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उत्र च््ा ४ ६ हि ग्जय्व्ा 
राष्ट्रभाषा हिन्दी की गौरव-वृद्धि और उतक साहित्य को : विविध व्रिस्रयो की उपयोगी 
से समलकृत करने के लिए उत्तर प्रदेश प्रशासन ने जो+योजना, व्नायी थी, उसका एक लक्ष्य 
भाषाओ के बहुमूल्य ग्रन्थों कर अनुवाद हिन्दी मे प्रकाशित करना भी रहा है । तदनुसार 
[मिति के अभी तक के प्रकाशनों में कितनी ही अनूदित रचनाएँ निकल चुकी है तथा और भी 
शनार्थ स्वीकृत की जा चुकी है । अग्रेजी, फ्रेज्च, ग्रीक आदि भाषाओं की तरह उर्दू, फारसी 
एबी में भी कितने ही ऐसे ग्रन्थ विद्यमान हे जिनमें इतिहास, दर्शन, ज्योतिप आदि सम्बन्धी 
ण॑ सामग्री भरी पडी हैं। यह उर्दू-हिन्दी शब्दकोश इसी दृष्टि से प्रकाशित किया गया है जिससे 
'थो को पढने, समझने अथवा हिन्दी मे उनका अनुवाद करने की इच्छा रखनेवालो को यथेष्ट 
| मिल सके । 
यह ग्रन्थ हिन्दी समिति ग्रन्थमाला का २१ वाँ पुष्प है । इसके रचयिता (स्वर्गीय) मुहम्मद 
खाँ 'मद्गाह' अरबी, फारसी, उर्दू, हिन्दी, सस्क्ृत, बगला आदि भाषाओ के अच्छे जानकार 
नुभवी ग्रन्थकार थे। उन्होने कई पुस्तके लिखी है जिनमे कई कविता-सग्रह तथा तीन-चार 
गेश भी है। उनकी तुलना में यह कोश काफी बंडा हैँ और लेखक ने तीन-चार वे के 
[ परिश्रम के बाद इसे तैयार किया था। हिन्दी मे इस तरह का कोई अच्छा उर्द-हिन्दी कोश 
क प्रकाशित नही हुआ था। जो दो-तीन कोश निकले भी हे, वे छोटे और अधूरे है तथा उनमे 
लेखको द्वारा प्रयुक्त अरबी, फारसी, तुर्की आदि के कठिन शब्द प्राय नहीं मिलते। इसमे 
विशेष रूप से सग्रह किया गया है और इसे अधिक से अधिक उपयोगी बनाने की चेष्टा की 
। खेद है कि श्रीमद्याह अपनी कृति का प्रकाशन अपने जीवनकाल में न देख सके। 
उर्दू मे एक ही उच्चारण के लिए एकाधिक अक्षरो का प्रयोग होता है, जेसे-“त' के लिए ते 
य, 'स' के लिए से, स्वाद और सीन, तथा “ज' के लिए जे, जेह, जाल, जो आदि, इसीसे मूल 
फ़े साथ, कोष्ठक में, उनकी अक्षरी फारसी लिपि में भी दे दी गयी है, जिससे शुद्ध हिज्जे के 
' मे किसी तरह का भ्रम या सन्देह न होने पाये । आशा है, उर्दू साहित्य का अध्ययन करनेवाले 
प्रेमियो तथा उर्दू से हिन्दी मे अनुवाद करनेवालो और उर्दू-हिन्दी के सामान्य पाठकों के लिए 
' शब्दकोश यथेष्ट रूप से उपयोगी प्रमाणित होगा । 


डबरा कूदथ्व नया 


कल कोश लिखने का शौक मुझे पागलूपन की हद तक शुरू से ही है । अब से १५-१६ वर्ष पहले इसका 
श्रीगणेश पाली-उर्दू शब्दकोश से हुआ। इसके पश्चात्‌ हिल्दी-उर्दू, फिर सस्कृत-उर्द, फिर अरबी, फारसी, 
तुर्की-उर्दू के बडे-बडे कोश लिखे। सन्‌ १९५० में मेरे जेल के साथी आदरणीय श्री नारायणप्रसादजी 
भरोडा ने कहा कि उर्दू साहित्य बडी तेजी से हिन्दी मे लिप्यन्तरित हो रहा है, तुम एक उर्दू-हिन्दी-कोश 
केवल हिन्दी जाननेवालो के लिए हिन्दी लिपि मे लिख दो ।” बात अच्छी थी, बहुत पसन्द आयी और मैने 
लिखना प्रारम्भ कर दिया । जब में उसे काफी लिख चुका तो अचानक ध्यान आया कि यदि किसी समय 
भारत से उर्दू लिपि खत्म हो गयी तो क्या होगा ? भारत का सारा प्राचीन इतिहास फारसी लिपि मे है 
और एक समय उसका अनुवाद होना अनिवाये है । ऐसी दशा में एक ऐसे कोश की आवश्यकता महसूस 
होगी, जो इस कठिनाई का समाधान कर सके, और हमे प्राचीन फारसी ग्रन्थो का अनुवाद करने में कोई 
विशेष परिश्रम न करना पडे, इसलिए मेने फिर से अपना काम शुरू किया। अब दृष्टिकोण दूसरा था, 
इसलिए काम बहुत क्लिष्ट हो गया और एक वर्ष के बजाय उसमे साढे तीन साल लूग गये । 
अब यह पूर्ण रूप से मुकम्मल है और आशा है कि भविष्य मे इस पर कुछ विशेष बढाया न जा 
सकेगा । 
« अग्रेजी-में ससार की सारी भाषाओ के कोश मिलते हे, यहाँ त्क कि उन भाषाओं के शब्दकोश भी 
है, जो बहुत कम प्रचलित हे, या बहुत थोडे क्षेत्र में बोली जाती हे । 
भारत को भी यह सब करना है। यद्यपि अभी उसे स्वतन्त्र हुए बहुत कम समय बीता है, फिर भी 
उसे यह करना होगा । यदि मेरे जीवन ने कुछ और साथ दिया तो एक तुर्की-हिन्दी, एक आधुनिक अरबी- 
हिन्दी, एक आधुनिक फारसी-हिष्दी कोश और लिखूँगा । इस समय तो में सारा जोर एक हिन्दी-हिन्दी 
कोश पर दे रहा हूँ, जिसकी बहुत अधिक आवश्यकता हैँ, और वह हे प्राचीन हिन्दी-शन्दो का सग्रह और 
उनका अर्थ जो चद्धवरदाई, सूर, जायसी, तुलसीदास, बिहारी और अन्य प्रमुख कवियो ने अपनी रचनाओ 
मे प्रयुक्त किये है, और जिनका कोई मुकम्मल ग्रन्थ नही है, यहाँ तक कि 'नागरी प्रचारिणी सभा' के शब्द- 
सागर में भी उनमे से बहुत-से शब्द नही हे । 
में अपना यह साहित्यिक परिश्रम माननीय श्री डाक्टर सम्पूर्णनन्‍्दजी की सेवा में उपस्थित 
करते हुए गवे महसूस करता हूँ, क्योकि वह हमारे प्रदेश के मुख्य मन्त्री ही नही है, वल्कि वडे साहित्य-म्मंज्ञ, 
विद्वान और सहृदय व्यक्ति हे। मेरी उनसे यह भी प्रार्थता है कि वह ऐसे महत्त्वपूर्ण कामो के लिए भी 
एक रकम हर साल बजट मे सुरक्षित कर दिया करें। 
मुमकिन है, इन कामो को अभी लोग महत्त्व न दे, लेकिन समय आयेगा जव लोग इसकी कद्र करेंगे । 
मेने यह काम उसी समय के लिए किया है । 


चने « 
ह हे उच्चारण की शुद्धता 


किसी भाषा का सारा महत्त्व उसके शब्दो के शुद्ध उच्चारण में है। यदि उच्चारण अशुद्ध है तो 
वोलनेवाला कितना ही विद्वान हो लोग उसे जाहिल समझेगे । शुद्ध उच्चारण तभी होगा, जब हम शब्द 
को गुद्ध रूप से लिखेंगे । यदि हम संस्कृत के शब्द सम्बद्ध! को समवदध' लिख दे, तो यह शब्द मज़ाक 
वन जायगा। इसी प्रकार यदि हम उर्दू के शब्द 'फुज्ल' (विष्ठा) को फुजला' (विद्वान्‌ लोग) लिख दे 
तो कितना वडा अन्तर हो जायगा । इस कोश में इस वात पर यथेष्ट ध्यान दिया गया है । 
हिन्दी में जो उर्दू के कोश लिखें गये हे, या हिन्दी शब्दकोशो मे जो उर्दू के शब्द दिये गये है, उन 
सबका उच्चारण प्राय अजुद्ध हे क्योकि उनके लेखकों ने इस ओर ध्यान नही दिया हैं । 
दब्द-क्रम 
कोश को आधुनिक ढग से लिखा गया है, और पहले अनुस्वारवाला अक्षर लिया गया है । जैसे-- 
हिन्दी मे पहला शब्द अक' हैँ। परच्तु इस कोश में इस सम्बन्ध मे शायद कुछ लोग परम में पड़ जायें कि 
'अंकाइत ' तो अनुस्वार से है, परन्तु इन्कार' अनुस्वार से नही है । बात यह है कि फारसी में ड' की ध्वनि 
है, परन्तु अरबी में नही है । इद्धार' लिखने से इकार' होता और अरबी के उच्चारण के अनुसार अशुद्ध 
होता, क्योकि अरबी मे यह शब्द इनकार हे । 
शब्दों की उर्दू लिपि 
कुछ लोग यह भी सोचेगे कि हिन्दी मे लिखने के पश्चात्‌ शब्द को उदूं अक्षरों में छिखने की आव- 
व्यकता क्या थी ? इसके विपय मे प्रार्थना है कि यह विवश्त किया गया है । उर्दू मे एक उच्चारण के 
कई-कई अक्षर है जैसे-स' के लिए तीन (»-(»-०), जे के लिए छ. (५७-४-$-;००-८)१ भरे 
अ, क, ग, त, ह के लिए दो-दो हें। ऐसी दशा में शब्द के साथ उर्दू हिज्जे लिखना अनिवार्य हो गया । 
असीर' शब्द उर्दू मे पॉच प्रकार से लिखा जाता हें और सबका अर्थ अहूग-अरूग है। ४ 
वनन्‍्दी, कंदी , ,५5| निष्केवछ, खालिस , )&»« दुष्कर, मुश्किल; ,&०» अगूर का शीरा ; ,#० धूलि, गर्द | यदि 
हर शब्द के साथ उर्दू लिपि न हो तो वडी कठिनता हो । 
उच्चारण-भेद के 
एक दूसरी वहुत ही आवश्यक और ध्यान मे रखनेवाली बात यह है कि संस्कृत में जहाँ एक अक्षर 
में दूसरा भिन्न अक्षर मिलता हे वहाँ प्राय. उस अक्षर का जिसमे दूसरा अक्षर मिल है द्वित्व हो जाता है, 
मगर फारसी या अरबी के शब्दों में ऐसा कभी नही होता। जैसे-भद्ग” का उच्चारण भद्‌द्व होगा, 
परन्तु अरवी गव्द वद्र' का उच्चारण वद्रा होगा | अन्याय! का उच्चारण अनुन्याय होगा, परच्तु दुच्या 
का उच्चारण दुनूया' होगा। इसी तरह पत्री' का उच्चारण पतत्नी' होगा, परन्तु फिन्री' का उच्चारण 
'फित्री' होगा। इन्ही उदाहरणो पर सारे कोश का अनुमान छूग़ा लीजिए । 
एक छादद के कई उच्चारण 
अरबी, फारसी कोण में वहुत-से गव्द ऐसे है जिनके कई-कई उच्चारण है। इस कोश मे उन 
सवको दे दिया गया हूँ । साथ ही जो शब्द बजुद्ध वोले जाते हे, वह अबुद्ध गब्द भी दे दिये गये हे और 
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वही उनके शुद्ध शब्द का हवाला दे दिया गया है । जो शब्द अशुद्ध हे, परन्तु उर्दू या फारसी मे शुद्ध मार्न 
लिये गये हे उनकी व्याख्या भी कर दी गयी है । 


एक विवज्ञता 


हिन्दी में ज' के नीचे विन्दी देकर ज' बना लिया गया हैं और उससे जे, जाल, ज्वाद, जो का काम 
ले लिया गया है, परन्तु फारसी जे' ( के लिए कोई ऐसा चिह्न ) न मिल सका जो इसके उच्चारण की पूर्ति 
कर देता । फारसी जे का उच्चारण अग्रेजी शब्द “०४४०४? के ज' की तरह है, पाठकगण उर्दू ब्द 
देखकर, इसका उच्चारण करे । 

अलबत्ता ऐन और अलिफ' का फर्क करने के लिए जहाँ ऐन' शब्द के बीच में आया है वहाँ 
(--) चिह्न लूगाकर उसे प्रकट कर दिया है । जसे--आला (॥५० ) मेयार, (,७० ) माक ल 
( (9४० ) इत्यादि । 


मुहम्मद मुस्तफा खा 'मदहाहँ (अहमक) 


अ० फा०-अरबी फारसी 
अव्य ०-अव्यय 
इ०-इन्नाती 

उ०-उर्दू 
उदा०-उदाहरण, जैसे 
क्रि०-क्रिया 

ती० शु० हे-तीनो शुद्ध हे 
तु०-तुर्की 

तु० फा०-तुर्की फारसी 
दे०-देखिए 

दो० शु० हे-दोनो शुद्ध हे 


सड्लेत-तालिका 


पु०-पुल्लिग 

प्रत्य ०-प्रत्यय 
फा०-फारसी 

फा० अ०-फारसी अरबी 
फा० तु०-फारसी तुर्की 
वहु ०-बहुवचन 
व्या०-व्याकरण 

लघु ०-लघु रूप 
बा०-वाक्य 
वि०-विशेषण 

स्‍त्री ०-स्त्रीलिज्ध 


॥-ीगी पी 


ञ्‌ 


अंकाइत' (<.८४)|) फा वि-दे 'अगराइत”' जो अधिक 
जश्द्ध है । 

अकिब्त (०.४|) फा पृ -कोयला, जली हुई लूकडी । 

अकुज्ञ ($८०|) फा पृ-हाथीवान का आँकुस, अकुश | 

अकुस (»»“|) फा पु -आँकुस, अकुश। 

अगल्यून (..))%५७८|) फा स्त्री -इजील, वाइविल, ईसाइयो। 
का धामिक ग्रथ | 

अगार' (४४) फा प्‌ -रेखाचित्र, खाका, अधूरा चित्र 
हिसाव-किताब का रजिस्टर, उपन्यास, कहानी, लेख, 
निगारिश, हर अधूरी वस्तु। 

अग्रार (॥८|) फा प्रत्य-सोचनेवाला, चाहनेवाला, जेसे 
सहल अगार' सुगमता चाहनेवाला । 

अगाइत («5.&(/|) फा वि -जाना हुआ, समझा हुआ, ज्ञात । 

अगाइतनी ( (|) फा वि-जानने योग्य, समझने 
योग्य 

अगिज्त (..०४८|) फा पू-दे अकिब्त' दो शु हे। 
अगुज्ञ (४,४-|) फा स्त्री -हीग, एक प्रसिद्ध गोद । 

अगृज़ (+४.|) फा पु-दे अकुस'। 

अगुल («(«.|) फा पृ -कुरते आदि का तुक्म , जिसमे घुडी 
डाली जाती है। 

अगुश्त (-..&]) फा स्त्री -उँगली, अगुलि | 


गगुश्तनुमा (१०००९-८|) फा वि -प्रसिद्ध, मशहूर , कुख्यात, 


बदनाम । उर्दू में दूसरे अर्थ ही लिये जाते हे । 

अगुस्तनुभाई ((४6७००-४८|) फा स्त्री-कुख्याति, 
वदनामी, अपयश, निदा । 

अगुश्तपेच (६-५ .०..३४०|) फा प्‌ -वचन, प्रतिज्ञा, अह द , 
दस्तावेज । 

अगुद्त बदर्दां ((॥७४७० ०.४६०|) फा वि-जो अचमसे के 
कारण दाँतो में उंगली दावकर रह गया हो, निस्तब्ध, 
चकित । 

अगुश्तरो ( .,:०४-|) फा स्त्री -मुद्रिका, जंगूठी । 
अगुश्तान («०००४ ) फा पु -उँगली की रक्षा के लिए उस 


पर पहना जानेवाला धातु आदि का खोल, अगुलित्राण। 
अगुदते जिनृहार (१५२) ८-४.) फा वि-पराजित, 
वर्णीभूत, मगूलव । 

अगुब्ते नर ()० («.-|) फा पु -अँगूठा, अगुप्ठ | 

अगुश्तो ( ) फा पु -घी और शवकर डालकर चूर की 
हुई रोटी, मलीदा, चूरमा । 

अगूर ()४-) फा पु -एक सुप्रसिद्ध फल, द्वाक्षा, भरते हुए 
ज़र्म के लाल दाने । 

अगूरी ( 29%“) फा वि-अगूर के रग की (वरतु), अगूर 
से वनी हुई, अगूर से सवव रखनेवाली (वस्तु) । लाक्षणिक 
अर्थ में अगूर-निर्मित (मदिरा) भी। 

अगेख्त (“5-567<|) फा वि-उठाया हुआ, उत्थापित, 
उभारा हुआ, उत्तेजित । 

अगब्तनी (, >००%|) फा वि-उठाने योग्य, उभारने 
योग्य । 

अगेज़- (४)४-|) फा पु -कारण, सवव | 

अग्ज़ (६४०) फा प्रत्य -उठानेवाला, उभारनेवाला, जैसे 
दर्द-अग्रेज़' दर्द उठाने अर्थात्‌ उत्पन्न करनेवाला, पीडा- 
जनक । 

अग्रेज्िद' (४७०)%-|) फा वि -उठानेवाला, 
वाला, उत्तेजित करनेवाला । 

अगंज्ञीद (४७४)४४#-|) फा वि-उठाया हुआ, 
हुआ, तेज किया हुआ । 

अगज्ञोदनी (, ,०७४:४४-|) फा वि-उठाने योग्य, उभारने 
योग्य, तेज करने योग्य । 

मगोज़ (5)४-|) फा स्त्री-दे अगुज्ञ , शुद्ध 
वही है, परन्तु यह भी बोलते हू । 

अगबों ((:&०४|) फा पु-मथु, शहद । 

अज्ञ (०-०) अ स्त्री -वकरी, अजा, हरिणी। 

अजब (५-5०) अ वि-बहुत अधिक शुद्ध र्वतवाला, 
कुलीनतम, दासीपुत्र, लौडी-वच्चा । 

अजल ((|&०|) अ वि-बडी आँखोबाला, वियालनंत्र 

अजस (,»+”|) अ वि-बहुत अधिक अपविन, बहुत 
ही गदा । 


उभा रनें- 


उभारा 


उच्चारण 


अंज्ञांँ 


र्‌ 


अंदशीदनी 





अंज़ा' (£/) अ वि-जिसके माथे के दोनो ओर के वाल , 


झड गये हो । 

अंजाम (/«०|) फा पु-परिणाम, फेल, नतीजा, अन्त, 
अखीर, पूर्ति, तक्मील । 

अंजासिदः (४७०-०५००|) फा वि-अजाम पानेवाला, पूर्ण 
होनवाला, समाप्त होनेवाला, खत्म होनेवाला । 

अंजामीद: (४७६०५०००|) फा वि-अजाम पाया हुआ, 
पूरित, समाप्त, खत्मणुद । 

अंज़ार (॥४०|) अ स्त्री -नजर' का बहु, दृष्टियाँ, नज़र । 

अंजास ((»'&०|) अ स्त्री -नजिस' का वहु , अपवित्रताएँ, 
गदगियाँ । 

अंजीद. (४७०८:०|) फा वि -क्षत, आहत, जख्मी, घायल; 
अभिमृत । 

अंजीर (+५5-|) भ प्‌ -दे थु उच्चारण इजीर'। 

अजुदान ((.|५७८०|) अ पु -हींग का पेड, हींग की लकडी 
जो दवा के काम आती है। 

अंजुम (/-०|) ञ पु -नज्म' का वहु , उड़गण, तारे। 

अजुमन (.,““-“|) फा स्त्री -सभा, सस्था, इदार , गोप्ठी, 
महफिल, समिति, कमेटी, सघ, एसोसिएशन । 

अजुमनआरा (|) .)»5०|) फा वि-सभा की ज्ञोभा वढाने- 
वाला (वाली ), सभा में अपनी उपस्थिति से श्रीवुद्धिकर्त्ा, 
सभा में उपस्थित, जेसे-वह्‌ अजुमनआरा हे महफिल में 
रकीवो की *, सभा में सुगोभित | 

अंजुमत आराई ( /|9 .,>%०|) फा स्त्री -सभा की जोभा 
वढाना, सभा में उपस्थिति। 

अतर ()»-०) अ पु -एक प्रकार की बडी मक्‍्खी, खरमगस। 

अद (७०|) फा वि-अल्प, न्यून, थोडा, कतिपय, चद। 

अदक (५४७०|) फा वि-अल्प, न्यून, कम, थोडा ! 

अंदर (१७०) फा वि-भीतर, अतगंत | 

अंदरें ( ४)७०|) फा पु -अदरून' का लघू दे अदरून' | 

अंदरून ((.)७०]) फा पु-भीतर, अदर, जठर, पेट। 
अंदरूनी (,५5)७०|) फा वि-आतरिक, भीतरी, मानसिक, 
ल्ही। 

अदर्जध (,,००|) फा स्त्री -हितोपदेश, नसीहत । 

अर्दर्वा ((5)७०|) फा वि-लटका हुआ, अवोमुख, औधा, 
उद्दिग्न, परेशान, चकित, हैरान, क्षुब्ध | 

मंदल (७००) जे वि-बडे डीलडील का ऊँट, सर्व का 
लवा पेड । 

अंदलीव (...०४-०) अ स्त्री-एक प्रसिद्र गानेवाली 
चिडिया, वुलवुल्ल, कल्विकक, गोवत्सक। 

अदलुस ((/«७०४|) अ पु -यूरोप का एक राष्ट्र, स्पेन। 


रे 
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अंदाइश (४४७०) अ स्त्री -दीवार पर किया जानेबाला 
लेस, लेपन, कहगिल । 

अंदास्त. (<5-|७०|) फा वि-फेका हुआ, डाला हुआ। 

अंदाख्तवी (०-७०) फा वि-फेकने योग्य, डालने 
योग्य । 

अंदाज़: (४)७५०|) फा पु-अनुमान, अनुमिति, तर्मीना, 
अटकल, कियास, विचार, खयाल, शक्ति, ताकत, साहस, 
जुरंत, नमूृता, वानगी, चिक्त, निशान, निश्चय, इरादा। 

अदाज्ञ (|७०|) फा पु -अनुमान, अदाज़, अटकल, कियास , 
गैली, पद्धति, तज , हावभाव, नाज़ो अदाजा, (प्रत्य.) फेकने- 
वाला, जसे तीर अदाज' तीर चछानेवाला । 'तीरदाज” 
भी प्रयुक्त, जेमे---/तिर्छी नज़रो से न देखो आशिक दिल्गीर 
को, कंसे तीरदाज' हो, सीधा तो कर लो तीर को”। 

अदाजञन (|७०|) फा वि -अनुमानत , अदाज़े से, अटकल 
से, कियासन, लगभग, करीब-करीव | 

अदाम (/७८|) फा पु-शरीर, देह, जिस्म | 

अंदामी (, ,*|७०।) फा पु -वह सुन्दर वस्त्र जो शरीर पर 
विलकुल ठीक हो । 

अदामे निहानी (, ,!५०/७४) फा स्त्री -स्त्री की गुह्ये िय, 
योनि, भग, फुज, वराज्भ, स्त्री का गुप्ताग । 

अदाय. (<४|७०)) फा पु -दीवारो पर लेस करने की करनी, 
गिल माल । 

अदार ()|७०|) फा पु -कहानी, आख्यायिका, किस्सा। 

अंदीक (.६2७०|) फा अव्य -आशा है, उम्मेद है। 

अंदीद. (४७०७०|) फा वि -चकित, स्तव्ध, हैरान। 

अंदीदनी ( /०४००|) फा वि-अचमभे के योग्य । 

अदुर्ज (३)७०|) फा स्त्री -वे अदर्ज दो. शु हें। 

अंदुहाँ ((/४७०|) फा वि-दु खित, खेदग्रस्त, गमगीन । 

अदूद- (४०;७०| ) फा वि -लेपा हुआ, पोता हुआ , मढा हुआ, 
चढाया हुआ । 

अदेशः (5«:७४|) फा प्‌ -गका, जुवृहा, भय, खंतरा, 
चिंता, फिक्र । 

अदेद नाक ((_४४८.&/००|) फा वि-चिन्ताजनक, तशूवीश- 
नाक, भयानक, खतरनाक । 

अदेश (_/०७०) फा प्रत्य -सोचनेवाला जैसे वदअदेश' बुराई 
सोचनेवाला । अभिलापी, खेर-अदेश >-शुभाभिलापी । 

अदेशिदः (5७०-८०७०|) फा वि-सोचनेवाला, विचारने- 
वाला | 

अदेशीद' (7७%८:४७-|) फा वि -सोचा हुआ, विचारा हुआ | 

अदेशीदनी (००४-४८०७०|) फा वि-सोचने योग्य, 
गोचनीय । 





 अबोहतः (४:0०४००) फा वि-कमाया हुआ, उपाजित, | जिसमे वारूद अथता (55>:०४) फा वि-कमाया हुआ, उपाजित, | जिसमे वारूद अथवा मिट्टी का _तेछ भरकर श्त्र की सेना 


जमा किया हुआ, सचित, घन, सपत्ति । 

अदोस्तनी ( ०८>)०४|) फा वि-कमाने योग्य, जमा 
करने योग्य । 

अदोह (४१००) फा प्‌ -क्लेश, दु ख, कष्ट, रज । 

अंदोहगी ((+४४८०)००|) फा वि-दु खित, शोकान्वित, 
रजीदा। 

अदोहनाक ((_४०४)७४|) फा वि-शोकपूर्ण, रज में डूबी 
हुई वात, णोकान्वित, विषादपूर्ण । 

अदजान (.)७७०)|) फा पू-तूरान का एक नगर। 

अब. (*०|) फा पु-एक प्रसिद्ध फल, आम्र, आम, रसाल | 

भंबज (८००) अ पु-दे अब! 

अबर ()०८) अ पु -एक प्रसिद्ध बहुमूल्य सुगधित पदार्थ, जो 
मछली के मुख से द्रवित होता एव दवा में काम आता है। 

अबरच. (5०-)-००) अ फा स्त्री-दे अवरीन । 

अबरबारीस (,_»«)०)००|) अ स्त्री -एक खट्टा फल जो 
दवा में चलता है, ज़िरिश्क । 

अवरबेज्ञ (5० )००-०) भ फा वि -अवर जेसी सुगध फेलाने- 
वाला, अवर छिडकनेवाला । 

अबरबेज़ी ( ४०)०४-०) अ फा स्त्री-अबर छिडकना, 
अवर की सुगध फंलाना | 

अबरागी (०४,०४०) अ फा-वि दे 'अवरी'। 

अबरीं ((+2,-००) अ फा वि-जिसमें अवर जैसी सुगध हो , 
जो अबर की सुगध में वसा हो, जिसमें अवर मिला हो । 

अवरीन (5/....००) अ फा स्त्री-स्त्रियो की गले में 
पहनने की धुकघुकी । 

अबरेसारा (|)५.०)--४०) अ फा पू -वह अवर जो विलकुलछ 
वेमेल हो, विशुद्ध अम्वर। हृदयशक्तिवर्धक औषध-द्वव्य । 

अंबह (*.|) भ वि-बहुत अधिक सूचना देनेवाला, बहुत 
अधिक चेतावनी देनेवाला। 

अवाग़ (£.०|) अ स्त्री -सौत, एक पुरुष की दो स्त्रियों में से 
कोई एक जो दूसरी की सौत होती है । 

अबाज (००) फा वि-भागीदार, साझेदार, शरीक, 
पार्टनर । हि 

अबाज़ ().०|) अ पु-नवज्ञ का 
अत्काव । 

अबानः («० |) फा पु -महक जैसा एक चमडे का पात्र 
जिसमे नाज भरा जाता है। 

भअंवान (.००|) फा पु -कमाया हुआ चमडा, क्रम, फकीर 
की चमडे की झोली, छोटी महक, सश्कीज़ । 

भवानेनिफ्त (७०.००) फा अ पु-चमर्ड का कुप्पा, 


बहु उपाधियाँ, 


पर फेंकते थे।. ४ 


अंवानबाद (००.०८|) फा पूँ-लोहार की चमडे की 
धौंकनी । 

अबार ()७-|) भ पु-ढेर, राशि, टाल । 

अवारखान- (“०)-०|) अ फा पू-वह गोदाम जहाँ 
माल का स्टाक रहता है, मालगोंदाम । 

अबुर. (3,०-|) तु पु -सडसी, जिससे छोंहार गर्म लोहा 
पकडते हू । 

अबुर (,.|) तु पु-दे अवबुर!। 

अबुह (<०|) फा पु-अबोह' का रूघू दे 'अवोह। 

अंबूबः (<०)-०|) अ पु-दे शू्‌ उच्चारण 'उबूब '। 

अबोह (७५०) फा पु -समुदाय, समूह, भीड, जमाव, हुजूम । 

अंसफ (४६००) फा वि-बहुत अधिक न्याय करनेवाला | 

असब (०..>|) अ वि-बहुत मुनासिव, अत्युचित। 

असाव (५००) अ पु-नसव' का वहु, वशावलियाँ, 
नसवनामे | 

असाब (५/०”|) अ पु-नसव' का वहु आपत्तियाँ, दु ख- 
समूह, मुसीबत, मूर्तियाँ जो पूजी जाती हे । 

असार ()५०”|) अ पु-नस्र' का वहु , सहायता करनेवाले, 
सहायकगण, मदीने के वह छोग जिन्होंने हज़रत मुहम्मद 
साहव को और उनके साथियो को अपने घरो में ठहराया 
था और उनकी सहायता की थी । 

असारी (9-४०) भ वि-अरब की असार जमाअत का 
व्यक्ति, असार का वशज, आधुनिक समय में जुरझाहो 
की उपाधि । 

अमाज़िस (/£»)अ पू -आज़म' का वहु , वडे-वडे लोग । 

अआजिम (/>./) अ पु-आजम का बहु , गूंगे लोग । 

अभआदी (, /»'४|) भ पु -अदू का वहु शत्रुगण, दृश्मन लोग । 

अआलोी (,»») अ पु-आर्ला का वहु, ऊँचे और 
प्रतिष्ठित लोग । 

अदृज्ज़ (5,“|)भ पु -अजीज' का वहु ,वशवाले, नातेदार । 

अइन्न' (४८) अ पु-इवान' का वहु , घोडो की लगामे। 

अहफ्फ (५५८) भ १-अफीफ का वहु , इच्द्रियनिग्नही लोग, 
वे छोग जो पराई स्त्री की ओर आँख न उठाएं। 

अइस्म (5|)अ पु -इमाम' का वहु , किसी कलछाविश्प के 
आचार लछोग। 

अइस्म (5) अ प्‌ -अम का वहु, चचा लछोग। 

अकक (६) भ पु -उमस, तीस, गर्मी, ग्रीप्म । 

अक्रद (5) अ पु -वात करने में ज़बान का छडसडाना, 
रस्सी में गाँठ पडना। 


अकद ४ अक्अक्त 


अकद (७८०) अ पु-मोटा होना, स्थूछ होना, चरवी | अकीकः (“5%&£) अ पु -मुसलूमान वच्चों का मुडव और 
चढना । नामकरण सस्कार जिसमे वकरी की कुर्बानी होती है। 
अकवः (*७#) अ पुं-कडा रास्ता, कठिनता से पहुँचने | अकीक (,555-5) अ प्‌ -एक बहुमूल्य पत्थर जो कई रग का 
वाला स्थान, जटिल समस्या । होता है। नज़र बचाने के लिए माताएं इसे वच्चो के गले में 
अकव (५.5) अ पूुं-परोक्ष, पीठ पीछे, पदचातू, वाद । पहनाती हूं । दिल धडकने की बीमारी में पहनने से लाभ 
अकव (५...) अ. पु -होठ या चिवुक का मोटापा। होता है ।---“अकीके-सुर्ख की तख्ती है लख्ते-दिल मेरा, 
अकर ()££) अ पु -तैल की गाद, गराव की तलूछट, होज | गले मे डाल लो इसको नज़र-गुज़र के लिए।” 





के पानी की गाद। अकीदः (४७६5-०) अ प्‌ -धर्म, मत, मश्नव, श्रद्धा, ऐतिकाद; 
अकल [ल्ल] ((5|) अ वि-बहुत थोड़ा, अत्यल्प। विश्वास, यकीन । 
अकल्लीयत (०-%४७|) अ स्त्री-किसी देश की वह जनता | अकीद (5४४|) अ वि-दृढ, मज़बूत, पुस्त । 
जो दूसरी जनता की अपेक्षा कम हो, अल्पसख्यक । अकीदत (५०७७5-०) अ स्त्री-श्रद्धा, आस्था, एतिकाद, 
अकस (, ३०४०) अ पु -कृपण होना, ढु गील होना । भरोसा, एतवार, निष्ठा । 
अकस ((+०») अ प्‌-पथु का चचल, गरीर और वुरे | अकीदत केश (9&४ ७४६०) अ फा वि-श्रद्धावानू, 
स्वभाव का (जैसे कटखना) होना । श्रद्धालु, मोतकिद । 
अकाइद (७४५७०) अ पु-अकीौद का वहु, अकीदे, धर्म | अकीदतमंद (५०-+००७३-४-०) अ फा वि-दे अकीदत केश । 
विव्वास । अकीदत शिआर ()५«-& ५७४5०) अ. वि-दे 'अकीौदत 
अक्लाक (5७.०) अ पु-पेट का वोलझ, गर्भ, पीठ का वोझ, | केग'। 
गद्ठर । अकीदत संज (८८.४... ८०५०६०) अ फा वि. दे -अकीदत 
अकाकीर (१855०) अ स्त्री-अक्कार' का वहु, जगली | केश'। 
जडी-बूटियाँ, वनस्पतियाँ । अकीब (५-४5) अ वि-पीछे आनेवाला, पीछे चलते- 
अकाज़ीव (...-2०४|) भ पु-किज््व का वहु, झूठी और | वाला, अनुगामी, अनुकर्ता, परो, अनुयायी । 
सारहीन वाते । अकोमः (5..25०) अ स्त्री-वाँझ, वध्या, जिस स्त्री के 
अकानीम (##5|) जब पु-उकनूम! का वहु, ईसाई | सन्तान न होती हो। 
धमग्रथ । ेल्‍ हि अकीम (४5) अ प्‌ -बाँझ पुरुष, जिस पुरुष के वीय॑ में 
अकानीमे सलासः (75/8/#23|) अ पु-ईसाई वर्मग्रथ की | सतान उत्पन्न करने के कीटाणु न हो, क्लीव, नपुसक। 
तीन महत्त्वपूण पुस्तक । कम अकीर ()»5--) अ वि-निरात्, नाउम्मेद; वाँज्न, वध्या | 
अकाविर ():४) जे पु+जकवर का बहु प्रतिष्ठित जन, | अक्षीछूः (5७.4) अ स्त्री -खाने की चीज़, खाद्य पदार्थ । 
बडे लोग | लक उ अकील. («१५5-०) अ वि -अपनी जाति का नेता, हर अच्छी 
अकारिव (५०)५७|) अ पु-अक्त्र कावहु, ले, | चीज, श्रेष्ठतम, वरगुजीद, (स्त्री ) पर्दानशीन स्त्री, 
रिब्तेदार, स्वजन । वुद्धिमती, आकिल । 


अकारिव (.>)७-०)भ पु-अकऋतर' का वह , वहुत-से विच्छू। | अकील (,|#5०) अ वि-बुद्धिमान्‌, अक्लमद, ऊँट के पाँव 
अकारिम (/)४|) अ पु-अक्रम' का वहु, पृज्य व्यक्ति, | बाँधने की रस्सी । 


श्रेष्ठ जन । अकील ((४४|) अ वि-साथ खानेवाला, हमकास , 
अकालीम (/£/5|) अ प्‌ -इक्लीम का वहु , वहुत से देश, | सहभोजी । 

बहुत से महाद्वीप। अकृबत (५2१5०) अ स्त्री -यातना, पीडा, तकलछीफ, पाप, 
अकासिरः (४)»४|) अ पु-कित्ला' का वहु, किम्रा' | यातना, अज़ाब। 

उपाधि रखनेवाले सम्राद्‌। अकर (995८) अ वि-जिसे कुत्ते ने काट लिया हो, इवान- 


अभकासी ( ,०5|) अ वि-अक्सा' का वहु, दूरवाले । | दशित। 
अकिव (८०) अ पु -एडी, बेटा, पुत्र, पोता,वेटे का वेटा । | अछूल ((४४|) अ वि-बहुत खानेवाला, वहुभक्षी। 
अकिलः (5४6) अ पु-एक वहुत ही खराब फोडा, जिसे । अकूअक (,5£5-) अ पु -एक प्रकार का कौआ, जो बहुत तेज़ 


आक्लि भी कहते हे । | उड़ता है। 


अक्कः 


अकक्‍्क, (८£») अ प्‌ -दे अकअक' | 

अवक़ार (१५४०) अ प्‌ -वनस्पति, जगली जडी-बूटी । 

अक्कार ()४|) अ पु-कृपक, किसान, कृपकार, कुआँ 
खोदनेवाला । 

अवकाल, (%४|) अ वि-बहुत ही अधिक खानेवाला, 
बहुत बडा पेटू, अतिभोजी, अमिताहारी | 

अक्‍्काल ((|४|) अ वि -बहुत खानेवाला, वहुभक्षी । 

अवकास (( /४») अ वि-छापाकार, फोटोग्राफर, चित्रकार, 
अक्स उतारनेवाला । 

अवकासी ( .«“) अ स्त्री-छापाकर्म, फोटोग्राफी, 
चित्रकारी, अक्स उतारना, प्रतिलिपि, नकल, नकर । 

अकक्‍च, (४२७|) तु पु -सोने-चाँदी का छोटा टुकडा। 

अवज़्ब (.)४|) अ वि-बहुत वडा झूठा, बहुत वडा पापी । 

अवज्ञा (॥७०७।) अ वि-पहुत बडा हुक्म देनेवाला, बहुत 
वडा काम करनेवाला। 

अविज्ञयः (4:००४|) अ पु-कज़ा' का बहु , आज्ञाएँ, हुक्म । 

अक्ता' (&«४55|) अ वि-जिसके हाथ कटे हो। 

अकताअ (&.४०5|) अ पु -कत्‌अ' का बहु , जागीरे, परगने , 
प्रदेश, इलाके । ; 

अक्ताब (.>५४5|) अ प्‌ --कुत्व' का वहु , बडे-बडे महात्मा 
और बली । 

अक्तार ()४5|) अ पु-कत्र ' का बहु, बूंदे, कृत्र' का 
वहु, किनारे । 

अक्तार ()७७|) अ पु-कृत्र' अथवा कूतुर का बहु, 
किनारे, शिकारियों की ठाहें । 

अकद (७७.०) अ पु -विवाह, पाणिग्रहण, व्याह, ग्रथि, गाँठ, 
वचन, प्रतिज्ञा, अहृद, निकाह । 

अकदर ()५४|) अ वि-बहुत गँदला, बहुत मेला । 

अवक्‍दस ((»७5|) अ वि-बहुत पवित्र, वहुत पाक, बहुत 
प्रतिष्ठित, बहुत बुजुर्ग, वहुत कल्याणकारी । 

अकक्‍्दह ((७७|) अ वि-वहुत खराब, निकृप्टतम, वहुत 
अधिक व्यग और कटाक्ष करनेवाला, बहुत दूपित | 
अक्दास ((७७|) अ पु-कदम का बहु , बहुत से पाँव, चरण- 
समूह । 

अबदाह (.|०5]) अ पु -कदह' का वहु पियाले । 

अक्दे अनामिल (, || ७६०) अ पु -उँगलियो पर हिसाव 
लगाने की एक विधि। 

अक्‍्दे नसकों (५६४०० ७७.०) अ फा पु -मुताअ' शीयों 
की वह विवाह-पद्धति, जो थोडे समय के लिए होती है। 
अवदे रवाँ ((॥5) ७४०) अ फा पु-दे अक्दे नमकी। 
अफ्दे सानी ( ,०५ ०७०) अ प्‌ -दूसरा व्याह, पुनविवाह। 


अक्तान (..!०४|) अ पु-किन' का बहु पर्दे, आडे। 


अक्लाद 


अवनाफ (.».४|) अ पृ -कन्फ' का वहु., किनारे, छोर, 
दिशाएँ, सिम्ते, त्राण-स्थान, पनाहगाहें । 

अकनूँ (, ७४४ै]) फा अव्य०-दृढ, इस समय । 

अब्फर ()»४|)) अ वि-बहुत वडा काफिर, वहुत बडा 
नास्तिक, बहुत वडा विधर्मी । 

अकक्‍्फा (१.४|) अ पु-कुफ्व' का वहु , वहुत से गोत्र, बहुत 
से खानदान | 

अवक्फा (७ -४|) अ वि -बहुत काफी, बहुत पर्याप्त । 

अक्फाल (,|४5|) अ पु-क्‌फल' का बहु , ताले। 

अकक्‍्ब (५...) अ वि-किसी के पीछे आना, अनुगमन, 
अनुसरण । 

अक्बर ()-४) अ वि-महान्‌, अज़ीम, सबसे बडा, (पु) 
एक सुप्रसिद्ध मुगल सम्राट्‌। 

अक्बल (||) भ वि -बहुत काविल, बडा विद्वान, भेगा, 
जिसे एक की दो चीज़े दिखाई देती हो। 

अकक्‍्बह्‌ (€*>|) भथ वि-निहृष्टतम, बहुत खराव । 

अक्‍्बाद (०'४|) भ पू -कविद' का वहु , जिगर । 

अक्सल (,|>४|) भ वि-बहुत कामिल, पूर्णतम, सर्वाज़- 
पूर्ण। 

अक्माम (//»४|) अ पृ -आस्तीने, वीजो के ऊपर के 
गिलाफ। 

अक्मिशः (4८-»०|) अ पु - कुमाश' का बहु , कपडे, वस्त्र- 
समूह। 

अकयाल (||) अ प्‌, -प्रतिप्ठित जन, वडे लोग, पुज्य 
व्यक्ति, बुजुर्ग लोग । 

अकयाल ((४४|) अ पू -कैल' का वहु , नाज आदि नापने 
के पमाने । 

अक्त (१5०) अ पू -वाँझ्षपन, अनपत्य दोप। 

अक्नअ (&)3|)) भ वि-गजा, खल्वाट। हे 

अफ्रव (-०») अ वि-बहुत करीव, समीपतम, अति 
निकट । 

अक्ब (...)5£) अ॒ पु-विच्छू, वृश्चिक, बलि, वृश्चिक 
राशि, बुज अक्रव। है 

अक्रबी (,५०)४०) अ वि-विच्छू से सवध रसनेचाला, 
(पु ) पदुमराग अर्थात्‌ लाल का एक प्रकार, मणि विशेष, 
वदखर्शा के लाल सुप्रसिद्ध हैँ । श 

अक्रम (/)5]) भ वि “अति दानी, वदान्य, बहुत वडा सखी, 
अति प्रतिप्ठित, वडा वृजुग। 

अक्राद (०.०) अ पु _किरद ' का वहु , वदरो की टोली, 
बहुत-से बदर। 


अक्ान ट 


अखच:ः 





॥] 


अकान (./9) अ पु-कर्त' का वहु, युग-समूह, लवे 
जमाने । । 
| 
। 





अक्रास (/)४) ञअ पूं.--करम' का वहु , कृपाएँ, दयाएँ, दान, 
वस्गिशे । 
अकास ((»/)॥|) ज पू-कर्स का बहु , रोटियाँ, टिकियाँ, | 
चपटी आकार की वी, टेब्लेट । 
अक्िवा (!०)३) अ पू-क़रीब का वहु, स्वजनगण, 
अज्ञीज़ों अकारिव। 
अक्ल (|) अ प्‌ -खाना, भोजन करना। 
अक्‍ल (5) जब प्‌ -बुद्धि, घी, प्रगा, मेवा, सूझ-वूझ, 
चतुरता, होगयारी, विवेक, तमीज़ । 
अक्लमंद (७० 5») अ फा. वि-वुद्धिमान्‌, मेबावी, 
तेज़ अतल वाला । 
अक्लमदी ( (5०० (5०) भ फा स्त्री-बुद्धिमत्ता, अक्छ 
वाला होना । 
अब्ले कुछ ((४ (52) भ प्‌ -जिन्नील फिरिश्त (व्यग) 
घामड, मूर्ख, लाल वुझक्कड । 
अक्ल सलीम (/%/« (|%०) अ स्त्री-ऐसी बुद्धि जिसका 
निरचय सदा ही ठीक और ज्ञात रहता हो, सत्यनिरचयी 
बुद्धि, सदृवृद्धि, सतुलित वृद्धि 
अक्वः (४१४०) अ पु-मेंदान, खुला हुआ क्षेत्र, आँगन, 
अजिर। 
अक़्वा (॥9)5]) भ वि-सवबसे वलवानू, पराक्रमी, महावली, 
वडा जोरावर । 
नक््वात (००)|) अ. पू -कूत' का वहु , खुराक । 
अक्‍्वाव (./+४) भ पू-विना टोटी और पेंदे के छोटे, 
लुटियाँ, गड वे, (व्यगार्थ-चचल प्रकृति वाला, अस्थिर- 
बुद्धि) । 
अक्वास (/|३७|) अ पृ -कीम' का वहु , कौमे, विरादरियाँ, 
राष्ट्रसमूह, सल्तनते, जातियाँ, जातें । 
अक़्वाल ((|%|) ञज प्‌ -क़रौल' का वहु , किसी वडे व्यक्ति 
या धर्माचाय के कहे हुए प्रवचन । 
अक़वास ((//)०|) अज पु -कौस' का वहु , धनुपे, कमाने | 
अविवयः (४५०) व पु-क्रवी' का वहु , जोरदार लोग, 
वलीजन, वलवान्‌ व्यवित । 
अक्स ((/») अ प्‌ -प्रतिविव, साथा, चित्र, तसवीर, 
प्रत्युत, विपरीत, वरअक्स । 
अक्सर (+४४|) थ वि -बहुधा, प्राय , उमूमन | 
अक्सर ()०5|) अ वि-बवहुत छोटा, हुस्वतम, अल्पतम, 
लघुृतम । 
अक्सरीयत (.-2,४४) अ स्त्री -क्सी देश की वह जनता 


जो दूसरी जनता की अपेक्षा अधिक हो, वहुसच्यक । 
अक्सरेज़ (+२) »«“) अ फा पृ -एक्‍्सरे। 
अक्सा (65७०) अ वि-वहुत दूर, दृरवर्ती, अत को पहुँचा 
हुआ। 
अक़सा (!.०3|) अ प्‌ -कतारे, छोर, दूरियाँ। 


« अक्साम (/»3]) अ प्‌ -किस्म' का वहु , किस्मे, प्रकार, 


कसम का वहु शपथे, सौगधे । 

अक्सिसः (<«5|) अ. प्‌ -किस्म' का बहु, क्रिस्मे, 
प्रकार । 

अक्सियः (*६००७|) अ पृ-कियास' का बहु, अटकले, 
अदाज़े । 

अक्सोत्द (०)४७), »“) अ. प्‌ -एक काव्यालकार जिसमे 
आवे मिस्रे में जो जब्द लाये जाते हे, वाकी आधे मिस्रे मे 
उन्ही को उलट दिया जाता है। 

अकहल ((5४|) अ वि-वह व्यक्ति जिसकी पलके 
निकलने का स्थान काला हो, जिसकी आँखे अजनसार हो । 


' अख (८) अ पृ -शभ्राता, भाई । 


अखअख (| ८) फा अव्य -वाह वाह, खूब खूब, उफ उफ, 
हाहा। 

अखफ [फ्फ] (.६०|) अ वि-बहुत हलका, लघुतम । 

अखवात (८|»>|) अ स्त्री -उख्त' का वहु , वहिने। 

अखस [स्स] (, ,»>|) वि -बहुत ही खास, मुख्यतम । 

अखस [स्स| (_/«+|) वि-बहुत ही खसीस, अति कृपण, 
मक्खीचूस । 

अखस्सुल खसीस (_/»४«*>-|, »«>]|) अ वि -सारे कृपणों 
में सबसे अधिक कृपण, घनपिशाच। 

अखस्सुल खास (० )०>) अ वि-सवसे अधिक 
मख्य, जो मुख्य ह॑ उन सव मे मुख्य, मुख्यतम । 


, अखिलला (4!) अ १ -खलील' का वहु , मिन्रगण, दोस्त 


लोग, यार, सुहृद्ूजन । 

अखिस्सा (७०->|) भ पू-खसीस' का बहु., कृपणगण, 
कजूस लोग । 

अखी ( ८०) भ अव्य-मेरा भाई, हे भाई। 


, अखीर (+५>|) अ पु-अत, इल्तिताम, छोर, किनारा, 


मरण-काल, मौत का समय । (वि ) समाप्त, खत्म । 
अखुंद (७०४०) फा-शिक्षक, उस्ताद । 
अख्यर (/£>|) फा प्‌ -स्फूलिय, अग्निकण, पतगा, 
चिनगारी-सुन अब ' जुनूनें-इशक ! तुझे इसमे क्‍या 
मिला ? अछ्गर' सा तहे-खाक जलाया किया मझे।” 
मल्च* (८६०>) तु पु -सोने या चाँदी का कण या टुकड़ा, 
अक़्च । 


अछ्ज्ञ 


अरुज्ञ (+>|) अ प्‌ -प्रहण, आदान, लेता, प्राप्ति, हुसूल, 
लब्धि । 
अरुजम (५०) अ पुं-तर साँप । 
अरुज़्र (+-5-|) अ वि-गहरे हरे रग का, हरा रँगा हुआ । 
अस्ज़रीयत (-2)*-|) अ स्त्री-हरापन । 
अरुत-खानः (ब>«%:-.|) फा प्‌ -तवेला, अश्वशाला। 
भव्तब (.०>|) ञ वि -बवहुत बडा वक्ता, भापण-पटु । 
अख्तर (,5--)) फा पु्‌-तारा, सितारा, उडु, भाग्य, 
प्रारूष, किस्मत । 
अद्तरशनास (, »५०-७०)०-|) फा वि-ज्योतिषी, नजूमी। 
अस्तरशुमारी (०५०४)5-|) फा स्त्री-तारे ग्रिनना, 
तारे ग्रिन-गिनकर रात काटना, वेचेनी मे रात काटना, 
जेसे-“अल्ला रे शबे-हिज् की अख्तर-शुमारियाँ |” 
भख्तरे जीज्ञा (|,:०५४-) फा अ पृ -बुध ग्रह, उतारिद | 
अख्तान (.००|) अ प्‌-खतन' का बहु , दामाद लोग। 
अखर्दान (..|७५७|) अ पु-खिदुर्न' का बहु, मित्र लोग, 
प्रेमपात्र लोग । 
अहफश (,)»>|) अ वि-जिसकी आँखे निर्बेल हो, जो 
त्रुधा हो। 
अर्बस (८->]) अ वि-वहुत ही खबीस, अत्यत दुष्ट, 
बहुत बडा पापी । 
अस्बार ()-.|) भ प्‌ू-खबर' का बहु , खबरे, समाचार- 
पत्र । 
अरुबार नवीस ((»«$7 )०-|) अ फा वि-पत्रकार, 
अख्वार का एडीटर । 
अस्बारी ( ५००) अ वि-अख्वार से सम्बन्धित, 
अख्वार का । 
अख्स. (<»>|) अ पृ -शुर्री, शिकन, वल । 
अरु्म («>) अज पु-माथे की शिकन, ललाट बल, भौं 
की शिकन, अन्नू का बल । 
असख्मस (()०»>|) अ पु -तलवे का वह भाग जो भूमि से 
नही लगता । 
अठिसर' (४,»-|) अ पु-खिमार' का वहु , ओढनियाँ, 
चादरें। 
अखयाफो (, »५>|) अ वि-वह भाई वहन, जिनके वाप 
अलग-अलग और माँ एक हो | 
अख्यार ()५-|) अ प्‌ -खेर' का बहु , पुण्य-समृ है, यश- 
समूह, भलाइर्यां, नेकियाँ। 
अखूब (.)-|) अ वि-निजन, वीरान, उदूँ छदशास्त्र में 
मफाईलन्‌' में से 'म' और 'न' गरिराकर 'फाईल' करके 
'मफ्ऊल' बनाना । 
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अगुयार 





अखूम (/)>|) अ वि-जिसकी नाक कटी हो, उर्दू छद- 
शास्त्र मे मफाइलुन्‌' में से म' गिराकर 'फाईलुन' करके 
मफूऊलुन' बनाना । 

अखूस ([ _»9>| ) ञअवि नयूगा, 
सुन सके । 

अखलकद ( ७०४ |-.|) फा 
खिलाने का झुनझुना । 

अर्लाक ((50०]) अ पु -खुल्क का वहु , परन्तु उर्दू में एक- 
वचन के अथे में प्रयुक्त है, शिप्टाचार, खुशखुल्की । 

अदलाकी (_४52->|) भ वि -अट्लाक सम्बन्धी, शिप्टाचार- 
सम्बन्धी । 

अछ्लाक आलिय (5५॥« (50-|) अ पु -सत्त्त गुण, अच्छे 
अस्लाक, उच्च कोटि का शिष्टाचार। 

अख्लाक़ जञमीम (5०»४+० (390>|) अ पु-दे अल्लाके 
रदीय ।' 

अछ्लाक़ रदीय (<८०) (7-|) भ पु-तमोगुण, बुरे 
अरुलाक। 

अख्लात (७१०|) अ पु-खिल्त का बहु, धातुएँ, वात, 
पित्त, कफ और रक्‍त। 

अख्लाफ (.४४-.|) अ प्‌ -खलल्‍ूफ' का वहु, लडके, ऊूडके 
पोते आदि। 

अख्वाल ((||9>|) अ पु-खाल' का वहु , खालू, बहनोई, 
मौसा, झडे, ध्वजाएँ। 

अछ्शम (»४>|) अ वि-जिसे सुगध और दुर्गध का 
अनुभव न हो । 

अख्सस (/.०»>.|) अ वि-लवी नाकवाला | 

अगर (,४6|) फा अव्य-यदि, जो । 

अगरचे (5&)४|) फा अव्य -यद्यपि, गोकि । 

अगाइद (७४५०|) अ पु -अगीद' का वहु , अत्यत कोमल और 
मृदुल अगो वाली स्त्रियाँ, तन्‍्वज्भी, झशाज्री, कोमलाडूी | 

अग्रानिम (/2५४) अ पु -ग्रनम' का वहु , भेड-वकरियाँ। 

अग्रानी (>>) भ पु -उग्निय ' का बहु, वह वाजे जो 
फूंककर न वजाये जाये, जसे सितार, मृदय आदि । 

अग्जिय (<2०-६) अ स्त्री-गिज्ञा' का बहु , ग्िज़ाएँ, खाद्य 
पदार्थ । 

अरस्नाम (/ ४०) अ प्‌ -गनम का वहु मेट-बकरियाँ। 
अग्निया (१) अ पु-गनी का बहु , घनाढुय छोग। 
मरफर (३४०) अ वि-बडा छिपानेवाला । 

अग्वर ()-४) अ वि-धूसर, मटीला, खाकी रगवाला। 
अग्रयार (१६४) अ प्‌ -गैर' का वहु , अस्वजन, ग्रर छाप, 
प्रतिददी जन, रकीव छोग। 


जो न बोल सके न 


प्‌ -झुनझुना, बच्चो को 


अगृब 
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अज्ञाजुस्ल: 





अगूब (०:०४) भ. वि-आइचरयंजनक, बहुत अजीव, | अज़बस (,»> ;) फा अव्य -अत्यत, अधिक; बहुत, चूँकि । 


अदुभुत, विलक्षण | 
अग्राज्ञ ((»|)४) भ॒ पु -गरज' का वहु , इच्छाएँ, ख्वाहिश, 
अभिप्राय, मकासिद, स्वार्थ-समूह, खुदगरज़ियाँ । 
अग्लत (/०|) भ वि-बहुत अजुद्ध, वहुत गलत, अत्यत 
झूठ, विलकुल मिथ्या । 
अग्लब («४ ) अ वि-नि३चय, यकीनी । 
अरलबन («) अ वि-यकीनी तौर पर, करीब-करीव, 
अवश्य ही । 
अरलाज़े ऐमान ((.०:/०/४|) अ पृ -वुरी-वुरी कसमे । 
अग्लात (०»ै४)अ प्‌ -गलत' का वहु , अशुद्धियाँ, गलतियाँ, 
त्रुटियाँ, भूल । 
अग्लाल (१४) ञअज पु-गिल' का वहु , अपराधियो के गले 
में डाले जाने वाले तौक़, वहते हुए पानी । 
अग्सान (..)०«) अ पु-गस्‍्न' का वहु, छोटी फंली 
शाखाएँ, डालियाँ । 
अचार (४७) फा पू -प्रसिद्ध खटास, खटाई । 
अच्ची (७) तु पू-वड़ा भाई, अग्रज । 
अज्ञग (_£-$|) फा पृ -झुर्री, वल, शिकन, खाल की ज्ुर्री । 
अज्ञ दित्र] ((/००) अ पु-दाँतो से काटना। 
अज्ञ [दक्ष] ( /“४) अ पु -जमीन से चिपकना। 
अज्ञ (||) फा अव्य-से। 
अज्ञ [ज्ज़] (++) भ॒ प्‌ -प्रभुत्त स्थापित करना, गूलव 
करना, ज़ोर की वर्षा, तेज़ वारिश। 
अज्ञ अव्वल ता आखिर () ७ (5) फा वि-आदि से 
अत तक, शुरू से अखीर तक, आद्योपात, नितात, विलकुल । 
अज़कार रफ़्तः (5०5) )४|) फा वि -काम से गया वीता, 
अपाहज, नपुसक, क्लीव, नामदं; वेकार, व्यर्थ, निकम्मा | 
अज्ञ खुद (०)- ;|) फा अव्य -स्वयम्‌, आप से, आप ही 
जाप, स्वत , खुद व खुद | 
अज़खुद रफ्तः (५०:5) ०, )|) फा वि -सज्ञाहीन, निरचेप्ट, 
वेसुब, वेखवर, वेखुद। 
अजफ ('-») अ स्त्री.-दुर्वेलता, कमजोरी, दुवछापन, 
लाग्ररी, छुशता, तनूता। 
अजब (५...) भ वि-विचित्र, अद्भुत, अनोखा, आइचर्य, 
अचभा । 
अद्धबव (>>) अ प्‌ -वह पुरुष जो स्त्री न रखता हो । 
अजवतर (9 ५..-#->) भ वि-वहुत ही विचित्र, निहायत 
अजीव । 
अज्ञवर (+2 $|) फा वि-वह चीज़ जो जवानी याद हो, 
कठ, कठस्थ, मुखाग्र, वरजवाँ। 


अजम (»>|) अ प्‌ -अज्म ' का वहु , जगलात, वीहड; एक 
प्रकार का खाना खाने से घवरा जाना, शाम का एक स्थान। 

अजस (/5») अ १प-अरब' के अतिरिक्त वाकी ससार, 
ईरान और तूरान, दाना, धान्य, (वि ) मृक, गूँगा, जो 
बोल न सके । 

अज्ञमत ((०..*०») अ स्त्री -प्रतिप्ठा, बुजुर्गी, वडाई, आदर, 
सम्मान, इज्जत, यह गब्द उर्दू में अज्मत' है, दे 'अज्मत। 

अजमी ( ,“#“) भ वि-जो अरबी न हो; ईरानी, ईरान- 
निवासी । 

अज़् रुए इसाफ (८3.००| <9),|) फा अव्य -न्यायत , न्याय 
के अनुसार, इसाफ से । 

अजल (|>|) अ स्त्री-मृत्यु, मरण, मौत, समय, काल, 
वक्‍त । 

अजल [ल्‍ल] (() अभ वि -श्रेप्ठतम, बहुत ही मुअज्जज । 

अज़ल [ल्ल] (०|) भञ वि-अति नीच, अधमतर, वहुत 
ही कमीना । 

अज़ल (5०) अ पू -अज्ल ” का वहु , पट्ठे, स्तायु-समूह । 

अज़ल [ल्ल]| (|) भ प्‌ -जिसकी जघाएँ और नितव 
दुवले-पतले हो। न्‍ 

अज़्ञल (||) अ वि-वह समय जिसकी शुरूआत न हो, 
अनादि काल, वह समय जव सृप्टि की रचना हुई--- दिल, 
अज़ल से है, कोई आज से शंदाई है ”? ” 

अजल गिरिफ्त- («०७.5 (|>|) भ फा वि-जो मौत के 
मुँह में हो, मरणासन्न । 

अजल रसीद. (४७%) (/>) अ फा वि-जिसकी मौत 
आ गयी हो, मृतप्राय । 

अज़ली ((५०,|)) अ वि-अनादि काल से सबद्ध, अनादि 
कालवाला, सुृप्टि की रचना के समय का। 

अज़् सर ता पा (!० ० »«,|) फा वि-सिर से पाँव तक, 
आपादमस्तक, सर्वथा, नितात, बिलकुल, नख से शिख तक, 
पूर्णत । 

अज्ञ सरे दस्त (.-...? ,«»)) फा वि-शीतघ्र, तुरत, जल्द, 
सहसा, नि सकोच, वेतअम्मुल, चुस्त, स्फतियुक्त, फूर्तीला । 

अज़ सरे नी (३- +« )) फा वि-नये सिरे से, फिर से, पुन । 

अजहद (७०-)|) फा अ वि -असीम, अपार, बेहद, अत्यधिक, 
बहुत ज्यादा ! 

अज्ाँ ((॥5|) फा अव्य -उससे। 

अज़ाँ ((॥०|) अ स्त्री-अज़ान' का लघु , दे अज्ान'। 

अजाजुम्ल: (०0... (||) भ फा अव्य-उन सबसे से, 

उनमे से । 


अज्ञा६पेदा २ 


अज्ञापेश्ष (( /+४२ ॥)|) फा वि-उससे पहले, तत्यूवें । 
अजाँबाज़ ()०(॥,|) फा वि-उस समय से, उस वक्‍त से । 


अज्ञीम 


अज़ाबुलहुन (, ५५-००») भ पु -तिरस्कृत और अपमानित 
करने की यातना। 


अज्ञाबाद (७७० |.) अ फा वि-उसके बाद, उसके अज्ञाहीफ (०४०) अभ प्‌ -अजूहाफ' का बहु, जो 


पश्चात्‌, तत्पश्चात्‌ । 
अजाँसू ( «» |.) फा वि-उस ओर से, उधर से । 
अज्ञा (॥9०|) अ स्त्री-कष्ट, दु ख, अजीयत, यातना | 
अज्ञा ((०) भ प्‌ -मृत्यशोक, मातम, देवी आपत्ति पर 
धैयं और उस पर दृढता । 
अजाइज़ (;४5०) अ प्‌ -अजूज_ का बहु, बूढी स्त्रियाँ। 
अज्ञाइफ (..४१.०|) अ प्‌ -जैफ' का बहु, मेहमान लोग, 
अतिथिगण । 
अजाइब (०...) 5») अ पु-अजीब' का बहु, विचित्रताएँ, 
अजीब बाते । 
अजाइव खान (००५. ७») अ फा प्‌ -कौतुकालूय, 
विचित्राल्य, अद्भुतालय, अजायवघर। 
अजाइबात (५०४०-००) अ प्‌ -अजाइब' का बहु, चूंकि 
अजाइब' स्वय बहुवचन है इसलिए इसका बहु अशुद्ध है, 
परन्तु उर्दू में प्रचलित हे । 
अ्षज्ञाइम ((४|,>») भ प्‌ -अज्ीमत' का बहु, वे मत्र और 
पाठ जो भूत, प्रेत आदि को वश में करने या रोकने के लिए 
पढ़े जाते हे, बीमार के अच्छा होने के लिए पढी जाने 
वाली दुआएँ। 
मज़ाखानः (५-०) अ फा पृ -शोकगृह, मातमखाना, 
जहाँ कोई मर गया हो और उसका शोक मनाया जा रहा हो । 
अजाज (८!&») अ पु -बूल-मिट्टी, गर्द-गुवार। 
अज्ञाजील ((|४)३०) भ पु-शतान का नाम, जब वह 
फिरिश्ता था । 
अज्ञादार ()०)») अ फा वि -जो किसी के मरने का शोक 
कर रहा हो, मातमदार, मुहरंम में इमाम हुसेन का मातम 
मनानेवाला । 
अज़ादारोी (»)०|)०) अ फा स्त्री -मृत्यु-शोक-काल, इमाम 
हुसेन का मातम मनाना, ता'ज़ियादारी। 
अज़ान ((,|०|) अ स्त्री-नमाज़ का बुलावा, नमाज की 
सूचना के शब्द जो जोर से पुकारे जाते है । 
अजानिबव (..>'>|) ज पु -अजूनवी' का वहु , अपरिचित 
लोग, बेगाने, अस्वजन, गर। 
अज़ाब (.|)०) अ प्‌ -पापो का वह दड जो यमलोक में 
मिलता है, पापकप्ट, यातना, पीडा, दु ख, तकलीफ । 
अज़ाबुल फन्न (,5-|०2|)०) अ प्‌ -कब्र के भीतर का अज्ञाव, 
जो मुसलमानों के मतानुसार 'मुल्कर नकीर' दो फिरिश्तो 
हारा होता है। 


'ज़िहाफ का बहु है, उर्दू छदो के गणो के परिवर्तन । 

अज्ञाहीर (,४४)) भ पु-अजहार' का वह , जो जहर ', 
जुहर' और जुह का वहु है, कलियाँ, विन खिले 
फूल, शगूफे । 

अजिज्ञ (/5०) भ स्त्री -श्रोण, नितव, चूतड, दे अजुजञ', 
दोनो शुद्ध हे । 

अजिन्न («>|) अ पू -जनीन' का बहु, वे वच्चे जो 
माँ के पेट में हो, भ्रूणसमूह । 

अजिफ (६०००) अ वि -दुबला, लागर, कमज़ोर, कृशकाय | 

अज़िम (<*,|) अ प्‌ -दुर्भिक्ष का कप्ट, कहत की सस्ती 
और तकलीफ । न्‍ 

अज़िम्म (5.»,)|) अ प्‌ -ज़िमाम' का बहु , लगामे। 

अजिलल्‍ल (*/>|) भ पू-जलील' का वहु, बडे लोग, 
प्रतिप्ठित जन । 

अज़िल्ल (“०|) भ पु-ज़लील' का वहु अधम लोग, 
निक्ृष्ट लोग, कमीने लोग, नीच जन । 

अज्ञीं (०४) फा अव्य-इससे । 

अज्ञोससर ()०»« ,+४)) फा अ अव्य-इस कारण से, इस 
सवव से । 

अजीज्ञ (+६०००) अ वि -नाम्द, नपुसक, क्लीव । 

अज्ोज़ (,2)०) अ वि-स्वजन, रिश्तेदार, प्रिय, प्यारा, 
रुचिकर, मर्गूब, अप्राप्य, कामयाब, मिस्र के प्राचीन वादशाहो 
की उपाधि ।--मिलने से भी अजीज है मिलने की भार्जू, 
है वसल से ज़ियाद मज़ा इतज़ार में ॥--- ( प्रिय के अर्थ मे) 

अज्ीज़ तरोन (४) )४)०) भ फा वि-वहुत ही प्यारा, 
अजीज, वहुत अधिक पसद, प्रियतम । 

अजीन (()#5») अ वि-गुंधा हुआ, सना हुआ, खमीर। 

अजीब (५.०) अ वि-विचित्र, आइचर्यजनक, अनुपम, 
अद्वितीय, वेमिस्ल, अनोखा, निराला। 

अजीब तर (% (६-०) अ फा वि-वहुत ही विचित्र, 
बहुत ही अनुपम, वहुत ही निराला, अति अदुभुत। 

अजोबुलतिल्कत (०-७/४०-|०..-६०००) अ वि-जिसकी 
आकृति और बनावट विचित्र हो, विकटमूति, जो प्राकृतिक 
रूप से विरुद्ध हो, अप्राकृतिक | 

अजीबो ग़रीब (...)०१०---४८६००) अ वि-जिसमे बहुतन्सी 
बातें ऐसी हो जो दूसरो में न हो, वहुत ही विचित्र । 

अज्ञीस (##5>) अ वि-महानू, बहुत बडा, विद्याल, 
विस्तृत । 


अज़ीमत 


अज्नास 





अज्ञीमत ((०.2;>) अ स्त्री-सकल्प, निश्चय, इरादा 
तत्र-मत्र, अभिचार, जादू-टोना, भूतो को बुलाने और उन्हें 
बंद करने आदि के लिए मत्र आदि का उच्चारण | 
अज्ञीमत ढवाँ ((|$- ०-+४४०) अ फा वि-वबह व्यक्ति 
जो अभिचार और जादू से भूत-प्रेतों को बुलाये। 
अज्ीमुलजुस्सः (५०८-०//६४००) अ वि -चहुत बडे डील-डौल 
का, गिराडील, महाकाय। 
अज़ीमुदशान (,.).४०|/७६००) अ वि-बहुत बडा, महान, 
विज्ञाल, महामान्य, बडे मतंबेवाला। 
अज्ीयत (००|) अ स्त्री-कप्ट, यातना, तकलीफ । 
अज्जीयत देह (५२० 2०) भ फा वि-कप्टदायी, दु खदायी, 
तकलीफ देनेवाला। 
अज्ञीयत रसाँ (()५-) ००) अ फा वि-दे अज्ीयत देह। 
अजीर (१६०-|) अ वि -श्रमिक, मजदूर। 
अजीर (,६०००) अ वि-क्लीव, नपुसक, नामद्द। 
अजील (४०००) अ वि-फूर्तीला, चस्त, जल्दबाज, आतुर | 
अजुज ()०-») अ प्‌ -श्रोण, नितव, कटिदेश, सुर्रान । 
अजुद (७-००) अ प्‌ -भूजा, वाहु, वाजू । 
अजूज़, (४१००) अ स्त्री -दे 'अजूज'। 
अजूज (3५०५) भ स्त्री -वूढी स्त्री, वृद्धा, वह वुद्धा नारी 
जिसमे काम-वासना का आधिक्य हो । 
अजूब' («०५०--०) अ वि-अनोखी चीज़, दे उजूब ' शुद्ध 
वही है, परतु उर्दृवाले दोनो प्रकार से बोलते हे । 
अजूबत ((०)१;०) अभ स्त्री.-मधरता, मिठांस, रसीलापन, 
पानी का स्वादिष्ठ होना । 
अजूल (((१८-०) अ वि -वहुत शी घ्रता करनेवाला, स्तब्ध, 
चकित, हैरान, वह ऊंटनी जिसका वच्चा खो गया हो । 
अज़रा (|)४)) फा अव्य -ज़ेरा' का बृहत्‌ रूप, इसलिए, 
इस कारण, किसलिए, क्‍्यो। 
अज़अफ (.४»*) भ वि-बहुत जईफ, बहुत कमजोर, 
अति निर्बल । 
अज््आफ (.5५«-०|) अ पु -जिफ' का बहु , दूने, दोगुने । 
अद्का (॥४००|) अ वि-बहुत ही प्रतिभाशाली, बहुत ही 
जहीन, कुशाग्रवुद्धि, मेवावी । 
अज्का (॥४5,)।) अ वि-बहुत ही पवित्र, बहुत ही पाक । 
अज्कार (;४)) अ पृ -ज़िक्र का बहु, चर्चाएँ, वज्किरे, 
जप-तप, वज़ीफे आदि। 
अज्किया (५७४०|) अ प्‌ -जकी का वहुवचन, कुणाग्र बुद्धि- 
वाले, प्रतिभाशाली लोग | 
अजिकिया (५८४) अ प्‌ -ज़की' का वहु , अति पवित्र लोग , 
पुण्यात्मा लोग, बुजुर्ग छोग । 


र््‌ 
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अज्खर (,००|) अ वि-बहुत ही तीत्र गधवाल्ग, तेजब्‌ । 

अज्गास (८०) अ पु -घास के मुट्ठे जिससे सूखी गीली 
घास मिली हो, अस्त-व्यस्त वस्तु । 

अज्गास अहलाम ( (० ८००-०| )अपू -ऐसे स्वप्न जिनका 
स्वप्न-फल ठीक व बताया जा सके, परीश्ञान-ख्वाव । 

अज्ज़' (2) अ पृ -प्रभुत्व, ग़ल॒बा। 

अज्ष्ज़. वजल्ल. (,>१)०) अ वि-जो गालिब और महान 
हो, ईश्वर के नाम के साथ बोलते हे । 

अज्ज़्म (»)>|) अ वि -जिसके हाथ कटे हो । 

अजज़ाए तकीबी (, /5)० <|)>|) अ पु-वे मूल घातुएँ 
जिनसे मिलकर कोई पदार्थ वना हो, सयोजक पदार्थ, 
उपादान तत्त्व 

अजज़ा (|++|) अ पू-जृज़' का बहु, टुकडे, खड, किसी 
पदार्थ की मूल धातुएँ अथवा वस्तुएँ, किसी नुस्खे की 
दवाएं । 

अज्दः (४०$|) फा प्‌ -असमानता, नाहमवारी, रेती का 
खुरदरापन । 

अज्द (७०००) अ पू-एक राजा की दूसरे राजा की सहायता, 
सहायता, मदद । 

अज्दअ (£००|) अ वि-जिसकी नाक या जिसके कान 
कटे हो । 

अज्दर (0५) फा पु -अजगर, अजूदहा, वहुत बडा साँप । 

अज्दरदहाँ ((।७०)०$|) फा वि-जिसका मुंह अजगर जंसा 
हो, जिसके मुँह में जाकर कोई जिंदा न बचे, जो आग 
बरसाता हो | ह 

अददरहा (०»)०)|) फा-अज्दहा, अजगर, यह शब्द एक- 
वचन है । 

अज्दल (७०) अ प्‌ -एक शिकारी चिडिया, चर्ग । 

अज्दहा (५००5|) फा प्‌ -अज्दर, अजगर । 

अज्दाद (0७०) अ प्‌ -जर्दा का बहु पूर्वज, वाप-दादे, 
पुराने लोग, पुरखे । 

अज्दाद (0|०.०) अ प्‌ -ज़िर्दा का बहु, परस्पर विरोधी 
चीजे । 

अज्न (5) अ प्‌ “गूंधना, खमीर करना। 

अज्तब (....>) अ वि-दे अज्नवी' 

अज्तबी ( ,5.>|) अ वि -अपरिचित, अनजान, अस्वजन, 
ग्र । 

अज्नाद (०..-|) अ प्‌ -जुर्दा का वहु , सेनाएँ, फौजे। 

अज््ताव (.>०३|) अ प्‌ -ज़नव' का वह , पूँछें, दुमे । 

अज्नास ((#*--०।) अ स्त्री -जिस' का वहु , जिसे, गल्ले, 
अनाज, किस्म, प्रकार, चीज़, असवाव, सामान । 


अज्निहः 


अज्निह. (“«>>]) अ पु-जनाह का बहु , पक्ष, पर । 

अज्फ (.००) अ पु -स्वय भूखा रहकर अपना खाना दुसरे 
भूखे को खिलाना; विपत्ति में धर्य रखना । 

अज़्फर (१७०) अ वि -तीत्र सुगध वाला, तेज बू वाला । 

अजड्फर ()»४|) अ वि-बडे-वडे नखोवाला । 

अज्फान (..«>|) अ प्‌ -जफन' का बहु , पपोरटे, पलके। 

अज्ब (५०) अ पु-मधुर, मीठा, स्वादिष्ठ, मज़ेदार, 
मीठा पानी । 

अजब (..) अ प्‌ -काटना, विच्छेदन, खज्भू, तलवार। 

अज्बीयत (-..६-०००) अ स्त्री -जबान की तेजी, बोलने की 
शक्ति, भाषण-पटुता । 

अज्बुल लिसान (.००/|००)०) अ वि-जिसकी वातो में 
रसीलापन हो, मधुरभाषी । 

अज्बुल बयान ((.):--|०००७-०)अ वि-दे अज्बुल लिसान'। 

अजष्म (»+) अ पु -सकत्प, निश्चय, इरादा, दृढ़ निश्चय, 
तहीद , इच्छा, ख्वाहिश । 

अज्म («5») अ पु-अक्षर पर विंदी रखना | 

अज़्स (५०) अ प्‌ -हड्डी, अस्थि, श्रेष्ठता, पुनीतता, बुजुर्गी । 

अज्मईन ((+४०»>|) अ वि-सव, सारे, तमाम, सपूर्ण । 

अज़्मत ((०.>०») अ स्त्री -माहात्म्य, महिमा, बुजुर्गी , 
महत्त्व, अहमीयत, सम्मान, आदर, इज्जत । 

अज़्मबिल्ल जज््म (/9>7०/७०) अ पु-दृढ सकल्प, दृढ़ 
निश्चय, पक्का इरादा । 

अज्मल ((|»>]|) अ वि-बहुत अधिक रूपवानू, सुदरतम । 

अज्मा (१»८-) अ पु -गूंगा, मूक । 

अज़्मात (.)०) अ पु -अर्ज्म' का फारसी बहु, इरादे, 
निश्चय | 

अज्मान (०४) अ प्‌ -ज़मन' का बहु , ज़माने, युग । 

अज््मिन (००.०,|) अ पु-ज़मान का बहु, काल-समूह, 
जमाने । 

अज़्यक ((3४०|) अ वि-बहुत अधिक सकुचित और तग। 

अजूयद (७००|) अ वि-बहुत ही उत्तम, बहुत ही उम्दा । 

अजूया' (८०) अ वि-बहुत अधिक नष्ट करनेवाला, 
बहुत 'ज्ञाये' करनेवाला, हिन्दी में जाया (नष्ट, बर्बाद) 
बहुत प्रचलित है। 

अज्याफ़ (५४०) भ पु-जेफ' का बहु, मेहमान लोग, 
आगतुक जन । 

अज्याल (४०) अ पुू-ज़ैल' का वहु, दामन, बहुत 
से दामन । 

अच्च (+०) अ पु -प्रत्युपकार, भलाई का बदला, सत्कर्म- 
फल, सवाब | 
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अज्रक्त ( (9)) मे विं:-लीला, बीढ़े क्रेरग का । 
अजब (.)>)) ब. वि.ज़िरों लाज का रोग हो । 
भज्चा (|))>) अ स्त्री -अविवाहिता, कुमारी, सुदर गालो 
वाली, प्रकट, व्यक्त, कन्या राशि, वुर्जे सतुल , अरब की 
एक सुदरी जो वामिक' की प्रेमिका थी। 

अज्ञाब (.>०|) अ पु-जरब का बहु, किस्म, प्रकार, 
सदृश, समान, अम्साल। 

अज्ञाम (/|)>)अ पु-जिम' का वहु , पिण्डसमृह, यह शब्द 
आकाशीय पदार्थों अथवा वहुमूल्य रत्नो के लिए प्रयुक्त है। 
अज्ञार ())-०४)अ पु -जरर' का वहु , हानियाँ, नुक्सानात । 
अडल, (५.००) अ प्‌ -पुट्ठा, स्तायु, नस । 

अडल (००) अ पु-विधवा को दूसरा विवाह करने से 
रोकना । 

अड्ल ((|)+) अ प्‌ -पदच्युत करना, माजूल करना, पद- 
च्यूति, मा जूली, वेकारी, निठत्छापन, मुअत्तठी । 

अज्ल ((|>|) अ प्‌ -उत्तेजित होना, उमरना | 

अज्ला (१) अ वि-वहुत ही चमकदार, बहुत ही साफ । 

अज्लाज (८४०) अ पु-जिल्अ' का वहु, जिले, मडल, 
पसलियाँ, भुजाएँ, रेखाएँ। 

अज्लाफ (५७४०|) भ पु-जिल्फ का वहु, कमीने लोग, 
नीच लोग। “ 

अज्लाम (//४|) अ प्‌ -जुल्मत” का बहु, अंधेरे, अधकार- 
समूह । 

अज्लोनस्व (००) ०) अ पू-किसी को पद से हटाना 
और किसी को उसके स्थान पर नियुक्त करना । 

अज़ब (95) अ प्‌ -एक वस्तु को दूसरी वस्तु से सम्बन्धित 
करना, विपत्ति में धेय रखना। 

अज्वक (७०) अ वि-जो वीच से खाली हो, सुपिर, 
खोखला, वह अरबी शब्द जिसके बीच का अक्षर अल्‍िफ', 
वाव/ या ये हो । 

अज्वाज (८9) अ स्त्री -जौज' का बहु , पत्नियाँ, स्त्रियां, 
भायएएँ । 

अज्विब (<०:०|) अ प्‌ -जवाब' का बहु , जवाबात, उत्तर । 

अज्साद (०0.«>!) अ प्‌ -जसद' का बहु , देहे, शरीर । 

अज्सास (/.०>|) अ पु-जिस्म' का वहु, देहे, शरीर। 

अज्सुर (१०>) भ पु -जर्त्रं का बहु, वहुत से पुल। 

अज्हर (१4०) अ वि-जिसे दिन में न दिखाई देता हो, 
दिनाव, रोजकोर । 

अज्ञहर ()०,))अ वि-यश और कीर्ति से मुख की उज्ज्वलता , 
बहुत अधिक प्रकाशमान्‌, रौगनतर, मिलन का प्राचीन 
विश्वविद्यालय, जामिअए अजूहर' | 


अजहर 





अजूहर 


अजहर (१4४|) अ वि -बहुत अधिक स्पप्ट, बहुत ही साफ । 
अजूहर मिनहशम्स (|. »७४) अ वि-सूर्य 

अधिक स्पप्ट और उज्ज्वल, सर्वविदित, सबको जाहिर। 
अजहल (, ७०) अ वि -बहुत अधिक जाहिल, मूर्खतम । 
अजहा (0५5००) अ स्त्री -कुर्वानी, वलि। 


श्र अत्वार 


हाजिर, तत्पर, आमादा। 
अतीफ (५६५००) अ स्त्री-वह स्त्री जिसमे नम्नता, 
पातिन्रत्य और आज्ञाकारिता हो । 
अतीयः (००००) अ प्‌ -अन॒दान, वरिशिज्ञ, प्रदान, अता, 
पुरस्कार, इनूआम, उपहार, तोहफा । 


अजूहान (..»०|) अ प्‌ -जेहन' का वहु , प्रतिभाएँ, जेहत। | अतीयात (५६४००) अ प्‌ -अतीय ' का बहु, वरिशिणे, 


अतग. (<£/|) तु पु-दाय का पति, दूध पिलानेवाढी धाय 
का पति। 

अतन ( .)०+) अ प्‌ -ऊँटो के पानी पीने का स्थान । 

अतब'* (<-5.०) अ प्‌ -चौखट, देहलीज़, देहछीज की लकडी 
या पत्थर, कंप्ट, सख्ती, रमछ की एक आक्ृति। 

अतव (...-०) अ प्‌ -तर्जनी और मध्यमा या मध्यमा और 
अनामिका उँगलियों के वीच का अतर। 

अतव (५.००) अ पृ -मरण, हलाकत, वध । 

अतम [सम] (/2|) ज वि-विलकुल पूरा, मुकम्मल, सर्वाग- 
पूर्ण, सपूर्ण । 

अतल (,|££) अ स्त्री-विना श्वगार की हुई स्त्री, विना 
विदीवाला अक्षर । 

अतदा (,/+£») अ स्त्री-प्यास, पिपासा, तश्नगी। 

अता ('३|) तु प्‌ -पित्‌, पिता, जनक, वाप। 

अता (५००) अ स्त्री-दान, प्रदान, वस्शिश; पुरस्कार, 
अतीय, दिया हुआ, दत्त। 

अताई (, / £“) अ वि -जिसने कोई कला या गुण नियम- 
पूर्वक गुरु से न सीखा हो, वरन्‌ यो ही सुन-सुनाकर या 
देख-भालकर या किसी अनाडी के पास रहकर थोडा-बहुत 
उलटठा-सीवा ज्ञान प्राप्त कर लिया हो ॥ 

अताक़ (($७-०) भ॒ प्‌ -दास का अपने स्वामी के बधनों 
से मुवत्त होना | 

अतान (..|2|) अ स्त्री -गवी, गदंभी, गधे की मादा। 

अताबुक (.४.!5|) तु प्‌ -गूरु, उस्ताद, सरदार । 
अताया (४०५८०) अ प्‌ -अतीय ' का वहु , वस्गिश । 
अतालियः (*४-५०|) ज प्‌ -इटली, यूरोप का एक प्रसिद्ध 
राप्ट्र 

मतालीक (५५१ >|) तु प्‌ -शिक्षक, उस्ताद, शिक्षा के साथ 


साथ शिप्टता, सम्यता और व्यवहार-निप्ठता आदि सिखाने- 


वाला और चालू-चलन की देख-रेख करनेवाला गुरु। 


अतिब्बा (५०४|) भ प्‌ -तवीव' का वहु, चिकित्सकगण, 
हकीस लोग। 
अतीक ((५८-०) भ वि-पुरातन, कदीम, वबनमुक्त 


आज़ाद, श्रेप्ठ, गिरामी । 
भतीद (७१०००) भ॒ वि-विद्यमान, मौजूद, उपस्थित 


अताएं, इन्‌आमात, तोहफे। 

अतील (,[#-०) अ वि-प्यासा, तृपित। 

अतृफः (५५)/००) अ स्त्री -सुगील और विनम्र स्त्री ! 

अतृफ (.3)७०) अ वि-दयाल, मेहरवान, वह ऊँटनी जो 
अपने बच्चे से वहुत स्नेह करे, वत्सलछा, चिडीमार का जालू। 

अतुृफत ((-5)/००) अ स्त्री -अनुकपा, अनुग्रह, शफकत। 

अतृइसः (5-०) अ प्‌ -तआम!' का बहु , खाने, भोजन । 

अत्किया (!५४०|) अ प्‌ -तकी' का बहु, ऋषि और मुनि 
लोग, सदाचारी और धर्मनिष्ठ लोग । 

अतगह (&5|) तु पु-शाही महल में दूध पिलानेवाली 

वाय का पति। 

अत्तार ()!/०) अ वि-सुगधकार, इत्र बनाने वेचनेवाला , 
ओपधियाँ बेचनेवाला, एक मुसलमान महात्मा । 

अत्तार (+५४-०) अ वि-साहसी, शूर, दिलेर बलिष्ठ घोड़ा , 
वह स्थान जिसमे जी न लगे । 

अत्फ (४००) अ पु -छेपा, दया, मिलाना, जोडना, 
फिराना, लपेटना, दो शब्दों के वीच में वाव” या कोई 
दूसरा अक्षर या शब्द लाकर उन्हें आपस में मिलाना। 

अत्फाल ((«०|) भ प्‌ -तिफ्ल' का बहु, वालकगण, 
बच्चे, लड़के । 

अत्व (..) अ पु -निंदा करना, क्रोध करना । 

अत्वाअ (#००)) अ पु -तवा' का बहु अनुकारी वर्ग, पेरवी 
करनेवाले । 

अत्मक (.४.5|) तु स्त्री-रोटी, नान। 

अत्‌यब ((..-४०|) अ वि -बहुत अच्छी सुगधवाला। 

अत्राक ((_४,5)) तु पू -वु्क! का वहु , तुर्क छोग । 

अत्राफ ((/)७) अ पु -तरफ' का बहु , दिशाएँ, सिमते । 

अन्नाव (५.४) अ स्त्री-तिर्व' का वहु, समवयस्क पुरुष 
या स्त्रियाँ। 

अन्नरिय. (52,७|) अ स्त्री-सिवयाँ । ४ 

अत्लस (,_»«“|) अ स्त्री -एक वहुमूल्य रेशमी वस्त्र (पृ ) 
स्वच्छ आकाश, साफ आसमान | ४ 
अत्लाल (([!७|) अ॒ पु-पुराने और ध्वस्त मकान आदि 
के चिह्न । 


अत्वार ()॥|,७|) अ प्‌ -तौर' का वहु , आचरण, आा माल । 


अत्शान 


अत्शान ((.!.-+) अ वि-प्यासा, तृपित । 

अत्सः (४०४2) अ स्त्री-झीक। 

अतहर (१२४|) भ वि-बहुत ही पवित्र, अत्यन्त पाक । 

अद [है] (७०) अ॒ प्‌ -गिनना, गणना करना, शुमार 
करना । 

अदक [वक] (32) भ वि -बहुत ही क्लिष्ट, बहुत ही 
रहस्यमय, बहुत ही सूक्ष्म, निहायत दकीक। 

अदकच (*८&5०|) तु पु -पछूग पर विछाने की कामदार 
चादर। 

अदद (०७०) अ प्‌ -सख्या, अक, तादाद, मात्रा । 

अदन (...७०) अ प्‌ -यमन का एक द्वीप जहाँ का मोती 
प्रसिद्ध है। 

अदब (५००|) अ पू-हर चीज़ का अदाज़ा और हद को 
दृष्टि में रखना, शिप्टता, सभ्यता, तमीज़ , आदर, सत्कार, 
ताजीम, साहित्य , कला, लिट्रेचर, बुद्धि, विवेक। 

अदब आमोज़ञ (,)० .०|) अ फा वि-अदव सिखानेवाला, 
अदब सीखनेवाला। 

अदव नवाज़ (,)|)० .-०0,) अ फा पु-जो साहित्य का 
क़द्रदान और साहित्यकारो का गृणग्राही हो । 

अदबी (, ०) ज वि-साहित्यिक, साहित्य सम्बन्धी, अदव 
से मुतअल्लिक । 

अदवीयत (०.४५००|) अ स्त्री -साहित्यिक प्रवाद, साहि- 
त्यिकता । 

अदवीयात (००७००|) अ स्त्री -साहित्य सम्बन्धी पुस्तक 
आदि। 

अदस (८७०) अ प्‌ -यमलोक, परलोक, जहाँ मनुप्य मरकर 
जाता है, हीन, विना, अभाव, फिक्दान। 

अदम आवाद (०७० ७४) अ फा पू-यमलोक, परलोक, 
अदम की वस्ती। 

अदरन («०)०|) तु प्‌ -एडिरयानोपिल। 

अदल [(ल] (०) भ वि-बहुत ही मुदल्लल, तकंयुकत, 
सगतियुक्त । 

अदवात (५०-५०) अ पु -अदात का वहु , आले, आलात, 
ओऔजार, उपकरण-समूह | 

अदा (|०|) फा स्त्री -हाव-भाव, अगभगी, नाजअदाज़, 
पद्धति, तर्ज, प्रणाली । 

अदा (|०|) अ प्‌ -बेवाक करना, देना, चुकाना; वेंवाक्त, 


परिणुद्ध । 
अदाइगी (_><“|०|) अ फा स्त्री -वेबाकी, परिशुद्धि | 


अदाए कर्ज ((#,5<| १) भ पु-ऋण-शुद्धि, कर्ज की 
वेबाकी । 
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अदाए खास ((#> “|०|) फा अ स्त्री-पद्धति-विशेप, 
खास तजे। 

अदाकार (१४|०|) फा वि -अभिनेत्रा, नट, ऐक्टर (पुरुष) 
अभिनेत्री, तारिका, रूप्वा, ऐक्ट्रेस। 

अदात (००|०9|) भ पृ -औज़ार, आला, उपकरण | 
अदानी ((»/|१|) भ पु “भवना' का बहु, बहुत पासवाडे, 
बहुत कमीने। 

अदालत (-«/|७०) अ स्त्री -त्यायारूय, कचहरी, न्याय, 
इसाफ। 

अदालत पज्ञोह्‌ (४);५ ०..|७०) अ फा वि -न्यायनिप्ठ, 
मुसिफमिजाज | 

अदालते आलिय. («०-० ८|००) अ स्त्री-उच्च 
न्‍्यायारूय, हाईकोटट । 

अदालते खफीफ' (4५५६०४:५ ०-५०) अ स्त्री-अल्पवाद 
न्‍्यायारूय, स्मारल काज़् कोट्ट। 

अदालते दीवानी (५,2२० ०-|७०) अ फा स्त्री -व्यव- 
हाराल्य, लेन-देन और रुपये-पंसेवाली कचहरी, व्यवहार- 
न्यायारूय । 

अदालते फौजदारी (( »)|७०)० ०-/|»०) अ फा स्त्री -दडः 
न्यायालय, वह कचहरी जहाँ अपराधों के इस्तिगासे 
होते हं। 

अदालते मातहत (०००५० -«|५-०) अ स्त्री -अधीन 
न्यायाल्‍ूय । 

अदालते माल (| « ०..|७०) अ स्त्री-राजस्व न्याया- 
लय, मालगुजारी, गान और खेती सम्बन्धी कचहरी। 

अदालते मुजाज़ ()|5०+ »]|५०) अ स्त्री -अधिकृत 
नन्‍्यायारूय, जिसे किसी मुआमले के सुनने और निर्णय करने 
का अधिकार हो । 

अदालते मुराफअ ८०७०२) अ स्त्री -पुन- 
विचारालय, अदालते अपील । 

अदावत (५०७०) अभ स्त्री-शचुता, वर, दुश्मनी । 

अदावतन (७,5७०) अ वि-अदावत से, झनुता से। 

अदावत पेश' (4०5२ ५-;|७०) अ फा वि-जिसका काम 
हरेक से शत्रुता रखना हो, वरवृत्त । 

अदावते कल्बी (, ५४3 ०,०७०) अ स्ती-हा्दिक वैर, 
दिली दुश्मनी, वहुत अधिक शत्रुता । 

अदावते फिन्नी (, ५४० ५०३००) अ स्त्री -पेदाइगी दुश्मनी, 
प्राकृतिक वेर, जैसी साँप और न्योंले में । 

अदाहनास (६ »/“(०|) फा वि-यह समझनेवाल्ा कि इस 
समय उसका स्वामी क्या चाहता हैँ, ओर कया करना 
चाहिए, भालदर्शी । 
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अदिल्लः (८:०|) अ स्त्री-दलील' का वहु , दलीके। |, 
अदीद (७४७०) अ स्त्री-अधिक, वहुत, गणना, शुमार, क्‍ 
सदृघता, नज़ीर | 
अदीव (.-2०|) अ वि -साहित्यकार, कलाकार । 
अदीम (»2७४) अ वि->अप्राप्य, नायाव । 
अदीस (/४०|) अ प्‌ -कच्चा और वृदार चमडा, धरातल, 
जमीन की सतह, खाना, भोजन | 
अदीमज्जुहा (॥५5००-|/2०|) अ प्‌ -सूर्योदय के पश्चात्‌ का , 
समय, चाब्त का शुरू, प्रत्यप-आतव। । 
अदीमुन्नज़ीर (+&००-०|/२५०) अ वि-जिस जंसा दूसरा ! 
न हो, अनुपम, अद्वितीय, वेमिसाछ, अनुपमेय । । 
अदीमुल्अर्ज़ ((०)|/४०|) अ प्‌-धरातलछू, ज़मीन की | 
सतह । | 
अदीमुलफुर्सत (--४)«-|/४५७०) अ वि-जिसके पास । 
समय न हो, अवकाग-विहीन | ; 
अदीमुलमिसाल ( (|७०/|«:०७० ) अ वि-देखिए 
अदीमृन्नजीर' । । 
अदील (४७०) भ वि -समान, तुल्य, हमसर, दो व्यक्ति 
जो एक कजावे पर दोनो ओर बेठे । 
अदूल ((|:७०) अ पृ -सत्यनिप्ठ व्यवित, सच्चा पुर्प, ! 
सच्चा गवाह । । 
अदूले हुक्‍स (#>( | ७४) अ प्‌ -अवज्ञाकारी, नाफर्मान | ' 
अद्‌इय (4४००, ) अ स्त्री -दुआ' का वहु , दुआएँ । । 
अदकन (_ ,/०|) अ प्‌ -खाकी रग, ऐसा रग जो कालिमा ' 
लिये हो । । 
अद्खिन. (“«>०|) अ पु-दुखान' का बहु, बुएँ । | 
जअदून ( ०१४) पु -निवास, कयास, किसी जगह हमेशा ! 
रहना, स्वगे के वाग । । 
बदना (७५९) अ वि -तुच्छ, अवम, कमीना, बहुत छोटा, 
ज़रा सा (काम आदि), पास, समीप । 
अद्नान (..)०००) ञ पु-हजरत मुहम्मद सौहव के एक | 
पूव॑ज जो बड़े अच्छे वक्ता थे। | 
अदुनास (( »0२०|) ज॑ पु-दनस' का वहु , मेलू-कुचेल। ' 
अद्मान (...००|) अ प्‌ -“अदर्मा का वह , गदुमी रग के ! 
मनृप्य। । 
अद्यान (..!४०) अ प्‌ -दीन' का वहु , बहुत से धर्म और | 
मज़हब । । 
अदुल (|७०) अ प्‌ -नन्‍्याय, इसाफ, न्यायकर्ता, मुसिफ, 
वह सच्चा व्यत्रित जो गवाही के लिए ठीक हो, सदृथ, 
मिस्ल, एक वस्तु को दूसरी वस्तु के वरावर करना । 
अदुलपर्वर (3१० (७०) भ फा वि-न्याबनिप्ठ, न्यायप्रिय, 
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हर वात में न्याय का ख्याल रखनेवाला । 

अदलन (.»*/००) अ पु-दो सच्चे व्यक्ति जो गवाही 
के लिए उचित हो | 

अंदवन (..):0।) अ वि-अधमतर, कमीन तर, समीपतर, 
करीवतर। 

अद्वात (..|५०) अ प्‌ू-अदात' का बहु, औजार, 
उपकरण-समूह । 

अद्वार ()॥5०|) अ पु-दौर' का वहु , वारियाँ । 
अद्वियः (5८,०|) अ स्त्री-दवा' का बहु, ओपधियाँ, 
दवाएं । 

अद्हम («#-]) अ पु -कालछा, काला घोडा, काला साँप, 
वेडी । 

अन (>>) अ जअव्य-से, अज़ञ। 

अनकरीब (५..-२)5..+) अ अव्य -भीघ्र ही, वहुत जल्द । 
अनत (८) अ पु -पाप, गुनाह, दोष, खरावी, हत्या, 
हलाकी । 

अनफ (४४”|) अ स्त्री-ताक, नासा, वीनी | 

अनवब (५...) अ प्‌ -वेगन, भाँटा । 

अनलबक ((5)-] |) अ वा-मे विजली हूँ। 


| अनलबह (35०० /|) अ वा -मे समुद्र हूँ । 


अनललाह (</|५|) अ वा-मे ईइ्वर हूँ । 


' अनलहक ((55०|०|) अ वा-मे सत्य हूँ, में सदाकत हूँ, 


में ब्रह्म हूँ, अह ब्रह्मास्मि, में खुदा हूँ । 
अना (|) अज अव्य-में । 
अना (७) तु स्त्री-माता, जननी, माँ। 
अना ( <“)अ स्त्री -कप्ट, दु ख, तकलीफ, प्रयास, मशक्कत । 
अनाक ((5००) अ पु-बकरी की वच्ची । 
अनाकीद (७०5५-०) अ पु -उन्कूद' का वहु , अगर के गुच्छे। 
अनाजील ((/#>'०|) अ स्त्री-इजील' का वहु , इजीले, 
वाइविले। 
अनात (००|) अ स्त्री-देर, विलब, दिरग। 
अनातृलियः (5६०५० |) तु प्‌ -तुकिस्तान का एक नगर। 
अनादिल (,|०'४०) अउभ -अदलीवब' का वहु , वुलबुले । 
अनानं.यत (० 2|) अ स्त्री -अह॒वाद, खुदी, यह भावना 
_ कि जो कुछ हूँ, वस में हूँ । 
अनाम (/०|) अ पु -जनता, सर्वसाधारण, अवाम । 
अनामिल ((|-००|) अ स्त्री -अन्मिल ! का वहु , उँगलियो 
के सिरे । ह 
अनार ()०।) फा पु-एक प्रसिद्ध फल, दाडिम । 
अनारदान (*०|०)५|) फा पुं -अनार के सूखे हुए वीज जो 
दवा में काम आते हे, अनारदाना। 
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अनासिर ().»०.-०») अ पु -उसुर' का वहु , पचभूत-आग 
पानी, हवा, मिट्टी और आकाश । 

अनीक (४४०|) अ वि-अद्भुत, आश्चर्यजनक, अजीबो- 
ग़रीव, सुन्दर, मनोरम, हसीन । 

अनीद (०५४-०) अ वि -लडाक्‌, झगडालू, उददड, सरकश। 

अनीन (|) अ पु-चीखना, चिल्लाना । 

अनीफ (०:४०) अ वि-तीन्र, तेज, खुरदरा, दुरुस्त 
झगडाल, लडाकू। 

अनीस (,+«४-|) अ वि-मित्र, सखा, दोस्त । 

अनीसुन (..॥७४|) अ स्त्री-एक प्रकार की सौफ जो 
दवा में काम आती है। 

अन्कबृत (०)-४०-०) भ स्त्री -लूता, मकडी | 

अन्कबृतीयः (५६०)-४०-०) भ॒स्त्री -आँख का चौथा पर्दा 
या पटल । 

अन्कस ( ,:5०|) अ वि-बहुत ही खराब, अत्यन्त निक्ृप्ट । 

अन्का (5०.०) अ पु>एक प्रसिद्ध साहित्यिक पक्षी जो केवल 
कल्पित है, वह वस्तु जो अप्राप्य हो, लवी गर्दनवाली स्त्री । 

अक्लाब (८४४०) अ पृ -नक्‍व' का बहु , छिद्व-समूह, वहुत 
से सूराख । 

अन्कास ((+४०|) अ पु-निक्‍स' का बहु, लिखने की 
स्याहियाँ । 

अन्क्रास (, ०'&०|) अ प्‌ -नवस' का बहु , कमियाँ , ्रुटियाँ, 
अशुद्धियाँ, दोप, ऐव । 

अन्नाब (.»») अ वि-अगूर वेचनेवाला। 

अन्फ (०.४०) अ पु -खुदंरापन, रूखापन, रुखाई, वेस्खी, 
दे इन्फ' और 'उनन्‍्फ', तीनो शुद्ध हे। 

अन्फत (०) अ प्‌ -घृणा और अवहेलना करना। 
अन्फस (|) अ वि-बहुत ही नफीस, बहुत ही उत्तम, 
अत्यधिक सुन्दर । 

अन्फास ((»५०|) अ प्‌ -नफस' का वहु, साँसें। 
अन्फिख' (“»«०|) अ पु -नफ्ख' का बहु , फूंके । 
अन्फिह्‌ (*«»#”|) अ प्‌ -पनीर माय , वह जमा दुग्ध जो 
नवजात शिश-पशु को मारकर उसके मेंदे से निकालते हे । 
अन्फूस (|) अ प्‌ -नफ्स' का वहु, रूह, आत्माए , 
व्यवितर्याँ, जातें। 

अन्मल, (5/»०|) अ स्त्री-दि अन्मिल 

अन्मार ()५»०|) अ पु -नम्र ' का बहु, चीते। 

अन्मिल («१....|) अ स्त्री -उँगली का सिरा, यह शब्द नौ 
प्रकार से आता है, परन्तु वोला यही जाता है, अलिफ' और 
मीम' पर ज़बर, जेर, पेश, तीनो आते हं। 

अन्मुलः («0.»०|) अ स्त्री -दे अन्मिल । 





अनुवर ())-|) अ वि -बहुत अधिक चमकदार, उज्ज्वलूतम । 
अनुवाञ (&|$|) अ पु-नौअ' का बहु , प्रकार, किस्मे । 
अनवार ()|)7|) अ पु -नूर' का वहु , प्रकाशपुज, जममगाहट, 
रोशनियाँ | 

अनूहार ()५५०|) भ पु-नह्ठ' का वहु , नहरे, नदियाँ, चम्मे । 
अफ [प्रफ] («०) अ पु -सतीत्व, पातित्रत्य, इस्मत । 
अफन (()“) अ प्‌ -मलिन होना, गदा होना । 
अफरना (०)»०) अ प्‌ -फाड खानेवाछा शेर, व्यात्र। 
अफा (!».०) अ प्‌ -मरना, हलाक होना, नापंद होना, 
माँख के पपोटो की कालिमा । 

अफाई ( »““|) अ प्‌ -अफई का वहु , काले साँप । 
अफागिन («“2०|) अ पु-अपगान' का बहु, अप्गानी 
लोग, काबुली । 

अफाज़िल (००) अ पु-अपजल' का वहु, विद्ृज्जन 
पडित लोग, प्रतिप्ठित जन, बडे लोग। 

अफाफ (०४) अ पु -सयम, पार्साई, सतीत्व, इस्मत । 
अफारीत (.-४)०-४) अ प्‌ -इफ्रीत का वहु , पिशाच-समह, 
देव लोग । 

अफिन ((*-+) अ वि-ुर्गधयुक्त, वदबूदार । 

अफिस (()»-+) अ वि -वकठा, कसीला, वकठी चीज़। 
अफीफ (<»5“) अ स्थत्री-सती, साध्वी, पत्तिब्रता, 
बाइस्मत । 

अफीफ (५४४०) अ वि -पत्नीन्रत, परस्त्रीविमुख, दूसरी 
स्‍त्री पर आँख न उठानेवाला । 

अफील ((|#०]) भ पु -जवान ऊंठ । 

अफअफ (५«+) अ अव्य -कुत्ते के भूंकने का शब्द । 

अफआल ((४|) अ पु-फंल' का वहु, काय-समू 
कृतियाँ, करतूत । 

अफूइद (४०४७) अ पृ -फुआद का वहु , हृदय-समूह 

अफई (५४|) अ पु-काला साँप, नाग। 

अपकर (;5»!) अ वि -बहुत ही कगाल, वहुत ही फकीर। 

अपकार (४७) अ पु-फिक्र'ं का वहु, फिक्रे, चिताएँ, 
रचनाएँ, तसानीफ | 

अपगंद” (४0०2) फा वि-फेका हुआ, गिराया हुआ। 

अपगद सुम (/««४७०४०|) फा वि-छाचार, दु खित 
चलने-फिरने में विवश। 

अप्गदनी (, ,०७०४७|) फा वि-फेकने के योग्य, डालने के 
योग्य, गरिराये जाने योग्य । 

अपगाँ (००) फा पु-अपगान का रूघु , दे णपगान!। 

अपगान (““५|) फा पु -अूण, अधूरा वच्चा, वह वच्चा 
जो सात महीने से पूर्व उत्पन्न हो जाय । 


अपग्रान 


अफ्यान (०2) फा पु-अफगानिस्तान का निवासी, 
अपफ्गानी, कावुली | 

अफ्गानिस्ताव (..)5«४ <४|) फा पुं-काबुलियो का देश, 
काबुल का मुल्क, काबुल का राष्ट्र । 

अफगानी (,>#४) फा वि-कावुली, अफ्गान। 

अफ्यार (॥४०|) फा वि-क्षत, घायल, (ग्रत्य ) जख्म खाया 
हुआ जेसे दिल अफ्गारं जर्मी दिलवाला। 

अफ़ज़ल (|-००|) अ वि -बहुत ही वढिया, उत्तमतर, बहुत 
अधिक, बहुत ज्यादा। 

अफज़लीयत ( ०..५९.०७| ) अ स्त्री -श्रेप्ठता, बडप्पन, वडाई। 

अफज़ह (&<|) अ वि-बवहुत ही निदित, वहुत ही 
वदनाम, कुख्यात । 

अपजा (|,४|) फा प्रत्य -वढानेवाला जैसे हौसल अपजा' 
उत्साह वढानेवाला | 

अपज्ञाइश ((/»४|)०|) फा स्त्री -वृद्धि, बढती, ज्यादती। 

अपूज्ञाइशें नस्ल (>> #४|)४) फा स्त्री-सतान-वृद्धि, 
वद्वृद्धि, नस्ल का बढना। 

अपन्ाइद हुस्त («>> #४|)०|) फा अ स्त्री -सौंदये- 
वृद्धि, सुन्दरता का बढना। 

अफि्जियः (५५०००|) अ स्त्री -फज़ा' का वहु , खुले स्थान । 

अप (, ५०) फा वि-अत्यधिक, प्रचुर, बहुत ज्यादा, 
कुल जोड, ग्राड टोटल। 

अफुजूनी ( /:)४|) फा स्त्री -अधिकता, प्रचुरता, वहुतायत, 
ज्यादती । 

अपदर ()००|) भ॒ पु -भतीजा, आतृ-पुत्र, भानजा, भगिनी- 
पुत्र । 

अफ्याल (,५०|) अ पू-फील' का बहु बहुत से हाथी । 

अफ्राख्त (<८>|+०|)फा वि -उठाया हुआ, ऊंचा किया हुआ। 

अफ्राख्तनी (५५-३०) फा वि-उठाने योग्य, ऊँचा 
करने योग्य । 

अफ्राज़ (,|)०) फा प्र॒त्य -उठानेवाला' ऊँचा करनेवाला', 
जैसे सरअफ्राज़' सिर ऊँचा करनेवाला। 

अफ्राजिद. (४७०,३-|)फा वि -उठानेवाला, ऊंचा करनेवाला। 
अफ़राज्ञीद. (४७:3.०|) फा वि-उठाया हुआ, वलरूद किया 
हुआ। 

अफ्राद (०|,»|) अ प्‌ -फर्द' का वहु , व्यक्तियाँ, आदमी । 
अफ्राइत (<«|,/|) फा वि-उठाया हुआ, ऊँचा किया 
हुआ, वरूद किया हुआ । 

अफ्राइतनी ((>“>>«|2) फा वि-उठाने योग्य, ऊँचा 

करने योग्य । 
अफ़ास ((»)०|) अ पु-फरस' का वहु , घोडे। 


१६ अफ्सरो 


अफ़ासियाब (८०५७० |)०|) फा प्‌ -तूरान का एक प्राचीन 
शासक। 

अफ़ासे आब (५ /|)०|) फा प्‌ -वे 
वरसते समय उठते हूं । 

अफ्रोख्तः (<:>5)०) फा वि-जलाया हुआ, रौशन किया 
हुआ, कुद्ध, गुस्से मे, उत्तेजित, मुझइतइलू। 

अफ्रोब्तगी (५८८>५5)४]) फा स्त्री -क्रोध, रोप, उत्तेजना, 
उकसाहट, रौशनी । 

अफ़ोख्तनी ( ,५८>9)5|) फा वि-जलाने योग्य, उत्तेजित 
करने योग्य, कुद्ध करने योग्य । 

अफ्रोज्ञ (,१)४|) फा प्रत्य -जलानेवाला, रौशन करनेवाला, 
उज्ज्वलकारी, वृद्धिकारी, जेसे--दिल-अफ्रोज़, दिल को 
उज्ज्वल करनेवाला, रौनक-अफ्रोज---शोभावृद्धिकारी । 

अपफलाक (४१७) अ पु-फलक' का बहु, आकाझ- 
समूह, सव आस्मान । 

अपूलाक (,5)» ) भअ पु-फलक' का बहु, प्रात काल के 
उजाले। ५ 

अफूव (१००) अ प्‌ -क्षमा, मुआफी | 

अफ्वाज (८१४) अ स्त्री -फौज' का बहु., फौज, सेनाएँ। 

अफवाह (४/)४|) अ स्त्री-वहुवचन है, परन्तु एकवचन 
में प्रयुक्त होता है, किवदती, जनश्रुति, लोकोक्ति, उडती 
हुई गोहरत | 

अफूबाहन्‌ (५०४५४) अ वि-अफ्वाह के तौर पर, उडते- 
उडते। 

अफ्ा ((/9०5) अ प्‌ -पथिक का सामान । 

अप्शाँ (().४४|) फा स्त्री-स्त्रयो के बालो अथवा 
गालो पर छिडकने का सुनहछा या रुपहला चूणे, 
(प्रत्य.) झाडनेवाला, छिडकनेवाला, जेसे--दस्त अफ्शों 
हाथ झाडनेवाला । 

अफ़्शार ()५४०|) तु पु-तुर्कों में किज्ञिलवाश' जाति 
का एक गोत्र । 

अफ्शुरः (४:४४) फा प्‌ -दे अप्णु्द । 

अफशुर्द. (४०).०५|) फा वि-निचोडा हुआ, (पु ) निचोडा 
हुआ अरक आदि। 

अफ्शुर्दंए अगूर (3))£“४०)४:) फा प्‌ -अगूूर का निचोडा 
हुआ अरक, अगूर की मदिरा। 

अफ्स ( ,०«“) अ पृ -माजू, माजूफल, एक वनौपधि । 

अफसर (+०|) अ पु -मृकुट, ताज, पदाधिकारी, ओहदे- 
दार, सरदार, अध्यक्ष। 

अफ्सरी (०)«४|) अ स्त्री-पदाधिकार, ओहदादारी, 
सत्ता, हुकूमत, अध्यक्षता, सरदारी । 


बलवले जो पानी 


छठ च् 


अपसह («“«>|) भ वि-बहुत फसीह, जो बडी विद्वत्ता से 


! बातचीत करता हो और बहुत अच्छे शब्द बोलता हो । 

अप्सा ((०«»“|) फा १-धार तेज़ करते का पत्थर, शाण, 
सावन । 

अपसा (»०|) फा प्‌ -अभिचारक, मायावी, जादूगर । 

अफ्सान, (5०-०४|)फा प्‌ -आख्यायिका, कहानी , उपन्यास, 
नाविल, लम्बा वृत्तान्त, मनगढत कहानी या हालू। 

अपसान गो ($४5-"...७]) फा वि-कहानियाँ कहनेवाला, 
किस्स गो । 

अफ्सानः नवीस (४३० *०७४४|) फा 
लिखनेवाला, उपन्यास-लेखक । 

अपसान निगार ():5० *०»४|) फा वि-दे “अपफ्सान 
नवीस' । 

अफ्सार ()५०४|) फा प्‌ -घोडे की वागडोर। 

अप्सुद (४०)-०) फा वि-जाडें से ठिठरा हुआ, वुझा 
हुआ, ठडा, खिन्न, उदास। 

अफसुर्द दिल ((|0४०)*००|) फा वि-चुझे दिलवाला, 
खिन्नचित्त, उदास । 

अप्सुद्द दिली ( ,/0४०)»००|) फा स्त्री-दिल का बुझा 
होना, उदासी । 

अपसुद्दंगी (५४०)००|) फा स्त्री-मलिनता, खिन्नता, 
उदासीनता, ठिठरापन, वेरोनकी, शोभाहीनता | 

अफ्सुदेनी (,»०)»०|) फा वि-ठिठरने योग्य, मलिन 
होने योग्य। 

अपस्‌ (())»०) फा पु-अभिचार, मायाकर्म, इच्द्रजाल, 
जादू । 

अप्सूँगर (»६ ०४) फा 
जादूर। 

अफ्सूंतराज़ (5७ )-४) फा वि-दे 'अपसूंगर। 
अफ्सून (..-०४|) फा पु-दे अफपसूँ। 

अपसूने सामिरी (_0« ८७०४) फा अ पु-सामिरी' 
का जाडू, बहुत सख्त जादू। 

अफ्सोस (+१“४|) फा पु-शोक, रज, 
खेद, पशेमानी । 

अफ्सोसनाक ((_४७...)००४|) फा वि-शोकजनक, रजदेह, 
अशुभ, मनहूस, दयनीय, काविले रहम। 

अब व्ब] (०...) अ प्‌ -वार-बार पानी पीना, मुंह भर- 
भर के खाना। 

अबद (४७०४) अ पु -आबिद' का वहु तपस्वी छोग। 
अबद (७०|) अ प्‌ -वह समय जिसका अत न ज्ञात 
हो, नित्यता, हमेशगी । 


वि -कहानियाँ 


वि -अभिचारक, मायावी, 


परचात्ताप, 


2 अव्ख़र 
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अबदन (5०|) अ वि-कदापि, हरगिजञ, नित्य, हमेशा। 

अबदी ( ५००|) अ वि-नित्य की, हमेशा की, सार्व- 
कालिक, दायमी। 

अवदीयत (०४००|) अ॒ स्त्री-नित्यता, हमेशगी, 
अनश्वरता, लाजवालीयत । 

अबदुल आवाद (०. ॥|००|) अ पु-नित्यता, हमेशगी । 

अबवी (, »५०|) अ वि-वाप का, वाप सवधी । 

अवस (१४) अ वि-व्यर्थ, निरर्थक, फजूल, वेकार। 

अबस (,_““) भ पु -रखापन, वदमिज़ाजी, सूखा पेजाव- 
पाखाना । 

अबा (५०») भ प्‌ -छवा चुगा, वस्त्र, लिवास । 

अवबाबील (|£००|) अ स्त्री-एक प्रसिद्ध काली और 
छोटी चिडिया, जो उजाड मकानों में रहती है, भाडकी | 

अविक (5०) अ वि-सुगधित, खुशवृदार । 

अवीद (७:-») अ पू-अब्द' का वहु , ईश्वर के दास । 

अबीर ()४०») अ पु-एक प्रकार की सुगधित गुलाबी 
बुकनी जो कपडो पर छिडकी जाती हे । 

अवूर ()+०) अ पु-तई बकरी या भेड, वह मनृप्य 
जिसका खत्ना न हुआ हो। 

अबूस ((»»“) अ वि-वदमिजञाज और खुर्रा व्यक्ति, 
रूखे स्वभाववाला । 

अबूअद (७»०|) अ वि-बहुत अधिक टूर। 

अबूआद (००७०|) अ पु-वोद' का वहु , टूरियाँ, फासिले। 

अबूआदे सलास (4४१४ ००»-०|) अ पु -तीन फासिले, लवाई, 
चौडाई और मोटाई या ऊँचाई या गहराई। 

अबूइर (४)*०2|) अ पु-वईर का वहु,, उप्टू-समूह, वहुत 
से ऊँट । 

अब्कर ()5००) अ पु-शोरा, एक क्षार जिससे वारूद 
बनती है। 

अक्क्तर (5-०) अ प्‌ -भूत-प्रेत और जिनो आदि का एक 
कल्पित नगर । 

अव्करी (,०»;४-०) अ वि-वहुत वढिया और अद्भुव 
वस्तु जिसे मनृष्य न वना सके, वल्कि जिसे जिनो या भूतो 
ने बनाया हो, उम्दा और नफीस कपडा, हर उत्तम और 
अद्भुत वस्तु । 

अब्का (॥००|) अ वि-बहुत रोनेवाला। 

अव्कार (१०) अ पु-विक का वहु , कुऑरिया, बुक्त 
का वहु , सबेरे, प्रात कार के समय। 

अच्खर (४;०००|) अ पु-वुखार' का वहु , बुएँ, भाषे। 

अव्खर (+»०|) अ वि-वह व्यवित जिसके मुंह से दुर्गव 

आती हो, गदादहन । 


जव्खल १८ 


अव्खल ((|[5०|) अ वि -वहुत अधिक कजूस, कुँपणतम | 
अव्जद (७८०|) अ स्त्री-वर्णमाला, अलिफ, वें, अरबी 
अक्षरों का वह क्रम जिसमे हर अक्षर का मूल्य एक से 
हजार तक, क्रमश दिया गया है, और वह इस प्रकार 
अं, ४१० 
है, अवजद (०८ “|) हव्वज्ञ (, 9४) हुत्ती 
[+ १४0 0+ [(* [/+ [+ 
(००८) केलिसन (७) # | ५४) सअफस 
१० ॥+ ४०७ (+ (०७ [++ +* | *+ 
(०५5८७) फरशत (» (» 3) ५०) सल्खज 
/++* (+७>+* 0०० [+>-» १०+ (+७+ 
(० ८ ५०) जज्जग (६ ४ (+४) “इन 
अक्षरों की सहायता से लोगो के मरने और पैदा होने 
का साल निकाला जाता है, और कुछ लोग अपने वच्चों 
के नाम भी इसी हिसाव से रखते ह॑ जिससे उनके जन्म 
का वर्ष मालम हो जाता है । 
अव्जदस्वाँ ((॥$> ७०७०|) अ फा वि-अलिफ, वे, पढने 
वाला, नौसिखिया। 
अञअज्ञार ()|५०|) अ पु-वज्र' का वहु , अनाजो के बीज । 
अव्ज्ञार ()|»०|) भ पु-वज्र' का बहु, तरकारियो के 
बीज । 
अव्तर (|) अ वि-अस्तव्यस्त, तितर-बितर, दुर्दशा- 
ग्रस्त, वदहाल। 
अव्तरी (»)००|) भ स्त्री-अस्त-व्यस्तता, गडबड, कुव्य- 
वस्था, बदनज्मी, राज्य-परिवत्तेन, इन्किलाव | 
अवब्द (७०७) अ प्‌ -दास, सेवक, बद , भक्त, फिदाई | 
अव्दान (../७०|) अ पु -वदन' का वहु , बहुत से शरीर। 
अब्दीयत (०2०००) अ स्त्री -दासता, सेवाभाव, बदगी , 
ईदवर का दास होना । 
अब्दुद्दराहिम (/)७०|७०-०) अज पु -रुपये का दास, जिसका 
धर्म ईमान केवल रुपया हो । 
अब्दुल जिन्न. (*०5.|७०-०) अ पु-कावूस रोग, जिसमे 
रोगी अनुभव करता है कि किसी ने उसका ग्रला 
घोट दिया । 
अव्दुलबत्न (.../४-|७००) अ॒पु-पेट का वबंदा, उदर- 
सवस्व, पेटू । 
अब्ना (५७०|) अ पु-इव्त' का वहु , बेटे, पुत्रगण । 
अव्नाए ज़मान. (*», <७०|) अ पृु“-ससारवाले, 
दुनियावाले, अवसरवादी लोग, दुनियासाज़ छोग | 
अव्नाए जिस ([»>> <७०|) अ पु-एक जातिवालछे, 
एक आयुवाले, समवयस्क । 
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अज्वेबाराँ 


अब्नाए वतन (3४) <७.०|) भ प्‌ -वतनवाले, देशवाले | 

अव्नियः («४४०|) अ स्त्री-विना' का बहु , बुनियादे,नीव । 

अव्बादान (,.|०००) अ पु -फारस की खाडी का एक द्वीप । 

अव्वास (( ०“) अ पु-रूखे स्वभाव वाला, व्याप्र, शेर, 
हज़रत मुहम्मद साहब के चचा, अब्बासी ख़ढीफा इन्ही 
से सम्बन्धित हे । 

अव्वासियाँ ((/.७००५००) अ पु-हंजरत अब्बास की सतान- 
वाले । 

अव्बासी ((५“+०) अ वि-हज़रत अव्वास का वश्षज, 
हजरत अब्बास से सम्बन्धित, एक फूल, गुलाबाँस । 

अबूयज्ञ (()*£०) अ वि -बहुत सफेद, घवलतम । 

अवुयस (_+*7|) अ वि-बहुत खुश्क, बहुत खुश्की पंदा 
करनेवाला | 

अबयात («»५०|) अ स्त्री-बंत' का बहु , शेर । 

अब्नः (४.०|) अ पु-दोहरे कपडे में ऊपर वाला कपडा, 
अस्तर का उलटा। 

अब्न (,०»|) फा प्‌ -मेघ, बलाहक, बादल। 

अन्न (+-०) अ प्‌ -स्वप्त का फल वताना, ताबीर कहना । 

अब्न आलूद (०)०,०|) फा वि-वादलरू से घिरा हुआ, 
मेघाच्छादित । 

अन्नक (( ४.०) फा पु-अभ्रक, एक प्रसिद्ध और बहुत ही 
उपयोगी पारदर्शी धातु । 

अन्नक ((3,०|) अ पु-दे अन्नक। 

अब्नस (,»)०|) अ वि-जिसे सफेद कोढ का रोग हो, 
सिघध्म | ; 

अब्ार ()|,०|) अ पु-वार' का वहु , ऋषि, मुनि लोग । 

अब्ी (५४) फा स्त्री-अब्न से सम्बन्धित, एक चित्रित 
और रगीन कागज, जो प्राय जिल्दो पर चढाया जाता है। 

अबू (9.०) फा स्त्री -शभू, भूकुटी, भौ। 

अब्कर्मा (()«४)०|) फा वि-जिसकी भौहे धनुप-जेसी 
मेहरावदार हो; सुदर भौंहोवाली हसीना । 

अबू कशीदः (४७६०४४५,०|) फा वि -जिसकी भौहे तनी हो, 
सकुचित भ्रू। 

अन्नेग्रलीज् (/०५५०,०|) फा अ पु -काली घटा, घनघोर घटा । 

अव्नेतीर (४,४०)-)) फा प्‌ -दे अन्नेगलीज़ । 

अन्नेनेसाँ ((«०४०)२) फा पु-चंत के महीने का वादल, 
जिसके लिए प्रसिद्ध है कि उसकी हर बूंद मोती वन 
जाती है। 

अन्नेबहार (१५७०+०।) फा पु-वसत ऋतु का मेघ । 

अव्नेवाराँ ((/)०)०)) भ पु-वरसता हुआ बादल, द्रोण 
मेघ, वर्षाकाल का वादलू। 


अब्लक़ 


अब्लक्त ((%०४|) अ वि-चितकवरा, काला और सफेद, 
चितकबरा घोडा, काछा और सफेद घोडा । 

अब्लह («०|) भ वि-भोला भाला, मूर्ख, वेवकफ। 

अब्लहाँ ((६०|) अभ प्‌ -अब्ल ' का फारसी बहु , भोले- 
भाले लोग, मूर्ख लोग । 

अब्लही (५६०) अ स्त्री-भोलापन, मूखेता, नादानी। 

अब्लूज (१०) फा स्त्री -सफेद शवकर, शर्करा, मिस्री, 
खड शकरा। 

अब्स (_/“) अ प्‌ -रूखापन, तुरुशरूईं, एक पैरा, 
सीसवर ) 

अबहर (»६“) अ स्त्री -वह नगिस का फूल जिसके भीतर 
पीलापन हो, वह व्यक्ति जिसके शरीर में मास खूब हो । 

अबहा (॥५(:/) अ वि-सुदरतम, जेबतर, मनोरम, 
खुजनुमा । 

अबहार ()८०|) अ पु-बह्ढ' का बहु, बहुत से समुद्र । 

अम [सम] («/) अ प्‌ -चचा, पितृश्राता। 

अमल («/.«») अ प्‌ -कर्मचारीवर्ग, किसी सस्था या 
कार्यालय के काम करनेवाले लोग | 

अमल (, |») अ पृ -काये, कर्म काम, लोकाचार, तर्ज 
अमल, ससार में अच्छा या बुरा किया हुआ काम, इत्य, 
कोई जप या वजीफा, मिस्मरेजम का अमल । 

अमल (||) अ स्त्री -आशशा, आस, उम्मीद । 

अमलखात- (५०५... |>+) अ प्‌ -दीवानखान । 

अमलदारी (५०००) अ फा स्त्री-शासन, सत्ता, 
राज्याधिकार, हुकूमत । 

असलत (५७०) अ वि-अमल के तौर पर, कार्यान्वित 
करके । 

अमली (,५»»£) अ वि -कार्य सम्बन्धी, काम का, कर्म- 
निष्ठ, कर्मठ, बाअमल । 

अमलीयात (००५५/.००) अ प्‌ -जत्र-मत्र जो भूत-प्रेत आदि 
के लिए प्रयुक्त होते हे । 

अमश ((/.»«) अ पु-दृष्टि की निर्वलता, आँख से आँसू 
बहना । 

अमा ((»») अ स्त्री -अधता, नाबीनाई, कुमार्ग, गुमराही , 
हलका बादल, गहरा बादल... 

अमाइद (७/»») अ' प्‌ -अमीद' का वहु, बडे छोग, 
प्रतिष्ठित छोग, उच्च पदाधिकारी लछोग। 

अमाइस (५50०) अ प्‌ “इमाम ” का बहु , पगडियाँ, साफे। 


अमाकिन (..)४-»|) अ पु-मकान' का वहु , बहुत से घर, | 


बहुत से मकान । 
नम्राजिद (७०.०) अ पु-अम्जद' का बहु , प्रतिष्ठित जन, 


१९ अमीरे कारवा 





पूज्य व्यवित, बुजुर्ग लोग । 

अमान ((.०)भ स्त्री -सुरक्षा, हिफाजत, पनाह, निर्भयता, 
बेखौफी, शाति, सुकून। 

अमानत (:»»() अ स्त्री-न्यास, थाती, धरोहर, किसी 
को कोई वस्तु सिपु्दं करना। 

अमानतदार ()|००-०»|) अ फा वि-जिसके पास कोई 
धरोहर रखी हो, न्यासधारी, सत्यनिष्ठ, ईमानदार। 

अमानी ((४४|) भ पू-उम्तीयत' का बहु, आशाएँ, 
भाकाक्षाएं, आर्जूएँ। 

अमाम (|) अ वि -सामने, प्रत्यक्ष । 

अमारत (५.)४|)भ स्त्री -चिह्न, निशान, लक्षण, अलामत। 

अमारात (५|)७०) अ स्त्री -अमारत' का वहु , निदानात, 
चिह्न, अलामते, लक्षण । 

अमारिद (०)५०|) अ पु -अम्रद' का बहु , वे डाढी-मूंछ के 
खूबसूरत लडके । 

अमारी (,५)५*») भ स्त्री -हाथी का हौदा, अम्मारी। 

अमासिल ((|50०|) अ प्‌ -अम्सल' का बहु, उदाहरण, 
मिसाले । 

अमीक़ ($£-*०) अभ वि-अगाघ, गहन, गभीर, गहरा, 
डुबाऊ, सूक्ष्म, गूढ, दकीक। 

अमीद (७४७०) अ वि -प्रतिष्ठित, मुअज्जज, नेता, रहवर, 

लीडर । 

असीन (..)**|) अ वि-न्यासधारी, अमानतदार, सत्य- 
निष्ठ, ईमानदार । 

अमीस (/#-«*+) अ वि -व्यापक, आम, जो सबके लिए हो । 

अमीर (+५६-*|) अ वि -धनाढ्य, दोलतमद , अध्यक्ष, सरदार , 
लीडर, नेता, शासक, हाकिम । 

अमीरज़ाद' (४0|)»४०*) भ फा वि-अमीर का छडका, 
धनीपुत्र, आयेपुत्र, शरीफज़ादा। 

अमोरान. (<|»*) अ फा वि-अमीरो जंसा, रईसो 
की तरह । 

अमोरी (५:*/|) अ स्त्री-प्रेप्ठता, बुजुर्गी, धनादयता, 
मालदारी, स्वामित्व, सरदारी । 

अमीरुल अस्कर (,८«०-|)४०|) अ प्‌ -सेनापति, सिपह- 
सालार, कमाडर । 

अमीरुल उमरा (|)3|)४०४) अ प्‌ -शाही जमाने की एक 
बडी पदवी, अमीरो का अमीर, वहुत वडा अमीर । 

अमीदल बह (+७०|+६/|) अभ पु-तौ-सेनापति, समुद्री 
फौज का कमाडर | 

अमीरे कारवाँ ((॥3) ४०) अ फा पुन्यात्रीदल का 
अध्यक्ष । 


अमीरे नह्ठन * 
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अमोरे नह्न (८७० ,+/) भ पु-हजरत अली की । अम्र (४) अ पु -आदेश, आज्ञा, हुक्म, कमे, कार्य, काम, 


उपाधि । 

अमृद (०)»») अ प्‌ -स्तम, खभा, वस्त्रपट, खेम , शिइन, 
लिंग, अध्यक्ष, सरदार, तराजू की मृठ, लव, वह खडी 
रेखा जो दूसरी पडी रेखा पर गिरकर ९० अब का कोण 
वबनाये। 

अमूदी ( ५0०») अ वि -अमूद से सम्बन्धित, अमूद जेंसा । 

अमृम (७००) अ वि-दे शू उच्चारण उमूम । 

अमर ()9»») अ प्‌ -दाँतो और मसूढो के वीच का मास । 

अमूल (|$०«») अ वि-बहुत अधिक काम करनेवाला। 

अम्‌ (»£) अ प्‌ -चचा, वाप का भाई। 

अमृअक ((३%-»०») अ प्‌ -अरब का एक शायर। 

अमआ (५४|) अ प्‌ -मिआ' का वहु , आते । 

अम्किनः (५%०.८.०|) अ पु -मकान' का वहु , मकानात । 

अस्जद (७०»»|) अ वि-अत्यत पवित्र, अत्यत बुजुग | 

अम्जाद (०५०-०|) अ पू -प्रतिष्ठित जन, बुजुर्ग लोग । 

अम्ज़िज. (“>)»|) अ पु-मिजाज' का बहू, स्वभाव, 
मिजाज । 

अम्त (“-|) अ पू-ऊँची भूमि, दीवार आदि का 
पुर्ता । 

अम्तार ()७४०००) अ पु -मतर' का वहु , वरसाते, वरसात के 
पानी । 

अस्तिअः (<«:-| ) अ प्‌ -मताअ' का बहु , मालो अस्बाब | 

अम्द (७०») अ प्‌ -सकल्प, इराद , इच्छा, ख्वाहिश। 

अम्दन (७०»») अ वि-समझते-बूझते हुए, जात-वृझकर 
निश्चयपूर्वक, इरादे के साथ । 

अम्न (..)!|) अ पु-शात्ति, सुकून, सुख-चेन, आराम । 

अस्न पसंद (७०-०४ “| ) अ फा वि-अम्न का हामी, 
जातिप्रिय, जो यह चाहता हो कि किसी प्रकार का झगडा 
नहो। 

अम्न पसदी (५७०७० »“|) अ फा स्त्री-अम्न की 
हिमायत, शातिप्रियता, झगडा न चाहना। 

अम्भः (*«*#) अ स्त्री-फूफी, वाप की वहन, मनुष्यों का 
समूह । 

अम्माँ ((.००) अ पु-अम्म' का वहु , फारसी में । 
अम्मान (..)»४) अ प्‌ -शाम का एक नगर। 

अम्मार. (४)०|) भ वि-पाप की ओर प्रवत्त करनेवाला, 
गुनाह की तर्गीव देनेवाला, वहुत हुक्म करनेवाला | 
अम्मार (४)५»») अ पु-जहाज़ो का बेडा 

अम्मारी ( ५०») अ स्त्री-हाथी का हौदा | 

अम्‌या ((५०») अ स्त्री -अधी स्त्री । 


विषय, मुआमला, समस्या, मसूअल । 

अज्नद (०,०४) फा पु-विना दाढी-मूँछ का सुदर लडका । 
अस्रद परस्त (-७«)२ ०,»|) फा वि-गुदभोगी, बच्च- 
बाज, सुदर लडको से प्रेम करनेवाला। 

अम्मद परस्तो ( »«»,५ ००) फा स्त्री -सुदर लडको से 
प्रेम करना। 

अमाज़ (१) 
से रोग । 
अस्लः (5»०) अ स्त्री -भलाई, उपकार, नेकी | 

अस्लज (८-|) अ पुृ-आऑँवला, एक प्रसिद्ध फल । 

अम्लस ((»४«»|) अ वि-चिकना, मुलायम, समतल, 
हमवार, नम, साफ, मृदुलू। 

अम्लाक (४४) अ पु-मिल्क' का वहु, सम्पत्तियाँ, 
जायदादे । 

अस्लाह (१०) अ पु-मिलह' का वहु, बहुत से ममक । 

अमृवाज (.$-|) अ स्त्री-मौज' का बहु, मौजे, लहरे, 
तरगे। 

अमृवात (.$|) अ स्त्री -मौत' का बहु , मौते, मृत्युएँ। 

अमूवाते अहमर (,»>| ००|)-|) अ स्त्री-वध होनेवाले, 


»०४४) अ पु-मरज' का वहु , रोग-समूह, बहुत 


_ शहीद होनेवाले | 


अमृवालू (, | १*|) भ 
समूह । 

अम्‌वाह (४३०) भ पु-माअ' का बहु , बहुत पानी । 

अस्स (,«»“|) अ प्‌ -गत कल, गुज़रा हुआ कलू। 

अम्सल (£»|) अ वि-पृज्य, श्रेष्ठ, बुजुर्ग । 

अन्सार ()-०-|) अ पु-मिस्र' का बहु, वडे-बडे नगर। 

अम्साल (७००) अ पु-मसल् का बहु, कहावते, 
लोकोक्तियाँ, मसले। 

अस्सिल (4४.०) अ पु-मिसाल” का बहु, मिसाले, 
उदाहरण । 

अया (००) अ वि-स्पष्ट, जाहिर, दृष्टिगोचर, इस 
दव्द का शुद्ध उच्चारण इयाँ है। 

अया (६७५ )अ प्‌ -ऐसी पीडा जिसकी चिकित्सा न हो सके । 

अयाक ((5५/) तु पु-दे अयाग'। 

अयाग (&४) तु पु-प्याला, पानपात्र, चपक। 

अयाज़ (,५४) फा पु -महमूद के गुलाम का नाम जिसे 
वह बहुत चाहता था,--न वो गज़नवी मे तडप रही, न 
वो खम है जुल्फे-अयाज में ।” इकवारू। 

अयादी ((५०५2|)अ पु -यद' का बहु , वहुत-से हाथ, वहुत- 
सी भलाइयाँ। 


माल का वहु , सम्पत्तियाँ, धन- 


लंयामा 
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अयामा (५०५४|) अ वि-ऐयिम' का बहु, विना पति की | अरब (->,०) अ पु-अरब देश, अरब का निवासी, 


स्त्रियाँ, विना स्त्रियो के पुरुष । 
अयार ()५४/) फा प्‌ -हूममियो का एक महीना जो जेठ में 
पडता है। 
अयार ()५०) अ पु-तोलना, चाँदी-सोने को कसौटी 
पर कसना, परख, जाँच! 
अयाल (|५४|) फा प्‌ -घोडे की गर्दन के लवे वाल, फारसी 
शब्द याल' है। 
अयास (( /०४|) फा पूृ-अयाज़' का असली नाम। 
अय्यार ()४०) अ वि-बहुत अधिक चालाक, घूत, 
वचक, छली, दे ऐयार' | 
अय्याश ( »&४) अ वि-भोग-विलास और अच्छे खाने- 
पीने का शौकीन, व्यभिचारी, दे 'ऐयाश' । 
अय्यूक ((3):०) भ प्‌-एक तारा जो वहुत तेज और 
प्रकाशमान्‌ होता है, दे 'ऐयूक'। 
अय्यूब (०2) अ पु -एक पेगम्बर जो वडे ही धर्यवान्‌ 
थे, दे 'एयूब'। 
अरक ((3,2) अ पु-जल, दवाओ का खीचा हुआ पानी , 
मदिरा, शराब, पसीना। 
अरक [ कक ] (($)) अ वि-बहुत अधिक पतला, बहुत 
रकीक, बहुत अधिक सूक्ष्म, वारीकतर। 
अरक ((5)|) अ स्त्री -अनिद्रा, वेख्वावी, जागरण, बेदारी | 
अरक (,_४|) तु पृ -कोट, दुर्ग, किला । 
अरकगीर (,५४5,£) भ फा पु -अरक खीचने का भभका | 
भरकर्चों ((,५>३)०) अफा पु-कुलाह जो पगडी के नीचे 
पहनी जाती है, पसीना पोछने का छोटा रूमालू। 
अरकरेज़ (,2)3,०) अ फा वि -दास, सेवक, नौकर, लज्जा 
देनेवाला, लज्जित करनेवाला | 
अरक्तीयः (<५७,.०) अ प्‌ -पसीना पोछने का छोटा रूमारू । 
अरकबहार ()५७०३++) अफा पु-मदिरा, शराव। 
अरचद (७०.२-)|) फा अव्य -हरचद, अगरचे। 
अरज्ञ ((०,>) अ पु -वह चीज़ जो दूसरी के सहारे कायम 
हो, जसे-रग' जो कपडे के सहारे क्ायम होता है, वह 
उपरोग जो किसी बड़े रोग के कारण उत्पन्न हो जाय, 
जेसे-बुखार में सिर का दर्द । 
अरज ((.,.०) अ पु -लेंगडापन, छग । 
अरफ. («०,०) अ प्‌ -अरबी जिलहिज्ज महीने का नवां 
दिन, जिस रोज हज होता है। 
अरफात (५०५७)+) अ प्‌ -मक्‍के से वौ कोस पर वह मेदान 
जहाँ हाजी लोग हज के दिन एकत्र होते और दोपहर और 
शाम की नमाज़ पढते हे । 


अरब का व्यवित। 

अरब नज़ाद (०|,० .०)+) थे वि-अरब की नसूल का, 
अरबी । 

अरविस्तान (..)०»०,>) अ फा प्‌ -अरब देग। 

अरबी (_५०,+)अभ वि-अरव का निवासी , अरव का व्यक्ति, 
अरब से सम्बन्ध रखनेवाला, (स्त्री ) अरबी भाषा । 

अरश (, »)|) अ प्‌ -कोहनी से उँगलियो तक का हाथ । 

मरस ((»०|) फा पु-आज़रवाईजान का एक नगर और 
उसकी एक नदी । 

अरस्तातालीस (,,०४.७७..)|) अ पु -अरस्तू'। 

अरस्तू (५७.०) ) अ पु -यूनान का एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक जो 
३८४-३२२ ईसा पूर्व हुआ है। यह अफ्लातून का शिप्य और 
सिकदर का गुरु था। 

अरा (|,>) अ पु -चटयल मंदान, जहाँ न घास हो न पेड, 
दरगाह, आश्रम । 

अराइक (.८5|)|) ञ॒ पु -भरीक ' का वहु , बहुत से तस्त, 
सिहासन-समूह । ह 

अराइज़ (()०४|,>)अ प्‌ -आर्जा का बहु , अजियाँ, प्रार्थनाएँ। 

अराइज़् नवीस (»४३० (/४४)०) अ फा वि-अर्जी 
लिखनेवाला। 

अराइब (...४|)|) अ पु-इबे' का वहु । 

अराइस (»४|,>) अ पु -अरूस का वहु , दूल्हा, दुल्हने। 

अराक ((४))|) अ पु -पीलू का पेड, जमीन का टुकडा । 

अराज़िल ((|>|)|) अ प्‌ -मजेल' का वहु , कमीने छोग। 

अराजिल ((|>|)) अ पु-रजुल' का बहु, मनृष्य लोग, 
बहुत से आदमी । 

अराज़ी (, »४)|) अ स्त्री -अजे' का वहु , अमीनें, भूमिर्यां , 
खेतियाँ, खेतो की जमीने। 

अराजीफ (..६५>/)|) अ प्‌ -अर्जाफ' का वहु, व्यर्थ की 
बाते, बेहूदा छोग | 

अराब (<»|)|) फा पृ -गाडी, शकट, छकडा । 

अराब (<»|,>) अ पु-दे अराब । 

अराबची (>३०|)|) फा पु -गाडीवान, गाडी हाँकनेवाला । 

अरामिल (४) अ स्त्री-अमेलू' का वहु, विववा 
स्त्रियाँ, विना स्त्रियो के पुरुप, बिना पुरुष की स्त्रियाँ 

अराया (५2३०) अ पु-खजूर के पेड जो किसी ग्ररीव 
व्यक्ति को फल खाने के लिए दे दिये गये हो । 

अरिज (()|) भ वि-हर वस्तु जो सुगधित हो । कक 

अरिश (,»)) अ वि-बचुद्धिमान्‌, प्रतिभावान्‌, हा्िया७ 
प्रवीण, चतुर, पटु । 


अरी 


अरी (५) अ प्‌ -मवु, दहद । 
अरोकः («८८)|) ज प्‌ -सिहासन, तख्त, राजमच | 
अरीकः (<८४,०) अ पु-अभिमान, गवें, 
तबीयत, ऊँट का कौहान । 
अरीजः («5२,०) अ पु-प्रार्थनापत्र, दरख्वास्त, पत्र, 
चिट्ठी । 
अरीज़ञः युज्ञार (॥)$ ०5०,..०) ञ फा वि-प्रार्थना करने 
वाला, प्रार्थना पत्र देनेवाला, प्रार्थी, पत्र भेजनवाला । 
बरीज़. तियार (४० ८-००,)०) अ फा वि-पत्र लिखनेवाला, 
पत्र-लेखक 
अरीज्ञ ((/&४+०) अ वि-चौडा, चौड़ा चकलछा, एक 
साल का वकरा | 
अरीफ (५.2,०) भ वि -पहचाननेवाला । 
अरीदः (<«०,०) अ प्‌ -झोपडा, छप्पर, जहाज़ का डेंक। 
अरीक्ष (४४०) अ पृ -झोपडा, छप्पर, अगूर की बेल 
चढाने की टट्टी । 
अरीस (०2३०) अ पृ -दृल्हा, वर । 
अरुज्ज़ (,|) ञ पु-चावलू, तडुल । 
अरूज़ ((५9)४) ज॑ पु-पिंगल, छद॒शास्त्र । 
अरूज़दां ((॥० ,४9,०») अ फा वि-दे अरूज़ी। 
अरूज़ी ((००))०) अ वि-जो पिंगल शास्त्र का अच्छा 
ज्ञाता हो । 
अरूफ (०),.) अ वि-बहुत पहचानने वाला, धर्यवान्‌, 
साविर। 
अरूब (.०),+) अ स्त्री -वह स्त्री जो अपने पति को बहुत 
प्यार करती हो; वह स्त्री जिसे उसका पति बहुत 
चाहता हो, प्राणप्रिया । 
अरूस ((#०,:+) अ अव्य -दृल्हा, वर, नोश , दुल्हन, वधू। 
अरूसक (५४..),-£) अ स्त्री -गुडिया, वीर वहोटी। 
अरूसी (_५»»;>) अं वि-विवाह, शादी, निकाह, विवाह 
सम्बन्धी । 
बखूसुलबिलाद (०१०० »9,£) अ पृ.-ऐसा नगर जो सव 
नगरी मे दुल्हन के समान हो । 
अर (,-०,») अ प्‌ -चीड का पेड। 
अर्कम (/5)|)) ज पु-काछा साँप जिसकी पीठ पर सफेद 
चित्तियाँ होती हू । 
आर्कान ((४)) थ पु-रुवन' का वहु , खभे, सुतून, सदस्य 
लोग, मेम्वर । 
अर्काने दौलत (-०)७.७।|) अब पु-राज्य के प्रमुख 
पदाधिकारी, बड़े-बड़े ओहदेदार । 
सर्काने सल्तनत (-७०-(.. ../:)) भ पु-दे 'अर्काने दौलत'। 


स्वभाव, 


श्र 


अरज्जञॉफरोश 





अर्काने हुकूमत (८७, > 5) अ पु-दे, अर्काने 
दौलत' । 

अर्कास (४) अ पु-पत्र-समूह, खतूत। 

अग्रेन (.»६) अ पू -अरगन वाजा | 

अगंनू ((॥-5)|) अज प्‌ -अरगन बाजा । 

अर्गू ((),०)|) अ पु -अरगन वाजा । 

अर्गवाँ ((॥१5|) फा प्‌ -अर्गवान का लघु , दे अर्गवा्न। 
अवान (../१०|) फा पु-एक लछालर फूल लानेवाला पेड, 
एक लाल रग का फूल । 

अग्रेवानी ((#|$»)|) फा वि-लाल रग में रँगा हुआ, 
लाल, सुर्ख, “पिये साकिया क्या जवानी में पानी-- 
मये अगंवानी मये अर्गवानी ।/---जिगर । 

अर्ज़ँंग (.#$) ) फा. पु.-चीन का एक चित्रकार, मानी के 
चित्रो का अल्वम, मानी का नाम, मानी अर्ज़ग । 

अज्ञें, (००.४) अ पृ -एक वार ज़ाहिर करना, एक वार 
सामने रखता । 

बजे: (<.०|) अ पु -दीमक, एक कीडा । 

अर्ज (5) अ स्त्री -पृथ्वी, जमीन, भूमि, वसुन्धरा । 

अर्ज ((#)£) अ स्त्री-प्रार्थना, गृजारिश, (पु ) चौडाई, 
घरेलू सामान । 

अर्ज़ (,)|) फा पु-मूल्य, दाम, कीमत । 

अर्ज ((.) फा प्‌ -मूल्य, कीमत, पद, मतंवा, सुगध, 
खुशवू, अनुमान, अटकल, निंदा, ह॒त्क | 

अजेंगाह (४४५०,०) भ फा स्वी-सेना के गिनती करने 
का स्थान । 

अज्ञ गज़ार (॥)5६ )2,०) अ फा वि-प्रार्थना करनेवाला, 
प्रार्थी । 

अज्ञंदाइत (८-&७-०,०) अ फा स्त्री-प्रार्थना, इल्तिजा, 
प्रार्थनापत्र, दरख्वास्त | 

अज्ंबंगी ((५:६०४,०) अ फा प्‌ -वादशाह के सामने 
प्रार्थनाएँ और प्राथियों को पेश करने वाला व्यक्ति । 

अर्जमद (७४००) ) फा वि-प्रतिष्ठित, मान्य, मुगज्जज़, 
सफल, कामयाब, ग्रतापी, इक्बालमद। 

अजेल ((/०,|) भज वि-बहुत ही नीच, बहुत ही कमीना । 

अर्जल ((|>|) अ वि-लवी ठाँगोवाला व्यवित्त, वह घोडा 
जिसका एक पाँव सफेद हो । 

अर्ज़ा ((/),|) फा वि -सस्ता, मदा, कम दामों का। 'शिगुपता 
देख ले नग्िस तो मजनू यह लगे कहने---चमन में चरमें- 
लेला का नज़ारा कितना अर्जा है।” 

अर्ज़ाफरोश (, £3,5॥))) फा वि-सस्ता वेचनेवाला, जो 
वहुत कम लाभ पर सौदा बेचे । 


अर्ज्ञॉफरोशी २३ 





अं आज़म 


अर्जॉफरोशी (,५४3)० /))) फा स्त्री -कम छाभ पर सौदा | अर्वानः (८००,>) अ प्‌ -डफ, दाइर , वडी खंजरी । 


बेचना, सस्ता माल वेचना। 

अज्ानों (>),) फा स्त्री -सस्तापन, मदा, बाज़ार भाव 
गिर जाना । 

भर्जाल ((॥०,|) भ पू-रजील' का वहु, रजीडे, 
लोग, कमीने । 

कर्जों (_००,») अ स्त्री -प्राथनापत्र, दरख्वास्त। 

अर्ज़ो (०) अ वि -भूमि सवधी, भोमिक, ज़मीन का। 

अज्ञोदांवा (9००0 »०,०) अ प्‌ -वादपत्र, नालिश के 
व्यौरे का कागज । 

अर्ज़ोन (_)+-०,|) अ प्‌ -अर्ज का वहु , जमीनें । 

अर्ज़ोर (,०),|) अ प्‌ -राँगा, राँग, एक घातु । 

भज्जञें उ्र (५० ;)+) अ स्त्री-दे अर्जे हयात'। 

भर्जे हयात (५०५० (४#,£) अ स्त्री-जीवन के आनद, 
सासारिक सुख, सुख-चेच में जीवन व्यतीत करना । 

अर्तंग (...७०,|) फा प्‌ -चित्रकार का तत््ता जिस पर 
कागज़ रखकर वह चित्र खीचता है, मानती के चित्रों का 
सचय | 

अतेजक (.६००,|) फा पु-बिजली, विद्युत्‌, वर्क । 

अर्ताल ((७,|) भ॒ पु -रत्ल” का बहु ,आध सेर के वॉट, 
शराब के ग्लास । 

अर्द (०,|) फा प्‌ -क्रोध, रोप, गुस्सा । 

अर्दशेर (,६४०,|) फा प्‌ -वहमन विन इस्फद यार की 
उपाधि। 

अरवृबेल (४००, ) फा प्‌ -एक नगर । 

अनंब (......) अ प्‌ -शशक, खरहा, खरगोश । 

अफे (.५,|) अ पु -सुगध, खुशबू, कभी-कभी दुर्गग्ध के 
लिए भी प्रयुक्‍त होता है। 

अर्फा' (&»,|) भ वि-बहुत ऊँचा, उच्चतम । 

अरबईन ((,४००,|) अ वि-चालीस | 

अबेजी (५००)०) अ प्‌ -गाडीवान, दे अरावजी। 

अबंद' (5७० ,०) अ-कुस्वभाव, कुप्रकृति, आदतेवद, बुरा 
स्वभाव, लूडाकापन, कलहप्रियता । 

अबंदः खू (+>४५०,०) अ फा वि-झगडाल, जिसको 
स्वभाव से झगडा पसद हो, माशूक, प्रेमपात्र। 

अबंद जू (+०४५७०,०) अ फा वि-झगडे के लिए बहाने 
दूँढनेवाला, प्रेमपात्र, माशूक । 

भर्बा (&० |) अ वि-चार, चार की सख्या। 

अर्वा (५०,-) अ प्‌ -शुद्ध जाति का अरव, खालिस अरब । 
अर्बात् (£५०,|) अ प्‌ -स्थान-समूह, मकामात, गृह-सम्‌ ह, 
मकानात । 


भर्वात (..०)८) अ प्‌ -वैआन , अग्रिम धन, बयाना। 

भर्वाव (.!०,|) अ प्‌ --रब' का बहु , वाले, अहरू। 

अर्वाबे अकल (9. ५.५ ») ञ प्‌ -बुद्धिवाले, मेघावीगण, 
अक्लमद लोग | 

भर्बावे इल्म (#(« .'०,|) अ प्‌ -विद्यावाले, विद्वज्जन, 
पढे-लिखे लोग । 

अर्वावे कमाल (५.४ (»५» /) भ प्‌ -गृणवान्‌ छोग, 
हुनरमद लोग । 

अर्वाब क़कम (5 ००.) भ॒पु-लेखकगण, लिखने- 
पढने का काम करनेवाले, साहित्यकार वर्ग, अदीव छोग। 

अर्बाब फन (..)० ->०,|)अ प्‌ -कलाकार लोग, शिल्पकार 
लोग, साहित्यकार लोग, विद्वज्जन। 

अधि वफा (७) .!०,|) अ पू -प्रेमीजन, आशिक लोग, 
भकक्‍तगण, फिदाई । 

अर्वारबे शुऊर ( 9० (2५० )/) अ पु -शिप्टजन, तमीज़दार 
लोग, बुद्धिमान जन, अक्लमद लोग। 

बर्बाब हुज्जत (-<-«- .>,|) अ पु -न्यायशास्त्र जानने- 
वाले लोग, मतिक जाननेवाले, नेयायिक, मतिकी, ताकिक । 

अर्वाब हुनर (,०४ ०५०.) अ फा प्‌ -दे अर्वाबे कमाल! 
अथवा अर्वाबि फन'। 

अमंद (७०*,|) अ वि-जिसकी आँखे आयी हुई हो। 

अमन (..)*,) फा वि-एक देश, काकेशिया । 

अर्मनी (_»“,|) फा वि -अमंन का निवासी, काकेशियन । 

अर्मान (..५०,) तु प्‌ -इच्छा, स्वाहिश, उत्कठा, इश्ति- 
याक, लालसा, लारूच | 

अमुंगाँ ((॥#«,|) फा प्‌ -उपहार, पुरस्कार, तोहफा । 

अर्राव (४)|)०) भ पु-एक यत्र जिससे दुर्ग पर वडे-वडे 
पत्थर फंके जाते हैं । 

अर्वाह (८!),|) अ प्‌ -रूह' का बहु , आत्माएँ, रुहे , फिरिश्ते, 
सलाइक । 

अर्श' (<&,.») अ पू -घर की छत्त, जहाज की छत। 

अर्श (, ४»)2) अ प्‌ -सिंहासन, तस्त, आकाश, आसमान, 
सव आस्मानो से ऊपर का स्थान। 

अर्श (, »,|]) अ पु-युद्ध, छडाई, झगडा, फसाद, फितना । 

मर्शद (७.७.) अ वि-सीधा रास्ता पानेबाला, वह शिष्य 
जिसपर गुरु ने सव से अधिक परिश्रम किया हा। 

अर्शी (०४;-)अ वि-अश से सम्बन्ध रखनेवाला, अश पर 
रहनेवाला । हि 

अर्श आज़म ( #४/+ 9)+) अपु -ईश्वर के सिद्दासन 
का स्थान। 


अं साथी 





०0४ 


अलानिय- 


अरे सावी (४5 | ४») अ पु-नुर्सी, वह स्थान जहाँ | अलमनाक ((#०/-|) भ. फा वि-खेंद्जनक, कष्टप्रद, 


तारे है। 

असे; (%०,०) अ पु -द्षेत्र, मंदान, समय, वक्‍त, अतर, 
फासिला, गतरज की विसात। 

असे: गाह (४४००,+) अ फा स्त्री-रणक्षेत्र, मेदाने जग । 

असेए जंग (०5. ४०.) अ फा पु -रणमूमि, युद्धक्षेत्र 
समरागण, मेंदाने जग । 

अरसए जीसत (०००८६ 57०,०). अ फा पृ्‌-जीवनकाल, 
जिंदगी का ज़माना। 

असंए दराज़ (॥,० ६.०,०»)अ फा प्‌ ->लवा समय, दीघंकाल। 

असए हयात (५०४० $.०,.०) अ पु -दें असंएजीस्त'। 

असेए हश्न (,...०- $०,०) अ पु -कयामत का मेंदान, जहाँ 
सब मुर्दे एकत्र हो । 

असेला ((॥४...|) तु प्‌ -व्यात्र, सिंह, शेर, दास, गुलाम। 

अहँसम (/>.|) अ वि-महादयालु, वहुत अधिक दया 
करनेवाला । 

अलक ((5») अ स्त्री -जोक, रक्‍तपा, जलौका, जमा हुआ 
रक्त, प्रेम या शत्रुता जो छूटे नही, हर वह चीज जो 
चिपक जाय। 

अलत्तवातुर (72% ०१०) अ वि-निरतर, लगातार, 
मुसल्सलू । 

अलद [६] (५४) भ वि-बवहुत ही झगडाल, कलहप्रिय । 

अलहृवाम (#5०० »०) अ वि-नित्य, सर्वदा, सदा, 
हमेशा, सतत । 

अलद्दुलखिसाम (#०5-|७०|) अ पु-शत्रुओं से वहुत 
झगडा करनेवाला । 

अलन (..)०) अ वि -अ्रकट, व्यक्त, जाहिर । 

अलप अर्सलाँ ((/१.. ८८) तु पू-वहादुर जेर, तुर्की 
शासकों की उपाधि । 

अलफ (५४५०) अ स्त्री -धास, हरी घास, हरा चारा। 

अलफ जार (,|,.-६४०) अज फा प्‌ -चरागाह, पशुओ के चरने 
का स्थान, सब्जाज़ार, गोचर। 

अल्म (|) अ प्‌ -दु ख, क्लेश, रज, गम । 

अलूस ((«) अ प्‌ -घ्वजा, पताका, झडा, प्रसिद्ध, ख्याति- 
प्राप्त, पहाड़ । 

अलमभगज़ (+६#०|/!) अ फा वि-शोकजनक, दु खप्नद, 
रज वढानेवाला। हु 

अलमदार (७०५०) भ फा वि -सेना के आगे झडा लेकर 
चलनेवाला, घध्वजावाहक, प्ताकिक | 

अलमनञयह (८)-०/“]) जे वि-सबमें जाहिर, सर्वे 
विदित, सवमें फंछी हुई वात। 


रजदेह । 

अलम बरदार (०० /£) अ फा वि -झ्डा उठानेवाला, 
सेना के आगे झडा लेकर चलनेवाला, ध्वजावाहक । 

अलमीय- (०५५०-|) अ पु -कष्टसूचक वात, ढु खात, ट्रैजिडी, 
वह कहानी जिसका अत गोकमय हो | 

अलरंग्स (#+)- ५०) अ वि-वरखिलाफ, वरअवस । 

अलल इत्तिसाल (५.००), ०४») अ वि-निरतर, लगातार, 
पैदर पे । 

अलल इत्लाक़ (50०), ५०) अ वि-नितात, कतई, 
विलकुलू । 

अलूल एलान (० ५६०) अ वि-खलेखजाने, खुल्लम- 
खुल्ला, सव प्रकार से । 

अललूखुसूस (१-४, ५१०) अ वि -मुख्यत , खासकर । 

अललहाल (5-० ५०) अ वि -तत्क्षण, तत्काल, इसी 
समय, तुरत, फौरन, सद्य । 

अलवी (, ०१)०) अ पु-हजरत अली की वह सतान जो 
हजरत फातिमा से अतिरिक्‍त है। 

अलस्त (-««.]|) अ स्त्री -अल्स्तु विरव्विकुम कल्ज्ला 
का सक्षेप, सुप्टि की उत्पत्ति के समय ईश्वर ने कहा था क्‍या 
में तुम्हारा ईश्वर नही हूँ , तो सबने कहा था कि, अवश्य 
तू हमारा ईश्वर है । अलस्त कहकर सृष्टिकाल भी मुराद- 
लिया जाता है । 

अल्स्सबाह (८००६ %+) मे वि -प्रात काछ, बहुत 
तडके, मूँह अँधेरे, अलस्सुब ' भी प्रचलित है। 

अलस्सवा (2० #४) अ वि-वरावर-बराबर, एक सा, 
जितना एक को उतना ही सव को । 

अला (:/) अ अव्य -सावधान ! खबरदार ' होशियार ' 

अला (१०) अ स्त्री.-सस्मान, बुजुर्गी, उच्चता, बुलदी । 

अला (॥|) फा अव्य -सवोधन-सूचक शब्द, ऐ आय | हे | 

अला (॥%#-१) अ अव्य -ऊपर, पर। 

अलाइक (४5५४०) अ प्‌ -अछाक' का बहु तबल्लुकात, 
सम्बन्ध । 

अलाकः (50०) अ प्‌ -सम्बन्ध, लगाव, प्रेम-व्यवहार, 
दोस्ती । 

अल्ाच. (*<)|) तु प्‌ -धारीदार कपडा जो दुरगा हो । 

अलात (५०४०) अ पु-निहाई, अहरत, जिस पर रखकर 
गर्म लोहा कूठा जाता है। 

अछानियः (००१०) अ वि-स्पप्ट, साफ तौर से, खुल्लम- 
खुल्ला प्रकार से, उद्घोषित रूप से, लाक्षणिक अर्थ मं-० 
डके की चोट से । 


अलामत ४ 





बलामत (८>*१०) अ स्त्री-चिहक्न, निशान, लक्षण, 
पहचान | 

अलामते इम्तियाज़ (,५०-०| ८-१०) ज ॒स्त्री -विल्ला, 
सम्मान-सूचक चिह्न, पदक, वेज । 

अलासते बुलूग (&)/.० ०१०) अ स्त्री -जवान होने का 
लक्षण या चिह्न । 

अलासते सर्दुसी (_५०+०)०५ ८--«१) अ फा स्त्री -पुरुप होने 

का चिह्न या लक्षण । 

अलालत (८-४०) अ स्त्री -रोग, बीमारी | 

मलाव (४११४) अ अव्य -दे इलाव ' वही शुद्ध है, परतु 
उर्दू में अछाव भी बोलते हे, सिवा, सिवाय, अतिरिक्त । 

अलाहद (४७८७-००) अ' वि-पृथक्‌, अछंग, जुदा । 

अला हाज़ल क्रियास ((#+४5७६॥|,० ००) अ अव्य-इस 
पर कियास करके, इस विचार के अनुसार । 

अलिफ (५.४) अ प्‌ -उर्दू वर्णगाला का पहला अक्षर, 

“जो अ, इ और उ का काम देता है, चिह्न । 

अलिफ क्ामता (५४४४१) अ पु-पलके, निगाह । 

अलिफ कूफी ((५०)४ ६) अ पु-टेढी वस्तु । 

अलिफ ताज्यान («०५०)'2 .४/|) अ फा पु-शरीर पर 
कोडा लगने का चिह्न । 

अलो (०४) अ वि-उच्च, ऊँचा, ईइवर का एक नाम, 
हजरत मुहम्मद के दामाद और चौथे खलीफा । 

अलीक़: (४ ०) अ पु-घोडे को दाना खिलाने का 
तोवडा । 

बलोफ (.०४/|) भ वि-मित्र, सखा, दोस्त, एक जेंसे 
स्वभाववाले, प्रेमपान्र, महवूब । 

अलीम (/४|) भ वि-कष्टजनक, दु खद, पीडा देनेवाला, 
दर्दनाक । 

अलीस (५४/+#) अ वि-सब कुछ जाननेवाला, सर्वक्ञ, 
महाज्ञानी, ईश्वर का एक नाम। 

अलील (४०) अ वि-रोगी, वीमार, रुप्ण, दूपित 
मायूब। 

अलहा (५५५००) अ अव्य-उस पर (स्त्री-वाचक) । 
अलंहि (०७/») अ अव्य -उस पर (पुरुष-वाचक ) । 
अलंहिस (»६%४+) अ अव्य-उन सब पर (पुरुप-वाचक ) । 
अल्अजब (....«>-) अ अव्य -आश्चये के समय बोलते 
है, कितने आइचये की बात है। 

मलूअजल (, |&“-|) अ वा-जल्दी करो, शीकघ्रता करो । 
अल्ञजतश (()9/०«-|) अ अव्य-प्यास के समय बोलते 
है, हाय पानी, हाय पानी, हाय प्यास, हाय प्यास । 
अलअसान (..०४) अज अव्य -घबराहुट के समय बोलते 


रप 


अलमस्त 


है, वचाओ, वचाओं, त्राहि, त्राहि । 

अल्आब (..0|) अ अव्य-इस समय, इसी समय, अभी, 
अभी तक, अब तक। 

अलकत (/०5/|) अ.- वि -समाप्त, इतिश्री, वस, खत्म । 
अल्कन ( +£|) अ वि-तोतला, तुतछाकर वोलनेवाला । 

अल्काब (८०७5?) अ पु-लकब' का वहु, उपाधियाँ, 
खिताबात, खत का अल्काव, प्रशस्ति । 

अल्काहिल ( /०५४||)अ प्‌ -सुस्त, प्रभात | वहरुल्काहिल-- 
प्रशात महासागर, पैस्फिक ओशन। 

अलकिस्स («०5-|) अ अव्य -किवहुना, किस्सा मुख्तसर, 
साराग यह कि । 

अल्खालक़ (३५७ ) तु पु -एक विशेष वस्त्र । 

अलग्ररज़्ञ ((/०)* ||) अ अव्य -दे अलकिस्स 

अल्गयास (०००) भ अव्य -दे अल अमान। 

मल्च («<<-/|) तु पु-ुद्ध में शत्रु से प्राप्त माल-अस्वाब 
और घन आदि। 

अलजज़ाइर ()०|>«०|) भ पु-अलजीरिया, अफ्रीका का 
एक देश। 

अल्ज़म (|) अ वि-वहुत ही जरूरी, अत्यावश्यक, 
अनिवार्य । 

अल्जूअ (£)5-|) भ अव्य-भूख के समय कहते हें, 
हाय भूख, हाय भूख, हाय रोटी, हाय रोटी । 

अल्तफ (४०४) भ वि-अत्यत मृदुल, कोमल और 
मुलायम । 

अल्तसिद ((»«“-|) तु स्त्री -आगे चलनेवाली सेना, 
की सख्या । 

अल्ताफ (.2४७/|) भ॒ पु-छुत्फ' का बहु, दयाएं, कृपाएँ, 
मेहरबानियाँ । 

अल्तुन (..)):-|) तु पु -सुवर्ण, सोना । 

अल्प अर्सल्ाँ ((४००) ५८-) तु पु-दे अलप अ्संला', 
दोचुहे। 

अल्फ (५४) अ वि-हजार, सहस्र ! 

अल्फाफ (.».»०|) अभ पु -आपस में लिपटे हुए वृक्ष । 

अल्बत्त (*०.|) अ अव्य -अवश्य, ज़रर, परतु, लेकिन । 

अल्वान (..०-) अ पु लवन' का वह , दृव, वहते से दूघ । 

अल्व॒ज़ (,+--]) भ पु -एक पहाड । 

अल्मई (८०) जे वि-वह व्यवित जिसकी राय सदा 
ही ठीक होती हो, जो वहुत ही प्रवीण और प्रतिभावान्‌ हो । 

अलमदद ( 58» | ) अ अव्य-द ख के समय या भय के 
समय कहते हूँ, सहायता करो, वचाओ। है 

अल्मस्त (८-«“2|) फा वि-नशे में चूर, वहुत हा मस्त। 





अल्मान २६ अव्वान 
अलमान (..) “| ) अ पु -दे अल्मानिय । | अवातिफ (५.६/०|५० )अ पु-आतिफ' का बहु, कृपाएँ 
अल्मानियः (<६/०»-|) अ स्त्री -जमेती, यूरोप का एक । अनुकपाएँ, मेहरवानियाँ । 
प्रसिद्ध देश । । अवान (..5|) अ प्‌ -समय, काल, वक्‍त । 
अल्मास ((#/“>]|) फा पु-हीरा, एक परम मूल्यवान्‌ । अवान (..|३>) अ स्त्री-वह स्त्री जिसका पति जीवित 
रत्न। हो, सुहागिन, सघवा। 


अल सुख्तसर (-.०८६«7|) अ अव्य -दे अलकिस्स । 
अलयः (*४|) अ स्त्री-नितव, कटिदेश, सुर्रान। 
अलयोम (/७३-|) अ पु -आज, आज का दिन । 


अल्लाती ((०7/£) अ वि-वह भाई-वहन जो दूसरी माँ से 


हो, मगर बाप एक हो । 

अललाफ (५४४०) अ वि-घास वेचनेवाला, 
घसियारा | 

अल्लाम. (<.) अ वि-बहुत बडा विद्वान, महापडित, 
जिसके इल्म की थाह न हो । 

अल्लाम (/४०) अ वि-वहुत वडा विद्वान, बहुविद्य । 

अल्लामी (>*१#) अ वि-दे अल्लाम । 

अल्लाह (४॥|) अ पु -ईइवर, परमात्मा, खुदा | 

अलबंद (७०५०) फा पु -हमदान से ईरान का एक पहाड। 

अल्वान (..|३-|) अ पु-लौन' का बहु , वहुत से रग । 

अलवबाह (..52|)भ प्‌ -लौह' का बहु , तख्तियाँ, पट्टिकाएँ 

अल्बियः (५४५-|) अ पु-लिवा' का वहु, झडें, ध्वजाएँ 
पताकाएँ 

अल्सग (€+-2|) भ॒ वि-जो अक्षरो का णुद्ध उच्चारण न॒कर 
सके 'र' के स्थान पर छः और श' के स्थान पर स' बोले । 

अलसिनः (%०«»)|) अ स्त्री-लिसान” का बहु, जीमे, 
जिह्वाएँ, भाषाएँ, जवाने। 

अलहक़ ((%-|) अज वि-सत्यत , सचमच, हकीकत में । 

अलहान (..०-|) अ पु-लहन' का वहु , आवाज़े | 

अलहाल ((।5०|) अ वि-तत्क्षण, इसी समय, तुरत, 
फौरन। 

जअलहासिल (, ०८ |) अ अव्य -साराश यह कि, खुलासा 
यह कि। 

जवा (|) अ पु-श्गाल, सियार, गीदड । 

अवाइक़ ((38+») अ पु-आइक * का बहु, घटनाएँ, 
बाघाएँ । 

अवाइद (७४|,+») अ प-आइद' का वहु, लौटनेवाले, 
फिरनेवाले, मुनाफे, छाभ, कृपाएँ, बदले, सिले। 
अवाइल (४५) अ पु-अव्वल' का बहु, शुरूआत, 
आरभ-कारू | 

अवाकिव (...-3|,०) अ प्‌ -आकिव ' का बहु , नतीजे, फल, 
परिणाम । 


घसेरा, 





अवानी (»+) अ पु -आनिय का वहु , वरतन, भाँडे। 
अवास (१७) अ पु-आम' का वहु , साघारण जन, सव्वे- 
साधारण, आम लोग। 
अवामिर (,-;|) अ 
हुक्म, आजा । 
अवामिल (,-“|$») अ पु -आमिल ' का बहु , अमरू करने 
वाले, अरबी भाषा के कारक । 

अवामुन्नास ((#"०-||+०) अ पु -सवसाधारण, जन- 
साधारण, जनता, अवाम । 
अवारात (५.०) अ 
दोप, ऐव | 

अवारिजः (*>,|;) फा पु -हिसाव का रजिस्टर, वही । 

अवारिज्ञ ((/०.|$») अ पु-आरिज़ ' का वहु , बीमारियाँ, 
रोग-समह । 

अवारिफ (-5,|०) अ पु-आरिफ का वहु, पहचानन- 
वाले, उपकार करनेवाले, सुगधियाँ, वल्शिशे । 

अवालिस (/,») अञ पु-आहल्‍ूम' का बहु , वहुत से ससार, 
बहुत सी दुनयाएँ या दुनियाएँ । 

अवाली (, >|)2) अ पृ -आलिय ' का वहु , ऊँची वस्तुएँ | 

अवासिफ (०३०) अ पु -आसिफ ' का बहु , तेज हवाएं, 
आँधियाँ । 

अबिर (,३+) अ वि-दुष्टात्मा, बदबातिन | 

अवील (५५०) अ पु-रोने के साथ आवाज़ । 

अवीस, (5०.१०) अ वि -दुप्कर, कठिन, मुश्किल | 

अवीस (_ ०४१०) अ वि -कठिन, मुश्किल । 

अव्वल (१) अ वि-प्रथम, पहला, प्रमुख, खास, सबसे 
पहले । 

अव्वलन (8|) अ वि-पहले-पहल्ल, सबसे पहले, सर्वप्रथम । 

अब्बलीं (,+&/9) अ फा वि-प्रथम, पहला, सबसे पहले 
वाला, प्रमुख, खास। 

अव्वलीयत (५-<-)) अ स्त्री-प्रथमता, पहलापन, 
प्रधानता, फौकियत | 

अब्वा (३०) अ पु-बहुत भूंकनेवाला कुत्ता, वृूंढा ऊँट, 
तेरहवाँ नक्षत्र । 

अव्वान (३०) अ वि-अत्याचारी, जालिम, क्षमा में 
करनेवाला, सख्त पकड करनेवाल्य | 


पृ 


हि] 


-आमिर ' का बहु, आदेश, 


। 


अवार' का वहु, बुराइया, 


अव्वारः 


रछ 


जर्बालह 





अव्वारः (39०) अ वि-जिसका चित्त हट गया हो, 
बददिल। 

अव्यिदा (०0)॥) भ' पु-वरदीद! का वहु, मित्रगण, यार, 
दोस्त । 

अशक्त [पक] ((5%&|) भ वि -बहुत कठिन, बहुत मुश्किल । 

अशक्त (०) अ पु -किसी को बहुत चाहना, किसी चीज़ 
में चिपक जाना, इश्क' बहुप्रचलित | 

भशज [ज्ज] ((८.४|) भ वि-जिसका सर टूट गया हो, 
सर फटा । 

अशद [है] (७७) अ वि-बहुत सख्त, प्रचड, अति तीज । 

अशम (/«४) अ स्त्री -सूखी रोटी । 

अशर. (४४०) अभ पु -दस, दस की सख्या। 

अशर [रं] (,) अ वि-बहुत ही शरीर, बहुत ही धूत, 
अत्यधिक दुष्ट, बहुत ही पाजी । 

अशर (,.&£) भ॒ वि-दस, दस की सख्या। 

अशरात (०,७०४) अ प्‌ -दहाइयाँ, दस-दस के थोक । 

भशल [ल्‍्ल| (४) भ वि -लुझा, अपाहज, जिसके हाथ- 
पाँव काम न दे, अपय । 

अशाइर (,८०) अ पु-अशीर ' का बहु, स्वजनगण, 
अजीजदार, गोत्र या कुटुम्बवाले। 

अशिकः (*5&>) अ प्‌ -इश्कपेचाँ, एक प्रसिद्ध वेल। 
अशिद्वा ((9४|) भ पु-शदीद' का बहु, सख्ती और 
अनीति करनेवाले । 

अशीक़ः (५४५७०) अ स्त्री -प्रेमिका, प्रेयसी, माशूका। 
मशीयत (०५५४८) अभ स्त्री -रात्रि, रात, निशा । 

बशीरः (४,४४०) भ प्‌ -भज़ीज, स्वजन, नातेदार, घर- 
वाले, घर के लोग, वाल-वच्चे । 

अशीर (,४.४०) अ वि -अजीज, स्वजन, पडोसी, प्रतिवेशी, 
वह व्यक्ति जो दूसरे किसी व्यक्ति के साथ रहन-सहन 
करता हो । 

अशूक़ ((9)%०) भ वि-बहुत अधिक प्रेम करनेवाला । 
अश्र (,१००+) अ पु -चुगी का भाडा या शुल्क । 

अशेअः (5०-८|) अ स्त्री -शुआअ' का वहु , किरणे, शुआएँ। 
अशूअरोय (५०५०-४८) अ पु-मुसलूमानों का एक सप्रदाय 
जिसका मत है कि मनुष्य अच्छा-वुरा खुद करता है, ईश्वर 
का इसमें कोई हाथ नहीं होता । 

मशूमश ([/०४०) अ अव्य -आश्चर्य, हैरत । 

अशुआर («४|) अ पु-शेर' का बहु , बहुत-से शेर । 
अइक (.४७|) फा पृ -अश्रु, आाँसू। 

अइक अपशा (, ,४०|..४६|) फा वि-दे अइक फियाँ। 
अदक फिशाँ (८० ८.६४) फा वि-आँसू बहानेवाला, 


अर्थात्‌ रोनेवाला । 

अइकबार ()०५.८«|) फा वि-आँसू वरसानेवाला, अर्थात्‌ 
रोनेवाला, 'तेरी वफा पे जब से मुझको एतवार आया, 
तेरा ख्याल-अश्कवार वार-वार आया । 

अदकर (,5.5|) भ वि-लाल और सफंद, घोडा जिसकी 
अयाल और पूंछ लाल हो, हर लाल वस्तु जिसमे पीलापन 
और कालापन हो । 

अहकरेज़ (,४,.. ४) फा वि -दे अइ्क फिशा, अश्रुवर्षक । 

अहकल (,|£&|) अ वि-वह डोरी जिससे ऊँट की काठी 
कसते हे, पशुओ के पाँव बाँधन की रस्सी । 

अछ्क़ा (॥६६८|) भ वि-बहुत ही निर्देय, वहुत ही शकी । 

अधिकिया ((£5£.5|) अ पु-शकी' का वहु, निर्दय और 
कठोर हृदयवाले | 

अबकोल (( ६») अ पु-वह घोड़ा जिसका सीधा हाथ 
और उलटा पाँव सफेद हो । 

अद्खास (,»०-«|) अ पु-शख््स” का वहु, कई व्यक्ति, 
लोग । 

मदखुस ( ,००८|) अ पु-शख्स' का बहु, छोग। 

अब्गर्फ (०७, -७|) फा वि-अ्रतिप्ठित, पूज्य, महान्‌, 
अजीद, बुजुर्ग । 

भहयल (,[*४) अ वि-बहुत अधिक काम में व्यस्त, 
बहुत अधिक मश्गूल। 

अह्याल (( ७८|) भ १ -शुग्ल' का वहु कामघधे, मश्गले। 
अब्जा' (€5४|) भ वि-बहुत ही वीर, वडा ही शूर, 
विक्रमी, वहादुरतरीन । 

अब्जार (,०«/|) भ पु -शजर का वहु , वृक्ष-समूह, पेड । 

अश्तात (८०८|) अ पु-शतीत' का वहु, अस्त-व्यस्त 
और तितर-वितर चीजे । 

अब्ताद (००७|) फा पु-ईरानी महीने की छब्बीसवी 
तारीख। 

अददक़ ((55.४') अ वि-चौडे दहाचेवाला, जिसके मुंह का 
दहाना चौंडा हो । 

अइना' (७४.४) अ वि-निक्ृप्टतम, वहुत ही बुरा, वहुत 
ही खराब । 

अठफा (0००४) अ स्त्री-चमडा सीने की सुताली । 

अहफा' (४) भ वि-बहुत अधिक सुफारिश ( सिफारिश ) 
करनेवाला। है 

अदफाक़ (5-४) अ पु-शफकत' का वहु, अनुकपाएं, 
कृपाएँ, शफकतें । 

अद्वाक (४०.४) भ पु -शवक का बहु , बहुत से जाल । 

अदबाल (०-४) भ पु -/शिव्ल' का वहु , शेर के वच्चे । 


अमव्वाह 


अब्वाह (४०४) अ पु-णिवह का बहु, मिसाले, 
उदाहरण । 

अब्बाह ((+४) भ १-गिवह और छझवृह का वहु, 
अनेक व्यक्ति, लोग, वहुत से शरीर, वहुत से जिस्म । 

अशया (!&/) अ स्त्री -वर्या का वहु , वस्तुएँ, चीजे । 

अज्यात (८) अ पु-शीअ का बहु, मित्रों के 

मित्रमडल, दोस्तो के गिरोह । 

अद्य. (४५४०) अ प्‌ -दस, दहाई, मुहरंम के दस दिन, 
महरंम की दसवी तारीख । 

अशफ (५०5,«|) अ वि-वहुत ही भगरीफ, बहुत ही 
प्रतिप्ठित, बहुत अच्छे कुल का, कुलीनतम । 

अश्यफी (,५०)() अ स्त्री -स्वर्ण-मुद्रा, मोहर, अजर्फी । 

अद्यफुल अग्राफ (८३-०७ ८2)«|) अ वि-कुलीन जनो मे 
सबसे कुलीन, कुलीनतम । 

अद्यफूल सछलूक ((5)/5-०- | ५5,«/) अ वि -सारे प्राणि- 
वर्ग में सबसे श्रेष्ठ, मनुष्य, आदमी। 

अद्यत् (७-४) भ॒वि-नाक फटा हुआ, जिसकी नाक 
फटी हो । 

अश्ाफ (८३,.०) अ प्‌ -शरीफ' का वहु, शरीफ लोग, 
सज्जन लोग, अच्छे खानदानवाले। 


अझार (|.०|) अ पु-भरीर' का बहु, घूर्त छोग, 
दुप्टात्मा लोग, बुरे छोग । 
अश्विवः («०,४|) अ प्‌ -शराव' का वहु , पीने की चीजे, 


मद्य, मदिराएं, झरावें। 

अशूवः (४०००) अ प्‌ -दे इच्व । 

अशुवक ((5५%») अ वि-वहुत शौकवाला, वहुत शौकीन | 

अशूवाक (39«) अ पु-शौक' का वहु । 

अशहव (६) भ वि-हर काली चीज़ जिसमें सफंदी 
अधिक हो, सब्जा घोडा जिसके सफेद वालो में काछे वाल 
अधिक हो | 

मशहर (+६«() अ वि-वहुत अधिक प्रसिद्ध, वहुत मशूहर । 

अशहरलू (४) अ वि-काली जाँखो वाला पुरुष, 
पीलापन लिये हुए काला रग। 

मशहा (॥०४४|) भज वि-वहुत अधिक उत्कठा रखने- 
वाला, उत्सुक, वहुत अधिक रुचिकर, वहुत ही मर्गव। 

असद. (४७.०) ) अ स्त्री -व्यात्री, सिहिनी, शेरती । 

असद (७.०) अ प्‌ -सिह, व्यात्र, चेर। 


असदुल्लाह (४१७...') अ प्‌ -अल्लाह का जेर, हज़रत अली । 


की उपाधि । 
असफ (५...) ज॒ प्‌ -वहत अधिक खेद, सख्त रज । 
असवः (5०.००) अ पू -पट्ठा, स्तायू , लड़के-बाले, पुत्रादि, 
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स्वजन लोग, अजीज़दार। 

असब (....४) अ प्‌ -स्वायु, पट्ठा । 

असबात (५०००-००) अ पू-असव ' का वहु , 
नातेदार (पुस्प लोग) | 

असवीयत (७०-००) अ स्त्री -दूसरो की अपेक्षा अपने 
लोगों को छाभ पहुँचाने की भावना, पक्षपात, तरफदारी | 

असम|स्म] (४) अ. वि-निपट वहरा, वधिर 

असर [रं| (-) अ वि-वहुत ही आनदित, प्रमुद्ित, 
वहुत ही मस्तूर । 

असर (+5|) अ पु -प्रभाव, चिह्न, निगान, गुण, तासीर । 

असरभअंदाज़ (॥००(,)5)) अ फा वि-असर डालनेवाला, 
प्रभावित करने वाला। 

असरअदाज़ी (०»|००)४) अ फा स्त्री-असर डालना, 
प्रभावित करना। 

असर पिद्ञीर (,४,०;४|) अ फो वि-जिस पर असर पडा 
हो, जो प्रभावित हुआ हो, प्रभावित, मुतअस्सिर । 

असरपिज्ञीरी (०२:०४) अ फा स्त्री -प्रभाव पडना, 
मृतअस्सिर होना । 

असल (,«“) अ पु -मधु, गहद । 

असस ([_»»“) अ स्त्री-नीव, बुनियाद । 

असस ((»«“+) अ प्‌ -कोतवाल, शहन , रात में गहत 
करनेवाला । 

असह [हह] (७४) अ वि -अत्यधिक गुद्ध, वहुत ही ठीक, 
बहुत ही सही । 

असा (॥५»») अ अव्य-करीब है कि ऐसा हो, यकीन 
निश्चय, शायद | 

असा (५००) अ पु -हाथ में पकडने की लकडी। 

असाकिर (४...) अ पु -अस्कर' का बहु , सेनाएँ, फौजे । 

असागिर (+०५०|)अ पु -अस्गर' का वहु , छोटे लोग , वच्चे, 
बालक । 

असातिज़- (४)2४.|) अ पु-उस्ताज़ञ' का वहु, गुरुजन, 
शिक्षकगण, पढानेवाले । 

असातीन (...+०४) अ पु-उस्तुवान ' का वहु, खभे, 
सुतु न । 

असातीर (+&०४...) अ पु-उस्तूर ' का वहु , कहानियों, 
कथाएँ, गाथाएँ, किस्से । 

असादिक़ (59.०) अ पृ -अस्दक' का बहु , वहुत ही सच्चे 
लोग, सत्यनिष्ठ । 

' असाफिल (|७....]) अ पु-अस्फलू' का वहु , नीच लोग, 
अघम लोग, लोफर लोग। 

असाफी (५5७) थ पु -'उस्फीय ' का वहु , चूल्हे के पाये । 


लडके या 
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असाफीर ()$०५०) अ पु -उस्फूर का वहु , गौरयाँ, घरेलू | असीर (,५७«०) अ वि-कठिन, दुप्कर, क्लछिप्ट, मुदिकल | 


चिडियाँ, चटकगण । 

असाब' («० ०) अ पू-इस्बा' का वहु , उगलिंयाँ। 

असामी (५. )अ पु -अस्मा का बहु , नामावली, ताम , 
किसान, किसी दुकानदार या महाजन से लेन-देन 
रखनेवाला । 

असामी (०४) अ पु-पापी लोग, गुनाहगार लोग, 
अपराधी लोग, मुत्िम (मुजरिम) लोग । 

असामीर (,&#“*(.०») भ पु-उस्म्रा का वहु, बहुत से 
रहट, वहुत से डोल । 

असार (,««) अ स्त्री-दरिद्रता, कगाली, फकीरी, 
साधूपन्र । 

असारून (..9,७०) अ स्त्री -एक इकाई। 

असालत (८--.०|) अ॒ स्त्री-खरापन, असलियत, 
कुलीनता, शराफत। 

असालतन ((-/.०|) अ-स्वय, खुद, वराहे रास्त। 

असालीब (५.६...) अ पु -उस्लूब' का बहु , शलियाँ, 
पद्धतियाँ, ते । 

असाविरः (४,१५०) अ पु-अस्विर ' का बहु , वाजूबद, 
एक कौम। 

असास- («5 3,) अ पु -सामग्री, सामान, सपत्ति, धन- 
दौलत, पूंजी, सरमाया | 

असास (,»0«०४) अ स्त्री-नीव, बुनियाद । 

असास (०»४|) भ पु -सामान, असवाव। , 

असासुल बेत (--७-/|००|) अ पु-घर का सामान, 
गृहस्थी का सामान। 

असिर (>>) अ वि-कठिन, दुप्कर, दुश्वार । 

असिहहा (५७-०|) अ पु-सहीह' का वहु, स्वस्थ लोग, 
तनदुरुस्त लोग । 

असी (,»»/) अ वि-दु खित, खेदित, गमगीन, म्लान। 
असीद' (४७४६-००) अ पु -एक प्रकार का हलूवा। 

असोफ (४. ) अ वि -दु खित, खेदग्रस्त, मलूल, रजीदा। 
असोब (....६-०+) अ वि-पक्षपाती, तरफदार, स्वजन, 
आत्मीय जन, रिश्तेदार । 

असीम (/&5,) अ वि -पापी, गुनाहगार । 

असीर (,&£») अ पु -घूलि, यर्द । 

असीर (५) अ पु -उच्च, बलद, अतरिक्ष, फज़ाए वसीत, 
आकाश, आसमान, ईथर, निप्केवछ, खालिस। 

असीर ()४०») अ वि-बदी, कंदी, कारावासी। 

असौर (+४-»«») अ पु-निचोडा हुआ अरक, अभगूर की 
मदिरा । 


असील ((|#०|) अ वि-कुलीन, शरीफ, खरा, उत्तम, 
अच्छे लोहे का अस्त्र। 

असूफ (०३००) अ वि-कुमार्गगामी, वेराह, अनीति 
करनेवाला, अत्याचारी, दुराचारी, जालिम। 

असूफ (५.३)-००) अ पु -झवकड, अँधियाव, झजावात। 

असुम (७१-००) अ वि -बहुत खानेवाला, वहुभक्षी । 

असूअद (०-७!) अ वि-बहुत ही शुभ, वहुत ही मुबारक, 
अत्यधिक मागलिक। 

अस्क्रफ (...&...] ) अ वि-लवा और कमर शझ्ुका पुरुष । 

अस्कर (9०) अ पु -सेना, फौज, एक नगर का नाम | 
अस्करी (०४) भ वि-सेनिक, सिपाही । 

अस्करीय (*८,४.००) अ स्त्री -फौजी खिदमत, सैन्य-सेवा। 

अस्क़ल (55) भ वि-बहुत ही भारी, अति गुरु, गृर्तम। 

अस्क़लान (१४.००) भ प्‌ -शाम का एक नगर। 

अस्क्राम (5...) अ पु-सुक्म' का वहु, वुराइ्याँ, 
त्रुटियाँ, खराबियाँ, बीमारियाँ, रोग-समूह । 

अस्काल (55) अ पु -सिक्‍ल' का वहु , बहुत से बोझ । 

अस्खिया (५००...]) अ पु -सखी' का वहु, सखी, दाता 
लोग, देनेवाले लोग । 

अस्गर (+>०) अ वि-बहुत अधिक छोटा, सगीर (छोटा) 
का लघुरूप, लघृतर । 

अस्जद (००००») अ पु -सोना, चाँदी और रत्त। 

अस्जाअ (£००..]) अ प्‌ -सजूअ' का वहु , मुकफ्फा वाते, 
ऐसी बाते जिनमे तुक हो, सतुकान्त वाक्यावललि। 

अस्त (०!) फा क्रि-अस्ति, है। 

अस्तब्ल ((|>००|) फा पु-तबेला, घुडसाल, अब्वद्याला। 

अस्तर (,>.«|) फा पू -खच्चर, अश्वतर, अन्न का उलटा, 
आस्तर। 

अस्ता' (&>..]) अ वि-बहुत ऊंचा, लवी गरदनवाला। 

अस्तार (,०.०४) अ पु-सत्र' का वह, पर्दे। 

अस्तुरवाँ (95०५) फा स्त्री -हड्डी, अस्थि । 

अस्दक्त ((5$5०|) अभ वि-वहुत सच्चा, सत्यनिप्ठ । 

अस्दाद (०0|७.) अ पु -सर्दा का वहु , रुकावट, रोक । 

अस्दाफ (५॥००) अ पु-सदर्फा का बहु, सीपियां, 
शुक्तियाँ । 

अस्दिक़ा ((3७०) अ पु-सदीक' का बहु, मित-समूह, 
सुहृद-जन, दोस्त लछोग। 

अस्ना (5) अ अव्य -मब्य, वीच, दरमियान। 

अस्ना (७-०) भ वि-बहुत ऊँचा, बहुत उज्ज्वल । 

अस्नाद (००.०) अ पु-सनद' का वहु , सनदे, प्रमाणपत्र । 


अत्दाद 


अस्नान (..)०ज) भ प्‌ -सिन्न' का वहु , दतावली, दाँत । 

अस्नाफ (.5७.०|) अ पृ -सिन्फ' का वहु , किस्मे, प्रकार । 

अस्नास (/४-०|) अ प्‌ -सनर्मा का वहु , मूर्तियाँ। 

अस्तियः (*६०<|) अ स्त्री -सना' का वहु , स्तुतियाँ। 

अस्प (.“) फा प्‌ -अइव, वाजि, हय, घोटक, घोडा । 

जस्पगोल ((#६०न) फा पु-ईसवगोल, एक प्रकार के 
दाने जो दवा में चलते हे । 

अस्पदुवानी ( _»|:०५.००) फा स्त्री -घुडदौड। 

अस्फर (+०|) अ वि-पीछा, पीत, ज़दं । 

असफल (०) अ वि-बहुत नीचा, सवसे नीचा, वहुत 
अथम, कमीना | 

अस्फलुस्ताफिलीन (...+०००४००|) अ स्त्री-वरक का 
सातवाँ तवका । 

अस्फा (॥५४%०|) अ वि-बहुत स्वच्छ, बहुत साफ, निर्मल । 

अस्फाद (०५७०) अ पु-सफ्द' का वहु, कंदे, ज़जीरे, 
वस्शिणे । 

अस्फार (७) अ पु-सिफ्र' का बहु , बडे ग्रथ, सफीर' 


का वहु , पथिक लोग, दूत लोग, 'सफर' का वहु, दिनो 


के प्रकाश । 


अस्फार [,५५०|) थे पु -सिर्फ़ का वहु , विन्दु, विदियाँ, नुक्ते । 


.., 


अस्फिया (%-०) जे प्‌ -सफी' का वहु , पूज्य छोग, बुजुर्ग 
लोग, ऋषि लोग, वलीअल्लाह | 

अस्बः (*.००) अ प्‌ -स्नायू, पट्ठा। 

अस्वक (3»-) ज वि -सवसे आगे, सवसे अव्वल । 

अस्वक (.£»...]) अ प्‌ -वडा तवू, वडा खेमा । 

अस्वाक (5५-०० ) ञअ प्‌ - सवक' का वहु , पुस्तक के पाठ । 

अस्वास (८०) ज पु -सव्ग' का वहु , वहुत से रग । 

अस्वात (9'>..]) अ प्‌ -सिब्त' का वहु , नाती, पोते । 

अस्वाब (.>>.-) अ पु -सव्ब! का बहु, कारण-समूह, 
वजहें, उपकरण, सामान । 

अस्वाबे खान. (5०५० 2०) अ फा प्‌ -घर का सामान, 
गृह-सामग्री । 

अस्वाह (४०४) अ पु-सुवर्ह का वहु, प्रात काल- 
समूह, सुबह । 

अस्मन ( .“*/) अ वि-वहुत मोटा, बहुत चर्वीला। 

अस्लख («० ) अ वि-गजा, खल्वाट, बहुत छाहू। 
मसस्‍लख (८४.०) भव वि-वधिर, वहरा। 

अस्मर (,“«|) अ वि-गेहुएँ रगवाला | 

अस्मरां (००४) अ प्‌ -गेहूँ, गुम, गोबूम । 

जस्मा (५०«|) अ पु-इस्म' का वहु, नामावली, नामों 
की सूची । 


३० 


| 
काल, आजकल का मौजूदा जमाना। 


अस्लाब 


| अस्मा' (८४) अ वि-छोटे कानोवाला। 
अस्माञ (£“«लै) अ पु-समृअ' का बहु, कान, बहुत 
से कान। 
अस्मा उरिजाल ((५>)॥००«) अ प्‌ -वडे-वडे लोगो का 
नाम और उनकी कीरतियो का वर्णन । 
अस्मान (. ०४) अ पू समन का वह , कीमते, मूल्य । 
अस्मार ()५-+४|) अ पु-समर' का बहु , फल, मेवे। 
असूयाफ (८४४००) अ पु-सफ' का वहु , तलवारे। 
अन्न (+««) अ प्‌ -समय, काल, वक्‍त, सुर्यास्त से पहले का 
समय, इस समय की नमाज़ । 
अन्न (+5) अ प्‌ -तलवार के लोहे की धारियाँ, मुहम्मद 
साहब की हदीस का वर्णन। 
अञज्ना' (£)»/) अ वि-चवहुत जी त्र, वहुत जल्द, वहुत तेज। 
अञ्ना (।5-) अ पू-असीर' का बहु, कंदी लोग, 
कारावासी | 
अस्रानः (*|,.००) अ फा पृ -शाम को दी जानेवाली 
चाय आदि की दावत, ऐंट होम । 
अल्नार (.,०4) अ प्‌ -सिर' का वहु , मम, भेद, राज़ । 
| अख्ले अतीक ((5:5०,-»०) अ प्‌ -आ्राचीन काल, पुराना 
| जमाना। 
अख्ने कदीम (»;०७)-००) अ पु-दे अख्ने अतीक'। 
अज्ने जदीद (७४७०)-००) अ प्‌ -आधुनिक काल, नवीन 





अञख्न नो (+०)००) अ फा प्‌ -दे अख्रे जदीद। 

अञ्ने हाज्षिर (+-9'>- »««) अ पु-दे अस्रे जदीद। 
असल ( |») अ स्त्री-मूल, जड, आधार, बुनियाद, 
सत्य, सच, यथार्थ, वाकई। 

असल (5) अ प्‌ -ज्ञाऊ का पेड । 

अस्लन (£०|) ञभ॒ वि-यथार्थत , वाकई, असल में । 
अस्लम (»«»०) अ वि-वहुत ही सुरक्षित, विलकुर 
महफूज, वहुत ही सहिप्णु, मुतहम्मिल। 

अस्लम (०) अ वि-बूचा, जिसके कान कटे हो, 
कनकटा | 

अस्लह («०») अ वि-बहुत ही सदाचारी, परम शुद्ध, 
बहुत ही उचित। 

अस्ला (४.०|) अ वि-कदापि, हरगिज़, नितात, विलकुल, 
ज़रा भी। 

अस्ला (५०) अ वि -खल्वाट, गजा। 

अस्लाफ (८50०) अ॒प्‌ -सलफ' का वहु, पूर्वज, पुराने 
बुजुर्ग, पुरखा । 

अस्लाव (.०१०|) अ पृ -सुल्व' का वहु , औरस, नुत्फे। 


अस्लिहः 





अस्लिह' (*5०.|) अ पु ः 


हथियार | 

अस्लिह ख़ान' (४०- *»/..]) अ फा पु -शस्त्रागार, 
अस्वशाला, आयुधागार, हथियारघर । 

असली (५०) जे वि-जो नकछी न हो, अक्ृत्रिम, सत्य, 
सच्चा, निष्केवल, खालिस, यथार्थ, वाकई। 

अस्लीयत (८-</०|) अ॒ स्त्री -यथार्थता, वाकईयत, 
सत्यता, सच्चाई, वास्तविकता। 

अस्लुलउसूल (( |)», |») अ पु-सपूर्ण नियमो की जड, 
सबसे बडा नियम । 

अस्लस्सुस ((»9«“| (४) अ स्त्री-एक पेड की जड, 
मुलेठी । 

असूब (१-००) अ पु -छडी से मारना। 

असूबचद (०५०) अ वि-बहुत काला, काला, कृष्ण । 

असूवदोअहमर (,»>|90,०«|) अ पु-हिवश/ और रूम 
के देश । 

असूवब (.»०) अ वि-बहुत ही ठीक, शुद्ध और 
सही । 

असूचाक ((3|$«४) अ पु-सूक' का वहु , वाज़ार, बहुत से 
वाज़ार। 

असूवात (५-|)०) अ स्त्री-सौत' का बहु, आवाज़े, 
घ्वनियाँ) स्व॒र-समूह । 

असूवाब (..|)5|) अ पु -सौब' का वहु , वस्त्र-समूह, कपडे । 
असूवार (,|9०।) अ पु -सवार, अश्वारोही । 

असृवार (,|)5|) अ पु-सौर' का बहु , वहुत से वेछू। 
असूबिल' («)..]) अ पु-सवाल' का बहु , बहुत से प्रश्न, 
प्रश्गावली, सवालात। 

अस्सार (,.००) अ प्‌ -तेलकार, तेली, रौगनगर। 

असूहल (६) अ वि-बहुत ही सुगम, बहुत ही आसान । 
असूहाव (०००) अ १ु-साहिब' का वहु , साहिवान, 
हजरत मुहम्मद साहिव के सिहाबी, वाले। 

असूहाबुर्राय (>|).|.००००|) अ पु-शुद्ध रायवाले, 
जिनकी राय हर विपय में ठीक होती हो । 
असूहाबुद्शिसाल ((|५०४०|००५०००|) अ पु-नरकवाले। 
असूहाब कहफ (५६४००५७०|) अ॒पु-सात ईइवरभक्‍्त 
जो दक्यानूस बादगाह के अत्याचार के भय से एक गुहा में 
छिप रहे थे । ५ 

असूहाबे फहम (/#(४ ८००) अ पु-बुद्धिमान्‌ लोग, 
समझदार छोग । 

असूहाब फिक्र (० ८2०००) अ पु-गौरो फिक्र करने- 
वाले छोग, चितनशील लोग । 


३१ अहूदेजर्री' 


असूहाबे मिन्क़ल (, [5/...०७००) अ पु-बेतकल्लुफ 
दोस्त, लंगोटिया यार दोस्त, वृजञम फ्रेड । 

असूहार (८००) अ पु -सहर' का वहु , सवेरे, प्रात काल । 
अहक [कक] ((5>) अ वि -जो वहुत अधिक हकदार हो । 
अह॒द (७०) भ वि-एक, एक की सख्या, (पु) ईश्वर, 
खुदा । 

अहम[म्म] (४) अ वि-महत्वपूर्ण, जोरदार, वज़नी, 
मुख्य, खास । 

अमहसम्मीयत (०-४) अ स्त्री -महत्ता, महिमा, वज़न, 
मुख्यता, खुसूसियत। 

बहाली ((४/») अ पु-अहल” का वहु, छोग, अनेक 
व्यविति, बडे लोग, प्रतिप्ठित जन । 

अहासिन (|) भअ पु-अहसन' का वहु, अच्छे 
लोग, सज्जनगण, अच्छाइयाँ, खूबियाँ । 

अहिब्बा ( -!) अ पु-हवीव' का बहु, मित्रगण, 
यार-दोस्त । 

अहिल्ल' (</»|) भ पु-'हिलाल' का वहु , नये चाँद । 

अहकम (//>|) अज वि-वहुत बडा हाकिम, बहुत बडा 
शासक, वहुत अधिक दृढ, वहुत मजबूत । 

अहकमुल हाकिमीव (()#+“७०|/८०-|) अ पु -सारे 
हाकिमो का हाकिम, सारे शासको का शासक अर्थात्‌ ईश्वर । 
अहक़ाद (०५5०) अ पु-हिक्द' का वहु , द्वेप, कीने । 
अहकास (/४०| ) अ पु -हुक्म' का वहु , आज्ञाएं, आदेश । 
अहज़म (०!) अ वि-बहुत अधिक प्रवीण, बहुत 
अधिक प्रतिभावान्‌, अत्यन्त निपुण । 

अहज़ान (../)०-|) अ पु -हुज्न' का वहु , खेद-समूह, वहुत 
से रज । 

अहज़ाब (.०|,>|) अ पु-हिज्व' का वहु , दल, पार्टियाँ। 
अहजार (>>) अ पु -हजर का बहु , पत्थर । 

अहद (७६०) अ पु-प्रतिज्ञा, इकरार, वचन, कील, युग, 
काल, जमाना, समय, वक्‍त । 

अहदनाम, (*०७-०) अ फा पु -प्रतिज्ञापनत्र, इकरारनामा । 

अहदाक़ (3७) अ पु-हृदक ' का वहु , आँखो के ढे ले । 

अहदी (५७०) अ वि-बहुत ही आलसी, वडा ही 
काहिरू । 

अह॒देअतीक ((१६०-००५०) अ पृ-पश्राचीन काल, पुराना 
जमाना । 

अहंदेजदीद (७४५०५००) भ पु-आधुनिक काहू, नया 
जमाना । 

अहदेज़्र्ों (()२),७६०) अ फा पु-स्वर्ण-युग, बहुत ही 
अच्छा जमाना, सुखद समय । 


अहदे संग 


अहुदे संग (..+« ०४०) अ फा पु -अस्तस्युग, वह समय 
जव मनुष्य पत्थर के अस्त्र प्रयोग करता था। 

अहदे हाजिर (+०५० ७६०) अ पु -आधुनिक काल, मौजूदा 
जमाना, वर्तमान समय । 

अहूंदे हुकूमत (-+»८-७६०) भें पु -शासन-काल, राज्य- 
काल, हुकूमत का जमाना । 

अहनफ (..४>.|) अ वि-जिसके घुटने एक ओर को झुके 
हो और चलने मे टकराएँ। 

अहफाद (०५०|) अ प्‌ -हफद' का वहु, नाती-पोते, 
नौकर- चाकर । 

अह॒बाब (०००) अ पु-हबीव' का बहु , मित्र लोग, 
दोस्त, अहवाव । 

अह॒बार (००) अ पु-हिन्र' का वह , वुद्धिमान्‌ छोग, 
वैज्ञानिक लोग | 

अहमक (3०) अ वि-बहुत ही मूर्ख, निपट अनाडी, 
मर्ख, वेअक्ल | 

अहमज ((5*>]|) अ वि-खट्टा, अम्ल । 

अहमर ()»>|) अं वि-लाल, सुख, रक्त । 

अहमाल ((|५००) अ प्‌ -हम्ल' का वहु , वोझ, बहुत से 
बोझ । 

अहयान (७०) अ पु-हीना का बहु, काल-समूह, 
वक्‍त । 

अहयानन (५६०.) अ वि-कभी-कभी, सहसा, एकाएक, 
इत्तिफाकन । 

अहरमन (.)“)»/) फा पु-ईरान के आतशपरस्तो के 
मतानूसार 'वदी” का खुदा । 

अहराम (/)०/) भ पु-हरिम का बहु , बहुत बूढे लोग । 

अहरार (,)०|) अ पु-हुर' का वहु, आज़ाद छोग | 

अहरुफ (_5)०.|) अ पु-हफ्फ का वहु , अक्षर-समूह, हुल्फ । 

अहल (५) भ विन्योग्य, पात्र, मुस्तहक, वाले । 

अहलकार (४७५) अ फा प्‌ -कर्मचारी, सरकारी दफ्तर 
में काम करनेवाल् व्यक्ति । 

अहलमद (७.७, ||) अ प्‌ -माल, दीवानी अथवा फौजदारी 
न्यायालयों में काम करनेवाला एक कर्मचारी । 

अहला (॥४५०) अ वि-बहुत ही मीठा । 

अहलाम (/४०|) अ पु-हुलुमा या 'हल्म' का वहु , स्वप्न- 
समूह, ख्वाव। 

अहलिय (<»/००|) अ स्त्री -पत्नी, भार्या, स्त्री, जोरू । 
गअहलियत (:-४१४|) अ स्त्री -दे अहलीयत' दो, शु हे। 
अहली (,५»|) अ वि-वहज्ञी' का उल्टा, पालतू, पालू। 
अहलीयत (०-२०) अ स्त्री-योग्यता, काविलीयत, 
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पात्रता इस्तेहकाक, निपुणता, होशयारी। 

अहले अदम (/७» (|) अ पु -यमलोक के निवासी, मृत, 
वे लोग जो मर चुके हे। 

अहले इल्स (/ (४) अ पु-विद्वान्‌ लोग, पडित जन, 
आलिम छोग, काफी पढें-लिखे छोग। 

अहले खेर ()*>. (|) अ प्‌-वे लछोग जो परोपकार में 
जी खोलकर खचं करते हें, दानगीछ लोग। 

अहले ज़मी ((+#+, (/)अ फा पु -ससारिक छोग, पृथ्वी 
पर बसनेवाले लोग । 

अहले ज़िम्सः (5० (|»|) अ पु-वह गैर मुस्लिम जो 
मुस्लिम राज्य में रहते हो । 

अहले वतन (...०) (०) अ प्‌ -देशवासी, वतनवाले। 

अहले हक (35 |»|) अ पृ -सत्यनिष्ठ लोग, ईमानदार 
लोग, सच्चे लोग, महात्मा छोग । 

अहबज (८-४४) अ वि-लवा-तडगा व्यक्ति, जल्दबाजी 
करनेवाला मूर्ख । 

अहृवन (४) भ वि-बहुत आसान, बहुत सुगम । 

अहवल (||) अ वि-भेगा, जिसे एक वस्तु की दो 
वस्तुएं दिखाई दे । 

अहवा ()»|) अ स्त्री-ह॒वा' का बहु, इच्छाएँ, ख्वाहिश । 

अहवाल ((॥+०|) अ पु-हाल” का वहु, घटनाएँ, 
हालात, समाचार, हाल, समस्याएँ, मुआमले। 

अहवाल (०) भ पु-हौल' का वहु , भय, डर, खौफ । 

अहज्ा (....)अ पु -हशव' का बहु , आते, अँतडियाँ, पेट 
के भीतर की सब चीज़े, जिगर, तिल्ली, पाकाशय और 
आँते पीते सब । 

अहृशाम (/४०-|) अ पु-हशम' का बहु , नौकर-चाकर | 

अह्सत (८“«>!) अ वि-साधु-साधु, धन्य-धन्य, वाह- 
वाह । 

अहसन ( “| ) अ वि-अति सुदर, बहुत हसीन , अत्युचित, 
वहुत मुनासिब, अत्युत्तम, बहुत उम्दा । 

अहसने तक्वीम (७:95०.)०»>|) अ प्‌ -मानव शरीर, जो 
ईइ्वर की कारीगरी का बेहतरीन नमूत्रा है, ईदब्वरीय 
कृति का सर्वोत्तम कलापूर्ण उदाहरण । 


ञ्ञा 


आइंदः (४७४४) फा वि-आने वाला, जो आने को हो, 
भविष्य, मुस्तक्विल। 

आइद- (४७४५०) अ पु -परम्परा, रिवाज, गुल्क, महसूल, 
छास, नफा, उपकार, एहसान, प्रतिकार, बंदला। 
अनुकम्पा, दवा। 


झआाईदे प्‌ 


श्ई 


आज््तः 
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आइद (७४५०) अ वि-छोट्नेवाला, पलटनेवाला, छागू | आकिबत (८-७) भ स्त्री -यमछोक, आखिरत, परि- 


होनेवाला, रूगनेवाला । 

आइन. (* ४) फा पु-आईन ' का रूघु दे आईन!। 

आइन ()४५०) जे वि-सहायक, मददगार । 

आइलः («!४») अ पु -कुल, खानदान, वश, अभिजन | 

आइल ((|“५०) अ वि-सन्यासी, दरवेश, फकीर। 

आइस (,_»४) अ वि-निराश, नाउम्मीद। 

आईन' («४ फा पु-दर्षण, मुकुर, आदर्श, शीशा, 
(वि०) स्पष्ट, साफ । 

आईन'गर (;$००४) फा वि-आईन (आईना, शीज्षा) 
वनानेवाला, दपंणकार । 

आईन/बदी (, ५७४-० «०४) फा स्त्री -किसी बडे व्यक्ति के 
आगमन के समय या किसी बडें उत्सव पर नगर की 
सडको और वाज़ारों को झाड-फानूस से सजाना। 

आईन. साज्ञ (५० «० 3]) फा वि-आईन गर'। 

आईन (...%४) फा पृ -विधान, कानून, नियम, कायदा, 
परम्परा, रवाज, व्यवहार, चलन, प्रणाली, पद्धति, 
तरीका, तजे। | 

आईनदाँ ((॥०»४४) फा वि-कानून जाननेवाला, 
विधानज्ञ, वकील | 

आईनबदी (, ५०४०») फा स्त्री-कमरे में झाड आदि 
सजाना, फरशं में पत्थर आदि की जुडाई। 

आईनसाज़ ()० )४४) फा वि-विधान वनानेवाला, 
विधायक, विघान वनानेवाली परिषद्‌, विधायिका। 

आईनी ((५४-)) फा वि-कानूनी, वेधानिक, वेध । 

आका[क्क] (5.०) अ वि-वह व्यक्ति जिसे उसकी माता 
या पिता ने उद्दडता के कारण वहिष्कृत कर दिया हो । 

आक (४) फा प्रत्य -सम्बन्ध का वाक्य, जैसे खुराक' 
और सोज्ञाक', (पु ) दोष, ऐव । 

आकरकर्हा (!०-)>,३०) अ पु-एक जगली जड जो दवा 
में चलती है, अकरकरा । - 

माक़ा (४) तु पु -स्वामी, प्रभु, मालिक, अध्यक्ष, सरदार । 
आका (४) तु पु -बडा भाई, अग्नज । 

आकासी (,»«'>|) तु पु-दीवानखाने का दारोगा। 
आक्रिद (5५3०) अ वि -प्रथि लछगानेवाला, गाँठ देनेवाला , 
वचन देनेवाला, प्रतिज्ञा करनेवाला। 

आकिफ (०४४) भे वि-किसी जगह निवास करने- 
वाला, किसी चीज़ के चारो ओर फिरनेवाला, मस्जिद 
में तपस्या के लिए बैठनेवाला । 

आकिव (.....3०) अ वि-किसी के पीछे आनेवाला , किसी 
की अनुपस्थिति मे उसकी जगह काम करनेवाला। 


५ 
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णाम, अजाम, अत, अखीर। (आक॒वत ) 

आकिबवत अदेश (9४०० ००3») भ॒ फा वि-हर 
काम को उसका परिणाम सोचकर करनेवाला, परिणाम- 
शोची, परिणामदर्शी । 

आकिबत नाअदेश (/:७०५० ०-०७) ब फा विनजो 
कार्य के परिणाम से बेखबर (असावधान) रहकर 
काम करता हो, अपरिणाम्दर्शी । 

आकिबतवीं (५६०८-००) अ फा वि-दे आकिवत 
अदेश । 

आकिर (,3») अ वि-नि सतान पुरुष, वाँझ स्त्री, रेत 
का टीला जिस पर कोई चीज़ न होती हो । 

आक्रिल, (५७.५) अ स्त्री-चबुद्धिमती स्त्री, वह शक्ति 
जिससे पदार्थों का ज्ञान किया जा सके । 

आकिल (5) अ वि-ुद्धिमानू, मेधावी, अक्लमद; 
पहाडो पर भागने-फिरनेवाला हरिन । 

आक्च (“ह्र्छा) तु पु-रुपया, अश्नफी, स्वर्णमुद्रा, मोहर। 

आख [ ८) फा अव्य -वाह वाह, साथ्‌ साधु, (पु) शोर, 
कोलाहल, विलाप, रोना-घोना 

आखिज्ञ (४) अ वि-पकडनेवाला, लेनेवाला, ग्रहण- 
कर्ता, उद्धरणदाता । 

आखिर (,) जब वि-अत, अखीर, पिछला, आखिरी, 
अत्तत , आखिरकार। 

आख़िरत (००)>) अ स्त्री -परलछोक, यमलोक, उक्ब , अत, 
अखीर, परिणाम, नतीजा ! 

जमाखिरतबों ((+३०००)>) अ फा वि-सपरिणामदर्शी, 
अतदर्शी, दूरदर्शी, अजाम पर दृष्टि रखनेवाला। 

आखिरी (७) अ वि-अतिम, पिछला, अखीरी,' 
निश्चित, कतई । 

आखिरुल अमर (,०१|,>]) अ वि-आखिर को, अतत , 
आपातवत , आखिरकार । 

आखिरेकार (॥४,>) अ फा वि-दे० आखिरुल अम्न' 

भाखुद (७०३>) तु पु -शिक्षक, पढानेवाला । 

आखर ())>) तु पु-अश्वशाला, मन्दुरा, तवेला, 
गोचर, चरागाह । 

आखुरेसंगी ((५८:...,.) तु फा पु-ऐसा स्थान 
घास और हरियाली न हो । 

आखोर (,३>) ठ॒ पू-आखुर' का वियडा हुआ रुप, 
कवाड़, फूजूछ सामान | ४ 

आदत (5) फा वि-खीचा हुआ, 
वच्चि, मुप्कगून्य । 


जहां 2] 
जह्‌ 


खस्सी, वधिया, 


आख्तः बंगी 


. आहत: बेंगी (_#<&4%०]) फा वि-वधिया करनेवाला । 

आए्शीज (८४! ) अ पु-दे आहझूदेंग । 

आफ्शेंग (.£४- ) फा प्‌ -विरोघधी वस्तु, उसुर, तत्त्व । 

आगंदः (४७०४) फा वि-भरा हुआ, पूर्ण । 

आगइतः (5०.४) फा वि-सना हुआ, लूथड़ा हुआ। 

आगदतः बखँ (३००० ७८८.) फा वि-खून में लूथडा हुआ, 
खन में लतपत। 

आगदइतए खे (३० <5.%० ) फा वि-दे आगरत वखू । 

आगही (५४४) फा स्त्री-आगाही' का छघु रूप ज्ञान, 
जानकारी, सूचना, इत्तिकाअ, परिचय, पहचान । 

आगा (४४) तु प्‌ -स्वामी, मालिक, भ्राता, भाई, कावुली, 
अफगानी पठान । 

आग्राज्ञ (४) फा प्‌-अनुप्ठान, प्रारम्भ, शुरूआत, 
इव्तिदा, आदि। 

आगाज़िदः (४७०,५४) फा वि-शुरू करनेवाछा, आरभ- 
कर्ता । 

आाग्राज़ीदः (४५५)५०/) फा वि-शूरू किया हुआ, प्रार्व | 

आग्राज्ञकार (४,४७४) फा पु-काम की शुरूआत 
कार्यारभ, सूच्रपात। 

आगारीदः (४७४, ४) फा वि -गूंथा हुआ, माडा हुआ, साना 

हुआ । 

आगाल ((|#) फा प्‌ -जयल मे भेड़-बकरियो के सोने 
का सुरक्षित स्थान । 
आगालीदः (४७:५४) फा वि-शत्रुता और युद्ध पर 
उत्तेजित किया हुआ। 

आगाह (४४) फा वि-ल्ञात, जाना हुआ, सूचित, मुत्तला, 
परिचित, वाकिफ। 

आगाही ((»»४) फा स्टत्री-ज्ञान, जानकारी, सूचना, 
इत्तिताम, परिचय, जान-पहचान । 

आग्ोश (, /७रन्‍) फा उभ् -अक, क्रोड, गोद, वगल । 

आगोशकुशा (१४४ /»-) फा वि-यगोद फंलाये हुए, किसी 
को लिपटाने के लिए गोद खोले हुए। 

आजंग ((&$|) फा प्‌ -झर्री, बल, शिकन | 

आज (८५) अ प्‌ -हाथीदाँत, हस्तिदत | 

आज़ (3) फा स्त्री -लोभ, छालच, हिसे। 

आजख (८$) फा प्‌ -मस्सा, मोटा और उठा हुआ तिल । 
आजज़ (,>»|) भ॒ वि-अत्यन्त विवश, बहुत ही लाचार। 
आज़मंद (७०.४) फा वि-लोभी, छालची, हरीस। 
आज़म (//»०|) अ वि-बहुत वडा, महान, विशाल 
वसीअ। हर 
आजम (/5८|) अ वि-यूँगा, मूक, जो वोल न सके। 


३४ 


आज़ार 


आज़र्द:ः (४०) फा. वि-सताया हुआ, पीडित, खिन्न, 
मलिन, अपसुर्दा, दु खित, रजीदा, रुष्ट, नाराज। 

आज़र्दे: पुदत (०४४४०) ४) फा वि -कुवडा, 
जिसकी पीठ में कृवड हो। 

आज़र्द (०.३) फा प्‌ -वहुत खाना, वहुभक्षण । 

आज़््दंगी (, ५४०.) फा. स्त्री-खिन्नता, उदासी, दुख, 
रज, रोप, नाराजगी, सताव। 

आजदंनी (५०, ) फा. वि.-सताने के काबिल, दू खित 
करने योग्य, रुप्ट करने योग्य 

आज़र्म (/.$) फा पु -शाति, सलाह, कृपा, दया, लज्जा, 
शर्म, सम्मान, इज्जत, प्रतिप्ठा, बुजुर्गी । 

आज्ञा (५5०) अ. पु -उजूव' का वहु , शरीर के अग, हाथ, 
पाँव, सिर आदि। 

आज़ाए रईसः (5.«४४,०००»|) अ पु.-शरीर के वह 
अवयव जो सर्वश्रेष्ठ हे । जेसे--हृदय, जिगर, मस्तिप्क 
आदि। 

आज़ादः (४०|,|) फा वि-स्वच्छद, स्वेच्छाचारी, निरकुश, 
आज़ाद । 

आज़ाद.रवी (५१,५४०) फा स्त्री-स्वेच्छाचार, मन की 
मौज | 

आज़ादःरों ($)४०|;|) फा वि-स्वेच्छाचारी, मनमौजी | 

आज़ाद (०) फा वि-स्वतत्र, स्वाधीन, बधनमुकत, 
गूलुखलास, निरकुश, खुदराएं, एक प्रकार के फकीर 
जो घर आदि के बधनो से मुक्त होते हे, रिहा, कारामुक्त । 

आज़ाद तबुम (८४७०) फा अ. वि-दे आज़ाद 
मिज्ञाज । 

आज़ादमनिश (,_/०..»०|)|) फा वि-दे आज़ाद मिज़ाज'। 

आज़ाद मिज्ञाज ((|,*०$) फा अ. वि -मनमौजी, स्वेच्छा- 
चारी, वह व्यक्ति जिसके मन में जो आये सो करे। 

आज़ादानः (*|»;) फा वि-स्वतत्रतापूर्वक, आज़ादी 
के साथ, बे रोक-टोक। 

आज़ादी ((५०|)) फा स्त्री-स्वतत्रता, 
निरकुशता, खुदराई, वधनमुक्ति, खलासी। 

आज़ादीपसंद (७०-००, ५०|,/) फा वि-जिसे स्वच्छदता 
पसद हो, जो निरकुश रहना चाहता हो, जो स्वतत्रता 
चाहता हो, जिसे गुलामी पसद न हो। 


कुच्ज, 


खुदमुख्तारी , 


' आज़ान (../०|) अ प्‌ -उजुर्ना या उज्नं का बहु कान। 


आजाम (/५-!) अ. पु -अजम' का वहु वृक्षों के झुड, पेडो 
के समह। 

आज़ार (,$) फा पु-रोग, बीमारी, आपत्ति, मुसीवत; 
खेद, रज, दुव्यंसन, लूत। (प्रत्य०) दुख देनेवाला, 
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सतानेवाला, जैसे, दिल आज़ार! हृदय को दुख 
देनेवाला । 

आज़ार तलब (५.०४) फा अ वि-जिसे कण्टो में 
रहना अच्छा रूगता हो, दू खप्निय। 

आज़ार देह (४०,|)) फा वि-कष्ट देनेवाला, दूं खदायी। 

आज़ारिदः (*७०,|,) फा वि-सतानेवाला, दुंख देने- 
वाला। ेु 

आज़ारी ((५)|)) फा वि-रोगी, बीमार, अस्वस्थ । 

भाज़ारीदः (४७४५), |) फा वि-सताया हुआ, दुख पहुँचाया 
हुआ, पीडित, दु खित । 

आजाल (५४) अ पु -अजल' का वहु मौत के वक्‍त, 
मृत्युएं, मौतें । 

आजिज्ञ (+>५०) अ वि-निराश्रय, असहाय, बेबस, 
लाचार, ऊबा हुआ, परीज्ञान, विनम्र, खाकसार । 

आजिज्ञोी (५:>५) अ स्त्री -असहायता, वेवसी, ऊबना, 
विनम्रता । 

आजिदः (४७०) फा स्त्री-तल की असमानता, सतह 
की नाहमवारी, रेती का खुदंरापन। 

आज़िम (/,५८) अ वि-इच्छा करनेवाला, इरादा करने- 
वाला। 

आजिर ()>) अ वि-मजूरी (उजरत) देनेवाला। 

आजिलः (*/०) भ स्त्री-मत्यंछोक, ससार, जिसमे 
विलब न हो । 

आजिल ((>५०) अ वि-जल्दी करनेवाला, जल्दबाज़, 
जल्दीवाली वस्तु, ससार, दुनिया। 

आजिल (|) अ वि-जिसमे विलूव और देर हो, पर- 
लोक, उक्बा । 

भाज़ीनः (४2३) फा पु -छेती, ठाँकी, पत्थर आदि छीलने 
का यत्र। 

आज़ीश (, /१४०) फा स्त्री -अग्नि, आग! 

आजुकः (०5, ) फा पृ -दे आजूक । 

आजुर (,०) फा पु-ईरानियो का चर्वाँ महीना, स्फूलिंग, 
चिनगारी। > 

आजुर ()>-) फा स्त्री -पकी हुई ईट। 

आजुर्द. (४०,)) फा वि-दे “आजद ' वही शुद्ध है। 
आजूक़ः (५53, ) फा पु-जीविका, रोजी, मआश, थोड़ी 
सी गिज़ा जिस से जीवन बना रहे । 

आजूर (3) फा वि-लालची, छोभी, हरीस। 

आज्द' (४०१]) फा पु-शुर्री, वछ, चीन, चिह्त, निशान, 
कोई नोकदार वस्तु चुभाना । 

आजमा (५०, ) फा प्रत्य -आजमानेवाला, जैसे, किस्मत 


आतगज्ञनी 


आज़्मा भाग्य की परीक्षा करनेवाला। 

आउसाइंदः (४७४!.»)/) फा वि-आजमानेवाल्य, परीक्षा 
करनेवाला । 

आज़्माइश (४0०) फा स्त्री -परीक्षा, परख, जाँच। 
आज्मूदः (४०)-)|) फा वि-परखा हुआ, जाँचा हुआ, 
परीक्षित । 

आज्मूदःकार (,४४०,०.) फा वि-अनुभवी, कार्यसिद्ध, 
बहुदर्शी, ताजूब कार (तजरबाकार) । 

आज्मूदनी (५०)०)) फा वि-परीक्षा के योग्य, 
परीक्षणीय, परखे जाने के काबिल । 

आज्मून (...+-*$ |) फा पु-जाँच, परीक्षा, इम्तिहान । 

आत (५र्श) तु पु -घोडा, अहव | 

आतश (,/*२) फा स्त्री-अग्नि, अनल, वह्नि, छशानु, 
आग । 

आतदअगरेज्ञ (.+:८, /9०]) फा वि-आग भड़कानेवाला, 
उत्तेजित करनेवाढा, आग जलानेवाला । 

आतश अप्गन (४०, »०) फा वि-आग फेंकनेवाला, 
आग वरसानेवाला। 

आतदक (५४४70 फा स्त्री -गरमी का रोग, उपदश। 

आतदकदः (४७४ »») फा पु-दे 'आतशखान!। 

आतशकार (,४#/») फा वि-आतशवाज़, रसोइया, 
बावरची | 

आतशखानः (* ५०५ /१०) फा पु -बह स्थान जहाँ पूजा की 
आग रहती है, अग्तिशाला, पारसियों की अग्निशाला जहाँ 
की आग कभी बुझती नही है, चूल्हा, भट्ठी, वह स्थान 
जहाँ चूल्हा या भट्ठी जलती हो । 

आतहख्वार (३०, ०) फा पु -आग खानेवाला , चकोर, 
कब्क, एक पक्षी जो चाँद का प्रेमी है। 

भतदगाह (४४, 9) फा स्त्री-दे आतशखान '। 
आतदगीर (3४६ #*०]) फा वि-आगय पकड लेनेवाला, वह 
वस्तु या माद्दा जो तुरत आग पकड़ ले, विस्फोटक, ज्वरून- 
शील, जिस चीज़ से आग पकडी जाय, ज॑ंसे, चिमटा | 

आतशज़दः (४०), /०) फा वि-जिसमें आग लूग गयी 
हो, जाग लगा हुआ, आग से जला हुआ, सोज्ता। 

आतशज़दगी (५४०, #४) फा स्त्री-आग लगना, 
अग्निकाड | 

आतहजनः (4०, #श) फा पु-चकसमक पत्थर, चुबक; 
जिस चीज से आग फोडे । 

आतशज़्न (0४४) फा वि-आग लगानेवाला, 
कुकनुस' पक्षी, जिसके गाने से आग लूग जाती है। 

आतदज़नी (५) ) फा स्त्री-दे आतगजदगी'। 
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आतदज़बाँ (( ५०) *र) फा वि.-धुआाँधार, भाषण देने- | आतक्षीं ((+#<7/) फा वि-आग का, आग का वना हुआ, 


वाला, वावदूक, व्याख्यान मे आग वरसानेवाला | 

आत थ्ेर पा (५५ )४) (7००) फा वि-जिसके पाँव के 
नीचे आग हो, वहुत ही वेताव, आतुर।... 

आतश् तबव॒भ (6०) फा अ वि-दे, आतश 
मिजाज । 

आतशताव (५००००, #०|) फा वि-आग से तपा हुआ, आय 
जैसी चमक रखनेवाला। 

आतशवस्त (०-«>( ##४|) फा वि -फुर्तीला, तेज़, चालाक। 

आतदशदस्ती (५४७० »”) फा स्त्री-फूर्ती, तेजी, 
चालाकी, प्रभृत्व, गलव । 

आतददान (../०, #०ं) फा पु -चूल्हा, जँगीठी, भट्ठी । 

आतशदीदः (४७४०, ,०) फा वि-आगर पर सेका हुआ, 
आग पर जला हुआ। 

आतशनफस (,»««”, »#४) फा अ वि-जिसकी साँस के 
साथ आग निकले, अर्थात्‌ प्रेमी, दिलजला। 

आतशनफसी (, ४००० #) फा अ स्त्री-साँस के साथ 
आग निकलना, दिल का दःग्ध होना, . प्रेमाग्ति से हृदय का 
जलना ! 

आतशनाक (४७६ ४») फा वि-आग की ,तरह तम- 
त्तमाता हुआ, आग से भरा हुआ। | 

आतदापरस्त (०-«)०, #) फा वि-आग की पूजा 
करनेवाला, अग्नि-पुजक,, ईरान का पारसी, जरतुश्त का 
अनुयायी । 

आतशपरस्ती (५०), # फा स्त्री -अग्निपूजा, आग 
की परस्तिश । 

आतशपा (५ #०व) फा वि-दे आतश ज़ेर पा!। 

आतदपारः (४,०५४) फा पु -अग्विकण, चिनग्रारी, 
अग्निखड, अगारा। 

आतदावर्जा (७०० #०)फा वि-जिसके अंदर आग ही 
आग हो, अग्निगर्भ, प्रेमी, आशिक। 

आतहावाज़ (,०, ४») फा- पु -आतशवाजी वनानेवाला, 
वारूद के खिलौने वनाने और वेचनेवाला। , 

आतशवाज़ी (५५, ४”) फा स्त्री-वारूद के खिलौने 
बनाने का काम; अग्निक्रीडा, वारूद के ख़िलोने । 
आतशमिज्ञाज (८.५ #7) फा ज वि-जिसके स्वभाव 
में हुद से अधिक रोप हो, क्रद्धात्मा, गुस्सेल । 
आतदामिज्ञाजी (५०३० /»०]) फा... अ.-- स्त्री -स्वभाव 
का अधिक रोप । 

आतवदारंग (०, /#7|) फा वि-आग जेसे रंगवांला, 
दहकता हुआ, खूब लाल । ये 
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अग्तिमय, आग जैसा लछाल। 

आतश्ीरंख (&, +#४०) फा वि-जिसका मुख आग जैसा 
भभूका हो, वहुत ही सुदर । 

आतशी रुखसार (,७००, ४८०) फा वि-जिसके गाल 
आग जेसे लाल हो। 

आता अफ्सुद्दे, (४०,००४, /४) फा स्त्री-वज्ी हुई आग। 
आतशे खामोश (, ४), »/|) फा स्त्री-वझी हुई 
आग, दबवी हुई आग। 

आते जिगर (%८> ») फा स्त्री-हृदय की आग, 
प्रेमाग्नि । 

आतशेतर ()०, »»४) फा स्त्री -वहती हुई, आग, शराव, 
मदिरा । 

आतशञ दरूं ((5,५, »_) फा स्त्री -दे आते जिगर'। 
आते दिहकाँ (( 5००५ #»>»|) फा स्त्री-वह आग जो 
क्ृपक घास-फूस जलाने के लिए खेतो मे लगा देते हे । 
आततश नुृम्नद (०,००५ #४|) फा भ स्त्री-वह आग जो 
हज्त इत्नाहीम को जलाने के लिए नुम्नृद वादशाह ने जल- 
वायी थी। 

आते फारिस (०,५०५ /*०|) फा स्त्री -वह भाग जो जरतुइ्त 
के समय से ईरान मे जल रही थी, जिसे इस्लाम ने बुझाया । 

आते बेदूद (०१०० , ०) फा स्त्री--(धूम्रहीन अग्नि) 
सूर्य, आफ्ताव, सूरज | 

आतह मसहलहूल (9-०, #7) फा अ स्त्री-पानी में 
हलकी हुई आग, शराब, मदिरा। 

आते सेयाल (५०, #०|) फा अ. स्त्री -पिघली और 
बहती हुई आग, शराव, मदिरा। 

जात मुर्दे! (४०)०५ /»०|) फा स्त्री -वची हुई आग । 

आतिफ (५-५०!०») अ वि-कपा करनेवाला, मेहरबान । 

आतिफत (८-०'») अ स्त्री-कृपा, दया, मेहरवानी | 

आतिर ()४७०) अ वि-सुगधित, सुगधर्मय, सुगध से 
प्रेम करनेवाला । 

आतिश (,/*४) फा स्त्री.-अग्नि, आग, आतिश' भी शुद्ध 
है, मगर आतश अधिक बोलते हे । 

मआतूस ((#५४०५०) अ. पु -छीक छानेवाली वस्तु, हुलास, 
वह पशु या पक्षी जिसका देखना अशकुन होता है। 

आदत (५८०००) अ स्त्री-प्रकृति, स्वभाव, खसस्‍लत, 
व्यसन, लत, अभ्यास, महक । 

आदत (५००|) अभ पु -अस्त्र, हथियार। 

आदतन ( 8»५८-५००!०) अ.- वि-स्वभाव से, आदत से. 
स्वभावत । | 


आदम 


आदम (/७) अ॒ पु-हजञ्जत आदम जो सबसे पहले पुरुष थे, 
मूल पुरुष, मानव, मन्‌ज, पुरुष, आदमी, इसान। 

आदमकद (०७३/.०) भ॒ वि-दे कद्देआादर्मा। 

आदमखोर (),>/० ) अ फा वि -आदसमी को खा जानेवाला, 
नरभक्षी, मानुपाशी । 

आदमगर ()5/०) अ फा वि -दयालु, कृपालु, रहमदिल। 

आदसज़ाद (>|,/०]) अ फा पु-मनुप्य का पुत्र, मनुष्य, 
आदमी | 

आदसबंज़्ार (,|)+०/७) अफा वि-वह व्यक्ति जो मनुप्यो 
की सगत से घबराता हो । 

आदमी (५४०) अ पु-मनुष्य, मानव, इसान, सभ्य, 
शिष्ट, मुहज्जब । 

भादमीज़ादः (४०, ४+०) अ फा प्‌ -आदमी की सतान, 
मनुष्य, आदमी । 

आदसमीयत (०-०) अ स्त्री-मानवता, इसानियत, 
सभ्यता, शिष्टवा, तमीजदारी, सुशीलता, अख्छाक। 

आदसे आबी (४०) अ फा पु-पानी में रहनेवाला 
मनुष्य की आकृति का जानवर, जलमानू प । 

आदमे सह्लाई (,५४|)5०० #»|) अ प्‌ू-एक बडा बदर, 
वनमानुप, जगली आदमी, देहाती, उजड़ु, अवखड। 

आदमसे सानी (५४ /०|) अ पु-हजत्त नृह', तूफान के 
परचात्‌ इन्ही से सतान चली है। 

आदल (७०) अ वि-बहुत अधिक न्याय करनेवाला। 
आदा (|५»|) अ॒ प्‌ -अदू” का बहु शत्रु लोग, दुश्मस लोग । 
जादात (५|०|) भ पु-आदत' का वहु हथियार | 
भादात (.|००) अ स्त्री-आदत' का बहु आदते, 
स्वभाव, प्रकृतियाँ। 

आददाद (०७४) अ पु -अदर्दा का बहु सख्याएं, गिनतियाँ, 
हिदसे । 

आादाब (५|०|) अ पु -अदब' का बहु प्रणाम, नमस्कार, 
तसलीम, तरीके, ढंग, शिष्टाचार, तहज्ीव, सुशीलता, 
अछ्लाक । 

आदाबे फाजिलः («०७ ५०) अ पू -अच्छे स्वभाव, 
चार गुण--शूरता, सतीत्व, न्याय और विद्या । 

आदिल (|०५) अ वि-न्यायनिष्ठ, न्‍्यायवान्‌ू, मुसिफ- 
मिजाज । 

भादी (५०५०) अ वि-जिसे कुछ खाने या कुछ करने की 
लत पड गयी हो, अभ्यस्त, अनुसेवी, व्यसनी । 

आदोन' (*5.2०) फा -शुक्रवार, जुमा | 

आदर्रफा(, »».)फा पु-चमारो की सुताली (सूजा) | 
जान, («) अ प्‌ -उपस्थ, पेड, जरेनाफ । 
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आफाके माहलः 





आनः (4) फा प्रत्य -सम्बन्ध का वाक्य, जैसे, रोज़ाना, 
सालाना, (पु०) रुपये का सोलह॒वाँ भाग, एक आना | 
आन (..!) अ स्त्री -क्षण, पल, लमृहा। 

आन (..!) फा स्त्री-छटा, छवि, शोभा, ठेक, वात, 
त्ताक, हाव-भाव, नाजोअदा । 

आनक़ ((४४०|) भ वि-बडी गदंनवाला। 

आनक आनक (५४. ० €!) फा अव्य -बह वह दूरवर्ती । 
आनन फ आनन (४७) अभ वि-तत्क्षण, तुरत, फौरन, 
फौरन ही, ज़रा सी देर में, बात की वात मे, आनन फानन | 
आंतश (#-४) अ वि-छ' उगलियोवाला, छगा। 

आंनाक़ ((309.०|) अ स्त्री -उनुक' का बहु , गर्दन, गले । 

आनात (५.०) भ प्‌ -आन' का वहु बहुत से समय, काल- 
समूह । 

आनिद (७०५०) अ वि -शत्नु, दुश्मन, वेरी। 

आनिफ (५४») भ वि-वजशीभूत, मुतीअ, आज्ञाकारी, 
फर्मांबरदार । 

आतियः (०७०) अ पु-इना' का वहु , बहुत से वरतन । 

आनिसः (“| ) अ स्त्री -कुमारी, दोशीज़ । 

आनिस (,_»») अ वि -स्नेह करनेवाला, प्रेमी, हिल जाने- 
वाला। 

आनी (, ५५) भ वि-कंदी, वदी, वहता हुआ खून । 

आनी (,) अ वि- क्षणिक, थोडी देर का, सामयिक, 
तात्कालिक, वक्‍ती। 

आनुक (५.४०) फा पु-सीसा, एक धातु। 

आपा (५४) तु स्त्री -बडी बहन, जीजी | 

आफ (५५०) अ वि -क्षमा करनेवाला, अपराध क्षमा करने- 
वाला । 

आफत (५) फा स्त्री -आपत्ति, विपदा, मुसीवत, दु ख, 
कष्ट, तकलीफ, शामत | 

आफतज़द' (४७,००७) फा. वि-विपद्ग्रस्त, मुसीबत 
का मारा। 

आफतनसीब (.....६०००-०[) फा अ वि-जिसके भाग्य मे 
आपत्तियाँ ही आपत्तियाँ हो । 

आफतरसीदः (४35४००,०-७ ) फा वि-दे आफतज़द !। 

आफते नागहानो (५०५४५ ०») फा स्त्री-अचानक 
पड़नेवाली विपत्ति, देवात्यय, देवी घटना | 

आफाक ((3४०) अ पु-उफुक' का वहु उपाएँ, ससार, 
दुनिया । 

आफाकी (, .3.४) भ वि-दुनियावाला, सासारिक। 

आफाक माइलः (*४.०5५) ज पु-पृथ्वी का वह भाग 
जो खुश्क है । | 
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झाफषातं 


आफात (५०) फा स्त्री. आफत का वहु आपत्तियाँ, 
मृसीवते । 

आफिदी (५७४७) तु पूं -श्रीमानू, महोदय, जनाव | 

आफियत (०-४४) अ. स्त्री -सुख, चेन, आराम, शाति, 
सुकून, नेरुज्य, स्वास्थ्य । 

भाफियत केश ((/१४६ ०६००) भ फा. वि-आातिप्रिय, 
अम्नपसंद | 

आफियत कोश (, »)४ ०७७) भ. फा. वि.-शाति के 
लिए प्रयत्व करनंवाला ) 

आफियतगाह (४४-०००) अ फा. स्त्री -शाति का स्थान, 
जहाँ सुकून और शाति हो, एकातवास । 

आफिल (,|») अ वि-वीचे जानेवाला, छोप होनेवाला । 

आफिलीब (४-०) अ पु-तीचे जानेवाले, छोप होने- 
वाले, आफिल का वहु । 

आएताबः (52५७!) फा. प्‌ -एक प्रकार का छोटा जिसमे 
दस्ता होता है। 

आपफ्ताब (.०४) फा पु -सूर्य, रवि, दिनकर, सूरज । 

आफ्ताव आसार (,४५००७७)फा अ वि-जिसमे सूर्य का 
प्रताप हो, जिसमें सूर्य जंसा जलाल हो । 

आफ्तावगीर (५४५०७. फा. पु-छज्जा, साइवान, 
छतरी, आतपत्र, छाता, धूप रोकने के लिए ताना हुआ 
कपड़ा आदि। 

आउत्ताबपरस्त (.०)०५००७) फा वि-सूरज की पूजा 
करनेवाला, सूर्यपूजक; ग्रग्रिट, कृकलास । 

आप्ताबपरस्ती (५००)२००५७०७) फा. स्त्री-सूरज की 
पूजा, सूर्य-पूजा, रविभक्ति । 

आफ्ताव सवार (७ ८०) फा वि-बहुत तडके उठने- 
वाला। 

आपफ्तावी (५०४०) फा वि-धूप में रखकर बनायी हुई 
ओऔपधि आदि, सूरज का, सूरजमूखी का फूल। 

आफ्तावे लबे बास (/५०५...) ०“) फा प्‌ -डूबने के 
करीव सूरज, मरने के करीव पुरुष, मरणासन्न । 

आप्तावे सरे शाम (/५# )» ५.०८) फा पु -सध्या समय 
का सूर्य, डूबता हुआ सूरज, वह व्यक्ति जिसका सम्मान 
उठ जाय | 

माप्ताबे हश्न (+%० ५८०५७) ञज फा प्‌ -महाप्रलय-काल 
का सूर्य, जो बहुत निकट होगा। 

श्लाफ्रों ((+2)४|) फा अव्य -धन्यवाद, शावाश, साध साध । 
जाफ़ीदः (४७०)०।.) फा. वि -पेद्य किया हुआ, उत्पादित । 


झाफ्रीदगार ()8५.,०|) फा वि-पेदा करनेवाला, उत्पत्ति- 
कर्ता, स्॒प्टा। 
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आबदार 


आफ़ीदनी (५७०) फा वि-पैदा करने योग्य । 

आफ़ीनिद:ः (४७००-४५०।) फा. वि-चल्षष्टा, उत्त्तिकर्ता 
खालिक, पंदा करनेवाला। 

आफ़ीनिश (,»१०४)०) फा स्त्री -उत्पत्ति, सृष्टि, पैदाइश । 

आव (<.) फा प्‌ -जल, वारि, सलिल, नीर, आप, पानी । 

आवकामः (<-*४»[) फा प्‌ -खट्टे पदार्थों से बनाया हुआ 
पानी ! 

आबकार (,७८./) फा.वि -मदिरा वेचनेवाला, शराव का 
व्यवसाय करनेवाला, मच्-व्यवसायी । 

आबकारी (५,५४०) फा स्त्री-मदिरा का व्यवसाय, 
स॒दिरा का विभाग, मद्य-विभाग । 

आबकोर (»०]) अ वि-वह व्यवित जिसके दाने- 
पानी में किसी का भाग न हो, वहुत ही कृपण, मक्खीचूस । 

आवखानः (4००००) फा प्‌ -पाखान , शौचगृह। 

आवखुर (.+> ८) फा पु-दे आवखुर्द!। 

आबखद (०),>००| ) फा प्‌ -भाग्य, प्रारव्ध, किस्मत, भाग 
हिस्सा, वह तालाव जहाँ मनुष्य और पशु पानी पीये। 

आवखेज़ (,५०-../) फा स्त्री-वह भूमि जिसे जहाँ भी 
खोदे, थोडी दूर पर पानी निकल आये, लहर, तरग, मौज । 

आबखोरः (४.५) फा पु-पानी पीने का मिट्टी का 
पियाला, कुल्हड, पुरवा। 

आवब गदिश (, £०) ०») फा स्त्री -जीविका, रोजी, वह 
रोग जो देश-विदेश मे फिरने और पानी बदलने से 
उत्पन्न हो । 

आबगीनः (|) फा पु-बहुत ही बारीक काँच की 
बड़े पेट की बोतल, जो अब से कुछ पहले शराब और 
गुलाव जल रखने के काम आती थी, बोतल, शीशा, 
बहुत ही चाजुक शीशा । 

आबगीर ()%<०) फा पु -छोटा तालाब, तलैया, जूहड, छुद्र 
जलाशय । 

आबजू ()«»<[) फा स्त्री -नदी, नहर, चश्मा । 

आबजोश (, ४95०) फा पु-भोरबा, रसा, यछती, 
गोरत का पानी, सोडा वाटर, सुख मुनकका। 

आबदंदाँ ((॥७०७०) फा प्‌ -एक प्रकार का हलवा। 

आबदरजू (५०,०५०) फा स्त्री-सम्पत्ति, दौलत, सत्ता, 
हुकूमत । 

आबदस्त (८-७७) फा प्‌ -शौच कर्म के परचात्‌ पानी 
लेना, इस्तिजा करना। 

आबदस्ताँ (( ७०) फा पु -आपताव , ह॒त्थेदार लोटा । 

आबदार (७०) फा वि-चमकदार, उज्ज्वल, धारदार, 
पानीदार, पानी पिलानेवाला। 


भावदार लानः 
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भावे गोश्त 





आबदार खानः (5-० ॥७० |) फा पु-वह ठडा स्थान जहाँ 
पिलाने के लिए पानी के घडे आदि रखे जाते हो । 

आबदारी ((#»5०) फा स्त्री-चमक, आभा, शोभा, 
छठा, रौनक़। 

आबदीदः (४०५७०) फा वि-जिसकी आँखों में आँसू भरे 
हो, सजलनयन, रुआँसा | 

आब दुरद (०,० ०“) फा पू -वह रास्ता जिसके नीचे पानी 
हो, एक तग मुँह का बर्तत जिसकी तली मे छेद होते हे । 

आबदोज ())७०) फा वि-पानी के अदर का रास्ता, पानी 
के भीतर चलनेवाला पोत आदि। 

आबनाए (<७४..) फा पु -पृथ्वी का वह तग भाग जो दो 
समृद्रो को मिलाता हो, जलडमरूमध्य । 

आबपाशी (४४३०० )फा स्त्री-भूमि और खेत्ती की 
सिंचाई, सेचन, सिंचन। 

आबबाज्ञ (५००. फा वि-तैरनेवाला, तैराक, पराक । 

भाबबाज़ी (, ५०५०) फा स्त्री -तेरना, पानी मे तरना। 

आबयानः (४७०) फा पु -सिंचाई का महसूल, जलकर। 

आाबयारी (, ५,७४०) फा स्त्री -सिंचाई, आवपाशी । 

'आबरुख ( ८०) फा स्त्री -दे आबरू। 

आाबरू (9)०|) फा स्त्री-प्रतिष्ठा, इज्जत, सतीत्व, 
इस्मत, कीति, यश, नेकनामी । 

आबरूदार ()|०))०) फा वि-प्रतिष्ठित, समानित, 
बावक्‌अत, सती, साध्वी, इस्मत मआब । 

आबरुरेज़ी (,५,२)))०)) फा स्त्री-मानहानि, इज्जत 
उतरना, सतीत्व-हरण, इस्मतदरी । 

आबलः (*%|) फा पु -छाला, फफोला | 

भावलए फिरंग (._£०)० «५) अ प्‌ -गर्मी रोग, आतशक, 
उपदशश । 

आबशतनास (, 20.७.) फा वि-माँझी, मल्लाह, कर्णघार , 
यह जाननेवाला कि समुद्र में कहाँ कितना पानी है। 
भाबशार ()५७.[) फा पु -झ्रना, निर्शर, प्रपात । 
आबसाल (५.०) फा पु -वाग, वाटिका। 

माबसालों (४.००) फा पु-दे आवसारू। 

जाबा (५) अ पु -मब' का बहु पूर्वज, वाप दादे, पुरखे । 
भाबाए उलवी (५७० “०१ अ प्‌ -नोौ आकाश; 
सप्तग्रह। 

आबाद (०१) फा वि-जिसमें आबादी हो, वसित, चह 
जमीन जो बोई-जोती जाती हो, जहाँ चहल-पहल हो, 
गुलज़ार। 

जाबाद (०९५)अ पु -अबद' का बहु , हमेशगियाँ, नित्यताएँ । 
भाबादकार ()४००७|) फा वि-वहू जो किसी वीरान 


(बजर) इलाके को आवाद करे, वह किसान जो किसी 
परती भूमि को उपजाऊ बनाये । 

आबादकारी (,»४०५०[) फा स्त्री.-किसी वीरान इलाके 
या देश को आवाद करना, किसी वजर भूमि को उपजाऊ 
बनाना । 

आबादान (.,|००[) फा वि-दे आवाद'। 

आबादानी (,८|०.[) फा स्त्री-दे आवादी'। 
आबादी (, ५०.०) फा स्त्री -वस्ती, वसा हुआ इलाका, 
चहल-पहल, रौनक | 

आवबान (,,०) फा पु-ईरानियो का एक महीना जो 
अगहन में पडता है। 

आबारः (४). ) फा प्‌ -हिसाब, हिसाब-किताव | 

आबार ()५[) अ पृ -जला हुआ सीसा, सीसे का भस्म । 
आबिदः (४७०१०) अ स्त्री -तपस्विनी, इवादतगुज़ार स्त्री। 
आबिद (७० ५०») भ वि -तपस्वी, इबादत करनेवाला पुरुष । 
आबिर (»०५८) अ वि-पथिक, बठोही, राहगीर, नदी 
या पुल आदि को पार करनेवाला। 

आबिस्तः (*०»|) फा स्त्री -गर्भवती, गुविणी, हामिला। 
आबिस्तनी ((#४«»|) फा वि-गर्भवती, अततवेत्ती: 
हामिलछा, पेट से । 

आबी (, ५०) फा वि-एक मेवा, बिही, जल सम्बन्धी, 
जल का, पानी की मोटी रोटी जो पलोथन के विना 
पकती है । 

आबुद (७०»|) अ पु अब्द'! का बहु, सेवकगण, दास 
लोग । 

आब अगूर ()%-..) फा पु -अगूर का अरक, अगूर का 
शीरा, अगूर की मदिरा। 

आबे अनार ()५..) फा प्‌ -अनार का अरक, अनार के 
अरक ज॑सी छाल मदिरा। 

आबे आतशरंग (८.४०, /० ५०) फा पु -आग के रग का 
पानी, अर्थात्‌ शराब, मदिरा। 

आबे आतज्ञीं (३४४०) फा पु-आग जंसा पाती, 
अर्थात्‌ मदिरा, शराव। 

आवे कमा (५४४५०) फा पु -धनुप का जोर । 

आबे कौसर ()5)5..) अ फा पु -स्वरग के हौज्ञ का पानी । 

आबे खजर ()८००-००) फा पु-खजर की धार, छुरी 
की धार। 

आबे खिद्ध (+०--..) फा अ पु -आवेहयात, अमृतजल। 

आबे खुइक (.६&६-५०) फा पु-विल्लूर का पियाला | 

आबे गोइत (८3 ५.) फा पु-गोझ्त की यख्ती या 
शोरवा। 


आबे गौहर ४० 


आबे गौहर (»०)४ ५.) फा पु -मोतियाबिंद, आँख में पानी 
उतरने का रोग। 

आबे जारी (५,५७० ०“) अ फा प्‌ -वहता हुआ पानी 
प्रवाहित जल़ । 

आबे जाविदाँ ((॥|०9०-.) फा पु -आवे हयात, अमृत । 

आबे जुलाल ((१)./) अ फा प्‌ -निथरा हुआ पानी 
ठडा पानी । 

आबे तरब (५०) ०“) फा. पु -मदिरा, शराब । 

आबे बका (७७० .“) अ फा: पु -आवे हयात, मदिरा। 

आबे बस्तः (5०.»» >) फा पु-शीक्षा, काँच, जमा 
हुआ पानी । 

आबे मर्वारीद (७५,)१)- ००) अ फा प्‌ -मोतियाबिद 
का रोग। ह 

आबे मुंजमिद (७.«5-०.० ०“) अ फा पु -जमा हुआ पानी , 
बिल्लूर का पियाला । 

आबे मुर्द:ः (४०) ५.) फा पु -ठहरा हुआ पानी, जो पानी 
बहता न हो, स्थिर जलू । 

आज रवाँ (9...) फा 
पानी, एक वारीक मलमल। 

आबे शोर (.»७ ०) फा पु-खारा पात्ती, काला पानी, 
अडमान | 

आवबे सियाह (४५५० ८.“ ) फा प्‌ “गहरा पानी, मोतियाबिंद । 

आबे हयात (५०५०- ०) फा अ प्‌ -अमृतजल, सुधा । 

आबे हराम (/)० ५.) फा अ पु -मदिरा, शराब । 

आब हेवाँ ((/9४०५०) फा अ पु-दे आबे हयात'। 

आबोगिल (59.०) फा पु -मनुष्य का ढाँचा। 

आबोताब (»५०)०.) फा स्त्री -चमक-दमक, ठाठ-बाट, 
शानोशौकत, धृमघाम | 

आबोदानः («|०)००) फा पु-दाना-पानी, अन्न-जल 
जीविका, रोज़ी। 

आबोरीगन (...»,).) फा अ प्‌ -वातचीत में नसक- 
मिचे, चिकनी-चुपडी बाते | 

आबोहवा (|५००.) फा अ स्त्री -स्वास्थ्य के दृष्टिकोण 
से किसी स्थान का पानी और वायू, जलवायु । 

आबनूस ((#$-० |) फा पु-एक प्रसिद्ध काछी लकडी जो 
बहुत भारी होती है। |; 

आमः («| ) फा स्त्री -दवात, मसिपात्र। 

आम (/५०) अ वि -सर्वेव्यापक, हम गीर, सर्वसाधारण, 
आस लोग, जो मुख्य न हो, गोण। 

आमदः (४७७) फा वि-आया हुआ, आगत | 

आमद («०»*) फा स्त्री -भागमन, आमद, आय, आमदनी , 


-बवहता हुआ पानी, जारी 


आमदोरफ़्त (०5)७*) फा 


आमियान, 


वह विचार जो मस्तिष्क में विना सोचे आया हो | 

आमद आसद (७०७०) फा स्त्री -किसी के आगमन की 
धूमधाम, किसी के आने की ख़बर। 

आमदनी (४5७) फा स्त्री-आय, आमद, कमाई, 
उत्पत्ति, पदावार। 

आमदोखर्च (&6)०35०*) फा प्‌ -आमदनी और खर्चा, 
आय-व्यय । : 

स्‍त्री -आना-जाना, 
यातायात | । 

आसा (॥५०“|) अ वि-अंधा, नेत्रहीन, अधघ । 

आंसाक (,3»»|) अ पु-उम्‌का का वहु लबाइयाँ, 
चौडाइयाँ और ऊँचाइयाँ या गहराइयाँ। 

आमाज (८) फा पु -निश्ञाना, लक्ष्य । 

आमाजगाह (४४८४०) फा स्त्री-वह स्थान जिसे ताककर 
उसपर निशान लगाया जाय, लक्ष्यस्थान, हरफ, “किस्मत 
मेरे सिवा तुझे कोई मिला नहीं--आमाजगाहे-जौर 
बताया किया मुझे ।” 

आमादः (४०) फा वि-तत्पर, उद्यत, तैयार, अनुमत, 
राजी | | 

आमादगी (, ५४०) 
अनुमति, रज़ामदी । 

आसाम (/»»|) अ पु -अर्मा का बहु चचा लोग। 

आमार (,»८!) अ स्त्री-उमू” का बहु उम्रें, अवस्थाएँ। 

आमाल (, |. )अ स्त्री -अमल' का वहु आशाएं, उम्मीदे । 

आमसाल (०४ )अ पू -अमल' का बहु काम, कार्य-समूह, 
कृतियाँ, कर्में-समूह, आचार-व्यवहार, जप-तप, विद 
वज़ीफा आदि। 

आसालनामः (*««, ०»|) अ फा पु-वह पत्र जिस पर 
मनुष्य के अच्छे बुरे,कर्म लिखे जाते हें, वह काग्रज़ जिसमें 
सरकारी नौकरो की कारगुज्ारियाँ या बद आमालियाँ 
लिखी जाती हे । ४ 

आसास ((#'“) फा पु-सृजन, शोथ। 

आमास ज़दः (४०, +'«»*] ) फा वि -सूजा हुआ, शोथित | 

आसासिदः (४७४००) फा वि-सुजतेवाला । 

आसासीदः (४७% “*) फा वि.-सूजा हुआ। 

आमिन, («/..»|) अ स्त्री -निर्भय स्त्री, निडर स्त्री, हजरत 
मूहम्मद साहब की श्री माताजी का नाम | 

आमिन (,..*) अ वि-निर्भय, निडर, बेखौफ, सुरक्षित, 
महफूज । 


फा स्त्री-तत्परता, मुस्तदी, 


| आमियानः («० ४) अ फा वि-आम लोगो जैसा, 


वाजारियो जैसा, अइलील, अशिप्ट, नाशाइस्ता । 
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आसमिरः (४)-*५०) अ पु-भरा हुआ, परिपूर्ण, आवाद 
करनेवाला, बसानेवाला । | 

आमिर ()*'») अ वि -बसानेवाला, आबाद करनेवाला, 
आबाद, बसा हुआ, भरा हुआ, परिपूर्ण । 

आमिर ()४) अ वि.हक्‍्स करनेवालछा, ' शासक, 
हाकिम, डिक्टेटर, अधिनायक । 

आमिरीयत (०४)०*) अ स्त्री -शासन, हुकूमत, शख्सी 
हुकूमत, डिक्टेटरी, अधिनायकता । 

आसिलः («.५.*८) अ स्त्री -काम करनेवाली स्त्री, कार्य- 
कारिणी, विपय निर्धारिणी, मज्लिसे आमिला। 

आमिल (८) अ वि-शासक, हुक्मराँ, पदाधिकारी, 
हाकिम, जो मिस्मिरेशम आदि का अमल करता हो, जो 
भूतप्रेत या जिन और परी उतारता हो । 

आमिल (|) अ वि-इच्छुक, ख्वाहिशमद, आशा 
करनेवाला, उम्मेदवार। 

आामी (५०) अ वि-सामान्‍्य व्यक्ति, साधारण जन, 
वाज़ारी आदमी, लोफर, नीच । 

आमीन ()४»] ) अ अव्य -एवमस्तु, तथास्तु । 

आमुख्तः (५०८००.*) फा पु -दे आमोख्त ', यह भी घुद्ध है। 

आमुजंगार (,४)).*) फा वि-बरुशनेवाला, मोक्ष देने- 
वाला अर्थात्‌ ईश्वर। 

आमुज्षिद. (४७०))०) फा वि-मोक्ष देनेवाला, बस्दाने- 
वाला । 

भामुजिश ((/०,))-४) फा स्त्री-मोक्ष, कल्याण, नजात, 
वरस्थिश । 

आमुर्ज़ीद. (४७०))-) फा वि--ोक्षप्राप्त, बख्शा हुआ, 
नजात पाया हुआ | 

भामुर्जीदनी (५००७४))“) फा वि-मोक्ष प्राप्त होने 
के योग्य, नजात पाने के काविल । 

आमुल' (</.० ) भ पु -आँवलछा, एक फछ, आमलक | 
आमुल ( |.) फा. पु -माज़िदरान' का एक नगर। 
आमूद' (४००) फा वि-भरा हुआ, पूर्ण । 

आमूदती (,५००)-४) फा वि-भरने योग्य । 

आमून (..)०*) फा पु-ईरान और तूरान के बीच की 
एक नदी । 

आमेख्त. (५०८०५०*) फा वि-मिला हुआ, मिलाया हुआ, 
कत्रिम, मिलावट किया हुआ ! 

आमेह्तनी (४४८०-६४) फा वि-मिलाने योग्य, मिलने 
योग्य । 

आसेग (&५.*) फा प्रत्य-दे भामेज़ 


ऐ 7 १ 


भायानी 





जैसे, 'रग आमेज '--रग मिलानेवाला । 

आमेज़गार (,४,2-*) फा वि-सुशील, खुश अख्छाक | 
आसेज्िद: (४७०,४०४ )फा वि -मिलनेवाला; मिलानेवाला। 
आमेज़िश (, /,5- ) फा स्त्री -मिलावट, उपाधि, मिलौनी । 
आसेज्ञीद. (४७:)४-* ) फा वि-मिलानेवाला । 

आसोखझ्त (<८-.)-४) फा प्‌-पढे हुए पाठ को फिर से 
पढना, उद्धरणी, (वि ) पढठित, पढा हुआ, सीखा हुआ। 

आमोख्तनी (,५-०-५-*) फा वि-सीखने योग्य, सिसाने 
योग्य, पढने योग्य, पढाने योग्य । 

आसोज़गार (,४,,-४) फा वि-शिक्षेक, सिखानेवाला, 
शिक्षार्थी, सीखनेवाला । 

आमोज़िद, (४७०))०* ) फा स्त्री-सिखानेवाला, सीखने- 
वाला । 

आमोज़िश (, /2))“*) फा स्त्री -शिक्षण, सिखाई, सीख । 

आसोज्ीद (४७०))० ) फा वि-सीखा हुआ, सिसाया हुआ। 

आमोज्जीदनी (,५१५४,)०*) फा वि-सीखने योग्य, सिखाने 
योग्य । 

आस्म' (<»«) अ वि-सार्वंजनिक, अवामी, सब जनता 
की, जैसे 'राए आम्म ' अर्थात्‌ सारी जनता का मत । 

आस्मतुन्नास (( »५०|५०-०.०) अ पु -सर्वसाधारण, जन- 
साधारण, आम जनता, अवाम। 

आम्मतुलखलाइक (,5205.|५८.०५) अ पु -सर्वसाधारण, 
अवाम, आम जनता। 

आयंद* (४७४४) फा वि-आनेवाला, 
मस्तक्बिलू, आगे चलकर, भविप्य में । 

आयदगानो रविदगाँ (४७०५) $7/७४४ ) फा पु -आने- 
जानेवाले लोग । 

आयत (८४) अ स्त्री-चिह्न, निशान, कुरान का एक 
वाक्य, उस वाक्य के अत पर बना हुआ गोल चिह्न । 

भायत (/६८|) अ वि -लबी गर्देनवाला। 

आयद (७४५०) अ वि-दे आइद', आयद' अशुद्ध है। 

आंयन ((+४४|) भ वि-बडी-बडी आँखो वाला । 

आया (५४) फा अव्य-एक प्रइनवाचक शब्द, वया, किम्‌, 
जैसे आया आप वहाँ जायेंगे', क्या आप वहाँ जायगे । 

आयात (५४) अ स्त्री-आयत' का बहु, कुरान की 
गायतें । 

आयान (४) फा पु -आनेवाला, आगमनकर्ता । 

आसमान (४) भ॒ पु-ऐन' का वहु, वडे-बडे छोग, 
प्रतिष्ठित जन, महान्‌ व्यवित । 

आयानी (,»'४) फा स्त्री-शिप्टता, सम्यता, सुा- 


आगामी, भविष्य, 


आमेज़्ञ ()४“) फा प्रत्य-मिलनेवाला, मिलानेवाला, | छवा, आइस्तगी, सुदरता, उत्तमता, अच्छाई। 


आधानी 


आयानी ((+४“|) अ वि-सगा, एक माँ-वाप का । 
आयुन (.)$४|) अ स्त्री-ऐन' का वहु, आँखे ! 


डर 


आरोग्र तुरुझ 


आरामीदः (४७४-*|)) फा वि.-आराम किया हुआ, जिसने 
आराम किया हो ! 


आर ()५०) अ पुं-छज्जा, छाज, गेरत, घृणा, नफरत, | आरामे जाँ ((- /|) ) फा प्‌ -प्राणो का सुख, प्रेमिका , पुत्र । 


घिन, दोप, ऐव । 

आरज ()४) अ वि-लगड़ा, पग॒ । 

आरज़्म (59) फा स्त्री -युद्ध, समर, लडाई, जग । 

आरह (, #»)) फा. पू-ईरान का एक पहलवान जो 
घन॒विद्या में अत्यंत निपुण था। 

आरा (|) ) फा प्रत्य -सेवारनेवाला, सजानेवाला, जसे, जहाँ 
आरा'--ससार को सजाने या सवारनेवाला अथवा वाली । 

आरा (|) अञ स्त्री -राय का वहु राये, मत । 

आराइद- (४७०) ) फा वि -सँवारनेवाला, सजानेवाला | 

आराइदश (, /४४|)) फा स्त्री -सजावट, सुसज्जा। 

आराद (०|)) फा पु-हर ईरानी महीने की पच्चीसवी 
तारीख । 

आराफ (५४)०|) अ प्‌ -स्वर्ग और नरक के बीच का 
स्थान। 

आरराब (.>)०|) अ पु -त्रे अरब लोग जो जगल से इधर- 
उधर घूम-फिरकर जीवन व्यतीत करते हे, वद्‌दू लोग । 
(यह गब्द वहुबचन है, परतु इसका एकवचन नही हूं ।) 

आराबी ( |)०|) भ प्‌ -अरव जाति का व्यक्ति, वद्दू । 

जाराम (/)) ञ पु -रीम' का वहु , हिरनो के वच्चे। 

आराम (/!)) फा. पु-सुख, चेन, ऐश; आनद, हपं, 
खुशी, सुगमता, आसानी । 

आरामकुर्सो ( ५») /|)) फा स्त्री-बड़ी कुर्सी जिस पर 
लेट सकते हे, सुखासंदी । 

आरामप्वाह (४५०) ) फा वि-सुख चाहनेवाला, काम- 
धधो से जी चुरानेवाला । 

आरामगाह (४४/) ) फा स्त्री-ठहरते और आराम करने 
का स्थान, विश्वामालय, शयनागार, सोने का स्थान, 
छ्वावगाह । 

आरामतलूव (.....७/)) फा अ वि-आराम चाहने- 
वाला, सुखेच्छु, आलसी, काहिल। 

आरामतल्‍रूवी ((>:४७/|)|) फा जब स्त्री-सुख की चाह, 
काहिली, आलस्य, पड़े-पड़े खाना और काम से जी चराना । 
भारामदेह्‌ (५०/)) फा वि-सुख देनेवाला, आराम पहेँ 
चानेवाला, सुखदायी, आराम पहुँचानेवाली वस्तु या काम । 
आरामपसंद (७०-०४//)| )फा वि-दे आरामतलव' | 
आरामरसों (().०,४)| ) फा वि-दे आरामदेह'। 
आराभमिदः (४७४-०)|) फा वि-आराम करनेवाला । 
आरामिश (|) फा स्त्री-सुख, चेन, राहत । 


आराश ( #/)5) थ पु -अश का वह, वहुत से अर्श । 

आरास ((/*;०|)अ पु -उसे' या उरूस' का वहु , वहुत से 
उर्से। 

आरास्तः (०...) फा वि-सुसज्जित, सजा हुआ (घर 
आदि), श्शगारित, आभूषित, जेवर आदि से सजी हुई 
(स्त्री) । 

आरास्तः म्‌ (++ *.|)) फा वि-वाल सँवारे हुए, चोटी 
भादि गूँथे हुए। 

आरास्तगी (,#“.“)] फा स्त्री -धर आदि की सजावट, 
स्त्री आदि का ख्गार, क्रम, तर्तीव। 

आरिज़ः (*2,५) अ पूं -रोग, वीमारी, व्याधि, आमय, 
व्यसन, लत । 

आरिज़ ((?)५) अ प्‌ -कपोल, गाल, रुखसार, वाघक, 
रुकावट डालनेवाला। 

आरिज (८)-०) अ वि-ऊपर की ओर जानेवाला। 

आरिज़ी ((»5)५) अ वि-अस्थायी, ग्रेर मुस्तकिल; 
क्षणिक, थोडी देर का। 

आरिफः (%७)५») अ स्त्री-आरिफ स्त्री, ब्रह्मत्ानी, 
पहचाननेवाली । 

आरिफ (५3,५) अ वि -ल्ञाता, जाननेवाला, परिचित, 
वाकिफ; ब्रह्मज्ञानी, हक़ आगाह, सूफी। 

आरिफ विल्लाह (%/०८5,५») अ वि -ईइवर को पहचानने- 
वाला, ब्रह्मज्ञानी, खुदा रसीद , ऋषि, मुनि, वली। 

आरिफानः (4०७)») अ फा वि-आरिफो जैसा, सूफियो 
जैसा, ब्रह्मज्ञानियों जेसा, ऋषियो जंसा। 

आरियत (०-४)५) अ स्त्री -अस्थायित्व, चापाइदारी, 
किसी वस्तु का माँगा हुआ हो ना। 

आरियतन (८.)५०) अ वि -थोडी देर के लिए , माँगा हुआ। 

आरियती (,५६०)५०) अ वि-अस्थायी, अल्पकालिक, 
आरिजी, माँगी हुई वस्तु। 5 

आरी (,५)५) अ वि-नतगा, नग्न, वचित, महरूम, गद्य 
का एक प्रकार जो सीघा-सादा होता है, और जिसमें 
अलकार आदि कुछ नही होते, रोजमर्रा की नस्न। 

बारे (०) ) फा स्त्री-हाँ, जी हाँ। 

आरोग्र (23) फा स्त्री-डकार, उद्गार, घूम । 

आरोग्रिदः (४७०-४))) फा वि-डकार लेनवाला। 

आरोग्रे तुरुश (४37 &)) फा. स्त्री -खट्टी डकार, अम्लो- 


। दूगार, अम्लिका। 
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आलमे खयाल 
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भार्जू (9) ) फा. स्त्री-इच्छा, खाहिश, उत्कठा, इश्ति- | आलम (/(£|) भ वि-बहुत अधिक जाननेवाला, सबसे 


याक, आश्रय, सहारा, मनोकासना, दिली मुराद, 
आज्ा, उम्मीद । 

आर्यूए खास (/-- ८3))) फा स्त्री-वह इच्छा जो पूरी 
नहो सके। 

आजूंए मुर्दे' (४०) <.)))) फा स्त्री -मरी हुई आस, बुझी 
'हुई आस, मृतेच्छा। 

आए मुलाकात (००७) ०.),)) फा अ स्त्री -मिलने की 
इच्छा, प्रेमिका से मिलन की इच्छा। 

आजूए वस्ल (०) “9))) फा अ स्त्री -प्रेमिका से प्रेमी 
के मिलने की इच्छा । 

आजूंगाह (४/2,))) फा स्त्री-वह स्थान जहाँ से कोई 


मनोकामना सिद्ध होने की आशा हो । 
आजूमंद (७४-०))) फा वि-इच्छुक, अभिलापी, 
स्वाहिशमद | 


कार्जूमदी ( .७४.०)))/ फा स्त्री -इच्छा, अभिलापा। 

बाई (०) ) फा प्‌ -आटा, पिसा हुआ अन्न, चून। 

बार्वी (,५))) फा पु -शफ्तालू, एक फल । 

आालग (६४) तु पू-चरागाह, हरियाली का मंदान, 
सब्जाजार। 

बालः (|) अ प्‌ ->उपकरण, ओज़ार | 

आल (,॥) अ स्त्री -सतान, औलाद, वाल-बच्चे, वशज, 
कुलवाले । 

भाल (|) तु वि-लाल, सुख, रक्त । 

आालएकार (,४०४.) अ फा पु-काम करने का यत्र, वह्‌ 
व्यक्ति जो किसी कार्य-सिद्धि में माध्यम हो, वह व्यक्ति 
जिससे हर काम लिया जा सके। 

बालए कुद्मावर्ज़ो (,५).४४ “४) अ फा पु-खेती के 
ओौज़ार । 

आलए तनासुल (, [४० «४०) अ॒ पु -शिवन, लिग। 

भालए नक्‍्ब॒ज़नी (,»०)...-४० “| ) अ फा पु-चोरो का 
सेंध लगाने का यत्र, सावर, सवरी। 

आलए सोहलिक (.८॥७-० «-][) भ॒ पु-वह हथियार 
जिससे हत्या हो सके, प्राणघातक शस्त्र । 

आालए हब (०) <४०७|) भ पु -छडाई का हथियार, 
युद्धांस्त्र 

आलची (२०) तु प्‌ -लेनेवाला, वसूल करनेवाला। 
आलत (५!) ञ॒ पु -शिहत, लिंग | 

भाल् तम्या (५««»7 (|) तु पु-किसी को पुश्त दर पुश्त के 
लिए कोई जागीर दे देना । 

जालन (...० |) अ वि-बहुत अधिक स्पष्ट ) 


अधिक जाननेवाला। 

आलम (//») अ पु -जगत्‌, ससार, दुनिया, दशा, हालूत। 

आलम ((/“.) अ वि-बहुत अधिक कष्ट देनेवाला । 

आलम अफ्रोज्च ())४| //५) अ फा वि-ससार को 
प्रकाशित करनेवाला। 

आलम आरा (|, ०) भ फा वि-ससार को सुसज्जित 
और श्गारित करनेवाला | 

आलम आराई (४. ५०) अ फा स्त्री-ससार की 
सजावट और शृूगार। 

आलम आइकार (,४< ५८) अ फा वि-विश्व-विदित, 
ससार भर में ज़ाहिर । 

आलम आहकारा (|)४<| (०) भ फा वि-दे “आरूम 
आइकार' | 

आलम आइना (४.४ (०) अ फा वि-सारे ससार से 
परिचित, सव का मित्र, जिससे सारा ससार परिचित 
हो, सर्वप्रिय । 

आलम आइनाई (, ०. /५०)अ फा स्त्री -सारे ससार 
का परिचित होना, सारे संसार से परिचित होना । 

आलूमगीर ()६४/-०) अ फा वि-विश्वव्यापी, ससार 
में फेला हुआ, विश्वविजयी, ससार को जीतनेवाला। 

आल्मताब (.००/-५) भ फा वि-सारे ससार को 
प्रकाशित करनेवाला । 

आलम फरेव ((...२)० /+) भ फा वि-विद्वमोहन, सारे 
ससार को म्‌ग्ध करनेवाला। 

आलमी (,५*/५०) अ वि-सासारिक, दुनियावी, ससार 
का निवासी, पूर्ण ससार का। 

आलमसे अज्साम (/००] ५८) अ पृ -मत्यंछोक, भूलोक, 
दुनिया । 

आलमे अर्वाह्‌ (८१, /-+) भ॒पु -आत्माओ के रहने का 
लोक, परलोक, स्वग। 

आलसे अलवी (, ५३-/० (“-०) अ पु -परलोक, स्व । 

आलमे अस्वाब (८०० ५०) भ॒पु-जहाँ हर कार्य के 
लिए कोई कारण अवश्य हो, जगत्‌, दुनिया। 

आलमे आब (| ८) भ फा पु -वह स्थान जहाँ पानी 
ही पानी हो, मद्यपान की अवस्था । 

आलमे कुदुस ((#७७ (५०) भ पृ -स्वर्ग, सुरछोक। 

आलसे कौनोफसाद (०!०००).७४ 5) भ पु-वह जगत्‌ 
जहाँ चीजे पंदा होती और मिटती रहें, अर्थात्‌ ससार। 

आलूमे खयाल ((|५७० ०) भ॒ पु-कल्पना-जयत्‌, ऐसी 


| दुनिया जिसे केवल तसब्बुर ने बनाया हो । 


आलमे ज़ाक 





आलमे खाक ((६०- (०) अ. फा पुं -भूछोक, मत्यलोक, , 
दुनिया । 

आलमे उवाव (००5 /») ज फा प्‌ -स्वप्न-जगत्‌, वह 
स्थाव जहाँ मनुष्य स्वप्न में पहुँच जाता है, स्वप्न की 
अवस्था, नीद की हारूत 

आलमे गेव (_.+ /«) अ फा पु-सरोक्ष छोक, वह 
जगत्‌ जो हमे दिखाई नही पडता, अदृब्य जगतू। 

आलमे जबरूत (५०9)-० (०) व पु -ब्रह्मलोक, आलमे , 
क़ुदुस, वह छोक जहाँ ईब्वर ही ईइवर होता है। । 

अलमे जावेद (७०३५० /-०) भ फा प्‌ -नित्यलोक, जहाँ 


हमेशा रहना पड़े, स्वर्ग । हे 

आलमे जाहिर (५०५७ +) भ पु-वह जगत्‌ जो दृष्टिगत्त 
रहता है, ससार, दुनिया । 

आलमे तसब्बुर (५-०० //५») ज. प्‌ -वह ससार जहाँ 
प्रेमी अपनी प्रेमिका के घ्यान में पहुँच जाता है। 

आलमे तस्वीर ():५-०० #/») अ. पु-स्तव्वता और 

निब्नेप्टता की अवस्था । 

आलमे नासूत (००, ०) ज पु -मत्येछोक, मनुप्य- 
लोक, इहलोक, दुनिया । 

आलसे फ़ना (५) अ पु-दे व्यलमे फानी। 

आलमे फानी (,»#५ (०) भ पु-नश्वर जगत्‌, वह लोक 
जिने नाश होना है, अर्थात्‌ दुनिया । 

आलमे बका (४० ०) अ पु-वह छोक जिसका कभी 
नाग नही होता, देवछोक, परलोक, स्वग | 

जाल्‍्मे बर्जंख़ ( ))० #/५०) अ पु -वह छोक जो स्वर्ग और 
सरक के वीच मे है। 

आलमे बाकी (५50० ०) अ पु -दे आहलमे बका!। 

आलमे वाला (१० ५) अज पू्‌-परलोक, देवलोक, 
जाकाश, जास्मान, यमलोक, अदम। - | 

आलमे सलकूत (५०१४७ /») ज पु-देवछोक, जहाँ , 
केवल फिरिइते रहते हे । 

आलसे माना (, ५*--+ ५०) ज पु -वह जवस्था, जिसका 
अनुभव न किया जा सके । 

आलमे मिसाल (,|-5.« ०) ज॑ पु -वह जगत्‌ जो परलोक 
के अतगंत है, और जिसमें सस्तार की हर वस्तु ज्यों की . 
त्यो मौजूद है। 

आलमे रोया (१४१, ५) अ प्‌ -दे आलमे रझ्वाव' । 
बालमे लाहुत (५०)०१/-/०) अ प्‌ -न्रह्मठोक, जहाँ ईश्वर 
के सिवा और कुछ नहा हाता। 

आलमे छौहो कलूम (#!5 टर्आओ # ५०) अ पुं -अर्ग, वह 
लोक जहाँ ईश्वर का सिंहासन है। 





४४ 


' आलमे सुग्रा (65)+-० 


$ आलिमे बाअमल 


आलसे वुजूद (0०) /“+) अ प्‌ -जीवनावस्था, अस्तित्व । 

आलमे शुहृद (0,5७८ /५०) अ पु-वह जगत्‌ जिसमें हम 
सव कुछ देख सके, मत्यंलोक, दुनिया । 

आलमे सिफ़ली (, ४५5०० ५८) अ पु -तुच्छ जगत, अधम- 
लोक अर्थात्‌ ससार, दुनिया। 
०) अ पृ -मनुप्य का शरीर, 
जिसमे सृक्ष्म स्प में वह सव कुछ है जो ससार मे है। 
आलहल्‍मे हयूलानी ((५०१)%७ /-०) अ पु-जगत्‌ , ससार, 
मत्यछोक, दुनिया । 

आला (॥5०|) अ वि-सवसे अच्छा, सर्वेश्रेप्ठ, उत्तम, 
श्रेप्ठ, वढिया। 

आलाइश (४४) फा स्त्री-पेट के अदर का मल, 
पाप, गुनाह। 

आलाईदः (४७४४४) फा वि-लघड़ा हुआ, सना हुआ। 

आलात (०४) अ पु-आल- का वहु, ओऔजार, 
उपकरण, हथियार, अस्त्र-गस्त्र। 

आहलूाते जंग (.६£- ०४) ज॒ फा-लड़ाई के हथियार, 
युद्धास्त्र, आयुध । 

आलाते हव॑ (.>,>- ८०४) अ पु.-दे आलाते जग। 

आहलाफ (४) अ प्‌ -अल्फ' का वहु , हजारो । 

आहरूाफ (५.5०) अ पु-अलूफ' का वहु , हरी घासे । 

आलाम (#) अ पू-अलूम' का वहु, कष्ट-समूह, 
हर प्रकार के दुख, आपत्तियाँ, मसीबत । 

आंलाम (/१०|) अ पु -अलम' का बहु , संज्ञाएँ, नामावाली । 

आहूासे रोजगार (,४)), /8) अ. फा पु.-सासारिक कंप्ट, 
दुनिया की आपत्तियाँ। 

आलिफ (५.४०) अ वि -स्नेह करनेवाला । 

आलिसः (5-»7«) अ स्त्री-विद्वान्‌ स्त्री, विदुपी । 

आहलिम (०) अ वि-विद्वानू, पडित, कोविद, ज्ञाता, 
जाननेवाला। 

आलिस (/) अ वि-कप्ट देनेवाला, दु खदायी। 

आलिमानः (5०..)५०) ज॒ फा वि -विद्वानो जैसा, आलिमो 
की तरह । 

आहलिसुलगैव ( _..+०- ७) अ. वि -अतर्यामी, परोक्षवेत्ता, 
गेव की वाते जाननेवाला। 


_ आलिसे कुल ((]४ ०) अ वि-सव कुछ जाननेवाला, 


सर्वेज्ञ, स्वंविद्‌। 
आल्से गैब (...# /) अ वि-दे आहलिमुल गंव। 
आलिमे बाअमरू ((|># /“) अ पु -ऐसा विद्वान्‌ 
जिसका आचार व्यवहार विद्वानों जेसा हो, उसने जो कुछ 
पढ़ा हो उसी के अनुसार उसका आचरण भी हो। 


आलिसे बे असल 





ड५ 


आवारः गर्द 





आलिमे बे असल ((/»«०. // ०) अ फा पु -ऐसा विद्वान्‌ | आलृदए मासियत (०७-७००० 89,» ) फा अ वि-दे 


, जिसका आच्ररण विद्वानों से विरुद्ध हो, उसका आचरण 
पढें हुए से प्रतिकूल हो। 

आली (५५०) भ वि-उच्च, बलद , श्रेष्ठ, उत्तम, बढ़िया , 
विशाल, बडा, महान्‌, अज्जीम | 

आलीकद्र (,५७ ५+/०) भ वि-बहुत बडे मर्तबेवाला, महा- 
महिम । 

आली खानदान (७२४० ५०) अ फा वि-बहुत ऊँचे 
वशवाला, उच्चकुल, कुलीनतम । 

आली गृहर (»६४ , ,«) अ-फा वि-दे आली खानदान'। 

आली जनाब (-००४.> ५०) अ फा वि-अत्रभवान्‌ !, 
जनावे आली ! , महामान्य, आलीजाह। 

आली जर्फ (.3)७ (५४) अ वि-बडे दिलवाला, जो 
प्रत्येक की बुरी-भली बाते सुनकर सहन करे, उच्चाशय, 
विशाल-हृदय, उदारमना । । 

आलीजाहू (४५० ५/०) अ वि-बहुत बडे रुत्वेवाला, 
महामान्य, बड़े आदम्ियों का सवोधन-वाक्य । 

आलीतबार (३५००, ५/)ज फा वि-दे आली खानदान। 

आली दिमारा (£+० (४/५०) अ वि-बडी सूझ-बूझवाला, 
महाप्रज्, उच्चबुद्धि, उदारधी । 

आलीनज़र (,७” ५०) भ वि -उच्च दृष्टि, बलद नज़र, 
उदाराशय, फराख दिलू। "' * 

आहली नसब (०, ४/५०) भ वि-दे आही खानदान । 

आली मक्ताम (5-५ ५०) अ वि-द्वे आलीकद्र । 

बालो मनिश (०० ,/०)अ फा वि-दे 'आही जर्फ। 
आलो मर्तबत (८--०)- ४) अ वि-दे 'आहलीकद्र'। 
भाली वकार ()६5) ५१») अ वि-दे आली मतंबत'। 
आलीशान (..'« »५०) अ वि-महान्‌, भव्य, अज़ीमु- 
इ्शान, बहुत, बडे मतेबेवाला, महामान्य। 

आलो हिम्मत (०“«» , ५7४) अ वि-वबडे हौसलेवाला, 
दिलावर, उच्चोत्साही, महासाहसी । 

आलीहोसलः (*०)० , ५०) अ वि-दे आली हिम्मत । 
आलपत. (०००) फा वि-निरकुश, स्वच्छद, वेबाक । 
आलू (+) फा पुज्आलूबुख़ारा। .... 

आलूच, (*>»० ) फा पु-एक मीठा मेवा । 

आलूद' (४०) ) फा वि-लिप्त, सना हुओ। 

जालूद' दासन (९० ४०५०) फा वि.-अपराधी, दोपी, 
जिसका किसी जुर्म मे हाथ हो। 

आलूद (०) ) फा वि-दे आलूद । 

अल्दए इसूयाँ ((/४००८ ६०५४) फा अ वि-पाप से भरा 
हुआ, पापमय । । 


आहलूदए इसयाँ'। 

आहलूदगी (, ५6०)-!) फा स्त्री -अपविज्नता, नापाकी, किसी 
जुम में शुमूलियत, पापलिप्तता, अपराध। 

आलू बुखारा (|१.७०५/) फा पुृ-एक मगहूर मेवा, 
आरूक। | 

आले अबा (५०) अ प्‌ -हज्जञत फातिमा, हज्त अली 
और इमाम हसन और हुसेन । 

आवग (५८०) ) फा पु -अलरूगनी | 

आवंद (०७१) फा पु -वरतन, ज़र्फ। 

आब (3) फा पु-पानी, आव। 

आवख (८१) फा अव्य-आह, हाय, उफ, वाह, खूब, 
अजीब, अद्भुत । 

आंवज (८१०) भ वि-टेढा, वक्त। 

आंवर ())०|) अ वि-सौतेला भाई, काना, यक चरम, 
एक आँत का नाम, कौआ, काक | 

आवररिंद. (४5०,४) फा वि-छानेवाला, आक्रमण करने- 
वाला, हम्लाआवर। 

आवर्दे, (४०))) फा वि-लाया हुआ, (प्र ) किसी का 
खास व्यक्ति, किसी का सिफारिशी, किसी का दलाल, 
एजेंट । 

आवर्द (०))) फा स्त्री-आमद' का उलटा, वह विचार 
जो कविता में सोच-साच कर लाया गया हो, मस्तिप्क 
में तुरत न आया हो । 

आवर्दनी ( »०0))) फा वि-लाने योग्य । 

आवा (9) फा स्त्री -आवाज्ज' का लघु , स्वर, शब्द, नाद, 
आवाज । 

आवाज़ः (3)|9 ) फा पु -यशोध्वनि, कीति की धूम, गु हृत, 
,नामवरी ।, 

आवाज़ ()|) ) फा स्त्री -स्वर, शब्द, नाद, ध्वनि, बोली । 

आवाज़ पा (५४ )|9) फा स्त्री -पाँव की आहट, पयव्वनि । 

आवाज़ बाज़गइत (०-५४४,९०)|३) फा स्त्री -अरतिध्वनि, 
'प्रतिशव्द, प्रतिवाद, टकराकर लौटी हुई आवाज़। 

आवबान ((.5) अ पु-आन' का वहु बहुत से काल | 

आंवान (..|३०|) अ पुू-औन' का वहु सहायकगण, मदद 
करनेवाले । ४ 

आवार (४)|9) फा वि-वदचलन, कदाचारी, दुश्चरित, 
बेकार घूमनेवाला, व्यर्थ भ्रमण करनेवाछा, जिसका किसी 
,एक स्थान पर ठिकाना न हो, सचारजीबी | 

आवार गर्द (०)४ ४)|४) फा विन्व्यर्थ मे इवर-उबर मारा- 
मारा फिरनेवाला, व्यर्थ भ्रमणशीड्‌। 


आवारः गर्दोी 





आवारः ग्दी ((५०)४ ४.9) फा. स्त्री--व्यर्थ मे इधर-उधर 
घूमना । है 

आवारः मनिश (9४० ४)|१) फा वि-वदचलन, 
कुमार्गी, व्यर्थ भ्रमण करनेवाला, आवारा गद। 

आवारः मिज्ञाज (८३6 ४.३) फा अ वि-दे आवार 
मनिशञ!', दुष्टप्रकृति, दुशशील । 

आवारः सिज्ञाजी (५|)5 ४)|१) फा स्त्री -वदचलती, 
व्यर्थ भ्रमण, आवारागर्दी । 

आवारः वतन (...०%४,)|9) फा भ वि-जो अपना घर-वार 
छोडकर परदेण मे मारा फिर रहा हो, प्रवासी, परदेशी । 

आवारगी (59) फा स्त्री-वेंकार इधर-उधर 
फिरता, दुराचार, वदचलनी। 

आविनः (5०9) अ पु-अवान' का वहु , समय और काल । 

आवेख्तः (८८:«८८१) फा वि-लटका हुआ, लटकाया हुआ। 

आवेह्तनी (, ,+:<४9 ) फा वि -छटकने योग्य,छटकाने योग्य। 

आवेज्ः (४:२१) फा प्‌ -कान का बुदा, लोलक, लटकन । 

आवेज (,४०) फा. प्रत्य-छटकव या लटकानेवाला 
जैसे दिलआवेज़ दिल को लटकानेवाला अर्थात्‌ सुदर । 

आवेज़ए गोद (, /35 8.29) फा पु-कान का लटकन, 
बुदा, लोलक । 

आवेज़िद, (४७४»४०)फा वि-लिपटनेवाला, लटकनेवाला, 
लिपटानेवाला, रूटकानेवाला । 

आवेजिश (, ४,209) फा स्त्री-लछाग-डाँट, चढ़ा-ऊपरी, 
गृत्थमगुत्था, हाथापाई, युद्ध, लडाई। 

आह (, ) फा पु-वह पतला खाद्य पदार्थ जो पियाजा 
सके, पेय । 

आहपुज्ञ (०, /») फा वि-रसोइया, वावर्ची । 

आशा (॥५£“|)अ वि -रतौधी का रोगी, राव्यथ, शवकोर । 

आश्ञाम॒ (/&7) फा प्‌ -चावकू की पीच, भोजन, 
खुराक, खीर, (प्रत्य.) 'पीनेवाला', जैसे 'मय आश्ाम' 
शराव पीनेवाला, मद्यप। 

आश्ञामिदः (४७४-,.७) फा वि-पीनेवाला। 

आशामीदः (४७:००) फा वि-पिया हुआ, जो पिया 
गया हो । | 

आशामीदनी (, ५७१-*:४ ) फ़ा वि-सीने योग्य, पेय । 
आशिक (३४५०) ञ॒ वि -प्रेमी, अनुरागी, मुहिव, व्यसनी, 
लुती 

आशिक मिज्ञाज (८!) 3<-) अ वि-जिसके स्वभाव 
में प्रेम अधिक हो, और जो हर सुदर व्यक्ति से प्रेम करने 
के लिए तत्पर रहता हो, प्रेमग्रवण । 

आशिकानः (*०५&५०) ञ फा वि-प्रेमियो जैसा, प्रेम- 
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आश्ोबीदः 


पूर्ण, प्रेम के भावों से भरा हुआ । 

आशिकी (५560) अ स्त्री-प्रेम, अनुराग, स्नेह, चाहत, 
इक । 

आशिर ()&४) अ वि-दसवाँ, दसवाँ भाग। 

आशुफ्तः (5०७) फा वि-अस्त-व्यस्त, तितर-वितर, 
आतुर, व्याकुल, परीगान। 

आशुफ्तः खयाल ((५७-- *&.&) फा अ वि-जिसके 
विचार अस्त-व्यस्त हो, व्यस्तविचारवान्‌, प्रेमी, आशिक । 

आशुफ्तः खातिर (+७५- 5:५..&)फा अ वि-जिसका मन 
एकाग्र न हो, उद्विग्नचित्त, जिसका दिल परेशान हो, 
प्रेमी । 

आशुफ्तः तव॒अ (८ ०७) फा अ वि-दे 'आशुफ्त 
खातिर । 

आह्फ्तः नवा (|+/ <७४&) फा वि-व्यर्थ की वकवाद 
करनेवाला, अनर्थ भाषी, प्रेमी । 

आशुफ्तः बयाँ(( ७2 *०८&) फा अज वि-दे 'आशुफ्त 
नवा। 

आशुफ्तः मिज्ञाज (८|)+ *०&) फा अ वि-जिसका 

चित्त परेशान हो, उद्विग्नचित्त; जिसका मन एकाग्र न हो, 
प्रेमी । 

आशुफ्तः म्‌ (+* <०७.& )फा वि-बाल बिखेरे हुए, शोक- 
ग्रस्त, रजीदा, प्रेमी 

आशुफ्तः रोजगार (,४)), <८-४) फा वि-समय जिसके 
प्रतिकूल हो, ठु खी, कालचक-पग्रस्त | 

आशुफ्तः सर (,» *०&|) फा वि-जिसका सिर फिर 
गया हो, विक्षिप्त, पागल, प्रेमी । 

आशुफ्तः हाल (( ५० “०७. )फा वि -कालचक्र-ग्रस्त, हत- 
भाग्य, मुसीवत में फँसा हुआ, प्रेमी । 

आशुफ्तगी ( #“«) फा स्त्री -उदिस्नता, व्यग्रता, परे- 
शानी, बौखलाहट, वदहवासी। 

आश्वर (१४०) अ प्‌ -दे आशूरा। 

आशूरा (|.१४/४)अ पु-मुहरंस की दसवी तारीख । 

आश्योब (.,./) फा. पु.-.हरूचल, उथलू-पुथल, उपद्रव, 
बलवा, विप्लव, इन्किलाबव । 

आश्योव कदः (४७४ ५०) ) फा. पु -दे आशोब गाह । 

आश्योवगाह (४#£५०)) फा स्त्री -हूचल और झगड़े- 
फसाद का स्थान, अर्थात्‌ ससार। 

आश्ञोबिदः (४७०-०)४) फा वि-परेशान होनेवाला, 
मोहित होनेवाला । 

आशोवीदः (४७४०१) फा 
परेशान, मुग्धघ, आसक्त, फरेफ्त । 


वि-उहिग्न, व्याकुछ, 


आशोबे आगही 


आशोबे आगही (, ४४५०). ) फा प्‌ -माया-जाल, मोह- 
बधन, ससार के झगड़े । 

आशोब चदस («४> ५.५४ )फा पु -आँखे दुखने का रोग, 
नेत्रॉभिष्यद । 

आशोवेद हू (9४० ८) ) फा अ प्‌ -सासारिक उथल- 
पुथल, इन्किलावात ज़माना। 

आशोबे रोज़गार (॥४))) .).४)फा पु-दे आशोवे दह 
भाग्यचक्र की उधलू-पुथल। 

आशोरद (४०,५४४) फा वि-यूँधा हुआ, मिलाया हुआ 
खमीर किया हुआ | 

आइकार (,४४|) फा वि-दे आइकारा'। 

आइकारा (|,४४|) फा वि-व्यक्तत, प्रकट, जाहिर, स्पष्ट, 
साफ । 

आइती (, /<<) फा स्त्री-मित्रता, दोस्ती, शाति, सुकून, 
संधि, सुलह । 

आइतोकोश (, ४» ४) फा वि-मित्रता के लिए 
कोशिश करनेवाला, शान्ति के लिए यत्नवान्‌ । 

आइती ख्‌ (+> , ४४ )फा विं-जो स्वभावत मित्रता और 
शाति चाहता हो, शातप्रकृति । 

आइती पसंद (७०-०४ , ५-४ )फा वि-जिसे शाति पसद हो 
जो अमन चाहता हो, जो मित्रता और सधि पसद 
करता हो, श्ातिप्रिय, सधिप्रेमी । '' ' । 
आइना (४४.४) फा पु -मित्र, सुहृदू, दोस्त, जार, उपपति, 
यार, परिचित, जानकार, वाकिफ | 

भाइ्नाई (७०.४) फा स्त्री-मेत्री, दोस्ती, नाजाइज 
सम्बन्ध, जारत्व। 

आइना फरोशी (, 59)» (४) फा स्त्री -मित्र की उसके 
मूंह पर प्रशसा करना । 

माइना. रू (3, ७.४) फा वि-जो सूरत पहचानता हो 
सूरत आइना, मृखचर्या-निरीक्षक। 

आध्ना सुरत (५०,)० ४.) फा अ वि-जिसकी शक्ल 
पहचानी हुई हो, जिसे पहले देखा ही, पर: उससे परिचय 
* में हो, परिचित-मुख । 

आदइनाह (४५. ) फा स्त्री -तेरना, पेरता, पेराकी, 
तेराकी , (वि ) तेरनेवाला, तराक, पेराक। 

आउमाली (| ५०) फा स्त्री -चापलूसी चाटुकारिता, 
खुशामद | 

जाशयाँ (( ४४४.) फा पु -घोसला, नीड, कुलाय । 
आशुयान, (5०७४ ) फा पु-दें जाशयां । 

आस (( »/) फा स्त्री -चक़्की, पेषणी, ताश, गजिफ । 
आस (रण) अ प्‌ -एक पेड़ जिसके फल ओर पत्ते दवाम 
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प्रयुक्त होते हे । 

आस [स्स] ((+०) भर प्‌ -रात में पहरा और गरत देने- 
वाला । 

आसफ (४.०) अ पु-हजरत सुलेमान का वज़ीौर जो 
बहुत ही वुद्धिमान्‌ और निपुण था। 

आसाँ ((/») फा वि-आसान' का रघु , दे आसान। 

आसा (१»“)फा अव्य -समान, तुल्य, वत्‌, सज्ञा के अत में 
आकर अर्थ देता है, जेसे-हबाव आसा, वुलबुले के सदृदव । 

आसाइद (४७०४१.. )फा वि -आराम पानेवाला, सुख पाने- 

वाला। 

आसाइद्य (8४...) फा स्त्री-सुख, चैन, आराम, 
सुगमता, सुविधा, सुहुलत, समृद्धि, खुशहाली । 

आसाईद. (४७४४५. ) फा वि -आराम पाया हुआ, जिसे सुख 
मिला हो । 

आसाईदनी, (, //०४५) फा वि -सुख पाने योग्य । 

आसान (../५») फा वि-सुगम, सरल, सुकर, सहज, 
सहल। 

आसान पसंद (७४.०० (.)«« )फा वि -जो हर काम में सुविधा 
चाहता हो, परिश्रम या झझट के काम से घवरानेवाल्ता | 

आसानी (, »”»“) फा स्त्री -सुविधा, सुगमता, सरलता, 
सुकरता, सुहुलत । 

आसानी पसद (583. , >'र्न) फा वि-दे आसान 
पसद । 

आंसाब (.००४|) अ पु -असव' का वहु , पट्ठे, स्नायु- 
समूह । 

आसायश (, /»४. ) फा स्त्री -दे आसाइश', वही गुद्ध है। 

आसार (,!5) अ पु-असर' का वहु, लक्षण, अछामते, 
चिह्न, निशानात, दीवाल की चौडाई, पुरानी इमारतो 
के खडहर। 

आसारुस्सनादीद (७४००५००|)४) अ पु-पूर्वजो की 
निद्ानियाँ । 

आसारे कदीम. (*«४७७ )5]) अ पु-युरानी काबिले 
यादगार इमारतो के अवशेष, भग्नावशेष। 

आसारे क्तियामत (८->'ह5)४]) भ प्‌ -महाप्ररुय के 
लक्षण, कोई वहुत ही भयानक घटना होने के लक्षण । 

आसाल (,|५र्०) अ.पु -असील' का वहु, सथ्याएं, शाम 
के वक्‍त 

आसास ((»"«) भ॒ पु -असस्‌' का वह , नीवे, वुनियादे। 

आसिफ (..>+) अ पु -आँधी, झवकड, लक्ष्य से हटने- 
वाला वाण, जिस दिन तेज आँधी चले, तेज़ उडने वाला 
शुतुरमुर्ग । 


आसिम 


आहन गर 
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आसिम (/““) अ वि-अलूग रखनेवाला, बाज रखनें- आसेब वाद (०० ४४) फा पृ -बगूला, वातचक्र, 


वाला; पत्नीबन्रत, पाकदामन । 

आसिस (/“) अ वि--पापी, पातकी, गुनहगार। हु 

आसिम (/5०) अ वि-देर लगानेवाला, विलंब करे- 
वाला, दीघंसूत्री । 

आसिय (<&«»र्ण) अ स्त्री-फिरऔन की स्त्री का नाम । 
आसिया (४४) फा स्त्री-चक्‍की, पेषणी, “ 
अयजनने-इश्क तुझे इसमे क्या मिला-मारनिद आसिया 
के घुमाया किया मुझे। 

आसियाए आब (| ०५००) फा स्त्री-पानी से चलने- 
वाली चक्की, पनचक्‍की, जलपेपणी | 

आसियाए बाद (०५७ ०४) फा स्त्री-वायु के वेग से 
चलनेवाली चक्की, पवन चक्की, पृवन-पेपणी । 

आसिया ज़नः («०,५७० ) फा प्‌ -चक्की टाँकने की छेवी | 

आसियाब (.>५४»० ) फा स्त्री -पानी की चक्की, जलपेपणी । 

आसिल (,»») अ वि-हशहंद जमा करनेवाला, शहद 
निकालनेवाला, (पु ) जोर से चलाया हुआ भाला। 

आसी (,५«“) अ वि-दु खित, गमगीन, वह वेच्च या हकीम 
जो रास्ते में दुकान लगाता है, उर्दू के एक सुविख्यात 
दाजनिक गायर । 

आसी ((»*+) अ वि-वहुत ही वृढय, वृद्धतम । 

आसी (५००) अ वि-पातकी, पापी, पापाचारी 
गुनाहगार। 

आसीमः (4»४- ) फा वि -स्तव्ध, चकित, शणदर, आतुर, 
उदिग्न, व्याकुल, परेशान । 

भासूद: (४०५) फा वि-घनवान्‌, समृद्ध, ख़शहाल, 
सतुप्ट, मृतमइन, पेट भरा हुआ, अघाया हुआ। 

आसुद. खातिर ()७५० ४००० ) फा अ वि-जिसका मन 
भर गया हो, परितृप्त । 

आसूदः दिल ((|० ४०)» ) फा वि-जिसे पूर्ण सतोप प्राप्त 
हो, जिसका मन अघाया हुआ हो। 

आसुदः हाल ((॥७० ४०,७) फा अ वि-धन-धान्य से 
परिपूर्ण । 

आसूदगी (, ५४०००) फा स्त्री -सतोप, तृप्ति, इत्मीनान, 
समृद्धि, धन-संपन्नता, खुनहाली, पेट भरा होना । 
आसुदनी (_ ०)“ ) फा वि-आसूद होने के काबिल 
तृप्त होने योग्य । 

आसेव (५-०० ) फा प्‌ -प्रेत-वाघा, सत-प्रेत, जिन-परी 
कोई वडा अनिप्ट, खत्र. (खतरा) । 

आसेवज़दः (४०,...४) फा वि-जिस पर जिन या भत 
का खलल हो, प्रेतवाधा-प्रस्त, भूताविप्ट । 









चक्रवात, वातावत्ते, ववडर। 

आस्तर (,-.«) फा पु-दोहरे कपडे में नीचे वाला कपडा, 
अस्तर । 

आस्ताँ ((/5०) फा प्‌ -चौखट, देहलींज, ड्योढी, 
किसी ऋषि का आश्रम या वली की खानकाह । 

आल्तानः («० ५...] ) फा पु-दे आस्ताँ, “नसीव हो न 
सकी दौलते कदमवोसी-अदव से चूम के हज्यृत का आस्ताव 
चडे। 

आस्ताने यार (४ («४ ) फा पृ -प्रेमिका के मकान को 
चौखट, प्रेमिका का निवासस्थान । 

आस्ती (३४०) फा स्त्री-आस्तीन का लघु, दे 
आस्तीन । 

आस्तीन (£:००) फा स्त्री-कुर्ते, अगरखे या कोट का 
वह भाग, जो वाँहो को छिपाता है। 

आस्माँ ((/०«|) फा आस्मान का लघु, दे 
आसमान । 

आरस्मों कदर (०७ (५००) फा अ वि-बहुत ऊँची पदवी 
वाला, बहुत अधिक प्रतिष्ठित, सर्वोच्च प्रतिष्ठित, 
उच्चासनासीन । 

आस्माजाह (४५- (/“««|) फा वि-दे आस्माँ क्र । 

आरस्मा रस ((+, (0 “| ) फा वि-आकाश तक पहुँचने- 
वाला, गगनस्पर्शी । 

आस्माँ रिफमत (८०3, ()»« )फा अ वि-दे आस्मों 
कद्र । 

आस्माँ शिगाफ (.॥& «| ) फा वि-आकाश को फाड 
देनेवाला, गगनभेदी । 

आस्मां सर ()#« (/“«०) फा अ वि-आकाश पर 
उडनेवाला, गगनभ्रमी, गगनचारी/ आकाशगांमी । 

आस्मानः (*०»...) फा पु -छत। 

आस्मान ((.»»/) फा प्‌ -आकाश, गगन, अबर, नभ, 
व्योम, फलक, चखे। 

आहंग (५5४) फा प्‌ -सकल्प, निश्चय, इरादा; गाव, 
राग, नग्म , समय, काल, वक्‍त । 

आहंज (८४००४) भ पुू-दे आहग'। हि 

जाह (४) फा स्त्री-हृदय से निकलूनेवारा आतंनाद, 
उच्छवास, हाय, अफ्सोस । 

जआहक (.४»|) फा प्‌ -चूना, जला हुआ पत्थर। 

आहन (४) फा प्‌ -लोह, लोह, अय, लोहा । 

आहन गर () ..रछ) फा वि-लोहार, लोहकार, 
अयस्कार । ! 


आहन रुवा ७ 


आहन रबा (५, .. |) फा पु -चुबक पत्थर, मक्‍्नातीस। 

आहनीं ((+४/०४) फा वि-लोहे का, लोहे का बना हुआ, 
लोहमय, लोहे जैसा । 

आहनीं अज्म (/)-० (१३४४ )फा अ वि -लोहे की तरह अटूट 
निशचयवाला, वह व्यक्ति जो अपने सकल्प पर अटल रहे। 

आहनीं जिगर ()४८० ३००.) फा वि-लोहे जसे कठोर 
हृदयवाला, निर्देय, दयाशून्य, सगदिल, वीर। 

भाहनी (, /४र्श) फा वि-लोहे का, छोहे का बना हुआ । 

आहरमन (()*)र) फा पु -अहरमन' पासियो का बंदी का 
खुदा। 

आाहा (७) फा अव्य-वाह-वाह, साधु-साधु। 

भाहाद (०७) अ पु -अहद' का बहु , दवाइयाँ। 

भाहार (,५४) फा पु-लेई, जिससे कागज़ आदि चिपकाते 
हैं, खाना, भोजन । 

माहिरः (४)००) अ स्त्री -व्यभिचारिणी, कुलटा, ज़ानिय । 

भाहिर ()०५०) अ वि-व्यभिचारी, विषयी, जानी । 

भाहिल ((/र्श) अ प्‌ -जहाँ किसी के बाल-बच्चे हो। 

भाहिल (५०) अ स्त्री-बे शौहरवाली स्त्री, सम्राट, 
महाराज, शहशाह, जिसका कोई स्वामी न हो, जो अपना 
खुद मालिक हो, खुदमुख्तार । 

है आ (०००) फा वि-मद, धीमा, छने झरने, धीरे- 

। 

भाहिसतःकार (,४००-०४) फा वि-बहुत धीरे-बीरे काम 
करनेवाला, दीघंसूत्री । 

आहिस्त.खिराम (/)००००७) फा वि-ीरे-धीरे 
चलनेवाला, मदगामी, मृदुलगति, शने गामी । 
भाहिस्तःरवी ( .))%-०»र) फा स्त्री -धीरे-घीरे चलना। 
आहिस्त.रो (9)%-०) फा वि-धीरे-धीरे चलनेवाला, 
संदगति, मदगामी । 

आहिस्तगी (_>.«र्) फा स्त्री -मदता, घीमापन, मृद्ु- 
लता, मुलायमपन, गभीरता, धेयें, मलानत, तहस्मुल। 
आह (+४) फा पृ -मृग, हरिण, हिरन, छिद्र, दोष, ऐव। 
भाहुए रम खुर्दे: (४०,)० /) “3४) फा पु-भागा हुआ 
हिरन। । 

आहगीर ()४४,»|) फा वि-हिरन पकडनेवाला, व्याध, 
दिद्वान्वेषी, दोष पकडनेवाला, ऐवची । 

आहूचइस (७४0७१) फा वि-हिरन-जेसी 'आँखोवाली 
सुन्दरी, मृगनयनी, मृगाक्षी, हिरन-जेसी आँखोवाला 
मनृष्य, मृगनयन । 

माहूनिगाहू (४४ »र्श) फा वि-दे 'आहुचइम। 
आहूपरस्ती (५5.३ १) फा स्त्री-हिरन पकडने या 


४९ 


इंजिज्ञाब 





मारने का शौक, मृगया-प्रेम । 

आहू बचः (5&० $र्णश) फा पू-हिरन का वच्चा, मृग- 
शावक। 

आहू बरः (४) »र्श) फा पु-दे आह बच !। 

आहू शिकार (,४७ 9४) फा वि-हिरन का शिकार करने- 
वाला, व्याध, वबहेलिया, बडी-बड़ी आँखोवाली सुन्दरी, जो 
हिरनो को मुग्ध कर ले । 

आहेख्तः (५००४४) फा वि-लटकाया हुआ, खीचा हुआ। 

आहेख्तनी (( ००% )फा वि-लटकाने के योग्य , खीचने 
योग्य, आकर्षणीय । 

आहेज़ीदः (४७०)३४ )फा वि.-लटकाया हुआ , खीचा हुआ। 

आहे नीम कश (४४,४०४) फा स्त्री-वह आह जो 
बदनामी के भय से खुलकर न खीची जाय, अर्धोच्छवास । 

आहे नीम दबी (, ५०४ /# ४) फा स्त्री-वह आह जो 
आधी रात को जब सब सोते हँ खीची जाय, विरह की 
रात में खीची जानेवाली आह । 

आहोज़ारी (, ५») फा स्त्री -रोना-धोना, रोना-पीटना, 
विलाप। 

आहोबुका (४०% ) फा अ. स्त्री -दे आहोज़ारी'। 


ड् 


इजाज़ (,5०|) अ पु-प्रतिज्ञा पूरी करना, प्रतिज्ञापूर्ति, 
वादा वफा करना, किसी की' ज़रूरत पूरी करना । 

इंज़्ाज ((७००|) भ पु-सकाना, फल को पाल आदि द्वारा 
पकाना, शरीर की दूषित धातुओं को दवाओ द्वारा पकाकर 
इस काबिल करना कि वे शरीर से निकाली जा सके, दवाओं 
द्वारा गाढे माह्दे को पतला और पतले को गाढा करना। 

इज़ाम (#५००|) अ प्‌ -सजाना, सँवारना, व्यवस्थित, करना 
क्रम से लगाना, विभूषित करना। 

इज़ार ()५४७०|) अ प्‌ -मोहलत देना, छुट्टी देना । 

इंज़ार ()|)०|) अ पु-डराना, त्रास देना, डरना, खौफ़ 
खाना । 

इज्ाल ((०|) अ॒ प्‌ -तीचे उतरना, नीचे उतारना, 
स्‍्त्री-प्रसग अथवा स्वप्न में वीयेपात होना । 

इंजास ((+'«०”|) अ पु -अपवित्र करना, गदा करना! 

इजाह (८४०) भ पू -इच्छा पुरी करना, हाजतवरारी 
करना, इच्छा पुरी होना। 5 

इंजाहे मराम (/#)“ ८४१) अ प्‌ “मनोकामना सिद्ध 
होना, मनोरथपूर्ति, दिली मुराद वर आना । 

इजिज़ाब (->|)5०|) अ प्‌ -जज्व होना, आत्मसात्‌ होना, 
आकृप्ट होना, खिंचना । 


इंडिवात ५० इंतिबाब 





इंज्ञिवात (/०५4-5०|) व प्‌ -दृढ्ता, मजबूती , निवमवद्धता, । निकालना, मोचने से वाल उखेड़ना। 


वाक़ाइदगी । इंतिकास ((#१८०|) भ॒पूं -उलटा होना, औधा होना, 
इंजलिमाद (०झ>|) भ प्‌ “जम जाना, जमकर ठोस होता, . उलठा, औौवा, अवोमूख । 

वस्त. होना । इंतिकास (८ ००|) जब पृ -वादा पूरा न करना, प्रतित्ञा ' 
इंज्िमास (/#-««<“|) अ पु -जुड़ता, सटना, युक्त होता, | भंग करना। 

मिश्रित होता, मिलना। इंतिकास (,»55०|) अ पु-कम करना, कम होना । 


कि 


इचियाग (£५०,०|) व पु -यथार्थ को छोड़कर अनृत (झूठ, | इंतिखाब (.>'«०४|) भ प्‌ -बहुतो में से थोड़ान्सा छाँट 
मिथ्या) की ओर झुकना | लेना, चुनना, वीनता, चुनाव, निर्वाचन, एलेक्शन, 
इंजिला (१००) थ पु-चमकना, प्रकागशमान होना, घर वा | खतियौनी के किसी कागज की वाज़ाब्ता नकल । 
देश से निकलना, वादल का छेटना, 8 ख का दूर होता। | इंतिखाबे जुदायान. (“०४७० ८७5४|) ज फा पु- 
इंजिलाब (.०१३४|) व पु-आकृप्ट होना, खिंचना। ऐसा चुनाव जो साम्प्रदायिक आधार पर हो, अर्थात्‌ 
इंक्षिवा (|,) भ प्‌-एकान्तवासी होना, गोंग नशीनी | जिसमे मुसलमान मुसलमानों को, हिन्दू हिन्डुओ को, ईसाई 
करना, एकान्त, गोश , तनहाई। ईसाइयो को वोट दे, पृथक्‌ निर्वाचन । 
इंज्िहाक ((5५०;०|) ज पु -तप्ट होना, वरवाद होना, मर | इंतखावे मच्छूत (०,5०० ८०००-5०) अ प्‌ -वह चुनाव 
जाना, हलाक होना । जिसमें सव मिलकर वोट दें, सयुक्त निर्वाचन। 
इंजीर (+:०-|) अ प्‌ -एक प्रसिद्ध फल, अजीर। (यह | इंतिजा (७»”|) ञ प्‌ -किसी को अपना भेदी वनाना। 
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उच्चारण बचुद्ध है ।) इतिज्ञाभ (£|»»०) अ पु-उखडना, अस्त-व्यस्त होना, 
इंजील (((£«०|) भ॒स्त्री-ईसाइयो की मुख्य धामिक | इन्किलाव होना, विप्लव होना । 

पुस्तक, वाइविल। इंतिज्ञाए सल्तनत (०-४०!.. £|५००|) अ पू -राज्य का 
इंतिआश (£'“«5<“|) जे पु-ऊपर उठना, वछूद होता, | उथल-पुथल होना, मुल्क में इन्किलाव आना, राज्यक्राति। 

समृद्ध होचा, खुगहाल होना। इंतिजाब (.>/<5०|) अ पृ -भ्रतिप्ठित होना, सम्मानित 
इंतिका (७००|) व पु-चुनता, वीनना, स्वीकार करना, | होना, श्रेष्ठ होना। 

क़वूल करवा। इंतिज्ञाम (/७:०|) अ प्‌ -काम का दुरुस्त होना, काम 
इंतिकान (€७४०|) अ पूं -मुंह फैर लेना, पराडमुख होचा।| का दुरुस्त करना, प्रवध करना, वदोवस्त करना, प्रवध, 
इंतिकाब ((:755०|) अ पृ -प्रतिज्ञा आदि भग करना । बदोवस्त । 


इंतिक्ाद (१५७००|)व पुं-नक़द लेना; भुस मे से अनाज के | इंतिज्ञार (,५०४०|) अ प्‌ -राह देखना, प्रतीक्षा करना, 
दाने अलग करना, जाँचना, परखना, आलोचना करना, | आस लगाना, सहारा देखना; प्रतीक्षा । 
तनक़ीद करना; आलोचना, तनक़ीद | इंतिताह (८!४5|) थ॒ प्‌ -याय-भैस आदि का किसी को 
इंतिकाफ (८०॥८०|) ज पु -किसी वस्तु का घृणास्पद होता । | सीग मारना। 
इंतिकाम (/७००|) अ पूं -दुश्मनी चुकाना, वरगुद्धि, वदी | इंतिदाव (.०|७४०|) अ प्‌ -किसी काम के लिए बुलाना, 


का वदला लेता, प्रत्यपकार । अपना प्रतिनिधि वनाना, प्रतिनिधित्व, नियावत | 
इंतिकामानः (*८०००५७5८०|) ज फा वि-इतिकाम से भरा | इंतिफा (५७००|) ञज पृ -नष्ट करना, नप्ट होना । 

हुआ, इतिकाम का ध्यान रखते हुए, शत्रुतापूर्ण । इंतिफा (७/००|) अ प्‌ -आग का वुझना, चिराग्र का गुल 
इंतिकाल ((|७००|) भ पु -एक स्थान से दूसरे स्थान को | होना । 

जाना; मरलना, मृत्यु, एक से दूसरे को पहुँचना। इंतिफाअ (£७5०|) अ पु -छाभ उठाना, नफा हासिल 
इंतिकाले अराज़ी ((५5|,| (७००|) अब प्‌ -जमीन का एक | करना। 

के पास से दूसरे की मिलकियत में चला जाना | इंतिफाख (८&!5०|) अ प्‌ -पेट फूलना, अफार होना, किती 


इंतिकाले जिहनी (४४० ५७००) ञ पूं “खयाल का एक | चीज़ में हवा भरना, आनाह, आध्मान। 
ओर से दूसरी और जाना, कुछ सोचते हुए कुछ सोचने | इंतिफाश( (० ४5०|) अ प्‌ -मवेशियों को रात में चराग्राह 


लगना। पु > में छोड देना विना रखवाले के। 


2 


इंतिकाश (,£ ४) ज प्‌ -साकार होना; काँटा | इंतिवाम (&०७/|) भ॒ प्‌ -छपना, मुद्रित होता, कोई 


इसिबाके 





चित्र या लेख दूसरी चीज़ पर ज्यो का त्यो उतरना, ययावत्‌ 


अवतरण, यथानुरूप चित्रण। 

इंतिबाक़ ((30-४००|) अ प्‌ -एक दूसरे में मिलना, जुडना, 
घटित होना, मुताबिक़ होना । 

इतिबाश (,#००७०|) अ॒ प्‌ -नगा करना, कपडे उतारना, 
कब्र में से मुर्दे का कफन उतार लेना, कफन चुराना। 

इतिबाह (४५०००|) अ॒ पु-चेतावनी देना, तवीह करना, 
चेतावनी, तवीह। 

इतिमा (५»5०|) अ प्‌ -किसी से सम्बन्धित होना , विकसित 
होना, (प्रत्य ) अधिक या विकसित करनेवाला जेसे सआदत 
इतिमा' सआदत बढानेवाला, लुत्फ-इतिमा' आनन्दव्घेंक | 

इतिमास (( »'»5>”|)अ पृ -लुप्त होना, गायव होना । 

इतियाज (&५७००|) अ प्‌ -समस्या का हल होना, वहना, 
प्रवाहित होना । 

इतिलाक़ ((5$7-०|)भ पु -जाना, गमन करना | 

इतिवा (|)००|) अ पू-लिपटा हुआ होना। 

इतिशार ()७४४०|) अ प्‌ -तितर-वितर होनग, अस्त-व्यस्त 
होना, अस्त-व्यस्तता, गडबड, घवराहट, परेशानी, वेचनी , 
लिगेद्रिय का खडा होना। 

इतिसाक ((5७०८००|)म पृ -व्यवस्था ठीक करना, प्रवध 
दुरुस्त करना, कऋ्रमवद्ध करना, तर्तीब देना, शेली, ढंग, 
तरीका, प्रवध, इतिज़ाम । 

इतिसाल ( ..>])अ पु-किंसी लेख आदि की नकल लेना। 

इतिसाफ (.०»«5-|)अ पु -न्‍्याय पाना, न्याय के अनुसार 
काम होना, आधा-आधा होना, आधा पाना । 

इतिसाब (.>»«“|)अ पु -किसी वस्तु को किसी से सब- 
घित करता, किसी पुस्तक आदि को किसी के नाम समर्पित 
करना, डेडीकेशन, समपंण । 

इतिसाब (.>०5०|) अ प्‌ -होना, उठ खडा होना, वरपा 
होना । 

इतिसाम (/»5०|) अ॒पु-सुगधित पदार्थ सूंघना, सुगध 
लेना, खुशबू सूँघना । 

इतिसाल ((|५०००|) अ पु-वश का आगे चलना, छडका 
उत्पन्न होना, वशवृद्धि । 

इतिसाह (,.०|)अ प्‌ -हिंत की वात सुतना, नसीहत 
सानना। 

इतिहा (१५०|) अ स्त्री-पराकाष्ठा, आखिरी हद, छोर, 
सिरा, अत्यधिक, बहुत जियादा, चरम सीमा | 

इतिहाई (४४५७८०|) भ वि-अत्यधिक, बहुत, आखिरी 
हृदवाला, अन्तवाला | 

इतिहाज़ (,५५००]) अ पु -फुसंत पाना, अवसर प्राप्त होना , 


५१ इंदिरास 


काबू पाना, वस में लाना | 

इतिहाज़ ((०५७०|)अभ पु-कूच करना, प्रस्थान करना, 
कूच, प्रस्थान, उठना, खडा होना । 

इंतिहापसंद (७४,४१५ ८०|) अ फा वि-हर काम को उसकी 
अन्तिम सीमा मे पसद करनेवाला, क्रान्ति और हिंसा हारा 
देश में इन्किलाव छाने का सिद्धान्त माननेवाला। 

इतिहापसदी (७००२५) अ फा स्त्री-क्रान्ति द्वारा 
देश में इन्किलाव लाने का सिद्धान्त मानना, हर काम को 
उसकी अतिम सीमा मे पसद करना । 

इतिहाब (.५७०|) भथ पु-डाके आदि में लुट जाना, 
वरवाद हो जाना, गारत करना, लूटना । 

इतिहार (,५८००|) अ पु -हाँपना, हाँफना । 

इतिहाल ((|-००|) अभ पु -किसी दूसरे की कविता या लेख 
को अपना वताना। 

इंदज्जुरूरत (००,१)०३०|७४-०) अ वि-आवश्यकता पड़ने 
पर, जब ज़रूरत हो तब। 

इदत्तलब ( ....०/|७४-०)अ वि -माँगने के समय, जब माँगा 
जाय तब, एक प्रकार का ऋणपतन्न जिसमें जिस समय 
माँगा जाय उसी समय रुपया देना ज़रूरी है। 

इदत्तहकीक़ ((१४5८-०८|७०-०)अ वि-जाँच के समय, जाँच 
के अनुसार । 

इदन्नास ((#'“०|७-०)भ वि-आम जनता की राय में, 
सर्वसाधारण के नज़दीक। 

इदल्लाह (*०|७००)अ वि-ईवइवर के नजदीक, खुदा के यहाँ । 

इदलहाजत (८>५८-०|७००) भ वि-दे इदज्जुरूरता 

इदार (,|७०|) अ प्‌ -डालना। 

इदिकाक्त ((3७5७०|) अज पु -कूटा जाना, कुटना | 

इंदिफाअ (£'“००|)अ पृ -दूर होना, दफा होना, निराकरण 
होना। 

इदिबाग्र (£#०५०|) अ प्‌ -चमडा पकाना और रेगना। 

इदिमाज (८+००|) अ पु-घुसना, निकलना, किसी 
जगह मजबूती से खडा होना। 

इदिसाल (5०) भ पु -घाव का भरता, क्षतपूर्ति । 

इदिय' («४०४०) अभ प्‌ -अभिप्राय, उद्देश, मकसद, विचार, 
खयाल । 

इदिराम (८|.5-]) अ पृ -सामने आना, घटना का उपस्थित 
होना । 

इदिराज (८.5०) अ पु -दर्ज होना, लिखा जाना, रजिस्टर 
आदि में लिखा जाना। 

इदिरास (, »/)५-) अ पु -जीर्ण होना, पुराना होना, 
जीणंता, पुरानापन, नप्ठ होना। 


इंदिलान॑ 


ण्२ 


इआतते सुज्जिमान 





इंदिलान (£!७०|) जब पूं -तोद निकल आना, पेट बढ़ जाना । 

इंदिकाक ((7"७) अब पूं -उगल पड़ना! 

इंदिलास (, »१००|)ज पूं--गिर पड़ना। 

इंढिसास ((#"“७०|) व पु -छुपना, छिपना, गुप्त होना, 
मिट्टी में छिपना। 

इंचा (५४) ञ पूं -सूचना देना, खबर देना। 

इंचात (<““>]|) ज पृ.-उयना, जमना; उयाना। 

इंचार (.०-|) व पू-राजि, ढेर, गल्‍ला (अनाज) जमा 
करने का स्थान (अंबार)। 

इंवाह (४५०|)अ पूं.जगाना, बेदार करना, सोते से उठाना । 

इंविमास (८०>-०|) जज पु -उत्थान, उठना, उत्तेजित 
टोना, तेज़ होना। 

इंबिग्रा («-() अ. पूं -पात्र होना, मुस्तहक होना, इच्छित 
होना, अभिलपित 

इंवितात (/५«०८|) भ पु -खुलना, गगुफ्त होना, जानंद, 
हप॑, खुगी, गुस्ताख्ी, घृप्टता। 

इंविसास (८०८५०) थ पुं-तितर-वितर होना, मुतणिर 
होना । 

इंशा (५४८) अ. स्त्री-लेख लिखना, लिखना, तहरीर 
करवा; साहित्य, जदव; उत्पन्न करना; जारभ करना। 

इंशा अल्लाह (5०४ ५८७|) व फा स्त्री-दे 'इनज्ञा जल्‍्लाह'। 

इंशाद (०«७|)ज पु-कविता सुनाना, शेर पढना। 


इंशा पर्दाज़ (4०)२ ८८) अ. फा वि--गद्य-लेखक, निवंब- ' 


कार, नत्ननियगार; साहित्यकार, अदीव। 

इंशा पर्दाज्ी ((5|०,2 ५«४|)ज फा स्त्री-मज्मून निगारी, 
निववब-रचना ! 

इंशिकाक (,5५5.%०| )न पु -फट जाना, तडकना, शक्क होना, 
दरकना । ध 

इंशिराह (&|१४४|) भव पूं-हृदय का खुल जाना, दिलू 
का कुआाद हो जाना, चित्त की प्रसन्नता, मसरंत। 

इंदिराहे कल्ब ( (35 ८/2“ै) ज पूं -हृदय का इस प्रकार 
विकसित हो जाना कि सारी परोक्ष वात ज्ञात हो जायें, 
दिव्य दृष्दि प्राप्त हो जाना, दवी ज्ञान प्राप्त होना। 

इंस (|) ब.- पूं -लोग, मनृध्यवर्ग, यह जब्द वहुवचन 
के अर्थ में आता है, परन्तु इसका एकवचन नही है। 

इंसा (““|)ज प्‌. -भुला देना। 

इसाक (.5.»|) बज प्‌ --निवम और दस्तूर बनाना, किसी 
चीज़ को क़ायदे के अदर लाना । 


इंसान ((“>|) ज पु.-मनुप्य, आदमी, मानव जाति, , 


नौए इसानी, समय, जिप्ट, मुहज्जव; सज्जन, मलामानस, 
इरीफ। 


इंसानी (५०-००) अ. वि-मानवीय, आदमी का; मनुष्य 
जैसा, आदमी की तरह का। 

इंसानीयव (-<-५००|) अ. स्त्री -मानवता, आदमियत, 
सम्यता, गिषप्टता, तमीजदारी। 

इंसानेऐन ( ...०..)००|)अ पूं -आँख की पुतली, कनीनिका। 

इंसाफ (.3.००४|)अ पु.-त्याय, नीति, जदुरू। 

इंसाफन ((..5|)ब वि-इंसाफ से, न्‍्यायत, न्याय के 
जनुसार । 

इंसाफ पसंद (७४.०५ ५5००४|)अ फा वि-न्याय की वात 
कहनेवाला, न्यायप्रिय, पक्षपात न करनेवाला। 

इंसाफ पसंदी (, ५७४००.-०.००|)अ फा स्त्री -न्यायप्रियता, 
न्याय की वात पत्ंद करना, पक्षपात न करना। 

इंसिकाब (.४““|) ज॑ पृ -पानी गिरना, बहुत रोना । 

इसिदाअ (£|५-००|) अ प्‌ -फटना, वीच में दर्ज हो जाना। 

इंसिदाद (3७००) प्‌ -वद होना, रक जाना, निवारण, 
खातिमा। 

इंसिदादेजुम॑ (७/>०|५७००॥।) अ पु-जुर्मों का रुक जाना, 
चोरियां डकंतियाँ आदि न होना। 

इंसिवाय (£५७-००) अ पू.--रग चढना, रंगीन होना, रगा 
जाना । 

इंसिवाव (.००-«०|) अ पूं -पान्ती या किसी पतली चीज़ 
का रसना या टपकना। 

इंसियाक ( (50००) अ पु -बहना,प्रवाहित होना,राँ होना । 
इंसिराफ (८|).«-|)अ. पूं -फिरतना, लौट आना । 
इंसिराम (/३-«०|) भ प्‌ -कटना, कटकर अलग होना, 
समाप्त होना, पूरा होना, प्रवव, व्यवस्था, इतिज्ञाम । 

इंसिलाक ((४!-०|)अ पूं-एक चीज़ का दूसरी चीज़ में 
प्रवेश करना, घुसना । 

इंसिलाव (५!) ज पूं--तप्ठ होना, जाए जाना, खो 
जाना, गुम होना। 

इंसिहाक ((5५--००|) अ प्‌ -घिसा जाता । 

, इंसी ((#“>|) अ प्‌ -मनुप्य, आदमी, सीवी ओर, दाहिनी , 
तरफ, गरीर का भीतरी जवयव । 

इआद- (४०४५८) अ प्‌ -लौटकर आना, वापस आता, कही 
हुई वात को फिर से कहना, पुनरावृत्ति, दृहराना। 

इआदत (८०>५-४) जब स्त्री-दे एयादत। 

' इआनत (५-०५०|) ज स्त्री-सहायता, मदद, सहयोग, 

.. तआावुन। 

इआलते मुज्यिमानः (5०0७)००० ८-०५८|) अ स्त्री -किसी 
अवैध कार्य में सहायता, किसी काम में ऐसी मदद 

» जो जुम हो। 
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हआर 


इआर (१५०) अ प्‌ -कसौटी का कस, बानगी, चाशनी , 
सोना तौलने का काँटा । 

इक्राब (४०) अ प्‌ -यातना, कष्ट, दुख, तकलीफ, पाप 
कष्ट, अज़्ाब। 

इकाफ (००४|) अ पु -घोडे या गधे का पछान, (शिश्न) । 

इफासमत (८-»*5|) अ स्त्री-किसी स्थान पर ठहरना, 
रहना, वसना, कायम करना, नमाज़ के लिए तक्‍्बीर । 
इक़ामत पज्ञीर ()2)३ :““'७|) अ फा वि-जो कही 
ठहरा हुआ हो, जो कही रह रहा हो । 

इक़ाल' (५/४|) अ प्‌ -वेची हुई चीज़ को आपस की 
रज़ामदी से वापस ले लेना, किसी काम का विचार 
छोड देना । 

इफ़ालत (-७|) अभ स्त्री-दे इकाल”। 

इक्तित (४5|) भ पू-दे 'इक्त'। 

इक्त (/3|) अ प्‌ -पनीर, शृष्क दही जिसमें तमक मिलाया 
गया हो, दे इकित'। दोनो शुद्ध हे । 

इक़्आ (५5|) अ पु-मनुष्य का चूतडो के वल बैठना, 
जिसमें दोनो पिंडलियाँ खडी रहे। 

इक्तिज्ञा ((०००७|)अ प्‌ -इच्छा, आकाक्षा, चाह, ख्वाहिश, 
समय की माँग, वक्‍त की ज़रूरत । 

इक्तिज्ञाज़ ((+०५०:०७|) अ प्‌ -कुआरी स्त्री के साथ 
सभोग। 

इक्तिज्ञाब (.०००७5|) अ प्‌ -काटना, टुकड़े करना। 
इक्तिताफ (.»७5७3|) अ प्‌ -मेवा चुनना, फल बीनना, 
फल पाना, सम्र पाना। 

इक्तिताब (८८|) भ पु-किताब आदि में लिखना, 
चदे की फेहरिस्त खोलना । 

इक्तिताम (/७-७|) भ पु-छुपाना, गोपन, गृप्ति, 
पोशीदगी, वालो में खिज़ाब लगाना। 

इक्तिदार ()|७०७|) अ प्‌ -सत्ता, प्रभुत्व, ताकत, हुकूमत, 
राज, शासन, आतक, रोबदाव, सम्मान, इज्ज़त। 
इक्तिदारे आला (॥३५०| )|५०७|) अ प्‌ -राज्य के सर्वोच्च 
पदाधिकारियो की मडली, हाई कमाड । 

इक्तिदा (|७5७|) अ प्‌ -अनुकरण करना, पेरवी करता, 
जनुकरण, तक्‍्लीद, इमाम के पीछे नमाज़ पढता । 
इक्तिना (५४८४|) अ प्‌ -किसी काम और व्यवसाय के 
लिए पूँजी इकट्ठी करना। 

इक्तिनाअ (&५०५७|) अ पु -निस्पृष्ठ रहना, जो कुछ मिल 
जाय उसी पर गुजर करना, क़ताअतव करना। 

इक्तिताफ (.»५»४|) अ प्‌ -किसी की शरण लेना, पनाह 
में आना । 


ण्३े एक्तिसावे जर 


इक्तिनास ((#'४०७|) अ पु-शिकार करना, व्यवसाय 
करना, जीविका कमाना । 

इक्तिनाह (४४४०.४|) भ प्‌ -वात की तह-तक पहुँचना। 

इक्तिफा (५७७४|) अ प्‌ -पर्याप्त होना, काफी होना । 

इक्तिफा (»535|) अ प्‌ -अनुकरण, पैरवी। 

इक्तिफाल (, ०७|) अ प्‌ -कफ्ल (ताला) में बद होना, 
मृकफ्फल होना । 

इक्तिबास ((#'०5>5|) अ पृ -जरू उठना, आग पकड़ 
लेना, रौशन होना, प्रकाशमान होना, किसी पुस्तक, लेख 
या काव्य-सम्रह में से आवश्यकतानुसार इवारत (वाक्य) 
या जशआर अपनी किताव में देना, उद्धरण । 

इक्तिसान ((.००४|) अ पु-छपना, छिपकर बंठना, 
छिपकर घात में वेठना, छिपाना । 

इक्तियाव (०५०४) अ प्‌ -ढू खी होना, गमगीन होना। 

इक्तियास ((/०४5७|) अ पु-अनुकरण करना, पेरवी 
करना, अनुमान करता, कियास करना । 

इक्तिराज़ (()०|):७|) अ प्‌ -उधार लेता, क़र्ज लेना। 

इक्तिरान (..$5७|) अ प्‌ -समीप होना, निकट होना, 
पास-पास होना। 

इक्तिराब (/|)७|) भ पु -समीप होना, करीब होना, 
पास आना, समीपता, चज़दीकी । 

इक्तराह (|)55|) भ पृ -पूछता, जिज्ञासा करना, प्रश्न 
करना, सवाल करना, इच्छा करना, चाहना। 

इक्तिवा (|;:४|) अ प्‌ -बीमारी में किसी अगर को दागना, 
दाग देना । 

इक्तिशाफ (.७.७&८४|) अ प्‌ -प्रकट होना, खुलना, जाहिर 
होना । 

इक्तिसा (५«४॥|) भ प्‌ -कपडे पहचना। 

इफ्तिसाद (०.००७|) भ प्‌ -बीच की राह चलना, 
किफायतशिआरी करना, अर्थ, रुपया। 

इक्तिसादी (, »0.००७|) अ वि-आथिक, माली, रुपये-पैसे 
से सम्बन्धित । 

इक्तिसादीयात (५०५४०५००७|) अ स्त्री-अयंव्यवस्था, 
आथिक समस्याएँ, माली मसाइरू, अर्थश्ञास्त्र, अर्थ 
विज्ञान, एकोनोमिक्स । 

इक्तिसाब (.>«४|) ञअ पु -उपार्जत, कमाना, स्वय अपने 
प्रयत्न से प्राप्त करना। 

इक्तिसाबे इल्म (/7.5 ०>“5<४|) अ प्‌ -विद्योपार्जन, ज्ञान 
प्राप्त करना, इल्म हासिल करना । 

इक्तिसाबे ज़्र ()).०!«०४|) अ फा पु -बनोपार्जन, रुपया 
कमाना । 


इक्तिसाब फ़न 


इक्तिसाबे फन (,..४ ०.४) अ पु-कोई शिल्प या 
हुनर प्राप्त करना, फन सीखना। ॥ 

इक्तिसाब साल ((|५+* (५०४४) अ. पु-दे 'इक्तिसाबे 
ज़्र। 

इक्तिसाम («५००७]|) अ प्‌ -बॉँटना, तकक्‍सीम करना । 

इक्तिसार ()५७|) अ प्‌ -जबदंस्ती किसी से कोई काम 
लेना, ज़बदंस्ती । 

इक्तिसार (१५०४४) अ प्‌ -कम करना, छोटा करना, एक 
चीज़ पर खडा होना, ऐसी इबारत लिखना जिसमें छब्द 
बहुत हो और अर्थ कम हो । 

इक्तिसास (»"००|) अ पू-खून का बदला लेना, 
प्रतिहिसा करना। 

इक्तिहाम (/८०७5) अ पू-इसख्तियार करना, धारण 
करना, किसी चीज़ में घुसता, अत्याचार करना, अप- 
मानित करना, ज़लील करना। 

इक्तिहाल ((|०८४|) अ पु -आँखो को अजनसार करना, 
सुरमा लगाना। 

इक्दाम (&|७४.)) अ पु-किसी काम करने के इरादे से 
आगे बढना, पेशकदमी करना, अग्रसरता, पेशकदमी । 

इक़दासे क़त्ल ((४> ७७|) भ प्‌ -मार डालने के लिए 
आगे बढना, कत्ल के लिए तेयारी करना। 

इक्दाह (|७७|) भ प्‌ -ऐब करना, बुराई करना, निन्‍दा 
करना, निंदा, बंदगोई। 

इकविदिश (( £७४|) तु पु -प्रिया, प्रेयसी, महबूब ; वह व्यक्ति 
जिसकी माँ हिन्दुस्तानी और बाप तुर्की हो, वह घोडा 
जिसकी माँ तुर्की और बाप अरबी हो । 

हकना (५४७|) अ प्‌ -किसी व्यवसाय में पूँजी रूगाना, 
व्यवसाय करना, धन कमाना । 

इक्तान (..|)5|) भे पु-समीप आना, पास पहुँचना, 
पास-पास होना । 

इक्ताम (४४) अ पु-सम्मान, सत्कार, आव-भगत, 
प्रतिष्ठा, श्रेष्ठता, बुजर्गी । 

इक्फा (५४|) अ प्‌ -काफिए का एक दोष जिसमे दो ऐसे 
अक्षरों का काफिया होता है जो उच्चारण में समीपतवर्ती 
होते हैं, जेसे 'सवाह' (००) और सिपाह (४५००) 
इनमे एक बडी हें! है और एक छोटी हे। 

इक्फार ()५४४|) अ पू-किसी आस्तिक को नास्तिक 
बताना, काफिर कहना। 

इक्बाब (५०५०४) भ पू -औधे मूँह गिरना, मूँह के बल 
गिरना । 

इकबाल (०४) अ पृ -अताप, तेज, जलाल, सोभाग्य, , 


फ्डं 


इक्लीमियाए जहबी 





खुशकिस्मती, समृद्धि, फरागत , स्वीकृति, इक्तार (इकरार )। 

इक्बालमंद (७००५ ||) अभ फा वि-प्रतापवान्‌, तेजस्वी, 
जिसका इकबाल जोरो पर हो । 

इक्बालमंदी (५७४-५ |५७|) अ फा स्त्री-इक्बाल का 
जोर, तेज की प्रबलता । 

इक्बाली (,>५७|) भ वि-इकरार करनेवाला, इकरारी , 
जो अपराधी अपने अपराध को स्वीकार करे। 

इक्बालेजुर्म («)>, ७|) अ. पु -अपराध करने और दोपी 
होने का इकरार, स्वीकारोक्ति । 

इक्बाह ((४]) अ पु-किसी वस्तु को विगाडकर 
भोडा कर देना । 


, इक़्माज (£७5|) अ पु-तोडना, खड-खड करना। 


इक्माल (४) अ प्‌ -पूरा करना, समाप्त करना, ख़त्म 
करना । 

इक्मास ((#'»४|) अ प्‌ -गोता लगाना, डुबकी मारना, 
निमज्जन । 

इक्माह («५»४|) अ. प्‌ -आकाश की ओर इस प्रकार सिर 
उठाना कि अंखि पृथ्वी की ओर रहे। 

इक्ताअ (&)5|) अ प्‌ -लाठरी डालना, पाँसा फंकना। 

इक्राज़ ((/)४|) अ प्‌ -उधार लेना, कर्ज लेना। 

इक्कार (॥|)४|) अ पु-प्रतिज्ञा, अहद, वचन, वादा, 
स्वीकृति, इकबाल, सविदा, ऐग्रीमेंट । 

इक्रारतामः (*«“०)|)७)) भे फा 
अहदनामा, सविदा, ऐग्रीमेंट । 

इकरारे सालेह कप “० )|)3|) अ प्‌ -वह प्रतिज्ञा जो सच्चे 
दिल से की गयी हो, पक्का निश्चय, दृढ़ प्रतिज्ञा । 

इक्राश ((//)5|) अ प्‌ -निंदा करना, बदगोई करना, 
निंदा, बुराई । 

इक्राह (४»|) अ प्‌ -घृणा, नफरत, घिन, कराहत। 

इक्लाअ (£!७|) अ पु-उखेडना, जड से उखेडना, नष्ट 
करना, बरबाद करना, सफाया करना। 

इक्लीद (७४७|)अ स्त्री -किलीद' का मुअरंब (अरबीकृत ) , 
कुजी, ताली । 

इक्लीदिस [दस] ((/»७४-४|) भ॒स्त्री -ज्यामिति, रेखा- 
गणित, ज्यामेट्री । 

इक्लीस (/#७|) अ स्त्री -महाद्वीप, वरेंआजम, देश, 
मुल्क, प्रदेश, इलाका। 

इक्लीमिया (५+%०|) अ॒ स्त्री -रूपामक्खी, चॉदी का 
मेल, सोनामक्खी, सोने का मेलू। 

इक्लीमियाए ज़हवी (०) <५४०%५४|) अ स्त्री -सोने 
का मेल, सोनामक़्खी । 


पू -प्रतिज्ञापत्र, 


इक्लीसियाए फिल्‍्ज़ीं 


इक्लोसियाए फिर्ज्ञी (५००५ ८५-००८७]) अ स्त्री-चाँदी 
का मेल, रूपामक्खी। 

इकक्‍्लोल ((/$/5|) अ प्‌ -मुकुट, ताज, टोपी । 

इकक्‍्लोलुलमलिक (.६.| |२५४|) भ पू -एक 
पुरग, अस्परक। 

इक्वा (||) अ प्‌ -काफिए का एक दोष जिसमे से रवी से 
पहले के अक्षर की मात्रा एक-सी न हो। जेसे-गुल और दिल 
का काफिया, इसमें ग' पर पेश है और दे पर जेर। 

इक्सा («5|) अ प्‌ -हृदय का कठोर होना, निर्देय होना । 

इक्सा (०5|) अ प्‌ -अछग करना, हटाना, दूर करना; 
कितारे पहुँचाना। 

इक्साब ((».००|) अ पृ -काठना, टुकड़े करना। 

हकसाम (५०) ञज प्‌ -हिस्से करना, शपथ लेता, कसम 
खाना। 

इकसार ()४४|) अ-बहुत कहना, बहुत करना, बहुत 
खाना, अधिकता, इफ्रात (इफरात) । 

इक्सास ( »«5|) भ पु-खूच के बदले मे जान लेना, 
हिंसा के बदले हिंसा, प्रतिहिसा । 

इक्सीर ()४४|) अ स्त्री -रसायन,कीमिया, (वि ),अमोघ, 
अचूक, जैसे दमे के लिए इक्सीर (अकसीर) । 

इक्‍सोरी ( ७६) अ वि-कीमियागर, 
बनानेवाला । 

इकक्‍्सुन (.)०४|) फा स्त्री-एक काला रेशमी कपडा। 

इखाज़ (४०५-|) अ पु -तडाग, तालाब, जलाशय । 

इखाज़ (००|) अ प्‌ लेना, ग्रहण करना, वह तालाब 
जो जगल में हो, वह ज़मीत जो राजा अपने लिए अरूग 
कर ले। 

इस्तार ()५००.|) अ पृ -अपने को जान जोखिम से 
डालना, खतरे में फेसाना । 

इस्तिज्ञाब (०००) अ पू -बालो में खिज़ाव लगाना। 
इस्तिताफ (.»४७४-.|) अ पु -उचक लेता, उडा लेना। 
इल्तिताम («५८८..]) अ पु -समाप्त होता, खत्म होना, 
अन्त, समाप्ति । 

इस्तिनाक (5४७८० |) अ पु -गला बद होना, गला घुटना। 
इह्तिताक्रंहिस (७>)-| 3०-८०) भ॒ पु -स्त्रियो का मूर्छा 
रोग, हिस्टीरिया । 

इसख्तिफा (५८>) अ पु -गोपन, छिपाना, पोशीदा करना | 
इस्तिफार (,५>|) अ पृ -अतिज्ञा भग करना । 
इस्तिबार ()०००|) अ पु-ख़बर लेना, परीक्षा करना, 
परीक्षा, इम्तिहान । 

इह्तिसार (,५०-..]) अ पु -खमीर_ उठाना? झौपधियो | 


रसायन 


प्५्‌ 


इ्ण्फा 


आदि को पानी आदि में भिगोकर रखना ताकि सडकर 
उनका खमीर उठ आये। 

इच्तियान (...६-६-.]) अ प्‌ -अमानत में खियानत करना। 

इछ्तियार (,४००-|) भ पु-अधिकार, हक, सत्ता, 
हुकूमत, स्वामित्व, मालिकीयत। 

इख्तियारी (७४४०) अ वि-जो अनिवाय न हो, 
जो लाज़िमी न हो। 

इख्तियारे समाअत (८-० )%->|) अ प्‌ -मुक़दमा 
सुनने का अधिकार । 

इसख्तियाल ((|०-.|) अ प्‌ -अवज्ञा, नाफर्मानी , उद्दडता, 
सरकशी, ध्यान रखना, ख़यारू करना। 

इख्तिराम (&)5-|) अ पु-एसी चीज़ बनाना जो पहले 
न हो, आविष्कार, ईजाद। 

इण्तिरामात (««|)5०|) अ पु -तयी नयी ईजादे, नये 
नये आविष्कार । 

इख्तिराई ((+/|)४-.]) भ वि-इईंजाद से सम्बन्धित, 
मनगढत, फर्जी, कल्पित । 

इच्तिराक़ ((3)->]) भ पु -फटना, विदीर्ण होना, फाडना, 
विदीर्ण करता । 

इज्तिलाज (८४:-..|) अ पु-दिल की धडकन, होलदिल। 

इस्तिलाजे क़ल्व (७ (१5-|) अ पु-दिल की घडकन, 
ह॒त्कम्प । 

इख्तिलात (७१४-.|) अ पूं-मंत्री, दोस्ती, प्रेम-व्यवहार, 
मेल-जोल; चुवनालिंगन, चूमाचाटी। 

इख्तिलाफ (..३७०.|) भ पु -मतमेद, राय का इख्तिलाफ, 
वेमनस्यथ, रजिश, फूट, नाइत्तिफाकी, भिन्नता, अलूग- 
अलग होना। 

इस्तिलाल ((|१०-|) भ॒ पु-विघ्त, विकार, खेलल, 
कुव्यवस्था, अस्त-व्यस्तता, गडवडी । 

इख्तिलाले दिमाग (०० ००) अ पु -दे 'इस्चिलाले 
हवास। 

इफ्तिलाले हवास ((+/३० (६०|) भ पु-बुद्धि-विकार, 
मतिश्रम, पागलपन, वुद्धि-विजेप। 

इख्तिास ((#!5-|) अ पु-उचक ले जाना। 

इक्त्तिसाम (/०८-|) अ पु -शत्रृता करना, दुइमन होता । 

इख्तिसार (३-४०-.]) अ पु -सक्षिप्त करना, कम करना, 
सक्षेप, कमी, वडे मज़्मून को काट-छाँटकर छोटा करना। 

इख्तिसास (+०००४-|) भ॑ पु-विशेपता, मुख्यता, 
खुसूसियत । 

इस्दाम (/|७०) अं पृ -सेवा करना, खिदूमत करना । 

इसफा (५००|) जे पु-छिपाना, प्रकट न करना । 


इए्फाए जुर्म 





५६ 


इरलाक 


इस्फाए जुर्म (७)> ५००) अ पु-अपराध करके उसे | इत़्िफ़ार (५-८०) भ पु-मोक्ष, मुवित, मग्फिरत । 


छिपाना, जुर्म जाहिर न करना । 

इस्फाए राज़ (3, ८.५5) भ फा पु -भेद छिपाना । 

इसफाए वारिदात (५०) “!*>|) अ प्‌ -दे. इरूफाए 
जुर्म । 

इस्फाफ़ (_४&>|) आ. पु -दूसरो की दृष्टि में हलका होता, 
खफीफ होना। 

इस्चार (,०७|) अ प्‌ -खबर देना, सूचता देना, जासुसी 
करना, भेद वताना। 

इस्मार (+५०-.|) भ॑ पु -आग वुझाना। 

इस्थाज ((|)>|) अ पु-खारिज करना, निकाल देना, 
वहिप्कार, खच्चे, व्यय । 

इस्ाजात (-०>|)०|) अ पु -व्यय, खच् । 

इस्याब (.|)>।) अ पु -वीरान करना, सुनसान करना, 
निर्जेत करता, नष्ट करना, मिटाना, खराब करना। 

इस्लाक़ ((5)-|) अ पु-पुराना करना, पुराना होना, 
पुरानापन। 

इख्लास (०१०) अ प्‌ -निरछलता, निप्कपटता, खुलस, 
सच्चा और निष्कपट प्रेम । 

इस्लासमंद (७४.० ,०!०|) अ फा 
स्वार्थहीन मित्र, खालिस प्रेमी । 

इच्लासमदी (५७०४-०५ »१>]|) अ' फा स्त्री-नि स्वार्थ 
मित्रता, सच्चा प्रेम । 

इस्वान (..|$>|) अ पु-अख' का वहु , भाई-वधू, बधुवर्ग । 

इख्चानुशशयातीन (..)४#०%४-|..५०|) अ॒ पु-शतानों 
के भाई-बधू , खल और धूत॑ छोग। 

इस्वानुस्सफा (»-०.|..|३०|) भ॒ पु -सज्जन लोग, 
भलेमानस | 

इस्सा (९,७-.]) अ प्‌ -अडकोष निकालना, खस्सी करना। 

इग्रारत («०)५०|) अ स्त्री -लूटना, गारत करना, दोड़ना, 
भागना, पीछे दौडना, तआकुव करना। 

इग़ासत (४४) अ स्त्री.-किसी दुखी की फर्याद सुनना, 
किसी अन्याय का न्याय करना। 

इगज़ा ((/#|) अ पु-किसी को रूडाई पर उकसाना, 
किसीको वरगलाना, वहकाना। 

इस्ज़ा (०»|) अ पृ -चश्मपोशी करना, किसी की गलती 
पर नोटिस न लेना, ध्यान न देना । 

इग्जाल ((॥)०) अ प्‌ -चर्खा कातना, सूत कातना। 
इप्तिज्ाब (०००5०) अ पु-किसी को गुस्से में छाना, 
गुस्सा दिलाना। 

इस्तिज्ञाल ((॥+5-०) ञज पु -चूत कातना। 


वि-सच्चा और 


इग्तिसास ((#“*०|) भ पु-इवकी लगाना, गोता 
मारता, निमज्जन | 

इस्तियाब (८५-००) भ पूं-गीवत करना, पीठ पीछे 
बुराई करना, पिशुनता, चुगुलखोरी। 

इग्तिराब (०४) भअ पृ-परदेसी होता, मुसाफिर 
होना, अपने कुल से अलूग स्त्री से व्याह करना। 
इग्तिराफ (-४):०५) भ पू-ओक से पानी आदि पीना, 
चुल्ल बनाना । 

इरग्तिशाश ((#.८5८|) अ पूं -हलूचल, आदोलन । 

इग्तिसाव (००5८ ) अ पु -किसी का मारू गायव करना, 
ज़वरदस्ती छीन लेना, गस्‍्व, अपहरण, मोषण। 
इग्तिसाल (०४) अ प्‌ -स्तान करना, नहाना, शुद्ध- 
करना, धोना, स्तान, गुसलू । 

इपना (५«|) अ पु -मालदार बनाना, समृद्धिशाली करना, 
नि स्पृह करना, वेनियाज बनाना । 

इसनान (5) अ पु-मक्‍्खी आदि का भिनभिनाना। 
इस्मा (.»०#) अ पु-वेहोश करना, अचेत कर देना, 
वेहोशी, सज्ञाहीनता ! 

इस्माज़ ((+०५»»|) अ पू -किसी का कूसूर देखते हुए टाछ 
जाना, चश्मपोशी करना, दर गुज़र, चश्मपोशी। 

इस्माज्ञ (३००) अभ पु-निंदा, विरस्कार, बेहुमती, 
पिशू नता, चुगली | 

इमाम (/»») अ प्‌ -वादल घिरकर आना, घटा 
छाना। 

इग्रा (()४/) अ पु-उत्तेजित करना, भडकाना, 
उभारना, वहकाना, वरगलाना। 

इग्राक ((3|)») अ पु-बात बहुत बढा-चढाकर कहना, 
अतिशयोक्ति, मुबालगा, ऐसी वात जिसका होना 
वृद्धि के अनुसार सभव हो, पर कभी हुई न हो, डुवाना, 
ग्रकें करना, कमान जोर से खीचना। 

इग्राज़ ((+7)४) अ पु -सताना, दुखी करना, उत्पीडित 
करना | 

इग्राव (./)४/) अ पु-अनोखी चीज़ लाना, नयी वात 
करना, परदेशी होना, मूसाफिर होना, पानी से मदके 
भरना । 

इग्राम (/)०) भ पू-मार डालना, छारूच करना, 
तावान लेना, हर्जाना वसूछ करना । 

इरला (!«|) अ पु-भाव बढाना, मेहगा खरीदना। 

इगलाक़ ((४/०) अ पु-दरवाज़ा वद करता, मुश्किल 
वनाना, कठिन, मुश्किल | 


हरजात | 


इरलात (०0०) भ पु-गलती करना, अशुद्धि करना, 
अशुद्धि, चुटि, गलती। 

इरलास (/४०|) अ प्‌ -गुदमंथत करना, गुदमथुन, पुमेथुन, 
वालमंथुन, बच्च बाजी । 

इरलाल (१०) अ प्‌ -अमानत में खियानत करना, हेप 
रखना, खियानत, हेष, कीता । 

इरवा (|१०|) अ पु-बहकाना, वरगछाना, वहकाकर 
भगा ले जाना, विशेषत स्त्री को। 

इशा (.४»|) अ प्‌ -पर्दा डालना, आड करना, अधा 
करना, आँखें फोडना। 

हसा (.«०|) अ पु-रात का नियत भँधियारा होना । 

इज़ा (|)|) अ पु-आमना-सामना, मुकावछा, समान, 
वरावर। 

इजा (|०|) अ अव्य-जब, जिस समय, आकस्मिक, 
अचानक । 

इज्ाअत (<->!«०|) अ, स्त्री -तष्ट करना, बरवाद करना, 
नाश, बरबादी | 

इज्ञाअत (४.०) अ स्त्री-चमकाना, रौशन करना, 
सुशोभित करना, खुशनुमा करना, खुशनुमाई। 

इजाजत (००)५-) अ स्त्री -अनुमति, आज्ञा, परवानगी । 
आदेश, निर्देश, हुक्म । 

इजाजतनामः (<-*०»)५०।) अ फा पु -आज्ञापत्र, अनुमति- 
पत्र, इस बात की लिखित आज्ञा कि अमुक व्यक्ति को 
अमृक काम करने का हक है। 

इज़ाफ' (५०.०|) अ पु-बृद्धि, बढोतरी, उन्नति, तरक्की । 

इजाफत (.-»१,०|) अ स्त्री -सम्बन्ध, निस्वत, फार्सी गब्दो 
के नीचे ज़ेर की मात्रा, फार्सी मे छठे कारक का चिह्न । 
इजाबत (००) अ स्त्री-स्वीकृति, कुबूलियत, शौच, 
दस्त, पाखाना । 

इज्ाबत (.-०|०|) अ स्त्री-पिघलाना, पिघलाकर नर्म 
करना, धातु आदि को पिघलाना । 

इजाबते दुआ (५०७ ००५०) अ स्त्री -ईश्वर से जो प्रार्थना 
की जाय उसका स्वीकृत होता, दुआ का कबूल होना । 
इज़ाम (/४०८) अ स्त्री-अजक्ष्म का वहु, हड्डियाँ, 
(पु) बड़े लोग, प्रतिष्ठित जन। 

इजारः (४८०) भ॒ पु-ठेका, एकाधिकार, ज्ञोर, हक, 
सत्त्व! 

इजार.दार ()|०४)००) भ फा वि-ठेकेदार, एकाधिकारी। 
इजारःदारी (, »)|०४)५०)) अफा स्त्री -ठेकेदारी । 

इज़ार (॥|)|) फा स्त्री-पाजामा | 

इज़ार ()|.») अ पु -यारू, कपोल, रुखसार | 


ण्‌छ 


इज्तिनाव 


इज़ारबद (७००,|)|) फा पुृ-कमरबद, नारा, पाजामा 
' बाँधने का फीता आदि। 

इजालः (५००००) अ पु -हर वह चीज़ जो बहुत जल्द लायी 
गयी हो, श्ीघत्नता, जल्दी । 

इज़ाल (*४|)) भ पू-निवारण, निराकरण, दफीआ, 
क्षतिपूर्ति, तलाफी । 

इज़ालए मरज् ((०)० ||) भ पु -रोग-निवारण, 
बीमारी का चला जाना। 

इज़ालए हैसियते उर्फो (, ,०)+ ०४४४० ४८०|)|) भ पु- 
मानहानि, हत्के इज्जत । 

इज़ालत (०|)|) भ स्त्री -दे इज़ाल'। 

इजालत (५-००) अ स्त्री-दे इज्ाल' । 

इजालूत (०/५०|) अ स्त्री-घुमाना, फिराना, चक्कर 
देता, आग की वनेठी फिराना ! 

इज़ाहत (<.|)|) अ स्त्री-दूर करना, हटाना। 

इज (ज्ज्ञ) (०) अ स्त्री-इज्जत, सम्मान, सत्कार। 

इज़आज (८५०)|) अ पु-हिलाना, निकालना, उठाना, 
छालची बनाना, किसी पर पाप लगाना। 

इज़्मान (..)-००|) अ प्‌ -आज्ञा-पालन, हुक्म मानना । 

इज़आफ (०.).«०|) अ पु -दूता करना, निर्वेल करना। 

इज्कार (१.४०) भ पु-ज़िक्र करता, चर्चा चलाना, 
किसी के वारे में वातचीत करना । 

इज्खर (2-०) अ पू-एक ओपधि, सिरकडे की जड। 

इज्ज़ (+5०) अ पू-नम्नता, विनीति, आजिज्ञी, अस- 
मर्थता, बेबसी, कमज़ोरी, नाताकती। 

इज़्ज़त (०)5) अ स्त्री -सम्मान, आदर, आवभगत, प्रतिप्ठा, 
भान-मर्यादा, आवरू, सतीत्व, इस्मत, पद, पदवी, दर्जा। 

इज्जत तलब (..../५ 5) अ वि-जो हर व्यक्ति से 
अपनी इज़्ज़त कराना चाहता हो, मानेच्छुक । 

इज्ज़तदार (॥|०००)+) अ फा वि-प्रतिप्ठित, मुअज्ज़ज़, 
कुलीन, शरीफ, सती, वाइस्मत। 

इज्ज़ा (|)>/) अ पू -जिज्या देना, बदल्य देना (नेकी का), 
नि स्पृह करना, बेनियाज़ करना। 

इज्जास (, >>) अ पु-आदू बुखारा, एक प्रसिद्ध फल 
जो दवा के काम आता है। 

इज़्तिआद (०«2)|) भ पु-ऊँट का वहुत ज़ोर से वल- 
चलाना । शत 

इक्िजाब (८७०) अ पु -केखट से साना। 

इज्तिना (०5०) अ पु -फल वीनना, मेंवा चुनना। 

इज्तिनाव [( ०-००) अ॒ पुल्‍दूर रहवा, घृणा करना, 
घृणा, उपेक्षा, नफरत । 


इज्तिवा 
इज्तिबा (४) अ. पु -छाँटना, चुनना, पवित्र करना; 





इज्तिमाज (£(५«०) भ प्‌ -सम्मेलन,कान्फरेस , जनसमूह, 
भीड़, चंद्र और सूर्य का एक राशि में होना, जिसमें चाँद 
दिखाई नहीं पडता और यह समय अशुभ माना जाता है। 
इज्तिमाई (, ५०५००) अ वि-सवका मिल्ला-जुला, 
सामूहिक । 
इज्तिसाए ज़िदुन (.)२५७०० £“5>|) अ पु-दो परस्पर 
विरोबी चीज़ो का एक जगह जमा हो जाना, यह असभव 
है, मिथ्या योग । 
इज्तिसाए नकीज़ेन (..+००४४०८५०००-|)अ पु -दे 'इज्तिमाए 
जिहन' । 
इज्तिराब (५,४००) अ प्‌ -व्याकुछता, बेची, वेतावी 
आतुरता, जल्दी, जल्दबाजी, व्यग्रता, “यह इज्तिराबे- 
शौक तो वुलबुल का देखिए-जी चाहता है गोद मे ले ले 
वहार को ।” 
इच्तिराम (/()४७-०|) अ प्‌ -लपटे उठना, शोले वलंद होना । 
इज़्तिरार (,|)/०० ) अ पु -आतुरता, जल्दी, वे इस्तियारी । 
इज्तिरारी (, »))७-४)ग वि-वेइस्तियाराना, जातुरता मे । 
इज्तिहाद (०५५०) अ॒ पु -प्रयत्त करना, कोशिश करना , 
रास्ता दूँढना, जहाँ कुरान और ह॒दीस का आदेश साफ न हो 
वहाँ अपनी राय से उचित रास्ता निकालना । 
इज्दियाद (०४०,|) अ प्‌ -आधिक्य, वाहुल्य, इफरात, 
जियादती । 
इज्दिराद (०|)०)|) अ पु -निगलूना, गले के नीचे उत्तारना। 
इज्दिवाज (.-|90)|) अ प्‌ -विवाह, निकाह, पाणिग्रहण । 
इज्दिहास (/०)|) अ प्‌ -भीड, जन-समू हु, जमाव। 
इज़्नाव ((०७|) अ पृ -पाप करना, गुनाह करना । 
इज्ताब (००) अ पु-स्तान न किये होना, सेथुन के 
परचात्‌ स्नान न करना। 
इज्फार (१५०) अ॒ पु -विजय प्राप्त करता, जीतना, 
विजय, फतेह । | 
इज्वार ()->|) अ॒ पू-किसी से जवरदस्ती कोई काम 
लेना। 
इज्मात्र (£५«->|) अ पु -किसी एक वात पर वहुमत होना । क्‍ 
। 





इज्माएं उम्तत (-“|४५»>|) अ पु -सारी जनता का 
वहुमत, मूसल्मानों का किसी घामिक समस्या में वहुमत। 

इंज्मास (|) अ प्‌ -घोड़े को सवारी के लिए सजाता। 

इज़्नार (१०८) जे पु-किसी वाक्य में नाम के स्थान 
पर सवन्ताम का प्रयोग। 

इज्सार कब्ल जिक्र (० 5 ०-४) भ॒ पूुं--ताम आने से | 





पसंद की चीजों में से सवसे अच्छी चीज़ को अलग करना। 





श्ज्लाच 





पहले सर्वनाम लाना, यह दोप है। 

इज्माल (>>) अ पु -सक्षेप, इख्तिसार, किसी लवबे 
वृत्तात में से मुख्य-मुख्य वाते लेकर उसे वहुत कम कर देना; 
वात खोलकर न कहना | 

इज्मालन (2.»>|) अ वि-सक्षिप्त रूप मे, मुख्तसर 
करके | २ 

इज्माली ( >>|) भ वि-सक्षेप में, सक्षिप्त, मुख्तसर। 

इज्मील ((&3|) अ प्‌ -चमडा काटने का यत्र, रॉपी । 

इज़्मीर ()५-०)|) तु पु-तुकिस्तान का एक प्रसिद्ध नगर, 
इस्मरना, समरना। 

इज्मेहलाल ((|2०-«»०|) अ प्‌ -शिथिलता, खिन्नता, श्राति, 
ग्लानि, अपसुदंगी । 

इज़्यूत (७,०25) अ पु-वह व्यक्ति जिसे मेथून के समय 
पाखाना हो जाने का रोग हो । 

इजा (|:>|) अ पु -सचालन, अनुप्ठान, शुरूआत, जारी 
करना, भेजना । 

इज्जाईल ((४|),») भ पृ -यमराज, धर्मराज, यमदूत 
प्राणातक, मौत का फिरिश्ता, मलकुलमौत । 

इजाए कार (४ “|५>|) अ फा पु-किसी कार्य का 
सूत्रपात (आरम्भ), अनुष्ठान, काम की शुरूआत | 

इद्याब (./)-०) भ पु -अवज्ञा करना, हुक्म न मानना , एक 
स्थान पर ठहरना, सर झुकाना , नर का सादा पर छोड़ना , 
तृप्त करना, अघाना, किसी का सदृश न होना, वेमिस्ल 
होना, अनुपम होना । 

इस्घाम (/|)-४|) अ पु -आग जलाना । 

इच्चार ()|)-४) अ प्‌ -हानि पहुंचाना, नुकसान देना, 
आघात करना, चोट पहुँचाना। 

इज्ल (&-+) अ प्‌ -गाय का बच्चा, वछडा। 

इज्लत (.-०<&-०) अ स्वत्री-शीघ्रता, जल्दी, आतुरता, 
जल्दवाज्ी (उजलत) । 

इद्लाक ((9)|) अ पु-फिसलता, फिसलाना। 

इज्लाफ (८४४०) अ प्‌ -अत्याचार करनेवाला, खाली 
घडा; हर वह वस्तु जो भीतर से खाली हो। 

इज्लाम (/#४|) अ पु -अधकारमय होना, तारीक होना। 

इज्लाल ((|१>| ) अ पु -श्रेप्ठता, उत्तमता, वुजुगी, वेभव, 
शानो शौकत | 

इज़्लाल ((१)|) अ प्‌-किसी को डगमगाना। 

इज्लाल ((|॥०|) अञ पु -किसी को कुमा्ग पर चलाना, 
गुमराह करता। 

इद्लाल ((|॥७|) भ॒ प्‌ -छाया डालना । 

इज्लास ((+०>]) अ प्‌ -विठाना, वैठालना, न्यायालय मे 


इज़हाक 


हाक्षिम के बैठने का स्थान, हिंदी में इजलास प्रचलित, 
कोर्ट, अदालत । 

इजहाक (४८४०) अ पु-छलकना, घास जमना, 
हँसाना, ऐसी वात कहना जिससे हँसी आये । 

इजूहात (५००,-०) अ पु-नपुसक, क्लीब, नामद्द। 

इजहाफ (..४«०>|) अ पु-तुकसान करना, कोई वस्तु 
उडा लेना, पास आना, किसी के काम में शरीक होना । 

इज़्हाब (.»०००|) अ पु -ले जाना, तेज़ करना, रवाँ करना, 
ऊपर से सोना चढाना, मुलम्मा करना । 

इजहाम (/5>|) अ पु-रोकना, मना करता, मरने के 
करीब होना, मृतप्राय होना । 

इजहार (१५८४|) अ पु -प्रकट होना या करना, न्‍्यायारूय 
में वादी-प्रतिवादी या साक्षी आदि का बयान ! 

इजहार (१०)|) अ प्‌-दीपक जलाना, चिराग रौशन 
करना । 

इजहार ()५५०|) अ प्‌ -ज़ोर से बोलना, व्यक्त करता, 
जाहिर करना । 

इज़हाल ((|०७)|) अ पु-गाफिल होना, सतक न होना, 
बेखबर होना । 

इताअत (-«०५७|) अ स्त्री -भाज्ञा-पालन, फर्माबरदारी, 
सेवा, खिदमत | 

इताअत गुज़ार ())४ :-“५०|) भ॒ फा वि-ज्ञाकारी, 
फर्मावरदार । 

इताअतमंद (७४..+००-०७|) भ फा वि-दे इताअत गुज़ार। 

इतामत शिआर ()७८ :-४५७|) भ वि-दे इताअत 
गुज़्ार । 

इताद (०-०) अ पु -सामान, उपकरण, तैयारी। 

इताब (०) अ प्‌ -कोप, क्रोध, गुस्सा, प्रकोप, गज्जव, 
“जाने क्या लिख गया था उन्हें में इताव में, कासिद की 
छाश आयी है खत के जवाब में।” 

इताबत (-०७०|) अ स्त्री -सुगधित करना , शौच में पानी 
लेवा, शरीर को पवित्र करता, खुश करना, प्रसन्न करना । 
इताबनाम' (<.«०५०७८०) अ फा पू -वह पत्र जिसमे क्रोष 
प्रकट किया गया हो, कोप-पत्र । 

इतारत (.-.,५०|) अ स्त्री -चिडिया आदि को उडाना। 
इतालः (०.१०) अ पु-दे 'इतालत । 

इतालत (८-०५७|) अ स्त्री -लवा करना, तवील करना । 
इतालत (०५७०) अ स्त्री -निठल्लापन, बेकारी । 
इताहत (८--.४७|) अ स्त्री -मार डालना, हलाक करना , 
डालना, भीतर करना। 

इत्‌आम (/५«०|) अ पु -खाना खिलाना, भोजन देना। 


५९ इत्तिसाल 





इत्तिआद (०.«०)) भ पु-वचन देना, वादा करना। 

इत्तिआाब (|) भ पु-छु ख मे डालना, मुसीबत में 
फाँसना । 

इत्तिक्ा (७०|) भज पु -सयम, इद्विय-निग्रह, पारसाई। 

इत्तिका ('८)|) भ पु-भरोसा करना, सहारा ढूँढना, 
भरोसा, सहारा। 

इत्तिक़ान (.७०|) अ पु -दुढता करना, मजबूती करना। 

इत्तिकार (,५०|) भ पु-घोसला वनाना। 

इंत्तिकाल ((|७८०४|)अ प्‌ -भरोसा करना, सहारा पकडना। 

इत्तिखाज्ञ (०५००|), भ॒ पु-प्रहण करना, लेना। 

इत्तिजार ()!७०|) अ प्‌ -व्यवसाय करना, व्यापार करना, 
तिजारती कारोबार करना | 

इत्तिज़ाह (,.०००]) अ प्‌ -प्रकाशित होना, रौशन होना। 

इत्तिफाक़ ((४५००|) अ प्‌ -सयोग, देवयोग, अचानकपन , 
मंत्री, दोस्ती, एकता, इत्तिहाद, सहमति, राय का एक 
होना । 

इत्तिफाक़नन (50०|) अ वि-सहसा, अचानक, अकस्मात्‌ 
यदृच्छया, दववशात्‌, अचानक | 

इतिफाक्नात (०७५००) अ पु-आकस्मिक होनेवाली 
घटनाएँ। 

इत्तिफाक्तिय, (“६उ००|) अ वि-दे 'इत्तिफाकन'। 

इत्तिफाक्ती (, /3५०|)अ वि-आकस्मिक, नागहानी , सयुवतत, 
मिला-जुला, मुत्तहदा । 

इत्तिबवाअ (£०/) अ पु-अनुकरण, परवी, धर्म या पथ 
का अनुसरण, मतानुगमन | 
इतिलाअ (£!०|) अ स्त्री -सूचता, खबर, इत्तिला, इत्तला। 

इत्तिलाअन (५४!०|)अभ वि-इत्तिलाअ के लिए, सूचनार्थ । 

इत्तिलाअनाम, (4-२०८॥७|) अ फा पु-वह पर्चा जिसमें 
इत्तिलाअ दर्ज हो, सूचनापत्र । 

इत्तिलाई (, »!०|) अ वि-सूचना से सबद्ध । 

इत्तिसाअ (£(०«7|) भ॒ पु-चौडा होता, विस्तृत होना, 
आँख का एक रोग। 

इत्तिसाक ((30»7|) अ पु -क्रमबद्ध करना, तर्तीव देना, 
इकट्ठा होना, एकत्र होना, ठीक होना । 

इत्तिसाख (०7|) भ॒पु -मैला होना, दूपित होना । 

इत्तिसाफ (.2.«०|) भ पु -प्रशसा करना, तारीफ करना, 
किसी विशेष गुण का अधिकारी समझा जाना । 

इत्तिसाम (/“«7]|) अज पु-चिह्न बनाना, निशान करना, 
अकित करना, नक्श करना। 

इत्तिसाल (|.००|) अ प्‌ -मिलना, एक जगह होना, वरावर 
होना, लगातार होना, मेल-मिलाप, निरवरवा, क्मगझा। 


इत्तिहाद 


९, 


इदत 





इत्तिहाद (१८८०) अ॒पु-एकत्व, एकता, मेरू-मिलाप, 
मंत्री, दोस्ती । 

इत्तिहादी ((५0००|) भ वि.-परस्पर एकता और 
मैत्री रखनेवाले, वह राज्य जो परस्पर मित्र हो। 

इत्तिहाफ (-४७८०|)अ पु -भेटठ देना, तोहफा देना , उपहार, 
भेंट, पुरस्कार, तोहफा । 

इत्तिहाब (.८०|) अ पु-किसी के नाम हिवा करता, 
वल्शना, वस्शिश स्वीकार करना। 

इत्तिहाम (/०|) अ॒ पृ -आरोप लगाना, इल्ज़ाम देना; 
आरोप, लराछन, दोप, तोहमत । 

इत्‌नाव (०५०-७|) अ पृ -लवा करना, वढाना , वात रूवी- 
चौडी करना । 

इत्फा (०|) अ पु-आग बुझाना, चिराग गुरू करना। 

इत्फाल (([७|) अ प्‌ -छोटा बच्चा होना, गिश्‌ होना । 

इत्वाअ (£(००|) अ प्‌ -अनुयायी होना, पैरो होना । 

इत्बाक (($५५७|) अ पु -दरवाज़ा भेडना, किवाड बद करना । 

इत्वाल (&०४७०|) अ पु-खाना पकाना, वावरचीगरी 
करना । 

इत्वाल ((|००|) अ पु -शत्रुता रखना, दुश्मनी रखना , ढवप, 
वैर, शत्रुता, अदावत, मित्रता भग करना | 

इत्माअ (£५०७०|) अ पु-किसी को लालूच में डालता, 
प्रछोभन देना ।- 

इत्मास (««7|) अज पु-समाप्त करना, खत्म करना, 
समाप्ति, पूर्ति । 

इत्मासे हुज्जत (८-5 /»५»7|) अ पु -किसी को आखिरी 
तौर पर बुराई-भलाई समझा देना, ताकि फिर अगर वह 
काम करे तो उसकी जिम्मेदारी दूसरे पर न हो। 

इत्मीनान (..०-७*०|) अ पु-तुप्टि, सतुप्टि, सक्र 
विश्वास, प्रत्यय, यकीन, सात्वना, तसल्ली। 

इत्मीनानी (, »९ बा ७|) अ वि-इत्मीनानवाला व्यक्ति, 
विश्वस्त; इर्ल्म वात । 

इत्यान (,.५7|)भ पू--प्रवेश करना, भीतर जाना, प्रवेश, 
दाखिला । 

इत्र (१७०) अ पु -सुगध, खुशब्‌ , पुष्पसार, फूलो का इत्र । 
इत्र आगी (३३५४ )७०) अफा वि-दइत्र मे बसा हुआ। 
इत्रत (५०)०-०) अ स्त्री -सतान, जौलाद , स्वजन, अज़ीज़ । 
इन्नदान ((.|०)००) अ फा प्‌ -इच्र रखने की पिटारी। 
इन्रवेज़ (++०)/००) अ फा वि -इञत्र की महक फैँछानेवाला, 

सुगध वरसानेवाला। 

इत्रा (||) अ पु-किसी की प्रशंसा बढ़ा-चढाकर करना । 

इत्नाज़ (॥3/|) अ पु-अकित करना, नक़श करना । 


इत्राब ()०|)अ प्‌ -मट्ठी मे मिलाना, मट्टी में भर जाना, 
मालदार होना। 

इन्नास ( +०)०|) अ पुँ-दुढ करना, मज़बूत वनाना, वरावर 
करना । 

इत्नाह ( ...)०|)अ' पु -तीव रखना, बुनियाद डालना , डालना । 

इन्नीफ ' ५००) अ पु-शूर, वीर, वहादुर, महारथी 
सफ शिक। 

इन्नीफल (|»2)४|) अ पु-एक यूनानी अवलेह जिसमे हड, 
बहेडा, आँवला होता है, त्रिफला' का मुअरंव। 

इन्नीयः (<2)०|)अ प्‌ -सिवयाँ। 

इत्रीयत (.-८)७००) अ स्त्री -सुगध, खुशबू, इत्रपन। 

इत्लाक ((38७|) भआ पु-बधनमृक्त करना, खोलना, 
कहना , जारी करना ; दस्त आना , चरितार्थ होना, 
मुताबिक होना । 

इत्लाफ (.४०|) अ पु -नष्ट होना, बरवाद होना, हत 
होना, मारा जाना । 

इत्लाफे जाँ ((- .४१०|)) अ॒फा पु-पश्राणो का नाश, 
प्राणियों का घात। 

इत॒वाल ((|%७|) अ पु-लवा करना, बढाना | 

इतहार (,५६७|) अ पु-पवित्र करना, पाक करना | 

इदास (/०|) अ प्‌ -सालन, जिससे रोटी खायी जाती है, 
" व्यजन। 

इृदामत (.--*|०|) अ स्त्री -नित्यता, शाश्वतता, हमेशगी । 

इंदारः (४)|०|) अ पु -सस्था, सभा, अजुमन, कार्यालय, 
दफ्तर, विभाग, महकमा। 

इदारए निज्ामी (५*४«०“)|०|) ञज पु -सैन्य विभाग, फौजी 
महकमा | 

इदारत (५)|०|) अ स्त्री -सपादन, एडीटरी। 

इदारियः (%८)|०|) अ प्‌ -सपादकीय लेख, एडीटोरियल | 

इद्क़ाक़ ((5.5०0|) अ पु-वारीक करना, कूटकर चूण 
करना। 

इद्खान (,..--०|)अ पृ -अलग होना, पृथक होना । 

इृद्खाल ((५.०|) अ. पु -प्रवेश करना, दाखिल करना, 
अदर ले जाना, रुपया आदि जमा करना। 

इद्स़ाम (/+|) अ प्‌ -किसी चीज़ को बे चवाये खाना, 
घोडे के मूंह में लगाम देना, किसी अक्षर का दुसरे अक्षर 
में मिलकर एक होना, आदेण। 

इदजान (..)>०|) अ पु -आऔर की वर्षा होना, मेह की झडी 
लगना। 

इद्दत (५०७)अ स्त्री-गणना, गिनती, मुसलमानों में पति 
के मरने या तलाक देने के वाद का वह समय जिसमे स्त्री 


इहिआ 


पुनविवाह नहीं कर सकती, वह समय सौ दिन का 
होता है। 

इहिआ (०|) अ प्‌ -दावा करना, इच्छा करना, दावा । 

इंह्आम (/“»०|) भ पु-तकिया लगाता, सहारा लेना। 

इंहिकार ()४०|) ज॑ पु -याद करना, नसीहत पकडना । 

इद्दिखार (१५७०) अ प्‌ -जमा करना, जखीरा करना । 

इहिलाज ((१०|) अ प्‌ -रात्रि का पिछला भाग बीतना । 

इह्हान (..)»०|) अ पु -तेल चुपडना । 

इदनाफ (-»००|) अ पु -सुरज (सूर्य) का अस्त होने के 
करीब होना । 

इृद्बाज (५००| ) अ प्‌ -किसी वस्तु को लपेटना। , 

इदबार ()५००|) अ प्‌-दरिद्रता, निधेनता, कग्राली, 
तवाही, दुदंशा । 

इद्मान (..)०*०|) ज प्‌ -लोहल॒हान होना, खून में तर 
होना। 

इद्राक (( ४|)0|) अ पृ -अगोचर वस्तुओ का अनुभव, गेर- 
महसूस चीज़ो की दर्याफ्त, ज्ञान, बोव, समझन-वबूझ। 

इद्राज ()०|) अ प्‌ -परस्पर लिपटना। 

इद्रार (॥)०|) भ पु-जारी होना, तेज वर्षा होना, 
वृत्ति, वजीफा , वार-बार पेशाब करना, वार-वार पुरस्कार 
और वखशिश देना । 

इद्लाज (१०|) अ पु-रात में सैर करना, रात की सेर, 
रात्रि का पहला भाग बीतना। 

इृद्हान (४०|) जे पु-खियानत करना, खियानत, 
फूट डालना । 

इद्हास (/»०|) अ पू.-काला होना, सियाह होना । 
इनब (०) अ प्‌ -अगूर, द्वाक्षा । 

इनबीय- («५--०) जे प्‌ -आँख का एक पर्दा। 
इनवुस्सा लूव (७ ६१०|.._. ०) अ॒ प्‌ -मकोय, 
प्रसिद्ध वनौषधि । 

इनाँ ((॥०-०) फा स्त्री-इनान! का लरूघु , दे इनान', 
लगाम, वागडोर, अव्वपरिचालक सूत्र । 

इनाँ गदिश (,/०)5 ०-०) फा स्त्री -घोडे का कावा । 
इनांगीर (४६ ४०) फा वि-लगाम पकडकर सवार 
को रोक लेनेवाला, आगे वढने न देनेवाला, चलते हुए 
काम में वाधा डालनेवाला, वाघक, मृज़ाहिम, निरोधक। 
इनाँ गुसिस्त (०००४-०८) फा वि-जिस घोडे की 
लगाम टूट गयी हो और वह इधर-उधर मारान्मारा फिर 
रहा हो, स्वच्छद, निरकुश, मुत्लकुल इनाँ । 

इनाँ ताब (५.०० ००) फा वि-वह सधा हुजा घोडा जो 
लगाम के इशारे पर चले । 


एक 


६१ 


इन्किवाज्ञ 


इना (|) भ पु-वरतन, जफं। 

इनाअत (४७) अ स्त्री--विलव, देर, ढील, सुस्ती , 
आहिस्तगी, धीमापन । 

इनाद (०५४५) ञज॒प्‌ -अच्ुता, बेर, दुश्मनी, हेप, कीना । 

इनान (०-०) अ स्त्री -घोड़े की लगाम, कविका | 

इनाने हुकूमत (००५८० ,.|७०) भ स्त्री -हुकूमत की 
वागडोर, गासनसूत्र, शासन-तत्र । 

इनावत (:-००»|) अ स्व्री-ईग्वर की ओर फिरना, 
बुरे कामो से अलग हो जाना, तौवा करना। 

इनायत (४००) अ स्व्री-कपा, दया, अनुकपा, 
मेहरवानी, इरादा करना, दुख उठाना किसी के लिए । 

इनायतनाम. (5००८-००) अ फा प्‌ -कृपापत्र, किसी 
दोस्त या बडे आदमी के पत्र के लिए बोलते हूं । 

इनारत (५०)५|) अ स्त्री -आग जलाना, जलाना, प्रकाथित 
करना। 

इनास (०.|) अ स्त्री -उसा' का वहु , स्त्रियाँ, महिलाएँ, 
भौरते। 

इनूआम (/»-|) अ प्‌ -पुरस्कार, वसह्णिण, किसी काम 
के लिए उजरत के अलावा रुपया। 

इन्‌इकाद (०७-६०) अ प्‌ -आयोजन, सभा आदि की 
व्यवस्था, होना, मृनअकिद होना, आयोजित होना । 

इन्‌इकास ((+१४«-) अ प्‌ -परछाई पडना, प्रतिविवित 
होना, अक्स, प्रतिविव। 

इन्‌इताफ (.»४-»०|) अ प्‌ -लौटना, फिरना, प्रवृत्त होना, 
रुजू होना, झुकना । 

इनू्‌इदाम (/|०-७|) अ प -नप्ट होना, ध्वस्त होना, मिट 
जाना। 

इनका (७-|) अ प्‌ -चुनना, वीनना । 

इन्काज़ (०७-|) अ पु -छुडाना, मुक्त कराना । 

इन्कार ()५८०|) अ पु -अस्वीकृति, न मानना, नामजूरी। 

इनकास ((#"४.०|) अ पु-ऑँवा करना, उलूटा करना, 
खोलना । 

इन्क्ास (०४) भ पु-कम करना, घटाना, नाकिस 
करना, अपूर्ण कर देना । 

इन्किज्ञा (०5०) अ पु -समय प्रूरा हो जाना, नियत समय 
का वीत जाना । 

इन्किज्ञाज्ञ ((+००+5०| ) अ॒पु-ऊपर गिर पडना | 

इन्क्रिताअ (६४४०) अ प्‌ -कटना, विच्छिन्न होना, अलूय- 
अलग होना । 

इन्किवाज्ञ ((/?“5०|) भ प्‌ -सिकुडना, मिचना, चित्त का 
मलिन और उदासीन होना, ख़िन्नता, अफसुर्देगी 


इन्किवाद 


इन्‌हा 


इन्किबाव (.>०००|) अ पु -मुँह के वल गिरता, ओपधियों | इन्खिलाल (७०) भ प्‌ -तष्ट होना, तबाह होना, नाश, 


की धूनी लेना । 

इन्किमाज (८५०४०) अ पु-अपमानित और तिरस्कृत 
होना, जलीलो ख्वार होना। 

इन्कियाद (०५७०|) भ॒ प्‌ -वणीभूत होना, अधीन होना, 
तावे' होना । 

इन्किराज़ (9४०) अ पू -कटना, टुकडे होता, समय का 
खत्म होना, मुह॒त पूरी होना । 

इन्किलाअ (£)5०|) अ प्‌ -उखडा हुआ होना, उखडना । 

इन्किलाब (०४०) अ प्‌ -उलट-पलट, परिवर्तेन, काल- 
चक्र, समय का उलट-फेर, राज्य-परिवर्तन, क्रान्ति, शासन 
की तब्दीली । 

इन्किलाबात (०४०) भ प्‌ -लछगातार इन्किलाव । 

इन्किलाबी (, ८०१४०|) अ वि-इन्किलाव लानेवाला, वह 
व्यक्ति जो किसी बड़े इन्किलाव लाने की साज़िश में 
शरीक हो । 

इन्किशाअ (£५४४०|) अ पूं -वादल खुल जाना, अन्न छट 
जाना । 

इन्किज्ञाफ (.३.४०|) अ पृ -प्रकट होना, जाहिर होना, 
खुलना, पता चलना, गवेषणा, तहकीक। 

इन्किसाफ (८3००»८|) अ प्‌ -सुरुज को ग्रहण लगना, 
सूर्यग्रहण होता । 

इन्किसाम (/«४>|) भ पु-बँटना, विभकक्‍त होना, 
तक्सीम होना, तक्‍्सीम, विभाजन, वँटवारा। 

इन्किसाम (/५०5०|) अ प्‌ -दूटकर टुकड़े-टुकडे होना । 

इन्किसार (१००४४) अ पु -दूटना, टुकडे होना, नम्नता, 
विनय, खाकसारी । 

इन्खिज्ञाअ (£|+०००|) अ पूं -कटना, विच्छिन्न होना । 

इन्खिदाअ (८०5०४) भ॑ पु-धोखा खाना, फरेव मे आ 
जाना । 

इन्जिफाज़ ((#प्लशॉ)अपु -किसी हव्द के नीचे जेर' 
होना, नीचे गिर पडना । 

इन्खिफाफ (.5७००|) अ॒ पु -संकुचित होना, लज्जित 
होना, लज्जा, सकोच, खिफ्फत। 

इन्खिराक ((3)5%०|) अ पु-फटना, तडकना | 
इन्खिरात (०|)5०|) अ- प्‌ -आदमियों में जाना, किसी 
चीज में घुसना , सुई में डोरा डालना , डोरे में पिरोया जाना । 
इच्खिराम (/३८०|) अ पु -छीजना, कम हो जाना | 
इन्खिलाम (६5०) अ पु -नष्ट होना, वरबाद होना, 
बँबी हुई हवा का उखड़ना। 

इन्खिलाक ((४८०) अ प्‌ -बँबना, वाँचा जाना। 


तबाही । 

इनगिसाम (/५**०|) अ पु-दु खित होना, खेद में होना, 
गमगीन होना । 

इनृरिमास ((/“*>|) अ पु-डुवकी मारना, गोता 
लगाना, निमज्जन | 

इन्‌गिरास ((#/)>०]) अ पु -वृक्ष लगाना, पेड लगाना । 

इच्नीन (६०) अ वि-क्लीव, नपुसक, नामर्द। 

इन्फहः (“«*०|) अ प्‌ -पनीर माय , दे पनीर माय । 

इन्फाक ((3.०|) अ पु -व्यय करना, खचचे करना, जीविका 
देना, रोजी देना । 

इन्फाज़ (०५०|) अ पृ -जारी करना, भेजना, प्रेषण, 
रवाना करना, तलवार मारना । 

इन्फाल ((|०|) अ पु -लडाई में लूट का माल वाँधना । 

इनूफिआल ((|-»|) अ पु-लज्जित होना, शमिदा होना , 
किसी असर से प्रभावित होना, लज्जा, सकोच, शर्म । 

इन्फिकाक ((_४५८»०|) अ पु-मृक्‍त होना, अदा होना, 
छूटना, अलरूग-अलूग होना । 

इन्फिज्ञार (१६&०-|) अ पु-रिसना, टपकना, निकलना, 
प्रकट होना, पीप' बहना । 

इन्फिताक ((5५७०७०|) अ पु -बादलू छट जाना, फट जाना। 

इन्फितार (9५०४) अ पु -टुकडे-टुकडे होना , उत्पन्न करता, 
पैदा करना । 

इन्फिताह ( ८ +-) अ पु -खुलना, विस्तृत होना, कुशादा 
होना । 

इन्फिराक ((3|)४०|) अ प्‌ -फटना, शिगाफ्त होता। 

इन्फिराद (०|)»-/) भ प्‌ -अकेला होना, तनहा होना । 

इन्फिरादी (००|)४०|) भ वि -एक आदमी का, व्यक्तिगत, 
वेयक्तिक, शख्सी । 

इन्फिरादीयत (८-८०|)४-|) अ स्त्री -अकेलापन, वेमिस्ली । 

इन्फिकाक ((90०2|) अ प्‌ >फटना, फट जाना । 

इन्फिसाम (/.०»-०|) अ प्‌ -दूट जाना । 

इन्फिसाल ((|५०४-|) अ पृ -वाद का निर्णय होता, फैसला 
होना, निर्णय, फंसला । 

इन्मास (, /०“>]|) अ प्‌ -शिकारी का शिकार के लिए आड 
में छिपना, छिपना, लुप्त होना । 

इन्मिलाक़ ((5/»०|) अ पु-मित्रता, दोस्ती, चापलूसी, 
चाटुकारिता, अनुकपा, दया, मुक्ति पाना, छुटकारा, 
वबरावर होना, एक-सा होना । 

इनूहा (५७०|) अ पु-जारी करना, फिराना। 

इनूृहा (५६२) अ पु -खबर पहुँचाना, सूचना देना । 


' इनहाव 


इनहाब (५.५०) अ पु -लूटना, गारत करना। 

इनहिजाज (2००५०) अ पु -टूटना, शिकस्त होना । 

इन्‌हिज़ाम (/००“६|) अ पु -पचना, हजम होना । 

इन्‌हिजाम (/)«-|) अ पु -पराजय होना, हारना , पराजय, 
शिकस्त । * 

इन्‌हितात (७'७5०|) अ पु -हास होना, घटना, कमी, 
हास | 

इन्‌हितात (००५०--०|) अ प्‌ -पतझड, खिज़ाँ। 

इनहिताम (/(:७०|) अ पु-शिकस्त होना, टूटना | 

इनहिदाब (८|७-०|) अ पु -कुबडा होना, क्ुब्ज, कूबड । 

इनूहिदाम (०७०) अ प्‌ -मकान आदि का घ्वस्त 
होना, गिरना , बरबाद होना, वीरान होना , ध्वस, बरवादी । 

इन्हिना ((४००|) अ पृ -टेढा होना, झुकना, टेढ, झुकाव , 
कुन्जपन, कुबडापन । 

इन्‌हिमाक ((_४.»५०|) अ प्‌ -तन्मयता, सलग्नता, तलली- 
नता, तनविही, किसी कार्य में दत्तचित्त होना । 

इन्‌हिसाम (/५»३-|) अ प्‌ -गलना, घुलना, पिघलना । 

इन्‌हिराफ (.॥)5०|) अ प्‌ -एक ओर को फिर जाना, 
किसी की ओर से फिर जाना, अवज्ञाकारी हो जाना, 
अवहेलना, अनाज्ञा, अवज्ञा, नाफर्मानी | 

इन्‌हिलाल ((|?5०|) अ प्‌ -विस्तृत होना, नष्ट होना, 
नापद होना, तुच्छ होना, नाचीज़ होता । 

इन्‌हिलाल ((॥६०) अ॒ प्‌ -बहुत अधिक वर्पा होना, 
मूसलाधार पानी बरसना। 

इनहिसार ()-०००|) अ प्‌ -निर्भर होना, आश्रित होना, 
मुनहसिर होना, निर्भरता, दारोमदार । 

इनहिसार ()००»5०|) अर प्‌ -वालू झड जाना । 

इफाक़. (०5०५७) अ पू्‌-रोग का स्वास्थ्य की ओर 
परिवतेत, आरोग्य-लाभ, फिर से होश मे. आना, सँभाल 
लेना, आरोग्योन्मुखता। 

इफाकत (८-७।७|) अ स्त्री-दे इफाक 

इफाज़ञ' (5७७०|) अ प्‌ -मार डालना, हलाक करना। 

इफाज़ (८-०.७|) अ प्‌ -यश पहुँचाना, फंज़ पहुंचाना, बहुत 
अधिक दानव करना । 

इफाज़त (०«>.०|) अ पु -दे 'इफाज़ '। 

हफाद' (४००|) अ प्‌ -लाभ पहुँचाना (विद्या आदि का, 
घन का नही) | न्‍ 

इफादत (००००|) अ स्त्री-दे इफाद । 

इफादो (, «०५०|)अ वि -ऐसी चीज़ जिससे ज्ञान की वृद्धि हो । 
इफादीयत (४०१०) अ स्त्री -लाभकारिता, उपादेयता, 
फाइदामदी । 


ध्रे 


इफ़्तिरा पर्दाज्ष 


इफ्क (.४«/|) अ प्‌ -झूठ, मृषा, मिथ्या, असत्य, आरोप, 

' लाछन, वोहतान, झूठा इल्ज़ाम | 

इफ्कार ()७०५|) अ प्‌ -विना दाना-पानी के होना, फाके से 
होना, निर्जल ब्रत रहना । 

इफ्जाभ (£|)०|) भ प्‌ -डराना,भय-प्रदर्शन, खौफ दिलाना | 

इपज्ञाल ((५००७|) अं प्‌ -कृपा, दया, अनुकपा, करम, 
बंढाना, वृद्धि करना । 

इप्ज़ाह («०००|) अ प्‌ -निन्‍दा करना, बदनाम करना; 
भत्सता करना, फजीहत करना । 

इफ्ता (|) अ प्‌ -फत्‌वा” देना, यह बत्ताना कि धर्म के 
अनुसार अमुक काम कंसा है। 

इफ्तार ()/४|) अ प्‌ -रोज़ा खोलना, रोज़ा खोलने के 
लिए कुछ खाना या पीना। 

इफप्तारी ( ५)५०॥) भ॒स्त्री-रोज़ा खोलने की खाद्य 
सामग्री । 

इफ्तिआाल («|)अ प्‌ -आरोप, मिथ्या छाछन,बोहतान । 

इफ्तिकाक (( ४.८८७|) अ प्‌ -पृथक्‌ होना, अलग होना, जुदा 
होना, पृथकता, अलाहिदगी । 

इफ्तिकाद (०५७०७|) अ प्‌ -अनुकपा करना, मेहरवानी 
करना, अनुपस्थित करना, खो देना, खोजना, तलाश 
करना, खोई हुई वस्तु को दूंढना, अन्वेषण । 

इफ्तिक़ार (+5००|) अ प्‌ -दरिद्रता, कगाली, फकीरी 
साधुता, विनीति, आजिज्ी, तिरस्कृति, ख्वारी। 

इफ्तिखञार (॥|5०“|) अ प्‌ -गवे, गौरव, मान, फर्म । 

इफ्तिज्ञाह (८०5०) भ प्‌ -फजीहत करना, निन्‍्दा 
करना, भत्सना करता, निन्‍दा, भत्सना, रुसवाई। 

इफ्तितान (..१:४०८|) अ प्‌ -झगडा खडा करना, ववडर 
बनाना, झगड़े में डाल देना। 

इफ्तिताद (, #9.5-| )अ प्‌ -तफ्तीश करना, जाँच-पड़ताल 
करना, खोज लगाना । 

इफ्तिताह (८४०) अ प्‌ -उद्घाटन, अनुप्ठान, शुरूआत, 
खोलना, खुलना, प्रारम्भ करना। 

इफ्तिताहीय (*४६०-०-०|) अ॒ प्‌ -सपादकीय लेख, अग्र 
लेख, एडीटोरियल । 

इफ्तिदा (|०:७|) अ प्‌ -प्राणो के बदले माल देना, किसी 
के प्राण छे लेने पर उसके वारिसो को धन देकर राजी 
कर लेना । 

इफ्तिरा (+:०) भ प्‌ -आरोप, छाछन, तोहमत | 

इफ्तिराक ((४)5०|) अ प्‌ -परस्पर एक दूसरे को अलग- 
अलूग कर देना, फूट डालना, फूट, वेमनस्य। 

इप्तिरा पर्दाज (॥0)5 |3:) अज फा वि -झूठा बारोप लगाने- 





एफ्तिरार 


वाला; झूठा आरोप ऊुगाकर झगड़ा खड़ा कर देनेवाला । 
इफ्तिरार (॥|)०७|) अ प्‌ -दाँत निकालना, दाँत चमकाना । 
इफ्तिराश (, #/)»०|)अ प्‌ -निन्‍्दा करना, बदगोई करना; 
खोज लेना, टोह लगाना । 
इफ्तिरास (, //३-८४|) अ' प्‌ -किसी चिह्न से किसी वस्तु को 
पहचानना; घोड़े पर चढना, ग्दन तोडना, मार डालना। 
इफ्तिराह (|)5०|) अ प्‌ -हषित होना, खुश होना, खुशी 
मनाना । 
इपना (७४७|) अ प्‌ -ताश करना, नष्ट करना, फना 
करना। 
इफ्नान ((.००४|) अ प्‌ -थोड़ा-थोड़ा लाना। 
इफ्फत (०४.०) अ स्त्री -सतीत्व, पातित्त्य, इस्मत, अस्मत | 
इपफत सआब (० (« ८-०) अ वि -सती, पतिब्रता, बाइस्मत 
इफ़्ज (८-)०|) अ प्‌ -फिरगिस्तान, यूरोप, इग्लिस्तान । 
इफ़ंजी (८६०)४|) अ वि-अग्रेज, यूरोपियन | 
इफ़ात (/|)४|) अ स्त्री -प्राचुय, बाहुलय, वहुतात, कसरत । 
इफ़ातो तफ़ीत (७2)०-०१७|)०|) अ स्त्री-आधिक्य एवं 
न्यूनता, कमोबेश, थोडा-बहुत, तारतम्य, व्यूनाधिक । 
इफ़ाश ((//)४|) जे प्‌ -अधिकता और न्यूनता, ज़ियादती 
और कमी । 
इफ़ाह (८023) भ प्‌ -हषित करना, प्रसन्न करना, खुश 
करना। 
इफ़ीत (८४)४०) अ 
इफ्लाज ((४»|) अ 
फालिज गिरना । 
इफ्लास ((#»2»|) अ प्‌ -धनहीनता, कगाली, मुफलिसी । 
इफलासज़दः (४०, »0७|) अ फा वि-दरिद्र, निर्धन, 
मुफलिस, दरिद्रता से पीडित, निर्धनता से दुखी । 
हफ़्लासज़दगी (५5०, »0४|) अ फा स्त्री-दरिद्वता, 
निर्धनता, मुफलिसी । 
इफ्लाह (!5|) अ प्‌ -हित करता, भराई करना, समृद्धि 
खुशहाली, मुक्ति, मोक्ष । 
इफ्शा (५४४|) अ पृ -प्रकट करना, जाहिर करना | 
इफ्शाएराज़ ()|) <४७|) अ फा पु-रहस्य का प्रकट हो 
जाना, भेद खुल जाना । 
इफ्साद (0»०]|) अ प्‌ -उपद्रव करना, फसाद करना, नप्ट 
करना, तवाहू करना। 
इफ्हाम (/"३5|) अ प्‌ -समझाना, अच्छी तरह बताना, 
बोध कराना। 
इफहास (/४४|) भ प्‌ -किसी को वाद-विवाद में तर्क 
द्वारा चुप कर देना। 


“राक्षस, देव । 


प्‌ 
प्‌ -किसी अग का सुन्न हो जाना, 


| 


द्ड 


इब्तिदा 


इफ़्हामो तफ्हीस («४६4३६०)/#४४|) भ प्‌ -स्वय समझना 
और दूसरे को समझाना, विचार-विनिमय, समझौते की 
बातचीत । 
इफ्हाश ((+«-०|) अ पु-अश्लील बातें बकना, पफुहश 
बकना, अवाच्यवाद । 
इबा ( '»|)अ स्त्री -अस्वीकृति, इन्कार, घृणा, नफरत, घिन। 
इबाद (०५००४) अ प्‌ -अब्द' का बहु, सेवकगण, दास लोग, 
गुलाम | 
इबादत (५००००) अ. रुत्री “उपासना, आराधना, पूजा, 
बदगी, तप, तपस्या । 
इबादतखानः (००५०.०५००) अ फा प्‌ -इवादत करते का 
स्थान, उपासना गृह, मसजिद, मदिर, गिर्जा आदि । 
इबादतगाह (४६.००) अ फा स्त्री -दे 'इवादतखान । 
इबादतगुज़्ार ()३४०७०५५») भअ फा वि-बहुत अंधिक 
इबादत करनेवाला, तपस्वी, तप शील । 
इबारत (५»)०») अ स्त्री-अक्षर-विन्यास, पदावली, 
इबारत, श्रुत लेख, अनूलेख, इम्ला, लेख, तहरीर । 
इबारत आराई (|, ५०,५००) अ फा स्त्री--शन्दाडबर, 
इबारत में बना-बनाकर शब्द छाना, लेख को अलकारादि 
से सुसज्जित करना, इबारत को पुरतकल्लुफ बनाना, 
लेख लिखना । 
इबाहत (८-«-०|) अ स्त्री -किसी खान-पान अथवा कार्य 
का धर्म के अनुसार विहित होना, मृबाह होना। 
इबिल (,|>|) भ॒पु-ऊँट, उपष्टू, यह शब्द बहुवचन है, 
इसका एकवचन नही है । 
इब्‌आद (००|) अ प्‌ -दूर करना, हटाना, दूर फेकना । 
इब्का (४०|) अ पृ -बाकी रखना, बचा लेना । 
इब्का (४०|) अ प्‌ -रुलाना, रुदित करना। 
इब्कार (॥४०|) भ प्‌ -प्रात काल, प्रभात, सबेरा, सुवह । 
इब्त (४०|) अ स्त्री -बगल, कक्ष | 
इब्ता (५७०|)अ पु -देर करना, विलम्ब करना, ढील डालना। 
इब्ताल ((|५४००|) अ पू -झुठलाना, गलत ठहराना, खडन 
करना, तर्दीद करना, खडन, तर्दीद । 
इब्तिआद (०८०|) अ पु -दूर होना, पक्ष से हटना। 
इब्तिकार ()७:०|) अ पु -तया करता, नवीन करना । 
इब्तिय़ा («४०|) भ पु-इच्छा करना, चाहना, चाह, 
इच्छा, खाहिश। 
इब्तिज़ाल ((॥)-००|) भ प्‌ -अपव्यय, फुजूलखर्ची, अइली- 
लता, फूहडपन, फक़्कडपन | 
इव्तिदा (|७००|) अ स्त्री-प्रारम्भ, आरम्भ, शुरुआत, 
आदिकाल, इव्तिदाए जमाना । 


इस्तिदाअन्‌ ९ 


दप्‌ 


इमाम 





इब्तिदाभन्‌ (-/|७०००|) अ वि-आरम्भ से, पहले-पहल, | इम्रतज्जेज़ (,+-००)००) अ फा वि -ऐसी बात जिससे इब्नत 


शुरू-शुरू मे । 
इब्तिदाई ( 4५००|) अ वि -प्रारम्भिक, प्राथमिक, आदिम, 
शुरू का, पहला । 
इब्तिला (१£०|) अ पु-परीक्षा, आज़माइश, दुख में 
डालना, दुख, कष्ट, मुसीबत । 
इब्तिलाअ (&!5०|) अ प्‌ -निगलना, हलक में उतारना। 
इब्तिलाल ((००|) अ प्‌ -भीगना, तर होना । 
इब्तिसाम (#५«“०|) अ प्‌ -खिलना, प्रफल्ल होना, हँसना, 
मुस्कराना। 
इब्तिहाज (("६5०|)अ प्‌ -आननन्‍द, हुं, प्रसन्नता, खुशी । 
इब्तिहाल (_/.६-०|)अ प्‌ -रोना-धोना, रोना, गिडगिडाना | 
इब्दा ((७०|) अ प्‌ -प्रकट करना, जाहिर करना, उत्पन्न 
करना, पैदा करना। 
इब्दाअ (£/७५०|) अ प्‌ -ऐसी वस्तु बनाना जो विलकुलू 
नयी और अनोखी हो, आविष्कार करना । 
इब्दाल ((॥|७०|)अ प्‌ -वदलूना, एक अक्षर को दूसरे अक्षर 
से बदलना । 
इब्त (+०|) अ प्‌ -पुत्र, बेटा । 
इब्न. (५०..|) अ स्त्री -पुत्री, वेटी । 
इब्ना (७.०|) अ प्‌ -तीव डालना, बनाना। 
इब्नुल अख (८0!.)2|) अ प्‌ -भतीजा, भाई का लडका। 
इब्नुल इस ((+०)७०|.०|) अ पु -नेवला, एक जगली जन्तु। 
इब्नुल उख्त (---.) )०|) भ पु -भानजा, बहन का लडका। 
इत्तुल गेब (....३०-|७०|) अ प्‌ -वह लडका जिसके पिता 
का पता नही, जारज, दोगला, अज्ञातकुलशील । 
इब्नुल लबून (,.))-००|..)०)अ पू्‌ -ऊँट का दूध पीता बच्चा । 
इब्नुल वक्‍त (०-४) | ,०|) अ प्‌ -वह व्यक्ति जो अपने को 
समय के अनुसार ढाल ले, अवसरवादी। 
इब्तुस्सबील ((|४&५»..)०|) अ प्‌ -पथिक, मुसाफिर, 
राहगीर । 
इब्ने आवा (॥9), )»|) अ प्‌ -श्गाल, गीदड, सियार | 
इब्मे सुब्ह («५.१|) अ प्‌ -सूर्य, सूरज । 
इन्र. (४००) अ पु-ताव या जहाज़ का महसुल, राहदारी 
का महसूल, नदी पार करना, खिराज। 
इब्र' (४)०|) अ स्त्री -सुई, सूची । 
इंच्रत (-०)-०) अ स्त्री -वह्‌ मानसिक खेद जो किसी बडे 
आदमी को बुरी अवस्था में या किसी अपराधी को कडी 
सज़ा या देवी कष्ट मे देखकर होता है। 
इब्नत अंगेज़ (+#|००)-४) भ॑ फा वि-इब्नत पेंदा 
क्रनेवाली वात । 


पृदा हो । 

इन्नननाक ((_४०.०)-०) भ फा वि-इक्नत भेज, 
भयानक, भयकर, वहुत सख्त। 

इतना (|)०)) अ पु-बेज़ारी, उपेक्षा, रोगमुक्ति, शिफा, 
अदा करना, चुकता करना, पवित्र होना, शुद्ध होना, पाक 
होना । 

इब्नाक़ ((3|)०|) भ प्‌ -विजली गिराना, विजली का शाक 
लगना । 

इन्नाज़ (॥|)०|) अ प्‌ -प्रकट करना, ज़ाहिर करना । 

इबानी (»!|)-) अ स्त्री-मुल्क शाम की एक प्राचीन 
भाषा, इक्री । 

इब्राम (/)०|) अ प्‌ -दृढ करना, मज़बूत करना, कष्ट 
देना, दु खित करना, रस्सी बटना। 

इन्नार ()॥)2|) अ पु-भराई करना, वस्शिश करना, 
यश देना। 

इन्नाहीम (/४#४)०|) अ प्‌ -एक पैगम्बर जिन्हें नम्रूद ने 
आग में जलाना चाहा था, परन्तु वह आग का समुद्र 
उनके लिए बाग बन गया। 

इब्नी (_५)“) अ स्त्री -दे इब्नानी। 

इन्नीक ((52)०|) अ प्‌ -एक प्रकार का चमडे का टोटीदार 
लोटा, शराब का जग। 

इब्नीज़् (+०)०|) भ प्‌ -खरा सोना और चाँदी। 

इन्नीज ((८-2)०|) अ स्त्री -छाछ बिलोने की रई, मथानी | 

इन्नेशस (/»82)०|) अ पु -रेशम, कौशेय, कच्चा रेशम, 
रेशम का कोया। 

इब्ल ((/>|) अभ प्‌ -ऊँट, उष्ट्र, दे इविल', दोनो शुद्ध है । 

इब्लाग़ (£!०|) अ प्‌ -पहुँचाना, भेजना । 

इब्लीस ((»«४०|) अ प्‌ -जो ईश्वर की दया से निराश 
हो, शतान, देत्य । 

इब्सार ()-००|) अ प्‌ -देखना, आलोकन, अवलोकन । 

इबहास (/#५८०|) अ प्‌.-चुपके से कहना, चुपके से छोड 
देना, द्वार बन्द करना, अंगूठा, निगृढता, विलप्टता, 
इग्लाक । 

इसा (५) अ स्त्री-अमत' का वहु, लॉौंडियाँ, दासिरयया, 
कनीज़े । 

हमाद, (४००००) भ प्‌ -स्तम्भ, सुतूत । 

इमाद (०५»०) अ प्‌ -इमाद का वहु , खभे, सुतुन। 

इमास (४) अ प्‌ -पगड़ी, उप्णीपष, साफा | 

इसास (|) अ प्‌ नेता, अग्रसर, पेशवा, नमाज़ 
पढानेवाला, जो नमाज़ में इमामत करे। 


इमामद 


६६ 


इ्साल 





इमासमत (८“'“|) अ स्त्री -तेतृत्व, नेतापन, पेशवाई, 
नमाज़ पढाना, नमाज़ पढाने की नौकरी । 

इमासतपेशः (५८७६ ८--»]|) ज फा वि-वह व्यक्ति जो 
किसी मसजिद में नमाज़ पढाकर जीविका चलाता हो । 

इमामियः (5८००|) अज वि-जीआ मुसलमान । 

इमासे नातिक (5६७५० /(»| ) अ प्‌.-हजरत इमाम जा फरे 
सादिक, अभिभापक-इमाम, उपदेशक-धर्मंगृरु । 

इसारत (५»५०४) अ स्त्री -धनाढ्यता, मालदारी, शासन, 
राज्य, हुकूमत, हिन्दी में अमारत- प्रचलित 'अमीर' से 
भाववाचक सज्ञा वनी | 

इमारत (७०)५+०) ज स्त्री-मकान, विल्डिग । 

इमालः (४५०) व प्‌ -फार्सी अथवा अजरवी म॑ किसी 
घब्द के अलिफ' को ये बना देना जँंसे किताव' को 
“कितेव' कर देना । 

इम्‌आन (,.)०-४) अ प्‌ -गहरी दृष्टि डाहना, गौर से 
देखना, खूब गौर करना, गहरा सोचना । 

इसआने नज़र (;:४ ..»-|) अ प्‌ -गहरी दृष्टि, गाइर 
नज़र, सूक्ष्म दृष्टि । 

इम्कान (४०) अ प्‌ -सभावता, सुमकिन होना, हो 
सकने का भाव। 

इम्ज़ा (5-/) अ प्‌ -आदेश जारी करना, किसी कागज 
पर मोहर और हस्ताक्षर करना। 

इम्ताम (£५७-४) अ प्‌. -लाम पहुँचाना । 

इस्तार (१५००|) अ प्‌ -पानी वरसना, वर्पा होना । 

इस्तिकाअ (&७०-]|) भ प्‌ -रग उतर जाना, रग फीका 
पड़ जाना । 

इम्तिखाख («५००-«|) अ प्‌ -हड्डी से गूदा निकालना | 

इस्तिजाज (८३४०) अ प्‌ -मिलाना, मिश्चित करना, 
मिश्रण, मिलावट | 5 

इस्तिदाद (०|७--४) अ प्‌ -खिंचा हुआ होना, दीघंता, 
लम्बाई, विस्तार । 

इस्तिदादे मान, («०») ०|७--|)ज प्‌ -अधिक समय वीत ! 
जाना, दीघेंकालीनता । 

इस्तिनाअ (८५००) अ प्‌ -निपेघ, प्रतिवव, मनाही। 
इम्तिनाए शराब (५॥५& €७-०-०) अ प्‌ -मद्य-निपेध, 
दरावबदी । 


इम्तिनान ((.४--०)ज प्‌ -अच्छी-अच्छी नेमतें देता, एह- 
सान रखना, कृतन करना । 


इम्तियाज़ञ (१५४००) ज॒पू -दो एक-सी चीजों 'में भेद ' 


करना, विवेक, तमीज, मुख्यता, खुमूसियत, एक को दूसरे 


। 


। 
। 
| 
| 
। 
। 


] 


पर तर्जीह, परीक्षा में विद्याथियो को अच्छे नम्बर छातने | 


के फलस्वरूप डिस्टिकशन, विशेष योग्यता । 
इस्तियाज़नामः (*«५०,)०७४-०) अ फा प्‌ -लाइसेंस। 
इस्तियाज़ी (, ५५४८०) भ वि-मुख्य, खुसूसी, विशेष । 
इस्तिराश ((/4)5०4)वज प्‌ -उचक लेना, छीनकर भागना। 
इस्तिला (/5«|) अ पु-पेट में अन्न का अधिक हो 
जाना, वदहजमी, अजीर्ण, भर जाना, आघष्मान, अफारा। 
इम्तिशात (/०४०..०|) अ प्‌ -वालो में कंघी करना। 
इस्तिसाल ((|४०»|) अ प्‌ -आज्ा-पालन, फर्मावरदारी | 
इस्तिसाले अछ (+“५५०-०) अ पु -हुक्म मानना, आज्ञा- 
पाऊन करना । 
इस्तिसाले हुक्म ( ४“. (७०-०४ )अ प्‌ -दे इम्तिसाले अम्र । 
इस्तिसास (_#-«““| ) अ प्‌ -चूसना, चूपण | 
इस्तिहात (७५०८.»|) अ पु -नाक साफ करना । 
इम्तिहान (८७5०) अ पृ -परीक्षा, जाँच, परख, 
विद्यार्थियों की परीक्षा, पटाई की जाँच । 
इम्तिहान (.+४“४) अ पु -अपमानित रखना। 
इम्तिहाल ((|५४“|) अ पु -मोहलत देना, छट्टी देना । 
इम्दाद (>|७०४) अ स्त्री -सहायता, मदद, सहयोग । 
इम्दादे बाहमी (, ५००५० ०००४ )अ फा स्त्री -मिल-जुलकर 
काम करना, सहकारिता । 
इस्रा (|++|)अ पु -पेट में अन्न का पचना, खाना हजम होना । 
इस्रान (..)०5) अ प्‌ -आवादी, जनसख्या। 
इस्रार (॥)*) अ पु -गुजारना, गुज़रवाना। 
इम्रोज़. (४))-4) फा वि-आज का, आज के दिन का। 
इम्रोज़ ()9,-४) फा पु -आज, अद्य, आज का दिन । 
इम्लः (*(2) अ प्‌ -काम, मजदूरी। 
इम्ला (2५) अ स्त्री-अक्षर-विन्यास, इवारत, श्रुत॒लेख, 
अनुलेख, वह इवारत जो वच्चो को पुस्तक दिखाये विना 
लिखायी जाती है, भरना। 
इस्लाक (57) ज॑ प्‌ -दरिद्वता, 
साधुता । 
इम्लाक (४१) अ पृ -किसी को किसी वस्तु का स्वामी 
बनाना, मालिक करना । ह 
इम्लाल (7.०) अ प्‌ -ढु खित करना, मुलूल करना । 
इम्लास (०४०) अ प्‌ -पेट गिराना, आ्रूणपात । 
इम्लाह (८१) अ प्‌ -तमकीन करना, नमक मिलाना। 
इम्‌शब (०... %/) फा स्त्री -आज की रात, जाज रात | 
इस्सा (५४)भ प्‌ -रात कर देना, हाल वदल जाना, 
अवस्था का परिवर्तित होना । 
इस्साल (०-४) फा प्‌ -इस साल, मौजूदा साल । 
इस्साल (४-०) अ प्‌ -कान-नाक काटना। 


कगाली, फकीरी, 


इम्तास 


है 
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इस्सास ((/०.) अ प्‌ -स्पश करना, छूना; मर्दंन, 
मसलना । 

इमहाल ((०भ)अ प्‌ -मोहलूत देना, समय देना । 

इयाँ (८०) अ प्‌ -प्रकट, व्यवत, स्पष्ट, जाहिर (अयाँ)। 

इयाज्ञ (०५५०)अ स्त्री -त्राण, रक्षा पनाह। 

इयावत (५००७०) अ स्त्री-रोगी का हाल पूछने और 
उसे ढारस देने के लिए उसके पास जाना । 

इयाब (->४|) अ प्‌ -वापस आना, लौटना, प्रत्यागमन । 

इयाबोज़हाब (.>»०)-०५४|) अ प्‌ -आना-जाना, यातायात । 

इयारिज ()५४|) अ प्‌ -एलुआ, गुआरपाठा (घीकुआर ) 
का सुखाया हुआ रस। 

इयाल ((०) अ प्‌ -वाल-बच्चे (अयाल)। 

इयालत (०-०५) अ स्त्री-रखवाली करना, निरीक्षण, 
दड देना, सज़ा देना, डाँट-फटकार करना । 

इयालत (०४५०) अ स्त्री-बाल-बच्चोवाला होना। 

इयास (, »'४|) अ प्‌ -निराश होना, नाउम्मीद होना । 
इरम (७|) अ प्‌ -आद' नाम की क्ौम का नगर, आद' 
नामक व्यक्ति का पिता , वह कृत्रिम स्वर्ग जो शहाद ने 
बनाया था, स्वर्ग, विहिश्त । 

इरामत (.-४|)|) अ स्त्री-दिखाना, नुमाइण करना । 
इराक़ (“3|)|) अ पु -पानी या कोई दूसरी पतली चीज़ 
गिराना । 

इराक़ ((3,») अ प्‌ -पूर्वी अरब का एक देश, जिसकी 
राजधानी बगदाद' है 

इराक़त (--७|)|) भ॒ स्त्री-दे 'इराक़ । 

इरागः (“»०|)|) अ प्‌ -दे इरागत'। 

इराग्रत (७.०|)|) अ' प्‌ -माँगना, तलब करना । 

इराद, (४०|)) अ पु-सकल्प, कस्द, निश्चय, तहैय , 
इच्छा, ख्वाहिश । 

इरादत («००|)) अ स्त्री -अद्धा, आस्था, एतिकाद। 
इरादत केश (_/8४४०००|)|) भ फा वि -श्रद्धावान, श्रद्धालु, 
मोतकिद, भक्त, नियाज़मद। 

इरादतन (४०|)) अ वि-जान-बूझकर, कस्दन । 
इरादतमद (७/.*-००|)|) अ फा वि-दे इरादतकेश। 
इरादी (»)|)|)अ वि -इरादे का, इरादे से सम्बन्धित । 
इराबत (--»|)|)अ' स्त्री -शक करना, सदेह करना , किसी 
को सदेह में डालना । 

इराहत (--<>|)|) अ स्त्री-मरना, किसी चीज की बू 
सूंघना, अपवित्र होना, सुख देना, तृप्त होना। 

इर्माश (, £५०)|) अ प्‌ -दूसरे को कपाना। 

इके ((3,») अ स्त्री -स्नायू, पटठा, रग। 


इर्काज्ञ ((५+०४)|) अ प्‌ -बच्चे का पेट में फिरना। 

इर्क़ाम (७)|) अ प्‌ -लेखन, लिखना। 

इक़ास ((०5)|) भ पू-उछालना, वच्चे को खेल में 
लगाना, ऊँट को भगाना। 

इज्तुत्सा (| 3,०) अ स्त्री -वह दर्द जो चतड से एडी तक 
उठता है, कुलग, गृध्नसी स्नायु-शूल, साइटिका, नवंस पेन । 

इर्ख़ा (५>)|) अ प्‌ -ढीला करना, शिथिल करना , छोड देना । 

इर्ख्नास ( ०५>)|)अ प्‌ -सस्ता करना, भाव गिराना। 

इर्साम (/०)||) अ प्‌ -अपमानित करना, जलील करना, 
नाक रगडवाना। 

इर्जा (.>)|) भ प्‌ -आश्ञान्वित करना, फेकना, रास्ते का 
खत्म के करीब आना। 

इर्ज़ा (५०)|) अ प्‌ -मनाना, राजी करना। 

इर्जान (£.०)) अ १-रजूअ करना, आक्ृष्ट करना, 
मृतवज्जेह करना। 

इर्ज़ाअ (£५०)|) अ प्‌ -स्त्री का बच्चे को दध पिलाना। 

इतिआाद (०७०)) अ॒ प्‌ -कपन, कँपकंपाहट, थरथरी 
लजिश। 

इतिआझ (, #७)|)अ प्‌ -क्पकपी, कपन, रर्ज़ा , कॉपना, 
थरथराना | 

इतिकाज़ ()८०)|)अ प्‌ -रगडना, मर्दन, भरोसा करना। 

इतिकाज़ ((5५/०)|)अ प्‌ -पेट में डोलना, बच्चे का पेट में 
हरकत करना। 

इतिकाब (.०४7)|) भ पु -पाप करना, किसी बुरे काम की 
शुरुआत करना , किसी चीज़ पर सवार होना । 

इतिक्नाब (.>&7)|) भ॒ प्‌ -आशा रखना, उम्मेद रखना । 

इतिकाबे गुनाह (४७४ ./०)|) अ फा प्‌ -पाप करना, 
गुनाह करना । 

इतिकाबे जुर्म ( ») .०४7)| ) अ प्‌ -अपराध करना, 
कसूर करना । 

इतिखास (, ०७०) ) भ प्‌ -सस्ता खरीदना, भाव गिराकर 
मोल लेना । 

इतिजा (०)|) भ प्‌ -आशा रखना, आशान्वित होना । 

इतिज़ा (००)| )अ पु -राज़ी होना,प्रसन्न होना , पसद करना। 

इतिजाअ (&द्ू))) भ॒ पृ -लौटाना, फिराना। 

इतिज्ञाअ (&०«7)|) अ प्‌ -बच्चे का स्त्री का दूध पीना। 

इतिजाज (८५७०४) ) अ प्‌ -हिलना, डोलना, कंपकपाना, 
थरथराना | 

इतिंजाल (( |«>)|) भ पु -विना सोचे तुरन्त ही किसी विपय 
पर बोलने लूयना , विना सोचे तुरन्त ही कविता करना, 
किसी काम को तुरन्त ही कर देना । 


इतिजालन 





इतिजालन्‌ (/७०)) अ वि-इतिजाल के तौर पर, 
फिलवदीह, आज गति से । 

इतिताम (/#.००)|) अ पूं -दरूदल में फेंसना, गिरफ्तार 
होना, नीचे जाना, कीचड में कोई चीज फेंकना | 

इंतिदा (७०) ) अ प्‌ -चादर ओढना | 

इतिदाद (०७०) अ प्‌ -धर्म-परिवर्तन, अपना धर्म छोड 
कर दूसरे धर्म में चला जाना। 

इतिफाअ (&५०)|) अ प्‌ -ऊँचा उठना , कही से निकलना , 
गलला उठाना , लगान, देश की आय , ऊँचाई। 

इतिफाक ((3७-४)|) अ प्‌ -साथ देना, दोस्ती निवाहना , 
कोहनी का तकिया रूगाना, कोहनी पर टेक रूगाना । 

इतिवात (७५०-)|) ञभ प्‌ -एक चीज़ को दूसरी से वाँधना , 
मेल-मिलाप, मंत्री, दोस्ती। 

इतिवाह (८०४)|) अ प्‌ -व्यापार में व्याज लेना। 

इतियाद (०५०)|) अ पृ -माँगना, तलव करना, ढूँढना, 
खोज लगाना। 

इंतियाव (.०५६०)|)अ प्‌ -शक में डालना, गका में डालना । 

इतियाश (, #£५७))|)अ प्‌ -अवस्था का अच्छा होना | 

इतियाह («५४7)|) अ प्‌ -प्रसन्न होना, हपित होना, खुश 
होना । 

इतिशा (!४०)|) अ प्‌ -रिहवत लेता, घूस लेना, उत्कोच 
ग्रहण । 

इतिशाफ (.१५७०)|) अ प्‌ -चूसना। 

इतिसाम (/»०)|) अ प्‌ -चित्रित करना, चित्र बनाना । 

इतिहान (..!.७०)|)अ प्‌ -रेहन की वस्तु अपने पास धरना, 
गिरो रखना । 

इतिहाल ((/७००)|) अ प्‌ -किसी वस्तु को एक जगह से 
उठाना, कही जाना, भ्रस्थान करना, कूच करना । 

इंदेंगिदे (७,४७,|)) फा वि-चारो ओर, चहुपास, चारों 
तरफ, आस-पास । 

इर्दा (|0)) अज प्‌ -मार डालना । 

इर्फान (..०)-०) ज प्‌ -विवेक, ज्ञान, तमीज, ब्रह्मज्ञान 
मारिफत। 

इवें (->)|) अ स्त्री -आवश्यकता, जरूरत । 

इमेन (|) अ प्‌ -एक देद, काकेशिया । 

इसेनी (५-०)|) अ वि-इमंन का निवासी, काकेशियन | 
इर्माग्र (७*)|) अ पूं -हग मारना, पाखाना निकल जाना। 
इर्माज़् ((४'-;|) अ प्‌ -गर्म रेत से जलूना । 

इर्वा (9)|) भ प्‌ -पानी देना, सेराव करना, तप्त करना । 
इर्शाद (०५४)|) अ प्‌ -सीधा रास्ता दिखाना, आज्ञा देना, 
हुक्म करना, दीक्षा देना, हिदायत करना, आज्ञा, 


६ 


इल्जामात 


। हुक्म, दीक्षा, पीर की हिदायत, धरमंगूर का उपदेश । 
| इर्शाश ((/४«)|) अ प्‌ -फूहार पड़ना, धीमी वर्षा होना, 
। आँसू गिरना, खून टपकना । 
। इसे (७०)|) अ स्त्री -किसी काम का पुझ्त दर पुइत चलना, 
। मीरास, मूल, असल, राख; वाकी वची हुई वस्तु, परम्परा, 
| पूर्व-प्रचलित मान्यता । ; 
| इर्साद (७५०,|) अ प्‌ -निरीक्षण, निगरानी करना, देखभाल 
| करना । 
। इर्साल ((..)|) अ प्‌ -प्रेषण, भेजना, भूलना; उपहार 
भेंट, तोहफा । 
इलल आन (../, |(५४|) भ अव्य -अब तक, इस समय तक, 
अव भी, अद्यापि । 
इला (१9|) अ स्त्री -भलाई, अच्छाई, नेकी, नेमत, दिव्य 
पदाथ । 
इलाकः (55/०) अ प्‌ -क्षेत्र, सकिल , देश, मुल्क , प्रदेश, खित । 
इलाज (८४०) अ प्‌ -उपचार, चिकित्सा, दवा-दारू, 
उपाय, प्रयत्न, तदवीर । 
इलाज पिज्ञीर (१2३ ८!£) अ फा वि -जो दवा के काविल 
हो, साध्य । 
| इलाव (४१/४) अ अव्य-अतिरिक्त, सिवाय । हिन्दी 
में अलावा प्रचलित ३। (अलावा) । 
इलाह (*|) अ प्‌ -ईश्वर, अल्लाह, खुदा। 
इलाहा (+६४:|) भ अव्य -हे ईइ्वर, ए खुदा । 
इलाही ((>धती) अ अव्य-मेरा ईश्वर, मेरा खुदा, 
ईइवर, खुदा । 
इलाहीयात (८०#4-]) अ स्त्री -बह्मज्ञान से सम्बन्धित 
शास्त्रादि । 
इलआब (०००४) अ प्‌ -खेलना, क्रीडा करना । 
इल्का (५४-/|) अ प्‌ -पहुँचाना, डालना, «देवी श्र्ति द्वारा 
अनायास मन में कोई विचार उत्पन्न होना, जिससे अनिप्ट 
से बचाव अथवा इप्ट के ग्रहण की ओर सकेत हो । 
इल्गा (|) अ पु -डालना, फेकना, हटाना, निवारण 
करना, झुठलाना । 
इल्जा (५७०|) अ प्‌ -वुराई और पाप से बचना, अपने 
काम को ईइवरेच्छा पर निर्भर कर देना । 
इल्ज़ाक ((3|,०|) अ प्‌ -चिपकना, चिपकाना। 
इल्जास (|) अ प्‌ -घोडे के मूंह में लगाम देना। 
इल्ज़ाम (/|-|) अ प्‌ -दोष, अपराध, जुम , कोई वात अपने 
ऊपर या दूसरे प्र लाज़िम कर देना । 


इल्जामात (००५०,|)अ पू-इल्ज़ाम' का वहु , दोप-समू ह, 
। वहुत-से अपराध, जराइम 


इल्ताफ्‌ 


न 


इल्ताफ (-2५४०|) अ प्‌ -कृपा करना, दया करना, करम 
करना (लुत्फ का वहुवचन अल्ताफ) । 

इल्तिका (५४०-/|)अ प्‌ -इकट्ठा होना , एक दूसरे में घुसना , 
एक दूसरे को देखना। 

इल्तिकात (७5:)|) अ पृ -चुनना, बीनना, 
इकट्ठा करना। 

इल्तिकाम (/55-/|) अ प्‌ -कौर करना, निवाला करना । 

इल्तिजा (७»»|) अ स्त्री-शआरर्थंना करना, दरखास्त 
करना, प्रार्थना, दरखास्त, दुह्ााई देना। 

इल्तिज़ाक ((3|,-/॥|) अ प्‌ -चिपकना, सटता। 

इल्तिजाज (८«०४«|) अ प्‌ -लडना, युद्ध करना । 

इल्तिज्ञाज्ञ (०|७-०|) अ पु -स्वाद लेता, मजा चखना, आनद 
लेना, लुत्फ उठाना । 

इल्तिज्ञाम (/)०|) अ प्‌ -किसी कार्य को अपने ऊपर 
लाज़िम और अनिवाय कर लेना । 

इल्तिफात (०५ |)अ प्‌ -कनखियों से देखना, कृपा, 
दया, तवज्जुह, प्रवृत्ति, प्रणय-कटाक्ष, कृपाकोर। 

इल्तिबास ((+०-««)|) भ प्‌ -एक-सा होना, सदृश होना , 
सदृशता, मुशाबहत । 

इल्तिमाज (£««/|)अ प्‌ -चमकना, प्रकाशमान्‌ होना | 

इल्तिमास ((/०५»०.|) अ स्त्री-प्राथंना करना, सवाहू 
करना, प्रार्थना, सवाल। 

इल्तियाअ (८५-८०) अ प्‌ -पश्रेम की अग्नि से हृदय का दाह। 

इल्तियात (७१४-८/|) अ प्‌ -चिपकाना, मिलाना, जोडना। 

इल्तियाम (/४०|)अ प्‌ -धाव का भरता, ज़रूम का 
अच्छा होना, परस्पर पेवस्त होना । 

इल्तिया (|(+४|) भअ प्‌ -लिपटना, मृलतवी होना, रुक 
जाना। 

इल्तिसाक़ (3७००० , (3५००. |) अ प्‌ -चिपकना । 

इल्तिसाम (/५55|)अ प्‌ -किसी चीज़ को चूमना। 

इल्तिहा (५८००|) अ प्‌ -दाढी निकलना। 

इल्तिहाफ (०/5८.|) अ प्‌ -सिर से कपडा ओढना। 

इल्तिहाब (०७४०) अ प्‌ -आग का भड़कना, आग का 
लपटे मारना । 

इल्फ (५.४) भ प्‌ -अभ्यस्त होना, आदत पड जाना। 

इल्फाफ (.2४०“|) अ प्‌ >लपेटना । 

इल्बाब (.>५०7|) अ. प्‌ -बसना, ठहरता, मुकीम होना । 

इल्बास (, »'-|)अ प्‌ -कपडे पहनना। 

इल्म (५४) अ प्‌ -विद्या, विज्ञान, ज्ञान, जानकारी, 
शिल्प, दस्तकारी, कला, फन, वृद्धि, अक्ल, विवेक, 
शाऊर, शिक्षा, तालीम। 


चुनकर 
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इल्से इलाज 





इल्मर्दां ((॥०/०) अ फा वि -विद्वान्‌, पडित, आलिम, 
फाज़िल | | 

इल्मदोस्त (०-००१०/०) अ फा वि-विद्या से प्रेम करने- 
वाला, विह्वज्जनो की कद्र करनेवाला, गुणग्राही । 

इल्मी (>«“) भ वि-इल्म से सम्बन्धित, इल्म का, 
विद्वत्तापूर्णं, काविलाना । 

इल्मसीयत (०४०) अ स्त्री -विद्वत्ता, पाडित्य, कावि- 
लीयत, योग्यता । 

इल्मृुत्ततारीख (&४)% ०४०) भ 
तारीख का इल्म। 

इल्मुन्निसा («० |७०) भ प्‌ -कोकश्ास्त्र, कामशास्त्र । 

इल्मुल अखलाक (($१००|,.०) भ प्‌ -तीतिशास्त्र। 

इल्मुल अग्जिय., (८०,०|/०) अ प्‌ -आहार-विज्ञान, 
भोजन-विज्ञान । 

इल्मुल अज्साम (/««>)[»>) अ प्‌ -शरीर-विज्ञान 

इल्मुल अद्वियः (५४५०॥|»५) अ प्‌ -औपधि-विज्ञान, 
वनस्पतिशास्त्र, । 

इल्मुल अफ्लाक (६ ४)०)|«०) अ प्‌ -अतरिक्ष-विज्ञान। 

इल्मुल अव्दान ((.|००१|/०.०) भ पु -दे 'इल्मुलअज्साम'। 

इल्मुल अस्राज़ ((2|)-१|/५८)अ प्‌ -रोग-निदान-शास्त्र । 

इल्मुल अर्वाह (90०) ञ प्‌ -प्रेतविद्या। 

इल्मुल अस्सिनः (४५०८) अ पु -भाषा-विज्ञान | 

इल्मुल अशूजार ()००-४)|«४.०)अ प्‌ -वृक्षायुवेंद, वनतस्पति- 
शास्त्र, निधण्टु-विज्ञान। 

इल्मुल आज्ञा (५.००)|५५०) अ प्‌ -शरीर-रचना-शास्त्र । 

इल्मुल इक्तिसाद (०.०:७)|,१०) भ॒ प्‌ -अर्थशास्त्र । 

इल्मुल इतिक़ा (७०))|/१०) भ प्‌ -विकास-विज्ञान। 

इल्मुल इलाज ((/«/|//०) अ प्‌ -चिकित्सा- झास्त्र। 

इल्मुल फ़ाबिलः (%0०५७०|७॥.०) भ॒पु -वात्रीविद्या, दाय - 
गरी, रोगीपरिचर्या-विज्ञान। 

इल्मुल जराहत (८->|)5०|/०) अ प्‌ -शल्यशास्त्र, 
शल्यविद्या । 

इल्मुल मिसाहत (८० »०| ५०) अ ॒पू -ज्यामिति, 
क्षेत्रणणित, रेखाग्रणित । 

इल्मुल हयात (००५५०-०|/५+) भ प्‌ -जीव-विज्ञान। 

इल्मुल हैवान (..॥#5०॥/३) अ पु -प्राणिशास्त्र। 

इल्मे अदब (५>?|॥/+) भ पु -साहित्य-शास्त्र । 

इल्मे अरूच ((593)# #+) भ प्‌ -पिंगल, छद शास्त्र। 

इल्मे इशा (५७०| (८) भ॒प्‌ -गद्य-रचना-शास्त्र । 

इल्से इसाफ (.>'-«”| /++)अ प्‌ -व्यवहार-श्यास्त्र । 

इल्मे इलाज (८! /+) भ पु-दे इल्मुलइलाज । 


-इतिहास विज्ञान, 


रह 


इल्मे इलाहीयात 


७० 


इललते फाइली 


इल्मे इलाहीयात (५०४८०: #६+) व प्‌ -दशन-गास्त्र | । इल्मे मुआशरत (००)४०-० /7/5) अ प्‌ -समाज-शास्त्र । 


इल्मे कलाम (४ &/«) व प्‌ -मीमासा, तकंझास्त्र । 
इल्मे काफियः (“४35 ७०) जे प्‌ -अनु प्रास-भास्त्र । 
इल्से कियाफ: (355 ०) भ॒ पृ-ामुद्विक-बास्त्र, 
जगविद्या | 
इल्से कौमिया (७६००४ //«) अ प्‌ -रसायन-शास्त्र । 
इल्मे गेंब (८ ०) ज प्‌ -यरोक्ष-विद्या, भविप्य-ज्ञान, 
परोक्ष-नान । 
इल्मे जरासीम (&$5|,>/-) अ पु -कीटविद्या, कंटिकी, 
कीटाणु-विज्ञान । 
इल्मे जिमादात («|०००- /+) अ प्‌ -खनिज-विज्ञान, 
वातु-विद्या । 
इल्मे तहलीक (5४००० //«) ञज प्‌ -सृप्टि-विज्ञान 
इल्मे तवकातुलूअर्ज़ (_०)॥०७०७ #!«) अ प्‌ -भूगर्म- 
बास्त्र, भौमिकी, भूगर्भ-विद्या । 
इल्मे तबईयात (५०५०-७७) अज पु-प्रकृति-विज्ञान, 
विज्ञान-गास्त्र । 
इल्ले तमदुदुन (...,+7#«) भ पु-तागरिक-दास्त्र । 
इल्मे तसब्बुफ (.७).०० १०), अ पु -अव्यात्म, ब्रह्मविद्या । 
इल्मे तस्खीर (,३&.० (५) बज प्‌ -वशीकरण-चशास्त्र । 
इल्मे तारीख ( &2)५ /(«) अ प्‌ -दे 'इल्मृत्तवारीख'। 
इल्मे तिजारत (५०,५७० /५») अ पु -वाणिज्य-भास्त्र । 
इल्मे तिलिस्म («५७ ») अ प्‌ -भोजविद्या, इद्रजाल। 
इल्मे दस्तवीनी ((००४२०८०-७०० 75) अ फा प्‌ -हस्त- 
सामुद्विक विद्या । 
इल्मे दीन ( .)2० ०) भ॒ प्‌ -वर्मशास्त्र । 
इल्मे नफ़्सीयात (५०७०७ /-+) ज॑ प्‌ -मनोविज्ञानशास्त्र, 
मानसब्ास्त्र । 
इल्मे नवातात (००७५० /«) भ प्‌ -वनस्पति-श्ास्त्र, 
उद्भिज्ज-शास्त्र । 
इल्मे नुजूम (७5० /.०) अ प्‌ -फलित ज्योतिष, ज्योतिप- 
विज्ञान 
इल्मे फलसफ (४«०0७» «), अ पु-विज्ञान, साइंस, 
पदार्थ-विज्ञान, दर्शनण्ास्त्र, वेदान्त, ब्रह्मविद्या । 
इल्मे बयान ((.)%० ७१०) ज प्‌ -फसाहतों बछागत का इल्म 
वर्णन-पटुता, मापण-कौशल | 
इल्मे मंतिक (5००० !«) अ पु -न्यायज्ञास्त्र, तकंशास्त्र, 
तकंविद्या । 
इल्मे मा क़ूल ( (३5०० />)ज पृ -दर्शनझास्त्र , तर्कझास्त्र । 
इल्मे मांदनीपात (८०५+०००-० »१.०)अ प्‌ -खनिज-विज्ञान । 
इल्मे मारिफ़त (७०)०८१ //+) ज प्‌ -बव्यात्म-ज्ञान | 


रे 
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इल्मे मुनाज़र, (४,०५७ ०) अ प्‌ -शास्त्रार्थ-विनान । 

इल्मे मूसीकी (_५52०3० /“5) अ प्‌ -सगीतजास्त्रे, गान- 
विद्या, नादगास्त्र। 

इल्मे मौजूदात («|०,०३५ #5) अ प्‌ -सृप्टि-विनान। 

इल्मे रियाज़्त (०७०५) ०) अ पृ -योगश्ञास्त्र । 

इल्मे रियाज्ञी (०८) ««) ज प्‌ -गणितशास्त्र । 

इल्मे रीमिया (५४-०२) /#5) ज प्‌ -इद्रजाल, जादूगरी । 

इल्मे लद्न्ी (५०५० «) भ॒ पु -ईब्वरदत्त ज्ञान 

इल्मे रिसानीयात (८५० ॥+) अ पु-दे इल्मूल 
अल्सिन | 

इल्मे शोर ()०८ »!.5) अ प्‌ -काव्यगास्त्र। 

इल्मे सनाअत (८००० «.») अ पू -गिल्प-्शास्त्र । 

इल्मे सनाए (&505-० «(«) भ प्‌ -अलकारादि-कास्त्र। 

इल्मे सिफ्ली (८५.० #/+) अ प्‌ -पिजाचविद्या, भूत- 
विद्या । 

इल्मे सियासत (०००२० ४“) अ प्‌ -राजनीति-शास्त्र। 

इल्मे सीमिया (६०७० /.#) अ प्‌ -परकाय-अवेश-विद्या | 

इल्मे सेहत (-+«६-० #(“) अ प्‌ -स्वास्थ्य-विज्ञान। 

इल्मे हिंदिस, (5.५००-७ «(>)ज प्‌ -गणितजास्त्र, अकगास्त्र। 

इल्मे हैअत (०-४८० #«) अ प्‌ -खगोल-विज्ञान। दे 

इल्यास (,,»'«|) अ पु-एक पंग्रम्वर जो सदा जीवित 
रहगे, यह समुद्रो के सरक्षक हे । 

इलल (|) अ प्‌ -वचन, प्रतिज्ञा, पेमान, शरण, 
अमान, गपथ, सौगद | 

इल्लत (८-५०) अ स्त्री -कारण, हेतु, सवव, रोग, वीमारी, 
दुव्यंसन, वुरीलत, झझट। 

इल्लतुल इलल ((|०-००) अ स्त्री-मूल कारण, 
निदान, सारे कारणों का कारण, ईश्वर, खुदा । 

इल्लतुल मशाइख ((#४.४००|०-००) अ स्त्री -चबूढे लोगो 
वाला दुव्येसन, ग्रदादान व्यसन, वुरा काम कराने की लत, 
भवेसिया | 

इल्लते आप़्ताव (००5 ४०) अ स्त्री-कमल रोग, 
यरकान । 

इल्लते उबनः (4०.० | (०..!०)अ स्त्री -दे 'इल्लतुल मशाइख' । 

इल्लते ग्राई (८४५८ -.!) अ स्त्री -मूल कारण, निदान, 
असल सवव, जिस कारण के लिए कोई काम किया जाय | 

इल्लते ताम्म. (5.०० ८-०») अ स्त्री -पूरा कारण, कामिल 
सवव । 

इल्लते फाइली (( ५७ ०») अ स्त्री -किसी कार्य का 
कारण, जेंसे--मकान के लिए राज । 


इल्लते सूरी 


इल्लते सुरी (५)+० ०-५०) अ स्त्री -जाहिरी इल्लत, जैसे 
“मकान का आकार । 

हल्ला (3|) अ अव्य -मगर, परन्तु , नही तो, वरना । 

इल्साक़ ((3./| , (3..००|) भ प्‌ -चिपकाना। 

इलहा (५०|) अ प्‌ -झगडे में डालना। 

इलहाक ((505-०|) प्‌ -मिलाना, जोडना, मूल पुस्तक 
में ऊपर से कुछ जोड देना, क्षेपक । 

इलहाद (०0७०) अ प्‌ -नास्तिकता, बेदीनी । 

इलहान (../5०/|) अ प्‌ -स्वर-माधुय, खुशआवाज़ी, गान, 
तग्म , अच्छी आवाज़, कठ-माधुय॑। 

इलहाब (.०+|) अ प्‌ -आग भडकना, शोले उठना । 

इलहास (/५०|) अ पु-ईइ्वर की ओर से हृदय में आयी 
हुई वात, देववाणी, आकाशवाणी । 

इल्हाह (5) अ प्‌ -गिडग्रिडाना, आज़िजी करना, 
घिधियाना , खुशामद, विनती, गिडगिडाहट । 

इलहाहोज्ञारी ( 9८४४८) भ फा स्त्री-रोना और 
गिडगिडाना । 

इवान (..|)|) फा प्‌ -ईवान, प्रासाद, महलू। 

इशक (.६«|) तु प्‌ -गधा, गदहा, खर। 

इशा (४०) अ स्त्री-रात्रि, रात, रात का अँधेरा , रात की 
त्तमाज़ । 

इशाबत (४) अ स्त्री-प्रचार, प्रसार, मुश्तहरी, 
सस्करण, एडीशन, प्रकटन, जुहर। 

इशाकत (.-४७|) अ स्त्री -गडाना, चुभोना। 

इशादत (५०>४|) अ स्त्री-ऊँचे स्वर से पढ़ना । 

इशार, (४)७४|) अ प्‌ -सकेत, इग्रित, ईमा, तात्पय॑, 
मतलब । 

इशार'बाज़ी ((०)५०४)५८४०|) अफा स्त्री-आपस में इशारे 
करना, सकेत करना । 

इशारत (.)५४|) अ स्त्री-दे 'इशार'। 

इशारतन्‌ ((,५४|) अ वि -सकैत से,इशारे मे, सकेत करके । 

इशारात (५०|)७४|) अ प्‌ -इशार का बहु , इशारे। 

इशूजार (,५७४|) अ प्‌ -सचेत करना, सूचना देना, आगाह 
करना । े 

इशूआरू (४) अ प्‌ -आग भडकाना। 

इश्क़ (५६०) अ पु -प्रेम, अनुराग, असक्ति, मोह, महव्वत, 
दुव्यंसन, लत । | 

इश्कत (५०८०|) अ प्‌ -बढई का वर्मा। 

इश्कबाज़ ()५० ४४०) अ फा वि -इइुक करनेवाला, प्रेमी । 

इच्कबाज़ी (०)५०३%०) अफा स्त्री-प्रेम-व्यवहार, इश्क 
करना। 


७१ इध्तिराक 


इश्कालू (([४#|) अ पू-कठिनिता, दुप्करता, दुशवारी, 
कठिनाई । 

इश्कूख ( ८१८|) अ पु -ठोकर, फिसलन। 

इश्क़ पेचाँ ((8०४०,5%४) अ फा पु-एक वेल, जो पेड 
पर लिपट जाती है। 

इश्के मजाज़ी (०)५७- (3४८) अ प्‌ -मानव-प्रेम, भौतिक 
प्रेम, प्राणियों से प्रेम, सासारिक प्रेम । 

इश्क़ हकीकी (५5६5० (४००) भ पु-ईइवर-प्रेम, ईश्वर- 
भक्ति, इदके इलाही। 

इद्तात (.>«|) भ॒ पु -तितर-वितर करना। 

इश्तिआल ((|«०४|) अ प्‌ -उत्तेजना, भडकाना, जोश 
दिलछाकर मारकाट पर आमादा करना, लपट मारता, 
भडकना । 

इश्तिका (॥४४|) भ प्‌ -उलाहना देना, ग्रिला करना । 

इक्तिकाक ((5७०&|) अ प्‌ -छकडी आदि का चीरना, 
एक शब्द से दूसरा शब्द बनाना । 

इश्तिकार (,४:«|) अ प्‌ -शिकायत करना, गिला करना। 

इश्तिग़ाल (०८४४) पु -काम में लगता, मश्गूल होना , 
तनन्‍्मयता, सरूग्नता, मुँह फेरना, बेज़ार होता। 

इश्तिदाद (०|०-०४|) भ पु-तीक्रता, प्रचडता, तेज़ी, 
अत्याचार, जुल्म। 

इक्तिबाक (४०००४) अ पु -दोनो हाथो की उँगलियाँ एक 
दूसरे में पेवस्त करना, पेड की डालियो का एक दूसरे में 
गूँथना । 

इश्तिबाह (४७०८४|) अ प्‌ -सदेह, छका, शक । 

इक्तिमाल ((»«) अ पु -कई चीज़ो को मिलाकर एक 
करना । 

इक्तिसालीयत (-७०००८४|) अ स्त्री -मिलाकर एक करने 
का सिद्धात । 

इश्तिमाले आराज़ी (,»०)| ००») अ पु-विभिन्न खेतो 
की भूमि को मिलाकर एक कर देना, चंकबदी। 

इश्तियाक (3५४०-४८) अ पु -बहुत अधिक शौक, उत्कठा, 
लालसा। 

इश्तियाक्त मालायुताक् (50०० 9० (5४०-८|) अ पु -ऐसी 
बढी हुई उत्कठा जो रोकी व जा सके, बहुत ही अधिक 
लालसा, अभिलापा। 

इश्तियाफ (.>४०४|) अ पु-समानित करना, सर वरूद 
रखना । 

इब्तिरा ([ल्‍“|) भ पु -मोल लेना, खरीदना । 

इश्तिराक ( ॥|):»|) अ पु -भागीदारी, साझा, समानता, 
मुसावात, साम्यवाद, कम्यूनिज्म । 


हुश्तिराकी 


छ्र 


इसुआद 
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कि देश के घन मे सव बराबर के भागीदार हे, साम्यवादी | 
दितिराकीयत (०-४४|):८|) अ स्त्री -साम्यवाद, कम्थू- 
निज्ष्म। 

इश्तिरात (»|)-८४) अ पु -बाज़ी बदना, शर्ते लगाना। 

इब्तिहा (५५:७०) अ स्त्री -छ्षुधा, भूख, इच्छा, ख्वाहिश; 
रुचि, रगवत। 

इब्तिहाए काजिब (०४४ ८५४४) व. स्‍त्री -झूठी भूख । 

इक्चिहाएं सादिक (50५० “७८० ) अ स्‍त्री -सच्ची भूख, 
तेज़ भूख । 

इब्तिहार (,५-७४)अ पु-प्रचार, प्रसार, प्रोपेगडा, विज्ञा- 
पन, मुश्तहरी का पर्चा , मुनादी, घोषणा । 

इश्तिहारी ((०५४४४|) अ वि -इश्तिहार द्वारा प्रसा- 
रित, जैसे-इश्तिहारी दवा, वह अपराधी जो भागा हुआ 
हो और जिसके पकडने के लिए इश्तिहार जारी हो , इश्तिहार 
से सम्बन्धित । 

इश्नूसः (०»9-४/) फा स्त्री -छीक, विक्षाव। 

इश्फाक (5५४|) अ पु-कषपा करना, दया करना, ईसा: 
दृष्टि, वास, डराना, अदहफाक' भी प्रचलित । 

इच्बाअ (&०“|) अ॒ पु -पेट भर खिलाना, ज़वर', 
'ज्ञेर' और पेश' को इतना बढाना कि वह अलिफ, ये और 
वाव हो जाय, जैसे खर' में खे' के ज़बर को बढा दे 
तो खार' हो जाय । न 

इश्बाल ((०-४|) अ पु-विधवा का अपने बच्चो के कारण 
पुनविवाह न करना, ढपा करना, भेहरबानी करना। 

इश्बाह (४५०७०) अ पु -सदुश होना, तुल्य होना, एकन्सा 
होना । 

इश्बेज्तः (००८००७+-) फा वि -छिडका हुआ, बखेरा हुआ। 

इश्माज (&५०|) अ पु-चिराग की लौ का बढ जाना, 
चिराग का तेज़ जलना । 

इब्साम ( ७५» |) अ पु-सूंघना, सूँघाना । 

इश्त (००)&») अ स्त्री -सुख,आनद, चेन, आराम, भोग- 
विलास का सुख, ऐयाशी, हर्ष, खुशी | 

इद्यत अंजाम (/-६०|००)४८) अ फा वि -वह कार्ये जिसका 
अत आनदमय हो | 

इद्मतकदः (४५४००)७) अ फा पु-रगभवन, रगशाला, 
ऐशमहल । 

इद्मतखानः (०००-००)४») अ फा पु-दे इद्मतकद । 
इद्मतगाह (४४००)४७) अ फा स्त्री-दे 'इद्यतकद । 


इशते इम्रोज़ (93): ५०)४०) अ फा स्त्री -वह सुख जो । 


आज प्राप्त हो, अर्थात्‌ सासारिक सुख | 


.. >> -+++++++++++++++*+ 





मिलेगा, अर्थात्‌ पारछौकिक सुख । 

इशते फानी (, ००७ ००)४४) अ स्त्री -वह सुख जो क्षणिक 
हो, थोडे दिनो का सुख, अर्थात्‌ सासारिक सुख | 

इज्माक ($/)/|) अ पु-चमकना, उज्ज्वल होना, 
सूर्योदय के पश्चात्‌ का समय | 

इश्माक्ती (५5|)«/) अ वि -प्राचीन वैज्ञानिकों का वह दल 
अथवा व्यक्ति जो आत्मशक्ति द्वारा दूर बेठ हुए पठन- 
पाठन करता था । ये लोग यूनान देश के थे। 

इज्माफ (.3)«|) अ पु-ऊँचा होना, ऊँचे पर बठना, 
किसी चीज़ की चोटी पर बैठना, वाकिफ होना, ऊपर से 
देखना । 

इश्नीन (..)०)४०) अ प्‌ -बीस। 

इदवः (४३४+) अ पु-सुदर स्त्रियों का हाव-भाव। 

इश्‌वःकार (,४४)४८) अ फा वि-दे इशव गर। 

इशवःकारी (, ०४४४०) अ फा स्त्री -दे 'इशूव गरी । 

इशुवः्गर (38१४४) अ फा वि -हाव-भाव से दिल मोह 
लेनेवाला (वाली), नाज़ो अदाज दिखानेवाला (वाली) । 

इशवःगरी (, ५)58,४) अ फा स्त्री-हाव-भाव दिखाने का 
भाव। 

इशवःतराज़ ())/०४३००) भ॑ फा वि -दे 'इश्‌व गर'। 

इश्व-तराज़ी ( ५)|)०४)४०) अ फा स्त्री -दे इशव गरी । 

इद्गवःसंज (८-०००४१०००) अ फा वि--इश्‌व गर । 

इश्व संजी ( ००००४५४६) अ फा स्त्री -दे 'इशव गरी । 

इसा (४) अ पु-अपने साथ बुराई करता। 

इसाअः («०० )अ पु-चष्ट करना, जाए करना, त्यागना, 
छोडना। 

इसाअत (८-०,«|) अ स्त्री -बुराई, बदी, पाप, शुनाह 

इसाखत (८-००) अ स्त्री -सुनने के लिए कान लगाना । 

इसाद. (४०४०|) अ पु -तकिया, वालिश, उपधान | 

इसाबः (5०५०|) अ पु-हैजे में मुब्तला होना, हैजा हो 
जाना । 

इसाबः (<०५.०८) अ पु-सर बाँधने की पट्टी । 

इसाब (->०») अ ॒पु-पट्टी 

इसाबत (०५०) अ स्त्री -पहुँच, रसाई, ठीक पाना, 
यथाथता, हकीकत | 

इसाबते राए (०]) ००५०) अ स्त्री “राय का टीक और 
शुद्ध होना । 

इसाम (/॥.००) अ पु -मइक उठाने का तस्मा, वेद मुइ्क | 

इसूआद (०»»|) अ पु-शुभान्वित करना, मगलकारी 
बनाना, मंत्री, दोस्ती । 


इसआफ १० 


देना, किसी का काम उसकी मश्ञा के अनुसार कर देना । 
इस्कदर (,७--८०|)अ पु -सिकदर,यूनान का प्राचीन शासक । 
इस्कंदरीय. (*०,५०५८८..|) अ स्त्री-मिस्र देश का प्रसिद्ध 
बदरगाह जिसे सिकदर ने बनाया था। 
इस्कदार ()|५८..]) फा पु-डाकिया, हरकारा, डाक की 
चौकी । 
इसका (७..|) अ पु-पानी या शराव जादि पिलाना। 
इस्कात (७५...) अ पु-गिरना, डालना, पेट से बच्चा 
गिरना या गिराना। 
इस्कात (००८«|)भ पु-चुप कर देना, चुप कर देनेवाली 
बात करना । 
इस्क्ाते हम्ल («० ७५5...]) अ पु-स्त्री के पेट से वच्चा 
गिरना, गर्भपात, गर्भक्षय, गर्भस्नाव । 
इस्कान (.४८«|)म पु-शाति, सुकन , अक्षर को हल करना। 
इस्काफ (.3»|) अ पु-जूता वनानेवाला, मोची । 
इस्क्राल ((|55|) अ पु-भारी होना। 
इस्किन («..८.०]) अ पु -छेद करने का वरमा। 
इस्कीज़, (४,४४०) अ पु -घोडे की दुलूत्ती । 
इस्कोल (, |१७...!) अ पु-जगली पियाज़ । 
इसूगा (|) ज पु -वात सुनते के लिए कान झुकाना । 
इस्पव (.]) अ पु-भूखा होना। 
इस्जाअ (४!००«|) अ पु -वातो में तुक वाले शब्द बोलना, 
मुकफ्फा इबारत बोलना, सतुकान्त भाषण। 
इस्तंवोल (४5-००) तु पु -यूरोपीय तुर्की की राजधानी, 
कुस्तुतीनिया । 
इस्त (|) अभञ॒ पु-मलद्वार, ग्रुदाद्वार, मकअद का 
सूराख। 
इस्तवर (,००७०|-)०-०.०|) अ पु -तडाग, तालाव , ईरान 
का एक दुर्गं। 
इस्तब्क ((3)-०.०]|) अ पु-एक बहुमूल्य रेशमी कपडो। 
इस्तब्ल ( (७.०) अ पु-अश्वशाला, घुडसाल, तवेला, 
'अस्तव्ू' भी प्रचलित है। (अस्तव्ल) । 
इस्तम (/४..]) अ प्‌ -अत्याचार, सितम। 
इस्ता (5..|) फा स्त्री -प्रशसा, तारीफ । 
इस्ताज (५...) अ पु-सूत लूपेटने का अटेरन। 
इस्ताद. (5४०..]) फा वि -सीचा खडा हुआ। 
इस्तादगी (, ५४०५८.) फा स्त्री -खडे होने का भाव, खडा- 
पन्, लिगरेद्रिय का उत्थान ॥ 
इस्तादनी ((»०9१०..|) फा वि -खडे होने योग्य । 
इस्तार. (3)४«-|) ञ॒ पु-दे उस्तूर । ] 


७२३ 
इसूआफ (५५५०७«|)अ पु-इच्छा पूरी करना, काम निकाल 


इस्तिववार 


इस्तार (,७..]) भ पु-छिपाना, गोपन, साढे चार 
मिस्काल या २०६ माशे का एक भार । 
इस्तिजा (१5०८.|) भ पु-मृत्र या गौच के पदचात्‌ पानी 
लेना, आवदस्त | 
इस्तिताक ((50०४८...])अ पु-बात पूछना, प्रश्न करना, 
| बोलने की शक्ति चाहना ! 
इस्तिबात (७०००...) अ॒ पु -बाव में से वात निकालना, 
किसी बात से कोई निष्कर्प निकालना । 
। इस्तिंवाह (४००५८-०|) भ पु-चेतावनी चाहना, सतकंता 
। ढूँढना 
इस्तिंशाक ((3.0--८...]) अ पु-ताक से हवा या पानी 
खीचना, नाक से दवा सुडकना, “नोज़-स्पञ्ज 
। इस्तिसार (,७४०.८...]) अ पु -नाक छिनकना, नाक साफ 
| करना, तितर-वितर करना । 
। इस्तिसार ()००“-०|) अभ पु-सहायता चाहना, मदद 
| माँगना। 
। इस्तिआाज़त (-००७६.०|) अ स्त्री-तब्राण चाहना, पनाह 
। ढूंढना, शरणागति। 
, इस्तिआदत (५००८४,«!) अ स्त्री-लौटाने की इच्छा 
| करना। 
| 
| 
ह 
| 
। 
| 
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इस्तिआनत (८०-०७) अ स्त्री -सहायता चाहना, मदद 
माँगता । 

इल्तिआर' (४)००..|) अ पु-उधार लेना, शाइरी की 
परिभापा में किसी अगोचर वस्तु को साकार मानकर उस से 
काम लेना जैसे-सरे होश' होश का सिर और पाए फिक्र' 
फिक्न के पाँव, इसमे होश और फिक्र को आदमी मानकर 
उसके सिर और पर वनाये है । काव्य में अमूर्त का मानवी- 
करण', रूपक । 

इस्तिकाक ((_४८&<०|) अ पु-दो कड़ी वस्तुओ की रगड से 
पैदा होनेवाली आवाज़ । 

इस्तिकानत (८--०४5.]) अ स्त्री -नम्नता दिखाना, तिर- 
स्कार करना, विनति, नम्नता, आजिजी । 

इस्तिकामत (८--*८-...]) व स्त्री -सीघा होवा, दृढ़ 
होना, सिधाई, सरलता, दृढता, मज़बूती। 

ह इस्तिक्ताव (.5८८..]) भ॒ पु-लिखना, लेखन, किसी 

ह चीज़ के लिखने को कहना । 

। इस्तिवदाम (/०७४०००) जे पु-स्वागत करना, पेशवाई 

| करना, आगे होना । 

| इस्तिकफाफ (०३०८०. ) अ पु-हाथ फंलाना। 

| 

$ 


इस्तिक्वार (+०४८..]) अ पु-अपने को महान्‌ जावना, 
अवज्ञा करना, आगे होने के लिए कहना । 


इस्तिक्बाल 


एड 


इस्तित॒लाक़ 


इस्तिक्वाल ((०5०...]) अ पु -आगे बढकर लेना, इस्तिगासत (०-5&४.०|) अ स्त्री-दे 'इस्तिगास.'। 


करना, स्वागत के लिए आगे जाना , चाँद-सूरज का आमने- 
सामने होना, यह पूर्णमासी की रात को होता है, भविष्य, 
मुस्तक्विल 
इस्तिका (|(355.०|) अ पु-गवेपणा करना, तलाण करना, 
अनुसरण करना, पेरवी करना, कुछ बातों से कोई 
निष्कर्ष निकालना । 
इस्तिक्राज ((#|)४००|) अ पु-उधार मॉगना, कर्ज 
चाहना, ऋण लेना । 
इस्तिकार ()|)४००|) अ पु-ठहरना, रुकना, शात होना, 
प्रमाणित होना । 
इस्तिकरार ()):.०|) अ पु-वार-वार माँगना। 
इस्तिक्रारे हक (5० )955.०|) अ पु-अपना हक (स्वत्व, 
अधिकार) माँगना, हक साबित करना। 
इस्तिकाह (४|)४०-«|) भ पु -घृणा करना, नफरत, नापसद 
करना । 
इस्तिक्लाल ( |४5...]) भ पु-अपने सहारे खडा होना, 
थोडा जानना , दुढता, मज़बूती , किसी वात पर अटल रहना । 
इस्तिक्सा ( ..०5.०.|) अ पु -किसी चीज़ के अत को पहुँचना , 
बहुत अधिक इच्छा करना, कृपणता, कजूसी, प्रयत्न, 
आयास, कोशिश । 
इस्तिक्साब (.>.०“«»«|) अ पु-अपनी जाती (निजी) 
कोशिश से कोई चीज या गुण प्राप्त करना । 
इस्तिक्साम (/'०«०४०.०|) अ पु-भाग करवाना, वटवारे कौ 
इच्छा करना, शपथ छेना, कसम खिलवाना । 
इस्तिक्सार (३५०5०) अ पु-कम करने की इच्छा 
करना, कम करना | 
इस्तिक्सार (,४४०...]) अ पु-अधिकता चाहता । 
इस्तिखारः (४,५०७) अ पु-किसी कार्य में देवी 
सहायता चाहना, परोक्ष ज्ञान की इच्छा करना, किसी 
धामिक कृति द्वारा यह जानना कि अमुक काम शुभ है 
या अशुभ । 
इस्तिस्दाम (५००६०) अ पु-सेवा करने की इच्छा 
करना, नौकरी चाहना । 
इस्तिस्फाफ (-3५०-..|) अ पु-लज्जा, शर्म, सकोच, 
नदामत, तिरस्कार, तहकीर। 
इस्तिस्माज (८!)5-०-») अ पु -वाहर निकालना, निष्का- 
सन, निकालने की इच्छा करना । 
इस्तिसलास (०४००-००) भ पु -वधनमुक्त करना,छोड देना । 
इस्तिगास- (“+००६»।) भ पु -वाद, नालिश, फौजदारी का 
दावा, मंदंद की पुकार। 


इस्तिना (५....])अ पु-निस्पृहता, अनिच्छा, वेनियाज़ी | 

इस्तिफ़ार ()५-७:०|) अ पु-ईइवर से पापो की क्षमा 
चाहना, मुक्ति चाहना, मोक्ष-प्राप्ति की इच्छा करना। 

इस्तिग्राक ((3|)%४«|) अ पु-अपनी दशा में ऐसा मग्न 
होना कि किसी का पता न चले, तन्मयता, तल्लीनता, 
सलग्नता, इन्‌हियाक, मह॒वियत। 

इस्तिग्राब (..|)>०.०|) अ पु-आइचये मे डालना, अनोखी 
बात करना , बहुत अधिक प्रशसा करना, आइचयं, हैरत। 

इस्तिजा (५०»०...]) अ पु-रोशनी पकडना, प्रकाशित 
होना । है 

इस्तिजाज़ः (४५०००) अ पु-आज्ञा माँगना, इजाजत 
चाहना । 

इस्तिजाबत (००० ५००४..|) अ स्त्री -प्रइन का उत्तर देना, 
प्रार्थना स्वीकार करना । 

इस्तिज्वार (५६०००) अ पु-अभिमान करना, अवजा 
और उद्दड़ता करना। 

इस्तिज्ला (६००) अ पु-प्रकाशमान करना, रौशन 
करना। 

इस्तिज्लाक ((30,-.«|) अ पुृ-फिसलाना। 

इस्तिज्लाब (.४<-८-«|) अ पु-अपनी ओर खीचना, कोई 
वस्तु प्राप्त करना । 

इस्तिज्लाल ((|१०:५...]) अ पु-छाया ढूँढना, छाया में 
आना, किसी की रक्षा मे आना। 

इस्तिजहार (+५६४०००|) अ प्‌ -सहायता चाहना, किसी का 
सहायक होना, वबलवान्‌ होना, कठ पढना। 

इस्तिताअत (:-»५७०:...]) अ स्त्री-सामथ्यं, शर्वित, 
मक्‍दरत, जोर, वल, कृब्वत | 

इस्तिताबत (०५७-०..]) अ स्त्री-पाप न करने की दृढ 
प्रतिज्ञा करना, तौबा करना । 

इस्तिताबत (--२ ५४००.) अ स्त्री-पविन्न करना, सुगधित 
करना, आनद करना | 

इस्तितार (+५०-०..]) अ पु -पर्दे में छिप जाना, गायब हो 
जाना। 

इस्तित्राद (०,७००) अ पु-किसी के वाहर आने की 
इच्छा करना, किसी को भगाने की इच्छा करना , काम की 
तेज़ी । 

इस्तित॒लाअ (४१७-००]) अ पु-सूचना चाहना, आगाही 
पाने की इच्छा करना, सूचना, इत्तिलाअ। 

इस्तितुलाक ((50०:...]) अ पु-बधन-मुक्त करना, कद से 
छोड़ना, रिहा करना । 


इस्तिदामत ७५ 





इस्तिदामत (०--*|०-००|) अ स्त्री -नित्यता चाहना, किसी 
कार्य के हमेशा होने की इच्छा करना । 
इस्तिदारत (.>)|५०५०) अ स्त्री -वधक होना, गिरो होना 
इस्तिदुआ (५०००५«|) अ पु-प्रार्थना, निवेदन, दरखास्त, 
'इस्तिदुआ' भी प्रचलित । 
इस्तिदुफाअ ( ७०७») अ पु -अपने से अलग करना, एक 
चीज़ को दूसरी चीज़ से अलूग करना । 
इस्तिद्राक (४,५००...) अ पु -समझने की इच्छा करना । 
इस्तिद्राज ((|)००.०|) अ पु -वह करामात या चमत्कार जो 
किसी नास्तिक द्वारा प्रकट हो । 
इस्तिदलाल ((|#७०...]) अ पु-प्रमाण चाहना, सुवृत 
माँगता, गवाह माँगना, दलील देना, तक करना, तके, 
दलील, प्रमाण, सुबूत । 
इस्तिनाअ (८१०/००|) अ पु-भलाई करता, नेकी करना, 
फिरना, घूमना । 
इस्तिनाद (०५४०८..|) अ पु-सहारा लगाना, 
/ (प्रमाणपत्र) चाहना, प्रमाणित होना । 
इस्तिनाबत (००५०...) अ स्त्री -किसी का प्रतिनिधित्व 
चाहना, नियावत चाहना । 
इस्तिनारत (००,५७.००.|) अ स्त्री -प्रकाशमान होना, दूसरे 
प्रकाशित पदार्थ से प्रकाश ग्रहण करना। 
इस्तिन्क़ाअ (£५७०-..]) अ पु -सूखे मेवो आदि को पानी में 
भिगोकर और हाथ से मलकर, निचोडकर उनका रस लेना, 
नुकूअ ग्रहण करना। 
इस्तिन्काफ (.»८४०..]) भ॒ पु-बुरा जानना, घृणा 
करना। 
इस्तिन्फाज़ ((5५०४०५.]|) अ पु-किसी के कपडो की 
तलाशी लेना, झाडा लेना, जामातराजशी | 
इस्तिन्फास (( +०»०5«|) भ पु-जीवन की इच्छा करना , 
खून निकलना । 
इस्तिफा (५४००|) अ पु-प्रतिष्ठा, वुजुर्गी, स्वीकार 
करना, लेना। 
इस्तिफाज्ञ (5.०५०८४,.०|) भ पु-किसी का यश चाहता, 
फेज तलब करता । 
इस्तिफाज्त (०००«|) अ स्त्री-दे इस्तिफाज़ । 
इस्तिफाद (४०५०८,०|) अ पु-किसी से लाभान्वित होना, 
नफा उठाना । 
इस्तिफादतत (०००५-००) अ स्त्री-दे इस्तिफाद । 
इस्तिफाफ (.»५५००|) भ पु-पक्‍्तिवद्ध होना, सफ 
बाँघना । 
इस्तिफाफ (.»५००|) भ पु-फकी फाँकना। 


सनद 


इस्तिम्दाद 





इस्तिफ्ता (७००-०|) भ पु-मुफ्ती से फतवा माँगना। 
इस्तिफ़राग (£)००-०-) अ पु-वमन करना, क॑ करना, 
उलटी करना, वमन, के, उलटी, फुर्सत चाहना। 

इस्तिफ्सार (५०००-७०) अ पु-प्रश्न, सवाल, जिज्ञासा, 
पूछताछ, दरयाफत | 

इस्तिफहाम (५००) अ पु-किसी चीज़ को समझना 
चाहना, समझने की इच्छा करना, पूछना, सवार 
करना। 

इस्तिफ्हासे इन्कारी (०)५०| /५००७०|)भ पु-ऐसा प्रइन 
जिससे किसी बात की अस्वीक्ृति प्रकट हो । 

इस्तिफ्हामे इक्तारी (०३5 /६+००|) अ पु-ऐसा प्रश्न 
जिससे किसी वात की स्वीकंति प्रकट हो । 

इस्तिबाग़ (£»(००|) अ पु-चमडा रंगना, पानी में गोता 
देना, ईसाई धर्म में वपतिस्मा देना। 

इस्तिबार (,५०७ध०|) अ पु -धेर्य धरना, सब्र करना। 

इस्तिबाह ((«०|) भ पु-सवेरे की शराव पीना । 

इस्तिवाहत (<०४.«|) अ स्त्री -वर्म विहित करना, 
उचित करना, हलाल करना, जायज करना, मुवाह करना। 

इस्तिबुआद (०,००.]|) अ पु-दूर हटना, अलग होना, 
दूर जानना । 

इस्तिबुका (५४-०००|) अ पु-वाकी रखना, वाकी बचाना, 
शेष छोड देना। 

इस्तिब्ता (५७-०८|) भ पु-देर करना, ढील करना, विलव 
करना। 

इस्तिव्दाद (०|५०५.०|) अ पु-अकेले किसी काम में लगना 
और किसी की वात न मानना, अत्याचार, जुल्म | 

इस्तित्रा ((+--८०|) भ पु-दोप से मलग रहने की इच्छा, 
पवित्रता, शुद्धि । 

इस्तिव्शार ()५४००.]) भ॒पु-अच्छी खबर पूछना, शुभ 
समाचार सुनने की इच्छा । 

इस्तिव्सार (:०-०.]) भ पु-दिव्य दृष्टि, बीनाई, 
वबसारत, बुद्धिमत्ता, दानाई। 

इस्तिमाअ (&.«««|) अ पु-सचुनना, श्रवण । 

इस्तिमालत (.-०५०.०|) अभ स्त्री-अपनी और आइृप्ट 
करना, अपने से राजी करना | 

इस्तिम्ज्ञाज (८|)“:-०)अ पु-अनुमति लेना, राय पूछना, 
जाज्ञा, इजाजत, मर्जी, अनुमति । 

इस्तिम्ताअ (£७-+5«|) अ पु-लाभ-प्राप्ति की इच्छा 
करना, नफा चाहना, नफे की तलाश । 

इस्तिम्दाद (०५०००) अ पु-सहायता चाहना, मदद 
माँगना, सहायता, मदद। 


इस्तिम्ना 


इस्तिम्ता (५४.०.०|) अ पु-वीर्यपात करने की इच्छा, 
मनी खारिज करना। 
इस्तिम्ता बिलयद (७५६०० ४४..«०..]) अ पु -हाथ से इ द्विय- 
सचालन करके वीयंपात करना, हस्तमंथुत, हथरूस । 
इस्तिस्तार ())»४.|) अ प्‌ -नित्यता, हमेशगी, निरतरता, 
लगातारपन, तसल्सुल। 
इस्तिस्मारी (०)|)००-०) अ वि-जो सदा के लिए हो, 
स्थायी, माज़ी अर्थात्‌ भूतकाल का एक प्रकार, इस्तमरारी' 
भी प्रचलित । 
इस्तिस्साक ((४५.०»«»|) अ पु-रोकने की इच्छा करना, 
रोकना, रोक, तनिरोध, रुकावट, चगुरू मारना। 
इस्तियाद (०७००|) अ पु-शिकार मारना, शिकार 
खेलना, शिकार, आखेट। 
इस्तिराक ((3|)»०«-|) अ पु-चोरी से छिषकर किसी की 
बाते सुतना, कनसुए लेना। 
इस्तिरादः (४०|)०-७|) अ पु-फिरनता, पलछटना । 
इस्तिराहत (-->-|)४००|) अ स्त्री -सुख चाहना, आराम 
की इच्छा करना, सुख, चेन, विश्राम, आराम । 
इस्तिर्खसा (५>,४.) अ. पु -ढीला हो जाना , शरीर के किसी 
अग का ढीला और शिथिल हो जाना, ढीलापन । 
इस्तिर्खाए आंसाब (->.०«| <५>)२.|) भ॒ पु -पट्ठो का 
ढीला पड जाना । 
इस्तिर्खास ( »५-)४०«०) अ पु -जाने की आज्ञा लेना, विदा 
लेना, सस्ता मोल लेना। 
इस्तिर्ता (!.०)०-|) अ पु-अनुमति लेना, मर्जी पूछना, 
राय, अनुमति, मर्जी । 
इस्तिर्जाअ (४५०-)०..)अ पु -दी हुई चीज़ वापस माँगना, 
इच्चा लिल्‍लाह' पढना । 
इस्तिर्दाद (०|०,४००) अ पु -लछौटा लेना, वापस माँग लेना । 
इस्तिहाब (.)»,5०]) अ पु-डराना, भयभीत करना। 
इस्तिलाम (७४...) अ॒पु हाथ या मुँह से पत्थर चूमना । 
इस्तिलाम (/७०|) अ पु-जड से उखेडना, उन्मूलन । 
इस्तिलाह ( |) अ स्त्री-परस्पर सधि करना, किसी 
शब्द का वह अर्थ जो किसी शास्त्र विशेष में किसी निर्दिप्ट 
भाव या उद्देश्य के लिए सकेत मान लिया गया हो 
परिभाषा । 
इस्तिलाहात (५०५-१-०|) अ स्त्री -परिभाषिक शब्दावली, 
इस्तिलाही लूपजो का मजमूआ।॥ 
इस्तिलाही (०००) अ वि-पारिभापिक, परिभापा- 


वाला शब्द । 
इस्तित्का ("००७०० |) अ पु -पेट के वरू लेटना, चित लेटना । 





७६ 


इस्तिस्वाब राए 


इस्तिल्ज्ञाज्ञ (०|,.१०.७|) अ प्‌ -स्वाद ग्रहण करना, मज़ा 
लेना, आनद लेना, लुत्फ उठाना । 

इस्तिवा (|):.«]) भ पृ -समानता, बराबरी, दोपहर 
का समय, मध्याक्ष, विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा, खते 
इस्तिवा । 

इस्तिवृज़ार ()|),०.|) अ 
पद को इच्छा करना। 

इस्तिशारः (४)५००,.|) अ प्‌ -परामर्श करना, सलाह- 
मशवरा करना। ह 

इस्तिशारत (५)«०.«|) भ स्त्री-दे इस्तिशार '। 

इस्तिशआर ()।०.७०-|) अ प्‌ -मन ही मन में डरा । 

इस्तिशफाञ (£०४०..]) अ पु -सिफारिश चाहना, अनु- 
शसा-याचना । 

इस्तिश्सास ((०००४०५०|) अ पु -सूंघना | 

इस्तिशहाद (०५८०-०|) अ पृ -गवाही चाहना, गवाह 
साँगना, साक्षी-याचना | 

इस्तिशहादवामः (<-०४०५४०००|) अ फा पु-प्रमाणपत्र, 
सनद, डिप्लोमा, सर्टिफिकेट । 

इस्तिसा (५.०४...) अ पृ-स्वास्थ्य चाहना। 

इस्तिसूुआद (०»-००.०|) अ पु-कल्याण चाहना, भलाई 
चाहना, सहायता चाहना, मदद चाहना। 

इस्तिस्का (५.००) अ पु-पानी मॉगना, तृष्णा, 
पिपासा, प्यास, वर्पा चाहना, जलधर, जलोदर। 

इस्तिस्काए ज़िक्की (५3) “७-००. अ पु-वह्‌ जलधर 
जिसमे सारा शरीर सुृजकर महक जेसा हो जाता है। 

इस्तिस्काए तब्ली (०७ ०७.०... |)अ पु-वह जलधर 

* जिसमे केवल पेट नक्‍कारे की भाँति फूल जाता है। 

इस्तिस्ता (.४४४...]) अ पु-वहुत में से किसी वस्तु को 
अलग कर देना, किसी व्यापक नियम से से किसी की 
मुक्ति, अपवाद | 

इस्तिस्मार (+५++5.»]) अ पु-पेड के नीचे से मेवा 
चुनना, फल चाहना। 

इस्तिस्लास (/!«»०-०|) अपु-शाति चाहना , क्षमा चाहना; 

| 

॥| 

। 

| 


प्‌ -विजारत चाहना, मत्री के 


गर्दन झकाना, आज्ञा मानना । 
इस्तिस्लाह ((7०४-«]) अ पु-परामश लेना, सलाह' 
पूछना । 
इस्तिस्वाब (.|+०-००)) अ पृ-यथार्थता की तलाश, 
ठीक-ठीक वात जानने की इच्छा, स्वीकृति लेना। 
इस्तिस्वावे राए (८|) -/|+-००००|) अ पु-किसी विपय में 
ठीक-ठीक राय जानना चाहना, राय लेना, वोट लेना, 
मतादान । 


इस्तिहाज़ः 


9७ 


इस्तेहसाल बिलजत्न 





इस्तिहाज़:ः (८०००...) अ पु-मासिक धर्म अधिक मात्रा | इस्तेमाल (०-०) अ पु-प्रयोग करना, वरतना, 


में आने का रोग, अति रजस्राव, अत्यातंव । 

इस्तिहानत (०५०...]) अ ॒ स्त्री -अपमानित और 
तिरस्कृत जानना । ! 

इस्तिहाल, (*/०-०..]) अ पु-किसी वस्तु की प्राप्ति 
असभव होना , एक दशा से दूसरी दशा में जाना, बहाना 
करना । 

इस्तिहालत (०७०.०|) अ स्त्री-दे इस्तिहाल'। 

इस्तीभमाब (.»४००) अ पु-आदि से अत तक सब ले 
लेना, किसी पुस्तक को आदि से अत तक पढना, जड से 
उखेडना, उन्मूलन । 

इस्तीजाब (-2»७5.०|) अ पु-योग्य होना, पात्र होना, 
अधिकारी होना, मुस्तहक होना। 

इस्तीनाफ (.॥०५८.०|) अ पु-तये सिरेसे आरभ करना , 
शुरू से लेना, अपील। 

इस्तीनास (»०५५०...]) अ पु-किसी से प्रेम-व्यवहार 
करता, प्रेम, मुहब्बत, किसी बात की आदत पड़ 
जाना । 

इस्तीफा (५५५०.०|) अ पु-सव ले लेना, अपना पूरा हक 
लेना। दे० 'इस्तेफा'। 

इस्तीला (१५०.|) अ प्‌-किसी पर विजय पाना, किसी 
पर गालिव होना । 

इस्तीलाद (०॥३०...]) अ' पु -सतान होने की इच्छा करना। 
इस्तीलाफ (.०१.५.०|) अ पु-किसी से प्रेम की इच्छा 
करना। 

इस्तीसाक ((5४७४०|) अ पु-दृढता चाहना, मज़बूत 
बनाने की इच्छा करना। 

इस्तीसाल (|१.०१०..) अ पु-जड से उखेड फेंकना, उन्मू- 
लगन, समूल विनाश । 

इस्तेजाब (००७०-००) अ पु-आइचय प्रकट करना, 
तअज्जुब करना, आश्चर्य, तअज्जुब। 

इस्तेजाल ((|७-७.०|) अ पु-किसी बात मे शीकघ्रता 
चाहना, दौडना, भागना, जल्दी करना। 

इस्तेताफ (.३४८]) अ॒ पु-दयादृष्टि चाहना, 
भेहरबानी चाहना, किसी का दिल मुट्ठी में छेना। 
इस्तेदाद (०|००७-०) अ पु-योग्यता, पात्रता, काबि- 
लीयत, विद्वत्ता, इल्मीयत, किसी चीज़ से प्रभावित होने 
की योग्यता । 

इस्तेफा (७७८|) अ पु-क्षमा चाहना, नौकरी का 
त्याग, त्यागपत्र, टमिनेशन आफ सविस। 

इस्ते'बाद (०५००००|) अ पु -दास बनाना, गुलामी से लेना । 


ओऔपध आदि खाचा, सेवन करना । 

इस्तेमाश (, ४«०--..]) अ पु -दृष्टि कम हो जाना, आँख 
से कम नजर आना | 

इस्तेला (2...]) अ प्‌ -ऊँचा होना, वलद होना, प्रतिप्ठित 
होना, वडा होना । 

इस्तेलाज ((१«.०|) अ पु-चिकित्सा कराना, इलाज 
कराना, खाल का कडा हो जाना। 

इस्तेलास (/४७.०|) अ प्‌ -सूचना चाहना, जानने की 
ख्वाहिश । 

इस्तेहक्राक् ((3.55०५«|) अ प्‌ -अपना हक माँगना, जाइज 
हक चाहना, हक सावित करना, हक, स्वत्व। 

इस्तेहकाम (/(७-०००|) भ पु-दृढता, मजबूती, स्थिरता, 
पायदारी । 

इस्तेहक्रार (+5७८-०००|) अ पु-अपमान करना, हकौर 
जानना, अपमान, हकारत, निंदा, बुराई । 

इस्तेहज्ञा (|/६:००|) अ पु-हेसी उडाना, ठठोल करना, 
हँसी, मज़ाक, खिलली, मखोल । 

इस्तेहज्ञार (+००:5०.०|) अ पु -याद रखना, स्मरण रखना, 
किसी के सामने रहने की इच्छा, किसी को सामने रखने की 
इच्छा । 

इस्तेहफाज़ (/०५-5-०-०|) भ प्‌ -निरीक्षण करना, निगरानी 
करना, निगरानी, निरीक्षण। 

इस्तेहवाब (.>८००|) अ प्‌ -अच्छा जानना, पसद 
करना। 

इस्तेहमाम (/५«८०...]) अ प्‌ -हम्माम में नहाना, किसी 
चीज की भाष लेना । 

इस्तेहलाफ (.3१०८..|) अ पु-शपथ लेना, कसम 
खिलाना । 

इस्तेहलाल (8८०...) अ॒ पु -नया चाँद देखना, बच्चे का 
पंदा होते समय रोना, व्यक्त होना, जाहिर होना । 

इस्तेहसा (५.०5०...]) अ पु-ग्रिनना, शुमार करना, 
क्रमबद्ध करना, तर्तीव से लगाना । 

इस्तेहसान ((.)*»०५]) अ पु-अच्छा जानना, पसंद 
करना, उपकार, भरलाई। 

इस्तेहसार (१५०८०) अ' पु-निर्भर करना, मुन्‌हसिर 
करना, गिनना, हिसाव करना! 

इस्तेहसाल ((०००-०|) अ पु-प्राप्त करना, छेना, 
हासिल करना । 

इस्तेहसाल बिलजबत (>> (प्िव|फ) भ पु८ 
जबरदस्ती छीनता, वलात्‌ अपहरण । 


र्ईर्ता 





८० ईमान बविलगब 


ईदेल ५ ईदे 
ईता (५०४) भ पु -पाँव तछे रौदना, काफिए का एक | ईदेन (४००) अ स्त्री-दोनो ईदे, ईद और वकरीद। 


दोप, जिसमे दो शब्दों को जो सानुप्रास न हो कोई अक्षर 
या शब्द वढाकर काफिया बनाना, जैसे-- उठ” और 
पगरा से उठा और गिरा बनाना । 
ईतान (£५5) अ पुं-फल का वृक्ष में पकना | 
ईताए खफी (_५०-८)४४|) भ पु-ईता की वह किस्म 
जिसमें उसका दोप हलूका हो, जसा कि ऊपर के उदाहरण 
में दिये गये 'उठा' और गिरा के काफिए 
ईताए जली (, »(+<-५०८|) ज पु-ईता की वह किस्म 
जिसमे उसका दोप भारी हो, जैसे खुशतर' और वबेहतर' 
के काफिए जिनमे खुश” और वेह' पर जो सानृप्रास नही 
हं तर' वढाया गया है। 
ईतान (..)०:2|) अ पु -आग्मन, आना। 
ईतान (..).४०2|) अ पु-किसी दूसरी जगह को अपना वतन 
बनाना, प्रवास । 
ईतिनाफ (००४) अ पु-तये सिरे से कोई काम 
करना | 
ईतिमान (...००४|) अ पु-अमानतदार बनाना । 
ईतिमार (5४) अ पु-परस्पर परामर्श करना, आज्ञा- 
पालन करना, काम बनाना | 
ईतिलाक़ ((9७८|) अ पृ-चमकना, प्रकाशमान होना, 
रोशन होना । 
ईतिलाफ (.5४|) अ' पृ -एकत्र होना, एक जगह होना, 
भेल-जोल होना, मित्रता, दोस्ती | 
ईद (०५०) अभ स्त्री-हरप, आनदं, खुशी, मुसलमानों का 
एक त्योहार । यह शब्द ऊद (०५०) से बना है, अर्थात्‌ 
प्रतिवर्ष आनेवाला। 
ईदगाह (४४७१०) अफा स्त्री-ईद की नमाज़ पढ़ने का 
स्थान । 
ईदर (;०४|) फा अव्य-इधर, अब, यहाँ। 
ईदी ( १५०) अ स्त्री-ईद से सम्बन्धित, पढ़ानेवाले 
मुल्ला को ईद का इन्‌आम। 
इईंदुल अजूहा (॥५००-|७५०) भ॒ स्‍त्री -दे ईदे कुर्वा' जो मास 
(८०००-१०) की दस तारीख को होती है। 
ईदुरू फिन्र (१७७|७५-०) अ स्त्री -वह ईद जो रोज़े पूरे होने 
की खुशी में मनायी जाती हे और जिसमे सिवयाँ पकती 
हू । यह तारीख पहली शब्वाल को होती है । 
ईदे अजूहा (॥५:०-०| ७००) ज स्त्री-दे ईदे कुर्बा '। 
ईदे कुर्वा ((०)७ ७५०) भ॒ स्त्री -वह ईद जो हज की खणी 
में मनायी जाती है और जिसमें कूर्वानी होती है, वकरीद। 
इंदे रमजाँ (०००; ०५०) अ स्त्री -दे ईदुल फ़िन!। 


ईन (४०) अ स्त्री-एना' का वहु , काली आँखों वाली 
स्त्रियाँ 

ईनक (५«८»|) अ अव्य -यह, समीपवर्ती । 

ईनत (०-७४) फा अव्य -साधु-साथु, वाह-वाह, 
बहुत अजीव । 

ईनाँ (४४) फा अव्य-दे ईनाँ'। 

ईनास ((/'“४|) अ पु-अभ्यस्त होना, आदत पड जाना , 
जानना, सुनना, देखना। 

ईफा (५2|) अ प्‌ -वचन पूरा करना, प्रतिज्ञा-पालून । 

ईफाअ (£७-|) अ पु-लड़के का वालिग होना, ऊँचा 
होना, उठना। 

ईफाए अहद (७६४ <-४»|) अ पृ -वचन या प्रतिज्ञा का 
पालन । 

ईफाए क्रौल ((|४5 <-»४|) अ प्‌ -वात का पालन । 

ईफाए वाद. (४००१०-५८|) अ प्‌ -प्रतिज्ञा का पालन, 
वात निवाहना ।- 

ईफास (£४|) अ प्‌ -दे एऐफाग!। 


ओहो, 


'ईफाल ((|७०|) अ प्‌ -रोगमुक्त होना, जल्दी जाना। 


ईबा (!०४|) भ पु -सकेत, इजारा। 

ईवास ((»"०४|) अ पु -सुखाना, खुशक करना । 

ईसाँ (०४) अ प्‌ -ईमान का रूघू दे ईमान'। 

ईमाँ फरोश (४9) (०४) अ फा वि-बेईमानी 
करनेवाला, ईमान बेचनेवाला। 

ईमाँ फरोशी (_»<9,5  ।»४|) अ फा स्त्री -ईमान बेचना, 
बेईमानी करना । 

ईमा (५*2|) भ प्‌ -सकेत, इगित, इशारा । 

ईसान (..०४|) अ प्‌ -धर्म पर दृढ विव्वास , धर्म,मज़हव , 
विश्वास, यकीन, पथ, पथ, अकीदा। 

ईमानदार (+|०./-७४|) अ फा वि -जो धर्म में पक्का हो, 
बरमनिप्ठ, जो लेन-देन मे सच्चा हो, व्यवह्ारनिष्ठ । 

ईमानदारानः (<|)|०.७०४|) अ फा वि-ईमानदारो 
जैसा, ईमानदारी का। 

ईमानदारी (५)०.००2) अ फा स्त्री-वर्मनिप्ठता, 
व्यवहारनिप्ठवा । 

ईमान फरोश (, /9)5../.*४|) अ फा वि-जो अपना ईमान 
वेच दे, वेईमान, गद्दार 

ईमान फ़रोशी ( ५59)5.-«४|) अ फा स्त्री-ईमान बेच 
देना, वेईमानी करना, वेईमानी, गद्दारी | 

ईमान विलगब (...६०-/.०*८|) अ प्‌ -विना देखें किसी 
वात पर विश्वास, अनदेखे ईश्वर पर निष्ठा । 


ईमान कामसिल ११ ८१ उंबव' 


न की मा 8 
ईमाने कामिल ((-*.००४|) अ प्‌ -पक्‍्का ईमान, पूर्ण | ईवान (५.३2) फा प्‌ -प्रासाद, भवन, महल, परिषद्‌, 
घरमंविश्वास । कौंसिल । 

ईयल ((/४|) अ पु -वारहसिंगा, हरिण की एक जाति। | ईवाने ज्ञेरीं (५४३८) ०४) फा पु-निम्न सदन, लोजर 

ईयास ((#'४) अ प्‌ -निराश करना, नाउम्मीद करना। | हाउस । 

ईर (१०) अ प्‌ -यात्रीदछ, काफिला, हर जानवर | ईवाने वाला (१५०..॥»४फा प्‌ -उच्च सदन, अपर हाउस । 
जिस पर नाज लादा जाय। । ईवाने शाही (»०५४,॥$२|) फा पृ -राजभवन, राजद्वार, 

ईराँ ((॥)४) फा पु-ईरान' का रूघु , दे 'ईरान'। शाही महलू। 

ईरा (|):|) अ प्‌ -आग जलाना , चिमटे से आग निकालना । ईश' («.७४-४) अ पु -चेन और सुख का जीवन । 

ईराक ((3|)2|) अपुू-व॒क्ष में से हरे पत्ते फूटना, कोपल | ईश ((/४|) अ प्‌ -गुप्तचर, जासूस । 
निकलना । ईशाअ (£५४८|) अर प्‌ -पेड मे कलियाँ निकलना। 

ईराद (०|)2|) भ प्‌ -छागू करना, वारिद करना, आपत्ति | ईस ((»*#) अ पृ -सर्फद ऊँट, जिनकी सफेदी में 
उपस्थित करना, एततराज़ करना । लालिमा हो | 

ईरान (..|)२|) फा प्‌ -एशिया का एक प्रसिद्ध देश, फास, | ईस (, ०६०) अ पूं -पेडो का झुड, भीड, अवोह। 

| 


फारस। ईसवी (, ५१»६#) भ वि-हजरत ईसा से सम्बन्धित वस्तु, 
ईरानो (»|)४|) फा वि-ईरान का निवासी, ईरान से | जेसे-ईसवी सन्‌ । 
सम्बन्धित । ईसा (५०४|) भ॒ प्‌ -उत्तराधिकारी बनाना, अपने 


वाद अपना वारिस बनाना, उपदेश देना, वसीयत करना । 
ईसा (॥४०४६+) अ प्‌ -हजरत ईसा, ईसा मसीह, ईसाई 


ईरास ((+/)४|) अ प्‌ -पेड के पत्ते पीले होना। 
ईरास (|)४|) अ प्‌ -अपना उत्तराधिकारी बनाना, दाय 


(रिक्थ) देना, तरिक पहुँचाना, किसी को शेप वस्तु | धर्म के सस्थापक । 
देना। ईसाई (४५०६०) भ वि -हजरत ईसा के धर्म का अनुयायी, 
ईर्मान (....०)2|) अ प्‌ -जो वे बुलाये किसी दूसरे निम- | स्थ्रिष्टीय, क्रिश्चियन। 


ईसाद (०.०४|) अ पृ -पर्दा डालना, ढाँकना, छिपाना; 
दरवाजा बन्द करना । 

ईसानफस ((/«०(७०१-०) अ विं-जिसकी फूंक से मृतक 
प्राणी जी उठे, मुर्दो को जीवन प्रदान करनेवाला । 

ईसानफसी (, »«*“०0०४+) अ स्त्री-मृतक प्राणियों को 
जीवित करना, मुर्दे जिलाना । 

ईसार ()४०|) अ पु -इूसरे के हित के लिए अपना 
हित त्याग देना, स्वार्थत्याग । 

ईसार ()५०८|) अ प्‌ -मालदार होना, धनवान्‌ होना । 

ईसारपेशः (5.७४०)५४:|) अ फा वि-जो दूसरो के लिए 
अपना हित सदा ही त्याग देता हो । 

ईसाल ((|-०2|) भ प्‌ -यहुँचाना, भेजना । 

ईसाले सवाब (.>»१ (/०2|) अ पृ -मुर्दों की रूह को 
करान पढने या खाना खिलाने का सवाव पहुंचाना । 

ईहाम (/#४|) अ प्‌ -भ्रम, भ्राति, वहम, एक अर्थाहकार 
जिसमें ऐसा शब्द छाते हू जिसके दो बर्य होते हू और 
पासवाला अर्थ छोड़कर दूरवाला अर्थ लगाते हुं । 


त्रित व्यक्ति के साथ दावत में जाय, तु्फली, लज्जा, 
शर्म, पश्चात्ताप, अफसोस । 

ईर्सा (...)०|) अ स्त्री-इद्रधनुप, घवक, सौसन की जड 
जो दवा में चलती है। 

ईल ((2|) तु प्‌ -वर्ष, साल, वशीमूत, ताव'दार, मित्र, 
दोस्त, अन॒कल, मआफिक । 

((/४|) सु प्‌ -ईश्वर, खुदा ! 

ईला ()2|) अ प्‌ -दान देना, वस्शना; पास होता, शपथ 
खाना । 

ईलाक़ात (<»७)८|) तु प्‌ -तुर्कों के रहने के मकानात 
ओर उनकी खेतो की ज़मीव आदि । 

ईलाज ((!४/) अ प्‌ -एक वस्तु को दूसरी वस्तु के अन्दर 
घसेडना | 

ईलाद (०४) अ प्‌ -वच्चा पैदा करना, जनना | 

ईलाफ (./०|) अ प्‌ -अम्यस्त होना, आदी होना, रुप्ट 
होना, वेजार होना । 

ईलाम (७५) अ प्‌ -दु खित करना, कप्ट देना । 

ईलिया (५७/०|) सु प्‌ -बहुत सच्चा । 

ईवा (|;2|) अ प्‌ -बसाना, आवाद करना, स्थान देना, 
जगह देना। 


उठ 
उदूव (*०५-|) जपू -टोटी, नली । 


उंद्व 


उंवूब (५०2) अ प्‌ -उबूव का वहु , टोटियाँ, नलियाँ । 
उंस ([_»“!|) अ प्‌ -स्‍्नेह, प्रेम, मुहब्बत, लगाव, तअल्लक। 
उंसा (,४४”|) अ स्त्री -मादा, स्त्री । 
उंसीयत (०-<४*“|) अ स्त्री-स्नेह, मुहब्बत, 
तजल्लुक 
उंसुर (+.०४-०) अ प्‌ -आग, पानी, हवा, मिट्टी, जिनसे 
आदमी का शरीर बना है, तत्त्व, भूत । 
उंसुल (४-४) अ प्‌ -जगली पियाज़ | 
उकद (०४०) अ प्‌ -उक्द ” का वहु , ग्रथियाँ, गाँठे । 
उकला (/४&) अ प्‌ -आकिल का वहु , वुद्धिमान्‌ जन | 
उकाव (८०४०) अ प्‌ -गरुड, एक शिकारी चिडिया । 
उकाबीन (३४० ५०-०) अ प्‌ -लोहे के काँटे | 
उकावेन (,)£०००“) अ प्‌ -दो रूम्बी लकडियाँ जिन पर 
अपराधियो को लटकाते थे। 
उकार (१५४-) अ स्त्री-मदिरा, शराव, एक प्रकार का 
लाल कपडा। 
उकाह्यः (<«») अ स्त्री -मकडी, लूता। 
उकक (_3)£“) अ प्‌ -माता-पिता की अवहेलना और अवज्ञा । 
उकल ((|+४) अ स्त्री -अवल' का वह , वुद्धियाँ, अक्ले । 
उककाश (, ४४) जे प्‌ -मकडी, लूता | 
उक्द, (४०४०) अ प्‌ -पअ्थि, गुत्थी, गाँठ, जटिल समस्या, 
पेचीदा मसला। 
उक्दःकुशा (५.५४४०४०) अ फा वि-गाँठ खोलनेवाला, 
समस्या हल करनेवाला, दुख निवारण करनेवाला । 
उक्दः कुशाई (_<५४४४००-०) अ फा स्त्री-गाँठ खोलना, 
समस्या हल करना, दुख मेटना। 
उक़दए ला यनहल ((|5०८४४ ७४०) अ पु -ऐसी गाँठ जो 
खुल न सके, ऐसी समस्या जो हल न हो सके । 
उबनूं ((/»४|) फा अव्य -अब, इस समय | 
उकनूम (/$-४|) अ प्‌ -मूल, जड , ईसाई धर्म की एक किताव 
जो तीन महान्‌ ग्रथो में से है। 
उक्बा (॥०-5%-०) अ प्‌ -परलोक, यमलोक, आखिरत। 
उक़्वान ((.७४०-)अ प्‌ -उकाव' का वहु , वहत से उकाव, 
गरड-समूह। 
उक्त (१5०) अ पु -वॉझपन। 
उद्ल (4-४०) ज प्‌ -वद, वाँध, रोक, रमल की एक गक्ल । 
उक्लोदिस ((+०७:-७७|) अ स्त्री-रेखागणित, ज्यामिति। 
उकहुवान (..5०४])अ प्‌ -एक वनस्पति, वावून । 
उस्त (०) अ स्त्री-वहन, भगिनी । 
उत्दृद (०;७-.]) भ प्‌ -जमीन की लम्बी-लम्वी दर्जे 
ओर खोह । 


लगाव, 


का 


सु 


३ ज्ज्ा 


उस्यवी ( »१)5।) भ वि-परलोक सम्वन्धी, आखिरत का; 
आखिर का, अन्त का । 

उद्ा ((५)>|) अ स्त्री -आखिरी, अतिम । 

उखुब्बत (७०)>|) अ स्त्री -भाईचारा, वधृत्व। 

उगुरू ((७)|) तु प्‌ ->लडका, वालक। 

उरलतः («७)-»|) अ प्‌ -कोई वस्तु या वात जिससे दूसरा 
अरम में पड़ जाय, धोखा। 

उचुब (.५७१) तु वि-विस्तृत, कुशादा। 

उज़्मा (+«£) अ पु-अज़ीम का वहु, वडे लोग, 
प्रतिप्ठित जन । 

उजाक, (,$.>)|) तु प्‌ -चूल्हा, अँगीठी। 

उजाग (&५०५|) तु पु -दे उजाक। 

उजाज (८५-|) अ प्‌ -खारा पानी, कड़वा नमक । 

उज्ञाद (००5०) अ प्‌ -दरवाज़े में वाजू की लूकडी । 

उजाव (-«“) अ प्‌ -आश्चर्य, विस्मय, तअज्जुब । 

उज्ञाम (/५&८) अ प्‌ -अज्ञीम' का बहु , बडे लोग, महान्‌ 
अनेक व्यक्ति । 

उजालः («१५:-०)अ प्‌ -बह वस्तु जो तुरन्त लायी जा सके। 

उजालत (:-४१००५) अ स्त्री-दे उजाल '। 

उज़ुन (..))|)अ प्‌ -कान, कर्ण । 

उजूब. (“,७०) भ॑ वि-विलक्षण, विचित्र, अद्भुत, 
अजीवो गरीब । 

उजूरः (४)१>) अ प्‌ -मज़दूरी, पारिश्रमिक | 

उज्जः (*«०) अ प्‌ -अण्डे का खागीन , आमलेट। 

उजज्ञ (,+5०) अ प्‌ -श्रोणि, कटिदेश, चूतड। 

उज़्जा ((५:5) अ प्‌ -अरब की एक प्राचीन मूर्ति जिसकी 
पूजा होती थी। 

उज़्ज्ञाम (१४००) अ प्‌ -अजीम' का बहु, वडे लोग । 

उज्न (..))|) अ प्‌ -कान, कर्ण, दे उज़ुन' दोनो शुद्ध हे । 

उज्ब (०) अ प्‌ -अह॒कार, अभिमान, गुरूर। 

उज़्म (5) अ प्‌ -निरचय, सकल्प, इरादा, दे अज्म', 
दोनो शुद्ध हूँ । 

उज़्म (/))|) तु पु -अगूर, द्राक्षा 

उज्च॒ (१,5) अ प्‌ -आपत्ति, एतराज़ , विवशता, मजबूरी । 

उज्बत (-०)>|) अ स्त्री -मजदूरी, भूति, पारिश्रमिक। 

उज्च्रदार (+|0),5) अ फा वि-आपफ्तिकर्ता, एतराज़ 
करनेवाला, कानूनी उज्दारी करनेवाला । 

उज्त्रदारी (_५)|०))) अ फा स्त्री -आपत्ति करना, उज्र 
लगाना, किसी दूसरे के मुकावले में अपने हक की सुरक्षा 
के लिए प्रार्थना करना। 

उजा (॥५)>|) अ प्‌ -वृत्ति, वज्भीफा। 


न्‍्ह 


उज्जेज़नाँ 


उज्ज़नाँ ((०)))४) अ फा प्‌ -मासिक धर्म, हैज़ । 

उज्जेलग (...£.,..-) अ फा पृ -ऐसा उच्न जिसे मानने में 
सदेह हो, झूठा उच्च । 

उज़्लत (०-०,») अ स्त्री -बाल-वच्चो से विरक्‍त होकर 
ईद्वर-स्मरण में लगना, एकान्तवास करता, एकान्‍्त, 
तनहाई । 

उज्लत (००-») अ स्त्री -शीघ्रता, जल्दी, इसका शुद्ध 
उच्चारण 'इज्लत' है, परच्तु उर्दू मे उज्लत' ही बोलते हूँ । 

उज्लतगज्ञी ((+2,5०--०,४») अ फा वि-एकातवासी, 
ससार के झगडो से विरकक्‍्त, गोशानशीन। 

उज्लतनज्ञी ((५६४००---,०२) अ फा वि -दे 'उज्लतगृजी । 

उज्व (»०») अ प्‌ -अवयव, अग, शरीर का कोई 
भाग। 

उजहुकः («४,5-०|) अ वि-वह जिस पर सब हुंसें, 
हास्यास्पद । 

उताकः («८5०|) तु-कलगी। 

उताक़ ((530०7|) तु-घर, गृह, मकान, कोठा, कमरा। 

उताग़ (£४|) तु-दे उताक'। 

उतारिद (०,४००) अ पू-बुध ग्रह। 

उताश (४०४) अ स्त्री-प्यास की बीमारी, वह रोग 
जिसमें प्यास अधिक छगे। 

उतास ((/०४०) अ स्त्री >छीके आने का रोग, छीक। 

उतुल [ल्ल] (|) अ प्‌ -चहुत खानेवाला , कडी आवाज- 
वाला, अत्याचारी, कडा नेज़ा, मोटा वललम। 

उतुव्ब (५-६०) अ वि-अभिमान, गुरूर, उद्दडता, सरकशी , 
हद से गुज़र जाना, बहुत बूढ़ा हो जाना। 

उत्तो ( ०) भ वि-दे 'उतुब्ब'। 

उत्त्‌ (,7|) फा पु -छोहे का ठप्पा जिसे गरम करके कपडा 
छापते हे । 

उत्ब, («०) अ प्‌ -अरब का एक व्यक्त । 

उत्बा (॥0*००) अ' प्‌ -आज्ञा, मर्जी । 

उन्ज (()7|) अ प्‌ -निम्बु, नीवू। 

उन्तब' («,9)७|) अ प्‌ -वह वस्तु जो आनन्द दे, वाजा-गाजा 
आदि मनोरजन के साधन । पु 

उन्नश ((#9)०|) अ वि-वधिर, बहरा। 

उत्लत (०४००) अ स्त्री -निठल्लापन, बेकारी, काम का 
अभाव । 

उदबा (५००|) भ पु -अदीव का बहु, साहित्यसेवी छोग, 
अदीव लोग । 

उदात («|५०) ञज प्‌ -आदी' का वहु , शत्रु लोग । 
उद्दल ((|9००») अ प्‌ -अवज्ञा, अवहेलना, नाफर्मानी। 


८३ 


उप्ता 
उद्दलहुक्मी (५८ ४५०) अ स्त्री-आज्ञा न मानना, 
आज्ञोल्लघन, नाफर्मानी । 
उद्दत (५०) अ स्त्री -तत्परता, तयारी, बनावट, साख्त । 
उद्व. (४१५०) अ पु-दूर का स्थान, नदी का किनारा, 
नदीतट। 
उद्वान (,.|१७०) भ पु-शत्रुता, दुश्मनी, अत्याचार, 
जुल्म । 
उनसा (५»>|) अ प्‌ -अनोस' का वहु , मित्रगण, दोस्त, 
अहवाव । 
उनास (७०|) अ स्त्री -उसा' का वहु , मादाएं, स्त्रियाँ। 
उनास ((»"०“|) अ पु -लोग, जन-समूह (इस शब्द का एक- 
वचन नही है)। 
उनुक्त (3/) अ स्त्री-ग्देन, ग्रीवा, गला । 
उनुस (७०|) अ स्त्री-उसा' का वहु , मादाएँ। 
उनूद ,(०)०) अ पु -सत्य के प्रतिकूल कार्य करना, युद्ध 
करना, लडना । 
उनूस ((»०-०) अ प्‌ -लछडकी का वालिग होकर बिना 
पति के बहुत दिनो घर में बेठता। 
उनके (55) अ स्त्री-दे उन्‌क', दोनो शुद्ध हे । 
उन्नाब (०) अ प्‌ -झरवेरी की तरह के फल जो दवा में 
काम आते हे । 
उन्नाबी (५०४) अ वि-उन्नाव जैसे रगवाला, हलका 
बंगनी । 
उन्‍्फ (४.०) अ पू-खुर्रापन, खुरदरापन, रुखाई, 
बेरुखी । 
उन्फुवान (०८) अ प्‌ -प्रारम्भ, शुरुआत, युवावस्था 
का आरम्भ । 
उन्फुवाने शबाब (-०-& ,.|३४०-०) अ फा प्‌ -जवानी की 
उठान, यौवनारम्भ । 
उन्मृज़ज (८०)-०]) भ पु -तमूना, वातगी। 
उनवान (..|०)अ प्‌ -शीषंक, सुर्खी, शली, पद्धति, तर्ज , 
प्रशस्ति, सरनामा, खत का अल्काबों आदाव, भ्रस्तावना, 
दीवाचा, प्रयत्न, युक्ति, तदवीर। 
उफ (५.४) अ अव्य -हाय, ओह, आह, हा । 
उफुक्त (55) अ प्‌ -क्षितिज, वह स्थान जहाँ आकाश 
पृथ्वी से मिला हुआ जान पडता है। 
उफूनत (८०५०) अ स्त्री -दुगंन्च, वदवू, सडाँध, सडने 
की दुर्गंध । 
उफूल (($०|) अ प्‌ -अस्त होना, डूबना। 
उफूसत (०-००) अ स्त्री -कसीलापन, वखठापन। 
| उपता ((/७०|) फा वि-गिरता-पडता। 


उपतांद: 


उपतादः (४०५५) फा वि -गिरा हुआ, पडा हुआ, दु खित, 
दलित, मुसीबतज़दा | ' । 

उप्ताद (०५-५७) फा स्त्री -आपत्ति, विपत्ति, मुसीबत , देवी 
आपत्ति, बला, कह्न (कहर) । 

उफ्तादगी ((८४०५०७|)फा स्त्री -गिरना, पडना, विपत्ति 
आपत्ति, दुख, विनय, आजिजी । " 

उपतादनी (,५००|) फा वि-गिरने योग्य, जो गिराया 
जा सके, जो गिर सके। 

उबाब (५>»») अ प्‌ -छहारे के पेड का पत्ता, पानी की 
प्रचड बाढ, बहुतायत, भरा होना, उँचाई; शुरुआत । 

उब॒ब्बत (५०)”|) अ स्त्री -बाप होना, पितृत्व॥। ' 

उबूदीयत (०४०५-०५) अ स्त्री -दासता, बदगी। 

उबूर ()+०)अ स्त्री.-तदी आदि को पार करना, उतरना। 

उबसत (८-७.)"») अ स्त्री-तुरुश रुई, मूह बनाना, 
विमुखता, उपेक्षा । + 

उबहुल (, ६०|) अ प्‌ -एक वनोपषधि, हाऊबेर। 

उम(स्म) (/|) अ स्त्री-माता, माँ। 

उमम (४) अ स्त्री-उम्मत' का बहु , उम्मते, विभिन्न 
धर्म-समुदाय । 

उसर ()»») अ प्‌ -मुसलमानो के दूसरे खलीफा । 

उसरा (०९) अ पु-अमीर' का बहु , धनवान्‌ लोग । 

उम्ीद (०) फा स्त्री-दे उम्मीद । 

उसीदवार ()|$०४००) फा वि-दे 'उम्मीदवार'। 

उमुक़त (५४) भ प्‌ “गहराई, गभीरता। 

उमुद (०-००) अ प्‌ -अमूढ' का वहु , खभे। 

उमूम (७००) अ प्‌ -साधारण, आम । 

उमृूमन (६%+») अ वि-प्राय , बहुधा, अक्सर। 

उसूमी (>५+०४)अ वि -सावंजनिक, अवामी, जनसाधारण 
से सम्बन्ध रखनेवाला। 

उमृमीयः (५५००-००) अ स्त्री -जनता, पब्लिक । 
उमृमीयत (०४०३००) अ स्त्री -साधारणता (विशेषता 
का उलटा)॥ 

उमृमीयत (०-«६५-५[) अ स्त्री -माँ की ममता, वात्सल्य। 
उम्र ()+४|)) अ प्‌ -अम्न' का वहु , कार्य-समूह, काम, 
समस्याएँ, मसले । 

उम्रेआम्म. (5०५०))०) अ पु-जनसाधारण के हित 
सम्बन्धी कार्य । 

उस्दः (४०००) अ वि-उत्तम, श्रेष्ठ, वढिया, सुन्दर, 
मनोरम, विद्वासपात्र, मातमद। 

उम्दगी (५४०००) अ फा स्त्री-उत्तमता, वढियापन, 
सुन्दरता, खुशनुमाईं; श्रेप्ठता, खरापन । 


८टडं 


उम्मेवलद 





उम्नीयत (०-५४) अ स्त्री -आशा, आर्जू, उम्मीद, झूठ, 
सिथ्या; उद्देश, मकसद, पुस्तक का पाठ! 
उम्मः (<८«|) अ स्त्री -माता, जननी, माँ । 

उम्मत (:-«*|) अ स्त्री -किसी विशेष अवतार या पंगम्बर 
को माननेवाला समुदाय । 

उम्महत (८) अ स्त्री-माता, माँ, (केवल मानव 
जाति की ) । 

उम्महात (५८-०५) अ स्त्री -उम्महत' का बहु , माताएं। 
यह शब्द केवल मानवजाति के लिए प्रयुक्त होता है। 

उस्महातेसिफ्ली (५५.० ००५०५) अ स्त्री -पचमभूत, 
अनासिर, पृथ्वी के तल। 

उम्मात (००'“४|) अ स्त्री -उम्म ' का बहु , मानवजाति के , 
अतिरिक्त दूसरी माताएँ। 

उम्मान ((. ५००४) अ.पु -अरब के शाम प्रदेश का एक नगर । 

उम्माल ((|») भ॒ पु-आमिल का बहु , कर्मचारी वर्ग, 
अमला। 

उम्मी (५४९) भ वि-वह व्यक्ति जिसका पिता 
वाल्यावस्था मे मर जाय और जिसके कारण वह पढ-लिख न 
सके , वह व्यक्ति जो लिखना-पढना न जानता हो, चाहे अपने 
बाप की छत्रछाया में जवान हुआ' हो, मुहम्मद साहब का 
लकब जिन्होने किसी से पढा न था। 

उम्मीद (७०%) फा स्त्री-आशा, आस, उमीद, इच्छा, 
ख्वाहिश, उत्कठा, इद्तियाक; भरोसा, सहारा, आसरा। 

उम्मीदवार ()|१७४) फा वि-आशान्वित, आस लगाये 
हुए, नौकरी आदि का उम्मीदवार | 

उम्मुद्दमाग (£००००|,|) अ स्त्री-सर के भीतर भेजा रहने 
का स्थान। 

उम्मुल उलम ((७-०-|/) अ स्त्री -व्याकरण। 

उम्मुल किताब (->८॥|/|) भ ॒स्त्री-कुरान की पहली 
सुरत, फातिहा। 

उस्पुल खबाइस (८-१०००)॥॥|) भ॒स्त्री -सारी बुराइयो 
की माँ अर्थात्‌ शराब । 

उम्मुल जराइस (४ |)5०|/|) अ स्त्री -सारे अपराधों की 
माँ, दरिद्रता, मुफिलसी । 

उम्मुस्सिबुयान (..(५४०-०/|/) अ' स्त्री-वच्चो का एक 
रोग, जमोगा। 

उस्सेगीला ((!%०/|) भ स्त्री-बबूल का पेड़। 

उम्मेमिल्दम (/७०००|) अ. स्त्री -मौत की माँ, क्षयरोग, 
तपेदिक | 

उम्मेवलद (५-५) अ स्त्री-वह दासी जिसने अपने 
स्वामी के सहवास से पुत्र या कन्या को जन्म दिया हो । 


उम्रः 


उम्रः (४,७००) अ पु -हज करनेवालो की एक इवादत, 
मकक्‍्के से तीन कोस पर तन्‌ईम' नामक स्थान पर नमाज़ 
पढ़कर वापस आकर, का बे का तवाफ करते हूं । 

उप्र (++४) अ स्त्री-आयू, अवस्था, सिन । 

उयून (..)%$+) भें पु-ऐन' का बहु , चश्मे, सोते, आँखे, 
नेत्र-समूह । 

उयूब (-.)५०) अ प्‌ -एऐब' का बहु , बहुत से दोष । 

उयूल (४०) भ स्त्री-सन्यास, दरवेशी, फकीरी, 
नि्धनता । 

उरफा (५७)») अ प्‌ -आरिफ का बहु, ब्रह्मतानी लोग, 
महात्मा लोग । 

उराज़ः (4.०|)०) अ पु -वह वस्तु जो यात्री विदेश से लाकर 
उपहार के तौर पर मित्रो को दे। 

उरात («|)०) अ प्‌ -आरी' का बहु , नग्न लोग, नगे । 

उरुज (-))+) अ पू-उन्नति, तरक्की, ऊँचाई, वलदी, 
उत्कर्प, उत्थान, उठान । 

उरुष्त ())|) अ पु -चावलू। 

उस्स ((,०)०) अ पु-दे “उसे, दोनो शुद्ध हे । 

उरुक़ ((33)2) अ स्त्री-इक' का बहु , रगे, नसे। 

उरु (()०१)४) भ प्‌ -प्रकट होना, जाहिर होता, लागू 
होना, आरिज़ होना । 

उरूफ (..७9)») अ प्‌ -किसी चीज से मुँह फेर लेना, दिल 
सर्दे हो जाना, उत्साह न रहना, रूग्नाभाव | 

उरेब (| )फा पृ -तिरछा, टेढा , तिरछापन, टेढ, वक्॒ता । 

उर्ण, (८.०)०) अ प्‌ -साहस, हिम्मत, मिप, वहाना, बीच 
में डाला हुआ । 

उर्दक (( ५०,|) तु स्त्री -मुर्गावी, एक प्रसिद्ध जल पक्षी ! 

उर्देक परानी (»|)२५ ५४०)|) तु फा स्त्री -ठठोल, उपहास, 
मसखरी । 

उदों( ,०,|) फा प्‌ -ईरानी दूसरा महीना, वहार का महीना । 

उर्दाबिहिइ्त (०४८०, ४0)|) फा प्‌ -दे उर्दी' 

उबूं (१०)|) तु प्‌ >सेनावास, छावनी, फौजी पडाव 
(स्त्री) उर्दू भाषा। 

उद्दृए मुअल्ला (॥०:-०८-१०)|) तु अ स्त्री-वह उर्दू जो 
दिल्‍ली के किले में बेगमे बोलती थी, उच्च कोटि की उर्दू 
भाषा । 

उवृबाज्ञार (|(,५०१)०)|) तु फा प्‌ -सेनावास, छावनी, 
सदर बाज़ार । 

उफ (५.०) अ प्‌ -मृख्य नाम के अतिरित दूसरा छोटा 
नाम जो प्राय बचपन में पड जाता है। 

उर्फोयत (.७७,०) अ स्त्री -उफ होना, उफेवाला नाम। 


८५ 


उलुस 


उर्बोयः (5८०)|) भ स्त्री -जाँघ की जड, चिड्ढा । 

उसे: (4-०) सु पु -उमिया का रूघु , दे 'उमिया'। 

उ्िया (५-०) सु प्‌ -खिज़ का नाम । 

उर्मुज्ञ (>*)|) फा पू -हर ईरानी महीने की पहली तारीख ) 

उर्या (()४)+) भ वि-नरन, नगा, अश्लील, फोहश । 

उर्या नवीस ((,०४५० ।४:०) अ फा वि-अश्लीरू लेख 
लिखनेवाला, फोहश निगार । 

उर्या निगार ()०)०) अ फा वि-दे 'डर्या नवीस'। 

उर्याती ((४)+) अ स्त्री -नग्नता, तगापन, अश्छीलता, 
फकक्‍्कडपन । 

उयनीपसद (५०.०५ »५)०)अ फा वि-जिसे अश्लीलता 
पसद हो। 

उर्व. (४))०) अ प्‌ -हर चीज़ का किनारा, लोटे आदि का 
दस्ता, ह॒त्था ! 

उवंतुलवुस्क़ा (॥97-9-99)+) अ प्‌ -प्रमाणित, दस्तावेज । 
उस ((»)«) भ प्‌ -व्याह का खाना, किसी मुसलमान 
ऋषि का वाषिक उत्सव। 

उलंग (६५) तु प्‌ -चरागाह, गोचर, सब्ज़ाज़ार। 

उलसा (»“») अ प्‌ -आलिम' का बहु, आलिम लोग, 
विद्वज्जन । 

उला (१०) भ स्त्री-उच्चता, बलदी, श्रेष्ठता, वुजुर्गी , 
उत्तमता, उम्दगी। 

उलाक़ ((४/) तु प्‌ “गधा, गदहा, खर, रासभ। 

उलाग (6/) तु प्‌ -दे उलाक़!। 

उलाचुक़ (३०१) तु प्‌ -जगली आदमियो को झोपड़ी 
जो वालो से बनायी जाती है। + 

उल्ग् (&|) तु प्‌ -बडा, श्रेष्ठ, महान्‌ । 

उललअज़्म (/,>-|9-)|) अ वि-बडी हिम्मतवाला, साहसी, 
उन्चोत्साही । 

उलुलमज्निहः (*००४->१|,-)|)अ प्‌ -परोवाला, फिरिश्त । 

उललगम्न ()०४|)-३)|) अ वि-शासक, हुदमरा, युग का 
महापुरुष । 

उललअल्वाब (..०-४|+)|) भ वि-वबुद्धिमानू, अकक्‍्लमद। 

उलवीया (६७३०) अ फा प्‌ -सेयद लोग, सादात। 

उलब्ब (9६) अ प्‌ -उच्चता, ऊँचाई, वलदी। 

उलद (, #9-3) तु प्‌ -अमीरो के आगे का बचा हुआ खाना 
जो नौंकरो का हक होता है, किसी ऋषि मुनि के आगे 
का बचा हुआ खाना, जो प्रसाद के तौर पर खाया जाता 
है, तवरुंक, प्रसाद, भोग। 

उलुस ((#+»)|) तु पु-राप्ट्र, कौम, जाति, वरादरी, 
विरादरी 


उलूक 


उलूक (($५०) अ प्‌ -लटकना, मित्र रखना, गर्भाशय मे 
अण बनने के समय पुरुष के वीये के साथ स्त्री के ख़त का 
जमना । 
उलूफः (*»)-०) अ प्‌ -खुराक, भोजन; खाद्य पदार्थ, 
खुदनी चीज़ । 
उलफ (..५-|) ज॑ प्‌ -अल्फ का वहु , सहस्नो, हजारो । 
उल्म (/३+) ज पृ -इल्म का वहु , विद्याएँ, शास्त्र समूह | 
उल्मेजक्ली ( >5-०.७-४) अ पृ-वे विद्याएँ जिनका 
सम्बन्ध बुद्धि और तक से है। 
उलूमेनक्ली ( >५०/५»)ज प्‌ -वे विद्याएं जिनका सम्बन्ध 
वृद्धि से नही है, वल्कि पुस्तक मे लिखे हुए को मानने से 
है, जेसे--धमं-सम्बन्धी विद्याएँ। 
उल्कः (*८|) तु. प्‌ -देश, राष्ट्र । 
उल्फत (८-«|) अ स्त्री -प्रेम, स्नेह, मुहब्बत । 
उलया (&/४)अ स्त्री-आ'ला' का स्त्रीलिंग, जैसे--पुरुप 
के लिए आंला हजञ्जत' स्त्री के लिए उलया हजत' । 
उस ((»<2|) अ पृ -एक मुसलमान ऋषि, जो यमन 
देश के करन' गोत्र से थे। 
उश(इश) ((/») अ प्‌ -तीड, घोसला। 
उशक ( -४|) अ प्‌ -एक गोद जो दवा मे काम आता है। 
उज्ञाक ( $७८|) तु प्‌ -विना दाढी मूँछ का सुन्दर लड़का, 
अम्रद । 
उछतुर (०) फा. पु -उप्ट्र, ऊँट । 
उद्तुलुम (/- ०“ )तु प्‌ -प्रचंडता, तेज़ी , अत्याचार, जुल्म , 
प्रभुत्व, गलवा | 
उददनान (..&|) फा प्‌ -एक घास जिससे खाद बनता है। 
उद्दव. (०.७०) अ प्‌ -एक वनोपधि -जो रक्त शुद्धि के 
लिए प्रसिद्ध है। 
उश्ब (४) अ पू-हरी घास | 
उद्य (:८०) अ वि -दसर्वाँ भाग, दशम अझाय, बढ ! 
उड्य जश्ीर (,:४०)४००) अ वि-दसवे का दसवाँ भाग 
अर्थात्‌ सौ्वाँ भाग, इठ5, गताश। 
उशृव. (४८४०) अ पु-आग जो रात में दूर से दिखायी 
पड़े , छिपाकर काम करना। 
उद्शाक (5.८०) ज प्‌ -आशजिकः' का वहु , प्रेमी लोग | 
उस(स्स) (»«) अ प्‌ -वडा पियाला, वादिय । 
उसात (५-०) अ प्‌ -आर्सा' का वहु , पापी लोग । 
उसाम (<-+..|) अ पू -व्यान्न, शेर, एक सिहावी | 
उसार. (3).००) बज प्‌ू-किसी पेड के पत्तो आदि का 
कुचल कर निकाला हुआ रस जो घृूप या आग में जमा 
लिया जाता है। ' 
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उस्तुवारों 


उसारा (॥०)|)अ प्‌ -असीर' का वहु , वदीजन, केदी लोग। 

उसुर ()«“) अ स्त्री-दे उस्र, दोनो शुद्ध हें । 

उसुफ (5.००) अ प्‌ -वायू का वहुत वेग से चलना, झवकड 
चलना । 

उसूल ((|+०|) भपृ्‌ -अस्ल' का बहु , जडे, सिद्धान्त समूह, 
नियम, कायदे । 

उसूलन (/,.०|) अ वि-उसूल से, नियमानुसार। 

उसूली (, >$०|) अ वि -मौलिक, आधारभूत, वुनियादी। 

उसेल: (५.४०)अ प्‌ -मंथुनानद, हमविस्तरी की 
लज्ज़त, वीये, मती । 

उसूउस (,+»«“) अ प्‌ -चूतडो के बीच की हड्डी, 
दुनगजा , सुस्त और आलसी व्यक्ति | 

उस्कफ (५..४४../ )अ प्‌ -ईसाइयो का धाभिक गुरु, पादरी। 

उस्कर्फ आजम («| .०...]) भ प्‌ -सबसे बडा पादरी, 
लाट पादरी। 

उस्कुपफः (०८.७) अ प्‌ -देहलीज, चौखट। 

उस्कुर: (४,४..]) अ प्‌ -छोटा पियाला, सकोरा। 

उस्कुजें: (५०,४..]) अ प्‌ -दे उस्कुर 

उस्गर ()>...]) फा पु -सेही, एक प्रसिद्ध जन्तु । 

उस्त: (०...) फा प्‌ -खजूर की गुठली । 

उस्ता (७७..)|) फा प्‌ -पासियों का एक धामिक ग्रथ | 

उस्ताज़ञ (:६७..]) अ पुं -दे उस्ताद। 

उस्ताद (०५...) फा पू -शिक्षक, अध्यापक , कोई शिल्प 
आदि सिखानेवाला , चालाक, होशियार । 

उस्तादानः (<०|०५..])फा वि-उस्तादो जेसा , चालाकी का। 

उस्तादी (, ५०५८.) फा वि -उस्ताद से सम्बन्धित (स्त्री ) 
चालाकी, धूतंता। 

उस्तुकूस ([+४७..]) अ प्‌ -तत्त्व, पचभूत, उसुर। 

उस्तुस्वां (_॥95०५०) फा प्‌ -हड्डी, अस्थि | 

उस्तुख्वांदार ($|० |$5०६०) फा वि-दृढ, मज़बूत, स्थिर, 
कायम | 

उस्तुन (5!) अ प्‌ -स्थूण, सुतून, खभा। 

उस्तुरः (3)-.|) फा प्‌ -हजामत बनाने का नाई का छूरा। 

उस्तुर्दं. (४०५-.|) फा वि-मूंडा हुआ, मुडित । 

उस्तुर्लाब (.४)४०|) अ पु-एक यत्र जिससे ग्रहो आदि 
की पंमाइश होती है। 

उस्तुवान. (5०|,४») अ पू -स्थून, सुतून, खम। 

उस्तुवार (॥|३०००|) फा वि-दूढ, मज़बूत, स्थायी, मुस्त- 
किल । 

उस्तुवारी (, ५)|३००-) फा वि -दृढता, मजबूती , स्थायित्व, 
इस्तिक्लाल । 





उस्त्र. ८७ त्ता 


न 


पर 


उस्तूर (४))०-|) अ प्‌ -कहानी, आख्यायिका, अफसाना। | का नाम ऊक' है। जो छोग 'ऊजविन उनुृक़' कहते हूं वे 


उस्तूल ((|॥७.|) अ प्‌ -युद्धपोत, जगी जहाज । गलत कहते हे, ऊजविन ऊक' कहना चाहिए। 

उस्पुश ((/%५.]) फा पु -जँ, स्वेदज। ऊद (०)>) अ प्‌ -एक सुगधित लकडी, अगर, एक वाजा, 

उस्फूर ()०£) अ पृ -कुसुम का फूल। बबत। 

उस्फूर (७०) अ प्‌ -चटक, गौरेया, एक प्रसिद्ध घरेलू | अदनवाज़ ()|३००,०) भ फा प्‌ -वर्बत वजानेवाला। 
चिडिया। ऊदसाज्ञ ()६.०,४) अ फा वि-बर्बंत वाजा वनानेवाला। 

उस्ब. (४०.०६) अ पु -मनुष्यो का समूह जो बीस से चालीस | ऊदसोज (),०००)४) अ फा प्‌ -ऊद सुलगाने का पात्र, 
तक हो । अग्रदान । 

उस्बूअ, (5०»५०|) भ॒ प्‌ -सप्ताह, हफ्ता। ऊर (३०) फा वि-नग्न, नगा, वरहन । 


उस्बूज (८»०|) अभ प्‌ -सप्ताह, हफ्ता, सात वार, | ऊरी (_»$£) फा वि-लग्नता, नगापन | 
सात दिन । ऊस ((»9०) अ स्त्री-वकरी की एक जाति। 


उस्म्रात (.)»“») अ प्‌ -मुसलमानो के तीसरे खलीफा। ए 


उस्म्र ()५०००) अ प्‌ -पानी का रहट, डोल। हे 
ए (<|) फा अव्य -ऐ, अयि, बुलाने का सबोवन, ए'। 


उञ्र (४)«०४) अ प्‌ -दे उस्नत'। 
उञ्र ()*«४) अ प्‌ कठिनता, दुशवारी। एआद. (४०»|) अ पू-दोहराना, पुनरावृत्ति, लौटना, 
वापस आना। 


उस्रत ()«»“) अ स्त्री -कठिनता, दुष्करता, असुगमता, 
एमादए शवाब (-2.८४8०७|) ञज॒फा पु-युवावस्था की 


दुशवारी, दरिद्रता, कगाली | 
उल्लतज्ञद, (४५०):०)»०) अ फा वि-दरिद्र, कगाल। पुन वापसी, वूढे का जवान वनना । 
उख्ुव (.>).) अ प्‌ -सीसा, सीसक, एक प्रसिद्ध घातु | एमानत (८>|) अ स्‍त्री -सहायता, मदद | 
एआनते मुझ्िमान. («००)#-० ८००|)अभ फा स्त्री- 


जिसकी गोली वनती हे । क 
उस्लूब (-2).]) अ प्‌ -पद्धति, शैली, ढग, आचरण, | अपराध करने मे सहायता, अवध सहायता। 
एज्द ( (०,2|) फा पु -ईइवर, खुदा । 


वज़ा, व्यवहार, तर्जेअममलू। अर 
उसव (७) अ प्‌ -नेता, पेशवा, ऐसा आचरण | एजद परस्त (७०»«)२ ०)२|) फा वि-आस्तिक, ईश्वरवादी, 
खुदा को माननेवाला । 


जिसका अनुकरण कल्याणकर हो, जटिल समस्याओं वि अवर 
को हल करनेवाला नेता। एज़दी (५0४) फा वि-ईइवरीय, ईइवर का, इब्वर- 
सम्बन्धी । 


उसूबएहसन (५०..००४)..]) अ॒ प्‌ -सदाचार, अच्छा 
एजाज़ (,5-|)अ पु -चमत्कार, करामात , -- तिरे एजाज 


आचरण । 
उहूद (०,५०) अ पु-अह॒द' का वहु, प्रतिज्ञाएँ, वचन, | की है धूम ज़माने भर मन्‍्नम जो बच जाऊँ तो समझूं कि 
जग 
वादे । मसीहाई है । 


ए'जाज़े ईसवी (, ५५००४7):#४|) अ पु -मृतक प्राणियों को 


जीवित करने का चत्मकार। 
एजाब (.०»«“|) अ पु -अभिमान करना, घमड करना , 


उहूदूसः (<५)५७--|) अ प्‌ -कहानी, आखल्यान, किस्सा । 
उहबत (.--»|) भ॒ पुृ-हथियार और सामान | 
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5 ऊ मान, हप, घमड। 
ऊ (5) फा अब्य -वह। मं एजाल ((|०००|) अ पु -शीक्रता करना, जल्दी करना । 
ऊक ((5,>) अ पु-ऊज' का पिता। एज़ाज़ ()|)5]) अ प्‌ -सम्मान, प्रतिप्ठा, इज्जत, राज्य 
ऊकिय, (<६5)|) अ प्‌ -आधी छठटाँक से कुछ अधिक की | या किसी वडी सभा की ओर से कोई महत्वपूर्ण काम 
एक त्तोल। सपुर्दे करके सम्मान । हि 


ऊकियानूस ( »9०७)|) भ पु -अतछातिक महासागर । | एज्ञाज़ी (५))४) ज वि-कोई काम जो सम्मान के 

ऊज (८३०) अ पु-एक वहुत ही रूम्वा व्यक्ति जो हजरत | लिए हो, अवैतनिक कार्य । से 
आदम के जमाने में पैदा हुआ और हजरत मूसा के जमाने | ए'ता (५४७८) ज प्‌ -देना, प्रदान करना, जता करना, 
तक रहा, साढे तीन हज़ार वरस की आयु पायी, इसके वाप वल्शिश, पुरस्कार। > 


। 
| 





एताक़ 


८८ 


एस्तादगोी 





ए'ताक (5५-०८) अ प्‌ -दास को मुक्त करना, अपने वधन : ए'ताक (.3.:०|) अ १ -दास को मुक्त करना, अपने वधन | ए'तिशाश ((४#५८:०|) अ प्‌ -वाल-वच्चो के लिए बहुत एतिशाश ((#£५४०-०|) अ प्‌ -वाल-वच्चों के लिए बहुत 


से छोडना। 
एताश (, ४५००|) अ पु -प्यासा करना | 
एतिकाद (०७--०|) भ पु -श्रद्धा, आस्था, अकीद ; प्रत्यय, 
विश्वास, यकीन । 
ए'तिकाफ (.॥६६४|) थ प्‌ -एकान्त में ईइ्वर की तपस्या, 
एकान्तवास, गोशानशणीनी । 
एतिजाज़ (3०) अ प्‌ -प्रिय होता, प्यारा होना, अजीज 
होना । 
ए'तिजाम (/०-८|) भ प्‌ -सकलप करना, इरादा पक्का 
करना, दुढ-प्रतिज्ञ होना । 
'तिज़्ार (+(+४०|) अ प्‌ >उजञ्र करना, विवश्ञता प्रकट 
करना, उज्रदारी करना, उद्तञ, आपत्ति । 
एतिज्ञाल (( 5४) अ पु -अलग होना, एकान्तवासी 
होना, यह अकीदा होना कि मनृष्य अच्छे बरे कर्मो का 
स्वय ही कर्ता है, ईश्वरेच्छा का इसमें कोई प्रश्न नही । 
एतिदा (|५०-०|) भ प्‌ -अनीति करना, जुल्म करना । 
ए'तिदाल ((||५०-०|) अ पू -गर्मी -सर्दी या तरी-खुब्की में 
वरावर होना, सतुलन, वरावरी। 
एंतिना (७--|) अ प्‌ -सहानुभूति करना, हमदर्दी 
करना , रोगी की देख-रेख करना , दया करना , सहानूभूति , 
तीमारदारी; दया, कपा। 
एतिनाक ((5$७-८८|) अ प्‌ “गले मिलना, एक दूसरे के 
गले में हाथ डालना। 
एतिसाद (००»८-०|) भ पू.-किसी चीज़ पर पीठ टेकना, 
सहारा छेना, सहारा, भरोसा; विश्वास, यकीन । 
एतिमाल ((|०*-“|) अ पृ -काम करना | 
एतियाक़ ((3.४:-८|) भ पु-मना करना, वाज़ रखना, 
रोकना । 
एतियाज़ ((+०६४-०|) अ पु -बदला लेना, बदला देना। 
एतियास (_०५००|) अ प्‌ -किसी पर कोई कार्य कठिन 
होना, कठिनाई में पडना । 
एतिराज़ ((|)-०|) भ प्‌ -आपत्ति, उजञ्र, हस्तक्षेप, 
दस्तदाज़ी; बीच में आ जाना। 
एतिराफ (.४)>-८|) भ पृ -स्वीकृति, अगीकृति, इक्रार; 
अपने अपराध को स्वीकृति, इक्रारेजुर्म । 
एंतिला (५४-०|) अ प्‌ -ऊपर उठना, ऊँचा होना, वरूद 
होना । 
एतिछाफ (.3४४|) भ प्‌ -पश्षु का घास खाना | 
एतिल्‍ाल ((|१४:०|)अ पु -वीमार पड़ना, रोग-प्रस्त होना । 
एतिवार ()|,5-|)अ. प्‌ -किसी वस्तु को हाथो-हाथ लेना। 


। 
| 
| 
| 
| 


थोडा खाना लाना। 

एतिसाफ (.४»«|)अ पृ -क्रुमार्ग पर चलना, अनीति 
करना, जुल्म करना । 

एंतिसाम (/.०:-०| )अ पु -सयम, इद्वियनिग्रह, परहेजगारी। 

एंतिसार (,५००«|) अ पु-निचोड़ना । 

एंतिसास ((#/«5«|) अ प्‌ -रात को पहरा देना, रात 
को गर्त लगाना। 

एंदाम (/|००»|) अ प्‌ -ध्वस्त करना, वरवाद करना। 

एफाफ (.-४.४|) अ प्‌ -किसी को सयम नियम का पावद 
वनाना। 

एवक (५४०) तु प्‌ -दास, गुलाम, एलची, दूत, प्रेमपात्र, 
माशूक। 

एमन (.*2|) फा वि-आमन' का इमाल , सुरक्षित, 
महफज, अभय, निडर। 

एमनो (, ५४-«४|) फा स्त्री-सुरक्षा, हिफाजत, भयहीनता, 
निडरपन । 

एमिन (..*४|) फा वि -सुरक्षित, अभय, निडर। 

एराज (()»|) अ पू-किसी की ओर से मूँह फेर 
लेना, विमुखता, उपेक्षा , प्रकट होना, चौडा चकला होना, 
बकरी के बच्चे का अंडकोप निकालना, भलाई करना। 

एराब (.|)०|) अ प्‌ -ज़वर, ज़ेर' और पेश'। 

एलची (५#-४|) तु पु-पत्रवाहक, कासिद, राजदूत, 
सफीर। 

एला (१०) भ॒ पु-ऊँचा करना, उठाना; प्रसार करना, 
फंलाना। 

एलान (..४०|) अ प्‌ -घोपणा, अभिज्ञापन, मुनादी, 
उद्घोप । 

एंलाम (/४|) अ प्‌ -ज्ञान कराना, बताना, जताना | 

एलाल (|१०|) अ प्‌ -वीमार करना, रोगी बनाना | 

एवास (||) अ प्‌ -क्षत्रु पर काम मुश्किल कर 
देना, शत्रु को कठिनाई में डाल देना । 

एॉविजाज ((>)०|) अ प्‌ -टेढा होना , टेढ,वक्रता, कजी । 

एशा ((५४४|) फा अव्य -यह छोग, यह सब । 

एशाश (_/.४८|) अ प्‌ -दूसरे के घर मे इस इरादे से आ 
बेठना कि वह घवराकर घर छोड़कर भाग जाय । 

एसार ()-०»|) अ प्‌ -लड़की का वालिग होना , वादल का 
वबरसने के करीब होना । 

एस्ताद. (४०७-०2|) फा वि-दे 'इस्ताद ', दोनो थुद्ध हे । 

एस्तादगी (५४०५७.०४|) फा स्त्री-दे इस्तादगी', दोनों 
शुद्ध हूं । 


एस्तादनी १२ 


एस्तादनी (>०५५०४|) फा वि-दे इस्तादनी', दोनो 
शुद्ध है । 
एहक़ाक ((5५5--|) अ प्‌ -हक साबित करना , ठीक जानना । 
एहकाक हक (5०५७०) अ प्‌ -अपना हक सावित 
करना, सच्ची वात सावित करना। 
एहज़ान ((.|)>|) अ प्‌ -छु खित करना, गम से डालना ) 
एहजार (१5०७ )अ प्‌ -अइश्लील बाते करना, फूहश वकना। 
एहज़ार ()|)»|) अ पु-बहुत बोलना, वहुत वात करना, 
वाचालता, बकवास । 
एहज्ञार (,०००|) अ पु -उपस्थित करना, हाजिर करना , 
घोडे का दौडना । 
एहुतिकाक (४७०) अ पु -अपमान करना, अवहेलना 
करना, हत्क करना । 
एहतिकान (..४०:-|) अ पु -पिचकारी लगाना, इजकशन 
करना , हुक्न देना, इनेमा करना । 
एहतिक़ार (+७७७४--|) अ पृ -तिरस्कार करना, अपमानित 
करना । 
एहतिकार ():--|) अ पु -इस विचार से अन्न सचित करना 
कि भाव तेज़ होने पर बेचा जायगा। 
एहतिजाज (५४०->) अ पु -वाद-विवाद करना, हुज्जत 
करना, अपने किसी अहित के लिए अहितकर्ता से रोप 
प्रकट करना। 
एहतिज़ाज़ (/०४७::-|) अ पु -आनद लेना, लुत्फ उठाना । 
एहतिज्ञाज्ञ (+:०५) अ पु -झूमना, झूमकर मस्त होना । 
एहतिजाम ((५०-०|) अ पु -पछने लगवाना। 
एहतिज्ञार (,००-०-|) अ प्‌ -सामने आना, हाजिर होना, 
मृत्यु का आना, नागरिक होना, घोडा दौडना। 
एहतिदा ([५:०|) भ प्‌ -सन्मार्ग पाना, सीघा रास्ता प्राप्त 
होना। 
एहतिफाल (||) अ पु -सभा करना, सभा होना । 
एहतिबाल ((|००४-|) अ प्‌ -जाल से शिकार पकडना। 
एहतिबास (( +०«“>]) अ प्‌ -अवरोध, रुकना, बद होना , 
निरोध, अवरोध, वदिश। 
एहतिवासे तम्स (७.०७ (+»'००) भ॒पु -मासिकवर्म 
का रुक जाना । 
एहतिवासे हैज्ञ (_+६> (+'००.०|) भ पु-दे एहतिवासे 
तम्सा । 
एहतिमास (/»०८०|) अ पु -प्रयोजन, इतिज़ाम , तत्त्वावधान, 
देख-रेख, निरीक्षण, निगरानी, वदोवस्त, प्रवन्ध 
एहतिमाल ((>+>]|) जे पु-शका करना, शक करना, 
शका, सदेह, शुबहा । 


८९, 


ऐ 


एहराम 


एहतियाज (८४--|) अ स्त्री -आवश्यकता, ज़रूरत; 
दरिद्रता, कगाली | 

एहतियाज़् ( )५५०:-|) भ पू -एकत्र होना, इकट्ठा होना, जमा' 
होना । 

एहतियात (७५०-०|) अ स्त्री -सावधानी, खबरदारी, 
चौकसी, होशयारी । 

एहतियातन (५७७००) अ वि-एहतियात के तौर पर, 
सावधानी के रूप में । 

एहतियाती ( ५०५४००-|) अ वि-एहतियात सम्बन्धी, 
जिसमें एहतियात का ध्यान रहे । 

एहतियाल (४०००) अ पु -हीछावाजी करना, वहाने 
बनाना 

एहतिराक़ ((3)->]) अ पु-जलना, चाँद और सूरज को 
छोडकर वाकी पाँच ग्रहो में से किसी एक का छिप 
जाना। 

एहतिराज़ ()|)->|) अ प्‌ -परहेज करना, वचना, अछग 
रहना, घृणा करना, नफरत करना । 

एहतिराम (/):->|) भ पु -समान करना, इज्जत करना, 
समान, आदर, इज्जत । 

एहतिलाम (/(०-|) अ पु-सोते में वीयंस्खलन होना, 
स्वप्न-दोप । 

एहतिवा (|:>]|) अ पु-चारो ओर से घेरना, इहाता 
करना। 

एह्तिशाम (/४०-|) अ पु -छज्जा करना, बहुत से नौकर 
चाकर वाला होना, वेभव, शानोंग्ौकत । 

एहतिसाब (५०...) अ पु-हिसाव करना, निपिद्ध 
वस्तुओं के खान-पान से रोकना | 

एहुदा ([+०»|) भ पू -किसी को उपहार भेजना । 

एहुदार ()|+०|) अ पु -किसी को किसी व्यक्ति की हत्या 
करने की आज्ञा देवा, किसी का हक नप्ट करना। 

एहदास (०७|७--|) भ॒ पु -नतयी वात निकालना, जिहृत 
पंदा करना, आविष्कार | 

एहमाल ((.»|) अ पु -भूल से छोड जाना, भूल जाना। 

एहमाल (५०) अ पु -लादना, वोझ उठाना | 

एहया (५४०) भ पु >जीवित करना, प्राण दान देना, ज़िंदा 
करना । 

एहराक़ ((3],)>) भे पु -जछाना। 

एहराम (/)>|) अ पु -हाजियों का वस्त्र, दो चादरे जो 
विना सिली हुई एक वाँघी और एक ओढी जाती है। 

एहराम (/|)०४) भ॒ पु-बहुत बूढा होना, बहुत अधिक 
बुढापा, परमवृद्धत्व। 








एहलाक 


एहलाक ((_9७|) अपु -प्राण ले लेना, मार डालना, हिसा 
हलाक करना, वध करना । 
एहलील (, 4>|)अ पु-मूत्र की नली , स्त्री के दूध की नली । 
एहलीलज (८--४४४|) अ पु-हलेला, हड। 
एहसा ('.»>|)अ पु -गणना करना, गिनना , सीमित करना, 
महदूद करना, गिनती, गणना, शुमार । 
एहसान (...०>-])अ पु -उपकार, आभार, भछाई, नेकी । 
एहसान (,.)-»>]|)अ पू -पुरुप का स्त्री की इच्छा करना, 
स्‍त्री का पुरुष की इच्छा करना, गर्भवती होना, सयमी 
होना, मज़बूत करना, घेरा डालना। 
एहसान नाशझनास ((+०४-४०० ..०] )अ फा वि-अक्ृतज्ञ, 
कृतघ्त, नमकहराम, जो उपकार न माने। 
एहसान फरामोश (, »)४|)० .)००|) अ फा वि -कतघ्न, 
नमकहराम, जो किसी का उपकार भूल जाय । 
एहसान फरोश (४3) (»«“>]|) अ फा विन्‍न्जों 
उपकार करके सबसे कहता फिरे । 
एहसानमद (७०७० .)»०>|) अ फा वि-कतज्ञ, आभारी, 
उपकार माननेवाला । 
एहसानमंदी ((५०००..)»«>|) अ फा 
उपकार मानना । 
एहसान शनास ((#'००» .««>]|) अ फा वि-तज्ञ, 
उपकार को पहचाननेवाला। 
एहसार ()-००|) अ पु-गिनना, शुमार करना, घेरे में 
लेना, , खुला रखना, हज को न जाना। 
एहसास ((/४»«+|) अ पु -अनुभव, सवेदन, हिस, ध्यान, 
खयाल, पाना, देखना । 
एहसासात (०) »०«०-|) अ पु-एहसास का वहुवचन । 


स्‍त्री -कतज्ञता, 


किक. 


एु 
एं (<|) अ अव्य -ए, अयि, हे । 
ऐक ( 5££) अ पु-रोके रखना, वाज़ रखना । 
ऐज़न ((.०2|) अ॒अव्य -जैसा पहले या ऊपर था वसा ही। 
ऐत (४७४८) अ पृ -गर्दत का लवा होना। 
ऐताम (/५७-०|) अ पु -यतीम' का वहु , अनाथ बच्चे । 
ऐन (..++) अ पु-नेत्र, नयन, आँख, छोटी नदी, स्रोत, 
चर्म, सदृश, तुल्य, मिसस्‍्ल, यथार्थ, वास्तविक वाकई। 
ऐंनक (.४०»०) अ फा स्त्री-आँखो में लगाने का चरमा , 
उपनेत्र । 
एना (५.५०) अ स्त्री -सूदर आँखोवाली स्त्री । 
एंनुद्दीक (.८४००| +*») अ स्त्री-घुघची। 
एनुरूमाल (००| ४०) ज प्‌ -मूलधन, असल पूँजी । 
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देखकर प्राप्त हो । 

ऐफाग्र (£५०८|) अ प्‌ -पिशुन, चुगल, ऊँधता हुआ, 
निद्रालु, धृप्ट, शोख । 

ऐबः (५-५०) अ प्‌ -चमडे का थेला , कपडे रखने का पात्र , 
रहस्य का स्थान । । 

ऐब (....#5) अ प्‌ -दोपष, बुराई, पाप, गुनाह, त्रुटि, 
भूल, अशुद्धि, गलती । 

ऐब गो ($४ _...) अ फा वि-दोप वतानेवाला, दोप 
निकालनेवाला । 

ऐव चीं ((++& ५६४) अ फा वि-दोष ढूँढनेवाला, ऐव 
तलाश करनेवाला, छिद्वान्वेपी । 

ऐबजू (+> ०...) अ फा वि-दोप ढूँढनेवाला, 
छिद्रान्वेषी । 

ऐबतराश (, ४|)2 ०.६४) अ फा वि-ऐब लगानेवाला, 
दोपारोपक, ढूंढ-ढूंढकर ऐब निकालनेवाला । 

ऐबदार ()|०.....६०) अ फा वि -दोपयुक्त, दोपी, जिसमें 
ऐब हो, खराव, दूपित, धूर्त, पाजी । 

ऐबपोश (, ४-०8) अ फा वि-दोपो को छिपाने 
वाला, ऐवो पर पर्दा, डालनेवाला, दोषवारक | 

एंबवीं ((+४/ ०.६४) अ फा वि-दे ऐवज्‌'। 

ऐंबस ((,०»-४|) अ वि-वहुत अधिक खुश्क, वहुत अधिक 
खश्की वढानेवाला । 

(“*2|) फा अव्य -अब, इस समय, मिथ्या, अनथ । 
ऐस (४) अ पु -प्यासा होना, तुप्त होने की इच्छा होता । 
ऐस (७४) अ प्‌ -सफेद सॉप। 
ऐमन (४) अ वि-बडा कल्याणकारी, बहुत ही 

शुमान्वित, दाहनी ओरवाला । 

ऐमान (..०४|) अ पु-अनेक शपथ, कस्मे, ताकते, वल 
यमीन' का बहु । 

ऐयास (/५|) अ प्‌ -यौम' का वहु , दिन-समूह । 

ऐयार ()५५०) अ वि-वचक, छली, चालाक । 

एयारानः («|)५६०) भ फा वि-वचको जैसा, छलियो की 
भाँति । 

ऐयारी ( ५,५४४) अ स्त्री -वचकता, छल, चालाकी | 

ऐयाश (४४57) अ॒ वि-व्यभिचारी, विपय-लूपट, 
जानी, अच्छे खाने-पहनने और आराम से रहने का 
शौकीन । 

ऐयाशानः («०.४५०) अ फा वि-ऐयाशो-जैसा । 

ऐयाशी (४५५७०) अ स्त्री-व्यभिचार, जिना, अच्छा 
खाना-पहनना और आराम से रहना । 


(.2+£ ) अ पु.-वह विश्वास जो आँखों 


>-+-++++++++>त+-+++ै+ ++-+- 


एऐयिम 
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ऐपयिस (»४|) अ वि-विना पति की स्त्री, विधवा , विना स्त्री 
का पुरुष, रंडआ, विधुर। 

ऐयूक़ (3-०) अ पु -एक तेज़ और चमकदार तारा। 

ऐयूब (.)२/) अ पु -एक पैगम्बर जो बडे ही धेर्यवान्‌ थे । 

ऐर (४) अ प्‌ -शिश्तन, लिग | 

ऐर (१४०) अ प्‌ -जगली गधा, गोरखर। 

ऐल' (4८५०) अ स्त्री -सन्यास, फकौरी। ' 

ऐवान (..|$४|)फा पु-प्रासाद, भवन, महल, राजप्रासाद, 
शाहीमहल, परिपद्‌, ससद, कौसिल। | 

ऐवानजरों ((+०)०)०/१४) फा पु-निम्त सदन। 

ऐवानबाला ()० .|३४|) फा पु-उच्च सदन । 

ऐश ((/8०) अ पु-भोग विलास, विषयवासना, व्यभि- 
चार, खाने-पीने का सुख । 

ऐंशतलब (० #»4०) अ फा वि-भोग-विलास का 
आनद चाहनेवाला । 

एऐंशतलबी (, >५-७ (/१५६०) अ फा स्त्री -भोगविलास के 
आनद की इच्छा । 

एऐशपरस्त (०-०..)३ (/»६४) अ फा वि-दे 'ऐयाश'। 

ऐशपरस्ती (, ५४.०)३ (१६) अ फा स्त्री -दे ऐयाशी'। 

ऐंशपसव (५७...) ४४») अफा वि-दे ऐशतलब'। 

एऐशपसदी ( ५5०...५, ४४४) भ फा स्त्री-दे ऐश 
तलबी'। 

ऐशमज़िल ((|,४.«, /»४४) अ स्त्री -रगभवन, रगमहल, 
ऐश करने की जगह । 

ऐशमहफिल (८-५ )9%) अ स्त्री -दे ऐशमजिल'। 

एऐशरफ्त, (०५०७) /७५४+) अ फा पु-बीता हुआ सुख चेन, 
बीता हुआ सुख का समय । 

ऐश्ोनशात (७१००१, १६६) अ पु-सुख चेन, भोगविलास, 
सव प्रकार के आनद । 

ऐस (५.८) अ पु-भेडिए का बकरियो के झुड को नाह 
करना, विनाश, वरबादी । 

ऐस (»|) अ प्‌ -निराशा, नेराश्य, नाउम्मेदी। 

ऐसर (,४|) भ॒ वि-बहुत सुगम, अति सरल, वहुत 
आसान । 

आओ 


भो (,|) फा अव्य -वह। 

मोफ्ताद (४७५०७)|) फा वि-दे उफ्ताद ,दो शु हे। 
ओपताद (०१५५७)|) फा स्त्री -दे 'उपताद', दो शु हे। 

ओफ्तादगी (, ५४०७०७)|) फा स्त्री-दे उपतादगी, दो 
शुहे। 


ओऔतार 





ओफ्तादनी ( _/०»००७)|) फा वि-दे 'उपतादनी', दो 
शुद्ध है । 

ओसस्‍्ता (७...)|) फा पु-दे उस्ता'। न 
ओस्ताद (०५...)|) फा पु-दे 'उस्ताद', दो ण्॒‌ हें । 

ओस्तादान (<-|०0!5..४|) फा वि-दे उस्तादान ', दो 
शुह। 

भोस्तादी (_५००..)|) फा स्त्री -दे उस्तादी', दो शु है। 

ओहदः (४०५०) अ पु-पद, दर्जा, पदवी, मतंबा, पदा- 
घिकार, अफ्सरी | 

ओहदःदार (),|०४७५-०) अ फा वि -पदाधिकारी, अपसर | 

ओहद-बरा (|)०४०५-०) अ फा वि-जिम्मेदारी पूरी 
करनेवाला । 

मोहद बराई (_#|)०४५७५-) अ फा स्त्री -जिम्मेदारी की 
पूति। 


क् 


आओ 


ओऔईइय. («०१|) अ पु-विआ' का बहु , वरतन-भाडे। 

ओऔकर (५5)|) अ वि-बधिर, वहरा। 

औक़स (८5१) अ वि-छोटी गर्दनवाला, ऐसा माल 
जिसके बढने पर ज़कात न देना पडे । 

औका' (&४|) भ वि-कृपण, कजूस । 

औकात (५5)|) अ पु-वक्‍त' का बहु, समयावली 
(स्त्री ) प्रतिप्ठा, इज्जत, मान मर्यादा। 

ओऔक़ाफ (.5)|)) अ पु-वक्‍फ का वहु, वे जायदाद 
आदि जो समपित हूं, देवोत्तर सम्पत्तियाँ । 

भोज, (*-०)|) अ पु-क्रम, कोठा। 

औज (८)|) अ पु-उच्चता, ऊँचाई, वुलदी, उन्नति, 
तरक्की, प्रतिप्ठा, मान, वक्‍ञअत। 

ओऔज (८95) अ पु-वक्रता, टेढापन | 

ओऔज्ञह (,»>2)|) अ वि -अत्यत स्पप्ट, विलकुल साफ। 

ओऔज्ञाअ हे |9|) अ पु-मनुष्यों के समूह। 

ओऔजाअ (£५०५|) अ पु -वर्जा' का वहु पीडाएँ, दर्द । 

ओऔज्ाअ (£५०|) अ पु -वजूअ' का वहु , तौर-तरीके । 

औज्ान (..))१|) अ पु -वज्न' का वहु , तौलन के वाट , तोले । 

ओऔज्ञार ()|))) भ पु-विज्ञ' का वहु, उपकरण समूह, 
आलात, कारीगरो के यत्र । 

मऔताद (०७)|) अ पु-वत्तद या वतिद' का बहु, 
खूँटियाँ, मेखे, खूंट। 

ओऔतान (../.७१|) अ पु -वत्न का बहु जन्मभमियां । 

ओऔतार ()०५|) अ पु-वत्तर' का वहु, बनुपो की 
ज्याएँ, वाजे के तार। 


आऔद 


ओद (०)») अ पु -लौटना, वापसी, पलटना । 

आन (...:>) अ वि-सहायक, मददगार । 

आफ (५5,») अ प्‌ -आपत्ति, आपदा, मुसीवत, कप्ट, 
दुख, तकलीफ । 

औफऊ (559) अ वि -अनुकूलतम, बहुत मुआफिक | 

ओबाश (, »५०5|) अपु -बौद्' का वहु , छपटजन, शोहदे- 
लोग, लोफर, दूुराचारी । 

ओऔवाशी (, >&५-)|) ञ॒ स्त्री -धूतता, छपटता, शुहृदपन, 
लोफरपन । 

औरंग (.४))|) फा पु-राजसिंहासन, तस्तेशाही, बुद्धि- 
भत्ता, दानाई । 

औरंगज़ब (....:.-£०)५|) फा वि -राजसिहासन की शोभा , 
शासक, हुक्‍्मरा , एक मृगछ सम्राट की उपाधि। 

ओरंगनशी (,+६८४५.५०))|) फा वि-सिंहासनारूढ, 
तख्तनशी । 

औरंग जहाँ बानी (, ५२०, )«० .£))|) फा प्‌ -राजसिंहा- 
सन, शाही तख्त, ससार का राजसिंहासन । 

और ();४) अ पु -कानापन, एक आँख का होना । 

औरत (...),४) अ स्त्री-स्त्री, नारी, महिला, जाया, 
भार्या, पत्नी, जोरू , मनुप्य या स्त्री के गुप्ताग, हर वह चीज़ 
जिसके देखने से लज्जा आये। 

ओऔराक़ ((3|))|) अ पु-वरक' का बहु, पुस्तक के पन्ने, 
किताव के वरक, पेड़ो के पत्ते । 

ओऔरात (१०) अ स्त्री-औरत' का बहु, स्त्रियाँ, 
औरतें, मनुष्य या स्त्री के गृहयाग । 

ओराद (०|))|) अ पु -विदद' का वहु जपतप, विदंवज़ीफ । 
ओराम (/))|) अ पु-वरम' का वह , सूजने, वरम । 
ओऔरिद. (४०))|) अ पु-वरीद' का वहु, रक्तवाहिनी 
रगे (नाडियाँ)। 

ओरल (|) अ पु-पालन-पोपण करना, रोटी कपडा 
देना, दान, वल्शिश । 

ओला (७५०9) भ वि-बहुत वढिया, अति उत्तम, बहुत 
मुनासिब, परमोचित । 

ओलातर ()०05|) अफा वि-उत्तमतर, बहुत उम्दा, 
उचिततर, मुनासिवतर । 

ओलातरीन (..)2)०/93|) अ फा वि-वहुत ही उत्तम, बहुत 
ही उचित । 

ओलाद (०१) अ प्‌ -वलूद' का वहु , सतान, वाल-बच्चे । 
ओलिया (५५०)|) अ पु..-वली' का बहु, उत्तराधिकारी- 
गण, वारिसीन, ऋषिगण, वली अल्लाह लोग । 

ओशंग (._£-८)|) फा स्त्री -अलूगनी। 
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कंद 

ओऔस (, ,०)>) अ पु-कठिनता, दुश्‌वारी, कठिनाई। 
आओसक (३59) अ वि -बहुत ही मजवृत्त, दृढ़तम । 

ओसत (४..3|) अ वि-मध्य, वीच, दरसियान, माध्यम, 
दरमसियानी, अनुपात, माध्य, एवरेज। 

औसतन ((७..१)) अ वि-औसत के हिसाब से, अनुपात 
के अनुसार । 

ओऔसतुल हाल ((|-.|०..3|) अ वि-ऐसा व्यक्ति जो न 
बहुत अमीर हो न वहुत गरीब, मध्यवित्त । 

ओऔसा (&.3|) अ वि -वहुत अधिक विस्तृत, वसीअतर। 

ओसान (...5)|) अ पु-वसन' का वहु , मूर्तियाँ, बुत । 
ओसान (.)...३|) अ पृ -हवास, होश, सच्चा, वृद्धि । 

ओऔसाफ (०»५०)|) अ पु-वर्स्फ का वह, गृणसमृ ह, 
खूबियाँ, अच्छाइयाँ । 

ओसाफ हमीदः (४७०४००५-४००)|) अ पु-अच्छे और 
इलाघ्य गुण, सत्त्वगृण, प्रशसनीय शालीनता। 

ओसिया (७:-०)|) अ पु-वसी' का वहु, रिक्थाधिकारी, 
उत्तराधिकारी, वारिस लोग ।. , 

ओहद (3०3|) अ वि-अद्वितीय, यगाना, अनुपम | 

ओहाम (/०७|) अ पु-च्रक्नौ का बहु, भातियोँ, 
मुगालते, घोके । 


थे 


प क्त 


कज (»/४) अ पु-कोश, निधि, खज़ाना । ' 

कंज़्फीोर (,५5,०) अ पु-वृद्धा स्त्री , वृढ़ी औरत। 

कंज़े मख़्फी (५०००० )/) अ पु -जमीन के भीतर दबा 
हुआ खज़ाना, भूनिहित निधि। के 

कंतरः (४)/०४७) अ पु-पुल, सेतु , वडी इमारत, प्रासाद। 

कंतर (१०-५5) अ वि -हस्व, छोटा, कोताह। 

कत्रः (४)-०४०) अ पु-एक प्रकार का कोट जिसके 
दामन छोटे होते और जिसमे काज बहुत होते हे । 

कंदः (४००४) फा वि-भकित, खुदा हुआ, लिखित, लिखा 
हुआ, पत्थर आदि पर खुदा हुआ। 

कंदः (४००४) फा पु -खाई, खदक। 

कंदकार ()४४५४४) फा वि-चाँदी, सोने, लकड़ी अथवा 
पत्थर पर बेल-बूटे बनाने का काम करनेवाला । 

कंद.कारी (५४४७४) फा स्त्री-वे बेल-बूटे जो सोने, 
चाँदी, छकडी अथवा पत्थर आदि पर बनते हे, बेल-बूटे 
बनाने का काम । 

क़ंद (७४७) अ स्त्री -सफेद दाना दार शकर, शकरा। 

कंद (७०४) तु पु -गाँव, ग्राम, देहात । 

कंद (५०४) फा स्त्री-कद, शकर, शर्करा, खड। 


क़ंदलानः 


९३ 


कज मिज्ञाज 


क़दखानः (५०००७) अ फा पु-खडसाल, शकर वनाने | कजकोल (५४४) फा पु-भीख माँगने का वतंन, 


का कारखाना ! 

कंदील (2००४) फा स्त्री -दीपक, चिराग, दे 'किदील'। 

कदूरी (,५)५७०४) फा पु-खाना खाने का, कपडा, 
दस्तरखान । 

कबर (४४७) अ पु-हजरत अली का एक दास, जो 
उनका वडा भक्‍त था । 

कस ( ३०१०) अ पु-शिकार खेलना, जाल लगाता। 

फस (,»४.5) अभ प्‌ -घर आदि झाडना, झाड, देना। 

क़मलची ( है“) तु पु -मीर शिकार, वह व्यक्ति जो 
वादशाहो के शिकार का प्रवध करता है। 

फईद (५५००४) अ वि -साथ बेठने-उठनेवाला, सभासद । 

कईर (,४०) अ प्‌ -अथाह, गहरा, अगाध। 

कऊर ()१९5) अ पु-गहरा, अथाह, गभीर। 

फख क्र (/र्ड ४) फा अब्य -छीछी, घृणावाचक शब्द, 
खिलखिल हंसने का शब्द | 

कचः («| ४) फा पु-छल्ला, उँगली में पहनने की विना 
नग की अँगूठी । 

कचकोल (9८६४) फा पु-भीख माँगने का पियाला, 
भिक्षापात्र, दे कजकोल' और कहकोल'। 

कजः (४५४) फा पु-ताल का कौआ । 

फज (८४) फा वि -टेढा, वक्त, तिर्छा। 

कण ($४)फा पु-कच्चा रेशम, अवरेशम , कज़, वक्त, टेढा। 
फज् (,४) फा वि-दे कज़ $र् ।' 

कज अल (5४ ४5) अ फा वि-एसा व्यवित जिससे 
जो कुछ कहा जाय उसका उलटा समझे, वक्रमति, 
विपरीतवुद्धि । 

कज असलाक ((90-.] ४४) फा अ॒ वि--ेमुरब्वत, 
दु शील, खुर्रा, रूखा। 

कज अदा (|) &-) फा वि-जिसमे शील-सकोच न 
हो, जो बहुत ही खुर्रा हो। 

कज अदाई (|) ८४) फा स्त्री-शील-सकोच की 
हीनता, खुर्रापन । 

कज आज़ा (५०»] «5 ) फा अ वि-जिसके शरीर के अग 
टढें-मेढें हो, वक्ताग । 

कजक (५.६४) फा पु -अकुश, आँकुस, हाथीवान का यत्र । 
फर्क (( ५:४5) फा प्‌ -दे कजक | 

कज कुलाह (४/४ ८-४) फा वि-ठेढी टोपी ओढनेवाला, 
प्रेमपात्र, माशूक, शासक, राजा । 

फज कुलाही ( »»४ ८-5) फा सस्‍्त्री-बॉकापन, साशूकि- 
यत, राजापन। 


् 
४ 


| 


भिक्षापात्र, दे कचकोल' और 'कश्कोल'। 

फज खुल्क़ (5० &४) अ फा वि-दे 'कज अखरुलाक' | 

फज् खुल्की (५३५० ८४) भ फा स्त्री -दु शीलता, खुर्रापन । 

कज़ जख्मः (<«०) $४) फा वि-धूते, दगावाज़ । 

कज तबूज (७ ८-४) फा अ वि-दे 'कज मिजाज! 

कज़दुस (/० ,) फा प्‌ -विच्छू, वृश्चिक । 

कज निगाह (४४ “<) फा वि-भेया, जो टेढी आँखे करके 
देखता हो, गुस्सेल, क्रुद्धात्मा । 

कज निगाही (, »००८०) फा स्त्री -भेगापन, रेध । 

कज निहाद (०५० ८) फा वि-दे 'कज मिज्ञाज'। 

क्रतफ (४७४) ञ प्‌ -चटयल मंदान, लवा-चौडा मैदान । 

कज फहम (/#६० ८-४) फा अ वि-उलटी समझवाछा, 
मूर्ख, वक्रबुद्धि। 

फ्ज़् फहमी (५४४ ररट) फा अ स्त्री-उलटी समझ, 
मूर्खता । 

कज बहस (५८८० ८) फा अ वि-उल्टी सीधी वहस 
क्रनंवाला, मू्खंता का वाद-विवाद करनेवगाछा, कुतर्की । 

कज बहसी (, ५८०० 5) फा अ स्त्री -उलटा सीबा वाद- 
विवाठ, किसी की बात न मानकर केवल अपनी वात 
मनवाना । 

कजबाज़ (१५०८४) फा वि-लेन-देन में व्यवहार-कुणछता 
न करनेवाला, वदनीयत । 

कजबीं (३४०८४) फा वि-केवल वुराइयाँ और चुटियाँ 
देखनेवाला । 

कजवीनी (, »#०€४) फा स्त्री-कैवछ बुराइयाँ भौर 
नुटियाँ देखना । 

क़त्रम (/)5) भ॒ सनी -अधमता, नीचता, कमीनगी, 
अवम, नीच, कमीना, कमीने, नीच छोग। 

कज सज (&+*€&४) फा वि-जिसकी जिह्ला वात करते 
समय लडखडाती हो, जो ठीक से वात न कर सके । 

फज सज ज़र्बा (( ०५ 6 ८) फा वि-जिसकी जीम 
बातें करते समय लडखडाती हो, जिसे वात करने की 
तमीज न हो, मूर्ख । 

कज सज बयाँ ((/४०८*६-४) फा अ वि-दे कज-मज- 
ज़वाँ । 

कजमदारो मरेज्ञ (+2)८ 9)|9-०८-५) फा वा-टेढा रखो 
और गिराओ मत'। ऐसी वात का आदेश जो असभव हो 


और हो न सके। 
कज मिज्जाज (८!:“ &-) फा अ वि-जिसके स्वभाव मं 


टेढापन हो, जो सीवी-सादी वात में भी शका करे। 


कज रफ्तार 


कज रफ़्तार (,५०७) ८-४) फा वि-टेढ़ी चाल चलनेवाला, 
बुरा आचरण करनेवाला, अत्याचारी, जालिम। 
कजरवी (, /)) ८-४) फा स्त्री -टेढीचाल, दुराचार, अत्या- 
चार, जुल्म 
कजरो (3,८-) फा वि-दे 'कज रफ्तार 
कज़ल (_|)5) अ पु -ऊँगडापन, वहुत अधिक लंगडपन । 
कज्ा (५55) अ स्त्री -आदेण देना, मृत्यु, मौत, न्याय, 
इसाफ, जो इवादत अपने ठीक समय पर न की गयी हो । 
कज़ा (॥5;5) ज॑ पु-तिनका, घास-फूस; आँख में तिनका 
पड जाना । 
कज़्ाए कार (//<-०४) ञज फा वि-दे कज़ारा'। 
कज़ाए मुअल्लक ( #४«+ <-«००) अब स्त्री-वह मृत्यु जो 
आचनक हो, जैसे पेड़ से गिर के, आकस्मिक मृत्यु । 
क़ज़ाए मुत्नस (५,००५ <“5) अ स्त्री-वह मृत्यू जो टल 
न सके, निश्चित मृत्यु । 
कज्ाए हाजत (८-०० <.55) अ स्त्री-शौचकर्म, पाखाना, 
आकस्मिक आवशच्यकता। 
कज़ाकंद (५०४|.७ , ५४.८४) फा प्‌ -एक प्रकार का कोट 
जिसमे कच्चा रेजम लपेटा जाता है, जिससे उस पर 
तलवार असर नही करती। 
कज़ाया (६४०55) अ पु-कजीय ' का बहु , हुक्म, खबरे, 
झगड़े । 
कज़ारा (|०55) अज फा वि -अचानक, अनायास, सहसा, 
अकस्मात्‌, नागहाँ। 
कजाव. (४५८5४) फा पु-ऊँट का हौदा जिसमें दोनों ओर 
अदमी वबेठते हे 
कज़ा व कज़ा (|. 9 ४) अ अव्य-ऐसे और ऐसे, यो 
ओर यो। 
कज़िव (->.5) अ वि -न्नूठा, मिथ्याभापी । 
क़ज़िर (३.3) ज वि-अपवित्र, नापाक, मलिन, गदा। 
कज़िल (5) भ॒ वि -लेंगडा, पगु। 
कजी ( ५४) फा स्त्री-ठेढापन, वक्रता। 
कजीन ( ५5४) तु पु -घोडे की पाखर । 
कज़ीब (.....55) अ पु-तेड की डाली, शिश्न, मेहन, 
लिग। 
कज्ीम (६४) जे वि-क्रोव पी जानेवाला । 
कज़ीम (५55) अ पु.-घोडे को दिये जानेवाले जौ, क्रोध के 
समय कब न करनेवाला, क्षमाशील । 
कजीम (/५<5) तु प्‌ -दे 'कज़ोन'। 
कज्जीय. (०५०5) ज॑ पु-आदेण, हुक्म, झगडा, आपसी 
जक्ञगडा, व्यवहार, मुकदमा । 


कतीअ 





कछज््यान (..०)3) तु स्त्री -वडी डेगची, कडाही। 

कज़्ज़ाक ((3|)5) तु पु -छुटेरा, डाक, दस्यु । 

कज्ज़ाकी ( 3|.3) तु स्त्री -छटमार, ड्कती। 

कज़्जाव (.>|)४) अ वि-बहुत वहा झूठा, अनगंलभाषी , 
गप्पी, वाचाल, मुखर । 

कज्फ (.5,5) अ पु-पत्थर मारना, गाली देना, किसी 
प्र व्यभिचार या दुराचार का आरोप लगाना । 

कज्म (/)5) फा पृ -काई, जो पानी के किनारे हो जाती है। 

कज्म (»25)अ प्‌ -गुस्सा पी जाना, क्रोव के समय क्रोध न 
करना। 

क्लिक (८६.5) फा पृ -छोटा चाकू । 

कजवीन (,.)2१).-०) फा प्‌ -इराक अजम का एक नगर । 

कत (/5) अ पृ -कल्म की नोक, कल्‍रूम की नोक वनाना । 

कतक (5) तु प्‌ -वह खठास जो आटे में मिलते हे । 

कतखुदा (|५-- :-४) फा वि-विवाहित अथवा विवाहिता, 
गृहस्वामी, घरवाला, गृहस्थ । 

कतखुदाई (,»|५-४४४) फा स्त्री-विवाह, पाणिग्रहण, 
व्याह, गादी । 

कतज़न ((..:55४) अ फा पृ-वह चीज़ जिस पर रखकर 
कलम को कत लगाते हूं । 

कतन (..)४5) अ पुं -दोनो चूतडो के वीच की हड्डी, पक्षी 
की पूछ की जड। 

कतम (#5) अ पु-कामातुरता, गहवत का जोर। 

कताँं (४४) फा पू -अछसी, अलसी का वीज, अलसी 
के पेड के रेशें से वना हुआ कपडा । 

कता (७४) ञअ प्‌ -एक चिडिया जो पत्थर खाती है। 

कताइफ (४५५5) अ पु-क्रितीफ ' का वहु, मखमल की 
चादरें, मखमली कपडे । 

कताइव (.....४)अ पु -कतीव ' का वह , सेनाएं, फो्जे । 

क्ताम (/७७) अ प्‌ -बूल-मिट्टी, ग्दे-गुवार । 

कताम (७७४) अ पु -छिपना, गुप्त होना । 

कतार ()५४5) अ स्त्री -जुद्ध शब्द कितार' है, परतु उर्दू मे 
क़तार' ही वोलते हे, पक्ति, पॉति, पगत । 

कतार दर कतार (३७८७ ,० ,७४८3) अ फा वि -बहुत-सी 
पवितयों मे, पक्तियाँ वनाकर, बहुत अधिक । 

कतारोक (9२2)५०5) अ पु -युद्ध में सनिको का कोलाहल, 
कोलाहल, शोर-गुल । 

कतिफ (६5) अ प्‌ -कथा, स्कघ, शाना । 

कतीअः (०६०७) अ प्‌ -भेड-बकरी या ग्राय-मेसों का 
रेवड। 

कतीम ((#०5) ञज पु-दे 'कतीज.। 


कतीअत 


अतीअत (०-४5) अ स्त्री -जुदाई, विच्छेद, पृथकता, 
अलाहदगी, काटना। 
क़ृतीन ( )४:७) अ वि -कम खानेवाला, पुरुष अथवा स्त्री । 
क़ृतीफ (<६०35) अ पृ-मखमल का कपडा। 
फतीबः (८-७० ) भ॒ पु -सेना, फौज । 
कतीब (४) अ वि-लिखित, लिखा हुआ। 
कतोर' (४:४४) भ पु -एक प्रसिद्ध गोद जो दवा के काम 
आता है, और जिसका अधिक खाना नप्‌ सक बना देता है। 
कतोल ((|*?७) अ वि -जिसे मार डाला गया हो, पुरुष हो 
अथवा स्त्री, हत, वधित । 
क़तूर (५१४७) अ प्‌ -पतली दवा जो कान या नाक में 
टपकायी जाती है। 
क़ृतुर (७5) अ वि-बखील, कजूस, कृपण । 
कत्‌ञअ (««०>) अ पु-खड, टकडा, जमीन का टुकडा, 
भूमिखड, तादाद, मात्रा, जेसे-चार कत्‌अ कपडे, उर्दू 
अथवा फार्सी नज़्म की एक किस्म जिसमें गज़लू की तरह 
काफिए की पावदी होती है, और जिसमें कोई एक वात 
कही जाती है । 
क़ृतभ (८०5) अ स्त्री-काटना, पृथक्‌ करना, विच्छेद , 
वेषभूषा, वजूअ, प्रकार, रग। 
कत्‌अन्‌ (५५०5)अ वि-कदापि, हरगिज , नितात, विलकुल। 
कतई ( ०«(७3)अ वि-कदापि, हरगिज , नितात, विलकुल , 
बटल, मजबूत, अतिम, आखिरी । 
कतईयत (०-२/०3) अ स्त्री-अतिमता, आखिरीपन, 
अटलूपन । | 
क़तुए तअल्लुक ( ३-० 25) अ पु-परस्पर मेल-मिलाप 
का ख़ातिमा, सम्बवन्ध-विच्छेद, विवाह-विच्छेद, तलाक, 
“कतञ कीजिए न तअल्लुक हमसे, कुछ नही है तो अदावत 
ही सही ।”-गालिव | 
क़त्तात (55) अ ,वि-निदक, वदगो, पिशुन, चुगुल | 
कत्तामः (८५०5) अ स्त्री-वह स्त्री जिसमें काम-वासना 
अधिक हो, स्त्रियो के लिए एक गाली, छिनाल। 
क़त्ताल, (८८5) अ' स्त्री-बहुत अधिक कतल करने- 
वाली, प्रेयसी, प्रेमिका, माशूका । 
क़त्ताल (०७) अ वि-बहुत अधिक कतल करनेवाला, 
जल्लाद, प्रेमपात्र, मायूक | 
क़ेत्फ ((_०/०3) अ पु-फल आदि बीनना, मेवा चुनना । 
कत्फ ((_०४४) अ पु-कथा, स्कन्ध, धीरे-धीरे चलना , दोनो 
हाथ पीछे बॉधना, कथधे का ऊंचा होना । 
कृत्व (८.४) अ प्‌ -वह पत्थर जो किसी इमारत या कब्र पर 
लगाया जाता है, और जिसमे मकान आदि वनने का विवरण 


बप्‌ 


! 


श्र 


कदम व कदम 





या मरनेवाले का नाम और उसके मरने की तारीख आदि 
दी जाती है, शिलालेख, अतलेख, अभिलेख | 

कत्म (४) अ पु -छिपाव, गुप्ति, पोशीदगी | 

कत्मे अदम (/5८ ४) अ पु-वह स्थान जहाँ जीवात्मा 
उत्पत्ति से पहले रहती है। 

क़त्र (४)७3) अ पु-विदु, बूँद। 

कत्र.ज्ञन (...) ४)०>) भ फा वि-बहुत गीघत्र चलने या 
दौइनेवाला, शी ्रगामी । 

क़त्र दु्द (०० ४)४७5) अ फा पु-बादल, अश्न, सूर्य, 
सूरज । 

क़त्र (१/5४) अ पृ -वर्षा, वारिश । 

क़त्रए अझक ((६»| ६)/5) अ फा पु-आँसू की वूंद, 
अश्रुकण । 

कत्रए आव ( - ४#)/5) अ फा पु-पानी की बूँद, जलकण। 

कत्ल ((5) अ पु -वध, हनन, हत्या, हिसा, जान से मार 
डालना । 

कत्लगाह (४४ 5७) अ फा स्त्री-कत्ल करने का स्थान, 
वधस्थल, वधर्भूमि, वधयृह । 

कत्ला (॥५-55) अ पु -कतील' का वह , कतल होनेवादे | 

कत्ले अम्द (५५० (55) अ पृ -जान-बूझकर हत्या, प्रयतित 
वध, वध करने के निश्चय से वध । 

कत्ले आम ((( (5) अ प्‌ -सर्वसाधारण का वध, अप- 
राधी अनपराधी छोट-बड पुरुप स्त्री सव की सिर से हत्या । 

कद (४५४) फा पु-घर, गृह, मकान, प्रत्यय रूप में--- 
मदिरा --कद >आलय (मदिरालय--मंखाना) । 

कद (०७४) फा पु-दे कद । 

क़्द [६ | (५०) अञ पु-डील, आकार, कामत । 

कद [ है |] (५४) भ॒ स्त्री-वमनस्य, रजिण, हेप, कीना, 
प्रयत्न, परिश्रम, कोशिश । 

कदखुदा (|५०.०४) फा वि-दे 'कतखुदा । 

कदखुदाई (,»“|+>५७४) फा स्त्री -दे 'कत खुदाई । 

कदश़न (...& ००४) तु पु-मनाही का हुक्म, निवेवादेण, 
प्रतिवध, रोक, मनाही । 

कदग़नची (, ५३४० ५४) तु पु-रोकनेवाला, मना करने- 
वाला, निरषेवक, प्रतिववक । 

कदवानू (+००४) फा स्त्री-गृह-स्वामिनी, घर की 
मालिक, घर-गृहस्ती वाली स्त्री, महिल्ण, खातून । 

क़दम (/०४) अ प्‌ -पद, पाँव, पेर, उडये, एक कदम की 
दूरी। 

कदम व कदम (/5४० /०5) भ फा वि-कंदम से कदम 
मिलाकर, वरावर-वरावर, साथ-साथ | 


क़दमवाज 

क़दमवाज्ञ (3): (55) व फा वि-तेज चलनेवाला, ज्ञी त्र- 
गति; कदम चाल' चलनेवाला घोड़ा । 

क़दमबोल ((#१०/०७) व फा वि-पाँव चूमनेवाला, पद- 


चुबंक । 
ध्ज 


कदमवोसी (, ,)-/००) थ॒ फा स्त्री-पाँव चूमना, पद- 


चुवन, वड़े व्यवित की मुलाकात । 
क़दमरंजः (<«०)/००) जे फा वि-पदार्पण करनेवाछा, 
आनेवाला, पवारनेवाला । 
क़दमरंजगी (( ##०,/००४) बज ॒फा स्त्री-पदार्पण, आना, 
तशरीफ लाना । 
क़दर (;५७) अब स्त्री -आदेण, हुक्म; पराकाप्ठा, इंतिहा; 
अनुमान, अदाजा, शवित, ताकत; भाग्य, तकदीर । 
कदर ()५४) ब स्त्री-अँधेरा, तीरगी; मलिनता, मैला- 
पन। 
कदर (५४४) फा पृ -केवड़े का पेड़ । 
क़दरमअंदाज़ (॥|%| +०७) थ फा वि-ठीक निश्याना लगाने 
वाला, लट्ष्यभेदी, जी प्रभेदी । 
कदरअदाज़ी (, ५3% | ;०७) ञज फा स्त्री-ठीक निभाना 
लगाना, निग्ाने का अचूक होना। 
क़दह (८०४) अ पु-पियाला, चपक; घराव पीने का 
जाम, पान-पात्र, पेयपात्र, प्रत्यव रूप में--मै > मद्य-[- 
कदह > प्याछा, पात्र (मवुपात्र, मधृष्याला)। 
क़दहकदा ( #८००) अफा वि-बरावी, मच्यप । 
क़दहब्बार (॥|३>८०४) अफा वि-दे क़दहकश'। 
कदहनोश (४2८०४) ज फा वि-दे 'कदहकज'। 
क़दामत (-“|०४) अभज॒ स्त्री-प्राचीनता, पुरातत्त्व, 
पुरानापन (समय का) । 
क़दामत परस्त (०) ८-“|०>) ज फा. वि -जो पुरानी 
वातो को छोड़कर नयी वाते ग्रहण न करे, डुढ़िवादी, 
प्राचीचतावादी । 
क़दामत परस्ती (_>..)2 :“|०5) ञ॒फा. स्त्री -पुरानी 
वातो को छोड़कर नये खबालात का ब्रहण न करना, 
ड्ढ़िवाद प्राचीचतावाद। 
कदामत पसंद (००.०२ :-|५>) अफा वि -दे 'क़दामत 
परस्त 
क़दामत पसंदी (५०७०-०५ -“]|७5) अ फा स्त्री-दे 
'क़दामत परस्ती । 
कदिर ()०४) ञ वि-मैला, गँदलछा, मलिन, मटी छा । 
फदीद (०५०४) ज स्त्री -कूटी-पीटी जमीन । 
कदीद (०२०७) थ पु-सुलावा हुआ मास जिसे पकाकर 
खाते है । 


कद्रदां 


। कंदीम (#४5०) अ वि-पुरातन, पुराना, जो बादि से हो, 

; अनादि, बहुत दिनो का। 

| कदीमानः (<०(»४०७) अ फा वि-पुराने समय का, पुराना 

| जैसा, कदीमी | 

। कंदीमी (_/*४००)अ वि-पुराना, पुरातव; पुराने समय 
का । 

कदीरः (४,2०४) अ वि-मलिन, गदला, मटीला, गुप्त, 
पोणीदा । है 

कदीर ()०००४) ज पु-शवितमान्‌, ताक़तवर; समर्थ, 
कृद्रतवाछा; स्वशक्तिमान्‌ ईव्वर । 

कदीस (_,«<5०) अ पु -मुक्‍्ता, मोती । 

कह (१०४) फा पु-लोकी, तूंवी, छौकी का खोल, जिसका 
पियाला आदि बनाते हु; पियाला । 

कट्टूज (८०७३) थ वि-अवम, नीच, कमीना । 

कहूए हज्जाम (/०००- ०३७४) ञज फा पु -पछने छयानेवालो 
का पियाला जिससे वह खून खीचते हें, फरद खोलनेवाले 
नाई का प्याला | 

कट्टृकश ((/४:०४) फा पु-छौकी आदि छीलने का यत्र, 
कद्दूकण । 

कहुंद (०१०४) ज वि-विपत्ति उठानेवाला व्यवित, (पु) 

वह कुर्जाँ जिसमें से पानी वड़ी कठिनता से निकले । 

कट्ट्म (५४०७) अ पु-वढ॒इयों का वसूला, वार-वार आगे 
आनेवाला व्यवित । 

कट्टस (( १०७) अ वि-तलवार लेकर सामना करनेवाला 
व्यक्ति। 

कहृह (८१००) अ पुं-वह कुजाँ जिसमे से हाथ से पानी 

निकाल ले, बहुत उथला कुआँ । 
कदेवर ()):०४) फा पु-किसान, कृपक, यृहस्वामी, 


नी *ौ जल नई ++-॒ » »« »-.. _.. 


वरवाला; याँव का मुखिया, पटेल | 

कदो क्ामत (--'5 ७७) अ पुं -डील-डौछ, 'क़दो-क़ामत 
यार का समझा अंधेरी रात 
लिए गहतीर के ।” 

कदो काविज्ञ (, ४१४ 3५४) फा. स्त्री “दौड-घृप, भाग-दौड़, 
परिश्रम, मेहनत । 

कद्दावर ()॥०७5) अफा पु -छंवा-तहंगा, गिराडील। 

कह आदम (/»| ०3) अ वि-मनुष्य की छुंवाई के वरा- 
वर लवा। 

कद्र (०७) अ स्त्री-आदर, सत्कार, आवभगत, सम्मान, 
प्रतिष्ठा, इज्जत, मूल्य, कीमत, गुण की परख | 

कद्रदाँ ((|०,०5) अ फा वि >्युण की क॒द्र (कदर) 

* पहचाननेवाला, गुण-ग्राहक, युणज्ञ । 


में, धोके-धोंके में बहुत वोसे 
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क़द्दानी (_+|०2)%४) अफा स्त्री-गुण की कद्र पहचानना, | कनिदा (्‌ 


गण की परख। 
कद्रशनास (, +०५४&,०७)अ फा वि-दे कद्रदाँ। 
कद्शनासी (५००४-४)००) अ फा स्त्री-दे कद्ठदानी । 
क्र (“)5०5) फा वि-थोडा, ज़रा-सा, किसी कदर, 
किचितृ, किचन, किचिन्मात्र। 
कद्‌हू (५४) अ स्त्री-निदा, हजूव, तिरस्कार, अपमान, 
तहकीर। 
कन (..)5) फा प्रत्य-खोदनेवाला, जेसे-कानकन', कान 
खोदनेवाला । 


कनफ ((४०४)अ पु-किनारा, तरफ, छोर, दिशा, जानिव, 


ओर, पतन्ताह, रक्षा, त्राण। 

कनब (.....४) अ पु-चटाई बुनने की एक घास, काम की 
अधिकता से हाथो के छाले, हँसी मे हाथा-पाई। 

कनवात (७०|+००) अ पु-कनात' का बहु, पटी हुई 
नालियाँ, भाले, पीठ के बाँसे (रीढ ) की हड्डियाँ। 

कनस (,»»3) ज पु-थोडी-सी क । 

कनाभत (०»»>3) अ स्त्री-थोडी-सी चीज़ पर सतोप, 
भाग्यतुष्टि । 

कनाबत गुज़ी (2) ८०-४०) भ फा वि -जो कुछ मिल 
जाय उसी पर प्रसन्नता से जीवन व्यतीत करनंवाला, 
भाग्यतुप्ट । 

क़नाअत शिआर ()०५८ ८-००) अ वि -दे 'कनाअत गुजी । 

कनाइस (,_»४५४) अ पु-कनीस ' का बहु, ईसाइयो के 
गिरजे । 

क़नात (०७) अ पु-पटी हुई नाली, भाला, रीढ 
की हड्डी । 

कनात (>>) तु स्त्री-मोटे कपडे का पर्दा जिसकी 
दीवार खडी की जाती है । के 
फ़नादील (, (२०५) भ स्त्री -किंदीरू' का वहु , किदीले। 
फनान («०»४) अ वि-पुराना, जीर्ण, कोहन । 

फतान (...४४) अ वि-दे कनान | 

कनार, (४)५७४) फा पु-तट, साहिल, छोर, सिरा, 
अत, अखीर, एकान्त, गोशा | 

कतार कश (_5५४)७४) फा वि-पूथक्‌, अछूग, निवृत्त, 
वेतअल्लक, एकातवासी, गोशानशीन । 

कनार कशी (_५४८)०४) फा स्त्री -पूथक्ता, अलह॒दगी 
निवृत्ति, बेतअल्लकी , एकातवास, गोशानशीनी । 

कनार (,७-४) फा पु-अक, क्रोड, गोद, किनार , छोर, 
तट, साहिल । 

कानद (४७...४) फा वि-खोदनेवाला। 


९छ कफद 


५४5) फा स्त्री -कीना, हेप, वेमनस्यथ, मतमुटाव। 

कनीज़ (,४४.४) फा स्त्री -दासी, सेविका, लौंडी, बाँदी । 

कतीज़क ((_४)»/४) फा स्त्री-छोटी दासी। 

कनीफ (५०४४४) भ पु-शौचगृह, पाखाना, 
तहखाना, स्नानागार, गुस्लखाना । 

कनीस (4०५) अ पु-ईसाइयो का उपासना-गह, 
गिरजा, दे 'किनीस '। 

क़नीस ( ०४००) अ पु -शिकार, आखेट, मृगया। 

कनूत (७,५5) अ वि-निराश, हताश, नाउम्मीद | 

कनूद (०)४) भ वि-ऋतध्न, अक्षतज्ञ, एहसान फरामोंद्। 

कनूओआं ((.४४५) अ पु-कनृआन' का लघु , देखो । 

कनूआन ((.!<र्ई) भ पु-हजरत यूसुफ की जन्मभूमि। 

कनूआनी (_#--) अ वि-कनृआन' का निवासी, 
'कनूआन' से सम्बन्धित | 

कन्नाद ( ०७) अ पु -मिठाई बनानेवाला, हलवाई, शकर 
बनानेवाला । 

क़्मादखान («०.>००) अफा पु-शकर का कारखाना, 
हलवाई की दुकान । 

कन्नास ((#/४) अ पु-झाड देनेवाला, मेहतर, भगी, 
फॉसी देनेवाला, जल्लाद । 

कन्फ (४) अ पु-देख-रेख करना, निगरानी करना, 
सहायता करना, फिर जाना, पलट जाना। 

क़न्फज ()»४>) अ स्त्री -दे बुद्ध शब्द कुन्फूज'। 

कपक (५४५४) ञज पृ -कम्मल । 

कपी (_») फा प्‌ -वदर, शाखामृग, कपि, वानर। 

कप्नक (०६५४) फा पु -कम्मल, कम्बलू। 

कफ. (४) फा पृ -अधकुटी वाल जिसमे दाने हो । 

कफ (५.४) फा पु -फेन, झाग। 

कफ [फ्फी] (..४) अ पु-पजा, हाथ का पजा, हथेली, 
करतल, उर्दू छद की परिभाषा में सात अक्षरवाले गण 
का अतिम अक्षर गिराकर फाइलातुन' से 'फाइलातु' और 
भमुफाईलुन्‌' से मुफाईल' आदि वनाना---पहचानिए तो, 
किसका यह नकक्‍्शे-क्े-पा है, अक्मीर उठा लाया दुश्मन 
की गली से में ।--दाग । 

कफ (५.5) अ स्त्री -वास या तरकारी, जो सूखी हुई हो । 

कफगीर (9-४) फा स्त्री -चमचा, डोई, एक प्रकार का 
छेददार चमचा | ॥॒ 

कफच- («ह०४) फा पु -कफग्रीर, डोई, चमचा, सांप का 
फन । 

कफचए सार (३.० £२#४४) फा पु -साँप का फन, फय। 

कफद (७०७) अ पू -याँव की उंगलियों के बल चलता | 


तलगृह, 


कफ 


कफ़न (..४४) ज पु-मुर्दे को दिया जानेवाला कपडा, 
मृतचेल, मृतावरकवस्त्र । 

कफन दुज्द (०3० (४) बज फा वि-एऐसा धू्ते चोर जो 
मुठ का कफन भी न छोड़े, वहुत ही वेईमान, क़क् से 
क़फन निकालकर उससे अपना खर्च चल्तानेवाला | 

कफर. (४५४) अ पु-काफिर' का वहु , काफिर लोग । 

कफर ()»5) ज॑ पृ -वन का कम होना; घरीर मे मास का 





कम होना । 

कफल (5) भ पु-उपस्थ, नितव, चूतड़ । 

कफस (,»ऊंउ, ०४3) अ पु -पिजछा, वितन, कारागार, 
क़ैदखाना । 


क्फसआाइता (अं 5) ज फा वि-जिसे पिंजडे में 
रहने का अम्यास हो; जो कारागार मे रह चुका हो । 

कफसे उंसुरो (५०४० »5>) अ पू-पचभूत रूपी 
पिजडा, या पिंजड़ा रूपी प्चभूत, मनृप्य का घरीर, प्राणी 
का चरीर। 

कफा ((“४) ज पु-सिर के वर गिरना, आँवा ग्रिरता, 
फिराना, लौदाना | 

क़फा (४3) ज पु -गृह्दी, सिर के पीछे का भाव । 

कफाफ (८3५४) ज पु-अनुमान, अंदाज़ा, प्रतिदिव की 
जीविका जो गूजर भर की हों । 

क्फार (+५४४) अ पु -वे सालून की रोटी, विना हरियाली 
की भूमि। 

कफालूत (८-७४) अ स्त्री-अ्रतिभूति, जमानत; भरण- 
पोपण, परवरित्र । 

कफालतनामः (<+५०००५४) जब फा पृ -प्रतिमृतिपत्र, 
ज़मानतनामा । 

क्रफाहीर (+४»५०) फा पुं-सुदर और प्रियदर्शन मुख । 

कफीदः (४०:४४) फा वि-फटा हुआ, तड़का हुआ, विदीर्ण। 

क़फीफ (००८४०) ज पु-सूखी हुई घास। 

क्रफीर (१%5४०) अब. पु-एक सौ चवालीस भर्‌ईगज भूमि 
छियानवे रतलू का पंमाना। 

कफील ((£४5) थ वि-पअतिभू, ज्ामिन, पोपक, पर- 
वरिन् कुनिद । 

कफूर (५१४८४) अ वि-कतघ्न, अकृतन, नायक्रा। 

कफ दस्त (०० ४.४४) फा पुं-हथली, करतल। 

कफ पा ('२५-४४) फा पु-तलूवा, पदतल। 

कर्फ मार (१५५ ४.४) फा पु-स्ाँप का फन | 


० 
>> 
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कवाइर 





कफ्तार (१७८४) फा पु-विज्जू, विल्ली के 
काला जतु जो मृत मनुष्य का मांस खाता है। 

कफ्फाफ (०३४७७) अ पु-चाँदी-सोना । 

कफ्फारः (४,४०४) अ- पु -किसी पाप से शुद्धि 
जानंवाछा छत्य, प्रायब्चित्त । 

कप्फाल (७5) अ वि-कफल बनानेवाल्य, ताला वनाने- 
वाला । 


वरावर एक 


के लिए किया 


कपफुल खज्ीबव (5-४) अ- पू -एक तारा। 


क्फ्काज़ (१८००) फा पु-काकेशिया, यूरोपीय तस का , 


प्रदेश 
कफु्तः (5०८८) फा वि-फटा हुआ, विदीर्ण । 


। 


कपफ्फे खज़ीब (०5० (४४) व पुं-रंगा हुआ हाथ। 
कफ (:४४) अ पु-छिपाना, योपन; वडा पियाला। 
कफ़शा ( (१४४) फा स्त्री जूता, पादुका, पदत्राण । 

कफ़्शाकार (४ /»४) फा वि-जूते वनानेवाला, 
मारनेवाला, कफ्णकारी करनेवाला । 

फफ़्शकारी (५४ ४७४) फा स्त्री-जूते बनाने का काम; 
जूते मारने का काम, जतेवाज़ी । 

कफ्दादोज् (55०, ;8&४) फा वि-जूते गॉठनेवाला, मोची | 

कफ्दादोजी (_५350, /»5) फा स्त्री -जते गाँठने का काम । 

कफ्सबरदार ()|०)० (४४) फा वि-जूते उठानेवाला, 
बहुत बड़ा भक्त, वहुत वड़ा श्रद्धावान्‌ । 

कफ्शवरदारी (५)०)२३००४) फा स्त्री-जूते उठाना; 
भक्ति, श्रद्धा । 

कवक ((9१०) तु. प्‌ -छोकी, कद्दू । 

क़वकर्जंदाज़् (॥|० ३-०) तु फा वि-बहुत जच्छा निगाने- 
वाज, लक्ष्यमेदी, निमानची, निद्ञाना लगानेवाला । 
कवकअंदाजी (५36४ (5-०5) दु फा स्त्री -अच्छा निद्ञाना 
लगाना, निजवानावाज्ञी, कदर बंदाज़ी। 

कवकअफ्गन (...४5| 5००) तु फा वि-दे क्रवक जदाज। 

क्वकअफ्गनी (_>#४>5|-०) तु फा स्त्री-दे क़वक 
अदाज़ी । 

कवद (०-४) ज स्त्री कठोरता, सख्ती, कठिनाई । 

कवज्ञ (5७) ज पु -पेठ की ऐंठन और पीड़ा, कब्ज भी 
प्रचलित । 

कवव (५-3) अ वि-पतली कमरवाला, इृगोदर, 
कृणकटि | 

कवस (3) अ पु 
कोयला | 

कवस ((_»»४) अ पु -यढे में मूँह के वल गिरना । 

कवा (*>) अ स्त्री-दोहरा रूवा अँगरखा, चोंग्ा, 
ग्राउन । 

कवाइर (४५४) ज पूं-कवीर ' का वहु , 
महापातक | 


जत 
।उु] 


-अंगारा, अग्निखड, दहकता हुआ 


बड़ें-वड्े पाप, 


- कबाइल 


सरहद के निवासी । 

क़बाएह (#“००5) अ पु-कवीह ” का वहु, वुराइयां, 
ख़राबियाँ । 

कबाचा (५७०७) फा पु -छोटी कवा। 

कबाद' (४००४) फा पु-बहुत नरम धनुष, लेजुम, जिसे 
पहलवान हिलाते हूं । 

क़बादोज़ (,१०-७) अ फा वि-कवा सीनेवाला, दर्जी । 

कबाब (५००४) अ पु-एक प्रसिद्ध बीज, तोमर के बीज । 

कबाब (५०.४) अ पु-कीमे की तली हुईं टिकियाँ अथवा 
सीख पर सेकी हुई नलियाँ। 

कबाबचीनी (, ०.५०-०.-४) फा स्त्री-एक प्रसिद्ध वीज, 
शीतलूचीनी । 

क़बाल' («००७) अ पु-जमानत करना, घर की विक्री की 
दस्तावेज, बिक्री का कागज । 

कवालःनवीस (,_,«५-०-०) अ फा वि-कवालछा लिखने- 
वाला, दस्तावेजे लिखनेवाला। 

क़बाल'नत्रीसी (५०४)००००७) अ फा स्वत्री-कवाले और 
दस्तावेज़ लिखने का पेशा । 

क़बाह (5) अ प्‌ -निकृष्ट होना,खराब होना, बुरा होना । 

कबाहत (०.७) अर स्त्री-वुराई, खराबी, अनिष्ट, 
आपत्ति, कठिनता, मुश्किल, बाधा, खलल। 

कबिद (०.७४) अ प्‌ -जिगर, कलेजा, यक्षत्‌ । 

क़बीज़ (०४७) अ वि-वहुत तेज चलनेवाला, शी ध्रगामी । 

कबीद (४७५०४) फा वि-द खित, पीडित, रजीदा, मलिन, 
खिदच्न, अपसुदे । 

फबीद खातिर (,७७०४५:-४) फा अ वि-मलिनचित्त, 
_खिन्नमनस्क, अप्रसन्न, नाखुश, अपसु्द । 

कबीदगी (५४०४) फा स्त्री-मलिनता, अफसुदंगी, 
भप्रसन्नता, नाराज़ी । 

फबीब (._.....४) अ वि-औधे मूँह पडा हुआ, सिर के वल 
गिरा हुआ, अधोमुख । 

फबोरः (४,००४) अ पु-बडी स्त्री, बडा पाप, महापातक। 
फबोर ()..४) अञ वि-बवडा, महान्‌ , श्रेष्ठ, उत्तम, आ ला । 
फबील (<02-७.) अ प्‌ -वहश, गोत्र, खानदान, एक दल के 
आदमी । 

कबील (, |४७) अ पु-कबूल करनेवाला, दल, समुदाय, 
गिरोह। | 
कबीस. (८,४-४) भ॒ पु -कुर्मा या नदी जो मट्टी से पट गयी 
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कबाइल (४००) अ पु-कबील ' का बहु , कवीछे, कुटुब, 
जरगे। 

कबाइली (, »(४-०) अ वि-सरहदी, अपगानिस्तान की 
॥ 
| 
। 
॥ 
( 


कव्जा 








हो, सिर झुकाये हुए, परीशान, मलमास, छौद का महीना । 

क़बीह (5) भ वि-निकृष्ट, खराब, दृपित, बुरा; 
अप्रियदर्शन, बदनुमा। 

कबीहसुरत (७०७)० ८3) भ वि-बुरी सूरत वाला, कुरूप, 
कंदाकार । 

क़बुर्ग, (८४)७) तु पु-पाण्वं, पहलू, वगल, पार्वास्थि, 
पहलू की हड्डी । 

कवृतर ()9)-४) फा पु-एक प्रसिद्ध चिडिया, कपोत्त, 
पारावत। 

कवृतरखान (4-.०)2,-४) फा पु-कवूतरों के रहने का 
कावुक, ऐसा स्थान जहाँ लोग आते-जाते रहते हो । 

फवतरदम (/०)5)-<) फा पु-लवा चुवन, खूब खीचकर 
लिया हुआ वोसा। 

कवृतरपरपा (१०)» )०)-) फा पु-एक प्रकार का कबूतर 
जिसके पाँव में पर होते हें और वह अच्छी तरह उड नही 
सकता। 

कवूतरबाज़ ()०)०+४) फा वि-कवृतर उडानेवाला, 
कवृतर पालनेवाला। 

कफवृतरवाज़ो (_५3५०)०)४) फा स्त्री -कवृतर उडाने और 
पालने का काम, कपोत-क्रीडा । 

कवद (०)-७.) फा पु -हलका नीछा रग, हलके नीले रग का । 
कबूदी (०0)-८) फा वि-सीले रगवाला। 

क़बूल ((|>)भ वि-स्वीकृत, मजूर, स्वीकृति, मजूरी, 
सबेरे की ठडी हवा । 

क़बूलसूरत (५०))० /+७)अ वि-प्रियदर्गन, जिसकी शक्ल 
अच्छी हो, सूदर, हसीन, रावण्यावन, सुमुख, निर्देपित्प । 

क़बूली (, »)-5) अ स्त्री-चने की दाल का पुलाव या 
खिचडी । 

क़बूलीयत (८४०५-७०) अभ ॒ स्त्री-स्वीकृति, अग्रीकार, 
मजूरी, मकानदार या ज़मीदार की तरफ से पट्टे या 
किराये की तसदीक की तहरीर । 

कबूह ((१7) अ वि-निकृप्ट, खराव, वुरा। _ 

कब्फ (८०४) फा पु-एक प्रसिद्ध पक्षी जो चाँद का प्रेमी है, 
चकोर । 

कब्कब (५.5७) अज॒ पु -पेंट, जठर, उदर। 

कब्काब (-> ४-७) अ पृ -लकडी का खडाऊं, चट्टी, झूठ 
बोलना, स्त्री को भग जो बहुत वडी हो | 

कब्के दरो (५० ०४) फा पु-पहाडी चकोर, जिसको 
चाल बडी सुदर होती है। 

कब्ज (व) अपु -अधिकार, इछ्तियार, वश, क्रावू, 
मूठ, दस्ता, पकड, गिरिपत। 





ड़ 


कब्ज 


क़ब्ज (८-४) भ पु-दे कव्क। 

कब्ज ((/७) अ प्‌ृ-वदहजमी, कोष्ठवद्धता, सिकुडन, 
खिंचाव, पकड, गिरिफ्त, आनाह, अजीण। 

कब्ज्ए कृद्रत (५०)०४ <४-०००) अ पु-देव गव्ति, खुदाई 
कृब्वत, अधिकार, काबू, इख्तियार (अख्तियार ) । 

कब्जुल वुसुल (०५) /5०5) अ पु-प्राप्तिपत्र, रसीद, 
वसूलयावी का सूचक अधिकारपत्र। 

कब्जे रूह (.)) (/5७) अ स्त्री-शरीर से प्राणो का 
निकलना । 

कब्त (०-४) अ पु -अपमानित करना, तिरस्कृत करना | 

कव्द (५-४) अ पु -जिगर, यक्षत्‌, दे कविद', वही अधिक 
वोला जाता है। 

कब्बान (..)४) अ पु-एक पलल्‍्ले की तराजू , वडी तराजू, तक 

कत्र (+००) अ स्त्री -वह गते जिसमे मुसलमानों के शव गाड़े 
जाते हैँ, गोर, समाधि-भवन । 

क़ब्रपरस्त (०-««)३ )०४) अ फा वि-मुसलमान महात्माओ 
की कन्न पर फूल चढाने, दीप जलाने, सफाई करने और 
चादर आदि चढानेवाला। 

क़न्रिस्तान ((./०५.०)-०) अ फा पु-जहाँ बहुत सी कत्रे हो, 
जहाँ मुर्दे गाडे जाते हो, समावि-क्षेत्र । 

कब्ल ((>) अ वि-पू्व, पहले । 

क़ब्ल अज़ वक़्त (८-9 || (४3) भ फा वि-समय से 
पहले, नियत समय से पूर्व । 

क़ब्लअज्ञी ((+४)| 5) अ फा वि-इससे पहले, अब से 
पहले, तत्पू् । 

कब्ललव॒ुकूञ (&$5) 5) भ वि -घटना से पहले, वाकए 
से पहले । 

कब्श (9-४) अ प्‌ -मेढा, सीगोवाली नर भेड। 

कव्स (_»»र<) अ प्‌ -कुएँ को मिट॒ठी से पाटना , गर्दन वी चे 
लटकाना, शवखून मारना, रात में आक्रमण करना। 

कमंद (००-०४) फा स्त्री -फदा, पाश , एक लम्बी रस्सी जिसके 
एक सिरे पर गोह व्रेंघी रहती थी, उसके हारा ऊँची-ऊँची 
दीवारों पर चढा जा सकता था, गोह जहाँ चिपक जाती है 
फिर कितना ही जोर किया जाय वहाँ से नही छटती, 
“किस्मत की देखो खूबी दटी कहाँ कमद--दो-चार 
हाथ जव कि लवे-वाम रह गया।” 

कमद अंदाज़ ()|००|७०-०४) फा वि-कमद फेकनेवाला। 
कमदे ज्ुल्फ (०.४०) ००-»४) फा स्त्री -वालो की कमद, केश- 
पाश । 


कम (४) फा वि-अल्प, न्यून, थोडा , हीन, विहीन, विना। 
फम (5) अ वि-कितने, कितना, बहुत, अधिक। 


१०० 


कमजर्फ 


कमअक्ल (5४5) भ वि-वेवकूफ, नासमञ, अल्पधी । 
कम अज्ञ कम (४ )| ४) फा वि -कम से कम, अधिक न हो 
तो इतना अवच्य | 

कमअस्ल (/»|/४) फा अ वि-अकुलीन, वदनस्ल, अधम, 
पामर, नीच । 

कमआज़ार ()|/ ४) फा वि-जो अधिक न सताये, कम 
दुख देनेवाला। 

कमआमेज ( ;#“[/४) फा वि-जो लोगो से मिलने-जुलने मे 
कतराता हो, जिसे मन्‌ प्यो की सगत पसद न हो, “रिजब्डं 
नेचर” । 

कमइस्तिलात (०-४) फा वि-दे कम आमेज' । 
कमइयार ()५४० ४) फा अ वि-वह सोना या चाँदी जो 
कसौटी पर खरा न उतरे, खराब व्यवित | 

कमइल्म (//»४) फा अ वि-जिसे विद्या सम्बन्धी ज्ञान 
कम हो, कम पढा-लिखा, अल्पविद्य 

कमउस्र (+“४) फा अ वि-छोटी आयुवाला, 
वयोवाल, अल्पवयस्क, कमसिन । 

कमउम्री (_५)>४/४) फा अ स्त्री -कमसिनी, वाल्यावस्था, 
अल्पवय । 

कमओकात (५.5)| (४) फा अ वि-तिरस्क्ृत, अनादुत, 
बेकद्र । 

कमक़द्र (,७०/४)फा अ वि-दे कम औकात'। 

कमकस (/४/४) फा वि-थोडा-थोडा। 

कसकीमत (८»#>5) फा अ वि-थोडे मूल्यवाला, 
सस्ता, अल्प मूल्य । 

कमखच (८)>(४) फा वि-थोडा खर्च करनेवाला, अल्प- 
व्ययी, मितव्ययी । 

कमखर्ची (५७) (“) फा स्त्री-थोडा खर्च करना, 
किफायत-शिजारी वरतना, मितव्यय। 

कमखाब ( -2५००»४ ) फा पु -एक प्रकार का बहुमूल्य कपडा। 

कमखोर ())>/) फा वि-कम खानेवाला, मिताहारी, 
मितभोजी, स्वल्पाहारी । 

कमखोरी ( ५))०/४) फा स्त्री-कम खाना, मिताहार। 

कमख्वाब (.>|)>/४) फा वि-कम सोनेवाला, मितस्वापी । 

कमगो (+ /»6) फा वि-कम बोलनेवाला, कम वातें 
करनेवाला, मितभाषी । 

कमची ( 4२3) तु स्त्री -कोडा, चाबुक, प्रतोद, पतली 
छडी, साँटी। 

कमज़न (,.))/८) फा वि-कम हिम्मतवाला, अल्पसाहसी | 

कमज़र्फ (०.७ «४) फा अ वि-ओछा, तुच्छ, कमीना, 
अनुदार, तग नज़र । 


कमजर्फी 


कमज़फी ( 5)७ ४) फा अ स्त्री-ओोछापन, क्‍ । 
कमज़ोर ())>०४) फा वि-दुर्बंड, नाताकत, अशक्त | 
कमजोरी (, »)3,/.5) फा स्त्री -दुर्वंछता, नाताकती, अशवित | 
कमतर ()-:»४) फा वि-बहुत कम, च्यूनतर। 
कमतरीन (,..०)४०*४) फा वि -बहुत ही कम, न्यूनतम, इस 
शब्द का प्रयोग बोलनेवाला नम्रता दिखाने को अपने लिए 
भी करता है। 
कमतवज्जुही (५८०१7/४) फा अ स्त्री-हुूखापन, दू शी- 
लता, उपेक्षा । 
कमतालिई (५-४०) फा अ स्त्री-भाग्य की खराबी, 
अभागापन | 
कमनसोब (...६०/ ) फा अ वि-बदकिस्मत, हतभाग्य, 
मदभाग्य । 
कमनसोबी ( »५६-००/-) फा अ स्त्री -किस्मत की खराबी, 
भाग्यहीनता । 
केमनिगही (,५67०/४) फा स्त्री-उपेक्षा, रूखापन, 
कैपणता, कजूसी । 
कसनिगाही (, ५»»४०/४) फा स्थत्री-दे 'कमनिगही'। 
कमपाय., (5८५२७) फा वि-जो पदवी और सम्मान में 
कम हो । 
फेसपायगी (७2०/ 5) फा स्त्री -पदवी और मतंबे मे कम 
होता । 
कमफहेस (/#६४ /) फा अ वि-तासमझ, अल्पबुद्धि 
वेअक्ल, मूर्ख । 
कसफहसी ( »*<० /४) फा अ स्त्री-समझ की कमी, 
बेअक्ली, मूखंता । 
फसफुर्सत (-«०)» ४) फा अ वि-जिसे काम की अधि- 
कता से छूटूटी न मिले, अवकाशहीन । 
फसफूर्सती (५००)० /) फा अ स्त्री -छुट्टी न होना, अव- 
काशहीनता । 
कसबस्त (०००० ४) फा वि-बदकिस्मत, हतभाग्य, 
शामत का सारा । 
फेसबस्ती (>> (5) फा स्त्री-भाग्य की ख़राबी, 
हतभाग्यता, अभागापन, शामत। 
कसवीं (४-४) फा वि-कम देखनेवाला, अल्पदृष्टि, 
अनुदार, तगनज़र, अदुरदर्शी, आकिब्त ना अदेश । 
कमबीनी (५2.० /४ ) फा स्त्री -कम देखना,दृप्टि की खराबी , 
अनुदारता, तगनज़री, अदूरदर्शिता, आकिब्त नाअदेशी | 
कममरक्त (58४०४) फा अ वि-जिसे किसी काम का 
अभ्यास कम हो, नवाभ्यस्त, तौसिखिया । 
फममदकी (, ५5.६5) फा स्त्री -तवाभ्यास, नौसिखियापन। 


१०१ 


फमसंज 


फसमायः ( «2!» /) फा वि-थोडी पूंजीवाला, टुटपुंजिया, 
तुच्छ, नीच, कमीना । 

कससायगी (७2 »/४) फा स्त्री -पूँजी की कमी , नीचता, 
कमीनगी । 

कमयाब (५४ ) फा वि-जो बहुत कम मिल सके, 
दुष्प्राप्प, जो विलकुल न मिल सके, अप्राप्य । 

कसयाबी (, »०/४) फा स्त्री -किसी वस्तु का अभाव, कम 
मिलना अथवा विलकुल न मिलना। 

कमर ()०४) फा स्त्री-कटि, छक, मध्यदेश । 

कमर (,»53) अ प्‌ -चाँद, चन्द्र, चद्रमा, शज्ि, राकेश । 

क़मर तल॒अत (०-७ )»४) अ वि-चाँद-जंसी प्रभा वाला 
यथा वाली, चन्द्रप्रभ, चन्द्रकान्त, चन्द्रप्रभा, चन्रकान्ता | 

कमर दर अकरव (००७)४ ० +»४) अ फा वि-चद्रमा का 
वृश्चिक राशि में होना, जो अत्यन्त अगुभ माना जाता है। 

क़मर पंकर ()८५४ +»->) अ फा वि-चाँद जैसे शरीरवाला 
या वाली, चद्राग, चद्रागना | 

कमरबंद (०० )»४ ) फा पु -पाजामे आदि की डोरी, नाडा, 
इजारबद, नीवी, (वि) जो किसी काम के लिए कील-काँटे 
से लेस हो । 

कमरबदी (,५५००).»४) फा स्त्री-किसी काम के लिए 
तंयारी, पुलिस आदि के सिपाहियो की कही दविश या 
आक्रमण के लिए वर्दी और हथियार ,आदि से दुरुस्त 
होकर कूच की तंयारी । 

फमरबस्तः («४,»० )»४) फा वि-कमर बाँध हुए, तंयार, 
कटिवद्ध, बद्धपरिकर । 

कमरशिकस्त (4-०००८४ )»४ ) फा वि-जिसकी कमर टूट 
गयी हो, जिसका सहारा छित गया हो। 

फसरसी (, »«)/४) फा स्त्री-कमइल्मी, कम पढा-लिसा 
होना, विद्वत्ता का अभाव। 

कम्री (,५)०४3) भ वि-चाँद से सम्वन्ध रखनेवाला; 
चन्द्रमास, हिंदी या इस्लामी महीना जो चाँद के हिंसाव से 
होता है, चाद्रमास । 

कमरू (9)/5) फा वि-चदसूरत, बुरी शक्लवाला, कुरूप, 
जो किसी बडे पद पर न जँचे। 

कमरे कोह (४ 3) 5) फा स्त्री-पहाड़ का मध्य, पहाड 
की गुफा। 

फमरन (,+४)००) अ प्‌ -चाँद और सूरज, चद्ध-सूर्य । 

कमल (,»>) अ पु-लूं पडना, कंपडो या वालो से 
जुएँ हो जाना, पेट का बडा हो जाना। 

फमसज (८/«औ)) फा वि-कम तोंलनेवाला, बडी 


मारनेवाढा । 


कमसंजी 


कमसंजी (५-००) फा स्त्री -कम तोलता, डडी मारना 
तुलांकूट। 


कमसिन (४) फा अ वि.-कम आयुवाला, छोटी उम्र ' 


का, अल्पवयस्क, अवयस्क, नावालिग । 

कमसिनी (,>»«() फा अ स्त्री -कमउम्री, वाल्यावस्था, 
अल्पवय , नावालिगी, अवयस्कता | 

कससुखन (()5»«() फा वि-जो वातचीत कम करे, 
मितभाषी, अल्पवादी, कम बोलनेवाला। 

कमसुखनी (५०5-« /४) फा स्त्री -कम बोलना, कम वात 
करना, मितभापण । 

कमहिम्तत (०«»/४) फा अ वि-जिसमें साहस की 
कमी हो, अल्पोत्साह, अल्पसाहसी । 

कमहिम्मती (,>&»/) फा अ स्त्री-साहस और 
हिम्मत की कमी, साहसाभाव | 

कमहैसियत ( #घ) फा अ वि-बेकद्र, अनादृत 
अप्रतिप्ठित, जिसकी आर्थिक दशा अच्छी न हो, अकुलीन, 
वदनस्ल | 

कमहौसल:ः (५-५०,०/४) फा अ वि-दे 'कमहिम्मत' 

कमहीसलगी ( &०)०.) फा अ स्त्री-दे किम- 
हिम्मती' 

क्रमहदुबः (3१००-०४) अ प्‌ -खोपडी का पिछला भाग,गुद्दी 

कर्मा ((/४४४) फा स्त्री -कमान' का रूघु , दे कमान'। 

कर्मांअदाज्ञ (,|००| (/०४) फा वि-तीरदाज़, धनुर्धर। 

कर्माँलत्रू (9): (०४) फा वि-जिसकी भौहें घनुप की तरह 
टेढी और सुन्दर हो, अचितश्रू, प्रेमिका, प्रेयसी, मा'गूका । 

कर्मांकश (,/र्ड |..४) फा वि-बनुर्धर, तीरअदाज। 

कर्माँगर (,४ ०४) फा वि-बनुप वनानेवाला, धनुप्कार। 

कमाँगीर (5 ५०४) फा वि-बन॒धेर, तीरदाज़ । 

कर्माँगुरोहः (*»)):5 (०४) फा स्त्री -गुढेल, जिसमें गल्ला 
चलाते हू । 

कर्मांजोल. («:,+(/५.»४) फा प्‌ -गले में पहना जानेवाला 
चमडे का तस्मा जिसमें कमान लरूटकायी जाती है, कमाँ- 
दान, क़र्वान | 

कर्मांदार ()|> ७७४) फा वि-वधनुधर, तीर चलानेवाला । 
कर्मांपुइत (०-४४ ५०४) फा वि-कुवडा, कुबष्ज। 
कर्मांदससत (०-»०४ (४४) फा वि-हाथ में कमान 
लिये हुए, धनुप्पाणि। डे 

कर्मोंबरदार ()|०)2 (७) फा वि-धनुप लेकर चललनें- 
वाला, घनधर, तीरजअदाज़ | 


कमात (००) अ पूं-कुकुरमृत्ता, वरसात में पैदा होने- 
वाली खुबी । 


र 


| 
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कमोबद 


कम्तानः (८०५७४) फा पु-बढ्इयो की कमान, जिससे 
वह वर्मा चलाते ह। 

कमान ((,/५»४) फा स्त्री-धनप, धनु, धन्व, धन्वा, तीर 
चलाने का यत्र, कौस । 

कमानच: (5) फा पृ्‌-छोटी कमान, धनुही, 
धनुक । 

कमानी (४) फा स्त्री-कमान की तरह झुकी हुई 
चीज़ अथवा पूर्जा । 

कमाने शतां (( ५०४४ (५०४) फा स्त्री -इद्रधनूप, घनक, 
कौसे कृजह। 

कमासंबगी (| /«०४२४) अ वि-जंसा चाहिए वेसा, 
यथेप्ट, यथोचित । 

कमारी (_५)५७४) अ स्त्री-कृम्री' का वहु , कुम्रियाँ । 

कमाल (([७४८) अ प्‌ -गुण, खूबी, कला, फन, शिल्प, 
दस्तकारी, विद्वत्ता, काविलीयत, पूर्णता, पूरापन, 
चालाकी, घृतंता, अधिक, बहुत । 

कमालात (८०४»४) अ प्‌ -कमाल' का वहु, वहुत-्से 
गुण, वहुत-सी खूबियाँ, वहुत-से हुनर । 

कमाले फ़न (..)० (/००४) अ प्‌ -किसी कला की जानकारी 
की पराकाप्ठा, कला-नेपुण्य । 

कमाही (, »»५»४) अ वि-पूरी-पूरी, यथ्थेप्ट । 

कर्मी (३४४४) अ प्‌ -कमीन' का लघु , दे कमीन। 

कमींगाह (४६ +#*»४) अ फा स्त्री-वह गुप्त स्थान जहाँ 
किसी की ताक में छिपकर बेठा जाय, आड, शिकार की 
ताक में छिपकर बेठने का स्थान। 

कमी (,»*४) फा स्त्री -न्यूनता, थोड़ापन, दोप, नक्स, 
त्रुटि, गलती। 

कसीतः (०&»४) फा वि-नीच, अधम, खल, घूर्त, 
पाजी, अकुलीन, गर शरीफ | 

कमीन (६०5) अ प्‌ -दे कमीगाह', (उ ) कमीन । 

क़रमीस (+£#>रै) अ वि-सूखी हुई तरकारी | 

कमीस ( ,०#5) अ स्त्री-एक विशेष प्रकार का कुत।, 
कमीज । 

क्लमुर्ग' (<5)००,) तु प्‌ -शिकार खेलने का जगल, आखेट- 
स्थल, शिकारगाह। 

कमून (..))०४) अ पु-जीरा, जीरक। 

कमूनी (, »»४) अ स्त्री-एक यूनानी दवा जिसमे जीरा 
प्रधान होता है (यथा माजून >अवलेह + कमूनी ज़ीरे 
की ), जीरकावलेह | 

फमूस ((#३“४) अ पु-वहुत गहरा कुवाँ 

कमोबेश ((/२०)/) फा वि-.थोड़ा-वहुत, व्यूनाधिक । 


क़म्‌अ 


क़मूअ (5) अ पु-तोडनता, तिरस्कृत करना, उमूद 
(लब) डालना । 
कस्कास (४5) अ प्‌ -वंडा चाकू, छरी, नदी, दर्या, 
श्रेष्ठ, मुअज्ज़ज़ । 
क़रम्तरीर (,५)००४) अ पु-विपत्ति और मुसीबत का 
दिन । 
फम्मह (८४) भ वि-जन्माध होना, पैदाइशी अधा 
होना । 
कम्मास ((/'»४) वि-गोताखोर, इबकी लगानेवाला। 
कम्मी (५४) अ वि-शूर, वीर, दिलावर। 
कम्मीयत (-४»४) अ स्त्री-मात्रा, मिकदार। 
कम्मून (..)०४) अ पु-जीरा, जीरक । 
कमा ([)»४) अ स्त्री-एक चिडिया, चाँदनी रात, 
चाँद की किरन | 
कमल (3) अ स्त्री -जूँ, कंपडे या बालो में पडनेवाला 
कीडा । 
क़य (८) फा पु-दे क। 
कया (( ५४) फा प्‌ -कर्य का वहु , सम्राटू, ईरान मे चार 
सम्राट्‌ हुए हे-कंकाऊस, कंखुस्रौ, कंकुबाद, कंलोहास्प । 
कयानी (_/७४) फा वि -कर्याँ से सम्बन्धित, ऐसी अद्भुत 
वस्तु और अमूल्य वस्तु जो वडे-बडे सम्राटो के योग्य हो । 
क्यासत (०-७४ )-दे 'कियामत'। 
कय्यूर (५,५5) अ वि-जिसके कुल का पता न हो, 
- जज्ञातकुल, वर्णसकर, दोगला । 
क़रतीनः (*०.७/००)०४) अ प्‌ -रोककर टीका छगाने का 
अमल, समुद्र पार जाते हुए रास्ते में रुकने और टीका 
लगवाने का स्थान, कोरण्टाइन । 
फरब (...)5) अ प्‌ -करमकल्ला, एक शाक | 
कर ()5) फा वि-वहिरा, वधिर, जिसे ऊँचा सुनाई 
देता हो । 
करख (..)४) फा वि-करछ्त का लूघु , दे 'करख्त। 
करख्त (.-.)४)फा वि-कठोर, ककंश, सख्त, वह अग 
जो सुन्न हो गया हो। 
करख्तगी (>४:)४) फा स्त्री-कठोरता, कर्कशता, 
सख्ती, अग का सुत्न होना। 
फ़रन्फूल ((|»०)3) अ स्त्री-लौंग, छवग, (आभूषण 
विशेष, न कि मसाले की लॉग) (यह शब्द सस्कृत के 
'कर्णफुल्ल' से बनाया गया है, और अखरमें डेढ हजार 
वरस पहले से प्रचलित है, जिससे अरब और भारत के 
प्राचीन सम्बन्ध का पता चलता है) कान में पहना जाने- 
वाला पुष्पाकृति का जाभूषण। 
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। आयुर्वेद सम्बन्धित दवाएँ और नुस्खे लिसे रहते हूं। यूनाना 


करावादीन 


करफ्स (»»)४) फा स्त्री-एक वीज, जो अजवाइन ज॑ंसे 
होते हे और दवा में चलते हें। 

करव (.>,४) अ वि-वेचैन रहना, दू खित होना । 

करम (/)5) भ प्‌ -दया, कपा, मेहरवानी, दानबीलता, 
वस्गिश। 

करमसगुस्तर ()०.४/)४) भ॒ फा वि-दयालु, कृपाल, 
मेहरवान । 

करमगुस्तरी (५)>«४,/)४) अ फा स्त्री-दया कर्म, कृपा 
करना। 

करमफर्मा (५.०)3.)४) अ फा वि-दयालु, मेहरवान, 
मित्र, दोस्त । 

करमफर्माई (, »0०)४/)४) अभ फा स्त्री-दया करना, 
कृपा करना । 

फरा ((॥|)४) फा पु-छोर, किनारा, हद, सीमा, 
पराकाष्ठा, इतिहा | 

करा (£)४) फा प्‌ -वर्षा का रुका हुआ पानी , ताछाव आदि 
में मुंह से पानी पीना, (वि ) पतली पिंडलियोवाला । 

करा (॥५)४) अभ प्‌ -सोने का आरम्भ, स्वापारभ, एक 
पक्षी, जिसे दुवारा' और चर्ज' कहते हे , अरु का नर। 

करा (|)3) तु पु-काला रग। 

क़रा' (८.5) अ प्‌ -सर के वाल गिरना | 

कराइन ((»|)>) भ पू-करीन” का बहु, करीने, 
आसार, लक्षण, सम्यताएँ, शिप्टाचार | 

क़राक्तिर ()5|,5)अ प्‌ -ककर' का वहु , पेट की गुडगुडाहट। 

क्तराक्रम (/)5]|,>) तु प्‌ -तुकिस्तान की एक पर्वंतमाला | 

करातोस ((»«*“|)>) अ पु -किर्तास' का वहु , कागज़ के 
तख्ते, बहुत से कागज़ | 

करान (*|»४) फा प्‌ -टल, किनारा, छोर, अखीर, हद, 
सीमा, इतिहा, पराकाप्ठा। 

क़राब. («०|)>) अ प्‌ -शराव की सुराही , वहुत वडी बोतलू। 

क़राब कश (, /४८०|,>) अ फा वि-शरावी, मद्यप, वहुत 
पीनेवाला, पूरी सुराही पी जानेवाला। 

कराब नोश (,_#५२ *«०|३5) अ फा वि-दे कराव कश'। 

करावत (०-०|)>) अ स्त्री -समीपता, नजदीकी , नातेदारी, 
स्वजनता । 

कराबतदार ()|0०-०|)४) भ फा वि-रिश्तेदार, नातेदार, 
समोत्र, स्वजन । 

करावतेक़रीब- (८०२)३ ८-०|)5) भ स्त्री -बहुत ही क़रीब 
की रिस्तेदारी। कक की 

कराबादीन ((४०५०|)०) अ स्त्री -वह ग्रथ जिसम यूनाना 


कराबीन 





योग-सग्रह, यूनानी भेषज सकलन, जसे-कराबादीन जकाई, 
कराबादीन शिफाई इत्यादि। 

कराबीन (...*० |)४) तु स्त्री -एक प्रकार की तोडेदार वदूक, 
जो अब से सौ वरस पहुले तक प्रचलित थी । 

करामत (०»»“|)४) अ स्त्री-कपा, नवाज़िश, प्रतिप्ठा, 
बुजर्गी, चमत्कार, शोबद , मोजिज , अवतारों का 
चमत्कार। 

करासतनामः (०४ ०»»])४) अ फा 
इनायतनामा । 

फरामात (८,.०|)४) अ स्त्री-करामत का बहु , करामते, 
चमत्कार, मो'जिजे। 

करामाती (,५7-]|)४) अ वि-करामात दिखानेवाला, 
चमत्कारी, शोवदेवाज, मायावी, जादूगर, धृर्त। 

क़रार ()|)४) अ प्‌ -स्थिरता, सुकून, सान्त्वना, ढाडस , 
प्रतिज्ञा, इकरार, चेन, आराम । 

करारदाद (०|०)|)४) अ फा स्टत्री-प्रस्ताव, तज़्वीज; 
निरचय, ते, पहले से ते दहेज । 

क्रारेवाक़ई ( ५०४]))|)5) भ वि-यथेप्ट, पूरा-पूरा, 
काफी । 

करावुल ((|;|)5) तु प्‌ -सेनिक, सिपाही, शिकारी, आखे- 
टक, वह फौज जो आगे चलती और झछात्रु की सेना की 
ख़बर देती है। 

करासीस ([,««“|)5) अ प्‌ -कुरीस ' का बहु, पुरतक के 
अध्याय, किताब के जुज़, कुरान के सीपारे। 

फ्राह (.|)5) अ प्‌ -स्वच्छ और निर्मेल जल, विमल जल, 
साफ और खालिस पानी। 

कराहत (:-»|)४5) अ स्त्री -घृणा, घिन, नफरत, अरुचि, 
नापसदीदगी, उदासीनता, बददिली । 

कराहतन (५:७|)४) अ वि-कराहत के साथ, बददिली 
के साथ, घिन करते हुए। 

कराहीयत (<-+»|)४) अ स्त्री -दे कराहत' । 

करिश ((/£)5) अ प्‌ -जुगाली करनेवाले पशुओ का 
पाकाशय , छोटे वच्चे, वाल-वच्चे, दे कशे'। 

क़रों (()४)5) अ वि-करीन' का रूघु , दे 'करीन'। 
करी (, ५.०) फा स्त्री -वहरापन, वधिरता। 

करीअ (€८2)5) अ वि-प्रतिहृद्दी, हरीफ; तुल्य, समान, 
सानिद, श्रेष्ठ, पूज्य, बुजुर्ग । 

करीज़ ((,«2)४) अ पू -पद्मात्मक वाक्य, नज़्म किया हुआ 
कलाम, छदोवद्ध रचना । 


करोनः (55-)०>)म प्‌ -ढग, तर्ज शिप्टता, तमीज़, क्रम 
तर्तीव, प्रसग, अनमति, अदाज़ा । 


पु -कृपापन्र, 
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करीन (,..)2)०) अ वि-समीप, निकट, नजदीक, सभासद, 
सखा, मुसाहिब । 

करीने अवल ((5० .०;०) अ वि-जो बात अक्ल कबूल 
कर ले, वुद्धिगरम्य, मतिग्राह्म । 

करीने इसाफ (५3.०० .:)>) अ वि-जो वात न्याय से 
ठीक हो, न्‍्यायोचित । 

करीने कियास ((#'#र ..)४)०) अ वि-जो वात अटकल 
और अदाजे से ठीक हो, जश्ञानगम्य । 

करीने मस्लहत («६४५०० ,.)2;४) अ वि-जो वात समय 
और अवस्था के अनुकूल होते हुए अपने हित में हो। 

करीब ((..४)४) अ वि-निकट, समीप, पास, नजदीक , उर्दू 
की एक वह, कम दूर। 

करीबतर ()7....2)2) अ फा वि-बहुत पास, समीपतर , 
बहुत कम दूरी पर, निकटतर। 

करीबुल इख्तिताम (/०८८>)|....२)>)अ वि-खत्म होने के 
करीब, जो ज्ञीघ्र ही समाप्त होनेवाला हो, समाप्तप्राय | 

करीवुल इनहिदाम (/|७५२४०..२)०) भ॒ वि-गिरने और 
घ्वस्त होने के करीब, भग्नप्राय, नप्टप्राय । 

करीबुलखत्म (७००० ..2)5) अ वि-समाप्त होने के 
करीब, मरने के करीब, मरणासन्न, मृतप्राय। 

करीबुलफहम (#(०-०.-४)०) अ वि-जिसका समझना 
सरल हो, सुबोध । 

करीबुलमौत (»)०-५...४)०) भ वि-जो मरने के निकट 
हो, मतप्राय, मरणासन्न । 

करीबुलहज्स (/०६-...-४)४) अ वि -जो खाया हुआ पदार्थ 
पचने के समीप हो, हज़म होने के करीब, पक्‍वप्राय । 

करीम (/2)£) भ वि-कपालु, मेहरबान, दानशील, सखी , 
ईश्वर का एक नाम । 

करीसी (, »“४)४) अ स्त्री-कृपा, दया, करम, ईइवरी 
माया। 

करोमुन्नपस (»«“-|/८)५) अ वि-सदाचारी, पुष्यात्मा, 
सदात्मा, नेकदिल | 

करीर (,५)०) अ प्‌ -प्रसन्न, हित, खुश, असन्नता, 
हु, खुशी । 

करोस ((»»४)53) भ पुू-वहुत कडा जाडा, पुरानी और 
जीर्ण वस्तु । 

करीस (, ,०2)४) अ प्‌ -एक प्रकार का सालन। 

क़रोहः (««-५)४)अ स्त्री -स्वभाव, प्रकृति, आदत, वह पानी 
जो कुए से पहले निकले, हर चीज का अग्रभाग । 

फरीह (5०)४) अ वि-घृणास्पद, क॒दाकार, कुरूप, 

बदशवल, अपग्रियदर्शन, कुदशन, वदनुमा । 





क़रीह रेड 





(प्‌) घाव, जख्स । 
करीहुलमज़र ()/०४....॥८.५०)४) अ वि-जो देखने में भोडा 
हो, जिसे देखकर घिन आये, दु्दशन, घृणित रूप । 
करीहुस्सूरत (५०))-०-|०८)४) अ वि-जिसकी शक्ल भद्दी 
हो, जो देखने में बुरा लगे, दुराकृति, कुरूप, अप्रियदर्शन । 
करीहुस्सोत (०१)-०-|८-२)४) अ वि-जिसकी आवाज़ बहुत 
खराब हो, कटुस्वर, ककंश स्वर । 
करुबी ( ५०))४) अ प्‌ -फिरिश्ता, देवता । 
क्र्अ, (८०,>) अ प्‌ -लौकी, कद्दू । 
क़्॒ं ()5) भ पु-दरवाज़ा खटखटाना, खटखट करना, 
लोकी । 
कक ((3,5) अ प्‌ -मुगियों का शब्द । 
क़फ़ ((3,5) तु पु-दुवा, मेदपुच्छ, भेड की वह किस्म 
जिसकी पूंछ पर चर्बी का चकत्ता होता है। 
क़क्षफ (०3)3) अ प्‌ -मदिरा, शराव, ईसाइयो के तीन 
धामिक ग्रथ । 
फर्ग (४.४) फा प्‌ -कर्गंदन' का रूघु , देखो कर्गंदन'। 
कर्गदन ((./५5)४) फा प्‌ -गेडा, एक प्रसिद्ध जगली जान- 
वर जो हाथी से छोटा होता है, तृगमुख, वज्नचर्म । 
फर्गत ( ,5)४) फा पु -अधपका अन्न जिसे भूनकर खाते हं। 
फर्गस (,«४)४) फा पु -गीध, गिद्ध, गृध्य, एक प्रसिद्ध पक्षी । 
के ((०)3) भ प्‌ -ऋण, उधार, कर्जा । 
कर्जेज्वाह (४|३+>४*)०) अ फा वि -कज लेनेवाला, 
ऋणेच्छुक । 
फर्जञदार ()०५/०)४) भें फा वि-जिस पर कज हो, ऋणी, 
अधमसर्ण । ह 
क़ज्जे हसन. (८५.००. ,०)) अ प्‌ -ऐसा ऋण जिस पर न कोई 
व्याज हो न उसका तकाज़ा किया जा सके, ऋणी को जब 
सुविधा हो उसे अदा करे, और न अदा कर सके तो उस पर 
कोई भार न रहे । 
कर्तंबान (...०७,०) अ प्‌ -दण्यूस, भगभोगी, कल्तवान । 
करती ( ५०)०) अ प्‌ -एक प्रकार का कपडा जो काले और 
हरे रग का होता है। 
कर्दे: (४०)४) फा वि-किया हुआ, कृत । 
कर्दे (०.४) फा पू -का्ये, काम, कृति, अमरू। 
फर्देगर (,४०,४) फा वि-ईइवर, सर्वशक्तिमान्‌, दे 
'किदेमार', नियमानुसार ,किदंगार” अशुद्ध है, परन्तु शुद्ध 
समझा जाता है । 
कर्दनी ( >»०)४) फावि-करने योग्य, जो किया जा सके, 
जिसका करना उचित हो, करणीय । 


श्ण५्‌ 


करोह्‌ («४)>) भ वि-खालिस और वेमेल वस्तु, विशुद्ध, 


फलंदर 


कर्दार ()|०)४) फा पु-आचरण, व्यवहार, चलन, दे 
'किर्दार', व्याकरण के अनुसार शुद्ध रूप कर्दार' ही है, 
परन्तु प्रचलित 'किर्दार' है। 

कं ((.))४) अ प्‌ -श्ग, विपाण, सीग, बाल, केश, लवा 
समय जो ३० से १०० वर्ष तक माना जाता है। 

कनंब (....)४) अ प्‌ -करमकल्ला, एक प्रसिद्ध सब्जी । 

कर्ना (१०)४) भ पु-दे कर्ना। 

कर्ना (!०,७) अ प्‌ -तुरही, एक प्राचीन वाजा जो फुँककर 
वजाया जाता है । 

कर्पास (( »०2)४) फा प्‌ -भोटा कपडा, सस्कृत 'कर्पट' का 
अपभ्रश । 

कर्फश ((/०)४) फा स्त्री -छिपकली, गृहगोधिका । 

कर्व (८०४) अ प्‌ -व्याकुलता, बेचेनी, पीडा, यातना, 
दुख। 

कबेला (१०)४) फा पु-इराक का एक प्रसिद्ध स्थान, 
जहाँ हजरत इमाम हुसेन शहीद हुए थे, और जहाँ उनकी 
मजार है। 

कर्बलाई (, +१०)४ ) फा वि -कर्वछा की ज़ियारत करनेवाला, 
एक कपडा। 

कर्बस ((»»)४) फा स्त्री -छिपकली, गृहगोधिका | 

कर्वासू (१०००)४) फा स्त्री -दे कर्वेस, कर्फश । 

कर्म (५)४) अ प्‌ -अगूर का पेड। 

कर्म (/)>) अ पु-व्यात्र, शेर, अपनी जाति का सर्वश्रेष्ठ 
व्यवित । 

क्यें. (*०)०) अ पृ -श्राम, गाँव, मौजा। 

करंत (०.5) अ स्त्री -वार, दफा। 

कर्रात (५०|)४)अ प्‌ -करंत' का वहु , कई वार, बहुत दफा । 

फर्रार ()(४) अ वि-शत्रु की सेता पर वारवार आक्रमण 
करनेवाला, हज़रत अली की उपाधि। 

कर्लूवियान (,॥&०१)४) अ पू -करूँवी' का वहु ,फिरिव्ते। 

करूंबी (,८०१)४) अ पु-फिरिदता, दे करवी', वही 
अधिक फसीह है, शुद्ध दोनो हे । 

कहां (, /9)5) अ प्‌ -जुगाली करनेवाले पणु का पाकाशय, 
वाल-बच्चे, दे करिश। 

कर्सव (००»)४) फा प्‌ -मटर, एक प्रसिद्ध अन्न । 

कहे (5०)४) भ प्‌ -वह घाव जिसमें पीप पड गयी हो । 

कलश (<»०७) तु पु-घेरे में लेना, मुहासर करना, बाहर 
जानेवाले पियादे की खुराक। 

कलद (५४-४४) फा प्‌ -जमीन सोदने का एक यत्र, सुर्पी, 
हल में लगनेवाला फाल। 

फलूदर (;००४-७) फा पु -एक प्रकार के फ्कीर जो मस्त 





फ़लंदरानः 


च्ड 


और आज़ाद रहते हे, मस्त और आज़ाद मनुप्य, धघृष्ट, 
गुस्ताख । 
कलंदरानः («०|)५०-४) फा वि-कलदरो-जंसा, आज़ादो- 
जैसा; गृस्ताखो-जंसा । 
कलूंदरी (, 4०००४) फा प्‌ -कलदर का काम या पेशा, एक 
प्रकार का खेमा, रावटी । 
कलंसुबः (४१००-०४) अ प्‌ -टोपी, कुलाह। 
फल (लल) (४) अ पु-यूँगा होना, वोल न सकना, 
बोझ, भार, भारी वोझ , वह व्यक्ति जिसके न बाप हो न 
लडके । 
कल (४) तु वि-गजा, खत्वाट। 
कलक (५६.४) फा प्‌ -पछता, चीरा लगाने का नह्तर, 
शल्य, (स्त्री ) आपत्ति, बला, (वि ) अशुभ, मनहूस | 
कलक ((%४४) अ प्‌ -व्याकुलता, वेचेनी, दुख, कप्ट, 
तकलीफ, जोक, खेद, अफसोस । 
क़लूकअग्ज् (+४-| (३४)अ फा वि -शोकजनक, दू खप्रद, 
रज पँदा करनेवाला । 
कलक्तअपजा (|,5| 5४) अ फा वि-दे 'कलक अगेज'। 
कलकआमसेज्ञ (+४० (545) अ फा वि-शोक मिला हुआ, 
शोकान्वित, रजदेह । 
कलफखुस्प (५८८००.४७४) फा 
कगाल | 
कलफ (५४४) अ पु-काले दाग जो मूँह पर पड जाते 
है, झाईं। 
कलम (»१४) अ प्‌ -लेखनी, किल्क, पेड की डाली जो 
काटकर लगायी जाती है, काटा हुआ, तराशा हुआ , कनपटी 
के वाल, किसी पदार्थ का पतला और लम्बा टुकड़ा । 
क़लूमकद (9-७) अ. फा वि-लिखनेवाला, कलम से 
काम करनेवाला, काट देनेवाला, मिटा देनेवाला। 
क़लमकार ()४/७) भ॒ फा प्‌ -करूम से काम करने- 
वाला, लिखनेवाला, एक फूलदार नकक्‍्शीन कपडा। 
कलमज़द (०८४७) अफा वि-कलम फेरा हुआ, कटा 
हुआ, मसूख । 
क़लमज़न (..);४) भ फा वि-लिखनेवाला, चित्रकार, 
मुसव्विर, कलूमज़द करनेवाला, मसूख करनेवाला। 
कलम दरकशीदः (४७:४४४)० /-|5) ज फा वि-मिटाया 
हुआ, महव किया हुआ । 
कलमदस्त (०-««0/“४) अथ फा वि-जो क़लूम से काम 
करता हो, लिखनेवाला, चित्रकार । 


कलूमदान (०-००) भ फा पृ -कलरूम-दवात रखने का 
पात्र, पद, पदवी, ओहदा । 


वि-दरिद्र, निधन, 


१०६ 
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कलालत 





कलमदाने वजारत (५»)|) |७-*४) ज पु -मत्री का पद, 
वज्ीर का ओहदा । 

क़रूस पाक फुन (.. (४५ ४5) अ फा प्‌ -वह कपडा 
जिससे कलम की सियाही पोछी जाती है। 

फ़लूमबंद (०००/४) अ फा वि-जो लिखा गया हो, 
लिपिवद्ध, चित्रकार की कूची वनानेवाला। 

कलूस बरदाइत. (५०&|०,० 2) अ फा वि -कलूम उठाकर 
बिना सोचे लिखा हुआ लेख। 

कलमरों (9,४४०) अ फा स्त्री-राष्ट्र, राज्य, हुकूमत, 
सल्तनत । 

कलूमी (, »*४5) अ वि-कलम सम्वन्धी, हस्तलिखित ग्रथ, 
विशेषत पुराने हस्तलिखित ग्रथ, कलम लगाये हुए पेड का 
फल, रूबा और पतला पदार्थ, जंसे---कलमी शोरा' । 

कलमे फोलाद (०5% 5) भफा प्‌ -फाउपण्टेन पेन, मसी- 

गर्भ, लौह-लेखनी । 

कलमेरसास (, ०५०) ४) अ प्‌ -पेसिल, सीसाकनी | 

क़लमेसुव (.०)«/४) अ पु -दे कलमे रसास'। 

क़लमेसुमं: (4.»)« /“5) अ पु-दे कलमे रसास। 

कलल (()४) अ स्त्री-कलगी, शिरमौर। 

कलह («४ ४3) अ स्त्री -दाँतो का मेछ और उनका पीलापन। 

कला (४४) फा वि-ज्येप्ठ, वडा, दीघे, छवा । 

क़ला (!3) अ प्‌ -किसी से शत्रुता करना, शत्रुता, दुश्मनी । 

क़लाइद (७४१०) अ पु-किलाद ' का बहु , गले के पे । 

कलातः (<०॥४) फा पु-छोटा गाँव, नगला। 

फलात (५७०४) फा प्‌ -गाँव, ग्राम, पहाड़ी पर बना 
हुआ दुग। 

कलानी (, »१४) फा स्त्री-ज्येप्ठता, बडापन, दीघेता, 
लम्बाई; गुरुत्व, भारीपन। 

फलापेस: (««&०१४) फा प्‌ -आँखो की रगत का बदल 
जाना, जेसे--गुस्से मे या मैथुन के समय । 

कलाबः (००॥४) फा पु -चर्खे पर काती जानेवाली अटी, 
पिदिया। 

कलाम (४) अ प्‌ -शब्द, वाणी, वोली, वार्तालाप, 
गुफ्तगू, आपत्ति, एंतिराज, मीमासा, इल्मे कलाम । 

कलामुल्लाह («|/७र5३)) अ पु-खुदा का कलाम, ईश्वर 
की वाणी, क्रानशरीफ। 

कलासे मुस्तदास (/|७००००-०/४४४) अ पु-ईश्वर की ओर से 
पंगम्बर पर आनेवाला आदेश, वही। 

कलालः (<:)४) भ पु-दे कलालत'। 

कलाल ((|१४) अ पु >लानि, थकन, माँदगी। 

कलालत (५-०४) अ स्त्री -थकन, ग्लानि, माँदगी | 


कलाव: 





कलाव. (४३१४) फा पु-चर्खे पर काती जानेवाली पिदिया। 

क़लावुज्ञी (५))४) फा स्त्री-अग्रगमन, आगे चलना, 
मार्ग-दर्शन, रहबरी, सेना का अग्रभाग। 

कलिक़ (३०४) अ वि-व्याकुल, मृज्तरिब, दुंखित, 
रजीदा । 

कलिब (....४) अ वि -दीवाना, पागल, कटखना (कुत्ता ) । 

कलिमः (««४) अ प्‌ -शब्द, लफप्ज़, वाक्य, जुम्ला, वचन, 
वात, मुसलूमानो का धमंमत्र । 

कलिस स्वाँ ((|०>%-»४) अ फा वि-दे 'कलिमगो। 

कलिस.गो (१४5...४) अ फा वि-कलिम (कलमा) 
पढनेवाला अर्थात्‌ मुसलमान। 

कलिस (४) अ पु 'कलिम का बहु, कलिमे, जुम्ले, 
वाक्य-समूह । 

फलिमतुलखर ()%००-|००८»-४) अ पु -भलाई की वात, 
ऐसी बात जिसमे किसी का हित हो । 

फलिमतुलहक (55-|०४-»-5५) अ पु -सच्ची बात, बेलाग 
बात, इसाफ की बात, सदुक्ति। 

कलिसात (७०७००) अ पु-कलिस का बहु, कलिमे, 
बाते, शब्द, अल्फाज़ । 

क़लीद (७०७) अ स्त्री -बटी हुई रस्सी। 

कलीदान (..॥|५४७) फा प्‌ -लछकडी का कुदा जो अप- 
राधियों के पाँव में वाँधा जाता है। 

फ़लीब (3) अ पु-पुराना कुआँ। 

कलोम (५४७) अ पु-बात करनेवाला, वातचीत करने- 
वाला, घायल, जख्मी, हज़रत मूसा की उपाधि। 
कलीमुल्लाह (७६५) अ पु-ईवर से वार्तालाप 
करनेवाला, हज़रत मूसा की उपाधि। 

क़लीय' (<६/3) अ पु -भुना हुआ गोहत । 

कलौलः (5५०७) अ पु -कौछूल करने का समय, दोपहर में 
थोडी देर सोने का समय | 

कलील (| |.) अ वि-शिथिल, माँदा, मद, सुस्त, गंगा, 
कुद, भोथरा । 


क़लील (| |#-७) अ वि-अल्प, न्यून, थोडा, हस्त, छोटा । 
क़लोल तरीन (,)2)2)# ४0) भे फा वि-वहुत ही 
छोटा । 


क़ल्लोलुल फ़ीसत (बल (%) भ॒विं-थोडी कीमत- 
वाला, कम दामो का, सस्ता। 

कलोलल बिजाअत (पल्‍ल (का) भ॒वि -जिसके 
पास पूँजी थोडी हो, जो अग्रतिष्ठित हो, कम हैसियत । 

क़लोलुल मिक्‍्दार ()|9-“०| ४४) भ वि -थोडा, कंम, 
अल्प मात्रा में । 


हु 
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क़लीलुस्समाअत (“>> | #४०) भ वि-जो कम 
सुनता हो, वधिर, बहरा। 

क़लीस (*#-3) भ वि-कृपण, कजूस, बखील। 

कलूस (_,०)-०0) अ स्त्री -जवान ऊँटनी । 

क़छोला (१,5) भ पु-काज़, एक प्रसिद्ध पक्षी । 

क़लूअः (4.६४) अ प्‌ -दुर्ग, कोट, गढ, किला। 

कलअ गौर (2४४४-०४) अ फा वि-दुर्ग विजित करने- 
वाला, महारथी, वहुत बडा शूर। 

क़रूअ शिकन ( .)८४ 4०५४०) अ फा वि -दुर्ग को ध्वस्त कर 
देनेवाला, दुर्गभेदी (तोप या कोई यत्र)। 

कलई (५-४3) अ स्त्री-वग, राँग, फुँका हुआ चूना, 
मुल्म्मा, वतंनों पर राँगा का मुल्म्मा, चूने की पुताई । 

कलईगर (»<६ ४४) अ फा वि-वरतनो पर राँग का 
मुलम्मा करनेवाला। 

कल्क (८६.४) फा स्त्री-कक्ष, बगल, क्रोड, गोद, आगोग | 

कल्कज (८४) फा वि-लडनेवाला, युद्ध करनेवाला । 

कल्कल' (८5.5) अ पु -आवाज करना, बोलना , हिलाना । 

कल्क्ान ((.-४) तु स्त्री -ढाल, सिपर। 

हक ((»«) फा स्त्री-पफुँदना, तुर्रा, पक्षी के सिर का 

स। 


कल्त (०-७) फा वि-पूँछ कटा हुआ, थोडा, न्यून, 
जो शुद्ध उच्चारण न कर सके, सोढा, डडा, गतका। 

क़ल्तवान (...००-४) फा पु -बह निर्लूज्ज मनुष्य जो अपनी 
स्‍त्री को पर-पुरुष के पास जाने दे, भगभोजी, स्त्री की 
कमाई खानेवाला, भेंड्‌ आ। 

क़ल्तवानी (, >/००-०) फा स्त्री -स्त्री की कमाई खाना, 
भेंड अई। 

कल्पत्र, (3):५-७) फा वि-मिथ्या, झूठ, अन्गंल, बेहूदा। 
कल्पाक (3५-४3) तु स्त्री -ठोपी, कुछाह। 

क़तफ («»/3) अ पु-खतना का न होना, वें खतना होना। 
कल्फ (४) अ पृ -मुग्ध होना, आसक्त होवा, शेफ्त 
होना । 

कल्व (५...) अ पु-हृदय, मन, दिल, मब्य, वीच, कूट, 
खूँटा, आँधा, उलटा, १७वाँ नक्षत्र । 

कल्ब (०.४) अ प्‌ -कुक्‍्कुर, श्वान, कुत्ता। 

फल्वतान (()४-०७४) अ स्वत्री-लोहार कौ सडसी, 
सगसी, मोमवत्ती का गुल काटने की कंची, गुलगीर। 

कल्वतैन (()+:-४) अ स्त्री-दें कल्वतान'। 

कल्वसाज (३००४) अ फा वि-खोटा स्पया बनाने- 
वाला, कूटकुत । 

फल्वसाजीं (, ५0००-४४) भ फा स्त्री -जाडी रपया बनाना | 





क्ल्बी १०८ कवुर्म: 
कल्वी (, ५४) अ वि-हादिक, दिली, मानसिक, रही, | कवाइब (५.३४) अ स्त्री-काइव' का वहु, वे स्त्रियाँ 
हृदय-सम्वन्धी । जिनकी छातियाँ कडी हो । 


फ़ल्बे अव्वा (|+८ 5) अ पु-बहुत भोकनेवाला कुत्ता, 
एक नक्षत्र । 

फल्वे कलिब (४ (४) अ प्‌ -कटखना और पागल 
कुत्ता। 

क़ल्वे माहीयत (०-६७ ५.७) अ स्त्री -किसी पदार्थ के 
धर्म और गुण का परिवर्तन, कायाकल्प । 

कलम (/४) अ पु-घायल करना, जरूमी करना। 

कल्मल («5 ) फा पु-कोलाहल, शोर-गुल । 

कल्मग्र (£)-»४) फा पु-गिद्ध की एक जाति। 

कलूयः («८७) उ प्‌ -भुना हुआ मास, शुद्ध शब्द कलीय * 
है, परन्तु प्रचलित यही है | (कलिया) 

कल्यान (...४४4०) फा पृ -हक्‍का, चिलम पीने का यत्र, 
गुडगुडी, दे 'किलयान', दोनो णुद्ध हें । 

कल्‍्ल. (<.४) फा पु-जवडा, कनपटी, सिर । 

कल्ल.दराज़ ()|,०५-७) फा वि-मुखर, जवाँदराज। 

कलल्‍ल मनार ()४-*६.७४) फा अ पु-वह जयस्तभ जो 
भारे गये सैनिको के सिरो से बनाया जाता था। 

कललए कद (७००&/(४) फा पु-मिस्री का कृज़ा | 

कललमाः (५७४) अ वि-थोडा, किचित्‌। 

कल्ला (!४) अ अव्य-सत्य है, यथार्थ है, ठीक है। 

कल्लाव (5) अ वि-छली, वचक, दगाबाज ! 

कल्लाबी (, ५!) अ स्त्री-छल, दगावाज़ी | 

कल्लाश (, ४05) तु प्‌ -तीच, कमीना, निर्वन, कगाल। 

कललास (गो) अ पु-चढी हुई नदी, वाढ पर आयी 
हुई नदी, समृद्ध, मालामाल । 

कल्स (,_»5) अ प्‌ -जो एक वार मूह से निकले, (कई 
वार निकले तो उसे के कहते हे ), नाव की मोटी रस्सी। 

कवद (०५०) अ प्‌ -कसास, प्रतिहिसा, किसी की हत्या 
होने पर उसके खून का बदला लेना । _ 

कवल (9) फा प्‌ -कम्मल, कवल | 

कवाइद (०७०)४) ज॑ पु-काइद ” का वहु, नियमावली, 
जाविता, व्याकरण, सर्फन हू, सेना की परेड, परम्पराएँ, 
रस्मोरिवाज | 

कवाइदगाह (४४००|,०) भ॒ फा स्त्री -परेड करने का मेदान, 
सनन्‍्य-व्यायाम-ल्षेत्र । 

कवाइददाँ ((॥०००)5) अ फा वि-परेड सीखा हुआ 
सेनिक, परेड से परिचित , किसी कार्य के नियमो से परिचित । 
कवाइफ (..४४|)४) अ पु-कफियत' का बहु, हालात, 


हट 


समाचार, घटनाएँ, समस्याएँ, मसाइल। 


कवाइबे अंजुम (+#”| ...-5|)४) अ स्त्री-सप्तपि-मडल, 
वनातुन्नाग । 

कवाइम (/४|)5) अ प्‌ -काइम ' का वहु , मनुष्य के हाथ- 
पाँव, चूल्हे आदि के पाये। 

कवाकिव (०४.४) अ प्‌ -कौकव' का बहु, तारे, 
उड़गण । 

कवानीन ((»£”|)०) अ प्‌ -कानून का वहु , हर प्रकार के 
कानून । 

क़वाफिल (,|>|)3) अ प्‌ -काफिला' का बहु, यात्रियो 
के काफिले, पतली कमर के घोडे | 

कवाफी (५००) अ प्‌ -काफिया' का बहु , काफिए | 

कवाम (/$४) अ प्‌ -सत्यता, सच्चाई, सरलता, रास्ती, 
न्याय, इसाफ । 

कवासीस (,»«:*|)>) अ प्‌ -कामूस' का वहु, वडी-बडी 

नदियाँ, महानद-समूह । 

कवारीर ()४)|४) अ पु-कारूर ' का वहु , कारूरे की 
गीशियाँ, बोतल, शीशियाँ। 

क्वारे' (८)|3) अ पु-कारिअ का वहु, आपत्तियाँ, 
सख्तियाँ, सासारिक दुर्घटनाएँ, हादिसे । 

कवी (५5) अ वि-वलवानू, शक्तिशाली, ज्ञोरावर, 
ईदवर का एक नाम । 

कवीउलजुस्सः («४७० ५४४) भ वि-मज़बूत डीलडौल 
का, दृढाग, हृष्ट-पुष्ट, मोटा-ताज़ा । 

कवीतरीन (...०)०, ५2) अ फा वि-बहुत अधिक शक्ति- 
शाली, महावलू। 

कवीदस्त («० »3) भ फा वि -शवितशाली, जोरावर। 

कवीपजः (८६०० , ५2) अ फा वि-दे कवी बाजू । 

कदीपुश्त (०४०, ५१०) अ फा वि -जिसे किसी महान्‌ पुरुष 
का सहारा प्राप्त हो, जिसकी पीठ पर किसी बडे व्यक्ति 
का हाथ हो, ताकतवर हिमायती, बलिष्ठ पक्षपाती | 

कवीबाज् (५)०, ५१2) अ फा वि-जिसकी भुजाएँ काफी 
दृढ हो, जो अपनी भुजाओ के बल पर हर काये करता हो, 
प्राक्रमी, साहसी, जफाकशू | 

कवीस- («८१० ) अ स्त्री -सीधी, सरल, दृढ, पुष्ट, मज़दूत 
(स्त्री )। 

कवीस (2५3) अ वि-सीघा, सरल, रास्त, दूढ, उष्ट, 
मजबूत । 

कवुर्गं. (८४,)४) तु पु -वडा नक्कार्‌ (नगाडा ), धौसा। 

कवुर्स, (८-०)>) तु पु-कोम , शोरबेदार गोश्त, जिसमें 





कन्यः 
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तरकारी आदि न हो, शुद्ध उच्चारण यही है, पर उर्दू मे, 
को बोलते हे । 

कव्व (४)5) अ प्‌ -दीवार का छेद चाहे वह आरपार हो या 
ताकनुमा हो, दरीचा, झरोखा | 

कव्बात (४|)5)अ पु -भेड-बकरियो के झुड का चरवाहा। 

कव्वाल ((||)5) अभ प्‌ -बहुत वाते करनेवाला, कव्वाली 
गानेवाला | 

क़व्वाली (|) अ स्त्री-वे इसरामी गाने जो मज़ारों 
आदि पर गाये जाते हें, हक्‍कानी गाने । 

क्ृब्बास ((»०|)5) अ वि-घनुप्कार, कमाने बनानेवाला । 

कद ((/४) फा पु-कक्ष, बगल, वक्ष स्थल, छाती, दम, 
खीच, जेसे--हुक्‍्के का कण, (प्रत्य ) खीचनेवाला, जेसे-- 
'करमाँकश' घनुष खीचनेवाला, सहन करनेवाला, जैसे-- 
'सितमकश' अत्याचार सहन करनेवाला, मयकश-शराब 
खीचने या पीनेवाला । 

क़श [इश] (5) (अ ) प्‌ -दुवरेपन के बाद मोटा होना , 
भलाई पानता। 

कशफ (५०४४) फा प्‌ -कछवा, कूम । 

कशफ (.०.3)अ पु -सूरज की धूप मे मूंह का झुलूस जाना , 
दरिद्रता और फाको से मुँह की शोभा का चला जाना। 

कशमकश (, /9८०, ,»४) फा स्त्री -खीचातानी,आपाधापी , 
वेमनस्य, कशीदगी, असमजस, सकोच, दुविधा, पसोपेश, 
सघप, लडाई, दौड-धूप, पराक्रम। . - 

कशाँ (, ).४४) फा प्रत्य -खीचते हुए, जसे--मूकर्शा' वाल 
पकडकर खीचते हुए। 

कशा का (६.७४ (८४) फा वि-खीचते-खीचते, खीचते 
हुए, जबरदस्ती । 

कशाकश' (,/»४४४४) फा स्त्री -खीचाखीची, संघर्ष, 
चढ़ा-ऊपरी, स्पर्धा, असमजस, तज़ब्जुब । 

कशावर्ज (,))५४४) फा प्‌ -कृपक, काइतकार, किसान। 
कशावरज्ञों ( .3):५४5) फा स्त्री-कृषिकर्म, काइतकारी, 
खेती, किसानी । 

कशिद (,».४४) फा स्त्री -आकपंण, खिंचाव, रोचकता, 
जाज़िवीयत, प्रवृत्ति, मनोवृत्ति, रजूहान । 

फशिश इृइक्त ( ३&, /0४5) फा अ स्त्री -प्रेम का आक- 
पंण, मुहब्बत का जज्वा,। हि 
कशिशे सिक्‍ल (, |४5 (/:४४) फाअ स्त्री-गुरुत्वाकर्पण। 
फशीद (४७३७४) फा वि-खिचा हुआ, अचित, अप्रसन्, 
नाराज़, (पु) बेल-बूटे का काम । 

कशीद कमर ()*४ ४७३४४) फा वि-झ्ुकी हुई कमर- 
वाला। 


कश्ीदःक्ामत (3 ४७७७४) फा अ वि-हम्बे आकार 
वाला, लम्बे कदवाला, लवकाय। 

कशोीद कार (१४४७४८४) फा वि-कभणीदे का काम 
करनेवाला, चिकन काढनेवाला । 

कशीद कारी (_»)४४००४४) फा स्त्री-कपडे पर वेलबटे 
बनाना, चिकन वनाना । है 

कन्नीद खातिर (+७५०-४००४४) फा अ वि-अप्रसच्न, रुप्ट, 
नाखुग, खिन्न, मलिन, अपसुर्द । 

कशौद रू (9)४५४८४४) फा वि-लम्बे मुंहवाला, लवोतरे 
मुँह का, मुँह विगाड़े हुए, रुप्ट, नाराज । 

क़शीव (०.४5) अ प्‌ -तया वस्त्र, पहनने का नया कपडा। 

कशीश ( _/४६४८) तु पु -ईसाइयो का धर्मंगुरु, पादरी । 

कशूर (9४४) अ पु-वेहरे पर मलने की दवा जिससे मुंह 
का रग साफ होता है। 

कइक़ (*४४5) अ प्‌ -चदन आदि से माथे पर बनायी 
जानेवाली लकीरे, तिरुक, चित्रक। 

कदक (५५.४४) फा पृ्‌-छिलके उतारे हुए जी, सूखा दही, 
जो का पानी जो रोगियों को दिया जाता है। 

कश्काब (५४४४) फा १-छिलके उतरे हुए जौ का 
पानी जो रोगियो को दिया जाता है, आगे जी। 

कश्कोल (())८४४) फा पृ -भिक्षापात्र, भीख माँगने का 
बर्तन, दे कचकोल', 'कजकोलर। 

गन (,.)5४४) फा प्‌ -दे 'कल्तवान'। 

करतेपे (_/४) फा स्त्री-ताव, नौका, तरणी, “जोणे 

तूफीं, शोरे-दर्या, वर्क लर्जा, वादे तृद, कब्तीए उम्रे रवाँ 


कक मुश्किल में है” । 
। (० ४४) फा वि-ताव चलानेवाला, 


नाविक, कर्णवार, मल्लाह। 
कद्तीबानी (_>०, /-४४) फा स्त्री-नाव चलाना, नाव 
खेना । 
कद्तोरां ((॥) ४४) फा वि-दे कब्तीवान'। 
कदतीरानी (_४ ४४) फा स्त्री-दे वर्इतीवानी। 
कदफ (५४४) अ प्‌ -जाहिर होना, प्रकट होना, आत्म- 
शवित द्वारा गुप्त बातो का ज्ञान, मुवाशफ । 
कब्मीर (,६-४४ ) फा पु -भारत का एक प्रसिद्ध प्रदेश । 
कश्मोरी (_>)+“४४) फा वि-कब्मीर से सम्बन्धित, 
कश्मीर का निवासी, कश्मीर की भापा, कश्मीर का । 
क़द्य (2०) अ प्‌ -छिलका, भूसी, तुप । 
कश्रुलबेज़्ञ (_+++-| 3४४) अ प्‌ -भड़े का छिलका । 
कशवर (»-<४) फा स्त्री-देश, मुल्य, महाद्वीप, बर- 
आजम, प्रदेश, इलाक , दे 'किश्वर', दोनों शुद्ध हू। 


कशुवर 


११०७ 


कसीरुलअझलाक़ 
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कशवर ()%४४) अ स्त्री -वह स्त्री जिसे मासिक-धर्म न | कसावत (००१५०) अ स्त्री -निदयता, बेरहमी, कठोरता, 


आता हो, नप्टातंव। 
कश्वरकुशा (७४४))४.४) फा.वि -शासक, हाकिम, हुक्मराँ । 
कववर सितां (()5» 9४४) फा वि-विश्वविजयी, 
आलमगीर। 
कद्शाफ (०3५४४) अ वि-खोलनेवाला, प्रकट करनेवाला । 
कस[स्स] (,,४४) भ पु-वक्षस्थल, सीना, छाती, सीने 
की हड्डी । 
फूस ((»*) फा प्‌ -व्यक्ति, शख्स । 
कसवः (4०.०3) अ प्‌ -डाली, शाखा, छोटा शहर । 
कसब (४) अ प्‌ -नर्कंट, नकुंछ, नम, हर चीज़ जो 
नकंट-जंसी भीतर से खाली हो । 
क़सवुज्ज़री रः (४)४))-०--००) अ प्‌ -चिरायता, एक 
वरनौपधि | 
कसबुलूजीब (५..०5०/|.-०४) अ प्‌ -काँस, एक घास | 
कसबुलजब ((...४६.|०..-०४) अ प्‌ -खत रखने का वाँस 
आदि का खोल, जिसमे रखकर खत भेजे जाते थे। 
कसबुलहबीबव (..+००--|०...«०) अ प्‌ -गन्ना, नेशकर, 
ऊख। 
कसबुस्सवक ((३-०००.....००) अ प्‌ -वह वल्लम जो दूर 
प्र गाड दिया जाता है और कुछ सेनिक सवार घोडे दौडा- 
कर उसकी ओर दौडते हें, जो उसे पहले उखाड लेता 
है उसे इनाम दिया जाता है। 
कसम (««»|) अ स्त्री-शपथ, सौगद। 
कसमपुर्सी (_««)५००«“) फा स्त्री-बेबसी, वेकसी, रत 
जीवन जिसमें कोई पूछनेवाला न हो । 
कसल (४) अ प्‌ -शिथिकता, आलस्य, काहिी, 
वलाति, श्रान्ति, थकावट। 
कसलमंद (७०.०, |.) अ फा वि -वलान्त, म्लान, श्रात, 
थका हुआ । 
कसस ( ,०.००) अ प्‌ -किस्सा कहना, कहानी कहना । 
क़साइद (०४५००) अ पु-कसीद ' का वहु , कसीदे। 
कसाद (०५.४) अ प्‌ -सस्तापन, मदता, खरीदारो का 
अभाव, किसी वस्तु का प्रचलित न होना, बेरिवाजी । 
कसादबाज़ारों ( »)|)००५०४) भ॒फा स्त्री-वाज़ार भाव 
का बहुत मदा हो जाना , वाज़ार में खरीद फरोख्त बहुत कम 
हो जाना, किसी चीज़ की पूछताछ न होना, कसमपुर्सी । 
फसाफत (०७८४) अ स्त्री -मलिनता, समलता, मैलापन , 
अशुद्धता, गदगी । 
कसारत (»)-७४) अ स्त्री -कपडे धोना, घोवी का काम | 
फसालत (--...४) अ स्त्री-दे 'कसरू'। 


सख्ती । 

कसावतेकल्वी (, «४ ७०१०७) अ स्त्री -हृदय का कठोर 
होना, निर्देयता | 

कसी (, »«“3) अ वि-निर्देय, कठोर, हृदय, वेरहम । 

कसी-उल-कल्व (५.5 ०5) अ वि-कठोर हृदयवाला, 
पापाणहृदय, सख्त दिल । 

कसीदः (४७:७०४,) + वि -वह माल जिसकी वित्री न हो, 
जिसका चलन उठ गया हो। 

क़सीदः (४५७५-००) अ प्‌ -पद्यात्मक प्रशसा, नज्म की एक 
किस्म जिसमे किसी महान व्यक्ति की प्रणसा की जाती है 
ऐसी प्रणसा जिसमे यथार्थता कम हो, भटई। 

कसीदःख्वाँ ((॥9> ४७००७) अ फा वि-कसीदा पढनें- 
वाला, झूठी प्रशसा करनेवाला, खुशामदी, भाट, बदी। 

कसीदःर्वानी (,>|$> ४०३६-७४) अ फा स्त्री-कसीदा 
पढना, झूठी प्रशसा करना, भटई करना। 

कसीद गो (१४४७-०४) अ फा वि-कसीदा लिखनेवाला, 
वह शाइर जो कसीदे अधिक और अच्छे लिखता हो । 

कसीद.गोई (, »958७%-००४) अ फा स्त्री-कसीदे लिखना। 

कसीद (७४)अ वि -वह माल जिसका चलन न रहा हो । 

कसीद (५५-००) अ पु -सूखा चमडा, तीन शे रो से अधिक 
दस तक, टूटा हुआ, गिकस्ता। 

कसीफ (५४४४) अ वि-मलिन, मेला; अपवित्र, गदा। 

कसीफुत्तवुअ ((&»(०/|.5०४४) अ वि-जिसकी आत्मा 
अशुद्ध हो, बदवातिन। 

कसीफुलबातिन (...०००|६८४४) अ वि-दे कसी- 
फ्त्तबृअञ । 

कसीमः (०«४««>.) अ पु-मुश्क का नाफा। 

क़सीम (/##«>) अ वि-भागीदार, साझीदार, शरीफ, 
बॉँटनेवाला, विभाजक। 

कसीर (४-७४) अ वि-हस्व, छोटा, वामन, बौना। 

कसीर ()%+४) अ वि -अधिक, प्रचुर, बहुत । 

कसीर (+४) अ वि-टूटा हुआ, शिकस्त , खडित | 

कसीरुज्जौजात (-००३,-|)२४५) अ पु-जिसकी वहुत-सी 
पत्नियाँ हो, अनेकभाये, वहुपत्नीक । 

कसीरुत्तहम्पुल ((>«००|»४४४)) अ वि-जिसमें घेय॑ वहुत 
हो, वहुक्षम, वहुघेये । 

कसीरुत्तादाद (०|७७०-॥)०४४) भ॒वि-जो गिनती में 
बहुत हो, वहुसख्यक, विपुल, असख्य । 

कसीरुलूअल्लाक़ ( 50>0|)25४) अ वि-जो वहुत सुणील 
और मिलनसार हो, वहुशील | 


कसीरुलअदलाअज 


कसीरंलअज्लाज (&0०|,2४5) अ वि-वह क्षेत्र जिसमे 
बहुत-सी भुजाएँ हो, बहुभुज क्षेत्र । 
कसीरुलअत्फाल ((४१|०४४) भ वि-वह व्यक्ति 
जिसकी सतान बहुत हो, बहुसतति, वह स्त्री जिसने बहुत 
से बच्चे जने हो, बहुप्रसवा, बहुसू, कृमिला । 
कसीरलअफ्कार (१४०४|)५४८) जे वि-जिसे चिताएँ बहुत 
हो, वहुचित। 
कसीरुलअलाइक ( #70/|)४४४) अ वि-जो मायाजाल में 
पूरी तरह फंसा हो, जिसके मित्र और रिश्तेदार बहुत 
हो, जिसके पीछे दुनिया के बहुत से झगडे लगे हो । 
कसीरुलअइकाल ((|४४४|)५४४) अ वि-जिसके बहुत से 
रूप हो, बहुरूप, अनेकाकार । 
फसोरलइयाल (, ०-|%४४) अ वि-जिसके बाल-बच 
बहुत हो, जिसकी सतति अधिक और आय कम हो । 
फसोरुलइल्म (««-/|)%४४) भ वि-जो बहुत बडा विद्वान्‌ 
हो, बहुविद्‌ । 
फसोएलओऔलाद (०१)॥|)४४४) अ वि-दे कसीरुलइयाल। 
फसीरसलओऔसाफ (५3००१|)%४४) अ वि-जिसमे बहुत 
अधिक गुण और अच्छाइयाँ हो, बहुगुण । 
कसीरुलकलाम ((७/८॥|)४४) अ वि-जो बहुत वातें 
करता हो, वाचाल, बहुलालाप, बकक्‍्की, झक्‍्की । 
क़सीरलक़ासत (०+०.|)४०४) अ वि-बहुत छोटे 
डील-डौल का, बौना, वामन, 'हस्वाग। 
फसीरलखर (,४०००|)४४४) अ वि-जो बहुत अधिक दान- 
दील हो, जो अच्छे कामो मे काफी खच्े करता हो, जो 
ग़रीबों की काफी सहायता करता हो । 
फेसीसलमा ना (_».+-])%४४) अ वि-चह शब्द, वाक्य 
या शे'र जिसके बहुत से अर्थ हो, अनेकार्थ। 
कसोरुत्भाल (५००४४) अ वि-जिसके पास धन 
बहुत हो, धनाढूय, विपुलद्रव्य, पृथुलवन । 
कसीरल्वुकूअ (£9757)%5) अ वि-ऐसी घटना जो 
प्राय घटित होती रहती हो । 
कसीरुशशा र (५५०*०|)%:४) अ वि -जिसके शरीर पर 
बाल बहुत हो, लोमश, वहुलोमा | 
कसीरुशशहवत (५०१+४०)४४४८) अ वि-जिसमे काम- 
वासना का आधिक्य हो, बहुकाम, अतिकामी, घोर 
विपयी। के 
कसोरुस्ससर ()०5-|)&5) भ॒ वि-ऐसा वृक्ष जिसमें फल 
बहुत आते हो । 
क़सोल (| [४-०>) अ पु-जौ, जो अभी पूरी तरह पके 
न हो, अधपका जौ । 


१११ 


कंनत्नत 


कसीस (४३) अ पु -सुसाया हुआ कीमा, छुहारे की 
मदिरा | 

कसीह (€#«5) अ वि-विवश, छाचार, जो एक जगह 
ठहरकर रह गया हो, हिल-डुरू न सके। 

कसूस (७०१४) अ पु -एक वेल जो वृक्षो पर फैलती है, 
अमर बेल । 

कसे बाशद (७४ »४) फा वा -कोई हो, चाहे कोई हो । 

कसो को (१४ 9, »४) फा प्‌ -मित्र और स्वजन। 

कसो नाकस (,*७३१),४४) फा पु-अच्छा-वुरा, हर 
प्रकार का व्यक्ति, बडा-छोटा, हर आदमी | 

क़स्द (०-०5) अ पु-सकलप, निश्चय, इरादा, इच्छा, 
कामना, ख्वाहिश । 

क़स्दन (9-०5) अ वि-जान-बूझकर, निशचयपूर्वक । 

कस्ब («.०5) अ पू-शहर से छोटी और गाँव से वडी 
बस्ती । 

कस्व (०) अ प्‌ -कमाई, उपार्जन, उद्यम, घवा, 
रोजगार, वेश्यावृत्ति, वेश्याकर्म, रडीपन। 

कस्व (०-०४) अ पु -काटना, छेदत। 

कस्बी (_>«»४) अ वि-वह विद्या जो कमाने और परिश्रम 
करने से प्राप्त हो, बह॒बी' का उल्टा, वेश्या, गणिका | 

फसबे इल्म (/# (४) अ पू-विद्या प्राप्त करना, 
विद्योपा्जन । 

फरवे कमाल (, [५४४ ......४ढ) अ पु-कोई गुण प्राप्त करना, 
गुणोपार्जन । 

कस्बे ज़र ()) (5) अ फा पु -रुपया कमाना, धनोपाजंन । 

कस्बे हुनर ()» ४) अ फा पु-कोई शिल्प या कला 
सीखना, शिल्पोपाजन । 

क्स्म (5) अ पु-बाँटना, वटन, दान करना, वस्शिश 
करना । 

कस्सत (८-5) अ स्त्री -हिस्से लगाना, हिस्से वॉटना । 

कल्न' (४०४) अ पु-उर्दू में ज्ञर' की अलछामत, ज़ेर की 
मात्रा । 

कसर (>5) अ पु-जेर की मात्रा, टूट, शिकस्तगी, वह 
सख्या जो एक से कम हो, भिन्‍न, जैसे, ६, ७. ठ इठ | 

क़त्र (+“४) अ पु-किसी से वलात्‌ कोई काम छेना, 
ज़वरदस्ती किसी काम पर लगाना । 

क़त्र ()-०४) अ स्त्री -न्यूनता, कमी, त्रुटि, खामी, (पु ) 
भवन, प्रासाद, महल । 

कसरत (००)४) अ स्त्री -व्यायाम, वर्जिश । 

कस्रत (००) भ स्वत्री-प्राचुयें, वाहुल्य, अधिकता, 
प्रचुरता, वहुतात, इफरात । 


कंस्रतगाह 
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स्थान, व्यायामशाला। 

कल्लेनप्ती (_+०४०)०४) अ स्त्री-तम्रता, विनीति, 
खाकसारी । 

करल्नेशान (८७४) अ स्त्री-शान के खिलाफ, हेंठी, 
अपमान, वेइज्जती । 

कस्लान ((.)!४) अ वि-आलस, काहिल, सुस्त, आलसी । 

कस्व' (४३००४) अ प्‌ -हृदय की कठोरता, सख्तदिली | 

क़स्वरः (४)+००) अ प््‌-च्यात्र, सिंह, गर | 

कस्सा (४७) अ स्त्री-ककडी। 

कस्साब (--.«०5) अ प्‌ -गोब्त वेचनेवाला, मास-विक्रेता , 
पथुवव करनेवाला, कसाई । 

क़स्सावखान' (*«०>.-०५००) अ फा प्‌ -मास विकने का 
स्थान, पशुवध का स्थान, वधस्थल, कसाईखाना । 

कस्साम (#-«5) अ वि-चाँटनेवाला, वितरण करने- 
वाला; किस्मत लिखनेवाला, भाग्य-लिपिक । 

कस्सामे अज़ल ((|)| (५००) अ पु-मनृष्य की उत्पत्ति के 
समय उसके भाग्य मे उसका भाग लिखनेवाला, ईश्वर । 

कस्सार ()-०४) अ वि-कपडे घोनेवाला, धोवी, रजक | 

कह (४) फा स्त्री-काह' का लघु , घास, तृण। 

कहकरा (०८.८) फा स्त्री-आकाशगगा, छायापथ। 

कहमग्रिल (४५४) फा स्त्री-मट्टी में घास मिलाकर 
दीवारो पर लेस करने के लिए वनाया जानेवाला गारा। 

कहन. (५०८४) अ पु-काहिन' का वहु , शकुन विचारने- 
वाले । 

कहर (१४४) फा पु-क्रुमत, कुम्मेत, कुम्मेती रग । 
कहरुवा (०)<) फा पु-एक हलका पत्थर जो घास को 
अपनी ओर खीचता है, तृणमणि। 

कहरुवाई (४०,८८४) फा वि-कहरुवा से सम्बन्ध रखने- 
वाला, वर्की, विद्युत्सम्बन्धी । 

कही (, ५४) फा पु-वह सैनिक जो सेना के आगे चलकर 
पडाव के लिए घोडो के दाना-घास का प्रवव करते हे । 
कहुल (,१५:) अ वि-खिचडी डाढीवाला, अधेड उम्र 
वाला। 

कहकाह (55<5) फा पु-अट्टहास, कह्कहा “किसी के 

कहकहे में प्यार की रगीन अँगडाई, उतर आई हजारो वार 

दिल में, छू के गहराई।” 

कहत (५७०७) अ पु-दुर्भिक्ष, अकाल, अभाव, किल्लत, 
वहुत अधिक कमी । 

क़हतज़द' (5०,७०७) अ फा वि-अकाल का मारा 


हुआ, जिसे अकाल के कारण खाने को बहुत कम मिला 
हो, दुभिक्षग्रस्त 


| 


काइेद 


कहतज़दगी (_4४०)०८-०७) अ फा स्त्री-अकाल के कारण 
भूखो मरना । 

कहतसाली (५००5०) अभ फा स्त्री-दुभिक्ष, अकाल, 
अवर्पा, पानी की कमी | 

कह्तुरिजाल ((|५)-|००-०) अ पु-अच्छे और सज्जन 
मनुप्यो का अभाव । 

कहफ (५.४८) अ पु -गतं, गढा, गार, खोह, गुफा, कदरा। 

कहव. («-«८-०) भ स्त्री-दे गण उच्चारण कुहृव.'। 

कह्न (+८४) अ पु -क्रोव, कोप, गुस्सा, देवी कोप, अज्ाव, 
देवी आपत्ति, वलाए आस्मानी । 

कह्न (४४) अ पु -सूरज निकलना, दिन होना, चिल्लाना, 
शोर करना, कुपित होना, गुस्सा करना । 

कहरमान (,.++<-) तु प्‌ -काम करनेवाला, कर्मचारी, 
कारकुन । 

कहमान ((.०)<०) फा पु-शासक, हाकिम, शासन, 
हुकूमत, अत्याचार और अन्याय का शासन। 

कहल (|) अ प्‌ -अधेड आयुवाला मनुष्य । 

कहल (, 5४) अ पु-दुर्भिक्ष का समय, कहत का साल। 

कहव' (४३२०) अ पु-एक दाना जिसे भूनकर पीसते 
और उवालकर पीते हे, काफी । 

कहव खान' (*>४४०) अ फा पु-जहाँ कहवा पिया 
जाता है, काफी-हाउस । 

कहहार ()५४) भ वि-वहुत अधिक कोप करनेवाला, 
सहाकोपी, ईश्वर का एक नाम। ., 

कहहाल (( ७-४) अ वि -आँख के रोगो की चिकित्सा करने- 
वाला, सथिया, सुरमा बनाने और बेचनेवाला । 


का 

का (८3) अ पु -छबवी-चौडी जमीन, जो समतल भी हो । 

काआन (..७) तु वि-न्यायशील राजा, आदिल वादशाह। 

काइदः (४५-४७) अ पु -नियम, उसूल, सिद्धात, नज़रीय , 
विधि, पद्धति, तरीका, वच्चों के पढने की अलिफ बे की 
पुस्तक । 

क़ाइदःदाँ (,|0४७०४) अ फा वि-काइदा जाननेवाला, 
जिसे नियम और विधि आदि मालूम हो, आज़म, वड़ा 
वेवानिक । है 

क़ाइद (०४७) अ वि-अथे की छाठी पकडकर उसके आगे 
चलनेवाला, नेता, लीडर, फौज का सरदार, सेनाध्यक्ष । 

काइद (७०७) अ वि-वेठा हुआ, (स्त्री ) वह स्त्री जो 
रजोवर्म और जनन से फारिय हो, (पु ) वह खजूर जिस तक 
हाथ पहुँच जाय । 

काइद (०४४) जे वि-छली, वचक, धूते, मककार। 


काइवदए कुल्लीय: श्ष 


काइदए कुल्लीयः (०-४ ४७-०७) ञ पु -वह नियम जो एक- 
सी चीज़ो में सब पर लागू हो, व्यापक नियम । 
काइन (...४) अ वि-उपस्थित होनेवाला , उत्पन्न होनेवाला । 
क़ाइन ((+५) तु पु-पति का भाई, देवर, पत्नी का भाई 
(साला) । 
काइनात (००७८४) अ स्त्री -बरह्माड, खलाए आस्मानी, 
संसार, दुनिया, सामर्थ, हैसियत, बिसात। 
क्वाइफ ((“४) अ प्‌ -बहुत ही कडी वर्षा, सख्त बारिश । 
काइफ ((...४5) अ वि-चेहरा देखकर हाल बता देने- 
वाला, कियाफ शनास, सामुद्रिक। 
काइस (४७) अ प्‌ -पाया, खभा, नव्बे अश का कोण, 
वह खडी लकीर जो पडी लकीर पर गिरकर नब्बे अश का 
कोण बनाये। 
क़ाइम (/७) अ वि-खडा होनेवाला, उल्लबित, दृढ़, 
मज़बूत, स्थिर, पायदार (कायम) । 
काइस अदाज् ()|०४| (७) गफा वि-शतरज का बहुत 
बडा उस्ताद, बहुत बडा शक्तिशाली। 
क्राइम बिज्ञात (..|)०० /“७) अ वि-जिसका अस्तित्व 
विना दूसरे के सहारे के हो । 
क़ाइम बिलग्रर (४०-५० /“७) अ वि-जिसका अस्तित्व 
दूसरे के अस्तित्व पर अवलबित हो, जैसे-रग का अस्तित्व 
कपडे के सहारे। 
काइस सकास (७.०७ (७) अज वि-जो किसी दूसरे के पद 
या स्थान पर नियुक्त हो, स्थानापन्न (कायम मुकाम) । 
क्राइम मिज्ञाज (८|३*/४७) अ वि-जो किसी निश्चय 
पर अटल रहे, दृढनिश्चय । 
काइलः (<.(0७)| अ स्त्री-कहनेवाली, वात करनेवाली, 
केलूल करनेवाली । 
फाइल (, (७) अ वि -कहनेवाला, वोलनेवाछा , लाजवाब, 
निरुत्तर, दोपहर में खाने के पश्चात्‌ थोडी देर छेटने- 
वाला (कायल) । 
फाऊस ((»॥४) फा पु-कंकाऊस, ईरान का सम्राट, 
रुस्तम इसी का नौकर था। 
क्वाक (($७) तु प्‌ -सुखाया हुआ मास, सूखा-साखा मनुष्य । 
क्लाक (($४) भ वि -बहुत लम्बा व्यक्ति । 
काक (५४४) फा स्त्री -आठे की मोटी और छोटी रोटी, 
टिकिया। 
कांक (०.८४) अ स्त्री-दे काका। 
काका (४४) तु पु -वडा भाई, अग्रज, घर का वडा बूढा 
नौकर। 
काकूम (७) फा पु-एक जग्रली जन्तु जिसकी खाल 


५ 
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काज 





बहुत मुलायम होती है और उसका पोस्तीन बनता है, उस 
जानवर की खाल। 

काकूमे उंगृह्तनूमा ("०००४ ८०| ४) फा पू-एक प्रकार 
का काकुम जिसके रोएँ अगुल-अगुल भर उठ होते हे । 

काकूल” (4७७5) अ स्त्री-बडी इलाइची | 

काकुल (४४) फा स्त्री -बालों की छूट, केशपाश, अलक, 
जुल्फ, माथे पर के वाल । 

काकूलतेन ()३-७७) भ स्त्री-छोटी और बडी दोनों 
इलाइचियाँ । 

फाकुले परीज्ाँ ((॥४2)३ (/5४) फा स्त्री -विखरे हुए वाल । 

काकुले पेचाँ (( ५४ (/5४) फा स्त्री-घुंधरवाले बाल। 

काकुले दमूअ (««*«& ४४) फा अ स्त्री -चिराग या शमा 
का धुवाँ। 

कास्र (6) फा प्‌ -भवन, प्रासाद, महल, वर्षा, वारिश। 

काग (६) फा पु-आग, अग्नि, पशुओ की जुगाछी, 
रोना-बोना, शोरगुलू। 

काग्रज़ (5८४) अ पु-लिखने का कागज, पत्र, दस्तावेज 
आदि। 

काग़रज़गर ()४०-४) अ फा वि-कागज़ बनानेवाला, 
कागज़ी । 

काग़ज़गीर ()+४७-४) अ फा प्‌-खिडकी या झरोखा 
जिस पर कागज़ या अभ्रक मढा गया हो | 

फा्रज्ञात (५०७०४) भज पु-कागज़' का बहु, वह काग्रज़ 
जो किसी विपय से सम्बन्धित हो । 

काग्ज़ो (५५०४) अ वि-कागज़ से सम्बन्धित, कागज 
का, कागज़ वनानेवाला, बहुत हलके छिलके का, कागज 
का बना हुआ। 

फागजेज़र ()) ०-०) अ फा प्‌ -प्रामेसरी नोट, पत्र मुद्रा । 

फाग्रज़्ञेबाद (००५०-४४) भ फा पु -पतग, जो हवा में उडाई 
जाती है। 

कागज हलवा (|+० 5-४) अ पु-मिठाई पर लपेटा 
जानेवाला काग्रज़, व्यर्थ वस्तु, जेसे--मिठाई खा छेने के 
वाद उसका कागज व्यर्थ हो जाता है। 

कागद (०-०४) फा पृ-दे 'कागज़'। 

काचक (५६६४) फा पु -खोपडी की हड्डी ! 

काचार (0७४) फा पु-घर का सामान, घर का जस- 
बाव, गृह-सामग्री । 

फाचाल (( ७७४) फा प्‌ -दे काचार। 

काज़ (3)8) फा प्‌ -वह गढा जिसमें शिकारी छिपकर 
वैठता है और उस पर पत्ते और घास-फूस छाल लेता है । 

काज़ (७) तु पु-हस की जाति का एक पक्षी जो 


छक्वाज्ञ 
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कानकनो 


दूसरे ठडे देशो से जाडो में भारत आ जाता है और जाडो के | कातिबततन (७-७७) अ वि-नितान्त, विलकुल, स्वथा, 


बाद लौट जाता है। 

फाज़ (१४) फा पु-फूस का छप्पर या झोपडा, फूस का 
मकान । 

काज (८४) फा अव्य-काश, ईरवर करे, 
एक की दो चीज़े दिखाई पडती हो । 

काज़ (5४) फा प्‌ -भेगा, अह्‌ वल, सनोवर की एक जाति। 

क्ाजिए चर्ख (८)> , ४“) अ फा पृ -मुह्तरी, बुध ग्रह । 

काज्षिए गह्न (+८४ ४-००) अ फा पु-वह काज़ी जो 
गह में निकाह पढाता है। 

फाजिवः (“०८४) अ स्त्री -शूठ बोलनेवाली, मिथ्या-वादिनी ! 

काजिव (८०४) अ वि-झूठा, मिथ्यावादी । 

क्ाजिब (.०)०) अ वि-लालूची व्यापारी, जो माल पर 
अधिक से अधिक लाभ लेना चाहता हो। 

काज़िस (#£() अ वि-क्ोध की वात पर क्रोध न 
करनेवाला, धैर्यवान्‌ू, इमाम मूसारिजा की उपाधि। 

काजियुलल हाजात (०७७८६, #० ०) अपु -कामनाएं पूरी 
करनेवाला, ईश्वर । 

काज़ी (,/»«७) अ वि-न्यायकर्ता, मुसिफ, निकाह पढाने- 
वाला, देनेवाला, अदा करनेवाला । 

काजीरः (४४०४) फा पु-दे काज़ीर ' 

काज़ीरः (४४३४) फा पु-कुसुम का फूल। 

क्ाजूरः (४५०४) अ स्त्री-अपवित्रता, नापाकी, गदगी, 
मलिनता । 

क़ाजूरात (.]);०७) भ ॒स्त्री-तापाकियाँ, गदगियाँ । 

कात (५०४) फा पु -खुरासान का एक नगर, एक चावल, 
कत्था । 

क्ातईन (..)+४७०७) अ पू-काते' का बहु, यात्रा 
करनेवाले, मुसाफिर छोग, प॒थिकगण |। , 

क्लातिउत्तरीक़ ((32)०|८४७) अ पु-रास्ते में लूट लेने- 
वाला, लटरा, कज़्जाक | 

क़ातिएतरीक़ ((529०2८४०४) अ पु-दे कातिउत्तरीक' 
दोनो शुद्ध हे । 

क्नातिएबाह (४०८४७) भ फा प्‌ -वह खाद्य पदार्थ जो 
काम-शवक्ति के लिए विनागकर हो, वीयंनाशक पदार्थ । 

कातिन (...७७5) अ वि-जो किसी स्थान पर ठहरा 
हुआ हो, जो सफर में न हो, मुसाफिर' का उलूठा । 
क़ातिनीन (४०४७) ज प्‌ -ठहरे हुए लोग । 

कातिव (५.४) ज॑ वि-लिखनेवाला, लेखक, क्लकं, 
लिपिक, लीथो प्रेस पर छपने के लिए एक विज्ञेप कागज 
पर विशेष सियाही से लिखने का काम करनेवाला | 


भेंगा, जिसे 


सब, तमाम | 

कातिवे अज़ल ((|$| ४) अ पु-मनुप्य की उत्पत्ति 
के समय भाग्य-रचना करनेवाला, भाग्य-लेखक, ईश्वर । 
कातिबे आमाल ((|५०»०| ....४) अ पु-भल्ठे बुरे कर्म 
लिखनेवाला फिरिश्ता, कर्म-लेखक । 

कातिव क्िस्मत (८०«“5ँ (४) भ पृ -भाग्य-लेखक, 
कातिवे अजल। 

कातिबे कुद्रत (८०,००७ (7४) भ पु -दे 'कातिबे अजलू। 
कातिबे तवदीर (+४५४० ४) ञअ पु-दे कातिवे किस्मत | 

कातिम (७) अ वि-काला, कृष्ण, सियाह। 

कातिर (+7७) तु पु-अश्वतर, खच्चर। 

कातिल (7७) अ वि-वध करनेवाला, मार डालनें- 
वाला, वधक, हिसक, वधिक । 

काते! (&०४) अ वि-काटनेवाला, विच्छेदकक, सफर 
करनेवाला, पथिक | 

कादिम (/०७) अ वि-यात्रा करके लौटा हुआ, सफर से 
वापस आया हुआ। 

कादिमुलइसान ((.)«००!|/०७) अ पु-मनुप्य की खोपडी, 
आदमी का सिर। 

क़ादिर (;0७) भ वि-शक्तिशाली, ताकतवर, समथ, 
कावृदार, ईश्वर का एक ताम। 

कादिर अंदाज़ (॥|५०| ,००) अ फा वि->जँचा-तुला 
निश्ञाना लगानेवाला, निशानची, लक्ष्यभेदी, शब्दभेदी । 

कादिर अंदाज्ी ((५)|००| ०७) अ फा स्त्री-जंचा-तुला 
निशाना लगाना, लरूक्ष्यभेद । 

कादिर अललइत्लाक ((90/०४| £ )०७) अ पु -सर्वशक्ति- 
मान्‌, हर बात करने की शक्ति रखनेवाला, अर्थात्‌ ईश्वर। 

क़ादिरदस्त (०-««०)०७) अ फा वि-जिसका हाथ किसी 
काम में मजा हुआ हो। 

कादिरलकलाम (/१४-/)०७) अ वि-बातचीत करने या 
भाषण देने में निपुण, वागीश, वाक्यपटु। 

क़ाविरे मुत्लक्त (5/०००)०७) भ॒पु-दे 'कादिर अलल- 
इत्लाक'। 

क्रादिस (( #००७) अ पु -बडी नाव, स्टीमर। 

कान (../४) फा स्त्री-खान, खनि, मख्जन। 

कान (...७) तु प्‌ -रक्त, लोहू, खून । 

कानकन (४.४) फा वि-खान में काम करनवाला 
मज़दूर, खनक। 

कानकनोी (, «४ ..।४) फा स्त्री-खान में काम करना, खान 
में खुदाई का काम, खनि-कर्म। 


क्ानित 


कानित (८-०७) अ वि--आज्ञाकारी, फर्मावरदार, नमाज़ 
में दुआ माँगनेवाला। 
कानितीन (..)#०७) अ पु-कानित' का वहु , आज्ञाकारी 
लोग, नमाज में दुआ माँगनेवाले । 
कानिस (, ,००४) अ वि-शिकार करनेवाला, आखेटक। 
कानी (,>४) फा वि-खान से सस्वन्ध रखनेवाली वस्तु, 
खान से निकला हुआ पदार्थ । 
कानी (, >>) तु वि-वहुत अधिक लालू। 
क़ानून ((..१२७) भ पृ-विधान, आईन, नियम, उसूल, 
रीति, विधि, तरीका, परम्परा, रिवाज । 
कानून ((.)/४) फा स्त्री -भट्ठी, भाप्ट्र, चूल्हा, भगीठी । 
फ़ानूनगो (१४.०७) अ फा पृ -माल विभाग का एक पदा- 
घधिकारी जो पटवारियों के काम की देख-रेख करता है। 
क़ानूनदाँ ((॥०..-७) अ फा वि-कानून जाननेवाला, 
विधानज्ञ, वकील, अभिभाषक़, अभिवकता | 
क़्ानूनदानी (०.७७) अ फा स्त्री-कानून जानना, 
कानून की जानकारी | 
क़ानूनन (०,०७) अ वि-विधान के अनुसार, कानून के 
मुताबिक । 
क़ानूनशिकनी (५४८४ ..७) अ फा स्त्री-कानून को 
न्त मानता, नियम-भग, सिविर नाफर्मानी, सविनय 
अवज्ञा । 
क़ानूनसाज़् ()०» .१)०७) भ फा वि-कानून बतानेवाला, 
विधायक, कानून बनानेवाली एसेम्वली, विधायिका । 
फानूने अव्वल ((॥| ०४) फा अ पु-एक तुर्की महीना जो 
'पूस' के लगभग पडता है। 
फानूने आखिर ()_..)०४) अ पु-एक तुर्की महीना जो 
'माघ' के लगभग पडता है। 
कानूने जग (५०० ...)०७) अ फा पु -लडाई का कानून, 
युद्धविधान । 
कानूने ताज्ञीरात (०, (.५०४)अ पु -सज़ा का कानून, 
दड-विधान । 
क़ानूने फिन्नत (००,४०७ (४४४७) अ पु-प्राकृतिक नियम, 
नेचर का कानून। 
क़ानूने विरासत (०-5|) ०७-७०) अ पु -किसके वाद कौन 
उत्तराधिकारी होता है इसका कानून । 
क़ानूने शहादत (८००५८ (.५०७) भ पु -गवाही लिये जाने 
का कानून, साक्षी-विधान, 'एविडेन्स ऐक्ट' । 
फ़ानूने हिसस (, ०-०० .»”७) अ पु -दाय और रिक्‍्थ में 
किसको कितना भाग मिलना चाहिए, इसका कानून। 
काने! (७) अ वि-जो कुछ मिल जाय उसी पर 
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काफूर 


सतुप्ट रहनेवाला, आत्मसतोपी, स्थितप्रज्ञ, निस्पृह, 
कालतुष्ट । 

काने ज़र (); ,,४) फा स्त्री -सोने की खान, स्वर्णाकर। 

काने नमक (.६-०.|४) फा स्त्री-नमक की खान, 
लवणाकर, बहुत ही सलोना और सुन्दर व्यक्ति। 

काने मलाहत (-<.!» ..४) फा अ स्त्री -अति लावण्यमयी 
सुन्दरी, बहुत ही मलीह हसीना। 

क्वापी (३७) तु प्‌ -दरवाज़ा, द्वार। 

क्वापु (+:७) तु प्‌ -दरवाज़ा, दार। 

क़ापूची (, +>१३५०) तु वि-ह्वारपाल, दरवान, ड्योढीदार। 

काफ (८.७) फा पु -एक उर्दू अक्षर, कोहे काफ, काकेशिया, 
जहाँ का सौन्दर्य प्रसिद्ध है। 

काफ (८४) फा पू -एक उर्दू अक्षर, शिगा्फ का लघु , 
दे 'शिगाफ'। 

काफ ता क्लाफ (८.४७ ७ ०.७), फा वि-सारा ससार, 
सपूर्ण जगत, सारी दुनिया । 

फाफर (१५४) भ पू-दे काफिर', शुद्ध उच्चारण वही है 
परन्तु फार्सीवाले काफर भी लिखते हे । 

काफियः («८०७) अ पु-अन्त्यानुप्रास, अनुप्रास, तुक। 

क्ाफिय बद (७०.७८५७७) अ फा वि-वह शेर जिनमे 
काफिए की पावदी की गयी हो। 

काफिय-बदी (| ५५०४००८»७) अ फा स्त्री -कविता, गाइरी, 
फूसफूसी शाइरी जिसमे केवछ काफिए हो, मज़मून न हो । 

काफिर (+०४) अ पु-सत्य को छिपानेवाला, ईश्वर की 
दी हुई नेमतो पर ऋतज्ञता प्रकट न करनेवाला, नदी, 
दर्या, कृषक, किसान, काफिरिस्तान' देश का निवासी, 
प्रेमपात्र, माशूक । 

काफिर माजरा (|+>०* )४४) अ वि-वह व्यक्ति जिसकी 
दशा काफिरो ज॑ंसी हो । 

छाफिरी (, ५०४) अ वि-काफिरपन, नास्तिकता, मा शृ- 
कीयत । 

काफिरे नेंसत (०-०० )०४) अ पृ -अकछृतज्ञ, कृवष्न, 
नाशुक्रा । 

काफिलः (<»>) अ प्‌ -यात्रियो का समूह, मुसाफिरो 
की जमाअत, यात्रीदल । 

काफिल सालार ();० <७७) अ फा पू-त्रियों के 
समूह का अध्यक्ष, सार्थपति। 

काफिल (४) भ वि-पअ्रतिभू, जामिन। 

काफी (, ८४) अ वि-पर्याप्त, जावश्यकता के अनुसार: 
अत्यधिक, बहुत जियादा। 

फाफूर ())5४) फा पु -कपूर, कर्पूर, स्वर्ग का एक चब्मा। 


काफ्रख्वार 


क्राफ्रर्वार ()|:>))०४) फा वि-नपुसक, क्लीव, 
नामदें; कपूर खानेवाला । 

काफूरी ( ५);८४) फा वि-काफू्र के रग का, वहुत सफेद , 
काफूर की वनी हुई वस्तु , काफूर पडी हुई वस्तु , काफूर का। 

काफेराँ ((॥३.-४४) फा स्त्री-भग, योनि, फुर्ज । 

क्हाफतः (८००४) फा वि-फटा हुआ, विदीर्ण, जिगाफ्त ! 

_कापफः (५०४) अ वि-सवे, समस्त, कुल, तमाम । 

काप्फत्तुन्नास ((//०-|०००४) अ पु -जनसाधारण, सर्वे- 
साधारण, जनता, अवाम। 


काफफतुल अनास (२१००४) अ पु-दे 'काफ्फतुन्नास । | 


कांवः (०४) अ पूं -मकक्‍के की एक इमारत जिसे मसल: 
मान ईदवर का घर समझते हे, चौकोर चीज़, पॉँसा । 


काब (००७) फा पू-चश्मा रखने का घर, आईना रखने 
का केस, पाँसा। 

काब (.>७) तु पु-वडी रिकावी, थाल; खाने का ख्वान 
(पात्र ) । 


काव (५७) ञ पु-थोडी वस्तु , बनुप की मूठ और वाण 
रखने के स्थान का अन्तर। 

कांब (५.3) अ प्‌ -छलकडी का वडा पियाला , इतना वहा 
पियाला जो एक आदमी के लिए हो। 

कांव (४) अ प्‌ -टखना, पिडली और पाँव के पजे 
के बीच की हड़डी । 

फाव खानः (००-०७) फा पूं-जुआघर, 
किमारखाना। 

फांवतेन (११८) अ पूं -पाँसो की जोडी, जिससे चौसर 
खेलते हे । 

काविज्ञ ((/००७) अ वि-जिसका अधिकार हो, जिसका 
कब्जा हो , कोप्ठ-प्राहक, कब्ज करनेवाला पदार्थ । 

क्ाविज्ञे अर्वाह («|9|/१९७) अ पृ -श्राण निकालने- 
बाला, यमराज, वर्मराज, सलकुल मौत । 

काबिर (+०४) अ वि-प्रतिप्ठित, पूज्य, मान्य, बुजुर्ग । 

काबिलः (<. 2५७) अ ॒स्त्री-विद्यावती, स्त्री, काबिल 
औरत, वच्चे जनानेवाली स्त्री, धाय, घात्री । 

काबिल ((|०५७) अ वि-विद्वानू, इल्मदाँ , योग्यू, अह॒लिय 
रखनेवाला, पात्र, मुस्तहक, उचित, मुनासिव, कुशल, 
माहिर, दक्ष, निपुण, होशियार | 

फाबिलानः («०७७) अ. फा वि-विद्धत्तापूर्णं, आलि- 
माना, दक्षतापूर्ण, होशयाराना । 

काविलीयत (८-०७) अ स्त्री -विद्धत्ता, कौविद्य, इल्मी- 
यत, योग्यता, क्षमता, अहलीयत, पात्रता, इस्तेहकाक़ 
कुशलता; महारत, दक्षता, निपुणता, होशियारी । 


चूतागार, 
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काबिल ए तिबार 


क्राफ्र्वार ()5०)०४) फा वि-तपुसक, क्लीब, | काबिले अदब (.-०|  |»७) अ वि -मान्य, पज्य, प्रतिष्ठित, काबिले अदव (..०0| 2७) अ वि -मान्य, पूज्य, प्रतिष्ठित, 
जिसका आदर आवश्यक हो | 
| काबिल अदा (|४| (|>७) अ वि-जिसका दिया जाना 
आवश्यक हो, देय । 
। काबिले आज्माइश (४०) | |>७) अ फा वि-जिसकी 
| परीक्षा ज़रूरी हो, परीक्ष्य । 
। काबिले इतिकाल (, ४००| , |०७) अ वि-वह सम्पत्ति और 
| जाइदाद जो हस्तान्तरित हो सके, जो वेची या दी जा सके। 
काबिले इतिखाब («| (७) अ वि-वे मजमून आदि 
| जो किसी पुस्तक में सम्मिल्तित करने के लिए चुने जा सके, 
। उद्धरणीय, वह व्यक्ति जो किसी निर्वाचन-क्षेत्र से चुना 
जा सके । 
काबिले इस्थाज (>>! (७) अ वि-निकाल देने योग्य, 
' निप्कासनीय , नाम खारिज कर देने योग्य, वरखास्त कर देने 
| योग्य । 
काबिले इनआस (/७०| (७) अ वि-पुरस्कार दिये 
जाने योग्य व्यक्ति, पुरस्कार के योग्य काम । 
काबिले इन्‌किसाम (/।«४०| (०७) अ वि-बंटवारे के 
योग्य, विभाज्य, तकसीम के लायक, वितरणीय । 
काविले इन्फिकाक ((४७-|  /० ७) भ वि-जो वस्तु वधक- 
मुक्त हो सकती हो, जो चीज़ रेहन से छूट सकती हो । 
क़ाबिले इन्फ़िसाख (५००० (/२०)अ वि-जो अतिज्ञा या 
वचन भग किया जा सके, जो निर्णय रद किया जा सके, 
मसूख हो सके । 
काविले इम्तिहान ((.८5०-*| , |>७)अ वि -जिसकी परीक्षा 
क्‍ की जा सके, परीक्ष्य, जिसकी परीक्षा आवश्यक हो । 
। 
| 
| 





काबिले इम्दाद (०|५-०| ( |2७) अ वि -सहायता देने के 
योग्य, दु खी, छाचार, असहाय । 

काबिले इल्तिफात (००५४०-॥| , |>७) अ वि-जिसकी ओर 
ध्यान देना आवश्यक हो। 

काबिले इल्तिवा (|+| (२७) अ वि-जिस समस्या का 
स्थगित या मुलतवी हो जाना आवश्यक हो, जो स्थगित 
किया जा सके । 

काबिले इक्तिवाहू (४००-«| (|>७) भ वि-जिस पर सदेह 
किया जा सके, शंकनीय । 

क़ाबिले इस्तेमाल (०००० (/2७) भ वि--ो प्रयोग 
किया जा सके, जिसका प्रयोग जरूरी हो, प्रयोज्य । 

काबिले उबर (५-०८ (/०५७) अ वि-जो पार किया जा 
सके, जिसके आर-पार जाया जा सके। 

काबिले एंतिवार (+००-| ( |>७) अ वि-जिसका विश्वास 

। किया जा सके, विश्वसनीय, मोतवर, विश्वस्त। 


कफाबिले एतिमाद 


क़ाबिले एतिमाद (०.०-८| | |.७)अ वि -जिस पर भरोसा 
किया जा सके, विश्वासपात्र, मोतवर, विश्वस्त। 
क़ाविले एतिराज़ (_»|»४ (०७) अ वि-जो वात 
एतराज़ के लायक हो, गलत बात, आपत्तिजनक। 
क़ाबिले एहतिराम (/)5>| (5) अ वि-जिसकी 
प्रतिष्य आवश्यक हो, पूज्य, मान्य । 
फाविले एहसास (+'««>| (०७) अ वि-जो बात हृदय 
में कोई खटक पेदा करे, दिल को जँचने योग्य, जिसका 
अनुभव हो सके । 
काबिले कबूछ ((+७ ०७) अभ वि-जो वात मानी जा 
सके, स्वीकरणीय, जो वात मत को रूग सके, जिस वात 
को चित्त कबूल करे, ग्रहगीय, ग्राह्म, जिस वस्तु के लेने 
में कोई आपत्ति न हो । 
काबिले गुजारिश (, /)|)6 , 2७) भ फा वि -जो वात कहने 
योग्य हो, आवेदनीय, जिसका कहा जाता आवश्यक 
हो, प्रार्थना के योग्य । 
कफ़ाबिले गौर ())५ |>७)म वि -जिस बात पर विचार करना 
आवश्यक हो, चित्य, विचाय, जो वात अथवा समस्या, 
साधारण तौर पर ते कर देना उचित न हो, ध्यान देने योग्य । 
काबिल ज़िक्र (+४० | |>७) अ वि-जिसकी चर्चा या उल्लेख 
आवश्यक हो, उल्लेखनीय, वर्णनीय, कथनीय । 
काबिले ज्िराभत (--“|)) ( |2४७) अ वि -ऐसी भूमि जिसे 
जोता-बोया जा सके, कृप्य, खेती योग्य । 
क़ाबिले तबीहू (५६००० (|०५७) भज वि-ऐसा व्यक्ति जिसे 
किसी भूल पर डॉटना और चेतावनी देना आवश्यक हो । 
फ़ाबिले तक्‍सीम (##«5ं) (७) भ वि-जो बाँटा जा 
सके, विभाज्य, जिसका वेटवारा आवश्यक हो । 
काबिल तजवीज्ञ (५४००० , |>७) अ वि-जिसका निर्णय 
किया जा सके, निर्णय, जो सोचा जा सके, जिसका निर्णय 
आवश्यक हो । 
काबिले तजहीक (..(५-८०००० , |>७) अ वि -ऐसा विपय जो 
उपहास के योग्य हो, जिस पर लोग हंसे, हास्य । 
काबिले तब्दील (४००० (०७) भ वि-जो बदला जा 
सके, जिसमें परिवर्तत आवश्यक हो, परिवर्ततीय । 
क़ाबिले तरवृदुद (0०)० (०७) भ॒ वि -जो चिन्ता के योग्य 
हो, चितनीय, जो भूमि जोतने-बोने के योग्य हो, कृष्य । 
क़ाबिले तक॑ ((_४)० (७) अ वि-छोड देने के योग्य, 
त्याज्य, जिसका त्याग आवश्यक हो। 
काबिले तर्जीहू (##+)7 (2७) अ वि-ऐसा व्यक्ति या 
विपय जिसे दूसरे व्यक्ति या विपय पर भ्रधानता दी 
जा सके । 


११७ 


क़ाबिले बाजपुर्स 


काबिले तर्दीद (७५/०)० | (2७) अ वि -जिसका रद्द या खडन 
आवश्यक हो, खडनीय, काविले-मसूख, रह करने योग्य । 

काबिले तवज्जुहु (+>$० ७) भ वि-जिस पर ध्यान 
देना आवश्यक हो, ध्यान देने योग्य। 

काबिले तस्लीम (/#० (3) भ वि-जिसका मानना 
जरूरी हो, मान्य, ग्राह्म, स्वीकार्य । 

काबिले तहरीर (:४)८० (२७) भ वि-जिसका लिखा 
जाना आवश्यक हो, उल्लेखनीय, जो लिखा जा सके । 

क़ाबिले तहसीन (_३#«“««] (2७) भ वि-जो प्रशसा 
के योग्य हो, श्लाघ्य, प्रशसनीय, जिसे शावाशी दी 
जाय, सराहनीय । ॥॒ 

काबिले ताईद (७४४५७ , |>७) भ वि-जिसका समथन 
किया जाना आवश्यक हो, समर्थनीय, अनुमोदनीय । 

क़ाबिले तारीफ (०४)०० (७) भ॒ वि-दे काविले 
तहसीन | 

काबिले दस्तअदाज़ी (,«)|५०|०००० ०७) भ फा वि- 
जिसमे हस्तक्षेप आवश्यक हो, जिसमे हस्तक्षेप किया जा 
सके, कागृज़िनेवुल । 

फाबिले दस्तमाल ((|०००-«» (०७) भ फा वि-हाथो 
से मले जाने के लायक। 

क़ाबिले दस्तरस (, +,०-»«० | |>७)अ फा वि-जहाँ पहुँच 
हो सके, जो प्राप्त हो सके, हस्तप्राप्य, हस्तलम्य । 

काबिले दार ()|० |०७) अ फा वि -जो फांसी की सज़ा के 
योग्य हो, प्राणदड के योग्य । 

क़ाबिले नफरत (५०)»० (०७) अ वि-जो घृणा के योग्य 
हो, वीभत्स, उपेक्ष्य, गहित, धृण्य। 

कावबिले निकाह («!7 (०५७) अ वि-वह मनुष्य या स्त्री 
जो व्याह के योग्य हो, जिसका विवाह कर दिया जाना 
उचित हो । 

क्लाबिले परवरिश ((#39))3 (2४७) अ फा वि-जिसका 
पालन-पोपण आवश्यक हो, जिस पर दया आवश्यक हो । 

काविले फतह (७5 (०७) भ॒ वि-जों जीता जा सके, 
जेय, जेतव्य। 

काविले फना (७४५ ०७) ज॒ वि-जो भगुर हो, जो मिट 
जाय, नाशवानू, नश्वर। 

काविले फहम (/(० (2७) अ वि-जो समझा जा सके, 
सुबोध, वोवगम्य। 

काबिले बरदाइत (८«#|०)० (०५७) भ फा वि-जो सहा 
जा सके, सहनीय, जो उठाया जा सके, सहनशीछ, 
सह्य। 

काबिले बाज़पुर्स ((#»२३० (७) भ फा वि-जिससे 


क़ाबिले मंजूरी 





दिया जा सके । 

काबिले मज़ूरी (०१४० (७) अ वि-ऐसी बात 
जिसके लिए स्वीकृति लेता आवश्यक हो, ऐसा विषय 
जिसकी स्वीकृति दी जा सके। 

क़ाबिले मंसुख्ती (_५०३००-० (०७) अ वि-ऐसी बात 
जो रद की जा सके, ऐसा निर्णय जो रद हो सके | 

क़ाबिले मुआखज़ः (४,०३० (७) अ वि-दे 'काबिले- 
वाज़पुस । 

क़ाबिले मुआवज़ः (<०)७० (७) अ वि-जिस वस्तु के 
ले लेते पर उसका मूल्य दिया जाना आवश्यक हो, जिस 
काम का मेहनताना दिया जाना ज़रूरी हो। 

काबिले रहम (/>) (|>७) भ॒ वि-जिस पर दया की जा 
सके, दयनीय, दु खित, बलेशित, बेबस, छाचार। 

क्ाबिले राज़ (|, (७) ञ फा. वि-राज़ में रखने के 
क्राबिल, प्रकट “न करने के योर्य, गोपनीय । 

क़ाबिले वुसुक्त ((|,०) | ७) अ. वि-जो प्राप्त हो सके, 
जो वुसूछ किया जा सके, प्राप्य । 

क़ाबिले सज्षा ([,.. ( |७) अ वि -जिसे दड दिया जा सके, 
जो सज्ञा का पात्र हो, दडनीय। 

काबिले समाज्त (०.०... | | ७) अ वि-जो सुना जा 
सके, जिसकी सुनवाई हो सके। 


क़ाबिले सरज्ञनिश् (, 8०), (७) भ फा वि-दे 
'काबिले तबीह। 


क़ाबिले सिताइश (_/<७५.. (२७)अफा वि-दे. काबिले 
तहसीन'। 

क़ाबिले सुफारिश (४७.० | |७) अ फा वि.-जिसकी 
सुफारिश की जा सके, अनुशस्य, अभिस्ताव्य, सिफारिश 
भी प्रचलित । 

क़ाबिले हजूब (+०७ | |»७) अ. वि.-जिसकी निन्‍्दा की 
जा सके, निन्‍्दनीय, गह्मं । 

काबीन, (००७२४) अ प्‌ -बज़ीरो की मजलिस, मत्रिमडल, 
कैबिनेट । 

काबीन (5०४) फा प्‌ -निकाह में बंधनेवाला मेह । 

कावीननामः (5००.»४०४) फा प्‌ -निकाह में मेहू का 
कागज, मेह्नामा | 

फाबीदः (<४६०४) फा प्‌ -कुसुम का फूल 

कावुक (६.४) फा पृ “केंबूतरों का दरवा, कपोच-पालिका । 
काबुल (०४) फा प्‌ -अफगानिस्तान की राजधानी! 
काबुली (५०४) फा वि >काबवुल का निवासी, 
सफगग्रान, खान, काबवुरू से सम्बन्धित । 


११८ 
जवाब तलूब किया जा सके, जिसे उसकी त्रुटि पर दड 


कामिलुल इयार 
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काबू (१००७) तु पु-अवसर, फूर्सत, बश, जोर; 


अधिकार, कब्जा। 

क़ाबूची (_+>१४) तु वि-स्वार्थ-साधक, खुदगरज़; 
द्वारपाल, कापूची। 

काबूस ((»५»-४) भअ प्‌ >एक भयातक रोग जिसमें 
सोते हुए ऐसा जान पडता है कि किसी भूत ने उसका 
गला दवा दिया है। 

काबूस ((+०५-४०) अ प्‌ -दे काऊुस'। 

कामः (<»४) फा प्‌ -कामना, इच्छा, उद्देश्य, मकसद, 
खट्टा सालन, सस्कृत रूप फारसी में प्रचलित । 

काम (/४) फा पु-इच्छा, मनोरथ, ख्वाहिश, ताल, 
भूर्डा, सस्क्ृत रूप फारसी में प्रचलित । 

कामगर ()5.४) फा वि-दे 'कामगार। 

कामगार ()०४) फा. वि-सफलमनोरथ, 
काम, कामयाब । 

कामत (०७) अ प्‌ -शरीर, देह, जिस्म, डील, लम्बा 
शरीर। 

कामते जेबा (०५८; ८-०४) अ फा प्‌ -सुन्दर और सुडौल 
शरीर। 

कामदार ()|००»४) फा वि-कारकुन। 

काम ना काम (/४ ७४ (४) फा वि-चार नाचार, विवशता- 
पूर्वक, छाचार होकर, विवश होकर। 

कामथाब (.&०४) फा वि-सफल, सफलकाम, प्राप्त- 
मनोरथ, वामुराद, परीक्षा में उत्तीर्ण, पास, इताथ, 
कृतकाये। 

कामयाबी (» ५७४) फा स्त्री-सफलता, कामरानी; 
परीक्षा में सफलता । 

कासरवा (|))४४) फा वि-अटके में काम निकालते- 
वाला, हाजतरवाई करनेवाला। 

कामरवाई (»9/6) फा स्वत्री-अठके पर काम 
निकालना, हाजतरवाई करना। 

कामराँ ((॥)०“४) फा वि -दे कासयाब'। 

कासरानी (, »]|)>४) फा स्त्री-दे कामयावी'। 

कामिन (..)*४) अ वि-हछिपनेवाला, लुप्त होनेवाला । 

कामिल (४) अ वि-पूरा, समूचा, सपृर्ण, बिलकुल, 
मुकम्मल, सर्वाग्रपूर्ण, निपुण, दक्ष, होशियार, चमत्कारी 
साधु या फकीर, एक वह, एक उर्दू छन्‍्द | 

कामिलन (४) अ वि-पूरे तौर पर, अच्छी तरह, 
पूर्णतया, पूरा पूरा । 

कामिलुल इयार ()४०- ४) अ वि.-वह सोचा और 
चाँदी जो कसौटी पर पुरा कस दे, खरा सोना या चाँदी। 


आप्त- 


कामिले फन 
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कामिले फ़न (..)० (४) अ वि-किसी फन में या कला में 
निपुण । 

क़ामूस ((/०१०"७) भ प्‌ -गहरी नदी, शब्दकोष, लुगत। 

कामें («“'>) अ वि-तोड-फोड देनेवाला, विध्वसक, 
निरादुत करनेवाला, ख्वार करनेवाला। 

कार (+»४) अ प्‌ आाहराई, गभीरता। , 

कार ()७) तु प्‌ -बर्फ, तुहिन। 

कार (१४) फा पु-कार्य, काम, उद्यम, पेशा;। कला, 
फन, विपय, मुआमला। 

कार [रं] (,७) अभ वि -स्थिर रहनेवाला, ठहरनेवाला, एक 
स्थान पर करार पकडनेवाला। 

कार ()०) अ स्त्री -कीर, राल, तारकोल । 

कारजागाह (४४,.४) फा वि-दे कार आज्मूद '। 

कारआजमूदः (४०)०) ४) फा वि-कार्यक्षम, कार्ये-कुशल, 
काम में माहिर, अभनुवी, तज्जिब कार, (तजुरवाकार) | 

कारआज़्मूदगी (,५४०)-०) ४) फा स्त्री -काम में महारत, 
कार्य-क्षमता, तज्िव कारी (तजुरबाकारी), अनुभव। 

कारआसद (०५० )४) फा वि-उपयोगी, उपयुक्त, 
वामसरफ । 

कारकर्दः (४०)४,४) फा वि-दे कारआज़्मूद '। 

कारकर्दगी ((५४०)४)४) फा स्त्री-कार्यक्षमता, काम में 
महारत, अनुभव, तज्िब कारी । 

कारकुन (5४) फा वि-कार्यकर्ता, काम करनेवाला, 
उहदेदार, कर्मचारी, गुमाइता, एजेंट, अभिकर्ता। 

कारसानः («>)४) फा पु-वह स्थान जहाँ चीज़े बनती 
है, शिल्पशाला, उद्योगशाला, कार्यालय । 

फारखान!दार ()|७००००)४) फा प्‌-कारखाने का 
मालिक। 

कारगर (,४),४) फा वि-गुणकारी, फाइदामद, प्रभाव- 
कर, असरअदाज़ । 

फारगाह (४£,४) फा स्थत्री-कार्याल्य, काम करने का 
स्थान, कपडे बुनने का स्थान। 

फारगुज्ञार (,|,5)४) फा वि-सुन्दरता से काम करनेवाला, 
कार्यपटु, जिसने बडें-बडे और पेचीदा काम किये हो, 
कार्यक्षम । 

फारगुज़ारी (, »)|३5)४) फा स्त्री-वडे-बडे काम सरलता 
और सुगमता से करना, कार्य-कौशल, कारनामा, किसी 
महत्वपूर्ण काये का सरअजाम | 

फारचोब (.)७)४) फा पु-लकडी का चौखटा जिसमें 
कपडा कसकर क़सीदे का काम हो, जरदोज़ी । 

कारचोबी (, »»७)४) फा प्‌ -जरदोज़ी, कसीदाकारी । 


११९ 


फारिज 


कारज़ार ()|),४) फा पु -युद्ध, सग्राम, छडाई, जग । 
कारतलूव (.....०.४) फा अ वि-शूरवीर, बहादुर, 
जुजाअ | 

कारदाँ ((॥०)४) फा वि-किसी काम को अच्छे प्रकार से 
जाननेवाला, अनुभवी, तजुरबाकार । 

कारदानी (»|०)४) फा स्त्री-कार्य-कौशल, काम की 
अच्छी जानकारी, अनुभव, तज्िवाकारी । 

कारदार (,|०)४) फा वि-दे कारदाँ। 

कारदीदः (४७:०४) फा वि-अनुभवी, जिसके हाथ से बहुत 
से काम निकले हो, परिपक्व, पुख्ताकार । 

कारदीदगी (५४/०४०)४) फा स्त्री-अनुभव, परिपकक्‍वता, 
पुस्ताकारी । 

क्ारन (..))०) फा प्‌ “रुस्तम के समय का एक पहलवान । 

कारनामः («-०)४) फा पु-ऐसा काम जो यादगार 
रहे, बहुत बडा काम, चित्रकारों के चित्रों का अल्बम 
जिसमे वह अपने कला-प्रदर्शत के लिए वढिया-वढिया चित्र 
रखते हे । 

कारपर्दाज्ञ ()|०)३)४) फा वि>व्यवस्थापक, मुतज़िम, 
अभिकर्ता, कारकुन । 

फारफर्मा (५०)०)४) फा वि-काम करनेवारा, असर 
डालनेवाला, प्रभावकारी। 

कारफर्माई (८७०)०)४) फा स्त्री-काम करना, असर 
डालना । 

फारबद (५००)४) फा वि-पावद, बाध्य, विवश, 
मजबूर । 

फारबरारी (, »)|)०)४) फा स्त्री-कामनापूर्ति, मशा पूरी 
होना, स्वार्थसिद्धि, गरज़ निकलना । 

कारसद (७४.०,४) फा वि-दास, नौकर, खिंदमतगार। 

फाररवाई (, »7|)))४) फा स्त्री-रदाद, कार्यवाही, कार्य, 
काम | 

कारशनास ((+'०.४&)४) फा वि-दे कारआज्मूद!'। 

कारदशनासी (, »«०-४)४) फा स्त्री -दे कारआज्मूदगी। 

कारसाज़ ()०)४) फा वि-विग्रडे हुए कामों को बनाने- 
वाला, अर्थात्‌ ईश्वर। 

कारसाजी (, ५)«०४) फा स्त्री-विगडे हुए कामों को 
बनाना, ईश्वर की माया । 

कर्रिद. (४५०)४) फा वि-ज्मीदार का एजेंट, कर्मचारी, 
कारकुन । 

क्नारिअआ (<“)७) अभ पु-दु्घटना, हादिसा | 

क्ारिज् (०,७४७) भ वि-उवार देनेवाला, उत्तमर्ण, कर्ज 


देनेंवाला, ऋणदाता। 


कारिव 


कारिब (५०७) अ स्त्री -छोटी नाव जो बडी नाव के साथ 
चलती है । 

क़ारी (, »)७) अ वि-पढनेवाला, पाठक, कुरान को शुद्ध 
उच्चारण से पढनेवाला । 

कारी (, ५४) फा वि-भरप्र, पूरा-पूरा। 

फारीगर (१४/)४) फा वि-शिल्पकार, शिल्पी, दस्तकार; 
गुणवान्‌, हुनरमद, दक्ष, कुशल, होशयार, छली, धू्त। 

कारीगरी (, ५४०)४) फा स्त्री -शिल्पकर्म, दस्तकारी, गुण- 
ज्ञान, हुनरमदी, दक्षता, होशयारी; छल, कपट, धूर्तता। 

कारूत (..)))७४) अ प्‌ -एक बहुत बडा धनवान्‌ जो अत्यन्त 
कृपण था, और अन्त में अपने धन सहित पृथ्वी मे समा 
गया, वह व्यक्ति जो मालदार होने के साथ बहुत ही 
कजूस हो । 

फारूनी (५9७) अ वि-कारून का काम, कारून से 
सम्बन्धित, कृपणता, कजूसी । 

क़ारूरः (४)))७) अ प्‌ -शीशी, बोतरू; वीमार का पेशाब , 
पेशाब की शीशी, वारूद की कुप्पी । 

कारें (४,७)मअ वि-जक्‌न विचारनेवाला, शकुन-विचारक। 

कारे आब (.)४) फा पु -मद्यपान, शरावनोशी । 

कारे खेर (+#> )४) फा अ पु-पृण्य का काम, दूसरो की 
भलाई का काम। 

कारेज़ (,०)४) फा प्‌ -पटी हुई नाली, जो खेतो में पानी 
देने के लिए बनायी जाती है । 

कारे दस्त बस्तः (८०८०० ०--७५० ४) फा पु -ऐसा कठिन काम 
जो हरेक के बस का न हो, केवल कोई एक ही व्यक्ति कर 
सके, जो उसे करता रहा हो। 

फारे नुमायाँ (, ४७०८ )४) फा प्‌ -ऐसा काम जो सारे कामो 
से ऊपर हो, वहुत वडा काम, कारनामा। 

कारे सवाब (८०४ )४) फा अ प्‌ -पुण्य का काम, दूसरों 
की भलाई का काम, ऐसा काम जिससे परलोक मे पुण्य 
प्राप्त हो । 

कारेह (४) अ वि-घृणा करनेवाला, घिन करनेवाला। 
कारोबार (,०५)४) फा पु -व्यवसाय, व्यापार, तिजा- 
रत, कामकाज, कामघघा । 

कार्दे (०.४) फा पूं -चाक्‌ । 

कार्वा ((॥))४) फा प्‌ -काफिला, यात्रीदल, साथ्थ। 
कार्वांसरा (|)« ( |9)४) फा स्त्री -मुसाफिरो के ठहरने की 

सराय, पथिकाश्नय । 


कार्वासालार (११.० | ॥9)४) फा प्‌ -काफिले का सरदार 
सार्थपति, साथवाह। 


फाल. («.४) फा प्‌ -दे काला', दोनो शुद्ध हे, कच्चा 


९२४ 


कफाविश 


खरबूजा, मदिरा पीने का पात्, खेती के लिए कमायी 
हुईं भूमि। 

काल (() अ प्‌ -वचन, कथन, कौल, वात । 

कालब ((....७) फा प्‌ -दे 'कालब', दोनो शुद्ध हे । 

कालमकाल (, ७-० |५७) अ स्त्री -लम्बी चौडी बातचीत, 
वाद-विवाद, हुज्जत | 

काला (॥४) फा प्‌ -गृहस्थी का सामान, धर का अस्वाव | 

क़ालिब (५.3) अ पु-शरीर, देह, ढाँचा, साँचा। 

काली ( »४) तु पु -कालीन का सामान । 

क़ालीचः (५२५७) तु प्‌ -छोटा कालीन । 

कालीदः (४५:०७) फा वि -अस्त-व्यस्त, तितर-बितर। 

कालीन (,.)*-) तु प्‌ -बिछाने का एक ऊनी और रोयेदार 
बहुमूल्य वस्त्र, गलीचा । 

कालुम (४) फा स्त्री-वह स्त्री जो कुमारी न हो, परल्तु 
जिसका पति या तो मर गया हो या दुखी हो, दिल से 
परित्यक्ता । 

कालेव (+-४) फा वि-निस्तव्ध, साबूत, शशदर, उद्विग्न, 
परेशान, पायल, विक्षिप्त रति । 

कालेवगी (, ५59४४) फा स्त्री-निस्तव्धता, हंरानी, 
उहिग्नता, परेशानी, पागलपन, विक्षेप, दीवानगी। 

कालेह (४४) भ॒ वि -कटु स्वभाव का, तुस्शरू। 

कालोकील (४ $ ७) अ ॒ स्त्री-वाद-विवाद, तक- 
वितक, कहा-सुनी, हुज्जत । 

कालोमक्नाल (, ७.०, ७) अ स्त्री-दे कार मकाल। 

काल्बुद (७०-४४) फा १-शरीर, देह, जिस्म, अस्थि-पजर, 
ढॉँचा । 

कावः (४१४) फा प्‌-ईरान के एक लोहार का नाम, 
जिसने जह॒हाक' के अत्याचारों से तग आकर उसके विरुद्ध 
लडाई लडी और उसको हराकर फिरीदूँ को उसके स्थान 
पर उपस्थित किया । 

कावकाव (१४ १४) फा स्त्री-परिश्रम, प्रयास, कोशिश, 
मेहनत। 

कावर्स: (<);४) फा प्‌ -हर वह वस्तु जो छुटाई में 
बाजरे ज॑ंसी हो । 

कावर्स (( »०),४) फा प्‌ -बाजरा, एक प्रसिद्ध अन्न । 

कावली ( ५४) फा स्त्री -वेश्या, गणिका, रडी। 

कावाक ((४|;:४) फा वि-खोखला, सुपिर, निस्तार, 
वेमग्ज । 

कारविद. (४७०५४) फा वि-खोदनेवाला। 

काविश (४5४) फा स्त्री -खोद, कुरेद, टोह, खोज, तलाश, 
जिज्ञासा, चिन्ता, फिक्र। 


कायवो 


कावी (_५१४) ज वि -लोहा आदि गरम करके अग पर दाग 
देनेवाला, दाग़ननेवाला । 

कादीदः (४७०५४) फा वि-खोदा हुआ। 

कावीदनी (७०१४) फा वि-खोदले योग्य । 

काश (४5) तु स्त्री-लम्वी फाँक, फाँक, खण्ड, टुकडा। 

काश (,£४) फा अव्य-ईश्वर करे, खुदा करे, (पु) 
काँच, काच, शीदा | 

काशके (८८7) फा अव्य-दे काश । 

काशान. («टो&४) फा प्‌ -छोटान्सा घर जिसे श्ीणा 
आहलात से सजाया जाय । 

काशान ((..-४४) फा पू-ईरान का एक नगर | 

काशिफ (४४) अ वि-प्रकट करनेवाला, खोलनेवाला, 
नगा करनेवाला, पर्दा उठानेवाला, उद्घाटक। 

काशिफ अजस्नार ()....|..६<४) अ प्‌ -भेदो को प्रकट करने- 
वाला, रहस्योद्घाटक 

काशिर (४5) ञज वि-छिलका उतारनेवाला | 

काशी ( »&४) फा वि-काशान का निवासी । 

काशुक (.६«७) तु प्‌ “छोटा चमचा, चमस । 

काशर (६८७) अ वि-अशुभ, मनहूस, जिसका देखना 
बशकुनच करे, वडा दुर्भिक्ष, सख्त क़हत । 

कारोज़ीं (१०5४5) तु फा स्त्री-जीन के सामने का 
उठा हुआ भाग | 

फाशह (८८) अ पु-वह शत्रु जो शत्रुता प्रकट न करे, 
मन में ही रखे । 

काइत (५०-८४) फा वि-जोता-बोया हुआ, कृपित । 
काइत (.«४)फा स्त्री-कृषि, काइतकारी, खेत की भूमि, 
खंती। 

काइतकार ()-४) फा वि-कृपक, कृपीवछल, किसान। 
काइतकारी (५७४८-८४) फा-कृषिकर्म, किसानी । 

फाइतनी (| ५-६४४) फा वि -जोतने-बोने योग्य, कुपि के योग्य । 
कास (5.«४) अ पु-पियाछा, चपक। 

कास'गर ()४०..४) अ फा वि-पियाले वनानेवाला, 
कसकार, मिट्टी के वर्तत वनानेवाला, कुभकार, कुम्हार। 
कास गरी ( ५-४४.०४) भ॒ फा स्त्री-मिट्टी के पियाले 
वनाने का काम, मिट्टी के वरतन बनाने का काम । 
कास बाज्ञ (७०...) अ फा वि-छली, वचक, कपटी, 
धूते, मक्कार । 

कास-वाज्ञी (, ५)०5००४) अफा सस्‍्त्री-छलकम, धोखेवाज़ी, 
धूतेता, मक्कारी। 

कास लेस (»»::४.०४) अफा वि-चाटुकार, खुशामदी, 
चापलूस । 


१५ १ 


हब 


धर 


न्‍ा 


र कास्तनी 


कास'लेसी (_५०००४०८४) अफा स्त्री -खुणामद, चापल्सी 
चाट्कम । 

कास. सर नियूं (४ +« *«*“/) अ फा वि-दरिद्र, कगाल, 
माहताज 

कास [स्स] (,»'5) अ वि-कहानी कहनेवाला, किसी 
के पीछे आनेवाला, सूचना देनेवाला, धर्मोप्देशक, वाइज़ । 

कास ((#४) फा प्‌-बड़ा नगाडा, धींसा, दुदुसि, 
शूकर, सुअर। 

कास ((#४) ज॑ प्‌ -मदिरा पीने का पियाला, पान-पात्र। 

कासए गदाई ( #|5४&./) अ॒ फा प्‌ -भीज़ मंग्रने का 
ठीकरा, भिक्षापात्र। 

कासए चच्म (»<+> “«४) अ फा पु 
आँखों के ढेले रहते हूं, चक्षु-गोलक 
कासए सर (+« ४) अ फा पु-खोपडी, कपाल। 
कासम्‌ (१+००«०) फा पु-सुअर के वाल । 

कासात (५०...४) ज॒ पृ कास का वहु , पियाले 

कासित (/>..5) ज॑ वि-अत्याचारी, ज़ालिम, अन्यायी, 
नामुसिफ, फर्याद सुननेवाला, न्यायकर्ता। 

कासिद (७०७) भ वि-इरादा करनेवारा, 
जानेवाला, पत्र-वाहक, दूत, एलची। 

कासिद (७-०४) भ वि -खोटा, कूट, जाली , जिसका चलन 
न हो, अप्रचलित | 

कासिफ (..०..४) अ वि-छिपानेवाल्, दुर्देश्षाप्रस्त, वद- 
हाल, कडए स्वभाववाला, तुरुशरू । 

कासिव (...४)ज वि-कमानेवाला, उपाजजक, परिश्रम से 
जीविका चलानेवाला, उद्यमी। 

कासिम (»«०«|) भ वि-बाँटनेवाला, वितरक, वेंटवाश 
करनेवाला, विभाजक । 

कासिर (+४७) अ वि-कमी करनेवाला, कसर रखने- 
वाला, असमर्थ, चाकाम । 

क़ासिर (+»४) ज॒ वि-जबर्दत्ती किसी से कोई काम 
लेनवाला । 

कासिर ()४) ज वि-तोडनेवाला, भजक, एक दर्द । 

कासिरातुक्तफ (-3:७॥|००|:४७) भर स्त्री -वह पतिद्नता 
स्‍त्री जो पर-पुरुष की जोर आँख उठाना पाप सम- 
झती हो । 

फासी ( ०) अ वि-कठोर हृदयवाला, सएतदिल 

काती (_>*>) जे वि-वात्त की तह को पहुच जानंवाला, 
दर स्थान का रहनवाला हनेवाला को 

कास्त (*...४) फा वि-घदा हुजा। 

कास्तनी (, ००.४) फा वि-घटने योग्य, कम करने योय। 


-वह गढा जिसमें 


चिट्ठी ले 


कास्नी 


कास्नी (, 5) फा स्त्री -एक पौधा जिसकी जड और 
वीज दवा में चलते हें और जिसके हरे पत्तो का अरक 
दवा में पिया जाता है। 

फाह (४४) फा. स्त्री -धास, तृण । 

फाह (४७) व पु -आज्ञाकारिता, फर्मावरदारी । 

काहकरशां (( ४४४४) फा स्त्री -आकाश गया, कहकराँ । 

काह क़ाह (४७ ४०७) फा पु-अट्टहास, कहकहा । 

काहरुबा (५०५४४) फा १पु-दे कहरुवा । 

काहिनः (०४०४) अ स्त्री.-शकुन विचारनेवाली स्त्री । 

काहिन (...४४) अ वि-शकुन्त विचारनेवाला पुरुष । 

काहिफ (६-७) अ पु -वहुत अधिक वर्षा | 

काहिरः (5:०७) ज वि-वलवान्‌, ज़ोरावर, अत्याचारी, 
जालिम, (प्र०) मिस्र की राजवानी । 

क़ाहिर (+»७) ज वि-प्रकोप करनेवाला, बहुत अधिक 
गुस्सा करनेवाला। 

काहिल (४४) भ वि-आहल्‍ूसी, अलूस, सुस्त, मद। 
फराहिलवुजूद (०+०) ६४) अ वि-दे काहिलुलबुजूद'। 
काहिली (५५४०४) अ स्त्री-आल्स्य, सुस्ती, फरर्ती का 
न होना । 

काहिललबुजूद (०,०५7 )५४) अ वि-बहुत वडा आलसी, 
जो काम-बधा न करे, पडा रहे । 

काहिश (६४४४) फा स्त्री-हस्व, घटाव, कमी, क्षीणतता। 
काही (५०४) फा वि-घास का वना हुआ, घास का; 
घास-जेसे रग का, हरा। 

काहीदः (४०४४४) फा वि-घटा हुआ, 'हस्व, लघु रूप 





पतला, क्षीणाग । 

काहीदःरू (9;४०-४०४४) फा वि -कुम्हलाये हुए मूँह का, उतरे 
हुए मूँहवाला, म्लानमुख । 

काहीदगी (, »४७५०४४) फा स्त्री-घटाव, कमी। 

काहीदनी (, »-०%४४४) फा वि -घटने योग्य । 

काहू (१०४) फा पु-एक पौवा जो दवा में काम आता 
है, काहू-कद्दू-वादाम इनके वीजो के तेल में गुलाव का 
तेल मिलाकर मस्तिप्क-निर्वलता में प्रयोग करते हूँ । 


कि 


किंगश ( 555) तु पु -किगाश' का रूघ , दे किगाश'। 
किगादा ((#£४) तु प्‌ -परामर्श, मशविरा, सलाह । 
कितार ()७:४०७) अ पु-एक वोरी भर चाँदी या सोना । 


। 
में होना । 
फाहीदःतन (,.)४७:४४) फा वि-सू्खे शरीरवाला, दुवला- 
किदील ((|2०००७) अ स्त्री-दोप, दीपक, चिराग, दिया; 


हे 


कितृअ. 


एक प्रकार की कागज्ञ मढी हुई-बडी सी लालटेन, जिसमे 
कागज़ की तस्वीरें बनी होती हे और वह हवा से घूमती 
हैं, कन्दील। 

किवील ((|#»४) अ प्‌ -एक दवा, कमीला । 

किज्ञिल ([|,5) तु वि -रक्‍्त, छाल, सुर्खे। 

किज्ञिल अर्सलान ((9..)| ( |3) तु प्‌ -लाल रग का व्याघ्र, 
लाल शेर, एक वादशाह की उपाधि । 

किज़िलवाश (,£०-,४) तु पु-लाल टोपीवाला सैनिक; 
ईरान के शाह इस्माईल सफवी ने अपनी तुर्की सेना को 
लाल टोपी पहनायी थी और उनका नाम किजिलवाश 
रखा था। 

किज्व (.>,४) अ पु -ज्यूठ, मिथ्या, असत्य, गप, असार 
बात । 

किज्वान ( ..)००5-> )अ पु -कजीव' का बहु , डालियाँ, लिग। 

किस्लिक (.४०,४) फा पु-छोटा चाकू । 

किताफ (८४७८४) अ पु-अगूर और दूसरे फलो के पकने 
का समय, जब वह तोडे जा सके । 

किताबः (००७८४) अ पु -कत्व , वह शिल्ता या तस्ती, जो 
इमारतों या कन्नो पर लगती है। 

किताब (८०७८७) ञ प्‌ -कुर्ते आदि का गला, गिरीवाँ। 
किताब (७४) अ स्त्री -पुस्तक, ग्रथ, कापी, मियाज । 
कितावद्धानः (८०००-५४) अ. फा प्‌ -पुस्तकालय, किताबे 
बिकने की दुकान । 

कफिताबच. (5००४) अ फा पु -छोटी किताव, पुस्तिका । 
किताबत (००५८४) अ स्त्री -कापीनवीसी का पेशा, छीथो 
प्रेस के लिए लिखाई का काम । 

किताविस्तान ( ...७.....७४) ञज॒ फा प्‌ -पुस्तकालय, मक्तवा | 

किताबी (५७४) ञज वि -पुस्तक सम्बन्धी, पुस्तक जंसी 
पुस्तक में लिखी हुईं, लवोतरा, जंसे--किताबी चेहरा | 

किताबुललाह (<:/|-०७४) अ स्त्री -इश्वरीय ग्रथ, इलहामी 
किताब, क्रान शरीफ । 

किताबेरुख (>,.०७४) अ फा स्त्री -प्रमिका की पुस्तकाकार 
मुखाकृति, कितावी चेहरा, जिस मुख पर प्रणय-चेष्टाए 
अकित हो । 

क़्ितार (9४४) अ स्त्री-श्रेणी, पक्ति, छाइन; परा, 
सफ, इस छाव्द का शुद्ध उच्चारण यही है, परल्तु उर्दू में 
क़तार' बोलते हे । 

किताल (,|७७) थे पु -रक्‍्तपात, मार-काट, खूरेजी, युद्ध, 
सग्राम, लडाई। 

कितृञअः (<«-5) अ पु-दे कतृअ*, 
पढे-लिखे लोग अधिक वही बोलते हें । 


शुद्ध यही है, परच्तु 


कित्फ 


कित्फ (४४) अ पु-कधा, स्कथ, दे 'कतिफा और 
कत्फ। तीनो शुद्ध हे । 

कित्मान (००४) अ. पू.-छिपाव, दुराव, गोपन । 

क्ित्मीर ()४-*४०४) जे पु-थोडी चीज़, छोटा, 'हृस्व, 
छहारे मे की बारीक झिल्ली । 

किन्नर (+४5) अ पु -पिघला हुआ ताँबा । 

क्िदम (0०) अ प्‌ -प्राचीनता, पुरातत्त्व, कदामत, नित्यता, 
अनश्वरता, लाज़वालपन। 

किदेवर ()५४०४) फा प्‌ -कृषक, किसान, दे 'कदेवर', दोनो 
शुद्ध हे। 

किद्मत (००००४) अ स्त्री -पुराता होना। 

क़िद्र (५०) भ पु-हॉँडी, देगची। 

क़िदृवः (४५५०) भ पू-तायक, नेता, प्रधान, सरदार । 

किद्वतुल आरिफीन (.5०)०-|$;०७) भ पु -न्ह्मज्ञानी, 
भहात्माओ में सर्वश्रेष्ठ । 

क्विद्वतुस्सालिफीन (...४८.-|४५०७) भ॒पु -सन्यासियों 
और साघुओ मे सर्वश्रेष्ठ । 

किनायः («०० अ पु-गुप्त सकेत, छिपा हुआ इशारा, 
छिपी हुई वात्त, उर्दू साहित्य की परिभाषा में उपमेय का 
वर्णन न करके, केवल उपमान का वर्णन करना, जैसे--- 
कहा जाय कि नगिस ने मोती वरसाये' और मतलरूब यह 
हो कि प्रेयसी की आँखो से आँसू गिरे। यहाँ नरगिस” आँख 
का उपमान है और मोती आँसू का। प्रस्तुत के स्थान 
पर अप्रस्तुत की योजना की जाय, जैसे---“चर्मे-गिरियाँ 
ने लुटाये थे गृहर-रात भर रोए थे हम, शवनम नही ।” 

फिनायत (०५) भ॒ स्त्री-गुप्त बात, गुप्त सकेत, 
किताय । 

किनायतन (७८००४) अ॒ वि-पुप्त रीति से, इशारे मे, 
सकेत में । 

किनारः (४,०४४) फा पु-शुद्ध कनार ' है, परन्तु किनार ' 
भी बोलते हे, तट, किनारा, साहिल । 

किनार (,७४) फा पु -क्रोड, गोद, आगोश । 

क्लिनोन, (००५४७) अञ स्त्री-शराब रखने का वरतन, दे 
'किन्नीन , दोनो शुद्ध हे । 

किनीसः (<.&४) फा पु-ईसाइयो का गिरजा, दे 
'कनीस ', दोनो शुद्ध हे । 

किन्न (5) अ पु -वस्त्र, लिवास, पहनने के कपडे । 
क्लिन्नन (3) अ स्त्री -भाँग, भग, विजया, एक घोट- 
छानकर पी जानेवाली मादक पत्ती । 

क्रिल्नीनः (००५४७) अ स्त्री-मदिरा रखने का पात्र, दे 
'क्िनीन ', दोनो शुद्ध है । के 


श्र्३ 


किब्लएआलम 





किनय. (<५०७) अ प्‌ -पूँजी, सरमाया । 

क्िन्च (१४७) अ पु -फलो का गुच्छा, खोदय । 

किन्वान ((.|)४०) अ पु-गुच्छे, खोशे । 

किफायत (००५४) अ स्त्री-पर्याप्त, काफी होना, अल्प 
व्यय, जुज़रसी । 

किफायतशिआर ()७०४००७४) अ वि-कम खर्चे 
करनेवाला, बचानेवाला, मितव्ययी, जुज़रस, । 

किफायतशिआरी (००४०४) अ स्वत्री-खर्च में 
कमी, मितव्यय, जुज़रसी । 

किपल (5) अ प्‌ -खड, अश, टकडा, हिस्सा, जो घोडे 
पर न चढ सके, घोडे की पीठ का नमदा। 

किवाब (०७5)अ पृ -कुब्ब ' का वहु , छोटे गुवद, कृब्वे। 

किवार ()७४) अ पु-कवीर का बहु, आयु में बड़े 
लोग, प्रतिष्ठा में बडे लोग। 

किबाल («०»5) अ पु-वच्चे जनाने का काम, धायकर्म, 
दाय गीरी, दूसरे अर्थ के लिए, दे कवाल '। 

किन्चाक (3५७०४) तु पु -तुकिस्ताव और तूरान के बीच 
का एक जगल, जहाँ के तुक॑ निदंय और उद्दड होते हे । 

किब्ती (५७-७४) भ पु-पश्राचीन मिस्नी जाति, जो फिरभौन 
के वहज हूं। 

किब्र (,४) भ॒ स्त्री -वडाई, ज्येष्ठता, श्रेष्ठता, बुजुर्गी। 

किब्नसिन (,).)-४) अ वि-चूढा, वयोवृद्ध, जरत । 

किब्नसिनी (५४...)-४) अ स्त्री -बुढपा, जरा, वृद्धावस्था | 

किब्रिया (४)-४८) भ पु -महत्ता, वडाई, ईश्वर, परमात्मा । 

किन्नियाई (५४५)-४) अ स्त्री-प्रतिप्ठा, बडप्पन, महत्ता, 
ईदवरत्व, खुदाई । 

किन्नीत (८<2)-४) अ स्त्री-गधक, एक ज्वलनशील 
पदार्थ, जिससे वारूद बनती है। 

किन्नोतें अहमर (+०--|०-०८)-४) अ स्त्री-छाल गधक, जो 
रसायन में काम आती है, अप्राप्य वस्तु, तायाव चीज़ । 

क़िब्ल: (<००७) अ पु -मक्‍के में वह स्थान जहाँ हजरे अस्वद 
(काला पत्थर) स्थापित है, और जिसकी ओर मुंह करके, 
मुसलमान नमाज़ पढते हे का व , प्रतिष्ठित और सम्मानित 
व्यक्तियों के लिए सवोषन का शब्द । 

क़िब्ल गाह (४४५००७) मफा वि-मान्य, पृज्य, श्रद्धेय । 

किब्ल नुमा (५००८-०७) अ फा पु-पश्चिम की दिया 
वतानेवाला यत्र, दिग्दशंक यत्र । 

किव्ल परस्त ((०..०)३ *-“»उ) अ फा वि-मुसहूमान । 

क्विब्लएआलूस (/- 4००४5) अपू -दे 'किल्ठ गाह, जयत्यूज्य 
पीर या बुजुर्ग, “ये बाते राज़ की हूँ, क्रिलएआलम भी 
पीते हे ।” 


किव्लएहाजात 


श्र्ड फिराय.दार 





क्िब्लएहाजात (००५०० ४.०3) अ पु-आशाकेच्र, वह 
स्थान जहाँ से स्वार्थ-सिद्धि हो; वह व्यक्ति जो आशाएँ 
पूर्ण करे। 

क़िमत्र (१०००5) अ पु-छोटे आकार का मनृष्य, मेंठा, 
ठिगना, मोटा ऊँट, पुस्तकों की पेटी । 

किसम (/*४)अ स्त्री -कुम्म ' का वहु , चोटियाँ, उचाइयाँ। 

किसात (७५53) अ पु-वह कंपडा जिसमे नवजात शिक्षु 
लपेटा जाता है। 

किसाद (००४) अ पु -दवाओ की पोटलछी को गरम करके 
उससे किसी अग को बार-बार सेकना, टकोर | 

किमार (१५४) अ प्‌ -जुआ, चूत, कंतव, पण। 

किमारखानः (* ७०,५०७) अफा प्‌ -जुआ खेलने का फड, 
अक्षवार, पणशाला, यूतागार, जुआघर। 

किसारबाज़ (+०)५०४) अ फा वि-जुआ खेलनेवाला, 
चूतकार, कितव, कंतव, जुआरी, जुएबाज । 

क्रिमारबाज्ञी (५)०)५०४) अ फा स्त्री-जुए का खेल, 
यूतत्रीडा, चूतकर्म, कंतव, जुएवाजी । 

क्वियम (४5) अ स्त्री-कीमत' का बहु , कीमते, मूल्य । 

किया (५४) फा पु-पहलवान, मल्ल, स्वामी, मालिक, 
पवित्र, पाकीज़ , स्वच्छ । 

कियादत (-०५७) अ स्त्री--नेतृत्व, रहनुमाई, मार्ग 
प्रदर्शन, नेतागिरी , कुरम साकी, भड़आपन, दल्लाली, । 

क्लियाफः (<>५४) अ प्‌ -चेष्टा, हुल्य , चेहरे के आकार- 
प्रकार और उसके चिह्नो द्वारा मनुष्य के स्वभाव आदि का 
ज्ञान, सामुद्रिक विद्या, कयाफा भी प्रचलित, आदमी 
पहचान लेते हे कयाफा देखकर, ख़त का मज्मूँ भाँप लेते हें 
लिफाफा देखकर ।” 

कियाफःदाँ ((॥०४०७४७) अ फा वि-दे 'कियाफ शनास', 
चेहरे को देखकर मनुष्य-स्वभाव पहचाननेवाला । 

कियाफ-शनास (( #००.४००५५५७) अ फा वि.-कियाफा पहचानने 
वाला, चेष्टा देखकर हाल बता देनेवाला, सामुद्रिकवेत्ता । 

कियाफ'शनासी (५«००-४००७४) अ फा स्त्री-कियाफा 
पहचनाने की विद्या, चेहरे से हाल जानना । 

कियाम (/४४) अ पु-अस्थायी निवास, थोडे दिनो का 
वास, किसी सस्था आदि की नीव, स्थापत्ता, नमाज़ में खडे 
होने की अवस्था, निश्चय, यकीन, कयाम भी प्रचलित । 
कियामगाह (४४/५5४) अ फा स्त्री-ठहरने का स्थान, 
रहने का स्थान, निवासस्थान । 

कियामत (०-८४) अ स्त्री -महाप्रलूय, सारी दुनिया का 


क्रियामतअंगेज (+३+|००००३) अफा वि-दे 'कियामत 
खेज' । 

कियामत आसार (,७| ०-०७) अ वि-जिसमे कियामत 
के लक्षण हो, बहुत अधिक उपद्रवी; जिसमें वहुत उथल-पुथलू 
होने की सभावना हो । 

कियामतखेज़ (+६> ०४४) अफा वि-कियामत उठानें- 
वाला, प्रलयकर , बहुत उथल-पुथल करनेवाला, विप्लवकारी | 

क्रियामतखेजी (०४ ००४५४) अ फा स्त्री-कियामत 
उठाना, उथलरू-पुथल करना | 

कियासपिज्ञीर ()५)०/४४-) अ. फा वि-बसा हुआ, ठहरा 
हुआ, मृकीम । 

क्ियास (, »'४०3)अ पु-विचार, खयाल, अनुमान, अटकल, 
अदाजा | 

कियासत (>..४४) अ स्त्री-दक्षता, निपुणता, चातुरी, 
चतुराई, दानाई। 

क्ियासन (२5) अ वि-अटकल से, अदाज़े से, अनु- 
मानत । 

कियासी (, ००५3) अ. वि -अटकलवाली वात, अललटप, 
कल्पित, फर्जी । 

किरब (५०>)5) अ स्त्री-किवं' का वहु , पानी की मरके। 

किरा (|)४) फा अव्य-किसको, किसे । 

किरा (|)5) अ पु -किराया, भाडा। 

किराअत (.-४|)४) अ स्त्री -दे 'किअतं' दोनो शुद्ध हे । 

किराइदः (४७०४|.४) फा वि-किराए पर लेनेवाला। 

किरान (..|)5) अ पु-समीपता, निकटता, नजदीकी, 
दो ग्रहो का एक राशि में होना, योग। 

क़िरान (..|)5) अ पु-कर्ने' का बहु , ज़माने, युग। 

किरानुस्सादेन (..)४००-०-.)०) अ पु-दो शुभ ग्रहो 
का एक राशि में होता, शुभ-योग । 

किराब (०||)5) तु पु-तलूवार या भुजाली आदि का 
नियाम, कोष, मियान। 

किराब (-०|)5) अ प्‌ -समीपता, नज़दीकी, नापने की 
जरीब, (स्त्री ) किर्ब का बहु , पानी की मरके। 

किराम (|) भ पू-करीम' का बहु, कृपालु जन, 
दयाल॒वर्ग, दानशील जन, फंयाज़ लोग, पृज्य लोग, 
प्रतिष्ठित लोग । 

किराम (5) अ पृ -हलूका और महीन पर्दा, चित्रित 
और नकक्‍्शीन पर्दा। 

किरायः (<४|)४) अ प्‌ -भाडा, भाटक। 


उलट-पढूट, भहाश्रल्य-काछ, हणू का दिन, बहुत ही | किराय दार (5०४४) अफा वि-किराये पर कोई चीज़ 
सुन्दर और बढिया, बलाका, अत्यन्त, बहुत (कयामत)। | प्रयोग करनेवाला, किराये पर घर आदि मे रहनेवाला। 


किराय.दारी 


किराय'दारी ((»)|००८|)४) अ फा स्त्री-किराये पर कोई 
चीज प्रयोग करना, किराये पर घर आदि में रहना। 

किराय:नाम- (<*०<2|.४) फा प्‌-किराये पर कोई वस्तु 
लेने का इकरारनामा, भाटकपत्र। 

किरिश्स. (०५) ) फा पृ -आँख या भौं का सकेत, सेन, 
हाव-भाव, नाज़ोअदा, माया, इच्द्रजाल, जादू, चमत्कार, 
शा'बद ; आश्चर्य, अचम्भा (करिश्मा) । ह 

किरिश्स'कार ()४०-»४)४ )फा वि-दे 'किरीश्म साज़'। 

किरिइ्म कारी ( ७)४८०४)४ ) फा स्त्री -दे किरिश्स साज़ी | 

किरिश्स साज्ञ ()0.६-०४)४) फा वि-मायावी, शोवबद- 
वाज़, हाव-भाववाला, नाज़ो-अदाजवाला, जादूगर । 

किरिब्स'साज़ी ( ५) ००४०*र९) फा स्त्री-मायाकर्म, 
शोबद बाजी । 

क्रिश्स («»४)४) फा प्‌ -दे 'किरिश्म !। 

क़िर्मनत (५5) अ स्त्री-पढने का भाव, पढाई, कुरान 
की शुद्ध उच्चारण के साथ पढाई । 

कितंबूस (( »9-५४०)>) अ प्‌ -बहुत बडी देवी आपत्ति। 

किर्तास (, /७,)४) अ पु -कागज़-पत्र। 

कितसि अबयज्ञ ((+०४०| /0०)3) अ पु-सफेद कागज़, 
इवेत पत्र, व्हाइट पेपर। 

किदे (४०)5) अ प्‌ -वन्दर की मादा, वानरी, बदरिया । 

किदे (०)3) अ पु-बदर, वानर, कपि, शाखामृग । 

कि (०.४) फा प्‌ -दे 'कर्दों। 

किदेंगार (,४०)४) फा पु-दे कर्दंगार, परन्तु अधिक 
किदंगार ही बोलते हे, वह यद्यपि अशुद्ध हं, परन्तु फारसी 
और उर्दू के विद्वानों ने शुद्ध माना है। 

क्लिबें' («०,०४) अ प्‌ -पानी भरने की महक, भस्‍्त्री। 

किर्बास ((»'०)४) अ प्‌ -सफेद कपडा, झ्वेत वस्त्र, सूत्ती 
कपडा। 

किम (/)४) फा प्‌ -कीडा, कीट, कुमि, सस्कृत कृमि का 
फारसी में प्रचलित रूप। 

किर्मक (५ ६»,४) फा प्‌ -छोटा कीडा, कृमिक, कीट । 

किमेकुश ((/४,,४) फा वि-कीडो को मारनेवाली दवा, 
कृसिनाशक । 

किमंकेशवताब (५०७०५...४.६»,४) फा पु -जुगनू, खद्योत, 
ज्योतिरिंगण, कीटमणि, ज्योतिर्वीज । 

किर्सखु्द, (४७,०/)५) फा वि-कीडो का खाया हुआ, 
जिसे कीडो ने चाटकर खराव कर दिया हो । 
किमंखुदंगी (_०४०)+>/४४) फा स्त्री-किसी वस्तु का 
कौडो का खा जाना। 

किमंपील' (८०६२७) फा प्‌ -रेशम का कीडा । 
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किल्लते ग्रिजा 


! किर्मान (...०)४) फा पु-ईरान का एक प्रसिद्ध नगर 
जहाँ का जीरा और फर प्रसिद्ध है । 
क्विमिज्ञ (>०,>3) अ पु-एक प्रकार के छोट-छोटे छारू 
कीडे जिन्हें सुखाकर उनसे रेशम रंगते हे। 
किमिज्ञी (५)>) अ वि-किमिज के रग का, रत, 
लाल, सुख । 
किमे शबअफ्रोज़ ( )))७| ... /)5 ) फा पु -दे 'किमें गवताव' | 
फिसें शवचिराग (&)>-४/)४) फा पु-दे किमें- 
शवताव । 
किमेंगबताब (.०७.....४/)४) फा पु-खद्योत, कीटमणि, 
ज्योतिरिगण, ज्योत्तिबीज । 
किमेंशिकम (/८«/)४) फा पु -पेट के कीडे, उदर-कृमि । 
किर्यास (, »०)४) अ पु-अट्टालिका, अटारी, वाला- 
खाना, शौचालय या स्नानागार जो अटारी पर हो, 
राजभवन, राजद्वार, शाही दखार। 
किर्वात (७|),)४) अ स्त्री -नाव, नौका, किण्ती, हवा भरी 
हुई मश्क, जिस पर वेठकर नदी पार करते हू । 
किलाअ' (&१5)अ प्‌ -कलअ ” का बहु , दुर्ग-समूह, किले । 
किलाद' (४०१७) अ प्‌ -गले का पट्टा, कुत्ते या ऊँट के गले 
का पट्टा, गुलूबद। 
किलाब (०४४) अ प्‌ -कल्ब' का बहु , कुत्ते । 
किलीच (&-१-७) तु प्‌ -तलवार, खड्ग। 
किलीद (७५-४४) फा स्त्री -ऊुजी, ताली, कुचिका। 
किलीदे कामरानी (, »|)“*४०७-४) फा स्त्री-सफलता को 
कुजी, सफलता का गुर। 
किलीदे फत्हेबाब (->० «४ ५ ०४-४) फा अ स्त्री -दरवाजा 
खोलने की कुजी, सफलता का गुर (मूलमत्र) । 
किलीदे बिहिइ्त (८-० ०४४) फा स्त्री-स्वर्ग की 
कुजी, पुण्यकमम, नेक आ माल । 
किलीसा (५७०४-४४) फा पु-ईसाइयो का गिरजा, चर्च । 
किलीसाई (, >५०८-४४) फा वि-ईसाई, खिप्टीय । 
किलेसा (५-७) फा पु-दे 'किलीसा', दो थु हैं ! 
किल्क (५६.४) फा स्त्री -नरकट, नरसल, नरकुल, ने, एक 
विशेष नरकट की वनी हुई क़छम, क़रूम, लेखनी । 
| क्लिल्थयात ((४-०) फा पु-हुक्‍्का, चिलम पीने की 
गुडगुडी, दे कलयान', दो ण॒ु हूं । 
किल्लत (८-४०) अ स्त्री -न्यूनता, कमी , अभाव, नायावी। 
किल्लते आव (रण :--७) बज फा स्त्री -यानी की कमी, 
जलाभाव, जलकप्ट। 
किल्लते गिज्ञा (,# ८-०४) अ स्त्री -साने के पदार्थों वी 
कमी, खाद्याभाव 





किहल्लते बाराँ 





किल्‍्लते बाराँ ((॥|)५० ८-४७) अ फा. स्त्री--चरसात की 
कमी, वर्षानाव, कहत्तसाली । ' 
किल्लतो कसूत (.>)२४ $--४४) अ पूं -कमी-बेणी, न्यूनता 
और अधिकता, न्यूनाधिक्य । 
किल्स (,»«“४)अ पु-चूना। 
किवास (/|35) अ पु-मूल, तत्त्व, असल, क्रम, तर्तीव 
निज़ाम, शीरा, चाशनी, पक्वस्वरस । 
किवेर (,०५४) फा. पु-समतलरू भूमि; विना पानी की 
भूमि, मरीचिका, मृगतृष्णा, सराव । 
किशावर्ज़ (5)9४४) फा वि-कृपक, किसान, दे 'कशा 
वर्ज, दो शुद्ध हे। 
किशावर्ज़ी ( ८))३५०४) फा स्त्री-कृषिकर्म, किसानी, दे 
कशावर्जी, दो शु हूं । 
किशिक (८४४) तु पुृ-पहरा, चौकसी, निगहवानी 
रखवानी । 
किशिकची (, ३४-४४) तु प्‌ -पहरेदार, रखवाला। 
किश्िकदार ()|०४) तु फा पु-दे किशिकची। 
किह्तः (५-८४) फा पु-शफ्ताल्‌ व जर्दालू आदि जिनके 
वीज निकालकर गूदा सुखा लेते हे, कस्तूरी, केसर और 
लोवान आदि का मिश्रण जिसे गुलाव में घिसकर टिकिया 
वना लेते और सुलगाते हे । 
किश्त (४) फा स्त्री -कृषि, खेती, शतरज की शह । 
किश्तकार (४.४) फा वि -कृषक, काश्तकार, किसान ! 
किश्तकारी (५,४०४) फा स्त्री-कृषिकर्मं, किसानी। 
किश्तज़ार (,|,०--४) फा पु-वह स्थान जहाँ बोय हुए 
खंत ही खेत हो, सब्ज जार। 
किद्ते ज्ञाफरान (..|)०-०) ८-४) फा अ स्त्री -ऐसा स्थान 
जहाँ केसर के खेत हो, वह स्थान जहाँ चित्त में उल्लास और 
आनद उत्पन्न हो। 
किह्फ (..३४...3) अ वि-विकृत, जिसका रग-रूप विगड 
गया हो, दूषित । 
किश्मिद् ((/8-०४४) फा स्त्री -मृनक्के की जाति का सूखा 
हुआ छोटा अंगूर जिसमे वीज नही होता, अवीजा। 
किश्मिशी (५४४) फा वि-किश्मिश' जेसे रग का , 
हलका हरा, जिसमें किश्मिश मिली हो, किश्मिश का । 
क्िड्लाक ((50.5) तु पु-वह गरम स्थान जहाँ जाडे 
गुज़ारे जायें । 
किशवर ()»४४) फा स्त्री-देश, मुल्क, राप्ट्र, सल्तनत, 
महाद्वीप, वरआाज़म, दे 'कइवर', दो श्‌ हें। 


फिशवर कुझा (५४४ ,,८४), फा वि.-विश्वविजयी, 
दिग्विजयी, जहाँगीर । 
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किस्सतवरी (५);०७«»०ं) अ फा स्त्री-खुशकिस्मती, 


किहीं 


किशवर सिता ((००)+४४) फा वि-दे 'किश्वर कुशा'। 

किसस ( ;०-४०)अ पुं-किस्स ' का वहु , किस्से, कहानियाँ | 

किसास (, ,»-«5) अ प्‌ -खून के बदले में खून, प्रतिहिसा। 

किसूअः (*«-<४) अ पु-वडा पियाला।_ 

क्विस्त (७०४) अ स्त्री -न्याय, इसाफ; भाग, अंश, हिस्सा; 
खड, टुकडा; अदाइगी का एक जुज़ | 

किस्तबंदी (५५००-७०) अ फा स्त्री-अदाइगी के लिए 
किस्तो की नियति । 

किस्तास ((#'५०«5) अ स्त्री-वडी तराजू, नक। 

किस्म (««४) आ स्त्री -प्रकार, भाँति, तरह, जाति, नौअ। 

किस्मत (८-3) अ स्त्री-विभाजन, तक्‍्सीम, भाग्य, 
जदुष्ट, प्रारब्ध, तकदीर। 

किस्मत आज़्मा (७०) ०--«उ) अ फा वि-भाग्य की 
परीक्षा करनेवाला, किसी कठिन काम का वीडा उठानेवाला, 
कोई कडी परीक्षा देनेवाला। 

किस्मत आज़्माई (८५७३ ०-»«०) अ फा. स्त्री.--भाग्य 
की परीक्षा, किसी कठिन काम का साहस, किसी कड़ी 
प्रीक्षा की तेयारी । 

किस्पतवर ()१--७«»3) अ फा वि -भाग्यशाली, भाग्यवान्‌, 
खुशनसीब । 


भाग्यशीलता, भाग्यशालीनता । 

किस्रा (॥9)»«5) अ. पु-ईरान के शासको की उपाधि, 
नौशेरवाँ की उपाधि । 

किसूवत (००४४) अ स्त्री -वस्त्र, वसन, लिबास, पोशाक; 
नाई की पेटी, नापित-पेटिका । 

किस्सः (*.«>) अ॒ प्‌ -कथा, कहानी, उपन्यास, नाविल; 
वृत्तात, हाल, घटना, वाकिज , कलह, झगडा, समस्या, 
मसूअल । 

किस्स-कोताह (४७)४ ०5) अ फा अव्य-साराश यह 
कि, कि बहुना, किस्स मुख्तसर । 

किस्सःरुवां ((॥|+>*-०४) अफा वि-दे किस्स गो । 

किस्सःगो (+४5.०७४) अ फा वि -कहानियाँ कहनेवाला , अब से 
कुछ पहले किस्से कहनेवालो की एक बडी सख्या सारे देश 
में फंली हुई थी और वह कल्पित कहानियाँ सुता-सुनाकर 
अपना जीवन निर्वाह करती थी, दास्ता गो । 

किस्स- मुख्त्सर ().०४८०० <.०3) अ अव्य-दे 'किस्स 
कोताह' । 

किस्सीस (_»«#»४) ज॑ पुं-ईसाइयो का धर्मगुरु, पादरी, 
राहिव। 

| किहों ((+#<5) फा वि-अति क्षुद्र, वहुत छोटा 4 


किहीनः 


किहीनः («०८४) फा वि-«्षुद्र, छोटा, आयु मे छोटा, 
अल्पवयस्क । 
क्रिहफ (०5४) अ पु-खोपडी, कपारू। 


की 


की (४४) फा पु-कीन' का लघु , दे कीन। 

की ((+४४) फा अत््य -कि यह। 

कीनः (<४.५४) फा पु-वह शत्रुता जो दिल में रहे, ह्वेप 
खुस, अमर्ष, “अय जहे रजिश ! कि कल्बे यारकी मज़िल 
में है। रुतबा देखो मेरे 'कीने' का कि उनके दिल में है॥* 

कीनः अदोज़ ()१७०| ८०५४) फा वि-दे कीन वर। 

कोन' अदोज्ी (( ०);००|००-५४ ) फा स्त्री -दे कौन वरी। 

कीनःकश (, /४४००.५४) फा वि-दे कीन वर। 

कीनःकशी (५४४८४५.४) फा स्त्री-दे कीन वरी । 

कीन तोज् ()+०४-५४) फा वि-दे कीन वर। 

कीन.तोज़ी (०,,०५०-५४४) फा स्त्री-दे कीन वरी। 

फीन पर्वर ()))३८००४) फा वि-दे कीन वर। 

कीन पर्वरी (, »)५)२००-५४) फा स्त्री-दे कीन वरी । 

कीन वर (५१००-५४) फा वि-किसी की ओर से हृदय में हेप 
रखनेवाला, जो मुँह पर तो कुछ न कहे, परतु समय 
पडने पर पूरी शत्रुता दिखाये। 

कोनःवरी (, »)१४०-५४) फा स्त्री-मन में द्वेष रखना और 
समय पडने पर शत्रुता प्रकट करना। 

कीन (४४) फा पु-दे कीन ' दवेष, अमर्प, खुस, र॒जिश । 

क्नीन (६०) अ पु-सेवक, दास, लोहार, लोहकार, 
लोहारी का काम, दे कैन', वही अधिक शुद्ध है। 

कीपा (५४) तु पु-एक प्रकार का पुलाव जो बकरी 
की आँतो में चावल और मसाला भरकर पकाया 
जाता है। 

कीफ (५५७) फा स्त्री -बोतल आदि में तेल आदि उडेलने 
का यत्र, कीप। 

कौफाल (७५७) अ स्त्री-एक वडी रक्‍्तवाहिनी नाडी 
जिसकी फर्द ली जाती है, सरोरू। 

क्रीम: (०.५७) फा पु-कुठा हुआ मास, जिसके कोफ्ते या 
कवाव बनते हे। 

क्रीमत (०४४) अ स्त्री-मूल्य, दाम, प्रतिष्ठा, कद्र, 
श्रेष्ठता, उच्चता, बडाई। 

क़ौमतन्‌ ((..५5) अ वि-मूल्य देकर, दामो से । 

कीमती (, ५६.४७) अ वि-वहुमूल्य, मूल्यवान्‌, वेशकीमत। 
फीमसिया (५५०५४) अ स्त्री -रसायत, कैमिस्ट्री, सोना-चाँदी 
वनाने की कला, घातुवाद। ५ ? 
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कुग 
कौमियाजअसर ()] )भ वि-अति गुणकारी, बहुत 
ही फायदेमद, मद्ठी को सोना वना देनेवाली चीज़। 


कीमियागर ()४५५४) अ फा वि-ताँवे आदि से सोना 
बनानेवाला, बहुत वडा हुनरमद | 
कफीमियागरी ((०)४७-४४) अ फा स्त्री -ताँवे आदि से सोना 


बनाना, हुनरमद होना। 

कोमियादाँ ((॥०५८००४) अफा वि-पारे आदि से सोना 
बनाना जाननेवाला। 

कीमियादानी (»|०७-०४४) अ फा स्त्री-पारा आदि से 
सोना बनाना । 

कीमियासाज़ (3 
गर। 

कीमियासाजी (, ५)५०५-०६४)अ फा स्त्री -दे कीमियागरी'। 

कीमुस्त (००5६-०४) फा पु-घोडे या गधे का कमाया 
हुआ चमडा। 

कौर (,४5) फा पु-राल, तारकोल। 

कीरगूं ((४४,४०) फा वि-काले रग का, तारकोल जैसा । 

कफ़ीरात (४|)»5) भ॒ स्त्री -एक तौल जो चार जौ के वरावर 
होती है, रत्तियो के हिसाव से तीन रत्ती । 

क्ीलः (4-४४) अ पु-अडवबृद्धि, फोते बढने का रोग, 
दोपहर को थोडी देर छेटना, कंलूछ । 

कीलोकाल (( ७) |#5) अ स्त्री -वाद-विवाद, तकं-वितक, 
बहस-मुवाहसा । 

कीसः («««:५३) अ पु -जेब, पाकेट, खलीता , थैली । 

कीस'तराद्य ((/|)7«-८४) अ फा वि-जेंव काटनेवाला, 
जेबकतरा, ग्रथिमोचक, पाकेटमार, जेबतराश | 

कीस'तराद्ी ((०४|)2००४४) अफा स्त्री-जेब काटने का 
काम, जेबकतरापन, पाकटमारी, ग्रथिमोचन । 

कीस बुर (+००-०४४८) अ फा वि-दे कीस तराश', कीसा- 
वर' भी प्रचलित। 

कीस'बुरी ((५)०८०-४८) अ फा स्त्री-दे: कीस तराणी', 
'कीसावरी' भी प्रचलित । 

कीस ((/»४5) अ पु-दे कीस '। 

कीसे फिदा (०४४४) अ फा पु -शत्रुओ में घिर जाने 
के समय भागते हुए रुपया फेक देना, ताकि छोग उसे बटोरने 
में लग जायें और पीछा न करे। 

क़ीह (6४5) भ स्त्री -पीप, मवाद, पीव, क्षतखाव। 


डी 
कुग (८:४४) फा वि-मोटा-ताजा, हृप्ट-पुप्ट, शक्तिशाली, 


) अ फा वि-दे कीमिया- 


बलवान, छुहारो का गुच्छा। 


कर 
कुंगुरः (४.४४) फा पु-भवन आदि की गुमटी, छोटा गृबद, 
कंगूरा। 


कुंगुर (,४) फा प्‌ -दे कुगुर। 
कुंज (८-४) फा पु-एकात, गोश , दुनिया में रजोगम 
से जो फूसंत न मिल सकी, आख़िर को थक के सो गये 
कुजे मजार में।” 
कुंजकावी (५४८०४) फा स्त्री -तलाश, खोज, जिज्ञासा; 
परिश्रम, मेहनत, ध्यानपूर्वक विचार, गौर । 
कुंजद (७-०४) फा स्त्री -तिल, तिल्ली, एक प्रसिद्ध बीज । 
कुंजारः (४)%०४) फा पु -तेल निकलने के पदचात्‌ बीज का 
फोक, खल, खली । 
कुजिश्क (४४-०४) फा स्त्री -वह छोटी चिडिया जो घरो 
में रहती है, गौरेया, चटक | 
कुंजे इंजिवा ((9- ८-१४) फा अ पु-एकात, गोश , अकेला 
स्थान, निर्जनस्थल। 
कुजे उद्लत (०)० ८०४) फाअ पु-दे कुजे इज़िवा'। 
कुजे कफस ((,»«> ८3) फाअ पु -पिंजडे का कोना, पिजडे 
का एकात स्थान; कारागार, कंदखाना, जेलखाना। 
कुंज खल्वत (००५ ०८-४४) फाम पु-दे कुजे इज़िवा'। 
कुंज तनहाई (, ५४५५-०० ८-४४) फा पु-दे कुजे इजिवा'। 
कुजेदहन (०० ८४) फा पु-मुँह का बहाना, मूँह का 
कोना । 
कुंजरां ((॥८०४) फा पु-रान की जड, चिड़्ढा। 
कुंजे लहद्‌ (०००० ८०४४) फा अ पु-कन्न का कोना, कब्र का 
एकात स्थान । 
कुंदः (४५००४) फा पु-लकडी का मोटा और छोटा टुकडा, 
बदूक का कुदा । 
कुंद.कार (४४७४४) फा वि-दे शु उच्चारण, कद कार। 
कुदः कारी (०)४४०-४) फा स्त्री -दे शु उच्चारण कद कारी। 
कुंद (५७४) फा वि -मद, मूढ, भोथरा, मद, सुस्त, आलसी । 
कुदए नातराह ((#|)>० ४००४) फा पु-अख्खड, उजडु, 
असम्य, घामड, बुद्ध, विचा तराशी छकडी का मोटा टुकडा, 
लाक्षणिक अर्थ मूर्ख । 
कुंदएपा (५४००४) फा पु-एक मोटी और भारी लकडी 
जिसमें कई छेद होते ह जिनमे अपराधी के पाँव डाल दिये 
जाते हूं । 
कुंदजेहन (()००००४) फा अ वि-जिसका जेहन तेज़ न हो, 
मदप्रतिभ । 
कुदपीर (,६३००४) फा स्त्री.-बहुत बुढिया स्त्री, सठियाई 
मूर्खा स्त्री । 
कुंदाक (5०55) तु पु-वदूक का कुदा । 
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कुदावर ()॥|५-४) फा प-मेधावी, दाना, वैज्ञानिक, हकीम, 
पहलवान, मल्ल । ] 

कुंदुज् (०७) अ पु-कुत्ते के प्रकार का एक जतु, जिसकी 
खाल से पोस्तीन बनते हे , उस जानवर की पोस्तीन, जल- 
कुक्कुर, पानी का कुत्ता । 

कुदुर (+५०८४) फा पु-एक गोद जो दवा के काम आता है। 

कुदुलान (..१०४४) तु पु-वह बडा खेमा जो वादशाह के 
दरवाज़े पर लगाया जाता है। 

कुंदश (( #००४) अ अव्य -दे कुदुर, दे अकअक'। 

कुदू (१७०४) फा पु-पात्र, वरतन | 

कुंदुएआब (५ ५००४) फा पु-पानी की टकी या हौज । 

कुंटुएग़ल्लः (८०५ ०५७०४) फा पु-ताज का कोठार या 
बखारी। 

कूऊद (०,००७) अ प्‌ -बेठने का भाव, बैठक, नमाज मे बंठने 
का अमल । 

कुक्‍नुस ((/»->) अ पु-एक बहुत ही मधुरस्वर चिडिया 
जिससे यूनानियो ने गानविद्या सीखी, इसके गाने से आग 
लग जाती है । 

कुख कुख्त (#<&<) फा अव्य -खाँसने का स्वर । 

कच (&->) तु पु-मेढा, नर भेड जिसके सीग होते है, और 
जो लडाई के काम आता है। 

क॒जह (८)5) अ पु-वह फिरिश्ता जो वादलो का प्रवध 
करता है, इद्र। 

कुजा (६४) फा अव्य -कहाँ, किस स्थान पर । 

कुज्ञाअः (<०-5७5) अ पु-एक समुद्री जतु जिसके अडकोप से 
'जुदबे दस्तर' निकलता है, जो दवा मे प्रयुक्त होता है। 

कुज्ञाज़ ()|)४) अ पु-रगो और पट्ठो के खिंचाव से उत्पन्न 
होनेवाली एक पीडा। 

कुज्ञात (५००४) अ पु -काजी' का बहु, निकाह पढानेवाले 
काजी, न्यायेकर्ता काज़ी । 

कज्र ())5) अ स्त्री -अपवित्रता, गदगी, पलीदी । 

कुतल (,/3)5) तु प्‌ -खास सवारी का घोडा, कोतल' भी 
प्रचलित । > 

क़तास ((+००)>) तु प-पहाडी गाय (सुरा गाय) की 
पूँछ, जिससे मोरछल बनता है। 

कृतुन (.../०5) अ पु -कपास, कपास का खेत, रुई, तू । 

कुतुव (....४)अ स्त्री -किताब' का बहुं , पुस्तकें, कितावे । 

कुतुबफरोश (,#5,०..-४४)अ फा वि -पुस्तके बेचनेवाला । 

कुतुबफरोशी (, «०५)०.-..४) अ फा स्त्री -पुस्तकें बेचने का 
काम । 

कृतुफ (..3)७5) अ प्‌ -कर्त्फा का वहु , मेवे, फल आदि। 


कुत्क' १७ 


कुत्कः (८८०४) तु प्‌ -मोटा और छोटा डडा। 

क्त्ताअ (५०४) अ वि-क्राते' का बहु, काटनेवाले । 

क्त्ता उत्तरीक़ (32)४“|£५८७) भ वि-राह में लूटनेवाले, 
डाक, लुटेरे, बटमार। 

कत्ती (_>) तु स्त्री -पिटारी, सदूकची । 

क्त्न (४5) भ पु-कपास , रुई, दे कृतुन', दो शु हे। 

क़त्नी (५3) अ पु-सूत का बना हुआ कपडा , रेशम और 
सूत मिला हुआ कपडा। 

फ़त्व (....४8) अ प्‌ -पृथ्वी का धुरा, श्रुव, एक तारा जो 
अपने स्थान पर स्थिर रहता है, ध्रुव तारा, एक प्रकार के 
मुसलमान ऋषि जिनके सिपुर्द कोई वडा इलाका होता है। 

क्त्ननूमा (५००....3) अ फा पु-दिशा बतानेवाला यत्र, 
दिग्दशंक यत्र । 

कत्वे जुनूबी (५१४० 3) अ पु-दक्षिणी श्लरुव। 

क़ृत्वे शिसाली (५०४ .....5) अ पु-उत्तरी श्रुव। 

फ्त्वेन (५०४८०) अ पु-उत्तरी और दक्षिणी दोनो श्रुव । 

क़न्न (:/००४)अ पु -वह रेखा जो किसी परिधि से गुजरती हुई, 
उसे दो बराबर के भागो में बाँट दे, व्यास । 

क्त्रब (०,७००) जे पु-एक वहुत छोटा कीडा जो पानी पर 
दौडता रहता है और कभी नही थमता, पागरूपन की एक 
किस्म, इस रोग का रोगी किसी एक स्थान पर नही 
ठहरता और सब से भागता है। 

कृदमा (०७3) अ प्‌ -कदीम' का बहु, पुराने छोग, 
प्राचीन विद्वान्‌ छोग, प्राचीन वज्ञानिक छोगू । 

क़दुस (( »००७) अ वि -पवित्र, पाक, पवित्रता, पाकीज़गी । 

क़्दूस ( (७०७) अ पु -आगमन, पदापंण, आना । 

क़टूर ();५७) अ स्त्री -किद्र' का बहु , हॉडियाँ, डेगचियाँ । 

फुदूरत (५०)५७५४) अ स्त्री >मेल, मलिनता, गंदलापन , मनो- 
मालिन्य, शकररजी | 

कुददूस (( »५०७) अ वि -अत्यत पवित्र, वहुत ही पाक, ईश्वर 
का एक नाम । 

कुदरत (५०,०७०) अ स्त्री-प्रकृति, निसगं, नेचर, फिन्रत, 
सामर्थ्यं, शवित, मक्दूर, देवी माया, खुदा की कुदरत, वश, 
ज्ञोर, शक्ति, ताक़त, समृद्धि, दौलतमदी। 

फ़्तन (५,०७) अ वि-कुदरती तौर पर। 

कृद्ती ((>,०७) अ वि-प्राकृतिक, नेचुरल, ईश्वरीय, 
देवी, खुदाई, कुदरत से सम्बन्धित । 

कदते हक़ ( ३०- ००,७५३) अ स्त्री -ईश्वर की माया, खुदा की 
कुदरत । 

कुद्स (( /5>) अ पु-पवित्रता, पाकीजगी, पवित्र, पाक, 
यरोशरूम का एक पहाड। 
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क्ुदसियाँ (७००७) अ पु-कदसी' का वहु , फिरिस्ते, 
ऋषिगण, ओऔलिया अल्लाह | 

क़ंदूसी (५०००) अ वि-फिरिव्ता, देवता । 

क़द्सी सिफात (००५७० ५5०) अ वि-फिरिव्तो जैसे 
गुणवाला, देवोपम, देवात्मा। 

कुन (७०) फा श्रत्य -करनेवाछा, जैसे 'कारकुना-काम 
करनेवाला । 

फुन् (5) अ क्रि-हो जा, ये शब्द ईश्वर की जवान से 
निकले थे, जिनसे सृष्टि की रचना हुई । 

कुनाम (#४४) फा पु-पशुओ का निवासस्थान, चिडियो 
का घोसला, चरागाह, गोचर। 

कुनार ()४७) भ पु-लबी रूकडी या लोहे की सलाख 
जिस पर चिकवे बकरी की खाल उधेडकर टाँगते हे । 

कुनार (७४) फा पु-बेर, बेरी, कोल, बदरी । 

कुनारे दश्ती (४८० )५४) फा पु-जगली वेर, झरवेरी। 

कुनास. (««५४४)अ पु -झाड में बटोरा हुआ कूडा-करकट | 

कुनिइ्त (०४४) फा पु -“उपासनागृह, इवादतखाना, 
मूतिगृह, बुतखाना, अग्निशाला, आतशकदा। 

क़नुक्त (७४) अ पु-मेहमान, अतिथि, आगतुक। 

कुनूअ (£»४) अ पु-कार्ने' होना, नि स्पृह होना, जो कुछ 
मिल जाय उसी पर सतुष्ट रहना। 

कुनूज़ (,,/४) अ पु-कज़' का वहु , खज़ाने, निधियाँ । 

क़नूत (००,०७०) अ पु-आज्ञापालन करना, फर्मावरदारी 
करना; नमाज़ में चुप खडा होना, दुआ पढना। 

क़नूत (४,४७०) अ पु-निराशा, नाउम्मेदी । 

क़ुनूती (५०५७) अ वि-निराश, नाउम्मेद, निराशावादी, 
जिसका विचार हो कि उसे किसी काम में सफलता न होगी । 

क़वृूतीयत (८४४०»४) अ स्त्री-निराशावाद । 

कुन्नियत (८६४४) अ स्त्री-दे शू उच्चारण कुनयत'। 

क्न्फज्ञ (०७) अ स्त्री-दे कुन्फुजञ' दो शु हे। 

क़ुन्फूज् (०) अ स्त्री-साही, सेहाँ, एक जतु जिसके 
शरीर पर काँट होते हे । 

कुन्य- (<०४७) भ पु-पूँजी, सरमाया। 

कुनुयत (०४०४) अ स्त्री -वह नाम जिसमें अरवी परपरा 
के अनसार अपने पिता, माता या लडके का सम्बन्ध प्रकट 
किया जाय, जैसे-अवुलहसन' या 'उम्मेकुल्सूम', उपाधि, 
लकव । 

कुफात (५०४४) अ॑ पु-काफी' का वहु , वुद्धिमान्‌ लोग । 

कफूल (( ४) अ पु-वाछा, द्वास्यत्र, तालिका। 

कूफूर (३-४) अ पु-कतघ्नता, अक्ृतज्ञता, चागुजी । 

कपफ, (००) अ पु.-उच्च, ऊँचा, ऊँची भूमि, ऊँचा स्वान। 
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कुपफार (,०४८) अ पु-काफिर' का वहु , काफिर लोग, 
नास्तिक लोग । 

कुफ़ (०४) अ पु-अस्वीकृति, कबूल न करना, इंतघ्तता, 
अक्ृतन्नता, नाशुक्री । 

कुफ़ आइना (७५र्ण ,*5४) अ फा वि -जिसे कुफ़ से प्रेम हो, जो 
काफिरो से प्रम करता हो, जो स्वय आधा काफिर हो, 
पाप-परायण । 

कुफ़ान (..०४८) अ पु -कृतघ्नता, एहसान फरामोशी । 

कुफ्रान नेंसत (८-+«० ..)|३०४) अ पु-ईर्वर की दी हुई 
नेमतो (नियामतो) की अक्तज्ञता। 

कुफ़िस्तान ((.)०५०)०४) अ फा पु-काफिरो के रहने का 
स्थान, ऐसा स्थान जहाँ अत्याचारी छोगो के कारण न्याय 
और नीति का व्यवहार न हो । 

कुफ्ोइलहाद (०८८०|३)०४) अ पु-बेदीनी, नास्तिकता। 

क़पल (3) आ, पु -ताला, ह्वारयत्र, तालिका। 

कपल शिकनी (५४० |»|) अफा स्त्री-घर या दुकान 
आदि का ताला टूटना, चोरी होना । 

क्फले वस्वास (( +/|9०) 3) अ पु-गोरखघधा। 

कूबब (3) अ पु-कृब्ब का बहु, कुब्बे, गुमटियाँ, 
छोटे गुबद । 

कुचरा ([+४) अ पु-कवीर' का बहु , वडे लोग, प्रतिष्ठित 
जन। 

कुबुल (3) अ पु-कबील' का बहु , दल, गरोह, सामने 
की वस्तु, सामने का रुख, सामने का शरीर। 

कुबूब (८३०४) अ पु-घान का सूखना, कोलाहल करना, 
शोर मचाना, शत्रुता और लडाई, शरीर की खाल और 
मास का मुरझाना। 

कबूर ()+००४) अ स्त्री-कन्न' का वहु , कब्रे । 

कबूल (9०४) अ पु -सामने आना, उपस्थित होना । 

क़ुव्वः (८.७) अ पु -छोटा गुबद, बुर्जी, गुमटी । 

क़ब्बरः (४,०५७) अ पु-अबाबील पक्षी, सुर्खाब पक्षी । 

कुन्ना ((५)-5) अ स्त्री -अक्वर' का स्त्री , वहुत बडी, जैसे 
'कियामते कुन्ना', वहुत वडी आपत्ति । 

कुल: (4.०७) अ प्‌ -चुवन, वोसा, चूमा। 

कुब्ल (3) अ स्त्री -भग, योनि, फर्ज । 

क्व्ह (८४3) भ पु-दोष, ऐव, खराबी, त्रुटि, गलती, 
भोडापन । 

कम (5) अ क्रि-उठ बैठ”, खडा हो जा', ये वे शब्द 
हैं जिनके उच्चारण से हजरत ईसा मृत व्यक्ति को जीवित 
कर देते थे । 

कुर्माम्त] (४) ज-आस्तीन। 


कसल (०5) अ स्त्री-वह छोटा कीडा जो वालो और 
कपडो में पड जाता है, जूँ। 

कुमाचः (०६-५०४) तु पु-एक प्रकार की रोटी। 

कमासः (4००७) अ पु-कूडा-करकट जो घर शझाडने से 
निकले, मनुप्यो का दल। 

कमाश ((#"»5) अ पु-वस्त्र, कपडा, लिवास, घर का 
सामान, गुण, हुनर । 

फुमुक (.5»४) तु स्त्री -सहायता, मदद, काम में अथवा 
युद्ध में । 

कुमेज़ (+४४) फा प्‌ -पेशाव, मूत्र, मृत । 

कुमेत (०६४) अ पु-कालिमा लिये हुए लाल घोडा, 
जिसकी पूँछ और अयाल के वाल काले हो, अगूर की लाल 
मदिरा। 

क्म्कमः («»४..5) अ पु-काँच का गोल लट्टू जो छतो की 
सजावट के काम आता है, विजली का वल्व,कृज़ा, पियाला। 

कम्मः (८5) अ पु-हर चीज़ का सिरा, हर चीज़ की 
ऊंचाई, चोटी, जनसमृदाय, गरोह। 

कुम्मल (5) अ पु-कुम्मल' का वहु, किलनियाँ, जो 
पशुओ की देह में चिषककर उनका रक्त पीती हू , टिह्ियाँ । 

कुम्मल्रा (।०)०४) अ प्‌ -अमरूद, एक प्रसिद्ध फल । 

कुम्मा (५5) तु स्त्री -दासी, लौंडी, कनीज । 

कुम्मेत (८७०४) अ पु-दे शुद्ध उच्चारण कुमत'। 

कृम्नी (५)०४) अ स्त्री -एक प्रसिद्ध सफद पक्षी । 

कुम्ल ((3) अ पु-जूँ। 

कुस्लक (._£...०.४) तु पु -वस्त्र, लिबास, कुर्ता, कमीस। 

कूयूस (( »»४४) अ पु-कास ' का बहु , पियाले, कटोरे। 

कुरग (..०,४) फा पु-लाल रग का घोडा | 

कुरः (5)5) अ पू-चर्तुल, परिधि, घेरा, गेंद, कंदुक, 
गोला, मडल | 

कर [रं] ()3) अ पु-जाडे की ऋतु, शीतकाल। 

कुरए अज्ञ ((+०)| 5.5) अ पु-भूगोल, भूमडल । 

कुरए आतह (,#/| ४६,४) अ फा पु-अग्तिमडल। 

कुरए आफ्ताब (८७ #,5) अ फा पु-रविमडल, सूर्यमडल। 

कुरए आब (<. $,४) अ॒ फा जअव्य -सारी पृथ्वी पर फैला 
हुआ जलू। 

कुरए आस्माँ (( ०... ४४) अ, फा पु -आकाशमडल, खगोल। 

कुरए ज़ञमीं (+५:०)४)४) अ फा पु-दे कुरए अज्जे | 

कुरए जम्हरीर (,2)४००) $)5) अ फा पु -वह वायुमडल् जो 
बहुत ही ठडा है। 

कुरए नार (;०४,४) भ पु -अग्निमडल। 


| कुरए फलक (५६.#,४)अ पु-दे कुरए आस्मान'। 


क्ुरए बाद 


कुरए बाद (००४,5) अ फा पु -वायुमडरू। 

कुरए माह (४०*,४) अ फा पु-चद्रमडलू | 

कुरए शस्स («४.5 ) अ पु -दे कुरए आफ्ताब' | 

कुरएए हवा (|+४ ४४) अ प्‌ -दे कुरए बाद'। 

कुरगः (5,,४) तु पु -वडा नगाडा, धौंसा, दुदुभि । 

क्रमसाक ((9५०/)०) तु पु-वह निर्लंज्ज व्यक्ति जो अपनी 

. पत्ती की कमाई खाता हो । 
क़रशी ((>£)3)अ वि-क्रेशके वश से सम्बन्ध रखनेवाला, 
इस अर्थ में कुरंशी' अशुद्ध है। 

करा (5) भ पु-कूर्ग ' का वहु , पाँसे । 

करा (॥५)>)भ पू -कर्य ' का बहु , बहुत से गाँव, ग्राम-सम्‌ ह। 

कुराअ (£|)४) अ पु-गाय-भेस या बकरी के पाये, पशु 
की पिंडली, घोडो का समूह, पहाड की चोटी । 

क्राजः (5.०|)5) अ पू-वह कण जो कंची से कटकर 
गिरे, चाँदी और सोने का कण। 

क़्रात (८०|)०) अ पू -कारी' का वहु , कारी लोग, कुरान 
को शुद्ध उच्चारण से पढनेवाले हाफिज । 

फ्राद (०|,>) अ स्त्री -किलनी, पशुओ का रक्‍त पीनेवाला 
कीडा । 

क्रान (..5) अ पु-दे कुर्जान', शुद्ध उच्चारण वही हें, 
परतु फार्सीवालो ने 'कुरान भी लिखा है, अत यह भी 
शुद्ध है। 

फुरास' (5..|)४) अ पु -अ्रथ, पुस्तक, किताब, क्रान । 

छूरत (००))४) तु पु -दही, दथि। 

करती (५))»5) तु पु-एक प्रकार का दलिया जिसमे 
सूखा वही डाला जाता है। 

क़ूत (..))७) अ पु-कनं' का वहु , बहुत से युग, बहुत 
से ज़माने, बहुत से सीग । 

क़ुरूने ऊला (॥०))|.))४) अ पु-इस्लाम का प्रारभिक 
काल, प्रार॒भिक काल, इव्तिदाई जमाना । 

क़रूते खालिय («५०५०.))>) अ पु-पिछले युग, गुज़रे हुए 
जमाने । ५ 

क़रूनव॒स्ता (॥०७०७ (१०) भ॒ पु-इस्लाम का मध्यवर्ती 
समय , मध्यवर्ती समय, दरमसियावी जमाना। 

कुरूब (.>),४) अ पु-कबब' का बहु , व्याकुलताएँ, कष्ट, 
पीडाएँ । 

क़रूह (.),४) अ पु-कहे का वहु , बहुत से घाव। 

फ्रेश ((»४,>) अ पू -अरब का एक प्रतिष्ठित वद्य, जिसमे 
हज़रत महम्मद साहिब उत्पन्न हुए थे। 

फ्रेशी (.&०)४) अ वि-दे कुरशी' शुद्ध वही है, परत 
उर्दू में क्रेशी भी बोलते हे । 


१३१ 


क़बेत 





कुरोह (७५.४) फा पु -एक कोस या दो मील का अतर, कोस, 
क्रोश। 

कुर्ओ. (<०,>) अ पु -पाँसा, पाशक, सारि, शारि। 

क़र्अः अंदाज ()|५०|००)०) अफा वि-पाँसा फेकनेवाला, 
शकुन विचारनेवाला । 

कु: अदाज़ी (,०)|५०| 4०)>) अ फा स्त्री -पाँसा फेकना, 
किसी विषय में निर्णय के लिए पाँसा फंककर समझौता 
करना । 

कअंए फाल (७ ००,>)अ पु-शकुन विचारने के लिए पाँसा 
फेकना । 

क्रर्जभन (..)95) अ पु-मुसलमानो का धर्म ग्रथ, जो उनके 
मतानुसार आस्मानी किताव है, जिसमे तीस पारे', छोटी 
वडी एक सौ चौदह 'सूरतें', ६६४० आयते' और ५४० 
रकूअ है । 

कक ((3,5) तु पु-निपिद्ध, मना किया हुआ, रोका हुआ, 
वर्जित, देखभाल, निगरानी, रोकना, अलूग रखना। 

कुक़ अमीन ((+-* (5,)तु अ वि-दीवानी या माल का 
वह कर्मचारी जो डिग्री या मुतालवे मे कुर्की करता है। 

क्र्कों ((५5,5) तु स्त्री -किसी डिग्री आदि में सरकारी 
कर्मचारी द्वारा जायदाद, माल या रुपये की जब्ती । 

कुकी (.५४,४) अ पु-एक पक्षी, कुछग । 

कुकुंस (/४)४) फा पु-केसर, जाफरान। 

कुर्तः (८०,४) तु पु -पहनने का कमीस जैसा एक वस्त्र । 

कृत (०)>) अ पु-कान में पहनने का बुदा, लटकन, 
गोशवारा | 

क्लतं («०))३) तु पु-दही, जुग्रात, दि । 

क़तंक (5०)5) अ पु-दे 'कुतं । 

क़तुंम (७“४)5) भ पु -कुसुम, कड। 

कुर्दे (3.5) तु पु -तुर्कों की एक सचारजीवी अर्थात्‌ खाना- 
बदोझ जाति, जो प्राय जगलो में रहती और वडी वहादुर 
होती है। 

कु्दक (६ ४०.४) फा पू -वहुत मोटा-ताजा और वलवान्‌ व्यक्ति। 

कुदिस्तान ((७०७७)४) तु फ पु -कु्द जाति के तुर्को के रहने 
का प्रदेश । 

कूर्नक (5०))3) तु पु -दास, नौकर, दासी, लोडी, कनीज़। 

कुर्नास ((#०,०) अ पु-पिशाच, राक्षस, देव, पहाड की 
चोटी । 

कुर्नृश (, /0०)५४) तु स्त्री-झुककर प्रणाम करना। 

कवे (>>) अ प्‌ -समीपता, निकटता, नजदीकी । 

कूर्वत (८-०)3) अ स्त्री-सामीप्य, नेकट्य, नजदीकी, 
सहवास, मंथुन, सोहवत । 


कुर्वत १३२ फुल्म 


कुल (5) अ वि -सवे, सव, तमाम । 

कूल ((|3) अ पु-किसी वुजुर्ग के उर्स मे आखिरी 
फातह्‌ , अत, समाप्ति, खातिम , कुरान की चार छोटी 
सुरते जो प्राय किसी के फातह में पढी जाती हे । 

कुलआऊज़ी (५) 3) अ पु-दे कुलाऊजी'। 

कूलकल (5-5) फा स्त्री-सुराही से शराव के निकलने 
की आवाज़, व्यर्थ की वातचीत, हँसी के साथ याँ रोना 
है मिस्ले कूलकूले-मीना -जौक । 

कुलल (5) अ पु -कल्ल का वहु , पहाडो की चोटियाँ । 


कुबंत (०४) अ स्त्री -कष्ट, क्लेश, दु ख, शोक, रज | 
कूर्वा ((॥०)०) थ॒ पु-कुर्वार्न का लघु , दे कुर्वान। 
क़र्वांगाह (४6 )०,७) अ फा स्त्री-ववस्थल, कुर्वानी 
करने का स्थान। 
कर्वान (..०)७०) ज पु -वलि, सदक , न्‍्योछावर, निसार। 
कर्वान (..)०;४) फा पु-गले में पहवने की पेटी जिससे 
बनुप लटकाया जाता है। 
कर्बानी ((>०)०) अ स्त्री-किसी पशु का किसी देवता 
आदि के लिए वध; किसी वडे काम के लिए जान की भेट, 


त्याग, ईसार । कुलह («(४) फा स्त्री -कुलाह' का लघु रूप, टोपी, शिरन, 
कुर्वोजुवार (,|+०>५:-०,)) अ पु-आसपास, चारो ओर, | लिय। 
चहुँपास । कूलाअ (£!४) अ पु-मूँह आने का रोग, मुँहाँ। 


कुलाऊर्ता (५)+४०) अ पु-कठमुल्ला, रोटियो पर 


कुर्म (/)४) अ पुं-अत्यत शोक और दु ख। 
मस्जिद में पड़ा रहनेवाला मुल्ला, बहुत ही तुच्छ, नीच 


क्रंः (४४) अ पृ-ठडक, शीतलता, सुख, चेन, ज्योति, 


रौद्नी । और गहित व्यक्ति । 
कुरं: (४.४५) अ पु-गधे या घोडे का बच्चा, कोडा, चावुक, | कुलाक ((90) तु पु-कान, कर्ण, गोश। 
प्रतोद । कुछाग (£!४) फा पु -जगली कौआ, डोम काक | 


कुछाबः («१७) अ पु-दे कुल्लाव' शुद्ध वही है 


क्रंतुलऐन (.+०-|६,>) अ पु -आँखो की ठडक, आँखो की 
परतु उर्दू मे कुलाव ” ही बोलते हे, किवाडो में डालने का 


ज्योति, इस शब्द का प्रयोग ग्राय पुत्र के लिए होता है। 
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क्रंससाक (30. /,) तु पु-दे गु उच्चारण कुरमसाफ'। | लोहे का हलक , नोना खरोचने का यत्र | 

कुर्रासः (5.5) ञ॒ पु -पुस्तक का एक खड अथवा अध्याय, | कुछालः («१४) फा पु-टेढे वाल, घूँघरवाले वाल, अलक, 
क्रान का एक पारा। जुल्फ । 

कुर्रात (८/)४) अ पु-गदना, एक दाना जो दवा में | छुछाल ((!४४) फा पु-मट्टी के बरतन बनानेवाछा, 
चलता है। कुम्हार, कुभकार । 

कुर्रासी (_५४|,४) अ वि-गदने के रग का, मटमेला । कुलाह (४१४) फा पु -ठोपी; ताज, मुकुट । 

कस (»)3) भ पु-रोटी, चान, रोटिका, टिकिया, | कुली (५४) तु पु-सेवक, दास, नौकर, स्टेशनों पर 
वाटिका, दवा की चपटी गोली । सामान ढोनेवाला व्यक्ति । 

कुर्सी ( ,«»5) अ स्त्री -चेठने का विज्येष प्रकार का आसन, | कुीचः (<«#%-5) फा प्‌ -खमीरी टिकिया | 
आसदी, चेयर। कुलंबः («-«5) फा पु-वह कुलीच जिसमे हलवा, 

कुर्सीनशों (५२४० ५०.४) अ फा वि-पदासीन, ओोहदेदार, | खोया और मग्ज वादाम आदि भरकर घी मे पकाते हं, 
प्रतिष्ठित, समानित, मुअज्जज़ । पिराक, गुझिया। 

कुर्सीनामः («७४ ».)४) अ फा. पु -खानदान का शजरा, | छुछझूख (८+5) फा पु-छेला, मट्टी का दुकडा, इंट था 
वशवृक्ष, वशतालिका, वशावली । पत्थर का टुकड़ा । ५ 

कुर्सोनुमा (५ »)5) अ फा वि-कुर्सी के आकार- | इलूखअंदाज़ (१०८३) फा वि-ढेला मारनेवाला, डुंग 
प्रकार का, कुर्सी जैसा। में वनी हुई दराज़ जिनमें से वदूक चलायी जाती है, 
क़ुसेंरोई (४9) »)5) अ फा. पु-घडियाल, जो समय | गोफन, फला ख़न। * 
वताता है । कुलूखअंदाज़ी (, ५)|००|८५-४) फा स्त्री -ढेले मारना, किले 
फूहें. (६०,3) अ प्‌ -घाव, जख्म । के सूराखो से वदुक चलाना; गोफन से पत्थर फेकना। 
कुरूण (५४०४) फा प्‌ -एक प्रसिद्ध पक्षी, कलिंग । कूलूब (०.५७) भ पु-कल्व' का वहु , मनुष्यो के हृदय । 


शुरू: (८5) अ पू-गिल्ली' जो डडे से खेली जाती है, | कुलूम (७-४) अ पु-कल्म' का वहु, वहुत-से घाव, बहुत-से 
ओर जिस खेल को गिल्ली-टडा कहते हे । जख्म । 





क्ुलो 


कुलो (१.४) फा वि-महान्‌ व्यक्ति, वडा आदमी, रईस, 
धनवान्‌ू, महल्ले या गाँव का मुखिया। 
कुल्कतार (१५०६-०७) फा पु-फिटकरी, एक ओपधि । 
कुल्क़ास ((/णै5-७) फा पु-घुदयाँ, अरुई, अर्वी । 
कुल्च' (८७०४) फा पु-दे कुलीच ' 
कल्चाक ((3८७४७) तु पु-लोहे का दस्ताना । 
कल्जुम (५४०) अ पु -तदी, दर्या, समुद्र, सागर। 
कूल्त (८-७) फा स्त्री -मोठ, एक अन्न । 
कुल्फः (*« 5) अ पु-खतना न किये हुए शिश्त का अग्न- 
भाग, लिगाग्र । 
कुल्फत (८-४) अ स्त्री -कष्ट, दु ख, तकलीफ, रज, क्षोम, 
ग़म । 
क़ल्व' (३) फा पु-हल, लागल, खेत जोतने का यत्र । 
कुल्ब, (5.५४ ) फा पु -छोटा-सा घर, झोपडा , दुकान का कोना, 
' कल्व:राँ ((॥|)०००७) फा वि-हल चलानेवाला, किसान, 
खेतिहर, कृषक । 
क़ल्बःरानी (,»|)*४०७) फा स्त्री -हरू चलाना, किसानी, 
कृपिकर्म । 
कुल्वए अहजाँ (>> ४०५४) फा अ प्‌ -शोकगृह, शम 
का घर, दुखियो के रहने का'घर, प्रेमी का घर । 
कुल्माश (, £५»०४७) फा प्‌ -अनगेल, व्यथे, बेहूदा । 
फुलय, («४-४) अ प्‌ -शरीर का एक अग विशेष, गुर्दा । 
कुलयतेन (():४%-४) अ प्‌ -दोनो गुर्दे । 
कूल्ल (<०७) अ प्‌ -पहाड की चोटी, श्ुग, हर चीज़ की 
चोटी, बडा घडा जिसमें छ सौ रतल (७३ मन) पानी 
आता है, मौन, डहर, तलवार की मूठ, कब्जा | 
फुल्लए कोह (७४ «४/७) अफा प्‌ -पहाड की चोटी। 
क्ल्लक्ची (५४७) तु प्‌ -वह व्यक्ति जो नौकर तो हो, 
परन्तु राज्य का नौकर न हो, अधिकारी का निजी नौकर । 
कुल्लतेन (०७) दो घडे पानी अर्थात्‌ १५ मन पानी । 
कुल्लाज (5) तू पु-किसी चीज का वलूपूर्वक खीचना 
जसे-घन्‌प का, दोनो फंले हुए हाथो की लम्बाई । 
कुल्लाबः (०७) ञ पु-दे कुलाब', उर्दू में वही प्रचः 
लित है, परल्तु शुद्ध 'कुल्लाब,' है, कुछाव भी प्रचलित। 
कुल्लाब (४) अ पु-लोहे का ठेढा काँटा जिसमे 
कोई चीज़ लटकाई जा सके। 
कुल्लिय (६४) अ पू -ऐसा नियम जो एक जैसे विपय 
में सव पर लाग हो सके, व्यापक नियम। 
कुल्लियात (०५४) अ पु -कुल्लिय का वहु , बहुत से 
व्यापक नियम, किसी शायर की तमास रचनाओं का 
सग्नहद, जिसमें गज़लें, मसनवियाँ, कंतृआत, मुसहूस, 
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फ्व्वते जाज़िव- 





मुखम्मस, नज्मे आदि सभी चीजे होती हूं, 'दीवान' 
में केवल गजल होती हूं । 

कुल्लो (५४) अ वि-कुछ से सम्बन्ध रखनेवाली वस्तु; 
पूरी तौर पर, समग्र, समस्त, सव । 

कुल्लूब (.५४) अ पु -लोहारो की संडसी। 

कवा (95) अ पु-कृब्वत' का वहु, शक्ितियाँ, जोर, 
बल, इद्वियाँ, हवास। 

कृवाए नफ्सानी (>> <|»>)भ प्‌ -दृष्टि, त्राण, श्रवण, 
स्पर्ण, स्मरण, स्वाद और विचार आदि की शक्तियाँ। 

क़वाए शझहवानी (०१७४ <“|)>) अ प्‌ -जननेद्विय। 

कुवाए हैवानी ((»|%० |) अ प्‌ -जीवन-रक्षा करने- 
वाली शक्तियाँ जो हृदय की गति को सतुलित अवस्था में 
रखकर, शरीर की धातुओं को दृपित होने से वचाती 
और शारीरिक शक्ति को वढाती हूं । 

कुदार, (४)|5)अ प्‌ -कतरन, टुकडा, किसी वस्तु के चारो 
ओर से कटी हुई वस्तु। 

कव्वः (७४5) जे पु-दे कृब्वत। 

कुब्वः (४४४) भ पु-दीवार का छेद, 
दरीचा | 

कृब्वत (८०५४०) अ॒स्त्री-शक्‍क्ति, बल, जोर, सामरथ्यं, 
ताकत, मक्दिरत, इद्विय, हिंस। 

कव्वते आज्ष्मा (०) ००४) अफा वि-वलछ दिखानेवाला, 
किसी कार्य में बल लगानेवाला | 

क्व्बते आज्माई (५४०) ००३४) अ फा स्त्री -किसी कार्य 
में वल लगाना, वल दिखाना, वल-प्रदर्शन । 

कृन्चतबर्श (०००००) अ फा वि-ताकत देनेवाला, 
ताकत वढाचेवाला, वलदायक, वलवरद्धंक 

क़व्वते आखिज्च. (४) ५०)०) अ स्त्री -लेने की कुब्वत, 
ग्रहण-मक्ति । 

कुब्वते इरादी (,५०|)| ८५०) अ स्त्री-इरादे की कुब्वत, 
सकल्प-शक्ति । 

कुव्वते ईजाद (०००2| ५०३०) अ स्त्री -नयी वात पैदा करने 
की शक्ति, आविप्कार-शक्ति, उद्भावना, कल्पशक्ति। 
क़ुब्वते कशिश (,/0४४ ०५3) अ फा स्‍्त्री-खीचने की 
कुब्वत, आकर्पण-शक्ति। 

क़ब्बते गोयाई (, ०१४ ०३०) अ फा स्वत्री-दे कुब्वते 


च्छ 


नातिक़ । 
| क़ब्वते ज्ञाइक़, (८ “| ०-१०) भ स्त्री -चखने की कुव्वत, 
स्वादेद्विय । 
कव्वते जाज्षिव (<०)०- ८३३) अ स्त्री-जज्व करने या 
अपनी ओर खींचने की कव्वत, आकर्पण-शक्ति। 


ताक, ताखा; 


क्व्वते दाफिभः 
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कुशाद 





क़ुब्वतते दाफिआः (<«७|०००४) अ स्त्री-हटाने की कृव्वत, । 
निवारण-शक्ति, उत्केद्रक-शक्ति । 
क़ुव्वते नातिकः (०5७७.०५४) अ स्त्री -वोलने की कृव्वत, 
वाणी, वाक्शक़््ति, वाचन-शक्ति, वाक्य-गक्ति। 
क़व्वते नासियः (८६००० ००)३) अ स्त्री.-वढानेवाली शक्ति, 
विकास-शक्त्ति । 
कुब्बते फिक्र (+८7४५.,०) अ स्त्री-विचार करने की शक्ति, 
विचार-बक्ति । | 
कुब्बते फेंसल: (4०५७ ००9०) अ स्त्री -दो बातो में अच्छा 
बुरा सोचकर अच्छी वात ग्रहण करने की गक्ति, अच्छे-बुरे 
में तमीज़ करने की कुव्वत, विवेचन-शक्ति, निर्णय-शक्ति । 
क़ु्वते वरदाइत (०--£|०)० ०५5) अ फा स्त्री-कष्ट या 
कडवी बात सहने की शक्ति, सभार, सहनशीलता, सहन- 
शक्ति । 
कुब्वते वक्तों (_+,० ०,०) अ स्त्री-बिजली की शक्ति, 
विद्युत-शक्ति । 
कृब्वते बाजू ($)० ००,5) अ फा स्त्री-अपनी निजी मेह- 
नत, निजी परिश्रम, वाहुबल। 
क़ुब्वते बासिरः (४,०५० ८०)४) अ स्त्री-देखने की शक्ति, 
नेत्रशक्ति, दृष्टिशक्ति। 
कव्वते बाह (४० ००५०) अ स्त्री -स्त्री-प्रसग की कृव्वत, 
रति-शक्ति, काम-शक्ति। 
कुब्वते मर्दानगी (#>|०)- ००१४)अ फा स्त्री-दे कृब्वते 
बाह । 
क़व्वते सासिकः («८.० ००9४) अ स्त्री -सुरक्षा करनेवाली 
शक्ति। 
कुव्वते मुतख्लेयिलः (८०५०८ « ,)>) अ स्त्री -ख्याल करने 
की कृव्वत, विचार-शक्ति, कल्पना-शक्ति । 
कुब्वते मुसनयिज्ञ, (४,४२० ००१४)अ स्त्री -दो चीज़ो में भेद 
करने की शक्ति, विवेचन-शक्ति। 
कुब्वते मुतर्सारिफ़ः (5७,०८० »)>) अ स्त्री-किफायत- 
शारी की ताकत, मितव्यय की शक्ति, अधिकार करने 
की शक्ति । 
कुव्वते मुद्रिक: (४४,७०७ ८०७०) ज स्त्री-दे 'कब्वते 
मुफक्किर ' । 
कुव्वते मुफक्किर, (४,८०० ५ ५5) अ स्त्री -विचार करने की 
शक्ति, विचार-शक्ति । 
कुब्वते मुशाहदः (४७-७५७.० ५») अ स्त्री-दे कृब्वत्ते 
वासिर !। 
कुब्वते रूहानी ((५५०)) ५»०$5) अ स्त्री -आत्मा की शक्ति, 
आत्मवलू, मनोबल, आत्मशक्ति। 


कृव्वते लासिसः («०») ००)०) अ स्त्री -छूने की शक्ति, 
स्पर्श-शक्ति । 

कव्वते वाहिमः (<«»|) ००१४ )अ स्त्री.-अभ्रम मे डालनेवाली 
जक्ति, कल्पना-शक्ति । 

कव्वते शाम्मः (4.०७ «»9)०) अ स्त्री-सूँघने की शक्ति, 

प्राणशक्ति । 

कुव्वते सासिअः (4७००५ ००३०) अ स्त्री -सुनने की कृव्वत, 
श्रवण-शक्ति | 

कब्वते हाजिम: ( >> ००१ ) अ स्त्री -ठेजम करने की 
गविति, पाचन-शक्ति । 

कव्वते हाफिज: (०७७० ५ »)>) अ स्त्री-याद रखने की 
शक्ति, स्मरण-शक्ति । 

कृब्वते हास्सः («० ०७०) अ स्त्री-दरयाफ्त करने की 
शक्ति, जैसे-श्रवण-शक्ति, स्पर्श-शक्ति आदि। , 
कुश (, /४) फा प्रत्य -मार डालनेवाला, जसे-जरासीम 
कुश” कीडो को मार डालनेवाला। 

कश ( #95) तु प्‌ -बाज़, श्येत पक्षी । 

कुशक (.६«,४) फा पू-दे शु उच्चारण कुइक' और 
'कोशक' | 

कुशा (५८४) फा प्रत्य -खोलनेवाला, जसे-कब्जकुशा' कब्ज 
को खोलनेवाला । 

कुशाइश ((४-५८४) फा स्त्री -विस्तार, 'कुशादगी , वृद्धि, 
बढती | 

कुशादः (४०.७४) फा वि-चौडा चकला, फंला हुआ, 
विस्तृत, वसीअ । 

कुशाद.अन्‌ (5)/| ४०-४४) फा वि-जिसकी दोनो भौहो के 
बीच काफी अन्तर हो । 

कुशादःकफ (५४४ ४७५४४) फा वि-जिसके हाथ देने के 
लिए खुले रहते हो, दानशील, वदान्य, मुक्तहस्त । 

कुशादःजबी (५६० ४०५४४) फा वि-हँसमुख, खुश- 
मिज्ञाज । स्‍ 

कुशाद.दस्त (०-०«०४०५७४४) फा वि-दे कुशाद कफ । 

कुशाद'दिल ((|० ४०५४४) फा वि-उदारचित्त, उदार- 

. हृदय, मुक्त हृदय, फराखदिल । 

कुशादः्नफस ((»«““” ४०४४) फा अ वि-वाचाल, मुखर, 
वातूनी, बकवासी । 

कुशादःपेशानी ( ५०.४:२ ४०५४४) फा वि-दे कुशाद जबी । 

कुशाद.रू (१9,४०४) फा वि-जिसका मुँह प्रसन्नता के 
कारण खिला हुआ हो, प्रफुल्लवदन । 

कुशाद (०५०५४) फा स्त्री-हप, खुशी, प्राप्ति, लाभ, 
नफा, विजय, फतह, उद्घाटन, खुलना। 


कुशादगी न 


कुशादगी (४०५५४) फा स्त्री -विस्तार, फेलाव, गृजाइश, 
समाई, खुलापन, प्रसन्नता, उदारता। 

कुशादनी (, »०४४) फा वि-खुलते योग्य । 

कुशादे कार (१४०७४) फा स्त्री-सफलता, कामयाबी, 
इच्छापूर्ति, मकसद बरारी। 

कृशारोरः (४)2)०-४० ) भ पु -शरीर के रोगटे खडे हो जाना । 

कुशिद (४००४.७४) फा वि.-मारनेवाला, वध करनेवाला। 

क़शुन (३95) तु प्‌ -सेना, फौज, लब्कर, दे 'कुशून'। 

कुशद, (४०):४४ ) फा वि-खुला हुआ, खोला हुआ | 

कुशद (०)४४) फा स्त्री -खुलाव, खुलापन । 

कुशूदे कार (;४७,-४४) फा स्त्री-दे कुशादे कार'। 

क्ुशून (.),5) तु प्‌ -दे कुशुत', शुद्ध वही है, परन्तु 
कुशून भी बोला और लिखा जाता है। 

कुश्र (१४७) अ प्‌ -कअञ' का वहु, छिलके, छाले । 

कुशूस (७)४४) अ प्‌ -एक मशहूर दाने जो दवा के काम 
आते हे, तुख्मे कशूस । 

कुइक (८४४) फा पु -प्रासाद, भवन, महल, दे 'कोशक'। 

कुछ्त. (०४) फा वि-मारा हुआ, वध किया हुआ, 
(पु ) भस्म, फूँकी हुई धातु, आशिक, प्रेमी । 

कुक्त (०-४४) फा पृ -मार-घाड, इस शब्द का प्रयोग 
खून के साथ होता है और कुश्तो खून' बोलते हे । , 

कुश्तए इश्क़ (5%+ £४४४) फा अ वि-प्रेमाग्नि में भस्म 
किया हुआ, इश्क का मारा हुआ, अर्थात्‌ प्रेमी, आशिक | 

फुशतए ग़म (/« ४०००४) फा अ वि-दे कुशतए इश्क'। 

कुश्तए नाज़ ()० 2.2४) फा वि-प्रेमिका की अदाओ का 
मारा हुआ, प्रेमी, आशिक । 

कुत्तए हिज्न (५०००० 0.६४ ) फा अ वि -प्रेयसी की विरहाग्नि 
में जला हुआ, फिराक का मारा हुआ, विरह-विदग्ध । 

कुश्ती (५५४४) फा स्त्री -दो पहलवानो का परस्पर बाहु- 
युद्ध, नियुद्ध, भल्लयुद्ध, व्यायाम-युद्ध, वाहुयुद्ध । 

कुश्तीगीर (,४४६ »:०४) फा वि-क्रुइती लडनेवाला, 
पहलवान, मल्ल, नियोद्धा । 

कुशतोबाज़ (० ४४) फा वि-दे कुश्ती गीर। 
कुश्तोखून (..४०५०-०७४४) फा प्‌ -मारकाट, कठाघनी, 
रक्‍तपात, खूरेजी | 

कुइनीज़, (४,2०.७४) फा प्‌ -अगूर के फल जो प्रारम्भ में 
धनिए के बरावर होते हें । 

कुस्नीज्ञ (,५६.०४) फा प्‌ -धनिया, धान्यक, मसाले की 
एक वस्तु । 

कुस ((»४) फा स्त्री-भंग, योनि, फुर्ज । 

कुसूफ (.०).०४) अ प्‌ -सूययंग्रहण, सूरज गहन। 


श्श्५ 


कुहललवसर 


कसर ()$-०४) अ प्‌ -कर्त्र का बहु, बहुत से भवन, हवे- 
लियाँ, दोप, अपराध, जुर्म, त्रुटि, गलती, न्यूनता, कमी। 

कुसुर (3३०४) अ स्त्री-कस्र' का वहु, भिन्न सख्याएँ। 

क़सुरवार ()|9)-४४3) अ फा वि-अपराधी, दोपी, 
मुल्जिम । 

कुसूरे आशारियः (*४)०-| ))०४) अभ॒स्त्री -दशमरूव 
भिन्न, कुसूर या कसर -भिन्न, आशारिया >-देशमलूव । 

कस्त (/०«>) अ स्त्री -एक वनौपधि, कूट। 

क्स्तनतीनियः (4५४०८७४०४००७) अ पु -यूरोपीय टर्की की 
राजधानी, इस्तम्बोल। 

कुस्ता (७४००४) फा प्‌. -पासियों का एक धामिक यथ। 

कुह (८४) फा प्‌ -कोह' का लघु , पहाड, पर्वत (यौगिक 
शब्दो में प्रयुक्त होता है, जसे-कुहसार' )। 

कुहन (६५) फा वि-पुरातन, पुराना। 

कुह नसाल ((|५५ ३६४) फा वि-वयोवृद्ध, वूढा। 

क़्हाब (5७) अ प्‌ -खाँसी। 

कुहलत (००,८४) अ स्त्री-अधेड आयु का होना, काले 
और सफेद वालोवाला होना। 

कुहन (४०.८४) फा वि-पुराना, पुरातन, कदीमी, हमेशा 
का, वहुत दिनो का। 

कुहनःमदक़ (58०5 ०८४) फा अ वि-जिसे किसी काम 
का पुराना अभ्यास हो, चिराम्यस्त। 

कुहन'मदक़ी (, ५४४० ०५८४) फा अ स्त्री -किसी काम का 
पुराना अभ्यास, चिराम्यास। 

छुहन.साल (, ५८०८४) फा वि-बूढा, जरठ, वयोवृद्ध । 


कुहनःसाली (५७०४) फा स्त्री-बुढापा, जरा, 
वद्धावस्था 
कुहनगी (४.६४) फा स्त्री-पुरानापन, प्राचीनता, 


जीणंता, फटा पुरानापन, वहुत दिनो का हो जाना। 

कहब (०८-७5) अ स्त्री -व्यभिचारिणी, परपुरुषगामिनी, 
फ्राहिश , गणिका, वारमुखी, वेश्या, रडी। 

कूहब जान (4००८-०४) भ फा पु -चकला, वेश्यालय, 
रडियो का महल्ला। 

कुहछाम (()-४४) ज प्‌ -हाहाकार, वावेला, गोरोगुलू। 

कुहल ((/5र5)) अ पु -झुरमा, रसाजन। 

कुहली (५०४) अ वि-सुरमे के रग का, सुरमई, एक 
काला वस्त्र जो ईरावी स्त्रियाँ पहनती हैं । 

कुहलुल जवाहिर (»०८६| ०४0) भ पु -ऐसा सुसमा 
जिसमें मोती आदि वहुमूल्य रत्न पडे हो | 

कुहलुलूवसर ()-५०-| 55) भ प्‌ -नेन-ज्योति बढानेवाला 


सुरमा । 202 


कुहसार 
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क्‌श 





कुहसार (१०६४) फा प्‌ कोहसार', पव॑त-श्रेणियाँ, 
उपत्यका, पहाडियो का अचल । 
क् 


5 
कू ((॥४) फा स्त्री-कून' का लघु , दे कून'। 
(95) फा अव्य-कि वह। 

क्‌ (१6) फा पू-कूच का लघु , दे कूच 

क्‌ए खराबात (५००|,> “95 ) फा प्‌ -दे -कुए मुर्गा । 

कए मुर्गा (६० ८४) फा प्‌ -मधुशाला की गली, शराव- 
खाने का कचा। 

कूक (५४) फा स्त्री-जोर की आवाज़, काहू का वीज। 

कक (»%) फा स्त्री -फाख्ता की बोली, (पृ ) एक प्रकार 
का पुलाव। 

कूख (०5) अ प्‌ -फूस की झोपडी जिसमे रौशनदान न हो। 

कूचः («०१४ फा पु-दो घरो के बीच वाली तगर गली, 
वीथी, गली । 

कूच:ग्द (०,४८०१४) फा वि-गलियो के चक्कर काटने- 
वाला, गलियो में मारा-मारा फिरनेवाला । 

कूचःगर्दो ( ५०,४५३-५४) फा स्त्री -गछियो में मारा-मारा 
फिरना, आवारागर्दी । 

कूचः दर कूचः (*>9४ )७ ८६१४) फा वि. दे-कृच 
बकूच '। 

कूच:बंद (७४०००-५४) फा वि-एऐसी गली जिसमे रक्षाथ 
फाटक आदि लगा हो, जो सकट के समय बन्द किया 
जा सके । 

कूच/बंदी (5०००-७४) फा स्त्री -गली में हिफाजत के लिए 
फाटक आदि लगाना, जिससे समय पर गल़ी की रक्षा 
हो सके। 

कूचः बकचः (८9४० ८२१४) फा वि-गली-गली, कूचे-कूचे, 
घर-घर, हर स्थान पर । 

कूच (&%) फा पृ -प्रस्थान, रवानगी, सरण, मौन, सेना 
का प्रस्थान । 

कूच (८६५5) तु पु -मेंढा, नर भेड, दे कुच', दो श्‌ हे। 

कूचए इश्क ((5०८ ००१४) फा अ प्‌ -प्रेम की गली । 

कूचए खमोशां (| )५५५+०#६-५४ ) फा प्‌ -कब्निस्तान, श्मशान । 

कूचए नो (५० ४ १४) फा प्‌ -चकला, वेइयालूय, रडियो 
का स्थान। 

कूज़ (४)५०) फा 
कुबडा। 

कूज़ किमार ().०5 ४5५४) फा अ वि-जुआरियो को 
उवार देकर जूआ खिलानेवाला । 


प्‌, -मट्टी का सकोरा, मृत्कस, कुब्ज, 


कृज्ञःगर (,5४3)5) फा वि-मिट्टी के सकोरे वनानेवाला, 
कसकार, कसगर । 

कृज़ःगरी (, ५)४ ४5४) फा स्त्री-मिट्टी के सकोरे बताने का 
काम, कसकमं, कसगरी | 

कूजः:पुश्त (:४५४)५४) फा. वि -कुबडा, कुब्ज। 

कूज़बुबती ((>४०४3५४) फा. स्त्री -कुवडापन। 

कृज़ःफरोश (,/£9)>४)-5) फा. वि-मिट्टी के सकोरे 
वेचनेवाला । 

कुज़ (3१5) फा वि.-क्रुवडा, कुब्ज । 

कूज़ (3ल्‍5) अ प्‌ -कूज़ा, सकोरा। 

कृत (५०५०) अ स्त्री -भोजन, खाना, गिजा । 

कूृतबसरी ( ५)०० ००३०) अ फा स्त्री -गृुज़र भर आमदनी, 
इतनी आमदनी जो केवल खाने भर को काफी हो सके, 
जीवन व्यतीत करने में केवल भोजनमात्र की सुविधा । 

कते ला यमूत (००३०2१००७३०) अ स्त्री -इतना भोजन जिससे 
जीवन बना रहे, बहुत थोडा भोजन। 

कद (०,४) फा. प्‌ -अन्न की राशि, अनाज का ढेर, 
समाहार, मजमूआ | 

कून (..४) फा स्त्री -सलद्वार, गुदा, मनृप्य के पाखाने का 
मुकाम । 

कूनस्तः (<-८०)४) फा प्‌ -मनुष्य का चूतड, नितब, कून, 
गुदा | 

कून खर (०.४) फा स्त्री-गध का मलद्वार, अत्यन्त 
मूर्ख और निकस्मे व्यक्ति के लिए बोला जाता है। 

(*»95) अ पृ -ईराक का एक नगर । 

कफ (०७५४) फा प्‌ -उल्लू, उलूक, वायसाराति, वूम, 
चुग्द । 

कफी (,५5$5) अ वि-कूफे का निवासी, बहुत ही निर्देय 
और बेईमान व्यविति, क्योकि कूफियो ने हज़रत इमाम हुसेन 
को वडे-बडे वचन देकर बुलाया था और फिर उन्हें अकेला 
छोडकर कत्ल होने दिया था। 

कूब्क्‌ (9८०५४) फा वि-दे कूच बकुच , गली दर गली। 

कूबा (०५७) अ स्त्री-एक रोग, दाद, दद्रु। 

क्रः (४),४) फा पू-ईटे पकाने का पजावा, चूना पकाने 
का भट्ठा। & 

कूरुत ())०) तु प्‌ -दही, दधि । 

कूलंज (८०-४०) अ प्‌ -दे कूलिज', दो शु हं, परच्तु 
कुलिज' अधिक प्रचलित है। 

कूलिज ( ८--)४) अ प्‌ -आँतो की एक पीडा जो कभी-कभी 
घातक सिद्ध होती है । 

कद ((#95) तु प्‌ -वाज़् पक्षी, श्येन 


कस श्८ 


कस ((#%)फा प्‌ -डका, धौसा, दुदुभि, सक्कार । 

कूसे रहील (५०) »95) फा अ प्‌ -कच का नवक़ार, 
काफिले के चछते समय वजनेवाला घौसा । 

कूसे रेहतत (०.०) (»$7) फा अ प्‌ दे-कूसे रहील', 
प्रस्थान-बाद्य । ह 


कि 


क्‌ 
केद (०४) फा प्‌ -एक अशुभ तारा, केतु । 
केर (४४) फा प्‌ -शिश्न, मेहत, लिंग, उज्वे तनासुल। 


केश ((/-६४) फा प्‌ -धर्म, पथ, मश्रव, आचरण, व्यवहार, 
अमल, तकंश, तूणीर । 

केहाँ (५६४४) फा पु -ससार, जगत, दुनिया, काछ, समय, 
जमाना । 

फहफ (५७४) अ स्त्री-खोपडी, कपारू। 


.] 


क्र 


के (3) अ स्त्री -वमन, उद्गार, उलटी । 

के (४) फा प्‌ -सम्राट, शाहशाह, ईरान मे चार सम्राट्‌ हुए 
हे-केकाऊस, कंकुवाद, कंखुस्रौ, कलोह्लास्प। 

के (४) अ पु-गर्म लोहे का दाग, अगर को दागरकर 
'ैग की चिकित्सा । 

कक ((६/४) फा पृ -काटनेवाला एक छाल कीडा। 

ककाऊस (( +5॥४४४) फा पु -ईरान का एक सम्राट, काऊस। 

केखुस्नी (9,००४) फा प्‌ -ईरान का एक साम्राद्‌। 

क्ची ( ८,०७०) तु स्त्री -कतरनी, कपडा आदि काटने का 
यत्र, कतेरी, कतंनी । 

क़तूत (०४४) तु स्त्री-रेशम की गोट जो दामनो और 
गलो पर लगती है। 

कैद (७४७3) अ स्त्री-गिरफ्तारी, उपग्रह, कारावास, जेल 
की सज़ा । 

कद (५४) अ स्त्री -छल, कपट, घोखा, फिरेब | 

कैदक (( ४७५७) अ फा स्त्री-तत्यी, फाइल। 

फदखानः («०४०) अ फा प्‌ -कारागरार, कारागृह, 
जेल, ज़िदाँ। 

कंदी (५७:०४) अ॒ वि-कारावासी, जेल में कंद के दिन 
काटनवाला, आवद्ध, गिरिफ्तार । 

कदे तनहाई (, /५.० ७४४) अ फा स्त्री -ऐसी कंद जिसमे 
कंदी को अलूग कोठरी में वद कर दिया जाता है, वही उससे 
मशवक़त ली जाती है और वही खाना आदि दिया जाता है। 

केदे फिरण ((_£»,५ ७७४)अ फा. स्त्री -अग्रज़ी कैद, जिसकी 
प्रच्ता और निदंयता प्रसिद्ध है। 

केदे बामशवक्तत (०७.४.०० ५७3) अ फा स्त्री -ऐसी क़ंद 
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फरुती 

जिसमें मेहनत ली जाय, कंठोर कारावास, असाधारण 

कारावास। 

क़ेदे बिला सशककत (८--७.७०० ७५७) अ स्त्री -जिस कैद 
में मेचबहत न करना पडे, साधारण कारावास, सामान्य 
कारावास । 

केदे महज ((/०८-०+ ०४४) अ स्त्री -साधारण कारावास, 
कैदे विला मशक्कत । 

क्दे शदीद (५४५-४ ०-४४) अ स्त्री-दे कंदे सत्त। 

कैदे सख्त (८००, ७४४) अ॒फा. स्त्री-कठोर कारावास, 
असाधारण करावास, कंदे वा मशक्‍्कत। 

कन (..)%5) अ प्‌ -लोहार, छोहकार। 

कनूनत (८०)+२४५) अ स्त्री-उत्पत्ति, पैदाइश, सृष्टि, 
आफ्रीनिश, होना। 

कफ (५.४४) अ प्‌ -मद, नशा, आनद, सुरूर, वज्द, हाल, 
“रफता रफ्ता ये हुआ कंफे तसव्वर का असर, दिल के 
आईन में तस्वीर उतर आयी है।” 

कंफदान (..|०...७४) अ फा पू-नशे की वस्तु रखने 
की डिविया। 

कंफर ()४४) फा प्‌ -बुराई का बदला, प्रत्यपकार। 

कफरे कर्दार ()|०,४ ,०&#४) फा पु-करनी की सजा, बुरे 
कर्मो का बदला, कर्म-दण्ड। 

केफी (५४४) भ वि मत्त, मदोन्‍्मत्त, मख्मूर। 

कंफीयत (--२.५४) अ स्त्री -समाचार, हाल , दणा, हालत, 





ला पक 


हे, आनन्द, सुरूर, मस्ती, नशा, रिसाक, नोट, वज्द, 
हाल, “कफीयते-चश्म उसकी मुझे याद है सौदा ।” 

क्रमाक्त ((5.*४5) तु स्त्री -मलाई, वालाई, क्षीरसार। 

कंसाज़ (+५०४४) फा स्त्री -दासी, सेविका, कनीज। 

कंमूस ((#9<४) अज प्‌ -खाये हुए अन्न का वह रस जो 
जिगर के दूसरे पाक में बनता है। 

कैयाद (०५७४) अञ॒वि-बहुत वडा छली, बहुत वडा घू्ते, 
बहुत वडा फरेवी। 

कैयादी (५०५४४) अ स्त्री-छल करना, छल, दग्ावाजी, 
कपट। 

कैयाल (( ४४) अ वि-नापनेवाला, पेमानो से जनाज आदि 
नापनेवाला । 

कैयूम (७३०) अ वि-अनश्वर, नित्य, लछाज़वाल, ईब्वर का 
एक नाम । 

क़ेयूर (5३7) अ वि-जिसके कुछ का पता न हो, जज्ञातवश, 
वर्णसकर। 

क़ैरुती ((००3)४7) अ स्त्री -मोम रोग्रन की भाँति, सीने 
आदि पर मलने की एक दवा। 


०. _अपमात 
कंल+; 


केलः (5०५४४) अ प्‌ -दे कल। 

कल (४४) अ प्‌ -सूखी वस्तु नापने का पमाना | 

क़ुलूलः («)-५४४) अ प्‌ -दोपहर में खाना खाकर थोडी देर 
आराम करना। 

कलूस ((#५“#४) अ पु-खाये हुए अन्न का पहला हज्म 
जो आमाशय मे होता है। 

केलो ह्वास्प (५४३०८) फा प्‌ -ईरान के चार सम्राटो 
में से चौथा । 

कैवाँ (955) फा प्‌ -कैवान'! का लघु दे कैवान'। 

केवान (..॥#४) फा प्‌ -शनिग्रह, जुहल, सातवाँ आकाश। 

कैस (,»#र)) अ प्‌ -अरखब का एक प्रेमी जो लैला पर मुग्ध 
था। लोग उसे मजनूं” कहते थे । 

कैस (, ,०४४) अ प्‌ -दाँतो का जड से निकल जाना , पेट की 
गति। 

कैंसर (,.०४5) अ प्‌ “हम के शासको की पदवी , बादशाह, 
राजा। 

कंसरी (५०४४) अ वि-वबादशाही, राज्य । 

कंसूर (3५+-०४४) अ प्‌ -एक नगर जहाँ का कपूर प्रसिद्ध है। 

कह (४37) भ प्‌ -घाव की पीप अथवा कचलोहू। 

कहाँ (().८-६४)फा प्‌ -ससार, दुनिया, काल, समय, जमाना। 


को 


को (१४) फा अब्य-कि वह । 
कोकः (5४) तु पु -वह छडका जिसने किसी दूसरे लडके के 
साथ एक माँ का दूध पिया हो। 
कोक ((४)5) फा स्त्री -वाजे के तार ठीक करना, वाजे की 
आवाज़ में आवाज़ मिलना, खाँसी, कास। 
कोकनार ()७४५,४) फा पु -पोस्त, पोस्ता, पोस्ते की वोडी 
जिसमे दाने हो। 
कोकलताश (, #८:/४,४) तु पु -वह लडका जिसने किसी दाई 
के लडके के साथ दूध पिया हो। 
कोख (८५४) फा प्‌ -ऐसा झोपडा जिसमे रौशनदान न हो, 
एक घास जिससे चटाई वनाते हे, कीट, कीडा। 
कोचक (५६:55) फा वि-छोटा, लूघु। 
कोचकदिल ((|०.-५३-५४) फा वि-थुडदिला, अनुदार, 
लघुचेता, तगनज़र, मृदुलहृदय, नर्मेदिल। 
कोचकदिली (, ५/०.४०-१४) फा स्त्री -दिल का छोटा होना , 
तगनज़री, दिल का नर्म होना । 
कोचकी (,»“&%5) फा स्त्री -छुटाई, लघुता । 
फोज्ञ (४))४) फा प्‌ -एक फूल, जो नस्री-जैसा होता है। 
कोज़ ():४) ञ वि-टेढ़ापन, वक्रता, कुबड़ा, कुब्ज । 


१३८ 


ननिी+-+-- नव नत+तललंनलन+तत न तततनल न तत++न्‍_+++..3क8त35ति+त93त7३_तंत-__तैतन_त/॥तहकब8ॉलब_न२३हल३ल.ल०..लन_न>नस्‍२त३न-जतजतत-त+त+++++++ततत्+++क्त ता ++औ3+++तं्तत+त ++++++++++++५+++++++++४/++:5+++/++++++ 


फोताहनज़री 


कोज्ञपुश्त (--४०३»४) फा वि-क्ुबडा, कुव्ज । 

कोतल (,|>)४) तु प्‌ -दे शुद्ध उच्चारण कुतल', परन्तु उर्द- 
वाले कोतलू भी लिखते हें, खास सवारी का घोडा। 

कोतह (5०,४) फा वि-कोताह' का रूघु, दे कोताह'। 

कोतहअंदेश (,/#४००५०५०) फा वि-लघुचेता, अदूरदर्शी, 
नाअदेश, मूर्ख, वेवकूफ। 

कोतहअदेशी (, /#2००|५०,४) फा स्त्री-अद्ूरदशिता, ना- 
अदेगी, मू्खेता, जहालत। 

कोतहनज़र (+७०००,४) फा अ वि-नाआकिबत अदेण, 
अदूरदर्शी । 

कोतहनज़री (, ५:००५०,४) फा अ स्त्री -ताआकिवत अदेणी, 
अदूरदर्शिता। 

कोतही (,४<-»४) फा स्त्री दे-कोताही । 

कोताह (४०५४) फा वि-हस्व, छोटा, अल्प, थोडा। 

कोताहअदेश (,,82७०|४०)४) फा वि-दे 'कोतहअदेश'। 

कोताहअंदेशी (, ४2५०|४५५४) फा स्त्री -दे कोतहअदेशी | 

कोताहकद (५5४७,४) फा अ वि-छोटे डीछडौल का, 
अल्पकाय, हस्वाग। 

कोताहकलूम (//४४७५४)फा अ वि -जो चिट्‌ठी-पत्री लिखने 
में बहुत आलसी हो। 

कोताहकलूमी (,५४5४७,४) फा अ-चिट्ठी-पत्री लिखने में 
आलस । 

कोताहकामत (:-ं४5)४) फा अ वि-दे कोताहकद' 
छोटे डील-डौलवाला मनुष्य । 

कोताहकामती (,५*७४७,४) फा अ स्त्री -डौल-डौल का 
छोटा होना । 

कोताहगर्दन (..+0)5४७,४) फा वि -छोटी गन का व्यक्ति, 
ऐसा मनुष्य चालाक होता है। 

कोताहदस्त (.-««०0४०)४) फा वि-जिसकी पहुँच किसी 
विशेष स्थान या कार्य तक न हो सके, नारसा, जिसके 
हाथ छोटे हो । 

कोताहदस्ती (, »««0४४०)४) फा स्त्री -पहुँच न होना, हाथ 
की छोटाई । 

कोताहदामन (..)*|०४७५४) फा वि -जिसके दामन में गुजा- 
इश कम हो, कम हौसला। 

कोताहदामनी (, «०-“|०४०9४) फा स्त्री -दामन की छोटाई, 
उमग की कमी | 

कोताहनज़र (+/००४०)४) फा वि -जो दूर तक न देख सके, 
जो दूर तक न सोच सके, अनुदार, तगदिल । 

कोताहचज़री (, ५,००४०)४) फा अ-दूर तक न देख सकता, 
दूर तक न सोच सकना, अनुदारता, तगदिली। 


कोताहुपाच' 
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कोल 





कोताहपाचः (८२५ ४५०)४) फा वि-दे कोताहकामत, एक | कोर ())४) फा वि-अबा, नेत्रहीन, अघ, नावीना। 


जगली चौपाया | 

कोताहफहम («६४ ४७५४) फा 
भोथरी हो, मदवुद्धि। 

कोताहफहमी (, »*<5 ४७५४) फा स्त्री -बात की समझ पूरी- 
पूरी न हो, कमसमझी, वृद्धिमाद्य । | 

कोताहबीं ((+४६/४७)४) फा वि-दे कोताहनज़र'। 

कोताहबीनी (_»५£“४०)४) फा स्त्री-दे 'कोताहनजरी' 

फोताहहिम्मत (०-० ४७)४) फा अ वि-कमहिम्मत 
अल्पोत्साह, मद साहस । 

कोताही (५४७५४) फा वि -लघुता, छोटाई, न्यूनता, कमी , 
त्रुटि, खामी, भूल, गफलत। 

कोद (०,४) फा प्‌ -मल, पाखाना, विप्ठा। 

कोदक (( ४०,४) फा प्‌ -बालक, शिशु, वहुत छोटा वच्चा, 
बाल, किशोर, ज़वानी के करीब लडका। 

कोदाब (.>|>;४) फा प्‌ -अगूर के रस मे पकाया जानेवाला 
एक पेय । 

कोपलः (4.(१९,४) फा प्‌ -वे बुलबुले जो पानी और हरेक 
पतले पदार्थ में उत्पन्न होते हे । 

कोफ्तः (<»)४) फा वि-कूटा हुआ, चोट खाया हुआ, 
परिश्रम से थका हुआ, (प्‌ ) वह कमाई जो भडुएपन से 
प्राप्त हो, कीमे की गोली, पके हुए मास का एक विशिष्ट 
प्रकार का सालून । 

कोफ्त:बेख्तः (८८८७८० ८०५४) फा वि-कूटकर छाना हुआ, 
(प) कुटी-छन्ती वस्तु । 

कोफत (०-४) फा स्त्री -मनस्ताप, दिली खलिश, दु ख, 
कष्ट, रज, परिश्रम, प्रयास, मेहनत | 

कोफ्तनी ( ४०५४) फा वि-कूटने के योग्य। 

कोब' (००४) फा प्‌ -मिट्टी आदि कूटने की मोगरी। 

फोव कार (,४८०)४) फा वि-मोगरी से कूटनवाला, मार- 
पीट करनेवाला। 

कोबःकारी (, »)४५०)४) फा स्त्री -मोगरी से कुटाई, मार- 

- पीट, मरम्मत । 

फोब (५०.४) फा प्रत्य-कूटनेवाला, जैसे-पाकोव' पाँव 
पीटनेवाला । 

कोबाँ (()०)४) फा वि-कूटता हुआ, मारता हुआ। 
कोबिदः (४००,४) फा वि-कूटनेवाला। , 

कोबिदः (४७००,४) फा वि-कूटा हुआ । 

कोर' (४),४) फा पृ -भाग, अश, हिस्सा, ईरान देश का 
पाँचवाँ साग। 

कोर (,,5) तु प्‌ -अस्त्र, हथियार। 


अ वि-जिसकी समझ 


कोरअक्ल (5.5) फा अ वि-अक्ल का अधथा, जिसकी 
समझ में कुछ न आये, हतवुद्धि, अवबुद्धि, नितान्त मूर्खे। 

कोरखान (4</>)५3) तु फा प्‌ -शस्त्रागार, हथियारघर, 
अस्लिह खान । 

कोरचब्म (&->)»7) फा वि-नेत्रहीन, अबा । 

कोरचइ्मी (2*८%$)»४) फा स्त्री-अधापन, नेत्रहीतता। 

कोरची ( ,>)»5) तु प्‌ -सनिक, सिपाही, फीजी, लोहार, 
लोहकार, शाही दरवार का प्रवधक। 

कोरदिल (०,959) फा वि-दे कोरवातिन। 

कोरदिली ( .०))०) फा स्त्री-दे कोरवातिनी' । 

कोरदी ((२०)»४) फा पृ -ऊन का मोटा कपडा, कम्मल, 
धुस्सा | 

कोरदीद (४०४०)»४) फा वि-दे कोरचइम' । 

कोरदीदगी (_५४५००)४) फा स्त्री-दे कोरचश्मी'। 

कोरदेह (४०)»४) फा पृ -ऐसा गाँव जो बडी बुरी जगह वसा 
हो और जहाँ ज़रूरत की कोई वस्तु न मिलले। 

कोरनिश ( _/०)»5) तु स्त्री -दे कुर्नुश, शुद्ध उच्चारण वही 
है, परन्तु उर्दू में यही अशुद्ध उच्चारण भ्रचलित है, झुककर 
सलाम करना। 

कोरवछ््त (०-७०)५४) फा वि-अधे भाग्यवाला, अत्यन्त 
दुर्भागी, हतभाग्य 

कोरबद़्ती («-०)५४) फा स्त्री -वहुत ही अभागापन। 

कोरबातिन ((+००)»४) फा अ वि-जिसकी आत्मा मे ज्ञान 
का प्रकाश न हो, अन्धात्मा, जिसमें धर्म न हो। 

कोरबातिनो (, »५००))४) फा अ स्त्री-आत्मा में ज्ञान के 
प्रकाश का अभाव, धर्म के प्रकाश का अभाव । 

कोरवेगी (, ५£5०))5) तु प्‌ -शस्त्रागार का रक्षक, अस्लिह - 
खाने का महाफिज् । 

कोरमाज़ (,+०-+))४) फा अ वि-जिसकी समझ वहुत मोटी 
हो, कोढमग्ज, मददबुद्धि । 

कोरमःज़ी (५)०४०)१०) फा अ स्त्री-समज्न का अत्यन्त 
मोटा और भोथरापन । 

कोरी (५) फा स्त्री-अवापन, आव्य। 

कोरे मादर ज्ाद (०|))०५० ))४)फा वि-जो माँ के पेट से ही 
अधा पैदा हुआ हो, जन्माघ । 

कोरे मुक्तो (५४ )»०) फा अ पु-माँ के पेट से अधा, 
जन्माघ, वच्चों का पढानेवाला, अबा हाफिज । 

कोरोकर (५४)»४) फा वि-अबा और वहरा, जोन कुछ 
देख सके और न कुछ सुन सके । 

कोल (५४) फा पृ -ताल, तालाव, तडाग । 


टन 


फीोलाव 


कोलाव (.५४) फा प्‌ -ताल, तालाव, तडाग । 

कोश (६ /9४) फा प्‌ -ईरानी हर महीने का चौदहवाँ दिन, 
दे गोज', दो शु हे, (प्रत्यम ) कोशिश करनेवाला, जसे 
भमस्लहत कोश' हित की कोशिग करनेवाला । 

कोशक (५६७५४) फा प्‌ -भवन, प्रासाद, महल, दे वुरक', 
दोनो शुद्ध हे । 

कोशाँ ((४,४) फा वि-कोशिश करनेवाला, प्रयत्त में 
लगा हुआ, यतमान, यलवान्‌ । 

कोशिश (,#-४95) फा स्त्री-प्रयत्त, उद्यम, प्रयास, जिहो- 
जह॒द, उपाय, तद्वीर; परिश्रम, मेहनत । 

कोसः («..)४) फा प्‌ -वह व्यक्ति जिसकी दाढ़ी मूँछ-वयस्क 
होने के बहुत दिनो वाद निकले । 

कोस (»०»४) फा प्‌ -तक्कार , दुदुमि, डका, घौसा ! 

कोस्तः («...)४) फा वि-कूटा हुआ। 

कोस्त (७४) फा पृ -मनस्ताप, खेद, सदमा । 

कोहः («»)४) फा. प्‌ -कोहान, ऊँट या वेल की पीठ का 
उभार। 

कोह (४५४) फा प्‌ -पहाड, पव॑त, गिरि, ज़वल । 

कोहकन (..»/०,४) फा वि-पहाड़ काटनेवाला, परव॑तभेदी, 
(प्‌ ) शीरी' के प्रेमी फर्हाद' की उपाधि, जिसने शीरी की 
जाज्ञा से पहाड काटते हुए अपने प्राण दे दिये-“कह दो यह 
कोहकन से कि मरना नही कमाल, मर मर के हिज्े-यार में 
जीना कमाल है।” 

कोहकनी («४») फा स्त्री-पहाड़ काटना, कोई बहुत 
कठिन काम करना । 

कोहजिगर (,£>- ४४) फा वि-पहाड-जेसा अचल साहस 
रखनेवाला, वहुत वडा वीर, वज्र-हृदयी, वद्-साहसी । 

कोहपायः (<:० ४४) फा वि-पहाड-जैसी महत्ता रखनें- 
वाला (प्‌ ) पहाड की तराई की भूमि, गिरि-सा यौरवमय | 

कोहपकर (५८४ ४५४) फा विन्यहाड़-जेसा डीलडौल 
रखनेवाला, वहुत ही ग्रिराडील, पर्वताकार, महाकाय, 
भीमकाय । 

कोहपेमा (५०४२४५४) फा वि-पहाडो में मारा-मारा फिरने- 

वाला, (प्‌ ) आधुनिक समय में पहाडो की चोटियो तक 

| 





लानत जन ततततह+न्‍> 3 न नत घत लत जनता तल न न तन +तऔ+++्तततवतवऔऔ लत त++्त+उ2::::ममस कस नी: क्‍क 5 


पहुँचने और वहाँ का हाल जानने का प्रयत्व करनेवाला, 
पर्वतारोही । ' 
कोहपेसाई (, /0.:2४)४) फा स्त्री-पहाड़ो में फिरना, 
पहाडो की चोटियो पर चढकर वहाँ की दणा और दूसरे 
समाचार ज्ञात करना। 
कोहवकार ()७)8,४) फा अ वि-पर्वंत-जैसा धैर्य रखनेवाला, 
महावय, परवृ॑त-जैसी प्रतिप्ठा रखनेवाला, महाप्रतिप्ठित । 


१४० 


कौकव 


कोहसार ()५-००५४) फा पु -वह देश जहाँ पहाड ही पहाड 
हो, पहाड़ो का सिलसिला, पर्वतमाला, उपत्यका। 

कोहान (१,००४) फा प्‌ -ऊँट या बेल की पीठ का कूबड, 
ककुद । 

कोहिस्तान (०००७४) फा प्‌ -पहाडी इलाका, पहाडी 
प्रदेश; पहाड़ी सिलसिला, पर्वतमाला। 

कोहिस्तानी ((>०४«-»४) फा वि-पहाडी प्रदेश का 
निवासी, पहाडी, पहाडी इलाके से सम्बन्ध रखनेवाला । 

कोही (, 95) फा वि-पहाड से उत्पन्न, पहाड़ से सम्बन्वित, 
पहाड का। 

कोहे आतदफिश्ञाँ (४७ # ४५४) फा प्‌ -आग उगलते- 
वाल पहाड, ज्वालामुखी । 

कोहे आदम (/० ४५४) फा अ प्‌ -लछका के एक पहाड की 
चोटी । 

कोहे काफ (.७ ४)४) फा अ पुू-काकेणिया का पहाड़ जहाँ 
का सौन्दर्य प्रसिद्ध है। 

कोहे तुर (५५० ४५४) फा अ प्‌ -वह पहाड जिस पर हजरत 
मूसा ने ईश्वर का प्रकाश देखा था । 

कोहे नूर (०४४५४) फा अ पु -प्रकाश का पहाड, वहुत अधिक 
प्रकाश; विश्व का वह सर्वश्रेष्ठ हीरा जो गोलकुडा 
से प्राप्त हुआ था और मुगल सम्राटो के कब्जे मे रहा, और 
अव ब्रिटिश सम्राट्‌ के ताज में जडा है। 

कोहे बसुतूँ ((५०:०६० ४१०) फा पू -अमंन देश का वह पहाड 
जिसे फर्हाद ने काटा था । 

कोहे सफा (७.० ४५४) फा अ. पु -भक्के की एक पहाडी, जिससे 
दो सौ कदम पर दूसरी पहाड़ी मं. है और इन दोनो के 
वीच में हाजी दौड़ते हे । 

कोहे सीना (०७४७० ४५४) फा अ पुं--शाम का एक पहाड़ । 

कोहे सैना (४५४५०) फा अ पृ -दे. कोहे सीना । 

कोहनः (०४.८४) फा वि दे-कुहन ' प्राचीन, जीर्णे, पुराता | 


को 


कौंसल (,.००,3) अ पु-राजदूत, सफीर | 

कौंसलखानः («०७०५ ००५3) अ फा पु-सफीर के रहने का 
स्थान, दूतावास, सिफारतखाना । 

कौकबः (<-<४)४) अ पु -जनसमूह, भीड, अबोह, ठाठ-वाट, 
शानो-शौकत, घूम-बाम, लोहे का एक चमकदार गेंद जो 
एक रूबी लकड़ी मे जिसकी नोक टेढी होती है छटकाकर 
बादशाह की सवारी के आगे-आगे चलाया जाता है। 

कोकव (५.५४) भ॒ पु-वडा और तेज प्रकाश का तारा, 
तारा, उड़ । 


कोदन 


कौदन (../0)5) अ वि-मू्खें, घामड, बहुत ही वेवुकूफ, 
लद्‌दू घोडा जो बहुत धीरे चलता है, कम चलनेवाला 
मठठर । 
कोन (..)४) अ पु-ससार, जगत्‌, दुनिया, उत्पत्ति, सृष्टि, 
तछ्लीफ । 
कौनोमकान ((.४०)..))४) अ प्‌ -ससार, जगत्‌, जहान। 
कौनेन (()*०१४) अ पु -दोनो ससार, यह ससार और ऊपरी 
ससार अर्थात्‌ परलोक । 
कौम. (4०)४) अ पु-नमाज़ में खडे होने की अवस्था। 
कोौम (/+5) अ पु-जाति, वश, राष्ट्र, सल्तनत, विरादरी, 
वर्ण, ब्राह्मण, क्षत्रिय या शेख, सैयिद आदि जातियाँ । 
क्रोमी (»,>) अः वि-राष्ट्रीय, मल्‍्की, जातीय, बिरादरी 
का, वर्ण-सम्बन्धी । 
फौमीयत (००७५०) अ स्त्री-राष्ट्रीयता, नेशनलिटी, 
विरादरी, वर्ण । 
कौर' (४))४) अ पु-निर्जन और वीरान स्थान | 
कौर (५)3) अ पु-पजो के बल चलना, ताकि कोई आहट 
न सुन सके । 
कोर ();४) अ प्‌ -वृद्धि, बढती, समृद्धि, फरागत । 
कोल (5) अ पु-कथन, वचन, बात, प्रवचन, मकूल., 
प्रतिज्ञा, इक्तार, वादा । 
फ़ौलन (5) अ वि-जवानी, बातो से, ज़बान से, कौल 
से, फेलन” का उलटा। 
क़ौले सालेह ((/५०|»5) अ प्‌ -सच्ची बात, ठीक बात, 
सच्ची राय, सही राय। 
क़ौलोक्तरार (5) ३०) अ पु-आपस में प्रतिज्ञा करना, 
पारस्परिक प्रतिज्ञा और वचन । 
क़ौलोक़सम (/«४) |) अ पु -परस्पर शपथ और प्रतिज्ञा, 
अहदोपैमा । 
क़ौलो फेल ((+०५ 3) अ पु-कहना और करना, कथन 
ओर कम, कथनी और करनी। 
क्ौस ((/७9४) अ स्त्री -धनुप, धनु, धन्व, कमान, धनुराशि, 
बुर्जे कौस। 
कौसज (&««४5) भ पु-वह व्यक्ति जिसकी डाढी-मूछे बहुत 
समय के पश्चात्‌ निकले, दे कोस ॥ 
क्ौसनुमा (५ +9४5) अ फा वि-कमान की शवल का, 
धनुपाकार, 
फौसर (,5,5) अ पु-स्वर्ग का एक कुड या होज। 
फ़ौसुन्नहार (,५--)॥ »95) अ स्त्री -सूरज की पूर्व से पश्चिम 
तक की यात्रा, जो १२ घटे मे समाप्त होती है और पूरा 
घनुप बनाती है। 


१४१ 


खंदए ज़ेरिलब 


क्ौसुस्समा (५»«“]| »',>) अ॒स्त्री -आकाशमडल जो घनुप 
की तरह दिखाई पडता है । 

कोौसे क़्ज़ह (० /»४) अ स्त्री-इद्रथनु, घनुक। 

कौसे देतान ((.)०६८ »५०) अ स्त्री-दे कौसे कज्ह' । 

कौसेन (+#«3०) अ स्त्री-दो धनप, दो कमानें, कोप्ठक, 
ब्रेकेट । 

ख्‌ 

खजर ()८०-) अभ पु-छुरी, भुजाली, वडा चाकू, पेश 
कन्ज़, क्षुरिका। 

खजरज़न (,.))७०४०-) अ फा वि-ख़जर मारनेवाला, छुरी 
भोकनेवाला। 

खजरज़नी (»)+5४-) अ फा स्त्री -छुरा भोकना, ख़जर 
से घायल करना । 

खजरबकफ (०४० )«-०४००) अ फा वि-हाथ में छुरी 
लिए हुए, वधोद्यत। 

खजरी ( »+८०-) अ स्त्री -एक प्रकार की छोटी डफली । 

खदः (४००४०) फा पु -मुस्कुराहट, मुस्कान, मदहास, हंसी, 
ज़ोर की हँसी, अट्टहास, कहकहा। 

खदहज़न (,.)४७०० ) फा वि -हँसनेवाला , हंसी उडानेवाढा। 

खद ज़नी (, »)४०००-) फा स्त्री -हँसना, मुस्कुराना, हँसी 
उडाना। 

खद.दहन (..)१००४०००) फा वि-हँसमुख, जिसके मूंह पर हर 
समय हँसी खेलती' रहती हो। 

खद-पेशानी (५ -४%३ ४५०००) फा वि-खुश अख्लाक, 
सुशील, जिसके चेहरे पर मुस्कुराहट रहती हो, स्मितमुख । 

खद.रू (9).४0०-) फा वि-दे ख़द पेशानी । 

खद.रूई (,»9)४५४०) फा स्त्री-चेहरे की मुस्कुराहट; 
सुशीलता, खुश अरुलाकी । 

ख़द'लब (५... ४०४०) फा वि-जिसके होठो पर मुस्कान 
रहती हो, अघर-स्मिति । 

खद लबी (_>-४५०-) फा स्त्री-होठो पर मुस्कुराहट 
रहना । 

खदए जखंस (/>) $०/-) फा पु-घाव का मुंह खुला होना, 
घाव का खुलापन। 

खदए ज्ञमीं ((+६/) ४५००) फा पु-फलो और हरियालियों 
का भूमि से निकलना । 

खदए जाम (/>४#००-) फा पु-शराव उंडेलने का थब्द, 
शराब के प्याले की लहर 

खदए जेरेलब (...-)2) ४५००) फा पु-ऐसी हेँंगी जो 
होगे में ही रह जाय, मदहास, मुस्कुराहट, ववस्सुम । 


खदए दंदाँ नुमा १४२ खज्जात 
कस न मन कब 

खंदए दंदाँ नुमा (७० ॥|००० #००-) फा पु -ऐसी हँसी जिसमे | खज्नाइन (_5|+>) अ पु -खिल्ञान ' का वहु , निधियाँ, खज़ाने। 

दाँत खुल जायें, जोर की हंसी । | खज़ान. (००६) भ पु-निधि, कोप, भडार, मछ्जन, 
खंदए सुबह ( ७+०$००->) फा अ प्‌ -आत काल की सफंदी। | सरकारी _ख़ज़ाना, राजकोप, इस बब्द का शुद्ध उच्चारण 
खंदक ((5+-) अ स्त्री-हुर्ग आदि के चारो ओर का गहरा | खिलज्ान है, परतु उर्दू में खज्ञान ही बोलते हे । 

गढा, खाई, गार, गत॑, गढा। खज़ातए आमिरः (४, «“|+>) अ पु-ऐसा खज़ाना 
खंदरीस ((+2)५४-) अ पु-पुरानी मदिरा, पुराना गेहूँ। | जो भरपूर हो । 
खंदाँ ((॥०४-) फा वि-हँसता हुआ। खज़ानची (, <ह#०|+>)अ फा वि -खज़ाने का हिसाव-किताव 
खंस (<--) ज प्‌ -सुस्त होना, मद होना, दोहरा होना, | रखनेवाला, कोपाध्यक्ष । 

झुका होना, (वि ) मद, सुस्त, वक्त, टेढा। खज़ार (5०) अ पु-वहुत-सा पानी मिला हुआ दूब, नयी 





ख़च्चर (+ह> ) तुपु -घोडे और गधे के मेल से उत्पन्न तरकारी । 
एक प्रसिद्ध पु, अश्वतर, वेसर, गदंभारव | खजालत (०७०) अ स्त्री-लज्जा, ब्रीडा, शर्म, 


खज़ [ ज्जञ | (+>) अ पु-एक रेशमी कपडा, रेशम और 
सूत मिला एक कपडा। ठ 

खज़ (+>) फा पु-खर्जाँ का रूघु, दे खजज़ाँ (स्त्री ) 
उच्चता, ऊँचाई, (पृ ) एक नगर। 

खज़ज़् ((+5०5-) अ पु-रंगविरगी खाना, सफेद मोती जो 
वालको के गले में पह्नाये जाते हें । 

खजन (..४>) अ पु -योग्त का सड जाना। 


| 
| 
पच्चात्ताप, नदामत, सकोच, पशेमानी | 
खज़िम (/)>) भ वि-तेज़ तलवार, झ्यूर व्यक्ति 
खज़िर (>>) अपू -हरी डाली; हरियाली, सब्जी, हजूत 
खिजु । हे 
खंजिल (((&+) अ वि-लज्जित, शभिदा, पश्चात्तापी, 
| नाक्मि, सकोच, पशेमानी । 
सजी (५:>) अ वि-वदनाम, निदित, रुसवा । 
खजफ (८5,>) अ स्त्री-ठीकरा, गुट्टी, भट्टी का वरतन, खज़ोज़ (()5४०5-) अ पु-वरसात की अधिकता से भीगी 
सकोरा, कुल्लहड | हुई भूमि। 
खज़फ (०४७०) थ स्त्री-दे खज़फ। खज्जीदः (०००:०) अ पु-दे खज़ान'। 
खज़्फ (४००) अ॒ पु-खख जे | खज़ीव (५...) अ वि-रग किया हुआ । 
खज़फरजः (४.2) -)>) भ फा पु -मट्टी का ठीकरा, गुट्टी । | ख़जीर (+४०००) ज वि-उत्तम, अच्छा, रुचिकर, पसदीद । 
खज़ब (->) अ पु-रंगना, रग करना। । खज़्र (१-००) अ वि-हरा होनेवाला। 
खज़ब (-०,>) ज॒पु-मूर्खता, नादानी, छववाई, दराजी। ' ख़ज्ल ((|))>) अज वि-छज्जित, शर्मिदा | 
खज़र ():>) अ पु-उत्तरी तुकिस्तान का एक प्रदेश जहाँ | खज्ञः («55 ) अ प्‌ -एक पाँव का लेगडापन । 
के तिवासी बहुत ही चुन्दर होते हें । खज्जज (4०5०००5०) अ पु.-हस्त-मथुन, ज़लक। 
खजल ((/०>) अ पु-दे खजलत'। खज्य (..))>) अ पु-माल ज़मीन में गाडना, रहस्य को 
खजलूत (०) अ स्त्री -लज्जा, ब्रीडा, जमिदगी । छिपाना, गोब्त का सड जाना। 
खजलतज़दः (४०).८६०-+) ज फा वि-लज्जित, शमिदा | | द्वज््फ (०5)>)-हाथ-पाँव से चलना । 
उजां ((॥:>) फा स्‍्त्री-पतझड़ की ऋतु, जाडे का मौसिम, | खज्ह (.०००> ) -भोजन करना, खाना खाना , जल्दी देना, 
ख़िर्जा भी प्रचलित । | दिया, ओर, तरफ। 
खजाँआइना (७-४ (॥,>) फा वि-वह पक्षी जिसे पतझड खज़्म (3०) अ पु-जका करना , ऊँट, बेल आदि के नथनो 
जौर ऊजड स्थान में रहने का अभ्यास हो । । में नाथ डालना। 
खंज़्ाँदीदः (3०४० |+>) फा वि-वह पत्ता या पेड, जो खज्नज ())>) अ पु-अरब का एक व । 
पतज्ञड का कप्ट उठा चुका हो, जो पतझड़ के दुख से , ख़्ज्ता ([-०० )अ पू -हरियाली, सव्ज , हरी घास। 
दू खित हो । खज्राए दिमन (.)*० “|+०+>) अ फा पु-घूर पर उगी हुई 
खर्जारसीद. (४०००) |५०) फा वि-जिस पर पतझड का | हरियाली या फूल आदि, हर चीज़ जो ऊपर से खूब सजी 
समय जा गया हो, जो पतजझ्ड़ के कारण नप्ट होनेवाला हो । | हुई हो, परतु भीतर से अच्छी न हो, वह स्त्री जो अकुलीना 
खज़ा (६:>) ज पु-मित्रो से वचन का पालन न करना, । हो, परतु वहुत ही सुदर हो । 
दान करना, देना। | खज्धान (..:०) अ पु-तुकिस्तान का एक तगर । 


ःा 


खञ्ी हे 


खज्जी (, ५))>) अ वि-खज्ञान' का निवासी, अथवा वहाँ 
से सम्बन्धित । 

सज्ल ((|&>) अ पु -लज्जा, शर्म, लाज। 

खज्लत (.. -> ) अ स्त्री -लज्जा, शर्म, न्नरीडा, लाज, 
सकोच, पशेमानी | 

खज्लतजवः (४०)०--०००) अ फा वि-लज्जित, शरमिदा, 
सकुचित, पशेमान | 

खत [त्त] (७>) अ पु-लकीर, रेखा, पत्र, चिट्ठी, मूँछ, 
डाढी, लेख, तहीर, परवाना, राजादेद, चिह्न, निशान। 

खतकशीद (४०५८४४/००-) अ फा वि-लकीर खिंचा हुआ, 
वह इवारत आदि जिसके नीचे ध्यान दिलाने के लिए 
लकीर खीची गयी हो। 

खततराश (, /|)/०>) भ फा वि-हजामत वनानेवाला, 
, नाई, नापित। 

ख़तन ((+>) अ पु-दामाद, जामाता, ससुर, श्वशुर, 
साला, श्यालक, हर वह पुरुष जो स्त्री का नातेदार हो । 

खतम ((४>) अ वि-मूँक्त की हुई वस्तु, जिस चीज़ पर 
मुह हो, मुद्राकित । 

खतर ()/४>) अ पु -भय, त्रास, डर, शका, सदेह, शुबहा | 

खतरनाक ((_४०,७-) अ फा वि-भयानक, भयकर, हौल- 
ताक, अनिष्टकर, नुक्सानदेह। 

खतरनाकी (_५४०)/०-)अ फा स्त्री -भयानकता, हौलनाकी , 
अनिष्ट, हानि, नुकसान । 

ख़तल ((|/०>) अभ पु-मदता, सुस्ती, हलकापन, शीकष्रता, 
जल्दी, आतुरता, उतावलापन, घबडाहट | 

खता (७७०) अ स्त्री -दोष, अपराध , पाप, गुनाह , त्रुठि, भूल। 

खता (७-०) फा पु-चीन का एक प्रदेश, चीन। 

ख़ता (७४८०) फा पु -किसी काम से रोकना, फल देता। 
ख़ताकार ()४/०>) ञअ फा वि-दोषी, अपराधी, मुज़्िम, 
पापी, पातकी, गुनाहगार। 

खताकारोी (५)४७००) अ फा स्त्री-दोप करना, दोषी 
होना, पाप करना, पाप कर्म । 

खतागर (,8४७-) अ फा वि-दे खताकार। 

खतागरी ( 2,४७४७०) अ फा स्त्री-दे ख़ताकारी। 
खतापोश (४०५००) अ फा वि-पाप और अपराध देखते 
हुए उन पर पर्दा डालनेवाला। 

खतापोशी ( »592५०>) अ फा स्त्री-पाप और अपराध 
देखते हुए उन पर पर्दा डालना, उन्हें प्रकट न करना। 
खताफ (.१७०७-) अ पु-देव, राक्षस, पिशाच | 

खताब («७००) अ पु-खतीवी करना, भाषण देने का 
काम करना । ' 


१४३ 


खते ए'तिदाल 





खताबदझ्श ((/१«००७४००) अ फा वि-अपराध क्षमा करने- 
' वाला, पाप क्षमा करनेवाला, मोक्ष देनेवाला। 

खताबख्शी (५४०००४७०) अ फा स्त्री-अपराध क्षमा 
करना, पाप क्षमा करना, मोक्ष देना । 

खताबी ((+६०४००) अ फा वि-दोष और पापो का देखने- 
वाला, अर्थात्‌ ईश्वर । 

खताबीनी (, »5०!४०>)अ फा स्त्री -दोष और पाप देखना । 

खताया (2५४००) भ प्‌ -ख़तीय ' का बहु , बहुत से अपराध, 
बहुत से पाप। 

खतावार ()|)॥५४७-) भ फा वि-अपराधी, सिद्धदोप, कुसूर- 
वार, पापी, ग्रुनहगार। 

खताशिआर ()०-४०>) अ वि-जिसका काम ही पाप 
करना हो, पाप करने में धृष्ट, पापप्रवण, पापाभ्यस्त । 

खतिल ((/>) अ वि-मूर्ख, वेबुकूफ, उतावला, आतुर, 
जल्दबाज | 

खतीअ, (5-७४०--) अ पु-धनुष चलानेवालो की अंगूठी 
जो वह अँगूठे में पहनते हे । 

खतीफ (४.६५४००) अ पु-तैज चलनेवाला ऊँट, आटे और 
दूध की लपसी। 

खतीब, (५-०५४००) अ स्त्री -भाषण देनेवाली स्त्री, वक्‍्त्री। 

ख़तीब (००) अ वि-खुत्व पढनेवाला, मस्जिद या 
निकाह में खुत्व॒ पढनेवाला, भाषण देनेवाला, वक्‍ता, 
घर्मोपदेश करनेवाला, वाइज, धर्मोपदेशक। 

खतोबानः (<००५७४०० ) अ फा वि -खतीवो-जसा, वाइजो-जैसा । 

खतीबी (, ५१६००) अ स्त्री -खुत्व पढने का काम या पेशा, 
भाषण देने का काम । 

खतीय' («५४००) अ पु-पाप, अपराध, गुनाह । 

खतीर (+६४०) अ वि-वहुत अधिक, अत्यधिक, बहुत 
ज़ियादा, महान्‌, श्रेष्ठ, भर्ज़ाम। 

खते अज्ञक्त ((5))| /:>) भ पु -जामे जमगेद की रेखाओ से 
से चौथी रेखा । है 

खते अफव (9-४ /०>) अ पु -मुआफीनामा, क्षमापत्र । 

खते अमान (०० ४>) अ पु-इस वात की तहरीर कि 
अमुक व्यक्ति की रक्षा की जायेगी, सरक्षणपत्र। 

खते अमृद ()++£४>) अ पु-वह खडी रेखा जो किसी पडी 
रेखा पर गिरकर ९० अश का कोण बनाये । 

खते आज़ादी (, ५०) />) अ फा पु-किसी को ववनमुक्त 
करने का लिखित प्रमाण, मुक्तिपत्र। 

खते इस्तिवा (|+:.-| />) भ पु-भूमध्य रेखा, विपुवत्‌ रेसा, 
विपुव रेखा । 

खते एतिदाल ((||०००| ४>) अ पु-दे ख़ते इस्तिवा। 


खते घुलामी +९34 खदंग 


खते गुलामी (,५+४£४-) थ. पु-इस वात का लिखित | खते मुतवाज्ञी (५४-०५ ४०) अ पु-वह रेखा जो दूसरी 
प्रमाण कि अमुक व्यक्ति, फलाँ व्यक्ति का सदंव दास रहेगा, | रेखा से वरावर अतर पर हो, समानातर रेखा। 
दासता-पत्र । खते मुनहनी (, ५7८-०-+ ०>) अ पूं -टेढी छकीर, वक्र रेखा । 
खते चलीपा (४-५६ />) अ पूं -हाणिये पर जो इवारत | खते मुसमास ((+'२(७०) अ पु-सपात रेखा। 
तिरछी लकीरो में लिखी जाती है। खते मुस्तकीम ( ४5-0..+ (०) अ पु-सीधी छकीर, सरहू 
खते जदी (_++-> />) भ पु -उप्ण कटिव ध की दक्षिणी रेखा, , रेखा। 
मकर-रेखा । खते मुस्तदीर (+2५०८०-+ />) अ पूुं-गोल रेखा। 
खते जवीं (५४-००) अ. फा पु-दे खते पेशानी । | खते राह (४)४-) अ फा पु-दे खते जवाज़ । 
खते जली (५-०) अ पु-मोटी लकीर, मोटे कलम से | खते शिकस्तः (०5-४८.. //>) अ फा पु-वह लिखावट जो 
लिखा हुआ लेख। बहुत टेढी-मेढी लिखी जाय । 
खते जवाज़ ()|)> ४>) अ पृ -पर्वानए राहदारी, पासपोर्ट, | खते सर्तान (...७,.. (:>) अ पु-उष्ण कटिवध की उत्तरीय 
परिपारपत्र | रेखा, कक रेखा। 
खते तकदीर (,2५४० /->) भ पु-किस्मत का लिखा, खते हिलाली (, ५१७ (४) अ पु-कमान की तरह आधी गोल 
भाग्यलेख, भाग्यरेखा । रेखा, धन्वाकार रेखा, अध॑वृत्ताकार रेखा, चद्राकार रेखा। 
खते तहरीर (,2+»० ४७>) अ वि-खत की लिखावट, | ख़तो कितावत (८०४४ %०>) अ स्त्री-पत्रव्यवहार, 
“महतो के वाद कासिंद आज छाया है पयाम, फैसला | चिट्ठियों का आदान-प्रदान |: 
किस्मत का जाहिर है खते तहरीर से ।” खत्तार (००) अ वि-पुग्ब होनेवाला, फरेफ्ता होते 
खते तक्सीम (/#«*“-० ७) अ पु-वह रेखा जो किसी भूमि | बाला । 
आदि को दो भागों में वाँट दे, विभाग-रेखा । खत्फः (4०००) अ पु-एक वार इस प्रकार चमकना कि 
खते तर्सा (५.४ ४>) अ-फा पु-पार्तियों का छेख जो | आँखों मे चकाचौध उत्पन्न कर दे। 
बहुत टेढ़ा-मेंढा होता है । खत्फ (.४>) अ पु -विजली का आँखों में चकाचौव उतन्न 
खते तस्दीक ((52०-०० ७०) अपु-प्रमाणपत्र, सर्टीफिकिट । , करना। 
खते तस्लीस ( ७६-७० (००) थ, पु -सरल रेखा, सीवी छकीर। | खत्म (/5>) अ वि-समाप्त, पूरा, मृत, मरा हुआ, सपूर्ण, 
खते दीवनी (५|१2०५०>) अ फा पृ-दफ्तर के मुशियो का | मुकम्मल, (पु) समाप्ति, खातिम । 
लेख, जो बहुत घसीट होता है। खत्म (६) अ पु-ताक में नकेल डालना, नाथ डालने 
खते नस्तालीक (5४००-०० ४) अ पु-वह लिपि जिसमे | के लिए नथने छेदना। 
आधुनिक उद्‌ं की लीथो पुस्तक छपती हे । खत्मी (>>) अ स्त्री-एक वीज जो दवा में काम 
खते निस्फुश्नहार (+५२|...००० ७>) अ पु-वह कल्पित रेखा । आता है, दे 'खित्मी'। 
जिस पर आकर, सूरज दिन को दो वरावर भागों में वॉट | खत्मी मआव (०० , »«<+) अ पु -हजरत मुहम्मद साहिब 
देता है। की उपाधि। 
खते पर्कार (,४,५ ४>) भ फा पु-वह गोल रेखा जो | खत्र (»>) अ पु-मृग्व होना, फरेपता होना। 
पर्कार से खीची जाती है। खत्ल ((5-) फा पु-वलरूख के निकट एक नगर, जहाँ के 
खते पेशानी (८5० ७०) अ फा पु-तक़्दीर का लिखा, | घोडे बहुत अच्छे होते हे । 
ललाट-रेखा, भाग्य-रेखा । खत्ल (>>) अ पु-सशेड़िये का शिकार के लिए छिपना, 
खते बंदगी (५००० ४७०) अ फा पु-दे खते गुलामी । घोखा देना, छल करना। 
खते मंदल ((|०४.«५४०) ज पु-वह घेराजो मत्र द्वारा खीचा | खत्लान (..४-) फा पु-दे खत्ल', एक नगर। 
जाता है और जिसमे रहने से एक विशेप समय तक कोई | खत्ली (५०) फा वि-वह घोड़ा जो खत्ल' अथवा 
अनिप्ट नहीं होता, अथवा भूत-प्रेत अपना प्रभाव नहीं | ख़त्लान' से आता है। 
डाल सकते ॥ खतूवः (५५४०) अ पु-एक डग, एक कदम। 
खते मुख्तमर ()-०८००/००) अ पु-सक्षिप्त लिपि, सकेत- | खदग (५६-७०. ) फा पु-एक विशेष पेड़ जिसके वाण बनते 
लिपि, थी प्नलिपि, झार्टहेड हें, छोटा बाण, नावक। 


क्र 


ख़द १९ 


खद [है| (७>) भ पु-कपोछ, गाल, रुखसार, भूमि के 
भीतर की लबी दरार या मार्ग, सुरग। 

खदबः (4८०७०) अ पु-छल, कपट, कूट, दग्ा, फरेब। 

खदम (/५०-) अ पु-ख़ादिम' का वहु , सेवक लोग, नौकर- 
चाकर। 

खदर ()०-) अ पु-आलूस्य, सुस्ती, तद्गा, गुनूनदगी । 

ख़दरी (,५)००) अ पु-एक पीडा जिससे किसी अगर की 
हिस जाती रहती है। 

खदाज (८०७ ) भ पु-दे ख़िदाज', दो शु हे। 

ख़दाद (०५०) अ पु-गाल का दाग। 

ख़दिर (,७०>) अ वि-सुन्न, बेहिस, मद, सुस्त । 

खदीअ (««४०-०) अ पु -छल, कपट, मक्र, एक खाद्य जिसमे 
गोश्त और जीरा होता है। 

खदीज («»८४०>) अ स्त्री-हज़रत मुहम्मद साहिव की 
पहली पत्नी । 

ख़दीज (८४००) अ वि-वह शिशु जो समय से पहले 
उत्पन्न हो, परतु सर्वागपूर्ण हो। 

ख़दीन (..)४००-) अ वि-मित्र, दोस्त, प्रेमपात्र, माशूक | 

ख़द्भ. («००-) अ पु-छल, कपट, ब्याज, मक्त। 

ख़हाम' (£|७-.)भ वि-वहुत अधिक छली, वडा मक्कार, 
अधम, नीच, खोटा, कूट । 

“जल ((|७..) अ पु-पिंडलियो और भुजाओ का भरा 
हुआ होना। 

खद्श (<४७:-) ज पु-शका, सदेह, शक, भय, डर। 

खद्शात (००७०) अ पु-खद॒ण' का बहु, णकाएँ, 
शुबहे, डर, भय । 

खनस (»»४->) भ॒ पु-वापस लौटना, प्रत्यागमन | 

खनाक (3५००) अ पु-एक रोग जिसमें रोगी को अपना 
गला घुटता हुआ लगता है, गला घोटने का स्थान । 
खनाजिर (,>४-) भ॒ पु-खजर' का वहु, छुंरियाँ, 
भुजालियाँ । 

खनाज़ोर (,४)७.-.) भ पु-खिंज़ीर' का वहु, वहुत से 
सुअर, एक गले का रोग, कठमाला। 

सनाजीर (,४-०४--) अ पु 'खिंजीर' का वहु, जली हुई 
हड्डियों की गधे । 

खनाफिस (,,»००-) अ पु-खुन्फसा' का बहु , गुवरीले। 
खनिक़ (3४--) अभ वि-जिसका गला घोटा गया हो। 
खनीक (5४००) भ वि-दे खनिक। 

खनीदः (४७७४०) फा वि-उत्तम, उम्दा , रुचिकर, पसदीद । 
खनोफ (०४०) अ पु-सफेद अलसी। 

खनूर (,,४-)फा पु-पात्र, भाजन, वर्तत, चपक, पियाला। 


रडप 


ख़फ्न् 





खनूस ((+9००) भज वि-छिपनेवाला | 

खनन्‍्क़ (४४०) अ पु-गला घोटना, गला घोटकर मारना। 
खन्नास ((/'०-) अ पु-राक्षस, देव, जतान, पिशाच, 
अहकार, अभिमान, गुरूर। 

खप. (५०) फा पु-गलछा घोटना। 

खफ- (<«-) भ॒पु-गला घोटना, गला घोटकर मारना, 
जिसको गला घोटकर मारा गया हो। 

खफ (५.४०) फा पु-चकमक में जलाने का फूस, वह चीज़ 
जिसमें चकमक से आग लगायी जाय । 

खफकान (,./०८-००) भ पु -दिल की धडकन का रोग, हत्कप, 
इस्तिलाज, वहशत, घवराहट। 

खफकानी (»४5>) अ वि-जिसे दिल धडकने का रोग 
हो, जिसके स्वभाव में घबराहट बहुत हो । 

खफगी (, #<»>) फा स्त्री -गला घोटने का भाव, अप्रसन्नता, 
वैमनस्य, नाराजी | 

खफर (,>) अ पु -लज्जा, लाज, शर्म , देखरेख, निगहवानी । 

खफश (,_/४०>) अ पु-दृष्टि की निवलता, जन्म से आँख 
का छोटा होना। 

खफा (५७००) अ॒ पु-छिपाव, दुराव, पोशीदगी, (वि )क्रृद्ध, 
रुष्ट, माराज,---गर मुझसे हो खफा तो उसे दीजिए 
निकाल-तुम कौन रखनेवाले हो मेरे मछाल के ।” 

खफाज. («>>) अ पु-अरब का एक लूटेरा कबीला। 

खफाया (५००००) अभ पु-खफीय ' का वहु , छिपी हुई बाते । 

खफी (,५#>) अ वि-ुप्त, छिपा हुआ, प्रकट, व्यवत, 
ज़ाहिर, वारीक, महीन । 

खफीक़ (७४४०) अ पु-पानी बहने का शब्द, वायु 
चलने का शब्द । 

खफीफ- (4४४०) अ स्त्री -एक दीवानी न्यायालय, जिसमें 
छोटे केस सरसरी सुने जाते हू, जिनकी अपील नही होती । 

खफीफ (0६:००) अ वि-हलका, सबवुक, थोडा, कम, 
लज्जित, शर्मिदा, अधम, कमीना, एक बह्ठ, वृत्त 

खफीफृत्तबृअ ( «०/..०००-) अ वि -दे खफीफूल हरकात | 

खफीफूल हरकात (८०४)--|.-४००) भ वि-छिछोरी 
हरकते करनेवाला, टुच्चा, तुच्छप्रकृति, छिछोरा | 

खफीर (5००) अ वि-मार्य-प्रद्शंक, रहनुमा, सुरक्षक, 
निगहवान, च्राता, पनाह देनेवाला, निकृप्ट, जलील। 

खफ्कान (5००) अ पु-दे खफकान, परतु उर्दू में 
'फ्कान' भी वोलते हे । 

खफ्चाक ((3&४>) तु पु-जगली तुर्कों की एक जाति। 

खफ्ज़ ((+*>) अ प्‌ु-किसी को उसके पद से ग्रिराना, 
हौले-हौले चलना, ऐश्वर्य, ऐश, आरामतलवी। 


खप्तः 


१४६ 


खमी 





खफ़्तः (००७८) अ. वि.-झुका हुआ, खमीदा | 

खफ़्ताव (०४०) अ. पु-सिपाहियों के पहनने का एक 
विशेष कोट । 

खफ़द (७४८) अ पुं-तेज़ चलना, गीघ्र गमन । 

खफ्फाफ (.४४-) अ. वि-जूता वनानेवाला; जूता बेचने- 
वाला; चमडे के मोज़े बनाने और वेचनेवाला । 

खफ़क ((5)+>) अ. वि-तनिक्ृप्ट, अधमस, वुरा, अपमानित, 
वेइज्जत, दुस्वभाव, वदखू। 

खबब्ब (>>) भ पु-चुवन का छाब्द, वोसे की 
आवाज। 

खबज़् (>>) अ पु-रेत, रेग; एक स्थान का नाम । 

ख़बब (....>) अ पु-नदी का मौजे मारना; घोड़े का कभी 
इस पाँव और कभी उस पाँव पर खडा होना । 

खबर (,-) अ स्त्री -सूचना, सवाद, इत्तिकाअ, सदेश, 
सेंदेसा, पंगाम, समाचार, हाल; मुहम्मद साहब का 
प्रवचन, हदीस । 

खबरगीर (,१४,-) अ फा वि-खबर लेनेवाला, पालन- 
पोपण करनेवाला, रक्षक, देख-रेख करनेवाला। 

खंवरगीरो (५)३४)००) भ फा स्त्री -पालन-पोपण, रक्षा, 
देख-रेख | 

ख़बरदार ()|७)-) अ फा वि-सचेत, सतर्क, वाखवर, 
सावधान , चेतावनी देने का शब्द, होशयार ' 

खबरदारी (, ०)०:७०) अफा स्त्री-सतर्कता, होगयारी । 
खबरदिहंदः (४५००७ »>) अ फा वि-सूचना देनेवाला, 
सूचक । 

खबररसाँ (()»))-०) ज॑ फा. वि-सूचना पहुँचानेवाला 
सूचना-वाहक, पत्र-वाहक । 

खबररसानी ((#५०),-) भ फा स्त्री-सूचना पहुँचाना, 
ख़बर ले जाना, खबर छाता । 

ख़बसः («४---) अ पृ -खबीस का वहु, खबीस लोग । 
ज़बस (८-०>) अ स्त्री-अपविन्रता, गदगी, मलिनता 
मेलापन । 

खबा (>>) अ पु-छिपाना; छिपाव, गृप्ति 
वारिण, घास, सब्ज । 

खंबाइस (८४०-) अ पु-नतापाकियाँ, अपविच्रताएँ। 
खबाया (५४०-) अ पु-ख़बा' का वहु , छिपाव, 'खिवा' 
का वहु , खेमे, रावटियाँ | 

ख़बार (७) अ पु-मुलाइम और भुरभुरी मट्टी, अथवा 
भूमि । 

छवाल ((०->) अ पुं-विनाश, तबाही, कुमार्गता, गुम- 
राही, हत्या, हलाकी, श्राति, थकान, घातक विप ! 


वर्षा, 


| ख़बासत (८७...) अ स्त्री.-दुष्टता, नीचता, कमीनगी, 
हृदय की अपवित्रता, अत'मलिनता । 
खबी (>>) अ वि-गुप्त, पोशीदा, अतर्धान, गाइव। 
खबीर (+४--) भ वि-जानकार, आगाह, जिसे ज्ञात हो, 
ईदवर का एक नाम। 
खबीस (८-५) भ वि-अत कुटिल, शरीर, अंत मलित, 
वदवातिन, बहुत बड़ा पापी, बहुत बडा घूर्त, भूत-प्रेत । 
खबीस (,»४->) अ वि-विनोदग्रिय, ज़रीफ, मख्नोलिया, 
हँंसमुख, जिदादिल। 
खबीस (०४-००) अ पुं-घी और खजूर से वना हुआ एक 
भोजन । 
खबीस तीनत (८-४२७७ ८०-५० ) अ वि दे -खवीस वातिन । 
खबीस बातिन (...०० ८-४०) अ वि-जिसका मन बहुत 
ही पापी हो, जो वहुत बडा धूत॑ हो, अतर्मल । 
खबीसुल वातिव (..+००-| ८८०) अ वि-दे ख़बीस 
वातिन' । 
खब्जः (4६०४०) फा पु-इमली, एक खट्टा फल ! 
खब्ज़ (+-->) अ पु-रोटी पकाना। 
खब्त (//>) अ पु-चुद्धि में पायलपन की मिलावट, बुद्धि- 
विकार, पागरूपन। 
' ख़ब्ती (५००5) भ वि-विक्ृतवुद्धि, पायल, मिराकी, 
विक्ृतमस्तिष्क, दुपितवृद्धि । 
| खब्तुल हवास ((#॥३००|४-०) अ वि-दे खब्ती 
खब्न (..)*> )अ पु -कुर्ते या अगरखे आदि का दामन लपेटना 
या सीना ताकि वह छोटा हो जाय, छद॒.शास्त्र के अनुसार 
किसी 'गण' का दूसरा अक्षर जो हल हो, उसे गिरा देना, 
। फाइलातु्ना से फइलातुन्‌”' वनाना। 
| ख़ब्वाज़ (००) अ वि-रोटी पकानेवाला, सानवाई। 
| खब्बाज्ञी (५३००) अ स्त्री-रोटी पकाने का काम, 
| नानवाईपन । 
| खम् (»>) फा पु-वत्रता, टेढापन, झुकाव, खमी, (वि) 
| वक्र, टेंढा, खमीद । 
| खम स्मि] (#>) अ पु-मास का सड़ जाना, 
| कुएँ का अपविन्न हो जाना। 
खमज़दः (305७०) फा वि-भागा हुआ | 
खस दर खस (+> )० />) फा वि-पेचीदा, जिसमे बहुत से 
| पेच हो, जो बहुत उल्झा हो। 
| खमदार ()|७-०-) फा वि -झुका हुआ, खमीदा, वक्र, टठा | 
। जसदीदः (४0४०/-) फा वि-दे खमदार। 
। खमन (..)+>) अ पु-अपवित्रता, मलिनता, गदगी। 
खमी (, >>) फा स्त्री -वक्रता, कुटिल्ता, ठढापन, झुकाव। 


घर या 


खमीत 


१४७ 


खय्पात 
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खमीत (४४०-) अ वि-बिना छिलके के भुनी हुई वस्तु | खमृयाज़-कश (8४४)७७००) फा वि-अँगडाई लेनेवाला, 


खमीदः (४0%+--) फा वि-झुका हुआ, खमदार, वक्र, 
टेढा । 
खमोदःक़द (०७४०:००) फा अ वि-जिसका शरीर झुक 
गया हो, विनतकाय, वक्रकाय, बहुत बूढा। 
खमीद कसर (,)»४ ४७४००-) फा वि-जिसकी कमर झुक 
गयी हो, वक्रकटि , बहुत बूढा,---“कमर खमीदा नही बेवजह 
जईफी में-जमीन ढूँढ रहा हूँ मज़ार के काबिल ।” 
खमीद.क़ामत (०८२७ ४७४-०--) फा अ वि-दे खमीद 
कद । 
खमीद/सर (३४७४०) फा वि-जिसका सर झुका हो/ 
सर झुकाये, नतमस्तक, लज्जित, ब्रीडित, शमिदा। 
खमीरः (४,४००) फा पु-चाटनेवाली मीठी और स्वादिष्ठ 
दवा, पीने का सुगधित तवाकू। 
खमीर (,५०-) अ पु-ओपधियो में पानी डालकर सडाया 
हुआ अरक, आदे में सोडा और नमक डालकर वनाया 
हुआ खट्टा आठा जिससे खमीरी रोटी बनती है। 
खमीरमायः (<2५०)१००) अ फा पु-वह वस्तु जो किसी 
वस्तु की बढोतरी का कारण हो | 
खमीरोी (, ५)४»-)अ वि -खमीर से वनी हुई चीज, विशेषत 
रोटी, खमीर मिली हुई वस्तु, खमीर से सम्बन्धित | 
खमील ((|४+«*>) अ पु-हलूका भोजन, घटा, बादलो का 
झुड, पंवद लगे हुए कपडे। 
खमीस ((«>) अ पु-चुहस्पतिवार, जुमूअरात, पाँच 
अगोवाली सेना । 
खमोस (()०:०-) अ वि-पतले पेट और कमरवाला, 
कृशोदर । 
खमृश (, #)«>) अ पु-पिस्सू, डास, मशक, सच्छर । 
सम्मोचम («>१)/>) फा पु-सुदर स्त्रियों के चलते समय 
के हाव-भाव। 
सख्त (७...) अ पु-पीलछू की एक जाति जिसमे छोटे-छोटे 
फल होते हे । 
सम्मान (..-) अ पु-कमज़ोर भाछा, तुच्छ व्यक्ति। 
खम्मार ()..>) अ वि-शराव वनानेवाला, शराव वेचने- 
वाला । 
खस्मारखान, (००>)०-) अ फा पु 
खाना । 
खस्मूद (७)+-) अ पु-वह स्थान जहाँ भाग सुरक्षित 
रखते हो । 
खमयाज्ञ (४;०५०>) फा पु-अँगडाई, नत्तीजा, परिणाम, 
जेंभाई, जूभा, भुगतमान, करनी का फल। 


-मदिरालय, शराव- 


््द 


जँभाई लेनेवाला, भुगतमान भुगतनेवाला, परिणामभोगी | 

खमयाज्ञ कशी (५४४४)५८७-) फा स्त्री-अँगडाई छेना, 
जंभाई लेना, भुगृतमान भुगतना, करनी का फल भोगना। 

खमयाज़ए खुश्क ((६.&०- ४) (ै) फा पु-ऐसी इच्छा 
जो कभी पूरी न हो सके | 

खम्नः (४)०>) भ॒ पु-खमीर ' का लघु , दे खमीर '। 

खम्र (+०>) भ पु-खमीर करना, भदिरा, शराव। 

खम्ल ((/>)अ पु-कपडे के तार, (वि) खालिस, वेमेल | 

खम्सः (०«»>) अ पु-पाँच वस्तुओं का समाहार, उर्दू 
तज़्म का एक प्रकार जिसमे पाँच मिल्रे हर बद मे होते हैं, 
गजल के दो मिस्नो पर तीव मिस््रें वढाकर उसे भी खम्स 
किया जाता है। 

खस्सए मुतहैयिरः (४)४८६४.५ <०-+>) अ पु-सूर्य और 
चंद्रमा को छोडकर बाकी पाँच ग्रह, जिनकी चाल उलटी- 
सीधी होती है। 

खम्सए मुस्तशक्ती' (4०,5०० «.०>) अ १-ईरानी' 
साल में हर मास तीस दिन का होता है, परतु 'इस्फदार' 
को ३५ दिन का कर देते हें। यह पाँच दिन खम्सएमुस्तश्क 
कहलाते हे । 

खयफ (००४०) अ पु-एक आँख काली और एक 
नीली होना। 

खयाल (०) भ पु-विचार, ध्यान, कल्पना, तखेयुल, 
तवज्जुह, प्रवृत्ति, भावना, जज़्ब , मति, राय, स्मृति, याद, 
सज्ञा, होश, सलग्नता, इन्‌हियाक, दुभविना, वदभुमानी, 
अम, वहम, अनुमान, अदाज़ , एक कविता । 

खयालूआराई (, ५) /५:०) अभ॒फा स्त्री -परवाज़े फिक्र, 
कल्पनाएँ, कविता के लिए मज़्मून की तलाश। 

खयालबंदी (, ५००-/५७०) अ फा स्त्री-अनेक कल्पनाएँ 
करना, एक विद्येष कविता (ख़याल) की रचना करना। 

खयालात (५०१५७:०) अ पु-खयालू का वहु , खयालो का 
ताँता, विचारधारा । 

खयाली (,> ५४०) अ वि-काल्पनिक, फर्जी, कपोल- 
कल्पित, मनगढत, खयाल से सम्बन्धित । 

खयाले खाम (/> (|+) अ फा पु -असगत और मिथ्या 
विचार, गलत खयाल, भ्रम, वहम । 

खयाले फासिद (००-५७ (५००) भ पु-दे खबाले खाम' । 

खयाले बातिक (( ७० (४>) अ पु-दे खयाले खाम!। 

खयाशोमस (/##>) ज पु-जखेशूम' का बहु, नवने। 
खयू (१०) फा पु-बूक, मुखस्राव, दे 'खियू', दो शु हे । 

। खब्यात (७५७०) अज वि-दर्जी, कपडा सीनेवाला, सूचिक । 


ख़फ्तः 


१४६ 


ख़मी 





खफ़्तः (८०००) अ. वि -झुका हुआ, खमीदा। 

खफ़्तान (०००) अ पुं-सिपाहियों के पहनने का एक 
विग्येप कोट । 

खफ़द (७००) अ. पु -तेज़ चलता, शीघ्र गमन । 

खफ़्फाफ (.३४>) अ. वि -जूता बनानेवाला, जूता वेचने- 
वालरा, चमडे के मोज़े वताने और वेचनेवाला । 

खफ़क ((3,>) अ. वि-निकृप्ट, अवम, बुरा, अपमानित, 
वेइज्जत, दुस्वभाव, वदखू। 

खबब्ब (५5-०-) भ पुं-चुवन का शब्द, वोसे की 
आवाज । 

खबज़ ($+०-) अ १-रेत, रेग; एक स्थान का नाम । 

खबब (......>) भ पु-नदी का मौजें मारता, घोड़े का कभी 
इस पाँव और कभी उस पाँव पर खड़ा होना । 

खबर (,.०) अ स्त्री -सूचता, सवाद, इत्तिछाअ, सदेश, 
सँंदेसा, पैगाम, समाचार, हार; मुहम्मद साहव का 
प्रवचन, हदीस । 

खबरगीर ()%४,--) अ फा वि-खबर लेनेवाला, पाछन- 
पोपण करनेवाला, रक्षक, देख-रेख करनेवाला। 
खबरगीरी ( ५)४४)००) अ फा स्त्री -पालन-पोपण, रक्षा, 
देख-रेख | 

ख़बरदार (॥|०)००-) अ फा. वि-सचेत, सतके, वाखवर, 
सावधान , चेतावनी देने का शब्द, होशयार ! 
खबरदारी (, ५)०)-०) अफा स्त्री-सतर्कता, होशयारी । 
खबरदिहंदः (४७४०००७ »>) भअ फा वि-सूचना देनेवाला, 
सूचक । 

खबररसां (()))-०) अं फा वि-सूचना पहुँचानेवाला, 
सूचना-वाहक, पत्र-वाहक । 

ख़बररसातनी (, «0..))-) अ फा स्त्री-सूचना पहुंचाना, 
ख़बर ले जाना, खबर छलाना। 

खबसः (८-०) अ पु-खवीस का वहु, ख़बीस छोग। 
खबस (“->>) अ स्त्री-अपवितन्रता, गदगी, मलिनता, 
मेलापन । 

खबा (>) अ पु-छिपाना, छिपाव, गप्ति, वर्षा, 
वारिण, घास, सब्ज । 

' खबाइस (८४००) अ पु-सापाकियाँ, अपवित्रताएँ | 
खबाया (:०-) अ पु-खबा' का वहु , छिपाव, खिवा' 
का वहु , खेमे, रावटियाँ। 

ख़बार ()५५>) 
भूमि। 


हज 


छवाल ((->) अ पु-विनाश, तवाही, कुमार्गता, गुम- 
राही, हत्या, हलाकी; श्राति, थकान, घातक विप । 





| 
“मुलाइम और भुरभुरी मट्टी, अथवा | खसदार ()|७»-) फा वि-झुका हुआ, खमीदा, वक्र, टठा | 
| खसदीदः (४०४०/७) फा वि-दे ख़मदार । 


| 
| खमी (५००) फा स्त्री -वच्नता, कुटिल्ता, ठेढापन, झुकाव। 


खबासत (-४७५.) भ स्त्री.-दुष्टता, नीचता, कमीनमी, 
हृदय की अपवित्रता, अत-मलिनता । 

ख़बी (>>) अ वि-सपप्त, पोशीदा, अतर्धान, गाइव। 

ख़बीर (४००) अ वि.-जानकार, आगाह, जिसे ज्ञात हो 
ईदवर का एक नाम। 

खबीस (८६-८5) अ. वि -अंत कुटिल, शरीर; अंत मलिन, 
बदवातिन, वहुत बडा पापी; बहुत बडा घू्त; भूत-प्रेत । 

खबीस (,»») अ वि-विनोदप्रिय, ज़रीफ, मखोलिया, 
हसमख, जिदादिल। 

ख़बीस ((,०४-०) अ पु-धी और खजूर से बना हुआ एक 
भोजन । 

खबीस तीनत (००७३७ ८) भ वि दे -खबीस वातिन । 

खबीस बातिन (...७५ ८-०) भ वि-जिसका मन बहुत 
ही पापी हो, जो वहुत बडा घूर्त हो, अतमेल। 

खबीसुल बातिन (...०५००| ८-०) अ वि-दे 'ख़बीस 
वातित' । 

खब्जः (4:०५०-) फा पु-इमली, एक खट्टा फल । 

खब्ज़ ()5-) अ. पु-रोटी पकाना । 

ख़ब्त (०) अ पु-बुद्धि में पागलपन की मिलावट, बुद्धिं- 
विकार, पायलरूपन | 

खब्ती (५०००) अ. वि-विक्ृतवुद्धि, पागल, मिराकी, 
विक्ृतमस्तिष्क, दूपितबुद्धि । 

खब्तुल हवास (( //१८5-०|४००) भ वि-दे खब्ती। 

खब्न (...---)अ पु-कुर्ते या अगरखे आदि का दामन लपेटना 
या सीना ताकि वह छोटा हो जाय, छंद शास्त्र के अनुसार 
किसी गण' का दूसरा अक्षर जो हल हो, उसे गिरा देना, 
जैसे--फाइलातुत' से फइलातुन्‌' बनाना। 

खब्वाज्ञ (३-००) अ वि-रोटी पकानेवाला, वानवाई। 

खब्बाज्ञी ((५३५->) अ स्त्री-रोटी पकाने का काम, 
नानवाईपन । 

खम (+>) फा पु-वत्रता, टेढापन, झुकाव, ख़मी, (वि) 
वक्त, टेढा, खमीद । 

खम [सम] (/>) अ पु-मास का सड जावा, घर था 
कुएँ का अपवित्र हो जाना। 

खमज़दः (४०;/--) फा.- वि-भागा हुआ । 

खम दर खम (/> )० />) फा वि-पेचीदा, जिसमे वहुत से 
पंच हो, जो बहुत उलझा हो। 


खमन (..)>>) अ प्‌-अपवित्रता, मलितता, गदगी | 


खमीत 


खमीत (/£०--) अ वि-बिना छिलके के भुनी हुई वस्तु 
खमीदः (४७४००) फा वि-झुका हुआ, ख़मदार, वक्त, 
ट्ढा । 
खमीदःकद (०७ ४७५००) फा अ वि-जिसका शरीर झुक 
गया हो, विनतकाय, वक्रकाय, बहुत बूढा। 
खमीदःकमर ()५<४ ४७७००-) फा वि-जिसकी कमर झुक 
गयी हो, वक्रकटि , बहुत बूढा,---/कमर खमीदा नही बेवजह 
जईफी में-जमीन ढूँढ रहा हूँ मज़ार के काबिल ।” 
खमीद क़ामत (०*७ ४०५००.) फा अ वि-दे खमीद 
कद । ; 
खमोद'सर ().« ४५७४-००) फा वि-जिसका सर झुका हो// 
सर झुकाये, नतमस्तक, लज्जित, ज्नीडित, शर्मिदा। 
खमीरः (४,४००) फा पु-चाटनेवाली मीठी और स्वादिष्ठ 
दवा, पीने का सुगधित तवाकू। 
खमोर (,५-०-) अ पु -ओपषधियो मे पानी डालकर सडाया 
हुआ अरक, आटे में सोडा और नमक डालकर बनाया 
हुआ खट्टा आठा जिससे खमीरी रोटी बनती है। 
खमीरमाय. (<:०)४०-) अ फा पु-वह वस्तु जो किसी 
' वस्तु की बढ़ोतरी का कारण हो । 
खमीरी ( ५,६०-)अ वि-खमीर से बनी हुई चीज़, विशेषत 
रोटी, खमीर मिली हुई वस्तु, खमीर से सम्बन्धित । 
खमील ((|५+>) अ पु-हलका भोजन, घटा, बादलो का 
झुढ, पेबद लगे हुए कपडे । 
खमीस ((,«४०“-) अ पु-वृहस्पतिवार, जुमूअरात, पाँच 
अगोवाली सेना । 
खमोस ((+०:*-) अ वि-पतले पेट और कमरवाला, 
कइशोदर । 
खमश ( /)»>) अ पु-पिस्सू, डाँस, महक, मच्छर । 
खस्मोचस («३)७>) फा पु-सुदर स्त्रियों के चलते समय 
के हाव-भाव। 
खत (७...) अ पु-पीलू की एक जाति जिसमें छोटे-छोटे 
फल होते हे । 
सम्मान (..).०-) अ पु-कमज़ोर भाला, तुच्छ व्यक्ति। 
सम्मार ().-) अ वि-शराब वनानेवाला, शराब बेचने- 
वाला । 
सम्मारखानः (००५०)५००-) अ फा पु-मदिरालूय, शराव- 
खाना । 
खम्मूद (७)+-) अ पु-वह स्थान जहाँ आग सुरक्षित 
रखते हो। 
खम्‌याज्ञ: (४,५-०>) फा पु-अँगडाई, चतीजा, परिणाम, 
जेंभाई, जूभा, भुगतमान, करनी का फल। 


्ल्छ 
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ख़य्पात 


खम्‌याज.कश (,_/9४४)७७»०) फा वि-अँगडाई छेनेवाला, 
जँभाई लेनेवाला, भुगतमान भुगतनेवाला, परिणामभोगी | 

खमयाज़.कझी (५४४४)५/-) फा स्त्री-अँगडाई लेना, 
जंभाई लेना, भुगृतमान भुगतना, करनी का फल भोगना। 

खमयाज़ए खुश्क (५४४ ४): >) फा पु-ऐसी इच्छा 
जो कभी पूरी न हो सके । 

खस्ाः (४)०-) अ पु-खमीर ' का लघु , दे खमीर!। 

खम्र ()+>) अ पु-खमीर करता, मदिरा, शराव। 

खम्ल ((/«>)अ पु-कपडे के तार, (वि ) खालिस, वेमेल । 

खम्सः («««>) अ पु-पाँच वस्तुओं का समाहार, उर्दू 
नज़्म का एक प्रकार जिसमे पाँच मित्ने हर बद में होते है, 
गज़ल के दो मिस्रो पर तीन मिल्ने बढ़ाकर उसे भी खम्स 
किया जाता है । 

खम्सए मुतहैयिर: (४)४८-०४८५ ««-+>) अ पु-सूर्य और 
चंद्रमा को छोडकर बाकी पाँच ग्रह, जिनकी चाल उलटी- 
सीधी होती है। 

खम्सए मुस्तदंक्तः ( 53,4०५... 4..०-+०- ) भपु -ईरानी 
साल में हर मास तीस दिन का होता है, परतु 'इस्फदार' 
को ३५ दिन का कर देते है। यह पाँच दिन खम्सएमुस्तशक-' 
कहलाते हे । 

खयफ (५४) अ पुं-एक आँख काली और एक 
नीली होना। 

खयाल ((|५४०) भ पु-विचार, ध्यान, कल्पना, तख्नेयुल, 
तवज्जुह, प्रवृत्ति, भावना, जज्ब , मति, राय, स्मृति, याद; 
सज्ञा, होश, सलग्नता, इन्‌हियाक, दुर्भावना, वदगुमानी, 
अम, वहम, अनुमान, अदाज़ , एक कविता । 

खयालआराई (, ५) ४०) अ॒फा स्त्री -परवाज़े फिक, 
कल्पनाएँ, कविता के लिए मज्मून की तलाश। 

खयालबंदी (, ८००० |५४७>) अ फा स्त्री -अनेक कल्पनाएँ 
करना, एक विशेष कविता (ख़याल) की रचना करना । 

खयालात (८००१५७-) जज ए-खयाल' का वहु, खयालो का 
ताँता, विचारधारा । 

खयाली (,>५>) भ वि-काल्पनिक, फर्जी, कपोल- 
कल्पित, मनगढत, खयाल से सम्बन्वित । 

खयाले खाम (/> (०) अ फा पु-असगत और मिथ्या 
विचार, गलत खयाल, भ्रम, वहूम । 

खयाले फासिद (७-०० (|५०>) अं पु-दे खयाले खास । 

खयाले बातिल (, /७!० (६०) अ पु-दे खयाले खाम। 

खयाशीस (/#४७०) अभ पु-खिशूम' का वहु , नयने । 
खयू (+४०) फा १ु-थूक, मुखस्राव, दे 'खियू', दो शु हे 
खय्यात (५८०) अ वि -दर्जी, कपडा सीनेवाला, सूचिक । 


खय्याते अज्ञल 


' द्वम्माते अज़ल (.]/ ७७०) भ॑ वि-परलोक मे आत्मा को | खरफ (५७०) अ प्‌ -बद्धि का विनाश, अक्‍्ल की तबाही । 
शरीरूूपी वस्त्र पहनानेवाला, अर्थात्‌ ईव्वर। 

खय्याव (८०४-) अ वि-निराग, नाउम्मीद, वचित, 
महस्म, अभागा, वदकिस्मत। 

खय्याम (/५४>) अ वि -खटिया वनानेवाला, खमे सीनवाला, 
फारसी का प्रसिद्ध मब॒वादी कवि, जो नंशापुर नगर 
का निवासी था, मधु की प्रतीकवादी पद्धति में उसकी 
काव्याभिव्यजना सर्वोत्तम हुई है । 

खरः (४)>) फा स्त्री -तेल निकले हुए वीजो की खली , मिट्टी 
और घूलछ का ढेर। 

खरः (४)०) अ पूं -गवा, छोटा, लघु। 

खर (35) फा प्‌ -गषा, ग्दभ, रासभ, शराव की गाद, दे 
खरचोव, (वि ) विद्ञाल, महान्‌ । 

खर(रं) (+>) अ प्‌ -ऊपर से नीचे को पाँव फिसलना ! 
खरक (_४+>) फा पृ -दे खरचोव। 

खरक (,3:>) भ प्‌ -लज्जित होना, मू्खता, हिमाकत । 

खरकुस ((»४,>) फा वि-मूखें, बुद्ध, वेवकूफ । 

खरखेज (,६>%>) फा प्‌ -चीनी तुकिस्तान का एक प्रदेग । 

खरगह (४४.०) फा पु-खिरगाह का लघु , दे खरगाह। 

खरगहेमह (<:*४,>) फा पु-कर्क राशि, वुर्जे सर्तान, 
चद्रमडल, चाँद में पडनेवाला घेरा, हाल । 

खरगाह (४४;>) फा पृ -चडा खेमा, वडी रावटी, दे 
गाह', दोनो शुद्ध हें । 

खरगोश (,४35:>) फा पृ -शण, शशक, खरहा । 

खरचंग (..+->५++) फा पु-केकड़ा, ककंट, सर्तान, क्के- 
राजि, व्‌र्जे सर्तान। 

खरचोब (.+२३>) फा पृ -वह छोटी छकडी जो सितार या 
रवाव की त्‌ वी पर होती है और जिसमे तार जड्ते हें। 

खरज़ः (४)+>) फा प्‌ -मोटा और लम्बा लिग। 

खरज्ः (५३४०) अ प्‌ -पीठ की हड्डी की गुरिया, मोह । 

खरज़ ())5) अ पु-खरज़ ' का वहु , पीठ की हड्डी के 
भोहरे, रीढ की गुरियाँ। 

खरजन (..3:०) फा प्‌ -चावुक, कोडा, कञ्ा । 

खरदलूः («/७,०-) अज पु-दे ख़र्देल '। 

खरदल ((|०)०) ब प्‌ -दे ख़र्दल'। 

खरदिल ((|०,>) फा. वि-डरपोक, भीरु, वुज़्दिल | 
खरदिलो (, ,/०,>) फा स्त्री -भीरुता, डरपोकपन, वुज़दिली। 
खरनफ्स (,>) फा अ वि-बहुत अधिक कामणक्ति- 
वार, बहुत वर्ड लिगवाला। 

खरणच (<&२५>) फा प्‌ -गथे का वच्चा, खर-णावक | 
खरपुब्त. (८८८०)5) फा प्‌ -चहत बडा पुष्ता। 


खिर- 
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खराद 





| खरफ (.3)>) भ पृ -बुद्धि का विनाश, अक्छ की तवाही । 
खरबंदः (४७००५०) फा प्‌ “गधे का मालिक, गधेवाला। 
खरबत (/»०)०) फा प्‌ -वडी वतख, राजहंस, मूर्ख, घामड़। 
खरवबुज्ञः (४.२०) फा. पु -एक प्रसिद्ध फल, खरबूजा। 
खरमगस (, »४>*>) फा प्‌ -एक वडी मकक्‍्खी, जो घाव 
पर बंठती है तो उसमे कीड़े पड़ जाते है । 
खरमस्ती (५०) फा स्त्री-ऐसी मस्ती जिसमें पुरुष 
विलकुल गवा वन जाय और वेहूदा और मश्लील हरकतें 
करने लगे, पिशाचोन्माद । 
खरमोहरः (४)५०९०) फा प्‌ -छोटा घोषा जो तालावो में 
छू होता है। 
खरमोहरए कोचक (५६७9४ 5,:०)>) फा पु-कौडी, 
कपदिका, वराटिका । 
खरमोहरए ज़र्द (०,,£)२०००-) फा प्‌ -दे खरमोहरए कोचक"। 
खरमोहरए सफेद (०३०७ 5)<“०) फा पू-शख, दर, 
कवु, सख। 
खरवार ()|+)>) फा पृ -एक गधे का वोझ , किसी वस्तु का 
गधे के वरावर ऊँचा ढेर। 
खरसंग (._&....०) फा प्‌ -वड्ा पत्थर, शिला। 
। खरस ((#»>) अ पृ -यूँगा होना, मूक होना । 
, खरस (,,)>) अ प्‌ -भूखा होना । 
खरह (४५०) अ पु -कुक्कुट, मुर्गा, मुर्गे के आकार की सुराही । 
| खरा (£/>) + प्‌ -आलस्य, सुस्ती, मदता, सस्तापन, 
| डालियो का ट्टकर ग्रिरना। 
' खराइद (०४|>>)अ स्त्री -खरीद ' का वह , कुंवारी स्त्रियाँ, 
। अनविधे मोती, लज्जावती महिलाएँ 
| खराइफ (...|,>) अ पु-ख़रीफ ' का वहु, खजूर के वे 
| पेड जिनके खजूर तोड़ लिये गये हो। 
| 
| 
| 
। 
| 
! 
! 
| 
| 


खराज (८०) अ पु-लगान, भूमिकर, वह रकम जो 
अवबीन राज वर्ड राज को देता है, चौथ । 

खराजगुज्ञार ()|८/:>) अ फा वि-खराज देनेवाला, 
अधीन राज अथवा राजा । 

खरात (७|+>) अ पू -लकडी पर रदा करना, रूकड़ी खरादना, 
दे खराद'। 

खरातीब (..)#०>>) फा प्‌ -केचुआ, भूलता, महीलता, 
किचुलक, भूनाग । 

खरातीम (/#०)>) अ प्‌ -खुर्तूम' का बहु , हाथी की सूंडें, 
राप्ट्र अथवा जाति के महान व्यक्ति । 

खराद (०|)>) फा प्‌ृ-लकडी खरादने की क्रिया, लकडी 
खरादने का यत्र, शुद्ध शब्द ख़रात' है, परन्तु उर्दू और 

। फार्सी में खराद' ही है। 


खराबः 
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खल[ल्‍ल] 


खराबः (5००) फा पु-निर्जन और अन्न - जलू ख़क़ आदत (५००५० (3)>) अ प्‌ -प्राकृतिक कार्य के विरुद्ध 


स्थान, खंडहर, वीरान, झत्र शासक का देश। 


खराबः आबाद (०५|००|)>) फा पृ -ससार, जगत, दुनिया । 


खराब (.|)>) अ वि-बिगडा हुआ, विक्ृत , दूषित, नाकिस , 
अपवित्र, नापाक, निक्षष्ट, बुरा, नीच, कमीना, धृते, 
बदमआश, विध्वस्त, बरवाद, निर्जन, वीरान; उन्मत्त, 
मतवाला, कदाचारी, बदचलन। 
खराबहाल ((|..|)>) अ वि-जिसकी आथिक दशा 
खराब हो, दुर्देशाग्रस्त, जिसकी दशा बिगडी हुई हो, पतले 
हालवाला। 
खराबात («»०|»>) फा प्‌ -मधुशाला, सदिरालय, शराब- 
खान , कंतवालय, अक्षवार, जुआघर । 

खराबातो ( >०|)>) फा वि -हर समय नशे में मस्त रहने- 
वाला, जुआ खेलने का धर्ता। 
खराबी (»|)>) अ स्त्री-विकार, दोष, नक्स, अनिष्ट, 
हानि, जरर, निकृष्टता, जिश्ती, उन्माद, मस्ती, तिर्जवता, 
वीरानपन, विध्वस, वरवादी। 
खराश (//५>) फा स्त्री -उचटता हुआ घाव, छीलन, रगड। 
खराशीदः (४५५)०) फा वि-खरोच लगा हुआ । 
ख़रास ((»/)>) फा प्‌ -वेछ आदि से चलनवाली चक्‍को, 
तेल का कोल्हू । 
खरीफ (..../)०) अ वि-बहुत बूढा, सठियाया हुआ । 
खरिब (.>,>) अ वि-निर्जन, वीरान, खरावशुदा, ध्वस्त । 
खरोक़ (३2)>) अ वि-जिसका पर्दा फट गया हो, जिसकी 
वुराइयाँ प्रकट हो गयी हो। 
सरीज (८-2)>)अ प्‌ -एक खेल जो अरब में खेला जाता है। 
खरीत' (८००५०) अ प्‌ -थला, झोला, लिफाफा, सरकारी 
आदेशपत्र का लिफाफा। 
खरीदः (४०५,०) फा वि-मोल लिया हुआ, क्रीत । 
खरीदः (४००)०) अ स्त्री-कुमारी, दोशीज़ , लूज्जावती 
स्त्री (पु) अनविधा मोती । 
खरोद (०2)०) फा स्त्री -मोल छेने का भाव, खरीदारी। 
खरीदार ()|७५,०) फा वि-मोल लेनेवाला, ग्राहक । 
खरीदारी (, ४७५५०) फा स्त्री -मोल लेने का काम, खरीद। 
खरोदों फरोख्त (०-०.))४ $ ०४०) फा स्त्री-मोल लेना 
और बेचना, क्रय-विकय । 
खरोफ (.०४)०) अ स्त्री-फसली साल की दो ऋतुओ में 
से एक, कातिक की फसल। 
खरूफ (५५),>) अ प्‌ -घोडे, भेड-बकरी अथवा खरगोश 
का बच्चा । 
सके (३)>) अ पु -फटना, टुकडे होना । 





कार्य, चमत्कार मो जिज्ञ । 

खर्क़ों इल्तियाम (#४००/| 3८5०) भ पू -फटना और मिलना, 
अल्ग-अल्ग होकर एक हो जाना, तलवार की कटन भर 
जाना, घाव भर जाना। 

खर्च (८.०) फा पु >व्यय, सफ , उपभोग, इस्ते'माल। 

जर्ज (८)>) अ प्‌ -वाहर निकलना, व्यय, खचचे । 

खर्ज (,५:>) अ प्‌ -चमडे का मोज़ा सीना, जूता सीना । 

खतें (७,>) अ पू-लकडी पर रदा करना, हर कटी और 
छिली चीज़ को चिकना करना। 

खर्देलः (</०)>) अ प्‌ -राई का एक कण । 

खर्ल (७००) अ स्त्री-राई। 

खर्फ (.3,>) अ पु-फल बीनना, मेवा चुनना। 

खबेक़ (32.०) अ स्त्री-कुटकी, एक दवा। 

खमम (०) अ प्‌ -तथना छेदना , काटकर कम करना, किसी 
गण' का पहला अक्षर गिराना, जंसे-फऊलुन्‌ से ऊलुन 
करके 'फअलन्‌' बनाना। 

खर्मन (()>) फा पु -विना दाँयें चलाया हुआ खलियान | 

खर्या' (&2)०) अ प्‌ -शश-शावक, खरगोश का बच्चा। 

खर्राज्ः (४)|०) अ प्‌ -जोर की आवाज करके बहनेवाला 
पानी। 

जर्राज् (/|)>) अ॒ वि-चमडा सीनेवाला, जूता सीनवाला, 
मोची । 

खर्रात (/|+>) अ वि-खराद का काम करतेवाला, बढई। 

खर्राती ((५०|)०) भ स्त्री -खराद का काम। 

खर्राद (७)०>) फा वि-खराद का काम करनेवाला, लूकडी 
पर रदा फेरनेवाला। 

खर्रादी ((५०|)>) फा स्त्री-खराद का काम, रदे का 


काम । 

खर्रास ((#/)>) अ वि -कुम्हार, कुभकार। 

खर्रास (४१०) भ॑ वि-कूत करनेवाला, कूतनंवाला, 
तस््मीन करनेवाला, झूठा, मिथ्यावादी। 

खर्श (, />) अ प्‌ -छीलता , बच्चो के लिए रोटी कमाना, 
कमाई करना। 

खर्स ((४9>) अ प्‌ -घडा, कुभ, मटका। 

खर्स (,,०)>) भ प्‌ -खडी फसल का कृत करना, झूठ 
बोलना । 

खलज (,»४०) अभ पु-दे खदग। 

खल' (<>) फा पु-तोकदार सीख, हर चुभनवाली 
वस्तु, लम्बी लकडी जिससे नाव चलाते हे, पत्तवार। 
खल[ल्‍्ल] ((!>) भ पु -सिर्का, एक प्रसिद्ध लटास। 


ख़लक 





खलक (5०) भ पु-कपडो का पुराना होना, पुराना 
वस्त्र, पुराना लिवास। हु 

खलकान (..५5.(०) अ प्‌ -पुराना लिवास, पुराना वस्त्र। 

खलज (८-०) भ पूं -काम की थकन से जोडो का दर्द, 
आँख या किसी अन्य अंग का फडकना। 

खलजान (..००४०) अ पु -दे खल्जान', शुद्ध यही है, परन्तु 
उर्दू मे खल्जान' ही बोलते हे । 

खलद (5--) भ प्‌ -हृदय, मन, दिल, आत्मा, रूह । 

खलफ (६०) अ पृ -सुपुत्र, अच्छा लडका, सपूत, (वि.) 
पीछे आनेवाला। 

खलपफुरंदीद (५५-४)-..४६--) अज प्‌ -सपूत, अच्छा और 
नेक छडका । 

खलफुस्सिद्क ((35-०/|४००) अ पु-दे दो खलफ्रंशीद | 

खलल ((|०>) भ पू-विध्न, वाधा, अड़चन, हस्तक्षेप, 
दख्लअदाज़ी; विकार, खराबी । 

खललअंदाज़् ()०)। ०) अ फा वि-गडवडी और वाघा 
डालनेवाला, विध्चकर, हस्तक्षेप करनेवाला। 

खललभंदाज़ी (, (3 |४») अ फा स्त्री.-गडवड करना, 
वाघा डालना, हस्तक्षेप करना। 

खलले दिमाग़ (५-५० |») अ पु-दिसमाग की खराबी, 
वुद्धिदोप, पागलपन । 

खला (१>) अ. पू-अंतरिक्ष, फिज्ाएं आस्मानी, रिक्त 
होना, खाली होना, अकेला होना, एकाकी होना, एकान्त 
में किसी के साथ आना। 

खलामत (.-«४>) भ॒ स्त्री -माता-पिता की आज्ञा व मानना , 
वे सामान और परीश्षान होना, पापकर्म और दुराचार। 

खलाइक (557०) अ स्त्री -खलीक ' का वहु , जनता, जन- 
साधारण, अवाम। 

खलाइफ (५४७४०) अ. प्‌ -खलीफ ” का वहु प्रतिनिधि 
लोग, जानगीन लोग । 

सलाक ((57>) अ प्‌ -किसी व्यक्ति में सद्गुणो की वहुतात । 
खलाकत (५--४)-) अ स्त्री -पुराना होना, जीता । 
खलाबवः («०7>) भ॒ पू दे-ख़लावत' । 

खलाव (८०) अ स्त्री -कीचड-पानी मिली हुई मिट॒टी। 
खलाबत (०४०) अ स्त्री-किसी को वातो से मुग्ध कर 
छलगा। 

खलामला (£»>) ज प्‌ “गहरा मेलजोल, गहरा प्रेम- 
व्यवहार । 

खलाश- (०४४>) फा प्‌ -कडा-करकट | 
पछाश ((/£१>) फा प्‌ -कोछाहठ, शोर-गुरू । 

छल्ता्शां (( ८०) फा. पु -खलाश ? का वहु , कूडा-करकट, 
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खलएबदन 
इसका अथ्थ लिया जाता है, ईर्प्पाल्‌ और विरोधी छोग । 


खलास (, »४>) अ पु-मुक्ति, छुटकारा, रिहाई, (वि) 
मुक्त, रिहा, छुटकारा पाया हुआ, रिक्त | 


खलासी (५०१) तु स्त्री -मृक्ति, छुटकारा, रिहाई। 


खलिक ((5>) अ पृ -पुराना कपडा। 
खलिफ (६०) अ स्त्री-गाभिन ऊँटनियाँ । 
खलिश ((#-७-) फा स्त्री -चुभन, चुभने का भाव, दर्द की 
टीस; चिन्ता, फिक्र, उलझन। 
खलीअ ((४->) भ पृ -जुआरी और शिकारी जिनका दाँव 
खाली जाय, अवज्ञाकारी और परेशान व्यक्ति, भेडिया, 
बुक । 
खलीउल इज्ार (;|)>- ८४०) अ वि-जिसकी वाग्रढोर 
टूट गयी हो, स्वच्छद, वे लगाम। 
| खलीकः (८६४०) अ प्‌ -जन साधारण, जनता, ससार में 
उत्पन्न हर वस्तु, स्वभाव, प्रकृति, तवीअत। 
खलोीक़ (५5०) अ वि -सुशील, सुप्ठु, मिलनसार, मुरव्वत- 
वाला। ४ 
खलीज (८-४०) अ स्त्री -नदी आदि की शाखा, खाडी, 
कुक्षि, समुद्र-कुछ्षि । 
खलीत (/०:/०-) अ वि-किसी सपत्ति के भागीदार, पति, 
शौहर, चचा का लूडका, चचाज़ाद भाई। 
खलीफः («०८») अ पु-प्रतिनिधि, नाइव, नुमाइद , 
किसी की अनुपस्थिति में उसके स्थान पर काम करनेवाला , 
हजरत मुहम्मद साहिव के वाद उनका जानशीन 
खलीफ (५.७०) अ पु -पीछे आनेवाला, दो पहाडो के 
बीच का मार्ग । 
खलीफतुल मुस्लिसीन ((3+>«न्‍न्‍मर्यौ०- अं ०) अ पू- 
महम्मद साहिब के खलीफाओो की उपाधि, मुसलमान 
शासको की उपाधि | 
खलीय. (<«) भ वि -वह स्त्री जिसे तलाक दे दी गयी हो, 
विवाह-विच्छिन्ना, वह ऊँट जिसे छोड़ दिया गया हो । 
खलील (४) अ वि-मित्र, सखा, दोस्त। 
खलील॒ल्लाह («0१० ६-४+) अपू -ईव्वर का मित्र, हज्जत 
इबग्रहीम' की उपाधि। 
खलीस (३०४००) अ वि-मिश्रित, मिला हुआ । 
खलक (5४०) अ पृ-चुगव, खुशवू, एक प्रकार का 
सुगधित मिश्रण । 
खलभ (८-०) अ प्‌ -किसी अग्र का अपने स्थान से विचलित 
हो जाना, पहने हुए वस्त्र उतारना, स्थान से हटना, 
किसी को खिलअत देना । 





) 





| खलएबदन ((.७०८->) अ पु-दे खलएरूह 


जतएस्ह 
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खबीद 


खलएरूह (८9) &(>) अ पु-अपने प्राणो को किसी खल्वतियाँ (( ५०,०-)भ फा पृ -खल्वती' का वह , एकान्त 


के शरीर में डालना, प्राण का शरीर से निकाल देना । 
खल्क (5०) अ प्‌ -सृप्टि करना, उत्पत्ति करना, उत्पत्ति, 
पंदाइश, उत्पन्न, पंदाशुद , जनता, अवाम। 
खल्कल्लाह (5०%) अ स्त्री -ईश्वर की मछ्लक, प्राणी- 
वर्ग, जानदार, मानवजाति, जन साधारण। 
खल्खाल (०) अ स्त्री -नूपुर, अदुक, पाज़ेव। 
खल्जान (.. ०) अ प्‌ -झगडा, वखेंडा, खटखट, चिन्ता, 
फिक्र, दुविधा, द्विधा, तज़ब्जुब । 
खत (४.०) अ प्‌ -मिलाना, मिश्चित करना, मिश्रण। 
खल्तमल्त (£“०००००) तु प्‌ -मिला-जुला, मिश्रित, 
गहुमडु, एक में मिला हुआ, प्रेम-व्यवहार, खिल्तमिल्त। 
खल्ते मबूहस (+८००.+ /०.>) अ प्‌ -किसी एक प्रसय के 
बीच दूसरा प्रसग छेड देना, एक काम के बीच दूसरा 
काम उपस्थित कर देना। 
खल्फ (६०) अ प्‌ -कपूत, बुरा लडका, कुपुञत्र, पीछा। 
खत्फिशार (५४७०) फा पु -गडवड, खलवली, अशाति, 
आपाधापी, अपनी-अपनी पडना, घवराहट । 
उल्लाक़ ((90-) अ वि-बहुत अधिक उत्पन्न करनेवाला, 
सृष्टि को उत्पन्न करनेवाला, ईरवर। 
खल्लज (०) अ प्‌ -तुर्की का एक नगर। 
खल्वत (५०५०-) अ स्त्री -जहाँ कोई दूसरा न हो, एकान्त 
तनहाई, स्त्री-पुरुष का एकान्तवास। 
खल्वतकदः (४०४००)००) भ फा प्‌ -वह स्थान जहाँ कोई 
दूसरा न हो। 
खल्वतलानः (०००५-०७) बज फा प्‌ -दे खल्वतकद । 
खल्वतगाह (४४५४०) अ फा स्त्री -दे खल्वतकद । 
खल्वतगुज़ों (+2)5०५-०-) अ फा वि-सबसे अछूग रहकर 
एकात में वास करनेवाला, एकान्तवासी । 
सल्वत्‌गुज्ञीनी (, /2)5 ००१०) अ फा स्त्री -सबसे अलग 
रहकर एकान्त में रहना। 
खल्वतदोस्त (०७.३५ ००५००) अ॒ फा वि-अकेला जीवन 
व्यतीत करने में आनन्द प्राप्त करनेवाला, एकातग्रिय। 
खल्वतनशीं ((३४४००-१-०) अ फा वि-दे खल्वतगुज़ी' 
खल्वतनशीनो ( .४-+४००५४०) भ फा स्‍त्री -दे खल्वत- 
गुज़ीनी' 
खल्वतपसंद (५७.2 ०५००) अ फा वि-दे खल्वत 
दोस्त' । 
खल्वतपसदी (, ५७०४-०० .-१४०) भ फा स्त्री -अकेला जीवन 
व्यतीत करने में आनन्द लेना। 
खल्वतसरा (|... ८०)-०) अ फा स्त्री -दे खल्वतकद 


में वास करनेवाले, किसी एकातवासी के पास आने- 
जानेवाले। 

खल्वती (, /9-) अ वि-एकात जीवन व्यतीत करने- 
वाला, किसी एकात निवासी के पास आने-जानेवाला। 

खलवते सहीह (७६००० ००५००) अ स्त्री -निकाह के वाद 
पुरुष और स्त्री का सभोगार्थ एकात में रात काटना जहां 
कोई दूसरा प्राणी न हो। 

ख़बर (»---) अ प्‌ -आलस्य, सुस्ती, समाचार। 

खबरनेंक (>)9>) भ प्‌ -वह अद्भुत भवत जो नोमान 
विन मुज़िर ने बह्वामगोर के लिए बनवाया था। 

खबल ((|+>) अ पु-खाइल' का वहु , ईश्वर के दिये हुए 
तौकर-चाकर और धन-सपत्ति आदि। 

खवाक़ीन (()$5|+>) अ पृ -खाकान का वहु, सम्राट 
लोग । 

खवातिफ (०४),>) अ पृ-खातिफ ' का वहु , उचक ले 
जानेवाले, उडा ले जानेवाले, आपत्तियाँ, मुसीवते, सदमे । 

खवातिस (/2|+>) अ पु-खातिम ' का वहु , खातिमे। 

खबातिर (;/)>) अ पु -खातिर' का वहु , हृदय में आने- 
वाले विचार। 

खबातीन (..:|)>) अ स्त्री-खातून' का वहु, महिलाएँ, 
बडे लोगो की स्त्रियाँ। 

खवबातीम (/४|+>) अ प्‌ -खातर्मा का बहु, अँगूठियाँ, 
मुहर करनेवाली अंँगूठियाँ । 

खवानीन (..)४”+>) अ पु-ख़ान का बहु, 
उपाधि रखनेवाले लोग, वडे-वडे सरदार । 

ख़बाफी (, :०५>) अ प्‌ -खाफिय ' का वहु , पेड़ के तने के 
पासवाली शाखाएँ, पक्षी के नीचेवाले पर । 

खवारिक़ (:3)9>) अ प्‌ -खारिक ' का वहु, वह आचार- 
व्यवहार जो दूसरे व्यक्तियो के लिए आइचर्यजनक हो । 

खबारिज (८)9>) भ॒ पु-खारिजी' का वहु, खारिजी' 
सम्प्रदाय के व्यक्ति जो हजरत अली को बुरा जानते और 


ख़ान' की 


कहते हूं । 
खवास (, »$०) अ प्‌ -खास” का वहु , खास लोग, मुख्य 
लोग, खास्स ” का वहु, गृण, धर्म, खासियतें, (स्त्री) 


शाहीमहल की वह दासी जो वादशाह के पास एकात में 


आती-जाती हो । 
खबासी ((»४9>) अ स्त्री -मुसाहिवत, , उच्च 


सेवाकायय, राजसेवा । 
खबीद (७०५०) फा प्‌ -गेहूँ या जो का हरा पेड जिसे भूनकर 


दाने चवाते हे । 
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खब्बान ((.५३>) अ. वि -वहुत अधिक खियानत करनेवाला । 

खत्वात (, »|#+) अ. वि-थेले वनानेवाला; खजूर की 
चंटाइयाँ बनाने और वेचनेवाला। 

खजब (..)४-) फा प्‌ -पछास, दठाठ, मोदा कपड़ा । 

खशव ((..-) अथ प्‌ -लछकड़ी, इमारती लकड़ी; ईंधन, 
जलाने की छकड़ी । 

खशम (/४>) अ पूं.-मांस सड़ जाना; नाक के नथने चौड़े 
हो जाना; नाक में रोय से दुर्गन्‍्व उत्पन्न होना । 


जिससे भरीर की त्वचा खुरदरों हो जाती है। 

ख््बी (४) अ स्त्री-डरना, भय करना | 

खगीयत (०-२८--) थ. स्त्री -डर, खौफ, भय, च्रास। 

खब्खराः (4६००८) ज प्‌ -काग्रज़ अथवा नये कपड़ो का 
दच्द। 

खब्खाश ((£'०-८>) ज स्त्री-पोंस्त का दाना, खखण, 
(वि ) सथकत व्यक्ति, मुसल्लह। 

खब्फ (..०४८>) अज प्‌.-हिलना, झूमना; पूछना, जानना, 
पत्थर से सर टकराना, सर फोड़ना। 

सखब्ब (....>) अ. प्‌ -क्सिी चीज़ में से दूसरी चीज़ 
छाँटना, किसी चीज़ में दूसरी चीज़ मिलाना। 


खब्म (#»<>)फा प्‌ -क्रोव, कोप, रोप, ग्रुस्सा, दे 'खिल्म, 


दोनो चुद्ध है । 

खत्म (/४>) अ. प्‌ -तबने का दूट जाना । 

खश्मयी ((+४०८-) भ फा वि-रोप से भरा हुआ, 
ऋ्ोबातुर, प्रकुपितत।... 

खब्मताक ((_४५...८.>) व फा वि-दे खब्मगी। 

खब्शास (»५८->) ज- वि-वहुत वडी नाकवाला व्यक्ति, 
जिसके नयने बहुत उठे हो। 

खस (_+»>) फा स्त्री.-चुजी घास; एक सुगंधित जड़, 
उ््चीर; फूस, गाडर । 

खस [स्स]| (_»>) वे प्‌-कम करना; कंजूस होना, 
काहू, एक पेड़ । 

खतसक (.४..>) फा प्‌ -गोखरू, गोक्षुर, लोहे के गोखहूनुमा 
कद । 

खसखान- (<५-,»«>) फा प्‌.-खस का मकान, झोपडा । 
खसपोश (, ४५2, »>) फा वि-घास से ढेंका हुआ, घास से 
पादा हुआ। 

खसाइल (2०-३१ अ प्‌ -खस्लत' का वहु , जच्छे स्वभाव, 
कनी वरे स्वभावों के लिए भी जाता है। 

जतसाइस (,_»४५..) बज प्‌ -खसीस.” का वहु , नीचताएं, 
कमीनगियाँ; वुराइर्या, निकृप्ट्ताएँ। 
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। खसाइस ( ८४५०८) ज प्‌ -खसीस. का वह , विशेपताएँ, 
'. खुसूसिय्ते। 
खसारः (४,००+) अ प्‌ -हानि, क्षति, नुकसान । 
खसारत (५)५०३) अ. स्त्री -टानि, तृक़सान ; हत्या,हलाकी , 
कुमार्य-यमन, युमराही । 
। खसास. (<००>) जब पूं-दरिद्रता, कयाली, सन्यास, 
दरखवेणी । 
खतासत (:-«-+>) अ स्त्री-कृपणता, कजूनी; नीचता, 
, _ अघमता, कमीनगी। 
, खसीब (..)+-४+) ज- वि-छोटा, लघु, (पु ) कुल्हाडी। 
खसीफ (५०४८८) अ. पृ -पथरीली जमीन में खोदा हुबा 
/ कुवाँ, जिसका पानी कभी कम ने होता हो । 
खसीस (/£«>) अ. वि--अन्नु, दुश्मन । 
| खसीसः (5-०४०>) अ स्त्री -स्वभाव, प्रकृति, जादत। 
- खसीस. (<-०६०--) अ स्त्री -अबमता, चीचता, कमीचगी, 
निकृप्टता, वुराई । 
खसीस ((#«+>)अ वि-कपण, नद्धत, व्ययकुंठ, वद्धमुप्टि, 
। कजूस; पामर, अवम, नीच, कमीना | 
, खसूर ()+०>) ज॑ वि-जिसे घाटा आया हो, दिवालिया। 
खसूत (, १-००) अ प्‌ -दें खुसूस', दोनो जुद्ध हें 
खसूसीयत (-००८;-०:५) अ स्त्री -दे खुसूसीयत',दोनो शुद्ध हें। 
' खत्तः (०८) फा वि-क्षत, घायल, जत्मी, ढुदेशाग्रस्त, 
वदहाल; श्रान्त, क्लान्त, थका हुआ, भुरभुरा, जिसमे 
खसस्‍्तापन हो, (पु ) गुठठी, फल का बीज | » 
खस्त.खानः (००००-८८) फा पु्‌-जल्मियो का चिकि- 
त्सालय । 
खस्त.जाँ (()०००-->) फा- वि.-दे खत दिरू। 
खत्तःजानी (,>+५*०»5-) फा स्त्री-दे. खत दिली । 
, खसत-जिगर (४४४>१5००) फा वि-दे खस्त दिल 
: खत जिगरी (६५००-०७) फा स्त्री-दे खस्त दिली । 
' खत्तःतव (..)2०८५००) फा वि-जिसका तमाम शरीर 
घायल हो; जिसका झरीर थका हुआ हो । 
। खस्त तनी (, +०३८००-) फा स्त्री -सारे शरीर का घायल 
होना, शरीर का थका हुआ होना। 
! खस्त-दिल ([95०००->) फा वि -जिसका हृदय घायल हो, क्षत- 
हृदय, जिसका मन दुखी हो, ढु खितहृदय, प्रेमी, आशिक़। 
' खत्त दिली (, /०००5०-)फा स्त्री -हृदय का घायल होना, 
मन का दुखी होना । हि 
' खस्त-हाल (० ०००-) फा अ वि-जिसका हाल दु ल से 
' पतला हो, दु खितहृदब, जिसकी आथिक दशा ख़राब हो, 
, दरिद्र, अकिचन ! 
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पाकतणी 


रा 
खस्तःहाली ( ५०5०.००) फा अ स्त्री-दुख से हार | खाक. («४०) फा प्‌ -रेखाचित्र, तस्वीर का ढाँचा, किसी 


पतला होना, दरिद्र होना, निर्धन होना, कगाल होना । 

खस्तएगस (+“5.«>) फा अ वि-दु ख से बदहाल, प्रेम 
के रोग से पीडित । 

खसतगी (०४.००) फा स्त्री-जिथिलता, थकन, घायरू 
होने का भाव, भुरभुरापन। 

खस्फ (.««»>) अ पु-किसी को भूमि का निगलना, चाँद 
को ग्रहण लगना, आँखो का गढें में बंठ जाना। 

खसफ (४००) अ प्‌ -ना ल ठोकना, एक वस्तु को दूसरी 
मे जोडना और चिपकाना। 

खस्म (>>) अ प्‌ -शत्रु, बेरी, दुश्मन, स्वामी, मालिक, 
पति। 

जस्मान. («०»«०>) अ फा प्‌ -देख-रेख, देख-भाल । 
खसल ((|०»>) अ प्‌ -वह्‌ घन जो जुए के दाँव में एक 
वार रखा जाय । 

खसलत (८.०) अ स्त्री -स्वभाव, प्रकृति, आदत, धर्म, 
गुण, खासियत। 

खस्साफ (८0.००) अ वि-ताल जडनेवाला, ना'लब॒द, 
मिथ्यावादी, झूठा! 

खह (५०) फा अव्य -अहो, वाह। 
खह खह («- ८०) फा अव्य -वाह वाह, साधु साधु। 
खहें (»>) फा अव्य-वाह, अहो, साधु। 


हि खा 


+ 
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जाँ (७) फा पू -खान' का लघु , दे खान। 

खाँ बहादुर (+०५५० , )>) फा तु प्‌ -अग्रेजी राज के समय 
की एक उपाधि जो वह अपने मुसलमान भकक्‍तो को दिया 
करता था। 

खा (५०) फा प्रत्य -खानेवाला, जेसे---शकरखा' शकर 
खानेवाला। 

खाइन (४) अ वि-वददियानत, रुपये-पैसे में खुद्द-बु्द 
करनेवाला, व्यवहारानिष्ठ | 

खाइफ (._४८५-) अ वि -भयभीत, त्रस्त, डरा हुआ, डरने- 
वाला। 

खाइव (..>)अ वि-हताश, निराश, नाउम्मीद , वचित, 
विहीन, महरूम। 

खाइल ((|5५-) अ वि-किसी वस्तु की चौकसी करने- 
वाला, टहलनेवाला । 

खाईद, (४०४४७) फा वि-चवाया हुआ, चवित, खाया 
हुआ, भुक्‍कत। 

खाईदनी (| ७०४५-) फा वि-चबाने योग्य, खाने योग्य। 


कार्यादि का ढाँचा, रूपरेखा, किसी कहानी आदि का प्लाट, 
कथावस्तु, किसी कार्यविज्ञेप का प्लाट। 

खाक (६४०) फा स्त्री -धूलि, रज, ग्द, मृत्तिका, मिट्टी 
भूमि, जमीन। 

खाकअदाज़ ()५०|, ४) फा प्‌ -कूडा-करकट डालने का 
पात्र, कूडाखाना, किसी चीज के खो जाने पर शकित लोगो 
से घूल फिकवाने की क्रिया, ताकि वह धूल में मिलाकर 
चीज फेक दे और किसी को निंदित न होना पडे। 

खाकआमेज्ञ (,%० ४००) फा वि-मिट्टी मिला हुआ, जिस 
वस्तु में मिट्टी मिली हो। 

खाकआलूद (० ४५०) फा वि-मिट्टी में लथडा हुआ, 
मिट्टी में सना हुआ, मिट्टी या धूछ छूगा हुआ। 

खाकज़ाद (०) ४५०) फा वि-मिट्टी से उत्पन्न, मनुष्य और 
दूसरे प्राणी। 

खाकदान (../७४५-) फा प्‌ -कूडा डालने का स्थान, कूडा- 
घर, ससार, जगत्‌, दुनिया। 

खाकदाने देव (१४० (॥|०४५-) फा प्‌ -ससार, दुनिया । 

खाकनशी ((+३+४०५ ४०) फा वि-भूमि पर बेठनेवाला, 
विनम्र, विनीत, दीन, दुखी, लाचार | 

खाकनशीनी (, »४«“ ४५०) फा स्त्री -विनम्रता, विनति, 
खाकसारी, दीनता, हीनता, लाचारी । 

खाकनाए (</४५-) फा प्‌ -पानी का वह तग हिस्सा जो 
पृथ्वी के दो भागो को अलग करता है। 

खाकनिहाद (2५०५ ४>) फा वि-दे खाकी निहाद। 

खाकबसर (,००५ ४०) फा वि-सर पर खाक डालता हुआ, 
घूल उडाता हुआ, शोक से रोता-पीटता हुआ। 

खाकवाज़ (३०५४७) फा वि-घूल-मिट्टी उडानवाला, 
मिट्टी से खेलनेवाला। 

खाकबेज़ (६५ ४०) फा वि-खाक छाननेवाला, न्यारिया, 
जो मिट्टी में से सोवा-चाँदी निकालता है। 

खाकबेज़ी (,५,४०-५००) फा स्त्री -खाक छानना, न्यारा 
कमाना, च्यारिये का काम करना। 

खाकरोव (5-5). ४८०) फा प्‌ -झाड, से झडा हुआ कूडा- 
करकट । है है 

खाकरोब (५2):8.>) फा वि-न्ञाड, छगानवाला, ज्ञाउनं- 
वाला, मेहतर, भगी । 

खाकरोबी (,५9):४) फा स्‍त्री -झाड लगाने का काम, 
मेहतर का काम | 

खाकशी (, >*(>) फा स्त्री -एक बहुत ही महीन दाने जो 
दवा में काम आते हें। 


ख़ाकसार 


खाकसार ()५०४५-) फा वि-विनम्र, विनीत, क्‍ 
बोलनेवाला इस शब्द का प्रयोग अपने लिए भी करता है। 
खाकसारी (५)००४५०-) फा स्त्री-विनम्रता, विनति, 

आजिजी। ह 

खाक़ान (..७५ ) तु प्‌ -सम्राद ,महाराज, शहनशाह, तुर्की 
शासको की उपाधि, चीनी शासको की उपाधि। 

स़ाकिस्तर (+०४५-) फा स्त्री-राख, भस्म, जली हुई 
वस्तु का अवशेष। 

खाकिस्तरी (, ५४४५०) फा स्त्री -मटमेंला रग, मटमेले 
रग का। 

खाकी (८४५) फा वि-मिट्टी से सम्बन्धित, मिट्टी का 
बना हुआ, मृण्मय, खाकी रग । 

खाकी निहाद (७४०४ ५४५०) फा वि-जिसकी रचना मिट्टी 
से हुई हो ; प्राणिवर्ग, मनुष्य । 

खाके अंगझ्तः (५०८०४०| (४५०) फा स्त्री -पृथ्वी, भूगोल । 

ख़ाके जिगरगीर ()४£)£- ५ ४.०) फा स्त्री-ऐसा स्थान 
जहाँ से मन कही और जाने को न करे। 

खाके पा (५५ (४) फा स्त्री-पाँव की धूल, पदरज, 
पदार, वोलनेवाला बडे आदमी से सबोधन करते हुए 
अपने को भी कहता है। 

खाके फरामोशों (( )०४9०,४ (४००) फा स्त्री -समाधि-क्षेत्र, 
कब्रिस्तान। 

खाके मुरवकब ((...5.०+ ४००) फा अ स्त्री-प्राणिवर्गं, 
वनस्पतिवर्ग और पापाणवर्ग का समाहार। 

ख़ाके मुर्द: (४०, ,_(४>) फा स्त्री -ऐसी भूमि जिसमें कुछ 
उत्पन्न न हो, ऊसर, बजर। 

ख़ाके शिफा (५-८ ४८०)फा अ स्त्री -रोगमुक्त करनेवाली 
मिट्टी, किसी महात्मा या वी के द्वार की धूल, करवला की 
मिट्टी जिसकी माल्‍छाएँ आदि बनती हे। 

खाके सियाह (४५४० (५५०) फा स्त्री -जलूकर काली राख 
बना हुआ, भस्मसात्‌, भस्मीभूत । 

खाग (८४) फा प्‌ -मुर्गी का अडा। 

खागीनः (००.५४७०) फा प्‌ -अडो का आमलेट। 

खाज़' (४,५००) फा प्‌ -सनी हुई मिट्टी जो दीवारो पर लेसी 

जाती है। 

खाज (५) अ स्त्री-ईसाइयो की सलीव, क्रास। 
खाज्न' («०)५-) फा स्त्री -साली, पत्नी की वहन । 
खाजिक ((5,५-) अ प्‌ -निशाने पर लगा हुआ तीर। 
खाज़िन (..))-) अज॒ वि-खजानची, कोपाध्यक्ष। 
खाज् (&००>) अ वि -विनम्रता और विनती करनेवाला 

विनम्र, सुजीरू। 
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खातून महफिल 


खात (०००) फा स्त्री -चील, चिल्ल, एक प्रसिद्ध पक्षी । 
खात्म (/5>) अ स्त्री -अँगूठी, मुद्दा, मोहर लगाने की 
अँगूठी । 

खातसकार ()४५७) अ फा वि-वह व्यक्ति.जो हाथी- 
दाँत आदि के बेलबूटे बताकर रूकडी आदि में जड़ता है। 

खातमकारी (, ५)४/०५०) भ फा -हाथी-दाँत या दूसरी वस्तु 
के बेलबटे बनाकर लकडी आदि में जडने का काम। 

खातमबंद (०००/”५-) अ फा. दे-खातमकार। 

खातमबंदी (५०४००) भ फा स्त्री दे-खातमकारी। 

खातिफ (...४४००-) अ वि-उचक ले जानेवाला, उडा ले 
जानवाला, आँखो की ज्योति उडा ले जानेवाला। 

खातिब (....०-) अ वि-वह पुरुष जो स्त्री की चाह में 
हो, वह स्त्री जो पुरुष की चाह में हो, दामाद। 

खातिमः («.+>५>)अ प्‌ -अन्त, अखीर, परिणाम, अजाम, 
मृत्यू, मौत। 

खातिम:बिलखर (५५०४-०७ ८»००-) अ. पु -सद्गति-लाभ, 
मोक्ष-प्राप्ति, नजात का हुसूल । 

खातिम (>>) अ वि-खत्म करनेवाला, समाप्त करने- 
वाला, सबके पीछेवाला, बादवाला । 

खातिर (+७५०) अ स्त्री -वह विचार जो मन मे उत्पन्न हो, 
हृदय, मन, दिल, सम्मान, सत्कार, तवाज़ो', लिहाज। 
आदर, लिए, वास्ते, निमित्त। 

खातिरख्वाह (४)०)४०५-) अ फा वि-मनचाहा, मनो- 
वाछित । 

खातिरदार ()|७,७५-) अ फा वि-आदर-सत्कार करने- 
वाला, आव-भगत करनेवाला। 

खातिरदारी ( ५)०;७५०) अ फा स्त्री -आवभगत, आदर- 
सत्कार, खातिर-तवाजो। 

ख़ातिरन्‌ (०७) अ वि-दिल रखने के लिए। 

खातिरनशाँ (()४०)७५.) अ फा वि-दे ख़ातिरनशी, 
वही शुद्ध है। 

खातिरनज्ञी ((३६-४०)४५०) अफा वि -ह॒ृदय मे जमनेवाली 
बात, बोधगम्य, हत्यगम । 

खाती (८०७) अवि-जान-बूझकर अपराध करनेवाला | 

खातुन (..)१>८०) तु स्त्री -सम्य और शिष्ट स्त्री, महिला। 

खातून मरब (५०, (.$+) तु अ स्त्री-काव । 

ख़ातूने खान. («००.७०७-) तु. फा स्त्री-धर में रहने- 
वाली स्त्री, गृहिणी, गृहस्वामिनी, धर्मपत्नी, मनकूहा बीवी, 
चिरागेखान । 

खातून फ़कक (५४.५ (०५) तु अ स्त्री -सूर्य, रवि, सूरज। 

खातून महफिल ((/००--० (..)०००)तु अ स्त्री -सबके सामने 








खातून यरमा 


आनेवाली और सबसे मिलनेवाली स्त्री, सोसाइटी गरुं, 
शमए-अजुमन। 

छातूने यरसा (५०*० (७०००) तु स्त्री -सुर्ये, रवि, सूरज। 

खाद (०५०) फा स्त्री-दे खात'। 

खादिमः (4.0७) अ स्त्री -दासी, परिचारिका, नौकरानी । 

खादिम (/७५०) अ वि -दास, सेवक, नौकर। 

खादिमुलखुदाम (/५७०--|/०००) अ वि-नौकरो का 
नौकर, दासानृदास, बहुत ही तुच्छ। 

ख्रादें' (४०५०) भ वि-घोखा देनेवाला, छली, मक्कार। 

खानः (*५>) फा प्‌ -गृह, गेह, घर, सदूक आदि का 
खाना, रजिस्टर आदि का खाना, जन्मकुडली आदि का 
घर, छेद, विवर। 

खानःआबाद (००|५०५०) फा वा-घर आवाद रहे, एक 
आशीर्वाद । 

खानःआबादाँ (, |0०००५-) फा अ वि -वह व्यक्ति जो बहुत 
अधिक परिश्रम करता हो, निडर और बेधडक आदमी । 

जान आबादी ((५००४०५-) फा स्त्री-विवाह, व्याह, 
शादी । 

खान.कन (..)5००-) फा वि-घरवार नष्ट कर देनेवाला 
व्यक्ति, धन-स पत्ति उडा डालनेवाला, कुपूत, कुल्घातक । 
खान कनी (, ४५०५०) फा स्त्री-घरबार तबाह कर देना, 
धत्त में आग लगा देना, कपूतपन। 

खान.खराब (.|/>5०५०) फा वि-जिसका घरवार और 
धत आदि सब नष्ट हो गया हो, अभागा, भाग्यहीन, 
वदनसीब । 

खानःखराबी ((«//)>००५०) फा अ स्त्री -घरवार और घन- 
दोलत का नाश, अभागापन, भाग्यहीनता, बदक्रिस्मती। 
खानः:छ्वाह (४५०००५०) फा वि-मुसाफिर के जान-पहचान 
का घर जहाँ वह उतरे। 

खान.जगी (, ५०००७) फा स्त्री-किसी देश के भीवर 
को आपसी लडाई, अत कलह, गृह-युद्ध । है 
खान'ज़ाद (०|,«०५७०) फा वि-घर में उत्पन्न, घर का पंदा 
हुआ, घर की लौंडी से उत्पन्न, दासीपुत्र, इस शब्द का 
प्रयोग वक्ता अपने लिए भी करता है। 

खान तलाशी (, ०£0०००५-) फा तु स्त्री -पुलिस आदि की 
ओोर से घर की तलाशी। 

खान'दामाद (७०७ ०५०) फा प्‌, -वह दामाद जो अपना 
घर छोडकर सुसराल मे रहे। 

खान दामादी (, 0७०४० «०५>)फा स्‍त्री -दामाद का अपना 
, घर छोडकर सुसराल में रहना, दामाद से सुसराल में 
रहने की शर्ते पर शादी करना। 


१५५ 


खान सोजो 


खान-दार (०५०५०) फा वि-गृहस्थ, घरेलू जीवन व्यतीत 
करनेवाला, घर का स्वामी, घर का व्यक्ति, द्वारपाल, 
दरवान। 

खानःदारी (, ५)|७०४५७०) फा स्त्री -घर-गृहस्थी का जजाल, 
घरेलू जीवन। 

खान नहीं (,%४०५०५०) फा वि-सासारिक विपय-वास- 
नाओ से निवृत्त होकर एकान्त में रहनेवाला। 

खानःनशीनी (, ५४४०५०५७) फा स्त्री -ससार के झगडो 
से मुक्त होकर एकान्त में जीवन व्यतीत करना । 

खान'पुरी (, .)३%०५-) फा स्त्री -किसी फार्म या रजिस्टर के 
खानो का भरना, केवल दिखाने या छूछा उतारने के लिए 
बेदिली से कोई कार्य करना। 

खान:ःबखान' («००० ४८०५०) फा वि-घर-घर, हर घर में । 

खान बदोश ((_/99००४०-) फा वि-घर का सामान साथ 
रखकर, इधर-उधर जीवन वितानेवाला, सचारजीवी । 

खान.बदोशी (, .£9००5८०५०) फा स्त्री-इघर-उधर घूम- 
फिरकर जीवन विताना। 

खान.बरंदाज़ (9०) <०>) फा वि-घर को विनप्ट 
करनेवाला, गृह-घातक । 

खान. बरअदाज़ ($|5-०(,/ *०८>) फा वि-दे खान वरदाज', 
दोनो शुद्ध है । 

खान.बरबाद (००)०५०००) फा वि -दे खान खराब । 

खानःबरबादी (, ,००,)००००) फा स्त्री -दे खान खरावी'। 

खान:वबाग्र (£०००७-) फा प्‌ -वह बाग जो घर से मिला 
हो, गृहवाटिका, गृहोद्यान, पाईबाग | 

खान'बुस्ताँ ((४०००५०४०) फा प्‌ -दे खान बाग । 

खान रस ((».)०००) फा वि-घर में पकाया हुआ फल, 
पाल का मेवा। 

खन'वीरां ((/):55०००) फा वि-दे खान खराब । 

खान वीरानी (, »|):3*०००) फा स्त्री-दे खान खराबी । 

खान.शुमार ()०* ००) फा वि-घरो की गिनती 
करनेवाला । 

खान'शुमारी ( ०)०० 4०५०) फा स्त्री-घरो की ग्रिनती। 

खान,साज़ (3५»००५०) फा वि-घर का वना हुआ, घरकी 
बनी हुई वस्तु, गृह-निर्मित । 

खान सियाह (४४० «० ०>) फा वि -अभागा, वदनसीव , 
कृपण, कजूस । 

खान सोज (39«5००+) फा वि-घर की सपत्ति फूंक डालने- 
वाला, घर को नप्ट कर देनेवाला। 

खान सोजी (, ५)३०४“८०) फा स्त्री -घर की सपत्ति नप्ट 
कर देना, घर वरवाद कर देना । 


खान 


जान (..>) तु प्‌ -अध्यक्ष, अमीर, सरदार, बहुत बडा 
और प्रतिष्ठित व्यक्ति। 

खान (..:>) फा प्‌ -खान ' का लघु ,जो यौगिक शब्दों में 
व्यवहृत है, जेसे--खानमाँ", पठान, काबुली। 

खानए खुदा (५७० ““५>) फा पु-ईइ्वर का घर, उपा- 
सनालय, मस्जिद! 

खानए खुर्शीद (७.५-४५० #> ) फा प्‌ -सिहराशि, वुर्जे असद। 

खानए चह्म (७४ “५० ) फा पु -वह गढा जिसमे आँख का 
ढेला रहता है, आँखरूपी घर, जिसमे प्रेमिका का निवास 
होता है। 

खानए तीर (,%० £/0-) फा प्‌ -मिथुन राशि, बुजें जौज़ा। 

खानए दिल ((|०४०५०) फा पु-हृदयरूपी घर, ह॒द्देश, 
जिसमे प्रेयली का निवास रहता है। 

खानए बेतकल्लुफ (४० >०£-) फा अ प्‌ -ऐसा घर 
जहाँ तकल्लफ न करना पड़े । 

खानए माही ((०»५० ४०) फा पुृ-तदी ताहाव आदि, 
जहाँ मछलियाँ रहती हो। 

खानकाह (४७०७) फा स्त्री-फकीरो और साधुओ के 
रहने का स्थान, आश्रम । 

खानगी (>>) फा. वि-निजी, जाती, घरेलू, घर- 
गृहस्थी सम्बन्धी, (स्त्री) वह घरेलू स्त्री जो व्यभिचारिणी 
हो, विना व्याही स्त्री जो घर में स्त्री की तरह रख ली गयी 
हो, उपपत्नी, रखेली, रखेल, बेठाली स्त्री । 

खानदान (..७०५-) फा प -वश, कुल, परिवार, घराना । 

खानदानों ( >|५०५-) फा वि -खानदान का, वश सम्वन्धी , 
वश का व्यक्ति, स्वजन, अजीज, कुलीन, शरीफ, (व्यग) 
अकुलीन, दोगला ) 

खानम (/>) तु स्त्री -खान की स्त्री, वडे घर की स्त्री, 
महिला। 

खानवादः (४०|»०) फा पृ -वश, कुल, खानदान। 

खानसामाँ (()०५००५०) फा पु -खाने की मेज या दस्तर- 
स्वान का प्रवध करनेवाला, वावरची, रसोइया । 

खानिक ((#०>०) अ वि-गला घोटनेवाला, गला घोटकर 
मार डालनेवाला। 

खानी (>>) फा वि-छोटा हौज। 

ख्न ( लत >) अ वि-दुराचारी, बदकार, बुरा विचार 
रखनेवालां, बदगुमान। 


खानोमां (०5० ) फापु “-गहस्थी का सामान, गृह- 


सामन्री । 


खान्माों (०) फा प्‌ -दे खानोंमाँ। 
जान्मापराब (०) (०००) फा वि-दे खान खराब | 
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छः 
ऊ 


खामतमा' 


खान्माबरबाद (७०, |+<-) फा वि-दे ख़ान बरवाद। 

खाफ़िकेन (४४3) अ पृ -यूरव और पच्छिम। 

खाफिज्ञः (*»».>) अ स्त्री-वह स्त्री जो स्त्रियों के 
खत्ने करे। 

खाफिज्ञ (52) ज वि-तीचे लानेवाला, पस्त करने- 
वाला, अक्षर पर ज़ेर' देनेवाला, ईश्वर का एक नाम, 
जिसका अथं है, ,अत्याचारियो को अपमानित करनेवाला। 

खाफियः (४४०५०) अ वि-दिया हुआ, गुप्त । 

खाबियः («५-१८०) अ पु-सिर्का आदि रखने की मठकी, 
मतंवान । 

खाबूर (++०५०) अ पु -एक घास, एक चश्मा, एक गाँव। 

खास: («.*:>) फा पु-लेखनी, करूम। 

खाम.फर्सा (७) 4-*०>) फा वि.-केलम घिसनेवाला, 
अर्थात्‌ लिखनेवाला, खाम बर्दार, लेखक, राइटर । 

खामःफर्साई (, ८.०) «० ) फा स्त्री-लिखना, तहरीर 
करना, खाम वर्दारी, लेखन-कार्य । 

खाम (»४>) फा वि-कच्चा, अपरिपक्व; असस्क्ृत, 
नातज़िव कार, अनुसवहीन, खालिस, निष्केवल, कच्ची 
शराब । - 

खास [सम] (/४>) अ प्‌ -सडा हुआ मास । 

खामअक़ल (, 5-८ /५०) फा वि-जिसकी समझ-बूझ कच्ची 
हो, अपरिपक्वमति, नातज़िव कार, अननुभवी। 

खामअक़्ली ( >»5- ५०) फा अ स्त्री-समझ्षन्बूझ का 
कच्चापन, नातज़िव कारी, अनुभवहीनता। 

खामकार ()४/७०) फा वि-मिथ्या कार्य करनेवाला, 
मिथ्याकारी, अननुभवी। 

खासकारी (, ,)४/८०) फा स्त्री-मिथ्या काम करना, 


अनभवहीनता | 
खामखयाल (५ /५०) फा ज-सूखे,वेवुकूफ, जिसकी 


विचारधारा ठीक न हो, जो ठीक वात को गलत समझ, 
कच्चा विचार, गलत विचार। 

खामखयाली ( >४> /४०) फा अ स्त्री-मूखेता, ठीक 
वात को गलत समझना, विचार ठीक न होना । 

खामख्‌ (५०/४०) फा वि-नादान, मूर्ख, नातजिन्न कार, 
अननूभवी । 

खप्मचर्स (५.६ /५०) फा वि-मनृष्य की देह, इसानी 
जिस्म । 

खामतबुभ («०५ /५०) फा अ वि-तासमझ, मदमति। 

खामतवुई ( «०७ /५०) फा अ स्त्री -तासमझी। 

खामतसा' (&«० /००) फा अ वि-छालची, छॉर्मी, 
लोल॒प। 


ब्ड 


खामवस्त 


खामदस्त (०-० «०>) फा वि-जिसे काम का अभ्यास 
न हो, अनम्यस्त) फजूलखचं, अपव्ययी, अननुभवी । 

खामदस्ती (, /«० ४०) फा स्त्री-काम का अनस्यास, 
अनाडीपन, फुजूलखर्ची, अपव्यय; अननुभव। 

खामपारः (5)४/४-)फा स्त्री-(गाली) वह स्त्री जिसका 
कौमार्य नष्ट हो गया हो, क्षतयोनि , व्यभिचारिणी, छिनारू। 

खामरीश ((/४)/४) फा वि-मूखे, घामड, वृद्ध, 
विदृषक, मस्खरा। 

खामसोज़ (3३४००) फा वि-वह पदार्थ जो ऊपर से जल 
गया हो, परन्तु भीतर कच्चा हो। 

जामसोज़ी ( ५)३००४४>) फा स्त्री -ऊपर से जल जाना और 
भीतर कच्चा रहना । 

खामिल ((/*०-) अ वि-एऐसा व्यक्ति जिसे कोई याद न 
करे, गुमनाम, तुच्छ । 

खामिस (_»«*... ) अ वि-सपाँचवाँ, पचम। 

खामी ( /*+) फा स्त्री-कच्चापन, अपरिपक्वता, 
नातज़िन्न कारी, अनुभवहीनता। 

खामुशी ( ५४५) फा स्त्री-खामोशी' का रुघु , दे 
खामोशी' 

खामोश (, ४५-५०) फा वि -चुप, निर्वाकू, नीरव, अवाक्‌, 

' मौन, शान्त, साकिन। 

खामोशी ( ५४%००-) फा स्त्री-तीरवता, मौन, चुप्पी, 
सन्नाटा । 

खाय' (*८५७०) फा प्‌ -अडा, अड, अडकोंपष, फोता। 
खायबरदार ()|०)०«०७०) फा वि-झूठी और गिरी हुई 
खुशामद करनेवाला, बहुत ही तुच्छ खुशामदी, चाटुकार। 
खाय बरदारी (५)०)०%४५००) फा स्त्री -झूठी और तुच्छ 
खुशामद, चाटुकर्म । 

खाय-रेज़ ()४)०२५०-) फा प्‌ -खागीन , आमलेट, अडो का 
चीला। 

खायस्क (...६..2५० ) फा पू -सुनारो या लुहारो का हथौडा। 
खायिस्क (८...) फा प्‌ -दे खायस्क', दोनो शुद्ध हं। 
खार. (४,७-) फा प्‌ -एक बहुत ही कठोर पत्थर, खारा, 
एक वस्त्र जो सूरज की धूप में फट जाता है। कर 
खार (,७-) फा प्‌ -काँठा, कटक, चुभने और कप्ट देनें- 
वाली वात, पक्षी के पाँव का काँटा। 

खारक॒श (४5,५७०) फा वि-लकडहारा, लकडी काटने 
और बेचनेवाला। 

खारकशी (, ,४४)0०) फा स्त्री -लकडहारे का काम। 
खारखसक (..६..>)०-) फा प्‌ -गोखरू, गोक्षुर। 
खारखार (,००)७-) फा वि-सोच में पडा हुआ, चिन्तित, 
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खारिजी 


उदिग्न, परेशान, (पू ) फिकर, चिन्ता, रूग्राव, सम्बन्ध। 

खारचंग (.६>)०-) फा प्‌ -कर्कट, केकडा। 

खारचीं ((++&)०) फा प्‌ -काँटो की वाउ जो खेतों के 
चारो ओर लगा देते हे। 

ख़ारदार ()|/०)७७) फा वि-कंटीला, काँटेदार। 

खारपुश्त (-४२)५-) फा स्त्री -साही, शललकी, एक जतु 
जिसकी पीठ पर लवे काँट होते हे । 

खारबद (००४०)५०) फा प्‌ -दे खारची'। 

ख़ारबस्त (-»>)५>) फा पु-दे खारची'। 

खारशुतुर (+४)५-) फा प्‌ -एक काँट्दार झाड, जिसे ऊँट 
बडे प्रेम से खाता है, ऊँटकटारा। 

खारा (/)५>) फा प्‌ -एक वहुत ही कठोर पत्थर, खार , 
एक रेशमी कपडा जो लहरियेदार होता है। 

खाराशिकन (.£“|)०-) फा वि-दे खाराशिगाफ। 

ख़ाराशिगाफ (.॥८४|)७७) फा वि-पत्थर में छेद कर 
देनेवाला, पापाणभेदी, प्रस्तरभेदी। 

खारिद' (४००)०-) फा वि-खुजानेवाला। 

खारिक़ ((5):>) अ वि-फाडनेवाला, विदारक। 

खारिक़ आदात (००|०५ 3)००) अ प्‌ -चमत्कार, मो जिज्ञ 
कारामात, करिर्मा । 

खारिज. («>)०-) अ प्‌ -पृथक, अछूग, रसीद का दूसरा 
परत, विदेगी, परराप्ट्रीय । 

खारिज ()५>) अ वि-निकलनेवाला, निकला हुआ, रद 
किया हुआ, वहिप्कृत, विरादरी से खारिज । 

खारिज अज्ञ अक्‍क ((/7)| ८)०) भ फा वि-जो वात 
समझ से बाहर हो, ज्ञानातीत, जो व्यक्ति वुद्धि से खारिज 
हो, मूर्ख । 

खारिज अज़ आहंग (..०.| )| ८)५०)अ फा वि-जों वात 
बिना इरादे के हो, जो स्वर स्थान से विचलित हो | 

खारिज अज्ञ क्तियास ((+'५४ || ८)+>)ञ फा वि-अनुमान 
से अधिक, बहुत अधिक | 

खारिज अज्ञ बदूस (>--० )| ८):) अ फा वि-जो वात 
असगत हो, जो वात सर्वमान्य हो, निविवाद वात। 

खारिज आहंगी (>“र्ण ८)०) अ फा स्त्री-स्वर का 
विचलित हो जाना। 

खारिज क्रिस्मत («5 ८)०-) अ पू्‌ -चह सख्या जो भाग 
देने से प्राप्त हो, लबव्धि, भजनफल, भागफल | 

खारिजन्‌ ((>)०७) अ वि-उडते-उडते, अविश्वस्त रुप से 
(सुनने के लिए श्रयुकत होता है) । " 

खारिजी (४9५७) अ वि-चाहरी, वाह्मय, मुसलमाना का 
एक समुदाय जो हजरत अली को नही मानता । 


खसारिजलअक्ल 
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खासगां 


के लन मनन कक सन टन कभी रप 2585 दो हज 
खारिजुलभवृल्ल ((/४००2)0) अ वि दे-खारिज अज | ख्ालिफ (५४७५ ) अ वि-पानी खीचनेवाला, पीछे छटा 


अक्ल'। 

खारिजुलबलद (०-०-|८)५००) अ वि-वतन से निकाला 
हुआ, देश-निष्कासित, जलावतन। 

खारिफ (5,५००) अ वि -खजूरो की देखरेख करनेवाला। 

खारिम (/)५७) अ वि-नाक काटनेवाला, नथने छेदने- 
वाला, शरारती, उपद्रवी। 

खारिश (,#)५) फा स्त्री -खुजली, कड्‌, खर्जू, विचचिका, 
खाज। 

खारिब्त (८४,५००) फा स्त्री दे-खारिश। 

खारिश्ती ( /-)५०) फा वि-जिसे खाज हो, खुजली का 
मरीज। 

खारिशी ( »५) फा वि दे-ख़ारिश्ती'। 

खारिस्तान (..०७००)०-) फा पू-काँटो का जगरल, जहाँ 
काँटे ही काँटे हो। 

खारीदः (४०४)००) फा वि-खुजलाया हुआ। 

खारीदनी (५४)५०७) फा वि-खुजलाने के छाइक। 


खारे अक्रव (.>,४- ,५-) अ फा प्‌ -मिर्रीख़, कज्दुम, विच्छू 


का डक, नामुवारक, मनहूस, अशुभ | 

ख़ारे सुगीलां ( (२५०० १०० ) फा प्‌ -बबूल का काँटा, बब्वूर- 
कटक । 

खारोखस (»«>9):>) फा प्‌ -कूडा-करकट। 

खारोख़सक (..६...))५७-) फा पु दे-खारखसक'। 

खालः (५०) अ स्त्री-माँ की बहन, मामी, मौसी, 
मातृष्वसा। 

खालः (*५-) फा पृ -छाला, फफोला। 

खालःज़्ाद (०,०५०) अ फा वि-मौसी का लडका या 
लडकी। 

खाल (५०) अ प्‌ -तिल, बिन्दु, शरीर का काला दाग, 
मामूं, माँ का भाई, श्रेष्ठता, बुजुर्गी, मेघा, वुद्धि, अक्ल, 
अहकार, अभिमान, गुरूर | 

खाल खाल (५ (७७) अ वि-कही-कही, यदा-कदा, 
कोई-कोई, बहुत कम । 

खालिक (5:००) अ वि-उत्पत्तिकर्ता, पंदा करनेवाला, 
सृष्टिकर्ता, स्रष्टा, ईइवर। 

खालिक कुल (४५:७०) अ प्‌ -ब्रह्माड की हर वस्तु उत्पन्न 
करनंवाछा, स्वेस्रष्टा, ईश्वर । 

खालिद (०७०) अ वि -हमेशा रहनेवाल़ा, नित्य, अनश्वर , 
इस्लाम का एक प्रसिद्ध सेनापति। 

खालिफ, (<०७.) अ वि-वहुत अधिक प्रतिकल पुरुष, 
जिससे किसी को यश न हो, रावटी का खभा। 


हुआ, जो पीछे रह गया हो, ऐसा व्यक्ति जो यशहीन हो। 

खालियः (५६-७०) भ वि-प्राचीन, पुरातन, कदीम; 
पिछला, गुजरा हुआ, गत। 

खालिसः (४०.५०) अ प्‌ -राजा की निजी और जाती भूमि ' 
और जायदाद, निमेल, निष्केवल, खालिस, सिक्‍्खो का 
एक सम्प्रदाय (खालसा ) । 

खालिस (,)०७०) भ वि-बेमेल, विशुद्ध, निष्केवल, 
निरछल, मुख्लिस, केवल, सिर्फ । 

खालिसुत्नस्ल (|... ,०/-) अ वि-जिसके वश में कोई 
दोष न हो, कुलीन । 

खालिसुलूअस्ल ((/०)| ,०/५>) अवि दे -खालिसुन्नस्ल'। 

खाली ( ,>) अ वि-जिसमे कुछ भरा न हो, रिक्त, 
जिसमे कोई रहता न हो, गेर आबाद, केवल, सिर्फ 

खाली अज्ञ अकल (४०) ५०) अ फा वि-बुढिहीन, 
मू्ख,बेवक्फ | 

खाली अज्ञ इल्लत (०-८ | ५१००) अ फा वि-बिना बाधा 
का, बिना दोष का। 

खालू (+०) अ प्‌ -माँ का भाई, मार्मूं, परन्तु इस समय 
माँ की वहन के पति को कहते हे, (माँ की बहन, खाला, 
मौसी) । 

खाले' ( ««/५-) अ वि -वह स्त्री जिसे पति ने छोड दिया हो, 
वह पति जिसे स्त्री ने छोड दिया हो, खूब पका हुआ खजूर। 

खाले आरिज़ ((४)५ (|४-) अ प्‌ -गारू का तिलढ। 

खाले रुख (८ (५) भ फा पु -मुँह का तिल, गाल का तिल 

खावंद (००३०) फा वि-खुदावद का रूघु, स्वामी, 
मालिक, पति, शौहर (ख़ाबिद) । 

खावंदी (५००१०) फा स्त्री-स्वामित्व, मालिकीयत, 
पतित्व, शौहरपन। 

खावर ())५०-) फा वि-पू्व दिशा, पूरब, मश्रिक, परिचिम 
दिशा, पच्छिम, मग्निव। 

खावियः (<८9००) अ वि -रिक्‍त, खाली , पडा हुआ, उप्ताद । 

खाशः («८५-) फा प्‌ -कूडा-करकट। 

खाद्य (, /»>) फा स्त्री -सास, पति की माँ, पत्नी की माँ। 

खाद्यक (६४४५०) फा प्‌ -कूडा-करकट। 

खाशे' ((£:-) अ वि-विनम्र, विनीत, खाकसार। 

खासः (<-०००) अ प्‌ -राजाओ और वादशाहो का खाना । 

खास (स्स) (, ,»>)अ वि -विशेष, मख्सूस, मुख्य, प्रवान। 

खासगी (५४-०५>)अ फा प्‌ -राजाओ के पास उठने-बेंठ्वे- 
वाला, सेनापति , (स्त्री ) वह वॉदी जिससे राजा सभोग करता 
हो, राजा की रखल दासी, हर अच्छी और सुन्दर वस्तु। 


खासदात 


खासदान ((.५-०५८>) अ फा प्‌ -पान रखने का पाच-विशेष। 

खासनवीस (४3० )४:+) अ फा वि-पर्चानवीस, जो 
वादशाहो को हर वात की सूचना देता हो, निजी लेखक, 
'पर्संनल असिस्टेट। 

खासबरदार ()|०,०  >)अ फा पु -वह नौकर जो बदूक 
या बललम लेकर मालिक के आगे चलता है। 

खासियत (०४०५) अ स्त्री -गुण, सिफत, धर्म, गुण, 
मिजाज, स्वभाव, आदत। । 

खासिरः (४,०५०) अ स्त्री-कमर और पेडू। 

खासिर (,..०) अ वि -वह व्यक्ति जो स्वय अपना नुकसान 
करे, जिसे माल में घाटा आया हो। 

खासोीयत (०६०००) अ स्त्री दे-खासियत', दोनो शुद्ध है । 

खासोआम (१-०), >>) अ प्‌ -छोटे-बडे सब व्यक्ति, सर्वे- 
साधारण, अवाम। 

खास्स (<००-) अ प्‌ दे-खासियत'। 

खास्सीयत (००५०) अ स्त्री दे-खासियत', सबसे अधिक 
शुद्ध उच्चारण यही है, परन्तु प्रचलित खासियत' ही है। 

खाहां (०५००) फा वि दे-ख्वाहाँ। 

खाहिश (५०) फा स्त्री दे-ख्वाहिण'। 


खि्‌ 


जिग (_£-)फा वि-श्वेत,सफेद, सफेद घोडा, रवेताश्व। 

खिगबुत (० ४.-) फा प्‌ -श्वेत मूर्ति, सफेद बुत, 
विल्लूर का पियाला, गोरा माशूक। 

खिंग मगसी ( ५४८० ८ (०) फा प्‌ -सफेद घोडा, जिस पर 
काली बूंदकियाँ हो। 

लिजोर (,००४-) अ प्‌ -हड्डी सुरूगने की दुर्गव। 

खिज़ीर (,०)--) अ प्‌ -शूकर, वराह, सुअर। 

लिसर (,.०४--) अ स्त्री दे-खिंसिर'। 

खिसिर (,.०/-) अ स्त्री-हाथ की सबसे छोटी उँगली, 
छिगुलली, कनिष्ठा, कनिष्ठिका, कनीनिका। 

खिज़र (,०>)अ पु -यह उच्चारण अशुद्ध है, केवल खिज्' 
और खज़िर' शुद्ध हे। है 

खिजां ((॥)>) फा स्त्री-दे शु उच्चारण खज़ाँ। 

खिज़ान, («|)>) अ प्‌ -दे खज़ान ' शुद्ध यही है, परल्तु 
उर्दू में प्रचलित खजान ' ही है। 

खिज़ानगी (_&|)>) फा स्त्री-ऐसी सुन्दर और बहुमूल्य 
वस्तु जो राजाओ के योग्य हो । 

खिज्ञाब (००) अ प्‌ -बालो के रॉँगने का मसाला, 
रंगा हुआ हाथ, एक तारा जिसके बीच आशक में आने पर 
जो दुआ माँगी जाय वह पूरी होती है। 
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खिदाज 


ख़ित्न (+>) अ प्‌ -एक अमर प॑गम्वर जिनके अधिकार में 
वन हें और जो भूछे-भटको को मार्ग वताते हे, एक समृद्र, 
कस्पियन, लम्बी आयु का फरिश्ता--“गुज़ार दूं तेरे गम 
में जो उम्र खिज्प्र मिले ”। 

खिजद्यसुरत (५०))०)-०>) अ वि-जो देखने में हज़रत खिज्म् 
की भाँति सहृदय और दयालु हो। 

खिज्न मंजिल (()४.« ००) अ प्‌ -मार्गदर्णक, रहनुमा, खिज्पर 
की तरह मजिल तक रास्ता वतानेवाला,-क्या मिला खिज्र 
से सिकदर को--किसको अब रहनुमा करें कोई ।”- 
गालिव। 

खिज्नू राह (४))००) अ फा प्‌ दे-खिजेमज़िल। 

खिज्लान (()))>) अ प्‌ -वचकता, हीनता, महस्मी, 
अभागापन, वदकिस्मती, मित्र की सहायता न करना। 

खिता (५००) स्त्री-शुद्ध उच्चारण यही है, परन्तु उर्दू में 
ख़ता' बोलते हूं, दे खता'। 

खितान (..०८५०) भ प्‌ -खत्न, लिग के सिर की साल 
काटना, लिंग का वह भाग जो काटा जाय, लिगाग्र। 

खिताव (५००) अ प्‌ -उपाधि, लकव , सवोधन, मुखातव , 
सरकार की ओर से मिली हुई उपायि। 

खिताबत (८०४०० ) अ स्त्री -सवोवन, खिताव, खतीव का 
काम, भाषण देने का काम, खुत्व पढने का काम। 

खिताबयाफतः (*००५/.७४००) अ फा वि-जिसे राज की 
ओर से उपाधि मिली हो, प्राप्तोपायि, राज्य-प्रदत्त पदवी 
पाया हुआ व्यक्ति | 

खिताम- («-*“>) अर प्‌ -दे खिताम!। 

खिताम (/५४८>) अ प्‌ -चपडा या मोम जिसपर मोहर की 
जाती है। 

खिताम (/४००) अ प्‌ -ऊँट की नकेल । 

खित्तः (</->) अ प्‌ -क्षेत्र, इलाका, प्रदेश, देश, ज़मीन का 
प्लाट जिस पर घर बनाया जाय। 

खित्ब. (८०४००) अ प्‌ -स्त्री की चाह, व्याह की इच्छा । 

खित्वत (८-»४७>) अ स्त्री -मेंगनी, सगाई, वह शब्द जो 
ख़तीव निकाह के समय पढता है, वह वात जो झगडा ते 
कर दे। 

खित्मी (»*£>) अ स्त्री -शुद्ध उच्चारण यही है, परच्तु 
उर्दू में खत्मी बोलते हैँ, दे खत्मी। 

खिदफ (५.७०) अ पु-कुर्ते या अंगरखे के अग। 

खिदाअ (&£५०) भ १ु-छल करना, धोखा देना, फरेव 
करना, छल, कपट, फरेव। 

खिदाज (८७०) अ प्‌ -हानि, नुकसान, अपूर्ण, चातमाम, 
समय से पहले जनना, दे ख़दाज', दोनो शुद्ध हे । 


खिदारत 


खिदारत (<०)७>) अ स्त्री-स्त्री का पर्दे में रहना, पर्दा- 
तजीनी । 

खिदेव (१४५०) फा प्‌ -राजा, वादशाह, शासक, स्वामी, 
पति, मालिक । 

खिदुन (...५>) अ पू -मित्र, दोस्त, प्रेमपात्र, माशूक। 

खिद्मत (८-*७०) अ स्त्री-दासता, गुलामी, सेवा, 
नौकरी; जुश्ूपा, कार्यक्रम। 

खिद्सतगार (,४.०५०) अ.- फा वि-दास, चौकर, 
खिद्मती । 

खिद्मतगारी (५)४:-०७-)अ फा स्त्री -दासता, नौकरी, 
परिचर्या। 

खिद्मतगुज़ार ()|)४००००) अ फा वि-दिल से सेवा 
करनेवाला, आज्ञापालक, फर्मावरदार। 

खिद्मतयुज्ञारी ( ७)|)४.-०७०)अ फा स्त्री-दिल से सेवा 
करना, आज्ञापालन करना। 

खिद्मती (»-+००) अ वि-सेवक, दास, खिद्मतगार। 

खिद्सते खलक ( 5८० :-«*००) अ स्त्री-जनता की सेवा, 
देशसेवा | 

ख़िद्र (+५>) अ प्‌ -सिंह के रहने की माँद, आइड, पर्दा। 

खिफा (५>) अ प्‌ -छिपाव, द्वुराव, पोशीदगी। 

खिफार. (४)०-०) अ पृ -प्रतिज्ञापालन का वचन देना, 
परस्पर कौल-करार करना, प्रतिज्ञा, वचन, कौल-करार । 

खिफ्फत (०->) अ स्त्री-लाज, लज्जा, शर्म, सकोच, 
नदामत, न्यूनता, कमी । 

खिफ़क ((5.:-) अ वि-निहृप्ट, दूपित, खराब, नाकिस। 

खिफ़िक (3.०) अ वि-दे खिफ़क'। 

खिफ़ोक ((5)००) अ वि-दे खिफ्रक। 

खिबा (५) अ पृ -खंम , रावटी, तवू। 

खिन्नत (५०)->) अ स्त्री -परीक्षा, आजमाइश, वुद्धिमत्ता, 
दानिश, दक्षता, चातु्यं, होशयारी। 

खिसार ()५»->) अ स्त्री -ओढनी, दुपट्टा । 

खिमअ ((*-) अ प्‌ -घातक भेडिया। 

ख़िम्मीर (+:-+>) अ वि-जो हर समय शराब मे मस्त 
रहता हो । 

खियम (५/5>) अ पु -खेम ' का वहु , रावटियाँ, तम्वू, खेमे । 

खियरः (४,४०) अ प्‌ -खर' का वहु , सज्जन लोग, अच्छे 
और नेक लोग । 

खियात (७५०) अ स्त्री -सुई, सूची, सूजी, कपड़ा सीने 
को सूजी। 

खियातत (७५५०) पु स्त्री -कपडा सीने का काम, सिलाई, 
सिलाई का पेगा। 


१६० 





खिर्मत 





खियानत (८०५>) अ स्त्री -गवन, मोषण, अपहरण । 

खियानते मुज्थिमानः (५०५०,०००+ ८००५०) अ फा स्त्री- 
निद्य भावना से वन हथिया लेना। 

खियाबाँ (०५७०) फा प्‌ -कियारी, रविश, उद्यान, वाग। 

खियास (/५०) अ प्‌ -खेम ' का वहु , खेमे, तम्वू। 

खियार (१५०) अ प्‌ -खीरा, एक प्रसिद्ध फल । 

खियारक (४,५७०) फा प्‌ -रान की जड से निकलनेवाला 
फोडा, बद। 

खियारज्ञ: (४))५५-) अ फा प्‌ -ककडी, एक प्रसिद्ध फल। 

खियारशंबर (५--०-४)५४०) ज प्‌ -अमलतास, आरगवध। 

खियारंन (..)२)५४+) अ पु-खीरा और ककडी दोनो। 

खियू (+#>) फा प्‌ -थूक, मुखस्राव, दे ख़यू', दोनो 
शुद्ध है! 

खिरगाह (४४,> ) फा पृ -बडी रावटी, बडा खम , दे खरगाह, 
दोनो शुद्ध हे । 

खिरद (०,>) फा स्त्री -बुद्धि, धी, मनीपा, मेधा, अक्ल। 

खिरदपरबवर ()9)२०)०) फा वि-दे खिरदमद। 

खिरदसंद (००-०)>) फा वि-मेघावी, मनीषी, बुद्धिमान, 
अक्लमद | 

खिरदसंदी (,५0०-+०)>) फा स्त्री -बुद्धिमत्ता, अक्लमदी | 

खिरदवर ()$०/>) फा वि-दे खिरदमद। 

खिराज (८!)>) अ वि-दे शु उच्चारण खराज'। 

खिरातत (०-४|,>) अ स्त्री -लकडी खरादने का काम। 

खिरास (//)>) फा स्त्री -चाल, गति, रफ्तार, नर्म चाल, 
मुदुल गति, (प्रत्य) चलनेवाला, जैसे-सवुकखिराम 
हलकी चाल चलनेवाला। 

खिरामाँ (()०४)>) फा वि-टहलते हुए, टहलवेवाला। 

खिरामाँ खिरामाँ ((।०/,> (०4,>) फा वि-धीरे-धीरे 
टहलते हुए, हलकी चाल से, मद गति से। 

खिरामेनाज़ ()०/+>) फा स्त्री-इठलाती हुई चाल, 
मा जशूकाना चाल। 

खिर्क: (<5,>) अ प्‌ -गुदडी, फटा-पुराना लिवास, किसी 
ऋषि या वली के शरीर से उतरा हुआ लिवास। 

खिर्क-पोश (, #92%5)>) अ फा वि-फकीरो का ख़िके 
पहननेवाला, फकीर, साधु। 

खिर्क ((5,>) अ वि-विनोदी, हंसोड, मखोलिया, शूरं, 
वीर, वहादुर । 

खिनिक़ ((5?)>) अ प्‌ -खरगोश का वच्चा। 

खिर्मन (..)०)>) फा प्‌ -वह खलियान जिस पर दाँयें चल 
गयी हो, भूसा मिला हुआ अन्न, भूसा निकला हुआ अन्न 
का ढेर। 


लिम॑त माह २१ 
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खिल्ते सालेह 


के न के नमक 2 >म म  रा ल 
सिर्मने माह (४५९ (००»-)) फा प्‌ -चाँद का घेरा, हाल , | ज़िलाफे मर्जी (०): ००) अ प्‌ -दे खिलाफे मिजाज 


चद्रमडल । 
खिर्सक (६...) फा प्‌ -एक खेल, जिसमें एक घेरे मे एक 
लडका खडा होता है, और सब लडके उसे मारते हे, जिस 
लडके के शरीर में वह लडका पाँव मार देता है, उसे उस घेरे 
में खडा होना पडता है। 
खिल [लल] ((/>) भ प्‌ -मित्र, दोस्त, सखा, यार। 
खिलाभ (£!>) अ स्त्री -खिलअत' का वहु, खिलअते। 
खिलाअत (०-»>) अ स्त्री -रोग के कारण दुखी रहना । 
खिलाक ((50>) अ प्‌ -एक प्रकार की सुगव। 
खिलात (७१०) अ प्‌ -वुद्धि-विकार, अक्‍्ल की खराबी, 
नर और मादा का मेल । 
खिलाफ (५४१०) अ प्‌ -बेत का पेड, वेत्र, (वि ) विरुद्ध, 
मुखालिफ, प्रतिकूल, नामुआफिक, प्रत्युत, वरअक्स, 
शत्र, दुश्मन । 
खिलाफत (००१०), अ॒स्त्री -प्रतिनिधित्व, नुमाइदगी , 
स्थानापन्नता, काइममकामी, मुहम्मद साहब के बाद 
उनकी जानशीनी । 
जिलाफते राशिद' (४५८, ००४१०) अ स्त्री -हजरत मृहम्मद 
के चार खलीफाओ का समय और उनकी खिलाफत। 
जिलाफबयानी (,> ५०.) भ॒स्त्री-झूठ कहना, 
गलत बयान करना, मिथ्यावाद। 
ख़िलाफवर्जी (, ५)) -०-) अ ॒फा स्त्री-अवज्ञा, आज्ञो- 
ललघन, हुक्मउदूली । 
छिलाफे उम्मीद (०४६४ ५०) अ फा प्‌ -आझा के 
खिलाफ, जिसकी आशा न हो, आशा से अधिक, आज्ञातीत । 
छिलाफे क़ाइदः (४७०४ (००) अ प्‌ -नियस के विरुद्ध, 
उसूल के खिलाफ, कानून के विरुद्ध, अवेध। 
खिलाफ क़ानून (..)२४ .२४०) ज प्‌ -विधान के विरुद्ध, 
अवैध, नियम के विरुद्ध, काइदे के खिलाफ । 
जिलाफे क्वियास (( ४४ ००१०) अ प्‌ -अनुमान के परे, 
ज्ञानातीत, जो सोचा हो उसके खिलाफ । 
बिलाफे ज्ञाबितः («००५०५७०) अ पू-दे खिलाफ 
काइद । 
खिलाफे तवकक्‍को' (८&3595 ५-४०) भ प्‌, -आशा के खिलाफ, 
जाशातीत । ५ 
जिलाफे तहज्ञीब (०४४ ८-४३) भ प्‌ -सेम्यता और 
शिष्टता के विरुद्ध, अइलील। 
खिलाफ दस्तुर ()):७०० ४०) भे फा प्‌, -दे खिलाफ 
काइद ', परपरा के विरुद्ध, र्वाज के खिलाफ, नियम- 
विरुद्ध । 


इच्छा-विरुद्ध । ह 

खिलाफ मिज्ञाज (८|३* <४१०) भ प्‌ -जिस वात को 
जी न चाहता हो, मर्जी के विरुद्ध, स्वभाव-विरुद्ध । 

खिलाफ मौजूअ (£/-%- ००१०) अभ प्‌ -किसी विपय के 
अतिरिक्त दूसरा विपय, विपयातर, जो प्रसंग चल 
रहा हो उसके विरुद्ध दूसरा प्रसग, अप्रासगिक । 

खिलाफ वज़भा (&० ८०४०) अ पु-अपनी परपरा और 
वजा दारी के विरुद्ध, परपरा-विरुद्ध । 

खिलाफ वज्ए फिन्नी (५४१ ८०9 ४०) भ पु- 
अप्राकृतिक मंथुन, स्त्री के सिवा किसी और से रति- 
क्रीडा । 

खिलाफ शान ((.५ ५००) अ प्‌ -अपनी आनवान के 
विरुद्ध, अपनी मर्यादा के विरुद्ध। 

खिलाब (०१०) अ स्त्री -कीचड, कीच, दे खलाव', दोनो 
शुद्ध है परन्तु वह अधिक शुद्ध है। 

खिलाल (१०) अ प्‌ -मध्य, वीच, दो वस्तुओ के बीच 
का अन्तर , मंत्री, दोस्ती, दाँत कुरेदने का तिनका, ताश 
की वाज़ी में मात। 

खिलाले माइद. (४०७४५०५ ४०) अ प्‌ -सिवयाँ । 

खिलाश (,//>) अ प्‌ -रास्ते की कीचड। 

खिलास ((»४>) भ प्‌ -खाल्सि, निष्केवल, खरा 
चाँदी और सोना, श्रेष्ठ, उत्तम, प्रेम और सच्चाई। 

खिलअत (--«>-) अ स्त्री-राज की ओर से सम्मानार्थ 
दिये जानेवाले वस्त्र आदि, जो तीन कपडो से कम नही होते , 
अपने शरीर से उतारकर दूसरे को वस्त्र पहताना । 

खिलअते फाखिर (४)>५०-०--)अ स्त्री -पूरा खिलूअत, 
जिसमे सात कपडे, मोतियो की माला, रत्नजटित पगडी 
का जीग और तलवार आदि होते हे । 

खिल्क्त (०-४०) अ स्त्री-उत्त्ति, सृष्टि, पेंदाइश, 
जनता, जनसाघारण, अवाम । 

खिल्क़ी (_25.०) अ वि-पेदाइशी, जन्मसिद्ध, प्राकृतिक, 
फिन्नी । 

खिल्त. («०() अ प्‌ -मिश्रण, मिलवा, किसी के साथ 
रहकर जीवन व्यतीत कंरना । 

खिल्त (/>) अ स्त्री-शरीर के अदर वात, पित्त, कफ 


आदि रस, धातु । 

खिल्ते फासिद (०००० /»/>) अ स्त्री -दृवूपित धातु, प्रकुपित 
धातु, वह वात, पित्त आदि जो विगड गया हो । 

खिल्ते सालेह (४००४ /(०) अ स्त्री -शुद्ध धातु, वह खिल्त 
जिसमें कोई विकार न हो । 


खिल्फ़ः 


श्ध्र 


खुजस्तः 





खिल्फ़- (८) ज॑ प्‌ -एक दूसरे के पीछे आना अथवा 
जाना, एक दूसरे के पीछे आया हुआ। 
खिल्फ (६) अ प्‌ -मनुष्य अथवा पशु के स्तन का 
सिरा, लड़ाका मनुष्य । 

खिल्म (//>) फा प्‌ -ताक से निकलनेवाला रेट । 

खिल्म (४) अ प्‌ -मित्र, सखा, दोस्त, हरिण का ठाह, 
उसका निवासस्थान । 

खितत (०४०) फा स्त्री-ईंट, इष्टिका, छोटा नेज़ा, 
साँग, शविति। 

खिब्तक (५_६४:&८:) फा प्‌ -कपडे का वह टुकडा जो कुर्ते 
आदि में वगल के नीचे लगता है, चौवगला । 

खिह्तवारी (, ७०८०-७०) फा स्त्री-इईंटे फेकना, ईंटो की 
सार, ईटवाजी । 

खिह्स (४>) फा प्‌ -क्रोव, रोप, कोप, गुस्सा, दे खर्म' 
दोनो शुद्ध हें । 

खिसांदः (४००५०) फा प्‌ -दे खेसाद , दोनो शुद्ध हे, परन्तु 
प्रचलित वही है। 

खिसास (/«»>) अ प्‌ू-खर्स्म' का वहु, शत्रु छोग, 
लड़नेवाले लोग, युद्ध करना, लूडाई लडना । 

खिसाल ((५०>) अज प्‌ -खस्लत' का वहु, स्वभाव, 
आदते, प्रकृतियाँ । 

खिस्कदानः («|०-.(>) फा प्‌ -कुसुम के वीज । 

खिस्ब (.....>) अ प्‌ -विभव, वेभव, समृद्धि, फरागत, 
घास और सब्जी की वहुतात, गुजान नगर । 

खित्सत (०-««>) अ स्त्री-कृपणता, कजूसी 

खिस्सतसमजआाबव (८>५+-«>)अ विं-वहुत बड़ा कजूस, 
मकक्‍्खीचूस, कंपण-प्रकृति | 


खी 


(4 


खीक (.££-) फा स्त्री-पानी भरते की महक, भस्त्रा । 

खीत (७४०) अ वि-सिला हुआ। 

खीते वातिल (७० ४८) अ पु-हवा के वे कण और 
महीन रेशे जो मकान के सूराख में से दिखायी पडते हे । 

खोद (७४-) फा प्‌ -गहूँ और जौ जो पूरे पके न हो और 
भूनकर चवाये जायें, दे खबीद', दोनो शुद्ध हे । 

खीफ («5») ञ प्‌ -भय, डर, खोफ। 

खोम (»५>) ज स्त्री -स्वभाव, प्रकृति, आदत। 

खोरः (४)%०>) फा वि-बृप्ट, ढीठ, वेहया, जिसकी आँखों 
में चकाचौध हो गयी हो, चौंधयाया हुआ, अधकारमय, 
अंधियारा, चकित, हैरान, स्तव्य, अकारण, वे सबब । 
खोर'कुश (४४४४०) फा वि-विना कारण वध करे- 


| 
| 


वाला, निर्देय, पापाण-हृदय, सगदिल। 
खीर.कुशी ((५४४)४+) फा स्त्री-विना कारण प्राण लेने 
का कर्म, निर्देयता, वेरहमी | 

खीरःचहस (/४>४)४)>) फा वि-नि्ंज्ज, वेहया, धृष्ट, 
वेवाक, गुस्ताख । 

खीर-चहमी (, “*“>४)%०) फा स्त्री- निर्लज्जता, 'वेहयाई, 
धृष्टता, गुस्ताखी । 

खीरःबातिन (..)००४)४०) फा अ वि-जिसकी आत्मा 
पापमयी हो, अत मलिन, वदसिरिश्त । 

खीर:बातिनी (,«००४+४>) फा अ स्त्री-आत्मा की 
अजुद्धि, अत मलिनता, वदसिरिद्ती । 

खीरःसर (»«४)४०). फा वि-उहृड, सरकश, अवज्ञा- 
कारी, नाफर्मान, स्वच्छद, खुदराय, लोल॒प, छालची । 
खीरःसरी ((५०४)४>) फा स्त्री-उद्दडता, अवज्ञा, 
स्वच्छदता, लोभ। 

खीर खीर (,४०)४-) फा वि-मिथ्या, फूजूल, बहूद । 
खीरगी (, ५5)%>) अ स्त्री -आँखो की चकाचौध, धृष्टता, 
वेहयाई, अंधेरा, स्तव्घता, हैरानी। 

खीरी (,»)#+) फा स्त्री-दे खत्मी। 

खीरू (9/%>) फा स्त्री-दे खत्मी । 

खीवः (५५४+) फा प्‌ -ख्वारज्म' (रूसी तुकिस्तान) का 
एक नगर। 

खीवक ((5)%>) अ पु-दे खीव '। 

खीश (,/४५>) फा प्‌ -दे खेश' । 

खीस ((»») अ पूं -सिंह के रहने की माँद, कछार; 
पेडो का झुण्ड। 

खीस (३०४४) अ स्त्री-मसि, सियाही, लिखने की 
रौशनाई, थोड़ी सजावट, दे खेस', दोनो शुद्ध हे । 

ह ख 

हि 

खुंदगार ()४५०-) फा प्‌ -खुदावदगार' का लरूघु , सम्राट, 
शहशाह, वादशाह, झशासंक, ख्वादगार का लघु, 
जिक्षक, पढानेवाला, अध्यापक । 

खुंवक (८.४5) फा प्‌ -साज़ के साथ ताल देना, ताली 
वजाना, फकीरो के पहनने का एक मोटा कपडा, सिर 
और पूँछ हिलाना, कोलाहरू, शोर । 

खुंसा (॥97४->) अ प्‌ -वह पुरुष जिसमे स्त्री और पुर्प 
दोनो के चिह्न हो, जताना, नरदारा, शिखण्डी। 

खुजंद (५०-७०) फा प्‌ -मावराउन्चह्व का एक छोटा नगर। 

खुजस्त. («० फा वि-कल्याणमय, शुभान्वित, 
मुवारक । 


लज॒स्तःप 


खुजस्त'पे (2 ४००८-००) फा वि-जिसका आगमन कल्याण- 
कर हो, मुबारककदम | 

खुजस्तःराय (<) %«««>) फा अ वि-जिसकी सलाह 
बहुत ठीक और शुभान्वित होती हो। 

खुज्ञाअः (८८|)>) अ प्‌ -किसी वस्तु से काटा हुआ खड, 
टुकडा, अरब का एक वश | 

खुजञाबील ((|४४०)>) अ वि-अनृत, असत्य, गरूत, 
बातिल । 

खुज़ारः: (४.००) अ प्‌ -लदी, दर्या। 

खुजूअ (£$«>) अ प्‌ -नम्नता, विनीति, खाकसारी ! 

खुजूर (१+४०) अ पु-खज़र' का बहु, हरियालियाँ, 
सब्जियाँ । 

खुत्नत (५०,०८०) अ स्त्री-हरियाली, हरिमा, सब्जी । 

खुजी (५5०) अ स्त्री-तरकारी, शाक, सब्जी | 

खुन्नीयात (००५४)-5०) अ स्त्री -तरकारियाँ, सब्ज़ियाँ | 

खुद्यूफ (.3))४०) अ वि-ुद्ध मे फूर्ती से लडनेवाला, 
युद्ध-कुशला (स्त्री ) चमडे की फिरकी जिसमे डोरा डालकर 
घुमाते है। 

खुतन (०) फा प्‌ -चीन का एक नगर जहाँ की कस्तूरी 
प्रसिद्ध है। 

खुतार (७००) अ प्‌ -घास-फूस से खेत को साफ करना, 
जमे हुए खेत में से घास आदि निकलना। 

खुतुवात (५०५००) भ प्‌ -खुत्व ' का बहु , डगें, कदम । 

खुतूत (७,०७०) अ प्‌ -खत” का वहु, लकीरें, रेखाएँ, 
चिट्ठियाँ । 

खुतून (१४०) अ प्‌ -दामाद बनना । 

खुत्ताफ (८3७५०) अ स्त्री -एकं प्रसिद्ध चिडिया, अवाबील, 
पानी खीचने के पुर का कुडा | 

घुत्व: (८०४०) अ प्‌ -पुस्तक की भूमिका, प्रावकथन, 
उपदेश, धर्मोपदेश, भापण, वयान, नमाज़ या निकाह 
का खुत्व । 

खुत्वः (७)/००) अ प्‌ -एक डग, एक कदम, चलते समय दोनो 
पाँवो के बीच का अतर। 

खुद (०,-) फा अव्य -स्वय, आप, स्वत , अपने आप। 
खुदभदोह्त, (०००)५०| ०»>) फा वि-अपने आप कमाकर 
इकट्ठा किया हुआ घन आदि, स्वोपाजित । 

जुदम. («०-) भ वि-जो दूसरो को छले। 

खुदआरा (|» ०७,०>) फा वि-अपने को वना-संवारकर 
रखनेवाला (वाली), स्वयसज्जिता, सुमज्जिता । 
खुदआराई (, /|)०9>) फा स्त्री-अपने आपको बनाने 
संवारने की क्रिया । 


१६३ 


खुदपरस्ती 


खुदइत्मीनानी (५४.००|७५>) फा अ स्त्री-अपने पर 
इत्मीनान होने का भाव, अपने मन को सतोप होने का 
भाव । 

खुदए तिसाद (०५००:०|७)>) फा अ वि-अपने पर भरोसा 
और विश्वास करनेवाला, आत्मविश्वासी। 

जुदए तिमादी (,५०५०००|७)०) फा अ स्त्री-अपने पर 
भरोसा और विश्वास करना, आत्म-विश्वास । 

खुदक ((४०५>) फा प्‌ -मन में उत्पन्न होनेवाले भ्रम और 
विचार । 

खुदकफाजरूत (०-० ५७८४७,>) फा अ स्त्री-अपना भार खुद 
उठाना। 

खजुदकफोल (५४०५०) फा अ वि-अपना भार स्वय 
उठानेवाला, स्वावल॒वी, आत्मावल॒वी । 

खुदकाम (/४७)>) फा वि-स्वच्छद, निरकुद्य, खुदराय। 

खुदकामी (५९०५०) फा स्त्री-स्वच्छदता, निरकुणता, 
खुदरायी । 

खुदकुश ((/१४०,>) फा वि-आत्महत्या करनेवाला, खुद 
को मार डालनेवाला। 

खुदकुशी ( ५४४०,>) फा स्त्री-खुद को मार डालना, 
आत्महत्या । 

खुदग़रज ((2)-0)/>) फा अ वि-अपने मतलब में 
चौकस, केवल अपना स्वार्थ सिद्ध करनंवाला, स्वार्थी, 
स्वार्थपर । 

खुदग़रज़ी (, »०)»०)०) फा अ स्त्री -स्वार्थपरता, आत्म- 
लाभ, स्वार्थंशाधन, खुदमत्लवी। 

खुदद (७५०) अ प्‌ -खुदद का बहु , सुरगे, भूमि के भीतर 
के रास्ते । 

खुददार ()००+०) फा वि-अपनी प्रतिप्ठा का ध्यान 
रखनेवाला, स्वाभिमानी । 

खुददारी (,५)|७०+>) फा स्त्री-अपनी प्रतिप्ठा और 
मर्यादा की रक्षा, स्वाभिमान, आत्मगौरव, आत्मसम्मान। 

खुदनविज्त (०--४)००५०) फा वि-अपने कलम का लिसा 
हुआ, स्वय लिखे हुए अपने हालात । 

खुदनुमा (५००७+०) फा वि-अपने सौदय अथवा वभव 
आदि का प्रदर्शन करनेवाला (वाली), आत्मप्रदर्शी । 

खदनमाई (, ८४.००७७०) फा स्त्री -अपने हुस्न अथवा अपनी 
शान-शौकत का प्रदर्शन, आत्मप्रदर्गन । 

खदपरस्त (०-«)३०५>) फा वि-हर वात मे अपना गौरव 
और अपनी महत्ता जतानेवाला, आत्मपूजक 

छुदपरस्ती (#००३०५)) फा स्त्री -अपने ही को सव कुछ 
जानने का भाव, आत्म-यूजा। 








खुदपसंद १६४ खुदातसों 





खुदपसंद (५४..००५०) फा वि -अपने को सवसे अच्छा और | चलना, दूसरे का परामश न मानना, स्वेच्छाचार, स्वच्छदता। 


वडा समझनेवाला | खुदराए (<.)००) फा अ वि-जो केवल अपने विचारों 
खुदपसंदी (, ५५४-०००५०) फा स्त्री -अपने को सबसे अधिक | पर चले और किसी की वात न माने, स्वेच्छाचारी | 
पसद करने का भाव । खुदरुस्तः (००)०५०) फा वि-दे खुद रो'। 


खुदफरामोद् ((£9-/)-००) फा वि-ऐसा अचेत जो | खुदरों (9)0/>) फा वि-अपने आप उगा हुआ, जो 
अपने को भी भूल जाय, आत्म-विस्मारक, अपना भी | वोया न गया हो । 


मृतज़िर हूँ तेरे इतज़ार में” । खुदशनास ((+/०-«०७)०) फा वि-अपना हलकापन या 
खुदफरामोशी (, »«)०४)२०)>) फा स्त्री -खोया खोया रहना, | भारीपन पहचाननेवाला, अपनी जगह पहचाननेवाला। 
वेसुध रहना, अपना होश न रहना, आत्म विस्मृति। खुदशतनासी (, ८००» ०9०) फा स्त्री -अपना हलका-भारी- 
खुदफरेव (४४०५०) फा वि -अपने को धोखा देनेवाला, | पन पहचान कर वेसी ही वात करना, निजज्ञान । 
अपने को धोखे में रखनेवाला, आत्मवञ्चक | खुदर्शां (()०४७)०>) फा प्‌-वह सव। 
खुदफरेवी (, ५४)-०७०) फा स्त्री-अपने को धोखे में | खुदशिकन ((.)/८*०)>) फा वि-विनम्र, विनीत, खाकसार। 
रखना, आत्मवज््चना । खुदशिकनी (, 5£०)०) फा स्त्री-विनम्रता, विनीति, 


खुदफरोश (,#9)509>) फा वि-वह व्यक्ति जो धन या | खाकसारी। 
पद के लोभ में अपने राष्ट्र या अपने स्वामी से विग्वासघात | खुंदसना (४४७४०५०७) फा अ वि-दे खुदसिता'। 


करे, आत्म-विक्रेता । खुदसर (».०)०) फा वि -उदहड, उजड़ड, अकखड, अवज्ञा- 
खुदफरोशी (८“995०»>) फा स्त्री-अपने को दूसरो के कारी, नाफर्मान, विद्रोही, वागी। 
हाथ वेच देना, गह्ारी करना, जात्म-विक्रय । खुदसरी (, ५)»०१>) फा स्त्री -उद्ददता, उजड्डपन , अवन्ा, 
खुदफिगन (...£“ ०,०) फा वि-घोडे का अच्छा चढने- | हुक्मउदूली, विद्रोह, वगावत। 
वाला। खुदसवार ()|$«०)>) फा वि-दे खुदराए। 
खुद व खुद (७)०० ०५०) फा वि-अपने जाप, आपसे आप, | खुदसवारी (, »)9«०१०) फा स्त्री-दे खुदराई। 
स्वत , स्वय । खुदसाखतः (०००५..०)>) फा वि-अपना वनाया हुआ, 
खुदबदीलत (०५०० ७)>) फा अ पृ -श्रीमान्‌, महोदय, | आत्म-निर्मित, मनगढत, कपोल-कल्पित। 
जनाव, स्वयं, आप, आप खुद। खुदसाज़ (१५००)०) फा वि-अपनी वाह्य वेशभूषा को 
खुदबीं (+४००१०) फा वि-अपने को सव कुछ समझने- | सुसज्जित रखनेवाला, अपने आचरण की शुद्धि का प्रयत्त 
वाला, आत्मदर्णी, अहकारी, अभिमानी, मगरूर । करनेवाला । 
खुदबीनी (»४५०७०) फा स्त्री-अपने को सब कुछ | खुदसाज़ी (५३७००७>) फा स्त्री-अपनी वेशभूषा को 
समझना, आत्मदर्शन, अहकार, अभिमान, गुरूर। सवारना, अपने आचरण की शुद्धि की कोशिश करना । 
खुदमत्लव (../००९७)०) फा अ वि-दे खुदगरज', | खुदसिता (५७००)>) फा वि-अपने मुंह मिर्यामिट्दू 
स्वार्थ-साघक । बननेवाला, आत्मइलाघी, आत्म-प्रणसक | 
खुदमत्लवी (५०५/००००५०) फा अ स्त्री-दे खुदगरज़ी', | जुदसिताई ((५००५००)०) फा स्त्री -अपने मूँह से अपनी 
स्वार्थ-साधन । प्रशसा करना, आत्मश्लाघा, आत्मग्रणसा | 


खुदमुख्तार (१४५००-०७)०) फा अ वि -स्वेच्छाचारी, | खुदसुपुर्दगी (,५४०)२«०५०) फा स्त्री-अपने को किसी के 
निरकुण, मनमानी करनेवाल, स्वतत्र, स्वाघीन, आजाद । | अधिकार मे दे देना, आत्मसमपंण, अग॒दान। 
खुदमुख्तारी ( ५)००७०००५०) फा अ स्त्री-स्वच्छदता, | खुदा (|५>) फा प्‌ -परमात्मा, ईश्वर, अल्लाह। 


मन की मौज, स्वतत्रता, स्वाधीनता, आज़ादी । खुदाई (, #|०>) फा स्त्री -ससार, जगत्‌, दुनिया, ईब्वरत्व, 
खुदरफ़्त:ः (५००,०)>) फा वि-जो अपने आपे में न हो, | खुदापन, (वि ) दंवी, गेवी, आस्माती । 

सज्ञाहीन, निश्चेप्ट, वेसुध। खुदातसं (, »०,/|७०-) फा वि-ईइवर से डरनेवाला, दूसरी 
जुदरफ्तगी (५5»,०,>) फा स्त्री-अपने आप में न | पर दया करनेवाला, सदय, दयावान्‌। | 

होना, निम्चेप्टता। खुदातर्सी ( «)-/७०) फा स्त्री -ईइवर का भय, दूसरो पर 


खुदराई (४0)०,>) फा अ स्त्री-अपनी ही राय पर [| दयाभाव, सदयता, दयालुता । 


डे 


खुदादाद 


खुदादाद (०७५०) फा वि-खुदा का दिया हुआ, ईइ्वर- 


दत्त, जो परिश्रम और प्रयास से न प्राप्त हो वल्कि ईश्वर 
की कृपा से मिले। 

खुदा न ख़्वास्तः (५०..|)८०|००) फा अव्य -खुदा न करे, 
ईश्वर ऐसा न करे, एक आश्ञीर्वाद का वाक्य, जो किसी 
अनिप्ट की शका के समय बोलते हे, जेसे--खुदा न 
स्वास्त चोट आ गयी तो क्या होगा ?' धि 

खुदा ना कर्द: (४७,४०५७> ) फा अव्य -दे खुदा न ख्वास्त । 

खुदा ना स़वास्त (4०..|)००|७०-) फा अव्य-दे खुदा न 
स्वास्त , दोनो शुद्ध हे । 

खुदा ना तसे ((»०,० ५ |७०) फा वि-ईइवर से न डरनेवाला, 
निर्देय, बेरहम । 

खुदा ना तर्सी (८०) |७०) फा स्त्री-ईश्वर का भय न 
होना, निदंयता, वेरहमी । 

खुदापररत (०-.)२|७०) फा वि-खुदा को पूजनेवाला, 
घर्मनिप्ठ, खुदा के अस्तित्व का काइल, आस्तिक, सत्य- 
निष्ठ, ईमानदार , ऋषि, मुनि, वली, दयावान्‌, रहमदिल , 
ईदश्वर-भक्‍त । 

खुदापरस्ती (,८5.)३|००) फा 
आस्तिकता, सत्यता, ऋषित्व, वलीपन, 
रहमदिली, ईश्वर-भसक्ति । 

खुदायगाँ ((४८८|७०) फा प्‌ -स्वामी, मालिक, राजा, 
बादशाह । 

खुदाया (५७०) फा अव्य -हे ईश्वर, ऐ खुदा, है प्रभु, प्रभो। 

खुदारा (|)|७०) फा अव्य -ईइेवर के लिए, खुदा के वास्ते। 

खुदावद (७०;|५०) फा प्‌ -ईइ्वर, खुदा , स्वामी, मालिक। 

खुदावदगार (५४५०)|००) फा पु -दे 'खुदावद'। 

खुदावदा (|७०;७०) फा अव्य-दे खुदाया। 

खुदावदी ( ५००)|७०-) फा स्त्री-ईइ्वरत्व, खुदाई। 

खुदाशनास ((#१०.४&|७०-) फा वि-न्नह्मश्ञानी, आरिफ, 
दयाल्‌, रहमदिल, न्यायवान्‌ , मुसिफमिजाज । 

खुदाशनासी (, ५«-४|५०) फा स्त्री -न्रह्मज्ञान, मा रिफत , 
दयालुता, रहमदिली, न्‍्यायकर्म, इसाफपरवरी । 
खुदासाज्ञ (,..]७-) फा वि-खुदा का बनाया हुआ, जो 
अपने परिश्रम से न हो, अपने आप हो जाय । 

खुदाहाफिज्ञ (५००. |७०) फा अ वा -किंसी को विदा करते 
समय बोला जानेवाला वाक्य, अर्थात्‌ ईश्वर आपकी रक्षा 
करे । 

खुदी (५७५०) फा स्त्री-अहकार, अहवाद, यह भाव कि 
बस हमी हम हे , गवं, अभिमान, घमड। 

खुदुक ((५७)०) फा प्‌. -दे खुदूक। 


स्त्री -धर्मनिप्ठता , 
दयालता, 


१६५ 


खुफ्त बढती 





खुट्ट (७०) फा प्‌ -थूक, मुखस्राव। 

खुदक (६४५७०) फा पु-क्रोव, गस्सा, छज्जा, झर्मे; 
उद्दिग्नता, परेशानी, मन के बुरे विचार, भ्रम, ईर्प्या, 
रब्क। 

खुद्अ (८७०) अ प्‌ -छल, कपट, फरेव, (वि ) वह व्यवित 
जिसे दूसरे लोग छल । 

खुद्द (५७>) अ प्‌ -भूमि के भीतर का मार्ग, सुरग । 

खुद्दाभ (००) ज प्‌ -खादिम' का वहु, नौकर लोग, 
सेवकगण । 

खुनाक ((3५५-) अ पु -दे खनाक'। 

खुनुक (.४-) फा वि-शीतल, ठडा, सुन्दर, अच्छा, 
क्लीव, नामर्द। 

खुनुकी (५४>) फा स्त्री-शीत, शीतछता, 
शीतकाल, जाडा, नपुसकता, नामर्दी । 

खुनूअ (१४०) अ पु-विनम्रता दिखाना, खाकसारी 
करना, नम्न करना, नर्म करना । 

खुनूस ((»»४-) भ प्‌ -पीछे रह जाना, किसी चीज़ के 
पीछे छिपना | 

खुन्फसा (५००४०) अ प्‌ -गुवरीला, गोबर का एक कीडा | 

खुनया (५४०) फा पू “गान, राग, नग्म , वाद्य, साज। 

खुनयागर ()४५०-०) फा वि-गानेवाला, गायक, गवया। 

खुनयागरी (४४५४०) फा स्त्री-गानें का काम, गाने 
का पेशा | 

खफ [फ्फ] (४०) अ प्‌ -मोजा, शुतुरमुग, पाँव का 
तलवा, ठोस जमीन, वृढा ऊट । 

जफाफ (.2०>) अ वि-हलका, अगुरु, लूघु । 

ख़फार (४)०>) अ प्‌ -दे खिफार | दोनो शुद्ध है । 
खफीय- (०५०) अ प्‌ -छिपा हुआ, गुप्त, पोशीदा। 
ख़फक़ ((9+>) भ॒ पु-तारे का दूवना, तीद की 
अधिकता से सिर हिलना, रात में चलना, पक्षों का उदना। 


ठडक, 


खुफ्फ (०७००) अ पु-हलका होना, तेज चलता, 
कम होना । 

खुफ्च («#४>) फा प्‌ -पशुओ के हकिने की छडी, जिसके 
सिरे पर नोकदार कील लगी होती है । 


खप्त (<:००) फा वि--सोया हुआ, सुप्त । 
खपत नसीब (५...६-००००००) फा अ वि-जिसका भाग्य 


सो रहा हो, हतभाग्य, दुदंव, दुदुप्ट। 
खफ्त नसीबी (, >१+४०४८८००) फा अ स्त्री-भाग्यहीनता, 


बदनसीवी । 
खुफ्त बचत (०-००००८००) फा वि-दे खुपत नसीब । 


खपत-बख्ती (, ८४००००००-) फा स्त्री -दे खुफ्त नसीवी । 


खुप्तक 


खुफ्तक (.६:०४-) फा प्‌ -कावूस का रोग, दे काबूस' । 

खुफ्तगी (६: ) फा स्त्री-सोने का भाव, स्वप्नता । 

खुफ्तनी (,»४>) फा वि-सोने के काबिल। 

खुफ्फाश ((//४-) अ प्‌ -चमगादड, चरमचटक, वातुलि। 

खुफ्यः (««) अ वि-खुफीय का उर्दू रूप, छिपा 
हुआ, गृप्त, रहस्यमय, राजदारान , गुप्तचर, जासूस, 
(स्त्री ) गुप्तचरी, जासूसी । 

खुफ्यःनवीस (, »४१४४४६४०) अ फा वि-छिपकर किसी 
काम को देखने और उसकी रिपोर्ट करनेवाला । 

खुबस (८) अ वि-अपविन्न, गदा, मलिन, पलीद । 

खुबसा (४-००) अ प्‌ -खबीस' का वहु, खबीस लोग, 
दुप्ट लोग। 

खुबात (७५५०) अ स्त्री -पागलपन, वुद्धि-विक्षेप, दीवानगी । 

खुब्ज (+>) अ स्त्री-रोटी, नान, रोटिका । 

खुब्स (<--) अ प्‌ -मेलकुचेल, दुष्टता, खवासत, पाप, 
गुनाह, अन्तर्मेलिनता, वदवातिनी । 

खुब्सुलहदीद (5:०८ --८-००) अ प्‌ -लोहे का मेल, 
मडूर। 

खुब्से लफुस («४ :->) अ प्‌ -आत्मा की मलिनता, 
हृदय का पापमय होना । 

खुब्से वातिन (2०५ ८ “-.>) अ प्‌ -दे खुब्से नफ्स'। 

खुस (७०) फा प्‌ -घडा, मटका, शराव रखने का मटका, 
“खुम के खुम पी जाऊँगा में ऐसा वादानोश हूँ ।” 

खुम|स्म| (>) अ प्‌ -मुगियों का दरवा। 

खुमकदः (४०४ ,- ) फा प्‌ -मदिरालय, सुरालय, शराबखाना । 
खुमकश (/#४-) फा वि-पूरी मटकी पी जानेवाला, 
धती शराबी, पान शौद। 

खुसमखानः (*०५->) फा प्‌ -दे खुमकद '। 

खुसाअ (५००) अ पु-चलते हुए झूमना, झूमते हुए चलना । 
खुसार ()»>) अ पु-नशें के उतार की अवस्था, जिसमें 
हलका सिरदद॑ और हलकी एठन होती है, नद्ा, मद, 
उनन्‍्माद,--आँखो ने मए हुस्न पिलाई थी एक रोज़-अँग- 
डाइयाँ लेता हूँ अभीतक खुमार में ।” 

खुमारआलूदः: (४0))५०»-) फा वि-नशे में मस्त, 
मदोन्मत्त, प्राय प्रेमिका की आँखों के लिए आता है। 
“खुमार-आलूद नजरें तीरसी दिल में उतरती हे ।” 
खुमारआलूद (०) )५०) फा वि-दे खुमार आलूद '। 
खुमारी (५००००) अ फा वि-दे 'खुमार आढूद '। 
खुसाल ((|५»>) अ पु-गठिया का ददं , सच्चा मित्र । 


खुमासी (५) अ पुं-अरवी का वह झव्द जिसमे 
पाँच बल्षर हो । 


५ 


्‌ 
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खुमाहन (,»र्श />') फा पु-लालिमा लिये हुए एक काला 
पत्थर । 

खुमूद (७++-) अ पु-आग का कुम्हला जाना या खत्म 
हो जाना, अर्थात्‌ बुझ जाना । 

खुमूल ((9»>) अ पुं-गुमनामी का जीवन व्यतीत करना, 
अज्ञातवास, गुमतामी। 

खुमृश ((#9०»-) अ पु-छीलता। 

खुमूस ( ,०)»>) अ पु-सूजन का उतर जाना, सृजे हुए 
अग का ठीक हो जाना। 

खुमे अफ़लातून ((.५४०४४|  ) फा अ पु -वह मटका जिसमे 
अफ्लातून को मरते समय बंद करके पहाड की खोह में 
रख दिया गया था। 

खुसे ईसा (॥9०४# (>) फा अ पु-वह घडा जिसमे चाहे जिस 
रग का कपडा डाला जाता, हज़रत ईसा की दुआ से वह 
सफेद या काछा निकलता था। 

खुसे सय (_+ >) फा पु-शराव की मटकी। 

खजुयूल ((४#>) अ पु-खेल' का बहु, समूह, समुदाय, 
जमाभषतें । 

खुरः (४)+>) फा पु-एक रोग जिसमे बाल झडने लगते हे । 

खुर ()+>) फा पु-सूर्य, सूरज। 

खुरदाद (०|०)>) फा पु-फार्सी का एक महीना जो असाढ 
के लगभग पडता है। 

खुरशीद (५०६-०,०) फा. पु-रवि, दिनकर, दिवाकर, 
सूर्य, सूरज । 

खुरशेद (०#८०,>)फा पु-दे खुरशीद', शुद्ध दोनो हे, मगर 
'खुरशीद' फसीह है। 

खुराक (४०) फा स्त्री-भोजन, खाना, खाद्य, खाने 
की वस्तु, गिजा। 

खराज (८०) अ पु-फोडा, ब्रण, घाव, जरुम, क्षत । 

खुराफत (०-०|,>) अ स्त्री-वकवास, अनग्गेल भ्रल्ाप, 
बेहूद गोई । 

खुराफात (५०“४])>) अ स्त्री-खुराफत' का बहु, बेहूदा 
बाते, वकवासे, बेहुदा और व्यथथ के काम । 

खुरिदः (४००))>) फा वि-खानेवाला। 

खुरिश ((#)9०) फा स्त्री-खुराक, भोजन, गिज्ञा। 

खुरूज (..१))>) अ पु-निकलना, निसरण, शासन के 
विरुद्ध विद्रोह, वगावत। 

खुरूजुल सकअद (५०5-.०|.-५)०) अ पु-बच्चों को कॉच 
निकलते का रोग, गृदअश, गद-निर्गम । 

खुरूर ()):७) अ पु-गिरना, ग्रिर पडना, सोनेवाले के 
गले का बोलना, खर्रादे लेना | 


ख़ड़स 


श्र 


खुरस ((/०9)>) फा पु-मुर्गा, कुबकुट। 





खरोश (/४9/>) फा पु-कोलाहुल, शोर, हाहाकार, , 


को ह्ाम । 


खुलेजीवन ((.):२८६)१०) फा जअ-एक गतान जो स्त्रियों 


से सभोग करने के लिए उनके शरीर में प्रवेश कर जाता है। 

खुजों (५६०)>) फा पु-लद॒दू गधे या घोडे की पीठ का 
थेला, गौन, गोण | 

(५३) फा पु-दे जुर्जी। 

खुर्तूम (७४७,>) अ पु-हाथी की सूंड, शुड, तेज नशेवाली 
मदिरा, क़ौस का सरदार। 

खुदं (४०.७) फा वि-खाया हुआ, केवल यौगिक शब्दो 
के अत में आाता है, जैसे-जरमखुद्द ' घाव खाया हुआ। 

खुद, (४७.७) फा पु-खड, टुकडा, रेज , दोप, ऐव, 
रेजगारी, तावाँ 

खुद कार (,४४0,>) फा वि-क्वाम मे वारीकी पसद करनते- 
वाला, कठित काम सुयमता से करनेवाला। 

खुद कारी (,)८४०,>) फा. स्त्री -काम में वारीकी पसद 
करना, कठिन काम सरलता से करना। 

खर्दगोर (,:४४०)>) फा वि-ऐब ढूँढनेवाला, छिद्वान्वेपी, 
ऐवची | 

खुदंगीरी (, ५,६४४०,+>) फा स्त्री -दोपो की खोज, छिद्रा- 
न्वेषण, ऐवचीनी । 

जुद दीं ( ,४२-४०)०) फा वि-दे खुद गीर'। 

खुद चोनी ( >-५३४०)>) फा स्त्री-दे खुद गीरी'। 

जु्द फरोश ((/9)5४०)») फा वि-फूटकर माल वेचने- 
वाला, थोकफरोश का उल्टा । 

खुद फरोज्ञी (, »४9),2४०५>) फा स्त्री -फूट माल बेचना । 

खुदबीं ( +४०४०)>) फा वि-दे जुर्द गीर'। 

खुर्देवीनी ( ५४६०४०)७) फा स्त्री-दे खुर्द गीरी'। 

खुर्दे (७)७) फा वि-छोटा, क्षुद्र, छूघु, कसीर, हस्व, 
नाकिस, कण, रेज , योग्य, लायक़ । 

खुद (०),>) फा क्रि-खाया। 

खुदेती (, ०)» ) फा वि -खाने योग्य, जानेवाली वस्तु। 
खुद्दबों (५६००,>) फा वि-छोटी चीज़ को देखनेवाला, 
दे खुदंवीन। 

खुदंबीन (..६००७)७) फा स्त्री-एक यत्र, जिसमें छोटे से 
छोटी चीज़ वहुत वडी दिखाई देती है। 

खुदंबीनी (, «६००,०) फा स्त्री -छोटी वस्तु को देख छेना। 
खुद्देबुद (०.००):>) फा वि-नग॒त, स्वृद, नप्ट, वरवाद, 
ग़ब्‌न, अपहृत। 

खुदंसाल ((|५..०,०) फा वि-अल्पवयस्क, वयोवाल, 
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कमसिन। 
खुदंसाली ( »»०,>) फा स्त्री-वाल्यावस्था, अल्प- 
वयस्कता, कमसिनी । 
जुर्दो ((५०.>) फा स्त्री-छोटाई, लघुता। 
खुब (.)०,>) जब पु-एक जगली पेड जिसका फल दवा 
( में काम बाता है; उस पेड का फल। 
ह खुर्फ. (5,>) ज॑ १ु-एक साय जिसके बीज दवा में काम 
ै बाते हूं । 
' जुर्मा (००) फा पु-छुहारा, सुज्ा खजूर, हरा छुहारा, 
। पिड खज्र। 
| खुरंम (७०) फा वि-प्रसन्न, आन दित, हपित, खथ । 
। खरंसी (, ०*;०) फा स्त्री-प्रसच्तता, हप॑, आनद, सभी १ 
खुसंद (७०...) फा वि-दे खरंभ'। 
। जुसंदी (५००५०,>) फा स्त्री-दे खुरंभी'। 
| खुल [ल्ल] ((/>) अ पु-मित्र, दोस्त, यार, सस्ता । 
खुलता (५४८००) ज॑ पु-खलीत' का बहु, साहझ्ेदार लोग! 
खुलफा (५-५) व पु-खलीफ ' का वहु , प्रतिनिधि लोग, 
स्थानापन्न छोय, हजत अवृवक्त आदि खलीफे, मुसलूमान 
शासकगण | 
खुलास' (<० >) अ पु-सार, सक्षेप, निचोड, परिणाम, 
नतीजा, साराश्य, तल्खीस। 
खुलुक (>>) ज पु-दे खुल्क',दो शु हे। 
खुलब (०... +) ज॑ पु-कचला मिट्टी, एक काली और 
चिपकनेवाली मिट्टी, वटी हुई रस्ती । 
खुलुब्व (१८०) ज॑ पुनदे खुलू। 
खुलू (१-०) भ पु-खाली होना, रिक्त होना, रिक्‍्तता, 
| खालीपन। 
खुलूए सेंदः (४७०० ८)“०) अ पु-आमाणय का भोजन 
आदि से रिक्त होना, पेट खाली होना । 
खुलूज (८95०) अ पु-आँख का या किसी दूसरे अय का 
फडकना | 
खुलूद (०५०) जब पु-सदा रहना, हमेशा रहना, नित्वता, 
| हमेशगी । 
| खुलूफ (८५००) ज॑ पु-खिलफ' का बहु, मृत व्यक्ति के 
| पीछे रहनेंवाले वाल-वच्चे; भोज्य पदार्थ का स्वाद 
| विगड़ जाना, पानी भरना, पुराने कपडे उतारना जौर 
। तये पहनना, नाश होना, वरवाद होना । 
! 
। 
| 


खुलूस (३०) ज पु-निप्कपटता, निश्छलता, सिदुक- 
दिली, नत्यता, सच्चाई, याद, तकूछट 

खुलम (८०) ब पु-मुनलमान स्त्री का अपने पति से 
तलाक़ चाहना। 


जुलूम 





खुल्क 


खुल्क (>>) अ पु-खुशीलता, मुरब्वत, सदाचार, 
जच्लाक; स्वन्षाव, आदत । 

खुल्कान (5००) जे पु-पुरातन, पुराना, पुराना वस्त्र, 
पुराना लिवास | 

खुल्त (८०) अ पुं -भागीदारी, जिकंत, साझा। 

खुल्त (--->) अ पु -अच्छा स्वभाव, सत्प्रकृति। 

खुल्दः (४००) अ प्‌ -कान का बुदा, लटकन, गोशवारा । 

खुद (५-०) अ पुं-स्वर्ग, वाक, विहिब्त, नित्यता, 
हमेगगी, (स्त्री ) छछूंदर, एक जंतु । 

खुल्द आइयाँ (( ५४ ७.७) अ फा वि-जिसका घर स्वर्ग 
में हो, स्वर्गवासी, दिवगत । 

खुल्दतञी (५६८४०-०-) ज फा वि-दे 'खुल्द जाग्याँ । 

खुल्दमकां (००) अ वि-दे खुल्द आइ्या'। 

खुल्देवरों ((+०,2०००) ञज फा प्‌ -सवसे ऊँचा स्वर्ग, सातवाँ 
स्वर्ग । 

खुल्फ (६०-)ज पु -वचनभग, प्रतिज्ञा-भग, वादाखिलाफी | 

खुल्फ़े बांदः (४७०; (६-०) अज पु-प्रतिज्ञा का पालन न 
करना, प्रतिन्ना-सग । 

खुल्लत (००) अ स्त्री-मंत्री, दोस्ती। 

खुल्लव (.....>) अ पु-वह वादल जिसमे पानी न हो । 

खुल्लान (>>) ज॑ पु-खलील का वहु, मित्रयण, 
दोस्त लोग। 

खुल्लास (( »१>) अ पुं-घर के सूराख, घर की बुराइयाँ। 

खुल्स: (<...>) अ पु-काले और सफेद वाल मिले हुए, 
खिचडी वाल, सूखी और तर घास मिली हुई । 

खुबार (9०) अ प्‌ -वेल की डौकन | 

खुश ((#£9>) फा वि-प्रसन्न, मल्ूर, शुभान्वित, मुवा- 
रक, सूदर, हसीन, प्रियदर्णन, खुशनुमा, पवित्र, पाक; 
पुनीत, नेक, उत्तम, श्रेप्ठ, आला । 

खुशबंजाम (/5० £+>) फा वि-जिसका परिणाम 
अच्छा हो वह काम, गृभ परिणाम | 

खुशअक्लाक ((50>| ४95) फा अ वि-सुणील, चारु- 
घील, खुणखुल्क, विनम्र, विनीत, मुन्कसिर। 
खुशमब्लाकी ( 35!>] ४£3>) फा अ स्त्री-चुणीलता, 
खुबखुल्कोी, विनीति,इ़ न्किसार । 

खुशअतवार ()$४|, £+>)फा अ वि-अच्छे आचरण वाला, 
सदाचारी | 

खुशनदा (|७| £:>) फा वि-जिसकी अदाएँ अच्छी हो; 
जिसकी वर्णन-अली अच्छी हो । 

खुशममल (5 £9>) व फा वि-शुद्ध आचरण- 
वाला, सदाचारी। 
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खुशकलामी 





खुशआब (५०, £9>) फा वा-अच्छी चमक-दमक गला। 
खुशआमदेद (०५०७) £+>) फा वि-शुभागमत, आपका 
आना गुभान्वित हों, एक वाक्य, जो किसी बडे व्यक्ति के 
आने पर कहा जाता है। 

खुशआंमाल (०, #3>) फा अ ०ि-अच्छे आचार- 
विचारवाला, व्यवहार-णील। 

खुशआयंद (०४ ४५:>) फा वि-जिसका भविष्य 
अच्छा हो, अच्छा, सुदर, उत्तम । 

खुशआवाज़ (39 ४$>) फा वि-जिसका स्वर अच्छा 
हो, कलरव, कलकठ, सुस्वर। 

खुशबावाज़ी (,५)४ (#9) फा स्त्री-स्वर का अच्छा 
होना। 

खुशइंतिज्ञाम (#०००| ४9>) फा ज॑ वि-जो प्रवध 
अच्छा करता हो, प्रवध-कुशल | 

खुशइंतिज्ञामी (, ८«5-| (++>) फा अ स्त्री-अ्रवव की 
अच्छाई, प्रवव-कौचल | 

खुशइक्वाल ((०७| ४9०) फा ञज वि-प्रतापवान्‌, तेजो- 
मय, तेजस्वी, भाग्यवान्‌, सुभागीन, भाग्यशाली। 

खुशइकबाली (>> ००»), £9>) फा अ स्त्री-अतापवान्‌ 
होना, भाग्यवान्‌ होना । 

खुदाइनाँ (०-० £3०) फा अ वि-वह घोड़ा जो लगाम 
के इशारे पर चले, लगाम का सच्चा । 

खुशइयार ()४५ #£9>) फा अ वि-वह सोना अथवा 
चाँदी जो कसौटी पर पूरा कस दे, खरा, खालिस । 

खुशइलहान (८-०६ £9>)फा अ वि-दे खुश आवाज । 

खुशइलहानी (,> पट »9>) फा अ स्त्री-दे खुश 
आवाज़ी' । 

खुशउस्लब (...३-०४ (#9>) अ फा वि-जिसका तौर 
तरीका वहुत अच्छा हो, सद्व्यवहार। 

खुशउस्लबी (, ५१-५४, ४9>) फाअज स्त्री आचार-्यवहार 
की अच्छाई। 

खुशजीकात (५०७) £+>) फा अ वि-जिसका समय 
अच्छा वीते, जो अपना काम ठीक समय पर करता हो । 

खुशकदस (/5| £9>) फा अ वि-ऐसा व्यक्वति जिसके 
आने से घर में वरकत और कल्याण हो । 

खुशकलूम (० #9>) फा ञअ वि-अच्छा लिखनेवाला, 
अच्छा और चिकना कागज | 

खुशकलास (१४ ४9०) फा अ वि-मबुरभाषी, मिप्ट- 
भाषी, शीरीगृफ्तार | 

खुशकलामी (५४ ४3%) फा अ स्त्री-वातचीत का 
मावुयं, शीरीगुफ्तारी । 


खुशकामत २२ 


खुशक़ामत (८-५७ »)०) फा अ वि-जिसके शरीर की 
बनावट सू दर और सुडौल हो, सुष्ठ। 
खशक़ामती (,&- (/०»)) फा अ स्त्री-शरीर का 
सुडौल और सुदरपन, सौष्ठव, तनासुबे आजा । 
खुशकिस्मत (०«»«ं (/%>) फा अ वि-सौभाग्यशाली, 
सुभागीन, भाग्यवान्‌ , अच्छी तकदीर वाला । 
खुशकिस्मती (>+““ऊ“ं, ४9०) फा अ स्त्री-सौभाग्य, 
तकदीर की अच्छाई। 
खुशकुन (४६ ४9०) फा वि-खुश करनेवाला, विशेषत 
दूसरे शब्द के साथ आता है, जैसे-दिल खुशकुन, चित्त को 
प्रसन्न करतेवाला । 
खुशखत (७० /»9>) फा अ वि-जिसका लिखना अच्छा 
हो, अच्छा लिखनेवाला, सुलेखक | 
खुशखती (4०० ४9०) फा अ स्त्री -लिखावट का अच्छा 
होना, अच्छी लिखावट, सुलेख। 
खुशखबरी (, >> #9०>) फा अ स्त्री -अच्छा समाचार, 
शुभ समाचार, शुभ सवाद, ललित सूचना । 
खुशखयाल ((५०, ४9०) फा अ वि-अच्छा विचार 
रखनेवाला, जिसका विचार किसी की ओर से अच्छा हो । 
खुशखरीद (५८)७ #9०) फा वि-तकद दामो से खरीदी 
हुईं वस्तु । 
खुशखिराम (/)> ४५9०) फा वि-अच्छी चाल वाला 
(वाली ), सुगामी, सुगामिनी, गजगामिनी । 
खुशखिरामी (, >/)०५ /)१०) फा स्त्री-सुदरे चाल । 
खुशजुराक ((४)>/#)०) फा वि-अच्छा खानेवाला, 
खाने का शौकीन । 
खुशखल्क (5०० ४५9०) फा अ वि-हरेक से खुश होकर 
, मिलनेवाला, सबसे सुशीछता का व्यवहार करनेवाला, 
सच्छील, सद्वृत्त, सुशील । 
खुशखुल्की (५०, /9>) फा अ स्त्री-शील-सकोच, 
सद्वृत्ति, अच्छा अछलाक । 
खुशखू (+० , »)>) फा वि-अच्छे स्वभाववाला,सत्कृति, 
अच्छे अछलाक वाला, सच्छील, सद्वृत्त । 
खुशखूई ( .,>, ४9०) फा स्त्री-अच्छा स्वभाव, अच्छा 
अरुलाक। 
खुशगप्पी (, ०४ /)०) फा स्त्री-हँसी-मज़ाक, वास्विलास, 
रसवाद । 
खुशगाम (/४, ४५०) फा वि-दे खुशखिराम'। 
खुशग़िलाफ (५ /9>) फा वि-वह तलवार जो तुरत 
ही म्यान से निकल आयें, अच्छी, हलकी और वाढ्दार 
तलवार, वह स्त्री जो ज़रा सी लगावट मे पर-पुरुष के साथ 
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खुशतवदीर 





सहवास को तेयार हो जाय। 

खुशगुज़रान (..))५ /५०) फा वि-अच्छे प्रकार से जीवन 
व्यतीत करनेवाला, अच्छा खाने-पहननेवाला । 

खुशगुपतार (४८४ , »,>) फा वि-जिसकी वोलचाल 
मीठी हो, मवुरभापी, मिप्टभापी, अच्छा भाषण देने- 
वाला, सुवक्ता । 

खुशगुफपतारी ( ५,००४ ४,>) फा स्त्री-वोलचाल और 
बातचीत की मिठास, वार्ता-माचुय, धुआँवार भाषण देना। 

खुशगुसान ((./०४ | ४१०) फा वि-जिसके विचार किसी 
की ओर से अच्छे हो। 

खुशगुमानी (>»6 /४9>) फा स्त्री-विचार का किसी 
की ओर से अच्छा होना । 

खुशगल (१०४ ४9०) फा वि-जिसका गला सुरीला हो, 
कलकठ, मधुरकठ, खुणइलहाँ । 

खुशगुलई (, ५5५०४ , /9>)फा स्त्री-गले का सुरीला होना, 
कठ-माधुय । 

खुशगुवार (|| ४9०) फा वि-जो चित्त के अनुकूल हो, 
जो मन को अच्छा लगे, मनोवाछित, रुचिकर, सुस्वाद, 
खुणजाइका । 

खुशगुवारी (, ५) £9>) फा स्त्री-मन को पसद आते 
का भाव, अच्छा लगने का भाव, मज़े का अच्छा होना । 

खुदगो (१४ ५०) फा वि-दे खुशगुफ्तार । 

खुशगोई (, ५5) , £) फा स्त्री -दे खुशगुफ्तारी । 

खुशचश्म (/४%(/90) फा वि “अच्छी आँसो वाला 
(वाली), सुनेत्र, सुनेत्रा, सुलोचना, चारुनेत्रा। 

खुशचब्मी (, »*+> £9>) फा स्त्री-आँखों की सुदरता, 
नेत्र-सौदर्य । 

खुशचेह्न (४५.७६ (#9)) फा वि-दे खुशरू । 

खुदज़बाँ (()०)/9>) फा वि-दे खुशगुपतार। | 

खुशजमाल ( ५ £9>) फा अ वि-अच्छे सादयवाला 
(वाली) , सुदर, हसीत, सुदरी, रूपवती, सुरूप, हसीना । 

खद्ज़ाइक (<55|० (४99) फा अ वि-जिसका स्वाद 
अच्छा हो, सुस्वाद, स्वादिप्ठ, मुखग्रिय। सा 

खद्यज़ौक़ (४) ४90) फा अ वि हा कविता- 
सम्बन्धी गुण-दोप का अच्छा ज्ञान हो, जो काव्य-ममन्न हा, 
रसिक, सहृदय, रसानुभवी, जिसे दूसरी किसी कला में 
रुचि हो । ह 

खदज़ोकी (, ०3) ४३)) फा भ स्त्री -काव्य-मर्मज्ञता, 
'रसिकता, सहृदयता , किसी दूसरे विपय में अच्छी दिलचस्पी ] 

जुशतकदीर (3४ (छत) फा भ विद हुध 
किस्मत! 


खुशतब्‌भ 


खुशतबुभ (८१७ (/५०) फा अ वि-दे खुशमिजाज । 
खुशतबई (, ५5५० /9>) फा अ स्त्री-दे खुशमिजाजी । 
खुशतर ()४१>) फा वि-बहुत अच्छा, उत्तमतर। 
खुशतरक ((_४)४:४)>) फा वि-बहुत ही अच्छा, अत्यधिक 
उत्तम । 
खुशताले' (८५, »)>) फा अ वि-दे खुशकिस्मत'। 
खुशदामन ( «0, 90) फा स्त्री.-सास, इवश्रू, चारु देवी । 
खुशदिल (०, »9>) फा वि-जो हर समय प्रसन्न रहे, 
प्रसन्नचित्त, सुममस्क, जो विनोदप्रिय हो, मनोरजक, 
पुरमजाक । 
खुशदिली (, ५०, /9>) फा स्त्री-हर समय प्रसन्न रहने 
का भाव, विनोदप्रियता, पुरमज़ाकी। 
खुशनवीस (०४४ (/9>) फा वि-जिसकी लिखावट 
अच्छी हो, सुलेखक, जो खुशनवीसी का पेश करता 
हो, कातिव । 
खुशनवीसी (५८3४ | #9>) फा स्त्री-अच्छा लिखना, 
सुलेख, खुशखती , खुद्ननवीसी का पेशा। 
खुशनशी (१४४४ , £9>) फा वि-वह व्यक्ति जिसे अगर 
कोई रथान पसद आ जाय तो वही का हो रहे । 
खुशुनशीनी (, ५४८? | &9>) फा स्त्री-कोई स्थान पसंद 
आने पर वही का हो रहना। 
खुशनसीब (५... | £9>) फा अ वि-दे खुशकिस्मत । 
खुशनसीबी (, ५४००० | 9०) फा स्त्री-दे खुशकिस्मती। 
खुशनिहाद (०५० £9>) फा वि-अच्छी प्रकृति वाला, 
अच्छे स्वभाव वाला, सत्प्रकृति, सदात्मा। 
खुशनीयत (८ (४90) फा अ वि-ईमानदार, 
व्यवहारनिप्ठ, जो यह चाहता हो कि किसी का पेसा 
उस पर न रहे, जो यह चाहता हो कि उसका पैसा अच्छे 
कामो में व्यय हो । 
खुशनीयती ((#+ , /»>) फा अ॒स्त्री-ईमानदारी, 
किसी का ऋणी न रहने का भाव, अच्छे कामों में पसा 
खर्च करने का भाव। 
खुशनुमा (५०, /£9>) फा वि-जो देखने में अच्छा लगे, 
नेत्रप्रिय, प्रियदर्शन, मनोरम, सुन्दर, हसीन । 
खुदनुमाई (, ५५», ४9>) फा स्त्री -नेत्रप्रियता, दिल- 
कशी, सुन्दरता, हुस्न । 
खुशपोश (, ४१३२ /9>) फा वि-जो अच्छे वस्त्र पहनने 
का गौकीन हो, जो सदा अच्छे कपडे पहनता हो, चारुवेप । 
खुशपोशाक (५ ४५४)०, »)>) फा वि-दे खुशपोश'। 
खुशपोकी ( ,<)2 #9>) फा स्त्री -अच्छे वस्त्र का शौक, 
सुवस्त्रप्रियता । 


१७० 


खुशमुआमलगों 


खुशफहम (/६ #9>) फा अ विश्ीघत्र बात समझ 
जानेवाला, तीक्रबुद्धि, किसी की ओर से अच्छा विचार 
रखनेवाला, खुशगुमान। 

खुशफहमी ( “4 /9>) फा अ स्त्री -वुद्धि की तीन्रता, 
अक्ल की तेजी, किसी की ओर से अच्छा गुमान, सुधारणा । 

खुशफ ली ( / ०४ ४५०) फा अ स्त्री-मनोरजन, मनो- 
विनोद, तफ़ीह, चुहलू, मजाक। 

खुशबख्त (८० ४9>) फा वि-दे खुशकिस्मत। 

खुशबख्ती («०-० ४9०) फा स्त्री-दे खुशकिस्मती'। 

खुशबयान (.. ४ #9>) फा अ वि-दे खुशगुफ्तार। 

खुशबयानी (५४० /9>) फा स्त्री-दे खुशगुफ्तारी । 

खुशबाश (,/#०#9>) फा वि-अच्छे प्रकार से रहने- 
वाला, रहने के स्थान को सुसज्जित रखनेवाला, बेफिक्री 
में जीवन व्यतीत करनेवाला, (वा ) एक आशीर्वाद, खुश 
रहो, स्वस्तु । 

खुदबू (१-४०) फा वि-सुगधित, अच्छी सुगधवाला, 
(स्त्री ) सुगध, अच्छी महक । 

खुशबूदार ()|०)०८9०) फा वि-जिसमे सुगध हो, सौरभित, 
सुगधित । 

खुदमजर (८४-०५ £9>) फा अ वि-जो देखने मे अच्छा 
लगे, प्रियदर्शन, शुभदर्शन, नेत्रप्रिय । 

खुशमआश (, /-५ ४9०) फा अ विं-वदमआजञञ' का 
उलटा, अच्छी कमाई से जीवन बितानेवाला, नेकचलन । 

खुशसआज्ञी (५४५००, ४9) फाअ स्त्री-बदमआशी का 
उलटा, अच्छी कमाई से जीवन विताना, नेकचलनी । 

खुशमज़ाक़ (3), /०>) फा अ वि-दे खुशज़ौक, 
जिदादिल, विनोद-रसिक । 

खशुमज्ञाक्ती (५9 /9>) फा अ स्त्री-दे खुशजौकी, 
जिद दिली, विनोदग्रियता । 

खुशमनिश (,/».० /»>) फा वि-दे खुशमिज़ाज, 
सज्जन, शरीफ । ह 

खुदशमनिशी (५८४७-०५ /9»>) फा स्त्री-दे खुशमिजाजी, 
सज्जनता, शराफत । 

खुशमिज्ञाज (८०५ #9>) फा अ वि-जिंदादिल, हासप्रिय, 
विनोद-रसिक, सुशील, सच्छील, खुश अछछाक। 

खुशमिजाजी (»>|)“, /9>) फा अ स्त्री-जिदादिली, 
हासप्रियता, सुशीलता, खुश अखछ्लाकी । 

खुशमुआमलः («०५.+००० ४9०) फा अ वि लेन-देन का 
पाक-साफ, व्यवहारनिष्ठ, वादे का सच्चा, दृढप्रतिज्ञ। 

खुशमुआसलगी (, «०,००५ £9>) फा अ स्त्री -लेन-देन की 
सफाई, व्यवहारनिष्ठता, वचनवद्धता, वादे की सच्चाई | 


खुशरंग 


खुशरग (५०, /»)>) फा वि-अच्छे रगवाला, सुवर्ण । 
खुशरंगी (०) 9०) फा स्त्री-रग की सुन्दरता, 
वर्ण-सौन्द्य । 
खुशरफ्तार ()००) (/५०) फा वि-दे खुशखिराम'। 
खुशरपतारी ((५)००) (/9>) फा स्त्री -दे खुशखिरामी'। 
खुशरू (9) /9>) फा वि-रूपवान, सुरूप, अच्छी शक्ल- 
, वाला, रूपवती, सुरूपा, हसीता। 
खुशरूई (, ५5)) /५9>) फा स्त्री-मुखमडल की सुन्दरता, 
चेहरे की खुशनुमाई। 
खुशलगाम (#फ</७>) फा वि-दे खुशइनाँ। 
खुशलहूजः («००० /५>) फा अ वि-जिसका लबो लहजा 
(टोन) सुन्दर हो, जिसकी आवाज़ सुन्दर हो, कलकठ। 
खुशलिवास ((#'-“, ४9०) फा अ वि-दे खुशपोश'। 
खुशलिवासी (, ५०० (/9$०)फा अ स्त्री -दे खुणपोशी'। 
खुशवकत (०-5) /9>) फा अ वि-जिसका समय अच्छा 
हो, समृद्ध, सपन्न, फारिगुल बाल, भाग्यवान्‌, खुश- 
किस्मत । 
खुशवक्ती (5) /9>)फा अ स्त्री -समय की अनुकूलता , 
समृद्धि, दौलतमदी, भाग्यशीलता, खुशकिस्मती। 
खुशवजूभ («० ४9०) फा भ॑ वि-जो अपनी परपरा 
पर दृढ रहे, वजादार । 
खुशवज़ुई (५००) ४9०) फा अ स्त्री-परम्परा पर 
दृढता, वज़ादारी । 
छुशसलीक़ः («४५००५ £9>) फा अ वि-जिसे हर वात का 
ढग आता हो, व्यवहार-कुशल, जो हर वस्तु क्रम और 
तर्तीव से रखता हो, शिष्ट | 
खुशसलीकगी (७5.0. /५,०) फा अ स्त्री-हर वात 
का ढग, हर चीज़ को क्रम से रखने की तमीज। 
खुशसवाद (७०५ ४9०) फा अ वि-वह नगर जिसके 
चारो ओर का दृश्य अच्छा हो। 
खुशसोरत (>,%«« /9०>) फा अ वि-अच्छी प्रकृतिवाला, 
अच्छे स्वभाववाला, शीलू-सकोचवाला। 
खुशसीरती (, /)#« /9%>) फा अ स्त्री-स्वभाव की 
शिप्टता, सुशीलता, खुश अख्लाकी । 
खुशहाल (, |. ४9०) फा अ वि-जिसकी आर्थिक दशा 
अच्छी हो, सपन्न, समृद्ध, मालदार। 
खुशहाली (०. ४9०) फा अ स्त्री-सपन्नता, समृद्धि, 
मालदारी । 
खुशा (५४)०) फा अव्य -अहो, क्या खूब, वाह वाह, 
“ख़ुशा! नसीब ! तपिशहाए-आलमे-बेदाद, हमारे सर पे 
तुम्हारा हसीन साया है।” 


१७१ 


खुब्कसाली 


खुशाकिस्मत (०--««>४,>) फा अ अव्य-अहो भाग्य, 
वाह री तकदीर, वाह रे में। 

खुशानसीब (..६००५४>) फा अ॒ अव्य-दे खजा- 
किस्मत'। हु 

खुशास (/०४६-) अ प्‌ -वह व्यक्ति जिसकी नाक उची 
हो, वह पहाड जिसकी चोटी ऊँची हो | 

खुशामद (५०५४०) फा स्त्री-चापलूसी, चाटुकारिता, 
मिन्नत, समाजत, उल्लाप। 

खुशासदगो (१४०:९५४)०) फा वि-खुशामद करनेवाला, 
चाटुकार। 

खुशासदपसद (०७०.०८००भ०॥>) फा वि-जिसे चापलसी 
अच्छी लूगती हो, जो चाहता हो कि लोग उसकी खुशामद 
करे, चटुलालूस । 

खुशामदशिआर ()५७४७-०:४५०) फाअ वि-जिसे खुशामद 
करने की आदत हो, जिसका काम ही खुशामद करना हो, 
चाटुपटु। 

खुशासदी (, ५०७-०५४9० ) फा वि-खुशामद करनेवाला, चाटु- 
कार, चादटुलोल, उल्लापी | 

खुशी (»£,>) फा स्त्री-हप॑, आनद, मसरंत, इच्छा, 
रुचि, भर्जी, बच्चे की पंदाइश, वाल-जन्म, स्वीकृति, 
मजूरी, आनदित, हपित, खुण। 

खुशज (£+»०) अ प्‌ -नम्नता, विनय, आजिजी, तारे 
का अस्त होने के निकट होना, भीद से ऑस का बद 
होना । 

खुशनत (५४५४०) अ स्त्री- खुरदरापन, खुरसुरापन, 
अवखडपत, रूखापन, वदमिजाजी | 

खुश्क' (५८८४०) फा प्‌ -उबाले हुए चावल, भात । 

खुइक (.६&>) फा वि-सूखा हुआ, शुप्क, विना रस का, 
नीरस, दु शील, रूखा, अनुदार, तगदिल, क्ृपण, कजूस । 

खुश्कदिमाग (००० (६४०) फा अ वि-जिसके मस्तिप्क 
में खुश्की बहुत हो, चिडचिडा, वदम्मिज़ाज। 

खुश्कमरज़ (3००९ (६०) फा अ वि-दे खुश्फदिमाग | 

खुब्कमिज्ञाज (८)-+ ..६&>) फा अ वि-बहुत ही रखा 
फीका व्यक्ति, नीरसप्रकृति, खुर्रा। 

खुइकसिज्ञाजी (,५०)* .६-) फा अ स्त्री-मिद्ाज का 
रूखापन, खुर्रापन । 

खसइकलव (५.४०) फा वि-स्यासा, पिपासित, जिसके 
ओठ प्यास के कारण सूस गये हो। 

खुश्कसाल ((/«7४०) फा विन्‍दे खुब्कसाली | 

खुशइकसाली (०५-६४) फा स्त्री-अवर्पा, बरसात का 
अभाव, दुर्भिक्ष, क्तसाली। 





खुश्कारी 


श्र ू 


सरेख्तः 
३ 
८। रे स् )। ९ 








ख़ब्कारी (, ५४०५०) फा स्त्री -वे छा आटा, वजर जमीन, | खूँकर्दः (४०) ७०) फा वि-जिसकी हत्या की ग्रयी हो, 


ऊसर॥ 

खुशकी (५<>) फा स्त्री-सूखापन, गुप्कता, वद- 
अस्लाकी, दु जीलता, खुर्रापन, वदमिजाजी, मिजाज की 
खुश्की । 

खुसुर (+«>) फा प्‌ -पत्नी का वाप, ससुर, व्वशुर। 

खुसुरखानः (५०००)०-) फा प्‌ -सुसराछ, ससुराल, इवशु- 
रालय | 

खुसुफ (५.७०) अ प्‌ -चंद्रग्रहण, चाँद-गहन । 

खुसूमत (०-५-७>) अ स्त्री-द्वेप, कीना, वर, शत्रुता, 
अदावत। 

खुसूस ((०)«>) अ प्‌ -दे खुसूसीयत'। 

खुसूसन (०)-०>) अ वि-खास तौर पर, विज्येप करके, 
मुख्यत , विशेषत । 

खुसूसी ( ५०)«>) अ वि-मुख्य, प्रधान, खास। 

खुसूसीयत (८«४०+-०>) अ स्थत्री-विशेपता, प्रधानता, 
खासवात, मंत्री, दोस्ती, गाढी मेत्री । 

खुत्त (८-१०) फा वि-मला-दला, मसला हुआ, मदित। 

खुसूय. (५६००) अ प्‌ -अडकोप, मुप्क, फोता। 

खुसूयतेन (.)४/०-) अ प्‌ -दोनो फोते। 

खुल (+०»>)भ प्‌ -हानि करना,क्षति पहुँचाना, टोटा होना । 

खुल्नान (५००) अ प्‌ -हानि, क्षति, घाटा, टोटा, 
वचकता, हीनता, मह रमी, अभागापन, दुर्भाग्य । 

खुलो (9,«>) फा प्‌ -सम्राट, गहशाह, परवेज का 
लडका जिसने फ्हाद को मरवाया था, नौशेराँ का 
लडका, चौदहवी शताव्दी के एक भारतीय महाकवि और 
विद्वान्‌ जिन्होंने सबसे पहले हिंदी भापा का कविता में 
प्रयोग किया। इनकी मुकरनी' हिन्दी काव्य में वहुत 
विख्यात हैं । 

खुहूलः («-०,>) फा वि-टेढा, वक्र। 


खत 
् 


खूं ((>) फा प्‌ -खून' का लघु दे खूना'। 

खूआलूद. (४०) ०) फा वि-लोह में लथडा हुआ, 

रक्‍ताकत । 

खंजालूद (७०, ०») फा वि-दे 
णद्ध है । 

जूआाशाम (/४ |,>) फा वि-खन पीनेवाला, रकतापी 
रकतपायी, निर्दंय, पापाणहदय, जालिम। 

सूआशामी (५० (५»०) फा स्त्री-ख़ूब चसना, खून 
पाना, निर्दयता, जुल्म । 


खूँआलूद , दोनो 


वधित । 

खूँखुद: (४०)+> (9०) फा वि-जिसने खून पिया हो, 
जिसका खून पिया गया हो। 

खूख्वार (॥$5-)०) फा वि-खून पीनेवाला, रुधिराशी, 
रक्‍तपायी, प्राण ले लेनेवाला श्वापद आदि, दरिदा, 
अत्याचारी, जालिम, निर्देय, वेरहम। 

खूख्वारी (५१5७०) फा स्त्री-खून पीना, अत्याचार, 
निर्देयता । 

खूख्वाह (४१३5८०)७)' फा वि-खून का वदला चाहने- 
वाला, प्रतिहिसक | 

खूँगर्मी (५०४६ ०) फा स्त्री-प्रेम, स्नेह, इश्क, मंत्री, 
मुहब्बत । 

खूँगइतः («०.४ »>) फा वि-जो खून हो गया हो, जो 
पिघलकर मास आदि से खून वन गया हो । 

खूँगिरिफ्तः (५८०,४ |>) फा वि-जिसकी मृत्यु समीप हो, 
मरणासन्न, जो वध होना चाहता हो, वर्धेच्छु। 

खूंचिकाँ (८७, ,>) फा वि-रकक्‍त टपकता हुआ, जिसमे 
से खून वह रहा हो । 

खूँचिकानी (, ४<- १०) फा स्त्री -खून टपकना, खून का 
बहाव । 

खूँदार (॥५०)>) फा वि-बधिक, हिसक, खूनी । 

खूँदारी (, »)|५०५०) फा स्त्री-वध, हत्या, खून । 

खूनावः (5०५० )०) फा प्‌ -खून और पानी मिला हुआ, 
मिश्रण, खून के ऑसू। 

खूँनाव फियाँ (००४०७ )>) फा वि-खून के आँसू 
वहानेवाला, खून रोनेवाला। 

खूँनाव फिशानी (,»४०5०५७०;>) फा स्त्री -खून के आँसू 
वहाना, ख़न रोना | 

खूनाव (८००५०) फा प्‌ -दे खूनाव । 

खंफियाँ ((४० 9>) फा वि-खून वहाने या वरसान- 
वाला, जिससे खून टपके | 

खूंफिशानी (, »«४८ ५०) फा स्त्री -खून वरसाना। 

खूँबहा (५८० 9५०) फा प्‌ -खून की कीमत, प्राणों का मूल्य, 
किसी की हत्या हो जाने पर उसके उत्तराधिकारियों को धत 
देकर राजी करने की क्रिया, वह घन जो प्राणो के बदले में 
दिया जाय, खून--कत्ल--वहार-मूल्य, प्राणो के बदले में 
प्रदेय धन । 

खूंवार (० )>) फा वि-खून वरसानेवाला, रकतवर्पक। 

खबारी (०००) फा स्त्री-रक्‍्त वरसाना। | 

खूरेस्तः (८००००, ४०) फा वि -जिसका खून वहाया गया हा । 


खूरेज 


खूरेज ()२)५५७+) फा वि-खून वहानेवाला, हिसक, 
हत्यारा, निर्देय, वेरहा। 
खूरेजी (५०५ )»>) फा स्त्री-खून बहाना, हत्या करना, 
निर्देयता, बेरहमी । 
ख्‌ (+>) फा स्त्री-स्वभाव, प्रकृति, आदत। 
खूएबद (०० ०-१०) फा स्त्री -बुरा स्वभाव, बुरी आदत । 
खूक ((४)>) फा प्‌ -शूकर, वराह, सुअर । 
खूकद॑ (४०)४,०) फा वि-दे खूगर'। 
खूगर ()5+>) फा वि-जिसे किसी वात की आदत हो, 
अभ्यस्त, जिसे कोई लत हो, व्यसनी, ऊती। 
खूत (७,>) फा« पु -मृदुल शाखा, नाजुक डाली, मोटा- 
ताज़ा व्यक्ति जो फूर्तीला और हँसमुख हो। 
खूद (०)>) फा प्‌ -दे खोद', दोनो जुद्ध हे । 
खून (.))>) फा पु -रक्‍्त, रुधिर, लोहू, वघ, कत्ल, हत्या । 
खूनाव (4००५०) फा पु-दे खूनाव!। 
खूनाव (.>०+$>) फा पु-दे खूँनाब'। 
खूर्नों (६०१०) फा वि-खून में सना हुआ, रक़्ताकत, 
खत सम्बन्धी , खून का, खून मिला हुआ। 
खूनींकफन ((»र्ड १०) फा वि-जिसका कफन खून में 
लथडा हो, अर्थात्‌ जिसकी हत्या प्रेम ने की हो, शहीदे इश्क । 
खूनोंजिंगर (,८+ +*१०) फा वि-जिसका जिगर (हृदय ) 
खून में सना हो, जिसके दिल को प्रेम ने घायल किया हो, 
प्रेमी । 
खूनोंतवा (|+० (५६०१०) फा वि-जिसकी आवाज से सुनने- 
वालो के हृदव से खून टपकता हो, अत्यन्त द्रवी, प्रेमी, 
आशिक। 
खूनी (५)७) फा वि-हंत्या करनेवाला, वधिक, खून 
से सम्बन्धित । 
खून कबूतर (,०)-४ .४>) फा पु-छाल रग की मदिरा। 
खून नामूस ((»3०००.-७०) फा अ पु-मदिरा, शराब। 
खून नाह॒क़ ((७००..५०) फा अ पु-विना अपराध के हत्या, 
विना कुसूर किसी का कत्ल। 
ख़्‌ब (..३>) फाबवि -सुन्दर, हसीन, उत्तम, उम्दा, 
स्वच्छ, साफ, शुभदरन, खुशनुमा , शुभ, मुवारक, (अव्य ) 
वाह, क्या खूब। 
खूबकलाँ (( /४ »»>) फा स्त्री-एक दवा, खाकशी। 
खूबतर (,०..५-) फा वि-बहुत अच्छा, जत्युत्तम । 
खूबतरीन ((,४)०-५०) फा वि-बहुत ही अच्छा, उत्त- 
मोत्तम, सबसे बढ़िया । 
खूबरू (3,०५०) फा वि-छूपवान्‌, रूप-विशिष्ट, खूबसुरत, 
सुन्दर, हसीन, माशूक, प्रियतमा। 
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खूबरूई (, :5)).2>) फा स्त्री -सौन्दये, सुन्दरता, खूबसूरती । 
खूबसूरत (.०)०-०५०) फा अ वि-दे 'खूबरू । 
खूबसूरती ( >))-»०५०) फा अ स्त्री-दे 'खूबस्ई | 

खूाँ ( |०५०) फा पु-खूब! का बहु, सुन्दर स्त्रियाँ, 
साशूक छोग, प्रियतमाएँ । 

खूबानी ((»'०)०) फा स्त्री-एक मेवा, जर्दालू। 

खूबी ( ५०१>) फा स्त्री-गृुण, वस्फ, सुन्दरता, हुस्न, 
उत्तमता, उम्दगी, सज्जनता, शराफत, कछा, हुनर, 
नवीनता, अजूबापन । 

खूलिजान ((॥«5०४.५०) फा प्‌ -एक दवा, कुलजन, पान 
की जड। 


किक 


ख्‌ 


खेत ()&>) फा स्त्री-पानी की लहर, मौज, हिल्लोल, 
नर से मिलने के समय मादा कबूतर की मस्ती, (प्रत्य ) 
उठानेवाला, जैसे तुर्फांखेज' तुफान उठानेवाला, बढाने- 
वाला, जैसे-वहशत खेज़', होल वढानेवाला | 

खेज़राँ ((॥|,)#>) फा प्‌ -चेत का वृक्ष, वेत्र, बेत । 

खेज़िश ((४)४#०) फा स्त्री-उठान, उत्थान, लिगेद्रिय 
की उठान, इस्तादगी । 

खेज्ञोमेज़ ( 28००७) ४०) फा पु -मेलजोल, रव्तजब्त, जौक- 
शौक, चाव । 

खेद (१४१०) फा प्‌ -स्वय, खुद, स्वत आप, स्वजन, 
अजीज, दामाद, जामाता। 

खेश (६०) फा प्‌ -एक मोटा कपडा, खेस। 

खेशतन (४०१०) फा पु -स्वत , अपने आप, स्वय खुद । 

खेदादार ()०, ४४१०) फा वि-वह व्यक्ति जो अपने को 
आपत्तियो से बचाता हुआ जीवन व्यतीत करे। 

जेशदारी (,५)० 9:9०) फा स्त्री-अपने को आपत्तियो 
से बचाते हुए जीवन व्यतीत करना। 

खेदपर्वर (33)2 /9२१>) फा वि -अपने कुन्वेवालो और मित्रो 
का पालन-पोपण करनेवाला, उनको रिआयत देनेवाला | 

खेशपर्वरी (,५»०)३, ४०००) फा स्त्री-अपने छोगो का 
पालन-पोपण करने और उनको अनुचित रिआयत देने की 
प्रवृत्ति। 

खेशावद (००)५४०५०) फा प्‌ -अपने रिस्तेदार, अजीज, 
अकारिबव, स्वजनगण। 

खेशी (, »»29>) फा स्त्री -अपनायत, स्वजनता, दामादी। 

खेसांदः (उ0०००४०) फा प्‌ -पानी में भीगी हुई दवाएँ 
जो विना आऔंटाये पी जायें, हेम, जोशादा' में दवा जौटयी 
जाती है, इन दोनो में यही अन्तर है। 


0 





५ 
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खे (०५०) फा प्‌ -पसीना, स्वेद। 

खैजुरान (.)%>) अ प्‌ -खेजरान' का अरबी रूप, 
बेत का वृक्ष, वेत्र । 

खेत (७४०) अ प्‌ -डोरा, तागा, सूत्र, हराममग्ज, रीढ 
की हड्डी के भीतर का गूदा। 

खेते अवृयज्ञ (()58० ५४>) अ प्‌ -प्रात काल की सफेदी । 

खते अस्चद (०१% /४>) अ प्‌ -रात की कारूमि। 

खैफ (०६५०) अ प्‌ -भय, डर, समुद्र के स्तर से ऊेची और 
पहाड से नीची भूमि, पहाड के किनारे की हर उँचाई 
अथवा निचाई। 

खंबत (८४>) अ स्त्री-निराशा, नराश्य, नाउस्मेदी, 
वचकता, हीनता, महरूमी । 

खेंवर (,७४>)अ प्‌ -अरब का एक दुर्ग, जिसे हज़रत अली 
ने जीता था। 

खेसः (५०४०) अ पू.-कपड़े का मकान, पटवास, खेमा, 
डेरा, रावटी, तम्वू। 

खेम.गाह (४४०.०५०-) भ॒ फा स्त्री-जहाँ तम्वू गडा हो वह 
स्थान । 

खेम दोज़ ()१५०-०४०-) अ फा वि-तम्वू वनानेवाला, खैमा 
सीनेवाला। 

जयात (७५५०) अ प्‌ -दर्जी, सूचिक, सीनेवाला, कपड़े 
सीनेवाला। 

खँयाती (, «०५०-)अ स्त्री -कपडा सीने का काम या पेशा | 

खयाव (.०५-) अ वि-निराश, हताश, नाउम्मेद, वचित, 
हीन, महम। 

खेयाम (#प%>) अ वि-तम्वू वनानेवाला, खैमादोज़, 
फार्सी का एक सुप्रसिद्ध शाइर नेशापुर-निवासी जिसकी 
रुवाइयो का अनुवाद ससार की प्राय सारी भाषाओं में हो 
चुका है, उमर खेयाम, यह वडा वैज्ञानिक, वैद्य (हकीम) 
तथा ज्योतिपी भी था। 

खेर (,४+) अ स्त्री -कुशल, मगल, खैरियत, शुभ, श्रेष्ठ, 
उम्दा, उपकार, भलाई; पुण्य, सवाव, प्रदान, वस्शिश, 
जव्य अस्तु। 

खरमदेश (_+»2«-| $%*०) अ फा वि-भलाई की वात 
सोचनेवाला, शुर्भाचतक, खेरख्वाह। 

लेरभदेजी (_४४८००| +#>) अ फा स्त्री-भराई की वात 
सोचना, खेरख्वाही॥ 

खेरख्वाह (४५० +*०>) भ फा वि-भलाई चाहनेवाला, 
गुभचितक, शुमेच्छ । 
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खेरख्वाही ((+४३> ,#+) अभ फा स्त्री-भलाई चाहना, 
खेर अदेशी, शुभेच्छा । 

खेरबाद (००,४-) अ फा वा-एक आश्ञीर्वाद, कल्याण 
हो, विदा के समय का नमस्कार, गुड बाई। 

खेरमकदस (/५४.९ ») अ प्‌ -स्वागत, इस्तिक्वाल, 
जभागमन । 

खेरसिगाल (४५. ४) अ फा वि-भलाई की वात 
सोचनेवाला, जुभचितक। 

खेरसियाली (,५८., )४-) अ फा स्त्री-भलाई, खेर- 
अदेशी, शुभकामना। 

खेरात (५०३४०) अ स्त्री -खर' का वहु., दान, धर्मादि। 

खरातखानः (५००-५०|)४>) अ फा प्‌ -अन्नसत्र, मोहताज- 
खाना, जहाँ कगालो और गपाहिजो को भोजन आदि दिया 
जाता हो । 

खराती (,>)%>) भ वि-दान का, खेरात का, खेरात- 
सम्बन्धी । 

जैरियत (०-४)४०)अ स्त्री-कुशलर, मगल, खेरो आफियत। 

खैरियतवामः («-*००-2५५--) अ फा पु-खरियत का 
खत, कुशल-पत्र । 

खेरोआफियत (८४> ५ 3,४-) अ॒ स्त्री -क्षेम-कुशल, 
जान्ति और कुशल, खेरियत और अमन | 

खेरोवरकत (४, 9,५>) अ स्त्री -कल्याण और समृद्धि। 

खेल (४०) अ प्‌ -समुदाय, जनसमूह, जमाअत, घोडो 
का गल्‍ला, सवारो का समूह, (वि ) अधिक, वहुत । 

जेलखान- («० /#>) अ फा प्‌ -वण, कुटुम्ब, कुनवा, 
खानदान । 

खेलताश ((#०#+) अ तु. प्‌ -एक स्वामी के सेवक, वे 
सेवक आपस में खेलताश हें । 

खेले (१) फा अव्य-वहुत ज़ियादा, अत्यधिक । 

खेश (,»>) अ प्‌ -एक मोटा कपडा, खेस । 

खेशूम (७४४-) अ प्‌ -नथना, नासापुट। 

खेस (०४०) अ पृ. लिखने की सियाही, मसि, रौशनाई, 
थोड़ी सजावट, दे खीस', दोनो णुद्धे हे । 


खो 


खोज़िस्तान (../४५-०३५०) फा प्‌ -ईरान का एक प्रदेश । 

खोजी (39०) फा वि-खोज़िस्तान का निवासी । 

खोगीर ()४४)>) फा पृ. घोडे का पालान, घोडे को पीठ 
का नम्दा, चारजामा, जीन, काठी। 

खोगीरदोज़ (590.%65+>) फा वि-पालान सीनेवाला; 
जीन सीनेवाला । 


छोगी रबोज़ी 
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। 
खोगोरदोज़ी (, ५)॥०)#$>) फा स्त्री-पालान सीने का | खौश (, ४95) ञ स्त्री-नितव, कटिदेश, चूतड, (पृ ) 


काम, ज़ीन सीने का काम या पेशा। 
खोद (७०) फा प्‌ -छोहे की टोपी जो सिपाही ओढते 
है, शिरस्त्राण। 
खोल ((|$>) फा प्‌ -वेष्टन, गिलाफ, कोष, म्यान। 
खोश. («४,>) फा प्‌ -गेहेँ या जो की वाल, गुच्छा, 
सजरी, गृच्छ । 
खोद चीं (()५२-८-६५०) फा वि-खेती मे सिल्ा वीनने- 
वाला, उछवृत्त, लाभ उठानेवाला। 
खोश.चीनी (,०.६६-०-४५०) फा स्त्री-सिला बीनना, 
उछवृत्ति, लाभ, प्राप्ति। 
खोशएमंगूर ()%८ <६४,-) फा पु -अगूर का गुच्छा। 
खोशएगदुम («०० «४ .,>) फा प्‌ गेहें की बालू । 
सोशएचर्स ( टं)नि “४9>) फा प्‌ -कन्याराशि, वु्जे जोजा । 
खोशएपर्दी ((3०))३ १४००) फा प्‌ -कृत्तिका नक्षत्र। 
खोशीदः (४०५४-४५-) फा वि-सूखा हुआ, सुखाया हुआ | 
खोशीदनी (, #५५४०५०) फा वि-सूखने के योग्य, सुखाने 
के योग्य । 
खो ह 
सो (+>) फा स्त्री -लकडी की पाड, जिस पर बैठकर राज 
मकान बनाते हे , एक घास जो खेतो में पैदा होती है। 
खोक ((5+>) अ पु-कान के कुडक का घेरा, ग्रोशवारे 
का हल्का । 
खोल (..१>) अ प्‌ -आइ , जफ्ता लू । 
सरोज (५५०) अ पु -शत्रुता, दुदमती । 
जोज़ (>>) अ प्‌ -विचार, मनन, चिन्तन, गौर, यह शब्द 
ग़ोर के साथ मिलकर आता है, अकेला नही बोला जाता । 
खोद (०)>) अ स्त्री -कोमल, मुदुल और सुन्दर स्त्री । 
खोन (...)>) अ प्‌ -दुष्टि की कमी और मदता, धोखा 
देना और बेवफाई करना । 
खोफ (.5,>) अ प्‌ -भय, त्रास, डर, शका, सदेह, शुवहा । 
खोफज़द (४७)-७)०) अ फा वि-भयभीत, डरा हुआ | 
खोफजदगी (, ५४०,०५)>) अ फा स्त्री-भयभीत होना, 
डरना, खौफ खाना । 
खौफनाक ((४०.-5+>) अ फा वि-भीषण, भयकर, 
डरावना, जहाँ या जिसमें प्राणो का भय हो । 
खोफनाकी (, ५४७४७,>) अ फा स्त्री -भयानकता, डरावना- 
पतन, जान जोखिम, प्राणो का भय | 
खौफ जाँ ( + ०.३०) अ फा प्‌ -जान का डर, प्रा्ण- 
भय, मरने का खौफ । 


हे 


है 


भाला मारना, व्याह करना, लेना, पकडना। 
खोस ((»9>) भथ॒ प्‌ -धोखा देना, दगा करना, खियानत 
करना, खोटा होना । 
खोस (,,०;>) अ प्‌ -आँखों का गढे मे चला जाना। 


स्व 


हवा ((॥+>) फा प्रत्य-पढनेवाला, जैसे--मीलादख्वाँ 
मीलाद पढनेवाला। 

उ़वाँ (9०) फा प्‌ -ख्वान! का लघु , दे ख्वान'। 

उ्वाद (४००|+०) फा वि-पढाया हुआ, शिक्षित, बुलाया 
हुआ, निमत्रित, आहृत । 

ख्वादगी (५४०००) फा स्त्री-पढत, पढाई, परिपद्‌ में 
किसी कानून की पढाई। 

ख़्वांदनी (,५०७०|)०) फा स्त्री-पढने योग्य, पाठय। 

रस्वाज («०-५०) तु प्‌ -स्वामी, पति, मालिक । 

झ्वाज़् (४)|१>) फा स्त्री -इच्छा, ख्वाहिग। 

ख्वाज.गर ()४४)|॥०)फा वि-इच्छुक, चाहनेवाला, ख्वाहिश 
करनेवाला। 

ख्वाज ताश (,#५७०८-|३>) तु वि-एक स्वामी के दास, 
जो आपस में ख्वाज ताश कहलाते है 

स्वाजःसरा (|). “>9>) तु फा पु -महल का रखवाला, 
जनाना, हीजडा, नरदारा, शिखण्डी। 

स्वान (..३>) फा प्‌ -थालछ, ट्रे, खाने से भरा हुआ थाढल। 

ख्वानपोश (, ४9०, |३%) फा प्‌ -ख्वान पर ढेंकने का कपडा 
आदि। 

ख़्वाना (७|+>) फा वि-बुलानेवालछा, पुकारनेवाला । 

झ्वानिद- (४०७.०|+०) फा वि-वबुलानेवाछा, पुकारनेवाला, 
पढानेवाला, शिक्षक। 

ख्वाब (३०) फा प्‌ -स्वप्त, स्वाप, सोने की क्रिया, 
स्वप्न, जो सोते में दिखाई दे । 

स्वावआवर ()/४ ५-५०) फा वि-नीद लानेवाडी ओपधि 
आदि, निद्राकर, निद्राकारक। 

उ्वाबिद (४७००-५०) फा वि -सोता हुआ, सुप्त। 

हवावीद- (४०5० १०) फा स्त्री -सोने और नीद लेने का भाव, 
सोने की दशा | 

स्वाबीदगी (५०5४-३०) फा वि-नसोने के योग्य। 

स्वावे खरगोश (,#95,> -५०) फा प्‌-घोचा, छठ, 

गहरी नींद । 

ख्वाब ग़ुपलत (८-५०) फा अ प्‌ “गहरी नींद । 

ख़्वाबे परीज्षां ((/.४०)३ .|३१०) फा पु -उचटती हुईं नींद, 


ख्वावे से याद 


१७६५ 


गंज शाययां 





ट & जि हक 
ऐसी नींद जो वार-बार उचट जाय, ऐसा स्वप्न जिसका | गंज (७--०) अ प्‌ -आँखे अथवा भौह का सकेत, संन, 


स्वप्नफर्ल न जाना जा सके। 

ख्वाब सैयाद (०७७० -|३>) फा अ-वनावटी नींद, छल, 
घोखा, फरेव। 

ख्यार ()%>) फा वि-अपमानित, तिरस्कृत, जलील, 
दुर्दशाग्रस्त, वदहाल । 

झ़्वारी (»)|9>) फा स्त्री-अपमान, अनादर, जिल्लत, 
दुर्दणा, बदहाली । 

ख़्वाल ((||$>) फा प्‌ -भोजन, खाना । 

ए्वालगर (४ ||$>) फा वि-रसोइया, बावरची । 

ख्वालगीर (४४ |$>) फा वि-दे ख्वालगर। 

स्वास्तः (%०|५>) फा वि-चाहा हुआ, माँगा हुआ। 

ख्वास्त (०-७३) फा स्त्री-चाह, मॉग, सवाल। 

उ्वास्तगार ()४:७|)०) फा वि-माँगनेवाला, चाहने- 
वाला, इच्छक । 

ख्वास्तगरी (५£#०-०-३>) फा स्त्री-इच्छा, चाह, 
मंगनी, सगाई। 

उवास्तगी (,%...])> ) फा स्त्री -इच्छा, चाह, माँग । 

स्वास्तनी (, ५४-५..]>) फा वि -चाहने योग्य, मॉगने योग्य । 
उवाह (४५०) फा प्रत्य-चाहनेवाला, अच्छा रूगनेवाला, 
जैसे---दिलख्वाह' मन को अच्छा छगनेवाला, (अव्य ) 
अथवा, या, चाहे। 

ख्वाहर ()०|+>) फा स्त्री-भगिनी, वहन। 

एवाहाँ ( ०५०) फा वि-चाहनेवाला, इच्छुक, माँगने- 
वाला, याचक | 

ख्वाहिदः (४००००५>-) फा्‌ 
माँगनेवाला, याचक । 
ख्वाहिश (४०५०) फा स्त्री-इच्छा, चाह, तलव, 
लालसा, उत्कठा, इश्तियाक। 

ख्वाहीदः (४०४०|+>) फा वि-चाहा हुआ, वाछित, 
अभीष्सित । 

द्वाहीदनी (»७४०|+>) फा वि-चाहने योग्य, माँगने 
योग्य ॥ 


वि-चाहनेवाला, इच्छुक, 


ग 

गंग (४.४) फा स्त्री-गगा नदी। 
गंगवरार ( »३०..५४) फा स्त्री-गगा या दसरी नदी की 

वारा के नीचे से निकली हुई (नयी) जमीन । 
गंंगल (((£5.6) फा प्‌ -उपचार, जादू, ठठोल, मस्खरी। 
गयोजमन (3४%) फा स्त्री -गगा और यमुना । 
गंज. (<०००४) फा प्‌ -एक नगर। 

गंज (८5४) फा प्‌ -निधि, खज़ाना, कोप। 


हावभाव, नाज़ोअदाज़ | 

गंज़ (४०) ञज प्‌ -वहुत अधिक दु ख, नित्य का गोक। 

गंजदान (०८-४४) फा प्‌ -वह स्थान जहा धन गडा हो, 
खज़ाने का स्थान, कोपागार। 

गंजवर्श ( (/5० ८-४४) फा वि-खजाना वाँटने या देने- 
वाला, बहुत वडा दाता, एक मुसलमान ऋषि की 

उपाधि | 

गंजारः (४).८०४) फा पृ -गुलूगून , मुखचूर्ण, मुख पर मलने 
का सुगधित छाल पाउडर। 

गंजार (१८००) अ प्‌ -दे गजार!'। 

ग्जिदः (४७०-७०.४) फा वि -समानेवालछा, प्रवेश करनेवाढा। 

गंजिफः («०८००.४) फा प्‌ -ताश के प्रकार का एक खेल, जो 
ताश से पहले प्रचलित था, ताश पत्तो का खेल । 

गंजीदः (४५:४८:०-४) फा वि-समाया हुआ | 

गजीदनी (,»०४%७-४) फा वि-समाने योग्य । 

गंजीनः (5०.५८०४४) फा प्‌ -निधि, कोष, खजाना। 

गंजीनए ज़र (); ४४..:%०४) फा पुृ-केवलर सोने का 
खज़ाना, स्वर्णनिधि। 

गंजूर (3,६०४) फा वि -खज़ाने का मालिक, निधि-स्वामी , 
खज़ानची, कोषाध्यक्ष । 

गजे इलाही (५८ &-४४) फा पु -कुरान। 

गंज कारून ((.))७ ८-४) फा पु-कारून! का खज़ाना 
जो चार लाख चालीस हजार वबोरी भर था और जिसमे से 
वह एक पंसा भी ईश्वर के नाम पर व्यय नही करता था, 
अन्त में हज़रत मूसा के शाप से वह अपनी निधि समेत 
पृथ्वी मे धेंस गया । * 

गंजे गाव ($४ ८-४) फा प्‌ -जमशेद की निधियों मे से एक 
निधि का नाम, जो एक किसान को मिला था । 

गंजे वादावदे (०) ०० ८८-५४) फा प्‌ -दे गजे शायगाँ क्योकि 
इस खज़ानें को हवा लेकर आयी थी, वायु-प्रेरित निधि, 
वायु-प्रदत्त निधि । 

गंज रवा((॥9) &/४)फा प्‌ -दे गजे कारन क्योकि कारन 
का खज़ाना कियामत तक ज़मीन में धंसता चला जायगा। 


गजे बहीदाँ (७४६८ ८-४) फा पू -कब्रिस्तान, समाधि- 


क्षेत्र, जहाँ वहुत-से शहीद दफ्न हो। 

गंज शायगाँ (४2% ८-४) फा प्‌ -रूम के केसर ने पवर्ज 
के भय से अपना घन जहाजो में भरकर एक द्वीप म॑ भेजा 
था, हवा के प्रतिकूल होने से वह पर्वेज़ के देश में पहुँच गया, 
चूँकि यह बहुत बड़ा खजाना था और विना परिश्रम मिला 
था इस कारण इसे 'गजे शायगाँ कहते हे । 


गेंद! २३ 


गदः (४७०४) फा वि-मलिन, मेला, अपविन्न, नापाक, 
दुर्गंधयुक्त, वदबूदार, दूपित, खराब, अशुद्ध, जिसमें मेल 
हो, गेंदला, मटमेला। 
गंद.वहन (..)००४००४) फा वि-यगालियाँ बकनेवाला, 
दुर्भापी, जिसको मुँह से दुर्ग आने का रोग हो। 
गंद'दहनी (, .००४७०-४) फा स्त्री-गालियाँ बकने का 
रोग, मुँह से दूर्गंध आने का रोग। 
गंद बगल (( |>४५०-४) फा वि-जिसे बगल से दुर्गध आने 
का रोग हो । 
गदःबगली (, ५/०«०४००.४) फा स्त्री-वगल से दुर्गध आने 
का रोग। 
गदःमरज़ (+४००.४) फा वि-अह॒कारी, घमडी, डीगिया, 
शेखीखोर । 
गद.माज़ी (५०४५०) फा स्वत्री-अहकार, घमड, 
डीग, शेखी । ह 
गद (७०.४) फा स्त्री-बदवू, दुर्गध। 
गदगी ( ,४७०.४) फा स्त्री-दुर्गध, बदबू, अपविन्नता, 
तापाकी, मलिनता, मेलापन, विष्ठा, गू। 
गदना (७००४) फा प्‌ -एक बीज जो दवा में चलता है। 
गदनागूं (, ,४०००४) फा वि-गदने-जेसे रगवाला, खाकी 
रग का, मटमेला। 
गदीद, (४७:४७५०४) फा वि-सडा हुआ, दुर्गधित। 
गठुम (/७०.४) फा अ प्‌ -गहूँ, गोधूम। 
गदुसगूं (( »४/७०४) फा वि-गेहुएँ रग का । 
गदुमनुमा जोफरोश (, /))४१० ५““/०४४) फा वि-गेहूँ 
. दिखाकर जौ तौलनेवाला, छली, वचक, ठग । 
गहुमी ( ,.+००:४5) फा वि “गेहूं से सम्बन्धित, गेहूँ का, 
गेहुएँ रग का । 
गच (८) फा स्त्री-चूने की टीप, चूने से पक्की की हुई 
जगह। 
गज़्द (७०)४) फा स्त्री-हानि, अनिष्ट, नुकसान, दुख, 
कष्ट, तकलीफ । 
गज्ञ (४)४) फा प्‌ -तगाडा बजाने की रूकडी, एक श्रकार 
का तीर। 
गज़ ()४) फा पू-लापने की छकडी जो १६ ग्रिरह या 
३६ इच की होती है, झाऊ का पेड। 
गज्ञ [जज] (+०) अ प्‌ -घाव में पीप पडना और उसका घाव 
से बहना। 
गज [जज] (०) अ पु -आँखे वन्द करना, आवाज 
धीमी करना, धैर्य घरना, बुरी वात का सहन करना, 
हानि करना । 





१७७ 


ण्ज़ां 


(.४5) फा पू-शराब के साथ खाने की चीज, 
एक मिठाई जो शकर और तिल से बनती है। 

ग़ज़गाव (58०) फा पु-एक जंगली गाय जिसकी पूछ 
से मोरछल वनते हैँ, सुरा गाय । 

गज़पा (०)४) फा प्‌ -एक रूम्वे पाँव का पक्षी, सारस। 

ग़ज़न्फर ()४-5८) अ पृ-च्यात्र, शेर, फाड खानेवाला 
सिंह । 

गज़ब (...०») भ पृ -क्रोध, गुस्सा, वहुत अधिक क्रोव, 
प्रकोप, दँवी प्रकोप, खुदाई कहर। 

ग्रज़नआल्द (०५१ ०+) अफा वि -कीपयुकत, गुस्सा 
मिला हुआ । 

ग्रज्जनाक ((_४०.....००) फा वि-क्रुपित, प्रकृपित, गुस्से 
में भरा हुआ | 

गज़बाज़ी (, /)०)४) फा स्त्री-एक प्रकार का नाच। 

गज़र (,)5) फा स्त्री -गाजर, एक प्रसिद्ध शाक | 

ग़ज़र (5०) अ प्‌ -मेहगाई के पश्चात्‌ मदी, दरिद्वता 
के पश्चात्‌ समृद्धि। 

गज़ल ((|>०») अ स्त्री-प्रेमिका से वार्तालाप , उर्दू, फार्सी 
कविता का एक प्रकार विशेष, जिसमे प्राय ५ से 
११ शेर होते हे । सारे शेर एक ही रदीफ और काफिए 
में होते हे, और हर शे'र का मज्मून अलग होता है, पहला 
शेर मत्ला' कहलाता है जिसके दोनो मिलने सानुप्रास 
होते हे, और अतिम शेर 'मक्‍ता' होता है जिसमें शाइर 
अपना उपनाम लाता है। गज़ल के सग्नह को दीवान' एव 
सपूर्ण प्रकार के पद्च-सग्रह को बयाज' कहते हे। 

ऱज़लगो (१६ |०) अ फा वि-वह शाइर जो ग़ज़ल अच्छी 
कहता हो, जिसकी सारी कविताओ में गजल सर्वश्रेष्ठ हो 

ग़ज़लूगोई (, 59, |) अ फा स्त्री-गज़ल कहना । 

गज़लसरा (|)५ ०) भ फा वि-गज़ल सुनानेवाला, 
गज़ल पढनेवाला, गजल गानेवाला। 

ग़ज़लसराई (,%४|००|०) भे फा स्‍त्री -गज़रू पढना, 
गज़ल गाना। हि 

ग़ज़वात (००9०) अ प्‌ -गजूव का बहु, इस्लाम वम 
की परिभाषा में वे लडाइयाँ जिनमे पंग्रस्वर साहिव 
साथ थे । 

ग़ज्ञा (7) अ प्‌ -वर्मयुद्ध, मजूहवी लड़ाई, दें 'ग्रिज़ा,, 
दोनो शुद्ध हे । ! 

गज्ञा (|55) फा भत्य “लानेवाला, जैसे-जाँगज़ा' प्राणो 
को खा जानेवाला, हानि पहुँचानेवाला । 

ग़ज्ञा (७०८) अ प्‌ -चेर-जैसा एक वृक्ष, जिसकी लकड़ी 
बहुत देर तक जलती रहती है। 


गज्जाज़: 





गजाज़ः (४2५5०) अ पु-तवीन होना, एक पत्वर 
खानेवाली चिडिया, (स्त्री ) नवीनता, नयापत्र | 

गज़ात (५००5<) ञअ पु-गज़ा' का वहु, बेर-जसे पेड़ 
जिनकी आग बहुत देर तक रहती है। 

गज़ारः (४)०) अ प्‌ -दूध, पानी जथवा फल आदि का 
जधिक होना, बहुतात, वाहुल्य, प्राचुयें, इफात । 

गज़ारः (४,५5०) भ पू-एक चिपकनेवाली मिट्टी, कचला 
मिट्टी, समृद्धि, दौलतमदी , वेभव, ऐग, मदापन, सस्तापन। 

गज़ार (,|३5) भ पु -मकान के चारो ओर की दीवार, 
घर का भीतरी भाग। 

गज़ार ()०८०४) अ स्त्री-एक चिपकनेवाली मट्टी, कचला 
मट्टी । 

ग़ज़ाल: («$०) अ पू-हिरन का वच्चा, मृगशावक, 
सूर्य, सूरज, उतूस के निकट एक गाँव, गज़ाल भी प्रचलित, 
जेसे--- दावा जुर्वां का लखनऊवालो के सामने, इज़हारे 
बृए मुछ्क गज़ालो के सामने ।” 

गज़ाल.चक्म (४5००) भ फा वि-हिरन के वच्चों- 
जैसी सुन्दर और वडी-वडी आँखोवाछा (वाली), मृग- 
गावक-नयनी । 

गज़ाल (||) अ 
सूर्य, सूरज । 
गज़ाल्चइम (८“>( 5) अ फा वि-दे गज़ाल चश्म' 
मृगनयतरी । 

गज़ालचश्सी (५४३ (5) अ फा स्वत्री-हिरन के 
वच्चा-जैसी सुन्दर और बड़ी-वडी आँखे होना। 

गज़ाली ( //>») भ वि-ग्रज़ाला' का निवासी । 

गज़िदः (४७०)४) फा वि-काटनेवाला, काट खानेवाला, 
डसनेवाला। 

गज़िदः (४००६४) फा वि-वच्चो की भाँति चूतरों के वकू 
घिसट-घिसटकर चलनेवाला। 

गज़िदगी (५5५०)४) फा स्त्री-काटने का भाव, 
का भाव, डसन। 

गज़ीज़ (()5:४०) अ वि-तवीन, नया; ताजा, प्रफूल्ल 
मृदुल और कोमल कली । 

गज़ीत (-४)४) फा पु-भूमिकर, लगान, 
खराज, जिज्ञया। 

गज्ञीद. (3०२)४) फा वि-काटा हुआ, डसा हुआ, दशित। 
गज्जीद (०2५४) फा स्त्री -दे गज़ीत', काटा हुआ। 

गज़ोदगी (, .५०)४) फा स्त्री-दे गरलिदगी'। 

गज़ीदनी (»५०:४) फा वि-काटने योग्य, डसने योग्य । 
स्ज्जीर (,2)>) ज॑ वि-हर चीज़ जो बहुत हो; बहुत 


पृ -हिरन का वच्चा, मृगशावक, 


डसने 


राजकर, 
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ग़दफ 





। वर्षा; वहुत अधिक पानीवाला कुँजाँ या तालाव, बहुत 
आऑसुओवाली अँख। 
| गज्ञीर (;+-८०) अ वि-हर पदार्थ जो हरा और कोमल हो। 
ग़ज़ब (.०)-5०) अ वि-वहुत अधिक कुद्ध, गज़वनाक। 
' गज़्ज़ाल ((||5) अ वि-रस्सी वनाने और वेचनेवाला | 
गज््तः (*»)०) फा पृ-दे गज्ती। 
| गज़्नवी (१5) फा वि-गज्नी' का निवासी, महमूद 
! गज्तवी। 
! गज़्तों (+४०)०) फा पु-अफगानिस्तान का एक प्रसिद्ध 
नगर, गजनी' 
गज़्वान (००55) अ वि-वहुत अधिक प्रकुपित, बहुत 
गज़वनाक, वे पत्थर जो मिजनीक' से दुर्ग पर फंके जायें। 
ग्ज्म (/०) अ प्‌ -अग्र का फल जो ताज़ा और पका हो। 
गज़्म (/)४)-फा प्‌ -ज्ञाऊ का पेड। 
गजल (०) अ प्‌ -रस्सी वटना; रस्सी, रज्जु, डोर। 
गज्लक (.४-,5) फा पृ -वह चाक जिसकी नोक मुडी हो, 
कलम वनाने का चाक। 
ग़ज़्वः (3):०) अ पृ -वर्मयुद्ध, मज़हवी लड़ाई, हजरत 
मुहम्मद साहिब के समय का वह युद्ध जिसमें वह स्वय 
सम्मिलित हुए। 
गज्वर ()+6०) अ स्त्री-चिपकनेवाली मिट्टी, कचला। 
गत[त्त] (४<) अ प्‌ -पानी में गोता देना, पाती में डुबोना। 
गतफ (५४०८) अ प्‌ -आँखो की विशालता और पलकों 
की लम्बाई। 
गतस्तम (०४०5) अ प्‌ -महासागर। 
गतात (४५७०) अ पु-एक पक्षी जो पत्थर खाता है, सग- 
ख्वार। 
गतोत (/#%/०<) अ प्‌ -सोते समय खर्राठो का शब्द, गला 
घुंट हुए का शब्द, गला कटे हुए का शब्द। 
गतोम (/#००) अ प्‌ -महासागर। 
गतृस ((#9८००) अ वि-वह गश्र व्यक्ति, जो युद्ध या 
आपत्ति के समय सबसे आगे बढ़े । 
ग्त्तास ((+?४०४) भ पृ -पनड्व्वी, एक जलपक्षी। 
गत्स (_#£») अ प्‌ -पानी में घुसना, पानी में डुवाना, 
वरतन में लेकर पानी पीना । 
गद (७४) फा पृ-भीख माँगना, दे गरिदूय । 
गद (००) अ पु -आनंवाला कलू। 
ग़दक ((5$७७) अ पु-वहुत अधिक पानी। 
गदद (००७४) अ प्‌ -महामरी, ववा, ऊँटो का ताऊन। 
ग्रदफ (८5७७) अ पु -समृद्धि, सम्पन्नता, फराखी, ने मत, 
! ईइवर का दिया हुआ घन जादि। 


ग़दर 





ग़बर (१००) अ प्‌ -वह पथरीली भूमि जिसमें कोई जत्तु 
बिल न बना सके, रात का अँधियारा होना। * 

ग़दा (|5४) अ प्‌ -आगामी कलछ। 

गदा (|०४) फा वि-भीख मॉगनेवाला भिक्षुक, भिखमगा, 
भिखारी, मँगता। 

ऱदाइर (,5|७४)अ प्‌ -गदीरा' का बहु , गुँवी हुई चोटियाँ। 

गदाई (, <४|०४) फा स्त्री-भीख माँगने का काम, भिक्षा- 
वृत्ति, भिक्षाकर्म । 

गदागर (+४|०४) फा वि-भिक्षुक, भिक्षु, भिखमगा, 
फकीर। | 

गदागरी (_«)४|७४) फा स्त्री-भीख माँगने का काम, 
भिक्षावृत्ति। 

ग़दात (००००) अ स्त्री-प्रात काल, सबेरा। 

गदायानः (००४|७४) फा वि-भिखमगो-जेसा, भिखारियो 
की तरह। 

ग़दीरः (४४५०) अ प्‌ -गूँथी हुई चोटी, गुँघे हुए वाल । 

ग़दीर (+४००) अ पु-वह पानी जो नदी में वाढ आन 
के समय नदी से निकलकर कही जमा हो जाय, इस 
पानी के एकन्न होने का स्थान, जलाशय। 

ग़दूर (3१७०) अ वि-कतघ्न, बेवफा, गद्दारी करनेवाला | 

ग़हार (॥|७») अ वि-ऋतघ्न, नमकहराम, देशद्रोही, मुल्क 
का दृश्मन, चहुत बडा, विशाल (केवल नगर के लिए) । 

ग़हारी (,»)|०७) अ स्त्री-कतघ्तता, बेवफाई, नमक- 
हरामी, देणद्रोह, मुल्क की दुश्मनी । 

ग़दुफ (5७०) अ प्‌ -बहुत अधिक दान। 

गदर (०७) अ पु-विप्लव, क्रान्ति, इन्किलाब, सेन्य-द्रोह, 
बगावत, लूटमार, प्रवध की बहुत ही बुरी व्यवस्था । 

ग़दव. (४:५०) अ पु-प्रात काछ और सूर्योदय के बीच 
का समय। 

ग़दृव (१५०) अ प्‌ -आगामी कल, आनेवाला करू। 

ग़नज (८) अ प्‌ -हाव-भाव दिखाना, बूढ़ा उर्प । 

ग़तम (७.८) अ स्त्री -भेड और बकरी। 

ग़ना (५४.८) अ पु -छाभ, नफा, प्राप्ति। शक 
ग्रनाइस (७5७५०) अ प्‌ -गनीमत' का वहु , बुद्ध मे हट हुए 
माल-अस्वाब और घन आदि। 

ग़नी (>>) वि-धनवान्‌, मालदार, नि स्पृह, अनिच्छुक, 
वेनियाज़ । 

ग़नीस (५००) अ वि -प्रतिदृदी, हरीफ, वह राजा जो 
किसी दूसरे राज पर आक्रमण करे। 

ग़नीमत (०-+#-०ं अ स्त्री -युद् में शत्रु की सेना से 
हुआ माल, (वि ) उत्तम, अच्छा। 
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गव [व्व] 


ग़न्ना (४०), अ प्‌ -किसी चीज़ के ढेर होने का स्थान, 
किसी चीज़ के बहुत होने का स्थान। 

गप (५४) फा स्त्री-मिथ्यावाद, अपवाद, व्यर्थ वात, 
बकवास, उडती हुई वात । 

गपबाज़ ()०५/) फा स्त्री-गप्पी, वकवादी, डीगिया, 
जेखीखोर । 

गपवाज्ी (( ५३,०५४) फा स्त्री -गप हॉकता, डीग मारना। 

ग़फर (,४») अ प्‌ -सफेद बालो को खिज़ाव से छिपाना, 
छोटी घास, गदंन और गुद्दी के वाल, डाढी के दोनों ओर 
के वाल । 

ग़फल (( |») भ पृ -निश्चेष्टता, सज्ञाहीनता, वेखबरी, 
विस्मृति, भूल । 

ग़फीर (+&*+) अ प्‌ -छोहे की टोपी जो सारे सिर को 
छिपा ले (वि) छिपानेवाला, इतनी भीड जो शुमार में 
नआ सके। 

ग़फूर (५+०») अ वि-बहुत अधिक क्षमावान्‌, मोक्षदाता, 
वख्शनेवालढ्रा, ईश्वर का एक नाम। 

गफल (००) भ वि-बहुत अधिक निः्चेष्ट, बहुत ही 
बेखबर। 

गपफार (३७०) अ वि-बहुत अधिक क्षमा करनेवाला, 
पापो को छिपानेवाला, मोक्षदाता, ईश्वर का एक नाम। 

ग़पफारी (, ००») अ स्त्री-पापो को छिपाने का कर्म, 
मोक्षदान, वख्शिश, ईइ्वरत्व, खुदाई। 

गफ़ (+#) अ प्‌ -वैभव का आधिक्य, ऐश की फरावानी ! 

गफ्लत (८-*») अ स्त्री -असावधानी, असतकता, 
बेखबरी, सज्ञाहीनता, निर्चेण्टता, बेहोशी, त्रुटि, भूल, 
चूक, उपेक्षा, वेपर्वाई, आहलस्य, काहिली । 

ग़फ्लतआइना (पल/०-००४०) भ फा वि -जो बहुत सुस्ती 
बरतता हो । 

ग़फ्लतकद. (४95४८-०००४०) अ फा प्‌ ाफदत और 
असावधानी का स्थान, अर्थात्‌ ससार | |] 

गफ्लतज़द (४0)८-००) अ फा वि -असावधान, वंखवर , 
सज्ञाहीन, बेहोश, आलमी, सुस्त । 

गफ्लतज़दगी ((५४०,००-००) अ फा स्त्री-असाववबानी, 
सज्ञाहीनता, वेहोशी, ध्यानहीनता, आलस्ा, सुस्ती । 

ग़फ्लतपेशः (व्अशरपण-मम) भें फा वि -जिसका स्वभाव 
ही गफ्लत करने का हो, वहुत ही आलूमी, अमावधान। 

ग़फ्लतशिआर (३७८८++) अं वि -दे गफ्लतप्रश । 

(3०/+) अं वि-मोटा, गफ | 

अल म हर अ पु -पणु का एक दिन वीच करके 

पानी पीना । 


शंवंत 





गवन (..)००) अ प्‌ -वुद्धि और मति में कमी, भूल जाना, 
विस्मृति; निरचेप्ट करना, गाफिल करता। 

गबव (५.5) अ पु-ठुड्डी के नीचे का गोब्त। 

ग़बरः (४,०७८) अ प्‌ -धूल-मिट्टी, गद्-गुवार, बहुत पेडो- 
वाली भूमि। 

गवस (,»»“) अ वि-मटमेले रगवाला, खाकी रगवाला। 

गवावत (००)०७) अ स्त्री -जेहन का तीत्र न होना, कुद- 
ज़ेहनी, वुद्धि का तेज न होना, कमअक्ली | 

गवी (>>) अ वि-मददवुद्धि, कुदजेहन, अतीन्रवुद्धि, 
कमअक्ल, सदमति । 

ग़वीत (५४०८) अ प्‌ -समतल भूमि, हमवार ज़मीन । 

गवीन (..)४-०) भे वि-मदमति, जिसकी राय ठीक न 
होती हो। 

गवीसः (०५००) मक्खन और पनीर मिला हुआ | 

गवृक ((5+-०) अ स्त्री -शाम के पीने की गराव, ह्िस्की। 

गब्ज़ (,.४) फा प्‌ -मोटा, दवीज़, मोटा-ताज़ा, हृप्ट-पुप्ट। 

गवृग़ब (...*») अ. स्त्री -वह मास जो ठोडी क नीचे 
होता है, ठोडी, चिवुक, जकन । 

गव्तः (5०००) अ पृ -दे गिव्त । 

गव्त (/०४)अ प्‌ -वकरी और दुवे की पीठ और कोख में 
उँगलियाँ गड़ाकर यह देखना कि वह चरवीला है या दुवला | 

ग़ब्त (०) अ प्‌ -माल लेने-देने में घाटा; अमानत में 
खियानत, पोषण, अपहरण, खुदं-वुर्द । 

गत्र (४) फा वि-आतशपरस्त, पार्सी । 

ग़त्ना (|)+०) अ प्‌ -वह भूमि जिसमें पेड वहुत हो, फलदार 
वृक्ष, भूमि, जमीन, (स्त्री ) चकोर की मादा, चकोरी | 

गन्नोतर्सा (५..)०))-४) फा प्‌ -आतशपरस्त और ईसाई। 

गस|स्म] (/+) अ प्‌ -खेद, शोक, क्षोंम, रज, कप्ट, 
क्लेश, दू ख, डाह, ईर्ष्या, हसद, मनस्ताप, सताप, अदरूनी 
खलिण, चिन्ता, फिक्र। 

गमंगेज़ (:%८|/६) ज फा वि-गम वढानेवाछा, शोक- 
प्रद, खेदजनक। 

गसआगगी ( 5 ०) भ फा वि-गम से भरा हुआ, 
दू खपूर्ण । 

गसआलूद (०५० ०») अ फा वि-दे गमआगी!। 

गसक (5०७) अ प्‌ -भूमि के ऊपरी भाग के पानी से 
भीग जाना। 

गमकदः (४०४/०) अ फा पु -गम का घर, जहाँ शोक ही 
शोक हो, जहाँ झओकग्रस्त लोग रहते हो, जहाँ कोई मृत्यु 
हो गयी हो । 

ग्रमकश (, ४०) जे फा वि-दुख सहनेवाला, क्लेश 
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उठानेवाला, वलेशग्रस्त। 

ग़मखानः («००-/७) अ फा पु-दे गमकद । 

गसखोर ()+>/5) अ फा वि-श्म खानेवाला, दुख सहन 
करनेवाला, सहनशील। 

गसख्वार ()|+>/#) अ फा वि-सहानुभूति करनेवाला, 
हमददे। 

गसख्वारी ( ५)१०/०) अ फा स्त्री -सहानुभूति, हमदर्दी । 

गसगीन (.)४-+०) अ फा वि-दु खित, सतप्त, रजीदा। 
गमगुसार ()५७/») अ फा वि-दे गमख्वार। 
गसगुसारी ( ५)०४/+) अ फा स्त्री-दे गमख्वारी। 
ग़सचशीदः (४०५००) अं. फा वि-दे 'गमज़द । 
गसज़ (++०») अ प्‌ -वुरी कमाई का धन, निक्ृप्ट माल, 
अशक्त पुरुष। 

गसज़दः (४०,४७४) अ फा वि-सतप्त, दु खित, रजीदा, 
शोकग्रस्त, मातमदार। 

गसद (००»») अ प्‌ -कुएं में पानी की अधिकता, कुएं से 
पानी का ख़त्म हो जाना। 

गसदीदः (४०४०/०) अ फा वि-दे गमगीन। 

गसदोस्त (०-.)०/०) अ फा वि-जिसे क्लेश और दुख 
पसद हो, निराशावादी। 

गसनाक ((_४०-»») अ फा वि-ु खपूर्ण, कप्टपूर्ण, शोक- 
युक्त, दुखित, रजीदा। 

गसनाकी (, »४५-००), अ फा स्टत्री-दु खपूर्णता, गम भरा 
होना, दु खित होने का भाव, रजीदगी। 

गमरसीद. (४७५००)/+) अ फा वि-जिसे दुख पहुँचा हो, 
जिसे दुख दिया गया हो, दु खित। 

ग़मरात (००|)»») अ पू्‌-गम्र का वहु, आपत्तियाँ, 
मुसीबत , मनुष्यों के समूह। 

गसस (,,०»०) अ प्‌ -आँख का मेल, आँख का मेल जो 
वाहर वहे। 

ग़र्मा ( ०७5) अ फा वि-दे गमनाक'। 

गसाइस (४००) अ प्‌ -गमाम' का वहु , वादलो के समूह | 

गसासः («-».»») अ प्‌ -सफेद बादल, एक बादल, वाढल 
का एक टुकडा। हु 

गसामस (/५+७) अ प्‌ -मेघ, बादल, अन्न, सफेद वादरू। 

गसार ()५»») अ प्‌ -अधिकता, वहुतायत, समूह होता, 
जमघट। 

गमारत (५>)५»») अ स्त्री -मनृप्यो का जमाव, पानी की 
अधिकता। 

गमिक ((5०») अ पु-वह तरकारी या घास जो पानी की 
सीलन से विगड या सड जाय । 


शमी 


है 30 मम मम विन मिल मिल नमन कम मम मम क कक 
ग़मी (, »**) अ स्त्री -गम से सस्वन्वित, मृत्यु, मौत। 
ग़मूस (9०) अ प्‌ -झूठी कसम, एक तारा, खबर 
के सात दुर्गो में से एक। 
ग़मूस ((+१०«») अ प्‌ -ऐसी शपथ जिससे किसी का हक 
या धन आदि मारा जाय, (वि ) झूठी शपथ लेनेवाले को 
दड देनेवाला । 
ग़मे गेती ( #८४४ 5) अ फा पु -सासारिक दुख, जीवन 
की व्यथाएँ, जीवन-कष्ट। 
ग़से दिल ((|७ #+*) अ फा -मनस्ताप, सन पीडा, दिल 
का र॒ज। 
ग़से दौराँ ((॥))5 /#) अ फा प्‌ -दे गमे गेती। 
रे पिनहाँ (००० ##) भें फा प्‌ -मानसिक दुख, 
मनस्ताप, प्रेम की व्यथा, इइक का ग़म । 
ग्रमे रोज़गार ()5))) ##) अ फा प्‌ -दे ग्रमे गेती । 
ग्रमोरज (८०))/#) अ फा पु-रज और गम, कप्ट-समूह, 
मुसीबत । 
गम्ज (४)»») अ प्‌ -आँख का सकेत, सेन, हावभाव, 
नाजोअदा। ह 
गस्ज़ ()०») अ प्‌ू-आँख का इशारा, सेव, दवाकर 
निचोडना, आलोचना, सुखनचीनी । 
गम्ज़्ञ ((०»») अ प्‌ -तीची भूमि, गुप्त गढा, छिपा हुआ 
गत, ऐसी वात करना जो समझ में न आये, वात का समझ 
से परे होना। 
ग़म्त (»») अ पु-किसी को अपमानित करना, 
क्ृतघ्तता, नाथशुक्री। 
ग़म्द (५-०») अ प्‌ -तलवार को म्यान में करना, किसी का 
अपराध छिपाना, कुएँ का पानी वढ़ जाना। 
ग़म्साज़् (,०») अ वि-पिशुन, चुगुल, आँख के इशारे 
से चुगली खानेवाला, गुप्तचर, जासूस, दोप दूँढनेवाला। 
ग़स्म (०) अ प्‌ -पानी का किसी वस्तु को छिपा लेना, 
बहुत पानी, उदार, सखी, शूर, जवाँमर्द। 
ग़्नुरिदा (0,३००) अ वि-वहुत ही उदार और 
दानशील। 
ग़ख्लबर्द (०).०|,»>) अ वि-दे गमुरिदा | 
ग़म्दा (६४०) अ पु-सूख-प्यास की तीज्रता से आँखो 
में मंघेरा छा जाना। 
ग़स्स (तह) अ पू -किसी को तुच्छ जानना, आलस्य 
करना (किसी का हक देन मे), दोष लगाना, कृतघ्नता, 
नाशुक्री। 
ग्रयद (५७७) ञ॒ पू “गर्दन का टेटा होकर एक ओर झुक 
जाना, शरीर का मृदुल और कोमर होना। 


१८१ 


चरा 





| गयब (०) जे प्‌ -गाइव' का वहु, गाइव ( गायव ) 


| होनेवाले, छिपनेवाले, लोप होनेवाले। 

ः सयावत (००५४०) अ स्त्री नय्प्त होना, याइव होना, 

| कुएँ की गहराई, वह वस्तु जो किसी वस्तु को छिपा ले । 

। गयूर (५१४०) अ वि-गैरतमद, स्वाभिमानी | 

| ग्रयूरान («०|9#८) अ फा वि-स्वाभिमानियो-जैसा, गरत- 

। मदों की तरह । 

| शब्याफ (.०७०) अ वि-जिसकी डाढी वहुत छवी और 

। घत्ती हो। 

गर (४) फा अव्य-अगर' का लघु , यदि , जो, अयर। 

| गर ()») फा स्त्री -व्यभिचारिणी, कुलटा, फाहिशा । 

| गर[र] (०) भ॒ प्‌ -वे दाने जो पक्षी चोच में लेकर अपने 

। बच्चों को खिलाता है, चुगा, कपडे की शिकन, सिलवट , 

| भूमि की दरार, जमीन के भीतर पानी की नाली, मुग्ब 

। होना । 

| गरक ((5;>) अ प्‌ -यानी से डूब जाना, पानी सिरसे 

! ऊँचा हो जाना। 

| गरगर ()5)6) फा प्‌-ईश्वर के नामों में से एक नाम, 

! जिसका अर्थ है सारी निर्मित वस्तुओं का निर्माता। 

ग़रज्ञ ((#,>) अ स्त्री -इच्छा, स्वाहिन, स्वार्थ, मतलब , 
आशय, मकसद, किवहुना, किस्सा मुच्तसर, सम्बन्ध, 
तमल्लक, प्रयोजन, मतलूव | 

ग़रज़ (3)+) अ पु-एक घास । 
गरज़माइनता (००४ )०) अ फा वि-मतलब का वार, 
स्वार्थसावक, स्वार्थी । 

गरज़मद (७०.० ५४)+) अ फा वि-इच्छुक, व्वाहिशमद, 
जिसका कोई मतलव अटका हो | 

ग़रज़मदी (_४०/5)>) ने फा स्‍त्री -धच्छा, स्वाहिश- 
मदी, मतलूव अटठका होना । 

गरजे कि («६ _2)>) अ फा अव्य नसाराश यह कि । 

गरद (०७,+) ञ॒ पू “गले में आवाज़ को लुढकाना। 

ग़रदिल (,|9,+) का वि-डरपोक, भीर, बुज़दिल। 

ग्रर (१०) अं प्‌ -शंका, भय, डर, शर्तें, पण क 

ग़रव (3)>) मे पू -वस्कट जिससे क़लूम वनाते हू । 

गरस (००.०) ञ स्‍त्री -भूख, क्ुघा । 

ग्राँ (9४) फा विन-दे 'गिराँ, 
वह अधिक फत्तीह है। 5 

गरा (४) फा पु -भूमि समतलू करन का यत्र थे 

गरा (|) भें प्‌ू.-<ढई चिपकनेवाली चीज़, सरस, 
मछली का सरेस, हर चुपडनेवाली दल्तु, शिश्, बच्चा, 
दुबला । 


शुद्ध दोनो हे, परन्तु 


गराइद 
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गराइव (५०४|,») अ पु -गरीव ' का वहु, आइचरयंजनक गरोबनवाज़ी (,५)9५--८४)+) अ फा स्त्री-दीनो और 


वस्तुएँ। 

ग्राइर (४३०) अ प्‌ -गिरार ' का वहु , लादने की गोने, 
खुजियाँ । 

गरानिकः (*-|)») अ पु-दे गरानीक। 

ग़रानीक (9४३०) अ प्‌ -गुर्नूक' का बहु, कुलग पक्षी, 
सुन्दर और युवा लोग, गूँवी हुई चोटियाँ। 

गराबीब (५४०१०) अ पृ - गुर्वीव का वहु , बहुत अधिक 
काले । 

गराबत (८-“|>£) अ स्त्री-अनोखापन, अद्भुतता । 

गराम (/.>) अ पृ-दुष्टता, लोभ, लालच, हत्या, 
हलाकत, पीडा, अज़ाब, मोह, प्रेम । 

गरासत (-“|)>) अ स्त्री-हानि उठाना, पद्चात्ताप, 
पशेमानी, दुख, पीडा, अज़ाव। 

गरारः (४)|)०) फा पू-मूँह मे पानी भरकर चलाना, 
गर्गर , आचमन। 

गरारः (४)|०) भ पु -नतातज्जिव कारी, 
अपरिपक्वता, धोखा खाना, छला जाना। 
ग़रास ((/»/)>) अ पृ -खाने या पीनेवाली दवा का वह 
अश जो गिर जाय । 

गरिक ((3,2) अ वि-दे गरीक'। 

ग़रीक (32) भ वि-जो पानीसे डूब गया हो, निमग्न, 
प्लावित, निमज्जित। 

ग्रीज्ञ ((/52,०) अ प्‌ -तवीन, ताज़ा, नया, प्रफुल्ल, 
गग्ुफ्ता, वर्षा का जल, नयी मदिरा, हर सर्फद वस्तु, 
कली, शिगृफा । 

ग्ररीज़त (५०)४)०) अ स्त्री -प्रकृति, स्वभाव, आदत। 
गरीज़ी ( ५:४)४) अ वि-स्वाभाविक, प्राकृतिक, नेचुरल, 
फिन्नी, विशेषत हरारत' के लिए आता है, हरारते 
गर्राजी अर्थात्‌ शरीर की प्राकृतिक गर्मी। 

ग़रोव (५-४) अ वि-विदेशी, परदेसी, जो सफर मे हो , 
दरिद्र, दीन, कगराल, असहाय, वेचारा, लाचार, दीन, 
दुखी, बेबस। 

ग्रोवआज़ार (॥3५.४)०) जे फा 
व्यक्तियो को सतानेवाला। 
ग़रोबखानः («०...०)०) अ फा प्‌ -ऐसा घर जिसमे सुख 
का कोई साधन न हो, वक्‍ता अपने घर को भी बोलता है । 
गरीबज्ञाद: (४०$०.)०) अ फा पृ -बेह्यापुत्र, रडी का 
लडका, रडी-वच्चा | 

ग़्रीबनवाज्ञ (,|-.....)०) भ फा वि-दीनो दुखियो पर 
करुणा करनेवाला, प्रण्तपाल, दीनवत्सल। 


अनाडीपन, 


वि-दीन दुखी 


असहाय व्यक्तियों पर कृपादृष्टि। 

गरीबपर्वर ()$:२५--)०) अं फा वि-दे गरीबनवाज। 

गरीवपबरी (७9३५-७०) भ फा स्त्री-दे. ग्ररीव- 
नवाजी' । 

गरीबाँ ((।५४)४) फा प्‌ -दे शुद्ध उच्चारण गरिरीबाँ। 

गरीबी ( >«४)>) अ स्त्री-घरवार से दूरी, दरिद्धता, 
कगाली, दीनता, छलाचारी, एक बहुत वढिया कपडा । 

ग़रीबुहयार ()५४०-|५.२००) भे वि-दे गरीबुलवतन'। 

ग़रीबुल्बतन (.)७)-.४)+) अ वि-बेवतन, जो अपना 
घरवार छोड परदेश मे पड़ा हो, प्रवासी, परदेशी। 

गरोबंशह (,६#५.४)०) अ फा वि-जो नगर में किसी 
को जानता पहचानता न हो और मुसाफिर की तरह 
पडा हो। 

ग़रीम (/2)+) अ वि-जिसे टोटा हुआ हो, ऋणी, 
कजंदार, ऋणदाता, कजख्वाह । । 

गरीर ()४)»+) अ वि-वह युवक जो अनुभवी न हो, 
जामिन, प्रतिभू, (पू ) अच्छा स्वभाव, अच्छी आदत । 

गरूगर (+59)5) फा प्‌ -ईव्वर के नामो में से एक, जिस 
का अर्थ है कामनाएँ पूरी करनेवाला। ह 

गरूर ()9)») अ वि-छली, धोखेबाज़, (पु ) वह दवाओो 
का पानी जिससे गरारा करे। 

गर्क: (८5,>)अ वि-डूबा हुआ, निमग्न । 

ग़क॑ (३)>) अ प्‌ -पानी में डूबता, निमज्जन, (वि ) डूबा 
हुआ, निमग्न। 

गर्कुए खूँ ((»> *>)») भ फा. वि -खून में डूबा हुआ। 

गर्काब (.७)») अ फा वि-डूबा हुआ, निमज्जित, 
(पु ) डूबना, निमज्जन, डुवाऊ पानी। 

गर्को (, >)<) अ स्त्री-डूबना, बाढ, तुगूपानी, जुछाहो 
के कपडा बुनने का गढा। 

गर्ग (..४..ह) फा पृ -खुजली, खर्जूर, एक नगर। 

ग़र्गर. (४)5)5) अ पु -मूह में पानी लेकर फिराना, गरारा 
करना, आचमन । 

गर्गर (,5)४) अ प्‌ -सूत लपेटने की चर्खी । 

गर्गी (()५%६)४) फा वि-जिसे खाज का रोग हो। 

गर्चः («०>)>) फा वि-कछीव, नपुसक, नाम, मूर्ख, 
नादान, बुद्धू । 

ग्रचंक (..६>)>) फा वि-मूर्ख, घामड, बुद्ध । 

गरज्ञंसान ((/००3)४) फा प्‌ -सवसे ऊपर का आकाश । 

गर्दंग (..£०७,5) फा प्‌ -स्त्री की कमाई खानेवाला, देयूस, 
भगभोगी, भडुवा । « 
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गे: (४०)४) फा पु -पिसा हुआ कोयला जो सुई से छिदे 
हुए कागज़ पर फेरकर बेल-बूट बनाने के काम आता है, 
छिदा हुआ कागज़ जिस पर बेलबूटे बने होते है, और जिस 
पर कोयला फेरा जाता है। 

गई (७,४) फा स्त्री-रज, धूलि, खाक, नगर, शहर, 
सूरज, सूर्य, खेद, रज, लाभ, वफा, एक अच्छा रेशम, 
(प्रत्य ) फिरने वाला, जसे--जहाँगदं' ससार में फिरने 
वाला। 

गर्दआलद (७,७५४) फा वि-दे गर्दालूद'। 

गर्दन ((..0,४) फा स्त्री -ओवा, गला, कंठ, हल्क। 

गर्देनकश ((/9४...0)5) फा वि-अवज्ञाकारी, नाफर्मान, 
विद्रोही, बागी, उहृड, अकखड। 

गर्दनकशी (,»४४..७)४) फा स्त्री-अवज्ञा, नाफर्मानी, 
विद्रोह, बगावत, उद्दडता, अवख़डपन। 

गर्दनज़दनोी (, »०)..७)४) फा वि-जो गदेन मारने के योग्य 
हो, वष्य, हतव्य। 

गर्दनज़न (..)3..)७)) फा वि-दर्दन' काटनेवाला, जल्लाद, 
वधिक, कातिल, कसाई। 

गर्दनजञनी (| /3७०)$) फा स्त्री-गर्दन काटने का काम, 
जल्लादी, ह॒त्यापन, कसाईपन। 

गर्दनफराज़ (॥|,०...०)४) फा वि-बडे पदवाला, बडी 
पदवीवाला, आला रुत्वा, गर्दन ऊँची करके चलनेवाला, 
गौरवशाली । 

गर्दनबारीक (.४६८)०७/७४) फा वि-लाचार, वेबस, 
दीन, अधीन, वशीभूत, मुतीअ । 

गदेनी (, »०)४) फा पु -चाँटा, थप्पड। 

ग्दा ((॥७9)5) फा वि-घूमता हुआ, चक्‍कर खाता हुआ, 
घूणित। 

गर्दान (७४) फा स्त्री-व्याकरण में कारको या ल- 
कारो की आदि से अत तक कठ-पुनरावृत्ति। _ 

गर्दाल्‌द (७५-|०)४) फा वि-धूलि में अठा हुआ, घूलि-धूसर , 
घूल मिला हुआ, धूल्यावत्त । 

गदिदः (४७००)४) फा वि-फिरनेवाला, घूमनेवाला, 
चक्कर खानेवाला। 

गदिश (,#&७)४) फा स्त्री-चक्‍्कर, फिराव, दुर्भाग्य, 
बदकिस्मती, कारूचक्र, आपत्ति का समय, अमण, 


से र-सपाटा । 
गविद्यज़दः (४०; ४७)४) फा वि-कालचत्रग्रस्त, मुसीवत 


का मारा। 
गदिशजदगी (, ५59) /£०)४) फा स्त्री-काल-चकग्रस्तता, 
मुसीबत का मारा होना। 


गदिशे दोरां ((॥))० /#0)5) फा स्त्री-समय का चक्कर, 
काल-चक्र, समय का उलटफेर। 

गदिशे पेमानः (*५०४ /७)४) फा स्वरी-सदिरा के 
पियाले का चक्‍कर, शराव का दौर । 

गदिश पेहम (६५ ( /०)5) फा स्त्री -लगातार चक्कर, 
लगातार आपत्तियाँ । 

गदिश्ञ रोज़गार ()४))) ( /£9)) फा स्त्री -दे गदिशे दौरा । 

गविश लेलोनहार ( १५०॥ |%4, /7०)5) फा अ सस्‍न्री-रात- 
दिन का उलट-फेर, समय का चक्कर, समय का फेर। 

गदिशे हादिसात (७०७७०, /29)5) फा अ स्त्री -दुर्घटनाओं 
का चक्कर , आपत्तियों का ताँता। 

गर्दोदः (४७४७)४) फा वि-फिरा हुआ, घूमा हुआ, घूणित, 
लौटा हुआ, वापस आया हुआ। 

गर्दौदनी (,५०४०)४) फा वि-फिरने के योग्य, घूमने के 
योग्य, चक्कर खाने के योग्य । 

गदू (()०)४) फा प्‌ -आकाश, व्योम, आसमान, शकट, 
छकडा, गाडी । 

ग्दूअसास ((»००)०)४) फा अ वि-जिसकी नीव आकाश 
में हो, वहुत बडे पदवाला | 

गर्दृइक्ठितिदार (एज ()०;) फा अ वि -आकाशझ-जैसी 
सत्तावाला, वहुत बडा प्रतिप्ठित । 

गदजाह (४०० )०)४) फा वि-दे गर्देइक्तिदार । 

गदूंसरीर ()०)००.)०)) फा अ वि -जिसका सिहासन 
आकाश हो, बहुत बडी महत्तावाला। 

गदें सलाल ((१:००)४) फा अ स्त्री-मन का मेल, मनों- 
मालिन्य, रजिश | 

गदें सफर (४ ०)४) फा अ स्त्री -सफर की थकान | 

गर्नात (४००)+) अ पु-स्पेत का एक नगर। 

रर्फ (५०,«) अ प्‌ -चुल्लू से एक वार पानी उठाना। 

ग़्बे (.>,>) अ पु -सश्चिम दिद्या, पश्चिम, वडा डोल, पुर। 

रबलत (०-«०,») अ स्त्री -चलनी में छानना, काटवा, 
विच्छेदन, हत्या करना, हतन। हि 

गर्बाल (,०)+) अ स्त्री-आटा आदि छानने का यत्र, 
चलनी, चालनी, छलनी । 

गर्बी (>)>) अ वि-पश्चिम दिशा का, पश्चिमी, 
यूरोप का, मग्निवी | पे 

रर्बीब (...०)०)अ वि-बहुत अधिक काला, काला निसो | 

गर्म (७४) फा वि-तप्त, उप्ण, जो गर्म हो, गर्म तामीर- 
वाला, उष्णवीय , तीन, तेज, शीघ्र, जल्द, नुदध; 


कुपित। 
गर्म (»)>) अ पु-रात का अचरा होना। 


गर्मेइर्तां 
गर्मइईनाँ (७-४ ७४४) फा अ वि-तेज चलतेवाला 
घोडा; तेज चलनेवाला सवार। 

गर्मक (.६»,४) फा यू -उबाले हुए मटर, सफेद खरबूज़ा, 
सर्दे की एक जाति, (वि ) कम गर्म । हम 

गर्मखूँ ((3>/30) फा वि-गाढा मित्र, लेगोटिया यार, 
दयाल, कपाल, मेहरवान । 

गर्मखू (+>/3४) फा वि-तीब्र प्रकृति, तेज मिज्ञाज। 

गर्सखज (,४०/)5) फा वि-पफुर्तीला और चालाक, हर 
समय काम के लिए तत्पर। 

गर्स गर्म (/)४8/)४) फा वि-गर्मागर्म, ताजी सिकी या भुनी 
हुई चीज़ । है है 

गर्मजोशी (,५४५०-/)४) फा स्त्री-गाढे प्रेम का प्रदशेन, 
सभ्राति, तपाक | 

गर्मजौलां (( ५०-५)5) फा वि-द्गुतगति, शी ध्रगामी, तेज रौ। 

गर्मजौलानी (,»0>७४) फा स्टत्री-तेज रफ्तारी, तेज 
चलना, शीघ्र गमन । 

गर्मंतर (,5/)४) फा वि-अधिक गरम, उष्णतर, जिस 
ओपधि में गर्मी के साथ तरी हो । 

गर्मतरीन (..)४)7/)5) फा वि-बहुत अधिक गरम, उष्णतम, 
परमोणष्ण। 

गर्मदिसाग़ (£००७/५४) फा अ वि-अहकारी, प्रमडी । 

गर्सदिसागी (५०“०0/)४) फा अ स्त्री-अहकार, घमड। 

गर्मबाज़ारी (, »)50०/)४) फा स्त्री-भाव की तेजी, ग्राहको 
की बहुतात मार की मॉग। 

गर्मेसिज़ाज (८$“*/)४) फा अ वि-चिडचिडे स्वभाव- 
वाला, जिसे जल्दी क्रोध आ जाय, जिसकी प्रकृति 
गर्म हो । 

गर्मसिज्ञाजी (५०|9“/»5) फा अ स्त्री-चिडचिडापन, 
जल्दी क्रोध आना, प्रकृति की उष्णता । 

गर्मरफ्तार ()७०)/)४) फा वि-तेज चलनेवाला, शी ष्र- 
गामी, गतिशीलू। 

गर्मरफ़्तारी ( ५)०७,,,४) फा स्त्री -तेज़ चलता, चालू की 
तेज़ी, शीघ्र गति। 

गर्सरवी ( ,))/)5) फा स्त्री-दे गर्मरफ्तारी'। 

गर्मरो (;) /.5) फा वि-दे गर्मरफ्तार'। 

गर्ससेर (,६/०/)४) फा पु-वह स्थान जहाँ का जरू-वायु 
गर्म हो। 

गर्मा (५०.४) फा प्‌ -गर्मी का मौसम, ग्रीष्म ऋतु, गर्मी 
का समय, उप्ण कारू। 

गर्मागर्मो (५०,४०४) फा स्त्री-धूमधाम, जोर-शोर, 
तेजमतेजी, वातचीत में तेज़ी, मौखिक युद्ध, वाग्युद्ध । 
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ग़लतकार 


गर्माबः (5०५०)४) फा पु-हम्माम जहाँ पानी गर्म मिले, 
स्तानागार, गर्म पानी की ठकी या सकाव । 

गमिए बाज़ार (|) , ८-«०)४) फा स्त्री-वाज़ार से भाव 
की तेजी, ग्राहकों की वहुतायत, माल की माँग । 

गर्मी (, ८» 5)फा स्त्री-उष्णिमा, उष्णता, हरारत, उपदश, 
गर्मी रोग, बुखार, ज्वर, जोर, तीब्रता, क्रोध, रोप, 
गुस्सा, गवे, अभिमान, घमड। 

गर्मीदानः (*०|७ ,९)४) फा पु-अन्हौरी, घर्म-चचिका। 

गमें सुखन (..)००«« (७5) फा वि-बाते करता हुआ, वार्तालाप 
करता हुआ। 

गर्मोसद॑ (०)०५०५४) फा पु-ठडा और गम, शीतोण्ण, 
सासारिक दु ख सुख, ऊँच नीच, निशेबोफराज । 

गर्म सिर्दे चशीदः ( ४७३४८ ०,०७४ ) फा वि-ससार की ऊँच- 
नीच देखें हुए, ससार के दु ख-सुख उठाये हुए, अनुभवी, 
बहुदर्शी । ह 

गरंः (४,>) अ १ु-मृग्ध होना, फरेपता होना, घमड, 
गवब, अकड, हेकडी । हे 

गर्रा ((/,०) आ वि-भयानक हाब्द से चीखता चिल्लाता 
हुआ। 

गर्रा (|)5) फा पु -पछने लगाने वाला, नापित, नाई, 
सेवक, दास, नौकर। 

ग़र्रा (|) अ स्त्री-हर स्वच्छ और उज्ज्वल वस्तु जो 
स्त्रीलिंग हो । २ 

गवे (3.०) अ पु--नरकट, जिसके कलम बनते हे । 

ग़से (००.०) अ स्त्री-भूख, क्षुघा । 

ग़र्से (( +०>) अ पु-पेड लगाना, पेड रोपना, वृक्षारोपण, 
लगाया हुआ पेड। 

रर्सान (..)०)०) अ वि-सभूखा, क्षुधित। 

गल[ल्‍ल] ((>) अ पु-भीतर जाना, भीतर ले जाना | 

ग़लक़ (5०) भ. पु-किवाड बद करने की लकडी, 
अगंल। 

गलत (/“«) अ पु-अजुद्ध, जो ठीक न हो, असत्य, 
झूठ, त्रुटि, भूल, अनुचित, गरवाजिव, अशुद्धि, ग़छती। 

ग़लत (/(>) अ पु-हिसाब की गलती | 

गलत अंदाज़ (॥००| ८-०४) अ फा वि-शभ्रम में डालने 
वाला (वाली), ऐसी दृष्टि जो हो तो किसी और की ओर 
परतु समझे कोई अपनी ओर, इस छव्द का प्रयोग दृष्टि के 
साथ ही होता है, भूलभुलया। 

ग़लूतकार ()४०.«) अ फा वि-काम मे वहुधा चूक जाने- 


वाला, जान वूझकर काम खराब करनेवाला, अट-शट 
काम करनेवाला। 


ग़लतकारी रा 


] 


श्टप 


ग़लूयान 


ग्रलतकारी (, ५४८०) अ फा स्त्री -काम में चूकना , जानते | ग़ल्सि ((>) अ वि-तीब्रकाम, तेज़ गहवत। 


हुए काम खराब करना, अट-शट काम करना। 
ग़लतगो (१४४४) अ फा वि-झूठ बोलनेवाला, मिथ्या- 
वादी, झूठा । 


ग़लतगोई (>595/५) अ फा स्न्‍टत्री-झूठ बोलना, 
मिथ्यावाद । 

ग़रूतनाम' (5००७) अ फा पु-किसी पुस्तक आदि के 
अत में उसकी अशुद्धियो का परिशिष्ट, शुद्धिपत्र । 

ग़रूतफहमी (, »*४/००«) अ स्त्री-कुछ का कुछ समझना, 
बोधभ्रम, कुधारणा, वदगुमानी। 

ग़लतबया ((६०/०७) अ वि-दे गलूतगों। 

ग्रलतबयानी (५०५० !-०) अ स्त्री-दे ग़लूतगोई। 

ग़लतबर्दार (॥|७)०/००») अ फा वि -वह रबर आदि जिससे 
कागज से अशुद्ध अक्षर मिटाया जाता है, वह कागज 
जिसपर अशुद्ध अक्षर सुगमता से बदल जाता है। 

ग़लतबीं ((,००/००») अ फा वि-जिसे किसी व्यक्ति के 
दोप ही दोप दिखाई दें, उसकी अच्छाइयाँ नजर न आये। 

ग़लतबीनी (, /-५०७-०) अ फा स्त्री-किसी के गुणों को 
छोडकर केवल उसकी बुराइयाँ ही देखने का भाव। 

ग़ल़तुलअवास (/१०-७५०) भ पु-वह गलती जो कुपढ 
और जाहिल लोग करें । 

ग़लतुलआाम (/०//०४०) अ प्‌ -वह ग़लती जो विद्वज्जन 
करें और वह शुद्ध मान ली जाय। 

ग्रलफ ((४/«) अ पु-वभव की बहुतायत, देश सें अन्न की 
बहुतात, खत्ना न करना। 

ऱलब, (०.७) अ पु-प्रभुत्व, सत्ता, इक्तिदार, प्राचुर्य, 
बहुतायत, मत-बाहुलय, कख्रते राय, विजय-ग्राप्ति, तसल्लुत, 
सामूहिक झगडा या मार-काट | 

ग़लब (५...) अ पु-जीतना, गालिब होना, अवज्ञाकारी 
होना, नाफर्मानी करता । 

ग़लबात (०००५०) अ पु-गलब * का बहु., ग्रलवे' । 
ग़लयान ((.#|+) अ पु-उबार, जोश । 

ग्रलल (, |/«) अ स्त्री -पिपासा, प्यास, जलन, सोज़िश, 
मनसस्‍्ताप, खलिश। 

ग़लस (,,«() अ स्त्री-रात्रि के अत का भ घियारा। 

ग़ला (१०) ञ प्‌ -अन्न आदि का भाव तेज हो जाना 
दुभिक्ष, कहत । 

ग़लिक़ (६६) अ पु-वह बात जो कठिनता से समझ में 
आये, ग्रूढ, नियूढ । 

ग़ालिब (....>)' अ वि-विजित, गालिव, अवज्ञाकारी, 
सरकश । 


ग़लीज़ (७६०) अ वि-गाढा, निविड, विप्ठा, मल, 
प्रगाढ, सघन । 

गलोज्ञ (,५०+) अ वि-प्रगाढ, गाढा । 

ग़लीजुल किवास (/9|७४/०») अ वि-जिसकी चाशनी 
गाढी हो गयी हो, जो धातु आदि दूषित होकर गाढी हो 
गयी हो। 

गलील (, ४०) अ वि-पिपासित, प्यासा, (पु) हेप, 
कीन , मनस्ताप, दिली रज, प्यास की तीब्रता। 

ग़लीस (०-४८) अ पु-जौ और गेहूँ मिला हुआ, गुजई, 
हर वह वस्तु जिसमें दूसरी वस्तु मिली हो । 

ग़लूल ((|)०) अ पु-वह भोजन जो वूढो और रोगियों को 
सुगमता से पच जाय। 

गरक़ (5०) अ पु-दरवाजा बद करना, भूमि में गहरे 
तक घुसना, घृणा, कराहियत, बंधन, बाँघना। 

गलाल., (4०७५) अ पु-तेज चलना, शी त्र गमन । 

गल्ज़ (४) अ पु-वह नीची भूमि जो ऊबड-खावड और 
असमतल हो । 

ग़ल्जत (०७-५०) अ स्त्री-दे गिल्जत', दो थु हे। 

गल्तक (.४४-») फा पु-करवट लेता, पहलू बदलना, 
गाडी का पहिया, चक्र। 

ग़ल्ताँ ((४-०) फा वि-लुढकता हुआ, लोटता हुआ, 
लुठायमान । 

ग़ल्ता वपेचाँ (8४२ 3 (४४) फा वि-लुढ़कता और 
बल खाता हुआ, मसमजस और दुविवा में पडा हुआ । 

ग़ल्फ (४) अ पु-तलवार आदि को म्यान में करना, 
सर अथवा डाढी के वालो में सुगव लगाना | 

ग़ल्फक (३-०) अ १-काई, जो पानी पर होती है, 
नम धनुष, एक पानी की घास । 

ग़ल्ब, (4-०७) अ पु-दे ग्रलव | शुद्ध वही है, परतु उर्दू- 
वाले यह भी बोलते हें । 

ग़ल्ब (...+) आ यु-विद्रोही होना, वागी होना, अवज्ञा- 
कारी और उद्दड होना । 

शल्बा (५०») भ पु-वह स्थान जहाँ बहुत घने पेड हो, 
झड की लडाई, दो गोलो में आपसी मारकाट। 

गल्सः (७) ज॑ पु-कामनवासना की तेज़ी, शहवत का 
जोश । 

ग़्ल्म ( (“-+) अ पु-कामातुर होना, शहवंत से वचन हाना, 
तेज़ चलना। 

ग़लूयान (..४०) भ पु-दे ग़ल्यान' शुद्ध वही है, पर 
उर्दृवाले ल॑ को हल भी कर देते ह। 


शल्लः 

ग़ल्लः (८७) अ पु-अन्न, अनाज, धान्य, दाना । 

गल्‍लः (<:४) फा पु-शभेड़ो, वकरियो या गायो, भेसो का 
झुड, रेवड। 

ग़ल्लः्फरोश (, #9)55) अ फा वि-अन्न बेचनेवाला, 
अन्न-विक्रेता । 

गलल/बान (..)०%४) फा वि-रेवड की रखवाली करने- 
वाला, चरवाहा, गडरिया। 

गल्‍्ल/बानी (, /०<४) फा स्त्री-रेवड की रखबली का 
काम या पेशा, चरवाहापन। 

गललाब (८०) अ वि-वह व्यक्ति जो हर जगह विजय 
प्राप्त करता हो । 

गव ($४) फा पु-गते, गढा, नीची भूमि, योद्धा, जवॉ- 
मर्द, मल्‍्ल, पहलवान, पृज्य, बुजुर्ग । 

गवक ((3,») अ पु-गहरी और गदी भूमि । 

गवक (५95) फा पु-गत॑, गढा, छोटा गढ़ा। 

गवज़्ञ (3५5) फा पु-गवज्न' का रूघु , दे गवज्न। 

गवज्न (.))४) फा पु-वारहसिघा, विकटश्शंग । 

गवाँ ((॥|%४) फा पु-बहुत से पहलवान, बहुत से योद्धा, 
श्रेष्ठ लोग, गव' का वहुवचन | 

शवाइल (|४|)») अ पु-गाइलू ' का बहु, आपत्तियाँ, 
अनिष्ट-समूह; देवी आपत्तियाँ। 

शवादी (५४१») अ पु-गादिव' का बहु, प्रात काल के 
बादल । 

ग्रवानी ( /|$») अ स्त्री-गन्तिय का बहु, वे स्त्रियाँ 
जिन्हें अपने सौन्दर्य और तरुणाई के कारण आभूषण जादि 
की आवश्यकता न हो । 

ग़वाम[म्म| (१०) अ पु-सर के बालू । 

ग़वामिज्ञ ((/5/)») अ पु-गामिज्ञ ' का बहु, वात की 
गहराइयाँ, गूढ्ताएँ, नुक्ते । 

ग़वायत (०४३०) अ स्त्री -क्रमार्गंता, गुमराही । 

गवार (9४) फा प्रत्य -अच्छा रूगनेवाला, जैसे--खुश 
गवार॑, शु॒ उ गृवार' है, परतु उद्‌ में गवार' ही बोलते हे । 

गवारा (|)%४) फा वि-रुचिकर, पसदीद., सह्य, काविले 
वरदाइत, शुद्ध उच्चारण गुवारा' है, परतु उर्दू में गवारा' 
ही बोलते हूँ । 

ग़वाशी ( »४,०) भ पु-ग़ाशिय” का बहु, पर्दे, आडे, 
वस्त्र, लिवास, भीतरी रोग, बेसुध करनेवाले । 

गवाह (४५४) फा पु-गवाही देनेवाला, साखी, साक्षी, 
शुद्ध उच्चारण गुवाह' है, परतु उर्दू में गवाह' बोलते हे । 


गवाही ( »०))४) फा स्त्री-साक्ष्य, शहादत, गवाही देने 
का काम। 





रे 


१८६ 


शसिर 


गवाहे ऐनो ((#<#४१४) फा अ पु-वह गवाह जिसके 
सामने कोई घटना घटी हो, प्रत्यक्ष साक्षी, चाक्षुष साक्षी । 

गवाहे हाशियः (५५-४० ४१४) फा अ पु-वह गवाह जिसके 
हस्ताक्षर किसी दस्तावेज के हाशिये पर हो। 

गवी (५०) अ वि-गुमराह, राह से भटठका हुआ, भ्रष्ट- 





_ पथ, मार्ग भ्रष्ट । 


गव्वास (१०) अ वि-गोत खोर, मज्जनार, गोता 
लगाकर समुद्र से मुक्ता आदि निकालनेवाला। 

गव्वासी (, »४$#) अ स्त्री-गोताखोरी, गोता मारने का 
का काम, समुद्र मे पठ कर मोती निकालने का काम। 

गश (,#४) फा वि-सुदर, हसीन, नाज़ से इठलाकर 
चलनेवाला (वाली) (वि ), मूच्छित, वेहोश। 

ग़श [शा] (४०) अ पु-खियानत करना, शोपण, शुभ- 
चितक न होना, जो मन में हो उसके खिलाफ कहना, 
अच्छी चीज में घटिया चीज़ मिलाना, मूच्छित होना। 

गशन (४४) फा वि-शगूजान, घना (पु) समूह, भीड, 
जमाव, (स्त्री ) अधिकता, बहुतायत। 

गशयान (..)४«०») अ प्‌ -मूच्छित होना, बेहोश होना । 

गशहद (,/»४०) अ स्त्री-अधेरापन, अधियारा। 

गशावः (४१८७४) अ पु-दे 'गिशाव ' दोनो शुद्ध है, परतु 
वह अधिक बोला जाता है। 

गदाश ((#४>) अ पु-शीक्षता, जल्दी । 

गशी (, ५*) अ स्त्री -बेहोशी, मूर्च्छा, ग़श । 

गहत (५४४) फा पु-चक्‍्कर, गदिश, पर्यटन, दौरा, 
थानेवालो की रात में घूम फिर कर देखभाल । 

गदती (, »-»5) फा स्त्री-वह आदेश जो किसी विभाग के 
सारे कर्मचारियों के लिए हो, सकुंछर, परिपत्र । 

ग़दन (४०) अ पु-लकडी या तलवार आदि से मारना । 

गइन (४४) फा पु-दे गशन। 

ग्रसक (४७०) अ स्त्री-रात्रि का प्रारभिक अँधेरा, शुरू 
रात की अँधियारी, मोटा और निक्ृष्ट अन्न, जैसे---काकुन, 
सावाँ आदि। 

ग्सक (४...) फा पु-खटमल, मत्कुण। 

गसफ (.४०«) अ स्त्री -रात का अमँघेरा । 

गसयान (..७४०) अ पु -जी मतलाना, मतली। 

ग़सर (,..:) अ पु-जो तिनका आदि हवा से उडकर 
माँख में गिरे। 

गसस (,+००«) अ पु-निवाले का गले में अटर्क जाना। 

ग़साक़ (3.०४) भ पु-गदी और बदबूदार चीज़, जसे-” 
पीप आदि। 

गसिर (०5) अ वि.-गुप्त और शकित काम । 


रा ((/#«“) अ वि-बुला हुआ, माँझा हुआ, शुद्ध 





ग़सीस (,»«*)भ पु-वे खजूर या छहारे जो गल-सडकर 


खाने के योग्य न रहे हो । 

ग़सुल (०००) अ पु-वह पानी जिससे कुछ धोया जाय, 
हाथ या सर धोने की वस्तु, जंसे--सावुन या खली । 

गस्‍्क (5००) अ पु-आँख की ज्योति का चला जाना, 
आँख से आँसू बहना, रात का बहुत अधिक अँधियारा होना । 

ग़स्ब (२.०) ज पु-जबरदस्ती किसी के माल पर 
कब्जा कर लेना, बलाद्धरण, निर्देयता से किसी के बाल 
उखेडतता। 

राख (००) अ पु-ऋणी पर अपना ऋण वृसूल करने के 
लिए अत्याचार करना । - 

ग़स्‍ल ( |») अ पु-धोना। 

ग़स्साक ((3५०») अ पु-दे गसाक। 

रस्साल (००) अ वि-नहलानेवाला, स्नापक, मुर्दे 
का नह॒लानेवाला, मृतस्नापक। 

उस्सुल (9०४) अ पु-दे गसूल। 

गह («४) फा अव्य -गाह' का लघु , दे गाह'। 

गहगीर ()४४०४) फा प्‌ -वह घोडा जो अपनी पीठ पर 
सवार न होने दे। . 

ग़हब (५.०) अ स्त्री-असावधानी, गफ्लत, अज्ञान, 
अनजानपन, विस्मृति, भूल, इरादे का न होना । 

गहे (७8) फा अव्य -गाहे' का लूघु , कभी, किसी समय। 

गहवारः (४)%४४) फा पु-बच्चो के झूलने और सोने का 
खटोला, पालना, हिंडोला, आदोलक। 

गह॒वारः जुँबाँ ((/००.०४)१-४४) फा वि-पालना झुलाने- 
वाला (वाली) । 

गह॒वार'जुंबानी (, ,००--४)१६४) फा स्त्री -पालना झुलाने 
का काम। 


गा 


गाँ ((/) फा अव्य-गान' का रूघु , दे गान। 

ग़ाइत (/०४७) अ १-तीची और हुम्बी-चोडी भूमि, 
विष्ठा, मल, पाखाना। 

ग्राहब (....2०) अ वि-जो नजर के सामने न हो, लुप्त, 
तिरोहित (गायब) । 

ग़ाहबबाज़ (3००४०) अ फा वि-शतरज का वह 
खिलाडी जो सामने बिसात न रखकर शतरज खेलूता हो, 
बहुत बडा शातिर। 

गाइबानः (<००४५०) अ फा वि-पीठ-पीछे, परोक्षत, 
अनुपस्थिति में। र 
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शादिफ 


ग़राइर ()४०) अ णि-गहरा पँठनेवाछा, गहराई में दूर 
तक जानेवाला, नीची भूमि। 

गाइल्‍छः (४५७) अ स्त्री-अनिष्ट, बदी, हानि, गजद, 
आपत्ति, मुसीबत, अचानक दबोच लेनेवाली। 

ग्राइस ((+०४०) अ वि-यानी में पैठनेवाला, डवकी 
मारनेवाला | हु 

शाई (४७) अ वि-अन्तिम, आखिरी, आधारभूत, 
मौलिक, बुनियादी। 

गाईदः (४७%“४) फा वि-जिसके साथ मंथुन किया हो, 
सभोग्या। 

ग़ाक् (5५०) अ प्‌ -जरूकीआ, पनडुब्बी, कौआ, काक | 

ग्रागः (<»») फा पू.-पोदीना। 

ग्राग. (“#«) अ पु-तितर-वितर टोलियाँ, मिले-्जुले 
लोग, जनसमूह, भीड। 

ग़राज़. (४)५०) फा प्‌ -मूँह पर मलने का पाउडर, मुख-चूर्ण । 
गाज़ञ' (४)४) फा प्‌ -झूला, जिस पर झूलते हे, शिकारी 
के छिपने का स्थान, फालेज की झोपडी, पहाड की चोटी 
पर का मकान। 

गाज़ (४) फा पृ -घास, हरी घास, कंची, कतरनी, 
चिराग का गुल काटने की कंची, गुलुगीर । 

गाज़ (१४) फा प्‌ -स्थान, जगह। 

ग़ाज़ [ज्] (००) अ पु-अआँख की एक रग, जिसमे से 
मेल निकलने लगे तो बद नही होता। 

ग़ाज़एरुख (.)5)५) फा पु-मुख-चूर्ण, मुंह पर मलने 
का सुगधित और लाल पाउडर। 

ग्राज्षिफ (.४००) अ वि-जिसकी दशा अच्छी हो, 
खुशहाल, जिसका हृदय कोमल हो, नाजुकदिल। 

गराजषियः (5००५) अ स्त्री-हज्म करने की कुच्वत, पाचन- 
घक्ति, वह शक्ति जो आमाशय में अन्न पचाती है। 

ग़ाज्िर (,०») अ पु -वहुत अच्छा कमाया हुआ और 
चित्रित किया हुआ चमडा, बहुत तड़के अपने काम को 
निकल जानेवाला। 

ग्राज़ो (, ५5) भ वि-मजूहवी लडाई लड़नेवाला, धर्मयोद्धा, 
घर्मवीर। 

शाज़ी (५४) फा वि-तट, रस्सी पर कलावाज़ी 
खानेवाला। 

गाजी (,५)४) फा प्‌ -केवडा, एक प्रसिद्ध फूल। 

गाजुर ())४) फा पू -कपडा धोनेवाला, घोवी, रजक। 

ग्रात्पर (७७) फा पु-दे गान्फर। 

ग्रादिफ (०.७७) अ पु-नाव चलानेवाला, नाविक, 

कर्णघार, मल्लाह, माँझी। 





शादियः 





ग्रादियः («८००) अ. प्‌ -प्रात काल का बादरू; बात - 
काल, सवबेरा। 

गादिर (;०५०) अ वि-क्तघ्त, नाशुक्रा, वचन-भजक, 
वाद खिलाफ; अभकक्‍त, वेवफा। 

ग़ादी (५०५) अ पु -सबेरे का बादल, सवेरे की वर्पा, 
सबेरा, प्रात । 

ग्रादूफ (3००) अ पु-वे दो रकडियाँ जो नाव के 
दोनो ओर वंधी होती हे, और जिन्हें हिलाने से नाव 
चलती है। 

गातः («४) फा प्रत्य-किसी सख्या के अन्त में आकर 
वाला” का अथ्थ देता है, जसे--चहार गान ” अर्थात्‌ चार 
वाला, अपना, जैसे--यगान (यक-+गान ) अपना 
अर्थात्‌ स्‍्वजन, वेगान जो अपना न हो, अस्वजन। 

गान (..४) फा प्रत्य-कर्ता अथवा कर्मवाचक फारसी 
शन्द जिनके अन्त में विस हो। उनके अन्त में आकर 
वहुवचन वनाता है, जैसे--कुशत से 'कुद्तगान', कुशिद प्ले 
कुशिदगान' । 

गानिज्ञ (०) अ पू-कठ, गला, कठ में वह स्थान 

जहाँ से स्वर निकलता है। 

गानियः («४-१») अ स्त्री-वह स्त्री जो अपनी सुन्दरता 
और यौवन के कारण आभूपण आदि से वेनियाज़ हो, वह 
सुन्दर सदाचारिणी और जवान स्त्री जिसे पुरुष की 
इच्छा न हो । 

शानी ( ५») अ वि-जिसे कोई इच्छा न हो, समृद्ध, 
दौलतमद । 

ग़ान्फर (,>) फा प्‌ -तुकिस्तान का एक नगर । 
ग़फिर (,>«) अ वि-छिपानेवाला, ग्रोपनकर्ता, पाप- 
नाशक, गुनाह वस्णनेवाला। 

ग़ाफिल ((>५) अ॒ वि-सज्ञाहीन, बेहोश, असावधान, 
वेखवर, आलूसी, काहिल। 

ग्राफिस (८>») अ स्त्री-एक वनौपधि। 

ग़ावः («०५) अ प्‌ -सिंह के रहने की कछार, वन, जगलू। 
ग़ाव (८2०) भ प्‌-गाव' का वहु, सिह की ठाहरे, 
वनसमूह, जगलात। 

ग्रावात («०») अ प्‌ृ-गाव ' का वह , दे ग्राव। 
गावित (७०५०) भ वि-किसी की अवनति चाहे विना 
स्वय वसा बनने की इच्छा करनेवाला। 

ग्राविन (४) भ वि-काम करने मे आलसी। 

गाविर (१7०) अ वि-आनेवाला, जानेवाला, वाकी बचा 
हुआ, शेप, वरसनेवारा। 

गास (/४) फा प्‌ -डस, कदम, पण, (प्रत्य) चलनेवाला, 
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ग़ारिक 


जेसे--तिजगाम' तेज़ चलनेवाला,--- दो गाम न चल पाये 
जजीर नज़र आयी।” 

गासज़न (..))/४) फा वि-चलनेवाला, गमनकर्ता, चलता 
हुआ । 

गासज़ेनी ( +3/6) फा स्त्री -चलना, जाता, गमन करना। 

गामफर्सा (५०,४४७) फा वि-दे. गामजन। 

गासफर्साई ( .४.०)४/४) फा स्त्री-दे गामज़नी। 

ग़ासिज़ ((5»५) अ वि-वह बात जो समझ से वाहर हो; 
नीची भूमि, गतं, गढा, अज्ञात, गुमनाम, अपमानित, 
जलील। 

गामिद (०*) अ प्‌ -भरी हुई नाव, वह कुआँ जिसका 
पानी उबलता हो । 

ग़मिर (,००«) अ स्त्री-वह भूमि जो पानी में डूबी रहती 
हो, वजर ज़मीन, (वि) वह व्यक्ति जो अपने को 
आपत्ति में डाछे। 

ग़रासी ((+*») अ वि-निर्वल, बलहीन, कमज़ोर, 
असमथे, नातवान। 

गायंदः (४७०८-८४) फा वि-मेथुन करनेवाला । 

गायत (०-४०) अ स्त्री -उद्देश्य, मकसद, छोर, किनारा, 
कारण, सवव, पराकाष्ठा, इतिहा, पताका, झडा। 

गायत साफिलवाब (००० ५०५० ००४५४) अ स्त्री -किसी 
विषय का अतिम निर्णय, आखिरी वात, साराश, खुलासा। 

गायतुलअम्त ()-+)|२८२५४) अ स्त्री-अतत , आखिरकार, 
आपातत , अगत्या। 

ग़ार ()५) अ प्‌ -गहरा गढा, खड; गतें, गढा, 
की कदरा, गुफा, जतुओ के रहने का भीटा। 

गार ()४) अ प्रत्य-करनेवाला, जैसे-- खिदमतगार', 
सेवा करनंवाला। 

ग्रारत (००)७) अ स्त्री-तष्ट करना, बरखाद करता, 
लठन, लटना, (वि ) नष्ट, बरबाद, विघ्वस्त, तबाह, 
लठित, लटा-पिठा । 

गारतगर ()£०)५) अ फा वि.-लूटनेवाला, लुटरा, डाकू, 
लुठक, बरवाद करनेवाला, विनाशक। 

ग़्ारतगरी (, ५४०)५) अ फा स्त्री -लूटमार, लुटरापन, 
विनाश, तवाही। 

गारतगाह (४४००)७) अ फा स्त्री-लूटमार करने का 
स्थान, वह स्थान जहाँ लोग लुट जाते हो, वह स्थान जहां 
लुटने का भय हो । 

गारतीदः (४७४०)५७) फा वि -लूटमार किया हुआ, चप्ट 
किया हुआ, गारत किया हुआ। 

ग्रारिक् ((3)«) अ वि-ड्बनेवाला, डूबा हुआ, निमज्जित। 


पहाड 


शारिज्ञ 
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शारिज्ञ (3०) अ स्त्री -थोडा दूध देनेवाली ऊँटनी । 

शारिब (८०)०) अ वि-ऊँट की गदंव और कोहान के 
बीच का भाग, ऊेट के दोनो कथो के बीच का स्थान । 

शारिम (/)०) अ वि-वह ऋणी जो अपना ऋण जदा 
न कर सके। रु 

ग़ारिस ((#)») अ वि-वृक्ष छगरानेवाला, पेड रोपने- 
वाला, वृक्षारोपक। 

ग़ारीक़न (...४४)०) अ प्‌ -एक ओपधि। 

गाल ((|४8) फा प्‌ -एक अन्न, काकुन, वाजरा, 
फरेब, दूर, परे, श्वगाल, सियार। 

ग़ाल [ल्ल] ((०) भ प्‌ -वह नीची जमीन जिसमे पेड़ 
बहुत हो, पेड उगने का स्थान। 

ग़ालिब (५.०) अ वि-शक्तिशाली, जबरदस्त, विजेता, 
फातेह, उर्दू के एक श्रेष्ठ कवि का उपनाम। 

गालिवनू (५७) जे वि-सभवत , कदाचित्‌, शायद, 
निश्चित, यकीनन। 

ग्रालिबानः (००००) अ फा वि-जवरदस्तो-जैसा । 

ग़ालियः (5५५) फा प्‌ “कई सुगधित पदार्थों को मिलाकर 
बनाया हुआ एक सुगधित द्रव्य । 

ग़लिय म्‌ (१ </०) फा वि-सुगध लगे हुए वाल, 
सुगधित वाल । 

ग़ाली (_»«) अ वि-अपनी सीमा से आगे बढ जानेवाला, 
अति करनेवाला, भारी, वज्नी, वहुमूल्य, वेशकीमत। 
ग़लीच, (4:६०) तु पु “छोटा कालीन । 

गालोद, (४०५४-५०) फा वि -लुढका हुआ, लुढ़काया हुआ । 
गालीदः (४००-४) फा वि -जो अलग हो गया हो, निवृत्त । 
ग़लोन (०५०) तु पु-दे कालीन'। 

गाव ($४) फा प्‌ -बेल, वृषभ, गाय, गो, घेनु, शराब 
का पियाला जो गाय की शक्ल का हो। 

गावअबर (०-८६) फा अ प्‌ -गाय-जेसा एक समुद्री 
पशु, जिसका गोवर 'अवर' होता है।..- 

गावआहन (..)५४) फा पु >हलू का फल, फ़ाल। 
गावकुशी (, >£5;४) फा स्त्री-गाय की हत्या करना, गाय 
का ज़बह करना, गोवध। 

गावकून (59७४) फा वि-मूखे, घामड, अहमक। 
गावखरास (| ४,०१४) फा स्व्री-वह चक्की जो बेल 
आदि से चले। 

गायखात (१०५>१४) फा प्‌ -मवेशियों का वाडा, काँजी- 


होस, मवेशीखाना। 
गावखुद (०,४१४) फा वि -नष्ट, बरवाद, खुद बुद, गवन: 


अपहूत । 


छल, 


न 


गावचद्स («८£%95५) फा वि-गाय-जैसी आँखोवाला, 
(प्‌ ) एक फूल। 

गावज़वाँ ((०,)४) फा स्त्री-एक प्रसिद्ध ओपधि, 
भूताशुक, गोजिह्ना । 

गावज़ोर (.)))४) फा वि-बहुत बडा वलवान, ज़वर- 
दस्ती करनेवाला। 

गावज़ोरी ( ०99४) फा स्त्री-जवर्देस्ती, अन्याय, 
शव्ति-सपन्नता, जोरमदी । 

गावतकूयः (५५४०)५४) फा प्‌ -वडा तकय , मस्नद, जो पीठ 
के नीचे रखा जाता है। 

गावताज़ी ( »)-)४) फा स्त्री-डीग, शेखी, मुकाबले 
' में बुजदिली दिखाना। 

गावदी (»०७)४) फा वि-मूर्ख, बुद्धू, वेवकृफ, कुदज़ेहन, 
मदप्रभ, मन्दमति । 

गावदीद' (४७४०)४) फा वि-दे गावचश्म'। 

गावदुम (»०)४) फा वि-गाय की पूंछ-जैसा ऊपर से 
नीचे को पतला, मख ती, गो-पुच्छ । 

गावदोशः (४४9०)४) फा प्‌ -दूघ दृहने का वतंल, दुधाडी। 

गावदोश ((/$०५)७) फा प्‌ -दे गावदोश !। 

गावपुरुत (--४२१४) फा वि -गाय की पीठ की तरह ढाल। 

गावपेकर ()८४०)४) फा वि-बल-जेसे डील-डौलवाला, 
वृषकाय । 

गावमेश ((/*५१५४) फा स्त्री-भेस, महिषी। 

गावरस (, +»)9४) फा प्‌ -वाजरा, एक प्रसिद्ध अन्न । 

गावरीश ((/४)9४) फा वि-मू्ख, अज्ञानी, घामड, 
बुद्घू। 
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गावशीर (,४£५४) फा प्‌ -एक तरल ओपधि, जावशीर। 

गावसर (»»09४) फा वि-बल-जंसे सिरवाला, (पु) 
'फिरीदूँ के गुर्ज का नाम, गावसार। 

गावसार ()०४४) फा वि-िरीदूँ के गुर्ज़ का नाम, 
गावसर। 

गावेजमी (०39४) फा प्‌ -दे गावे सरा। 

गावेगदू (())०9) १५) फा प्‌ -वृपराशि, वुर्जे सौर । 

गावेपर्वारी (,५)9४४४) फा पृ -झूब खिला-पिलाकर 
और घृप से वचाकर मोटा किया हुआ बल । 

गावेसरा (॥)5 5४) फा ञ पु-वह गाय जिसके सीगो 
पर पृथ्वी सधी वतायी जाती है। 

गावेसिफालीं (४४७ 3४) फा प्‌ “शराब का मटका । 

गाशिय- (८८४५) फा पु -वह कपडा जो घोडे के चारजामे 
प्र पडता है, कियामत, महाप्रलय, नरक की आग; 
भीतरी रोग। 


शाज्षियः वरदोश १९ 


ग़ाह्षियः बरदोश (, /95)2 ८६४१०) फा वि-दे ग्राशिय. 
वरदार। 

शाह्षियः वर्दार (॥७)/ ६००) फा वि-सवारी के समय 
जीनपोश लेकर चलनेवाला, साईस, नौकर, आज्ञाकारी, 
अनुयायी । 

ग़सिक (३०४) अ प्‌ -चद्रमा, चाँद, छत्तिका नक्षत्र 
पर्वी, शिश्न, लिग। 

गासिव (५-०४ )अ वि -जवदंस्ती छीन लेनवाला, गस्ब कर 
लेनेवाला,' अपहारक। 

गासिवानः (*००५४) अ वि-गासिबो-जैसा, लूटेरों की 
तरह । 

गाह (४५४) फा अव्य-कभी, किसी समय, समय, वक्‍त, 
स्थान, जगह, सिंहासन, तख्ते शाही, खेमा, रावटी, 
तम्बू, जुए का दाँव। 

गाह गाह (४४ ४५७४) फा वि-कभी-कभी, यदा-कदा। 

गाह व गाह (४७०४४) फा वि-दे गाह गाह। 

गाहे (०95) फा वि-किसी समय, कभी, कभी-कभी । 

गाहे गाहे (2४ ०४) फा वि-कभी-कभी, यदा-कदा, 
'सरसरी उनसे मुलाकात है गाहे-गाहे । सोहबते गैर में 
गाहे, सरे राहे गाहे ॥” 

गाहे व गाहे (2४० »५४) फा वि-दे गाहे गाहे । 

गाहे माहे (>> ०»४) फा वि-कभी-कभी, महीने में एक 
वार। 


गि 


गशिचक (.&#») फा स्त्री-सारगी, एक वाजा। 

शिज्ञा (|७०) अ स्त्री -भोजन, खाद्य, खुराक, अन्न, अनाज। 

गिज्ञा (|) भ प्‌ -धर्मयुद्ध, मज़हबी जग, दे गज़ा, दोनो 
बुद्ध हे। 

शिज्ञाई (८5०) अ वि-भोजन सम्बन्धी, अन्न सम्बन्धी । 

गिज्ाईयत (:-<४|3) अ स्त्री-किसी खाद्य पदार्थ में 
शरीर को पुष्टि पहुँचाने और रस वननेवाला अश, अन्न-तत्त्व । 

गिज्ञाएं रूहानी (( »3))<३») अ स्त्री -आत्मा का भोजन, 
अर्थात्‌ अच्छी आवाज़, गाना। 

गशिज्ञाएं ऊत्तीफ (०४०० <-,०) अ स्त्री -शीघ्र पच जाने- 
वाला भोजन, रूघुपाक। 

ग़रिज्ञाए सकील ((|४55 «|,5) अ स्त्री -देर में पचनेवालछा 
भोज्य, गरिष्ठ। 

शिज्ञाज्ञ (४४५5) अ प्‌ -भीख माँगना, भिक्षाटन । 
शिज्ञाव (-.«०) अ प्‌-आँख में उडइ़कर पडनेवाला 
तिनका , शरीर पर पड़नेवाले फफोले। 


ठे गिराँगोत् 


गिझ्लिक (.,४) फा पु -कलूम बनाने का चाकू । 

ग्रिता (७५००) अ प्‌ -पर्दा, पहनने के कपडे, वस्त्र। 

गित्रीफ (..८)००) अ वि-कुलीन, शरीफ, वीर, बहादुर; 
पूज्य, बुजुर्ग । 

ग्रि्नीस ((+«४)००) अ वि-अत्याचारी, जालिम, अह- 
कारी, मगरूर । 

गिद्दीर (,४०-०) अ वि -बहुत अधिक कृतघ्त, नमकहराम | 

गिदयः («४७४) फा स्त्री-भीख माँगना, भिक्षाटन। 

शिना (॥०७) अ प्‌ -समृद्धि, दौलतमदी, नि स्पूहता, 
वेनियाजी । 

सरिता (७४०) अ पृ -गान, गाना। 

गिब[ब्ब] (०...) अ १ु-इकतरा, एक दित बीच देकर 
आनेवाला ज्वर, सीमा, हद, पराकाष्ठा, जो एक 
दिन आये और एक दिन न आये, सप्ताह में एक दिन किसी 
से मिलने जाना। 

गिव्तः (८०-८४) अ प्‌ -किसी के माल की इच्छा उसे हावि 
पहुँचाये बिना, किसी-ज॑सा -बनने की इच्छा, उसे हानि 
पहुँचाये बिना। 

ग्रिमासः (<-२»») अ प्‌ -पशु के मूँह पर चढाने की थली । 

गिसीज्ञ (,४०७४) फा प्‌ -पेशाब, मूत्र। 

ग्रिम्द (%*) फा प्‌ -तलवार अथवा छुरी या चाकू का 
कोष । 

गियार (७०) अ प्‌ -धर्म-चिक्न जो हर समय पास रहे, 
जेसे--जनेऊ, सलीब या यहूदियो का पीछा कपडा जो 
वे लोग कधे के पास कपडे मे सिला रखते हे । 

ग्रियास (७५५०) अ प्‌-दुख और आपत्ति में सहायता 

करना, (वि ) दुख और कष्ट के समय सहायता करने- 

वाला। 

गिर[रं] (>) अ वि-निरचेष्ट व्यक्ति, वेखबर आदमी 
अनूभवहीन व्यक्ति, नातज्यिब कार आदमी । 

गिरह (४)5) फा प्‌ -दे शुद्ध उच्चारण गिरिह । 

गिराँ ((/)४) फा वि-भारी, वजनी, बहुमूल्य, कीमती 
महंगा, तेज़ भाववाला। 

गिराँकद्र (,०७॥)४) फा अ वि-बडे पद और रुतवेवाला, 
बहुमूल्य, कीमती, महत्त्वपूर्ण, अहम। 

गिराक्रीमत (००४४ |))फा अ वि-बहुमूल्य, वेशकीमत। 

गिराँखातिर (,०७॥)४) फा अ वि-बददिल, उदास: 
मनोमलिन, दु खी । 

गिरांख्वाब (-)३> ( /)6) फा वि-गहरी नींद सोनेवाला | 

गिरांगोश (,/9४ ॥95) फा वि-ऊँचा सुननेवाला, वहूरा, 
वधिर । 


गिराजाँ 


गिराजाँ ((/८-०|)४) फा वि-आलल्‍सी, काहिल, जो कडी 
आपत्तियाँ झेलकर भी जीवित रहे। 

गिराजानी (५०५ |) फा स्त्री-आलस्य, काहिली, 
कडी मुसीबतो में फँसकर भी उनसे निकल जाना। 

गिरांतर (» |,४) फा वि-बहुत भारी, बहुत महेँगा। 

गिररांतरीन (७४% ४४) फा वि-सबसे अधिक भारी, 
सबसे अधिक महेँगा। 

गिरांताब (.>० ॥)४) फा वि-अच्छी तरह तपाया हुआ। 

गिरापायः («४५५ ॥)४) फा वि-दे 'गिराँकद्र । 

गिरॉफरोश ((_#9)“ /95) फा वि-महंगा वेचनेवाला। 

गिरॉफरोशी (, 29)“ /35) फा स्त्री-महँँगा बेचना। 

गिरांबहा (५७०५४) फा वि-बहुमूल्य, वेशकौमत, 
महत्त्वपूर्ण, अहम .। 

गिरांबार ()० ॥|)४) फा वि-बोझ के नीचे दवा हुआ, 
ऋण अथवा उपकार के बोझ से दवा हुआ। 

गिराँवारी (५०४9) फा स्त्री-बोझ से दवना, ऋण 
आदि के बोझ से दवना। 

गिरांमाय («४५०५ |)5) फा वि -बहुमूल्य, कीमती, महत्त्व- 
पूर्ण, अज्जीम । 

गिरारिकाब (५४) /)5) फा अ वि-वह घोडा जो चलने 
में सुस्त हो, वह व्यक्ति जो रणक्षेत्र मे डटकर छडे और पाँव 
पीछे न हटाये, घैयंवान्‌, शान्ति स्वभाव, वातस्कीन। 

गिरासग (६... |)४) फा वि-भारी भरकम, गभीर, 
मलीन, आत्मसतोपी, काने। 

गिरांसर (० ॥|)४) फा वि-अभिमानी, घमडी, रुष्ट, 
अप्रसन्न , नाखुश । 

गिराँसाय” («८५०० 95) फा वि-दे 'गिराँकिद्र । 

गिरा ([,-) अ स्त्री -सरेश, जिसके चार पाँव न हो। 
गिराइद (४००-)४) फा वि-चाहनेवाला, इच्छा करन॑- 
वाला, इच्छुक। 

गिराइश (, ४9४) फा स्त्री -रचि, इच्छा, रत, प्रवृत्ति 


रुक्षान। 

गिराईदः (४००४)४) फा वि -चाहा हुआ, इच्छित, वाछित, 
अभिलपित । 

ग्रिराईदनी (,#%%)5) फा वि -चाहने योग्य, वाउनीय । 

गिरानी (, »)४) फा स्त्री -भारीपत, बोझ, महँगाई, भाव 
की तेज़ी, हंज्म की खराबी । सर 

गिराफ (-,>)अ प्‌ -गुर्फ का वहु , गुर, झरोखे , एक वडा 
पैमाना। ॥॒ 

गिरामी (, ४३) फा वि-पूज्य, बुजुर्ग, महान, अज्ञीम, 
पुनीत, मुकददस, प्रिय, अजीज । न्‍ 


"१९१ 


गिरिहकुझा 


गिरामीक़द्र (१०७ 4.४) फा अ पुृ-महोदय, महाशय, 
आलीजनाव, महत्त्वपूर्ण, अहम । 

गिरामीनामः (<«*» 2()४) फा प्‌ -कृपापात्र, वालानामा । 

गिरासीमसनिश ((#--« ४४४) फा वि-पुनीतात्मा, 
पुण्यात्मा, बुजुर्ग निहाद। 

ग्रिरारः (3)|)5) भ प्‌ -गौन, खुर्जी, गोण। 

गिरार ()॥)>) अ प्‌ -आचार>अव्यवहार, तौरतरीका, 
बाजार का मदा होना, हानि, घाटा, कमी, मूख्ंता, 
नादानी। 

ग्रिरास ((#/,-०) अ प्‌ -पेड छगाने का समय, लूगाया 
हुआ पेड । 

गरिरास (००) अ पू-गरीस' का वहु, भूखे लोग, 
क्षुधातुर जन । 

गिरिफ्तः («०,ॉ४३) फा वि-लिया हुआ, पकडा हुआ, 
गृहीत, सकुचित, डीग, कटाक्ष, तज। 

गिरिफ्त खातिर (+//५०८००)४) फा अ वि-दे गिरिपत 
दिल'। 

गिरिफ्त ज़न (..))०००)४) फा वि-डीगिया, दूर की हाँकने- 
वाला, व्यग करनेवाला, ताना देनेवाला। 

गिरिफ्त ज्ञबाँ ((|2)%०)४) फा वि-जिसकी जीभ बात 
करने में लडखडाती हो, हकला, तोतला । 
गिरिफ्तःदिल ((|७००७)४) फा वि-अप्रसन्न, अपसुदद , 
उदास, दु खित, रजीदा। 

गिरिफ्त'लब (...४०,४) फा वि-मौन, अवाक्‌, चुप, 
खामोश । 

गिरिफ्त (०-०)४) फा स्त्री-पकड, ग्रहण, हिसाव में चुटि 
की पकड, अपराध की पकड, आपत्ति, एतिराज़, 
अधिकार, कब्जा, चंगुल, पजा, हस्तक, दस्ता । 

गिरिफ्तगी (,#-)४) फा स्त्री-पकड, गिरिफ्त, पड 
जाना, बैठ जाना (आवाज़), उदासीनता, उदासी, 
अपसुदंगी। ' 

गिरिफ्तनी (,»००)४) फा वि-पकडने के योग्य, ग्राह्म, 
लेने के योग्य, रूम्य। 

गिरिफ्तार (,०७०)४) फा वि -अस्त, मुब्तला, बंदी, वाद, 
आसकत, आशिक, फंसा हुआ, बेचा हुआ। 

गिरिफ्तारी (( ५,४४)४) फा स्त्री -अस्त होना , बदी होना; 
बँघना, फेसना, प्रेम होना। 

गिरिह (४)5) फा स्त्री -प्रथि, गाँठ, समस्या, मसूअला, 
उलझन, परेशानी (गिरह) । है 

गिरिहकुशा (५४४४,४) फा विनयाँठ खोलनवाला, समस्या 
हल करनेवाला, कृठिनता का निवारण करनंवादा। 


गिरहिकुशाई 
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_. (०५॥०,४) फा वि-चारो ओर, हर तरफ, 


हल करना, कठिनता का निवारण। 

गिरिह बर गिरह (3.5) ४)४) फा विन-गाँठ पर गाँठ, 
कठिनाई पर कठिनाई, आपत्ति पर आपत्ति। 

गिरिहबुर (+०४)४) फा वि-गाँठ काटनंवाला, जंवकतरा। 

गिरीबाँ ((०४)४) फा प्‌ -गिरीवान का रूघु , दे गिरी- 
वान॑, कुर्ते व कमीज का गला, दामन, सिरा। 

गिरीबांगीर (+%६ ).८)४) फा वि-गला पकडनेवाला, 
तकाज़ा करनेवाला । 

गिरीवांचाक (४ )०८)४) फा वि-जिसने अपना 


गिरीवान फाड़ डाला हो, पागल, दीवाना, प्रेमी, आशिक। 


गिरीबांदर ()५ ०४५४) फा वि-गिरीवान फाडनेवाला, 
पागल, प्रेमी । 

गिरीबांदरीदः (४७०५ |०४)४)फा वि-दे गिरीवाचाक। 

गिरीबान ((.)०८)४) फा प्‌ -पम्रीवा, गला, कुर्ते कमीज आदि 
का गला। 

गिरीबान कोह (४)४.)०८)४) फा पु -पहाड का दामन, पहाड 
की तराई। 

गिरेवाँ ((/००५४) फा. वि-दे 'गिरीबाँ, वही अधिक 
फसीह है । 

गिरेवः (४५०३४) फा प्‌ -टीला, ढृह, पुशता, पहाडी, टीकरी। 

गिरेव (2० ) फा प्‌ -कोलाहल, गुलूगपाडा, शोरोगुरू । 

गिरेवाँ ((॥१२)+) फा वि-शोर मचाता हुआ, चीखता 
और चिल्लाता हुआ। 

गिरोह (४))४) फा प्‌ -दे शुद्ध उच्चारण गूरोह। 

गिरो (9,४) फा प्‌ -गिरवी रखना, वधक करना। 
(वि) गिरवी रखी हुई वस्तु । 

गिर्गिर (+०,०) अ स्त्री-जगली मुर्गी, वनकुक्कुटी । 

गिदें: (४०)४) फा प्‌ “गोल टिकिया, अखरोट, एक प्रसिद्ध 
फल, अक्षरोट। 

गिर्दे (७)४) फा प्‌ -घेरा, हल्का, आसपास, चारो ओर 
आसपास का स्थान। 

गिर्देक ((४०,४) फा स्त्री-रावटी, खेमा, कोठा, कमरा, 
पहेली, प्रहेलिका। 

गिर्दंगां (४७.४) फा प्‌ -अखरोट, अक्षरोट। 

गिर्दे व गिंद (०.४००,४) फा वि-चारो ओर, चहुँपास । 
गिर्देवदाद (०००)४) फा प्‌ -वातावतं, चक्रवात, पवनचतक्र, 
वगूला, ववडर। 

गिर्देवालिश ((/०००)४) फा प्‌ -गोल छोटा तकिया जो 

गालो के नीचे रखा जाता है, गलतकिया, चक्रगड। 

गिर्देवुर (,००,४) फा प्‌ -वढ्इसो का वरसा | 


चहुंपास, चहुंओर। 

गिर्दाव (.|०,४) फा प्‌ -जलावते, कलूकुर, भेँवर । 

गिर्दावर ()/०)४) फा वि-हर ओर गश्त छगानेवाला, 
दौरा करनेवाला। 

गिर्दावरी (, ५)॥०)४) गइत लगाने और दौरा करने का काम। 

गिनौ के ((5>०,») अ प्‌ -दे भुर्नीक'। 

गिर्फ: (०७,०) अ प्‌ -चुल्लू में पानी उठाना । 

गिर्बान (..)०)>») अ प्‌ -गुराव' का वहु , कौ, काक-समूह। 

गिर्बाल ((|०)-) अ स्त्री-आटठा आदि छानने की छलनी, 
चलनी, चालनी, दे गब ल' दोनो शुद्ध हे। 

गिर्वीब (....०)०) अ प्‌ -अगूर की एक बहुत बढिया जाति । 

गिये: (<८५)४) फा प्‌ -रुदन, रोना, आँसू बहाना। 

गियं:आवर ())०८,४) फा. वि-ऑसू छानेवाला, रुलाने- 
वाला । 

गियेःकुर्नां (()०४०८,४) फा वि-रोता हुआ, आँसू वहाता 
हुआ। 

गिर्यएणस (/#*४४.)४) फा अ प्‌ -दुख का रोना, दु ख- 
विलाप, किसी की मृत्यु पर रोना, शोक-विलाप। 

गियंएशादी (,५०७०००४)४) फा प्‌ -खुशी की अधिकता में 
आँखो से आँसू निकल आना। 

गियंओोज्ञारी (,»|३१%०४) फा स्त्री-रोना-घोवा, हाय- 
हाय करना। 

गिर: (४)-) अ स्त्री -नातज़िब कारी, अनाडीपन, अननुभव, 
प्रेम, स्नेह, इश्क। 

गिर्वोदः (४०४१)४) फा वि-मृग्ध, 
प्रेमी, आशिक। 

गिर्वंदगी (, ५४७.))४) फा स्त्री -किसी ओर हद से वढी हुई 
दिलचस्पी, मोह, फरेफ्तगी । 

गिर्वंदिनी (,५०:१))४) फा वि-मुस्ध होने योग्य । 

गिर्स ((+०,>) अ प्‌ -वह गाढी झुतृबत जो गर्भाशय से 
वच्चे के साथ निकलती है, वह झिल्ली जिसमे शिशु 
गर्भाशय में लिपटा रहता है। 

गिल; (4.(४) फा प्‌ .-उपालभ, उलाहना, शिववा। 

गिल.गुज़्ार (३४००४) फा वि-उलाहना देनेवाला, 
उपाल्भक। 

गिल (४) फा स्त्री-मिट्टी, मृत्तिका, मृत्‌। 

गिल[ल्ल] ((|«) अ॒ प्‌ -छप, कीना, खियानत, मोपग, 
मलिनता, गदलापन। 

गिलअंदूदः (४७;७० (5) फा वि -+मिट्टी से लेपा हुआ, मिट्टी 
चढाया हुआ। 


मोहित, फरेफ्त , लट्टू, 
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गिलएरोज़गार ()£)))«४-४) फा पृ -दुर्भाग्य का रोना, 
कालचक्र की शिकायत। 

गिललोरः (४))>(/४) फा प्‌ -भूलता, केचुआ, खरातीन । 

ग्रिलज्ञ (//«)) जे प्‌ -गाढापन, दल, मोटाई। 

गिलनाक (४०४) फा वि-गदला, मटमैला । 

गिलमालः («/.« |४) फा प्‌ -राज की करनी जिससे वह 
प्लास्टर चढाता है। 

ग़िलाज़ (/0/«) अ प्‌ -गलीज' का बहु, गाढे पदार्थ, 
गदगिरयाँ, गू, विष्ठा। 

ग्रिलाज़त (:७!७) अ स्त्री -गदगी, मल, मेल, विष्ठा, 
मर, गू, अपवित्रता, त्तापाकी, गाढापन, गिल्ज। 

गिलाज़तसानः (५००००-७१०) अ फा पृ -कडा-करकट 
और गृ-गोबर फेकने का स्थान । 

गिलाज़तखोर (३०००-७०) अ फा वि-विष्ठा खानेवाला, 
शूकर, सुअर, बुरी कमाई खानेवाला। 

ग्रिलाफ (८0०) अ पु-तकिए आदि का खोल, सूखे और 
दानंदार फल का बकला, पलूक, दृगवल, तलवार आदि 
का कोष । 

गिलाबः (१४) फा प्‌ -मिट्टी मे भूसा आदि मिलाकर 
बनाया हुआ दीवारो का छेस, लेसन, कहगिल। 

ग्रिलाल: (००१०) अ पु-वह कुर्ता जो कवच के नीचे 
पहनते हे । 

गिलीं (४४) फा वि-मिट्टी का बना हुआ, मृच्मय, 
मिट्टी" मिला हुआ। 

गिली (०४) फा वि-दे गिली'। 

गिलेअसनी (५०५ )४) फा स्त्री-एक प्रकार का गेरू जो 
दवा में चलता है। 

गिलेचस्पाँ ((५०> ४5) फा स्त्री-चिपकनेवाली मिट्टी, 
जिससे कहगिल बनता है, कचला मिट्टी । के 

गिलेमस्तुम (७5८७-०५ |) फा अ स्त्री -एक प्रकार का गंरू 
जो गिलेअर्मनी से भिन्न है। 

गशिलेवाज़ ($|%%) फा स्त्री-चील पक्षी, चिल्ल। 

गिलोगिश (०) ०) अ स्त्री-मे, मरू, चिन्ता, 
फिक्रन, बाघा, विष्न! 

गिल्म- («»/(«) अ प्‌ -गुलाम का वहु, छडके, बालक, 
दास, नौकर-चाकर। 

गिल्माँ (()»«) अ पु -ग्रिल्मान' का बहु , दे गिल्मान | 

गिल्मान (..).०८) अ पु. -स्वर्ग के वालक , यह शब्द गुलाम' का 
बहु है, परन्तु उर्दू और फारसी मे एक वचन में व्यवहृत है। 

गिल्लीम (/»/०) भ वि-तीत्र काम-वासनावाला, तैज् 
दशहवतवाला, तीज वटुक-विलासी। 


गिद्[बश] (४०) भ॒ स्त्री-खियानत, मोपण, अजभ 
चिन्तन, बदख्वाही, हेष, कीना, आत्मा की दुष्टता । 

गिशा (५) अ स्त्री-झिल्ली, महीनखाल, पर्दा, पटल 
गिलाफ, उपरना, वस्त्र, लिवास। 

ग़िशावः (४५५४०) अ प्‌ -पर्दा, पटल। 

गिशाश (,//४») अ प्‌ -अँधेरे का प्रारभिक और अतिम 
समय, शीघ्रता, जल्दी, थोडी चीज़। 

ग्रि्यान ((.६४-०) अ प्‌ -मैथुन, रत्तिक्रीडा, जिमाज । 

गिसान ((./५«»“)अ प्‌ -वच्चो के पहनने का वस्त्र, विशेपत 
जो खाल का बनता है। 

गिस्ल (()०«) अ प्‌ -वह पानी जिससे कुछ घोया गया हो। 

ग्रिस्लीन (..)+५००) अ प्‌ -वह पानी जिससे घाव घोया 
जाय, वह मवाद जो नरकवासियो की देह से वहे। 


गी 


गीं (४४) फा प्रत्य -गीन' का लघु , दे गीन'। 

गी (०5) फा प्रत्य-जिस फारसी शब्द के अन्त में विसर्ग 
हो, उसके साथ छगाने से भाववाचक सज्ञा वनती है, जेसे 
ख़स्त ” से खस्तगी” दरिद' से दररिंदगी। 

ग़ीज्ष ((/5£०) अ पु-कली, कलिका, गुच्छा, खोशा। 

गीद (०४४) फा प्‌ -चील, चिल्ल, गृन्न, गीघ। 

गीदी (५5४४) फा वि-भीरु, डरपोक, निल्‍ूज्ज, वेहया। 

गीन (..)%४) फा प्रत्य शब्द के अन्त में आकर युवेत' का अर्थ 
देता है, जैेसे--गमगीन', शोकयुक्त, यह शब्द आगीन का 
लघु है। 

गीपा (५४४) फा प्‌ -एक प्रकार का पुलछाव। 

ग्रीवत (०-०-६०) अ स्त्री -पिशुनता, चुगुली। 

गीर. (5)%४) फा पु -लोहे का शिकजा । 

गीर (४४) फा प्रत्य-पकडनेवाला, जँसे--माहीगीर' 
मछली पकड़नेवाला, काटनेचाला, जैसे--गुलगीर* 
चिराग का गुरू काटनेवाला । 

गीरख (८४४) फा स्त्री -पुस्तक रखने की रेहल। 

गीरत (००)४०) अ॒स्त्री-रइक, होड, खून के बदले मे 
दिया हुआ घन । 

गीरमाल (६,६४४) फा वि-टूटी हुई हड्डी जोडन॑वाला, 
उतरी हुई हड्डी चढानेवाछा, शरीर की मालिम करने- 
वाला, अग्रमर्दक। 

गीराई (, :8)#४) फा स्त्री -गिरिपत, पकड। 

गीरिद (४७०)%४) फा वि-पकडनवाला। 

ग़ील (, |#«) अ पु -वत, कानन, जगल, सिंह की कछार, 
पानीवाली तराई, पेडो का झुड। 


ग्ीलां 

ग्रीलां (४०) अ पु-ग्रीछान' का लघु , दे गीलान'। 
ग्रोलान (..%०) भ प्‌ -गूल का बहु भूत-प्रेत । 

ग्रीलान (..४६४) फा पु -एक नगर, जीलान। 

गीली (,»(४४) फा वि-गीलान का निवासी। 

गीहा (५५४४) फा स्त्री -घास, गियाह। 


कं 


गूंग (_£४) फा वि-जो वोल न सकता हो, मूक, गूंगा। 

गुंगमहल (5०.४) फा अ पु -वह मकान जिसे 
अकवर वादणाह ने केवल गूंगो के लिए बनवाया था, इस 
अनूभव के लिए कि वडे होकर इनके वाल-बच्चे कौन-सी 
भाषा बोलते हे, परन्तु वह अपने माता-पिता की भाँति 
गे-गें ही करते रहे । 

गुंच. (*६&००) फा प्‌ -कली, कलिका । 

गुंच.दहन (..००८८७०४०) फा वि-कलछी-जसे सुन्दर और 
छोटे मूँहवाला (वाली) । 

गुंच.वहाँ.. (()४५०८७४-०) फा वि-दे. गृच दहन । 

गुंच.लब (०. थ्छु») फा वि-कली-जेसे कोमर, मृदुल 
और गुलावी जोठोवाला (वाली) । 

गुंचए नाशिगुफ्तः (००८८ ०८८७०-०) फा प्‌ -वह कली जो 
खिली न हो, मुकुल, अविकसित कलिका। 

गुंचगी ( #&>००) फा स्त्री-कली होने का भाव, 
गुंच पन | 

गुंजः (<६-०४०) अ प्‌ -गूच , कली । 

गुंज ( ८०+) अ प्‌ -हावभाव, नाज़ोजदा। 

गुंजञरक (.४५«--०४) फा स्त्री -दे. गुजिश्क' दोनो शुद्ध हूं 

गुंजाइदा ( (४४५०४) फा स्त्री -विस्तार, कुशादगी , सामथ्य, 
मक़दूर, समाई, जगह, प्रेम, उदारता, फराखदिली । 

गुंजान (७४४) फा वि-घना, गहन। 

गुंजिदक (५. ६...०.४) फा स्त्री-गौरेया, चटक | 

गुंदः (४0४४) फा वि-दवीज़, गफ, दलदार। 

गुंदः (४०-००) अ वि -हम्पट, घूृत॑ं, छोफर, गुडा | 

गुंद (५४८) फा वि.-लिपटा हुआ, एकत्र, जमाणुदा, 
जोडा हुआ, उपाजित। 

गुंदर (०४०) फा वि-सोटा-ताज़ा, हृष्ट-पुप्ट, 
दलदार, दवीज, मृदुल, नाजुक; गिडगिडानेवाला | 
गुंदुर (०००) फा वि-दे गुदर' । 

गुंदवीर (१५००-०४) फा स्त्री-बूढी स्त्री, बुद्धा । 
गुवद (००४) फा पू-इमारतो के ऊपर का ग्रोल मडप 
जो बड़ा हो, गवज । 

गुंबदे भाव (०-०४) फा प्‌ -पानी का बुलवुला । 
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गुंबदे गदू ((॥०)४०-७४) फा पु -आकाझ का गरुवद, आकाश- 
वर्तुढ। 

गंवदे गुल ((४ ७.४) फा प्‌ -कलिका, कली। 

गुंबदे चारबद (०००)५७०--४) फा प्‌ -ससार, दुनिया, 
आकाश, आस्मान । 

गुक (४5) तु प्‌ -आकाण, गयन, आस्मान । 

गुज़्र ();४) फा स्त्री -निर्वाह, गुज़र-वसर, जीविका, रोगी, 
(प्‌ ) प्रवेश, पहुँच, रसाई, आगमन, आमद । 

गुज़्रगाह (४४);४)| फा स्त्री-निकलनें-पंठने का स्थान, 
मार्ग, रास्ता, पथ। 

गुज्ञरनामः (*००),<:) फा 
पासपोर्ट, पारपत्र । 

गुज्ञरान (..|)»४) फा. स्त्री -दे गुज़र। 

गुरज़रिदः (४००);४) फा वि--गृजरनंवारा। 

गुज़रत. (८००४) फा वि-गृज़रा हुआ, बीता हुआ, 
व्यतीत, भूतकाल, माजी। 

गुज्क्तगां ((_/,४) फा प्‌ -गृज़रत ' का वहु , गुजरे हुए 
लोग, पूर्वज । 

गुज़इतनो (+०;४) फा वि-गुज़रने योग्य, जहाँ से 
गुजर जाना उचित हो । 

गुज्ञाफ: (<४)४) फा पु-जिसका कूता किया गया हो, 
तोला नापा न गया हो; असीम, अपार, बेहद । 

गुज्ञाफ (.४)४) फा स्त्री-बकवास, मिथ्यावाद, डीग, 
शोखी। 

गुजाव (००5०) अ प्‌ -वह तिनका आदि जो आँख में 
पड़ जाय; शरीर पर पडनेवाले आवले। 

गुज्ञारः (४)|)-) फा पृ -निर्वाह, गुज़र-वसर, नदी पार करना । 

गुज़्ार (॥) फा पू-दे गुजर, निवाहना, वबसर करता, 
“गुज़ार दूं तेरे गम में जो उम्रे-खिज् मिले।” 
(प्रत्य ) करनेवाला, जैसे--ख़ि्मतगुज़ारं खिदमत 
करनेवाला। 

गुज़ारिद: (४७०),४) फा वि-गुज़ारनेवाला, अदा करने- 
वाला । 

गुजारिश ((#)55) फा स्त्री-प्रार्थना, निवेदन, आवेदन, 
अर्जे । 

गुज्ञारिशनामः (०० ४095) फा पु -प्रार्थनापत्र, आवेदन- 
पत्र, देरख्वास्त । 

गुज़ारिशपिज्ञीर (१०३ /)95) फा वि-प्रार्थना स्वीकार 
करतेवाला, वात सुतकर उसे माननेवाला | 

गुज्ारिशात (००५०) १र्ड) फा स्त्री-गुजारिश' का वहु 
प्राथनाएं, गुज़ारिणे, वातें। 


-राहदारी का पर्वाना, खन्ना 


| 
गुज्ञाइतः 








गुज़ाइत: (००<४|५४) फा वि-छोडा हुआ, त्यक्त । 

गुज्ाइत (-४४)४) फा स्त्री -छूट, त्याग । 

ग॒ज़ाइतनोी ((०८४|,४) फा वि-छोडने योग्य, त्याज्य । 

गुज्ञीं ((+४)5) फा प्रत्य-चुननेवाला, पसद करनेवाला, 
जैसे---खल्वत गृूजी' एकातवास पसद करनेवाला। 

गुज़ीद' (४७४)४) फा वि -चुना हुआ, छाँटा हुआ । 

गुज़ीदनी (, ५७४४) फा वि-चुनने योग्य, छॉँटने योग्य । 

गुज्नीरः (४)४)४) फा पुृ-उपचार, चिकित्सा, इलाज, 
उपाय, प्रयत्न, तदूबीर। द 

गुज्ञोर (१४.४) अ प्‌ -चिकित्सा, इलाज, प्रयत्न, उपाय, 
चारा । 

गुज्ञोरी (>)४)४) फा स्त्री-चिकित्सा, उपचार, इलाज । 

गुजूज़ः («०)००) अ पु-नवीनता, नयापन, प्रफुल्लता, 
शिगुफ्तगी, नया होना । 

गुद्यूफ (....))-४०) अ स्त्री -चपनी हड्डी, पस्लियों के सिरे, 
कंधे की हड्डी का सिरा, हर चबाई जानेवाली हड्डी, कुर्री । 

गुतात (9५००) अ पु-प्रात काल, सबेरा, प्रात काल 
की सफेदी, रात का अँधेरा। 

गृदद (०००) अ प्‌ -गुह का बहु 
ग्रथियाँ, ग्िल्टियाँ। 

गुदाख्त. (५८-७४), फा वि-पिघला हुआ, द्रवीभूत, द्रवित । 

गुदाख्त («>|०४) फा स्त्री-दे गुदाख्तगी। 

गुदाख्तगी ( /४०>|०४) फा स्त्री-पिघलछाव, गुदाख्त। 

गुदाब्तनी (»«८>|७४) फा वि-पिघलने योग्य, पिघलाने 
योग्य । 

गुदाज्ञ ()|0४) फा प्‌ -शरीर का मासल होना, शरीर में 
खूब गोश्त होना (प्रत्य०) पिघलानेवाला, जेसे---आहन 
गुदाज़' लोहे को पिघलानेवाला, सोज़-गुदाज” जलाकर 
पिघलानेवालूा । 

गुदाज़ां ((॥)|०४) फा वि-पिघलता हुआ, पिघलाता हुआ। 

गुदाज्िद (४७००४) फा वि-पिघलनेवाला, पिघलाने 
वाला। है 

शुदाफ (.७०)अ प्‌ -काले और लबे वाल, काला कौआ 
बहुत परोवाला गिद्ध। 

युदुव (००) अ पु-प्रात काल, सबेरा । 

गुदृद (०:७०) भ पु-शरीर के भीतर की गिल्टियाँ, 
ग्रथियाँ। 

गुहू' (४००) अ प्‌ -शरीर के भीतर की गिल्टी, ग्रथि । 

गुद्र (,५०) अ वि-कृतघ्त, नाशुक्रा, वेवफा । 

गुद॒व” (४)७०) अ पु-प्रात काल और सूर्योदय के बीच 
का समय। 


/ शरीर के गुदृद, 
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गुनह (४४) फा प्‌ “गुनाह का रूघु , दे गुनाह'। 

गुनहगार ()४०४४) फा वि-दे 'गुनाहगार'। 

गुनहगारी (५४४०४) फा स्त्री-दे गुनाहगारी'। 

गुनाह (४४४) फा पू-पाप, पातक, मासियत, 
अपराध, कुसूर। 

गुनाहगार ()४४५४) फा वि-पापी, पातकी, आसी, दोपी, 
अपराधी, कूसूरवार। 

गुनाहमारी (५)४४५७४) फा स्त्री-पाप कर्म, मासियत, 
दोप करना, कुसू रवारी। 

गुताहे कवीर. (४)४-४४५०४) फा अ पु -बडा पाप, महापातक। 

गुनाहे सग्गीरर (४)#*०«४४र्ड) फा अभ पृ -छोटा गुनाह, 
लघुपातक । 

गुनुज (६००) अ प्‌ -हावभाव, ताज़ोअदा। 

गुनूद (४०४०) फा वि-जिसकी आँखों में नींद भरी हो, 
ऊँघता हुआ, उद्निद्र, तद्रालु । 

गुनूदगी (,५४०)००) फा स्त्री -ऊँष, तद्रा, निद्रालस, प्रमीला। 

गुनृदनी (०१४०) फा वि-ऊँघने के योग्य, जिसका 
ऊँघना आवश्यक हो । 

गुत्च' (५४८) अ पु -वह न' जो नाक में पढा जाय “अनुस्वार' , 
वह अक्षर जिस पर अनुस्वार हो । 

सुनुयत (८७४४५) अ स्त्री-धनाढुयता, मालदारी। 

ग़ुफार ()०-») अ पु-डाढी के दोनो ओर के वाल, गर्दन 
और गुद्दी के वाल, पिंडली के वारू | 

गुफर (१४०) अ पु-गफूर का वहु, मोक्ष देनेवाले, 
बख्शनेवाले । 

गुफूल (9४०) अ पु-भूलना, विस्मृति, किसी वस्तु 
का त्याग, निदचेष्टता, बेखवरी। 

गुप्त" (८०४) फा वि-कहा हुआ, उक्त। 

गपत (०-०४) फा स्त्री -कहन, कथन, वात । 

गुफ्तग्‌ (%८८०४) फा स्त्री -बातचीत, वार्तालाप। 

गुफ्तनी ((>००४) फा वि-कहने योग्य, जो बात कही 
जा सके, जिसका कहना आवश्यक हो ! 

गुपतार (१७४८४) फा स्त्री -बोली, वाणी, शब्द, आवाज, 
वार्तालाप, वातचीत | 

गपतुगू (१४००४) फा स्त्री -दे ग्रफ्तयू दो शुद्ध ह। 

गपतोगू (१5५०-०४) फा स्त्री -दे गुफ्तगू दो शु हूं। 

गफ्तोशनीद (७०४-४,:-०४) फा स्त्री -वातचीत, गुप्त 
कहासुनी, वादविवाद, हुज्जत, तके-चितक । 

गुफ़ाँ ((/)>०) अ पू्‌ -गुफ़ान' का लघु , दे गुफ़ान। 

गुफ़राँणआव (५०५५ )३०) अ वि-मोक्षप्राप्त, स्वर्गीय, 
बड़े छोगो की आत्मा के लिए बोला जाता है। 


दोप, 
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भटका हुआ, मार्ग-अप्ट, नचास्तिक, छामजहव, कदाचारी, 
वदचलन। 

गुसराहकुत (...४)-४४) फा वि-वदगुमानी पदा करने- 
वाला, अमसात्मक; गुनाह की ओर प्रवृत्ति करनवाला। 

गुसराही (४,०७४) फा स्त्री.-मार्ग भूलना; चास्तिकता, 
लामजूहवीयत; युनाह की ओर प्रवृत्ति 

गुमशुदः (४७००४०/४) फा वि-खोया हुआ, खोई हुई वस्तु। 

गुमशुदगी (५७०७४) फा स्वरी-खो जाना, कही रह 
जाना; रास्ता भूल जाना। 

गुमशुदनी (०००७४) फा वि-खोने योग्य । 

गुर्मा (().४) फा पुं-गुमान' का रूघु , दे. गुमान। 

गुर्मांवरी (५०7७४) फा स्त्री-शंका करना, शुवह 
करना; वदगुमानी करता । 

गुमाव ((. ०४) फा. पुं-शंका, शुबहू, शक, भ्रम, वह, 


घुफ्रान (.१४०) अ.पुं -मोक्ष, सुक्ित, सदृगति, वल्शिश; 
क्षमा, मुआफी | 
गुफुल ((>) ज वि-वह व्यक्ति जिससे न भलाई की 
जागा हो, न अचिष्ट का भय हो; हर वह वस्तु जिसका 
कोई पता-निश्ाचन न हो; अनृभ्वहीन व्यक्ति; वह कवि 
जिसे कोई जानता न हो ; वह व्यक्ति जिसका कुल जज्ञात हो । | 
युव व्व| (८) अ पूुं-वह वाढ़ पर आयी हुई नदी 
जिसका पानी नदी से तिकलकर जंगलो में वहे, नीची भूमि । 
शुवारः (5०८) फा.- पुं-हवा में उडनेवाला काग्रज का | 
वड़ा गेंद, गृब्वारा; हवाई जहाज, वायुयान; वेलून। 
ग॒वार ()०७) अ पुं-धूल, रज, घृकि; भसनोमालिच्य, 
दिल का मेल । 
शवारमालूदः (४०-/०७७) अ फा वि-धूछ में भरा 
हआ, घूलिवसर; जिस पर घल पड़ी हो। 
ग़बारआलद (०५० १००) अ-फा. वि-दे गुवारआालूद '। बदगुमानी, कुघारणा। 
गुवारे ऊातर (+४७५)५०) अ पुं-मव की मलिनता, दिल का | शुमाने कदो (, »5..).०४) फा अ पु.-ऐसा शुवहा जो यकीन 
मेल; दिल का वृखार, मन की भड़ास , मनो मालिन्य, रजिश। के दर्जे तक पहुँच जाय । 
| 
॥ 
|] 
। 
| 
। 
| 
| 
| 
| 
! 





युवूर (५१०७) ज॑ पू-वाकी रहता, झोष वचना; विलव , गुसाने गालिव (०५.०४) फा. ज.- पुं -दे गुमाने कवी। 
करना, देर करना, छोड़ देना, क्षमा करना; आगमन, | शुसाने वद (००.०४) फा पुं-किसी की ओर से बुरा 
आना। विचार, कुधारणा। 

गुवेस (६०२) अ अव्य -कदापि, हरणिज्ञ; चित्व, हमेशा । । गुमाने सहोह (७४८-००.५०४) फा. अ. पु.-ऐसा गुमाव जो 

शुब्वारः (५०८) फा पुं-दे- गुवार । ठोक सावित्त हो । 

यू («४ ) फा वि-खोया हुआ; भव्का हुआ; तल्लीन, : गरुमास (/»5) अ पुं-जुकाम, प्रतिश्याय, प्रतिश्यात। 
मुनूहमिक; अचेत, ग्राफिल; आत्मविस्मृत, खुदरफ्त | | शुमार ()७०») अ- पु-आधिक्य, प्राचुर्य, वहुतायत; 

गुमकर्द: (४०४४) फा वि-खोया हुला, जो खो गया हो, '. जनसमूह, जमाव। 
जिसने खो दिया हो; भूला हुजा। गुसारिदः (४००)५४) फा वि-नियुक्त करनेवाला, मुकरेर 


गुमकदे.राह (४)४०)४/४) फा वि-जो राह भूछ गया हो, | करनेवाला। 
जो रास्ते से भटक यया हो, पथ-अ्रप्ट | गुसादंदी (,»०)०४) फा वि-नियुक्ति के योग्य, तकरुर 
गुमगइतः (५८८४५४) फा वि-खोया हुआ, जो खो यया हो, | के काबिल । 


“लाबों देखे कही मेरा दिले युमगइत न हो, आप कहते हे ! गुमाइतः (<-#.र्ई) फा वि-नियुक्त किया हुआ; प्रति- 
कि इक चीज़ पड़ी पायी है ।” निधि, नुमाइंद , कारकुन, एजेंट, अभिकर्ता। 

गुसगहतगी (४#“४/४] फा स्त्री -खो जाना, रस्ता भूल | गुमाइतगी (४0०४), फा स्वी-नियुक्ति, तकरुर, 
जाना । एजेंटी, कारिदागीरी ॥ 

गुमज्ञदः (४७:७४) फा वि-दे गुमराह'। - | गुमाइतनी (»--.४) फा वि-नियुक्त करने योग्य, 

गुमज़न (४४) फा वि-वष्ट और घ्वस्त करनेवालूा; | सुकरर करन के छायक। 

| गुमूज़ (०१०७) ज॑ पु-भूमि का नीचा और गढ़ेदार 

|| 


ब् 


होना; वात का गुप्त और समय से वाहर होना । 


मृदुलल, नाजुक । हि 
गुमतास (/:-»४) फा वि-जिसे कोई न जानता हो, जज्नात, 


अग्रसिद्ध; जिसका नाम न माल्म हो, अज्ञातनाम । ! ग्रुमृज़्त (०--०)+) ज॑ स्त्री -वात का समझ से परे होता, 
गुसनासी ( ५«५-४) फा स्त्री -शोहरत न होना, अल्याति। | गुप्त होना, छिपना; भूमि का नीचा होना । 
गुनवूदगी ( ५४५,०,४) ज स्त्री -दु खित होना। गुमूम (3००) अ पुं-ग्रम' का वहु, खेद और शोक, 


गुमराह (४)०४) फा वि.-जो साये भूल गया हों, रास्ते से , छोटे तारे जो दिखाई न पड़ें। 


रास 


च्छ 
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गुम्जः (+००»०) अ पु-जूठा पात्ती, पिया हुआ पानी, 
पिये हुए पानी का घूँट। 

गुम्दात (..|०-००) अ पु-यमन का अद्भुत और विचित्र 
भवन, संसार, दुनिया । 

गुस्सः (०.४) झपु -नदी की तह, हर चीज़ की तह, 
गुप्त काम, खेद, गम। 

गुस्रक (६ ४,»४) फा पु-चुगी, कस्टम। 

गुस्नकखानः (5०५७, ४)»४)फा प्‌ -चुगीघर, कस्टम हाउस । 

गुर[रं] (+०) अ पू-अगर' का बहु, श्रेष्ठ छोग, 
प्रसिद्ध छोग, माथे की सफेदियाँ। 

गुर (०) फा पु -बढा हुआ अडकोप ,- गले का घेघा। 

गुरफ (८5,०) भ पु-ग्‌र्फ ” का बहु, झरोखे। 

गुरबा (०)०) अ पुं-गरीब' का बहु, गरीब छोग, 
दरिद्र और दीन लोग, परदेसी लोग । 

ग्रबापवेर (,))००)»०) अ फा वि-दीन और दुखियों 
पर दया करनेवाला। हु 

गुरमा (५+)०) अ पु-ग़रीम' का बहु, ऋणी, क़र्जदार 
लोग, ऋणदाता, कर्जरूवाहु लोग, जिन्हें टोठा आया 
हो, थे लोग। 

गुरर ())») अ पु-गुरं ” का बहु, महीने की पहली 
तारीखे, जाति के सर्वश्रेष्ठ लोग, छौंडी गुलाम। 

गुरत्तः (००.०)४) फा वि-मभूखा, क्षुघातुर, क्षुधित, दे 
'गुस्ने ' और गुसस्न.'। 

गुरस्त-चक्स (४-००००)४) फा वि-लोलुप, लालची, 
कृपण, कजूस, भिक्षुक, भिखारी । 

गुरस्नःचदसी (, >«४८३ ५४»०)४) फा स्त्री -लालूच , कजूसी , 
भिखमगापन । 

गुराज़ (॥|)४) फा पु-शूकर, सुअर (वि) अत्याचारी, 
जालिम, शूर, वीर, वहादुर। 

गुराब (./)०) अ पु-कौआ, काक, काग। 

गुरावुलबंन ((+६०-।००)०) भ॒पु -वह अशुभ भाषी कौआ 
जिसके बोलने पर घर के व्यक्ति अथवा मित्र छोग अलंग- 
अलग हो जाते हे । 

ग्रास ((»/)४) फा पु-कवल, ग्रास, निवाला। 

गुरिज (८०)४) फा पु-धान से निकला हुआ चावल, तदुरू। 

गरुरिश (( /)०) फा स्त्री-दे गुरिश। 

गुरुफात («००)») भ पु-गुर्फ ” का बहु , झरोखें । 

गुरुष (.>)०) अ वि-अद्भुत, अभूतपुर्व, अजीवोग्रीव । 

गुरुस्त' («५....४) फा वि-मूखा, क्षुधित, दे “गृरस्न ,गुस्ते । 

ग्रुरूब (०),») अ पु-डूवना, किसी तारे का विशेषतः 
सुरज का डूबना, अस्त होना। 


गा 


गूतूर ()):०) अ पृ-अभिमान, अहकार, गवे, घमड, 
शेखी, अहवाद । 

ग्रेख्तः (८:८०८)४) फा वि-भागा हुआ, पंलायित । 

गुरेख्तगी ( ५४7८४७.४)४) फा स्त्री -भगोडापन, पलायन । 

गुरेखतनी ( >०2)४) फा वि-भागने योग्य । 

गुरेज्ञ (+२)४) फा पु-बचाव, उपेक्षा, वेएतिनाई, घुणा, 
नफ्रत, कसीदे मे अनुष्ठान को प्रशस्थ (भम्दृह) के 
गृण-गाथा की ओर मोड देने का अलकार। 

ग्रेज़पा (५)२)४) फा विनजो बहुत भाग जाता हो, 
भगोडा, वह नौकर जो वार-बार भाग जाता हो । 

ग्रेजपाई (, ५2):)४) फा स्त्री-भगोडापन, वार-वार 
भागने की क्रिया । 

ग्रेज़ाँ ((/)2)5) फा वि-भागता हुआ, भाग कर जाता 
हुआ, वचकर निकल जानेवाला, पास न आनेवाला। 

ग्रेजिद: (४५०)०)४) फा वि-भागनेवाला, पलायन-कर्ता, 
बचनेवाला, परहेज़ करनेवाला, उपेक्षक । 

ग्रेज़ी ((५२)४), फा स्त्री-बुद्धिमत्ता, चतुराई, धू्त॑ता, 
मवकारी । 

ग्रेज़ीदः (४७०)२)३) फा वि-भागा हुआ, पलायित। 

गुरोह (४):४) फा प्‌ -समुदाय, जमाअत, दल, पार्टी, 
जनसमूह, हुजूम, झुड, गोल, हिन्दी में गिरोह' प्रचलित। 

गुरोह दर गुरोह (४७)5)०४))४) फा वि--झ्ुड के झुड, गोल 
के गोल, अर्थात्‌ बहुत अधिक (मनुष्य) । 

ग्रोहबद (०००४५)४) फा वि-नगुटवव, पार्टीविद, दलबद, 
प्रचलित गिरोहबद 

गुरोहवदी (,५9०.७))४) फा स्वत्री-दलबदी, ग्रुटवदी, 
पार्टीबदी, प्रचलित ग्रिरोहवदी । 

गुर्गे (.४)४) फा पृ -भेडिया, वृक। 

गुगगंज़ादः (४०).४)४) फा पु-भेड़िये का बच्चा, वृक- 
शावक, खल पुरुष का पुत्र। 

गुर्गीन. (१०५४)४) फा पु -पोस्तीन, वालोदार खाछ का कोट । 

गुर्गुन (..१)४) फा पु-हरा अन्न जो भुना हो, चवेना, होरहा । 

गुर्गेवगल ((>०..४)४) फा पु-बग्रल में रहनेवाला भेडिया, 
बगली दुश्मन, आस्तीन का साँप। 

गुर्गेवारादीद, (४०2०, /)५०.४)४) फा पु -वह भेडिया जिसने 
वहुत-सी वरसातें देखी हो, बहुत ही धूतं व्यक्ति, बहुत 
ही अनुभवी मनुष्य । 

गुजे, (४))४) फा पु-साॉँप का बडा और फंछा हुजा फन 
(वि ) भयानक, खौफनाक । 

गुर (),४) फा प्‌ -एक प्राचीन अस्त्र, गदा। 

गुर्ज (८)5) फा पु-दे 'युर्द'। 


गुज़बरदार 
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गुज्ंवरदार (॥०)23)6) फा वि-सुर्जे से लडनेवाला, | गुरिश ((#)») फा स्त्री-गुर्राहठ, गजंन, आतक, भय, 


गुजे रखनेवाला, गदाघर। 

गुजिस्तान ((.७८००>)४) फा पु-जारजिया, एक प्रदेश । 

गुर्जो (_>)5) फा वि-गुजिस्तान का निवासी | 

गुर्जूफ (.3»-०,») अ स्त्री-दे गुज्यूफ', दो शु, हे। 

गुर्दे, (0)४) फा पुृ-एक देश, मलल, पहलवान, योद्धा, 
बहादुर । 

ग़ुर्तोक (_३४-)०) अ पू-कुलंग पक्षी, ग्रोरा चट्टा और 
मृदुलाग युवक। 

गुनंक ((3/)5) अ पु-दे गुर्नोक, घूघरवाले बाल, 
गुंधी हुई चोटी । 

गर्पुज्ञ (.3.४) फा वि-दे गुर्बज़'। 

गुर्फ: (८5,४) अ पु-ञझरोखा, गवाक्ष, वातायन, अट्ठगा- 
लिका, वालाखाना | - 

गुर्फ:नशीं ((+#४०००)») अ फा वि -झरोखे मे बेठनेवाला 
(वाली) । 

गुर्फात (५०५७,») अ पु-गुफ ' का वहु, झरोखे। 

गुबवे: (००,४) फा स्त्री -विल्ली, मार्जारी। 

गुर्वःगूं ((0४००,४) फा वि-धूत्त, मक्कार, छली, वचक। 

गुबेचबस (/४>4-८)०) फा वि-दु शील, वेमुरव्वत । 

गु्ंएमिस्कों ((+६८०:*८८४०)४)अ फा स्त्री-वह व्यक्ति जो 
देखने में बहुत सीधा सादा हो, परतु बहुत ही धू्त और 
चालाक हो । 

गुवंत (-०)४) अ स्त्री -परदेशी होना, परदेश, बेवतनी , 
दरिद्रता, कगाली । 

गुबंतज़दः (५०;:-४)०) अ फा वि-घरवार छोडकर परदेश 
में पडा हुआ, प्रवासी, निर्धन, कगारू। 

गुबेत जदगी ( ५४०;०-४)०) भ॒फा स्त्री -वेवतनी, परदेस में 
होना, निर्धनता, कगाली | 

गुवेंतदीदः (४७:०:-००)०) अ फा वि-दे गुर्बेतज़द '। 

ग॒बुंज़ (५०.४) फा वि-छली, वचक, ठगिया, मक्‍्कार। 

गुबुज़ी (, ५०४) फा स्त्री -छल, वचकता, ठगई, मकक्‍कारी। 

गुर्से (/)८) अ पु-तावान, दड। 

गुम (५०) फा स्त्री-पहाडी बकरी। 

गुम (७.5) फा पु-दु ख, रज, खेद, सताप, गम, कप्ट, 
तकलीफ, मनस्ताप, दिलगीरी, इद्रधनुप। 

गुरं. (४)>) अ पु-चाँद के महीने की पहली तारीख, जो 
हिंदी हिसाव से कृष्णपक्ष की तृतीया होती है, घोडे के माथे 
को सफेदी , हर वह वस्तु जो उत्तम हो, दास अथवा दासी । 
गुरएशव्वाल ((॥%£४,>) अ पु -शव्बाल महीने की पहली 
तारीख, अर्थात्‌ ईद का दिन। 


ः 


हैवत । 

गुर्स ((»» ३) फा स्त्री -भूख, क्षुधा, प्यास, पिपासा।. 

गुर्सनः (००.०)४) फा वि-भूखा, क्षुधातुर, दे 'गुरस्त' 
और गुरुस्त ,, तीनो शुद्ध हे। 

गुर्सन-चह्स (७४5-७०)४) फा वि-लालची, हरीस , कृपण, 
कजूस, भिक्षुक, फकीर। 

गुर्सनःचह्सी (,>+४०>९०००)४) फा स्त्री-लोभ, लालच, 
कृपणता, कजूसपन, भिखमगापन। 

गू्सतगी ( ७&,«)४) फा स्त्री-भूख, क्षुधा, बुसुक्षा | 

गुल [ल्ल] (०) अ पु-लोहे का तौक जो कंदियो के गले 
में पडता है, प्यासा, सतृष्ण, प्यास की तीन्नता, मनस्ताप, 
हृदय की जलन। 

गुल (( |») फा पृ -कोलाहल, शोर, चीख, पुकार। 

गुल ((४) फा पु-फूल, पुप्प, सुमन, गुलाव का फूल, 
चिराग का गुल, आँख की फूली । 

गुलअंदाम (/०४| ४) फा वि-फूल-जेसे कोमल, मृदुल, 
सुकुमार और सुगधित शरीरवाला (वाली), पुृष्पागी, 
पुप्पागना । 

गुलअफ्शा (४४ ४) फा वि-फूल बरसानेवाला, पुष्प- 
वर्ष, जिससे फूल झड़ते हें । 

गुलअफ़्शानी (५४ ४) फा 
फूल वरसना, मज़ेदार बाते। 

गुलइज़ार ())० |») फा अ वि-गुलाब-जेसे सुकुमार 
और कोमल गालोवाला (वाली) । 

गुलकंद (००७४४) फा पु-गुलाव के फूछ और खॉड के 
मिश्रण से बनी हुई एक औपघ। 

गुलकदः (४०४ |४) फा पु-वह घर जहाँ फूल ही फूल हो, 
पुष्पागार, कुसुमालय । 

गुलकार ()४४) फा वि-बेल-बूटे बनानेवाला । 

गुलकारी (, »)॥.४) फा स्त्री-बेल-बूटे बनाने का काम, 
वेल-बूटे, नक़्शोनिगार | 

गुलखन (5-५४) फा पु-भाड, भट्ठी, चूल्हा। 

गुलखाल (० ४) फा वि-चितकबरा, दागोवाला, 
चित्तेदार । 

गुलगइत («४६ |) फा पु -वाग की सेर, सैर का स्थान, 
क्रीडास्थल | 

गुलगीर ()£४ 5) फा पु-चिराग या शमा का गुल कतरने 
की कंची। 

ग़ुलूगुल, (<(«>) अ पु-शोर, कोलाहल, हर्पध्वनि, 
खुशी का शोर । 


स्‍त्री -फूल वरसाना, 


गुलगूँ 


१९ 


डे गुलामान 





गुलगूं ((%<४) फा वि-गुलाब-जेसे रगवाला, लाल 
का धोडा, शीरी के घोडे का नाम। 
गुलगूनः (८,४८४) फा पु-मूंह पर मढने का सुगधित 
ओर गुलावी पाउडर। 
गुरूचीं ((+०% (४) फा वि-फूल चुननेवाला, पुष्पचायी, 
माली, माराकार। 
गुलचीनी (५४% ४) फा स्त्री-फूल वीवना, साली का 
काम। 
गुलचेहर. (४,७४० ४४) फा वि-दे गुलूरुख। 
गुलज्ञमीं (१६०) ४) फा स्त्री-ऐसा स्थान जहाँ फूल 
बहुत पैदा होते हो, पुष्पवन, पुष्पोद्यात, फूलो से लदी हुई 
जमीन । 
गुलज़ार (॥..४) फा पु-उद्यान, आराम, वाटिका, वाग, 
वह स्थान जहाँ खूब चहल-पहल और रौनक हो। 
गुलदस्तः (०००७ |४) फा पु-फूलो का गुच्छा, रग-विरगी 
फूलो का मुटठा, पुष्पस्तवक,, पत्रिका, रिसाल । 
गुलदान ((.|७०४) फा पु-गुरूदस्ता सजाने का पात्र । 
गुलनार ()७ |४) फा पुृ-अनार का फूल, गुले अतार, 
अनार की एक जाति, जिसमें फल नही आता और जिसके 
फूल का दवा में प्रयोग होता है। 
गुलपाश (, /#५-४) फा वि-फूलो की वर्षा करनेवाला, 
पुष्पवर्षक । 
गुलपाशी (५५ /४) फा स्त्री -फूलो की वर्षा । 
गुलपेरहन (,.)०)४१, 5) फा वि-गुलाबवी कपडे पहनने 
वाला (वाली), गुलाब के फूल-जसे रगीन, कोमल और 
सुगधित कपडे पहननेवाली नायिका । 
गुलपेरहनी (,»५०,४१ |) फा स्त्री-फूलो-जेंसे रगीन 
और सुगधित कपडे पहनने का भाव। 
गुलूपोश (, 9३ 5) फा वि-फूलो से ढका हुआ, फूलो से 
मढा हुआ, फूलो से रूदा हुआ। 
गुलपोशी (, «४92 |) फा स्त्री-फूलछो से ढका होना। 
गुलफाम (/७ ४) फा वि-दे गुलअदाम'। 
गुलूफिशा (४० |४) फा वि-फूल वरसानेवाला, (स्त्री ) 
फूलझडी, एक प्रसिद्ध आतशवाज़ी | 
गुलफिशानी («० |४) फा स्त्री-फूल बरसाना। 
गुलबदन (७० |5) फा वि-फूल-जेसे कोमल और मृदुल 
अग्रोवाला (वाली) (पु ) एक रेशमी कपडा। 
गुलबदनी (, ५००० ४) फा स्त्री-फूल-जसे कोमल मृदुल 
और सुगधित शरीर का होवा । 
गुलबग (५४.. |४) फा पु-फूल का पत्ता, पुप्पदल। 
गुलबाग (६०, ४) फा स्त्री-वह शोर जो किसी के 


व्याह-शादी आदि के अवसर पर होता है, हर्पध्वनि, 
बुलबुल आदि मधुरस्वर पक्षियो की चहचहाहट। 

गुलबाज़ी (५३०४) फा स्त्री-एक दूसरे की ओर फूल 
फेकने का खेल, पुष्पक्रीडा। 

गुलबुन (».४) फा पु-गुराव का वृक्ष । 

गुलमेख (४-५ 5) फा स्त्री-फुल्लीदार बडी कीछ जो 
किवाडो आदि में लगती है। 

गुलरग (..£., ४5) फा वि-गृराव के फूल-जैसे गुलावी 
रगवाली वस्तु । 

गुलरुत़ (>)/) फा वि-फूल-जैसे सुदर, सुकोमल और 
सुकुमार मुखवाली नायिका, पुप्पमुखी। 

गुलरुख़सार ()५०-) 5) फा वि-गुलाव के फूल-जैसे 
सुदर कपोलोवाली नायिका, परुष्पकपोला | 

गुलरू (9)४) फा वि-दे गुलरुख। 

गुलरेज़ (१५) 5) फा वि-जिससे फूल झडते हो (स्त्री ) 
एक आतशबाज़ी, फुलझडी | 

गुलल (०) अ पु-गलील' का वह , प्यासे । 

गुलशकर (,८# |४) फा पु -दे गुलकद। 

गुलशन (,.»%४) फा पु-उद्यान, वाटिका, बाग। 
गुलशन आरा (| ३४०४) फा वि-उद्यानपाल, माली, 
बाग को सजाने और सेवारनेवाला। 

गुलाज़ (#0«) अ वि-मोटा, दलूदार, कडा, कठोर, 
सख्त। 

गुलात (००) अ पु-गाली' का वहु, अति करनेवाले, 
किसी विपय में बहुत अधिक अति करनेवाले । 

गुलाब (५४) फा पु-एक प्रसिद्ध फूल, गुरू, गुलाव- 
जल, गुलाब का अरक। 

गुलावपाश ((#/५०!४) फा पु-सभा आदि में गुलावजल 
छिडकने का यत्र । 

गुलाबी (५०४) फा वि-गुराव-जेसे रगवाढी वस्तु, 
हलका लाल (स्त्री ) शराव की रगीन काँच की सुराही । 

गुलाम (७) अ पु-लडका, वालूक, दास, खादिम, परा- 
घीन, महकूम । 

गुलामगदिश ((/£०)४/॥८) अ फा स्त्री-कोठो या मकान 
के चारो ओर का वरामदा। 

गुलामचापार ()३०७/४४) भ फा पु-डाकिया, पोस्टमेन, 
चिट्ठीरसाँ । 

गुलामज़ाद (४००) अ फा प्‌ -दासी-पुत्र, लोडी-बच्चा , 
विनय प्रदर्शन के लिए वक्‍ता अपने पुत्र के लिए भी 
कहता है। 

ग्रुलासान («००») अ फा वि-सुलामो-जेसा, दासोचित। 


गुलामी 





गुलासी (५४) अ स्त्री--दासता, बदगी, पराथीनता, 
महकूमी । 

गुलालः (</0») फा स्त्री-प्रेयसी की अलछक, माशूका 
की जुल्फ। 

गृलिस्ताँ (()०७०-४) फा पु-गुलिस्तान! का लघु, दे 
गुलिस्तान। 

गुलिस्ताँज्ञादः (४०४) 5००४) फा पु-पुष्प, फूल, बाग की 
घास, सब्जा, दासी-पुत्र, छौंडी-बच्चा । 

गुलिस्तान (४०४) फा पु-उद्यान, वाग, वाटिका, 
आराम । 

गुलुफ (५६४) अ पु-गिलाफ' का बहु , वहुत से गिलाफ 
अथवा कोष। 

गुल॒व (१४६) अ पु-दे गुलू। 

गुलू (१६5) फा पु-कठ, गला, हुल्कूम । 

गुल (%०) अ पु-पूरा हाथ उठाना, जनसमूह, भीड, 
अति करता, हद से गृज़र जाना, ऐसी अत्युक्ति जो न 
बुद्धि के अनुसार ठीक हो न प्राकृतिक हो । 

गुल्खलासी (, ५०४०-०४) फा स्त्री -ववनमुक्ति, छुटकारा, 
किसी जजाल से छुटकारा। 

गुलगीर (25५४) फा वि-ग़ला पकड़नेवाला (वाली), 
आवाज़ रुँघा देवेवाला (वाली) । 

गुलूबंद (७४०७४) फा पु-गले का एक आभूषण, गले 
और कातो में छपेटनें का मफ्लर। 

गुलूबस्तः (५८..०५०४) फा वि-जिसका स्वर बैठ गया हो । 

गुलूबुरीद: (४७०५०%.४) फा वि-जिसका गला कट गया 
हो, छिन्नग्रीव, वधित। 

गुलूलः (५०५०८) अ. पु -जनसमूह, हुजूम, आवेग, जोश। 

गुल्लः («४ ४४) फा पु-शगुलेल का गुल्ला; बंदूक की 
गोली, दवा की गोली । है 

गुलल ((%०) भ॒पुं-वृक्षो के बीच मे बहता हुआ पानी, 
गनीमत के साल में खियानत। 

गुलसोज्ञ (१०५४४) फा वि-अति सुदर, बहुत अच्छा, 
बहुत मीठा, चरपरी वस्तु। 

गुले अव्वास ((//०» 5) फा अ पु-एक प्रसिद्ध फूल और 
उसका पेड, गुलावाँस | 

गुले आतद्ी ((+४», |) फा पु-सदा गुलाव, गुलाव की 
एक जाति जो सदा फूलती है। 

गुले आपततावपरस्त (००-५० | |४) फा पु -सुरजमुखी 
का फूल। 

गुले काग्ज़ी (५.०४ ४) फा ञ पुं-कागज़ के फूल जो 
सजावट के काम आते हे; दिखावे की वस्तु । 


२०० 





गुले सूरी 


गुले खंदों (( ०००, ४) फा पु -खिला हुआ फूल। 

गुले खुदरों (3.0+>( 5) फा पु-जो फूल बोया न गया हो 
वल्कि अपने जाप उगा हो। 

गुले चदम (४.५ 5). फा. पु-आँख की फूल्ली, टेंट। 

गुले जाफ़री (५) 5) फा अ पु-एक पीछे रग 
का फूल। 

गुले तुरंः (४)४०, 5) फा पु-मुर्गकेस, एक प्रसिद्ध फूल । 

गुले दाऊदी (५०० (४) फा अ पु-एक प्रसिद्ध फूल। 

गुले ताफर्मा ((/००)४४ ४) फा पु-एक फूल। 

गुले नाशिगुफ्तः (००८८४/० ४४) फा पु-विन खिला फूल, 
कली, गूच , मुकुल, कुंवारी स्त्री, कुमारी, दोशीज्ध । 

गुले पलास (( +»२, |) फा पु-ठेसू का फूल, ढाक का फूल, 
पलार्णा सस्क्ृत में भी टेसू को कहते हे, सस्क्ृत और फारसी 
के प्राचीव सम्बन्ध का परिचायक है। 

गुले पियादः (४०४०५ ४) फा पु-हर वह फूल जिसकी 
पियाली छोटी हो, अपने आप उगनेवाला फूल । 

गुले बेगानः (८४४० ४) फा पु-दे गुले खुद रो'। 

गुले यासमन (5) फा पु-चमेली का फूल, नव- 
मल्लिका, मालती। 

गुले घासमीन ((.)+०४(/) फा पु-दे गुलेयासमर्ना। 

गुले राना (५४८, ४) फा पु-एक दोरगा फूल जो अदर 
लाल और बाहर पीला होता है। 

गुले लालः (4८१७ ४) फा पु-एक मशहूर फूल जो बहुत 
प्रकार का होता है, विशेषत लाल रग का, पोस्ते का फूल, 
गुले खशखाश। 

गुले वर्द (०) ४) फा अ पु-गृलाव का फूल। 

गुले शवअफ़ोज् (59)... /४) फा पु-रात की रानी, 
एक प्रसिद्ध फूल, रजनीगधा। 

गुले शब वो (3०... 5) फा पूँ -एक प्रसिद्ध फूल, सुगधरा, 

(गुल -फूल--शव -- रात-+-बो <- वू ) रजनीयधा की एक 
जाति। 

गुले झमूअ (5) फा अ॒ पु-चिराग या मोमवत्ती 
का गुलू। 

गुले सद बर्ग (४१,०७० ४) फा पु -सो पखडियो वाला फूल, 
गुलाव, गृूलनार, गेंदा, (विशेपत गेंदे के लिए बोलते हे ) 

गुले सर सबद (०७०.०)»५ |5)फा प्‌ -वह फूल जो माली की 
टोकरी मे सबसे ऊपर रहता और सारी टोकरी में सबसे 
वडा और सुगधित होता है, वह व्यक्ति जो सर्वेश्रेप्ठ 
और सर्वोत्तम हो। 

गुले सुर्ख (८) ४) फा पु-गुलाव का फूल । 

गुले सूरी ((५))०० ४) फा पु-एक प्रकार का गुलाव | 


गले सौसन २६ 
गुले सोसन (०३० /) फा पु-एक प्रसिद्ध आस्मानी रग 


का फूल, जिसकी पखडी जबान की तरह होती है---सौसन 
ते चमन में जुबान खोली” । 

गुले हज़ारः (४): 5) फा पु-हजारे का फूल। 

गुम (४) भ पु-छोटा लडका, बहुत प्यारा और 
छोटठा-सा बालक। 

गुल्जत (८४४) अ स्त्री-दे गिल्जत', दो शु हे। 

गुल्फ (४) अ पु-गरिलाफ' का बहु , तकिये के गिलाफ, 
तलवार आदि के कोष। 

शुल्तः («४ ०) अ पु-कामातुर होता, तेज शहवत होना, 
कामातुरता, शहवत की तेज़ी 

रुल्ल' (००) अ॒ पु-प्यास, पिपासा, हृदय की जलन, 
दिल की सोज़िश, ज़िरिह के नीचे पहनने का कुर्ता आदि। 

गुवा (|$४) फा पु-गृवाह' का लघु , दे गुवाह। 

गुवार (9४) फा वि-दे गुवारा'। 

गुवारा (|)%) फा वि-शुद्ध उच्चारण यही है, परतु 
उद्द्‌ में गवारा' बोलते हे, दे गवारा'। 

गुवारिद: (४७०)१४) फा वि-अच्छा लगनेवाला, गवारा 
होनेवाला, शीघ्र पच जानेवाला। 

गुवारिश ((/»)|95) फा स्त्री-अच्छा छूगने का भाव, 
हज़्म होने का भाव, पचन, सुस्वाद होने का भाव, खुश- 
मज़गी। 

गुवारीदः (४७:)|३४) फा वि-जो रुचिकर हो चुका हो, 
जो पच चुका हो। 

गुवारोदनी (»५४)|३४) फा वि-चिकर होने योग्य, 
पचने योग्य । 

गुवारदंनी ( »3)25) फा 'वि-दे गुवारीदनी'। 

गुवास (०३०) अ पु-फर्याद, दुह्ाई, न्याय-याचना, 
फर्याद सुननेवाला, न्यायकर्ता। 

गवाह (४१४) फा पु-साक्षी, गवाह, शुद्ध उच्चारण यही 
है, परतु उर्दृवाले गवाह' बोलते हे और यही प्रचलित है। 
शुश [इश] ((/४०) अ वि-खियानत करनेवाला, मोषक, 
अशुभ-चितक, बंदख्वाह, जिसके मन में कुछ और मुंह 
पर कुछ हो। 

गुशाव, (४9५४०) अ पु-दे 'गिशाव । 

गुइनी (, ».४४) फा स्त्री-मैथुन, सभोग, विपय, प्रसग। 
युस [स्स] (,») वि-अछशवत, कमज़ोर, दुप्टात्मा, 
खवीस; अधम, नीच, कमीना । 

शुसत ()०८) अ पु-गुस्न' का बहु , अशक्त जन, कमज़ोर 
लोग। 

गुसस (०००) अ पु-गुस्स. का बहु , गुस्से । 
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गुसार (५४) फा प्रत्य-खानेवाला, जैसे--.मयगुसार' 
शराब पीनेवाला, गमगुसार' गम खानेवाला । 

गुर्सारिदः (४७०)५०४) फा वि-ख़ानेवाला, भक्षक, छोटने- 
वाला, त्यागी । 

गुसादें: (४७,५०४) फा वि-छोडा हुआ, खाया हुआ। 

गुसाल (4०.००) अ पु-जिस पानी से स्नान किया गया हो, 
घोवन। 

गुसुल ((/») अ पु-सारा शरीर धोना, नहाना, स्नान 
करना, गुस्ल, नलशिख-माजंन । 

गुसुन (...)-०७०) अज पु-गुस्त' का बहु, शाखाएँ 
डालियाँ। 

गुसूस- (<5;+०) अ पु -दुर्वल होना, दुवला होना । 

गुस्तर (»४४) फा प्रत्य-विछानेवाला, फंलानेवाला, 
जैसे करमगुस्तर' यश का फंलानेवाला, कृपा विस्वारक। 

गुर्स्तरिवः (४००)-००४) फा वि -विछानेंवाला, फैलानेवाला। 
गुस्तदे. (४०)-००४) फा वि-विछाया हुआ, फंलाया हुआ। 

गुस्तदेनी (, ५:०)२०<४) फा वि-विछाने योग्य, फैलाने योग्य । 

गुस्ताख ((०.४) फा वि-धृष्ट, ढीठ, ढु साहसी, बेबाक, 
अशिष्ट, बदतमीज़ | 

गुस्ताखतबूज (6४८5४) फा अ वि-फक्कड, मूंहफट, 
मुखर । 

गुस्ताखदस्त (०-««0,- 5०४) फा वि-चालाक, चतुर, तेज़, 
होशयार, किसी एसे काम के लिए हाथ बढानेवाला जो 
उसके साहस से परे हो, गुस्ताखी के साथ किसी की ओर 
हाथ बढानेवाला । 

गस्‍्ताखान. (4००-०५०४) फा वि -गुस्ताखो-जैसा, धृष्टता- 
पूर्वक । 

गुस्ताखी (५) फा स्त्री -धृष्टता, ढीठपन, ढु साहस, 
वेबाकी, अशिष्टता, वदतमीजी | 

गुस्त (>>) अ वि-अशकक्‍्त, निर्वेल, नाताकत। 

गस्‍न (()+“) भ पु-शाखा, शाख, डाली। 

गस्न ()+) भ वि अधम, नीच, कमीना। 

गस्‍ल (() भव पु-स्तान, नहाना, घोना, माजना। 

गसस्‍्लखान («०५० »+) अ फा प-नहाने का स्वान, 
स्तानागार, स्तानगृह। है 

गस्‍्ले मगय्यित (०-०५ )“) अ पु-शव का स्नान, मुद 
को नहलाना, मृतकस्नान । ४ 

रास्ले सेहत (०-4) अ पु-वह स्नान जा रोग- 
मव्ति पर किया जाता है, आरोग्य-स्नान। 

शुस्स (<>“) अ पु-क्रोव, कोप, प्रकोप, ग्रज्व, हंप, 
बुग्ज। 


शासत, 


गुस्स/वर 
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मुस्सःवर ():८०००) भ फा वि-जिसके स्वभाव में क्रोध 
अधिक हो, कोदी । 

गृहर (१५४) फा प्‌ -गौहर' का लघ्‌., मुक्‍्ता, मोती । 

गुहरअप्शां (४०३२४) फा वि-दे गौहरअपफुशा। 

गृहरअफ्शानी (, ,४५४४|)४४) फा स्त्री -दे गौहरअफ्शानी' 

गृहरबार ()०)४४) फा वि-दे गौहरवार', मुक्तावषक, 
चश्मे गुहरवार' रोती आँख,---- दामन पे तेरे गैर के माथे 
का पसीना, और वह भी मेरी चढ्मे गुहरवार के आगे ।” 

गुहरवारी (५)०)%४) फा स्त्री-दे. गौहरवारी। 

गुहररेज़ (+४))७४) फा वि-दे गौहररेज। 

गुहररेज़ी (, ५)२))%४) फा स्त्री-दे गौहररेजी। 

गुहरशनास ((+०४७४,«४) फा वि-दे गौहरशनास', मोती 
चुनने या प्रखनेवाला, विज्ञ पुरुष 

गुृहरशनासी (, »«४.४)६४) फा स्त्री-दे गौहरशनासी'। 


ग 
द्क 


गूँ ((;४) फा प्रत्य-रगवाला, जैसे--नीलगूं” नीले रग 
वाला, गुलगूं गुलाब के फूल के रगवाला। 

गू (१४) फा पु-गेद, कदुक, लडको के खेलने का गेंद, 
पोलो खेलने का गेंद । 

गूक ((_५») फा पृ-मेढक, दुर्दुर, मड़क, दाढुर। 

गूगिर्द (७,5५४) फा स्त्री-गधक। 

गूगिदें अहमर (+:०-०)४)४) फा अ स्त्री -छाल गधक जिससे 
रसायन वनती है, ऐसा व्यक्ति, जो स्वंगुण-सपन्न हो, 
और जिसका मिलना दुलेंभ हो । 

गूगिदे सुर (,.)«०)४)४) फा स्त्री-दे गूगिदें अहमर। 

गूच (८१०) तु पु-मेढा, नर भेड जिसके सीग होते हे । 

गूत. (४७१०) अ पु -गोता, ड्बकी, शुद्ध उच्चारण यही है, परतु 
उद्दूं में प्रचलित नही है, इसके स्थान पर 'गोत * बोलते हें । 

गूदः (४०१४) तु पु-शरीर, देह। 

गूतः (००)४) फा पु-रुग, रविश, गुना, जैसे--“दोगून 
दोगुना । 

गून (...४) फा पु-रग, वर्ण, रगत। 

गूना (७४५४) फा पु-रग, वर्ण, गाज , मुखचुर्ण , नियम, 
कायदा, “एक गूना वेखुदी मुझे दिन रात चाहिए ।”-गालिव, 

गूनागून (...)5०५४) फा वि-रगविरगी, चित्र-विचित्र । 

गूताव (2०५४) फा पु-मुखचूर्ण, गाज , गुलगून. । 

गूनिया (५७०५४) फा पु-एक तिकोना यत्र जिससे राज 
ओर वढई इमारत की सीघ नापते हे । 

गूल (१) फा पु-दे शोल'। 

ग्रूल ( (३०) ज पु-भूत, प्रेत, शेतान, खबीस, राक्षस, देव, 


देवी आपत्ति, बला, हर वह वस्तु जिससे बुद्धि नष्ट 
हो जाय । 

गूले वियावाँ ((/०५४० ५०) अ फा पु -जगल में फिरने 
वाले भूत-प्रेत, मसान, वेताल आदि। 

गूले वियावानी (>#पोक/ १०) अ फा पुनदे गूछे 
वियावाँ । 

गे 

गज (८४४) फा वि-उहिस्न, व्यस्तमना, परेशान, अस्त- 
व्यस्त, तितर-वितर | 

गती (८४४) फा स्त्री-जगत, ससार, दुनिया। 

गंतीअफ्रोज़ (59) ४४) फा वि-ससार को ज्योतिमंय 
करनेवाला | 

गेतीआरा (!9 ५, ४४) फा वि-ससार को सजाने और 
सँवारनेवाला | $ 

गंतीनवर्द (७)» ४:४४) फा वि-ससार में फिरनेवाला, 
विश्वश्रमी । 

गेतीपेसा (५०६२ , «५६४) फा वि-दे 'गेतीनवर्दे', विश्व- 
पर्यटक । 

गेसु (१०४४) फा प्‌ ->अलूक, जुल्फ, रूम्बे बाल जो पीठ 
पर रहते हे, बाल, केश। 

गेसुदराज़ ()|)0१०% ) फा वि-जिसके बाल वहुत लवे हो। 

गंसुदार (॥७७०%४) फो वि-लौंडी-बच्चा, दासी-पुत्र; 
पुन्छल तारा, दुमदार सितारा। 

गसुवुरीदः (४७५)० १००६३) फा वि-जिसके बाल कटे हो, 
निर्लेज्ज, वेहया । 

गंव. (४१४5) फा प्‌ -एक प्रकार का जूता, किमिच का 
जूता। 

गेव (१5) फा प्‌ -ईरान का एक वहुत बड़ा योद्धा, ,जो 
गौदजे का पुत्र था। | 

गहाँ (७४४) फा पु-दे “गहाँ, दोनो शुद्ध हे, परच्तु, 
गैहाँ अधिक मान्य है। 

मै 

गे (_) अ प्‌ -निराशा, नाउम्मेदी, कुमार्गता, गुमराही, 
नरक में एक स्थान । 

गेज़ः (८०5५०) अ प्‌ -सिह की कछार, जगल, वन । 

गेज़ (#४>) अ पू-बहुत अधिक, क्रोध, प्रकोप, भीतरी 
क्रोध, अमप। 

गंज़ ((/४८) अ पू -अधूरे दिनो का उत्तन्न शिशु, पृथ्वी 
में घँसनता, भाव का मदा होना । 


गैज्ञोग़्जव 





गन (()*०) भ प्‌ -अश्र, वादल, तृष्णा, प्यास, भंघेरा, तम। 

ग़ेबः (८४०) अ प्‌ -तृणीर, तरकश। 

रब (०) भ प्‌ -परोक्ष, पीठ पीछा, परलोक, देवताओ 
का स्थान , नियति, भाग्य,--- काम रुकने का नहीं अय दिले 
नाँदा कोई, खुद बखुद गंब से हो जायेगा सामाँ कोई |” 

गंबत (८५६०) स्त्री -पीठ पीछा, परोक्ष , अतर्धान होता, 
लोप होता, ग़ायव होना, अनुपस्थिति, गेरमौजूदगी । 

ग़ेबदां ((/०....४०) अ फा वि-जो छिपी हुई बातें जाने, 
अतर्यामी , जो आनेवाले समय की बातें बता दे, भविष्यवेत्ता । 

ग़ेबी (५++) अ वि-आकाशीय, आस्मानी, दवी, खुदाई, 
पीठ पीछे की, परोक्ष की । 

ग़ैबबत (०-०)०४०) अ स्त्री -लोप, छिपाव, दुराव, वियोग, 
जुदाई, अनुपस्थिति, नामौजूदगी। 

ग़रेस (०) अ पु -बादल, अभ्र, पिपासा, प्यास, आँख 
की भीतरी गर्मी । ५ 

ग़ेयाफ (०५०) भअ वि-जिसकी डाढी बहुत लम्बी और 
घनी हो, रीशाईल। 

ग़ेर (४०) अ पु-अन्य, दूसरा, विभिन्न, मुख्तलिफ, 
अनात्मीय, बेगाना, विरुद्ध, खिलाफ। 

ग़ेरअहम (»»)२०) भ वि-जिसका कोई महत्त्व न हो, 
महत्त्वहीन, साधारण, मामूली । 

गेरआईनी (»५४,४०) अ फा वि-जो कानून के विरुद्ध 
हो, अवेध। 

ग़ेरभाबाद (७० )४०) अ फा वि-जो वसा न हो, निर्जन, 
जो खेंडहर हो, वीरान। 

ग़रइसानी (५०० )*०) अ वि-जो मनुप्यो-जेसा न हो, 
अमानूपिक। 

ग़रकानूनी (»)०७,४») अ वि-दे गेरआईनी'। 

ग्रेरकारआसद (०. ४,४७०) अ फफा वि-जो उपयोग के 
काबिल न हो, अनुपयुकत , जो काम न दे, बेकार। 

गेरजानिबदार (॥०...०)४०) अ फा विन्‍जों किसी 
का पक्षपात न करे, तटस्थ, उदासीन। 

ग़रजानिबदारी ( »)०...०५-)*०) अ फा स्त्री -निप्पक्षता, 
अतटस्थता। 

रेरज़िम्मदार (॥००००)४+) अ फा वि-जो अपनी 
ज़िम्म दारी महसूस न करे, दायित्वहीन। 

ग्ररज़िस्म.दारी (, ५|0०००)४०) अ फा स्त्री-ज़िम्म दारी 
का एहसास न होना। 

ग्ेरज्जोमकल (, [5० ५5)+०) अ वि-जिसमे बुद्धि न हो, 
वुद्धिहीन, जिसमे अच्छे बुरे की तमीज़ न हो, विवेकहीन । 


२०३ 
ग़ज्ोग़ज़ब (...८०१०६०) अ पु -बहुत ही क्रोध और गुस्सा । 


गेरमहसुस 


ग़रज़ीरूह (3) ५०)%०) अ वि-जिसमे प्राण न हो, निर्जीव, 
निष्प्राण । 

गेरज़ीशुकर (99० ५०)#०) भ वि-जिसमे विवेक और 
चेतना न हो, जड। 

गरजुरूरी ((५))-०)४०) अ वि-जो आवद्यक न हो, 
अनावश्यक । 

ग्रेरत («०,#०) अ स्त्री-लज्जा, लाज, शर्म, स्वाभिमान, 
खुददारी। 

ग़रतदार (॥७००)४०) अ फा वि-स्वाभिमानी, खुददार। 

गैरतनख्वाहदार (॥|७|३०८०००)+०) अ फा वि-जो वेतन के 
विना काम करे, अवेतनिक। 

गेरतमंद (७०.०००,४०) अ फा वि-दे गैरतदार। 

गरतह॒ज़ीवयाफ्त (८००५/...-८०२२)४०) अ फा वि-असम्य, 
अशिष्ट, नामुहज्ज़व । 

ग़ेरता लीमयाफ्त. («० /२-०)४०) अ फा वि-वे पढा- 
लिखा, निरक्षर, अशिप्ट, असम्य, उजड्ड | 

गैरपसदीद (४७४००..००)४०) अ फा वि-अप्रिय, अरुचिकर, 
अनुचित, नामुनासिव । 

ग़रपाएदार (॥५४०)४+) भे फा वि-जो टिकाऊ न हो, 
अदृढ। 

मरपुख्त (५०)४०) अ फा वि-जो कच्चा हो (फल 
आदि), अपक्व, जो निश्चित न हो, गेरयक़ीनी (वचन 
आदि) , जो कच्ची ईंटो का वना हो। 

ग्रेरफसीह (#४«“)%०) अ वि-जिसे साहित्यिक जन असाबु 
समझें (शब्द आदि), साहित्य में अप्रचलित या अप्रयुक्त 
शब्द । 

गेरफानी (, »७,2>)अ वि-जो कभी नप्ट न हो, जो कभी 
न' मरे, अनश्वर, शाश्वत । 

ग़ैरफित्री (, ५)४०)४०)अ वि-जो प्राकृतिक न हो, अनेसगिक, 
अप्राकृतिक। 

गेरमक्तुअ (£+०5-९)४०) अं वि-जो कटा न हो, अविछिच्न, 

अखण्डित। * 

गैरसक्फूल ((9०८०)#)) अ वि-वह सपत्ति आदि जो 
किसी ऋण आदि में रेहन न हो, ववकहीन। 

ग्रेरमक्वूल ((9०४-०)४०) अ वि-जिसे लोग पसद न करे, 
अप्रिय, जो माना न जाय, अमान्य, जो मजूर न हा, 
अस्वीकृत। 

म्रमकह (४))८/)%+) भ विजजो देखने में कुरूप न हो, 
शभदशंन, जिसका खान-पान घृणित न हो । 

ग्ैरमस्सुस (, )०)55००)४८) ज विजजों खास न हो, 
साधारण, सामान्य । 





ग्रेरमर्ूश 


२०४ 


ग़रमुतअस्सिर 





ग्रैरमाश ((/9)४००)६०) अ वि-जिसमें मिलावट न | गेरमसतूंब (..३०७)०५)४०) अ वि-जो शीतल न हो, जो ठडा 


हो, अक्त्रिम । 
ग़ेरमझाअः («०))००४०) अ वि-खह भूमि जो बोई-जोती 
न जाती हो, अक्ृष्य । | 
ग्रमद्यू अ (6));०९४०) भ॒ वि-दे गरमजझ्ाअ!। 
ग्ेरमत्वूआः (८०)-५००)२००) अ वि-वह पुस्तक जो प्रकाशित 
' न हुई हो, अप्रकाशित, अमुद्रित, हस्तलिखित, पाण्डुलिपि। 
गेरमत्वूआ (£,००)२०) अ वि-जो मनोवाछित न हो, 
अरुचिकर, नापसदीद । 
ग़रमत्रकः («४),-०,)५०) अ वि-वह वस्तु जो छोड़ी न गयी 
हो, वह सपत्ति आदि जो तरीके से अछूग हो। 
गेरसत्र॒क ((५)):०)४०) अ वि-वह शब्द जो साहित्य में 
व्यवहृत हो, वह वस्तु जो छोड़ी न गयी हो, अत्याज्य | 
ग्रैरमत्लूब (.9७००)५०) अ॒ वि-जिस वस्तु की इच्छा न 
हो, अवाछित, अनिच्छित | 
गेरसद्ऊ (१००»)७०) अ वि-जो किसी दावत आदि में 
बुलाया न गया हो, अनिमत्रित। 
ग़ेरमद्खूलः («५०५-५)५०) अ वि-वह स्त्री जो रखेली न 
हो, जो वस्तु दाखिल की हुई न हो। 
गरमन्कूलः (८-५४५७..०)५०) अ. वि-वह सपत्ति जो एक 
स्थान से दूसरे स्थान पर न जा सके, जैसे--भूमि आदि, 
स्थावर, अचल 
गेरमन्कल (($४-५०,४५०) अ वि-जो हट न सके, जिसका 
स्थानान्तरण न हो सके | 
गेरमन्कूहः (५०५८०-०)»+६) अभ स्त्री-वह स्त्री जिसका 
विवाह न हुआ हो, अविवाहिता। 
ग्ेरमन्कूह ((१/--०६०) अ प्‌ -वह पुरुष जिसका विवाह 
न हुआ हो, अविवाहित । हे 
ग़रेरमफ्तूह (१०-४-+)२०) अज वि-जो जीता न गया हो, 
अविजित, जो जीता न जा सके, अजेय, जो हारा न हो, 
अपराजित । 
ग्रेरमम्नूअ (£9--०“)»+) अ “वि-जिसकी मनाही न हो, 
अनिपिद्ध, जिसका खान-पान वर्जित न हो । 
रोरमस्तून ((.))-०००)-०) अकृतज्ञ, अनाभारी, नाशुक्ता, गेर- 
महक्र। 
ग़ेरसरई (,५5,०»)»०) अ वि-जो दिखाई न पडे, अगोचर, 
अदृश्य । 
गेरमऊंच (५०३०)*)४») भ वि-जो रोव में जाया न हो, 
जो डरा न हो, वेबड़क, निर्भय। 
ग्रेरमर्गूव (०)०)-०)२०) अ वि-जो पसदीद' न हो, अप्रिय, 
अरुचिकर। 


न हो, जिसका स्वभाव शीतग्रधान न हो; जिसमें नमी 
या तरलता न हो । 

ग्रेरसवृत (७१०)-)२०) अ वि-जो क्रमवद्ध न हो, भग्नक्रम, 

असंबद्ध, जो अट-शठ हो (बात), बेख्त, विश्वेखल्ल । 

गेरमइकूक ((५४५४2-०)५०) अ वि-जिसमे कोई शका न 
हो, असदिग्व। 

ग़रमझुर ()9८८४०९)%०) अ वि-जो प्रसिद्ध न हो, अप्रसिद्ध, 
अविख्यात। 

गरमस्सूम (/३००००*)»८०) अ वि-जो विपयुक्त न हो, 
जो जहरीला न हो, निविप । 

शेरमामूली (५9+-)»०) अ वि-जो साधारण न हो, 
असाधारण, महत्वपूर्ण, अहम। 

गेरसा यूब (.१८-९)२६) अ वि-जिसमे दोप न हो,दोषहीन । 

ग्रेरसायूस ((#9२०५)४६६) भ वि-जो निराश न हो, 
निराशाहीन, आश्यान्वित । 

ग्ेरमा सुम (/३-००००२०) अ वि-जो पाप रहित न हो, 
पापयुकत। 

गरमाहिर ()०-०)००) अ वि-जो किसी काम का अच्छा 
ज्ञाता न हो, अविज्ञ । 

गरमुऐयन (...६०+)४+) अ वि-जो निश्चित न हो, 
अनिश्चित । 

ग़ेरमुकस्सल (( ८०,४६०) अ वि-जो अधूरा हो, अपूर्ण, 
नाकिस। 

गैरमुक़ररः (४))४-०)४०) अ वि-जो मुकरंर न हो, 
अनिश्चित। 

ग़रमुक़रर ())४००)४०) अ वि-दे गैरमुकरंर । 

ग़ैरमुकरंर (3)/+)>«») अ वि-जो दोवारा न हो, जो 
दोहराया न गया हो, अपरिचित, अनजान । 

गैरमुजज्जञा (॥995:०९)२०), अ वि-जो अलग-अलग टुकडो 
में न हो, सवद्ध, जो अध्यायो और खडो मे न हो। 

गेरमुजस्सम («»«६००)४८) भ वि-जिसने शरीर धारण न 

किया हो, जिसका कोई रूप निश्चित न हो, निराकार। 

ग्रैरमुजाज़ (:७-०):६) अ वि-जिसको किसी कार्य- 
विशेष की आज्ञा न हो, अनधिकारी । 

ग्रैरमुतअल्लिक ((#००-०)२०) अ वि-जो किसी विपय 
विशेष से सम्बन्बित न हो, असगत, असबद्ध। 

गैरमुतअस्सिब (५....०«६-०)४+८) अ वि-जिसमे घा्मिक 
या जातीय सकीर्णता न हो, उदाराशय, वृहच्चित्त। 

ग़ैरमुतअस्सिर (+55-०)»०) अ वि-जिसने असर न लिया 
हो, जो प्रभावित न हुआ हो, अग्रभावित, तटस्थ, निष्पक्ष | 


ग़ेरमुतअह्‌हिल 


ग्ररमुतअहहिल (|9५७-०,७०) अ वि-जिसका ब्याह न 
हुआ हो, और जिसके वाल-बच्चे त हो । 
गेरमुतगैयिर ()५००-०)२०) अ वि-जो बिगडा न हो, जो 
खराब न हुआ हो, अविक्ृृत, अरूपान्तरित। 
गरमुतदस्यित (, +2००००)४०) अ वि-जिसमे दियानतदारी 
न हो, अविश्वस्त, सत्यानिष्ठ । 
गैरमतनाही ((#'४०.०)००) भ वि-अपार, असीम, 
जिसकी सीमा और छोर न हो । 
ग़ेरमुतमहित (...०-०-०)५०») अ वि-जो सभ्य और शिष्ट 
न हो, असमभ्य, अशिष्ट, जगली, वहजी। 
गेरमुतवकर्की ((535-*)»६) अ वि-जिसकी जाशा न हो, 
अप्रत्याशित, जो आशा से अधिक हो, आशातीत। 
ररमुतशहिद (०७४००)५०) अ वि-जो हिंसा पर विश्वास 
न रखता हो, जो हिंसक न हो, अहिंसक। 
गैरमुतदाहिदान, (४०|००-४०००)६०) अ फा वि-जिसमें 
हिंसा का प्रयोग न हो, शाच्तिसय । 
 भरमृतहविक़क ((9४८:०८०)७०) अ वि-जिसकी जाँच- 
पडताल न हुई हो, जिसका निश्चय न हुआ हो, अनिश्चित, 
सदिग्ध। 
शैरमुतहम्मिल ((5०.»)४+) भ वि-जिसमे सहनशीलता 
न हो, असहिष्णु। 
ग्ैरमुतहरिक (, ५६,-०-०)४०) जो चलता-फिरता न हो, 
अचल, जो अपनी जगह से हिल न सके, गतिहीन। 
गरमुदल्लल ((/०-०)४+) अ वि-जिसका सुबूत न हो, 
अप्रमाणित, जिसके लिए कोई दलील न हो, अतवर्य, 
अयुक्तिसगत | 
गेरमुनज़्जञ्म (/४०2.०,५०) अ वि-जिसका संगठन न हो, 
/ असगठित, जो ऋ्रमबद्ध न हो, बेतर्तीव, असवद्ध । 
ररमुनासिब (० ०.०)२+) अ वि-जो उचित न हो 
अनुचित, अरलीलतापूर्ण, फोहश, उदृडतापूर्ण, नामुहज्जब। 
गरमुस्कित ((+०«*)२+) भ वि-जोहो न सके, असभव 
मशक्य । 
गेरमुरव्वज ((१)-+)४६) अभ वि-जिसका चलन न हो, जो 
प्रचलित न हो, अव्यवहूत, अप्रचलित । 
गेरमुवस्सक्त (55)-)%०), अ वि-जो प्रमाणित न हो 
जो निश्चित न हो, जो युक्तिसगत न हो । 
गेरमुदारखस (| )०००.७०)६६) अ वि-जिसका निदान 
(तशखीस) न हुआ हो, जिसके वश और छुल आदि का 
पता न हो । 
ग्ैरमुशावेह (८५-०)३-८) अ वि-जो एक दूसरे से मिलते- 
जुलते न हो, जो एक-जैसे न हो, भसहरूप । 





२०५ 


शैरवाकिई 


ग़रमुइतबहू («०-७.०,००) अ वि-जिसमें सदेह न हो, 
असदिग्ध, अविकल्प, यकीनी | 

ग्ेरमुसहकः (55०.०.०)५४) अ वि-जिस सूचना या वार्ता के 
झूठ सच का निर्चय न हुआ हो, अविश्वस्त, जिसकी 
तसदीक न हुईं हो, अप्रमाणित | 

गेरमुसहक ((90-००)»«) अ वि-दे 'गैरमुसहक'। 

गरमुसलूलम (/)४०) अ वि-जो माना न जाय, 
अमान्य, जिसका सुवृत न हो, अप्रमाणित। 

ग़ेरमुसललह (&»+)>«) अ वि-जो हथियारबद न हो, 
निरस्त्र, शस्त्रहीन। 

ग़ेरमुसल्सल (,०४०+)%८) अ वि-जो जजीर मे जकठा 
न हो, विश्वूखल, जो लगातार न हो, अनिरतर। 

गेरमुसावी ((५)५०००)४०) अ वि-जो वरावर न हो, 
असमान । 

गरमुस्तकिल (5:८...०)४०) अ वि-जो हमेशा के लिए न 
हो, जो थोडे दिनो के लिए हो, अस्थायी । 

गेरमुस्ततीआ ((६००८०*)४०) अ वि-जिसमे सामर्थ्य न 
हो, अशक्त, जो निर्धन हो, धनहीन, दरिद्र। 

ग्रेरमुस्तवद (५०८....०)०-०) अ वि-जिसके पास प्रमाणपत्र 
न हो, जो सनदयापतत थे हो, जिसका विश्वास न हो, 
अविश्वस्त। 

ग़रमुस्तहक़ (5८5००००५४०) अ वि-अपात्र, अयोग्य, 
नामगहरू, अनधिकारी, गेरहकदार। 

गेरमुस्तासलू ((>०>)२६) अ वि-जिसका प्रयोग न 
हुआ हो, अप्रयुक्त, जिसका प्रयोग किया थे जाता हो, 
अव्यवहृत। 

गेरमुहस्ज़ब (.०)५+)२+) भ वि-दे 
अशिष्ट, दु शील, उजड्ड। 

गेरमहिम (/०)०)४६) अ वि-जिसमे सदेह न हो, 
असदिग्ध, जो भ्रम में न डाछे। 

गैरसेमारी ((५)०-०२/)६६) अ वि-जो आदश के अनुसार 
नहो, जो विद्वत्तापूर्ण न हो, जो दर्जे से गिरा हुआ हो। 

गेरमौजूद (0:०3+)#+) अ वि-अनुपस्थित, गेरहाज़िर, 
अविद्यमान, नामौजूद । 

गेरमौजूदगी ((५४०+०३-०)७+) अ फा स्त्री-अनुपस्थिति, 
गेरहाज़िरी, अविद्यमानता, नामौजूदगी । 

ग्रैरमौरूसी (,५59)“)»८) अ वि-वह जमीन या जायदाद 
जो मौरूसी न हो, अपतुक। 

गैरवाक्तिई (, ६००5]|9)&-) ज वि-जो सत्य न हो, असत्य, 
झूठ, जो ठीक न हो, अयथार्थ, जो उचित न हो, 
अनुचित। 


गैरतह॒जीवयापत *, 





गैरवाजिव 





ग़ेरवाजिब (.->9)%०) अ वि-अनुचित, नामुनासिव, 
जिसका अदा करना आवश्यक न हो, अदेय। 

गरवाजेह ( आर अ वि -जो साफ-साफ न हो, धुँधला, 
अस्फूट , स्पष्टीकरण न हुआ हो, अस्पष्ट। 

ग़ैरशरीफ (..४८)-४)४०) अ वि-अकुलीन, हीतयोनि, गेर- 
खानदानी, अनाये, असज्जन, अधम, नीच । 

गरशरीफानः («०८४०,४०) अ फा वि-तीच छोगो- 
ज॑सा, अशिष्टतापूर्ण, अनायोचित । 

गरसहीह (४&-०)%०) अ वि-जो सच न हो, असत्य, 
झूठ, जो शुद्ध न हो, अशुद्ध, जो तन्दुरुस्त न हो, अस्वस्थ । 

गेरसालह (८“००)%०) अ वि-अशुद्ध, दूषित, फासिद, 
असज्जन, नाशरीफ । 

गेरहमदद (०)७-००)»०) अ फा वि-जिसमे सहानुभूति न 
हो, जो दुख आदि में सहायता न करे। 

गरहाज़िर (»००-)४०) अ वि-जो अपनी ड्यूटी पर 
हाजिर न हो, अनुपस्थित, जो मौजूद न हो, अविद्यमान। 

ग़रहाज़िरी (५)-००-)४०) अ स्त्री-अनुपस्थिति, अविद्य- 
मानता । 

गेल ((|%£) अ १ -मोटा-ताज़ा शिशु, भरी हुई वाह, 
वह दूध जो स्त्री सभोग के समय शिशु को दे । 

ग़ैलस (७.०) अ स्त्री-वह लडकी जो पूरी आयु को पहुँच 
गयी हो और जिसमे कामेच्छा उत्पन्न हो गयी हो, कुएँ 
का स्रोत्त । 

रेस (८) अ पृ -वर्षा, वृष्टि, मेह, वारिश, वरसना, 
वरसाना। 

गेसान (..)००*+) अ प्‌ -युवावस्था की तेजी, जवानी का 
जोश, युवावेग । 

ग़ेहम («»८६६) अ स्त्री-तिमिर, अन्धकार, तारीकी, अँधेरा। 

गहाँ (५८४४) फा प्‌ -गहान' का लघु , दे गेहान। 

गेहान (५४४) फा प्‌ -ससार, जगत, दुनिया । 


गो 


गो (१४) फा अव्य -यद्यपि, अगरचे, (प्रत्य) कहनेवाला, 
जैसे--.हकगो' सच्ची वात कहनेवाला। | 

गो (५४) फा प्‌ -गाय, गो, घेनु, केदुक, गेद, पोलो का 
गेंद (सस्कृत से साम्य) । 

गोइंद. (४७०७,४), फा वि-कहनेवाला, वक्‍ता, गुप्तचर, 
जासूस । 

गोइया (७४)४) फा अव्य-दे गोया', यह शब्द अब 
व्यवहृत नही है, इसके स्थान पर गोया' बोलते हे तुम 
मेरे पास होते हो गोया'--मोमिन | 


श्ण्द्‌ 


+ 


गोरपरस्त 


गोए (<)४) फा प्‌ -गेंद, कदुक, पोलों का गेंद । 

गोएगिरीबॉ ((०८)४ <)४) फा प्‌ “गले में लगाने की 
घुडी । 

गोएचोगाँ ((/#/+> <95) फा प्‌ -पोलो खेलने का गेद। 

गोएवाज़ी (, ३०८३)४) फा स्त्री -गेद-बल्ले का खेल, क्रिकेट । 

गोक ((४)») फा प्‌ -मेंढक, दर्दूर, मड़क। 

गोज़ ()»४) फा प्‌ -अधोवायु, अपान वायु, रियाह। 

गोजेशुतुर ()४- 3५) फा पु -ऊँट का अपान वायु, अर्थात्‌ 
ऐसी आवाज़ जिसे कोई न सुने, सिथ्या और फूजूल बात । 

गोतः («७)») अ प्‌ -डुबकी, मज्जन, पानी में पठना, मूल 
शब्द गूत है, परन्तु वह प्रचलित नही है। 

गोतःखोर ();>4०१०) अ फा-ड्बकी लहछगानेवाला, 
मज्जनार | 

गोतःखोरी ((५)>०८४३०) अ फा स्त्री-डुबकी लगाना, 
गोता मारना। 

गोतःगाह (४४०४७)०) अ फा स्त्री-ड्बकी लगाने का स्थान। 

ग्ोत.ज़न (..;०४०७)०) अ फा वि-दे गोत खोर'। 

गोतःज्ञती ((५०;०४७५०) अ फा स्त्री-दे गोत खोरी'। 

योदबांन (.. ८०४) फा प्‌ -ऊट का कोहान। 

गोनाब (८४१४) फा पु-गाज़ , गुलूगून , मुखचूर्ण, फेस 
पाउडर। 

गोमगो (9-9४) फा वि-असमजस, ऊहापोह, दुविधा, 
तजब्जुब । 

गोयाँ (५५४) फा वि-बोलता हुआ, कहता हुआ। 

गोया (५७४) फा अव्य-मानो, जैसे, गोया कि (वि) 
वोलनेवाला, वक्तता। 

गोयाई (४५७४) फा स्त्री-वाकशक्ति, वाचन-शविति, 
बोलने की कृव्वत । 

गोरः (४))») फा प्‌ -कच्चा अगूर। 

गोर ()+०) फा प्‌ -अफगानिस्तान का एक प्रसिद्ध नगर। 

गोर ()»४) फा स्त्री-कन्न, समाधि-भवन, जगरलू, कानन, 
गोरखर, जगली गधा विशेष। 

गोरकन (,5)»४) फा वि-कन्न खोदनेवाला, विज्जू, एक 
प्रसिद्ध जन्तु जो कन्न खोदकर मुर्दे खाता है। 

गोरकनी (, »5)») फा स्त्री -कब्रें खोदन का काम या पेशा | 

गोरखर (,०))४) फा प्‌ू-एक जगली गधा-विशेष, वन- 
ग्देभ। है 

गोरखानः («०))४) फा प्‌ -कन्न, समाधि-भवन। पर 

गोरपरस्त (०««)२))४) फा वि -कब्र पूजनेवाला, मु 
का वह सप्रदाय जो महात्माओ की कब्रो का सम्मान करता, 
उन प्र चिराग जलाता और फूल आदि चढाता है। 


' गोरपरस्ती 


गोरपरस्तोी (५०)२)१४) फा स्त्री-कन्न पर फूल आदि 
चढाना और रौशनी करता | 
गोल: (<9४) फा प्‌ “गोल पिड, गोल चीज, तोप आदि 
का गोला ह 
गोल'अंदाज़ (॥|०००५४) फा वि-तोपची, तोप का गोला 
चलानेवाला । 
गोल बारी (, ५०५०-५४) फा स्त्री-तोप से गोलो की वर्पा। 
गोल (, 9») फा प्‌ -कान, कर्ण, 'सेनिक्रो का दल, समूह, 
समुदाय, भीड, दे गूल। 
ग्रोल (, |9+) तु प्‌ -वह सेना जिसके साथ सेनापति हो। 
गोल (|) फा वि-मू्खे, मूढ, अनाडी। 
ग़ोलबियावाँ (०५ (०) फा प्‌ -दे गूले वियावाँ। 
गोश. («४9४ ) फा प्‌ -घर का कोना, एकान्त , जाविय , कोण। 
गोशःगीर (३७४८-७४) फा वि-दे गोश नशी'। 
गोश गीरो (_५)»४०४४) फा स्त्री-दे- गोश नशीती'। 
गोश गुज्ञी ((+2)5०४)४) फा वि-दे गोश नशी'। 
गोश'गुज्ञीनी (५४,४०४) ) फा स्त्री -दे गोश नशीनी। 
ग्रोश'नशी ((+५६४००:०५४) फा वि-एकान्तवासी, कोने में 
बैठनेवाला, सबसे अलग-थलग अकेला रहनेवाला । 
गोश नशीनी (, ५४.५-४०००५४ ) फा स्त्री -एकान्त में रहना, 
सबसे अलूग होकर अकेला रहना। 
गोश (,/95) फा प्‌ -कान, श्रवण, कर्ण। 
गोशएदज़्िवा (४ “-४)४) फा अ प्‌ -एकान्त, निर्जन 
स्थान, जहाँ कोई न हो ऐसा छोटा-सा स्थान । 
गोशएततनहाई (, ५४५८० ४४.४&)४) फा प्‌ -एकान्त, गोशए 
इजिवा,-- सैकडो हख्॒ते आवाद किये हे इसको, कौन 
कहता है कि दिल गोशए तनहाई है ।” 
गोशएकर्मा ( 5 «#5) फा प्‌ -कमान का चिल्ला। 
गोशएचइ्स (७४७ ४७४) फा पु-अआँख का कोना। 
. गोशखा (४७५ ४9) फा स्त्री-कनसलाई, एक लवा और 
' पतला कीडा जो कान में घुसकर बडा कप्ट देता है। 
गोशगिरा (5, 5) फा वि-जिसे ऊँचा सुनाई देता हो, 
वहरा, बधिर। 

गोशगुज्ञार (॥0 /95) फा वि-कहा हुआ, प्राथित 
कथित, श्रुत। 

गोशज़द (०), #£95) फा वि-कान में पडी हुई वात, श्रुत, 
सुना हुआ। 

गोश ता गोश (, /95५७ #७४) फा वि-इघर से उधर तक, 
इस सिरे से उस सिरे तक। 


२०७ 


गौरोजीस 


गोशदारी (,५)० /#9४) फा स्त्री-कनसुए लेना, निरीक्षण, 
देखरेख। 

ग़ोशवरआवाज्ञ (|): /95) फा वि-आवाज़ की आहट 
प्र कान लगाये हुए, उत्कर्ण । 

गोशमाल ((|७*/»४) फा वि-कान उमेठनेवाला, कान 
उमेठना। 

गोशसाली (५०५ /9४) फा स्त्री-कान उमेठता, रूडको 
मथवा छोटे नौकरो को सजा देने के लिए उनके कान मलना | 

गोशसाही (,#००५ /»४) फा प्‌ -घोधा, सीप, पियाला। 

गोशवारः (४)|५४५४) फा प्‌ -किसी हिंसाव आदि के अलूग- 
अलग व्योरे का कागज, कान का लटकन, बुदा। 

गोद शुन्वा (|$०४ /£)) फा प्‌ -सुननेवाला कान, वह कान 
जो वात गौर से सुने, अर्थात्‌ वह व्यक्ति जो वात पर 
कान घरे। 

गोश होश (४) #5) फा प्‌ -होश के कान, होशियारी 
और सतर्कता से वात सुनना । 

गोइत (८-४४) फा प्‌ -मास, आमिप, माँस। 

गोइतखोर (+१००--४)४) फा वि-गोदत खानेवाला, मासा- 
हारी, जो प्रकृति से मासाहारी हो, जैसे---सिह आदि। 

गोइतजोरी (, ५))>०-४)४) फा स्त्री -गोइत खाना, मासा- 
हार, मासभक्षण। 

ग्रोसालः (4-!..)४) फा प्‌ -गाय का वछडा, गोवत्सल। 

गोसालए फलूक (०६७ «४०.)४) फा अ प्‌ -वुपराणि, 
वुर्जे सौर । 

गोस्पद (००....)४ ) फा स्त्री-वकरी, अजा। 

गोस्फद (७०७७.७४) फा स्त्री-दे गोस्पद!। 


गो 


स्ौगा (००) फा प्‌ -कोलाहल, जोर , हाहाकार, कोहराम । 

ग़ोगाई (४०८) फा वि-कोलाहल करनेवाला, शोर 
भचानेवाला | 

ग्रौज़् (3१2) अ पु-सकलप, निश्चय, इरादा। 

ग़रोत (/+») अ पु -किसी चीज़ में घुसना, एक चीज़ का 
दूसरी चीज में समाना। 

गौर (3०) अ पु -चिन्तन, मनन, सोच, विचार, ध्यान, 
खयाल, तनमयता, इनरिमाक, तसब्बुर, अनुध्यान, 
तवज्जुह, ध्यान । 

ग़्ौरतलब (...-४2))>) अ वि-जिस पर विचार किया जाय, 
विचारणीय, जिस पर विचार आवश्यक हो। 


गोशदार (॥०५ ४») फा वि-बात सुनने के लिए कान ग्ौरोखौज्ञ ((+9०3)+) अं प्‌ -तोच-विचार, बहुत अधिक 


« लगानेवाला, कनसुए लेनेवाला, निरीक्षक, नियहवान। 


| 


गौर । 


गौरोपदर्तिः 


शौरोपर्दात़््त (->|०)२७))०) भ फा स्त्री -देखरेख, पालूव- 
पोपण। 

गौल (9०) अभ प्‌ -दुख, रंज, हत्या, हनन, हलाक, 
अचानक पकड़ लेना। 

ग़ौस (८०)०) अ प्‌ -वह मुसलमान महात्मा जो वली से बडा 
पद रखता है, (वि ) दुहाई सुननेवाला, न्यायकर्ता, न्याय 
के लिए पुकारना, दुहाई देना। 

गौस (,»)>) अ प्‌ -पानी में पैठना, गोता मारना, 
अचानक किसी चीज़ पर उतरना 

गोहर (»»)४) फा प्‌ -मुक्ता, मुक्तक, मुक्ताहछ, मोती । 

गौहरअफ्शां ((॥४०)०)४) फा वि-मोती विखेरनेवाला, 
ऐसी मीठी बातें करनेवाला मानो मोती बिखर रहे हो । 

गौहरअपकानी (,५०५४०()०५४) फा स्त्री-मोती विखेरना, 
मीठी-मीठी बाते करना। 

गौहरफरोश (,#9)2)2)5) फा वि-मोती वेचनेवालछा, 
जौहरी; ग्रुणग्राहको के सामने अपने गुणों का प्रदर्शन 
करनेवाला । 

गौहरफरोशी (, »«४9)०)»)४) फा स्त्री -मोती बेचना, गुण- 
ग्राहकों के सामने गृणो का प्रदर्शन । 

गौहरफिशा ((/५४)०५४) फा वि-दे गौहरअफ्शाँ। 

गोहरफिशानी (, ५०८०)०५४) फा स्त्री -दे गौहरअप्शानी' । 

गोहरवार (,०)०)४) फा वि-मोती बरसानेवाला, 
मुक्तावर्षक, रोनेवाला (विश्येपत. आँख) । 

गौहरबारी (५)०)०)४) फा स्त्री-मोती लुटाना, रोना, 
आँसू बहाना । 

गौहररेज़ (+४))०७४) फा वि-दे गौहरवार'। 

गोहररेज़ी (,»,२))०७४) फा स्त्री-दे गोहरवारी'। 

गोहरदनास ((#"०-४)»)४) फा वि-मोती की परख 
रखनेवाला, जौहरी, गुण की परख रखनेवाला, यृणग्राही । 

गौहरशनासी (,५००००““)०)४) फा स्त्री-मोती की परख, 
गुणो की परख। 

गोहरसंज ( €-«)१४)फा वि-मोती तौलनेवाला, जौहरी 
गुणों का परखनंवाला; अच्छी कविता करनेवाला। 

गौहरसंजी (,५&०.०)००५४) फा स्त्री -मोती तौलना, जौहरी 
का काम, गुणों की परख, अच्छी कविता करना। 

गौहरे ताबाँ (()४७ ,»)४) फा प्‌ -वहुत अच्छी चमक देने- 
वाला मोती । 

गीहरे दंदाँ ((/५००)०७४) फा प्‌ -मोतियो-जैसे दाँत, 
मोतीर्पी दाँत | 

गौहरे यकता (७८८५ )०)४) फा पृ -वह मोती जो सीप में 
एक ही होता है, इसलिए वड़ा और वहुमूल्य होता है। 





२०८ 


चंक 





न्त्‌ 


चंग ((#->) फा प्‌ -एक टढ़े आकार का वाजा, मट्ठी 
पजा; हर टेढी वस्तु। 

चंगनवाज्ञ (॥|9$०.(०-) फा वि-चग बजानेवाला। 

चंगनवाज़ी (५)|३०.५०७) फा स्त्री-चंग बजाने का 
काम या पेशा। 

चंगलूक (६ ४9-५.6०) फा वि-जिसके हाथ-पाँव ठेढे 
हो, लुझा । 

चंगाल (४) फा प्‌ -दे चगुल। 

चंगी (#>) फा वि-चग बजानेवाला । 

चंगुल ((४-->) फा पू -मनृप्य का पजा, पक्षी का पजा, 
शेर आदि का पजा। 

चंगक (५-०) फा वि-दे चगल्‌क'। 

चंगेज़ (४४७) तु पू-दे शुद्ध उ चिंगेज़ । 

चंद: (४००७) फा पु-वह घन जो बहुत-से लोगो से लेकर 
किसी कार्य-विश्ञेष में व्यय किया जाता है। 

चंद (७-७) फा वि-थोडे, कतिपय, कितने। 

चंदगाह (४४००-२) फा स्त्री -बहुधा, प्राय , अक्सर। 

चंद दर चंद (००-२)० ००-२३) फा वि-वहुत अधिक । 

चंदन ((..००-७) एक प्रसिद्ध सुगधित लूकडी, सदल। 

चंदसर्द: (४०,००७) फा वि-वह व्यक्ति जो अकेला कई 
आदमियो का काम' करे। 

चंदरोज़ः (४)))००-७) फा वि-थोडे दिनो का, अस्थायी, 
जो अधिक काम न दे, बोदा, जो नाशवान्‌ हो, नश्वर, 
फानी । 

चंदसालः (<-..७७७-) फा वि-जो थोडी आयु का हो, 
जो थोडे वर्षों के लिए हो; जो थोडे वर्षो में समाप्त हो । 

चंदाँ, ((|००-७) फा अव्य-इतना, इस कदर, कितना, 
किस कदर, ज़रा भी, कुछ भी । 

चंदाल ( |५०-७) फा प्‌ -अधम, नीच, चाडाल , चौकीदार, 
रखवाला। 

चंदीं, (५०००७) फा अव्य-इतना, इस कदर, कितना, 
किस कदर। 

चदे (<०««>) फा वि-थोड़े दिन, थोडी देर। 

चंबर (3-७) फा वि-परिधि, मुहीत, बड़ी डफली, 
डफ, घेरा, हल्का; तौक़, गले का एक आभूषण, फकमद, 
ऊपर चढने की रस्सी, कद, कारावास, चक्कर देना। 

चंबरों ((+2)००-७) फा वि-गोल, मडलाकार । 

चक (५४६) फा प्‌ -दस्तावेज़, लेख्य, वेनामा, विक्रय- 
लेख, सीमा, हद, क्षेत्र, रकवा, उद्यान, वाग, आदेशपत्र, 


घकरश २७ 


२०९ 


चपात 





हक्‍्मनामा, धुनकी की मूठ, खलियान समेटने की पाँच | चतुक (४) फा पु-दे चगूक'। 


शाखावाली लकडी, पचा, वृत्ति, वजीफा। 

घकदश (,/»८>) फा प्‌ -श्येन का घोसला, वाज के रहने 
का स्थान । 

चघकस (,»४<>) फा प्‌ -दे चकश'। 

तकाद (०७०) फा स्त्री -ललाट, माथा। 

चकावक (४४६७) फा पु-चड्ल, एक मधुरस्वर पक्षी, 
टटीरी, टिट्टविभि। 

चकीदः (४५०८६) फा वि-टपका हुआ, गिरा हुआ। 

चकीदनी (५०५०६) फा वि-टपकने योग्य, गिरने योग्य । 

चकुश (,/४%) त॒ पु-लोहार का हथोडा। 

चकोचान («०५१.-५३) फा पु-योग्यता, 
काविलीयत, पात्रता, इस्ते दाद । 

चवमः (०«*८>) तु प्‌ -मोज़ा, जुर्राब, बूट जूता। 

चक्‍माक़ (3५००5) तु प्‌ -एक आग देनेवाला पत्थर, 
अग्नि प्रस्तर, व्यग, कटाक्ष, तज़ | 

चक्र. (४:४-) फा पृ -बूँद-बूँद टपकना। 

सकल; (4.४८>) तु प्‌ -वेश्याल्य, रडियो का महल्ला। 

चवश ((/*८२)तु पु -लोहारो का हथौडा, दे 'चकुश', दोनो 
शुद्ध है। 

चकश (8८०) फा पृ -बुलबुरू अथवा वाज़ आदि के 
बिठाने की लकडी, अड्डा । 

चक्‍स (४८) फा प्‌ -पुडिया, जिसमे सौदा वँधा होता है। 

चख (८«> ) फा स्त्री -कलह, झगडा, कहा-सुनी, तू-तू, मे-में। 

चखद (/००%) फा स्त्री -गले की वतोडी, रसोली । 

चखिदः (४५००३) फा वि-लडनेवाला। 

च्जी (१६०७) फा वि-दु खित, क्लेशित, रजीदा। 
चखस्ीद (४७५००८७) फा वि-लडा हुआ, जो लूडा हो। 
चखीदनी (५००५७००६) फा वि-लडने योग्य । 

चग (€-) फा स्त्री -मठा फेरने की रई। 

चंग़रिद्त, (५:०४)०-२) फा पु-सूत की पिडिया, अटी। 
चग़ाज़्ञ ()०७) फा स्त्री-व्यभिचारिणी, फाहिशा, 
कुलटा, मुँहुफट और वाचाल स्त्री। 

चग़ान (०००७) फा प्‌ -धुनिए की मूठ-जंसी एक लकडी 
में ज्ाँसे डालकर बजाने का एक वाजा। 

चग्मान जन (...)००५६७) फा वि-चगाना बजानेवाला। 
चगिल (४) फा प्‌ -दे चिगिल'। 

चगूक (( ४.०७) फा पु -चटक, गौरंया पक्षी , सुर्खाव पक्षी । 
चरज (,०>) फा पू.-मेढक, दर्दुर, मडूक, वह फोडा 
जिसका मुँह बद हो और भीतर पीप हो। 

चज् ()>) फा प्‌ -कंपि, बदर, वानर। 


विद्वत्ता, 


चत्र (>>) फा प्‌ -छत्री, छाता, वह छाता जो राजाओं 
के सर पर लगाया जाता है। 

चत्रज़न (...))-७) फा वि-जमीन पर हाथ टेककर और 
पाँव ऊपर करके खडा होनेवाला । 

चत्रपोद् (( /५5)०>) फा वि-जो छाते से ढंका हो, जिस 
पर छाता लगा हो। 

चत्रवश ((#9)5%) फा वि-छाते-जैसा, छाते की तरह 
गोल और सायादार। 

चत्रसाँ ((५००)-०३) फा वि-दे चत्रवण'। 

चत्रे अबरी (+४)००० ):७) फा अ पु-रात्रि, रात, निद्ञा। 

चत्रे आबयूं (४४ )>) फा पु-आकाश, आस्मान। 

चत्रे कुहली (, » «४ ,«& ) फा अ पु-आकाश, आस्मान, 
काली घटा। 

चत्रे ज़रनिगार (॥०)) ) ४३) फा प्‌ -सोने के काम से 
सुसज्जित छाता, ताराओ जडा आकाश | 

चत्रे नूर (3० 3):७) फा अ प्‌ -सूर्य, सूरज। 

चत्रे शाही (५०७ ,४>) फा प्‌ -बादणाहो के सर पर 
लगाया जानेवारा बडा छाता। 

चत्रे सीमाबी (८०४० 3७) फा प्‌ -दे चन्ने सीमी'। 

चत्रे सीसी (३:४० 95००) फा पु-पूरा चाँद, पूर्णचद्र । 

चनाव (०>०->) फा प्‌ -रावटी की छूकडी का छेद। 

चनार (०७७) फा पु-एक प्रसिद्ध वृक्ष, कहते हे कि रात 
को इसमें से चिनगारियाँ झडती हे । 

चप (५६) फा वि-चबारयाँ, वाम, वायी ओर, उल्टी तरफ। 
चपअदाज़ ()००::०६) फा वि-वह तीरअदाज़ जिसका 
तीर निशाने पर पडकर लौट आये, छली, ठगिया। 

चपकन (५६) फा स्त्री-अचकन के प्रकार का एक 
वस्त्र, अंगरखा। 

चपक़ुलश ( _/-७५% ) तु स्त्री -लीचातानी, आपाधापी, 
भीड-भाड, जगह की तगी, झगडा, वर्खेडा, लडाई। 

चपचल (5८४५-२७) फा पु -झूला, झूलतें का यत्र, रपटन, 
फिसलन। 

चपत (०-७२) फा स्त्री-दे चपात। 

चपदाद (४००८३) फा वि-छोडा हुआ, त्यक्त | 

चपदिहद (3५-००७ ०) फा वि-छोडनेवाला, त्वागी। 

चपरास ((#/)५७७३) फा स्त्री-कमर मे बाँवने की पेटी, 
जो चौकीदार और सरकारी पियादे लगाते हैं । 

चपरासी (_«“)#%) फा प्‌ -चपरास वॉविनेवाला, माल 
के विभाग का सम्मन आदि ता मील करनेवाला व्यक्ति । 

चपात (००५४२) फा स्त्री-चपत, थप्पड। 


धपाती 


चपाती (४६%) फा स्त्री-पतली रोटी, जो हाथ पर 
वढायी गयी हो और बडी हो। 

चपार (८-७) फा प्‌ -चापार का लवु , डाक, डाकिया। 

चपोरास्त (०७)३५-७७) फा प्‌ -दाये-वायें, इधर-उधर, 
दोनो ओर। 

चप्पः («२ ) फा प्‌ -जो उलटे हाथ से सारा काम करता 
हो, खब्वा । 

चफालः («०») फा पृ -सेना, फौज, पक्षियों का झुड। 

चफीदः (४७४००-) फा वि-चिपका हुआ। 

चफीदनी (५5०७७) फा वि-चिपकने योग्य। 

चपतः («८») फा वि-वक्र, टेढा, धन्‍्वाकार, खमीद , 
मिथ्यारोप, तोहमत, वकरी का सिर, सिरी। 

चपत (०-७) फा सस्‍्त्री-अगूर आदि की ट्ट्टी, वाँस की 
खपच्चियों से वनी हुई चौकोर ट्ट्टी। 

चप्सीदः (४७४०-०६) फा वि-चिपका हुआ। 

चबाग (£५->) फा स्त्री -एक मछली । 

चबृतरः (४)०)००-) फा पु-दे चौतरा'। 

चबगुत (-->--> ) फा पु-रुई भरा हुआ पुराना कपडा। 

चम («७ ) फा पु-इठलाती हुई चाल, पेच। 

चमयगदिश ((/#०)४»%) फा स्त्री-इठलाकर चलना, 
खिरामेनाज । 

चमन (.»«>) फा पु-उद्यान, आराम, वाटिका, वाग। 

चमनआरा (| ७+>) फा वि-वाग को सँवारने और 
सजानेवाला, माली, उद्यानपारू । 

चमनआराई (, ५59 ..)»&) फा स्त्री-वाग के सजाने का 
काम । 

चसनपेरा (|)2० ७०%) फा वि-दे चमनआरा'। 

चसनपेराई (, ४४ )%-,.)८>) फा स्त्री -दे चमनआराई। 

चसनवद (००७० »«> ) फा वि-बाग सजानेवाला, वाग 
लगानेवाला। 

चसनवंदी (,४५४०.०&) फा स्त्री-वाग की सजावट, 
वाग के लिए पेड लूगाना। 

चमनिस्ताँ ((७४५००४-०८-) फा पु-चमनिस्तान' का लघु , 
दे चमनिस्तान। 

चमनिस्ताव (..)००००-»& ) फा प्‌ -चमन, वाग | 

चमाँ (()०>) फा वि-इठलाकर चलनेवाला, चलने 
में इकलाता हुआ। 

चमान- (००२) फा पु-तोवी का पियालछा जिसमे खाते 
पीते हें (वि ) इठलाता हुआ, इठलछाकर चलता हुआ। 
चमान (..)«&) फा पु -पेशाव-पाखांने के कीडे । 

चमिद (४५०..०) फा वि-इठलाते हुए टहलनेवाला । 
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चमिश (#»«>) फा स्त्री-छचक, इठलाहट। 

चमी («३ ) फा वि-जो भौतिक न हो, मानसिक, मानवी। 

चमीदः (४०४) फा वि-जो इठलाकर टहला हो, 
टहलता या चलता हो। 

चसमीद (५५०८०) फा स्त्री-लचक, मटक, इठलाहट। 

चमीदनी (,५०५५-०--)फा वि-लचकने योग्य, नाज से चलने 
योग्य । 

चमीन (..४*६%) फा प्‌ -पेशाब, पाखाना। 

चमोखस (५०)७%) फा प्‌ -नाज़ोअदाज, हावभाव। 

चम्च' (“६०% ) तु पु-हांडी चलाने का पात्रविशेष, 
खाने का पात्रविशेष। ॥ 

चरंदः (४0०)७) फा पु -दे चरिंद ', दो शु हे। 

चर ()७) फा प्रत्य-चरनेवाला, जैसे-काहचर' घास 
चरनेवाला। 

चरस ((»)>) फा पृ-शिकज, अडगडा, चरागाह, 
गोचर, भीख का माल | 

चरा (|)०) फा अव्य-क्यो, किसलिए, किस कारण, 
(पु ) चरागाह, पणुओ के चरने का स्थान, चरना। 

चराग्न (४)७) फा प्‌ -दीप, दीपक, दिया, चरना। 

चरागदान ((./०८६,७) फा पृ -चराग रखने का पात्र, 
दीवट आदि। 

चरागपा (०८,७) फा प्‌ -दीवट, चिरागदान, (वि) जो 
अलूफ हो गया हो, जो गुस्से में आपे से वाहर हो 
गया हो । 

चरागर ()४|,७) फा वि-चरनेवाला । 

चराग्रवारः (४)१६)४) फा पु-दीवट, 
कदील । 

चरागा ((/४)>) फा पु-जलछते हुए चरागो की कतारे, 
दीपावली, पक्तियो मे बहुत-से दीपक जलाने का कर्म, 
अपराधी को शारीरिक यातना देने की एक अमानुपिक 
शली, जिसमे उसके सिर पर बहुत से घाव वनाकर हर 
घाव में एक जलती हुई बत्ती रखते थे। 

चरागाह (४/॥)%) फा स्त्री-गो आदि के चरने का स्थान, 
गोचर। 

चरागी (»/)&) फा स्त्री-किसी बुजुर्ग के मज़ार पर 
फातेहा दिलानेवाले से रोशनी के लिए लिया जानेवालां 
पंसा। 

चरागे आस्मानी (, ५५०८३) फा प्‌ -विद्युत्‌, विजली | 

चरागे कुत. (५०-०४४,०) फा पु -बुझा हुआ दीपक। 

चरागे तहेदामन (..)०*०००४)७) फा पु-हवा के वेग से 
बचाने के लिए दामन के नीचे किया हुआ दीपक | 


चरागंदान, 


घरारे मज़ार 


चरागे मज़ार (॥):९£५%) फा अ प्‌ -कन्न पर जलनेवाल 
दिया, आशिक की कब्र पर जलनेवाला दीपक, यह शब्द 
विशेषत इन्ही थर्थों में बोला जाता है। 

चराज़न (,)|)७) फा वि-चरनेवाला, घास खानेवाला, 
पशु, जानवर । 

चरिद' (४५४)२) फा वि-पश्‌ , चौपाया, मवेशी, चरनेवाला | 

चरिद (००,७) फा पु-दे चरिंद । 

चरीद (४७:५)६) फा वि-चरा हुआ, जिसे चरा गया हो। 

चरीदनी (५०००)७) फा वि-चरते योग्य । 

चकंस ((»४,%) तु पु-एक तुर्की जाति। 

चर्खे (५>)७>) फा पु-सूत या ऊन कातने का यत्र, चर्खा । 

चर्ख (८)>) फा प्‌ृ-चक्‍्कर, चक्र, आकाश, आस्मान, 
कुम्हार का चाक, पहिया, चक्र, कडा धनुष, रहट, 
कुएँ से पानी निकालने का गर्रा, दामन का घेर, चारो 
ओर फिरना, घूमना, कुर्ते का गला। 

चस्तेअदाज़ (॥००८)७) फा वि-अच्छा तीर चलाने- 
वाला, धनुधर। 

चस््ंकबा (५७ »)२) फा अ पु-एक प्रकार की अतलूस | 

चखेंगी ((४#>-)&) फा स्त्री-पहलवान का अखाडे में 
जीतने के समय खुशी से नाचना-कूदना । 


चर्जज़न (..))८)३) फा वि-ताचनेवाला, (वाली) 
नतंक, नतेंकी, पर्यटन करनंवाला, संयाह । 
चर्जजनी ( »)८)+३) फा स्त्री-नाचना, पर्यटन करना। 


चर्जी (५६>)६ ) फा स्त्री-सेना का आगे चलनेवाला 
दस्ता। 

चर्रीसक (.-+>४)००२) फा पू--झीगुर। 

चर्खाब (.००)६ ) फा पु-जलावते, भवर, (चखे-- चक्कर -+- 
आव-पानी ) गिर्दाब । 

चर्खो (८) ) फा स्त्री-कपास ओटने का यत्र, पतग 
की डोर लपेटने का हुचका, एक आतशवाज़ी, फिरकी। 

चुत (८७०)६ ) फाप -कोल्हू । 

चखूक ((५>)३) फा पु लट्ट, 

चल कर्मों (()०४८६) फा पु-धनुप का घरा। 

चखे फलक (..६७.,२) फा अ॒ प्‌ -सब से ऊचा आाकाञ 
जिस पर ईश्वर का सिंहासन है, अश। 

च्खें वरों ((०)०८०६) फा पु-ऊँचा आकाद, सवसे 
ऊपरवाला आकाश । 

चर (६७) फा पु-श्येन, शिक्रा वाज़, शिकारी पक्षी, 
लकडबग्घा, चर्खा । 

चरोद (००) >) फा पु -झीगुर। 

चर्गोन, (००५०)->) फा वि-तीच, कमीना, अधम। 
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चर्ज: (४))>) फा पृ -मनुष्य अथवा पश्ु की खाल। 

चर्ज (,,>) फा प्‌ -एक पक्षी । 

च्ते (८०5)>) फा पू - दे चर्द । 

चर्दे' (४७)०) फा पु-रग, वर्ण, परतु यह शब्द केवल 
सियाह' के साथ वोला जाता है, और काले रगवाला' 
का अर्थ देता है। 

चर्ब («)>) फा पू-वह महीन और चिकना कागज 
जो दूसरे कागज़ पर रखकर उसके बेलवूटे उतारने के काम 
आता है, अक्‍्सी कागज़, इस प्रकार उतारा हुआ कागज, 
खाका, रेखाचित्र, नकल, प्रतिलिपि। 

चर्वब (.०)>) फा वि-चिकना, स्तनिग्, घी मे चुपडा 
या मला हुआ, घी में तलना, सेकना । 

चर्बआखोर (३+>५०)७) फा वि-वह व्यवित जो बिना 
परिश्रम के तर माल खाता हो, मफ्तखोर | 

चर्बक (.४,२) फा प्‌ -पूरी, घी में तठा हुआ फूलका, 
मलाई, क्षीरस्तर, वह महीन कागज़ जिस पर दूसरे 
चित्र का अक्स लिया जाता है। 

चर्बकामत (०--*५.०,>) फा अ वि-अच्छे डीलडौल 
का, सुडौल। 

चर्बज़बाँ (()०३०-०)>) फा वि-चापलूस, चाटुकार, सुजा- 
मदी, मुखर, वाचाल, वातूनी, खुशामद से मीठी-मीटी 
बातें करनेवाला । 

चर्बज़बानी (५०)-०)३) फा स्त्री-चापडूसी, वातूनी 
होना, मीठी-मीठी बाते करना । 

चरबंदस्त (०७००-०)३) फा वि-किसी काम में होशियार, 
सिद्धहस्त, दस्तकार, शिल्पकार। 

चर्बदस्ती (&5.७०)७) फा स्त्री-काम में कुशलता, 
दस्तकार होना । 

चर्वपहल्‌ (१६३००)३) फा वि-चर्वीला, मोदा-ताजा, 
वह व्यक्ति जिसके पास बंठना उठना छाभदायक हो । 

चबिद (४५-०,-०) फा वि-जीतनेवाला, विजेता। 

चबिदगी (५६७००,०-) फा स्त्री-विजय, जीत । 

चर्बीद (४०४०)३) फा वि -जीता हुआ, जो जीत गया हो, 
प्राप्तविजय । 

चर्वीदनी (,५०५५०)६) फा वि- जीतने योग्य, जेय। 

चर्वू (५+०)७) फा स्त्री -चर्वी, मेदा। 

चर्वंखुबक (५.४#०>)-2)२) फा पृ-अच्छा-बुरा, बुग- 
भला, उदार और कजूस | 

चर्म (<)२>) फा प्‌ -गोन, खुर्जी । 

चर्म (६) फा पु-चमडा, चर्म, (सस्कृत का फ़ार्सी 
में प्रचलित तत्मम रुप) । 


पर्मदां 





चर्म ((॥०/)%&) फा प्‌ -चमड़े का थला। 

चर्मदोज् (3$0/)७) फा.- वि-चमडा सीनेवाला, मोची, 
चर्मकार । 

चर्मदोज्ी (५93/७)७) फा स्त्री-चमडा सीने का काम, 
मोचीपन | 

चर्मी' ((५६०)-०) फा वि-चमडे का वना हुआ। 

चर्मीनः (५७५०) ) फा प्‌ -चमडे की वनी हुई वस्तु । 

चर्म आह (%४/)७) फा पु-हिरन का चमडा | 

चबिंदः (४७०५)७) फा वि-दौड़नेवाला, उपाय ढूँढने- 
वाला। 

चर्वोदः (४3५३)७ ) फा वि-दौडा हुआ, उपाय ढूँढा हुआ। 

चलंजू (+६४-७) फा वि-वह व्यक्ति जो कपडा जल्द 
मेला करता हो। 

घलपची (, ३५-८०) फा स्त्री -हाथ धोने का एक विशेष- 
पात्र । 

चलाली (, ५१६) फा पु-छीका। 

चलिदः (4७४०५) फा वि- चलनेवाला | 

चलीदः (४००४-६९) फा वि-चला हुआ। 

चलीदनी (, ५०५०५-७) फा वि-चलने योग्य । 

चलीपा (०५-८२) फा वि-सलीव, क्रास। 

चलीपाई (,४४०-४-७७) फा वि-सलीव के आकार का। 

चल्पक (५४५) फा स्वत्री-पूरी, घी में सिंकी हुई 
रोटी । 

चल्पास' (<« ५-८३) फा स्त्री-छिपकली, गृहगोधा, दे 
चिल्पास ,, दो थु हे। 

चल्व (....६&) फा स्त्री-झाँझ। 

चश. (०) फा पु-चटनी, चाटने की खट-मिट्ठी चीज़, 
अवलेह, लऊक। 

चश (४) फा प्रत्य-चखनेवाला, जैसे--लज्जत- 
चश' मजा चख़नेवाला। 

चशक (.५«< ) फा स्त्री -चखावट। 

चहिदः (४७०७६) फा वि-चखनेवाला। 

चशीदः (४७५८८ ) फा वि-चखा हुआ । 

चश्ीदनी (५४५२-४६) फा वि-चखने योग्य । 

चइपर (+०४५%) फा प्‌ -पाँव का चिह्न । 

चदम- («*<«&) फा प्‌ -सोता, स्रोत, सरिता, छोटी 
नदी, उपनेत्र, ऐनक, प्राकृतिक ज्ोत, कुड । 

चब्म.गाह (४४०-०४०७ )-फा स्त्री-न्वहमे का स्थान । 

चदम जार (३०७८२) फा प्‌ -जहाँ चब्मे ही चब्मे हो। 
चश्म.सार ()५०८-०८-२) फा प्‌ -दे चर्म ज़ार', चश्मो से 
भरा हुआ स्थान। 
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। चइम (««>) फा पु-तेत्र, नयन, चक्षु, आँख; आशा, 

उम्मीद | 

चइमए आपएताब (०००७२) फा प्‌ -सूरज, सूर्य । 

चइमए खिद्य ()5०८४..००७-) फा अ प्‌ -आवेहयात 
का चरमा, अमृत कुड। 

चदब्सए गर्म (/)४४४.०८->) फा पृ -वह सोता जहाँ से गर्म 
पानी निकलता हो । 

चब्मए सीसाब (०>५-०५७९४.०५४६७ ) फा पृ -सूरज, सूर्य । 

चश्मए होर ())०४४.०४-) फा पु -सूरज, सूर्य । 

चद्मए हेवाँ ((॥)#२४-०००) फा अ पु-दे चब्मए 
खिज्र। 

चदमक (५८) फा स्त्री-गुप्त बात के लिए आँख का 
सकेत, उपनेत्र, ऐनक। 

चद्मकज़न (..);..४६.७६-) फा वि-आँख से सकेत करने- 
वाला। 

चब्मकज़नो (५०,०४८) फा स्त्री-आँख से सकेत 
करना। 

चद्मखानः («०५-५८») फा प्‌ -वह गढा जिसमे आँख का 
ढेला रहता है, चक्षु गोलक। 

चब्सगदतः (५«०८८४/४-) फा वि-विपम दृष्टि, भेगा। 

चरइसज़ख्म (७>)/४६ ) फा पृ -बुरी दृष्टि का प्रभाव। 

चब्सज़द (०,७४८) फा पृ-तज़र लगाना, आँख का 
सकेत करना, डरना, पलक झपकना, पल, लमहा। 

चब्मजदन ((.,०)/७०३) फा प्‌ -परूक झपकता, निमेष। 

चब्मज़ाग (&5/« ३) फा वि-निर्ंज्ज, वेहया। 

चद्सदरीद. (४०४)०/४८-) फा वि-निलेज्ज, धृष्ट, 
बेहया । 

चब्सदाइत (०४०७०) फा स्त्री-आशा, भरोसा, 
उम्मेंद, आँख लगाना । 

चब्मदीद (०५०५४७) फा वि-आँख से देखा हुआ, जो 
आँखो के सामने घटित हुआ हो। 

चब्सनुसाई ((५४००७०६) फा स्त्री-आँखे तरेरवा, 
आँखे तरेरकर धमकी देना। 

चब्मपोशी (,५०७१/«०%) फा स्त्री -किसी का दोष देखते 

हुए भी निगाह वचा जाना, दर गुजर। 

चद्सबंद (०७७८०) फा वि-बह मत्र या जाहू जिससे 
नीद उड जाती है। 

चद्मबदी (,५०००/४७) फा स्त्री-मत्रया जादू के द्वारा 
नीद का उड जाना। 

चक्मवरजा (५०)०८) फा वि-टकटकी वाँबे हुए, एक 
टक देखता हुआ। 


चश्मवराह 
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चदमबराह (४)०/४६%) फा वि-रस्ते पर आँखें लगाये 
हुए, बेचेनी से प्रतीक्षा करनेवाला। 

घश्मरसीदः (४५५७०)#८३-) फा वि -जिसे नज़र छूग गयी हो। 

चब्मरोशनी (, ५४.४9) ) फा स्त्री -मुवारकबाद, वधाई। 

चबमहादीदः (३५७:०५.००८४८-) फा वि-बहुत-सी आँखे देखें 
हुए, अर्थात्‌ बहुत ही अनुभवी । 

घरसारू (39)५०४६) फा प्‌ -खेत रखाने के लिए बताया 
हुआ फूंस आदि का मनृष्य, धोखा। 

चदमे खुरूस ((+»)>/७४६) फा स्त्री-घुँघची, घुमचिल । 

चरसे खूंआालूद (०५० »०/४ ) फा स्त्री-ऐसी आँखें जो 
क्रोध के वेग से लाल हो रही हो, मानो उनमे खून उतर 
आया है। 

चब्से जाहिर ()०४ 4) फा अ स्त्री -साधारण आाँख 
जिससे देखते हे, चर्मचक्ष । 

चह्से नम («४ ) फा स्त्री -गीली आँख, जो आँसुओ 
से तर हो । 

चब्से नीमबाज़्ञ (,०/००/७४८-) फा स्त्री -अघखुली आँख, 
ऊंघते हुए की आँख, नशे में मस्त की आँख। 

चह्से नीमवा (|३४०७४००) फा स्त्री -दे चश्मे नीसमवाज। 

सबसे पुरआब (०३०/४३) फा -जिस आँख में 
आँसू भरे हुए हो, रोनेवाली आँख, डबडबाई हुई आँख। 

चदसे पुरतस (०)०/४&) फा स्त्री-दे चश्मे पुरआव'। 

चहब्से फिरगी (#)5%%>) फा स्त्री-उपनेत्र, चश्मा, 
ऐनक । 

चह्से बद (००५८०) फा स्त्री-बुरी नजर, कुदृष्टि, लूगने- 
वाली नज़र। 

चब्से बददूर ())७७०८*७) फा वा-एक आशीर्वाद, तुम्हे 
बुरी नज़र न लगे। 

चब्से बातिन ((+७०/४६) फा अ स्व्री-चश्मे जाहिर' 
का उलटा, दिल की आँख, अतदुष्टि, ज्ञानचल्षु, दिव्य दृष्टि | 

चब्से बीना (५५०५४-) फा स्त्री-देखनेवाली आँख, 
जिस आँख में ज्योति हो, स्वस्थ आँख । 

चश्मे बीमार (०००४६) फा स्त्री -अधखुली आँख, 
विशेपत प्रेमिका की आँख के लिए बोलते हे। 

चदमे बेआब (५००६) फा स्त्री-जिस आँस में पानी 
न हो, अर्थात्‌ निलेज्ज । 

चब्से वेदार (॥५७०/४०३) फा स्त्री -जागती हुई आँख, 
खुली हुई आँख, सजग, सचेष्ट । 

चब्मे शब (४४६) फा स्त्री -चद्रमा, चाँद। 

चब्से शोर (,,४/-४०३-) फा स्त्री -दे 'चश्मेवद'। 

सब्से सियाह (४७००/४६३) फा स्त्री-इस शब्द का प्रयोग 


जब प्रेमिका के लिए हो तो सुन्दर आँख और जब अपने 
लिए हो तो अधी आँख । 

चश्से हिस्सी (५७०४३) फा अ स्त्री -दे चब्मे जाहिर। 

चइसोचराग़ (£)&)/८४०) फा पु-अपने लिए आँख और 
घर के लिए दीपक, अर्थात्‌ पुत्र, बेटा । 

चस्तः (०००७) फा पृ -घोडे, गधे अथवा ऊंट की खाल 
की बनी हुई एक वस्तु विशेष, पत्रु की रान का मास। 

चस्त.उ्बार ()॥9०००७) फा वि-मुप्तखोर । 

चस्पाँ ((॥७००६) फा वि-चिपका हुआ , चरितार्थ, मुताबिक । 

चस्पानीद, (४५.४५. ) फा वि-चिपकाया हुआ | 

चस्पिद, (४७०...) फा वि-चिपकानेवाला। 

चस्पीद' (४०५५०) चिपका हुआ । 

चस्पीदगी (,५४५५५-०७) फा स्त्री -चिपकन, चिपक । 

चस्पीदनी (, ५» ) फा वि-चिपकने योग्य । 

चह (4७) फा प्‌-चाह' का लघु , दे चाह । 

चहचह. («६>५&) फा पू-चिडियो की चहकार, चह- 
चहाहट। 

चहार ()७७) फा वि-चार, चार की सख्या। 

चहारगानः («४)५८०-) फा वि-चार से सम्बन्ध रखने- 
वाला, चार सूत्रवाला, चार प्रकारवाला। 

चहारगाह (४,५८३) फा पु -गाने का एक प्रकार। 

चहारचद (५०७)५८६) फा वि-चौगुना। 

चहारजानिब (५... ०)५६) फा अ वि-चारो ओर, 
चारो तरफ। 

चहारतारः (४)०)५७७) फा पू -एक साज़ जिसमे चार तार 
होते है । 

चहारदह (४०,५८०) फा वि -चौदह, चतुर्देश । 

चहारवहुम (००५३) फा वि-चौदहर्वा, चतुर्देश, 
चौदहवी, चतुर्देशी । 

चहारदाग (.£»|७)५८७) फा वि-चारो ओर, सव तरफ, 
ससार भर। 

चहारपहल्‌ (+५४)५५-७) फा वि-चार कोनेवाला, चौखूटा, 
चतुप्कोण । 

चहारमीर ()४* ७६% )फा अ पु -चारो खलीफा, अवूव्क, 
उमर, उस्मान, अछी। 

चहार मेज हयात (५०५-०/४-०५-६) फा अ स्त्री -आग, 
पानी, वायु, पृथ्वी, चारो तत्त्व। 

चहारदाव (<-«४)७-) फा पु-बुधवार, बुध का दिन 

चहारुम (/).७०) फा वि-चौथा, चतुर्थ । 

चहारुमी ((+४०) ७) फा वि-चौथे का, चौबावाला, 
चोया। 


कसछाउश 
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चा 


चाउश (/)५>) तु प्‌ -दे. चाऊश', दो शु हे। 

चाऊश (/5५%) तु प्‌ृ-सेना अथवा काफिले के आगे 
आगे चलनेवाला चारक, नकीव | 

चाक (7) तु वि-स्वस्थ, हुष्ट-पुष्ट; सतर्क, क्‍ 
चौकस , ,तत्पर, मुस्तइद । 

चाक (४५) फा प्‌-दरार, दर्ज, शिगाफ, विदीण्ण, 
फटा हुआ, फटन, फटने का भाव। 

चाक चाक (_४ ५५ ४५३) फा वि-पुजें-पु्जे, टुकडे-टुकडे, 
भिन्न-भिन्न । 

चाकमाक़त (3०४) तु पू-बदूक का घोडा, दे 
जिकक्‍्माक'। 

चाकर (,४२) फा प्‌ -सेवक, दास, नौकर । 

चाकरी ( ५)४) फा स्त्री -सेवा कर्म, दासता, नौकरी । 

चाकश (४४) फा पृ -बदूक का घोडा। 

चाकू (,5५-) फा प्‌ -एक विशेष प्रकार की दस्तेदार 
छोटी छुरी। 

चाके गिरीबाँ ((॥५५)४ ४७) फा प्‌ -कुर्ते आदि के गले 
की फटन। 

चाके जिगर ()£०. ४०) फा प्‌ -हृदय की फटन, हृदय 
का धाव, प्रेम का जख्म। 

चाके दामन (७ ४५%) फा प्‌ -दामन की फटन, जो 
प्रेम के आवेग में फाडा जाता है। 

चाके रा ((/) ४५%) फा प्‌ू-रान की फटन, भग, 
योनि। 

घागर (>>) फा पु-चिडियो का बीट, जिसमे अन्न 
रहता है। 

चाच (हु) फा प्‌ -छसी तुकिस्तान का एक प्राचीन 
नगर जो अब ताशकद कहलाता है, यहाँ का धनुष बहुत 
बढिया होता था। 

चाची ( ५>५३) फा वि-चाच की वनी हुई वस्तु, विशेषत 
धनुप, ढेंढोरिया, घोषणा करनेवाला। 

चाची कर्मों (५७४ ५६-५७) फा स्त्री -चाच का बना हुआ 
धनुप । 

चादर (,०५>) फा स्त्री-ओढने का वस्त्र, प्रच्छादन , 
खमा, रावटी, तस्तः, ज्ञीट | 

चादरबदोश (,/,७०)७५३) फा वि-कथधे पर चादर डाले 
हुए, चादर ओढे हुए। 


चादरे आब (-)०७-) फा स्त्री-पानी की सतह, 
जलस्तर । 


चादरे महताब (.७..५,७५-) फा स्त्री-सफेद चादर 
की तरह विछी हुई चाँदनी, चाँदनी का फर्श । 

चानः («5 ) फा प्‌ -नीचे का जवडा, नीचे जबड़े की 
हड्डी । 

चाप (५) फा प्‌ -छाप, मुद्रण, छपना, अधंवृत्त, कौस। 

चापची (, ७४%) फा वि-छापनेवाछा, मुद्रक। 

चापातो (५०५५७) फा स्त्री-चपाती, पतछी और बड़ी 
रोटी, जो हाथ से वढायी गयी हो । 

चापार (,५४५) फा पृ -डाक, पोस्ट, डाकिया, चिट॒ठी- 
रसाँ। 


चाप्लूस ((»»४४५६) फा वि-चाटुकार, खुशामदी। 


चाप्लूसी ( ५०१४३) फा स्त्री-खुशामद, चाट्कित। 

चाबुक ( ३० ) तु प्‌ >चषक, पियाला। 

चाबुक (४४२) फा प्‌-कोडा, कशा, प्रतोद, तीव्र, 
तेज़, निपुण, होशयार! 

चाबुकखिराम (/)5.४०) फा वि-तेज चलनेवाला, 
तीब्नगति, शी घ्रगामी । 

चाबुकखिरामी (०५००५) फा स्त्री-तेज चलना, 
शीघ्र गति, शीघ्र गमन। 

चाबुकज़न (..3.%२५-) फा वि-कोडा मारनेवाला। 

चाबुकज़नी ( ५;.४०५>) फा स्त्री-कोडा मारना। 

चाबुकदस्त (०-७..७..४:५७) फा. वि-कारीगरी में कुशल, 
क्षिप्रहस्त, कुणलहस्त, तेज़ काम करनेवाला। 

चाबुकदस्ती ( ५४७.४००७०) फा स्त्री-कारीगरी मे 
कुशलता, काम की तेजी । 

चाबुकसवार ()|%.४०५») फा पृ -घोडे का अच्छा चढने- 
वाला, वह व्यक्ति जो घोडो को सघाता और सिखाता है। 

चाबुकसवारों (»)%०.-४०५३) फा स्त्री -घोडे पर अच्छा 
चढना, घोडो को सधाने और सिखाने का काम । 

चाबुकी (_»“ ५) फा स्त्री-निपुणता, दीक्षता, होशियारी 
(प्‌ ) तेज़ घोडा। 

चामः («०५०) फा प्‌ -कविता, काव्य, शेर, गज़लू। 

चास-गो (१४४०५-) फा वि-कविता करनेवाला, कंविं, 
शाइर | 

चास (/#>) फा. पु -पहाडी की घाटी। 

त्ामक़ (७५%) तु पु-दे चामग। 

चामरा (&>) तु प्‌ “गहरा कुआं। हे 

चामिदः (७७०..४५- ) फा वि -मूतनेवाला, पेशाव करनेवाला। 

चार्मी (()४:२६%)फा पु-चामीन' का रूघु , दे 'चामीन। 

चासोदः (४७५-०५०-) फा विं-जिसने पेशाब किया हो । 

चासोदनी (, ५००५००८>) फा वि.-पेशाव करने योग्य । 


सामीन ., 


मत्त। 
चारः (४)७) फा पुृ-उपाय, तदवीर, प्रयत्न, कोशिश, 
उपचार, इलाज, आश्रय, सहारा, छल, मक्र। 


चार'गर ()४४)५) फा वि-चिकित्सक, उपचारक, वेद्य, 


तबीब। 

चार'गरी ( ५३४४) )फा स्त्री -चिकित्सा, उपचार, इलाज, 
दवा-दारू । 

चार जोई (८ $-४)० ) फा स्त्री-अयत्तन, तदवीर, दौड- 
भाग, कोशिश । 

चार पिज़ीर (+४)3४)०७) फा वि-जिसकी चिकित्सा हो 
सके, साध्य, जिसका उपाय हो सके। 

चार'पिज्गीरी ((५)४,३४)०७)फा स्त्री-इलाज हो सकता, 
उपाय हो सकना। 

चार.साज़ ()५५४)५७) फा वि-दे चारगर'। 

चार साज़ी (५)५०४)५३) फा स्त्री-दे चारगरी'। 

चार (७) फा वि-चार की सख्या, चत्वर, जो चार 
हो, चिकित्सा, इलाज, उपाय, तदबीर। 

चारअब (9)०|)५») फा पु-डाढी, मूँछठ, सिर और भौह 
के बाल। 

चारआईन' («० 5५७) फा पु-एक चोकोर लोहे का 
पत्र जो तीर आदि के बचाव के लिए कपडो के नीचे छाती 
पर पहना जाता था। 

चारएकार ()४)५-) फा पू-कार्य का उपाय, प्रयत्त, 
अतिम उपाय, आखिरी कोशिश। 

चारएदर्द (०,७४)७-) फा पु-पीडा की चिकित्सा, 
प्रेम के रोग का इलाज | 

चारक (४,५७७) फा वि-तकीव, चोबदार। 

चारकूब (...5,«») तु प्‌ -धनवान्‌ लोगो के पहनने का 
एक वस्त्र-विद्येष। 

चारखम (७>)५) फा प्‌ -पूरा, खिंचा हुआ धनुष, एक 
प्रकार का धन॒ष। 

चारखान, (००५०)५>) फा पु-चौकोर खानोवाला कपडा 
जिसमें चार खानें हो। 

चारगाम (««४,५३) फा वि-तेज़ चलनेवाला घोडा। 

चारगाह (४४,५२३) फा पु- एक रागिनी, आदमी का शरीर 
जो आग, पानी, वायु और मिट्टी इन चार तत्त्वो से बना है। 

चारज़बाँ ((०३)७७) फा वि-बहुत अधिक बोलनेवाला, 
बातूनी, वाचाल । 

चारज़ानू ($०|))५०७) फा पृ -आलल्‍ती पालती (पलथी) 
मारकर बैठने की मुद्रा । 


र्श्५ 


चामीन (४:९६) फा प्‌ -पेशाव और पाखाना, गू और | चारजास. («०.)७३) फा 


चाय 


प्‌ -एक प्रकार की जीन, 
जीनपोश । 

चारताक़ (($७)५७) फा प्‌-एक प्रकार की रावटी। 

चारताक अफ्गन (»5५०)५-) फा वि-रावटी गाडने 
और फश आदि विछानेवाला, फर्राश । 

चारदह (४७)५०-) फा वि-चौदह, चतुर्दश । 

चारवहुम (०७,५७७) फा वि-चौदह॒वाँ, चतुर्दश । 

चारदाँग (_£.|७)५७) फा प्‌-चारों ओर, सव तरफ, 
सारा ससार। 


चारदीवार ()|$४७) ६७ ) फा स्त्री-रात्रि, रात, निभा । 

चारदीवारी (,५)|+४०)४)फा स्त्री-घर, कोठी, वाग या 
इमारत आदि के घेरे की दीवार, प्राचीर, प्राकार, इहाता । 

चारपा (५४)७७) फा पु -चौपाया, पश्चू, मवेगी । 

चारपाय' («्ट०)८३) फा पु-दे चारपा'। 

चारपार (४)५४)५-)फा पु -बदूक में भरा जानेवाला छर्रा। 

चारबर्ग (.४)०)६) फा पू-एक फूल, पहाडी लछाला। 

चारबाग (£०)५-) फा प्‌ू-बहुत वडा और सुदर बाग, 

जिसमें हर प्रकार के पेड और फूल हो। 

चारवालिश ((#-०)०-) फा पु-वडा तकिया, मस्नद, 
गावतकिया । 

चारबेख (€६०)५>) फा स्वत्री-चार वनौपधियों की जड, 
कासनी, सौफ, करफ्स और अगूर की जड। 

चारमरज्ञ (+२००५०) फा प्‌ -अखरोट, अक्षरोट, एक 
प्रसिद्ध फल, तथा चार वनस्पतियों के बीज जो दवा से 
पडते हे। 

चारमेख (६:०४) फा स्त्री -अपराधी को सज़ा देने क 
एक तरीका, जिसमे चार खूंटियाँ गाडकर उसमे उसके 
हाथ-पाँव वाँच दिये जाते थे। 

चारसौज- (८०)०)५७) फा प्‌ -भेवर, जलावतं, गिर्दाव । 

चारदशब, («*-७४)८>) फा पु -वुधवार, बुध । 

चारशान. («०७४)५३) फा वि-मोटा ताज़ा, हष्ट-पुप्ट, 
बहुत वडे डीलडौल का, गिराडीरू। 

चारसु (+०)५७) फा पु-चारो ओर, हर हरतरफ, वह वाजार 
जिसमे चारो ओर रास्ते और दुकाने हो, चौक-वाज़ार। 

चारुक (5)५-) तु पु-जगली तुर्कों के पहनने की एक 
प्रकार की जूती। 

चारुम (७७) फा वि-चहारुम, चतुर्थ, चौथा। 

चारसी ((+४)५७) फा वि-चौथा, चतुर्थ, चौथे का। 

चारोनाचार (9५% ०१)६) फा वि-विवशतापूर्वक, मज्यूर 


होकर ! 


चाय (<५>) फा स्‍त्री -पीने की एक प्रसिद्ध पत्ती, चाह। 


चाल 





चाल ((५>) फा पु-गते, गढा, कु्माँ, कूप, चकोर 
पक्षी, जुए का दाँव, वह घोडा जिसके लाल औरः सफेद 
वाल मिले हुए हो। 

चालाक (४५०) फा वि-निषुण, दक्ष, होशियार, धूत्ते, 
वचक, छली, फुर्तीला, चुस्त, व्यवहारानिप्ठ, बेईमान, 
तीत्र, तेज । 

चालाकदस्त (००५ ४५७) फा वि-जिसके हाथ मे बहुत 
फूर्ती हो, जो आँखों के सामने से चीज़ उडा ले, हाथ 
की सफाई दिखानेवाला। 

चालाकदस्ती («५७५ /०-) फा स्त्री-काम की तेज़ी, 
हाथ की सफाई। 

चालाकी (४9%) फा स्त्री-धूतंता, ठगी, बेईमानी, 
फूर्ती, चुस्ती, दक्षता, महारत, तीब्नता, तेजी । 

चालिश (#-५>) फा स्त्री-आक्रमण, चम्ला, धावा, 
चंढाई । 

चालीक (.४/.)>) फा पृ -गिल्ली-डडे का खेल । 

चालोश (५-७) फा पू -इठलाकर टहलने का भाव । 

चावली (५५०) फा पु -सूप, छाछ, जिससे नाज फटका 
जाता है। 

चावीदः (४५७:७८०-) फा वि-चबाया हुआ। 

चाह (,/४५) तु प्‌ -भूसा से निकाला हुआ गल्ला। 

चाइत (८) फा स्त्री -सूर्योदय से एक पहर तक का 
समय, इस समय का हलका खाना, नाश्ता, जलपान, 
इस समय को नमाज | 

चाइनी (५-०) फा स्त्री-शकर आदि का किवाम, 
चखावट, चखने का भाव | 

चाइतीगीर ()५४६ ४४४0«-) फा वि-चाशनी लेनेवाला, 
वावरची, रसोइया । 

चाह (४०-) फा पू्‌-क्रुरआँ, कप, गढा, गे । 

चाहकन (..)४०-) फा वि-कुआआं खोदनेवाला, कृपकार, 
दूसरे के काम में विध्न डालनेवाला , छली, वचक, फरेवी । 

चाहकनी (,»४४४५-) फा स्त्री-कुआँ खोदने का काम, 
दूसरे के काम से बाधा डालना, छल करना, दगावाजी। 
चाहजू (१०४५६) फा पु -क्षुएँ में गिरी हुई वस्तु निकालने 
का काँटा । 

चाहमग (&-छो+> ) फा प्‌ “गहरा कुमाँ । 

चाहे कन॒आँ (०४४७) फा अ पु -वह अधा कुआँ जिसमे 
हजत यूसुफ को उनके भाइयो ने डाला था। 

चाहे खसपोश (४3० ,«>४५-) फा पु-घास से ढंका हुआ 
कुमां, तृणाच्छन्न कूप 

चाहे गबगव (>>) फा प्‌ -दे चाहे ज़कन। 
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चिगिल 


चाहे जक़न (3०४००) फा अ पु -वह गढा जो ढोडी के 
बीच में होता है, चिवुक-कूपिका । 

चाहे जनख (ह०9४) फा प्‌ -दे चाहे जकन। 

चाहे जनखरदाँ ((॥|9:४०३४५») फा पू-दे चाहे जकन'। 

चाहे नख्शब (...-*»>४> ) फा. प्‌ -नख्शव (तुकिस्तान का 
एक नगर) का वह गार जहाँ से उस समय के प्रसिद्ध वेशानिक 
हकीम इब्ते मुकन्ना ने एक कृत्रिम चंद्रमा उदय किया था, 
जो चोरो ओर बारह-बारह मील रोशनी देता था, और दिव 
को गार में छिप जाता था । 

चाहे नाफ (८४०४०) फा प्‌ -ताभिकृप, टुडी, तुडी । 

चाहे निसूर्या ((७४०७४०७) फा भअ पु-अधा कुओआँ, जिसमें 
पानी न हो और ध्वस्त हो गया हो । 

चाहे बाबुल ((|>०४५०%) फा प्‌ -वह कुआँ जिसमे हास्त' 
और 'मारूत' नाम के दो फिरिइ्ते बद हे, और जो लोगो को 
जादू सिखाते हू । 


चि 


चि२्ेज्ञ (+४-%) तु पु-हुलाकू खाँ का दादा, जो बडा 
अत्याचारी था, बारहवी शताब्दी (ईसवी) में । 

चिगेज़नज़ाद (७)०)४-०-) तु फा वि-उज्बुक व 

के लोग । 

चिदाबुल ((॥/०४०) तु प्‌ -सेना का वह दल जो सेना के 
पीछे उसकी रक्षा के लिए चलता है । 

थि (4६) फा अव्य -क्या, कि। 

चिक (($%) ऐ-चिलमन। रु 

चिकका ((॥/&) फा वि-टपकता हुआ, टपकानवाला 
(प्रत्य ) टपकानेवाला, जैसे-खूँचिका' खून टपकानेवाला | 

चिकानिदः (४७००॥७) फा वि-टपकानेवाला। 

चिकानीदः (४०७४४) फा वि-टपकाया हुआ । 

चिकारः (४४७) फा वि-निकम्मा, नाकार । 

चिकिद: (3७७८६) फा वि-टपकनेवाला। 

चिकिन (3८%) फा. स्त्री -एक प्रकार का कशीदा जो रेशम 
या सूत से कपड पर काढा जाता है, इस कशीदे का कपडा। 

चिकिश (,#४&) फा स्त्री -टपकन, ठपक। 

चिकीदः (४०४८८%) फा वि-टपका हुआ। 

चिकीदनी (, ५४5७/८७) फा वि-टपकने योग्य ! 

चिखुश (,#9+>*६%) फा वा-एक व्यग्रात्मक शब्द, क्या 
खूब, वहुत खूब । 

चिंएर (&>) तु स्त्री -दे चिक। 

चिगिल (४७) फा प्‌ -तुकिस्तान का एक प्राचीन नगर, 
जहाँ का सीन्‍्दय प्रसिद्ध है । 


चिगीं २८ 


चिगीं (+४£>) फा प्‌ -कढा हुआ कपडा, चिकिन । 

चियूनः (०5)४--) फा अव्य -किस प्रकार, कंसे, क्योकर | 

चिगूतगी (८,४५८) फा स्त्री-क्या है, क्यो है, कैसा है, 
यह भाव, वृत्तात, हाल, कफियत। 

चिग्ता (७०००) तु प्‌ -तुर्कों की एक कौम। 

चितताई (_४४०८७२) तु वि-चिग्ता कौम का व्यक्ति । 

चिज्ञिक (४६६) फा स्त्री -साही, एक काँटेदार जतु । 

चिदार (५-३) फा स्त्री-गाडी, शकट । 

चिप्लक (०७२) फा वि-अपवित्न, नापाक, मलिन, 
सलिष्ठ, गदा । 

चिरा (|)&%) फा अव्य-क्यो, किसलिए, किस कारण । 

चिराग (8)>) फा पू-दे चराग', दो श्‌ हे। 

चिराणाँ ((०४)७) फा प्‌ -दे चरागाँ', दो शु हे। 

चिरिंग ((£,,२&) फा प्‌ -धमाका, चोट लगने का शब्द । 

चिर्क ((४)>) फा पु-मैल, गदगी, विष्ठा, गू, पीप, 
रोम, आँख का मेल। 

चिर्कआलूद (०,४४३) फा वि-मलयुक्‍त, गदा । 

चिर्को' ((+५४,०-)फा वि-चि्कनि' का लघु , दे 'चिर्कीन'। 

चिर्कोत (()६४)%) फा वि-मलिन, मलिष्ठ, गदा । 

चिम (७३) फा प्‌ -दे शु उ “चमं', यह अशुद्ध है। 

घिल ((&) फा वि-चिहिल' का लघु , चालीस, मूर्ख, 
बुद्घू (प्‌) चीड का पेड। 

चिलगोज्ञः (४))०-०३) फा प्‌ -चीड का फल, जो मशहूर 
भेवा है। 

चिलचिल' («०२०८२ ) फा पु -चील, चिल्ल , कछुआ, कच्छप | 

खचिलत., (०5-५७) फा पु-कवच, ज़िरिह। 

चिलिम («-) फा स्त्री -तम्बाकू पीने का पात्र, जो हुक्‍्के 
पर रखकर या हाथ से पिया जाता है। (चिलम ) 

चिलिमपोश (, /)३//६%) फा प्‌ -चिलिम पर ढॉँकने का 
ढक्‍कन, जिससे आग न उडे। 

चिली (५५२०) फा वि-मूर्ख, वेवक़फ, बुद्धू। 

चिल्कद (७७.०) फा प्‌ -कवच, जिरीह, दे चिल्कव 
भर 'चिल्त” । 

चिल्क़ब (5४) फा पु-दे चिल्कर्दा और 'चिल्त ॥ 
चिल्त («५ ) फा प्‌ >कवच, ज़िरिह, दे चिल्कद 
ओर 'चिल्कब'। 

चिल्पास. («,५-८७) फा स्‍्त्री-छिपकली, गृहगोधा, दे 
'चल्पास ' दोनो शुद्ध हे । 

चिल्ल («/:-) फा प्‌ -कोना, गोशा, चालीस दिल मे होने- 
वाला काम, चालीस दिन का समय, चालीस दिन तक 
लगातार पढा जानेचाला मत्र आदि। 
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चीज़लीज 


चिल्लःकश (४०.७७) फा वि-चालीस दिन तक नियम- 
पूर्वक मंत्र आदि पढनेवाला । 

चिलल्‍ल कशी (, ५४४5.) फा स्त्री-किसी कार्यविशेप की 
सिद्धि के लिए नियमपुर्वेक चालीस दिन कोई जप अथवा 
मत्र उच्चारण करना। 

चिल्लए कर्माँ (( ४८८८७) फा प्‌ -धनुप का कोना। 

चिह्त (०-४२) फा प्‌ -अफगानिस्तान का एक गाव । 

चिह्ती (४-४२) फा वि-चिश्त गाँव का निवासी, 
हजरत मुहीउद्दीन चिश्ती जिनका मज़ार अजमेर मे है, 
चिश्ती खानदान का मुरीद। 

चिहा (५६६) फा अव्य -क्या-वया, कैसा-कंसा, कितना कुछ, 
क्या कुछ, बहुत कुछ। 

चिहिल ((<&) फा वि-चालीस। 

चिहिलकदमी (५*5 <&>) फा अ स्त्री-धीरे-धीरे 
टहलना, हवाखोरी करना, मन-वहलाव के लिए थोडी दूर 
तक टहलना । (चहलूकदमी ) 

चिहिलत («5-&%) फा प्‌ -दे. चिलत । 

चिहिलतन ((»५८६) फा प्‌ -चालीस बडे महात्मा जिन 
पर सारे ससार का भार होता है। 

चिहिल रोज़: (४))) (%&) फा वि-चालीस दिन में खत्म 
होनेवाला काम, चालीस दिन के प्रोग्राम का काम। 

चिहिल्म (»/«>) फा वि-चालीसवाँ, मुर्दे का चालीस 
दिन में होनेवाला सस्कार, कव्वेला के शहीदो का चालीसर्वाँ 

चिह्न. (४:८७) फा पुू-दे चेह्न । 

चिल्ल (४६%) फा पु-दे चेह। 

चिहलुम (५४४&) फी पु -दे चिहलुमा। 


ची 


चीं ((+»३) फा प्रत्य-चीन' का रूघु , दे 'चीन। 

चीं बजबू (9)//5० २६) फा वि-भौह पर बल पड़े हुए, 
भौं तनी हुई, जिसकी भौंह पर अप्रसन्नता से वल पडे हो, रुप्ट। 

चीं व जबीं (,+-००० ४०) फा वि-जिसके माथे पर 
नाखशी से बल पड गये हो, अप्रसन्न, रुप्ट, नाखुश। 

चीं वर जवों (+६४०)-३४३) फा वि-दे ची व जबी । 

ची (५६) तु प्रत्य-वाला, शब्द के अन्त में आकर अर्थ 
देता है, जेसे---तोपची । 

चीक चीक (-.ध.>.+६३ ) फा स्त्री “चिड़ियो को चेहकार। 

चीज़ (*६>) फा स्त्री-वस्तु, पदाथ, द्रव्य, घय । 

चीज़मीज़ (:&/5ऋ%) फा स्वी-थोडा, न्यून, अत्प॥ 

चीज़लीज़ (४ +#+) फा सनी -पूंजी, सरमाया, सामथ्यं, 
विसात । 


चीदः 


चीदः (४०५७) फा वि-चुना हुआ, छाँटा हुआ । 

चीदःचौद. (४७७-२-४७४०-) फा वि-चुने-चुने, छठे-छटे; 
मुख्य-मुख्य, खास-खास । 

चीदनी (५7०६०) फा वि-चुनने योग्य, छाँटने योग्य । 

चीनः (००५०) फा प्‌ -वे अन्न के दाने जो पक्षी खाते हें, 
दीवार का रह्ा। 

चीनःदानः (००|७०५--) फा प्‌ -पक्षी का पोटा। 

चीन-दान (००००६) फा पु-दे चीन दान 

चीन (.)#%) फा प्रत्य-चुननेवाला, जेसे--गृलचीन' फूल 
चुननेवाला (पु )एक प्रसिद्ध देश (स्त्री ) झुर्री, शिकन, वलू। 

चीनिदः (४७००७८-) फा वि-चुननेवाला । 

चीनी (५५>) फा वि-चीन का निवासी, चीन की 
भाषा, चीन की सफेद मिट्टी । 

चीने अबू (3)2.)%#%) फा स्त्री -भौहों का तनाव, भो का 
वल, जो क्रोध का चिह्न है। 

चीने जबीं (+०-..४६ ) फा स्त्री-माथे का वर, जो 
अप्रसन्नता का चिह्न है। 

चीने पेजानी (५०४४० ..)४६ ) फा स्त्री-दे चीने जवी। 

चीरः (४,४०>) फा वि-शक्तिशाली, ताकतवर, विजेता, 
गालिव (प्‌ ) पगडी, उष्णीष । 

चीरःदस्त (८««»४५४६) फा वि-अत्याचारी, अन्यायी, 
जालिम, ज़ोरावर, ज़वदंस्त। 

चीर.दस्ती (५५«०४)४%) फा सस्‍्त्री-अत्याचार, जुल्म, 
जोरावरी, जवदंस्ती | 

चीर:बंद (७४०४)४६७) फा वि-पगडी वॉवनेवाला, (स्त्री ) 
वह वेश्या-पुत्री जो अभी कुमारी हो । 

चीर.वंदी ( ५५--४)४६) फा स्त्री-पगडी वाँघना। 
चीरगी (, ५४)४७) फा स्त्री-ग्रता, वीरता, वहादुरी, 
जवरदस्ती, अन्याय । 

चीलदो (१०४५७) तु प्‌ -इन्‌आम, पुरस्कार, वस्णिश। 
चीस्त (««><>) फा अव्य-क्‍या है? 

चीस्ताँ ((७००-३) फा स्त्री -पहेली, प्रहेलिका, मुअम्मा। 

नच्‌ 


च् 
चुग (६५...) फा स्त्री -चोच, चचु। 
चुंदुर (,५७७-) फा प्‌ -चुकदर, एक तरकारी | 
चुबल (०) फा प्‌ -भिक्षापात्र, कमडल। 
चुकदर (,५०७८-) फा प्‌ -एक तरकारी। 
चुकुस (( »«८२-) फा प्‌ -बलब॒ल आदि के बैठाने का अड्ा । 


चुखा (७५७) ठ॒ प्‌ -एक प्रकार का कोट जो प्राय फकीर 
पहनते हे, दे चूखा'। 
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चुगा (५०५०-) तु पु -एक प्रकार का अँगरखा । 

चुगुल (>>) तु वि-पिजुन, चुग्ली खानेवाला । 

चुगुलखोर ()+>«>) अ वि-काइदे से यह गब्द अशुद्ध 
है, क्योकि चुगुल' का अर्थ चुग्ली खानेवाले के हे । 

चुगुलखोरी (, »)»> #-+) अ स्त्री -चुग्ली खाना, पिशुनता, 
काइदे से यह शब्द अशुद्ध है, इसके स्थान पर चुगुली' 
शद्ध है। 

चुगुली ( »>«>) तु स्त्री -चुग्ली खाना, पिथुनता। 

चुग्ज (»**>) फा प्‌ -मेंढक, मड़क, वद फोडा, दे 
'चग्ज़' दो शुद्ध हे। 

चुद (५७) फा पु-उलूक, पेचक, उल्लू (वि) मूर्ख 
बुद्धिहीन, मूढ, उल्लू । 

चुली ( »(«>) तु स्त्री-पिशुनता, चुगुलखोरी | 

चुनां (००) फा अव्य -वेसा, उस प्रकार का, उतना, 
वैसा, इतना, ऐसा। 

चुनांचे («<००-->) फा अव्य -अत , इसलिए, फलस्वरूप, 
नतीजे में । 

चुनाक (5७%) तु पु-दे चुनाग', दो शु है । 

चुनाग (£७>) तु पु -जीन, घोडे की काठी, पालान, 
नमदा | 

चुनीं ((+४७) फा अव्य-ऐसा, इस प्रकार का, ऐसे, 
इस तरह, यूँ । 

चुनीदः (४५५०-२-) फा वि-चुना हुआ, छाँटा हुआ | 

चुनू (+>) फा अव्य-चूँ' का लघु , दे चूं/। 

चुफ्त (>>) फा वि-मोटा-ताज़ा, चर्वीला, फुर्तीछा, 
तेज़, मोटा, दलदार। 

चुमाक ((3५«-) तु पु -वह गदा जो लोहे का होता है और 
जिसका गोला षट्कोण होता है, शिष्न, मेहन, छिंग । 

चुम्चः (०७%) तु पु-चम्च , चमस, शु उ नही है, 
परतु उर्दूवाले चम्च ' बोलते हे, दे चम्च । 

चुबेंक (६०, ) फा पु.-असत्य, झूठ, चाटुकर्म, खुशामद, 
व्यग, तंज, अइलीलता, फक्कडपन, लज्जा, पहेली । 

चुलाव ($॥०-) तु पु -भात, खुश्क , सादे चावल। 

चुलिस्ताँ (७०-५६) तु पु-वह जगल जिसमे न पेड 
हो न पानी । 

चुली (,»&) फा स्त्री-भीरुता, कायरता, डरपोकपन, 
नपुसकता, क्लीवता, नामर्दी । 

चुलक (६ ५१-५७) फा स्त्री -गाडी, शटक, 
एक विपलछा फल । 

चुवाक (४9%) फा स्त्री -पूरी, घी मे वना हुआ फूछका | 

चुस ((»«>) फा पु -वह अपान वायु जिसमे शब्द न हो। 


धतूरा, धत्तूर, 


अस्त २१ 


चुस्तः (५०००) फा प्‌ -बकरी आदि का ऐन, खीरी । 
चुस्त (०««»>) फा वि -फुर्तीला, मुस्तहद , दक्ष, होशियार, 
कसा हुआ लिबास, ठीक, फिट, दृढ़, मज़बूत । 
चुस्ती (४०२) फा स्त्री-फूर्तीलापन, दक्षता, होश- 
यारी, दृढता, मजबूती। 
चुन. (४)+६) फा पु-विना डाढी-मूछो का लडका, अम्नद | 
च्त्‌ 


 ] 


चूँ (0७%) फा अव्य -कंसे, किस प्रकार, जब, जिस समय, 
तुल्य, समान । 

चूँकि (०८५०३) फा अव्य -क्योकि। 

चूस्रा (५-५०) तु प्‌ृ-ऊनी कोट जो फकीरो का लिवास है । 

चूज (००५७७) फा पु-दे चूज़ । 

चूज़' (४)०) फा पू.-मुर्गी का बच्चा (व्यग) नयी और 
सुदर स्त्री । 

चूज़ बबा (०) ४)५३) फा स्त्री -चील, चिल्ल। 

चुत (.१&) फा पु-चकोर, कब्क, वह शिकारी पक्षी 
का बच्चा जिसने अभी शिकार करना न सीखा हो । 

चू्नी (३४०१२) फा अव्य -दे चुनी। 

चूनोचरा (!)२१%०५७) फा स्त्री-वाद-विवाद, कहा-सुनी। 


७. 


च्त 
चेख (५-२) फा प्‌ -वह मनृष्य जिसकी पलकें झड गयी 


हो, चुधा। 

चेचक (५४६४२ ) तु स्त्री -फूल, गुल, सीतला रोग, माता, 
शीतला, विस्फोटक, मसूरिका, खस्रा। . 

चैन (००८) फा पु-दे चीन”। 

चेन दान (.|७०४/०-) फा पु-दे चीन दान'। 

चेहर. (४,७०७) फा प्‌ -मुखाकृति, मुखमडल, शक्ल, 
सूरत, सामने का भाग, हुलया । 

चेहर कुशा (१«४४)७७) फा वि-मूँह पर से पर्दा उठाने- 
वाला, मुँह खोलनेवाला । 

चेहर.कुशाई (५४५४४४)७६) फा स्त्री-मूँह खोलना, 
, किसी की तस्वीर पर से पर्दा उठाने की रस्म। 

चेहर'खेज (.६०४)७) फा वि-स्वच्छ, साफ, प्रकाशित, 
रोशन । 

चेहर.तवीस (, »«४३०४)+६) फा वि-हुल्या लिखनेवाला। 
चेहर.नवीसो (, ५०४५०४)७४) फी स्त्री-हुलूया लिखने 
का काम । 

चेहर'पर्दाज्ञ (॥9)45)>) फा वि-चित्रकार, मुसब्विर, 
चितेरा। ., ५ 


छू 


* चोशीद* 





चेहरःपर्दाज़ी ((५39)25,%%) फा स्त्री-चित्तेरे का काम, 
मुसब्विरी । 


चो 


सो (१२) फा अव्य -जो, अगर, यदि, जब, जिस समय। 
चोखीदः (४७७०३) फा वि-फिसला हुआ। 
चोखीदनी (५०५५०१६%) फा वि-फिसलने योग्य । 

चोब' (५-५७) फा पु-व्राण, तीर, छोटी कील । 

चोब (०५७) फा स्त्री -काप्ठ, काठ, लकडी, लाठी, यप्टि। 

चोबक (५४५७) फा स्त्री -छोटा डडा, नवकारा वजाने 
की लकडी। 

चोबकज़न (..))०४५३) फा वि-नक्‍्कारची, नक्‍कारा 
बजानेवाला, चौकीदारों का मेट जो एक लकडी और एक 
तख्ता लेकर रात में गठत करता और तख्ते पर छूकडी 
ठोकता था, जिससे सारे पहरा देनेवाले होशयार हो जाते थे | 

चोबकी (9२%) फा वि-चोवदार, दडधारी। 

चोबस्वार ()+०५-१७) फा वि-लकडी खानेवाला कीडा, 
दीमक | 

चोबगज़ ()5.०9२) फा पु-कपडा नापने का गज़। 

चोबयीं ((+४४०१६) फा स्त्री-कपास ओटने की चर्खी। 

चोबचीनी (६०००-७७) फा स्त्री-चीन देश की एक 
लकडी जो दवा के काम जाती है। लाल रग की तथा 
अत्यन्त रकक्‍त-शोधक होती है । 

चोबदस्त (०«५०)६) फा स्त्री -दे चोवदस्ती। 

चोबदस्ती (, ५४..५०)६ ) फा स्त्री -हाथ में पकडने की छडी | 

चोबदार (॥५०)६) फा पु-लकडी लेकर आगे चलनेवाला 
व्यक्ति, नकीव, प्रतिहारी, द्वारपाल, दरवान । 

चोवा (०५६३) ' फा पु-लकडी की थूनी, थुनकी, लोहे 
की पतली और लबी कील । 

चोबीं (५४-१६) फा वि-लकडी का वना हुआ, काप्ठमय। 

चोबी (४१६) फा वि-दे 'चोबी'। 

चोबे तरीक ( (52) ५३% ) भ फा स्त्री -पवलिक को किसी 
बात से रोकने के हेतु डराने के लिए कर्मचारियों का डडा। 

चोबें तालीम (/# “>-३>) फा अभ स्त्री -पढानेवाले का 
डडा, जिससे वह मारता है। 

चोबे मुहस्सिल ((०८०*-»२) फा अ स्त्री -चुगी भादि 
वसूल करनेवाले का डडा। 

चोवें शिगाफ (८०४४४ .५६) फा स्त्री -चिरी हुई लकड़ी 
की फटन में दी जानेवाली पच्चर | 

चोशिद (35--43-) फा वि-चूसनेवाला ! 

चोशीद. (४०४८५) फा वि-चूसा हुआ। 


चोशीद 


चोशीद (७५४9०) फा स्त्री-दे चोणीदगी। 
चोशीदगी (,५४५५४५८ ) फा स्त्री-चूसने का भाव, चूस | 
चोशीदनी (_५४७०-४)००) फा वि-चूसने के योग्य । 


चो 


चोगाँ ((/#-) फा पु -चौगान' का लघु , दे चौगान'। 

चौगाँबाज़ (० #,%) फा वि-चौगान (पोछो) खेलने- 
वाला । 

चोगाँवाज़ी (००  #9%) फा स्त्री-पोलो का खेल | 

चौगान (४५%) फा पु-एक खेल जिसमे घोडो पर चढकर 
गेंद खेला जाता है, पोलो। 

चोगानी (४४१०) फा पु-वह घोडा जो पोलो पर 
सधा हो। 

चौतर. (४,०५७ ) फा प्‌ -मकान के आगे का फर्श, चबूतरा । 

चौपाँ (४१४) फा पु-चौपान' का रूघु , दे चौपान'। 

चौपान (५४५२) फा पु-रेवड चरानेवाला, चरवाहा । 

चौपानी (, «००३७ ) फा स्त्री -रवड चराने का काम, चर- 
वाहागीरी, गल्ल वानी । 

चोसिदः (४५०...५०-) फा वि-चिपकनेवाला । 

चीौसीदः (४५५०८) फा वि-चिपका हुआ। 

चौसीदनी (५००:०४६) फा वि-चिपकने के छायक। 


ज 


जंग ((_५७.-) फा स्त्री-युद्ध, रण, समर, सग्राम, सयुग, 
लडाई, हव॑, कलह, झगड़ा, झडप, उपद्रव, फसाद, 
बेर, शत्रुता, दुश्मनी, प्रतिद्वद्विता, रकावत। 

जंग (.+)) फा पु-ठड और तरी से धातुओं मे लगने 
वाला मेल, कसाव, मोरचा, मडूर, मेल, गदग्री, पाप, 
गुनाहू, घटा, घडियाल, हवण देश। 

जंगजाज़्मा (७०) ५४.) फा वि-लडाई का अनुभवी, 
युद्धकुणछल, लडाई में मगगूल, युद्धरत । 

जगगाज््माई (५४०० ६.) फा स्त्री-लडाई का 
अनुभव, लडाई में मशगूलियत, लडाई। 

जगआज़्मूद (४०) ५£»०-) फा वि -लडाई के मैदान मारे 
हुए, अनुभवी योद्धा, युद्ध-कुशलू । 

जगगाज्मूदगी (५४००) ८०८५-) फा स्त्री-लडाई का 
अनुभव रखना, युद्ध-अनुभव, युद्ध-कौशल। 

ज़गआलूद. (४०)०५%,) फा वि-मोरचा खाया हुआ, 
जग लगा हुआ । 

जगवालूदगोी (५४०५० £.,) फा स्त्री -मोरचा रूग जाना, 
जग लगकर खराव हो जाना । 


२२० 


जंगुलः 


जंगखुदं: (४७):>५५5$) फा वि-दे 'जगवालद '। 

ज़गखुदंगी (_५४४५७):>५ ४3) फा स्त्री-दे जगजआालदगी । 

ज़ंगरवाह (४१०५-४७.०) फा वि-लडाई चाहनेवाला, जो 
चाहता हो युद्ध हो जाय । 

जंगगाह (४.५०) फा स्त्री-लडाई का मंदान, रगभूमि, 
रणस्थल, युद्ध-क्षेत्र । 

जंगजू (१+०-.£५»०) फा वि-प्रकृति से लडाई-झगडा पसद 
करनेवाला, लडाका, सेनिक, सिपाही । 

जंगजई (५5५०-४४...) फा स्त्री -लडाकापन, सैनिकता, 
सिपाहीपन , युद्ध, लडाई । 

जंग ना आज़्मूदः (४७१०) ५.०) फा वि-जिसे युद्ध 
का अनूभव न हो । 

जंगपसद (५४.२५ ४...) फा वि-जिसे युद्ध और रक्‍्तपात 
अच्छा लगता हो, युद्धप्रिय । 

जंगपसंदी (, ५५४०-०५ ६०-) फा स्त्री -युद्ध और रक्तपात 
को पस॒द करना। 

जंगबाज़ (१००४५) फा वि-जो हर समय लडाई की 
ही वात सोचता रहता हो, जिसे हर समस्या का हल 
युद्ध में दीख पडता हो । 

जंगवाज़ी (,५)०५५०--) फा स्त्री -हर समय लडाई की ही 


वात सोचना, हर समस्या को लड़ाई द्वारा ही हलू करने की 
कोशिश करना | 


जंगल ((४“-) फा पु-वन, विपिन, कानन, सहरा, 
चटयल मंदान, वियावान | 

जंगली (४.०) फा वि-जगल का निवासी, असम्य, 
अशधिष्ट, वहशी, जगल में मिलनेवाली वस्तु। 

जंगली यकपा (५५-५४ , »०---) फा पु-एक जानवर जो 


: मनुष्य की आक्ृति का होता है, केवल एक पाँव रखता 


है और वोल नही सकता, घामड व्यक्ति, हवन्नक। 

जंगार (१४०5) फा पु-मड्र, जग, जग से वनी हुई 
एक औपधघ। 

ज्ंगारी ((५)४)) फा वि-जिसमे ज़गार पडा हो, 
ज़गार डालकर बनायी हुई भोपधि, जगार के रग का। 

जंगाह (४४.-) फा स्त्री-जगगाह' का लघु , युद्ध-भूमि, 
रणागण, मँदाने जग। 

जगी (,#४>) फा वि-लडाई से सम्बन्ध रखनेवाला, 
लडाई में काम आनेवाला । 

जंगी (#>)) फा वि-हबण देश का निवासी, हवशी, 
बहुत ही काले रग का व्यक्ति । 

जंगी नज़ाद (७ )० ५०3) फा वि-हवणी नस्ल का, हवशी | 

जुंगुलः («.७८५,) फा पु-आझाँझ, बड़े मजीरे, घूंघरू। 


जंगल' 


जगूलः (०५४-)) फा पु.-दे ज़गुल'। 


रे 


ध्ंव्रक 
जंजीरसर ()..)४:४)) फा वि-दे 'ज़जीरम!। 


जेंगे आज़ादी (, ५० .£#->) फा स्त्री -देश को पराघीनता | ज्ंजीरसाज ()0७..)४5००)) फा वि-दे 'जजीरगर'। 


से मुकतत कराने की लूंडाई। 

जंगे ज़रगरी (५9) ६५) फा स्त्री -झूठमूठ की केवल 
दूसरो को दिखाने की लडाई, कूटयुद्ध । 

जग बरी (५)१ ..४-) फा अ स्त्री -खुश्की को लडाई, 
स्थल-युद्ध । 

जगे बह्ी (५७० ० £-) फा अ स्त्री -समुद्र में जहाजो 
की लडाई, जलयुद्ध । 

जगे साख़्त (५०८०५. .£> ) फा स्त्री -दे जगे ज़रगरी। 

जगे हवाई (>&|» .-) फा अ स्त्री-आकाश में 
वायुयानो द्वारा लडाई, वायू-युद्ध । 

जगोजदरू ((|५०-४५-५०.०) फा अ स्त्री -मारकाट, खतपात, 
लडाई-झगडा । 

जगोजिदाल (||५००;.-५४०) फा अ स्त्री-दे जगोजदलरू। 

ज़चक (४७०५) फा स्त्री -व्यभिचारिणी, कुलूटा, फाहिशा | 

जज (€-)) अ पु-दे जग (देश) । 

जंजबार ()०८&०)) अ पु-यूर्वी अफ़ीका का एक साहिली 
टापू जहाँ से लौंग आती है। 

ज्ञजबील (, )५-००)) अ स्त्री -सोठ, गुठि, सूखा हुआ अदरक । 

ज़्जर (४)७०)) अ पु -ञीगुर, एक प्रसिद्ध कीडा। 

ज़जी (,५»०))अ वि-दे जगी', हवश का निवासी, हवजी | 

ज़जीर (४)३८००)) फा पु-तरग, मौज, लहर, एक प्रकार 
को सिलाई। 

ज़जीर बदी (५००-०४)०७०)) फा स्व्री-एक वस्तु का 
दूसरी वस्तु से अनिवाय सम्बन्ध । 

ज़जीर ()५-७०,) फा स्त्री -श्खला, साँकर, क्रम, तर्तीव । 

जजीरकशीद. (४७५७४४ )४#&०)) फा वि-दे जजीर 
गुसिस्त '। 

जजीरखान. («०५-)५०००)) फा पु-कारावास, जेल्खाना। 

ज़जीरगर ()5,५०००)) फा वि-शइखलाकार, जजीर 
वनानेवारा । 


जंजीरसोज़् ()9००)%००») फा वि-जजीर को जला देने 
वाला, जजीर को खत्म कर देनेवाला, बधनो को' तोड 
देनेवाला। 

ज़जीरी ((५)४#०००)) फा वि-वदी, कंदी, पागल, दीवाना। 

ज़जीरे आहन (>»र्ण)+८०)) फा स्त्री-लोहे की जजीर, 
लोहपाश। 

जंजीर जुनूं (()४० )४००)) फा अ सस्‍्त्री-वह जजीर जो 
पागल व्यक्ति को पहनायी जाती है। 

* (४0०)) फा वि-महान्‌, बडा, अज़ीम | 

ज्ञद पील ((|४०४००)) फा पु-बहुत वडा हाथी । 

ज्ञद रोद (०),००)) फा पु-बहुत वडी नदी, महानद। 

जंद (००) ) फा वि-वडा, महानूु, अजीम, चकमाक, 
अग्नि-प्रस्तर । 

जद (००)) अ पु-पहुँचा, कलाई। 

जद (००$) फा पु-जरदुश्त का ग्रथ, जो पासियो का 
मूल धामिक ग्रथ है। 

ज़दख्वाँ ((॥१०५०)) फा वि-दे जदबाफ'। 

ज्दपील (2 ००)) फा पु-दे जदपील'। 

ज़दबाफ (.४०००)) फा वि-गानेवाला पक्षी, बुलूवुल, 
कुमरी अथवा फास्ता आदि। 

जदसे («»)०००) अ पु-पुलीस। 

जंदल ((५४०-) अ पु-वडा पत्वर, शिला। 

ज्ंदकाफ (.७१७०)) फा वि-दे ज़दवाफ। 

ज़दो उस्ता (८८०॥| 5००; ) फा पु-ज़द का मूल गथ 
ओर उसका महाकाव्य उस्ता। 

ज्दोपाज़द (००३)५२५००$ ) फा पु -ज़द' का मूल और उसका 
महाभाष्य पाजद। 

जब (...->)अ पु-पारव, पहलू, वक्ष स्थल, सीना , पस्ली । 

ज्व (०) अ पु-पाप, पातक, गुनाह। 


ज़्वक (5-०७) अ पु-चपा, एक प्रसिद्ध फूल। 


ज्ञजीरगुसिस्त (५०८०००४)४०००)) फा वि-जिसके पाँव का | जेवर ( ००) ) फा पु-वोझ् उठाने की सीढी के आकार 


वधन टूट गया हो, स्वच्छद, स्वत्तत्र, आजाद । 
ज्षजीरदार (॥०)»%०)) फा वि-सम्बन्ध रखनंवाला, 
अनुयायी, मृत्तवे' । 
जजीरफर्सा (९..)५ )४२०)) फा वि-ज्ञजीर को रगडनेवाला । 
ज़जीरबान (..)०)४८००)) फा वि-कारागार का अध्यक्ष, 
जेलर । 
ज्जीरम ([ १४९२६६०) ) फ़ा 
(वाली ) । 


की एक चीज़, मझी। 
ज्ंबील (२०३) अ स्त्री-थलूा, वेग, पिटारा। 


ज़वर, (3):०)) फा पु-छोटी तोप, वाण का फढ 


भिड, वरं। 


ज़बूर (9०७) फा पु-छोटी तोप, वाण का फल, सिंड 


बरं, एक औजार, शहद की मक्खी। 


वि-घुंधराले वालोवाला  झवूरक (५४)०)) छे पुल्‍छोटी जौर हलकी तोप, जो 


उठ आदि पर लादी जा सके। 


जंव्रजानः 


जंव्रखानः (<४५०)»-०३) फा पुं-भिड़ों का छत्ता । 

जंवरची (५>))+-)) तु पु-तोपष चलानेवाला, तोपची । 

जंवरी (५४३) फा. पु-जालीदार कपड़ा, जुंवूर' 
से सम्बन्ध रखनेवाल्ग । 

ज़ंवरे असल (( | )-४)) फा अ पु-शहद की मक्खी। 

ज्ईफः (५०५००) अ स्व्री-बुद्धा स्त्री, नि्वला स्त्री। 

ज़ईफ (०४०2) भ वि-वबद्ध, वयोगत, वयोवृद्ध, वृढ़ा, 
निर्वेल, शक्तिहीन, कमज़ोर । 

ज्ञईफ आवाज़ (395४-5५) अ फा. वि-जिस की आवाज़ 
बहुत कमज़ोर हो, जो बहुत धीमे से बोले । 

ज्ईफो (५४) अ स्त्री-बुद्धावस्था, वढापा, निर्वबलता 
कमजोरी । 

ज़ईफहिमाय (£००५|.०००-३) भ वि-जिसका मस्तिप्क 
कमज़ोर हो; जिसे वात याद न रहती हो । 

जईफुन्नज़र ( )/०४-/| ४/४) अ वि-जिसकी नेत्र-शक्ति कम- 
जोर हो, मद दृष्टि। 

जईफुलअकल ((्ल४०-००) अ वि-जिसकी वृद्धि 
कमजोर हो, जिसमें समझ-बूझ की कमी हो, मदमति। 

जईफुलईमान ((./००४१.८:-०) अ वि-जिसका विश्वास 
धर्म पर दृढ न हो, मदनिष्ठ । 

जईफुलउम्त (+*- ८:०3) ज वि-वयोवृद्ध, वडी आयु- 
वाला । 

ज्ञईफुलएतिकाद ( ०५८०-०४ ४-० ) भ वि-जिसकी श्रद्धा 
किसी पर कम हो, जो सतो-साधुओ पर विव्वास कम 
रखता हो। 

जईफुलकल्व (० ००| ४५०) अ वि-जिसका दिल 
कमजोर हो, जो किसी दुर्घटना की खबर से तुरत हो 
व्याकुल जाय। 

ज़ईफुलकुवा (॥9४|.६५०) अ वि-जिसके हाथ-पाँव 
कमज़ोर हो गये हो, जो गक्तिहीन हो गया हो । 

ज़ईफुलबसर ()००-॥५६८०-०) अ वि-दे जईफुन्नज़र'। 

जईफूलबुनुयान (..५०-०-॥.८५०-०४) जे वि-जिसकी नीव 
कमजोर हो । 

जईफूलमेद: (४०-०००| 5-5) अ वि-जिसकी पाचनशक्ित 
कमजोर हो । 

जईफुलहज्म (+5५०॥६०-०) अ वि-दे जईफुलमेद ' 
यामेदा, दो ज हें। 

जईम (/:#$) ज पु-नेता, लीडर, रहनुमा । 
जईमुलूमिल्लत (८-००४॥००)) अज पु-राष्ट्र का नेता, 
पूरी कौम का नेंता। 

ज़कंद (००5)) फा स्त्री -छलाँग, फर्लाँग, उछाल । 


हा 


श्र जलीम 


ज़्ञक ((_४)) फा. स्त्री-हानि, अनिष्ट, नुक्सान; पराजय, 
हार, भिकस्त, लज्जा, शर्म, अपमान, तिरस्कार, ज़िल्लत। 

ज्ञकन (..)5०) अ स्त्री-चिवृक, ठड्ठी । 

ज़्कर (+55) अ पु-शिश्त, मेहन, लिग, नर, पुरुष प्राणी । 

ज़करीया (५४:५५) अ पु-एक पंगवर जो आरे से चीरे 
गये थे। 

ज्ञका (४) अ स्त्री-वढना, विकास, फलना - फूलना, 
अधिक होना, सुखचेन करना । 

ज़का (४5) अ स्त्री-बुद्धि, मति, समझ, अक्ल, विवेक, 
तमीज़ । 

ज़्ञकात (४|+55-००४)) अ स्त्री-इस्लाम धर्म के अनुसार 
अढाई प्रतिशत का दान जो उन लोगों को देना पडता है 
जो मालदार हो और उन लोगो को दिया जाता है जो 
अपाहिज या असहाय और साधनहीन हो । 

ज़काव (८४3) अ स्त्री -लिखने की सियाही, मसि, मसिजल, 
रोशनाई । 

ज़्कावत (५०१४०) अ स्त्री -वुद्धिमत्ता, मनीषा, अक्लमदी, 
प्रतिभा, तेज़फहमी । 

ज़कावत (००१४) अ स्त्री -बुद्धि, विकास, तीन्ता, तेजी 
तीक्षणता ध 

ज़्कावते हिस ((++ ५००)४) अ स्त्री -सवेदन शवित का 
बढ जाना, कुब्वते एहसास का अधिक हो जाना। 

ज्की (५४०) अ वि-बुद्धिमानू, मेघावी, अक्लमद । 

ज़्की (५55) अ वि-यवित्र, शुद्ध, पाक, अनीह, नि स्पृह, 
अनिच्छुक, वेनियाज । 

जकीउलहिस ((»“॑“, ४.) अ वि-जिसकी हिस तेज 

। हो जाय, जिसकी सवेदन शक्ति बढ जाय। 

ज़्कीक (४५5) अ स्त्री-घीमी चाल, मद गति। 
ज़कीयः (०५४५) अ स्त्री -बुद्धिमती, अक्लमद स्त्री, 
प्रतिभावती, तेज़ तवा स्त्री । 

ज़्कूम ((७5)) फा पृ-धूहड का पेड। 

ज़कमाबव (.ऑ७5)) फा प्‌ -थूहड के पेड को कूटकर 
निचोडा हुआ पानी | 

ज्ञक्क्म (७35) अ पृ -थूहड का पेड। 

जखाइर (१५-४७) अज प्‌ -जखीर ' का वहु, जख़ीरे । 

ज़खाम (/००-०)अ वि-हर चीज जो बडे डीलडौल की हो। 

ज़लामत (०--*&.-०) अ स्त्री-मोटाई, दल, स्पृूलता, 
मुटापा । 

ज़खारिफ (८5).-)) अ पु -जस्मफ ' का बहु, झूठी और 
वबनावटी वाते। 

जखीम (६-०) अ वि-मोटा, दलूदार, 


है 
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स्थल, फर्वेह । 


दे 





जलीरः 


ज़खीरः (४४८४) अ प्‌ -जमा किया हुआ, सचित किया 

(हुआ, स्कध। . - 

जखसीर अदोज्ष (39५०४)४+०) अ फा वि-नाज आदि 
का सचय करनेवाला । 

ज़खीर अदोज्ी (, ५3)५०४)७००) अ फा स्त्री -नाज आदि 
अथवा दूसरी विकनेवाली वस्तुओ को इस आशय से जमा 
करना कि जब महंगी होगी तब वेचेंगे। 

ज़खीरएअमल ( +#०)४६००) अ प्‌ -अच्छे-वुरे कर्मो का 
परलोक के लिए सचय। 

ज़स्ीरएआखिरत (५०)>०४)४>०) भ॒ पु -परलोक मे 
काम आतेवाले कर्म अर्थात्‌ जप-तप आदि का सचय। 

ज़रुखार ()५०)) अ वि-अपार, जिसका छोर न मिले, 
भौजें मारती हुई (नदी)। 

ज़ब्खार (,७०)) फा वि-शोर करनेवाला, घोर नाद 
करनेवाला । 

जख्म, (८०)) फा प्‌ -हर वह चीज जिससे कोई वाजा 
बजाए, मिज्राव, वाद्ययप्टि । 

ज़र्म जन (०००३) फा वि -मिज्ाव से साज बजानेवाला। 

जस्म.ज़नी (, ५०)००+३) फा स्त्री -मिञ्ञाव से साज़ वजाना | 

ज़स्म ()) फा प्‌,-आधघात, क्षति, घाव, अनिप्ट, 
हानि, जरर। 

ज़रमकोस ((»95/२0) फा प्‌ -बडा नगाडा, घौसा । 

जख्मखुदे (४०)०/०७) फा वि-जिसे जखझम लगा हो, 
क्षत, आहत, घायल, जरूम खाया हुंआ। 

ज़रुसखुर्दगी (, ५४०)+०/०)) जख्म खाना, घायल होना । 

ज़ख्मदीद (3०४०/०)) फा वि-दे जस्मखुर्दे । 

जख्मनाखुद (४७))०५०/७)) फा वि -जिसने जरूम न खाया 
हो, जो घायल न हुआ हो । 

ज़र्मनादीद, (४०४०५०/+७) फा वि-दे जख्मनाखुदे | 
ज़र्मरसीद (४५५००)७>3) फा वि-क्षत, आहत, घायल, 
नुक्सान उठाया हुआ । 

ज़र्मरसीदगी (, ८४०३००)७+७) फा स्त्री -जख्मी होना, 
नुक्सान उठाना। 

जस्मी (५>)) फा वि-घायल, आहत, शत, मजूह , 
आशिक, नायक। 

जसमीदिल (,|७ ५००)) फा वि-जिसका हृदय प्रेम से 
ज़र्मी हो, क्षतह्नदय, मर्माहत। 

जस्मेकारी (, ».४०)) फा प्‌ -गहरा घाव, भरदर वाव। 
जस्मेकुछा (००८४/०७) फा प्‌,-छुराना घाव! 

जर्मेखदा ((॥|9०/०3) फा १-खुला हुआ जस्म, खून 
देनेवाला जख्म, जिस घाव में टाँके न लगे हो। 
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जस्सेजिगर ()£० (73) फा पु-जिगर का घाव, इश्क़ 
का ज़रुम । 

ज़स्मेताज़ (४)७/०)) फा पु -तया नया धाव | 
जस्मेतेज् ()४7/०)) फा प्‌ -गहरा ज़ख्म। 
जह्मेदामनदार (॥५७०४०/+)) फा पु-चौटा जरुम, 
फेला हुआ घाव। 

ज़द्सेदिल (|०/>)) फा प्‌ -हृदय का घाव, प्रेम का घाव। 
ज़स्मेपिनहाँ (५४३१3) फा पु-भीतरी घाव, दिल 
का जख्म, प्रेम का जरूम। 

जरस्यफ (4०,>)) अ प्‌ -झूठी और वनावटी बात । 
ज्गद (७००)) फा स्त्री-दे ज़कद'। 

जञग़न (..)+)) फा स्त्री -चील, चिल्ल, एक प्रसिद्ध पक्षी । 

ज्गतः (०००-०) अ प्‌ -अटकाव, भिमचाव, रुकाव । 

ज़्च' (<०)) फा स्त्री-दे जच्चा। 

ज़च्च (८०>)) फा स्त्री-वह स्त्री जिसने वच्चा जना हो, 
प्रसृता, सूतिका, प्रजाता, जातापत्या। 

ज्ल्च खान («०:>०>)) फा प्‌ -सूतिकागृह, प्रसवगृह, 
सूतिकागार, जच्चा के रहने का कमरा आदि। 

जच्च गरी ( ५)5$००)) फा स्त्री-बच्चा पंदा कराने का 
काम, दायागरी, कौमारभृत्य, धात्री-कम्म । 

जज्ा' (£,>) अ स्त्री-आतुरता, अधीरता, वेसत्री । 
जज्ञा (|)>) अ स्त्री-प्रतिकार, बदला, इवज़, अच्छे 
काम का वदला, प्रत्युपकार। 

जज़ाइर (35|)>) अ प्‌ -वहुत-से जजीरे, ीप-समूह। 
जज़ालत (०-५०) अ स्त्री-दृढ्ता, मजबूती, सुन्दरता, 
हुस्न, उत्तमता, श्रेष्ठता, खूबी। 

जज़ोर' (४)2)०) अ प्‌ -ठापू, ढीप, वह जमीन जो समुद्र 
के बीच में हो। 

जज़ीर नुमा (५»०४)२००) अ फा प्‌ -खुब्की का वह भाग 
जो तीन ओर पानी से घिरा हो, प्रायद्वीप। 

जज्ञील (((२३०) भ वि-दृढ, मज़बूत, सुन्दर, हसीन, 
उत्तम, श्रेप्ठ, उम्दा । 

जज़्व (<४७०-) अ प्‌ -भावना, मनोवृत्ति। 

जज्व (.७०) भ पु-आकर्पण, कशिश, ब्रह्मलीनता, 
नेस्ती, (वि ) आत्मसातू, एक में समाया हुआ । 

जज़्वएडइक (_5-४+£००७०) अ पु -प्रेमाकर्पण, मुहब्बत्त की 
कशिग | 

जज़्वएकामिल (४००००) अ प्‌ -पूर्णाकर्षण, पूरी कझिय; 
प्रेमाकर्षण, इच्क की कशिश,--/“रफ्ता-रपता जज्वेकामिल ने 
दिखाया यह असर, पहले जो मुझ मे थी उल्फत अब वो उनके 
दिल में है ।” 








जद्वएदिल 


जज़्वएदिल ((|०००७०-) अ. फा पु-दिर की कशिश, 
हृदाकषंण । 

जज़्वात (५००७०) अ प्‌ -भावनाएँ, जज्वें; खयालात, 
विचार । 

जज़्बाती (>०५-०-) अ वि-भावनाओ की रौ में बह 
जानेवाला, भावुक। 

जज़्वातीयत (८-७० ०७-०-) अ स्त्री -भावुकता, भावनाओं 
का वेग। 

जज़्बी (_५०५--) अ वि-जज्व से सम्बन्ध रखनेवाला। 

जज़्बेदिल (9-७०) अ फा पू-दिल की कशिश, प्रेम 
का आकर्षण। 

जज्योकशिश ((:9८४४9.०७०) अ फा स्त्री-जज्ब और 
कशिश। 

जज््म (४-०) अ प्‌ -दृढ, पवका, मजबूत, अक्षर को हल 
करने का चिह्न (.) 

जजद्य (१७०) अ प्‌ -वह सख्या जो किसी सख्या में उतनी 
ही बार भाग देने से प्राप्त हो, जेसे---१६ का जज्ञ ४ । 

जद्य ())>) अ प्‌ -घटाव, उतार, पानी का उतार, भाटा। 

ज्ञद्य (+>3) अ स्त्री -डाँट-डपट, झिडकी, फटकार, भर्त्संना, 
तर्जन। 

जज्नोतेबीख ( ५०१०))०)) अ स्त्री-डॉट-फटकार, डाँट- 
डपट । 

जज्ोमद (०-७)०)) अ पृ -समुद्र के पानी का उतार- 
चढाव, ज्वारभाटा। 

जद: (४७)) फा वि-मारा हुआ, आहत, हल, (प्रत्य 
मारा हुआ, जेसे---गमज़द ' गम का मारा हुआ । 

ज्ञद (०)) फा स्त्री-चोट, मार, निशाना, सामना। 

जद (०--) अ प्‌ -दादा, पितामह, नाना, मातामह। 
जदल (००) अ स्त्री -युद्ध, समर, जग, कलह, झगडा, 
वाक्कलह, वाद-विवाद, हुज्जत । । 
जदाबिल (५०) भ॒ प्‌ -जदुवल' का बहु, सारणी- 
समूह । 

जदी (५७०) अ प्‌ -वकरी का बच्चा, अजाशावक , मकर 
रात्रि, वु्जेंजदी । 

जदीद (५०५००-) अ वि-नूतन, नवीन, नया, आधुनिक, 
हाह का, प्रतीच्य, मगूरिवी। 

जदीदान (..|७2५०-) अ प्‌ -दिनरात, अहनिग। 
ज़दोकोव (५०५5)०)) फा स्त्री-मार-पीट, छात-घूँसा। 
जद्‌इ (५५) अ स्त्री-दे 'जदी', शद्ध उच्चारण यही है। 


जद्द का ञअ ॒स्त्री-दादी, पितामही, नानी, माता- 
मही। 
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जहेअम्जद (७-६०५५७-) अ प्‌ -दादा, पितामह। 

जहंआला (॥४/५०-) अ पु -मूल पुरुष, वंश प्रवरतंक, 
मूरिसेआ ला, जिससे ख़ान-दान चढा हो। 

जदंफासिद (५.००००) अ प्‌ -ताना, मातामह। 

जद्‌वल (५०) स्त्री -नहर, छोटी नदी , पुस्तक के चारो 
ओर का हाशिया, सारिणी, खानोदार तफसीली नक्शा। 

जववार ()$५०-) फा स्त्री-एक प्रसिद्ध दवा निरविसी। 

जन (..))) फा स्त्री-स्त्री, जनि, नारी, योपित्‌, औरत, 
भार्या, जाया, पत्नी, जोरू, बीबी, (प्रत्य ) मारनेवाला, 
जैसे---तेगजन” तलवार मारनेवाला। 

जन (..)£) अ प्‌ -विचार, खयाल, धारणा, गुमान। 

ज़नख-वाँ ((/०७०३;) फा स्त्री-चिबुक, ठुड़डी | 

ज़नचक (५ ५&..))) फा स्त्री-व्यभिचारिणी, फाहिशा, 
पुश्चली । 

ज़नपरस्त (०«)»,.))) फा वि-स्त्री की पूजा करनेवाला, 
स्त्री-पूजक, पत्नी की वात के खिलाफ न करनेवाला, 
पत्ती-भक्‍्त | 

जनब (०) भ प्‌. -पुर्छ, पूँछ, दुम, राहु, एक सितारा। 
ज़नबमुज्द (०:००...) फा पृ -स्त्री की कमाई खानेवाला, 
भार्याठ, देयूस, भेंड वा। 

ज़्नमुरीद (७०)-९.))) फा अ वि-अपनी पत्नी को ही 
सब कुछ समझनंवाला, स्त्रीजित, भार्याजित, पत्नीभकत, 
पत्नीत्रती । 

जनबुकलफरस ((#)|००) अ पुू-एक सितारा, राहु। 

ज्नाँ ((०))फा स्त्री-जन' का वहु ,स्त्रियाँ, (वि ) मारता 
हुआ (प्रत्य ) मारता हुआ, जसे-खद जनाँ, कहकहा मारता 
हुआ। 

जनाज़ः (४;४०५-) अ प्‌ -कफन में लूपेटा हुआ शव, कपर्ड 
में लिपटी हुई छाश, दे जिनाज । 
जनाज'चरदार ()|०)-४)४०) अ फा 
उठानेवाला। 

जनाज़ःबरदोश (,_#50)-8)0-) अ फा वि-कधे पर 
जनाजा उठाये हुए । 

जनाज़एरवाँ ((॥9);५७--) अ फा प्‌ -घोडा, अश्व घोड़े 
का सवार, अश्वारोही। 

ज्ञनादिक, (५50५)) अ पु -'जिदीक' का वहु , नास्तिक और 
अधर्मी लोग । 

ज़नानः («००)) फा+ प्‌ -स्त्रियो-जेसे स्वभाववाला पुष्य, 
नरदारा, क्लीब, हिजडा, स्त्रियों का, स्त्रियों के योग्य | 
ज़नानखानः, ( ध्जैल्ज ३) अ प्‌ -स्त्रियों का घर, जी 
स्त्रियाँ रहती हो, अन्त पुर। 


वि -जनाजा 
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ज़नानबाज़ारी (,५)3५००५७) फा स्त्री-वेश्याएं, रडियॉ, 
बाज़ारू औरते, सतीत्व बेचनेवाली। 

जनाब (००५४०) अ स्त्री-ड्बयोढी, चौखट, आस्तान , 
सम्मुख, सामने, श्रीमान्‌, महोदय, महाशय, पाइवे, पहलू, 
दरगाह, आश्रम | 

जनाबत (८-०'»-) अ स्त्री-मेथुन के पहचात्‌ स्तान की 
आवश्यकता, अशुचि, अपवित्रता, दूरी, अलाहिदगी, 
पृथक्ता । 

ज़नाबीर ()५०)) अ प्‌ -जबूर' का बहु , भिडे। 

ज़नाबील ((५-०)) अ प्‌ -जबील' का वहु , थेले। 

जनाब आली (, «५-० ५४-) अ वि-श्रीमन्महोदय, मान्यवर। 

जनाबे मुकरंम (/):८*-००--) अ वि-दे जनाबे जाली । 

जनाबे मोहतरम ( /)०:८००५--००-) भ वि-दे जनाबे आली। 

जनाबे वाला (99-००) अ वि-दे 'जनाबे आली। 

ज़नाशोई (, ५5) ०,) फा स्त्री-दाम्पत्य, स्त्री-पुरुप का, 
मियाँ-बीबी का। 

जनाह ((४>) अ प्‌ -पक्ष, पख, पुर, बाहु, भुजा, वाजू, 
सेनाग्र, हिरावुलल। 

जनीन (...६४:-) अ प्‌ -पेट के भीतर का बच्चा, गर्भस्थ, 
भ्रूण । 

जनीने मुर्द: (४०)०७४४००) अ फा पु -वह वच्चा जो पेट में 
मर गया हो। 

जनीबत (०-००) फा पु-कोतल घोडा जो बादशाहो 
और राजाओ की सवारी का हो। 

ज़नीम (/»०)) अ वि-वह व्यक्ति जों किसी वश का 
प्रसिद्ध हो, परन्तु उस वश का न हो, वह व्यक्ति जो दुष्टता 
और क्ृपणता में प्रसिद्ध हो । 

जनूब (००,४>) अ पु-दक्षिण, दविखन, दकन। 

जनूबी (५००) अ वि-दक्षिणीय, दक्खिन का। 

जन्नत (८८४०) अ स्त्री-स्वर्ग, नाक, देवलोक, सुरलोक, 
विहिश्त; उद्यान, आराम, वाटिका, वाग। 

जज्नत आरामगाह (४४//.०-४८०) अ फा वि -जो स्वर्ग मे 
आराम कर रहा हो, दिवगत, स्वर्गीय, महूंम। 
जन्नतन्ी ((3२०४००-०--) अ फा विन्जो स्वर्ग में रह 
रहा हो, अर्थात्‌ जो मर गया हो, स्वर्गंवासी। 
जन्नतमका (, ६-०००--) अ वि-जिसका घर्‌ स्वर्ग हो, 
अर्थात्‌ मरा हुआ व्यक्ति, स्वर्गीय, स्वगे-वेश्म। 

जन्नती ( ५०) अ वि-जिसको मरने के पश्चात्‌ स्वर्ग 
प्राप्त हुआ हो, स्वर्गीय, स्वर्ग के योग्य व्यक्ति, सदाचारी, 
पुण्यात्मा। 

जन्नतुलफिद्य स (६ »५०)०/०-०००-) अ॒ स्त्री -सव से ऊँचा 


र्२५ 


जफापवंर 


(स्वर्ग), वह वाग जिसमें हर वह चीज़ हो जो दूसरे वागो 
में हो। 

जन्नतुलमावा (/9“/०-०>) भ स्त्री-सबसे ऊपर का 
स्वगे। 

जन्नते नज़र (;/००-००-) अ स्त्री -ऐसी सुन्दर और अद्भुत 
चीज़ जो दृप्टि के लिए स्वर्ग के समान हो, जो दृष्टि को 
स्वगे का आनन्द दे। 

जन्नते निगाह (४/-०-४-)भ फा स्त्री -दे, जन्नते नज़र। 

ज़न्नी (६४) भ वि-काल्पनिक, कल्पित, खयाली, 
अमात्मक, मौहम। 

ज़न्नेबद (०० )४) अ फा प्‌ -कुधारणा, बुरा गुमान। 

जन्नेवातिल (७० ;७) भ॒ प्‌ -क्लिकुल मिथ्या विचार, 
गलत गुमान। 

ज़फर (१४) अभ स्त्री-जय, विजय, जीत, सफलता, 
कामयावी। 

ज़्फरकरी (,+४)2+०४) अ वि-विजेता, विजयी, फातेह। 

ज्ञफरनसीब (...३.००)०४७) अ वि-जिसके भाग्य मे विजय 
हो, विजयगीलू। 

ज्ञफरनिशाँ ((&2)«&) अ फा वि-विजेता, फतहमद। 

ज़फरपंकर ()८५३)०-४) अ फा वि-दे जफरयाव'। 

ज़्फरमौज ((3००)-४) भ फा वि-दे ज़फरयाव'। 

ज्ञ़फरयाब (.४)+७) अ फा वि-जिसे विजय प्राप्त हुई 
हो, विजयी, जित्वर, विजेता, जिण्णु । 

ज़फरयावी (, ५०८)०७) अ फा स्त्री -जीत, विजय-प्राप्ति। 

जफा (४-) फा स्त्री-अत्याचार, अन्याय, अनीति, 
जुल्म, सितम। 

जफाएचजस (.)०>“५-) फा स्त्री-आस्मान की जफा, 
देवीकोप, भाग्यचक्र, दिनो की गदिश। 

जफाकश (, ४४००) फा वि-देह पर कष्ट उठानेवाला, 
कठिन परिश्रम करनेवाला, पराक्रमी, मेहनती, कमंशूर । 

जफाकार ()४७०) फा वि-अत्याचार करनेवाला, जालिम | 

जफाकेश (, ५४००) फा वि-जिसकी प्रकृति में अत्याचार 
हो, बहुत वडा अत्याचारी। 

जफाखू (+>!«>) फा वि-दें 'जफाकणथ | 

जफाजू (+०५७०) फा वि-नयी-नयी जफाएँ और नये-नतये 
अत्याचार तलाण करनेवाला। 

जफापरस्त (०-».)३०८०) फा वि-महा अत्याचारी, जो 
अनीति को पूजता हो, जो प्रेमिका के अत्याचारों की पूजा 
करता हो, आशिक । 

जफापर्वर ())००>) फा वि-लत्याचारों को प्रोत्साहन 
देनवाला, घोर अत्याचारी | 


जफापेदः 


जफापेशः (<«४१०००) फा वि-जिसका काम केवल 
अत्याचार करना हो, बहुत बडा अन्यायी। 

जफापेशगी ((#&#२०-०) फा स्तत्री-अत्याचार का 
व्यवहार । हु 

जफाशिआर (३५«०--) फा वि-दे 'जफाकेश । 

ज़फ्दे (५००) अ पृ -मेढक, दर्दुर, भेक, दे जिपके' 
दोनो शुद्ध हे । 

जएत ((») अ पु-आँख का पपोटा। 

जफ्र (+०-)अ प्‌ -बकरी या भेड का बच्चा, एक विद्या 
जिससे परोक्ष ज्ञान प्राप्त होता है। 

जफ़दां ((॥०)+>)अ फा वि-लफ्र की विद्या जाननेवाला, 
भविष्यवक्ता, परोक्षवादी । 

ज़ब [ व्व ] (...>*) अ स्त्री-गोह, गोधिका। 

जबद (०५०)) अ पृ -जञ्ञाग, फेत । 

ज़बर ()०)) फा.पु-उर्दू में (ऊ) का चिह्न ( ) वि 
ऊपर, उपरि, शक्तिशाली, ताकतवर, भारी, बोझिल। 

ज़बरजद (७०,०३3) फा प्‌ -एक रत्न, पीत मणि, पुखराज | 

जबरदस्त (.०..«०)०)) फा वि-शक्तिशाली, ताकतवर , 
प्रचड, अति तीर, बहुत तेज। 

जबरदस्ती ((५४०००)०)) फा स्त्री -अत्याचार, जुल्म, 
हठातू, बलातू, बलपूर्वक, जब्नन । 

जबरूत (५»))>) अ पु -प्रृतिष्ठा, श्रेष्ठता, वुजुर्गी। 

जबल ((-->) अ प्‌ -पर्वेत, अचल, पहाड। 

जवल॒त्तारिक ((5)५०० |>) अ पु-जिन्नाल्टर। 

ज़बाँ (०५) फा स्त्री-जिद्वा, रसना, रसेद्रिय, जीभ, 
किसी देश की बोली, भाषा, कौल, करार, सविदा, 
वचन, कथन | 

जबाँआवर (9, )०)) फा वि-भाषा का बहुत अच्छा 
ज्ञाता, भाषापटु, कवि, शाइर। 

ज़वाँगावरी (, ५), ०७७) फा स्त्री-भापा का अच्छा 
ज्ञान, कविता, शाइरी। 

जवॉगीर (): )४)) फा वि-भुप्तचर, जासूस । 
जवाज़द ( ०), ०३) फा वि-जो सबकी जवानो पर हो, 
जनता में प्रसिद्ध वात। 

जवादराज़ ())५)०)) फा वि-जिसकी जीम वहुत 
लम्वी हो, गुस्ताख, मक्तकठ, वदज़ञवान, दुर्मख । 
जवादराज़ी (, ८3)» /०)) फा स्त्री -गुस्ताखी, वदजवानी, | 
दुर्मत्ता, दुर्वेचन । 

ज़वाँदाँ ((/७ |०)) फा वि-किसी भाषा का विद्वान 
भाषाविज्य, भाषाविद्‌ हि 
जर्वाफरोश (६४3) ०५) फा वि-वक्‍्की, मुखर, वाचाल। | 
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जबाँबंदी (५०४० /०)) फा. स्त्री -वोलने की मनाही, राज 
की ओर से जनता में भाषण देने का निषेध । 

जवानः («०»>) अ पु -वन, जगल, कानन । 

जबानः (८००, ) फा पु -लो, लपट, अग्नि-ज्वाला, अग्निशिखा। 
जबान (..००-) अ वि-क्लीब, नपुसक, भीरु, डरपोक। 
ज़बान (..)०)) फा स्त्री-दे जवाँ। 

जबानत (:०'»>) अ स्त्री-क्लीबता, तामर्दी, भीस्ता, 
डरपोकपन। 

ज़बानी (५ ५४)) फा वि-मौखिक, मूह से कहा हुआ, 
कठ, मुखाग्र, बर जवाँ, मुँह से, जवान से। 

ज़बाने कलम («०5.०३ )' फा अ स्त्री-कलम की नोक, 
होल्डर का निब, कलमरूपी मनुष्य की ज़बान। 

ज़बाने खामः («-०-..)०)) फा स्त्री-दे जवाने कलम। 
ज़बान शीरी ((+2)४“.)०)) फा स्त्री-मीठी जवान, जिस 
जवान से मीठी-मीठी वातें निकरूती हो । 

ज़बाने हाल ((०.०)) फा अ स्त्री-दशा, हालत, 
दशारूपी मनृप्य की जिह्ना। 

जवीं ((+%-०-) फा स्त्री-माथा, ललाट, भाल, पेशानी । 

जबीं फर्सा (५०) ५-०) फा वि-माथा रगडनेवाला, 
जमीन पर माथा टेककर सलाम करनेवाला, बहुत ही 
दीनता प्रकट करनेवाला। 

जबीसा (!.. +:->) फा वि-दे जबीफर्सा' 

जबीसाई (, ५५. ४-०) फा स्त्री -माथा रगडना, बहुत ही 
झुककर सलाम करना, दीनता और नम्नता का प्रदशन, 
“मुआजल्ला! तसव्वर का यह अदाजे-जबीसाई। कि 
होता ही नहीं महसूस उनका दूर हो जाना | ” 

ज़्बी (५४) अ प्‌-हरिण, मृग, हिरन, आहू। 

जबीन (..):->) फा स्त्री-दे जबी'। 

ज़वीब (.....६२)) अ पु -सूखा हुआ अगूर, शुष्क द्वाक्षा मुनवका | 

जबीय' («५--४)अ स्त्री-हरिणी, मृगी, हरनी । 

जबीर. (४४०) अ स्त्री -टूटी हड्डी पर बाँधन की लकडी। 

ज़बीह. (<«०-०) अ पु -जबह किया हुआ जानवर , वव, जवह | 

जबीह (»«&-०0) भ वि वधित, जवह किया हुआ। 

ज़बीहुल्लाह ( है ४०) अ पु-हज़रत इस्माईल” को 
उपाधि जिन्हें हक पिताजी ने ईश्वर की आज्ञा से 
वध करना चाहा था। 

ज़बूं ((9०)) फा वि-निक्ृष्ट, दूषित, ख़राब । 

ज्बहाल (७० »०)) फा अ वि-दुर्दशाग्रस्त, फटेहाल, 
वुरी हलात में । 

ज़बंहाली (५०. ,०)) फा अ स्त्री -दुर्दगा, वदहाली । 

ज़बून (..७०)) फा वि-दे जवूँ। 


जबमी , 


ज़बूनी (,५०१०)) भा स्त्री-निेृष्टता, खराबी, तिरस्कार, 
जिल्लत, दुख, कुलेश, कष्ट, तकलीफ। 

ज़बूनीकश (, 9र्ड, ५9)०)) फा वि-कप्ट और दुख उठाने- 
वाला, तिरस्कार सहनेवाला। 

ज़ब्र ()9०)) अ स्त्री-वह आस्मानी किताव जो हज़रत 
दाऊर्दा पर उतरी थी। 

जब्त (/-०) अ प्‌ -सहन, सहनशीलता, बरदाइत, क्रम, 
तर्तीब, प्रवध, व्यवस्था, इतजाम, जब्तशुद , जो चीज़ 
ज़ब्त हो गयी हो। 

ज़ब्ती (( ५०-००) अ स्त्री -किसी चीज़ पर जबरदस्ती कब्जा, 
सरकारी हुक्म से किसी चीज़ पर कंब्जा। 

ज़ब्ते अइ्क (.६<(/2..०) अ फा प्‌ -आँसू रोकना। 

ज़ब्ते आह (४७०५-०७) अ फा प्‌, -आह रोकना, मुँह से आह 
न निकलने देना। 

ज़ब्ते गस (७००००) अ फा प्‌ -कष्ट और ढु ख़ प्रकट न होने 
देना, प्रेम की व्यथा का इज्हार न करना। 

ज़ब्ते गियं: («,):/००-०) अ फा प्‌-आँसू न निकलने देना, 
रोने पर काबू रखना। 

जब्ते नाल. («०/०-०) अ फा पु-म्‌ह से चीख पुकार 
न निकलने देना, रोना-धोना न करना। 

जब्ते फु्पां (००७०) अ फा पु-दे जन्ते ताला । 

जब ()-) अ पु-अत्याचार, अन्याय, जुल्म, किसी वात 
के लिए मजबूर करना, हठ , यह सिद्धान्त कि मनृष्य नितान्‍्त 
बेवश है जो कुछ करता हैं ईश्वर करता है। 

जब्नन (०) भ वि-जवरदस्ती, हठातू, वलातू। 

जब्री (»)०) अ वि-जबरदस्ती का, यह सिद्धान्त 
माननेवाला कि मनुष्य बिलकुल विवश है। 

जब्रीय. (८४)-०-) अ वि -जबरदस्ती का, जन्री, यह सिद्धान्त 
माननेवाला कि मनृष्य खुद कुछ नहीं करता, सव ऊुछ 
ईदवर कराता है। 

जब्ने मशीयत (०-७४८०)००) अ पु-देव की जवरदस्ती, 
भाग्य का हठ । 

जब्नोक़त्र (,५७))०-) अ पु-यह्‌ सिद्धान्त कि ईश्वर सब कुछ 
करता है और मनुष्य कुछ नही कर सकता। 

जब्नोतजही ( ५0०))--) अ स्त्री -अत्याचार और अन्याय। 
जब्नोमुक़्ाबल' (८(०७८०)-०) अ पु “अलजब्ा बीजगणित । 
ज़बूल ((|»)) अ पु-घोडे और गधे की लीद। 

जबूहू («५००) अ स्त्री-पेशानी, माथा, ललाठ, भाड, 
दसरवाँ नक्षत्र, मधा। 

जबह फर्सा (७००८-०८) भ फा वि -दे जवीफर्सा । 
जबहू सा (७०६००) अं फा वि-दे जवीसा। 
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जमानए जाहिल्‍ीयत 





ज़ब्ह (0) भ पु -वध, जवीह , हत्या, हिंसा, कत्छ। 
जम (/>) फा पु-जमझेद का रूघुरूप, दे 'जमणेद'। 
जम (/>) अ प्‌ -भीड, जमाव। 

जम (/०) अ पू-निंदा, बुराई, हजो, 
फ्हश होना। 

जम (/$) अ प्‌ -शीत, सर्दी। 

जम («) अ प्‌ -मिलना, मिल जाना, मिला हुआ, सवद्ध, 
सयुकत, पेश का चिह्न (») जवर। 

ज़मज़म (/७*)) अ प्‌ -मक्के का एक कुआँ जिसका 
पानी बहुत ही पवित्र समझा जाता है, उस कुएँ का पानी । 

जमजाह (४००७७) फा वि-जमणेद-जंसी शानोग्रौकत 
रखनेवाला, महाप्रतापवान्‌। 

जमन (..»*>) फा स्त्री-जमना नदी, यमुना। 

ज़मन (..»)) अ प्‌ -जमाना, ससार, जयगतू, विश्व, 
काल, समय, वक्‍त, आपत्ति, विपत्ति, मुसीवत। 

जमल (()»>) अ प्‌ -ऊँट, उप्ट्र, नर ऊँट। 

जमशेंद (५५४००) फा प्‌ -ईरान का एक प्राचीन शासक, 
जिसके पास एक प्याला था जिससे उसे ससार भर का 
हाल ज्ञात हो जाता था। 

ज़माँ (()००)) अ प्‌ “जमाना, काल, समय, ससार, विश्व, 
दुनिया। 

जमाअत (०-«»+०-) अ स्त्री-पक़िति, कतार, वर्ग, तब्‌क, 
कक्षा, क्लास। 

जमाद (०५०००) अ स्त्री-जड पदार्थ, वह चीज जिसमे 
विकास आदि न हो, जैसे-पत्थर आदि। 

जमादात (५००/०५»०५) भ स्त्री -बेजान औ जड चीज़े । 
जमादी (,५०५-»>) अ वि-जड सम्बन्धी। 

ज़मान, (5०५०)) अ प्‌ -समय, काल, वक्‍त, युग, कने, 
विलब, देर, अतिकाल, मुद्त, भर्सा, दशा, हालत। 

ज्ञमान शनास ((#'०४.४०००) अ फा वि-समय को 
पहचाननेवाला, समय के अनुकूल काम करनेवाला। 

जमानःसाज (30«5००)) अ फा वि-मुतफन्नी, धृतत, 
छली, इवनुल वक्‍त, अवसरवादी। 

ज्मान (()+)) अ प्‌-दे 'जमान । 

ज़मानए क़दीम (/2००४०००)) अ प्‌ -श्राचीनकाल, पुराना 
जमाना। 

ज़्मानए जदीद (०४०५०-/०५०,)) अ प्‌ -आवुनिक काल, 
मौजद जमाना। 

ज्ञ़मानए जाहिलीयत (०-४/०४००#०५०)) अ पु -मूर्खता- 
काल, वेवकफी का जमाना, इस्लामी परिभाषा के अनुसार 
इस्लाम से पूर्व का समय। 


अग्लीलता, 


जमानए दराज़ 


ज़मानए दराज्ञ ()|)०८४०५०५)) अ फा प्‌ -लछम्बा समय, 
दी्घ कालू। 

ज़्मानए साकब्ले तारीख (2) हर ड्४>5) अ पूं- 
वह समय जव इतिहास नहीं लिखा जाता था, इतिहास- 
पू्व॑काल, पुवेतिहासिक काल । 

ज़मानए माज़ी (५००४४:०-०)) अ प्‌ -गुज़रा हुआ समय, 
वीता हुआ जमाना; भूतकाल। 

ज़मानए मुसीबत (००५-७०४.०५-०)) अ पृ -व्यसनकाल, 
विपत्तिकाछ, सकटकाल, आफतो का जमाना। 

ज्मानए सलफ (५६.० ४5०५+»)) अ प्‌ -प्राचीन काल, 
पुरातन काल, वहुत पिछला जमाना। 

जमानत (८-०५»5) अ स्त्री-प्रतिभूति, ज्ामिनी। 

जमानतदार ()|७:-०५०»०) अ फा प्‌ -प्रतिभू, ज़ामिन। 

जमानतनामः (5-० -०»०) अ फा पृ -प्रतिभूति पत्र, 
जमानत की तहरीर। 

ज्षमानती (५४०»«)अ पूं -दे ज़मानतदार' , जमानत का। 

जमाल ((|५»>)अ प्‌ -सौन्दर्य, रूप, सुन्दरता, हुस्त , गोभा, 
छटा, छवि, मुृखकाति, मुखाभा, तलअत। 

जमालिस्तान (..)०...-)>०) अ फा प्‌ -वह जगह जो 
सुन्दरता की खान हो, जहाँ सुन्दरिया ही सुन्दरिया हो। 

जमाली (५७७०) भ वि-हूप से सम्वन्ध रखनेवाला, 
जलाली' का उल्टा, वह जाप (अमल) जिसके जप में 
प्राणभय न हो । 

जमालीयात (००८००) अ पृ -सौंदर्य सम्बन्धी बाते। 

जमाहीर (३५००-००) अ पू-जुमहूरा का वहु, वडे-वर्ड 
व्यक्ति । 

ज़मिस्ता ((/०५०-०»)) फा पूं-जाड की ऋतु, जाडे का 
मौसिम, शीतकाल। 

ज़मिस्तानी (,५००५०-०)) फा वि-जाडेवाला, शरद ऋतु- 
वाला । 

ज़मी ((+४“)) फा प्‌ -पृथ्वी, धरा, अवनि, कुरए ज़मीन, 
भूमि, भूखड, जमीन का टुकडा, देश, मुल्क, पेशवदी, 
पुरदचरण, गज़लू की रदीफ, काफिय और वहन 
जमीदार (॥|०००-०)) फा प्‌ -ज़मीन का मालिक, भृस्वामी, 
भूमिपति । 
जमीदारी (५) 
ठेके की पद्धति। 
जमीज (८५»>) भ वि-समस्त, समग्र, कुछ, सव, सपूर्ण, 
समूचा, पूरा। 

जमीन ( ,»०)) फा स्व्री-दे जमी। 
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ज़म्शमसंज 


। ज़मीमः (4-»2-*०) अ पृ-किसी विशेष और आवश्यक 
समाचार के लिए अखबार का ततिम्म , किसी पुस्तक का 

| विशेष भाग, परिणिष्ट । 

| ज्षमीम ( (५7९०) अ वि-वुरा, खराब, निकृप्ट। 

| ज़सीर ()४»«०) अ पु -अतरात्मा, अत करण, कानशस, 

| सर्वेताम, मन, दिल, जी । 

| ज़मीरआगाह (४४ )%+«) अ फा वि-अतर्यामी, दिल की 


वात जाननेवाला। 

ज़मीरफरोश (, #3)2)%+«) अ फा वि-आत्मविक्नेता, 
गहार, अवसरवादी । 

ज़मीरफरोशी (, «9, 
विक्रय । 

जञमीरे गाइव (५.५ )४*०) अ स्त्री-प्रथम पुरुष का 
सर्वेनाम, वह'। 

ज़मीरे मुखातव (७१००० »५-*-०) अ स्त्री -मध्यम पुरुष का 
सर्वेनाम, तुम । 

ज़मीरे मुतकल्लिम ( «४८:०० ,५-०«०)अ स्त्री -उत्तम पुरुष का 
सर्वनाम, में । 

ज़मीरे हाजिर (,-००- ,५०-०)अ स्त्री -दे ज़मीरे मुखातव। , 

जमील ((|४»+) अ वि--सुन्दर, रूपवान्‌, हसीन। 

जमअ (&«»>)अ स्त्री-आय, आमद; उपाजित, सचित, 
जमाशुद , निशाना | 

जम्‌अअंदाज़ (,|००|८-००)अ फा वि -वहुत अच्छा निशाना 
लगानेवाला, लक्ष्यभेदी, निशानची। 

जमअदार ()|७»>) अ फा पृ -सिपाहियो का नायक। 

जम्‌अबंदी (, ५०००८-००-) अ फा स्त्री-जमीदारी की सारी 
आमदनी । 

जमईयत (५०«४०«> ) अ स्त्री -दल, यूथ, समूह, जमागत, 
समुदाय, सतोप, इत्मीनान, सभा, गोप्ठी, परिपद्‌, इदार । 

जमुईयतुलउलमा (५०/५०/०५०० )अ स्त्री -आलिमो की 
जमाअत, विद्वानो की मडली। 

जम्‌ईयते खातिर (3७०५५ ८-७४०-+> ) अ स्त्री -आत्मसतोप, 
इत्मीनाने कल्व। 

जमज्ञमः (०-०,००)) फा पू -चहचह , चहकार, चिडियो की 

, कलूरव, गान, गीत, नग्म । 


#+००)अ फा स्त्री -गहारी, आत्म- 


)फा स्त्री-राज की ओर से गाँव के । ज़म्ज़म'रुवाँ ((॥9>5-०)०)) फा वि-चहचहानेवाला पक्षी 


।  गानेवाला, गायक । 

। ज्म्ञम परदाज़् ()|७)24०,०»)) फा वि-दे “जुम्जम ख्वॉ | 

। ज्षम्ज्म परा (|::३5-९)००) फा वि-दे 'जम्जम स्वा। 
ज़म्जम'सज ( .2/५०८००-५) फा वि-गानेवाला, चहचहाने- 


अमीम (४०-००) फा वि-जमीम की स्त्री निकृप्टा, व॒री। | वाला; मधर स्वर मे वातचीत करनेवाला ! 


ज़म्शमःसंजी 


ज्षम्जमःसजी ( ५८६०...८.१,०, ) फा स्त्री -गाना, 
भधुर स्वर में वातचीत करना। 

ज़म्यस («,*)) अ प्‌ -मक्‍्के का एक पवित्न कुआँ, उस 
कुए का पानी । 

ज़म्शमी (, ५०)»)) अ स्त्री-जम्जम रखने की कुप्पी। 

ज़म्द (७००) अ पू-मर्‌हम लगाना, दवा चुपडना । 

जम्म, (४.०) अ प्‌ -पेश' का चिह्तू, उ' की मात्रा । 

जम्माज़ः (४)५००)अ स्त्री -तैज चलनेवाली ऊँटनी, साँडनी । 

जम्माश (0.००) अभ वि-चपल, चचल, शोख, शरीर, 
साहसी, हिम्मती, शूर, वीर। 

जम्से गफीर- (००८ />) अ प्‌ -बहुत वडा जमाव, बहुत 
बडी भीड। 

जम्र. (४)»०) अ प्‌ -चिनगारी, अग्निकण, स्फूलिंग , ककरी, 
ठीकरी, एक प्रकार की फुसियाँ जिनमे बडी जलन होती है। 

जम ()»०) अ प्‌ -छरहरे और दुबले शरीर का व्यक्ति । 

ज्षमहरीर ()०)५-५)) फा प्‌ -बहुत ही कडा जाडा, 
वायुमडल का वह भाग जो वहुत ही ठडा है। 

ज़्र ())) फा प्‌ -स्वर्ण, सुवर्ण, हेम, हाटक, काचन, सोना, 
धन, सपत्ति, दौलत, बहुत बूढा या वृढी। 

जर[र] (,-) अ॒ पृ-खीचना, आकर्षण, खिंचाव, ज़ेर 
की हरकत। 

ज्र[र] (५०) अ प्‌ -दुख, कष्ट, तकलीफ, दुर्देशा, बद- 
हाली, निर्धतता, गरीबी, निर्बता, दुबलापन। 
ज़रअदृद, (४७५५०|))) फा वि-सोने से मढा हुआ, सोना 
चढा हुआ । 

ज़रअप्शा ((|४०|),) फा वि-दे ज़रफ्शां। 
ज़रअफ्शानी ( ५०४०|))) फा स्त्री-दे जरफ्शाती। 
ज़रक ((४))) फा प्‌ -सोने के वरको का चूरा। 

ज़रकश (, »४,,) फा वि-सोने-चाँदी के तारो से कलावत्तू 
वनानेवाला, सोने-चाँदी के तारों से बना हुआ कपडा । 

जरकशो ( ५४४,,) फा स्त्री -सोने-चाँदी के तारों का काम, 
कलावत्तू का काम। 

ज़रकार ()४,,) फा वि-सुनहले काम की चीज। 

ज्षरकोब (.)४,,)) फा वि-सोने-चाँदी के वरक वनाने- 
वाला, वह चीज जिसपर सोने के पत्र चढे हो। 

ज़रकोबी (, »»५४))) फा स्त्री -सो्े-चॉदी के वरक बनाना। 
जरखरोद (७५,०))) फा वि-अपने दामों से मोल लिया 
हुआ, मोल लिया हुआ दास। 

ज़रखेज (.>,)) फा वि-अच्छी उपजाऊ भूमि, उवंरा, 
सस्यप्रद। 

ज्रखेज्ी (, ५,०>))) फा स्त्री.-जमीन का उपजाऊ होना। 


२२९ 


ज़्रव 


ज़रगर ()5),)) फा प्‌ -स्वणकार, सुनार, सोने-चाँदी 
के जेवर वनानेवाला। 

ज़रगरी (, ५)5))) फा स्त्री-स्वर्णकर्म, सोने-चाँदी का काम 
बनाना, सोने-चाँदी के जेवर वनाना। 

ज़रग़नी (५०१०))) अ स्त्री-एक यूनानी दवा। 

ज़रतार ( )०))) फा वि -सोने के तारो से बना या गूँथा 
हुआ। 

ज़रतुशइ्त (०४०,,)) फा प्‌ -दे जरदुब्त'। 

जरदार ()७))) फा वि-घधनी, धनाढ्य, मालदार। 

ज्रदारी (»)|०))) फा स्त्री-धत्ताढ्यता, धनवानी, माल- 
दारी। 

ज़रदुदत (०४७))) फा पु-मिनृचेह्र का बशज एक 
ईरानी महात्मा, जो यूत्नान के हकीम फीसागोरस का थिष्य 
था। इसने सम्राट्‌ गुइताश्प के समय में एक वर्म चलाया 
जिसका मुख्य उद्देश्य अग्निपूजा था, इसका धर्मग्रथ जेंद' है। 

ज़रदोज़ ())०))) फा वि-जरदोजी का काम करनेवाला, 
कारचोव, सल्मासितारा और कलावत्तू का काम वनानेवाला। 

ज़रदोज़ी (५))७))) फा स्त्री-कारचोबी, सल्मेसितारा 
और जरी का काम। 

ज़्रदोस्त (०-«१०))) फा वि-धन का लोभी, बहुत ही 
लोभी और कजूस। 

ज़रदोस्ती (५०५०))) फा स्त्री-धन का लोभ, धन का 
बहुत अधिक प्रेम, कृपणता, कजूसी। 

ज़्रनिगार (;७०))) फा वि-सोने के काम से सजा हुआ, 
सोने के बेलबूटे बना हुआ। 

ज्रपरस्त (०-«)२))) फा वि-रपये की पूजा करनेवाला, 
धन-पिशाच, बहुत वडा कजूस। 

ज़रपरस्ती (, »४)२))) फा स्त्री-रुपये की पूजा, हद से 
बढ़ा हुआ लोभ। 

ज़्रपाश ((#५))) फा वि-सोना वरसानेवाला, दान- 
शील, फैयाज। 

ज़रपाशी (, ५*१०))) फा स्त्री -सोना वरसाना, बहुत अधिक 
दानशीलता। 

ज़्रफिशाँ ((/४०))) फा वि-दे ज़्रप्णाँ । 

ज़्रफिशानी (,५०४०))) फा स्त्री-दे जरफ्णानी। 

ज़्रफ्शाँ (()४०|))) फा वि-सोना वरसानेवाला अर्थात्‌ 
बहुत अधिक दानशील। 

ज़्रपशानी (,»०४४|))) फा स्त्री-सोना वरसाना, बहुत 
बडी दानशीलता। 

जरव (०->)-)) भ स्त्री -खुजली, सारिण, खर्जू, कडू। 

ज़रव (.>,४) अ प्‌ -सफेद यहूद, श्वेत मथ॒ । 


जब यम लक कह ० ऊरासोम 


जरब (८०))) * ५ _नेट का एक रोग जिसमें कभी देस्ते ः (5३०) | पु-जरीफ की बहु , जराफते, 
होने लगते हैँ कभी बंद हो जाते हे । सनोरजन की बातें । 
ज़रबपफुत (५८«*११) फा प्‌ _सोने-चाँदी के तारो से वा जराइम (// |. _'जरीम का वहु अनेक प्रकार 


हुआ कंपडा। के अपराध, वेहेंतें से अपराध। 

जरबान (७०१८) _ह॒ृदय की घडकने । दर्द की लूपक। जराइमपेदः (4! :>) अफा वि _जिसे जुमम करने की 
ज़रबाफ (.३५))) 7 _जखफ्त बनानेवाली |] आदत हो, जो प्रकृति से ही जुर्म का आदी हों। 
जरबाफी ((#५०)) ४ _जरबफ्त बुनना। जराइमपेशगी ( है तीज फी स्त्री -अपराधक रे 
जरबी (3) दवि-शहदवाली वस्ठु | का स्वभाव। 


जरम (#9) * प्‌ -उपचार, ईलीज उपाय, तंदवीर । जराइर (35%) मं _जरं' का वहु , छोटे-छोटे चँदे। 
जरबान (छोटी) * _स्राव, प्रवाह, वह) भ्रमेह, | कराएं (८ही))) * * _जरीअ' का वह, जरीए, ह 


धातुल्ताव रोग) जराद (०१) मं * + लड़ी, टिंड्डी, जो खेत थी जाती हैं। 
जरयाने खूत (०७४ जोर) फा प्‌ -शरीर से खत | जराफ (५3))) में _एक जंगली पशु जो ऊँट के वरावर 
का स्राव) होता हैं, और तेदुए जैसी शरीर पर घारियाँ होती हें, दें 
जरयाने तम्स (५/““” जोन) मे _>रज का लव, “जिराफ' दोनो शुर् हे । 
मासिक धर्म की अधिक मातत्री में आना) जराफत (८४ ४०) अ स्त्री -ढेसी, ठठोल, मस्खरापन, 
जरयाने दम (() जो) मं ० _रक़्त का खा, खून का | खुशतबई, मनोरजन, व्यंग, तन हास्यरस, भिंजा् 
खारिज होता। | तिगारी। 


जरयाने मनी (५५४ होती) मं ० _दये का खाव, वीर्य ज़राफतंगेज (#००३)४) * फा विं-जराफते पैदा 
का पतला होकर मत्र के साथ लिकलतना , एव रोग, प्रमेह। करनेवाला । 


पल ालि,ुक्ाव)बाधाता जले जे तिनकि क 
खराबी। दिल्‍लगी की बॉर्दे मिली हो, परिहास॥र [। 
जरररसो (४) अ फा -हानिकारक, नुक्सानदेंह। ह (१४-प्श्ल 9) भ का वि -हास्य-लेलर्क, 
(आल) फा. स्त्री -हीनिकार्रिता | 
नुक्सानविही । ज्राफतनिंगारी (9४०८०) ५५७) फा स्त्री -ठरस्पि 
। 


ज़रररसी ( #) फा स्त्री “साल पहुँचना, होति लेख लिखना, 


पहुँचना ज्राफतपसंद (परी छ अफा वि _जिसे मनोरजत 
ज््रररसीद- (33%) ) अ फा वि-हीरनि पहुँचा हुंआं, पसंद हो, । ' 
हानि-पीर्डिते (अधश्प-ीी छ)अफा स्त्री -मती 


|| 
जररेज (7200) वि -सोना वरसानेवाला, अतिदानी। | जन की बातों का अच्छा लगना। 
ज़ररेजी (9४09) का स्‍्त्री-सोता वरसाना, फैयाजी ज्ञराब (99) मी व -सोने का पानी, पानी की शेरिल मे 


ज्रस ( ीी) प्‌ घंटा, चडियाल, हें. घटी जो ! ज़रारत (००४ १८४३). स्त्री -हानि पहुँचाना, नुक्सान करती, 
यात्रियों के वले के साथ रहता है 


वह | अबथा होना। 

ज़रा (&»)*े * >लोभ, छल: जगली गाय का वच्चा | | ज़रारीह (6४४) अ पु-जुरूह की बहु , एक प्रका_ के 
ज्ञरा (%४))) ० वि -तनिरक, एचित, अल्प; थोडा । कीडे जो देवा में काम आते है, यह शब्द एकवचन में 
जरा (ली) मे ४ _सेना भोता, कर्नल: ! । प्रयुक्त हैं। 

। ज़राबद (१४०) स्त्री -एक दवा जो गोल और 
ज्ञराबत (८०६३) स्‍्त्रीनदे शे | गजिराभत । | हूम्बें दातों के आकीर की होती हैं; गो को 'मुदब्वर' और 
ज़्राअत (८८४ ४०) में स्त्री “रोना, वन्‍्दर्न विनती करना, । लबें को 'तवील' कहते है । है 

चिंघियाना | जरासीम («%] :>) * _जुर्सूम की बहु, छोटे-छी2 
जराइद (०४)+>) * » _'जरीद' का वह /-समाचासततर ! । कीड़े, कीटाणुगण 


जरासीम॑कुश 


20020 मम आज आय पल अंक एम का ए एज कया इस 
जरासीमकुश (/४,5|)>) भ फा वि-कीडे मारते 
वाली दवा, कीटनाशक । 
जराहत (८०३०) अ स्त्री-इस शब्द का शुद्ध उच्चारण 
पजराहत' है, परतु उर्दू में दोनो तरह वोलते है, घाव, 
जख्म, चीरफाड, शल्यक्रिया। है 
जराहतखुद्द, (४०)> ८०३०) भ फा वि-घायल, जख्मी, 
आहत, क्षत । ५ 
जराहतनसीब (...५००० :०/)०) भ वि-जिसके भाग्य 
में घायल होना ही हो, जिसे हर जगह जख्म खाने को मिलते । 
ज्ञरीं (()2))) फा वि-सोने का वना हुआ, स्वर्ण मय , 
सोने का, स्वणिम, सोने से सम्बन्ध रखनेवाला। 
जरी (9) अभ वि-वीर, शूर, वहादुर, उत्साही, 
साहसी, जवाँमर्द । 
ज़री (,»)) फा स्त्री-दे ज़री', सोने-चाँदी के तार 
जिन पर सुनहरा मुलम्मा हो, गोटा किनारी का कपडा। 
ज़रीम. (<«४)०) अ प-साधन, वसीला, माध्यम, 
वासिता, द्वारा, मारिफत, उपाय, तदबीर। 
जरीद (४७2)>) अ पु-एकाकी, अकेला, समाचास्पत्र, 
अखबार । 
जरीद.निगार ()७४८-४७४५०) अ फा वि-सत्रकार, अख़वार- 
नवीस | न्‍ 
जरीद निगारी (,५)७४-४०४)०) में फा स्‍त्री -पत्रकारी, 
अखबारनवीसी । 
जरीद (७५)>) अ पु-पत्रवाहक, क़ासिद, गुप्तचर, जासूस । 
जरीदिल ((|७५५)>) भ फा वि-साहसी, क्‍ 
जिसे भय न हो । 
ज्रीन' (5५.2))) फा स्त्री -सुनहरी। 
ज़रीफ (४2५४७) अ वि-हँसोड, मस्खरा, खुश भिज्ाज, 
विनोदप्रिय, प्रतिभाशाली, जहीन। 
ज़रीफतबुअ (€&००..०४)४) अ वि -दिल्‍लगी बाज़, हँसोड, 
मनोविनोदी । 
ज़रीफमिज्ञाज (८9-.२)४) अ विं -जिसके स्वभाव में 
मनोविनोद और हँसी मज़ाक वहुत हो, विनोदप्रिय । 
ज्रीफान (००३४) अ फा वि-मनोविनोंद से भरा हुआ, 
हास्यपूर्ण । 
ज़रीफ्त्तबुअ («००/...०४)०)' अ वि-दे ज़रीफतवुअ । 
जरीफ्लमिज्ञाज (८9०....८)०) भ वि -दें 'जरीफमिजाज'। 
ज्रीब (०००)-०) अ स्त्री-स्वभाव, आदत, तलवार की 
तीएणता (वि) तलवार से घायल! 
जरीब (._...)>) फा स्त्री -खेत नापने की जजीर, हाथ 
में पकड़ने की छडी। 


र३१ 


ज़रे नातिक 





जरीबकश (, /४..2३)०) फा वि-जरीब से खेत नापने- 


वाला । 

जरीबकशी (,५४४...-४)०) फा स्त्री -जरीव द्वारा खेतो की 
पैमाइश । 

ज्ञरीवत (०-०८)-०) अ स्त्री -स्वभाव, प्रकृति, आदत । 

ज्रीबाफ (-० (9)) फा वि-सोने-चाँदी के तार या 
सुनहरी लैस वनानेवाला। 

जरीम. («-«2)>/) अ पु -पाप, पात॒क, गुनाह, दोप, अपराध, 
कुसूर। 

जरीम (/४)>) भ वि-जड से काटा हुआ, उन्मूलित, 
बडे डीलडौल का। 

ज़रीस (/:)-0) भ वि-जला हुआ, दग्ब। 

जरीर. (४)४)०) मे पु-पाप, गुताह । 

ज़रीर (१2) अ वि-अथा, अब, नेत्रहीत, अगक्‍त, 
निर्वेल, दुवला | 

जरीश (,/४)>) मे पु-देलया, जो पकाया जाता है। 

जरीस (,»०2)>) अ वि -बहुत भूखा, क्षुधातुर | 

ज़रीह ( &४)+) अ वि-आहत, घायल, जख्मी ।. 

ज़रीह (८४१०) अ स्त्री-कन्न, समाधि। 

जरूर ()))-०) अ वि-अवध्य, यकीनी, निश्चित रूप 
से, नि सदेह, वेशुबृह । 

ज़रूर ())०) अ पु-दवा की वुकनी जो घाव या आँख 
आदि में छिडकी जाय । 

ज़रूरत (००))-०) अ स्त्री -आवच्यकता, चाह, भाकाक्षा, 
ख्वाहिश, कारण, सवव। 

ज्रूरतन्‌ (७)))-) भ वि-कारणवश, आवश्यकता से । 

ज़रूरतमद (००-*००))*) भे फा वि-इच्छुक, ख्वाहिश-' 
मद, मोहताज, दरिद्र, भिक्षूक, भिखारी । 

ज़रूरी (५))«0) मे वि-आवश्यक, यकीनी, अनिवार्य, 
लाजिमी । 

ज़रूरीयात (८०५८)))”०) में स्‍त्री -जरूरी' का वहु , आवश्यक- 
ताएँ, जरूरते । 

ज्ञरे असल (६४9) भ फा पु -मूलवन, असल रुपया। 

ज्ञरे कल्ब (४5 9) फा अ प -खोटा सिक्का, खोंटा 
सोना या चाँदी । 

ज़्रे खालिस (3० 9) फा अ पु-खरा सिवका, सरा 


सोना या चाँदी। 
ज्ञरे गल (99) फा प -पराग, पुप्परज, फूल का जीरा। 
रे नवद (००5० ))) फा अ पु -तकद स्पया, वेश। 


क्षरे नातिक (59० 99) फी अ पु न्‍्वालनवाडा घन, 
तौकर-चाकर, दास आदि, पशुधन। 


ज़्रे पेशगी 
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के लिए पहले दिया हुआ रुपया । 

ज़रे फाजिल (, 25 ;;) फा अ पु-अतिरिक्‍त धन, फालतू 
स्पया, लेने या देने से अविक रपया। 

ज़रे वजन, (०0५५० 3) फा ञज प्‌ -अग्रिम बन, पेणगी, 
स्पया । 

ज़रे मस्कूक ((५४--० २) फा ज पु.-त्पया या अद्मफी | 

ज़रे महलूल (4००-० ५) फा अ प्‌ -पानी 
हुआ सोना । 

ज़रे मुआावज्ञ: (<०)०-० )-) फा अ पु-किसी चीज़ के 
बदले का रुपया । 

ज़रे मुतालबः (4०-७७ ५५) फा. अ. पूं -डिग्री आदि का 
वाजिव स्पया। 

ज़रे मनाफ़जः (5०७४-०७ ))) फा अ पु-कारोबार मं राम 
का स्पया। 

ज़रे सफेद (७५००० ))) फा प्‌ -चाँदी, रजत। 

जरे सामित (८० ५)) फा अ पु-त वोलनेवाला धन, 
रुपया-पैसा या जाइदाद। 

ज़रेसुर्ख («)« 33) फा प्‌ -सोना, स्वर्ण । 

ज़रोगोहर (;०५४,);) फा पूं-सोना और मोती । 

ज़रोजवाहिर (+:/३० 5);) फा- ज॑ प्‌ -सोना और रत्न । 

जर्म (८.४) भथ प्‌ -शक्ति, वछ; हाथ से नापता। 

जर्ज (£)3) अ स्त्री-उगना, जमना, कृषि, खेती | 

जर्भ (£-53) अ प्‌ -गाय, वकरी आदि का थन | 

ज़र्क (5);) जे वि-छल, मक्र, असत्य, झूठ, मूंह पर 
कुछ होना और जवान पर कुछ | 

ज़क (5.०) बज. स्त्री-पक्षी का बीद। 

जकवक ((5)०,5))) ज वि-तडक-भड़कवाला, भड़कदार, 
चमकीला, भडकीला। 

जर्का ((5);) अ स्त्री-नीली आँखोवाली स्त्री । 

जग: (<,>) तु प्‌ -दल, समूह, जमाजत, गोंत्र, वश, 
खानदान, जिये भी घद्ध है। 

ज़गंब (...&),) फा पु-कीमृस्त, एक प्रकार का चमडा। 
ज़गूनी ((५८95))) अ स्त्री-एक दवा जो यूनानी में 
प्रचलित है। 
« (४७))) फा पु.-एक प्रकार के मीठे चावल, खुणवू- 

दार पत्ती का तवाकू। 

जद (४2)>) फा पु-दे चर्द ' इस अर्थ में जद ' अचुद्ध है। 
ज्ञदं (3,,) फा वि-पीत, पीला, पीले रगवाला, पीला रग। 


जद (०))) अ पुं-निवाला निगलना, गला घोटना, कवच 
विनना । 


>> । हे 
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अधिक चाुद्ध है। 


जदंआलू (१०))) फा पु-दे जर्दाल' वही उच्चारण 
अविक शुद्ध है। 


जर्देक ((५४०0))) फा स्त्री -गाजर, पीत कद, एक प्रसिद्ध कद । 
जदेंगोश ((#)55))) फा पु-छली, धूत, मकक्‍कार; हय 
भाषी, मुवाफिक़, दुविवा में पडा हआ, मुजब्जव | 


जिकारी पक्षी । 

जर्देचोव (..)>०))) फा हल्दी, हरिद्वा । 

जर्दंक (9,०);) फा वि-लज्जित, शमभिदा, जिसके शरीर मे 
खून न हो, लागर, दुवला । 

ज़र्दरई (, ५:9)७);) फा स्त्री-लज्जा, शर्म, बरीर में खून 
न होना । 

जर्दाव (...]७);)) फा पु-फोडे से वहनेवाला कच-लोहू। 

ज़र्दाल्‌ (+०))) फा पुं-ताजी खूबानी। 

ज्र्दी (, »0)3) फा स्त्री-पीतिमा, पीलापन, जडे की जर्दी । 

ज़नंव (..-)) फा स्त्री -एक दवा, तालीस पत्र। 

ज़र्नो (#४४)5) फा स्त्री -हडताल, एक ओपधि। 

ज़र्फ (5:४७) ज पु-वतन, भाजन, पात्र, यथ्थता, 
सलाहीयत, गभीरता, तहम्मुल, सहनगणीलता, वुदंवारी। 

ज़र्फे आबव (-.| ०5:०७) भज फा पु -पानी रखने का वरतन 
जलपात्र । 

ज़फें ज़मां (६०५ .3)७) अ पु-वह सज्ञा जो समय की सूचक 
हो, जेंसे-प्रात- और सघ्या। 

ज़फे सका (( )४*-.3)०) अ पुं-वह सज्ञा जो स्थान की सूचक 
हो, जैसे--घर या पाठशाला | 

ज़्फें मय (.+.-3)४) अ फा पु-शराव का वस्तन, 
सुरापात्र । 

ज़फे शीर ()६४ .5)०) अ फा-दूब रखने का वरतन, 
छक्षीरपात्र । 

(<०)-०) अ पु -चोट, आघात, जे, पॉँसा, कुथ । 

ज़र्वे (->,-3) अ स्त्री-आधघात, चोट, (पु) गुणा, दा 
सख्याओं का गुणा । 

जवंखान, (८7०-५०,४) अ फा पु -टठकशाला, टकसाल 
जहाँ स्पया ढलता है । 

ज़वेत (-०)-०) अ स्त्री -जब, चोट, आघात । 

जर्वात (८५०)-०) अ स्त्री-जवता का वहु , चोट, मार। 

ज़वोब, (०००,-०) ज पु -टेक्स, कर, महसूल। 

जवुल्मसल (( |...०)०) अ पु-कहावत, छोकोवित, 
मसल । 


झरब्रं सफोफ ३० 


ज्ञ्वं खलफोफ (...०४५> ->)-०) अ स्त्री -हरूकी चोट, जिसमे 
हड्डी आदि न टूटे । 
ज़बें दस्त («५० .>)-०)भ फा स्त्री-हाथ की चोट, थप्पड, 
हस्ताघात । 
ज़बें पा (७ ००) भ फा स्त्री -पॉव की ठोकर, पदाघात | 
ज़बें फतह («० .>)-») अ स्त्री -लडाई जीतने की खशी में 
बजनेवाला बाजा । 
जब मुफ़द (०)४-० .०)-०)अ पु -साधारण गुणा, किसी पूरी 
संख्या का पूरी सख्या से गुणा। 
ज़बें मुरक्कब ((...४)-+ .>)-०) अ पु+पया, आना और 
पाई या मन, सेर और छटॉक आदि का गुणा । 
ज़बें लाज्िब (०)! ._)-४) भ॒ स्त्री -वह चोट जिसका चिह्र 
अच्छे होने पर भी वाकी रहे। 
ज़्बें झदीद (७५2५-४८ .०)-०) भ स्त्री -गहरी चोट जिसमे हड्डी 
टूट जाय या और कोई ऐसा ही घाव आये जिससे प्राणभय हो ! 
जब शम्शीर ( ५४५०४ ५०)-०) अ फा स्त्री -तलवार का घाव । 
ज़रं' (५:७०) ज पु-कण, अणु, रेणु, बहुत ही बारीक 
रेजा, अति तुच्छ, बहुत ही हकीर, छोटा चीटा। 
ज्रं (४)-०) अ स्त्री-वह स्त्री जो एक स्त्री की उपस्थिति 
में व्याह कर लायी जाय, सौकन, सौत । 
ज़रं॑ नवाज्ञ (3|)०४)०) अ फा वि-छोटो पर दया करने- 
वाला, दीनदयालु, दीनवघु । 
ज्षरं पर्वर ())०४)») अ फा वि-दे ज़रनवाज'। 
ज़रंए नाचीज़ (,.>० ४७), अ फा पु -बहुत ही छोटा 
और सूक्ष्म कण, अर्थात्‌ अत्यत तुच्छ व्यक्ति, वक्‍ता अपने 
लिए भी इस शब्द का प्रयोग करता है। 
ज़रंए बेमिक्दार (॥७४-०० £,०) अ फा पु-दे ज़रंए 
नाचीज।॥ 
ज्षरंतान (..)०)-०) अ स्त्री-वे दो स्त्रियाँ जो एक पुरुष 
के व्याह में हो, ज़रं' का द्विवचन, दो सोतें। 
ज़र्रक ((;))) भ वि-जिसके मन में कुछ हो और मुंह 
पर कुछ, द्विजिह्न, मुवाफिक । 
ज़रराण (०) अभ॒स्त्री-कष्ट, आपत्ति, दुख, हानि 
नुक्सान । 
ज़राॉकसान, (<५०३४») अ फा पु-ऐसा स्थान जह 
वे सव लोग एकत्र हो जिनके दिलो में कुछ होता है और 
मुंह पर कुछ, घूर्तावास । 
ज़र्राद (०|))) अ वि-ज़िरिहवक्तर वनानवाला। 
ज़राफ (४,७०७) भ॒ वि-बहुत अधिक हंसोड: 
दिल्‍्लगी वाज, बड़ा प्रतिभाशाली, वहुत जहीन। 
ज़र्रादखान (००.० ))) अ फा पु -शस्त्रागार, हथियार-घर | 


बडा 
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ज़र्राव (..],०) भ वि-सिक्‍्के पर ठप्पा लगानेवाला 
मुद्रा छापनेवाला | 
जर्ररि. (४/)०) अ पु-एक अत्यत विपला विच्छू जो पूँछ 
जमीन पर घसीटता हुआ चलता है, बहुत वडी सेना। 
जर्रर (॥+>) भ वि-बहुत बडी सेना, बहुत वडी भीड 
जो लोगो के हुजूम के कारण धीरे-बीरे चलती हो, अपनी 
ओर खीचनेवाला। 
जर्राह (.-)>) अ पु-चीर-फाड से ज़रमो का इलाज 
करनेवाला, शल्य-चिकित्सक । 
जर्राही (५०)>) अ स्त्री-जर्राह का काम, घावो और 
फोडे-फुसियो की चिकित्सा, चीर-फाड, गल्य-क्रिया | 
ज़ी (()2)) फा वि-सोने का, सोने से मटा हुआ, 
सोना चढा हुआ, सुनहला। 
जरें सक़ील («४5 +>) अ पु-भारी बोझ खीचने और 
। उठाने की विद्या | 
| जहँ (८)>) अ स्त्री-चोट, आघात, किसी वात के 
झठ सच की जाँच के लिए प्रच्न। 
जहँकद्॒ह (४०७;-५)०) अ स्त्री-वाद-विवाद, तकं-वितर्क, 
बहस, हुज्जत । 





जलक़ ((:०) अ स्त्री-हाथ से इद्विय-सचालन द्वारा 
वीयंपात, हस्त-मेथुन, हथलूस । 
ज़लक (($/)) अ स्त्री-फ्सिलन, फिसलना, साफ और 
चौरस मंदान या जमीन, हस्तमंथन, हथरूस। 
जलकज़द (४०, :४०-)भ फा वि -हस्तमंथुनिक, जिसे हयछूस 
का दुव्येसन हो । 
जलक़ी (>>) अ वि-हथलूस करनेवाला, जलक 
लगानेवाला, हस्तमथनिक | 
ज़लकुलूअमूआ (५-१|.३०)) अ स्त्री-आँतो की फिसलन, 
एक रोग जिसमे आँते मवाद रोक नही सकती और दस्त 
आते रहते हूं । 
ज़लूम. («»७) अ पु-ज्ालिम' का बहु, निदय और 
अत्याचारी छोग। 
ज़लमानी (५०८७) अ वि-तमिस्र, अधकारमय, तारोक। 
ज्ञलल (|) अ पु-फिसलन, फिसलना, फिसलने की 
जगह, ह्वास, कमी, भुटि, गलती। 
जला (१०) अ वि-किसी को देश निकाला देना, स्वय देश 
त्याग करके परदेश जाना। 
जलाजिल ((|>१०) अ पु-जुल्जुल' का वहु , वह घुंघर 
| किसी कपडे पर टॉककर पश जादि के गले में डाल्ते है ! 
। मजीरे जो डफ की परिधि में » वेंद्रें मजीरे 
(43 
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ज्ञलाजिल 


२३४ 


जलवःआरा 





ज़लाजिल (()))) अ पु-जल्ज़ल' का बहु, जल्जले, | जलूजञलः ( 4...) अ पु -भूकप, भूडोल, भूचाल, भूप्रकप। 


भूकप | 
ज़लाक़त (८53१४) अ स्त्री-वाक्पटुता, तेज़ बयानी, 
बात को अच्छे ढंग से और जोरदार शब्दो मे कहना । 
जलादत (०००४०) अ स्त्री-स्फूर्ति, फूर्ती, 
शूरता, वीरता, बहादुरी । 
जलाम (/४७) अ प्‌ -सध्या के बाद की अँधेरी, शुरू रात 
का हलका अँधेरा। 
ज़लाल ((|१७) अ प्‌ू-बादल की छाया, साय दार 
जगह । 
जलाल (१०) अ पु -गुमराही, मार्ग भ्रश, रस्ते से भटक 
जाना, पाप, गुनाह । 
जलाल (१०) अब पु-प्रताप, तेज, _अजमत, हैबत, 
किसी महात्मा या ऋषि, मुनि का रोव। _' 
जलालत (०-१०) अ स्त्री -श्रेष्ठता, महत्ता, बुजुर्गी । 
जलालत मआब (५०>५«*--०)०) अ॒ वि-श्रेष्ठतोयुक्त, 
अतिश्रेष्ठ । 
जलालते शान ( ..)८४५-)०-) अ स्त्री -व्यक्तित्व की महत्ता । 
जलाली (५१०) अ वि-जलालवाला, प्रतापवान, 
जमाली' का उल्टा, वह मत्र, जाप या वज़ीफा जिस में 
जान जाने का भय हो। 
जलावत (५०१४० अः स्त्री -उज्ज्वलता, प्रकाश, रोशनी, 
स्वच्छता, धवलता, सफाई। 
जलावतन (..»०9१०-) अ वि-वह व्यक्ति जो अपना देश 
त्याग कर परदेश मे रह रहा हो, निर्वासित, पुरुषार्थी, 
शरणार्थी । 
जलावतनी (»७३४-/) अ स्त्री -स्वदेश त्याग, अपना घर- 
वार छोडकर दूसरे देश में रहना, अज्ञात वास | 
जली (, >>) अ वि-व्यक्त, प्रकट, जाहिर, मोटे अक्षरों 
में लिखा हुआ लेख । 
जलील (|५०-) भ वि-प्रतिष्ठित, महानू, अजीम, मान्य, 
पूज्य, मोहतरम । 
ज़लील (४-७) अ वि-भ्रष्ट, अधम, पामर, नीच, 
कदर्थित, कमीना , तिरस्कृत, अनाहत, अपमानित, बेइज्जत । 
जलीलुलकद्र (०७ |५००/) अ॒ वि-बडे मरतबेवाला, 
महत्पतिष्ठ, महामना । 
जलोस (०) अ प्‌ -पास बेठनेवाला, सखा, पाश्वंवर्ती, 
हमनशी, पापदे, सहवर्ती । 
ज्लू ($-/,) फा स्त्री-जोक, जलौका, रक्‍तपा । 
ज्ञलूक (( $-)) फा स्त्री-दे जलू। 
ज़लूम ( (७८७) ज वि-अत्यत अत्याचारी, वहुत बड़ा जालिम । 


चुस्ती , 


ज़लज़ल:अफगन (,.:|4-..) अ फा वि-जो जल्जलः 
डाल दे, जो पृथ्वी को हिला दे। 

जल्द (७५-७०) फा वि-शीघ्र, त्वरित, सत्वर, तुरत, फौरन। 

जलद अज्ञ जल्द (५०००-८०) फा वि--शीक्रातिशीघ्र, 
जल्द से जल्द, जितनी जल्दी हो सके । 

जल्दतर (१०५००) फा वि-अतिशी घ्र, बहुत जल्द, फौरन, 
तुरत ही। 

जल्दबाज़ ()५०७०)) फा वि-जो चाहता हो कोई काम 
जल्द हो जाय, उतावला, आतुर। 

जल्दबाज़ी (, »०५-०) फा स्त्री-तुरत काम हो जाने की 
चाह, तुरत करने की उत्कठा। 

जल्ब (५...) अ स्त्री-लेना, ग्रहण करना, हासिल 
करना, उपाज॑न | 

जल्बे सनूफअत (००५०...) अ स्त्री -लाभोपाजं॑न, 
नफा कमाना। 

ज़ल्लः (<5) अ पु-वह भोजन जो किसी के लिए रख 
दिया जाय, बचा हुआ खाना, जूठन, उच्छिष्ट, वह भोजन 
जो दासो और दासियो को दिया जाता है। 

ज़ल्लः (५-,) फा पु -झीगर। 

जल्लःजलाल॒ह (८१० |) अ अव्य-ईइवर के नाम के 
साथ आता है अर्थात्‌ उसका जलाल (प्रताप) अति महान्‌ है। 

जल्ल.उुबा (६०)०-)) अ फा वि-जूठन खानेवाला, किसी 
बडे व्यक्ति के सहारे रहनेवाला। 

ज़ल्लत (०-०,) अ स्त्री-फिसलन, फिसलना, ब्ुुटि, 
भूल, लग्जिश । ५5. 

जल्लाद (७०!०) अ पु-वह व्यक्ति जो अपराधियों को 
कोडे मारता है, वह व्यक्ति जो अपराधियों की गदन 
मारता है, वह व्यक्ति जो फाँसी पर चढाता' है, अत्यत 
निर्देय और अत्याचारी । 

जल्लादी (, ५०१०) अ स्त्री -जल्लाद का काम या पेशा, 
घोर अत्याचार करनेवाला। 

जल्लाब (०४०) अ वि-ले जानेवाला, एक स्थान से दूसरे 
स्थान को ले जानेवाला, पशुओ को बेचने के लिए एक 
स्थान से दूसरे स्थान पर ले जानेवाला। 

जलव. (४)७-) अ पु-अपने को बनाव सिग्ार करके 
दिखाना, अपने को दूसरे के सामने पेश करना, दंगन, 
दीदार, प्रदर्शन, नुमाइश। 

जलव आरा (|) 89०) अ फा वि-वनाव सिग्रार और 
ठाट-बाट से किसी स्थान पर उपस्थित, किसी श्रेष्ठ 
और महान्‌ व्यक्ति की उपस्थिति के लिए भी आता है। 


जल्ब:आराई 


श्ग्५ 


जवारेह 





जल्वःआराई (, ५४|/४%४-) अ फा स्त्री-बनाव सिंगार के | जवाद (००) अभ वि-मुक्तहस्त, वदान्य, दानणील, 


साथ उपस्थित, किसी श्रेष्ठ व्यक्ति की उपस्थिति। 

ज़ल्वःगर (»589०-) अ फा वि-दे जल्व आरा। 

जल्वःगरी (५)४»८०) अ फा स्त्री-दे जल्व आराई। 

जल्व,गाह (४४४५०) अ फा स्त्री -जल्व दिखाने का स्थान, 
प्रेमिका का घर। 

जल्वःफर्मा (.*,०४)-०) अ फा वि-दे 'जल्व आरा'। 

जल्व'फर्माई (_५8.०)०४)००)अ फा स्त्री-दे जल्व आराई। 

जल्वत (००%) अ स्त्री -अपने को सब को दिखाना, 
ख़लवत' का उल्टा भीड, जमाव | * 

जलूस' («««-) अ पु-सभा, मजलिस, नाच गाने की 
महफिल, बंठक, किसी कमेटी आदि की निशं॑स्त। 

जलसःगाह (४४८-००००) अ फा स्त्री -जहाँ जल्सा हो रहा 
हो, जलसे की जगह, सभास्थल। ) 

जलूसए ताज़ियत (-८,०-०४.०.-) अ पु-किसी की 
मृत्यु पर श्लोक प्रकट करने,का जलसा, शोकसभा। 

जव (१०) अ पु-अतरिक्ष, खला, जमीन और आस्मान के 
बीच की जगह। ॥ 

जवाँ ((|9>) फा पु-जवात का यौगिक रूप, जवान, 
युवा, युवक, तरुण, वयस्क, वालिग। 

जवाताले' (८१७ |9>) अ फा वि-दे 'जवाँवख्त। 
जवाँदीलत (०:७५ |+>) फा भ वि-जिसका धन तरुण 
हो, समृद्ध, धनाढ्य, बहुत ही मालदार। 

जवाँवक्त (०«»», |$>) फा वि-जिसका भाग्य पूरी 
जवानी पर हो, महा भाग्यशाली । 

जवांमर्ग ((४,.« |+०)फा वि-जो युवावस्था मे मर जाय। 
जवाँमर्गी (»४,.५ |$+) फा स्त्री-जवानी की मृत्यु, 
युवावस्था की मौत । 

जवाँसद (७,-५ |9>) फा वि-वबीर, शूर, वहाढुर, साहसी, 
हिम्मतवर, दानी, वदान्य, सखी। 

जवाँसर्दों (५०,०३०) फा स्त्री-शूरता, बहादुरी, 
साहस, हिम्मत, दानशीलता, सखावत। 

जवाँमोर ()५-० /$०>) फा वि-दे 'जवाँमर्गे। 

जवांसाल (, ५० |३०) फा वि-नयी उम्र का, नवयुवक, 
नबल, नव यौवन, नौ जवान, उठती जवानी का। 
जवांहिम्मत («» |) फा अ वि-बडे होसलेवाला, 
पूर्णोत्ताही, महोत्साह । 
जवाइद (०४|),) अ पु-जाइद का बहु, फालतू चीज, 
वत्तोडियाँ । 

जवाज़ ()|)०) अ प्‌ -जाइज़ होना, ओऔचित्य, ,धर्म के 
अनुसार जायज होता, पारपत्र, पासपोर्ट । 


सखी, फंयाज | 

ज़वान (..$>) फा पु-तरुण, युवा, नौजवान, वयस्क, 
व्यवहार प्राप्त, वालिग, रूपवान्‌, सजीला। 

जवानान (<»०|)०) फा वि -जवानो की' तरह । 

जवानामर्ग (.४,.०.|३०) फा वि-दे जवाँमर्ग। 

जवानामर्गी ( ५5,०००) फा स्त्री -दे 'जवाँमर्गी। 

जवानी (,५/|$--) फा स्त्री -युवावस्था, तरुणिमा, तारुण्य, 
नौजवानी । 

जवाब (०9०) अ पु-उत्तर, प्रश्न का जवाब, अस्वी- 
कृति, इन्कार, जोड, महे मुकाविल। 

जवाबतलब (०.३०) भ वि-बह पत्र आदि जिसका 
उत्तर जाना आवश्यक हो | 

जवाबतलबी (, ५०४०-१०) अ स्त्री -किसी त्रुटि या अपराध 
पर पूछ-ताछ । 

जवाबदाबवा (॥५१००--१०) भ प्‌ -नालिण के दावे का उत्तर, 
जिसमें यह दिखाया जाता है कि वाद अमुक कारणों से 
झूठा है। 

जवाबदेह (४००--|)०) अ फा वि-उत्तरदाता, जवाब 
देनेवाला, उत्तरदायी, जिम्म दार। 

जवाबबेही ((»००-०|+०) अ फा स्त्री-उत्तरदायित्व, 
ज़िम्म दारी। 

ज्वाबित (/००|»०) अ पु -जावित का बहु, नियमावली, 
कायदे । 

जवाबी (,»/9>) अ वि-जवाव में, बदले में, जैसे--- 
जवाबी हमला, जवाब के लिए दूसरा परत, जैसे--जवाबी 
तार अथवा ख़त । 

जवाबुलूजवाब (०) ०४१०) अ प्‌ -किसी प्रश्न के 
उत्तर में दिया हुआ उत्तर, प्रत्युत्तर । 

जवाबे बा सवाब (५/३०५०००१०) अ फा पु -ठीक-ठीक 
और उचित उत्तर। की 

जवामीस (४१9०) अ पु -जायूस का वहु, भस । 

जवामे (८४३०) भ पू्‌ >जामिअ का बहु, समग्र, समस्त, 
सब, कुल | 

ज्ञवाया (०) अ पु-जाविय” का वहु, ज़ाविए, 
कोण । 

जवारिश ((#)9>) फा स्त्री-एक यूनानी, अवलेह के 
प्रकार की स्वादिष्ठ औपध जो पेट की वीमारियो में दी 
जाती है और बहुत प्रकार की होती है। 

जवारेह (८0%) में १, -जारिह का वहु, हाथ, पाँव 
और दूसरे अवयव, शिकारी जानवरो का गोल । 


जवाहर 


श्३ 


ह जस्त 





ज़वाल (([9) अ पु -गिराव, पतन, अवनति, उन्नति | जइने जाज़ादी (५०.४०) फा पु-किसी देश के परा- 


का उलटा, छ्वास, कमी। 
ज़वाल्आवाद (5७, |9) भ फा वि-ससार, जगत, 
दुनिया । 
ज़वालआमादः (४०, |५,) अ फा वि-जो पतन की 
ओर जाने को तैयार हो, पतनोन्मुख, जो नाथवान्‌ हो, 
नव्वर। 
ज़वालपिज्ीर (+०-५ 9) अ फा-वि जिसका पतन हो 
रहा हो, अवनतिणील, पतनणील। 
जवासीस (,»«£““9$>) अ पू-जासूस' का बहु, गुप्त- 
चरो का समूह । 
जवाहिर (+०/५०) अ पु -जौहर का वहु , रत्नसमूह । 
ज़वाहिर (१०/))) अ पूं-जाहिर का बहु, उज्ज्वल 
वस्तुएँ; ऊँचे स्थान, कलियाँ, शयूफ | 
जवाहिर (+०४$४) अ पु-जाहिर॑ का वहु , व्यक्त और 
प्रकट वस्तुएँ, ऊपरी और जाहिरी हालते। 
जवाहिरखानः («०५-,०|)०-) अ फा पु-जहाँ जवाहिरात 
हो, रत्नागार। 
जवाहिरनिगार ()४-;/५+०) अ फा वि-रत्न जटित, 
रत्न जडा हुआ। 
जवाहिररकम (/5,,,>) भ वि-जैंसे रत्न जडे हो ऐसी 
सदर लिखावट लिखनेवाला। 
ज़विल्य्हाम (#०-))| ५:०) अ पु -साहिबे रहम, कृपा- 
वान, दयालुजन । 
ज़विलकर्वों (५०:5६ ५०) अ पु-रिछ्तेदार, स्वजन, 
नातेंदार। 
जविलूफराइज (४००, ५०) अ पु-साहवे फ्रायज्‌ 
(फज का वहु ) कत्तंव्यवान्‌, कर्मनिप्ठ | 
जविलफुरूत (,४),*-| ५१०) अ पू -दे जविरूफ्रायज । 
जब्व (+>) अज पु-अतरिक्ष, खला, पृथ्वी और आकाश 
के वीच का वायुमडलरू | 
ज़ब्वार (9) अथ वि--तीर्थयात्री, जियारत करनेवाला । 
जव्वाल. (*|,-) अ पु-वहुत अधिक चक्कर खानेवाली 
वस्तु । 
जइन ( »&>) फा पु-उत्सव, समारोह, कोई बहुत वडी 
खुणी जिसे सारा देश या किसी सम्प्रदाय या दल के 
सारे आदमी मनायें। 
जझने मज्जीम (2०५ +८>) भ फा पु-बहुत वडा 
समारोह, महोत्सव । 
" जब्ने असूस ((#9):+.३४०) फा अ पुृ-व्याह की खुणी, 
विवाहोत्सव | 


धीनता से मुक्त होने का जश्न । 

जदते ईद (५५-०.)४०) फा अ पु -ईढ की खुशी, ईदोत्सव! 

जदने चरागां (( ४ 9६)४०) फा पु -दिवाली का जच्न, 
दीपावली, किसी खुणी में चरागाँ, दीपोत्सव । 

जइने जुमहुरियत (०2)७-०+ ()*>) फा अ पु -गणतत्र- 
महोत्सव । 

जइन ताजपोशी (, »£:०८!०..)४०) फा पु-अभिषेकोत्सव, 
किसी राजा आदि की राजगद्दी का जश्न | 

जदने नौरोज (59)».»>) फा पु-तये साल के आने की 
खुणी, नव वर्षोत्सव। 

जइने फत्ह (&3..,<८>) फा अ पु्‌-विजय प्राप्ति की खुणी, 
जयोल्लास, विजयोत्सव। 

जइने मीलाद (०१:०५ ४) फा अ पु-दे 
विलादत' । 

जदने विछादत (५००॥५ +»०) फा अ पु-किसी के पदा 
होने का जश्न, जन्मोत्सव । 

जइने सालूगिरिह (४)४-७..८०-) फा पु-किसी महान्‌ 
व्यक्ति की वर्षगॉठ की खुशी, जयती | 

जदने सीसी ((+४०६००.)-४०-) फा पु-पचास वर्षों कौ 
आयु पूरी होने पर मनाया जानेवाला उत्सव, रजतोत्सव, 
आजकल इसे स्वर्णजयन्ती' कहते हे । 

जरने सुलह (&«0-->) फा अ पु-दो राष्ट्रों मे सधि 
होने का जश्न, सधि-उत्सव | 

जस ((+००) अ प्‌ -चूना, गच। 

जसद (७००) भ पृ -शरीर, देह, जिस्म। 

जसदी (५५००) अभ वि-शरीर से सम्बन्ध रखनेवाली 
वस्तु, शरीर का । 

जसदे खाकी (,५४:-७०--) अ फा पु -मिट्टी से बना हुआ 
घरीर, तुच्छ और नव्वरदेह । 

जसामत (८५०) अ स्त्री -लवाई, चौडाई और 
(मोटाई, गहराई या ऊँचाई) हजूम, दल, मोटापा, पीनता, 
स्थूलता । है 

जसारत (००)५०>) अ स्त्री -घूरता, वीरता, वहादुर्रा, 
दिलेरी, धृप्टता, दु साहस, वेवाकी । 

जसीम (/५०->) अ वि -स्थूल, पीवर, पीन, मोटा ताजा । 

जसुर ()१०) अ वि-वीर, घर, वहाद्ुर । 

जस्त- («..>) फा वि- कृदा हुआ । 

जस्त- जस्त. (००.०० ८5-) फा वि-कही-कही से, 
विद्येपत्‌ पुस्तक पढने के लिए आता है। 

जत्त (८) फा स्त्री-उछाल, कुदान, उत्फाल। 


| 


जर्ने 


जस्तोलज़ 





प्रयत्न । । 

जत्र (+०*+) अ पृ -पुल, सेतु । 

ज्ह (5)) फा पु -नुत्फ , वीय, भ्रूण, जनीन, शिज्षु, वच्चा । 

जहदान (॥|००»,) फा प्‌ -गर्भाशय, जरायु, वच्चादानी, 
रहिम । 

जहन्नम («६>) फा पू-नरक, रौरव, दोजख, बहुत ही 
दुख और कष्ट की जगह । 

जहन्नमज़ार (),००४०) फा पु-ऐसा स्थान जहाँ चारो 
ओर नरक-जैसा भीषण और भयानक वातावरण हो । 

जहन्नमी (५००८०) फा अ वि-नरकवासी, नारकी, 
ऐसा कर्म करनेवाला जिसके फलस्वरूप उसे नरक में 
जाना पडे । 

जहब (५.७) अ प्‌ -सोना, कुदन, स्वर्ण, कनक। 

जहल' (4५०) अ पु-जाहिल' का वहु , मूखंगण, घामड 
लोग । 

जहाँ ((७०) फा पु-जहान का लघुरूप, ससार, विश्व, 
दुनिया । 

जहाँभारा (५७०) फा वि-ससार को सुब्ोभित 
करनेवाला । 

जहाँआफ्री ((+2)०, ५-०) फा वि-ससार की उत्पत्ति 
करनेवाला, सृष्टिकर्ता। 

जहाँगई (७,४ ५०) फा वि-ससार भर में फिरनेवाला, 
विश्वश्रमी । 

जहांगोर (५६५५०) फा वि-ससार को अपने वश में 
करनेवाला, विश्वविजयी । 

जहांदार (+'५०५०) फा वि-पृथ्वीपाल, सम्राटू, शासक, 
बादशाह । 

जहांदीद (४७५५७०५७०-) फा वि-दुनिया देखे हुए, वहुदर्शी, 
वडा अनुभवी और तजरिवाकार, वृहदनुभवी। 

जहाँपनाह (४५५५ ७०) फा वि-विश्वपाल, ससार को 
अपनी शरण मे लेनेवाला, राजाओं और बादशाहो के लिए 
सवोधन का शब्द । 

जहाँवानी (, ०, ६०) फा स्त्री-शासन्‌ कर्म, राज्य, 
हुकूमत । 

जहाज (,५०-) अ पु -समुद्र में चलनेवाली बहुत वडी 
नाव, पोत, वहिल । 

जहाज़रां ((॥))५७०) भ फा वि-जहाजओ चलानेवाला, 
पोतचालक ।, "रे 

जहाज़रानी (9५०) अं फा स्‍त्री -जहाज़ चलाने का 
काम या पेशा | 


जज | 
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जस्तोखेज़ (,६+१०-७०-) फा स्त्री-दौड-बूप, कोशिश, 


जहूद 


्् 


जहाज़ी (५)५०) अ वि-जहाज़ से सम्बन्ध रखनेवाला, 
जहाज़ का, एक प्रकार की सुपारी । 

जहाज़े आवी (, ५,५८०) अ फा पु-पानी में चलनेवाढा 
जहाज, जलयान, पोत । 

जहाज बह्ली ((५+८०)५०) अ पु -ममुद्र में चलनेवाला 
जहाज, पोत, जल्यान | 

जहाज हवाई (_४%०)५०-) भ पु-ह॒वा में उच्नेवाला 
जहाज, वायुयान, विमान । 

जहादत (०००७५०,) अ स्त्री-सयम, इद्रिय निग्रह, परहेज़- 
गारी, मूुनिवृत्ति, मनोनिग्रह 

जहान (..७०) फा प्‌-ससार, विश्व, दुनिया, लोक, 
आलम । 

जहानत (०-०५०७) अ स्त्री-जेहन की तेजी, प्रतिभा, 
दक्षता, विवेक, समझ वूझ, नयी वात निकालने की 
शक्ति । 

जहाने फानी ((५०५)४+) फा अ प्‌ -तण्वर ससार, 
मृत्युलोक, इहलोक, दुनिया, नाश हो जानेवाला समार। 

जहान वाक्नी (५5:०..६०) फा अ प्‌ -आब्वत ससार, 
नित्यलोक, परलोक, नाश न होनेवाली दुनिया | 

ज़हाब (००७) अ प्‌ -गमन, जाना, गुजरना | 

जहालत (०-७०) अ स्त्री-मू्खता, मूढता, वेवकूफी, 
अज्ञान, जडता, तादानी, निरक्षरता, बेडल्मी, असम्यता, 
बदतहजीबी, उद्दडता, अक्खडपन। 

जहीन (()+»०) अ वि-जिसमें जहानत हो, दक्ष, कुशल, 
प्रतिभावान्‌ । 

जहीर ()+»६०) अ वि-वह आदमी जिसकी आवाज़ 
ऊँची हो, ज्ञोर से वोलनेवाला । 

ज़हीर ()५०)) भ वि-उज्ज्वल, रौशन, मुकुलित, 
प्रफुल्ल, खिला हुआ, कलियो से लदा हुआ वृक्ष । 

ज्ञहीर (१&६£) भ वि-सहायक, पृप्ठपोपक, मददगार, 
जिसकी पीठ में दर्द हो, (यह णब्द एक वचन भी हैं और 
वहुवचन भी ) । ] 

जहोर (3१%) में स्त्री -पेचिय, अतिसार, आव, मराट। 

ज्ञहीरे काज्िव (- ०४,६०३ )अ स्त्री >झ्ूठी पेचिय । 

ज्हीरे सादिक ((50०.%०3) भ स्‍त्री -सच्ची पेचिय । 

ज़हुक (४००४) मे वि-वहुत हँसनेवाला, चौडा और 
खुला हुआ मागे। 

जहुद (०१४०) फा पु न्यटूदी। ह 

जहूल ((9६०>) अ वि-बहुत बटा जाहिल, निपठ मूल । 

जहद (०६>) भ पु -जक्ति, जोर, प्रयत, प्रवास, 
कोशिश, कप्ट, दुख, तकलीफ । 
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जह॒दे जहीद (५५६००६०) अ पु -भरसक प्रयत्न, पूरी | जहृवाद (००५३) फा पुं-एक रोग जिसमे सारे शरीर में 
कोशिश । विप फल जाता है। 
जहमत (०) अ स्त्री-कप्ट, क्लेण, तकलीफ । जहमोहरः (४)०)-)०)) फा पु-एक कीमती पत्थर जो 
जहः (४:5५) फा पुं-पित्ता, पित्ताभ्य, वह थैली जिसमे | दवा के काम आता है, एक मनका जिससे विप्‌ उतारा 
पित्त (सक्रा) रहता पित्त, सफ्रा; जीवट, साहस, | जाता है। 
हिम्मत; वीरता, वहादुरी हादुरी | जहा (!)»;) भ वि-गोरे रग की स्त्री, गौरागना, 
जह-शिगाफ (-3:४8)23) फा वि-पित्ता पानी कर देने- | गौरवर्णा, हज़रते फातिमा की उपाधि, 'उज्ो हा' भी ज्द्ध है। 
वाला, साहस तुडवा देनेवाला, भयंकर, भयानक, जोरदार । | ज्ह्माबः (5०/)»)) फा पु-दे जहराव। 


जल (+०5) फा पु-विप, गरल, हलाहल । ज़हरआब (८/)»)) फा पु -विप मिला हुआ पानी, ज़हर 
जह (+८+२) अ- पु-जोर की आवाज, ऐसी आवाज़ | का पानी। 
जो पासवाला सुन सके। जहाबए गम («»£ «४ “०|,०)) फा अ पु-दे ज़ह्ावेगम'। 


जहभागी (५४995) फा वि-जहरीला, विपेला, विषाकत। | ज्ह्नाबे ग्रम («५ )०)) फा अ पु-दुख रूपी विप का 
ज़ह्॒लामेज़ (+६$०,) फा वि-विप मिला हुआ, विप ; पानी। 
मिश्रित, विपदुप्टा। जह्ले कातिल (( 7५७ ,»)) फा अ पु-ऐसा विष जो घातक 
जलहआलूद.[द] ([५]०)//)५) फा वि-दे जह॒जामेज। | हो, वहुत ही तीत्र और प्रचंड विष । 
जहखंद (०५-५७) फा प्‌ -खिसयानी हंसी, झेंप की हंसी । | ज्छले सार (५० )»)) फा प्‌ -साँप के काटे का विष, साँप 
जहूखुरानी (,»|)))) फा स्त्री-विष खिलाना, किसी | की थैली से निकाछा हुआ "विया) 
को मारने के लिए खाने आदि में मिलाकर विप देना । जहे हलाहिल (( [09 ,»)) फा पु-दे जह्ेकातिल'। 
जहूजुदं. (४०9२9) फा वि-जिसनें विप खाया हो, | जहूल ((|६०-) अ पु-मू्खता, वेवकूफी, अज्ञान, नासमझी, 
जिसे विप दिया गया हा। असम्यता, उजडुपन | 
ज्ह्बूरी (.५)09*3) फा स्त्री-विप खा लेना, जहर : जहले बसीत (७४०० ६०) अ पु-किसी बात को सिरे 
खाकर खुदकुणा करना। से न जानना। 
जहगिया (५८४)-०,) फा स्त्री -एक विपेली घास, वछनाग। | ज्ञहलछे मतलूक (3७ ++) अ पु-दे जहले वसीत। 
जहताव (८००)४)) फा वि-जह् में वुझा हुआ, तीर, ' जहूले मुरक्‍्कव (...४)-० |६०) अ पु-किसी बात को 
तलवार आदि जो विप में वुझे हो । विलकुल गलत जानना और उस पर विश्वास रखना, जैसे 
जहूदार ()०)०)) फा वि-विप मिला हुआ, विपेछा, | रॉगे को चाँदी समझना और बताने पर भी न मानना। 
जिसके डक या दाँत मे जहर हो, विपेल्ा कीडा | जहहाक (६४०००) अ पु-बहुत हँसनेवाला, ईरान 
जहूदारू (9/०)2)) फा स्त्री-विप की दवा, विप दूर | क्वा एक वहुत ही अत्याचारी बादशाह जिसे फिरीदूं ने 
करनेवाली औपब, तिर्याक, विपहर | गिरफ्तार किया था। 
जहदुम (#०,०)) फा वि-जिसकी पूँछ में विप हों, 
जैसे-विच्छू, लूनविप, लूमविप, विपपुच्छ । 
जहनवा (३०,०53) फा वि-वहुत ही कडवी वाते करने- | जाँ ((>) फा स्त्री-जान! का लघुरूप जो यौगिक 
वाला, कटुभापी । गब्दो में प्रयोग होता है, दे जान । 
जहनाक ((४०)०)) फा वि-दे जहूमकारूद। जाँआज़ार ()|3 /५-) फा वि-सतानेवाला, ढु खदायी। 
ज़हनोद (£)०)०$) फा वि-विपपायी, जहर पीनेवाला, । जाँआज़ारी (92६ /५) फा स्त्री-जान को दुख देना, 
वहुत ही तेज़ घराव पीनेवाला, किसी की कड़वी वातो जानदारो को सताना, अत्याचार, जुल्म। 
को सहन करनेवालू | जाँआफ्रीं ((+०)० (४५०) फा वि-शरीर मे प्राण डालन- 
जहनोशी (.५०५०)०)) फा स्त्री-विप पीना, कड़वी | वालछा, मनुप्य की सृष्टि करनेवाला, ईइवर। 
वात को वरदाइत करना । । जाँआाहन (,»र्श(०+) फा वि-निप्ठुरता, पापाण-हृदय, 
जहवा (०,०;) फा वि-विप मिला हुआ खाना, झत्रु को | वहुत ही वेरहम, शूर, वीर, दिलावर। 
मारने के छिए। | जाँक॑दनी (५०५०६ ०) फा स्त्री-दे जाँकनी'। 
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2 न बिन न 
जॉकनी (5०) फा स्त्री-शरीर से प्राण निकलने | जाँवहक़ (5००००) फा अ वि-प्राण ईब्वर के 


की अवस्था, चद्रा, नजूअ की हाहूत, यम-यातना । 


समपित, मृत । 


जाँकाह (४५), फा वि-प्राणो को घुलानेवाला, अत्यंत | जाँबाज़ ()०/०-) फा वि-किसी काम के लिए प्राणो 


कष्ट देनेवाला, हृदयद्रावी | 

जाँकाही (४०५००) फा स्त्री-प्राणो को घुलाना, अत्यत 
कष्ट और परिश्रम | 

जाँगुज्ञा (|. /-) फा वि-प्राणो को काटने और डसने 
वाला, घोर कष्टदायक, अत शल्य | 

जाँगुसिल (5) फा वि-हृदय विदारक, प्राण- 
घातक । | 

जाँदाद (४७० ५०) फा वि-मुग्ध, आर्सक्त, फिरेफ्त । 

जाँदार (००५०) फा पु -प्राणी, जिसके जान हो, जीवधारी , 
हथियारवद, मित्र, दोस्त। ' 

जाँदारू (9७ |५-) फा स्त्री-विषहर, तिर्याक। 

जाँदेही (, «६२० ५०) फा स्त्री -परिश्रम, प्रयास, कोशिश , 
सलग्नता, तन्मयता, मश्गूलियत । 

जॉनवाज़ (॥० |५>) फा वि-प्राणो को आनद देनेवाला, 
मनोरम । 

जानिसार (,४०, ७०) फा वि-प्राण न्‍्योछावर कर देने- 
वाला, समय पडने पर जान की वाज़ी छगा देनेवाला 
(दूसरे के लिए)। 

जॉनिसारी (५,०५० -) फा स्त्री -सम्य पडने पर प्राण 
तक दे देना (दूसरे के लिए) । 

जाँपनाह (४५० |) फा वि-प्राणो की रक्षा करनेवाला, 
प्राणरक्षक । 

जापेश (४५ |)) फा अव्य -इससे पहले । 

जाफर्सा (५...५ |.) फा वि-दे जॉकाह। 

जांफिज्ञा (००) फा वि-प्राणो को बढानेवाला, 
प्राणवद्धंक, आयुवद्धंक । 

जाँफिशानी (_५».७४)५-) फा स्त्री -जान तोड कोशिश, 

: पूर्ण प्रयत्न । 

जाँबर्दा (2००० |) फा वि-प्राण देनेवाला, ' मरनेसे 
वचानेवाला, फाँसी आंदि के हुक्म को रद्द कर देनेवाला । 
जाँबस्शी ( ५४०००.) फा स्त्री -प्राणदान, मरनेसे वचाना, 
अभयदान देना । - 

जाँबर (,...) 'फा वि-जान बचा छे जानेवाला, जिंदा 
रह जानेवाला। 

जाँबरी ( ५,००५.) फा स्त्री-जीवित रह जाना, भ्राण 
बच जाना। 

जावलब (._..,, |-)फा वि-जिसके प्राण होठो पर आ 
गये हो, मृतप्राय, आसच्न मृत्यु । । 


की वाजी छगा देनेवाला, प्राण घातक। 

जाँवांद (०००५ |)) फा भ अव्य-इसके पश्चात्‌, इसके 
बाद । 

जाँसितां (४०००) फा वि -प्राणद्रोही, प्राणघातक, 
जान ले लेनेवाला, दिल सिता, प्रेम पात्र, मायूक । 
जाँसितानी (५०५७-००) फा स्त्री-प्राणु लेना, अत्या- 
चार करना। 

जाँसिपार ()५.५ )-)फा वि-किसी को (प्रेमिका को) 
अपनी जान का मालिक बना देनेवाला। 

जाँसिपारी (, ५५०७५ |५-) फा स्त्री -किसी को अपने प्राण 
सिपुर्द कर देना। 

जाँसोक्त' (८८०)०५ |) फा वि-जिसके प्राण जल गये 
हो, दग्धह्ृदय, प्रेमी । 

जाँसोज़ (१०५ |+) फा वि-अपनी जान को जलानेवाला, 
सताप सहनेवाला, सहानुभूति करनेवाला, हमदद्द। 

जा (५-) फा स्त्री-स्थान, जगह। 

जा (|७) फा प्रत्य-उत्पादक, पेदा करनेवाला, जैसे-फहंत 
जा प्रसन्नता उत्पन्न करनेवाला । 

ज्ञाइक. (“5४|») अ प्‌ -स्वाद, रस, लज्ज़त, प्रतिकार, 
प्रत्यपकार, बुरा बदला । 

ज्ञाइकःचश (,»४>००४|०) अ फा वि-मजा चखनेवाला, 
स्वादक, सजा भोगनेवाला । 

ज्ञाइक दार (॥|००८४|७) अ फा वि-स्वादिष्ठ, सुस्वाद, 
मजेदार । 

ज्ाइक पसंद (०७०.२०८४|०) भ फा वि-जिसे जवान का 
ज़ाइक अच्छा लगता हो, चटोरा, स्वादु काम, थिद्वालोलुप । 

जाइक (,550) अ वि-चखनेवाला। 

ज्ञाइव (<&४|,) फा पु-जन्मकुडली, जन्मपत्री, रूग्त 
कुडली । 

जाइज़ (5)5>) अ पू-काम या सामान की पूरी जाच- 
पडताल और हिसाब, निरीक्षण, परीक्षा, इम्तिहान, 
निगरानी, देखभाल । 

ज्ाइद' (४०४३) अ पु-शरीर के किसी स्थाव का बढ़ा 
हुआ मास, अतिरिक्त मास, वढी हुई वस्तु । 

ज्ञाइद (5४|)) अ वि-अधिक, बहुत, प्रचुर, अतिरिक्त, 
फालतू। 

ज्ञाइद अज्ञ उम्मीद (७००गं)०४|)) अ फा वि-जितनी 
आशा हो उससे अधिक, आश्ातीत। 


जाइद अज़ जुरूरत 
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ज्ाइद अज्ञ जुरूरत (->)))-०)|०४)) अ फा वि-जितनी | जाए (<५-) फा स्त्री-जा' का यौगिक रूप, जैसे-जाए 


आवश्यकता हो उससे अधिक । 

ज्ाइद अज़ हिसाब (०० ५०>.)|०४|))) अ फा वि-हिंसाव 
से या जितना चाहिए उससे अधिक। 

जाइदुलउस्र (+*«|०४|,) अ वि-बडी उम्रवाला, वूढा, 
वयोधिक, वयोवुद्ध । 

ज़ाइदुलमीआद (००५*-०४|)) अ वि-लबी मुहतवाला, 
जिसके लिए लवा समय चाहिए, जो लबे समय के लिए हो । 

ज़ाइदुलवस्फ (..«०)-|५४|,) अ वि-जिसमें बहुत अधिक 
गुण हो। 

ज्ाइब (.४)०) अ वि-पिघलनेवाला, पिघला हुआ, 
द्रवीभूत । 

ज़ाइरः (४)४|)) अ स्त्री -किसी पृज्य स्थान या व्यक्ति के 
दर्शनाथे आनेवाली स्त्री । 

ज़ाइर ()४|)) अ वि-किसी पुनीत स्थान या पुण्यात्मा 
व्यक्ति के दर्शन करनेवाला पुरुष । 

जाइर ()४५-) अ वि -अत्याचार करनेवाला, अनीतिकर्ता । 

ज़ाइरात (.|)४|)) अ स्त्री-ज़ाइर” का बहु, जियारत 
करनेवाली स्त्रियाँ। 

ज़ाइरीन (.४+-)) अ पु-जाइर' का वहु, जियारत 
करनेवाले पुरुष । 

ज़ाइरे कर्बछा (!०)5,४|,)) अ फा पु-कबंला (इराक) 
जाकर हज्वत इमाम हुसन के रौज़े की जियारत करनेवाला | 

ज्ाइरे हरम (/)>)४|)) अ पु-मकक्‍का (अरब) जाकर 
का वे की जियारत करनेवाला | 

जाइरे मदीना (००2०:०)४|)) अ पु-मदीना की ज़ियारत 
करनेवाला । 

ज़ाइरे हरमेन (..)०)-)४))अ पु-मक््का' और मदीना' 
दोनो पुनीत स्थानों की जियारत करनेवाला। 

जाइल ((//--) अ वि-उत्पन्न करनेवाला, निर्मित 
करनेवाला, स्रष्टा। गे 

ज़ाइल ((४|,) अ वि-तष्ट, वरबाद, समाप्त, खत्म, 
निराकृत, रफअ'। 

जाई ((५४५-) फा वि-स्थान-सम्बन्धी (स्त्री ) जूही का 
फूल, जही। 

ज्ञाईद. (४७५४|)) फा वि-उत्पन्न, जनित, जन्मा हुआ, 
जना हुआ। 

जाईदनी (५०७५४|,) फा वि-जन्म छेने के योग्य, जनने 
के योग्य 

ज्ञाएं (८४०) ग॒ वि-नष्ठट, बरवाद; व्यू, वेकार । 
जाएं (८४०) व. वि-क्षुधातुर, भूखा । 


जुरूर | 

जाएअस्न (..)<>) फा अ स्त्री -शाति और सुकून का 
स्थान, जहाँ की झझट न हो , जहाँ जान जोखिम न हो। 

जाएआफियत (८-७४५८०-०-) अ फा स्त्री-रक्षा और 
शाति का स्थान, जाए अम्न 

जाएकियाम (५०४०-५०) फा अ स्त्री-ठहरने का स्थान, 
रहने का स्थान, निवासस्थान। ह 

जाएगाह (४:८:४--) फा स्त्री -जगह, स्थान । 

जाएज़ुरूर ()))-“->-) फा अ स्त्री-सडास, शौचागार, 
टट्टी, पाखाना। 

जाएदाद (०|५०४०-) फा स्त्री-भूसपत्ति, गाँव गिराँव, 
मकान आदि। 

जाएदादे ग्रेरमन्कूल («:)5...०)५-००|०४०) फा अ स्त्री- 
स्थावर संपत्ति, जो सपत्ति जगह से हट न सके, जेसे-- 
जमीदारी आदि। 

जाएदादे गेरमहुँनः (५०,०)०९)२६०|०४५-) फा अ स्त्री -वह 
सपत्ति जो कही गिरवी न हो, अबधक सपत्ति। 

जाएदादे मकक्‍्फूलः («५०८*०|७४०-) फा अ स्त्री-वह 
सपत्ति जो कही गिरो हो, बंधक सपत्ति | 

जाएदादे मन्कूलः (4-५४०-००|०४५-) फा अ स्त्री-जगम 
सपत्ति, जो सपत्ति इधर-उधर हटायी जा सके, जैसे-मवेशी 
आदि। 

जाएदादे महूनः (००)०)०००|०४५-) फा 
'जाएदादे मक़्फूल । 

जाएदादे मोकूफः («०)5)-*०|०४८५०) फा अ स्त्री-वह 
सपत्ति जो किसी कार्य विशेष के लिए उत्सगित हो । 

जाएदीगर (,४०<-५-) फा स्त्री -अन्य स्थान,दूसरी जगह। 

जाएनमाज़ (3»०<>) फा अ स्त्री-नमाज पढने का 
स्थान, नमाज पढने का वस्त्रादि। 

जाएपनाह (४०-2०) फा स्त्री-बचाव का स्थान, 
सुरक्षा स्थान । 

ज्ाक (६ ४|)) फा स्त्री-फिटकरी। 

ज्ञाकिर ()४|७) अ वि-वर्णन करनेवाला, इमाम हुसेन की 
शहादत का हाल वयान करनेवाला व्यक्ति । 

ज्ञाखिल ((>|)) फा पु -थहड का पेड। 

ज्ञाग़ (£)) फा पु-काक, वायस, आत्मघोप, कौआ। 

ज़ाग़बदस (,४>८/,)) फा वि-कजी आँखोवाला, कजा, 
नीलाक्ष । 

ज़ाग़ज़बां (...०,८)) फा वि-जिसका कोसना तुरत 
ही लगे, कलत्म जिव्वा, गापसिद्ध । 


रह 


अ॒स्‍्त्री-दे 
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ज्ाग़दिल ((|०८)) फा वि-निर्देय, निप्टुर, बेरहम । 


रे४ १ 


ज्ञादए खाक 


ज्ञाजिर (००) भ वि-आतुर, व्याकुल। 


ज्ञागनोल ((|+५-);) फा पु-क्रुदाल, कुदाली, लोहे जाजे! (3७०) भ वि-अथीर, वेसब्र । 


एक यत्र। है 

ज्ञाएपा (५८६)) फा पु -व्यग, कटाक्ष, ताना। 

जाग़र ()>५) तु पूं -चिडियो का पोटा। 

जागोर (४४५०) फा स्त्री-जाइदाद या जमीदारी, जो 
सरकार से किसी बडे काम के बदले मिले । 

जागीरदार ()5)2४५-) फा पू-जागीर का मालिक, 
तबल्‍्लुक दार। 

जागीरदारान («०|)|०)४४५०-)फा वि-जागीरदारो-जैसा। 

जागोरदारी (,»)|७):०४५०) फा स्त्री-जागीरदारान 
निज्ञाम, जागीर का शासन । 

जागृत (०००००) अ पु-एक रोग जिसमे रोगी ऐसा 
अनूभव करता है जैसे कोई बडा देव उसका गला घोट रहा 
है, काबूस। 

जाग्रे आबी (, »6८)) फा पु -जरूकौआ, पनडुब्वी। 

ज़ाग्र कर्ता ((४६|)) फा पु -सीग के काले टुकड़े 
जो धनुप के दोनो किनारो पर लगाये जाते हे । 

जाग कोही (५)४८|)) फा पु -पहाडी कौआ, द्रोगकाक, 
काकोल । 

जाज ((-|)) अ स्त्री -फिटकरी, फटिक। 

ज्ञाज ($$) फा वि-मिथ्या, निरर्थक, व्यर्थ, बहुदा । 
जाजसा (३|$ ) फा वि-मिथ्यावादी, गप्पी, फुजूलगों । 

जाज़खाई (५४०)|$) फा स्त्री-मुखरता, वाचालता, 
वकवास | 

जाजिब («७५०-) अ स्त्री-आकर्षण शक्ति, खीचनेवाली 
क्व्वत। 

जाजिब (०००) अ वि-जज़्व करनेवाला, आत्मसात्‌ 
करनेवाला, अपने अन्दर मिला लेनेवाला। 

जाज़िबोयत (०५०) अ स्त्री -आकपंण, कशिश। 
जाजिबे तवज्जोह (५०३०-००) भ वि -खयाल को अपनी 
ओर खीचनेवाला (वाली), चित्ताकषंक | 

जाज़िबे नज़र ()७४५०००-) अ वि -दृष्टि को अपनी ओर 
खीचनेवाला (वाली) दृष्ट्याकर्पक। 

जाजिबे निगाह (४७०४..००) अ फा वि-दे जाजिवे नज़र। 


ज्ञात (००) अ स्त्री -कुल, वद्य, नस्ल, जाति विरादरी, 
कौम, व्यक्तित्व, शस्सीयत, स्वयं, खुद, अस्तित्व, 
हंस्‍्ती (उप ) वाला, जैसे---जातुलवुर्ज' वुर्जोवाला 
ज्ञातियात (५०५-|०) अ स्त्री-निजी और जाती वाते। 
जाती (०) भ वि-निजी, व्यक्तिगत, आत्मीय, 
खुद का, निजी, प्राइवेट। 

ज्ातुरिय (*४)७|०) अ प्‌ -फेफडे का वरम, निमो- 
निया, कछोमपाक। 

जातुल्इसाद (०५००-|५०|०) भ॒ वि-बहुत-से खभोवादी 
इमारत, बहुत वडा प्रासाद। 

ज्ातुलकुर्सो (५०)४|०|०) भ वि-आस्मानी बक्‍लो में 
से एक जो औरत की तरह है। 

ज्ञातुलजव (५.-7|००|०) अ प्‌ -पसलछी का ददें, 
उरोग्रह, प्लूरिसी। 

ज्ञातुलबुरूज ((3)-७०|०) भ प्‌ -राजियोवाला आकाश, 
अर्थात्‌ सवसे ऊपरी आकाश। 

ज़ातुलबेन (/५०|०) अभ प्‌ -दो व्यक्तियों का मामला 
पटानेवाला, विचौलिया, दल्लाल। 

ज्ातुल्यभीन ((+४४/|००|०) भ वि-वे व्यक्ति जिनके 
कर्मपत्र कियामत के दिन सीधे हाथ में होगे, सदाचारी। 

ज्ञातुलयसार ( ॥००- ०००) भ वि-वे व्यक्ति जिनके 
कमंपत्र कियामत के दिन उलट हाथ में होगे, पापी लोग । 

ज्ञातुशशिमाल (,|५०&||०) अज वि-दे 'ज़ातुल्यसार। 

ज्ञातुस्सद्र (+०-०-|०००) भ प्‌ -अन्तर्यामी, दिलो की वात 
जाननेवाला, छाती का वरम। 

ज्ञातेशरीफ (..००)-४०००) भ वि-केवल व्यग में धू्त 
और फितरती व्यक्ति के लिए आता है, जेसे--हिन्दी में 
'महापुरुष । है 

ज़ाद (४०|,) फा वि-उत्पन्न, जन्मा हुआ, पुत्र, वेंटा। 

जाद. (४०००) फा प्‌ -यगदडी, रास्ते के अतिरिक्त 
पतला रास्ता, पथ, मागे, रास्ता। रे 

जाद (४५-७०) अ स्त्री -चोटी, केशकलाप, वेणी, घुंघराले 
बाल। 


जाजिस (००) तु स्त्री-छपा हुआ दोसूती मोटा , जाद'पेसा (०२३४०) फा वि-सर्विक, राहगीर! 


विछावन । 
जाजिस (५०) अ॒ वि-दृढ निशचयवाला, अक्षर को 


हल करतनेवाला। 


2. ७... जा स्त्री 
ज्ञाजिर _झिडकनेवाला, डॉट-डपट करनें- | जांद (००->) अ रू गा 
8 | ज्ञादए खाक ((४०४०/))फा पु -पनदौलत, सोना-चादी । 


वाला, भत्संक | 


ज्ञाद (0|)) फा पुँ-खाद्य सामग्री, खाने का सामान, 
च्ठ जैसे पान जाद' 
पीढी, वश, नस्ल (प्रत्य ) उत्पन्न, जसे-- खान जाद 


घर में उत्पन्न होनेवाला। 
-चोटी, वेणी । 


जादए मुस्तकीस 


र४२ 


ज्ञांफरान 





जादए मुस्ततीम (+४४०-००४०५-) अ॒ प्‌ -सीवा रास्ता | जानाँ ((००+) फा प्‌ -प्रेमपात्र, महवूव, प्रेमिका, प्रेयसी, 


सरल मार्ग । 
जादद्स ((७००|, ) फा स्त्री-पदाइश की जगह, जत्म- 
स्थान, जन्मभूमि । 
जादिल ((|०५-) भ वि-लडनेवाला, योद्धा, वाद- 
विवाद करनेवालरू | 
जादू (१०५०) फा प्‌ -अभिचार, मार डालने, नुकसान 
पहुँचाने आदि का कम, इद्रजाल, माया, तिलिस्म, 
दृष्टिवध, नजखदी, हस्तकौणल, हाथ की सफाई । 
जादूकुश (( /४४५०५०) फा वि-जादूगरो का वध करनेवाला | 
जादूगर (५४5००) फा वि-जादू करनेवाला, मायावी, 
ऐद्रजालिक, शोवद गर, दृष्टिवधक। 
जादूगरी (»)9०५-) फा स्त्री-माया कर्म, जादू का काम , 
दृष्टिबध, शोबद वाजी। 
जादूनज़र (+५७०५०५०) फा वि-जिसकी आँखों में जादू 
हो, जिसकी आँखों में मोहनी हो। 
जादूनिगाह (४४७,०५-) फा वि-दे जादूनज़र'। 
जादृूफन (9००) फा वि-जादूगर। 
जादूबयाँ ((/५०३०५-) फा अ वि-जिसकी बातचीत मे 
मोहनी हो, जो अपने वक्तव्य और भाषण से सबको 
मोहित कर ले। 
जादे उकबा (॥५०४-+०|,)) फा अ प्‌ -परछोक के लिए 
सामान, अच्छी कृतियाँ, नेंकअमलरू। 
ज़ादे राह (४)०))) फा प्‌ -रास्ते का खाना और ख़च, 
पाथेय, सब, मार्गव्यय। 
जादे सफर ()«०|,) फा अ प्‌ -दे जादेराह'। 
जान दार (॥०००५-) फा वि-हथियारवद, सशस्त्र, 
मित्र, दोस्त। 
जान (..)५-) फा स्त्री-प्रागवायु, रूह, जीवन, जिंदगी, 
शक्ति, जोर, साहस, हिम्मत। 
जान (..:०) अ प्‌ -जिन कौम का सर्वप्रथम व्यक्ति, 
अवुलूहसन, सारे जिन जिसकी सतान हूं। 
जानदार (॥|००५-) फा प्‌ -प्राणी, जीवधारी, जी रूह, 
मानव, मनुष्य, इसान, जीवित, जिंदा, शक्तिगाली, 
ताकतवर। 
जानमाज् ()०»०५०) फा अ स्त्री -नमाज़ पढने की दरी या 
चटाई आदि। 
जानशीन (.७/»०५>) फा प्‌ -जो किसी की जगह पर बैठा 
हा, स्थानापन्न, काइम मकाम, उत्तराधिकारी, वारिस। 
जानवर ())-०>) फा प्‌ -पशु और पक्षी आदि प्राणी, 
मनुष्य के अतिरिक्त और सब प्राणी। 


महवूव' | 

जानानः («००५») फा वि-प्रेमिका से सम्बन्ध रखनेवाली 
वस्तु, प्रेमिका का(की)। 

जानिब (०.५) अ स्त्री-पक्ष, ओर, तरफ, पाश्व, 
पहलू । 

जानिबदार ()|०५-०५०) अ फा वि-पक्षपाती, तरफदारी 
करनेवाला | 

जानिवदारी (9)|०५-०५७) अ फा 
तरफदारी। 

जानिबन (5००५३) अ प्‌ -उभय पक्ष, दोनो पार्टियाँ। 

ज़ानियः (««०|)) अ स्त्री-व्यभिचारिणी, स्वेरिणी, 
असती, बधकी, भ्रष्टा, जारिणी, बषिणी, फाहिशा। 

ज्ञानी ( </|)) अ प्‌ -व्यभिचारी, परस्त्रीगामी, विषयलपट, 
विपयाम्यस्त, वदचलन, रतनारीच। 

जानी (४) फा वि-जान का, प्राणो का, घनिष्ठ, 
गहरा। 

जानी (४>) अ वि-पापी, पातकी, गुवाहयार, दोपी, 
अपराधी, मुजरिम। 

ज्ञान ($०)) फा पु-घुटना, जानु। 

ज़ानपोश (, /9२३०))) फा प्‌ -वह कपडा जो खाना खाते 
समय घुटनों पर डाला जाता है। 

ज़ानबज़ानू (१०)००)२)) फा वि-घुटने से घुटना मिला- 
कर (बंठना) एक पक़्ति में बरावर-बरावर (बेठना)। 

जाने जहां ((५००५-) फा पु -सारे ससार वासियों का 
प्राण, विश्वजीवन अर्थात्‌ नायिका, ईश्वर । 

जाने जाँ (००.५०) फा प्‌-प्राणाधार, प्राणो का प्राण 
अर्थात्‌ प्रेमिका, ईइवर। 

जाने जानाँ (०७-५०) फा पु-दे जाते जाँ। 

ज्ाफ (.०») अ पु-पमूर्च्छा, वेहोशी, बुद्धि की हानि 
अक्ल की कमी। 

जाफ (.)) अ पु-किसी को जान से मार डालता, 
इस तरह मारना कि उसी ठौर मर जाय। 

जाफर (३०७०) अ पू -तह्, (नहर) नदी, खखबूजा, 
चौदह इमामो में से एक। 

ज्ञाफर (5-०) अ प्‌ -दे ज्ाफरान!। _ 

ज्ञाफर्र ((|9००) अ पु-जा'फरान' का रूघु, दे 
जा'फरान'। 

ज्ञाफराज़ार ()) /)--०) अ फा पु -जहाँ चारो ओर कैसर 
के खेत हो । 

| ज्ाफरान (../)) अ प्‌ -कुकुम, केसर | 


स्त्री -पक्षपात, 


ज्ञाफरानी 


जाफरानो (, ५०|३-०)) भ वि-केसर के रग का, केसरी , 
केसर से बना हुआ। 
जाफरी (५२०) भ वि-एक पीले रग का फूल, 
पीला रंग, पीत। 
जाबः (5०) अ पृ -तूणीर, निषग, तरकश। 
जाबजा (५०००५-) फा वि-जगह-जगह, यदा-कदा, 
जहाँ-तहाँ । 
ज़ाबितः (८४०७०) अ पु - नियम, काइद , प्रणाली, पद्धति, 
दस्तुर, गुर, आसान काइद । 
जाबित (/००५.०) अ वि-सहनशील, मुतहम्मिल, प्रवधक, 
मुतजिस । 
ज्ञाबितए दीवानी (,५|१२००७०००)अ फा पुं-दीवानी 
अदालत का कानून । 
जाबितए फौजदारी ( ०५१०७३०४४७०-०) अ फा पु -फौज- 
दारी अदालत का कानून। 
जाबिर ()/५) भ वि-अत्याचार करनेवाला, अनीति 
करनेवाला, जबरदस्ती करनेवारा, नाजाइज दवाव 
डालनेवाला | 
जाबिलिस्तान ((०-2|)) फा पु -सीसतान, ईरान का 
एक प्राचीन प्रदेश जो रुस्तम की जन्म-भूमि था। ह 
जाबुलिस्तान (०००|)) फा पु-दे जाबिलिस्तान', 
दो शुद्ध है। 
जाबुल्का (७.०५) फा पु -एूवं दिशा के अत में एक बहुत 
बडा कल्पित नगर। 
जाबुल्सा (५०५०) फा पु-पश्चिम दिज्ला के अत में एक 
बहुत बडा कल्पित तगर। 
जाबेह («|०) भ वि-वध करनेवाला, वधिक। 
जाम. («*५-) फा पु -वस्त्र, वसन, पहनने का कंपडा, 
कुर्ता , कमीस; बरात में दूल्हा के पहनने के कपडे । 
जाम'कन (४८०) फा पु-स्तानागार का पहला कमरा 
जहाँ कपडे उतारे जाते और लूगी बाँघी जाती है। 
जामसःज्षेब (....२)००'०-) फा वि-बह व्यक्ति जिसके शरीर 
पर कपडे शोभा दें। 
जाम,जेबी (»८)००*० ) फा स्त्री -शरीर पर कपडो का 
शोभा देना और सजना। 
जाम तलाशी (, ५४0४-००) फा स्त्री-सरकारी तौर पर 
किसी शुबहे में शरीर पर पहने हुए कपडो की तलाशी । 
जाम दर (,७०-०*.०) फा वि-कपडे फाडनेबाला, शोका- 
तिरेक या पायलपन से कपडे फाडनेवाला। 
जाम-दरी (( ५)०८-०:०-) फा स्त्री -शरीर पर पहने हुए कपडो 
को फाडना, पागऊरूपन की अवस्था । 
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जामसिनी 


जागःबार (१००) फा पु- एक प्रकार की वढिया छीट, 
जिसके अँगरख़ या शेरवानियाँ वनती हे । 

जाम (/४-) फा पृ-पियाला, कस, शराब पीने का 
पियाला, पानपात्र, चपक | 

ज्ञाम (#£)) भ पु-विचार, खयारू, धारणा, गुमान। 

जामए एह्लाम (/)०६८-००) भ॒ फा पु-वह चादर जो 
हाजी छोग हज के समय वाँघते हू । 

जामए गूक ((५)«्.*५-) फा पु-काई, जो पानी पर 
जम जाती है । 

जामए फतह ( «7००४.+५०-) फा अ पु -वह कपडा जिस पर 
मंत्र आदि लिखे होते हं और लडाई के दिन विजय-प्राप्ति 
के लिए पहना जाता है। 

जामए सुरत (५०))०४४-५०-) फा जे पु-वह कपड़ा जिस 
पर चित्र बने हो, चित्रपट । 

जामगी (४+५-) फा स्त्री-रोजीन , रातव, पियाले में 
दराब की तलछट, पुराना कपडा। 

जामगूल ((|$-+*५>) तु वि-द्ुरात्मा, घरीर, पापात्मा, 
ख़बीस । 

जामवकफ (..४..४०५५०) फा वि-हाथ में शराब का 
पियाला लिये हुए। 

जामबलब (.००/४-) फा वि-ओटठो से शराब का 
पियाला छगाये हुए, अर्थात्‌ शराब पीता हुआ। 

जामिमः («०५३ ) अ स्त्री -विश्वविद्यालय, यूनीवर्सिटी । 

जामिईयत (०४+*०-) अ स्त्री-योग्यता, विद्वत्ता, 
काबिलीयत , व्यापकता, हादी होने का भाव । 

जामि उल उलूम (/७-+८०००)अ प्‌-सार-संम्रह, इसा- 
इक्लोपेडिया, विद्याओ का भडार। 

जामि उल फमालात (००॥४००८॥| ७-५०) भ॒ वि -जिसमे बहुत 
से गुण हो, वहुगुणसपन्न । 

जामि उल मतफरिकीन (| ):०)+०-००/८-+८०) अ प्‌ -विद्ुडे 
हुओ को एकत्र करनेवाला, वियोगियों को मिलानेवाला। 

जामि उल लुगांत (| «०० )भ॒ प्‌ -ऐसा शब्द-कोश 
जिसमें किसी भाषा के शब्दो का पूर्ण सग्रह हो । 

जामिद (७०००) अ वि-ठोस, घन, जड, चेतनारहित । 
(पु) वह शब्द जो किसी दूसरे शब्द से न वना 
हो, (व्या ) 

जामिदुलअवल (, |5०-|७-००-) भ वि-जिसकी बुद्धि ठस 
हो, जिसकी समझ में वात न आये, मन्दमति, घामड । 

ज्ामितन (..)*-०) अ वि-जमानत करनंवाला, प्रतिभू, 
दूध जमाने की चीज, आतचन। 

ज्ञामिनी (, ०४-)१५०) भ॒ स्त्री -जमानत करनेवाला, जमानत । 


जामी 
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जामी (५*५-) फा वि-जाम' (नगर) से सम्बन्ध रखने- 


वाला; सद्यप, मयनोग। 

ज्ामी (५०२७) अ वि-पिपासु, तृपित, प्यासा। 

जामूसः (<«०9०*०-) अ स्त्री -मेस। 

जामूस ((+००००) अ पु -भेसा । 

जामें (८) अ वि-सग्रह करनेवाला सग्रहीता; 
संपादन करनेवाला, सपादक, व्यापक, बहुत ही विस्तृत । 

जामे आली (५/५०«५-) फा अ पु-बहुत बडा पियाला। 

जामे जम («>#५>) फा प्‌ -प्रसिद्ध है कि ईरान के 
शासक जमशर्दा ने एक पियाहा बनाया था, जिससे ससार 
का हाल ज्ञात होता था जहाँ तक इस विषय में गौर किया 
गया है, ऐसा प्रतीत होता है कि उस पियाले में 
कोई भग-जसी मादक वस्तु पिलायी जाती होगी, जिससे 
पीनेवाले को खयाली चीजे दिखाई पडती होगी, जेसा कि 
आजकल भी अधिक नशा हो जाने पर हम देखते हे । 

जामे जमशेंद (७:४०) फा प्‌ -दे जामे जम। 

जामे जहाँनमाँ (५०० ५६०७४५७०) फा पु-दे जामे जम। 

जामे जहांबी (3४५ /५०/#५>) फा प्‌ -दे जामे जम। 

जामेबातिल ((|०५०/०)) अ प्‌ -गरूत गुमान, कुधारणा, 
अम, वहम । 

जामे मय ((-»४-) फा प्‌ -शराब का पियाला, शराब 
पीने का पियाला; शराव से भरा हुआ पियाला। 

जामे शराव (-/)४«४८०) फा प्‌ -दे जामे मय। 

जामे सिफाली ((+£/०००/४५०) फा प्‌ -मिट्टी का कुल्हड, 
डबुआ, जामे सिफाल,- जामे जम से तो मेरा जामे सिफाल 
अच्छा है“---गालिव'। 

जामेह (८४४ ) अ वि-उद्दड, सरकश, विद्रोही, वागी। 

ज्ञाय (०) अ वि-नप्ट, वरबाद, व्यर्थ, वेंकार 
प्रभावहीन, वेअसर। 

जार ()५-) अ प्‌ -प्रतिवासी, पडोसी, भागीदार, साझी, 
शरणागत, पनाहयाफ्त ! 

जार [रं] (१५-) अ वि-खीचनेवाला, रक्षक, निगहवान 
ज़ेर देनेवाला कारक । 

जार ()५-) तु प्‌ -समृदाय, जनसमूह, जमाअत, ढिढोरा, 
मुनादी । | 
ज्ञार ()॥)) फा वि-क्षीणप, लागर, 
अशणक्त, वेजोर, दीन, दुखी, वेंकस । 
ज्ार(र२) (०) भ वि-हानिकर, अनिष्टकर, नकसान- 
देह्‌। 

जारची (,५३)५-) तु प्‌ -ढिंढो रिया, ढिढोरा पीटनेवाला, 
मुनादी करनेवाला । 


दुबला-पतला , 
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जा लसाजी 


ज्ारज्ञार ()))9) फा वि-बहुत अधिक, फूट-फटकर 
(रोना) । 

ज़ारताली (, ५/५७))) फा स्त्री -रोना-पीटना, वहुत व्याकुछ 
होकर रोना । 

ज्ारिब (.>)५०) अ वि-मारनेवाला, प्रहारक, आघातक। 

जारियः (८४,५००) अ स्त्री-दासी, लौडी, वह लौडी जिससे 
उसका स्वामी सहवास करे, नौका, नाव। 

जारिहः («)५-) अ प्‌ -हाथ-पाँव आदि अवयव, शिकारी 
जानवर। 

जारी (०५) भ वि-सचालित, चलता हुआ (काम 
आदि), प्रवाहित, बहता हुआ (पानी), छागू, चालू 
(कानून) । 

ज़ारी (०9) फा स्त्री-विलाप, रोना । 

ज़ारीद: (४७४))) फा वि-रोया हुआ, रोदित । 

ज़ारोकितार (१५०७)))) फा अ वि-दे 'जारजार' | 

ज़ारोनज्ार (॥३-9)))फा वि-बहुत ही दुबला और अशवत, 
सरयल। 

ज़ारोनालाँ ((४५))|)) फा वि-दुखी और रोता हुआ, 
बहुत अधिक दीन और दुखी । 

जारोब (५))०) फा स्त्री-झाड , मार्जती। 

जारोबकश ((/#४.०))५-) फा वि-आाड देंवेवाला, सफाई 
करनेवाला, झाड से जमीन साफ करनेवाला। 

जारोबकशी (,५४४.-.))५०) फा स्त्री-झाड देना, झाड से 
जमीन साफ करना । 

जालः («/-) फा प्‌ -नदी पार करने के लिए कई मश्को 
में हवा भरकर और उनके ऊपर लरूकडियो के ठाठ कसकर 
बनायी जानेवाली नौका। 

ज्ञालः («|$) फा प्‌ -हिमोपल, घनोपलू, ओला। 

ज़ाल.ज्ञदगी (,५४०)«॥|$) फा स्त्री-ओला पडना, शिला- 
वर्षा, करकापात । 

ज़ाल:बारी (,»)००|$) फा स्त्री-दे जाल जदगी । 

जाल ((|->) अ प्‌ -कूटता, जालसाजी, छल, वचकता, 
फरेव । 

ज्ञाल [ल्ल] ((|५०) अ वि-मार्गअ्रप्ट, गुमराह, पापी, 
गुनाहगार। 

ज्ञाल ((॥)) फा वि-सफेद बालोवाला बूढा पुरुष, सफर 
वालोवाली बूढी स्त्री, वूढा पुरुष या स्त्री। 

जाल्साज़ (७० >>) अ फा वि-कूटकार, जाली कार्म 
करनेवाला, नकली रुपया या दस्तावेज बनानवाला। 

जांलसाज्ी (०५ >>) अ फा स्त्री -कूट कर्म, नकली 

रुपया या दस्तावेज़ बनाना । 


जालिफ 


जालिफ (५..-) अ प्‌ -महामारी, ववा, मरी। 

जालिब (.....>) अ वि-प्रहण करनेवाला, लेनेवाला , 
अपनी ओर खीचनेवाला। 

ज्ालिम (४) ञ वि-अन्यायी, अत्याचारी, निर्दय, 
कठोर हृदय, निष्ठर। 

' ज्ञालिमान (५०.५७) अ फा वि-अत्याचारियो-जसा। 

ज़ालिमे अज्लम («“[..७)अ वि -बहुत बडा अत्याचारी। 

जालिस ((»» ५०) अ वि-बेठनेवाला, बैठा हुआ, आसीन, 
बेठानेवाला। 

जाली (»(«-)अ वि-ह्त्रिम, बनावटी, नकली, कल्पित, 
फर्जी । 

जाली (५०) अ वि-शुद्ध करनवाला, चमकानेवाला, 
प्रकाशित करनेवाला। 

जालीनोस (,»०४८०) अ प्‌-एक प्रसिद्ध यूनानी 
हकीम। 

ज्ञालक ((_9-|))फा प्‌ -गुल्ला, (गुलेल में चलानेवला), 
गोली (बंदूक मे चलनेवाली) । 

जालूत (७०)-०-)अ प्‌ -एक वहुत ही अत्याचारी शासक 
जिसे हज़रत दाऊद की आज्ञा से तालूत' ने मारा था। 

जाले' (&-) भ वि-निलंज्ज, बेहया, धृष्ट, गुस्ताख, 
ढीठ। 

जावस (»))--) फा पु-वाजरा, एक प्रसिद्ध अन्न। 

जाविदाँ ((/७)०) फा वि-नित्य,, शाइवत, अनइ्वर, 
हमेशा रहनेवाला। 

जाविदानी (,५|०)५-) फा वि-दे 'जाविदाँ'। 

ज्ाविय («४))) अ प्‌ - कोना, एकान्‍्त, गोश , कोण 
(रेखागणित) । 

ज़ावियए क़ाइमः (*»४४४)|)) अ पू -नब्बे अश का कोण, 
समकोण। 

ज़ावियए ख़ारिज्ञ. (८,०७० ५५३) अ प -वहिप्कोण। 

ज़ावियए दाखिल, («->|०४:-॥|)) अ पु -अत कोण। 
ज्ावियए नज़र (9६४० ०))) अ॒ पु -दृष्टिकोण, नुक्तए 
नज़र। 

ज्ञावियए निगाह (४४८०८८))) अभ फा पृ -दे जावियए 
नजर । है 

ज्ञावियए मुन्फरिज” («०)००-३०८.)|)) अ पु -नव्बे अश से 
वडा कोण, अधिककोण। 

ज़ावियए हाह (४०५०-००)|)) अ प्‌,-नब्बे अश से छोटा 
कोण, न््यूनकोण। 

जावेद (०५)०-) फा वि-नित्य, शाश्वत, दाइमी। 
जावेदां ((॥०४०००७) फा वि-दे “जावेद'। 
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जाहिल 


जासूस ((/५«५>) अ प्‌ -गुप्तचर, सूची, अपसर्पक, 
प्रतिप्क, चारचक्षु, मुखविर । 

जासूसी (५«9«*०+) अ पु -गुप्तचर का काम, मुखविरी। 
जाह (४५०) फा स्त्री-प्रतिष्ठा, इज्जत, पद, रुत्वा, 
सत्कार, कद्र। 

जाहपरस्त (०,५४०) फा वि-पप्रतिप्ठा पाने का इच्छुक, 
पदलोलप, केवल प्रतिप्ठित लोगो का भक्‍त। 
जाहपरस्ती (,>«०)-४०-) फा स्त्री-प्रतिप्ठा प्राप्ति की 
इच्छा, प्रतिष्ठित लोगो की भक्ति। 

ज्ञाहिक (४०.०) अ वि-हँसनेवाला, हंसोड, प्रहामी । 

जाहिद (४००|)) अ स्त्री-तपस्विनी, साध्वी, विरक्‍्ता, 
सयम नियम का पाहून करनेवाली स्त्री। 

ज्ञाहिद (००)) अ प्‌ -जितेद्रविय, सयमी, विरक्‍त, विपय- 
विरक्‍्त, सयम-नियम और जप-तप करनेवाला व्यक्ति। 

ज्ञाहिदे खुश्क (.४७०५७|))अ फा प्‌ -ऐसा नीरस जाहिद 
जिसके हृदय में जरा भी उदारता न हो। 

जाहिर (०५४७) अ वि-व्यक्त, प्रकट, अयाँ, स्पष्ट, 
प्रत्यक्ष, वाजेह। 

जाहिर (+०५)) अ वि-उज्ज्वल, प्रकाशमान, चमकता 
हुआ, उच्च, उत्तुग, ऊँचा, बलद। 

ज्ाहिरदार (॥७)५७) अ फा वि-दिखावे की वाते 
करनेवाला, दुनियासाज़, अवसरवादी | 

ज्ञाहिरदारी (,५)|०)५७) अ फा स्त्री-वबनावट, दिसावा, 
दुनियासाजी, व्याज-व्यवहार । 

ज्ञाहिरन ((,०५७) भ॒ वि-देखने में, ज़ाहिर में । 

ज्ाहिरपरस्त (०»०)३ »०-७) अ फा वि-जो ऊपरी 
टीम-टाम पर मरता हो, केवल बाह्यमरूप देखनेवाला । 

ज्ञाहिरपरस्ती (, ««»०)३)०५०) अ॒फा स्त्री-केवल वाह्म 
रूप पर मुग्घता। 

ज्ञाहिरबीं (($४०)-०७) अ फा वि-बाहरी तडक-भडक 
का दीवाना, जाहिरपरस्त। 

ज्ञाहिरवीनी ((०५०)७५७) अ फा स्वत्री-केवछ बाहरी 
टीम-टाम का मोह, जाहिरपरस्ती । 

ज़ाहिरा (|)»५७) अ वि-दे जाहिरना। 

ज़ाहिरी (,५)-४) अभ वि-वबाहरी, वाह्मय, ऊपरी, देखने 
भर का। 

ज्ञाहिरो बातिन ((+७५))०५७) अ पु -अदर और बाहर, 
मन और मुख, जवान और दिल। 

जाहिल (( ४५०) अ वि-जो कुछ न जानता हो, अज्ञानी , 
मूर्ख, बेवकूफ, असम्य, नामुहज्जव, अभिप्ट, बदसलीक , 
उहूड, अवेखड, निरक्षर, वेइल्म। 


जाहिलीयंत 


जाहिलीयत (८<-०५०-) अ स्त्री-दे. जहालत'। 

जाहिले मुत्तक ((2/७० |») अ वि-जो कुछ भी न 
जानता हो, निपट मूखें, विलकुल वे पढा-लिखा। 

जाहोजलाल (१५४५०) अ प्‌ -शानोशौकत, 
ढाव। 

जाहोन॑ंसबव (..-«४०.५)४--) अ पृ -पदवी और प्रतिष्ठा। 

जाहोहाम ((&०3४५-) अज पु-दे जाहोजलाल'। 


जि 


क्षिजार (+५६४)) अ पु-दे जयार। 

जिद; (४५०)) फा वि -जीवित, जीता हुआ, नवीन, ताज़ा, 
जैसे- जिद खून । 

ज़िदःदरागोर (१५४)७४५०)) फा वि-जिसका जीवन मुर्दो- 
जेसा नीरस और व्यथ हो, जीवन्मृत । 

जिदःदार (॥७४००)) फा वि-बहुत जागनेवाला। 

ज़िद/ःदिल ((|0४००)) फा वि-हर समय प्रसन्न रहने और 
मज़ेदार वाते करनेवाला, विनोदरसिक। 

ज्िद.दिली (५/०४००)) फा स्त्री-प्रसन्न रहने और मनो- 
विनोद करने का भाव ! 

जिद बदावले सुर्दे (४०५५ [|£४5०४७००)) फा वि-ऐसा 
व्यक्ति जो जीते हुए भी शव के समान हो, अत्यत दीन 
दुखी और कप्टग्रस्त, हतजीवित | 

ज़िदःबाद (०५४७०,)) फा वा-चिरजीव हो, जीवित रहो, 
सावुवाद, शावाश, 'ज़िदावाद अजय रजें उल्फत जानोदिल 
तुझ पर निसार, क्योकि इक तेरे सवव से याद उसकी 
दिल में है ।॥” 

ज्िद.वाश (, #४४००)) फा वा -आयुष्मान्‌ हो, वडी उम्र 
मिले, शावाश, धन्यवाद । 

ज्िदए जावेद (५४३५७ ४५७०)) फा पुृ-जो सदा जीवित 
रहें, जो कभी न मरे। 

ज़िदगानी (,५४५०)) फा स्वत्री-दे जिंदगी । 

ज़िंदगी (, ५४£७०)) फा स्त्री -जीवन, प्राण, हयात । 
जिदगीवत्श ((#&» ५४००)) फा वि-जीवन देनेवाला, 
जीवन वढानेवाला। 

ज़िदाँ ((॥|५७०)) फा पु-कारागार, कारागह, कंदखाना । 
जिदाँखान. («०० |७०5) फा पु-दे जिंदा । 

जिंदानी ((५|७०)) फा वि-कारावासी, कंदी, वदी। 
जिदीक (_ 5४७०))अब वि-तास्तिक, छा मज़हव , अग्निपृजक, 
बआतशञपरस्त, ज़रदुश्त का अनुयायी । 


रे ((_»>४-) ब स्त्री -वस्त, पदार्थ, चीज़, अन्न, गल्ला, 
जाति। 


रोबो- 
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जिगरदोड़ 


जिसखानः (०४७५ »«४.>) अ फा पृ -अनाज आदि रखने 
का कोठा, मोदीखाना | 

जिसवार (॥9 »“४«-) अ फा स्त्री-पटवारी का कागज 
जिसमें वोई हुई जिस का ब्योरा होता है। 





“जिसी (»«““->) अ वि-जिस से सम्बन्ध रखनेवाला | 


जिसीयत (८७४«--) अ स्त्री-लिंगता, नर या मादा ' 
होना, जातीयता, कौमियत । 

जिसेकासिद (५.«४_»««>) अ स्त्री -ऐसी खोटी वस्तु जो 
वाज़ार में न विके। 

जिसनाकारः (४,४५७ »«“-+) अ फा स्त्री-दे जिसेकासिद। 

जिसेनाकिस (, «5५ ४५) अ स्त्री-दे जिसेकासिद। 

ज़िक [कक] ((3)) भ स्त्री-पानी भरने का खाल का 
पात्र, परवाल, महक, भस्त्री। 

जिककी (८3) अ- वि-पानी की महक-जेसा, जरूघर 
का एक प्रकार जिसमे सारा शरीर सूज जाता है। 

ज़िक्र (5०) अभ पूं -चर्चा, तज्किर , एक प्रकार का जप | 

ज़िक्रे अरं- (४)५४०) अ प्‌ -योग मे एक जप जो जवान 
और सीने से होता है। 

ज़िक्रे खफी (५६-)४०) अ पु-ऐसा जप जो मन में किया 
जाय, उपाणु। 

ज़िक्रे खेर (+४०)४७) अ पु-शुभ-चर्चा, अच्छा जिक्र, 
किसी बडे व्यक्ति की याद और उसकी चर्चा। 

ज़िक्रे ग़ेर ()५5)४०) अ पृ -अन्य-चर्चा, दूसरा जिक्र; 
रकीव की चर्चा । 

ज़िक्रे जहर (+८->)४०) अ पु-एऐसा जप जो ध्वनित हो, 
जो आवाज़ के साथ हो। 

जिगर (%£>) फा वि-शरीर का एक विशेष अवयव, 
यकृत , साहस, हिम्मत । 

जिगरअफ़्गार (१४०)४४०) फा वि-दे जिगरफिगार । 

जिगरकावी (,७४)£>) फा स्वत्री-कंडा परिश्रम, सख्त 
मेहनत । 

जिगरखराश ((#+>%“) फा वि-बहुत अधिक दुख 
देनेवाला, हृदय-विदारक । 

जिगरख्वारः (४)५$>७६-) फा वि-जिगर को खानंवाला. 
दुख देनवाला। 

जिगरख्वारी (५१०७०) फा स्त्री जिगर को खाना, 
दुख, शोक। 

जिगरगोश. («८४ ,:£०-) फा पु -जिगर का टुकडा अथात्‌ पुत्र। 

जिगरताव (०७,८४०) फा वि-जिगर को गर्म करनंवाला। 

जिगरतावी (, ७%८०-) फा स्त्री-कलेजा गरम करना। 

जिगरदोज़ (३०८०) फा वि-दे जिग्रखराश । 


जिगरपार' 


जिगरपार' (४)४)४०) फा पु्‌-दे 'जिगरगोश '। 

जिगरफिगार ()७०)४-) फा वि-जिसका हृदय 
टुकड़े हो, भग्न हृदय, अत्यधिक दुखी। 

जिगरवंद (७०.७,४०) फा पु- दे जिगरगोश '। 

जिगरसा (५७०)£०-) फा वि-जिगर को छीलनेवाला, 
कष्ट देनेवाला। 

जिगरसोख्तः (५८०१००)४४०) फा वि-दिल जला, जिसका 
हृदय शोक की आँच से जल गया हो, भृष्ट हृदय, दरघ- 
हृदय । 

जिगरसोस्तगी (,४#४5). ४८०) फा स्त्री-हृदय का 
दग्घ होना । 

जिगरसोज्ञ ()%०)४-) फा वि-हृदयदाही, दु खदायी, 
सहानुभूति करनेवाला। 

जिगरसोज्ञी ((५))००)४--) फा स्त्री-हृदय जलाना, गम 
उठाना, सहानुभूति करना। 

जिगरी (, ५.४०) फा वि-हादिक, दिली, घनिष्ठ, गहरा, 
जिगर के रंग का, गहरा छाल। 

जिज्ञविज्ञ (>>) फा वि-रूष्ट, अप्रसन्न, नाराज। 

जिजूय. (<2+) अ पु-एक टंक्स जो हिन्दुस्तान में 
वाज़ मुसलमान शासको ने हिंदुओं से लिया था और जो 
तीन से वारह रुपये प्रति वर्ष रूंगता था, वर्म-कर । 

जिद (५०) अ स्त्री -प्रयास, पराक्रम, कोशिश । 

जिद [है] (५०) अ स्त्री-हठ, अड, विपरीत, विरुद्ध, 
उलटा, वेमनस्य, रजिण । 

जिंदा (|७)) फा. प्रत्य -शुद्ध करनेवाला। 

जिदाइद (४५०४४|०)) फा वि-साफ करनेवाला, परि- 
माजित करनवाला । 

जिदाइश ((४४|०)) फा स्त्री-परिमार्जन, सफाई, चमक 
दमक, जिला । 

ज़िदूद- (४०)०)) फा वि परिमाजित, साफ किया हुआ, 
माँजा हुआ । 

ज़िदृदनी (, ००५०)) फा वि-माँजकर साफ करने के काबिल, 
परिमार्जनीय । 

जिदार (॥००) अ स्त्री-भीत, भित्त, दीवार। 

जिदाल ((|५०-) अ पु -युद्ध, डाई, वादब्रिवाद, वहस। 
जिदालोकिताल (५०७) |५--) ज॒ पु -लडाई और रक़्त- 
पात्त, खून-खराबी । 

जिद (४७०) अ पृ-अरव का एक नगर जो प्रसिद्ध 
बदरगाह है, जिदृत । 

जिहृुत (८७०) अ स्त्री-अद्भुतता, अनोखापन, 
नवीनता, तयापन, आधविप्कार, ईज़ाद। 
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जिन्नी 





जिदतआामेज्ञ (+४-००५०-) अ फा वि-बह वात जिसमे 
जिदत हो। 

जिददृततराज्ञ (॥)००-०७०-) अ फा वि-जिहत पँदा करने 
वाला, नयी-तयी वातें निकालनेवाला, आविप्कारक । 

जिदृततराज़ी ( ५)७००७०) भ फा स्‍ती-तवी-नयी 
बाते निकालना, आविप्कार । 

जिदृतपसद (७४.०2५००७०) अ फा वि-जिसे हर बात 
में जिदृत अच्छी लगती हो । 

जिहृतपसदी (५५०.०-०७७०) अ फा स्व्रीं-हर वात में 
जिदत अच्छी छूगना। 

जिहृत मआब (.>»««»७०) अ वि-दे जिहृततराज'। 

जिहुन (७०) अ स्वि-प्रयास से, कोशिण करके। 

ज़िहुन (७.०) भ॒ वि-हठ से, हठ के कारण। 

ज़िद्दी (०-०) अ वि-हठ करनेवाला, हठी, भाग्रही, 
जो वात ठान ले या कह दे उसी पर अड जानेवाला। 

ज़िहेंन (()४०-०) अ पु-दो परम्पर विरोथी चीजे, जैसे 
आग और पानी। 

जिदोजहद (७८-०५५०) अ स्व्री-पराक्रम और प्रयास, 
दौड-बूप। 

जिन पत्र] (७४०) भ पू-एक श्राणी जिसकी उत्तत्ति 
अग्नि से मानी जाती है, और वह दिखाई नहीं पडता। 

जिनाँ (४) भ स्त्री -जिनान का लघु , दे 'जिनान'। 

ज़िनाँ (०)) भ प-व्यभिचार, परायी स्त्री या पराये 
पुरुष के पास जाना। 

ज़्िनाकार (॥४५०)), अ फा विन्यभिचारी, व्यभि- 
चारिणी। 

ज़िनाकारी ((५४०)) अ फा स्त्री-व्यभिचार, जार- 
कर्म, हरामकारी। 

जिनाज्ञ (४)४०+) अ पु-दे जनाज *, दो गुद्ध हें, परतु 
उर्दू मे 'जनाज़ ” ही बोलते हूं । 

जिनान ((।७५-) अ स्वत्री-जन्नत' का वह , जन्नतें, वाग- 
समूह, उर्दू में एक वचन के अर्थ में व्यवहृत है। 

जिनायत (:४०-) अ ॒ स्व्री-पाप, पातक, गुनाह । 

जिनायात (००४४--) अ स्त्री -जिनायत' का बहु, बहुत 

से पाप। 

जिन्न (5-) अभ पु-जिनका वहु, जिनो का समूह, 
जिनो की जाति। 

जिन्नत (----७) थ स्त्री- आरोप, छाछन, तोहमत। 

जिन्नात (० ४--) भ पु-जिन का बहु, वहन से जिन, 
जिनो की जाति। 

जिन्नी (_+->) व पु-जिनका, जिन सस्बन्धी, एक जिन । 


जिनृहार 


ज़िनहार ()५०)) फा स्त्री-शरण, त्राण, पनाह । 
(अव्य ) कदापि, हरगरिज। 

जिनहारख्वार (॥१:5)५८०४)) फा वि-्रतिज्ञा भग करने 
वाला, वादा शिकनत। 

ज़िनृहारख्वाह (४१<)५४)) फा 
चाहनेवाला, गरणार्थी । 

ज़िनहारी (_»)५०))फा वि-त्राण चाहनेवाला, गरणागत, 
प्रतिज्ञा करनेवाला । 

ज़िफाफ (.5७,) अ पु-द्वल्हन को दूल्हा के घर भेजना, 
दूल्हा का दुल्हन से पहली वार मिलना । 

ज्िफत (-४)) फा स्त्री-चीड का गोद, राल। 

ज़िपदे (५००) अ प्‌ -दुर्दुर, भेक, मेंढक, मड़ूक । 

ज़िबस ((»«3) फा वि-बहुत, अधिक। 

ज़िवा (४) अ पु-जबी' का वहु , हरिनो का समूह । 

ज़िबाबव (८०५००) अ स्त्री-जब' का वहु , गोहे । 

जिवायत (०४५०) अ स्त्री-धन एकत्र करना, कर 
एकट्ठा करना। 

जिवाल (०) अ पु-जबलू का बहु, पवेतमाला, 
बहुत से पहाड । 

जिवाले रासियात (.>'&“|) ।०>) अ पु-ऊँचे-ऊँचे और 
बडे-वडे पहाड। 

जिवाह (४५०) अ स्त्री-जबूह' का वहु , माथे, लछाट । 

जिबिल्लत (८-४..-) अ स्त्री -प्रकरति, स्वभाव, नेचर। 

जिक्ल्ली (_/०>) अ वि -प्राकृतिक, स्वाभाविक, नेचुरल । 

जिब्त (-->) अ पु-हर वह चीज़ जो ईश्वर के अतिरिक्त 
पूजी जाय । 

ज़ित्रः (४)२)) अ स्त्री- एक पुस्तक, एक पत्र। 

ज़ित्र ()०)) अ स्त्री -पुस्तक, किताव। 

जिन्निकान (..७)०)) अ पू-सपूर्ण चद्र, राकेश, सकलेदु, 
पूरा चाँद। ॥ 

जिन्नील ((४)--) अ पु-एक फिरिश्ता जो पंगबरो के 
पास ईश्वर का आदेश पहुँचाया करता था । 

ज़िब्ल (|-)) अ प-घोडे या गधे की लीद। 

ज़िबह (€?०) भ वि-बधित, जो जबूहू किया गया हो। 

ज़िवहे अकबर ()-४|७०४) ज पु-वह दुवा जो हज्जत 
इस्माईल के बदले में ज़वह हुआ । 

जिव्हेमज़ीम ( /६५८८०४) भ पु -हजत इमाम हुसेनकी शहादत 

जिमाभ (&५»>) अ पु-स्त्रीप्रसग, मैथुन, मुवागरत | 

जिमाउलूइस्म (»5॥|&£...-)अ प्‌ -मद्यपान, शरावनोंगी। 

हे 2, (०५०-) अ प्‌ -जुम्द' का वहु , ऊँची और कठोर 
भूमि । 


वि-पनाह या रक्षा 
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जियाद!गो 


ज़िमाद (०५००) अ पृ -प्रछ़ेप, अग विशेष पर दवा का लेप | 
ज़िसाम (५*०) अ पु - प्रतिष्ठा, इज्जत, स्वत्व, हक। 
ज़िमाम (/*)) अ स्त्री-ऊँट की नकेल। 

ज़िमासे हुकूमत (८०५/००५५००५) अ स्त्री-शासन की 
वागडोर, शासनसूत्र । 

ज़िसार ()५»०) अ पृ -खोया हुआ मार जिसके मिलन 
की आशा न हो । 

जिमार ()५»-) अ स्त्री-जम्मन का बहु, ककरियों, 
हज की एक प्रथा जिसमे शेतान को ककरियाँ मारते हूं। 
जिमाल ((|«>) अ पू-जमल' का बहु, वहुत-से ऊँट। 
ज़िम्त (5) अ प-अतर्गत, अदर, प्रसंग, बात का 
सिलसिला, विपय। 

ज़िम्नन (५...) अ वि-किसी प्रसग मे आयी हुई चर्चा । 
ज़िम्ती (५४०४) अ वि-किसी मुख्य विपय के अतर्गत 
वाला, गर अहम, गौण। 

ज़िम्म: (<*») अ प्‌-उत्तरवायित्व, ज़िम्मेदारी, प्रति- 
भूति, जमानत । 

ज़िम्म.दार ()|००-०७) अ फा वि-उत्तरदायी, जवाब- 
देह, प्रतिभू, ज़ामिन, ज़िम्मेदारी महसूस करनेवाला। 

ज़िम्म.दारी (५००००) अ फा स्त्री-उत्तरदायित्व, 
जवाबदेही, प्रतिभूति, जमानत, कार्यभार, बार। 

ज़िम्तत (०*») अ स्त्री-प्रतिज्ञा, इक्तार, प्रतिभूति, 
जमानत । 

ज़िम्मी (४०) अ प-इस्लामी राज्य में गेर मुस्लिम 
नागरिक | 

जियाँ ((/५)) फा पु -हानि, अनिष्ट,ज़रर, टोटा, क्षति, घाटा । 

ज़ियाँ ((/४+) फा वि-फाड खानेवाला, हिंसक, श्वापद, 
व्यात्र। 

ज़ियाँकार (४ |५)) फा वि-टोटा देनेवाला, घाटा 
पहुँचानेवाला, कदाचारी, बदआमाल | 

ज़ियाँकारी (५४ /५)) फा स्त्री-टोटा देना, कदाचार, 
बदआमाली । 

ज़िया (५-०) अ स्त्री-प्रकाश, ज्योति, आभा, चमक, 
सूर्य का प्रकाश | 

ज़ियागुस्तर (,००४५-०) अ फा वि-दे ज़ियापाश। 

ज़ियाद. (४०७)) अ वि-अधिक, प्रचुर, बहुत, तिभ- 
रिक्‍त, फालतू। 

जियाद.खोर ()+>४०५०)) अ फा वि-बहुत खानेवाला, 
पेटू, वहुभक्षी, पिंडीशूर। 

ज़ियादगो (+४४७५७)) अ फा वि-बहुत बाते वनाने- 
वाला, मुखर, वाचाल, मिथ्यावादी, गप्पी। 








जियाद.गोई ३२ 


जियाद गोई (, ८5)४४०५३) अ फा स्त्री -बहुत बातें करना, 
गप हॉकना। 

जियाद.तर ()४००)) अ फा वि-अधिकतर, वहुघा, 
अक्सर । 

ज़ियाद/तलबी (५०७४०५)) अ फा स्त्री -हिस्से या हिसाव 
से अधिक माँगना | 

ज़ियाद सरी (_५)»४०५)) अ फा स्त्री -स्वच्छदता, खुद- 
राई, अभिमान, घमड। 

ज्षियाद.सितानी ((५४०००«४००))अ फा स्त्री-अपने भाग 
से अधिक ले लेना। 

ज़ियाद (०५८)) अ प्‌ -अधिक, बहुत, 'इब्नें ज़ियाद' इमाम 
हुसेन का कातिल। 

ज़ियादत (०००५)) अ स्त्री -अधिकता, वहुतायत। 

ज़ियादती (५+००५)) अ स्त्री-अधिकता, अत्याचार, 
अनीति, हठघर्मी । 

ज्ियापाश (, #'४५-०) भ फावि-प्रकाश फंलानेवाला। 

ज्ियापाशी (,»£५५-०) अ फा स्त्री -प्रकाश फंलाना। 

ज़ियाफत (८-५०) अ स्त्री -अतिथि पूजा, मेहमादारी, 
प्रीतिभोज, दावत। 

ज़ियाफतखान: (५००-०००५५-०) अ फा पु-अतिथियो की 
भोजनशाला । 

ज़ियाबार ()० ५-०) अ फा वि-दे जियापाश। 

ज़ियाबारी (_»)०४-०) अ फा स्त्री-दे ज़ियापाशी। 

ज्ियाबीतुस (०:४०) अ पु- एक रोग जिसमे पेशाब 
बहुत आता है, वहुमूत्र । 

जियारत (००)५८)) अ स्त्री-दर्शत, दीदार, तीर्थाटन, 
किसी बुजुर्ग के मजार आदि के दशेना्थ सफर, किसी 
बुजुर्ग का रौज़ा आदि। 

ज्ियारतकद (४०४००)५)) अ फा पु-दे ज़ियारतगाह' ! 
ज़ियारतगाह (#/००७५०)) अ फा स्त्री-ऐसी जगह जहाँ 
किसी बुजुर्ग का मज़ार या उसके तवरुंकात हो। 

जिराज (&६)०) गे पु-एक हाथ की नाप, सातवाँ 
नक्षत्र, पुनवेसु । 

ज़िरामत (०-“४|))) अ स्त्री-कृषि, खेती, काब्त । 
ज्ञिराभतपेश (०४०२०--८/)) भ फा वि-क्पक, किसान । 
जिराअती (, ५४:०४») ज वि-कृषपि सम्बन्धी, खेती से मुत- 
अल्लिक, खेती का । 

जिराब (५-०) अ पु-तर का मादा पर चढना। 

ज्षिरार (॥)-०) अ पु-एक दूसरे को हानि पहुँचाना, 
मक्के की एक मस्जिद जिसमे मुहम्मद साहब के शत्रु 
बैठकर परामशे करते थे । न 
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जिल्जालू 


जिराहत (-०»|+>) अ स्वत्री-घाव, जरुम, आघात, 
चीर-फाड, शत्यक्रिया, दे जराहत'। 

ज्ञिरिइक्त (.६&))) फा स्त्री-एक खट्टा फल जो चने के 
बरावर होता है और सुखाकर दवाई के काम थाता है। 

जिरिह (४))) फा स्त्री-छोहे की ज़जीरों का एक पह- 
नावा जो लडाई में पहना जाता है, कवच, अगरक्ष । 

ज़िरीहपोश (/925))) फा वि-जो ज़िरिह पहने हो, 
कवचधघारी | 

ज्िरीहवाफ (.“४०४))) फा वि-जिरिह वनानेवाला, कवच 
वनानेवाला, कवचकार | 

ज्िरिहसाज़ ()५४))) फा वि-दे 'ज़िरिहवाफ!। 

ज़िर्याम («5)-०) अ पु-सिंह, व्याप्न, णेर | 

ज़िर्नीत् (#४०))) अ स्त्री-हडताल, हरिताल, काचनक, 
दे जर्नीख', दो थु हे। 

ज़िज्ञोक (.४०,,-०) एक प्रकार की तोप। 

जिम (»)>) अ पु-पिंड, देह, यह शब्द अधिक अधिक 
आकाशीय अथवा जड पदार्थों के लिए प्रयुक्त होता है । 

ज़िर्फीष (3४१)) अ पु-श्खला, ज़जीर, दरवाजे की 
जजीर, दे जुर्फीन, दो शु हे । 

जिर्यान (.५४)>) अ पु -शुक्र-प्रमेह, मूत्र-शुक्र, पेशाब के 
साथ मनी आते का रोग, शुद्ध उच्चारण, “जरयान' है। 

जि, (७)))) भ पु-श्ग, चोटी, ऊँचा स्थान । 

जिस ((»,-०) अ स्त्री -डाढ, वडा दाँत, जभ, दाडक। 

ज्ञिल (([&) अ प्‌ -छाया, साया, परछाई। 

जिला (१०) अ स्त्री-आमभा, प्रभा, चमक, सकल, वर्तनो 
या हथियारों की चमक। 

ज़िला (6-०) अ पु -पार्र्वास्थि, पसली, जनपद, मडल, 
प्रात का एक भाग जो एक कलक्टर के अधीन होता है । 

जिलादार ()॥०४०) भ फा वि-आभा युक्त, चमकदार, 
जिस पर सेकल हो । 

ज़िलेबा (५-)) फा पू- प्रसिद्ध मिठाई, वडी जलेवी। 

जिलों (+>) तु प्‌ -कोतल घोडा, जो सरदारो और राजाओं 
की सवारी में काम आता है, रूगराम, कविका | 

जिलोखान («००)--) तु फा पु -अश्वगाला, अस्तवलूू। 

जिलोदार (॥५७५-०-) तु फा पु -श्रेप्ठ असवका स्वामी । 

जिलौरेज़ (+०)०) तु फा वि-नेज्ञ घोडा दीडानेवाला, 
सरपट जानेवाला। 

जिलअ (८-०) थे पु-पसछी, पार्व्वास्थि, जनपद, मठल, 
जिला, इस शब्द का उच्चारण 'जिला' भी है। 

ज़िलक़ांद (४५०४ ५०)म पु -इस्लामी ग्यारहवा महीना । 

जिलज़ाल (( |)-9)) अ पु -हिलाना, केपाना,हिल्‍ाना-डुल्ाना । 


ज़िल्द 


जिलल्‍्द (5०) अ स्त्री-त्वचा, त्वकु, शरीर की ऊपरी 
खाल, किताव की एक प्रति, जैसे--अमुक पुस्तक की 
चार जिल्दें , पुस्तक पर चढा हुआ कपडा आदि, जुज़बदी , 
किसी वडी पुस्तक का एक भाग, ग्रथ-खड । 

जिल्दसाज्ञ (१०७५) अ फा पूं- पुस्तक की जिल्‍्दे 
वाँवनेवाला | 

जिल्दसाज्ञी (_>«७०) अ फा स्त्री-पुस्तक की जिल्दे 
बनाने का काम। 

जिल्दो (१५-००) तु प्‌ -पुरस्कार, इन॒आम, वखणिश्ञ । 

जिल्फ (..>) अ वि-जो अदर से खाली हो, छूछा, 
पोला, खोखला आदमी, ओछा। ५; 

जिल्वाव (५०००) अ स्त्री-चादर, प्रच्छादन। 

ज्िल्लत (४०) अ स्त्री-ख्वारी, तिरस्कार, 
अनादर | 

ज़िल्लत (८-४)) अ स्त्री- लूग॒जिश, फिसलते की क्रिया, 
पतन, चुक, चरुटि, भूल, पाप, गुनाह । 

ज्िल्लत (००.०) अभ॒ स्त्री- गुमराही, मार्गभ्रश, रस्ता 
भूल जाना, पातक, पाप, गुनाह । 

जिल्लत आमेज़ (,५-००) ज फा वि-अपमानजनक, 
तिरस्कारयुक्त, जिल्लत से भरा हुआ । 

ज़िल्लल्लाह (*!०! ७४) भ पु-ईश्वर की छाया, अच्छा 
शासक। हि 

ज़िल्ले आतिफत (००७० |७)भ पु -छत्रछाया, जेरेसाया । 

जिल्ले इनायत (८०४५-०५ |७) अज प्‌ -दे जिल्‍ले आफियत'। 

ज़िल्ले ज़्मीं ((+४०४ ४) अ फा पु -रात्रि, निजा, रात। 
डिल्ले सुवहानी (५०००-०५ 8) ज॑ पु -दे “जिल्लुललाह'। 

जिल्ले हक (5०) अ पु-ईश्वर की छाया, ईव्वर की 
कृपा । 

ज़िल्ले हिमायत (८४५ ४) अ-दे जिल्ले आतिफत' | 

जिल्ले हुमा (५००५ |&) अ फा पु-हुमा पक्षी की छाया, 
जिसके पड़ने से मनुप्य राजा हो जाता है। 

जिल्वः (४;-) अभ पु -सही शब्द यही है, परन्तु 
जलल्‍्व ' बोला जाता है, दे 'जल्व | 

ज़िलहिज्जः (ध्ऋणणी ४) भअ पु-इस्लामी वारहवाँ 
महीना । 

जिवार (॥$>) अज पु-जवार' गलत है, जिवार' या 
जुवार' गुद्ध है; पडोस, प्रतिवास, हमसायगी, आस- 
पास, चारो और । 

जिश्त (.-.४६)) फा वि-निरहृप्ट, खराव, व॒रा | 
जिश्तमामाल ((|०/०-४)) अ फा वि-कदाचारी 

दुराचारी, वदजामाल। 


अपमान, 


उदू में 
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जिहादे अस्गर 


ज़िश्तकार (४-७४) फा वि-दे 'जिश्त आमाल'। 

ज़िश्तत्ू (+:-०४)) फा वि-बुरी आदतोवाला, दर स्वभाव 
दुष्प्रक्ति, बदजखलाक, दु शील, कुजील। 

ज़िब्तरू (१,८०४) फा वि-वरी गक्लवाला, कुरूप, कदाकृति. 
कुदर्णन। 

ज़िब्तरुई (, ५9,५४)) फा स्त्री -कुरूपता, वदशक्‍्ली। 

ज़िश्तिएकार (६ ५-£,) फा स्त्री-कर्मों की निक्ृप्टता 
पाप, गुनाह । 

ज़िब्ती (५४) फा वि-निक्ृषप्टता, ख़रावी, कुरूपता, 
वबदशक्ली । 

जिस [स्स| ( ,००) ञज प्‌ -चना, गच ! 

जिस्म (»«>) अ पु -शरीर, काया, देह, घनत्व, स्थरूता 
लंवाई चौडाई मोटाई, जसामत 

जिस्मानी (५४५०) अ वि-शारीरिक, वदनी, शरीर 
सम्बन्धी, जिस्मी । 

जिस्मानीयत (०-५०.....-) अ स्त्री-लवाई चौडाई और 
मोटाई या गहराई और ऊँचाई, स्थुछता, घनत्व । 

जिस्मी (५*«) अ वि-देहिक, शारीरिक, जिस्मानी। 

जिस्मीयत (--««०--) अ स्त्री -स्थूलता, घनत्व, जसामत। 

जिस्मेखाकी (, ५४.८...) अ फा पु -मिट्टी का बना हुआ 
शरीर, नश्वर देह, मानवशरीर । 

जिसमे ताछीमी (५०४/७०/०--) अ पु -छवाई चौडाई और 
मोटाई, घनत्व, स्थलूता । 

जिस्सेफानी (५०७५०) अ पु-तश्वर देह, मिट जाने- 
वाला शरीर, मानवदेह । 

जिस्र (+«+) अ पु-सेतु, पुल, दे 'जस्न' दो शु हे। 

जिह (४)) फा स्त्री-धनुष का कनारा, चिल्ला (आक) 
साधु, घन्य, वाह | 

जिहगीर ()५5४;) फा. स्त्री -वह अंगूठी जो तीर चलाते 
समय उँगली की रक्षा के लिए पहनी जाती है, अगुलि- 
ज्राण । 

जिहत (०) अ स्त्री-दिशा, ओर, तरफ, कारण, 
हेतु, सवव ! | 

जिहाज़ ()५७-) अ पु -व्याह का दहेज, मृतक का सामान, 
कफन आदि, यात्रा की सामग्री, पाथेय । 

जिहात (००६) अ स्त्री-जिहर्ता का बहु, दिशाएँ, 

सिम्ते, कारण समूह, वजह। 

जिहाद (०-०) भ पु-धर्म के लिए विधमियो से युद्ध । 

जिहादे अकबर ()-४|»..०-) अ पु -बडा जिहाद, इद्वियो का 
दमन ! 

जिहादे अस्गर (+>-०|०५८--) अ पु -छोटा जिहाद, धर्मयुद्ध। 


जि्हाफ 


ज़िहाफ (.३७०)) अ पु -न्यूनता, कमी, छद के गणो में से 
मात्राओ की कमी । 

ज़िहाब (५>५»)) अ पु -जाना, गमन करना, दे ज़हाव' 
दो शुहे। 

जिहाम (/०>)) अ पु -भीड, जनसमूह , अधिकता, बहुतायत । 

ज़िहार (१.७४) अज पु-पुरुष का स्त्री से यह कहना कितू 
मेरे लिए माँ की पीठ है, इससे वह स्त्री व्याह से विछिच्च 
हो जाती है। 

ज़िहार ()००)) अ पु -उपस्थ, कटिदेश, पेड । 

जिहिंद. (४५४५०) फा वि-उछलनेवाला, कृदनेवाला। 

ज़िहे (००)) फा अव्य -अहो, क्‍या खूब, वाह-वाह। 

जिहेज (५६०) फा पु-चज्याह में दुल्हन को दिया जाने- 
वाला सामान, दहेज । 

जिहक (८०.०) अ पु-जोर की हंसी, अट्टहास, कहकहा । 

ज़िहन (००) अ पु-प्रतिभा, तब्बाई, धारणाशक्ति, 
समझ-बूझ, स्मरणशक्ति, हाफिज, दक्षता, कुशलता, 
होशियारी । हि 

जिहनतनजी (५४४०.)०१०) अ फा वि-जो बात समझ में 
आ गयी हो, चित्त पर चढी हुई बात, हृदयगम, बोधगम्य 

ज़िहनी (५०००) भ वि-हादिक, मानसिक, रूहानी। 

जिहनीयत (-५४०००) अ. स्त्री -प्रकृति, स्वभाव, आदत, 
अत करण, अदरूँ, धारणा, गुमान। 

ज़िहन रसा (७).)००) अ फा पु-किसी बात को जल्दी 
समझ लेनेवाला ज़िहन। ' 

जिहने सालेह («५०.)००) अ पु-अच्छे-बुरे मे पूर्ण विवेक 
करनेवाला जिन्न। 

जिहमत (०-..०)) अ स्त्री -सडे हुए माँस या मछली की 
दुर्गंध जो असह्य हो। 


जी 


ज्ञों (४)) फा स्त्री-ज़ीन' का रूघुरूप, जो समास में 
व्यवहृत होता है (अव्य ) इससे। 

जी (५०) अ उप-एक उपसर्ग जो सज्ञा से पहले आकर 
वाला' का अर्थ देता है, जेसे--जीअक्ल' अक्लवाला। 

ज़ीअक्ल (० ५») अ वि-बुद्धिवानू, मेधावी, अक्लमद। 

ज्ञीआबरू (१), ५०) अ फा वि-प्रतिष्ठित, सम्मानित, 
इज्ज़तदार। 

जीइल्तियार (,५४--|, ५०) अ वि-जिसे अधिकार प्राप्त 
हो, प्राप्ताधिकार, जो किसी के अघीन न हो, खुद 
मुख्तार, स्वाघीन | 

जीइज्ज़त ()+ ४०) अञ वि-दे ज्ीआवरू। 
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जीवक्ल 

जी इस्तेंदाद (०|७००-- ५०) अ वि-विद्वानू, योग्य, 
शिक्षित, पढा-लिखा, काबिल। _ 

ज्ञीक ($४-०) भ वि-तगी, सकोच, सकीर्णता, कृष्ठ, 
दु ख, क्लेश, मुसीबत । 

ज़ीकसाल («४ ५०) अ वि-गुणवान, गुणी, हुनरमद। 

ज़ीकादः (४००७ ५०) अ पु-इस्लामी ग्यारहवाँ महीना । 

ज़ीकुन्नफस (_,«“-+«|,5४-०) अ पु -दमे की वीमारी, ब्वास- 
कास, दवास रोग, श्वास कष्ट, उर स्तभ। 

जीग़रः (5«४-) फा पु-पगडी में वाँधने का एक रत्नजटित 
आमभूपण। 

ज्ञीज (८:)) फा स्त्री-ज्योतिष की किताव जिसमे 
ग्रहो की गति का विवरण और दूसरी तफ्सीले होती हे । 

ज्ञीजाह (४०- ५०) अ वि-बडे पद या बडी प्रतिप्ठावाला। 

जीन («.)) फा पु -सोपान, निश्चेणी, सीढी, इमारतों 
की पक्की सीढियाँ। 

ज़ोच (()०)) फा पु-घोडे की पीठ पर कसी जानेवाली 
व्कीठी, पल्ययन । 

जीनत (८४०,)) अ स्त्री-श्वगार, सज्जा, सजावट, 
शोभा, श्री, रौनक । 

ज़ीनतकद. (४५४०-०४.)) अ फा प्‌ -सुसज्जित और शगा- 
रित मकान कोठी आदि, प्रेयसी का निवासस्थान। 

ज़ीनतदिह (४००-४-)) अ फा वि-शोभा वढानेवाला, 
सुशोभित करनेवाला, जीनत देनेवाला | 

जीनते आगोश (,#४9०-४०)) अ फा स्त्री-गोद में बेठा 
हुआ, गोद में बेठकर गोद की शोभा बढानेवाला । 

ज़ीनते बज़्म (७०८-४-)) अ फा स्त्री-सभा में बेठकर 
सभा की शोभा को चार चाँद लगानेवाला। 

जीनते महफिल (5 ८०४५)) अ स्त्री-दे 
बज़्म' । 

ज्ीनपोद (,/9२.9४0) फा पु-जीन के ऊपर डालनेवाला 
कपडा। 

जीनसाज़्ञ (,७०५०४)) फा पु-जीन वनानेवाला। 

जीफ («“#>) फा पु-मरा हुआ पशु आदि, मुर्दार, मृत, 
गतप्राण । 

जीफ ख़्वार ()१5-%५-) अ फा वि-मुर्दा खानेवाला, 
मृताशी, पूयभुक्‌ । 

ज़ीफहम («(, ५०) अ वि-वुद्धिमानू, मतिमान, मेधावी, 
अक्लमद, प्रतिभाशाली, धारणासम्पन्न, जहीन, टृरदर्थी, 
अग्नणोची, पेशवी । 

ज्ीफिरासत (०-»/)४ ५०) अ वि-दे जीफहम'। 

ज्ीवक़ ((>८)) अ पु -पारद, पारा, सीमाव। 


जीनते 


ज्ीबाल 


ज्ञीबवाल ((|०, ५०) अ फा वि-जिसके पर हो, पक्षी, 


प्रतिष्ठित, मान्य, मुअज्जज | 

ज़ीमर्ततत (८-००). ५०) अ वि-बडे रुतबेवाला, प्रेतिष्ठा- 
वान्‌, सम्मानित । हि 

ज़ीरः (४)४)) फा पु -जीरक, मसाले की एक प्रसिद्ध चीज । 

ज्ञीर (१४) फा प्‌ -धीमी आवाज, तीचा'स्वर। 

ज़ीरए सफेद (०५४५०४)४)) फा पु-श्वेतजीरक, सफेद 
जीरा। 

ज़ीरए सियाह (४५४०४)४)) फा प्‌ -क्ृष्ण जीरक, सुषा, 
काला जीरा। 

ज्ीरक ((_५)2)) फा वि- प्रवीण, प्रतिभाशाली, धारणा- 
वान्‌, चतुर, होशयार। 

ज़ीरको (_४)४)) फा स्त्री-चातुर्य, दक्षता, कुशलता, 
प्रवीणता, प्रतिभा, तव्बाई। 

ज़ीरतबः («>, ५5) अ वि-दे जीमतंबत'। 

जोरूह (०१) ४४) अ वि-प्राणी, जीवधारी, जानदार। 

ज़ीरोबस («०१)२)) फा पु-स्वर का उत्तार-चढाव, पड़ज, 
निषाद इत्यादि। 

जीवः (४५४०) फा पु -पारद, पारा, सीमाब | 

ज़ीवक़ार (१७) »०) अ वि-दे जीमतंबत'। 

जीवजाहत (०-००५-) ५०) अ वि-दे 'जीमतंबत'। 

ज़ीस्त (०-«०४)) फा स्त्री-जीवन, जिंदगी । 

ज़ीस्तनी (»४५८)) फा वि-जीने के लाइक, जिस का 
जीना आवश्यक हो, जीवनीय । 

जीहयात (५०५४० ५०) अ वि-दे जीरूह। 

ज्ीहशम (५० ५०) अ वि-जिसके पास नौकर चाकर 
बहुत हो, वैभवशाली । 

ज्ीहिस ((»«> ४०) अ वि-जिसे अपनी वुराई-भलाई का 
एहसास हो, खुददार, स्वाभिमानी। 

जीहंसियत (०४४५० ५०) अ वि-अच्छी हैसियतवाला, 
धनवान, धनी, प्रतिष्ठित, मुअज्जज। 

ज़ीहोश (४ ५०) अ वि-सज्ञावान्‌, सुचेत, जो होश में 
हो, वुद्धिमान्‌, अक्लमद, दूरदर्शी, दूरदेश। 

ज्‌ 


च्छ 
जुंद (७४०) अ प्‌ -सेना, फौज, पलटन। 
जुंदबेदस्तर ()०००७५०७५.०) फा पु -एक समुद्री ऊदविलाव 
के अडकोप का सुखाया हुआ रस जो दवा में चलता है। 
जुदी (५०४०) अ प्‌ -सेनिक, सिपाही, लश्करी, फौजी । 
जु्चाँ (००) फा वि-कपायमान, हिलता हुआ (भ्रत्य ) 
हिलानेवाला, जैसे-'सिलूसिल जुर्वा' जज़ीर हिलानेवाला । 


र५२ 


जस्व 


्छ 


निकल मी मल मल जम मल अमल मल न आर लीड मकर तल मल अल मी की आमजन अल मकर मम वि ककक र 

जुंबिश (००४०) फा स्त्री- कप, हिलन, हरकत, 
टस से सस होने की हालत, गति, चाल । 

जुंबीदः (४०५५००-) फा वि -हिला हुआ, जुबिश खाया हुआ। 

जुअफा (४-०) अ पु-जईफ' का बहु, निर्बेल और 
अशक्त लोग, दीन, दुखी, बेकस लोग । 
जुभमा (७»+०)) अ पु-जई्ईम' का बहु, लीडर लोग, 
नेतागण । 

जुअसाए मिललत (०--»+०-.«5)) अ पु-राप्ट्र के नेता, 
कौम के लीडर। 

ज्ञुआफ (८४५०) अ वि-हालाहल, कालकूट, घातक 
विष, घातक, जान लेनेवाला। 

जुका (४०) अ स्त्री-सूर्य, रवि, सूरज, प्रात काल, 
सबेरा। 

जुगाल (|४)) फा पु -बुझा हुआ अगारा, कोयला। 

जुगाल (०) फा पृ -दे जुगाल। 

ज़ुरतः («००-०) अ प्‌ -सकोच, तगी, कठोरता, सख्ती। 

जुग्रात (७०) फा प्‌ -दधि, दही । 

जुग्राफियः: (०६४|५-०) अ प्‌ -भूगोल, भूगोलशास्त्र । 

जुग्राफिय.दाँ ((॥० ८५०|)>८०) भ फा वि-भूगोल जानने- 
वाला। 

जुप्राफियःचवीस ((»«७४ 5०४3|)४-) अ फा वि-भूगोल 
लिखनेवाला । 

जुज्ञ (०) अ प्‌ -खड, भाग, टुकडा, ग्रथ खड, जिल्द, 
अध्याय, बाव, अतिरिक्त, अलावा, सिवाय, पुस्तक के 
सोलह पेज का फार्म , जो पूरा न हो, कम, अधूरा, इस शब्द 
का जुद्ध रूप जुज््ब' है। 

जुज्दान (../७,०) अ फा पु -बच्चो की किताबे रखने 
का वस्ता। 

जुज़बंदी (५५००)०) अ फा स्त्री-जिल्दसाजी में किताव 
के हर जुज की सिलाई, जिल्दवदी। ॥॒ 

जुज़्रस ((»9))>) अ फा वि-मितव्ययी, कम खच, 
क्ृपण, कजूस। 

जुज्सी ((५०)»०) अं फा 
मितव्यय, कृपणता, कजूसी। 

जुजाज ((८>)) अ पु-काच, काँच, शीशा। 

जज़ाम (/,>) अ प्‌ -क्रुष्ठ रोग, कोढ। 

जुज्ञामी (५५.०) अ वि-क्रुप्ठी कोढी । 

जुजई (.3,०) अ वि-दे जुज्वी'। 

जुज़ईयात (००५४,->) अ प्‌ -किसी वात के तमाम पहलू, 
छोटी-छोटी बाते। 

जुद्व (39,>) अ पु -दे जुज', शुद्ध रूप यही है। 


स्‍त्री -खर्च कम करना, 


जज्बी 


छः 


"२५३ 


जुमूद 





| 2 ह अऋष्ा शक उल बार उाकाआा  जण कक 5 का 
जुज्वी ((५))>) जे वि-कुछ में से एक जुज, थोडा, कम। | जुपती' (४४२) फा स्त्री-पणुओ आदि का मेथुन। 


जुस्वेला पतजज़्जा (॥५:5०८)-०) अ पु-वह, सूक्ष्म 
यत्र जिसके फिर टुकड़े न हो सके, चसरेणु, अनुरेणु। 

जुज्बैला यन्‍्फक (क्क) (.६०४.८)))०) अ प्‌ -ऐसा अश 
जो अपने मूल से पृथक्‌ न हो सके। 

जुदा (|+०) फा वि-पृथक्‌, अलग, भिन्न, मख्तलिफ, 
विरहग्रस्त, अन्य, दूसरा। 

जुदाई (_»|७०) फा स्त्री-पृथक्ता, अलगाव, वियोग, 
फिराक, वेमनस्य, रजिश। 

जुदागान' («४|७०) फा वि-अलूग-अलूग, पृथक-पृथक। 

जुदे (५००) अ प्‌ -उत्तरीय पझ्रुवतारा, वह धुवतारा 
जो उत्तरीय ध्रुव के पास है। 

जुद्दी (५००) अ स्त्री-शीतला रोग, चेचक। 

जुनू (०) अ प्‌ -जुनून' का लघु , दे जुनून', यह रूप 
यौगिक शब्दों में हो जाता है। 

जुनूँअगेज़ (०८ ७२०) अ फा वि-जुनून वढानेवाला, 

उन्मादवद्धंक । । 
जुनखेज (.5. ५०) अ फा वि -जुनून पैदा करनेवाला, 
उन्मादोत्पादक । 

जुनूंजौलाँ (( 0५०. 9४०) अ फा. वि-जुनून वढानेवाला, 
तीत्र उन्‍्मादक | 

जुनूद (०,४००) अ पु -जुद' का बहु , सेनाएँ, फौजें । 

जुनून ( .%--) अ प्‌ -उन्माद, विक्षिप्तता, पागलपन। 

जुनूने इइक ((3&%०.))४०) अ प्‌ -प्रेमोत्माद, मुहब्बत का 
पागलरूपन,--- सुन अय जुनूने इश्क तुझे इसमें क्या मिला ? 
बरसो जो कोहोदश्त घुमाया किया मुझे।” 

जुनेद (७५०८०) अ प्‌ -वगदाद के एक बहुत बडे ऋषि। 
जुन्नार (,०)) अ॒ पु-यज्ञोपवीत, जनेऊ । 
जुश्यारगुसिस्त («६०४)०)) अ फा वि-जिसने जनेऊ 
तोड डाला हो, जो हिंदू धर्म भ्रष्ट हो गया हो। 

जुन्नारदार ()|७)०)) अ फा वि-जनेऊ घारण करनेवाला, 
हद! 

जुन्चारपोश (/9)3)०)) भ फा वि-दे जुन्नारदार | 
जुन्नारदद (५००)०)) भ फा वि-दे जुत्नारदार । 
जुश्यून ((..)))७) अ प्‌ -हंजत यूनुस की उपाधि, आपको 
मछली निगरू गयी थी। 

जुफ्त (०-««०-) फा प्‌ -जोडा, युग्म, युगल, वह सख्या जो 
दो से बट जाय, समसख्या, जूता, पादुका। 

जुफ्तक (५६८००) फा प्‌ -चकवा-चकवी, सुर्खाव का जोडा। 
जुफ्तफरोश (४92०-००) फा वि गत बेचनेवाला। 
जुफ्तसाज्ञ ()५००८-४००) फा वि -जूता वनानवाला, शू-मेकर। 


जुफ़ (++&) औओ। प्‌ -नख, नाखून। 

जुबानः («००))फा प्‌ -आग की लपट, अग्नि-शिखा, तराजू 
की डडी के बीच का डोरा, दे जवान ', दोनो शुद्ध हे । 
जुबान (..)०)) फा स्त्री-दे जवान, दीनों बुद्ध हे । 

जुबाना (००)) अ प्‌ -सोलहवाँ नक्षत्र, वियाखा। 

जुबाब (५०)) अ स्त्री-मक्षिका, मक्खी। 

जब॒न (..»०>) अ पु-फाडे हुए दूध का खोवा या पनीर, 
दे जुब्न न० २। 

जुबूल ((१००) अ प्‌ -क्षीणता, दुबबंलता, 
मलिनता, खिन्नता, अफ्सुदंगी। 

जुब्द, (४५०)) अ पु-सार, तत्त्व, खुलासा, नवनीत, 
मक्खन, शिरोमणि, सरताज। 

जुब्दतुलहुकमा (५»““-|8०-.)) अ प्‌ -चिकित्सको में 
शिरोमणि, वैज्ञानिकों में सर्वश्रेप्ठ। 

जुब्त ((+४>) अ प्‌-भीरुता, कायरता, डरपोकपन, 
फटे हुए दूध का मावा, पनीर, दे जुब॒ुन। 

जुब्ब («>) अ पु-लवा अँगरखा, चुगा। 

जुब्ब पोश ((/9३०००) अ फा वि-चुगा पहननेवाला, 
चुगा पहने हुए। 

जुब ()०)) अ प्‌ “यारहवाँ नक्षत्र, पूर्वा फाल्गुनी । 
जुमल (>>) अ १-अवजद के अक्षरों का हिसाव, 
अवजद के अक्षर। 

जुमादल उद्ा (॥9)+) ५०५००) भ॒प्‌ -इस्लामी छठा 
महीना । 

जुमादलऊला (॥०४४, ५०५»०) अ प्‌ -इस्लामी पाँचवां 
महीना। 

जुमान (.७>) अ प्‌ -मोती, मुक्ता, मोती के आकार 
की चाँदी की घुडियाँ। 

जुमाम (»५«>) अ प्‌ -वर्तत का पानी से लवालव भर 
जाना। 

जुमुआ (४«»>) अ प्‌ -शुक्रार, दे जुमूअ' दोनो 
तरह जुद्ध है। 

जुमुख्त (७०) फा प्‌ -वरवटा, कमीला, ऐसा स्वाद 
जसा हड का होता है। 

जुमुर (००) अ प्‌ -दुबछेपन की वजह से पेट का पीठ 
से चिपक जाना। 

ज्ुमुरुंद (०)-०) फा पु-एक हरे रग का रत्न, पत्रा। 

जुमूद (७)००>) अ प्‌ -जमना, जम जाना (पानी थादि 
का), खिन्नता, मलिनता, अफलुद्ंगी, ठप हो जाना, 
गत्यावरोध, डेडलाक । 


लागरी, 


जुमूर 


ध्रेप४ ' जुरूह 





जुसूर ()++०) अ पु -दुबलापत, क्षीणता, छागरी । 


जुर/कशी (५४5००)०) अ फा स्त्री -घूँट-घूँट करके पीना; 


जुमुअः (>>) भ पु-शुक्रवार, दे जुमुअ.', दोनों | भदिरा पीना, शराबनोशी। 


उच्चारण सही हें। 

जुस्जुमः (4०८००) अ प्‌ -कपाल, भगाल, खोपड़ी । 

जुन्नः (४)०९) अ प्‌ -दल, यूथ, जत्या, पार्टी । , 

जुत्र (2०) अ पु-दे जुमूर। 

जुम्नए अहबाब (.>५०-|४)»)) अ पृ -मित्रमडली, मित्रगण, 
दोस्तो की पार्टी 

जुम्लः: (5) अ पु -समस्त, समग्र, सव, सर्वे; वाक्य, 
दव्दसमूह, फिक्र । 

जुमलए इंशाइयः (व्टटी४०| ४००) अ पुन्दे जु 
इस्मिय । 

जुम्लए इस्तिप्हामिय, (०५-०५५००८५००४.०-) अ प्‌ -ऐसा 
वाक्य जिसमे प्रश्न हो। 

जुस्लए इस्मियः (०८४ ४र्र++) अ पृ -ऐसा वाक्य 
जिसमे क्रिया न हो, सजन्ञात्मक वाक्‍्य। 

जुम्लए खबरीयः («८)-०५०४(.००)अ पु-दे 'जु० इस्मिय । 

जुस्लए मोतरिज्ञः («०)४८००४:५०-) अ प्‌ -इवारत या 
तक्रीर के बीच में ऐसा वाक्य, जो किसी दूसरी बात 
से सम्बन्धित हो और मूल विषय से उसका कोई सम्बन्ध 
नहो। 

जुम्लगी (७) अ फा वि-सवंत्व, सेमस्तत्व, 
पूर्णता, सारापन । 

जुम्हूर (9७++) अ प्‌ -सर्वलाधारण, जनसाधारण, 
जनता, अवाम | 

जुम्ह्रियत (०४))७००) अभ स्त्री-गणतत्र, जनतत्र, 
प्रजातत्र। 

जुम्हरी (५)५०-) अ वि--सार्वजनिक, सार्वजनीन । 
ज़ुरफा (५७)७) अ प्‌ -जरीफ' का वहु , हंसोड लोग। 
जुम्हरे अनाम (»०|)३०००) अ वि-जन साधारण, 
अवामृुन्नास । 

जुरात (०|)०) भ पृ -तीत्र, तेज, वह अपान वायु जो 
इब्द के साथ निकले। 

जुरूफ (..))४) अ प्‌ -जफं का बहु, वर्तंन-भाँडे। 
जुराफ (.ै४)) अ पु-ऊँट के बरावर एक जगरली 
जानवर जिसकी पीठ चित्तीदार होती है, दे ज़राफ', 
दोनो शुद्ध हे। 

जुर्म. (५०,-) अ प्‌ -एक घूँट, इतना पानी आदि जो 
एक वार में पिया जाता है। 

जुर्म कश (_/४८०,०) अ फा वि-ूंट-घूँठ करके पीने- 
वाला, मदिरा पीनेवाला, मद्यप। 


जुर्म:नोश ((+»9०5०)>) अ फा वि-दे जुर्म कश'। 
जुअएमय (_**<“)>) अ फा वि-मदिरा का घूँट। 
जुंत (०|+>) अ. स्त्री-साहस, हिम्मत, उत्साह, 
उमग, हौसला, धृष्टता, दूं साहस, बेबाकी। 
जुर्अतअफज्ञा (!)४/००+-) भ फा वि -साहसवद्धंक, 
हिम्मत बढानेवाला। 

जुर्अंतआज़मा (४००३०) अ फा वि-हिम्मत की 
परीक्षा करनेवाला, यह देखनेवाला कि अमुक काम हो 
सकेगा या नही। 

जुर्नतआज़माई (, ४५० ०)--) अ फा स्त्री-हिम्मत की 
परीक्षा, ताकत का इम्तिहान। 

जुअंतमंद (७४-००) अ फा वि-साहसी, उत्साही, 
हिम्मती, आरभट। ह 

जुर्मतमंदानः (००|००* ०) अ फा अव्य -साहसपृण, 
हिम्मत से भरा हुआ। 

जुरतमदी (५००४-००) अ फा स्त्री,-उत्साहशीलता, 
साहसपरता, होसलामदी । 

जुर्त (५०) फा स्त्री-एक प्रसिद्ध अन्न, ज्वार, दे जुरंत, 
दोनो शुद्ध है। 

जुर्फीत ( .0%))) ञपू -दे जिर्फीन' दोनो शुद्ध हे। 

जुर्म (४०) अ प्‌ -अपराघध, दोष, कुसूर, आरोप, लाठत, 
इत्तिहाम । 

जुर्म ना कर्द: (४७)४०७)०) अ फा वि-जिसने अपराध न 
किया हो, अकृ्वतापराध। 

जुर्मानः («०५०)>) अ फा पु -वह सजा जो धन के रूप मे 
दी जाय, अथदड। 

जुरंः (४)७) अ स्त्री-ज्वार एक अन्न। 

जुरं: (४)०-) फा. प्‌ -तर बाज, इयेन, वाज़ का नर जुरे 
होता है और माद बाज़। 

जुरंः (४)०) अ स्त्री-सौकन, सौत। 

जुरंत (००)3) फा स्त्री-एक अन्न, ज्वार, दे जुर्त। 

जुर्राफः («|))) अ पु-दे जुराफ। 

जुर्राव (./|+>) अभ प्‌ -मोज़ा। 

जुर्रीयत (४)७) अ स्त्री-सतान, वाल-वच्चे, हाली- 
मवाली, पिछलग्गू। 

जुरूह (८१))०) भ प्‌ -अ्रमर के आकार का एक लाहें 
रग का विपैला कीडा जिसके परो पर काली बुदकियाँ होती 
हैं । यह कीडा दवा में काम आता है और शरीर में छाला 

' डालता है, इसे 'जरारीह' कहते हे जो इसका बहुबचन है। 


ज॒र्वः 


जुर्व, (७))०) अं प्‌ -श्ग, चोटी, ऊँचा स्थान, शिरोमणि, 
सर्वेश्रेष्ठ। 
जुहँ (८०) अ प्‌ -घाव, क्षत, जख्म। 
जुलम (५०७) भ प्‌ -जुल्मत' का बहु, अँधेरे। 
ज़ुलल (७) अपू -जुल्ल ' का बहु, वहुत-से सायवान। 
जुलाल (,|१)) अ प्‌ -स्वच्छ और शीतल पानी, निथरा 
हुआ पानी, एक-दो इच लबे कीडे जिन्हें निचोडने से 
बहुत ही ठडा पानी निकलता है। 
जुलमात (५०+») अ्‌ प१-जुल्मत' का बहु, अँधेरे, 
अधकार-समूह । 
जुलूस ( »9»-०>) अ प्‌ -बेठना, राजा आदि का गद्दी पर 
बैठना, समारोह के साथ गश्त, उत्सव यात्रा, शोभा-यात्रा, 
चल समारोह। 
जुलेखा (००८-))) अस्त्री-मिस्र के नरेश अजीज' की स्त्री, 
जो हज्त यूसुफ पर मुग्ध हो गयी थी। 
जुलक़रनेन (..)४०)०-।५०) अ प्‌ -सम्राट्‌ सिकदर की उपाधि, 
जिसके दोनो कधो पर वालो की छठटें पडी रहती थी। 
जुलूजनाह ((०॥|;०) अ पु-हज्ज़त इमाम हुसेव का 
घोडा, बहुत तेज चलने के कारण परोवाला घोडा' 
कहलाता था। 
जुलजलाल ((|१०-०|५०) अ पु-तेज और प्रतापवाला, 
अर्थात्‌ ईद्वर। ४ 
जुल्फ ((.०))) फा स्त्री-केशपाश, वालो की छूट, कन- 
पटी के पासवाले बाल, अलूक, केश, बाल । 
जुलफक़ार ()७/|;०) अ स्त्री -हज्त अली की तलवार, 
जो बद्र के युद्ध में उन्हे रसूल ने प्रदान की थी। 
जुल्फबदोश (, #$७2....०)) फा वि-कधो पर बाल विखेरे 
हुए। हु 
जुल्फीन (+»/)) फा स्त्री-श्खला, जजीर। 
जुलंफूनून (03०००) भ वि-यहुत से गुणो का ज्ञाता । 
जुल्फे दराज्ञ ()|)०...००)) अ स्त्री-छवी जुल्फ, वालो की 
लंबी ऊुट। 
जुल्फेपरीशाँ (, ॥८४)२.-००)) फा स्‍्त्री-विखरी हुई जुल्फ, 
बिखरे हुए वाल। 
जुल्फेपुरखम (५०)३.-४०)) फा स्त्री -घुघराले वाल | 
जुल्फेबरहम (५०)०...००)) फा स्त्री -बिखरे हुए वाल । 
जुल्फेरसा (५«)..००)) फा स्त्री-लवी जुल्फ़ जो कमर 
से नीचे तक हो । त 
जुलबहरेन ((,२)८०- १०) जे वि -ऐसा शेर जो कई वहरो 
में पढा जा सके । 
जुल्म (५७) अ पु -अत्याचार, कमजोर को सताना, 
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जुहृद 


अन्याय, वेइसाफी करना, किसी का हक मारना, नदी 
में पानी की वाढ, वलात, जबरदस्ती। 

जुल्मत (०) अ स्त्री-अवकार, तम, तिमिर, अँधेरा, 
तारीकी। 

जुल्मतआवाद (०००-..७) अ फा प्‌ -बहुत ही भँवेरी 
जगह, ससार, दुनिया। 

जुल्मतकद” (४०४०-०७) अभ फा प्‌ -जहाँ अँधेरा ही 
अँधेरा हो, ससार, दुनिया। 

जुल्मदोस्त (०७१०७) भ॒ फा वि-जो अत्याचार करना 
पसद करता हो, अन्यायप्रिय। 

जुल्मपर्वर ()9)2/&) अ फा वि-अत्याचारी, अन्यायी, 
जिसके राज्य में अत्याचार का पालन-पोषण होता हो । 

जुल्मरसीद. (४०५०)/४४) भ फा वि-जिस पर अत्याचार 
हुआ हो, नृशसित, अत्याचार-पीडित। 

जुल्मशिआर (५४,५४७) अ वि-जिसके स्वभाव में ही 
अत्याचार हो, अन्यायप्रकृति। 

जुल्मात (५०५»&) जुल्मत' का वहु, अँधेरे, वह घोर 
अधकार जो सिकदर को अमृत्तकुड तक पहुँचने में पडा था। 

जुलमिनन (..)|)०)भ वि बहुत अधिक ने में देनेवाला, 
ईश्वर । 

ज़ुल्ल (८७) अ प्‌ -धूप से बचानेवाली चीज़, सायवान, 
छ्ज्जा। 

जुल्लाब (.!>) अ प्‌ -रेचक, विरेचक, दस्तावर दवा। 

जुबार ()9>) अ पु-पडोस, प्रतिवेश, हमसायगी, 
आसपास, चारो ओर! 

जुशाद (४०००५०) फा पु -औटाई हुई दवा का पानी । 

जुशा (५४) अ स्त्री-डकार, घूम, उद्गार। 

जुस्त (८«>) फा स्त्री-दे जुस्तजू। 

जुस्तजू (१८०८०) फा स्त्री -तलाश, मार्गण, गवेषणा। 

जुस्तोजू (जुस्तुजू) (१०5०००+) फा स्टत्री-दे जुस्तजू। 

जुस्स (<+) अ पु-देह, शरीर, जिस्म। 

जुहल ((/>)) अ पु-एक ग्रह शनि। 

जुहला (१4६०) अ पु -जाहिल का वहु, जाहिल लोग। 

जुहक' (४४,5००) भ प्‌ -हास्यास्पद, उजूहुक । 

जुहक ((5990)) भ प-विनाश, नाश, नापेदी, निदान 
चुकना | 

जुहक (<८«००) जिस पर सव लोग हुंसे, हास्यास्पद, हास्य। 

जुहर (99+£) अ पु-अकट, जाहिर होना, उत्पत्ति, 
पंदाइश, आविर्भाव, अवतार। 

जुहद (०)) अ पु -इद्विय-निग्रह, सयम, मनोगुप्ति, मुनि- 
वृत्ति, पारसाई, परहेजगारी, इत्तिका। 


जंहदं 
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जुहद (७७०) अ पु -भक्ति, वलू, ताकत, भ्रयत्त, पराक्रम, 
कोणिग । 
जुहृदशिआर ()७-०)) ज वि-सयमी, यतेद्विय, जितेद्रिय, 
सयतेत्रिय। 
जुहः (४:०;) अ स्त्री-एक ग्रह, गुक्र। 
जुह-जवीं ((+#४;०४) अ फा वि-उज्ज्वल ललाट, 
शुश्र भाल, सुन्दरी, चद्रमुखी, माहरू। 
जुहमःनवा (|४)०;) अ फा वि-वहुत सुन्दर और मबुर 
स्वरवाली स्त्री । 
जुछ रुख (८४.०७) अ फा वि-दे जुछ जवी'। 
जुलहू-शमाइल («४9५०») अ वि-दे जुह्न जवी । 
जुछ (५५७) अ स्त्री-दोपहर की नमाज़ का वक्‍त। 
जुहहाद (०५८०)) अ प्‌ -जाहिदका वहु जाहिद छोग। 
जुहहाल (६०) अ प्‌ -जाहिल' का बहु , जाहिल छोग। 
हे 
जू (>>) फा स्त्री-नदी, छोटी नदी, नहर॑, कुल्या; स्रोत, 
सोता, चश्मा । 
जू (०) अ. उप -वाला के अर्थ में आता है, जेसे---जू-माना' 
कई अर्थवारू। 
जूअ (£$>) अ स्त्री-सूख, क्षुधा, वुभुक्षा। 
जूउलअर्ज़ ((#)॥८£५०) अ स्त्री-जमीन की भूख, राज 
वढाने का हौका। 
जूउलूकल्व (...०-|£$>) अ स्त्री-एक रोग जिससे पेट 
भरा होने पर भी सारे अग भूखे होते हे । 
जूउलछवकर ()5-॥८£9$>) अ स्त्री-एक रोग जिसमें कितना 
भी खाया जाय भूख नहीं जाती। 
जूएबू ((95०३०) फा स्त्री-रक्‍्त की नदी । 
जुएशीर (,४४<%-) फा स्त्री-दूध की नहर, जो फर्हाद 
शीरी के लिए निकालना चाहता था। 
जूक (599) तु स्त्री-समूह, झुड, गिरोह । 
जूक दर जूक (,39०)०३5)०) तु फा वि-शझ्ुड के झुड, 
गिरोह के गिरोह, वहुत अधिक भीड। 
जूजसदेन (.)२०००>१)०) भ॑ वि-दो जरीरोवाला, मिथुन 
राणिवाला, वुध ग्रह, जिसका घर कन्याराशि है। 
जूजुनाव. (<००;०) भ पु-वह पुच्छछ तारा जिसको 
पूँछ पूरव की ओर हो ॥ 
जूजुबाब (<०|)5+०) अ- पू -वह पुच्छछ तारा जिसकी 
पूछ पच्छिम की ओर हो। 
जूद (७०)७) अ पृ -दानणीलता, वदान्यता, सखावत, 
वखशिय। 


जद (०);) अ वि--शीघ्न, त्वरित, तुरत, जल्दी। 

ज़्दअसर (>|०))) फा ज वि-तुरत असर करनेवाली 
ओपधि, जञीघ्रकारी। 

जूदआइना (५४-४(०))) फा वि-बवहुत जल्द घुलू-मिल जाने- 
वाला, जल्दी दोस्त वन जानेवाला, आशुमित्र। 

जूदखेज ()&“०)5) फा वि-फुर्तीला, चुस्तोचालाक । 

ज़्दगो (+७०);) फा वि-जल्द ज'र कहनेवाला, जीघ्र- 
कवि, उपस्थित कवि, उपस्थित ववता, आशु कवि। 

जूदगोई (,४9४०)3) फा स्त्री-द्भुरत कविता करने की 
क्रिया, आशुकविता करना । 

ज़्दतर (+0५)) फा वि-शीघ्नरतर, बहुत जल्द। 

जूदनवीस ((#«१०७)) फा वि-जल्द लिखनेवाला, त्वरा- 
लेखक । 

जूदनवीसी (,»«४)४०१;) फा स्त्री-जल्द लिखना, त्वरा- 
लेखन। 

जूदपदञमा ((/५०६-४२०))) फा वि-अपनी भूल पर बहुत 
जल्द पछतानेवाला। 

जूदफहम (»६४०))) फा अ वि -जल्द वात समझ जानेवाला, 
शीघ्रवृद्धि। 

जूदबूद (०१४०))) फा वि -अपार, असीम, बेहद, अनुचित, 
बेजा। 

जूदरंज (८०)०))) फा वि-किसी बात पर जल्द बुरा 
मान जानेवाला, आशुरोप। 

जूदरंजी ((५६०)०))) फा स्त्री-जल्द बुरा मान जाने- 
वाला। 

ज़ूदरफ्तार (,५७८७,०);)फा वि-तेज़ चलनेवाला, शी ध्रगामी, 
द्रुतगामी । 

जूदरफ्तारी (, ५)५७०)०))) फा स्त्री-तेज चलता, शीघ्र 
गमन। 

ज़ू्दरस ((#०)०)) फा वि-जो किसी बात की तह ॒तक 
तुरत ही पहुँच जाय, कुशाग्रवुद्धि। 

जूदरसी (»»)०))) फा स्त्री-किसी बात की तह तक 
जीघ्र पहुंच जाना। 

जूदसेर (,४०००))) फा वि-किसी बात से गीघ्र ही उकता 
जानेवाला, जिसका पेट जल्द भर जाय। 

ज़्दसेरी (, ५:४०००१)) फा स्त्री-किसी वात से जल्द उकता 
जाना, जल्द पेट भर जाना। 

जूदहज्म (<००0:)) फा अ वि-ञीन्र पच जानेवाला 
खाद्य पदार्थ, रूघु पाक। 

जूदहज्मी (,००50))) फा अ स्त्री-खाद्य पदार्थ को 
जल्व पच जाना। 


जूदी. ३३ 


जूदी ((५0)>) अ पु -वह पहाड जिस पर हजत नृह की 
किश्ती जाकर ठहरी थी। 

जूदी (५७)) फा स्त्री-श्ीघ्रता, जल्दी। 

जूताब (.>०)०) अ पु-फाड खानेवाले दरिदे, इवापद, 
व्याघ्बर, हिसक प्राणी। 

जूफा (५०),) फा प्‌ -एक घास जो दवा में काम आती है। 

जूफुनून (...)४-०)०) अ॒ वि-बहुत-से हुनर जाननवाला, 
बहुगुना, वेत्ता। 

जूबहंन (.)२)5०)०) अ वि-वह शेर जो दो बढह्ो में 
पढा जा सके। 

जूमाना (॥००-००) अ वि-वह शब्द, वावय या शेर 
जिसके दो अर्थ हो। | 
जूमानी (५-५०) भ वि-दे जूमाना' दोनो शुद्ध हे। 
ज़र (),) फा पु-छल, कपट, फिरेव । 

जूरोमक ()४-०))))) फा अ प्‌ “छल और कपट, वचकता 
और ठगी । 

जूलाँ (0०) फा स्त्री-जूलान का लघु, दे 'जूलन। 
जूलान (१०) फा स्त्री-वह जजीर जो वदियो को 
पहनायी जाती है, बेडी। 

जूलुबाब (०००५०) भ॒ वि-बुद्धिमानू, मेघावी, अक्लमद। 

जे 

जेब (४०) अ प्‌ -भेडिया, वृक। ४ 

जेब (...>) अ स्त्री-वह थैली जो कुर्ता या अचकन 
आदि में रुपया आदि रखने की होती है, पाकेट, खलीता। 
जेंबखर्च (७...) अ फा पु -वह खर्च जो खाने-पीने 
के अतिरिक्त दूसरे निजी कामो के लिए हो। 

जेबतराश (४9...) अ फा वि-जेंब काटनेवाला, 
गिरहकट, ग्रथि-मोचक, ग्रथिच्छेदक, पाकेटमार। 
जेबतराशी (»४|,०.....) अ फा स्त्री-जेब काटना, 
गिरिहकटी करना, पाकेटमारी। 

ज्षेबा (०)) फा वि-सुन्दर, मनोरम, मनोज्ञ, दिलकश, 
शोमनीय, श्रीमान्‌, वारौनक, ललित, सूक्ष्म, लतीफ। 
ज्ेबाअदाम ((५०|०४)) फा वि-सुडौल और सुन्दर 
शरीरवाला (वाली) शोभनाग, शोभनागना। 

ज्ेबाइश (,#&50०)) फा स्त्री -सज्जा, श्गार, सजावट। 
ज्ेबाई (५००)) फा स्त्री-दे जेवाइश । स 
ज्ेबाक्रामत (->७००)) फा भ॒ वि-दे जेवा- 
कामत'। 

ज्षेवाकासती (| >-०७००)) फा अ स्त्री-शरीर का साँचे 
में ढला होना, अगसौष्ठव। 
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ज़ेवातलअत (०७-००) फाअ वि-जिसकी मृस्ताकृति 
अत्यन्त सुन्दर हो, ललित, कात। 

जेवारू (39)५०)) फा वि-जिसका चेह्वा-मोहा बहुत ही 
सुन्दर और प्यारा हो। 

जेबाशसाइल ((£0०«००)) फा अ वि-जिसका स्वभाव 
बहुत ही सुन्दर और सुशील हो। 

जञेबिद. (४५०..2)) फा वि-अच्छा लगनेवाला, छजनेवाला, 
शोभा देनेवारा। 

जेबीद' (४०७५-५७) फा वि-सुशोभित, ललित, सुन्दर । 
जेबीदनी (, ०५५०५) ) फा वि -छजने योग्य, शोभा देने योग्य 
जेबोजीनत (८-०2)०)) फा अ स्त्री-वनाव-सिंगार, 
वेशभूषा, ठाट-वाट, श्वगार और सजावट | 

जेबोजेन (»४)१०४)) फा अ स्त्री -दे 'ज़ेबोज़ीनत'। 
ज्ञरदाज़ (॥००|)०)) फा पृ -किसी चीज़ की हिफाज़त के 
लिए उसके नीचे विछाया जानेवाला कपडा, कालीन, फर्ण। 
ज्ञर ()४3) फा वि-उर्दू में इ” की मात्रा ( ,), निम्न, 
नीचे, निर्वेठ, नाताकत, परास्त, पराजित, मग्लब, 
नि सहाय, निराश्रय, वेकस, अशीन, तावे। 

ज़र अदाज़ (॥|9०|)2)) फा पु-दे ज़ेरदाज' शुद्ध उच्चारण 
वही है। 

ज्ञेरअफ्गन (..)£४)2)) फा पु-दे जेरफ्गन', अधिक शुद्ध 
उच्चारण वही है। 

ज्षेरचाक्त ((5५>)४)) फा वि-अधघीन, तावेदार, जिसे गृवा 
मैथुन कराने का व्यसन हो, कोनी। 

ज्ञरजाम (<-*>)3) फा पू -कमर से नीचे पहनने का 
कपडा, अधोवस्त्र, वह कपडा जो जीन के नीचे घोडे की 
पीठ पर डाला जाता है। 

ज्षेरदस्त (८-७«०)०)) फा वि-अधीन, वशीभूत, तावें, 
दीन, दु खी, असहाय। 

ज्ञरदस्ती (»«०)2)) फा स्त्री-अधीनता, मातहती, 
दीनता, नि सहायता । 

ज्ञेरफ्गन (,»<)2)) फा पु -दरी, तोशक, भैरव राग। 

ज्ञेरबद (५७००,०)) फा पु-घोडे के पेट पर कसा जाने- 
वाला तस्मा। 

जेरबार ()०)2)) फा वि-जो वोझ के नीचे दवा हो, 
ऋणी, कजंदार, आभारी, एहसानमद । 

ज्ञेर्वारी (, »)०)२)) फा स्त्री-कर्ज का बोस, ऋणमभार, 
एहसान का वोझ, इतज्ञता। 

जरा (!)23) फा अव्य-क्योकि, किसलिए, इसलिए। 

ज्ञषेराव (.७२)) फा स्थत्री-जमीदोज़ नाली, जमीन के 
अदर के नरूू। 


च् ज््रीं 
र 





ज्ञेरी ((+2)४)) फा वि-निम्नगत, नीचेवाला। 

ज़ेरेअसर (+552)) फा 'अ वि-जो किसी के प्रभाव मे 
हो; जो किसी के जबीन हो। 

ज़ेरेआव (.)२)) फा वि-वह जमीन जो पानी में डूब 
गयी हो, पानी के भीतर। 

जेरेआस्माँ (५ )२५)) फा वि-आकाश के नीचे, अर्थात्‌ 
सारे संसार में। 

ज़ेरेइस्तेमाल (( (०००५)2३)) फा अ वि-प्रयोग आ रही 
हुई वस्तु, सेवन की जानेवाली ओपधि। 

ज़रेकम (#35)2)) फा अ विन्याँव के तले, सुगम, ' 
सहल। 

जेरेखाक ((_४७,४)) फा वि-मिट्टी के भीतर अर्थात्‌ 
कब्र में। 

जेरेपौर (9०)२)) फा भ वि-जिस पर गौर हो रहा हो, 
विचाराधीन । 

जेरेतज्वीज (५4:५६०)२3)) फा अ वि-जिस पर निर्णय के 
लिए विचार किया जा रहा हो, निर्णयाघीन। 

जेरेतन्कीद (०५०-००,2)) फा अ वि-जिस पर आलोचना 
लिखी जा रही हो! 

जेरेतस्नीफ (०५००००)2)) फा अ वि-जिसकी रचना 
की जा रही हो । 

जेरेतामीर (+५-०००)२)) फा ज॑ वि-जो बनाया जा रहा 
हो, जिसका निर्माण हो रहा हो। 

ज़ेरेतालीफ (.६४०)०५) फा भज वि-जिसका सपादन 
हो रहा हो, जो लिखा जा रहा हो। 

ज़ेरेनगीं ((५४४/-)२३)) फा वि-शासनाधीन, मातह॒त देश 
या प्रदेग । 

ज़रेनाफ (.४०)०)) फा पृ -उपस्थ, कदि देण, पेड । | 

जेरेमएदक ((3--०)४३)फा अ वि-जिस पर किसी काम की | 
मब्क की जाय अर्थात्‌ हाथ साफ किया जाय, ऐसा व्यक्ति 
जो किसी विवशता के कारण किसी का हर एक काम करने 
को वाघ्य हों, वह लडका जिसका किसी पुरुष के साथ | 
अप्राकृतिक सम्बन्ध हो । 
ज़रेराँ (_॥))४))फा वि-रान के नीचे, कावू मे, सवारी मे । 
ज़ेरेलब (....)2५) फा वि-ओठो में, वह वात जो ओठो- । 
ओठो मे हो। | 
ज़ेरेसाय (८2»०»२३) फा वि-किसी का आश्रित, किसी 
की छत्रछाया में । । 
ज्षेरेहुक्मत (८-५४०)०)) फा अ वि-दे जिरेनगी'। 
ज़ेरोज़बर ()2)))25) फा वि-तले-ऊपर, उथलू-ब्पुथल, , 
अस्लन्अस्त। ; 
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जेलदार 


ज्ेरोबाला (9०))४)) फा वि-दे जेरोजबर'। 

जेबः (४४४६) फा पृ -पारा, सीमाव। 

जेवर (3१०)) फा प्‌ -आभूषण, आभरण, भूषण, अलकार, 
गहना। 

जेवरात (५/)४)) फा प्‌ -ज़िवर' का बहु, वहुत-े 
बाभूषण, गहने। 

जेह्न (१०) अ पु-प्रतिभा, तब्वाई, वुद्धि, समझ, 
स्मरण शक्ति, याददाग्त । 

जेह्नीयत (०-७४०००) अ स्त्री-धारणा, विचार, प्रकृति, 
स्वभाव। ] 

जेह्नेस्सा (५.०)..)००) अ फा प्‌ -वात की तह को पहुँचने- 
वाला जहन। 

जेहगीर ()५४८०)) फा प्‌ -वह अँगूठी जो तीर चलानेवाले 
उंगली की रक्षा के लिए पहनते हे। 

न्‍ 


ज 


जैजः (८६००) अ स्त्री-नष्ट होता, व्यापार, उद्योग, 
खेती की भूमि। 

जम (८४००) अ प्‌ -तप्ट होना, मरना। 

जैगमस (०००) अ पु-व्याप्न, सिंह, शेर। 

ज्ैगमशिकार ()४#/७००) अ फा वि -सिंह का शिकार 
करनेवाला, वहुत वहादुर। 

जैत (८४)) अ पु-दे जतून। ] 

जैतून (३३29) अ॑ पु-एक प्रसिद्ध वीज जिसका हैंड 
निकलता है और दवा मे काम आता है, उन वीजो का तेल। 

ज्ैद (७५)) अ प्‌ -अमुक व्यक्ति के लिए व्यवहृत शब्द 

जेदी (५१०) अ वि-शीओ का एक वश। 

जैन (.2)) अ स्त्री-सज्जा, खुगार, सजावट। 

जेनव (८.४)) अ स्त्री-हञ्ञत इमाम हुंसन की वह 
जिन्होने उनकी शहादत के परचात्‌ बड़ी वीरता से यजीद 
के शासन की बुराइयो का पर्दाफाश किया था। 

ज्ैफ (.०:-०) अ प्‌ -आगतुक, अतिथि, मेहमान। 

ज्ञैफ (..६४)) अ प्‌ “रुपया या अशरफी का खोटापन। 

जैव (....६०) कुर्ते या अचकन जादि का गला, गिरीबान। 

जैयान (..४#०) अ प्‌ -जगली चमेली, शहद, मई! 

जैयिद (७५०-) अ वि-धुरधर, प्रचड, वहुत वडा (विद्वान), 
खरा, अच्छा, जो खोटा न हो। 

जल (, ४०) अ पू -दामन, कुर्ते आदि 
वाला भाग, निम्न, नीचे। 

जैलदार (/०-५४०७) अ फा पु -एक निम्त कोटि का रॉ 
कर्मचारी । 


का नीचे लटकन 


ज्ेली 

ज्ेली ( >४०) अ वि-तुफली, जो किसी के साथ हो । 

जेश ((#४:-) अ प्‌ -सेना, फौज, हाँडी का उबाल, 
हृदय का वेग । 

जेशे मलाइकः («८८).० /५०-) भ प्‌ -फिरिश्तो की सेना, 
देवताओं की फोज। 

जेहन (१००५०) अ प्‌ -मध्य एशिया की एक नदी जो 
बलख' के किनारे बहती है। 


जो 


जोइंदः (४५००५०-) फा वि-ढूँढनेवाला, तलाश करनेचाला, 
खोजी, जिज्ञासु । 

जोईदः (४०५००) फा वि-इढूँढा हुआ, खोजा हुआ। 

जोईदनी (, ०५४५०) फा वि -ढूँढने योग्य, खोजने छाइक। 

जोग़न (..)०१०-) फा स्त्री-ओखली, उल्खल। 

ज्ोफ (४-०) भ प्‌ -निर्बेंलता, कमजोरी, वीमारी की 
कमज़ोरी, दीनता, बेकसी। 

ज्ोफे आसाब (०>५०»|..००) अ पू-शरीर के पट्ठो 
की कमजोरी। 

ज़ोफ इश्तिहा (५५००४..२००) अ पु-भूख की कमी, 
मदारिति। 

जोफ एतिक़ाद (७७०८०) ४-०) अ पु-आस्था या एति- 
काद की कमी, निष्ठामाद्य । 

ज्ोफे कल्ब (....5..००) भ १-विल की कमजोरी, 
हृदय-दौव॑ल्य। 

जोफ जिगर (:४०-...०) अ फा १ु-एक रोग जिसमें 
यक्ृत्‌ अपना कर्तव्य पूरे तौर पर पूरा नही करता । 

ज़ोफ दिमाग (£५५००/-०) अ प्‌ -स्मरण-शक्ति की 
कमी, समझ-बूझ की कमी । 

ज़ोफेदिल ((|०..०-०) अ फा प्‌ -दे जो फे कल्ब 

जो फ नज़र ()/७०००००) अ प्‌ -दृष्टि की कमजोरी, कम 
दिखाई पडता, नेत्र-दुबेछता। 

ज्ञोफे बसर ()-००..४-०) अ पु-दे जो'फे नजर । 

जोफ बसारत (००)५०००.००-७) अ पु -दे 'जोफे नज़र।' 

ज्ञोफे बाह (४ /.०»-०) अ फा प्‌ -काम शक्ति में कमी, 
काम-दौबल्य । 

ज्ञोफे ससान (००७-०..४७०) अ प्‌ -मूृत्राशय की नसो की 
शिथिलता, जिससे पेशाब जल्दी-जल्दी होता है । 

जो फे में दः (४५०-००..०-०) अ प्‌ -पाचन-शक्ति की कमी, 
मदारिन, अग्निमाय । 

ज़ोफे हाजिमः (५-००५०..०००) अ प्‌ -अग्निमाद्य, पाचन- 
शवित में कमी। 
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जोलीद म्‌ 


ज्ोफे हाफिज. («७७०.५००) अ पृ -स्मरण-शक्ति 
की कमी । 

जोम (»2)) भ प्‌ -धारणा, गुमान, खयाल, अहकार, 
अभिमान, घमड। 

जोमे वातिल ((|७५५०)) अभ पु -गरूत गुमान, कुधारणा, 
झूठा घमड। 

जोयां ((/५४५०-) फा वि-डढूंढता हुआ, तलाण करता हुआ। 

जोया (५४५०-) फा वि-हढूँढनेवाला, खोजी। 

जोयानीदः (४०५०५५०+) फा वि-ुंढवाया हुआ। 

ज़ोर (9)) फा प्‌ -बल, शक्ति, ताकत, वद, वस, 
कावू, प्रयत्न, कोशिश, अनीति, अत्याचार, जवर्दस्ती, 
आश्रय, सहारा, प्रवलरृता, प्रचडता, तेजी, धाक, रोब । 

जोरआज्मा (»9))) फा वि-जोर दिखानेवाला, 
मुकाबला करनेवाला, युद्ध करनेवाला, लडनेवाला। 

ज़ोरआज्माई (, /५०))१)) फा स्त्री-मुकावलछा करना, 
लडना। 

ज़ोरआवर ()))9)) फा वि -शक़्तिशाली, बलवान, ताकतवर। 

ज़ोरआवरी (, ५))9)) फा स्त्री-बलवत्ता, ताकतवरी। 
जोरदार (॥०))) फा वि-शक्तिशाली, ताकतवर, प्रचड, 
तेज, जोशीला, आवेगपूर्ण, महत्त्वपूर्ण । 

ज्ोरमद (५०००)))) फा वि-शक्तिशाली, जोरावर। 
जोरसदी (,५००००))) फा स्त्री-शक्तिशालिता, ताकत- 
वरी। 

ज़ोरशिकन (...“))) फा वि-जोर तोडनेवाला, दमन 
करनेवाला । 

जोरशिकनी (,»»“)))) फा स्त्री-जोर तोडना, दमन 
करना | 

ज्ोरेबाजू (१)०))3) फा प्‌ -वाहुबल, अपना परिश्रम, स्वय 
अपना प्रयास । 

ज़ोरोशोर ()+59)))) फा प्‌ -कोलाहह, शोरगुल, धूम- 
घाम, तीन्नता, तेज़ी, उत्साह, होसला। 

जोल (<),>) फा प्‌ -कपडा विननेवाला, मकडी, लूता। 

जोल (9) फा पू -वन, जगल , चटियल मंदान, वियावान | 

ज्ञोलीद (४५५७-७४) फा वि-उलझा हुआ, गुजलक, अस्त- 
व्यस्त, तितर-बितर। 

ज्ञोलीद बयाँ (( )५०४०४-७४) फा वि-उलझी-उलझी वाते 
करनेवाला, अनर्गल भाषी, वेतुकी वाते करनेवाला । 

ज्ोलीद बयानी (, > ५४०५-३४) फा अ॒ स्त्री -उलझी- 
उलझी वातें करना, व्यर्थ की वाते करना, वेतुकी बाते । 

ज्ञोलीद'मू (++४०४))) फा वि-उलझें हुए वालोवाला, 
व्यस्तकेश । 





जोलीदः मूई 


ज्ोलीदः मुई (, ८5):%४५५-७$) फा स्त्री-बाल उलझे होना । 

जोलीदःहाल (०४५५-७५) फा अ वि-दुदंशाग्रस्त, 
फटे हालो। 

ज्ञोढीदःहाली (, >००४५५-५५) फा अ स्त्री -दुर्दशा, फटे- 
हालो होना। 

जोदय (,/५>) फा प्‌ -आवेग, जोर, उफान, उबाल, 
उमग, उत्साह, उत्तेजना, इक्तितिआल, तीक्नता, तेजी, 
क्रोध, गुस्सा । 

जोशज़न (,.);, #9>) फा वि-जोश मारनेवाढा, उफनता 
हुआ, उबलता हुआ। 

जोशज़नी (, ५०)/७०) फा स्‍त्री -जोश मारना, उवाहू 
आना। 

जोद्न (9०) फा पृ -कवच, ज़िरिह, भुजबद, केयूर, 
अगद, बाजूबद। 

जोशनबंद (७० ..४५>) फा वि-कवचधारी, जिरिहपोश । 

जोशां ((०४)०) फा वि-जोश मारता हुआ, उबलता 
हुआ । 

जोद्ांदः (४५०४,०-) फा प्‌ -क्वाथ, काढा, औटी हुई 
दवाओ का पानी । 

जोशानीदः (४५५०५०)०) फा वि-ओऔटाया हुआ, उबाला 
हुआ । 

जोशिश (_9““)>) फा. स्त्री -उबाल, उफान, तीक्रता, 
जोर। 

जोशिवदहन (..)५ /#«9>) फा स्त्री-मूँह आ जाने 
का रोग, मुहाँ। 

जोशीदः (४०५८८१---) फा वि -औटा हुआ, जोश खोया हुआ । 
जोशीदनी (०५४9०) फा वि-औटने के योग्य, 
उबालने के लाइक। 

जोद्अश्क (.४«| /9>) फा प्‌ -आँसुओ का जोर, रोने 
का वेग । 

जोशेइक्क़ ((3$%» /#9>) फा अ. प्‌ -प्रेमावेग, मुहब्बत 
का जोश | 

जोशेखूँ (१०५ #9०) फा प्‌ -खून का जोश, खानदान 
की मुहब्बत, खून का बियाड, रक्‍्तदोप। 

जोशेग़ज़ब (.....०*_/9>) फा अ पृ -गुस्से का जोश, 
क्रोधावेग । | 

जोदग्रेज़ (७५६ _/%>) फा अ प्‌ -दे जोशेगजब । 
जोबाजनं (०७ ४9०) फा अ प्‌ -उन्‍्माद और 
पागरूपन का जोश। 

जोशोखरोश (४9,०५७ £9>) फा 
वूम-धाम, उत्साह, उमग, आवेग, जोश। 


प्‌ -जोर-शोर, 


२६० 


जौदतेतबन 


ज़ोहीदः (४५५००)५) फा वि-वर्षा के वेग से टपकी हुई 
छत आदि। 


जो 


जी (9०) फा पु-एक प्रसिद्ध अन्न, यव | 

जो (१-०) अ स्त्री -प्रकाश, आभा, रौशनी, चमक-दमक, 
शोभा, छटा। 

जौआन (..).०५०)अ वि -दक्षुधातुर, बहुत भूखा, अशनापित। 

जोक (599०) अ प्‌ -स्वाद, मजा, रसानुभव, लुत्फ ढेता, 
आनन्द, हज, रसिकता, मज़ाक, रुचि, शौक। 
ज़ौकआफ़ी (,,२)०८३५०)अ फा वि -जौक पँदा करनेवाला। 
ज़ौकश र ()००४४५०) अ प्‌ -काव्य रसिकता, सहृदयता, 
कविता करने या समझने का शौक। 

ज़ोौकेसलीम (/५५३)०) अ पु-शुद्ध रसिकता, काव्य- 
मर्मश्षता की शुद्धता । 

ज़ौकेसुखन (..)०.०३)०) अ फा प्‌ -दे जौकेशेर। 
जौकोबव (..)४)०) फा वि-दरदरा कुटा हुआ, मोटा 

« कुटा हुआ, जिसमें दरदरापन हो । 

जौकोशौक (3953०) अ प्‌ -पूरी रुचि और रसिकता। 
जौजः («०9)) अ स्त्री,-पत्नी, भार्या, अर्धागिनी, गृहिंणी, 
जोरू, जाया। 

ज्ौज (८१) अ पु -पति, स्वामी, खाविद, वह सख्या जो 
दो से बँट जाय, तम, युगल, युग्म, जोड़ा । 

जौज्ञ (5+>) अ प्‌ -अखरोट, अक्षोट। 

ज्ौजएसानी (, ०५४ ०))) अ ॒स्त्री-इसरी व्याह्ता 
पत्नी, दूसरी स्त्री, नयी स्त्री । 

जौज़न (..:$$०) फा प्‌. -अभिचारक, जादूगर। 
जौज़बोया (५४)०3+>) अ फा प्‌ >जायफल, जातीकोश, 
जातीफल । 

जौज़मासिल (,5५०;)०) अ पृ -पतूरा, धत्तूर। 

जोज़्र ())>) अ प्‌ -तील गाय का बछडा। 

जौज़ा ()$>) अ प्‌ -मिथुन राशि, तीसरा वुज। 

जौजीयत (००५०-१३) अ स्त्री -शौहरपन, पतित्व, जोहपन, 
सत्रीत्व। 

ज्ौजन (..)६०33) अ पु -पति और पत्नी दोनो, दम्पती, 
जायापती, मियाँ-बीवी । 

जौद (०)०) अ पु-अच्छा, उम्दा, अच्छी वस्तुएँ, जोर 
की वर्षा, दानशीलता । 

जौदत (५००७)०-)अ स्त्री -पुनीतता, नेकी , अच्छाई, उम्दगी, 
सनोविनोद। ६ 

जौदतेतबूअ ( /«.००००५०-) अ स्त्री -स्वभाव का मनोविनोंई | 


ज्ौपाश 


ज़ौपाश ((#५%०)अ फा वि-रौशनी फैलानेवाला अर्थात्‌ 
ज्योतिर्मय, द्युतिमान। 

ज़ौपाशी ( /५१०) अ फा स्त्री-रौशनी फैलाना, 
जगमगा देना। - 

जीफ (.3,-) अ प्‌ -भीतर का खाली भाग, पेट, उदर। 

जौफरोश (,/9)5$>) फा वि-जौ वेचनेवाला। 

ज्ौफिगन (..४८०)-०) भ फा वि-दे जौपाश'। 

ज़ोफिशाँ (()४०५-०) अ फा वि-दे जौफिगन। 

जौबअ («»-)))अ पु -बगूला, ववडर, वातावते, बातचक्र। 

जौबजो (+>५-५०) फा वि -सपूर्ण, समग्न, पूरा। 

ज़ौवान (..०)०) अ पु-पिघलता, द्ववण । 

जौबार ()०)-०) अ फा वि-दे जौपाश'। 

जीर (५०) अ पु -अत्याचार, अनीति, जुत्म। 

ज़ौरक ((3)))) अ प्‌ -छोटी नाव, नौका, कश्ती । 

जौरब (५०)+७) अ पू -जुर्राव, मोज़ा । 

जौरेबेजा (.2))०) अ फा प्‌ -अकारण और अनुचित 
अत्याचार । 

जौरेबेहद (७०.2))०) अ फा पु-बहुत अधिक अत्याचार । 

जौलक़ी (५४५०) अ स्त्री-साधुओ की कमली। 

जौलाँ (9५०) अ प्‌ -घोडे को कावा देना, घोडे को फिराना , 
दौडना, फिरना । 

जौलाँगाह (४४८०५५०) अ फा स्त्री-घोडे के दौडाने का 
मैदान, दौडने का मैदान। 

जौलानी (»!)०) अ स्त्री-घोडा, अश्व, शराब का 
पियाला, तेजी, फूर्ती, मनोविनोद। 

जोश (, #४9>) अ पु -वक्षस्थल, सीना, आधी रात। 

जोशन ((»£)>) अ पु -कवच, जिरिह। 
जौसग (५ ४£७...)-) फा वि-एक जौ के वरावर वज्ञन। 

जौसक़ ((5०५०) अ प्‌ -प्रासाद, भवन, महल। 

जौहर ()०»०) अ प्‌ -गुण, सिफत, दक्षता, होशियारी 
सार, सत, रत्न, मणि, कला,फन, धर्म, खासियत, 
वे बारीक घारियाँ जो अच्छी तलवार पर होती ह। 

जोहरदार (॥०)०५०) अ फा वि-गुणी, हुनरमद, वह 
खरी तलवार जिस पर जौहर हो। 

जौहर नाशनास (, +०५०.४५,०)०) अ फा वि-जो गुण 
को न पहचान सके। 

जौहरशनास (, »0७-४६)-०)०) अ फा वि-जो गुण को 
पहचानता हो, गण-प्राहक । 

जौहरी (५,०१०) अ वि-रत्न वेचनेवाला, मणिकार। 
जौहरेजदेश (<४४००|)०)०) अ फा प्‌ -कल्पना शक्ति 
की सुक्ष्मता। 
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तंगदस्ती 


जीहरेआईनः («५४,०)०) अ फा प्‌ -दर्पण पर पडी 
हुई धारियाँ, (जब दपंण लोहे का होता था) । 

जोहरेफर्द (०,०)०)०) अ प्‌ -वह सृक्ष्म कण जिसके खड 
त हो सकें। 

जौहरेलतीफ (.०००)०)-) अ प्‌-किसी पदार्थ का 
असली सत, खालिस जौहर। 

जोहरेशम्शीर (५५-४+४,०)०) अ फा प्‌ -तलवार पर 
पडी हुई बारीक लहरे, जो अच्छे लोहे की अलामत हे। 


त्‌ 


तग. («£०) तु पु -चालू सिक्‍का, वह मुद्रा जिसका लेन- 
देन हो । 

तंग (५४०) फा वि-सकीणण, सकुचित, कोताह, अल्प, 
च्यून, थोडा, कम, दरिद्र, कगाल, दीन, दुखी, वेवस, 
आजिज़, परेशान, क्लेशग्रस्त, मुसीवत का मारा, दुप्कर, 
मुश्किल, अपर्याप्त, नाकाफी, (पु ) जीन कसने का तस्मा । 
तंगऐश (9५८५-४७) फा अ वि-दरिद्र, कगाल, 
दु खित, खस्ता हाल, जिसे जीवन दूभर हो। 

तंगऐशी (, >9५/..०) फा अज स्त्री-दरिद्रता, कगराली, 
दुख, दीनता, खस्तगी, जीवन दुभर होना। 

तगखयाल (७० (०) फा अ वि-अनुदार, सकीर्ण- 
चित्त, लघुचेता, तग नज़र, धर्माध, मुतअस्सिव । 
तगखयाली (, >५६०-.४०) अ फा स्त्री -अनुदारता, तग 
नज़री, धर्मावता, तअस्सुब । 

तगचश्स (४&५.७०) फा अ वि-कृपण, कजूस, सीच 
प्रकृति, कमीना | 

तगचदमी (, ५“ ६-०) फा अ स्त्री -कृपणता, कजूसी , 
प्रकृति की नीचता, कमीनापन । 

तगज़र्फ (..3,)७..८०७०) फा अ वि-छोटे बतंनवाला, सकीर्णे 
पात्र, छोटे हृदयवालहा, अनुदार, नीच, कमीना। 

तगज्ञर्फी (२5)४५.०) फा अ स्त्री-बरतन की छोटाई, 
हृदय की छोटाई, नीचता। 

तगज़ीस्त (८--०:).(०) फा वि-दे तगएग। 

तगतलबी (, >«“.(०) फा अ स्त्री-इस प्रकार माँगना 
कि देनवाला परेशान हो जाय, ज़िद करके माँगना। 

तगताब (८००६०) फा वि-अशकक्‍त, बलहीन। 

तंगताबी (, »०./£०) फा स्त्री-अशक्ति, वलहीनता। 

तगदस्त (००0५ £४०) फा वि-जिसका हाथ खाली हो, 
जिसके पास घन न हो, निर्घन, कगाल। 

तगदस्ती (७०.५०) फा स्त्री-हाथ खाली होना, 
अर्थात्‌ निर्धनता, कगाली। 





तंगदहन 
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तज्ञील 


तंगदहव (...२०५४४७) फा वि-जिसका मुंह छोटा हो, | तंगवर्जों ( ८3)-०) फा स्त्री-मितव्यय, पसअदाज़ी। 


कलिकामुख, गुंच'दहन। 


तंगहाल (०.५०) फा अ विन-दुदेशाग्रस्त, तवाह 


तंगदहवी (, ००७५ ६४७) फा स्त्री-मूँह का कली की भाँति | हाल, निर्घन, कंगाल। 


छोटा होना। 

तंगदिल ((|०.५४७०) फा वि-थुडदिला, कृपण, कजूस, 
अनुदार, जो खुले दिमाग का न हो, ओछा, कमीना, तुच्छ , 
जिसमें मज़हवी तग खयाली हो, कृप-मड़क । 

तंगदिली (, 0५.७०) फा स्त्री -बुडदिलापन, अनीदार्य , 
ओछापन, धर्माधता। 

तंगतज़र ()४०८६£५०) फा अ वि-सकुचित दृष्टि, अनुदार , 
मुतअस्सिव, धर्माध। है 


तंगनद़्री (५:४४८६४०) फा अ स्त्री-दृष्टि सकोच, 


अनुदारता, घर्मावता, तअस्सुव। 
तंगनाए (<५ ६४०) फा प्‌ -तग और सकुचित स्थान, 
समाधि, कत्र, तग गली, वीथी। 


शौकीन या पहननेवालरूा। 


तंगपोशी (५०५४०. ५०) फा स्त्री-चुस्त कपडे पहनने 


का शौक । 


। 
| 
| 
| 
| 
तंगपोश (,/9)५.. ४०) फा वि-चुस्त कपडे पहनने का 


तंगफूर्सत (०)०.५००) फा अ वि -अवकाशहीन, जिसके 


पास समय कम हो। 


तंगफुर्सती (,»-०;४५ ५०) फा अ॒ स्त्री -अवकाशहीनता, 


समय की कमसी। 


तंगबर्त (८<>..६५०) फा वि-मदभाग्य, हतभाग्य, 


बदकिस्मत । 


तंगबर्ती (>> ६०) फा स्त्री-भाग्य की मदता, 


वदकिस्मती । 


तंगबार (०५.४०) फा वि -वह व्यक्ति जिसके पास हर कोई 


न जा सके, वह स्थान जहाँ हर किसी की पहुँच न हो। 


तंगवारी (००५४०) फा स्त्री-किसी की रसाई और 


पहुँच न होना । 

तंगनआद ((#७४-०»..५००) फा अ वि-निर्धन, कगाल, 
मद जीविका, कम आमदनीवाला। 

तंगमआशी (, ८ १०*००..(०७) फा अ स्त्री-निर्धनता, 
जीविका की कमी। 


तेंगमायः (<४/ ०० £००5) फा वि-निर्घन, कगाल; अधम, 


नीच, कमइल्म, विद्याहीन । 
तंगमायगी (, ४.५० £-) फा स्त्री -निर्धनता, अधमता, 
विद्वत्ता की कमी। 

तंगसार ()५...८७) फा वि-बुद्धि की कमी। 
तंगसालू (५.६०) फा वि-दुर्भिक्ष, कहत। 


तंगहाली (, >००.(००) फा अ स्त्री -दुदंगा, निर्धनता। 

तंगहौसलः (<:.०)०५-£०) फा अ वि-मदोत्साह, पस्त- 
हिम्मत । 

तंगहौसलूगी (, 5०४०)०५५४०) फा अ स्त्री -उत्साहमाध, 
पस्तहौसलगी । 

तंगार (॥४४) फा पृ -सुहागा, एक दवा। 


| तंगिएजा (५० «&/>) फा स्त्री -जगह की तगी, स्थान की 


सकीण्णंता । 

तंगिएमआश (६ £५७०५ ०) फा अ स्त्री-जीविका की 
कमी, धन की कमी। 

तगिएरिज़्क (5), #““) फा अ स्त्री-अन्नकप्ट, रोटी 
की कमी। 

तंगिएरोज़गार (,४5)) ४5) फा स्त्री-कालचक्र, दिनो 
का फेर, गदिश। 

तंगी (, ४८५) फा स्त्री -व्यूनता, कमी, सकीर्णता, कोताही, 
क्लेश, कष्ट, मुसीवत, दरिद्रता, कगाली, कपणता, 
कजूसी, कठिनता, मुश्किल । 

तंगुज्ञ (5%८०) तु पु-शूकर, वराह, सुभर। 

तंज्ञ (५४७) अ स्त्री-व्यग, ताना, कटठाक्ष। 

तंज़मामेज़ (/४-* ०४७) अ फा वि-व्यग्रपूर्ण, तज़िया, 
दे तज़ामेज़', वह अधिक शुद्ध है। 

तंज़न (.७) अ वि-व्यंग के रूप मे, तज के तौर पर। 

तंज़्निगार (+७८०,४७) ज फा वि-व्यगपूर्ण लेख लिखने- 
वाला | 

तंज़निगारी (, ,)५८४,४४८) अ फा स्त्री -व्यगंपूर्ण लेख लिखना] 

तंज़ामेज़ (५० ३४४५०) भ फा वि-व्यगपूर्ण, तज़ भरा हुआ। 

तंज़ियः («४)-४७) अ वि-व्यगपूर्ण, तज़वाला । 

तंज्ञीम (५४४०) अ स्त्री-प्रवध, वदोवस्त, किसी दल, 
समुदाय अथवा सस्था को किसी विशेष कार्य के लिए निर्मित 
करना, सघटन, निर्माण, बनाना। 

तंजीम (४४) अ स्त्री -अहो आदि की दक्षा ज्ञात करता, 
ज्योद्षिष, नजूम । 

तंज़ीयः («८४).७) अ विनव्यगपूर्ण, तज़ामेज | 

तंज्ञीयात (०००)-४०) अ स्त्री -व्यगपूर्ण रचनाओ का सभ्रह। 
व्यगपूर्ण बातें । 

तंज़ोर (+२७००) अ स्त्री -डराना, त्रासना, भीत करना | 

तंज्ञील (२४०) अ स्त्री-नीचे उतारना, आकाशवाणी, 
इलहाम, क्रान। 


तंजोस 
तजीस (| »««८«“०) अ स्त्री-अपविन्र करना, गदा करना। 


तज़ीह (<०)०) अ स्त्री -शुद्ध करना, पवित्र करना, दोप- 
रहित करना। 


ततनः (%४४०४७०) अ प्‌ -आतक, रोब, कोप, रोप, गस्सा , 


अभिमानत, घमड, गुरूर , आनवान, घधाक। 

तदूर (५:५०) उ प्‌ -दे शु शब्द तचूर'। 

तबाक्‌ (१४५००) फा प्‌ -एक प्रसिद्ध पत्ती जिसका धुआँ 
पिया जाता है, तमाखू, तमाकू। 

तबाकूनोश (, /9»०)४५०००) फा वि-तमाकू पीनेवाला। 

तबाकूफरोश (, /9)०)5५०»०) फा वि-तमाक्‌ बेचनेवाला । 

तबीक ((9-००) अ स्त्री-लिखना, लेखन। 

तबीत (०७०००) अ स्त्री -उत्पादन, उगाना, जमाना। 

तबीह («०४०) अ स्त्री-चेतावनी, प्रवोध, आगाही, 
भत्सेना, तर्जन, डॉट-डपट, हलकी, सजा, ताक़ीद, 
सख्ती । 

तबीहन (६४०४७) अ वि -तवीह के तौर प्र,चेतावनी, डाँट, 
सजा या ताकीद के तौर पर। 

तबुल (०) फा वि-काहिल, आलसी! बहुत मोटा, 
फप्फस | 

तबुली (, ,«७) फा स्त्री -आलूस, काहिली, बहुत अधिक 
मुटापा, फप्फसपन । 

तबूरः (४)»४०७) फा प्‌ -एक तारवाला वाजा,' जिसमें नीचे 
की ओर तुबी होती है। 

तबूर ()+-०-) फा पु -दे तबूरा'। 

तब्रची (>)१-४०) फा तु वि-तबूरा वजानेवाला | 

तसीक ((3$/००५) अस्त्री-प्रबध करना, इतिज़ाम करना, 
क्रमवद्ध करना, तर्तीब देना । 

तसीख (&&«“०) अभ स्त्री-मसूख करना, रह करना, 
निरसन । 

तसोफ (०५०००) अ स्त्री -आधा-आधा करना, दो वरावर 
भाग करना। 

तसीम («-“०) अ स्त्री-साँस लेना, दम खीचना। 
त्तमवक़॒द (५४७०) अ प्‌ -बँंधा होना, अछूग रखना। 
तअपक्तब (55) अ प्‌ -पीछे जाना, पीछा करना। 
त्तमकक़ल (, 5०) अ प्‌ -समझता, सोचता, विचार करना, 
गौर करना। | 

तअक्कुल (४७) अ पु -खाना, खान। 

तमरुखुर (5.७) अ पु -पीछे होना, देर होना। 
तअज्ज़ी (, ,०७) अ स्त्री -कष्ट पाना, क्लेश पाना, खिन्न 
होना, मलिन होना । 

तमअज्जुब (६०) अ प्‌_-आइचय, विस्मय, हैरत! 


२६३ 


तअय्युन 


तअज्जुबमगज ()००८-....००००) अ॒ फा वि-आश्चयेजनक, 
अचसे में डालनवाली बात। 

तअज्जुबस्तज़ ()५८४.....७००) अ फा वि-दे तअज्जुब 
अग्ेज' । 

तअज्जुवनाक (( ४०5००) भ फा वि-दे तअज्जुब 
अगरेज़' । 

तअज्जुम (#/»7) अ पु -पृज्य होना, वुर्जग होना। 

तअज़्चुर (५००) भ प्‌ -काम में अड्चन पडना, बाधा, 
विघ्न, उज्च करना, विवशता प्रकट करना । 

तमत्तुफ (००) अप्‌ -कपा, दया, अनुकम्पा, मेहरवानी। 

तमत्तुर (१»०) अ प्‌ -सुगधित होना, महकना। 

त्तअत्ुल (( ७०) अ प्‌ -निठल्लापन, वेकारी, गत्यवरोध, 

डेंडलाक । 

तजत्तुश ((।8/००) अ पु -पियासा होना, पियासा, प्यास | 

तजहा (|७%४४) अ प्‌ -दे तअद्वी। 

तबही (, «५-०४) अ स्त्री -अत्याचार, अनीति, जुल्म। 

तअह द (०७००) भ प्‌ -गिनना, गिनती करना , नियम या 
हिसाब से अधिक होना। 

तजन्नी (, >0) भ स्त्री.-विलम्ब, ढील, टाल मटोल । 

तमन्नी (, /४०) अभ स्त्री-दु खित होवा, शोक करना। 

तमचुत (००४५७) अ पू -ननंदा, गा, ऐवजोई। 

तमचुद (५०.७०) अ पु -अत्रुता करना, लडाई ठानना, 
कलह, लडाई। 

तभचुफ (४.०) अ प्‌ -निन्‍दा करना, सख्ती करना। 

तअचुस (,»«>) अ प्‌ -प्रेम होना, मुहब्बत होना, आदत 
होना, टेव पडता । 

तअप्रफुन (०) अ प्‌ -सर्डाँध, गदगी, दुर्गंव । 

तअपफूफ (८६४०) अ प्‌ -सयम, इद्रियनिग्नह, पारसाई। 

तअब (५.3) अ प्‌ -परिश्रम, मेहनत, दुख, तकलीफ, 
क्लाति, थकावट। 

तअब्बद (५००) अ प्‌ -उपासना करना, उपासना, पूजा। 

तअम्मक् ((3+०४) अ प्‌ -किसी वात की तह तक पहुंचने 
के लिए चिन्तन करना। 

तअम्मुल ((/०५) भ प्‌ -विचार, सोच, गौर, विल्मम्ब, 
ढील, वक्‍फ , शका, अदेगा, अ्रम, सदेह, शुबह्य, सकोच, 
असमजस, पसोपेश | 

तअम्मुल ((/>>“) अ पू -कार्यान्वित होना, अमलीजामा 
पहनना, असल में आना। 

तमय्युन (()४०४) थे पु -निश्चय करना, ठहराना, एक 
मिक्‍दार मुकरंर करना, नियुवित, तैनाती, अस्तित्व, 
हस्ती । 


तमय्युनात 


तअय्यूनात (५०५७५०»०) ज प्‌ -तअय्युन' का वहु , हस्तियाँ 
तजय्युश ((#४७) अ पूं-भोग-विलास, एगोइश्वत, 
गुलछर उड़ाना, मज़े करना। 
तमय्यु्ञात (७८५००) ज प्‌ -वञय्युश का वहु, भोग- 
विलास, इंद्रियसुख । 
तजरों (५७०) अ स्त्री-तग्न होना, नगा होना। 
तमर्ुज़ ((#,») अ प्‌ -सामने होता, घटित होना; 
रोक, विरोध । 
तमरुँफ (८5,०) अ प्‌ -जान-पहचान, ढूंढना, पूछना। 
तअल्ली (, >>) गपू -डीग, शेखी, अत्युक्ति, मुवालगा। 
तअल्लुकः (<5.) अ प्‌ -भू-सपत्ति, जाइदाद; क्षेत्र, 
इलाका; वडी ज़मीदारी, रियासत, सरकार की ओर से 
किसी पुरस्कार में मिली हुई रियासत । 
तअल्लकः:दार ( )|००5.०) अ फा वि -जो वहुत वडी ज़मीदारी 
का स्वामी हो, जिसे पुरस्कार में भू-सपत्ति मिली हो। 
तअल्लकःदारी (, »|५७०5:०) भ॒ फा स्त्री-तअल्लुका का 
स्वामी होना, वहुत बड़ा ज़मीदार होना । 
तअल्लक (35->)अ प्‌ -सम्बन्ध, सपर्क, लगाव , स्वजनता, 
रिश्तेदारी, प्रेम व्यवहार, उस; सेवा, नौकरी, वास्ता, 
सम्वन्ब, पक्षपात, तरफदारी, नाजाइज़ सप्के; आइनाई। 
तअल्लकात (०५5८०) अ प्‌ -तअजलल्‍्लुक' का बहु , सम्वन्ध- 
समूह । 
तअल्लकंखातिर (+७५ 57.5) ज- प्‌ -दिली लगाव, 
चित्तासग; प्रेम, स्नेह। 
तअल्लुम (/०)अ प्‌ -पीडित होना, दद्द से दु खित होना, 
कप्ट होना, दुख होना। 
तञअल्लुम (००) ञज प्‌ -पढना, पठन, शिक्षा प्राप्त करना । 
तबव्वुत्ञ (७०)०-०) अज पु -पनाह लेना, शरण में आना, 
अऊजु विल्लाह कहना। 
तअब्बुद (०१००) अ पु -अभ्यस्त होना, आदी होना। 
तअवशी (, >+>) अ स्त्री -गाम का खाना खाना। 
तबइशुक (3) अज प्‌ -आसक्त होना, मुग्ध होना, 
प्रेम, स्नेह। 
तमशझुफ (५६४०) अ पूं -वेराह चलना, कुमाग गमन। 
तबस्सुफ (..४...७) अ. पूं -पशरचात्ताप, सताप, अफ्सोस। 
तबस्तुफ (४००) भ प्‌ -कुमार्ग पर चलना,, पथ- 
अप्ट होना। 
तमस्सुव ((-०>) अभ प्‌ -घार्मिक पक्षपात, नस्ली और 
खानदानी पक्षपात, अनुचित पक्षपात, वेजा तरफदारी | 
ततस्सुर (,5७) अ प्‌ -प्रभावित होना, असर लेना, प्रभाव, 
असर। 


श्द४ - 


तकद्दुम विदज्ञमान 
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| तबस्सुर (+०००) अ प्‌ -कठिन होना, मुश्किल होना, 
कठिनता, मुणश्किल। 

तमहहुद (७००) अभ प्‌ -किसी काम का बीडा उठाना, 
प्रतिज्ञा करना, प्रतिज्ञा, सविदा, इकरार, प्रतिभूति, 
जमानत | 

तमहहुल ((|»५०) भ प्‌ -घर बसाना, व्याह करना, 
वाल-वच्चदार होना। 

तमाकूद (७७.०) अ प्‌ -परस्पर प्रतिना करना, मिलकर 
किसी काम का वचन देना । 

तमाकृव (०.०) अ प्‌ -एक का दूसरे के पीछे भागना, 
भागनेवाले को पकडने के लिए उसके पीछे जाना। 

तमातुफ (५४५५०) अ प्‌ -परस्पर कृपा करना, एक 
दूसरे पर मेहरवानी करना, कृपा, दया। 

तआनुक (57४४) अ प्‌ -एक दूसरे से गरदन मिलाना, 
आलिंगन करना; आलिगन, वग्नमलगीरी । 

तआनुद (७०४५०) अ प्‌ -परस्पर शत्रुता रखना, अत्रुता, 
वर । 

तआमुल (, ०००) अ प्‌ -आपस में मिलकर काम करना। 

तआरुज़ (_४)५०) अ प्‌ -आमने-सामने होना; मुंह आना, 
वरावरीं करना, हस्तक्षेप करना, विघ्तन डालना, कलह, 
झगड़ा, वाद-विवाद, हुज्जत। 

तआरुफ (.5).) अ प्‌ -एक दूसरे को पहचानना, परिचय, 
जान-पहचान । 

तआला (॥9#'४४) अ वि-श्रेष्ठ, महान्‌। 

तआवबुन (..)०७०) अ प्‌ -एक दूसरे की सहायता करता, 
सहयोग, मदद । 

तमाहुद (५०७५०) अ पूं -परस्पर प्रतिज्ञा करना, भतित्ञा, 
इकरार। 

तऐयून (४४) अ पु -दे तजय्युन। 

तऐयुनात (०५५०७) ज प्‌ -दे तअब्युनात । 

तएयुनेवक्‍्त (्‌ ०-3) ४०४) अञअ प्‌ -समय निश्चित होना, 
वक्‍त मुकरंर होना। 

तऐयुश (,/४०) अ पृ -दे 'तअय्युश । 

तएयुशात (०० ५४५००) अ.-पु -भोग-विलास के सामान, 
भोग-विलास। पी 

तकत्तो' (४5०) अ प्‌ -टुकड़े-टुकडे करना, दुकडे-दुकड 
होना । 

तकद्दुस (/७४०) अ प्‌ -पहले होना, आगे होना, अ्रवानता, 
तर्जीह । होने 

तकद्दुम विज्ज़मान (..)००)-५०/५७०) अ प्‌ -पहले होते के 
कारण श्रेष्ठ और अग्रगण्य होना। 
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तक़द्वुस विद्वशरफ रेड 


श्द५ 


तकालीव 


तक़द्दुस बिशुश्रफ (०2)*.०/०४०) अ' प्‌ -श्रेप्ठता के तक़ब्शुफ (४४5) भ पु-मोटा-झोटा खाना पहनना, 


कारण अग्रगण्य होना । 

तकद्वुर (७०) अ प्‌ -मेला होता, गेंदला होना, मलितता, 
गेंदलापन, अप्रसन्नता, उदासी। 

तक़द्दुस (( »०४०)म प्‌ -पवित्रता, पुनीतता, पाकीजगी , 
महत्ता, श्रेष्ठता, बुजुर्गी । 

तकद्दुसमआब (५०.५ /५४०) अ वि-अति श्रेष्ठ, अति 
महान्‌, बहुत बुजुर्ग, धर्मात्मा । 

तकफ़फुल (४7) अ पू-किसी बात की ज़िम्मेदारी, 
जमानत, किसी के भरण-पोपण का भार, प्रतिभूति, 
जमानत । 

तकब्बुर ()००) अ प्‌ -अभिमान, अहकार, दपं, गुरूर, 
अहवाद, अकड, शेखी। ' 

तक़ब्बुल (, ७०) अ प्‌ -स्वीकार करना, अगीकार करना, 
मजूर करना, स्वीकृति, मजूरी। | 

तकय्युद (०५७०) ञ प्‌ -बदी होना, कंद होना, पाबन्दी, 
द्तं। 

तकरंब (०.४5) अ पु -समीपता, निकटता, नज़दीकी। 

तकरुंम (५)/०) अ प्‌ -कपा करना, दान करना, कृपा, 
दया, अनुकपा । कं 

तक़रर ( ,)5०) अ प्‌ -नियुक्ति, तैनाती, निर्चय, तऐयुन। 

तक़रों (£)४7) अ प्‌ -करवंटे बदलना। 

तक़ल्कूल (5.७०) अप्‌ -व्याकुलता, बेचेनी, खेद, दु ख, 
उंडेलने में सुराही का शब्द करना। 

तकल्तू (१०८८४) तु पु -जीन का नमदा, खोगी र , डाढी-मूंछे । 
तकल्‍्लुद (७-७७) अ प्‌ -ज़िम्मेदार होना, अनुयायी होना । 
तकल्लफ (४४०) अ पु -कष्ट सहन करना, तकलीफ 
उठाना, दिखावा, जाहिरदारी, टीम-टाम, जाहिरी, 
सजावट, सकोच, पसोपेश, बनावट, शील-सकोच, 
लिहाज, लज्जा, शर्म, बेगानगी, परायापन । 

तकल्लुफन (८7) अ वि-तकल्लुफ मे, तकल्लुफ के तौर 
पर। 

तकल्लफात (५.०) अ प्‌ -तकल्‍लुफ' का वह , वहुत-से 
तकल्लफ । 

तक़ल्लब (५55) अ पु-पलटना, उलटा हो जाना, 
परिवर्तन, रद्दोवदल। 

तकल्‍्ल॒म (५5) अ प्‌ -बातचीत करना, वातचीत, 
वार्तालाप । 

तकल्लुस (००) अ प्‌ -चूना बनाना । 

तकव्वुत्त (..१८०) भ पु-होना, उत्पन्न होना, सृजन, 
तख्लीक। 


सनन्‍्यास, दरवेशी, खुरदरापन। 

तकइ्शुफ (५६४८०) अ प्‌ -तग्न होना, नगा होना । 

तकइ्शुफेजिल्द (५.०५ ०४७०) अ प्‌ -काम की अधिकता 
से खाल का मोटा और कडापन । 

तकस्सुर (+८०) भ प्‌ -अधिकता, प्राचुय, वाहुल्य, कस्रत । 

तकस्सुर ()»०) अ पु -दूठना, टुकड़े होना। 

तकस्सुल ((«४>) भ प्‌ -आलल्‍स्य, काहिली, सुस्ती । 

तक़ाउद (०»००) अ प्‌ -काम छोड बेठना। 

तक़ाज़ा (५०८०) अ प्‌ -दिये हुए रुपये या वस्तु की माँग, 
आवश्यकता, जरूरत, किसी काम के लिए किसी से वरावर 
कहना। 

तक़ाज्ञाए उम्र (++# <'००७०) अ प्‌ -उम्र की माँग, उम्र 
के लिहाज से कोई काम करना या न करना। 

तकाज़्ाए वक्‍त (०७)०- ००७) अ प्‌ -समय की माँग, समय 
की आवश्यकता, किसी समय क्या करना है, यह माँग । 

तकाज़ाए शदीद (७४५४८-५०७०) अ प्‌ -कडा तकाजा। 

तकाज़ाए सिन (००) अ प्‌ -दे तकाज़ाए उम्र'। 

तकातुर (+०५७०) अ प्‌ -चबूंद-बूंद टपकना, वूँदा-बॉदी 
होना। 

तक़ातुल (7७०) अ प्‌ -एक दूसरे का वध करना। 

तकातो' (€०८४) अ पु-एक दूसरे को लाँधना, एक 
रेखा का दूसरी रेखा को काटना। 

तक़ादीर (१४०८०) अ प्‌-तिकदीर' का बहु, तकदीरे, 
भाग्य, ईश्वरेच्छाएँ। 

तक़ादुम (#0७०) अ॒ पु -कदीम होना, पुराना होना, 
पुरानापन । 

तकान ((.४“) फा स्त्री-झ्टकना, छोडना, हिलाना, 
थकावट, थकन | 

तकाफी ( ५2४) भ स्त्री -दे 'तकाफू । 

तकाफू (१०४०) अ प्‌ -परस्पर वरावर होना, सहमोत्र 
होना । है 

तकाबुलू (( ०5०) अ पु -एक दूसरे के आमने-सामने होना । 

तकामुल (( ४०) अ प्‌ -पूरा होना, पूर्ण होना 2 

तकारीर ()४)००) भ पु-तक्रीर का वहु, तकोर । 

तक़ारुब (->)०४) अ पु -परस्पर समीप होना, समीपता, 
नज़्दीकी । 

तकारुम (/)॥7) अ प्‌ -परस्पर वस्शिश करना । 

तकालीफ (...०.-०८०) भ पु -तकक्‍लीफ का वहु , तकलीफ | 

तक़ालीब (५.७०) भ प्‌ -तक्लीव' का वहु , दिनो के फेर, 
काल के चक्र! 


त्तक़ावी 


तकाबी (, ५८०) 
सरकारी कर्जा जो किसानो को जमीन की दक्षा सुधारने और 
अच्छे बैल और बीज आदि के लिए दिया जाता है। 

तक़ाबीम (८0४०) अ प्‌ -तक्वीम' का बहु , जतरियाँ । 

तकावुम ([७५७०) अ पु -एक दूसरे के बरांबर खडा होना । 
तकावुल (9५०) अ प्‌ “परस्पर वचन देना, परस्पर 
वार्तालाप करना। 

तकासुफ (५..४५७०७) अ प्‌ -दलदार होना, मोटा होना, 
एकत्र होना, खट॒ठा होना। 

तकासुम (/«प०) अ पु-परस्पर शपथ लेना; परस्पर 
बाँटना । 

तकासुर (35४) अ पु -अचुर होना, वहुतात होना , 
प्रचुरता, बहुतात । 

तकासुल (,««७०) भ प्‌ -अपने को काहिल और सुस्त 
दिखाना । 

तकाहुल (( ०४४) अ प्‌ -अपने को काहिल दिखाना । 

तक्की (, »०) अ वि-सयमी, इब्रियनिग्रही । 

तक्कीयः («/७४४) अ पु -कोई बात जो भय से की या कही 
जाय यद्यपि उसके कहने या करने को जी न' चाहता हो। 

(स्त्री) साध्वी, तपस्विनी । 

तक़युद (०४४०) अ पु -दे तकट्युद'। 

तकईद (०७४४०) अ स्त्री -कंद करना, वदी बनाना, 
रोक लगाता। 

तक्‍्क़ार ()७०) अ प्‌ -बहुत बोलनेवाला, बहुभाषी , 
बहुत अच्छा भाषण देनेवाला, भाषण-पदु। 

तवज्ञीब (....-४५०) अ स्त्री-किसी की बात का खडन 

करना, किसी की बात को झूठलाना। 

तक्तीअ (#०7०) अ स्त्री -टुकडे-टुकडे करना, पुस्तक 
की लम्बाई-चौडाई, पद्य के किसी चरण के अक्षरों को गणो 
की मात्राओ के मुकाबले मे रखकर यह देखना कि अमुक 
पद शूद्ध है या नही, किसी वस्तु को टुकडो में बाँटना। 

तकतीर (१६०४४) अ प्‌ -बूँद-बूँद करके टपकाना, अरक 
खीचना | 

तबिदमः («*०४०) अ प्‌, -सामने करना, सामने होना, 
स्वागत, नेता; साई, पेशगी रकम। 

तवदीम (#&#»४०) अ स्त्री-आगे करना, तर्जीह देना; 
प्रधानता, तर्जीह। 

तकदीर (१४५७०) अ स्त्री -भाग्य, प्रारव्ध, अदृश्य, अदृष्ट, 
देव, किस्मत । 

तकदीर आज्माई (| 0०४ ॥४०७४०) अ फा स्त्री-भाग्य- 
परीक्षा, किस्मत का इम्तिहान । 


२६९६ 
अ स्त्री -शवित देना, बली बताना, वह | तकदीस (,»«४%४४) अ स्त्री -पुनीतता, पवित्रता, पा प्रा कझ्ष कसम बली बचाना, वह | तकदीस (, »«४०४०) भ स्त्री -पुनीतता, पवित्रता, श्रेष्ठता, 


तक़ीवत 


बृजुर्गी । 

तक्‍फीन (१०४८०) अ स्त्री -सुर्दे को कफन पहनाता, यह 
शब्द अकेला नहीं बोला जाता तजूहीज' के साथ 
बोलते हे । 

तकफीर (3६४४०) अ स्त्री -मुसलमान पर कुफ़ का फतृवा 
लगाना, प्रायश्चित्त देना, कपफारा देना। 

तक़फील (| [६2०४०) अ स्त्री-ताला लगाना, ताले में वद 
करना, कुफुल देना। 

तबबीर (3५-८०) अ स्त्री -अल्लाहो अक्वर' (ईब्वर सबसे 
बडा है) कहना, नमाज में झुकने, खडे होने अथवा बंठने 
के लिए अल्लाहो अक्बर' कहना। 

तब्बील ( |०४०) अ स्त्री -चुम्बन, चूमना, (किसी पदार्थ 
को चूमना, मनुष्य को नही) । 

तक़्बीह («४०४०) अ स्त्री -बुराई करना, बुरा काम करना। 

तक्मिलः («6७४») अ प्‌ -यूर्ति, समाप्ति, किसी काम की 
पूर्ति मे कोई कसर न रहना, परिशिप्ट, जमीमा । 

तक्मीद (५५०००) अ स्त्री -पोटली मे दवा भरेकर उससे 
अगर विशेप को सेकना। 

तक्मील ( ४०४“) अ स्त्री -यूर्ति, समाप्ति, किसी काम 
की पूर्ति में कोई कसर न रहना। 

तकयः («५५८० ) अ पु -सिर के नीचे रखने का तर्म और गुदगदा 
वस्त्र, उपधान, पीठ से लगाने का बडा वस्त्र, मस्‍्तद, 
मुसलमानो के मुर्दे दफ्त होने का स्थान, कब्रिस्तान। 

तकयः कलाम (/#४०५/८०) अ प्‌ -वह बात जो कोई व्यक्ति 
बातो के बीच में वेज़रूरत बार-बार बोलता है। 

तकरार (४०) अ स्त्री-वाद-विवाद, बहस, वावकलह, 
कहा-सुनी, पुनरावृत्ति, दुहराना, कही हुई बात को वार 
बार कहना। 

तकीअ (&४)४०) अ स्त्री-निंदा करना, मछामत करना | 

तक्नीज़ (४)४०) अ स्त्री-जीवित व्यवित की भ्रशसा, 
आलोचना, समालोचना, तब्सिर । 

तक्नीज़ ((/5४)४०) अ स्त्री-दे तक्रीज़ | है 

तक़ीज्ञनिगार (१७-७४)४०) अ फा वि -आलोचना लिखने- 
वाला, आलोचक। 

तक़ीब (.....४)४०) अ स्त्री -समीप आना , कारण, हेतु, सबब, 
उत्सव, शादी आदि, किसी व्यक्ति से मुलाकात कराने से 
पहले उसके सम्बन्ध में कुछ कहना, अवसर, मौका, साधन, 
जरीया। 

तकरीबन (५2)४०) अ वि-प्राय , अमूमन, तहुचा, अक्सर, 
अनुमानत , अदाज़न । 


तक्रीबात 


तक्रीबात (७००४)४०) अ स्त्री -तक्नीब' का बहु , शादियाँ, 
उत्सव । 

तक्नीम («2)४०) अ स्त्री -आदर, सत्कार, इज्जत, आव- 
भगत, तवाजो'। ' 

तरक्री (+४)४०) अ स्त्री-वार्तालाप, बातचीत, भाषण, 
वक्तव्य, बयान, वाद-विवाद, हुज्जत। 

तकीर ()०)४०) अ स्त्री-वार-बार करना, दुहराना | 

तक्रीह (५४)४०) अ स्त्री-घृणा करना, नफ्रत करना, शत्रु 
बनाना, अप्रसन्न रखना। 

तक्लीद (७५-४०) अ स्त्री -अनुसरण, अनुकरण, अनुयाय, 
पैरवी, देखा-देखी कोई काम करना। 

तकलीफ (५.५०) भ॒ स्त्री-दु ख, कष्ट, पीडा, व्यथा, 
दर्द, खेद, शोक, रज, आमय, रोग, मर्ज, मनोव्यथा, 
रूही कुल्फत, आपत्ति, मुसीबत, निर्घनता, मुफ्लिसी। 

तक्‍लीफविही (,>००..०४४०) अभ॒ फा स्त्री-कष्ट देना, 
जहमत देना, दुख देना, रज पहुँचाना। 

तक्लीफदेह (४७.४,-७४०) अ फा स्त्री-दु खदायी, रज 
पहुँचानेवाला । 

तक्लीफफर्मा (५०))...०.७४०) अ फा वि-कंष्ट उठानेवाला, 
(किसी के काम के लिए) , आनेवाला, पधारनेवाला। 

तकलीफ फर्माई ( /५५०)०...५४०) अ फा स्त्री -किसी के 
काम के लिए कष्ट उठाना, पधारना, आना। 

तकलीफ नज़्म (&7005६-७०) अ स्त्री -मरते समय का 
कष्ट, चद्रा, यमयातना। 

तकलीफ मालायुताक्त ((5५०20५०५.४८०८०) अ॒स्त्री -वह 
परिश्रम जो सहन न हो सके। 

तकक्‍लीब (.....४०) अ स्त्री -उलठ देना, उलटा कर देना, 
उलट-पलट, परिवतेन। 

तक्लीम (६४०) अ स्त्री -तख काटना, नाखून तराशना, 
काटना, विच्छिन्न करना। 

तकलीम (५४-४०) अ स्त्री -घायल करना, जख्मी करना, 
बात करना, वार्तालाप करना। 

तक्‍्लोल (| ५६-७०) अ स्त्री-कम करना, कमी करता, 
न्यूनता, कमी । 

तक्लीलेगिज़ा (७-५ |&४5) अ स्त्री -कम खाना, मिताहार। 

तकवा (],४४०) अ प्‌ -सयम, इद्वियनिग्रह, परहेजगारी । 

तकक्‍्वाशिआर ()५७-॥०)४४) भ॑ वि -सयमी, इद्वियनिग्रही, 
जितेंद्रिय । 

तक्वाशिकन (,»८%॥9)४०) अ फा वि-जो सयम को भग 
कर दे (रूप आदि)। 

तक्वियत (००१5०)अ स्त्री -बल, शक्ति, जोर, सान्त्वना, 
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ढारस, तसलली, सहायता, मदद, आश्रय, सहारा, पृप्ठ- 
पोषण, पुश्तपनाही । 

तकक्‍्वीन (»४१४०) अ स्त्री-सुजन, तस्लीक, उत्पत्ति, 
पंदाइश। 

तकक्‍वीम (/४१४०) अ स्त्री-सीथा करना, मूल निश्चित 
करना, पन्ना, पचाग, जतरी । 

तववीमुलबुल्दान (/०-००|४५४०) भ॒ स्त्री -भूगोल, 
जुग्राफिया। 

तक़्वीसे पारीनः (५४५)५०/८५४०) अ फा स्त्री -पुरानी जतरी, 
जो वेकार हो जाती है, बेकार वस्तु । 

तक्शीर ()५४४०) अ स्त्री-छिलके उतारना। 

तक्सीत (०००) अभ स्त्री-किस्तवदी करना। 

तक्सीम (/४*०) अ स्त्री-बंटवारा, विभाजन, हिस्सा 
आदि बॉटना, वाँट, वडी सख्या मे छोटी सख्या से विभाजन, 
भाग, विभाजन । 

तवसीमेकार (४४०७०) अ फा स्त्री -हर एक को अलग- 
अलग काम या ड्यूटी का वँटवारा। 

तकसीमेमुल्क (५.४/५०७०४०) भ स्त्री-देश का वेटवारा, 
देश-विभाजन । 

तदसीमेवतन (,.)/20/%“5४०) भ स्त्री -देश या राष्ट्र का बेंट- 
वारा, राष्ट्र-विभाजन, देश-विभाजन। 

तब॒सीमेहिसस (| +०७०-/४-०४०) अ स्त्री -दाम का वँटवारा, 
अशीकरण, नफे के हिस्सो का बेटवारा। 

तक्‍सीर ()४०००८०) अ स्त्री-दोप, अपराध, कुसूर, न्यूनता, 
कमी, भ्ुटि, भूल, कर्तव्य में कमी। 

तबसीर (3५०४०) अ स्त्री-तोडना, टुकडे करना, किसी 
तावीज, यत्र या चक्र में सख्याएँ इस प्रकार भरना कि हर 
ओर से जोड बरावर आये। 

तकसीर (+५४००) अ स्त्री -वढाना, अधिक करना, प्रचुरता, 
अधिकता, वढोत्तरी, वहुतायत । 

तकक्‍्सीरवार (998४-5०) अ फा वि-दोपी, अपराधी, 

कुसूरवार, पापी, गुनाहवार। 

तख्धत्ती (५००) अ स्त्री -दोपारोपण, इल्जाम लगाना। 

सखब्बुत (०७०) अ पु -कुमा्ग पर चलना, प्रेत का सिर 
चुढ कर पागल कर देना। 

तखय्युल (( (६८०) अ पु -सोचना, विचारना,वयाल करना , 
कल्पना करना, उडान भरना, कविता के लिए मज़्मून 
तलाश करना, कल्पना, उडान, भ्रम, वहूम, ध्यान, 
खयाल । 

तखय्युलात (५०७०:०) ज पु -तखवय्युल' का बहु , कन्पनाएँ, 
खयालात, अ्रमजाल, वाहिमे । 


तखस्ररुक 
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तखरुक ((3,&०) अ प्‌ -फटना, फठा होना, झूठ बोलना । | तछ्तए तालीम (&६/०७०४८००००) फा अ पु -वह काछा पटरा 


तखल्खुल ((|&---०) अ पू-विखर जाना। 
तखल्लक (5-3) अ प्‌ -स्वभाव बनाना, आदत डालना, 
सुणील होना। 
तखललफ (६८७०) अ प्‌ -प्रतिज्ञा भग करना , पीछे रहना । 
तखल्लस ( ,«>&>)अ प्‌ -शाइर या कवि का वह नाम जो 
वह अपनी कविता में लिखता है, उपनाम । 
तखदइशी (, »&<०)अ स्त्री -डरना, भयभीत होना, डराना, 
त्रासन । 
तखरशो (&&<०>) अ पू-नम्नरता, विनीत, आजिज़ी, 
खाकसारी । 
तख्ारुज (८,५४०) अ प्‌ -बॉटना, तक्‍्सीम होना। 
तखालुज ( ८-८०) अ प्‌ -हृदय में श्रम होना, शका होना, 
शक होना । 
तखालुफ (६7५७०) अ पृ -शत्रुता, बेर, प्रतिकूलता, 
मुखालफत, परिवर्तेन, उलट-पलट। ) 
तखाबुफ (०5)५७०) भ॒ प्‌ -एक दूसरे से डरना। 
तखासुम (५००००) अ प्‌ -परस्पर झत्रुता करता । 
तख्युल्ल (४८०७) ज प्‌ -दे तखय्युल। 
त्ेयुलाात (५०४००:८००) अ प्‌ -दे तखरयुलात'। 
तखईल (५४००) अ स्त्री--किसी को ध्यान में लाना, 
घ्यान करना, ध्यान, खयाल, कल्पनागक्ति, कृब्वते 
फिक्र। 
तख़तः («८५5») फा प्‌ -लकडी का लम्बा, चौडा और 
थोडा मोटा टुकडा , जहाज़ के फर्श का हर टुकडा जो छकडी 
का हो, कागज़ का एक जीट, वह लकडी का पटरा जिस 
पर मुदो नहलाया जाता है, ज़मीन का साफ और हमवार 
टुकडा, वाग का कता', खेत आदि की कियारी। 
तख्त (०-००) फा प्‌ -वड्ी चौकी, वादशाह या राजा के 
वेठने की चौकी, राज्य, राष्ट्र, हुकूमत, पलूग, चारपाई, 
जीन (वि) वडा, ज्येप्ठ, कलाँ। 
तख्त-बंद (५४०००००) फा वि -वदी, कंदी, कंद, कारावास , 
लकडी की वह खपची जो टूटी हड्डी को जोड़ने के लिए 
वाँवी जाती है। 
तस्त.बंदी ( ५५०-०८८-००) फा स्त्री -दीवारो को अदर से 
तछ्ते जड़वाकर सुरक्षित करना, बाग की कियारियो आदि 
को ढग से सजाना। 
तद्तए कागज (७०४८४०७७) फा अ प्‌ -कागज़ का ताव, 
जीट। 
तदतए तावूत (५०)०ए४४८०७) फा. ज॒ प्‌ -वह सदृूक या 
पलंग जिसमें मुर्दे को ले जाते हे। 


जिस पर वच्चों को अक्षर और ग्रिनती सिखाते हे, शिक्षा- 
पटल, ब्लैक वोड्ड । 

तख्तए ने (७)००४०:७०) फा प्‌ -चौसर खेलने का तस्ता। 

तख्तए मस्यित (-०-+४०००) फा अ प्‌ -मुर्दे को वहलाने 
का तख्ता । 

तद़्तए सइक (($४« ०) फा अ प्‌ -वच्चो की तख्ती, 
वह चीज जो बहुत प्रयुक्त हो । 

तछ्तए सीना (५५..५४४-०७) फा प्‌ -आकाश, आस्मान। 

तख्तए सुसत्तह (68-४० &5) फा अ प्‌ -एक प्रकार 
की मेज़ जो पंमाइण में काम देती है। 

तख्तए याददाइत (--»४|००:०४७७०) फा प्‌ -वह कागज 


| का तख्ता जिसमे याददाब्त के लिए आवशच्यक बाते नोट 


रहती हें, स्मृतिपट। 

तख्तगाह (४४<४०) फा 
दारुस्सल्तनत । 

तस्तनशी ((१५४००-०००) फा वि-तख्त पर बेठनेवाला, 
बादगाह, राजा, गासक। 

तस्तनश्ीनी (, ५५६४००८-७००) फा स्त्री -तस्त पर बेठना, 
वादगाह बनना, तझ्त पर वठने की रस्म, ताजपोगी, 
अभिषेक, राज्याभिषेक, अपने जासक होने की घोषणा। 

तब््तियः (5६०००) अ प्‌ -किसी के काम की गछती 
पकडना । 

तएती (, 5०) फा स्त्री-बच्चो के लिखने का छकडी का 
छोटा तख्ता, पाटी, लकडी का बहुत छोटा तख्ता जो गले 
आदि मे डाला जाता है। 

तद्तेआवनूसी (, ००१४० ०-७४) फा प्‌ -रात्रि, रात। 

तस्तेह्वाव (.३००-<४०) फा प्‌ -परूग, चारपाई। 

तस्तेताऊस (( #१५००-०००) फा पू्‌ -शाहजहाँ का बनवाया 
हुआ सिहासन जिस पर एक रत्नजटित मोर-पर फलाय 
बादगाह के सर पर छाया किये था, नादिरशाह इस तस्त 
को ईरान ले गया। 

तख्तेरवाँ ((9):-<>) फा प्‌ -वह तख्त जो कहारो के 
द्वारा कधो पर चलता है और जिस पर वादगाह सर को 
जाता है। 

तस्तेशाही (, ५०-७5) फा पु -राजसिहासन, वादगाह 
के वठने का तख्त। 

तख्तेसुलंसानी (, »+८००८०-«घ) फा अ प्‌ -वह तस्त 
जिस पर बैठकर हज़रत सुलेमान उडा करते थे। 

तख्तोताज (८०,०-८४०) फा प्‌ -शासनसूत्र, राज्यभा: 
हुकूमत का इतिज्ञाम | 


स्‍त्री -राजधानी, राजकंद्र, 


तहदौर २६९ 
_तददीर (9४५००) अस्त्री -शरीर के किसी अग को दवाओ | अकेला नही जाता इसरे गब्द से मिज्य आप ३ उस. 


के द्वारा सुन्न कर देना, स्त्री को पढें में विठाना। 
तसफीफ (५४४७७) अ स्त्री-त्यूनीकरण, कमी करना, 
हलकापन, कमी । 
तह्मीनः (०७.७८:०) अ प्‌ -अनुमान, अटकल, अदाज़ा, 
विचार, कियास। 
तस्मीन (..)४+5०) अ स्त्री-अनुमान करना, अदाज़ा 
लगाना । 
तस्सोनन (५७०००) अवि-अदाज़न, अनुमानत , कम से 
कम, या ज़ियादा से ज़ियादा। 
तसख्मीर ()५*«०) अ स्त्री -खमीर उठाना, जाटे में वमक 
और सोडा मिलाकर रखना, दवाओ में रस या पानी आदि 
डालकर धूप मे रखना या ज़मीन में गाडना । 
तद्मीस (, »«««”) अ स्त्री -पाँच करना, पाँच बनाना; 
उर्दू जाइरी की परिभाषा में, शेर के दो मिस्रो मे तीन 
मिस्र और जोडकर पाँच कर देना, खम्म , वह शेर अपना 
हो या किसी और का, प्राय” खम्स , एक जे रका नहीं होता 
वल्कि पूरी गजल का होता है। 
तप्िज्ञ. (८०,४०४) अ पु -निकालना, खारिज करना, 
निष्कासन, उर्दू काव्य-परिभाषा में किसी तारीखी मिख्ने मे 
से कोई सख्या कम करना, ताकि मिस्ने से ठीक साछ निकल 
सके। 
तखीब (२:६०) अस्त्री-तामीर का उलटा, विनप्ट 
करना, वरवाद करना, ध्वस्त करना, मुहदिम करना, 
किसी काम को विग्राडना, विनाग, वरवादी, विघ्वस, 
तवाही, विगाड, खरावी। 
तहिलिय («५७०) ज॑ प्‌ -खाली करना, खाली कराना, 
एकान्त, खलवत | 
तसब्लीक ((5/-८६४४) अ स्त्री -उत्पत्ति करना, सृजन, पंदा 
करना । 
तरलीत (७५०००) अ स्त्री -गडवड करना, गडमड करना, 
खल्तमल्त करना, मिलाना, किसी मूल ग्रथ में कुछ इवर- 
उधर का जोड देना, सच्ची बात में अपनी ओर से कुछ ज्ञूठ 
मिला देना। ५ 
तलूवीफ (४४३००) अ स्त्री -तब्रासन, त्रासना, डराना, 
घमकी देना, आतंक दिखाना । 
तखवीफ मुजिसमानः (*००५क-+ 52५5४) अ स्त्री -अवध 
न्रास, साजाइज़ धमकी देकर कुछ प्राप्त करने की कीणिश। 


ततस्सीस ( ००5०४) अ स्त्री -विशेपता मख्यता,खसूसियत । 
हा ; स्पसे। । तगाफलपसंद ( ७०२, ००) ज फा विनदे नगाफुछ- 


ततस्सीसी (( .०//«०४) अ वि -खुसूसियत का,विगेप र 


तेग्राफुलपसंद 


अकेला नही आता दूसरे बब्द से मिलकर आता है, जैसे- 
तगोदौ । 

तग्रज्जी (५3०) अ स्त्री -साना खाना, सवेरे का साना 
खाना। 

तगज़्जल ((|,>>) थ पु-गजल का रग, ग्रज़लीयत । 

तगन्नी (, >>) भ॒ स्त्री -गाना, अलापना, नि स्पृह होना, 
वेनियाजी । 

तगय्युर ()५«०) अ प्‌ -वदलना, पलटना, परिवर्तन हीना, 
परिवतंन, तब्दीली, विकार, खराबी, रूप, गब या दबा 
का वदल जाना, क्रान्ति, इन॒किलाव | 

तराय्यरपसंद (०४.२)२०४) अ फा वि-जो परिवरतन को 
पसद करता हो, परिवत्तंनप्रिय । 

तग्रय्युरात (<):४०७) भ प्‌ -तगय्युर का वहु , परिवर्तन, 
तब्दीलियाँ, दुर्घटनाएँ, कारूचक्र। 

तगर्ग (४४०) फा प्‌ -ओला, घनोंपल, मम्त्फल, वापिला, 
भेघपुप्प, करका ) 

तगल (४७) फा पृ -सेना, फौज। 

तगल्लव (५->>) बज प्‌ -ग़वन, खुद्दवुर्दे, अपहरण, छछ- 
हरण, मोपण, खियानत । 

तग्रशशी (५००) अ स्वत्री-छिपाना, गोपत, पहनना, 
ओढना । 

तगापो (१३४७०) फा स्व्री-पराक्रम, दौड-बूप, प्रयत्न, 
कोणिग, तलाश, खोज, चिन्ता, फिक। 

तग्राफुल (००) अ पू-उपेक्षा, बेतवज्जुही, 'क्यों 
तगाफल मुझ से अय अन्ने करम वहरे सखा--मे ही क्यो 
महरूम तेरे फंजे आलमगीर से । असावधानी, गपलत, 
ढील, विलव, देर। 

तगाफरूआइना (७-४ ००) अ फा वि-जान-वूझकर 
वेपरवाही वरतनेवाला, ढोल डालनंवाला, वंपरवा 
मायूक। 


तगाफुलकेश (#» 2००) जे फा वि-दें तगाफुछ 
आइना, “अय निगाहे साज़ तेरी यह तगाफूल केशियाँ ? 


लत्फे-तनहाई मुझे हासिल तेरी महफिल में है। 

तग्राफल दस्तगाह (#<-«»«3 >>) भ फा विन्‍दे तगा- 
फलआइईना | 

तग्राफलदोस्त (्+>5प >ज्०) अं फा वि-दे तिग्या- 
फलआइना । 


तगाफलदोस्ती (८०००४) ज॑ फा सती -जाव- 
वझ्चकर वेपरवाही वरतना, देर लूगाना। 


तग (५.६०) फा स्त्री-दौड, भाग, अयल, कोणिश, उ में | जाइना। 


तगाफुलपसंदी 
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तजल्लम 


रन न की नल न मय 
तगाफुलपसदी (,५००-०४(//००४) अ ॒फा. स्त्री.-दे तगा- | तग्रूलीज्ष (७:४०) अ स्त्री -गाढा करना, सख्ती करता। 


फूलदोस्ती । 

तगाफुलपेशः (“२ >>) अ फा वि-दे तग्राफुल 
आइना । 

तगाफुलपेशगी (#&ब्ण३ २००) अ फा स्त्री-दे. 
तगाफूलदोस्ती । 

तगाफूलमनिश ( (>> ००) अ फा वि-दे तगा- 
फूलआइश्ना'। 

तगाफूलसनिती (, »०० |2५०७)भ फा स्त्री -दे तगाफुल- 
दोस्ती । 

तगाफुलशिआर ()५८ |>४७) भ वि -दे 'तगाफुलआइना। 

तगाफूलशिआरी (, .)०७० ५८५) अ स्त्री-दे तगाफुल- 
दोस्ती । 

तगाफुलशवः (४४% 2००) अज फा वि-दे तगाफूल- 
आदइता । 

तग्राफूलशेवगी (, ८92८० |>७०) अ फा स्त्री-दे तगा- 
फुलदोस्ती । 

तगाबुन (,.)”४४) अ प्‌ -एक दूसरे को घाटा पहुँचाना, 
टोटा, घाटा। 

तगासज्ञी ((५**ए5) फा स्त्री-दौड-बूप, तग्रापो, 
परिश्रम, प्रयास जाँफिशानी। 

तगायुर (४०७) अ प्‌ -परस्पर एक दूसरे से विपरीत 
होना, विभिन्नता, इबख्तिलाफ। 

तगार (०७०) फा पू-बडा तसला, गारे का कुड, 
मिट्टी की नाँद। 

तग्गीर (१:०७) अ स्त्री.-दे तगूईर। 

तायुर (४-७) अ प्‌ -दे तगय्युर', परिवर्तन, ऋ्रान्ति। 

तगेयुरात (५»|)४# ४) अ पु -दे 'तगय्युरात'। 

तगोताज़ (०५.६०) फा स्त्री -दे तगापो। 

तगोदी ($०;.६) फा स्त्री-दे 'तग्रापो'। 

तगईर (,५>०) अ स्त्री -वदलना, कुछ का कुछ कर देना, 
परिवर्तन, तव्दीली । 

तगूज़ियः («४०-०) अ प्‌ -खाना देना, अन्न देवा, परवरिश 
करना, विकास देना। 

तग्ूफील (४०७०) अ स्त्री.-भूलचूक करना, गफ्लत करना। 
तग्रमीज्ञ (, ,०७++«०) अ स्त्री-आँखे बन्द करना। 
तग्नीक ((52)-७] भ॒ स्त्री -डबोना, गक॑ करना। 

तग्नीव (....४ध)००) अ स्त्री -देश निकाछा देना, जलावतन 
करना। 

तग्रीम (»2)>०) अ स्त्री -तावान लेना, हर्जा वसूछ करना। 
तग्मूलीक (5:००) भ॒ स्त्री -वाँधना, लपेटना । 


तगूलीत (७:/७.) अ स्त्री -गलती में डालना, भुला देना। 
तग्रलील ((&००) अभ स्त्री-सुगधित करना, खुशबू में 
वसाना। 

तज़क्की (५5») अ स्त्री-पाक करना, पवित्र करना, 
माल में से ज़कात देना। 

तज़क्कुर (+४७०) अ प्‌ -स्मरण करना, याद करना, स्मरण 
होना, याद आना। 

तजज्ज़ी (, »/|#४) अ स्त्री-टुकडे-टुकंडे होना। 
तज़ब्जुव (.०७४०४) अ॒ प्‌ -असमजस, ऊहापोह, दुविधा, 
सदेह, शका, शक। 

तज़म्मुन (.»*«>) अ पृ -स्वीकार करना, 
करना, या होना। 

तजम्मुल (( |) अ प्‌ -सौन्दय, हुस्त , वेभव, शानोशोकत, 
धन-सपत्ति, श्रूगार और आभूषणादि से शरीर की सजावट। 
तज़य्युन (...२,४) अ पु -सुसज्जित होना, ख्शगारित होना, 
शोभित होना, छ्रगार, सजावट; शोभा। 

तजरंद (०,»०) अ प्‌ -अकेलापन, तनहाई, स्त्री के विना 
जीवन व्यतीत करना, सनन्‍्यास, वराग्य, दरवेशी, ससार 
से विरक्नति, निस्पृहता, नग्नता, नगापन। 

तज़रुर ())5०) भ प्‌ -हानि उठाना, नुकसान पाना, 
दु खित होना, रजूर होना। 

तजरी' (&)&->) अ पु -घूँट-घूंट करके पीना। 

तज्ञरों (£)5०) अ प्‌ -गिडगिडाहट, मिन्नत, खुशामद। 

तज़व (9)5०) फा पृ -एक प्रसिद्ध चिडिया, चकोर । 

तज़ल्जुल (()-55) अ प्‌ -कपन, हिलना-डोलना, भूकंप, 
जल्जला, हलूचलरू, खलबली, सनसनी, ऋरान्ति, इन्किलाव, 
अस्थिरता, डगमगाहठ | 

तजल्लियात (५०५-८६७)) भ॒ स्त्री -तजल्ली का वहु , ग्रकार- 
समूह, रौशनियाँ । 

तजल्ली (, »८#०). अ॒स्त्री-प्रकाश, आभा, नूर, तेज, 
प्रताप, जलाल, अध्यात्मज्योति, नूरेहक। 

तजल्लीखेज़ (५० »#०0) अ फा वि-दे 'तजल्लीरेज | 

तजल्लीगाह (४ (०) अ फा स्त्री -रौशनी और प्रकाश 
का स्थान, सुन्दरियों का स्थान। 

तजल्लीजार ()), »(#7) अ फा प्‌ -वह स्थान जहाँ प्रकाश 
ही प्रकाश हो, जहाँ सौन्दर्य ही सौन्दय हो । पक 

तजल्लीरेज़ (,०) »(#०) भें फा वि -पअ्रकाश ) 
रोशनी वरसानेवाला। 

तजल्लुम («0») अ १-किसी के अत्याचार पर दुहाई 
देना और विलाप करना । 


अत्गंत 


तज़ल्लुल 





तज़ल्लल (|) अ पु -लडखडाहट, लग्जिश। 
तज़व्बुज (८9) अभ पृ-ब्याह करता, बीवी बनाना, 
पति बनाना, तज़ब्बुद (अ ) भी शुद्ध है। 
तजस्सुस (, ,»««#०) अ प्‌ -जिज्ञासा, पूछताछ, गवेषणा, 
मार्गग, तलाश, खोज, दौड-घूप, प्रयास । 
तजस्सुसकुनाँ (( ०४ »««<०) अ फा वि-खोज करता 
हुआ, दूँढता हुआ, पूछताछ करता हुआ। 
तज़ाउफ (५०००) भर पु -दूना होना, दुगुना होना। 
तंज्ञाद (७७५०) अप्‌ -एक दूसरे के विरुद्ध होना, एक दूसरे 
का छात्रु होना, विरोध, प्रतिकूलता, इख्तिलाफ, शत्रुता, 
रिपुता, दुश्मनी । 
तज़हहुद (७७०,०) अ प्‌ -जाहिद बनना, आविद बनना, 
जगत्‌ से विरक्त होना, जुह॒द से बना। 
तज़ायुक्त (5४०००) अ प्‌ -तग होता। 
तज़ायुद (७४७) अ पु-अधिक होना, ज़ियादा होना, 
अधिकता, बहुतायत से बना। 
तजारिब (-2)५७०) अ पू-तजिव” का वहु, तज़िवे, 
तजुर्बा' भी प्रचलित है। 
तजावुज्ञ (.)५७०) अ पु -अपनी ह॒द से वढ जाना, सीमोल्ल- 
घन, अपने इख्तियार से बाहर कोई काम करना, अवज्ञा, 
हुक्मउदूली, धृष्टता, गुस्ताखी। 
तजाहुल (( |» ०) अ प्‌ -जान-बूझकर अनजान बनना, 
वेखबर और अनजान होना, उपेक्षा, लापरवाही। 
तजाहुरे आरिफानः (०००)५०»पऋ०) अभ॒ प्‌ -जानते 
हुए यह जाहिर करना कि जानते नही, जान-वूझकर 
अनजान बनना। 
तजुईअ' («४४-००) अ स्त्री-व्यर्थ खोता, बरबाद करना। 
तजईए औक़ात (००७)७४#-०४) अ स्त्री -समय का व्यथ 
नष्ट करना। 
तजईन (()४४)2) अ स्त्री -अपने को बनाना, सँवारना, 
श्ुगार, सज्जा, बनाव, सिंगार। दे 
तजूईफ ((.५००००) अ स्त्री -ूूना करना, निवेल् कर्ना। 
तजूकार ()४७०) अ पु -चर्चा करना, जिक्र करना, स्मृति, 
यादगार, चर्चा, जिक्र । 
तजूकिय, («५४,०) अ पु -शुद्ध करता, पवित्र करना, 
माल की ज़कात देना, शुद्धि, संफाई। 
तक्किर, (3,४७०) अ पु-चर्चा, जिक्र, कक 
बातचीत, ख्याति, शुहृूत, परिपत्र, » प्रसंग, 
सिलसिला । 
तज़्कीर (,५४७०) अ स्त्री -पुल्लिग बनाना, याद दिलाना, 
पुल्लिग। 


२७१ 


तज्वीद॑ 


तज़्कीरों तानीस (८-००)):४७०) अ स्त्री-पुल्लिग और 
सत्रीलिग, याद करता और उन्स (प्रेम) करना। 

तज्जिय' (4४,४०४) भ पु -अलूग-अरहूग करना, टुकटे-टुकडे 
करना, किसी पदार्थ के सारे अवयव अलूग-अछूग करके 
उनकी जाँच करना। 

तज्दीद (७४००-००) अ स्त्री-नवीनीकरण, नया वनाना, 
नवीनता, नयापन। 

तज्दीदेअहद (७.८-+०८५०-०) भ स्त्री -प्रतिज्ञा भग हो जाने 
पर फिर से प्रतिज्ञा करना, नये सिरे से दुवारा वादा 
करना, नव्य प्रतिज्ञा । 

तज्दीदे मुलाकात (५००४१/५०2००-०) भ स्त्री -मुलाकात को 
बहुत दिन हो जाने पर फिर से मुलाकात करना। 

तजनीस (,_»«४४<+०) अ स्त्री -एकलिंगता, एक जिस होना , 
एकरूपता, हमशक्ली, एक शब्दालकार, जिसमे किसी 
शे'र में एक-जैसे शब्द लाये जाते हे, यमक। 

तज्फीफ (.०८४८-०) अ स्त्री -सुखाना, खुश्क करना। 

ठज्मीद (७५००००)अ स्त्री -किसी अग विशेष पर दवा का 
लेप करना, लेप, प्रलेप, जिमाद। 

तज्मीन (..)#*०4०) अ पु -किसी को जामिन बनाना, किसी 
को अपनी पनाह में लेना, किसी के शेर या मिस्रे को 
अपने शेरो में प्रयोग करना, खम्स करना, दो मिस्रो पर 
तीन मिस्रे और लगाना। 

तजिव' («०)#०४)अ प्‌ -परीक्षा, जाँच, अनुभव, जानकारी, 
किसी विपय या कार्य के सारे ऊँच-तीच या अच्छे-बुरे की 
खबर, तज्ञुवा' और तजवा' दोनो ही प्रचलित हे । 

तज्िबःकार ()४००)#०)अ फा वि-जिसे किसी काम का 
काफी तज्िवा हो, अनुभवी, जिसे सासारिक व्यवहार 
का अनुभव काफी हो, बहुदर्शी। 

तज्जीद (७५)<:०) अ स्त्री -किसी चीज़ पर से उसका सामान 
उतारकर उसे अपनी असली दशा में कर देना, नगा कर 
देता; सँवारना, सजाना, (काट छाँटकर) , सुधार करना, 
दुरुस्ती करना, अकेला जीवन व्यतीत करना, ब्रह्मचर्य । 

तक्लील (, ६७०) अ स्त्री -अपमान, तिरस्कार, वेइज्जती, 
“जिल्लत' से वना। 

तज्वीज़ ()29#४.) अ स्त्री-विचार, खयाल, मति, सलाह, 
राय, प्रवध, इतिजाम, योजना, मसूवा, भ्रयत्तन, उपाय, 
कोशिश, निर्णय, फैसला, रिजोल्यूशन, प्रस्ताव | 

तज्वीज (€८)०?) भें स्त्री -विवाह, पाणिग्रहण, व्याह, 
निकाह । 

तज्वीद (७४५०००) अ स्त्री -निर्मछ और स्वच्छ करना, 
किसी शब्द का शुद्ध उच्चारण करना, हाफिजों की परि- 


तज्वीफ 


२७२ 


तनख्वाहदार 


भाषा में कुरान को जुद्ध उच्चारण और पूर्ण नियम से | तदर्व (39,००७) फा पु -एक पक्षी, चकोर, दे तज़वे'। 


पढना । 

तज्वीफ (.६:१८४) अ स्त्री -अन्दर से खुख्खल करना, 
खोखला, सुपिर। 

तज़्वीर (+2),) अ स्त्री-धोका, छल, कपट, फरेव; 
मिथ्या, असत्य, झूठ। 

तज्हीक (.५५-०5०) अ स्त्री -हंसी उडाना, ठठोल करना, 
तिरस्कार करना, तिन्‍दा करना। 

तजहीज़ ()५६%४) अ स्त्री -मुर्दे के लिए जरूरी सामान 
तेयार करना, जेसे-कफ़न के लिए कपडा, गुस्ल के लिए इत्र, 


काफू्र, कन्न के लिए तख्ते, गुलावजल आदि, यह शब्द अकेला 


प्रयुक्त नही है तकफीन के साथ आकर 'तज्हीज़ो तक्फीन' 
बोला जाता है, जेसे---तक्फीन अलूग नही बोला जाता। 
तज्हीज्ञोतक्फीन ( .५६/४०);४६-८६०) अ स्त्री -मुर्दे को यथा- 
नियम नहला-बुलाकर और कफन में लपेटकर जनाज़ा 
तेयार करना। 
तज्हीबव (०५०) अ स्त्री-सोना चढाना, सोने का 
मुलम्मा चढाना, सोने का खोल चढाना । 
ततव्बों' (65०) अ पु-अनुसरण, अनुकरण, तकक्‍लीद, 
इत्तिवाअ। 
ततर (०) फा प्‌ -तातार' का लूघुल्प, दे तातार'। 
ततरी (,५)४०) फा वि-तातार का, तातारियो का; 
तावार या तातारियो से सम्बद्ध | 
तताबुक ((5:५४७०) अ प्‌ -समानता, सदृशता, वरावरी, 
तुलना, उपमा, मुशावहत | 
ततार (७०) फा पु-तातार' का लघुरूप, दे 'तातार। 
ततावुल (9५०) अ प्‌ -अहकार, घमड, द्रोह, सरकणी; 
अत्याचार, दस्तदराज़ी | 
ततिसम्म- (<*०) अ प्‌ “हर चीज का बकीया और आखिरी 
हिस्सा, किताव का शेप अश जो वाद को उसमें जोड़ा जाय, 
पूरक, परिशिष्ट। 
ततूबीक (($४०४०) अ स्त्री -एक चीज़ को दूसरे के मुताविक 
करना। 
तत्‌वील (४५००) अ स्त्री-लम्वा करना, फंलाना, 
रूम्बाई, फेलाव | ५ 
तत्हीर (४५४४) अ स्त्री-पवित्र करना, झुद्ध करना, 
पाक करना, पवित्रता, णुद्धता, पाकीज़गी। 
तदव्वुर ()2७०) अ प्‌ -काम करने से पहले उसका परिणाम 
सोचना, टूरदशिता, टूरवीनी । 
तदस्युन (...2००) अ॒ प्‌ -धर्मनिष्ठता, दीनदारी,, सत्य- 
निष्ठता, दियानतदारी। 


तदाखुल (,>/७) अ पु.-एक चीज़ का दूसरी चीज़ में 
दाखिल होना, एक खाना हज्म होने से पहले दूसरा 
खाना खा लेना। 

तदखुले फस्लेन (४-०० 5-७5) अ पु -दो ऋतुओ की 
संधि, दो ऋतुओ का सधिकाछ, दो मौसिमो के मिलने 
का समय । 

तदाबीर ()५०|७०) अ स्त्री-तद्वीर' का बहु , तद्वीरे। 

तदारुक ((_४)५०) अ पू -खायी हुई चीज़ का पता लगाना, 
रोक, प्रतिरोध; सुधार, इस्लाह, यत्न, उपाय, तद्वीर, 
ऐसा उपाय जिससे कोई बुरा काम रुक जाय। 

तदावी (, »)५४) अ स्त्री-चिकित्सा, उपचार, इलाज। 

तदेयुन (..)२2५०) अ पु-दे 'तदस्युन। 

तदकीक ((3:5००) अ स्त्री-वारीक करके कूटना, खूब 
सोचना-विचारना । 

तद्फीन (..)५४७7) अ स्त्री-सुर्दे को ज़मीन में ग्राडना, 
दफन करना, दफन से वना। 

तदबीर ()2०७०) अ॒स्त्री-उपाय, तरकीव, प्रयल, 
कोशिग, उपचार, इलाज; चालाकी, चतुराई, फिन्रत, 
प्रवव, इतिज्ञाम, पेशवदी, एहतियात । 

तद्वीरे मज्िल ((|)-+ ;४००५०) अ स्त्री-घस्गृहस्थी का 
प्रवव। . 

तद्रीज (८:२)५०) अ स्त्री-धीरे-घीरे होना, शने श्ने। 

तद्रीस ((»«४)००) अभ स्त्री-पढोना, पाठन। 

तद्वीन (..):9००) अ स्त्री-एकत्र करना, सम्नह करना, 
रचना, वनाना, सपादन करना। 

तद्‌वीर (3०५०) अ स्त्री-चारों ओर घुमाना, ज्योतिष 
की परिभाषा में आकाश का वह विशेष भाग जो किसी 
आकाश के अत्गत हो। 

तदहीन (४०१५०) अ स्त्री-तेल चुपडना, चिकता 
करना । 

तनः («०)फा पु -वृक्ष का वह भाग जो उसकी जड से 
वहाँ तक हो जहाँ से डालियाँ निकलती हे, पेडी। 

तन (...2) फा पु-देह, शरीर, काया, वषु, तनु, गात्र, 
जिस्म, बदन; व्यक्ति, पुरुष, आदमी। 

तनमासाँ (( रन) फा वि-दे तनासाँ। 

तनआसानी (, » ० 5) फा स्त्री -दे 'तनासानी । 

तनख्वाह (४३००४) फा स्त्री-काम की वह उज्जत जो 
महीने पर मिले, वेतन, तलूव। 

तनख्वाहदार (५४५०-००) फा वि-तनख्वाह पर काम 
करनेवाला, तनख्वाह पानेवाला, वेतनभोगी, भृतक। 


तनगगस ३५ 


बदमज़गी । 
तनज्जुल (०) भ॒ प्‌ -नीचे उतरना, नीचे आना, 
अवनति, पतन, जवाल, दरजा टूटना, पदह्ास, तनख्वाह 
में कमी होना, ह्वास, कमी, इनहितात, अपदस्थता। 
तनविही (,»४०.)०) फा स्त्री-तन्मयता, सलूग्नता, इन्‌- 
हिमाक, पराक्रम, परिश्रम, मेहनत । 
तनदुरुस्त (०--..)७००) फा वि -जिसके शरीर में किसी प्रकार 
का विकार न हो, निरामय, नीरोग, सुस्थ, स्वस्थ । 
तनदुरुस्ती ( ,«)०..”) फा स्त्री-स्वास्थ्य, नीरोगिता, 
सेहतमदी । 
तनपरस्त (०)२»४) फा वि-काम न करनेवाला, 
आलसी, आरामतलब, सुखेच्छु। 
तनपरस्ती (»«)2,»०) फा स्त्री -निकम्मापन, निठल्लापन, 
आहलस, काहिली, सुस्ती । 
तनपवेर ()))३७-४) फा वि-दे 'तनपरस्त'। 
तनपवंरी (, »)9)३.७४) फा स्त्री-दे तनपरस्ती। 
तनपफुर ()४०) अ पु -घृणा, नफरत, घिन। 
तनपफूस (,_,«)०)अ प्‌ -साँस की आमदरफ्त, प्राणवृत्ति, 
इवासकास, इवास रोग, दमे की बीमारी। 
तन ब तकदीर ()2५४० ०० (7) फा अ अव्य -भाग्य के सहारे, 
किस्मत के भरोसे पर, जो भी हो । 
तनब्बुह (४०)अ प्‌ -आगाह होता, जानना, सतकक होना, 
चेत जाना, सावधान होना, होशियार हो जाना । 
तनव्वो' (£)४४) अ प्‌ -चित्र-विचित्र होना, रगबिरगी 
होना, भाँति-भाँति होना, नवीनता, नयापन, जिदृत । 
तनहा (५५/७) फा वि-एकाकी, अकेला, एकमात्र, केवल, 
सिर्फ, रिक्त, खाली। 
तनहाई (, ५६४८) फा स्त्री -अकेलापन, एकान्त, गोशा । 
तना'उमर (७०) अ पु -लाड-प्यार और सुख-चेन मे जीवन 
व्यतीत हो, सुख, चेन, छाड-प्यार, एंश। 
तनाक़ज़ ((/०5७०) अ पु -एक दूसरे के विपरीत और 
उलटा होना, प्रतिकूलता, विपरीतता, वैमनस्य, मनसुटाव, 
रजिश। 
तनाक़ूस (, ०5०७७) अ प्‌ -दोष, ऐब, त्रुटि, भूल, अशुद्धि, 
गलती। 
तनाज्ों' (£,००) अ प्‌ -सघर्ष, कशाकश, खीचातानी ५; 
तनाज्ञो' लिलबक्ता (७००/ ६3४०) में पू. “जिंदा रहने के 
लिए प्रिश्रम और पराक्रम, जीवन-सघर्ष । 
तनाफुर ()»५०७) अ पु-एक दूसरे से घृणा करना, एक दूसरे 
से भागना, साहित्य की परिभाषा के अनुसार किसी पद में 


र७रे 
तनग्रयुस ((,०“००) अ पु-खिन्नता, मलिनता, तकद्दुर, 


तनोमंद 


दो शव्दो के उन दो अक्षरों का पास-पास होना जिनका 
उद्गम एक हो | ह , 

तनाब (०2०५७) अ स्त्री-रावटी और तू में छगनेवाली 
रस्सी, जिसके सहारे वे खडे होते हे । 

तनाबे अमल (, || ५७७) अ स्त्री-उम्मेद की डोरी, 
आशारूपी डोर, आश्या-सूत्र, आशा, आस, उम्मेद। 

तनाबे उम्र (+«० ००५७७) अ स्त्री-आयुसूत्र, आयुकाल, 
उम्र की रूम्बाई। 

तनावर ())४०) फा वि-स्थूछ, मोटा-ताज़ा, दृढाग, 
कवीजुस्स । 

तनावुल (9५४०) भ पु -भोजन आदि खाना, सहन करना, 
उठाना । 

तनासाँ ((४०,.)०) फा वि-काहिल, सुस्त, आलसी, 
आरामतलब, निकम्मा, बेकार । 

तनासानी (५ ,.)०) फा स्त्री-निकम्मापन, आलरूस, 

सुस्ती, आरामतलवी। 

तनासुख (#«'“०) अ पु -प्राण का एक शरीर से निकलकर 
दूसरे शरीर में जाना, आवागवन, आवागमन। 

तनासुब (५.४०) अ प्‌ -परस्पर निस्वत रखना, किसी 
पदार्थ के तमाम अगो में जिसको जितना होना चाहिए 
उतना होना, किन्‍्ही दो चीज़ो मे परस्पर मुनास्वत। 

तनासुबे अज्ज़ा (|)>| ५०४४०) भ पु -किसी नुस्खे की 
तमाम दवाओ की बाहमी मुनासवत, जेसे--किसी साबुन के 
नुस्खे मे कास्टिक १ सेर, सेलीकेट १३ सेर, पानी चार सेर, 
तेल आठ सेर आदि, भागानुपात। 

तनासुबं आंज़ा (०5»|......७०) अ प्‌ -शरीर में अगो 
का सुडौलूपन, अग-सौष्ठव, अग-स हति, अग्रानुपात्त । 

तनासुल (| |». ५) अपू -नर और मादा का मिलकर सतान 
उत्पन्न करना, नस्ल बढाना। यह शब्द अकेला प्रयुवत्त नही 
होता, तवालुद के साथ तवालुदों तनासुल' बोला जाता है, 
दे तवालद'। 

तनीन (३४४४७) अ स्त्री -भिनभिनाहट, सनसनाहट | 

तनूर (997०) फा पु -खमीरी रोटी पकाने की गहरी डहर- 
नुमा भट्ठी, तदूर, तचूर। 

तने तन्‌हा (५८४० ७२) फा वि-विलकुल अकेला, एकाकी, 
नकद॒दम, फकतदम । 

तने बेजाँ ((+००५.)०) फा वि -शव, लाश, प्राणहीन शरीर। 

तनोतोश ((/#979») फा पू -शरीर का भारी भरकमपन, 
मोटाताजापन । 

तनोमद (७४५४०) फा वि-स्वस्थ, नीरोग, तन्‍्दुन्स्त, 
हृप्टपुप्ट, मोटा-ताज़ा, दृढाग । 





तन्‌कः 


रछ४ड 


तफव्व॒क 


छ 





: जनकः (०८०) तु प्‌ -प्रचलित मुद्रा, चाहे वह सोने की | तपे कुह नः (००-७४ ७) फा स्त्री -पराना बखार, जी (०८४०) तु प्‌ -प्रचलित मुद्रा, चाहे वह सोने की | तपे कुह नः (००.७४ ०) फा स्त्री -पुराना बुखार, जी 


हो या चाँदी की या ताँबे की या किसी अन्य धातु की । 

तनकियः («5-०) अ प्‌ -पेट साफ करना, जुलाव लेना, 
विरेचन । 

तन्‌कियए ताम (/०४-०)अ प्‌ -ऐसा जुलाव जिससे 
शरीर के सारे अगो का दूपित मवाद निकल जाय। 

तनकीद (५५०४-५०) अ स्त्री-परख, पडताल, समीक्षा, 
किसी पुस्तक या निबंध के मजमून की समीक्षा, समा- 
लोचना। 

तनकीस (३०:४०) अ स्त्री-कम करना, घटाना, 
तिरस्कार, अपमान, वेइज्जती, निन्‍्दा, हजो। 

तन्‌कीह (&४४/०)' अ स्त्री-किसी चीज में से मिलावट 
निकालकर उसे शुद्ध और निर्मेल करना, न्यायारूय की 
परिभाषा में वाद या अभियोग के आधारभूत विपयो की 
समीक्षा । 

तन्‌क़ीहतलब (०.-०८४४४०) भ॒वि-जिस विपय की 
तंन्‌कीह होना आवश्यक हो। 

तन्नाज़ (५७.७) अ वि -बहुत अधिक व्यगोक्तियाँ कसनेवाला 
(वाली), बहुत तज करनेवाल्ा (वाली), बहुत ही 
इठलाकर और नाज से चलनेवाला (वाली) , बहुत अधिक 
हावभाव और नाज-नखरे दिखानेवाली। 

तन्मियः («:/*४०) अ प्‌ -बढना, व्विकास, नश्वोनमा। 

तन्‍्वीन (..)2१४०) भ स्त्री -अनुस्वार पंदा करना, नकार का 
स्वर निकालूना, अरबी शब्द के अतिम अक्षर पर के दो 
जवर', दो जेर' या दो 'पेश' जैसे, [.93 पर के दो जबर। 
तन्‍्वीर (५,४१०) अ स्त्री-प्रकाशित करना, रौशन करना, 
प्रकाश, ज्योति, रौशनी, नूर,---उसके जल्वो में खिचा 
हुस्त का नकजा कामिल, उसकी तनन्‍्वीर में तस्वीर की 
रानाई है।" 

तपंचः («७४-०) फा प्‌ -तपाच ' का लघुरूप, थप्पड, 
पिस्तौल, तमचा। 

तप॑ (५८3) फा स्त्री -ताप, तपन, गर्मी , ज्वर, वुखार। 
तपाँ (००) फा वि-जलूता हुआ, तपा हुआ, उत्तप्त, 
तडपता हुआ, फड़कता हुआ। 

तपाँच; ( ८८० ०-४०७/ ०५७ ) फा प्‌ -तमाचा, थप्पड, चाँटा | 
तपाक (६०७) फा प्‌ -गर्मजोशी, सश्रान्ति, आवभगत, 
: तवाज़ो', प्रेम, प्यार, सादर, सोत्साह। 

तपिश (,/»५०) फा स्त्री-पतन, गरिमा, गर्मी, दहन, 
जलन, सोज़िश, मनस्ताप, हादिक व्यथा, दिली गम, 

वातु रता, व्याकुलता, वेकरारी, आतप, धूप। 
तपीदः (४७५५४) फा वि*तपा हुआ, उत्तप्त, तप्त। 


ज्वर। 

तपे दरें ((॥))०५४॥/-) फा स्त्री -मनस्ताप, मानसिक व्यथा, 
रूही तकलीफ, मनोदाह। 

तपे दिक (5७५४८) फा स्त्री -राजयक्ष्मा, क्षयरोग, यक्ष्मा, 
क्षयी रोग। 

तपे नौबत (-०५०५/०) फा अ स्त्री-वारी से आनेवाला 
ज्वर, जैसे---इकतरा, तिजारी, चौथिया आदि। 

तपे मोहरकः (५5)७०-«ञ७) फा अ स्त्री -मीआदी बुखार, 
टाईफाइड, मोतीझरा। 

तपे लज़ें: (४))-५:--)अ फा स्त्री-कपकपी के साथ आवे- 
वाला बुखार, मलेरिया, शीत ज्वर। 

तपोलज़ें: (3$))-१५८४) अ फा प्‌ -बुखार और कपकपी। 

तफ (५४०) अ स्त्री -उष्णिमा, गरिमा, गर्मी, हरारत। 

तफककुद (७६४६०) अ प्‌ -खोई हुई चीज़ की तढाग, 
खोज, दया, कृपा, अनुकपा, मेहरवानी। 

तफक्‍्कुर (»८०) अ प्‌ -चिन्ता, गोच, फिक्र, भय, शका, 
अदेशा। 

तफवकुरात (५०,४४७) अ प्‌ -चिन्ताएँ, फिक्रे, तफूक्‍कुर' 
का वहुवचन ! 

तफवकुह («“«>) अ प्‌ -मेवा खाना, फल खाना। 

तफज्जुल (४5४5) अ पु-्रेष्ठता, पुनीतता, बुजुर्गी, 
दया, कंपा, इनायत, दान, प्रदान, वखशिश। 

तफत्तुत (-«८>) अ प्‌ -टुकडे-टुकडे हो जाना, टूटकर 
रेजा-रेज़ा हो जाना, चिथरा हो जाना । 

तफन्नुन (४) अ प्‌ -मनोरजन, मनोविनोद, हँसी- 
मजाक, तफ्रीह, रग-विरगी होना, विचित्रता। 

तफसुने तब॒ज (८०७५०) भ प्‌ -आमोद-प्मोद, मनो- 
विनोद, दिल का बहलाव। 

तफरुंक (3,४७०) अ प्‌ अलग-अलग होना, भिन्न-भिन्न होता । 

तफरुंके इत्तिसाल (, .००|४)४०) अ पु -क्षति, घाव, ज़खूम। 

तफरुज ()+०7) अ पु-दरिद्रता और हीनता से समृद्धि 
और उन्नति की ओर आना, सर, तमाशा, क्रीडा, कौतुक, 
आनन्द-विहार । हे 

तफरुजगाह (४८०)>) अ फा स्त्री-सेर-तमाशे का 
स्थान, तफ्रीहगाह, क्रीडास्थल, विनोदस्थलू। 

तफरुंद (७४७) अ प्‌ -अह्वितीय होना, अनुपम होना, 
लासानी होना, एकान्तवासी होंना, गोशानशीन होना। 
तफल्सुफ (.5.».«7) अ प-विज्ञान, हिकमत। 

तफव्वुक (5955) -अ पु-श्रेष्ठता, प्रधानता, वडाई, 


तर्जीह | > 


तफहहुश 
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तफ़ीस 


रा 
तफहूहुश (,/००००) अ प्‌ -गाली-गलौज करना, फुहण | तफ्तीश (६५5८०) अ स्त्री-खोज, तलाश, गवेपणा, 


वकना, अइ्लीलता, अद्धिष्टता, फक्कडपन, 'फूहुश' से बना । 

तफहूहुस (( ३०८८०) अ प्‌ -खोज लगाना, ढूँढना, तलाश 
करना, खोज, तलाश, गवेपणा। 

तफाउल ($७०) अ प्‌ -शगुन विचारना, फाल लेना। 

तफाखुर (/>५-०, अ पु -गवं, अभिमान, फखू, गौरव । 

तफारीक ((52)००) अ स्त्री-तफ़ीक' का बहु , जुदाइयाँ , 
फर्क, किस्तें। 

तफारुक (5.४०) अ पु-एक दूसरे से 
पृथकृता, अलछाहिदगी। 

तफावुज्ञ ((०१४०) अ प्‌ -साझा, भागीदारी, परस्पर 
परामर्श करना, विचार-विनिमय। ' 

तफाबुत (७०१४०) अ प्‌ -अन्तर, फासिला, दूरी, पृथक्ता, 
जुदाई, विलूब, देरी। 

तफाबुल (१०७०) अ पु-अच्छा शकुन लेना, शकुन 
विचारना। 

तफासीर ()४.»४०) अ स्त्री-तफ्सीर' का वहु, तफ्सीरें, 
महाभाष्य। 

तफासील (,-०५०)अ स्त्री -तफ्सील' का वहु , तफ्सीले, 
विवरण । 

तफासुल ((|»»०) अ प्‌ -परस्पर अहूग-अलग होना । 

तफूलियत (०..७-५:४७) अ स्त्री-वाल्यावस्था, वचपन। 

तपस्नीम (७६८८०) अ स्त्री -श्रेष्ठ मानना, श्रेष्ठ वनाना। 

तफ्जीअ (५८-००) अ स्त्री -पीडित,करना, दु खित करना। 

तफ्जोल (०८००) अ स्त्री-एक को दूसरे पर प्रधानता 
देना, प्रधानता, 'तर्जीह, हज़रत अली को: पहले तीन 
खलीफाओ से श्रेष्ठ मानना। 

तपज्ञीली ( >(५57४-) अ प्‌ -वह सुन्नी मुसछमान जो हजरत 
अली को बाकी खलीफाओ में सर्वश्रेष्ठ मानता हो | 
तपजीह (०००४०) अ स्त्री-निन्दा करना, वदनाम 
करना, निंदा, अपयश, वदनामी | 

तफतः (००००), फा वि-तप्त, दग्घ, जला हुआ। 

तफ्त'जाँ ((>०८०७) फा वि-दे तफ्त जिगर। 

तपफ्त जिगर ()४०८८८००) फा वि-दिलजला, दग्धहृदय , 
प्रेमी, आशिक । 

तप्ता ((5४०) फा पु-रौगनी पराठा, बूप या आग 
पर सेंकी हुई चीज़ । ह 

तफ़्तीत (०.८०) अ स्त्री -टुकडे-टुकडे करना, चूर-चूर 
करना। 

तपतीद* (४७५४००००) फा वि -तपा हुआ, गर्म किया हुआ । 
तप्तीर (१६०४०) अ स्त्री-रोज़ा खुलवाना। 


जुदा होना, 


पुलिस अफसर द्वारा किसी केस की जाँच-पडताल | 

तफ्तीह (७7८५०) अ स्त्री -खोलना। 

तफ्तीहे समसामात ((_,.०५.५५७ 6४०) भ स्त्री -यसीना के 

लिए शरीर के रोमकूपो को खोलना, (दवाओं हारा) वफारा 
द्वारा। 

तफ्नीद (७:४०) अ पु-भत्संना करना, डॉटना, फट- 
कारना। हि 

तफ्रिकः (55)0) अ पु “फूट, परस्पर विरोध, दशनता, 
दुद्मनी, पृथक्ता, जुदाई। 5 

तफिकःअंगेज़ (,६८०|८5,») अ फा वि-दे 'तफ्रिक - 
अदाज'। 

तफ़िक'अगेज़ी ((५.६/|25,»7) अ फा स्त्री-दे 'तफ़िक - 
अदाज़ी'। 

तफ़िक'अंदाज् (॥|५०|८5,४) अ फा वि-दो व्यक्तियों या 
दलो में परस्पर फट डलवानेवाला। 

तफ्रिक्'अंदाज़्ी ( ५|५४|०5)४०) अ फा स्त्री-परस्पर 
विरोध-भाव उत्पन्न करना। 

तफ्रिक़'परदाज्ञ (॥०)००5,४०) अ .फा वि-दे 'तफ़िक 
अदाज'। 

तफ़िक परदाज़ी ((५)०)२००)४०) अ फा स्त्री-दे 'तफिक- 
अदाजी। 

तफ़िक पर्वर (५)३०४)००) भ फा वि-दे 'तफ्िक अदाज'। 

तफ़िक्'पर्वेरी (»5)2०७)७) अ फा स्व्री-दे 'तफ्रिक- 
अदाज़ी | 

तफ्रिक' सामाँ (००... ८5)27)अआ फा वि-फट के सामान 
एकत्र करनेवालछा, फूट फैछानवाला। 

तफ़िक़' सामानी (,५००ह.5)७) अ फा स्त्री-फट के 
सामान एकत्र करके फूट फैलाना। हे 

तफ्रीक ((32)+7) अ स्त्री-पृथक करना, अरूग करना, 
फूट डालना, दिलो में भेद डालना, पृथक्‍्ता, जुदाई, 
फूट, तफ्रिक , वडी सख्या में से छोटी सरया घटाना, 
वाकी, व्यवकलन । 

तफ्ीत (/2)2०) अ स्त्री-किसी काम में आलस्य और 
वेपरवाही करना, नप्ट करना, वरवाद करना। 

तफ़ीद (५2)००) ब स्त्री-अकेला रह जाना, सबसे जदा 
हो जाना, अकेला छोड देना। पर 

त्फीश (,/»2)»०) अ सनी -फर्ण विछाना, फर्ण विछाकर 
मकान सजाना। 

तफ़ीस (2,72०) व स्त्री -किसी दूसरी भाषा के शब्द की 
फार्सी बनाना। 


तफ़ीह 


तफ़ीह (&४)--7) अ स्त्री -मनोविनोद, मनोरजन, दिल्‍्लगी 


घर 


मजाक, सेर-सपाटा, विहार, क्रीडा, कौतुक, खेल- 
तमाशा, वक्‍त काटने के लिए मनबह॒लाव। , 

तफ़ोहगाह (४४ ०४)४०) अ फा स्त्री-तफ्रीह की जगह, 
विनोदस्थल, क्रीडा-क्षेत्र | : 

तफ्रीहन (५७८)*०) अ वि-तफ़ीह और मनवह॒लाव के 
लिए, मज़ाक के तौर पर, दिल्लगी में। 

तक्रीही (, :«४)+०)अ वि-मनवह॒राव का, मनबह॒लाव 
से सम्बन्ध रखनेवाला | 

तफ्रीहे तबुअ (&०& &€#४)>०7) अ स्त्री-मनवहलाव, मनो- 
विनोद, मनोरजन। 

तपफ़्वीज़ ((+५2५४०) अ स्त्री -सिपुद करता, हवाले करना, 
हस्तान्तरण । 

तप्साँ (५०००) फा वि-बहुत अधिक गर्म । 

तप्सीदः (४०५००००) फा वि-बहुत गरमे। 

तफ्सोर ()५००) अ स्त्री -व्याख्या, तश्रीह, किसी धर्मे- 
ग्रथ की व्याख्या, भाष्य। 

तफ़्सील (४०४०) अ स्त्री -विस्तार, विवरण, स्पष्टता, 
तौजीह। 

तफ्हीम («४६“०) अ स्त्री -समझाना, बोध कराना। 

तब (५०..>) फा स्त्री-दे तप, दोनो चुद्ध ह। 

तबक. («४.-.७) अ पु-दे तब्क ' शुद्ध उच्चारण यही है, 
परन्तु उर्दू में तव्क ' ही बोलते हूँ। 

तबक (5.७) अ पु-वडी रिकाबवी, थालू, परत, तह, 
तल, सतह, भंग, योनि। 

तब्क़रर ()४5-७) अ फा वि-तव्क वनानेवाला। 

तबक़च («#४-४७)अ फा प्‌ -छोटा तबाक, छोटी रिकाबी। 

तबक़ज्ञन (..):5-४७) अ फा स्त्री -चपटी लडानेवाली स्त्री, 
सात्तरबाज | 

तवकात (८०७०७) अ प्‌ -तबक' का बहु , तब्के, परतें। 

तबकातुलअज्।ी ((३०)॥५००४८०७) अ प्‌ -पृथ्वी के परत, 
जमीन के भीतरी परत या दज । 

तबखाल (०-५०..७) फा पु -वह छोटा फफोला जो गर्मी से 
होठो पर निकल आता है। 

तबख्तुर (+६६४.०) अ प्‌ -ताज़ और गुरूर से चलता, 
नाज, गुरूर । 

तबदुदुल ((|०-०) अ पू-वदल जाना, बदलना, बदला 
करना, परिवतंन, इन्‌किलाव। र 

तबन्नी (७-5) अ स्त्री-किसी वालक को गोद छेना. 
वेंटा बनाना। 

तबर (५-७) फा पृ -कुल्हाडा, फरसा। 
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तवरज़द (०))०४) फा स्त्री-कद, शकरा, मिश्री, सफेद 
दानेदार चीनी । 

तवरज़न (..3)-०) फा वि-क्ुल्हाडी चलानेवाला, लकड- 
हारा, तवर वांध हुए सिपाही । 

तबरज्ी ((+४))-०) फा प्‌ -वह तवर जो सवार की जीन 
के साथ हर वक्‍त कसा रहता है। 

तबर्रा (|)-०) अ प्‌ -उपेक्षा, घृणा, वेजारी, धिवक्‍्कार, 
लानत, मलामत, गाली-गगलछौज, अपशब्द , लानत मलामत 
जो जीआ लोग पहले तीन खलीफाओ की करते है । 

तबराई (, ४४|)०>)अफा वि-गालियाँ वकनेवाला, तीनो 
खलीफाओ को वुरा-भछा कहनेवाला, तवर्राबाज । 
तवर्रावाज़ ()०॥५)-०) अ फा वि-दे तवर्राई। 
तबरुंक (४-०) अ प्‌ -वह चीज जिसमे बरकत होने का 
विश्वास हो, वह चीज़ जो किसी महात्मा या दरवेश से 
मिले, वह प्रसाद जो किसी बुजुर्ग आदि की फातहा का हो, 
बुजुर्गों से सम्बन्ध रखनेवाली चीज, वहुत थोडी-सी वस्तु 
(व्यग), प्रसाद। 

तबरुकन (५5,-०) अ वि-तवरुंक के तौर पर, बरकत 
और मगल के लिए, प्रसादरूप से । 

तबरुकात (»४,-०) अ प्‌ -तवरुक' का बहु, तबरुंक की 
चीज़े, बुजुर्गों से सम्बद्ध चीजें। 

तबस्सुम (/«-०) अ प्‌ -हलकी हंसी, मुस्कुराहट, मृदुहास, 
स्मित, मंदहास, मुस्कान । 

तबस्सुमकुनां (०४०००) अ फा विनमुस्कुराता 
हुआ। 

तबह («०) फा वि-तिवाह' का रूघु , दे तवाह। 

तबहकार ()४००) फा वि-दे तवाहकार। 

तबहहाल (००) फा वि-दे तबाह हाल । 

तबहहुर (+०-०) अ पू-विद्धत्ता, पाडित्य, इल्म की 
गहराई, धूरंधरता। 

तबाअत (००५७) अ स्त्री -मुद्रण, छपाई। 

तबाउद (०»५०) अ पु-एक दूसरे से दूर होना, अन्तर, 
दूरी, फासिला। 

तबाए (८५०७) अ स्त्री-तबीअत' का बहु, प्रकृतियों, 
तबीअते। - 

तबाक (5५०७) छु प्‌ -बडी रिकाबी, थाली, परात, 
खाना मेज का वतन, ख्वान। 

तबाक़ी (_,3५०.७) उ वि-दस्तरख्वान के साथी, खाने भर 
के मीत, हाली मवाली। 

तबादुर (,७५७) अ पु -परस्पर दौडना, दौड में आगे निकड 
जाना, किसी काम को दूसरे से पहले कर लेना ।, 


तबादूरे जेहन 
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तबादुरे ज़हन (०७,०५७) अ पु-जेहन का किसी ओर 
तुरत जाना, तुरत ही कोई बात ध्यान में आना । 

तबादुल (०५००) अ प्‌ -बदलना, एक चीज़ की जगह 
दूसरी चीज़ लेना, एक चीज़ के स्थान पर दूसरी चीज़ 
रखना | 

तबायूतर (..)४५००) अ प्‌ -विपरीतता, प्रतिकूलता, उल्टापन , 
अतर, भेद, फर्क, पृथक्ता, अलाहिदगी। 

तबार (७) फा प्‌ -वश, कुल, गोत्र, खानदान । 

तबाशीर ()४.5) फा पृ -वशलोचन, तवक्षीर, एक 
प्रसिद्ध दवा, सवेरे की सफंदी, ऊपा, उपा। 

तबाह (४५०७) फा वि-नतष्ट, ध्वस्त, वरवाद, जनशून्य, 
निर्जन, वीरान, निक्ृष्ट, दूपित, ख़राब, दुर्दशाग्रस्त, 
वदहाल। 

तबाहकार (४४५७) फा वि-तवाही मचानवाला, बरबादी 
फंलानेवाला, विनाशकारी , अत्याचारी, ज़ालिम, वदचलन, 
कदाचारी। 

तबाह रोजगार (%))) ४-७) फा वि-जमाने की गदिश 
का शिकार, कालचत्रग्रस्त, दुर्दशाप्राप्त, भाग्यध्वस्त । 

तबाहहाल (४.०) फा अ वि-मुसीवत का मारा, 
कालचक्र-पीड़ित, मुफ्लिस, दरिद्र, निर्धेन। 

तबाही (,»'»०) फा स्त्री-विनाश, वरवादी, विध्वस, 
खराबी, खेंडहरपन, अत्याचार, जुल्म, निर्धनता, दरिद्वता, 
मुफ्लिसी, आपत्ति, विपत्ति, मुसीबत। 

तबाहीज़द, (४०) ००) फा वि -आफत का मारा, विपत्ति- 
ग्रस्त, निर्धत, कगाल, वेज़र, भाग्यहीन, वदकिस्मत। 
तबोीअत (०.६७) अ स्त्री-धर्म, स्वभाव, खासीयत, 
प्रकृति, निसरग, नेचर, जिविल्लत, स्वभाव, आदत, रुचि, 
रमबत, जी, मन, दिल, चित्त, स्वास्थ्य या रोग के 
दृष्टिकोण से शरीर की दशा, मिजाज | 

तबीई (५४०७) अ वि-दे तबई”, एक वेज्ञानिक 
शाखा जिसमें शारीरिक परिवर्ततो और गुणो का विवरण 
होता है, शरीर धर्मशास्त्र। 

तबीख (€४-४७) अभ प्‌ -औटाई हुई दवा आदि का पानी, 
जोशाँद' । 

तबीब (५.०७) अ पु -दवा करनेवाला, उपचारक, 
चिकित्सक, वैद्य । 

तबोर (४)४०४) फा पु -तक्‍्कारा, धौसा, दुन्दुभी, भेरी। 
तबीर ज़न (४३४००) फा वि-नक्‍्कारा वजानेवाला, 
भेरीकार। 

तब॒ज (८-४) अ स्त्री -स्वभाव, आदत, मुद्रण, छापना। 
तबग आज्षमाई (, ००) («४)अ फा स्त्री -काव्य-रचना- 


है 


शक्ति की जाँच,किसी समस्या की पूति या किसी विपय पर 
कविता लिखना। 

तब॒अज्ञाद (४,७५७) अ फा वि-मन की प्रेरणा से उत्पन्न, 
गढत, अपनी विचार-शक्ति की पंदावार, कल्पित, फर्जी । 

तवृअन्‌ (७) अ वि-स्वभावत , स्वभाव से, दिल से । 

तबई (५०४) अ वि-स्वाभाविक, प्राकृतिक, नेचुरल, 
“अय शम्मा तेरी उम्र तबई (तवीई ) है एक रात -- जोक” | 

तबईज़ (०) अ स्त्री-सफेद करना, सफेदी फेरना। 

तबईन (३४००) अ स्त्री -व्यक्त करना, ज़ाहिर करना, 
कहना, वयान' करना। 

तबईयत (८४-०७) अभ स्त्री-अनुकरण, पदानुसरण, 
पेरवी। 

तबए रवाँ ((॥9) &*४)मभ फा स्त्री -प्रतिभाशील तवीअत, 
तेज़ तबीअत, प्रवाहित कल्पना-शक़्ति, उर्वरा प्रतिभा । 

तब॒ए रसा (५.०)८--४)अ फा स्त्री -ऊँची उडान भरनेवाली 
तबीअत या काव्य-शक़्ति। 

तब्क («&«७) अ पृ -बर्ग, श्रेणी, दर्जा, लोक, आलम, 
परत, तह, तल, दर्जा । 

तब्क वारानः (००|)|॥०४..७) अ फा वि -वर्ग और श्रेणीवाला, 
छोटे बड़ेवाला, धामिक, फिर्का वारान ! 

तब्ख (०७) अ प्‌ -पकता, पाक। 

तब्खीर ()६००-७5) अ स्त्री -एक रोग जिसमे खाने के पदचात्‌ 
आमाशय से भाष उठती है, भाप बनाना, वाप्पीकरण | 

तब्यीर ()४)-४) अ स्त्री-फुजूलखर्ची करना, अपव्यय, 
अतिव्यय, तितर-वितर करना, अस्त-व्यस्त करना। 

तब्जील (६०-०७) अ स्त्री-सत्कार और आदर करना, 
श्रेष्ठ और महान्‌ जानना । 

तब्दील (७-०) अ स्त्री -वदलना, एक स्थान से दूसरे 
स्थान पर ले जाना, एक वस्तु देकर दूसरी वस्तु लेना। 

तब्दीली (_>४०-०) अ स्त्री-परिवर्तन, उथल-पुथल, 
एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना, स्थानातरण, एक वस्तु 
के बदले दूसरी वस्तु लेवा, क्रान्ति, इनकिलाव | 

तब्दीले आबोहवा (!१०७ २५-०७) अ फा स्त्री -जलूवायु 
का बदलना, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना। 

तब्दीले मज्हव (8) ४०0००) अ म्त्री-धर्म-परिवतन, 
मजह॒व की तब्दीली। 

तब्दीले सुरत (५०))५ (२५-४०) भ॒ स्त्री -टप-परिवततन, शक्ल 

बदल जाना, हुलया वदलना, वहुस्पिया वनना । 

तब्दीले हैअत (०-४ ४००) व स्त्री -दे तब्दीले नूरत । 

तब्नियत (००६४-७०) अ स्त्री -ले पालक वनाना, गोद लेता. 
मुतबन्ना करना । 


तन्वान 


तब्बाव (८५४०) अ वि -प्रतिभाशाली, जहीन, जीनियस । 

तब्बाई (५+०&) अ स्त्री -अतिभा, जहानत। 

तब्बालख (८५७) भ पृ -रोटी पकानेवाला, नानवाई, 
खाना पकानेवाला, वावरची, सूपकार, रसोइया । 

तब्बाखी (++५) अ स्त्री -तानवाई का पेशा, वावरची 
का पेशा। 

तत्नीद (०४)००)अ स्त्री-ठडाई, वह ठडाई जो जुलाव के 
वाद दी जाती है। 

तब्नेज़ (,०)-७) फा प्‌ -ईरान के आजरवाईजान प्रान्त का 
एक प्रसिद्ध नगर। 

तत्नेज़ी (>2)4०) फा वि-तत्रेज का निवासी। 

तब्लः (८५४) फा प्‌ -सदूकची, पिटारी, खाल मढा हुआ 
एक रुखा प्रसिद्ध वाजा, तबला ! ' 

तब्ल ((-&) फा. प्‌ -दुन्दुभि, भेरी, धौसा, नक्कारा। 

तब्लए अंबर (,०-०८४०-.७) फा अ प्‌ -अवर की पिटारी, 
वह डव्वा जिसमे अवर रहता है। 

तब्लक (5५७) तु स्त्री-वह कागज जो पंकिट बनाने 
के लिए ऊपर चढाया जाता है, दोनो ओर से खुला हुआ 
लिफाफा, कागज़ो का मुट्ठा । 

तब्ली ( ५४७) अ वि-ढोल-जेसा, ढोलनुमा, जलधर की 
एक किस्म जिसमे पेट ढोल की तरह वजता है। 

तब्लीग़ (&४-०) अ स्त्री -प्रोपेगडा, प्रचार, किसी वात 
को दूर तक फंलाना, प्रसार। 

तक्लीगे मजूहब (५०००० ८४-५०) अ स्त्री-धर्म प्रचार, 
मजहव की तब्लीग। 

तब्लेजंग (५.६५ ७) फा प्‌ -लडाई में वजनेवाला, 
नक्कारा, रणभेरी, रणदुन्दुभि। 

तब्लोअलम («० ४) फा अ पु -लडाई का झडा और 
नक्कारा , वह झडा और नकारा जो सूबेदारो और वजीरो 
की सवारी के साथ चलता है। ॥$ 

तबवीव (...४५-४) अ स्त्री-पुस्तक का परिच्छेदो 
और अध्यायो में विभाजन, वाव-"अध्याय से यह शब्द 
बना है। ! 

तब॒क्षीर (+६-४-०) अ स्त्री -शुभ सूचना देना, अच्छी खबर 
सुनाना, आशीर्वाद देना । 

तब्सिरः (४)-०»००) अ॒प्‌ -आँखो में रौशनी पहुँचाना, 
अँख्यारा करना, आलोचना, समीक्षा, तन्‍्कीद। 
तत्सिर.निगार ()७-४,-००७) अ फा वि-समालोचक, 
समीक्षक, तन्‍्कीदनिगार । 

तम्रए खाम (५८-०७) अ फा स्त्री -झूठी अभिलापा, 
ऐसी इच्छा जो पूरी न हो, मृगतृष्णा । 
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तसककुच (७०) अ प्‌ -जगह पकडना, स्थिर होना, 
ठहरता, टिकना । 

तमत्तो' (&-«) भथ पृ -छाभ-प्राप्ति, तफा उठाना, 
लाभ, प्राप्ति, नफा। 

तमददुद (००००) भ प्‌ -खिंचाव, तनाव, छवा होना, 
दराज होना । | 

तमदूदुन (..०००) भ प्‌ -शहर में एक जगह मिल-जुलकर 
रहना और वहाँ का प्रत्रध करना, नागरिकता, किसी देश 
की वेश-भूपा, उनके रहने-सहने का ढग और उनके आचार- 
व्यवहार । 

तमन्ना (७५००) अ स्त्री-कामना, लालसा, अभिलापा, 
आकाक्षा, स्पृह्य, इच्छा, ख्वाहिश, आरजू, “बज्म में बक 
नजर है सद तमन्ना-आफ्री--दिल में है महफिल कोई या 
दिल मेरा महफिल में है ।” 

तमन्नाई (, ५5५०००) अ वि-इच््छुक, अभिलापी, लालसी, 
स्पृही, आकाक्षी, लिप्सु, ख्वाहिशमद । 

तमर ()-७) अ प्‌ -सूखा हुआ खजूर, छुहारा, जुर्मा । 

तमर हिंदी (,५००५०)७) फा स्त्री-इमढली, इमली का 
पेड, इमली का फल, तितिडी। 

तमरिस्तान (..०००)+०) अ फा पु-खजूर का वाग | 

तमरुंद (०)-४)अ प्‌ -द्रोह, सरकशी, अवज्ञा, ताफरमानी, 
अह॒कार, गव, घमड, धृष्टता, ढिठाई, गुस्ताखी । 

तमल्‍लुक ((5००) भ॒पू्‌ -चवापलूसी, लल्लोपत्तों, चोद- 
कारिता, खुशामद । दे 

तमल्‍्मुल (>>) भ॒ प्‌ -व्याकुलता, आतुस्ता, दे ह+ 
बेआरामी , जागने और सोने के बीच की अवस्था, जब मनुष्य 
सोता है परन्तु कुछ-कुछ होश में होता है। ह 

तमव्वुज (८3०४) अ प्‌ -पानी का मौजें मारता, पानी में 
जोर-जोर से लहर उठना, हिल्लोल। 

तसव्वुल ((|+»४) भ प्‌ -धनाढ्चता, समृद्धि, मालदारी, 
धघनसपन्नता । 

तमशज्यी (, >#०«४) अ स्त्री -जाना, चलता, गति, गसन। 

तमस्खुर ()००००+०) अप्‌ -मस्खरापन, अभिहास, ठगेल, 
मनोरजन, दिल्‍लगी, तफ्रीह। ु 

तमस्सुक (०) अ प्‌ -भ्रहण करना, लेना, पकंडवा; 
ऋणपत्र, कर्जनामा, लेख्य, दस्तावेज। . - हे 

तमा (८«*&) अ स्त्री -लछोम, लोलुपता, हिसे, इच्छा, 
अभिलाषा, ख्वाहिश। ह ! 

तसाचः (०७४) उ प्‌ -दे तपाच । 

तमाज़त (५००)५०४) अ स्त्री-धूप की गर्मी, सूरज की 
गर्मी । ह 


तमाज़ते आप्ताव 
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तमाज़ते आफ्ताव (-०५र्श ०,५००) अ फा स्त्री-सूरज | 


की गर्मी, धूप की गर्मी। 


२७९ 


तय्यार शिकन 





सना, होश, सलीका, कौशल, योग्यता, परीक्षा में मिलने- 
वाला विशेष चिह्न, डिस्टिक्णन, विद्येप योग्यता । 


तसादी (, ५००७) अ स्त्री-अन्त होना, अन्त तक पहुँच | तमीजदार (०७,४०४) अ फा वि-पणिप्ट, समय, मुहज्जव, 


जाना, समाप्त हो जाना , लम्बा होना, बढना, वढ जाना । 
तसानियत (५६००७) उ स्त्री-सतोप, इत्मीनान, 
सान्त्वना, तसलली, विश्वास, एतिवार, मुख्य शब्द 
तुमानीनत” अथवा 'तुमानीयत' है। 
तमाम (/-००) अ वि-समस्त, समग्र, सव, सपूर्ण, कुल, 
समाप्त, खत्म, निमंल, खालिस , अत्यधिक, बहुत जियादा। 
तसामतर ()०/४) अ फा वि-सव, सारे का सारा, 
मुकम्मल, पूरा-पूरा। 
तमाश. (०«#०) फा प्‌ -दे शु शब्द तमाशा। 
तमाशबीन (४, /०४) फा वि-ऐयाश, वेश्यागामी, 
रडीवाज | 
तसाशवीनी (, /५०, ५०5) फा स्त्री -एयाशी, वेश्यागमन, 
रडीवाजी । 
तमाशा (५४५७) अ प्‌ -सेर, तफ्रीह, विहार, दशंन, 
दीदार, आनन्द, लुत्फ, क्रीडा, खेल, वाजीगरों या 
मदारियो आदि का खेल , नाटक आदि का खेल, अद्भुतता, 
अजूबापन, मनोविनोद, हँसी-मज़ाक , भाँड़ो या वहुरूपियों 
की नकल या स्वाँग। 
तमादाई ( ५४५४५०७) अ फा वि-तमाशञा देखनेवाला या 
देखनेवाले, कौतुकदर्शी । 
तमाशाकुनाँ (()७४५४..७) भ फा वि-सेर करता हुआ, 
सेर से दिल बहलाता हुआ। 
तमाशा खानस (/७५०५/५००) अ तु स्त्री -हसने-हँसानेवाली 
औरत, ऐसी स्त्री जिसकी वार्ते बडी मनोरजक हो । 
तमाशागर (:४५४५०७) अ॒ फा वि>-तमाशा करनेवाला, 
कौतुकी । 
तमाशागाह (#४5) भ फा स्वी-वह स्थान जहाँ 
तमाणा होता हो, क्रीडास्थल, कौतुकागार, लीलागूृह। 
तमाशावीं ((३६२४/५०७) अ फा वि-तमाशा देखनेवाला, 
*  कौतुकदर्शी । 
तमासील (,|&#५००,)) अ स्त्री-तिम्साल' और तम्सील' 
का बहु , आक्ृतियाँ, मूर्तियाँ, उपमाएँ, तब्बीहें । 
तमासुख (€«*५5) अ पु-सूरत विगाड देना, किसी की 
सूरत इतनी विग्राड देता कि वह पहचान में न आा 
सके । 
तमीज़ (,(०) अ स्त्री-तम्‌ईज़' का लघु , विवेक, दो 
वस्तुओ में अन्तर समझ सकने की वुद्धि, पहचान, परख , 
शिष्टता, सभ्यता, तहजीव, वृद्धि, मेघा, अक्ल, ज्ञान, 


कुशल, योग्य, सलीकामद । 

तमूज ()+००) फा स्त्री-धूप की कडी गर्मी, जेठ-बैसास 
की गर्मी । 

तम्‌अ ((&*) अ स्त्री -दे तमा', दोनो उच्चारण सही है । 

तम्ईज़ ()४-+०) भ स्त्री -दे तमीज', उद्दू में तमीज़ ही 
वोला जाता है। 

तम्‌कनत (५-८८००) अ स्त्री-अभिमान, गत्रं, धमड, 
गुरूर, तडक-भडक, टीम-टाम । 

तम्कीन (..)५८+०) भ स्त्री -स्थिरता, पायदारी, प्रतिप्ठा, 
सम्मान, वक्‌अत, गभीरता, सतानत, सजीदगी, पद, 
पदवी, दरजा। 

तम्‌गा (५-5) तु प्‌ -पदक, मेडिल, राजचिह्न, शाही 
मुहर, माफी की ज़मीन की सनद, भूमिवर-पत्र । 

तम्जीद (०५००-०४) अ स्त्री -किसी को महत्ता और प्रतिप्ठा 
देना, किसी की महत्ता या प्रतिप्ठा का वर्णन करना, 
स्तुति, कीतन, गुणगान, यशोगान, हम्दोसना । 

तस्दीद (०५०-०) अ स्त्री -खीचना, वढाना, लवा करना, 
खिंचाव, वढाव, लवाई। 

तस्मत (००) अ क्रि-समाप्त हुआ, खत्म हुआ । 

तम्मत बिलखर ()६०-० ०») थ क्रि-अच्छाई ओर 
सुन्दरता के साथ समाप्त हुआ, जो काम सुगमता और 
गुद्धतापूवंक समाप्त हो, उसके लिए कहते हे । 

तम्माओ्‌ (४५०७) अ वि -बहुत अधिक लोभी, अति छोलुप, 
लिप्सु, लुब्ध । 

तम्सील ((|%+०) भ स्त्री -उपमा, तुलना, तश्वीह, 
समानता, वरावरी, दृष्टान्त, उदाहरण, मिसाल। 

तम्सीरूनू (५४.७) अ अव्य-उदाहरणार्थ, मिसाल के 
तोर पर। 

तम्सीली (,&%+००) अ वि-उपमा या तुलनावाला, 
जिसमे कोई तम्सील हो अर्थात्‌ जिसमें किसी असली व्यक्ति 
के स्थान पर किसी दूसरे व्यक्त ने उसका पार्ट अदा 
किया हो। 

तय (2) ज प्‌ -निर्णीत, फैसल, परिपक्व, पुज्ता, समाप्त, 
खत्म, निद्िचत, यकोनी, यमन (अरब) का एक व 
जिसमें हातिम हुजा है। 

तय्यार' (४.५७) ज प्‌ -वायुयान, विमान, हवाई जहाज। 

तख्यार शिकत (3:38) :%०) भ फा स्त्री-वह् तोप जो 
हवाई जहाज़ को मार गियाये। 


द्य्यार 


तय्यार (+५०) अ वि-तत्पर, वद्धकंटि, आमादा, समाप्त, 
खत्म, हप्ट-पुष्ट, मेदुर, लहीम शहीम , परिपूर्ण, मुकम्मल, 
सुसज्जित, आरास्ता, कोई पदाथ्थे खाने या प्रयोग करने की 
अवस्था में, जैसे-भोजन अथवा कपडा जो सिलूने को दिया 
हो, वस्त्राभूषण आदि से सुसज्जित, कूच, हमले या 
छापे के लिए कील-काँठ से लेंस, उपस्थित, मौजूद, 
विद्यमान । 
तय्यारची (, />)५४७) अ तु वि-वायुयान-चालक, हवाई 
जहाज़ चलानंवाला, पाइलेट। 
तथ्यिवः (<.६४०) अ स्त्री-पवित्रा, पुनीता, मुकहूस स्त्री, 
धाभिक दृष्टिकोण से पवित्र तगरो के विशेषत मदीने के आगे 
लगाया जानेवाला शब्द । 
त्तय्यिव (०.६७) अ वि-पविचत्र, शुद्ध, पाक, विहित, 
जायज, हलाल, वह घन आदि जो पूरे परिश्रम और पूरी 
ईमानदारी से कमाया गया हो । 
तब्यिवात (८०५५७) अ स्त्री-तग्यिब का बहु , पवित्रा 
और पुनीतात्मा स्त्रियाँ। 
तरंजबीन ( »<०)०) अ स्त्री-एक प्रकार की रेचक 
शकर जो वाज़ पौदो पर जम जाती है और अधिकतर 
खुरासान (ईरान) से आती है, तुरजवीन, शिकजी, 
नीवू का श्वेत । 
तरः (४)०) फा प्‌ -शाक, भाजी, साग, तरकारी । 
तर (») फा वि-आद,गीला, नवीन, नया, तत्कालीन, 
ताज़ा, हाल का, हरा, सव्ज, सरसव्ज, लतपत, लथडा 
हुआ, घी आदि से चुपड़ा या उसमे डूबा हुआ, तरतराता, 
धनवान्‌, मालदार, (प्रत्य ) अत्यधिक, जेसे--खूबतर' 
बहुत अधिक उत्तम या सुन्दर । 
तरकश (, ४595) फा प्‌ -तीर रखने का लम्बा खोल जो 
कमर में लटकाया जाता है, तूणीर, निषग, त्रोण । 
तरकशबंद (५००, ;४») फा वि-तृणीरधारी, तरकश वाँघे 
हुए, निपगघर | 
तरक्की (, »,>) भ॒स्त्री -उत्थान, उन्नति, उरूज, अधि- 
कता, वहुतायत, जियादती, वृद्धि, बढ़ती, पद या ओहदे 
में वृद्धि । 
तरकुकीपसंद (५४... .5)5) ज फा वि-उन्नति और 
तरक्की चाहनेवाला, एक साहित्यिक दल जो साम्यवादी 
विचारों का प्रचारक और देश में साम्यवाद का हामी है। 
तरक्की पिज्जञीर ()०)३, 2>)>) अ फा वि-दे 'दरक्‍्की- 
याफ्त , उच्नतिप्राप्त (पिज्जीर-प्राप्त) । 
तरक़कीयाफ्तः («७५ 3,5) अफा वि-समुन्नत, वरद्धमान, 
तरक्की को पहुँचा हुआ, सुसम्य, सुशिष्ट, मुहज्जब । 
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तरब 


तरजबान (८३५०) फा वि -किसी की प्रशसा करनेवाला, 
मद्हस्वाँ, सुन्दर और शिष्ट भाषण देनेवाला, सुवक्ता। 

तरजुमान (००२)०) भ पु -एक भाषा से दूसरी भापा में 
बदलनेवाला, भापान्तरकार, दो ऐसे व्यक्तियों के बीच में 
मध्यस्थता करनेवाला जो एक दूसरे की भाषा न समझते 
हो, द्विभाषी। 

तरजुमानी (»०«-)) अ फा स्त्री-दो भाषाओं का 
उल्था, दो भाषाभाषियों में मध्यस्थता। 

तरज्जी (५०)४) अ स्त्री -ऐसी वस्तु के मिलने की आज्ञा 
जिसकी प्राप्ति समव हो, आशा, आस, उम्मेद । 

त्तरदस्त («»)०) फा वि-स्फूतियुक्त, चुस्त, फूर्तीला, 
हाथ से होनेवाढी कारीगरी (दस्तकारी, हस्तशिल्प) में 
दक्ष और होशियार, प्रवीण, कुशल, माहिर । 

तरदामन (.)०२०)०) फा वि-जो दामन वचाकर न निर्कल 
सका हो वल्कि जिसका दामन सन गया हो अर्थात्‌ किसी 
अपराध मे लिप्त, मुज्थिम, पापी, गुनाहगार । 

तरदिमाग़ (&०*०)०) फा वि -मस्त, मतवाला, बुद्धिमान, 
अक्लमद, ठडादिमाग, स्थिरप्रज्ञ, सावधान। 

तरददुद (0०,०) अ प्‌ -चिन्ता, शोच, सोच, फिक्र, असमजस, 
दुविधा, पसोपेश, घबराहट, आतुरता, परेशानी, खेत को 
जुताई-बुवाई आदि, कृषि-कर्म । 

तरचुम (59) ज प्‌ -स्वर-माधुये, खुश इल्हाती, हंलका 
गाना, सधुर गान । 

तरचुमज़ा (|,/)>) अ फा वि-ऐसा स्वर जिससे तरल्नुम 
टपके, अत्यन्त मधुर स्वर, मधुर स्वर उत्पादक । 
तरचुमरेज् (,2)//)>) भ फा वि-तरचुम से पढनेवाला, 
तरचुम से पढता हुआ। 

तरचुमरेज़ी (,५२)३)०) अ फा स्त्री-तरचुस से पढनता। 
तरफ (५3)४५)अ स्त्री -दशा, ओर, सिम्त, सिरा, किनारा, 
जानिब, लिहाज, आदर, पास, पक्ष, पार्टी 

तरफदार ()|७५-3)७) अ फा वि-पक्षपाती, हिमायती, 
सहायक, मददगार | 

तरफदारी (, ,)|०००)७) भ फा स्त्री -पक्षपात, हिमायत, 
सहायता, मदद। को पओ 

तरफंन (.)४5)9) अ स्व्री-दोनो पक्ष, दोनो । 
उभय पक्ष। 

तरफ़्फूह (<5,)>) अ प्‌ -समृद्धि, विभव,सपन्चता, ख़शहाली | 

तरफ़्फो' ((७)>) भ प्‌ -अपने को सबसे ऊँचा समस्ञना, 
अहकार, गहवाद, गवें, गुरूर। 

तरव (->,७) भ॒ पु-आनन्‍्द, आह्लाद, हर्ष, उल्लास, 
सौमनस्य, खुशी, मसरंत। 





तरबअंगज ३६ 


तरबअगेज (:%-|-०)७) अ फा वि -खुशी बढानेवाला, 
आलनन्दवर्धक, हर्पंजनक। 

तरबअफज्ञा ((>|.2)७)-अ फा वि-दे' तरवअगेज़'। 

तरबगाह (४४#.०,०) अ फा स्त्री-वह स्थान जहाँ खुशियाँ 
मनाई जा रही हो। 

तरबखेज ()४>-०)४०) अ फा वि-दे तरवअगेज'। 

तरबज्ञा ((;.०,४) भ॒ फा वि-खुशी उत्पन्न करनेवाला, 
हषजनक, आनदोत्पादक | 

तरबसंज ( ८-.«--)७) अ फा वि -तोल-तोलकर आनन्द का 
ढेर लगानेवाला, बहुत अधिक खुशियों का मालिक । 

तरब॒ज्ञ (+०)०) फा प्‌ -तरबूज़, एक प्रसिद्ध फल, कलीदा, 
कालिद, कलिंग, चित्रफल, मासफल, फलवर्तुल। 

तरशशुह (&४)) अ प्‌ -हल्की-हल्की फुहार, वूँदा-बाँदी, 
रिसना, झरना, टपकना, प्रकट होना, जाहिर होना। 

तरह (०)) अ स्त्री -न्यास, नीव, बुनियाद, पद्धति, शैली, 
तज, वेशभूषा, वजुअ, समान, भाँति, मिस्ल, घटाना, 
व्यवकलन, तफ़ीक, प्रकार, ढंग, ठालना, झगडे को बढने 
न देता, युक्ति, तरकीब, जुगत, मुशाइरे के लिए मिस्रा, 
जिससे उसकी बह्न और रदीफो काफिया जाना जाता 
है, समस्या । 

तरहदार ()॥०८०)४७) अ फा वि-बाँका, छबीला, चुटपुटा, 
नाज़ोबदाज़वाला, (माशूक) वंज्ञअदार। 

तरह॒दारी (,»|०८)४) अ फा स्त्री -बाँकापन, छवीलापन, 
हाव-भाव, नाज़-नख्था , हुस्त, सौन्दय । 

तराइक़ ((४7)७) भ पु -तरीक़ा' का बहु, तरीके । 
तराज़्ञ ()|)४) फा पृ -दे तिराज़', वही शुद्ध है। 
तराज़िदः (४५०,|)४७) फा वि-दे 'तिराज़िंद ” वही शुद्ध है। 
तराजिम (»>)>) अ प्‌ -तर्जम ' का बहु त्जमे । 
तराजिए तरफंत (3.६०) ४-० )०) अ स्त्री -दोनो पक्षों 
की रज़ामदी, उभयपक्ष की स्वीकृति । 

तराजी (, >>) अ स्त्री -एक दूसरे से आशा रखना। 
तराज़ी (,>०)) अ स्त्री.-एक दूसरे से रज़ामद होना, 
रज़ामदी, अगीकृति । 

त्तराजू (3|)5) फा स्त्री-तौलने का यत्र, तुला, तखरी, 
मीजान । |; 

तराजूए अदल ((५+ ०-))|४) फा अ स्त्री-वह तराजू 
जिसके दोनो पल्‍लो में तनिक भी अन्तर न हो, न्याय-तुला। 
तराजूए सगज्ञन (५८०५० ८-39) फा स्त्री -बवह तराजू 
जिसमे पासग हो। रा 
तरानः («०($) फा प्‌ -गान, गाना, नग्म , एक विशेष 
प्रकार का गीत। 
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तरान.ज़न (..).८०|)०) फा वि-यानेवाला, 

गाता हुआ । 

तरान-रेज़ (,2)००।)०) फा वि-दे तरान जन । 

तरान.सज (&-«5  ०|)>) फा वि,-दे तरान ज़ञन'। 

तरान.सरा (|) |)>) फा वि-दे तरान ज़न'। 

तरान-साज्ञ (,००«०|)०) फा वि-दे 'तरान जन'। 

तरारः (४)४७)उ पू -दे तर्रार* वही शुद्ध है। 

तरावत (५०-५|)४) अ स्त्री -शीतलता, ठडक, तरी, सर- 
सब्जी, हरियालापन, ताज़गी, दिल और दिमाग की ठडक । 

तराविश (,_#8)>) फा स्त्री-टपकन, रजिश। 

तराविश कलम (४ /७)5) फा अ स्त्री-कलम की 
टपकन, अर्थात्‌ सियाही की तहरीर । 

तराविशे फिक्र (+० £9)5) फा अ स्त्री -कल्पना-शवित 
की टपकन, दिमाग की उतरन, मज्मून, निवन्ध आदि । 
तराबवीह (:))5) अ स्त्री-रमजान के महीने की नमाज़ 
जो रात में पढी जाती और जिसमे, कुरान सुनाया 
जाता है। 

तराश- (««/;5) फा प्‌ -किसी वस्तु को छीलने मे निकला 
हुआ फोक, छीलन, पत्थर तराशने की छेची, टांकी, 
फाँक, काश। 

तराश (,_/४)) फा स्त्री-कटाव, काट-छाँट, कतर- 
ब्योत, काटने का ढग, कठाव की शक्ल, आविष्कार, 
ईजाद, धार, बुरिश, काट, (प्रत्य०) काटनेवाला, जैसे-- 
जेवतराश' जेब काटनेवाला। 

तराश खराश ((/)- (/४)) फा 
वज़ा कता, काट-छाँट, कतरब्योत । 

तराशिद. (४५-.४|)०) फा वि-काटनेवाला, छीलनेवालछा, 
कतरनेवाला | 

तराशीद (४५००-४/)>) फा वि-काटा हुआ, छीछा हुआ, 
कतरा हुआ, मनगढत, कपोल-कल्पित । 

तरिकः (4४,») अ पू -वह धन और सपत्ति जो किसी के मरने 
पर उसके उत्तराधिकारियो को मिलती है, दाय, रिक्य । 

तरी ((५)7) फा स्त्री-आदइतां, गीलापन, खुश्की का 
उलटा, पानी का स्थान, सील, नमी, सीड, समृद्धि, 
घनाढुयता, मालदारी । 

तरी (५१४) भ वि-ताज़ा, सरसब्ज, हरा भरा। 

तरीक़. (4४,७४७) अभ पू--प्रणाली, शली, तर्ज, युवित्त, 
तरकीव, पथ, मश्रव , नियम, काइदा, परम्परा, रिवाज, 
चाल-ढाल, रविथ, वेशभूपा, वज़ा कता। 

तरीक ((:2:७) भपु-/वका का नाम कोई भूलकर नही 
लेता-तरे तरीक ने चौका दिया, जमाने को, मार्ग, रास्ता, 


गायक, 


स्‍त्री -वेगभूपा, 


तरीकए तालीम 


शेली, रविश, परम्परा, रिवाज, धर्म, मजहव, युक्‍्ति, 
तरकीव, नियम, दस्तूर। 

तरीकए तालीस («४०४ ४०“२)७) अ प्‌ -शिक्षा-प्रणाली, 
शिक्षणदेली, पढाने का ढंग |... 

तरीकत (--४८)४) अ स्त्री -आत्मशुद्धि, अत जुद्धि, दिल 
की पाकीजगी, ब्रह्मश्ञान, अध्यात्म, तसब्बुफ। 

तरीके असल («६ 32)४७) अ प्‌ -काम करने का तरीका, 
कार्य-प्रणाली, कार्य-पद्धति । 

तरीन (,.)2)5) फा प्रत्य-सबसे अधिक, जेसे--बदतरीन' 
सबसे अधिक खराब, निदृष्टतम। 

तरोताज़ञः (४)५७१)०) फा वि-सरसब्ज, हरा-भरा, प्रफुल्ल, 
आनदित, हशशाश, बशशाश | 

तक ((४)>) अ प्‌ -त्याग, परित्याग छोडना, भूल, भूल में 
छूट जाना, सहव। 

तर्कोक (($:०)>) अ स्त्री-पतला करना, पानी की तरह 
पतला करना, पत्तलापन, तरलता, रकीक (द्रव) से वना। 

तर्कोब (...४४)०) अ स्त्री-मिश्रण, मिलाना, बनावट, 
साख्त, युक्ति, तदवीर, ढग, प्रणाली, तरीका, किसी 
विशेष चीज़ के बनाने का ढंग, व्याकरण में किसी वाक्य के 
शब्दों का परिच्छेद। 

तरकोब बद (००८ ....४)०) अ फा प्‌ -नज्म की एक किस्म, 
जिसमे कई बद होते हे, हर बद अलूग-अछूग रदीफ काफिए 
में होता है और हर बद के ख़तम पर एक नया शे'र छाते 
हुँ जो अलग रदीफ काफिए का होता है, इसमे और 'र्जीअ 
बद' में यही भेद है कि उसमे टीप का शेर एक ही होता है 
जो बार-बार आता है और इसमे टीप के सब शेर अरूग- 
अलग होते हे । 

तकीब इस्तेमाल ((|५००«'...०४,४) अ स्त्री-किसी 
दवा के खाने की तरकीब, सेवनविधि । 

तर्कोब नहवी (५००५८--#)-) अ स्त्री-वाक्य-विश्लेषण, 
विग्रह । ५ 

तर्कोब सर्फी (,५)० ५०४)२) अ स्त्री.-शब्द-निरुक्ति, 
सधघि-विच्छेद, पदान्‍्वय। 

तक़ह (७५०)०) अ स्त्री-हसली की हड्डी । 

तके अदब (.०| ४)>) अ. प्‌ -किसी के साथ जिस सम्मान 
या नम्नता से पेश आना चाहिए उसका त्याग देना, आदर- 
त्याग, गुस्ताखी, बदतहजीबी । 

तके अलाइक (:४४॥०५ ४)>) अ प्‌ -सासारिक विषयवासना 
का त्याग, गृहस्प्षी और बारू-बच्चो का त्याग, निवृत्ति 
तकें दुन्या (५५०० ४)>) अ प्‌ -ससार के झगडो का त्याग, 
मोहत्याग, विषयत्याग। 


२८२ 


तजोंअंदाज 


तके वतन ( ..>०).. ४)०) अ पु -स्वदेश-त्याग, प्रवास, निर्वासन, 
जलावतनी । 

तर्क लज्जात («५०५ ४)०) अ प्‌ -सुख-चंन और अच्छा 
खाना-पीना छोड देना, निवृत्ति । | 

तकें सुवालात (.॥):९ ४)०) भ प्‌ -मिल-जुलकर काम 
करना छोड देना, असहयोग, अदमे तआउन। 

तर्गीब (५.-५-६)०) अ स्त्री -लालच देना, प्रकोभन, उत्तेजना, 
इक्तिआल; प्रेरणा, शौक, वरगलाना, वहकाना। 

तज (,)७) अ उभ -बछी, पद्धति, ढग, स्वभाव, आदत, 
वेशभषा, वजा-कता। 

तर्जमः (««>)>) अ. प्‌ -अनुवाद, भाषान्तर, उत्था, 
तर्जुमा भी प्रचलित है । 

तर्जोम (&«४7>)>) अ स्त्री -जाकर वापस आना, प्रत्यागमन, 
किसी के मरने पर 'इन्नालिल्लाह' कहना । 

तर्जोगबंद (००० ७४०-)०) अ फा प्‌ -नज़्म की एक किस्म 
जिसमें कई बद होते हूं, हर बद अलग-अल्‍रूग रदीफ 
काफिए में होता है और हर बद की समाप्ति पर एक 
शेर आता है जिसका रदीफ काफिया जुदा होता है, 
और यह शेर हर बद की समाप्ति पर आता है, 
वरखिलाफ तर्कीवबद' के जिसमे बीच का हर शेर नया 
होता है। 

तर्जीह (##>37) अ स्त्री -अ्रधानता, श्रेष्ठता, फौकियत, 
किसी व्यक्ति, विपय या वस्तु को उसी जैसे दूसरे व्यवित, 
विषय या वस्तु पर प्रधानता देना। 

तर्जहि बिलामुरज्जेह (&?>);४०८४+) अ स्त्री -एक 
को दूसरे पर बिना कारण के प्रधानता देना। 

तर्जुमान ((.)५०८०-)०) अ पु -दे तरजुमान | 

तज्ज अदा (|03७)अ फा उभ-काव्य प्रणाली, शाइरी का 
तर्ज, हाव-भाव का तज़े, नाज़ोजदाज। 

तर्ज कलाम (४४5)७) अ उभर -वात करने का ढँंए। 
वाकदली । कल ह 

तजें गुफ्तुमू (१#-०४))४७) भ फा उभ , वात- 
चीत करने का तरीका। | 

तज्ें तकरीर ()2)90)3४) भ ,उभ-साषण-शेलली, वा 
प्रणाली, तक्रीर करने का ढग। 

तज्ञ तहरीर '()४:०७०))४७) भ उभ “लेखन-शली, लिखेंते 
का ढग। 

ते रफ़्तार (;०७)))७) भ फा उम-चलने का दीं; 
गमनप्रकार । 

तज्ञेबंदाज़ (००))))४) अं फा प्‌ -वजा-कता, रम-ढग, 
चाल-ढाढ । 3 


तर्तोब 


तत्तोब (...४०)०) अ स्त्री -क्रम, सिलसिला, प्रवध, बदो- 
बस्त, सज्जा, दुष्स्ती, चद चीजो को यथास्थान ठीक-ठीक 
रखना, हर चीज का उसके मुताविक दर्जा नियुक्त करना । 

तर्तोब (....६०)०) अ स्त्री -ठडा करना, शीतल करना, 
शरीर के किसी अग में तरी पहुँचाना। 

तर्तोबवार ()9५...०)०) अ फा वि-तर्तीव से एक के बाद 
एक । 

तर्ताल (०)०) अ स्त्री-कुरान को उसके शुद्ध उच्चारण 
के साथ, धीरे-धीरे और इत्मीनान से पढना | 

तर्दोद (५४०)०)अ स्त्री -रह करना, छौटाना , खडन करना, 
काटना, किसी बात को झूठ सावित करना, किसी के 
लगाए हुए दोष को गलत प्रमाणित करना । 

तर्फ, («०)७) अ प्‌ -एक वार परूक झपकाना, नवाँ नक्षत्र, 
इलेपा, नाखून रोग, जिसमें आँख में एक लाल बूंद पड 
जाती है। ; 

तरफ (.3)७) अ पु-पलूक झपकाना, आँख, देखना, 
कोना, कनारा, गोशा, सुनहरी पेटी जो कमर से सजावट 
के लिए बाँधते हे , सोने-चाँदी की ज़जीर जो कमर में बाँधी 
जाती है। 

तफंवुलएन (५४*|००)४७) भ पु-एक वार परूक का 
झपकना, बहुत जरान्सी देर। ॥ 

तबियत (०-४०)०) अ॒ स्त्री -पालन-पोपण, परवरिश 
शिक्षा, तालीम, सभ्यता और शिष्ठटाचार की शिक्षा, 
तादीब, ट्रेनिंग, प्रशिक्षण, सुधार। 

तबियतयाफ्तः (*८“>:०-७-)०) अ फा विन्‍्जो शिष्टता 
और सम्यता की शिक्षा पा चुका हो, समय, शिष्ट, ट्रेनिंग 
पाया हुमा, प्रशिक्षित । (५ ः 
तर्मीम (/&5)7) भ स्त्री -मरस्मत करना, सँवारना, 
दुरुस्त करना, काट-छाँट, इस्लाह, सशोधन, किसी प्रस्ताव 
में काट-छाँट, परिवतंन। 

तर्रर (/)४७) अ॒ वि-तेज़ बोलनेवाला, वाचाल, मुखर, 
चालाक, दक्ष, कुशल, छली, वचक, हीलागर, चुलबुला, 
चपल, शोख। 

तर्रारी (3४) अभ स्त्री -छल, कपट, ठगी, चपलता, 
चचलपन, शोखी, वाचालता, मुखरता, चौकडी, 
' कुलाच । 

तर्वोज (८४3)7) भ स्त्री-रिवाज देता, प्रचलित करना, 
फंलाना, प्रचार करना, तब्लीग़ करना । 
तसे ((#)7) फा प्‌ -भय, डर, खौफ। 
तरंनाक (४०००) फा वि-भयभीत, 
भयाक्रात, भयत्रस्त । 


डरा हुआ, 
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तलबान: 


तर्सा ((००)>) फा वि -भयभीत, त्रस्त, भयात॑, खौफजदा । 

तर्सा (०)०) फा पु-ईसाई, स्थिप्टीय, आतशपरस्त, 
अग्निपूजक, पार्सी । ! 

तर्सावच, (5८॥०००)७) फा प्‌ -ईसाई खूबसूरत लडका, 
पार्सी खूबसूरत छडका। 

तसिद. (४००.०)७) फा वि-डरनेवाला। 

तर्सीम («५-०)») अ स्त्री -किसी जेवर पर नगीने जडना, 
इवारत के दो जुमलों मे एक वज़न और काफिए के शब्द 
लाना। 

तर्सींदः (४०५००)७) फा वि-डरा हुआ, भयत्रस्त। 

तर्सील ((५००)०) अ स्त्री -मेजता, प्रेपण, रुपया या प्त्त 
आदि भेजना। 

तहेँ (८)४)अ स्त्री -दे तरह',दोनो शुद्ध है, बुनियाद, नीव। 

तहंभदाज्ञ (॥|००/८)७) भ फा वि-तीव डालनेवाला, 
बुनियाद रखनेवाला। 

तहँअफगन (..)४/८)£) अ फा वि-दे तहंअदाज | 

तहों (, />)०) भ वि-तहंवाला, वह मिस्रा जो किसी 
मुणायरे की तह हो। 

तहेंनी ( 9०८3४) अ फा स्त्री -नयी बुनियाद, नये सिरे से 
कोई तामीर, नये सिरे से कोई काम, अनुष्ठान । 

तल (७) अ स्त्री-ओस, शवनम। 

तलल्जुत्ञ (७७-०७) अ प्‌ -मजा पाना, स्वाद पाना, स्वाद, 
सज़ा, लज्जञत, आननन्‍्द। 

तलसुफ (५.००) अ प्‌ -कपा, दया, मेहरवानी। 

तलफ (५.०) अ प्‌ -वष्ट, विनष्ट, वरवाद, तबाह, 
हत, हलाक, मृत्त । 

तलप़फुज (७०) भ॒ पु-उच्चारण, मूंह से शब्द 
निकालतना। 

तुलूब, (८००७) भ पु-तालिव' का वहु , विद्यार्यी छोग। 

तलब (५-४) अ स्त्री-माँगना, याचना, अभियाचना, 
तक़ाजा, वेतन, तनसख्वाह, इच्छा, चाह, ज्वाहिश, 
वुछावा, तलवी, किसी नशीछी वस्तु-जिसके खाने या पीने 
का अभ्यास हो--की चाह। 

तलबगार (॥##५.-०७) अ फा वि-इच्छुक, अभिलापी, 
र्वाहिशमद, “इक वार दिखाकर चले जाजो झलफ 
अपनी, हम जल्वए-पेहमके तलवगार कहाँ हें ?/---हसरत 
मोहानी । 

तलबा (५०७) भ पु-वालिव' का बहु, विद्यार्थीगण, 
तालिवेइल्म । हा 

तलबान (०००४) अ फा प्‌ -लंदालत में गवाहो आदि के 
बुलाने को जमा होनेवाला सफरखर्च आदि। 


अनशन नमन न कम मिल 0... मर लत 
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तल्मीहू 





तलबी  _ ___._._ _ ___ फेक 
तलबी (, »४४). अ स्त्री -आवाहन, बुलावा, स्थायारुय | तलायःदार ()|०%८१४) तु फा प्‌ -तछाय का नायक। 


में सम्मन द्वारा बुलावा। 
तलबीदः (४७७४-४०) फा वि -बुलाया हुआ, आहृत, 
सम्मन द्वारा बुलाना। 
तलब्बुस (०) अ प्‌ -कपडे पहनना। 
तल्म्मुज्ञ (3»०) अ प्‌ -शिष्य होना, शागिद होना, 
शिष्यता, शागिदी, विशेषत॒ शाइरी की शागिर्दी । 
तलब्बुन (८७४४) भ प्‌ ->रग वदलना, कभी कुछ होना 
कभी कुछ । ' 
तलव्बुन मिज्ञाज (८9५००) अ वि -जो कभी कुछ सोचे 
कभी कुछ, जिसकी राय हर समय बदलती रहे, अस्थिर- 
चित्त । 
तलब्बुस (८०»-७) अ प्‌ -सनना, लथडना, भरता। 
तलाक़ (30०) अ स्त्री -विवाह-विच्छेद, मियाँ-वीवी का 
सम्बन्ध समाप्त करनेवाला अमल । 
तलाक़त (०-४॥७) अ स्त्री-जवान की तेज़ी, वाक्य- 
पटुता । 
तलाकी (५50७) अ स्त्री-परस्पर मिलना, मुलाकात 
करना, भेट करना । 
तलाक बाइन (,“५ (50७) अ स्त्री -वह तलाक जिसमे 
विच्छिन्ना स्त्री जब तक दूसरे आदमी से विवाह न कर ले 
और उसके साथ सहवास न हो जाय, तव तक पहला आदमी 
उससे विवाह नहीं कर सकता। 
तलाक़ मुग़ल्लज़ः (५४०/८-५३१४)अ स्त्री -वह तलाक जिसमे 
फिर पुरुष, विच्छिन्ना स्त्री से विवाह कदापि नहीं कर 
सकता । ; 
तलाक रजई (, «>) (४0४) अ स्त्री-वह तलाक जिसमे 
पुरुष स्त्री से पुन विवाह कर सकता है। 
तलाक शिकम (//“ (30) अ स्त्री -पेट चलना, दस्त आना। 
तलातुम («०/5) अ प्‌ -पानी का मौजे मारना, तुग्यानी, 
बाढ | 
तलाफी (५0%) भ स्त्री-क्षतिपूतति, हानि की पूर्ति, 
नुक्सान का बदला, तदारुक। 
तलाफीए माफात (८०७५.» ८४05) अ स्त्री -तुक्‍्सान की 
तलाफी, क्षतिपूर्ति । | 
तलामिज्ः (४७०९5) अ प्‌ -तिलमीज़' का बहु , झामिददे 
लोग। 
तलामीज़्ञ (७५-५७) अ पू -दे तलामिज़ । 
तलाय* («-!४७) तु प्‌ -रात्रि में पहरा देनेवाली सेना। 
तलाय गर्दों (( ५०)४००॥७) तु फा स्त्री -सेना की रात्रि में 
पहरा देने की ड्यूटी । है 


तलाद (( /»७) तु स्त्री -खोज, टोह, जुस्तुजू | 

तलाशी (, »£४) तु स्त्री -ढूँढड, खोज, जुस्तुजू, सरकारी 
आज्ञा से किसी के मकान आदि की छानवीन। 

तलीअः (««४०४) अ प्‌ -दे तलाय । 

तलीक (५3:८७) अ वि -स्वच्छद, मुक्त, आजाद, निरकुश। 

तलोकुल्लिसान (_+॥(5%४) अं वि -जिसकी जवान 
आज़ाद हो, जो चाहे कहे, मुंहफट, मुकतकठ, वाक्यपटु, 
तकक्‍्कार। 

तलीकुल यदेन (32५४ (3४४) भ वि -मुक्तहस्त, फंयाज, 
दोनो हाथो से देनवाला। 

तलअत (००-४०) अ स्त्री -मुख, आकृति, चेहरा, रूप, 
शोभा, छटा, दशन, दीदार । 

तलईन (४-5) अ स्त्री -नर्म करना, मुलाइम करना, 
हलका जुलाव। 

तल्क़ ((5:७) अ पु-अब्रक, अभ्रक, मदिरा, शराब, 
दर्दे जेह, प्रसव-कष्ट। 

तल्कीन (.)##-5) अ स्त्री -दीक्षा देना, गुरुमत्र देना, 
पीर का मुरीद को अमल आदि पढ़ाना, सद्पदेश, वा ज, 
नसीहत । 

तल्खः (<«&/5) फा पु -पित्त, सफ्रा, पित्ताशय, सफ्रा की 
थली। 

तल्ख (८६०) फा वि -कडवा, कटु, अरुचिकर, नागवार। 

तल्खकाम (/४€-5) फा वि -असफलमनो रथ, नामराद | 

तल्खगो (+५८०) फा वि-कदुभाषी, कडवी बाते करने- 
, वाला, सत्यभाषी, ठीक बात कहनेवांला। 

तल्खज़बाँ ((/०)८४७) फा वि-दे तल्खगो | 

तल्खाबः (4० ८४.०७) फा प्‌ -दे तल्खाब' (तल्ख--कडुवा गा 
आवन-पानी ) । 

तल्खाब (८०५४७) फा प्‌ -जहर का पानी, ऐसा पानी जो 
पिया न जा सके। 

तल्खाबे सम («व्प्टोब्फ) फा अ पु -प्रेम के ढुख का 
पानी रूपी विष। ] 

तल्खी (»«०) फा स्त्री-कदुता, कडवापन, संत्यता, 
सच्चाई, दु शीलता, कंज अखलाकी । 

तल्खीस (, ०६८००) अ स्‍त्री -सक्षिप्त, सारसुप, खुलासा, 
निर्मेलता, शुद्धता, खालिसपन। 

तल्मीज़ (७५-०७) अ पु -दे 'तिल्मीज', शुद्ध यही है। 

तल्मीह (८«-«०) अ स्त्री -किसी की ओर उचटती हुई 
दृष्टि डालना, शेर या बयान में किसी किस्से की ओर 
सकेत । 


तल्मीहतरूव 
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५ तशवकुक 





तल्मीहतलब (५०७७-००) भ वि “ऐसा शेर या मज़्मून | तवाज्ञी (५७%) अ स्व्री-परस्पर बरावर होना, 


जिसमें किसी किस्से या वात की व्याख्या जुरूरी हो। 

तलूवीन (..,2५-०) अ स्त्री-रंग भरना, रग-विरगी करना। 

तवकक्‍कफ (.४3,5)) अ पु-विलब, ढील, देर। 

तबवक्‍कुल (5.०) भ प्‌ -सासारिक साधनो का भरोसा हटा- 
कर सारे काम ईश्वर की मर्जी पर छोड देना। 

तववक्क़ों' (65») अ प्‌ -आशा, भरोसा, उम्मीद। 

तबज्जोह («८०)०) अ प्‌ -किसी की ओर मुँह करता, 
घ्यान देना, ध्यान, रुजूआ, गौर, अधिक ध्यान, कृपा, 
दया, मेहरबानी । 

तवत्तुन (.3/०५5) अ प्‌ -वतन बनाना, रहने लगना। 

तवरों (£)») भ॒ प्‌ -सयम, यतिधर्म, आत्मसयम, परहेज़- 
गारी, जुहद्‌ । 

तबल्‍ला (॥»-»>) अ पु-प्रेम, स्नेह, भक्ति, मुहब्बत । 

तबल्ल॒द (७०,४) अ पु -उत्पत्ति, पैदाइश, लडका पंदा 
होता । 

तवस्सुत (/«»०) अ प्‌ -वीच की राह, पकडना, न बहुत 
अधिकता न बहुत कमी, मध्यस्थता, विचौलियापन । 

तवस्सुल ((|»०)०) अ प्‌ -किसी को किसी काम के लिए 
वसीला बनाना, सहारा पकडना, मारिफत, ज़रीअ । 

तवहूहुम («०)०) अ प्‌ -भ्रम मे डालना, भ्रम में पडना, 
अम, भ्रान्ति, वहम । 

तवहूहुमपरस्त (.-««)३/००)०) भ फा वि -वहम की वातो को 
माननेवाला, ऐसी वातो पर विश्वास रखनेवाला जिनका 
कोई अस्तित्व नही है, भ्रमवादी । 

तवहूहुमपरस्ती ( »ै«०)३/००१०) अ फा स्त्री -निराधार और 
काल्पनिक चीज़ो पर विश्वास रखना। 

तवहहुश (_/०.५5) अ प्‌ -बहशी, बनना, वहशत होना, 
किसी चींज़ से घबराना, भागना । 

तवाइफ (५.४|,७) अ स्त्री-ताइफ का बहु, रडी, 
गणिका, वारमृखी, क्रीडानारी, व्चटी, विभावरी, नगर- 
नायिका, वेश्या, मगलामुखी । न 

तवाइफज़ाद (४०|).४४|,/०) अ फा प्‌ -गणिकात्मज, वेश्या- 
पुत्र, रडी का लडका। 

तवाइफुल मुलकी ( ५5)०|.०४)७) अ॒स्त्री-देश का 
उथल-पुथल, राज का कुप्रवध, राजगद्दी का वार-बार 
परिवतंन, गृह-युद्ध आदि का कुचक्त। 

तवाजुन (..))9०) अ प्‌ -दोनो पल्‍लो में बोझ वरावर 
होना, सतुलन, एतिदाल, हमवजनी ! 

तवाजुनेकृष्वत (>५>..)|०) अ पु -दोनो ओर शक्ति 
की समानता । 


परस्पर वरावर अन्तर होना, समानान्तर | 

तवाजो' (&०|$०) अ प्‌ -आदर, सत्कार, इज्जत, आव- 
भगत, खातिरदारी, आतिथ्य, मेहमाँदारी, नम्नता, 
विनति, आजिजी, ख़ाकसारी। 

तवातुर ()०४|+४) अ प्‌ -निरतरता, अनवरतता, लगातार- 
पन, तसलसुल । 

तवाफ (५४,४) अ प्‌ -किसी चीज़ के चारो ओर फिरना, 
परिक्रमण, परिक्रमा, प्रदक्षिणा, पंकरमा | 

तवाफुक् (४5०) भ प्‌ -परस्पर एक जगह रहना, 
एक दूसरे के अनु कूल होना, एक दूसरे की सहायता करना , 
एक जेसा होता, सदृशता, यकसानियत। 

तवाफूक़न लिसानेन (..)+०७०- (52») अ प्‌ -दो विभिन्न 
भाषाओं के किसी शब्द का एक जैसा होना, बनावट में 
भी और अथे में भी, जैसे---फूल्ल” अरबी और सस्कृत 
दोनो में फूल को कहते हे । 

तवाबिल ([>|9०) फा प्‌ -गरम मसाले, काली मिर्च, छोग, 
इलाइची, जीरा आदि।' 

तवाबे' (५०) अज पु-ताबे' का बहु, अधीन छोग, 
अनुयायी लोग । 

तवारी (,५)१४) भ॒ स्त्री -छुपना, पोणीदा होना, गुप्ति, 
गोपन, लोप, पोशीदगी । 

तवारीख (८४) १) अ स्त्री-तारीख' का वहु, तारीखे, 
तिथियाँ, इतिहास, किसी देश की तारीख। 

तवारुद (०)|9) भ॒ प्‌ -परस्पर एक जगह उतरना, 
दो झाइरो के किसी शेर का मज्मून एक हो जाता, 
भावसाम्य । * 

तवालत (५-«|५४) अ स्त्री-लम्बाई, दीघंता, आयाम, 
विलम्ब, ढील, देर, वर्खेडा, झश्नट, दर्देसर, मुद्ृत की 
लम्बाई । 

तवालिए इज़ाफात (००००, /-॥)5)अ स्त्री -किसी वावय 
के शब्दों मे बहुत-मी इज़ाफतों का इकट्ठा हो जाना, जैसे- 
-आप के घर के मालिक के बेटे का नौकर! या जैसे-- गुले 
सरसब्जे वागे खुल्देवरी,, यह दोप है। 


तवाली (, »97) अ स्त्री -लगातार आना या होना। 


तवालद (००१४) अ पृ -सतान उत्पन्न करना, यह झब्द 
अकेला नही आता वरन्‌ तनासुल” के साथ मिलकर 
तवालुदो तनासुर' बोला जाता है, दे तनासुल'। 

तब्वाब (.|+5) अ॒पु-तीवब ( पापों की क्षमा याचना) 
स्वीकार करनेवाला, ईश्वर का नाम । 

तशवफ़्क ((%<०) अ प्‌,-फटना, शक होना । 


5 
5 


तईविकुक 
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तदवकुक (.६£<5) अ प्‌ -भश्रम और झका में पडना, 


सदेह, बका, श्रम, गक । 

तशवकुर (८८४०) जे प्‌ -शुक्रिय अदा करना, धन्यवाद 
देना, कृतन्नता प्रकट करना। 

तशककुल ((£<5) अ प्‌ -किसी चीज़ का साकार होना । 

तशवकी (, ५८८5) अ स्त्री-गिला करना, उलाहना देना। 

तशख्खस (३०८८-८०) अ पु-निब्चित होना, मुअय्यन 
होना । 

तशत्तुत (०८«5) अ प्‌ -तितर-वितर होना, अस्त- 
व्यस्त होना, मृतशिर होना । 

तददुदुद (५७.७5) अ प्‌ -सख्ती करना, जुल्म करना, अत्या- 
चार करना, मारपीट करना। 

तशझुज (८-४०) अ प्‌ -किसी अग का अकड़ना, इस प्रकार 
अकडना कि झुके नही, अकडन, ऐंठन । 

तशपफी (५४०) अ स्त्री-सान्त्वना, ढाढस, तसल्ली, 
रोगमुक्ति, शिफा । 

तदाब्ब॒ह (८.४०) अ प्‌ -सदृश होना, एक-जेसा होना, 
एकरूपता, सादश्य, हमगक्ली । 

तशस्यों (&४८०) अ प्‌ -शीआ होना, अपने को शीआ 
बताना । 

तदरों' (£+८०) भ॒ प्‌ -शरीअत (धर्मश्ास्त्र ) पर चलना | 

तशहहुद (७६४०) अ प्‌ -'कलिमए शहादत' पढना। 

तशाउर (+-/४) अ प्‌ -अपने को शाइर (कवि) बताना, 
झूठा गाइर (शायर) वनना । 

तशाबुह («५४८०)अ प्‌ -परस्पर एक-जैसा होना, एक-जेसी 
आयते (कुरान के वाक्य) होने के कारण हाफिज्ञ का कुरान 
की आयतो को कही का कही मिला देना। 

तंथावुर (११४४) अ पु-परस्पर सलाह-मणशवरा करना, 
विचार-विनिमय करना, परामर्ण करना। 

तइकीक (..६/८७5) अ स्त्री -किसी को शका या भ्रम में 
डालना । 

तब्खीस ( )०:८६४०) अ स्त्री-नियुक्ति करना, निरचय 
करना, जाँचना, जानकारी के लिए परखना। 

तदइखीसे मरज्ञ (४) | +५६८7४5) अ स्त्री -रोग-निदान, 
वीमारी की जाँच । 

तब्त (-«४७5) फा प्‌ -थाली,बडी रिकेवी, थार, परात। 
तब्त अज़ वाम (० ;| ०»४7) फा अव्य-सेद खुलना, 
वात सवमे फंछ जाना। 

तब्तरी (५:८5) फा. स्त्री -रिकावी, प्लेट । , 

तददीद (७५७८5) अ स्त्री -एक अक्षर को दो वार पढना, 
द्वित्व, उर्दू में तबदीद का चिह्न («»)। 
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तदनः (००-४०) फा वि -स्यासा, तृपित, पिपासित, अतृप्त, 
जिसका जी न भरा हो, तिहना भी प्रचलित । 

तश्नःकास (/४४४&5) फा वि-तृपित, प्यासा, असफल- 
मनोरथ, नाकाम । 

तदइनःजियर ()४०-४४..०) फा वि-असफलकाम, ना- 
कामयाव, अभिलापी, मुश्ताक। 

तबन.लूब (५.....६०.४७5) फा वि -जिसके ओठ प्यास के मारे 
सूख गये हो, बहुत प्यासा,--- उम्मीदे लुत्फ आपसे है इक 
खयाले खाम-कव तश्नालव की प्यास वुझी है सराव से ।” 

तश्नए खूँ (४ <“/.55) खून का प्यासा, जान का दुग्मन, 
प्राणघातक । 

तइनए दीदार ()|७४५ ८०.४5) देखने का भूखा, बहुत अधिक 
अभिलापी । 

तश्नगी (४-55) फा स्त्री-प्यास, तृष्णा, पिपासा, 
लालसा, अभिलापा, इह्तियाक। 

तइनीजा (&६-.४०) अ स्त्री-बुरा-भलछा कहना, लानत- 
मलामत करना। 

तब्वीब (५.८०) अ स्त्री -कसीदे मे शुरू के शो र जिनमे 
कोई दृश्य या किसी घटना का वर्णन होता है और उसके 
बाद ही ग्रुरेज़ होता है। 

तब्बीह («-४5) अ स्त्री-एक अर्थाल्कार_ जिसमे एक 
वस्तु की तुलना दूसरी वस्तु से करके उसे घटाया या बढाया 
या वरावर किया जाता है, उपमा। 

तब्बीहे ताम (७ ८८५४८) अ स्त्री-ऐसी उपमा जो पूरी 
पूरी घटित हो, पूर्णपिमा । 

तद्बीहे नाकिस (, ,००४ 5.४४) अ स्त्री -ऐसी उपमा जो 
दो वस्तुओ मे केवल एक वात में ठीक उतरे, सबमें न 
हो, लप्तोपमा | 

तशरीफ (...६०)<४०5) अ स्त्री-प्रतिप्ठा, सम्मान, बुजर्गी 
खिलअत, राज की ओर से सम्मानार्थ दिये जानेवाले वस्त्रा- 
भपण आदि, पदापण, आगम, शुभागम। 

तश्रीफ अर्ज़ानी (5 .६४)४०) भ॒ का स्त्री दे 
तशरीफ आवरी' 

तशरीफ आवरी (, »» ५.४८)-४०) अ फा स्त्री-विराजमान 
होना, पदार्पण करना, तश्रीफ लाना, शुभागमन । 

तश्रीफफर्माई (, ५४७०)४.-६४)४०) अ फा स्त्री-ठहरता, 
बेंठना, तशरीफ रखना। 

तश्रीफबरी (,५)-०४)४४) अ फा स्त्री -तशुरीफ ले 
जाना, वापस जाना, जाना, रुखसत होना। 

तदुरीफात (००४८)४०) अ स््री:-जुलूस, शोभायात्रा, 
खिलअत । 


तथ्रीह 


तदरीह ((७४)-+5) भ स्त्री -खोलकर वयान करना, स्पष्टी- 
करण, तोौजीह, व्याख्या, टीका, तफस्‍लील, भाष्य, 
तफ्सीर, भाषान्तर, उल्था, तर्जमा, गरीर के अगो, नसो, 
हड्डियो आदि का विवरण, अनाटमी, शारीर । 
तश्रीहुलअब्दान (9४ ००)४४) अ स्‍त्री -शरीर का 
डाक्टरी विवरण, एनाटोमी, शरीर, शरीर-विज्ञान। 
तश्‌विय' (<2,४४) अ प्‌ -भूनना, भृष्टि, दवा को पोटली 
में रखकर गर्म रेत या राख में दवाकर भूनना। 
तदाबीश (,/-%४०) अ स्त्री -चिन्ता, सोच, फिक्र, भय, 
आस, डर, आतुरता, व्याकुलता, घवराहट। 
तशवीशभगेज (:४-/ /9४१-%०) अ फा वि-चिन्ताजनक, 
फिक्र पेदा करनेवाला । 
तशूवीशनाक (४७ |०५-४०७) अ फा वि-भयन-सकुछ, 
पुरखतर | 
तशहीर ()५६४०) अ स्त्री -किसी को बुरी तरह जनता 
में बदताम करना, जैसे--गधघे पर चढाकर निकालना या 
मंह काला करके चारो ओर घुमाना। 
तसददुक़ (६५-०४) अ प्‌ -त्योछावर होना, सदके होना, 
कृपा, दया, अनकम्पा, मेहरबानी, भेंट, बलिदान, सदुक 
“जिस जगह देख लिया जान तसदुदुक कर दी--मे तो 
पावन्द नही काबे या वुतखान का। 
तसचुन (+/-००) अ पु -सुन्नी होना, पेगम्वर के फरमान का 
अनुकरण करना । 
तसझो (&४.००) अ प्‌ -कऋत्रिमता, बनावट, दिखावा, 
जाहिरदारी, जाहिरी खातिरदारी, कपट-व्यवहार, 
चापलूसी, चाटुकारिता। 
तसरंफ (५3)-»5) अ पु -प्रयोग, व्यवहार, इस्तेमाल, 
अधिकार, कब्जा, परिवर्तन, रद्दोवदल, गबन, मोपण, 
किसी चीज़ में कतर-ब्योत करके अपने मतलरूब का वना 
लेना, चमत्कार, करामात। 
तसरुंफे बेजा (७७० .3)-०5) अ फा-खियानत, गवन, 
सोपण, अपहरण । 
तसल्‍ली (, »(«5) अ स्त्री -सान्त्वना, ढाढस, दिलासा, 
संतोष, सन्न । । 
तसललुत (£“«5उ) अ पु-अधिकार, केव्ज़ा, दखल, 
प्रभुत्व, गलव । 
तसल्सुल (“४ ) अ पु-निरतरता, लगातारपन, 
लडी में छडी गूंथना, श्खलावद | 
तसव्वुफ (...५५-००) अ प्‌ -बह्ावाद, जध्यात्मवाद, सूफीइज्म , 
भन की सासारिक विपयो से विरक्ति, परहेज़गारी, 
वेदान्त, ज्ञानकाड, इल्मे तसव्वुफ। 
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तसव्चुर ( 9५००5) अ प्‌ -चित्त को एकाग्न करके किसी को 
ध्यान में प्रत्यक्ष करना , अनुध्याव, ध्यान, विचार, खयाछू, 
कल्पना, तखेयुलू । 

तसाउद (७-०.०४) अ पु-ऊपर चढना, वलूद होना। 

तसाडुस (/#७.००) अ प्‌ -परस्पर टकराना, एक दसरे को 
धक्का देना, मुठभेड, लडाई, सधर्प, टक्कर, टकराव, 
हानि पहुँचाना, ज़रर देना 

तसानीफ (४४ ०००) अ स्त्री - तस्नीफ' का बहु , तस्नीफं, 
रचनाएं । 

तसाबीह (५०५००) अ स्त्री-तस्वीह' का वहु 
लाएँ, जप करने की मालाएँ। 

तसामुह (&ः*5) अ पु-वीरता, वहादुरी, दरगुजर, 
चब्मपोशी, वक्ता का कुछ कहना और सुननेवाले का कुछ 
समझना, दुटप्पी बात, जिससे सुननेवाला गलती कर सके, 
या कर दे। 

तसावी (, »५००) अ स्त्री -परस्पर वरावर होना , समानता, 
वरावरी । 

तसावीर ()४)००) अ स्त्री -तस्वीर' का बहु 'तस्वीरे। 

तसाहुल (०५०) अ प्‌ -आलस्य, अवसन्नता, काहिली, 
सुस्ती, आसान समझना। 

तसीर ()५००) अ स्त्री -सेर करना, विहार करना, सैर- 
सपाटा, तफ्रीह। 

तसूईद (७५५००) अ स्त्री -ऊंची जगह पर चढना, बलचन्द 
होना, दो हॉडियो या प्यालो में विधिपूर्वक दवाओं का 
जौहर उडाना। 

तस्कीन ((+४«०) अ स्त्री-सान्त्वना, ढाढस, दिलासा, 
सतोप, इत्मीवान, रोग में कमी, इफाक , पीडा और दर्द 
में कमी, आराम, किसी अच्‌ अक्षर को हल करना। 

तस्णीर ()५-४-००) अ स्त्री-छोटा करना, सक्षिप्त करना, 
किसी दाब्द के अर्थ में छोटाई पंदा करना, जैसे--वाल' से 
घालक' बनाना, इस प्रकार बनाया हुआ शब्द। 

तस्खीन (():००००) अ स्त्री -गर्म करता, गर्मी पहुँचाना। 

तस्खीर (3५००-००) अ स्त्री -वरीभूत करना, तावे' करना 
जीतना, जीतकर कब्जा करना, भूत-प्रंत या जिन-परी को 
बस में करना, किसी को अपने ऊपर मुग्ध करना। 

तस्खीरे कुलूव (.०:-७)४८८०४) अ स्त्री -छोगो के मन 
को अपने आचार-व्यवहार से मोह लेना । 

तस्खीरे हमज़ाद (०|)०० )६८०) अ फा स्त्री -मत्र आदि 
के द्वारा हमजाद' को अपने वस म॑ कर लेना, कहते हूं कि 
हमजाद के वर्जीभूत हो जाने पर मनुष्य जो चाहे कर सकता 
है, क्योकि 'हमज़ाद' वडा शवितयाली होता है। 


» अपमा- 
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कफ न पतन डाल जा चर इस पा जम कल शाम न न मे जग जनता पलक ए दल 
तस्जीन (.:&#०००) अ स्त्री -कारागार में वद करना, जेल | तस्मःबाज़ ($५०००००) फा वि-वबूत, छली, वचक, मक्‍्कार, 


में डाल देना। यूतकार, जुआरी। 

तस्जील ( |५-०«5) अ स्त्री -तमस्सुक लिखना; रजिस्ट्री | तस्मःबाज़ी (, ५००-०००) फा स्त्री -छल, कपट, फरेव, एक 
(दस्तावेज़) करना, लेख्य, दस्तावेज। प्रकार का जुआ। 

तस्तीर (,४/०००) अ स्त्री -लिखना, लेखन-क्रिया, लकीरे | तस्मियः («६««»”) अ पु-विस्मिल्लाह' (ईइवर के नाम 
खीचना, रेखाकन। से आरम्भ) कहना, नामकरण, नाम रखना। 

तस्तीर (,४००) अ स्त्री-छिपाना, गोपन, परदा | तस्मिय'र्वानी (, ,|+<5५००००)अ फा स्त्री -वच्चे को पढने 
डालना, परिवेष्टन। विठाने का सस्कार, विद्यारम्भ ! 


दर्द सर देना; कप्ट, दु ख, तक्रलीफ। खूब घी और चरवी खिलाना। 
तस्दीम (&४०-००) अ स्त्री-सिर की पीडा, सर-दर्द, | तस्मीम (५««») अ स्त्री-दृढ करना, मज़बूत वनाना, 
कप्ट, बलेश, दु ख, तकलीफ । दृढ, पुस्ता। 
तस्दीक (5४2०-००) अ स्त्री -सच्चे होने की ताईद करना, | तसस्‍्लीख (४४००) अ स्त्री-खाल उतारना, शरीर की 
सच्चा बताना, प्रमाण, सुवृत। खाल अलग करना। 
तस्नियः («५«४४७) अ प्‌ -एकवचन और वहुवचन के वीच | तस्लीब (५#-०<०)अ स्त्री -सूली पर चढाना, सूली देना, 
का, हिवचन', यह हिंदी और उर्दू फारसी में नही है, परन्तु | फाँसी देना। 
सस्क्ृत और अरी में है। तस्लीम (:(«०) अ स्त्री -सौपना, सिपुर्द करना, सलाम 
तस्नीफ ( _०:-«०) अ स्त्री -पुस्तक लिखना,किताव वनाना, | करना, प्रणाम करना, कवूछ करना, स्वीकार करवा, 
रचना, लिखी हुई पुस्तक, वनाई हुई कविता, मनगढत, | आज्ञा का पालन करना, फरमाँवरदारी करना। 
कपोल-कल्पित, फर्जी वात । । तस्लीमात (५०५»५०.००)अ स्त्री -तसस्‍्लीम' का बहु , परन्तु 
तस्नीफात (५००४०-००) अ स्त्री-तस्वी्फा का वहु, | एकवचन के अथ में आता है, प्रणाम, सलाम। 
॥ 
| 


तस्दीअः (««४०-००5) अ प्‌ -एक वार कप्ट देना, एक वार तस्मीन ()६+«*5)अ स्त्री-मोठा करना, स्थुलू बनाना, 





रचनाएँ, तस्नीफे। तस्लीस (८७-४०) अ स्त्री-तीन भाग करना, तीन मे 
तस्तीम (/४/«००) अ स्त्री-स्वर्ग की एक (नहर)। वॉटना, ईसाइयो का तीन खुदा मानना। 
तस्फियः (५-७०-००) अं प्‌ -आपस का निवटारा, समझौता, ! तस्विय' (<८%-००) अ प्‌ -समान करना, वराबर बनाना, 
निर्णय, फंसला, शुद्ध करना, साफ करना, शुद्धि, सफाई, | सीघा करना । 


वाहम-परस्पर-दिलो की सफाई, मेल। तस्वीद (७५५०००.)) अ स्त्री -काला करना, काला रग चढाता, 
तस्फियःतलब (....-(००५०४-००) अ फा वि-चवे बाते जिनकी | लिखना, तहरीर करना, मुसव्वदा लिखना। 

सफाई होनी आवश्यक है। तस्वीर (५४५३-००) अ स्त्री-मूर्ति बनाना, चित्र खीचना, 
तस्फिय.नामः (<-*००५०-०७०) अ फा. पु -वह कागज़ जिसमे | चित्र, प्रतिकृति, जबीह, छायाचित्र, आलोकचित्र, फोटो 

आपस के तस्फिए की लिखता-पढती हो। | बहुत ही सुन्दर और हसीन शक्ल, प्रतिमा, मूर्ति, बुत। 


तस्वीग (&/०5) अ स्त्री-रग करना, रंगना । तस्वीरकशी (, ५४४):५-००) अ फा स्त्री -चित्रण, चित्रकर्, 
तस्वीह (6४०5) अ. स्त्री -सुन्हानल्लाह (ईइवर अत्यन्त | तस्वीर वनाना। 


पवित्र है) कहना, जपमाला, माला। तस्वीरखान. (4० ०-)०५-००) अ फा प्‌ -वह स्थान जहाँ बहुत 
तस्वीहरवाँ (( ५०८६-००) ञज फा वि-तस्वीह पढनेवाला; | से चित्र हो, जो चित्रों से सजाया गया हो, जहाँ वहुंतः 
सुन्हानल्लाह का जप करनंवाला। सी सुन्दर स्त्रियाँ एकत्र हो, परीखाना, सनमखाना। 


तस्म. (<»»«»5) फा प्‌ -चमडे की कम चौडी और हूम्वी | तस्वीरे अक्सी (, «८ ४३-००) अ॒ स्त्री -फोटो, छायाचित्र। 
पट्टी, जूते का फीता; चमडे का कोडा, दुर्री। तस्वीरे खयाली (, ५५८ )०५-००) अ स्त्री -किसी की आकति 

तस्म कश ( _,४४«-...७) फा वि.-गले में फदा डालूकर मार | जो चित्त में आये, तसव्वर में आया हुआ नक्शा काल्पनिक 
डालनंवाला, ठग; जल्लाद, कातिक । चित्र, फरज़ी तस्वीर। 

तस्मःपा (५७०७) फा प्‌-जिसका पाँव तस्मे से | तस्वीरे गिली ( ४ ).५-७०७) अ फा स््री-मिट्टी की 
बचा हो । मूर्ति 
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लिया हुआ चित्र, वह चित्र जिसमे मुख का एक रुख 
आये। 
तस्सूज (३-०४) भ प्‌ -पात्र, भाजन, वर्तेन, तट, किनारा, 
दो रत्ती की एक तौल, चौथाई दाग । 
तस्हील (४६०) अ स्त्री -सुगम वनाना, सरल करना, 
आसानी पैदा करना, सुगमता, सरलता, आसानी । 
तस्हीले विलादत (८००४) , |५६०)भ स्त्री -बच्चा पंदा होने 
की आसानी, प्रसव की सुगमता। 
तस्हीहू («&5०»5) अ स्त्री -शुद्ध करना, दुरुस्त करना, 
इबारत आदि की गलतियाँ ठीक करना, प्रेस की कापियो 
या प्रूफो की दुरुस्‍्ती । 
तह («०) फा स्त्री-निचला हिस्सा, तली, थाह, अन्त, 
इतिहा, परत, तबक, पेदी, तछा, रहस्य, भेद, नुक्ता। 
तहक्‍कुम («““-०5) अ प्‌ -हुक्‍म जताना, जोर दिखाना, 
ज़बदंस्ती करना । 
तहखान («००-७०) फा प्‌ -ज़मीनदोज़ मकान, तलगृह, 
अधोगृह, भूगेह, भूगर्भगृह। 
तहजुओं' («०,>-५०) फा अ स्त्री-तलूछट, गाद, नीचे का 
बचा हुआ पानी या मदिरा, पीने से बची हुई मदिरा। 
तहज्जी (५-६०) अ स्त्री -किसी की निन्‍दा या हजो करना , 
शब्दो के हिज्जे करना। 
तहज्जुद (५००६४) अ प्‌ -रात में सोना और रात में ही 
- जाग जाना, (स्त्री ) आधी रात के वाद की नमाज । 
तहज्जुन (२०) अ प्‌ -शोकग्रस्त होना, रजीदा होना। 
तहज्जुर (१०००७) अ प्‌ -पत्थर की तरह कठोर हो जाना , 
कठोरता, कडापन, सख्ती। 
तहत्तुक (०) अ प्‌ -तू-तू, मे-में, वाक्कलूह, निन्‍्दा 
अपमान, रुस्वाई। 
तह॒दार ()॥०५०) फा वि--सार्थक, वामानी, गभीर, 
गहरा, गूढ, दकीक। 
तहदेगी (, ४2०००) फा स्त्री -नीचे की खु्चन, देग या हाँडी 
की तह में जमी हुई खुचन। 
तहनशीं ((+४४०००) फा वि-नतीचे वंठी हुई चीज़, 
तलछट ॥ 
तहपेच (५2००) फा प्‌ -पगडी के नीचे की टोपी या कपडा , 
लुगी के नीचे का कपडा। 
तहपोश (,/#५-००) फा प्‌ -सारी के नीचे का जाँघिया, 
अडरवियर। 
तहपफज (००-०७) अ पु -सुरक्षा, हिफाज़ञत, वचाव, रक्षा। 
तहपफुज्षे हुकूक ( (992+ 
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“(०००5 ) अ प्‌ .-अपने हको की रक्षा । , 


तहर 





तहबद (७-००) फा प्‌ -अधोवस्त्र, नीचे पहनने का कृपा , 
लगी, तहमद। 

तह व तह (५००० ००) फा वि-एक के नीचे एक, परत पर 
परत। 

तह॒वाज़ारी (, ५)३००) फा स्त्री -राज्य की ओर से वाज़ार 
की जमीन का ठेका या उसके किराए की उगाही। 

तहब्बुज ( &«>) अ प्‌ -बहुत हलकी सूजन, भरभराहट | 

तहमतन (...-*६5) फा प्‌ -महारथी, बहुत वडा योद्धा, 
रुस्तम की उपाधि। 

तहसतनी (,»५७/६०) फा स्त्री-शौय, वीरता, बहादुरी, 
शुजाअत | 

तहमंदानी (, ०५-४०) फा प्‌ -खानावदोश, सचारजीवी | 

तहम्मुल ( *«०) अ प्‌ -सहिष्णुता, वुर्दवारी, गभीरता, 
सजीदगी, थधैये, सत्र, नम्रता, नर्मी। 

तहस्यूज (6४५०) अ पु -ज़मीन से गर्दोगुवार उठना। 

तहय्युर (१४5०) अ प्‌ -अचम्भा, विस्मय, हैरत, तअज्जुब । 

तहरंक (६४,5०७) अ प्‌ -हिलना, हरकत होना, हिलना- 
डुलना । 

तहव्वुर (3५४०) अ प्‌ -वहादुरी, वीरता, जवांमर्दी । 

तहव्वुर शिआर ()०«४ ६०) अ वि-शूर, वीर, वहादुर। 

तहशशुम (०) अ पु -बहुत नौकर-चाकरवाला होना, 
रोब दिखाना, क्रोध प्रकट करना। 

तहस्सुर (५.5० )अ प्‌ -शोक, रज, पद्चात्ताप, अफसोस। 

तहाइफ (४०००) अ पु -तुहफा का बहु, तोहफे। 

तहाकुम (/£५८७०) अ पु -परस्पर मिलकर हाकिम के पास 
जाना। 

तहालफ (४७८०) अ प्‌ -वाहम किसी पड़यन्त्र करने की 
शपथ लेना, आपस की कस्माकस्मी, किसी वात के झूठ- 
सच होने के लिए आपस में कस्मा परतीती। 

तहारत (००)५६४) अ स्त्री -शुद्धता, पवित्रता, पाकीज़गी , 
शौच, इस्तिजा, स्नान, गुस्ल। 

तहावुर ()95७) अ पु -परस्पर वार्तालाप, वातचीत। 

तहीन ((+४६४७) अ वि-पिसा हुआ आटा। 

तहीय (<५६४) अ पु-इराद, सकलल्‍प, निः्चय, तय, 
तत्परता, आमादगी। 

तहीयत (०६5०) अ स्त्री-सलाम, तस्लीम, प्रणाम, 
वदना , रसूल पर दुरूद, जीवनदान करना, ज़िन्दगी देना, 
सत्ता, राज्य, हुकूमत। 

तहीयात (५०५८-००) अ स्त्री -तहीयत' का वहु 
दुरूदो सलाम। 

तहूर (9४४७) अ वि-पविन, निर्मल, शुद्द, पाक। 


» वेंदनाएँ, 


तहेखाक 

तहेखाक (४००००) फा अव्य-जमीन के नीचे, अर्थात्‌ 
कब्र मे। | 

तहेंतेग (&४५०) फा वि-हंत, वधित, मक़्तूल। । 

तहोबाला (#०३०) फा वि-तले-ऊपर, अस्त-व्यस्त, 

गडवंड, विनष्ट, विध्वस्त, बरबाद। 

तहँयुर (१६८८०) भ पु-दे 'तहस्युर। 

तहकीक (४७०८०) अ स्त्री-जाँच-पडताल, गवेपणा, 
तफ्तीश, तलाश, जिज्ञासा, विदित, ज्ञात, दरयाफ्त, | 
अनुसधान, रिसचे। 

ठहक्रीक़ात (५००५७५४८-०) अ स्त्री -तहकीक' का बहु , परल्तु 
एकवचन में वोलते है, सरकारी तौर पर किसी मुआमले 
की जॉच-पडताल। 

तहक़ीके हक (5० (5:5८०) अ स्त्री-सत्य की खोज, 
सत्यान्वेषण, असलियत की तलाश। 

तहकीर ()५४८८:०) अ स्त्री -अपमान, अनादर, वेइज्ज़ती , 
निदा, अपयश, वदनामी, घृणा, उपेक्षा । 

तहज्ीब (....७५०) अ स्त्री -सम्यता, शिप्टता, शाइस्तगी , 
सस्क्ृति, परिष्कृति, आरास्तगी, सुशीलता, खुशअछलछाकी , 
उठने-बेठने, वातचीत करने, और के सामने जाने का 





दुरुस्ती, आचार-व्यवह्ार और नागरिकता के नियमों का 
पालन। 

तहजीबे जदीद (७2५० ....४)६०) अ स्त्री -तवीन सभ्यता, 
पाञ्चात्य सस्कृति, मग्निवी तहजीब । 

तहत (०«०5) अ वि-निम्न, नीचे, अधीन, मातहत; 
अधिकार, इख्तियार, दबाव। 

तहतुल्लफ्‌ज्ञ (०७०.॥००००) अ वि-नज़्म या गज़लू को 
तरचुम से न पढ़कर साधारण ढग से पढना, गराकर न 
पढ़ना, गद्य की भाँति पढी हुई कविता । 

तहतशजशुआअ (&५-४/०-०००) भ वि-चाद्र मास के वे दो 
या तीन दिन जव चंद्रमा इतना महीन होता है कि दिखाई 
नही देता । ये दिन अशुभ माने जाते हूं। 

तहतस्सरा ()-.|:-०-०) अ पु -पृथ्वी का सबसे नीचे का 
तल, पाताल। 

तहतानी (,०«०) अ वि-उर्दू का वह अक्षर जिसके 
तीचे नुक्ते हो। 

तहूदियः («५७-४०) अ पु -किसी को कोई चीज़ भेट 
तोहफा देना, भेंट, उपहार, उपायन, तोहफा । 
तहदीद (७५७.६७) अ स्त्री -चासना, डराना, भय दिखाना, 
धमकाना, घुटकना, भर्त्सना। 


| 
सलीका । 
तहजीबे अखलाक ((50०] ५..-४५५०) अ स्त्री -अख्छाक की 
करना, 
| 
| 
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तह॒दीद (५2७०००) अ स्त्री -हद वाँवना, सीमावद्ध करना, 


तहशिय 


सीमित या नियत करना, तीज करना, तेज़ करना। 


तह॒दीस (४४५००) अ स्त्री -हदीस बयान करना। 

। तहन (25४) अ प्‌ -पीसना, आटा पीसना । 

तहमीद (७५७००८०) अ स्त्री-स्तुति करना, हम्द करना। 
तहीक (.४४,5०) अ स्त्री -हिलाना, हरकत देना, भ्रवृत्त 


करना, रगवत दिलाना, वरगलाना, बहकाना, प्रस्तावना, 
आन्दोलन । 

तह्लीफ (...०८)००) अ स्त्री -किसी चीज की दशा और 
आकृति बदल देना, किसी वात को कुछ का कुछ कर 
देना, किसी शब्द के अक्षरों मे परिवर्तन करके कुछ का कुछ 
बना देना । 

तहीम (/2)5००) अ स्त्री -किसी चीज को अपने या किसी 
के लिए हराम कर देना, पवित्र करता। 

तहीर (+२)5०) अ स्त्री-लिखना, लिखने का अमल, 
हस्तलिपि, हाथ की लिखावट, अक्षरन्यास, लिखावट, 
लेख्य, लेखपत्र, दस्तावेज, लिखित प्रमाण, तह्ीरी सुवृत, 
मज्मून, इवारत, हलकी लकीर या खत, सुरमे की लकीर, 
सनद, प्रमाणपत्र, इक्रारनामा, सविदापत्र, लिखने की 
उजरत, लिखाई । 

तह्लीरी (,५)४)८००) अ वि-लिखित, लिखा हुआ। 

तहीस (| ;०४)०४) अस्त्री -छालूच देना, प्रलोभन, प्रेरणा, 
रगबत दिलाना, प्रलोभ, लालूच । 

तहल[ल]कः (८८५०) अ पु-कोलाहल, कोहराम, खेले- 
वली, हलचल, मरना, निधन। 

तहलील ((|#८६०) अ स्त्री-विलयन, घुलना, पचन, 
हज्म होना, क्षीणता, दुबछा होना, किसी पदार्थ का गलता 
या पिघलना, किसी चीज़ को अलग-अलछूग करना। 

तहलील (४०५०) अ स्त्री-ला इलाह इल्लललाह 
(एक ईइवर के सिवाय कोई ईश्वर नही है) कहना, ईदवर- 
स्तुति करना, हम्दी सना करना। ॥॒ 

तहवील (, 2४८०) अ स्त्री-फिरता, फिराना, सिपुद 
करना, हस्तान्तरित करना, श्रवेश करना, दाखिल होता, 
किसी ग्रह का किसी राशि में प्रवेश, दुकान का बकायी 
रुपया जो हर रोज वही में लिखा जाता हैं, रोकड | 

तहवीलदार ()५ ४३८००) अ फा पु -जिसके पास तह॒वील 
हो, रोकडिया, ख़ज़ानची | ; 

तह॒वीले आपताव (->्र्ण (२४०००) जे फा स्त्री -सूर्य की 
एक राशि से दूसरी राशि में प्रवेश, सक्रान्ति। 

तह॒शियः (5५४७०) अं पु -किसी पुस्तक आदि पर 
फूटनोट लिखना। 


तहंसोन 


तहसीन (५०-००) अ स्त्री-प्रशसा, इलाघा, तारीफ । 

तहसीन नाशनास (६ जे». ३०८०) अ फा स्त्री- 
किसी हुनर या काव्य की ऐसे व्यवित द्वारा प्रशसा जो 
उससे बिल्कुल अनजान हो । 

तहसील (,|५-«०-०.)) अ स्त्री-हासिल करना, उपार्जन, 
एकत्र करना, इकट्ठा करना, मालछगृुजारी, राजस्व, 
जिले का एक भाग, तहसीलदार की कचहरी | 

तहसोलदार ()|०/-०८०७) जे फा प्‌ -तहसील का अफसर, 
जिसका काम माहुगुज़ारी इकट्ठा करना होता है। 

तहसीलदारी (,»)५-५००८०) अ फा स्त्री-तहसीलदार 
का पद, तहसीलदार का काम। 

तहसीले इल्म ((+ ४८०) भ॒स्त्री-इल्म हासिल 
करना, विद्योपार्जन। 

तहसीले खाम (/० | |५»«-०) भ फा स्त्री -जमीदारी का 
सारा रुपया, सारी तहसील, कच्ची तहसील। 

तहसीले ज़्र ()) (६०००) अ फा स्त्री -रुपया कमाना, 
घनोपाज॑न। 

तहसीले हासिल (, ०० |&०5०) अ स्त्री -जो प्राप्त है 
उसकी प्राप्ति का प्रयत्न, व्यर्थ काम। 


त्ता 


ता (७) फा अब्य -तक, तरूक। 

ताभत (०-७) अ स्त्री-उपासना, आराधना, पूजा, 
इबादत, बंदगी। यु 

ताआत (५०५०५७) अ स्त्री -ताअत' का वहु , आराघधनाएँ, 
पूजाएँ, इवादतें। 

ताइन (..»+७) अ वि-बाण मारनेवाला, तीर से घायल 
करनेवाला; ता'ना देनेवाला। 

ताइफ, (४४५७७) अ प्‌ -दल, समुदाय, जमाअत, रडी 
और उसके साज्िदे आदि। 

ताइफ (५.४५७) अ वि -परिक्रमा करनेवाला, किसी चीज़ 
के चारो ओर फिरनेवाला, तवाफ करनेवाला, सोते में 
आनेवाला खयारू। 

ताइब (०.७) अ वि-तौवा करनेवाला, पाप या किसी 
बुरी आदत पर लज्जित होकर उससे अरूग रहने की प्रतिज्ञा 
करनेवाला । 

ताइर (,५७)' भ॒ पु -वायु में उडनेवाला, पक्षी, चिडिया, 
परद । 

ताइरे अर्श ((/£,/)५) अ प्‌ -अर्श (ईइवर का निवास- 
स्थान) तक उडनेवाला, जिन्नील' फिरिव्ता, आकाशगामी 
पक्षी ! 
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ताकी 





ताइरे क्विक्ल नुसा (०4०७ > ५४) अ फा पु -कुतुबनुमा 
की सुई । 
ताइरे छूदूस ((»०४ )४५७) भ पु-दे धाइरे अर्ग!। 
ताइरे लाहूत (००००) ७ ) अपू -दे ताइरे वर्श , ब्रह्म 
लोक तक उडकर जानेवाला। 
ताइरे सिद्र (४,५०० ४४७) अ पु-दे ताइरे अर्ग। 
ताइल (७) अ पु -छाभ, फायदा। 
ताई (४५) अ प्‌ -अरब का एक कवील (वश) जिसमे 
हातिम' हुआ है। 
ताईद (०५४५७) अ स्त्री-सहायता, मदद, पक्षपात, 
हिमायत, पुष्टि, तस्दीक, दावे के प्रमाण में कोई दस्तावेज 
आदि। 
ताईदे आस्मानी (+००»र्ण ०७/५७) अभ फा स्त्री-देवी 
सहायता, गेबी मदद, अनायास ऐसी वात हो जाना जिससे 
किसी कठिन काम में सफलता प्राप्त हो जाय। 
ताईदे ग़ेवी (०५-०० ४८५) अ स्त्री -दे 'ताईदे आस्मानी। 
ताईदे रब्बानी (, » ५) ७५४८५) अ स्त्री -दे 'ताईदे आस्मानी'। 
ताईन (.)२४-००) अ स्त्री-निश्चय, तऐयून, नियुवित, 
तकरुर । 
ताऊन (३४५) अ पु-एक महामारी, एक ववा, प्लेग । 
ताऊस ((/5४) भ पु -मयूर, वहीं, शिखी, मोर। 
ताए क़रशत (.०£,> 5) अ स्त्री -अवजद' के हिसाव से 
करशत वाली ते (५०) । 
ताए सक़ील' (5५७४ <- ०) अ स्त्री-हिंदी का ८ (+) | 
ताक़ः (८5.७) अ पूं -कपडे का थान, जिस प्रकार घोडे के 
लिए 'रास', हाथी के लिए 'जजीर*, रुपये के लिए मुब्लिग 
आता है उसी तरह कपडे के थान के लिए ताक ' आता है। 
ताक ((5.७) अ पु -दीवार में बना हुआ छोटा मेहरावदार 
खोल, मोखल , वह अक जो दो से न बेटे, जसे-३, ५, ७, ९, 
दक्ष, निपुण, चतुर, समाप्त, खत्म, इस अर्थ में केवल 
'ताकत' के लिए आता है, जैसे- ताकत ताक हो गयी' 
अर्थात्‌ शक्ति समाप्त हो गयी। 
ताक़च (*ू>५७) अ फा पु-छोटा ताक । 
ताक़त (८-०७) अ स्त्री -शक्ति, बल, जोर, सामर्थ्य, 
शक्ति, मददरत, साहस, मजाल, उत्माह, उमग्र, हौसला, 
सत्ता, राज, हुकूमत, पात्र, जर्फ 
ताक़तआज्षमाई ((#०० ००५४) अ फा 
लगाना, कोशिश करना। 
ताक़तवर (१८४५४) अ फा वि-शवितयाली, बलवान, 
जोरावर। 
। ताकी (४5५) फा स्व्री-एक लम्बी टोपी जो ताक के 


स्त्री -जोर 


ताकीद 


न की बट 8 जी मम 
आकार की होती है, एक घोडा जिसकी एक आँख छोटी 
और दूसरी बडी होती है। 
ताकीद (०५४७) अ स्त्री -कोई बात जोर देकर कहना, 
किसी बात का ज़रूर करने या न करने का हुक्म देना, 
इस्रार, हठ, ज़िद। 
तांकीद (०५४०७) अ स्त्री -इस तरह पर्दे में बात करना कि 
समझ मे न आये, बहुत-सी गाँठे डाल देना, किसी वाक्य 
में शब्दों का ऐसा उलट-फेर कर देना कि अर्थ समझने में 
कठिनाई हो। 
ताकीदन (५.४5) अ वि-ताकीद के साथ, जोर देकर । 
ताकीदी (, ५०५७-४७) अ वि-जिस बात की ताकीद की गयी 
हो, जरूरी, सख्त । 
ताकीदे अकीद (७/४| ७५४५) अ स्त्री -बहुत ही कडी ताकीद । 
ताकीदे मांनवी (_५)०--+ ०५४००७)अ स्त्री -किसी वाक्य या 
शेर में किसी शब्द का ऐसा अर्थ लेना जो उसके साधारण 
अर्थ के विपरीत हो। 
ताकौदे लफज़ी (, ५०४. ०५४००) अ स्त्री -किसी वाक्य या 
शेर में शब्दों का ऐसा उलट-फेर जिससे अर्थ बदल जाय। 
ताकीदे शदीद (७५०० ०५४७) अ स्त्री -दे ताकीदे अकीद। 
ता कुजा (५-४ ७) फा अव्य -कव तक, कहाँ तक । 
ताके निस्‍्याँ (( ५०० (3५०) अ पु -विस्मृति का ताक, विस्मृति 
रूपी ताक, जिसमे रखकर हर चीज भुला दी जाती है। 
ताके («४७) फा अव्य -दे ता कुजा। 
ताखीर (,४-०) अ स्त्री-विलब, ढील, देर, 'सन्र बडा 
दुश्वार तलब---चाह बडी ताखीर-पसद । 
तारत, (०-७) फा वि-दोडा हुआ, भागा हुआ। 
ताख्त (७) फा स्त्री -आक्रमण, हमला , धावा, छापा , 
लटमार, गारतगरी। 
तारतोताराज ()७ $---७) फा स्त्री -बरवादीं, तबाही, 
विनाश, विघ्वस, लूटमार, लूट-खसोट। 
ताग़ी (>४५०) अ वि-अवज्ञाकारी, नाफरमान, सरकंश, 
विद्रोही, राजद्रोही, बागी। 
तागूत (.+-७) अ पु-एक बुत, एक पिशाच, अत्यन्त 
निर्देय और अत्याचारी व्यक्ति । 
तागूती (598४) अ वि-पिशाचपन, शेतानी; पिशाच- 
वृत्त, शेतान। 
ताचद (००-७७) फा अव्य -कब तक, कहाँ तक। 
ताज: (४)७) फा वि-नवीन, नूतन, नया, सरसब्ज, हरा- 
भरा, तत्कालीन, हाल का, हाल का वना हुआ, हाल का 


किया हुआ , हाल का पका हुआ, हाल का आया हुआ, 
शादाव, तरोताज़ा। 
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ताज़ियतनाम: 


ताज़ःकार (/४४,७) फा वि -नौसिखिया, नवाम्यस्त। 

ताज्ःदम (/०४)०) फा वि-जिसे थकन और कसल न हो, 
फ्रेश। 

ताज्ःदिमाग (&£५५७४)०७) फा अ वि-जिसका दिमाग थका 
हुआ न हो, जिस दिमाग पर अभी जरा भी जोर न पडा हो। 

ताज्ञ' ब ताज़ः (४)५७० ४७) फा वि -विलकुल नया, विल्कुल 
हाल का, ताजा ताजा, गर्मागर्म । 

ताज्ःमश्क ((5$-४४)०७) फा अ वि-दे ताज़ कार। 

ताज़.चारिद (०0)$४)०) फा अ वि-जो अभी-अभी 
वाहर से आया हो, नवागत । 

ताज़ःविलायत (०-«१५४)७) फा अ वि-जो अभी-अभी 
किसी अन्य देश से आया हो और इस देश की वोल-चाल 
और चाल-ढाल से अनभिन्ञ हो। 

ताज («५७) फा प्‌ -मुकुट, शाही टोपी, परद के सर की 
कलगी, शिखा। 

ताज़ (७) फा प्रत्य-हमलछा करनेवाला, जसे-यकक्‍्क 
ताज' अकेला हमला करनेवाला, (स्त्री ) आक्रमण, हमला, 
दौड, ताख्त । हे 

ताज़गी (,५5,५७) फा स्त्री-नवीनता, नयापन, हंरा- 
भरापन, सरसव्जी, चेहरे की रौनक, मुखश्री, प्रफुल्लता, 
फरहत, प्रसन्नता, खुशी, तरावट, तरी, शीतरूता। 

ताजदार (॥७०७) फा पु.-मुकुटधारी, नरेश, राजा, 
बादशाह। 

ताजपोशी (५४9८०) फा स्त्री-राजगद्दी, अभिषेक, 
राज्याभिषेक, बादशाह का गद्दी पर बेठता। 

ताजवर ()८४) फा पु -दे ताजदर'। 

ताजिदगी (५5००, ७५) अ फा अव्य -तमाम उम्र, आजन्म, 
यावज्जीवन। 

तांज़ियः («४;००) अ पु -हजूत इमाम हुसैन के रौजे की 
नकल जिसका जुलूस मुहरंम मे उठता है। 

ता'जिय दार (॥७००)»०) अ फा पु-ताज़िया वनाने और 
उठानेवाला। 

तांज़ियःदारी (, ,)|००८)०) अ फा स्त्री -ताजिया बनाना, 
उठाना और रौशनी वर्गर करना।, 

ताजियत (००;»०) अ स्त्री-किसी के मर जाने पर 
उसके घर शोक प्रकट के लिए जाना, पुरसा। 

ताज्ियसखानः («००००४)००) अ फा पुल्वह घर 
जिसमे कोई गमी हो गयी हो, शोक-गृह । 

ता'ज़ियतगाह (४०३००) अ फा स्त्री -दे 'ताजियतखान । 

ताजियतनाम («-०७००-०)००) अ फा प्‌ -किसी के मरने पर 
उसके उत्तराधिकारियों के शोक का खत, झोकपत्र।। 


ताज़ियानः र्‌ 


ताज़ियान: (<०५)७) फा प्‌ -कोडा, प्रतोद, कशा, चावुक । 
ताजिर ()>४७) अ पु -व्यापारी, सौदागर, व्यवसायी, 
वणिक्‌। 
ताजिरान' («०|)५७)अ फा अव्य -व्यापारियो-जैसा, जैसा 
व्यापारियों के लिए होता है वेसा। 
ताज़ी (५०) फा वि-अरब की भाषा, अरबी, अरब 
का घोडा, शिकारी कुत्ता, अरब का रहनेवाला । 
ताजीक (.४५.७) फा प्‌ -अरब की वह सतान जो ईरान में 
रहकर जवान हुई हो । 
ताज्ञीखान (०००. »)७)फा प्‌ -कुत्तो के रहने का घर, जहाँ 
कुत्ते पाले और रखे जायें, श्वानागार। 
ताज्ञीनज़ाद (०|,० ,,०) फा वि-अरब की' नस्ल का घोडा। 
ताज्ञीब (४७००) अ स्त्री -कष्ट देना, दु ख देना, मुसीबत 
पहुँचाना । 
ताज़ीम (६००) अ स्त्री-आदर, सत्कार, सम्मान, 
इज्जत, प्रणाम, तस्लीम। 
तांज़ोर (,४)००) अ स्त्री -सज़ा देना, दड देना। 
ताजीरात (०|)२)००)अ स्त्री-ता'जीर' का बहु , सज़ाएँ, 
सज़ाओ से सबद्ध न्याय की पुस्तक, दड-विधान । 
ताजील (५८६०) अ स्त्री -जल्दी करना, शी घ्रता करना , 
शीघ्रता, जल्दी । 
ताज़ीस्त (०४)७) फा अव्य -जिदगी भर, आजन्म। 
तातार ()७४७) फा पु -तुकिस्तान का एक इलाका जहाँ 
तातारी रहते हे । 
तातारी ( »)७७) फा पु -तातार देश का रहनेवाला। 
तातोर (५०००) अ स्त्री -इतन्न में वासना, सुगधित करना । 
तातील (|५/०००)अ स्त्री -अवकाश, फुर्सत, निठल्लापन, 
वेकारी, छट्टी, कारखाने, दफ्तर या स्कूल के बद होने का 
दिन। 
तातूरः (४)४७) फा १-घतूरा, धत्तूर, एक प्रसिद्ध 
विपला फलू। 
तादसेज़ीस्त (०«.०४)/००) फा अव्य -जब तक आखिरी साँस 
है तब तक, ताजीस्त, जीवनभर। 
तादाद (००००) अ स्त्री-गणना, गिनती, अनुमिति, 
अदाज , सख्या, शुमार। 
तादिय (८८७०) अ प्‌ -रोग का एक स्थान से दूसरे स्थान 
तक या एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक जाना, अकर्मक 
क्रिया को सकर्मक बनाना। 
तादीब (०५७) अ स्त्री -अदब सिखाना, शिप्ट बनाना, 
तबीह करना, घुडकी देना, कान मरोडना, सज़ा देना । 
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ताबंदार 





वरावर करना, समता, वरावरी, ठीक करना, दुरुस्त 
करना, सीधा करना, टेढ निकालना । 

तान' (</«७०)अ प्‌ -व्यग, कटाक्ष, तज, उपालम्भ, गिला, 
निंदा, बुराई । 

तानज्ञन (.))५००४७) भ फा वि-तान देनेवाला, व्यग 
करनेवाला। 

तानजनी (, .)८०-७०) भ फा स्त्री-तान देना, व्यग 
करना। 

तान(.)«०) अ उभ -कटाक्ष, व्यग, ता'न , तीर मारता। 
तानीस (८७५००) अ स्त्री -स्त्रीलिंग होना, स्त्रीलिग। 

तानोतइनीअ (6३४४० १..)>४) अभ॒स्त्री-व्यय और 
कटाक्ष, तरह-तरह के ताने, लानत-मलामत । 

ताफत, (८०»७) फा वि-बटा हुआ, वलू दिया हुआ, 
चमका हुआ, चमकदार, रौशन, एक प्रकार का रेशमी 
कपडा। 

ताब' (4०७) फा पृ -रोटी पकाने का वर्तन, तवा । 

ताब (५०५७) फा स्त्री-उप्णता, गर्मी, उष्णिमा, ज्योति, 
आभा, चमक, बल, पेच, खम, शक्ति, जोर, सहन-शविति, 
बरदाइत, सामर्थ्य, मक्दूर, (प्रत्य ) रीजन करनेवाला, 
जैसे----आलमताब' ससार को चमकानेवाला। 
ताबइस्काँ (४४४०७) फा अ्‌ अव्य -अपने इम्कान भर, 
यथासभव, यथाशक्ति | 

ताब कसर (3०७र्ड 5० ४) फा अव्य-कमर तक, कमर 
तक आया या पहुँचा हुआ, जैसे--ता व कमर पानी या 
ता व कमर जुल्फ। 

ताब कुजा ('हर४ ८०५०) फा अव्य-कहाँ तक, कब तक, 
ता कुजा, ताकि। 

ता बे (2० ४७) फा अब्य-दे ताब कुजा। 

ताबखान (०००-.००) फा पु-शगर्म किया हुआ कमरा, 
गर्म मकान, गर्म हम्माम, गर्म स्नानागार, वह कमरा 
जहाँ चूल्हा या भट्ठी हो। 

तावखान («०५७४०७) फा अव्य -घर तके, मकान तक। 

ताब गुरू (१४ ८० ७) फा अव्य-गले तक। 

ता ब ज़ीस्त (०-०४) 5० ०)फा अव्य -जीवन भर, जीते-जी, 
आजीवन, आजन्म। 

ताबदाद (४०|७००७) फा वि-बवटा हुआ, वछ दिया हुआ, 
वबलित। 


ताबदान (८७०७) फा पु -मकान का रोशनदान, गवाक्ष, 


झरोखा, वातायन । 
ताबदार ()०-०७) फा वि-ज्योतिर्मय, जाज्वल्यमान, 


तादील (, (४०००) अ स्त्री-एक वस्तु को दूसरी वस्घु के | ताबाँ, बटा हुआ, बल दिया हुआ, वलित। 


तावदाक 


तावनाक (४०-५७) फा वि -रौगव, प्रकाशमान, ज्योतिर्मय, 
चमकता हुआ। 
तावनाकी (, ५४४०७) फा .स्त्री -चमक, प्रकाश, ज्योति, नूर। 
ता व सकदूर ():७४-* 5० '5) फा अ अव्य-यथाशकक्‍्य, 
यथागक्ति, अपदी ताकत भर, भरसक । 
ता व हद (७० 5० '>) फा अ अव्य -इस हद तक, यहाँ 
तक, जिस हद तक, जहाँ तक । 
ता व हयात (८०५-- ८० ५) फा ञ॒ अव्य-दे ताव 
ज़ीस्त । 
तावाँ ((४४०) फा वि-प्रकाशमान, दीप्त, ज्वलन्त, 
रोशन, मुनव्वर। 
तावानी (, ५४४) फा स्त्री -प्रकाश, आभा, ज्योति, रौशनी, 
न्र। 
ताबिंदः (४७०४७) फा वि-चमकनेवाला, प्रकाशमान, 
रोशन । 
ताबिदगी (, 5७५०७) फा स्त्री -चमक, जिला, जगमगाहट, 
ज्योति, प्रकाश, नूर, रोशनी। 
ताबिई (>->५०) अ प्‌ -वह अरव जिसने रसूल के किसी 
सिहावी (निकट जब) को देखा हो । 
ताबिए फरमान (४००४ &*०) अ वि-आज्ञापालक, 
हुक्म माननेवाला, भक्त, वफादार। 
ताबिए मुहमल (, (+-+ (5) अ प्‌ -वह अनर्थक शब्द जो 
किसी बब्द से मिलाकर बोला जाता - है, जैसे--रोटी- 
वोटी' । इसमें वोटी का कोई अर्थ नही हे, परन्तु बोलते हे । 
तांबियः (««>>) अ प्‌ -सजाना, सँवारना, क्रमवद्ध 
करता, तर्तीव देना, छडाई के लिए फौज सजाना, पच्ची- 
कारी करवा, जडना । 
ताविश (_#»७) फा स्त्री-तपतन, उणप्णता, गर्मी, 
ज्योति, प्रकाण, ताबानी, जयमगाहट, चमक-दमक | 
ताविजशे आफ्ताव (“०७ #०४) फा स्त्री -धूप की गर्मी, 
सूरज की तेज़ चमक। 
ताविस्तान (..)७८:००७5) फा प्‌ -प्रीष्मकाल, गर्मी की ऋतु। 
ताबीदः (४७५०७) फा वि -ज्योतिर्मय, प्रकाशित, चमकता 
हुआ, चमका हुआ। 
तावीर (,»५«०) अ स्त्री -ख़्वाब का नतीजा बयान करना, 
स्वप्पफल बताना, कष्ट कल्पना करना, तौजीह करना, 
कहना, वताना। 
तावूत (५०५5) थ प्‌ -वह सदूक जिसमे शव को वन्द करके 
गाडते हूं, एक प्रकार का ताजिया जो शीआ उठाते हूँ। 
तावे (€०)भ वि-वशवर्ती, वजीभूत, अधीन, ज़ेरे हुक्म, 
आज्ञाकारी, फरमाँवरदार, अनुयायी, अनुकर्ता, मुकल्लिद । 
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तामें' 


पिन लटक ली मम मम नम मम व के मम 2 अत मन मन मल पा कक व कल अर ५ के 

ताबे गस («+५->७) फा अ स्त्री-दुख सहने की गक्ति, 
गम की वरदारइत। 

ताबे जब्त (७०-०००५७) फा अ स्त्री-दुख और कप्ट की 
सहन-शक्ति, प्रेम के कष्ट सहने की शक्ति | 

ताबेदार (॥५००५७) अ फा वि-अनुयायी, आज्ञाकारी, 
हुक्म माननेवाला, फर्मावरदार। 

ताबे फू्गाँ (( ७४ ०५७) फा स्त्री -आह करने की शक्ति। 

ताबो तुवाँ ((॥$ १-०४) फा स्त्री -शक्ति, सामथ्य, जोर, 
क॒व्वत । 

ताम (४) अ प्‌ -स्वाद, रस, जाइका, मजा। 

ताम (/#५७) अ वि-समस्त, सववे, सब, पूर्ण, समग्र, कुल। 

तामात (००>'७) अ स्त्री -डीग, अह॒वाद, लाफ, वनावटी 
फकौीरो और साधुओ की वे डीगे जो वे अपनी दुकानदारी 
चलाने के लिए दूसरे लोगों के सामने मारते हे और जिनमें 
वे अपनी करामातो और चमत्कारो का वर्णन वढड़े 
चित्ताकर्पकफ और रोचक ढग से करते हे । 

तामियः («४») अ प्‌ -अधा करना, आँखे फोडना, 
छिपाना, गोपन करता, अवजद' के हिसाव से निकाली 
हुई तारीख में कोई सख्या बढाना, जिससे वर्षों की सख्यां 
पूरी हो जाय, परन्तु इस प्रकार बढाई हुई सख्या नौ से 
अधिक नही हो सकती, वरखिलाफ तस्थ्रिज ” के जिसमें 
सख्या घटाने की कोई हद नियत नही है। 

तांमीम (/४-*5) अ स्त्री -किसी वात को आम कर देना, 
व्याप्ति, हर एक के लिए कर देना, तस्सीस' न रखना । 

तामीर ()४/००) अ स्त्री-निर्माण, रचना, वनाना, 
इमारत बनाना, वास्तु-क्रिया, सुधार, इस्लाह, वनावट, 
साख्त, इमारत, विल्डिग। 

तामीरी (_५)४**“) अ वि-इस्लाही, रचनात्मक। 

तामीरे कौस ((७०७ )४*००) अस्त्री -राष्ट्र-निर्माण, देश का 
सुधार, जाति-निर्माण, अपनी विरादरी, कौम या खानदान 
का सुधार। 

तामीरे मुल्क (६० )४-०*०) अ स्त्री -साप्ट्र-निर्माण, देश 
का सुधार। 

ता'मील (, ७०5) अ स्त्री -आज्ञा का पालन करना, हुवेम 
मानना, किसी परवाने, सम्मन या वारठ की तक्मील, 
निष्पादन | 

तामीलात (००॥५.»०»०) अ स्त्री -अदालत में सम्मन आदि 
की तामीलो का काम, इनकी तामीलें। 

तामीले हुक्स («८ (/#**5) अ स्त्री-आज्ञा का पालन, 
हुक्म की तामील। 

तामे' (€&-*७) भ॒ वि-लोलुप, लिप्सु, लालची, लोभी। 


त्तामेह 


तामेह (««*०) अ वि-उदड, उजडूड, अवज्ञाकारी, 
सरकश, उच्च, बलद। 

ताम्मः (4-*०) अ स्त्री -सपूर्ण, सब, तमाम । 

तार ()५७) फा प्‌ -तन्तु, डोरा, किसी धातु का पतला 
सूत, क्रम, सिलसिला, धागा, सूत्र, तार की ख़बर, 
ठेलीग्राम, लूस, लस का चेप, झडी, कतार, (वि ) तारीक' 
का लघु , अँधेरा, तमिस्न, तारीक । 

तारक (६४७) फा प्‌ -माँग, सीमत, चोटी, झग, 
शिरस्त्राण, खोद। 

तारकश (, /४,७) फा प्‌ -धातुओ के तार बनानेवाला | 

तारकशी (, »४४,७) फा स्त्री -सोने-चाँदी के तार बनाना, 
कपडे के तार अलग करके बेल-बूटे बनाने का काम | 

तार तार ()७)७) फा वि-टुकडे-टुकडे, धज्जी-धज्जी, 
रेज़ा-रेज़ा, बिल्कुल फटा पुराना कपडा। 

तारपोद (७,०)७) फा प्‌ -दे 'तारोपोद!। 

ताराज (८9७) फा प्‌ -विनाश, वरवादी, 
गारतगरी, नष्ट, विनष्ट, बरबाद। 

ताराजगाह (४५) फा स्त्री-लूट-मार की जगह, वह 
स्थान जहाँ डाकू रहते हो और लोग लुट जाते हो। 

तारिक़ ((3).७) भ प्‌ -दुर्घटना, सख्त हादिसा, प्रात काल 
में उदय होनेवाला एक तारा, हर वह चीज़ जो रात में 
निकले, इसी लिए चोर और राहगीर को भी कहते हें, 
इस्लाम का एक प्रसिद्ध सेनापति। 

तारिक ((_४)७) अ वि-त्याग करनेवाला, छोडनेवाला, 

अहकारी, घमडी। 

तारिकुद्दुनुया (५५०१५ ५)3) जिसने ससार से पूर्णतया 
सम्बन्ध विच्छिन्न कर लिया हो, विरक्‍त, निवृत्त, पति। 

तारिके दुन्या (५०० (_५६)७), ञ वि-दे तारिकुद्दुन्या'। 

तारिके लज्ज्ञात (-०|७० (_५)७) अ वि-जिसने ससार के 
सारे आनदो पर लात मार दी हो, निस्पृह, निग्नही। 

तारी (५०५) अ वि-छा जानेवाला, ढेंक लेनेवाला, 
छाया हुआ, ढाँके हुए। 

तारीक (($2)»3) ञज॑ स्त्री -पसीना निकालना, औषधियों 
के द्वारा शरीर से पसीना निकालना। 

तारीक (.४/,७)फा वि -तमिद्चन, अधकारमय, अँधियारा। 
तारीक ज्मौर ()५-० ५ ६)०) फा अ वि-अत मलिन, 
जिसका वातिन पापमय हो। 

तारीक दरें (())० .-६०)०) फा वि-दे 'तारीक दिल'। 
तारीक दिल (७ .£2)०) फा वि-जिसके दिल में ईमान 
की रौशनी न हो, अधात्मा, खबीस, दुप्टात्मा। 

तारीक बातिन ( (3०० ५ फ ) फा अ वि -दे तारीक दिल 


लूटमा र, 
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तारे वाराँ 





तारीकिए शब ((...&  #८)७) फा स्त्री -रात का अँवेरा । 
तारीकी (,»८)५) फा स्त्री -अंधियारी, अधकार, अँधेरा, 
घुंघलापन । 

तारीख (€४)७) अ स्त्री -महीने की तिथि, डेट, मुकहमे 
की सुनवाई का दिन, पिछले हालात का जिक्र, इतिहास, 
तवारीख, इतिहास की किताब, 'अवजद' के हिसाव से 
निकाला हुआ किसी वाकिए का साल, इतिहास-विज्ञान, 
वह इल्म जिसमे पिछले हालात और वाकियात का वर्णन हो । 

तारीखगो (१४८८)५०) अ फा वि-वह शाइर जिसे अवजद' 
के हिसाव से किसी घटना की तारीख निकालने का 
अभ्यास हो। 

तारीखदाँ ((॥|५८८)४) अ फा वि-इतिहासवेत्ता, इत्मे 
तारीख का माहिर। 

तारीख़नवीस (,#»*२३०८८)४) भ फा वि-इतिहासकार, 
तारीख लिखनेवाला, मुअरिख। 

तारीखी ((»»“)०) अ वि-प्राचीन इतिहास से सम्बन्ध 
रखनेवाला, जैसे तारीखी मकाम', तारीख का, ऐतिहासिक । 

तारीज़ ((/०४)>०) अ स्त्री -सामने रखना, पेश करना, 
दूसरे पर टालकर वात कहना, व्यग करना, कटाक्ष, व्यग, 
आपत्ति, एतिराज़, गिरिफ्त। 

तारीफ (०४८)००) भ स्त्री-प्रशसा, श्लाघा, मद॒ह, 
परिचय, जानकारी, गण, जौहर, व्याख्या, तगीह। 

ता रीफुल मजहुल ((|+६०४०*५-०2)००) अ वाक्य-किसी 
अज्ञात चीज का परिचय अज्ञात चीज़ से, जैसे--कोई पूछे 
'चुजक' किसे कहते है और उत्तर में कहा जाय उल्मक' को । 

तारीब (५३००) अ स्त्री-किसी दूसरी भाषा के शब्द 
को अरबी बनाना। 

तारस्म (/)५७) भ पु -प्रासाद, महल, अट्वालिका, वाला- 
खाना, लकंडी का मकान। 

तारे अन॒कब॒त (००,०४० )७) फा अ प्‌ -मकडी के जाले 
का तार, बहुत ही कमजोर चीज़। 

तारे भअब्क (...६<| )०) फा पु -आँसुओ का तार, रोने का 
सिलसिला। 

तारे लक़्र (+£० )०) फा अ प्‌ -दे 'तारे निगाह । 

तारे लनफस (»»“ः )०७) फा अ पु-साँस का डोरा, सास 
का आना-जाना। 

तारे निगाह (४०१०) फा पु -दृष्टि का रब्मि-समृह, 
निगाह की शुआए 

तारे वर्की (, .3)० ३०) फा अ प्‌ -विजडी का तार। 

तारे बाराँ ((9० 9७) फा पु-चबरनात के पानी की 


झडी | 


तारे सिस्तर 


तारे सिस्तर ()/७०+)७) फा अ पू-'मिस्तर' का 
लकीरे बनाने के पट्ठे का डोरा। 

तालबे थोर ()४ .....७) फा अव्य-कब्न के किनारे तक, 
वन्र के मुँह तक। 

तालल्लाह (४॥ ७) 
बढाये । 

तालाब (-!७) फा प्‌ -तडाग, कासार, वापी। 

तालार (9५) फा प्‌ -चार खभो पर वनाया हुआ मच, 
जो खेतो की रखवाली के लिए होता है, मचान, टाँड। 

तालिए जुफ्तः (५८०८५ &/७) अ. फा पु -सोता हुआ नसीब, 
दुर्भाग्य । 

तालिए ख्वाबीदः (४०५०|)< &«/७) अ फा पु -दे त्ता० 
खुफ्त । 

तालिएबेदार ()॥५५०८/७७) अ फा प्‌ -जागता हुआ 
नसीब, सौभाग्य । 

तालिब (७) अ प्‌ -इच्छुक, ख्वाहिशमद, याचक, 
माँगनेवाला, अभिलापी, आर्जूमद, लालायित, लिप्सु, 
मुश्ताक | 

तालिबे इल्म (//« .....७) अ प्‌ -विद्यार्थी, पढनेवाला, 
छात्र। 

तालिब उक्बा (॥५००४- ५.७) अ पु-मोक्ष, स्वर्ग और 
पुण्य का इच्छुक, दीनदार, धर्म॑निप्ठ। 

तालिये ज़्र ())....७) अ फा पु -धनेच्छुक, रुपये का 
ख्वाहाँ, दुनियादार। 

तालिबे दीदार (॥०५०५.-७७) अ फा पु-दर्शनो का 
अभिलापी । 

तालिबे दुनूया (५४०....)७) अ पु-दे 'तालिबे जर'। 

तालिबो मतलब (५०४०७ 9.४) अ पु-प्रेमी और 
प्रेमिका, नायक और नायिका, आशिक और माशूक । 

तालीकः («७..(.5) अ पु-जमीदार या सरकार की ओर 
से खेतो की जिस पर लगायी हुई रोक, ताकि वाद के 
निर्णय से पहले माल उठाया न जा सके। 

तालीक (5५७७) अ स्त्री-लटकाना, किसी चीज़ को 
दूसरे चीज़ के सहारे से ठहराना। 

तालीफ (०-७) अ स्त्री -दो या कई वस्तुओ को परस्थर 
सयुवत करना, कई लेखको की कृतियो में से छांटकर अलग 
एक पुस्तक बनाना, सपादन करना, इस प्रकार बनाई 
हुई पुस्तक । 


अ अव्य.-खुदा ज़ियादा करे, खुदा 


तालीफे कुलूब (.०,/७५ ५५/७) अ स्त्री -लोगो के मन अपनी 
ओर इस प्रकार आकषित करना जिसमे श्रद्धा और कृतज्ञता 


का भाव हो। 
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तालीम (,५/००) अ स्त्री -शिक्षा देना, पढाना, सिखाना, 


ता बीज 


बताना, शिक्षा, पढाई, उपदेश, नसीहत, गुरुमत्र, दीक्षा, 
तलकीन, नाचने-गाने की शिक्षा । 


तालीसगाह (४,५०८) अ फा स्त्री-पढने का स्थान, 


पाठशाला, मदरसा । 


ता लीमयाफ़्तः (<८०../००७) अ फा वि-शिक्षित, पढा- 


लिखा, शिष्ट, सभ्य, तमीजदार। 

ता लीसे जदीद ( 0४७०»४“-७) अ स्त्री -नई तालीम, आज 
कल की पश्चिमी शिक्षा, नवीन शिक्षा, आधुनिक शिक्षा। 

तालीसे निस्‍्वाँ ((॥%«-»४००) अ स्व्री-औरतो की 
तालीम, स्त्री-शिक्षा । 

ता लीमे वालियाँ (६ ॥«.,५०७०) अ स्त्री-ऐसे लोगों की 
शिक्षा जिनकी आयु काफी हो चुकी हो और जो अपने अपने 
धधो मे लगे हो, प्रौढ-शिक्षा । 

तालील (५5) अ स्त्री -कारण बताना, प्रमाण देना, 
अलिफ' वाव' अथवा थे को किसी दूसरे अक्षर से वदलता, 
(व्या.) । 

तालूत (५०,४४७) अ पु-इस्राईल जाति का एक शासक जो 
भिश्ती था, उसने जालूत नाम के एक बडे अत्याचारी 
नास्तिक को हज्खत दाऊद की सहायता से मारा था जो उस 
समय उसकी फौज के सेनापति थे । 

ताले (62५७) अ पु-उदय होनेवाला, निकलनेवाला, 
भाग्य, किस्मत, प्रारबव्ध । 

ताले आजमाई ( ५४५० ७०७) अ फा स्त्री-भाग्य की 
परीक्षा, प्रयत्न, कोशिश । 

तालेमंद (०४.०८/५७) भ फा वि-मभाग्यवान्‌, सुभागीन, 
खुश इकक्‍्बालू। 

तालेवर ()८५४) अ फा वि-दे तालेमद'। 

तालेशनास ((+'०.४८८:५७) अफा वि “ज्योतिषी, नुजूमी | 

तालेह (&/५७) भ॒ वि-दढुराचारी, कदाचारी, दुष्परकृृति, 
बदआ'माल। 

तावक्तेकि (४४.:5)५७) फा अ अव्य-जब तक कि । 

तावान (..)१७) अ पु -नुकसान का मुआावज़ा, क्षतिपृर्ति, 
अ्थंदड, जुर्माना, वह घन या सामान आदि जो हारा हुआ 
राष्ट्र बिजेता को देता है। 

तावाने जंग (६०...|॥७) भ फा पु-वह रकम और 
सामान जो पराजित राज्य विजेता को देता है । 

ताबीक़ ((52+००) अ स्त्री-विलब, अति काल, ढील, 
देर, टालमटोल, आजकल । 

तावीज़ (७०५०४) अ॒पु-वह कागज जिस पर कोई मत 
आदि लिखकर गले मे डालते या बाहु पर बाँधते हे, कवच, 


तावील इ्८ 


मत्रचक्र, रक्षाकवच, कब्र पर बना हुआ ईटो या पत्थर 

का निशान, गले का एक आभूषण । 

तावील ((|.३५) अ स्त्री -स्पष्टीकरण, तौजीह, किसी वात 
का असली अर्थ से हटकर दूसरा अर्थ, किसी वात का एसा 
कारण बताना जो करीब-करीब ठीक जान पडे, स्वप्न-फल 
कहना, तावीर बताना । 

ताश (, /#१७) तु प्रत्य-सगी, साथी, शरीक, साझेदार, 
जेसे--ख्वाज़ ताश' एक स्वामी के शरीक, अर्थात्‌ वह नौकर 
जो दासता में एक स्वामी के शरीक हो । 
(उ ) प्‌ -खेलने के पत्ते, गज़िफा | 

ताशकद (७०८४७-७४८.०४७) फा पु-ह्सी तुकिस्तान का 
एक नगर, जो पहले ईरान के पास था। 

तास ((#०- #'५७) फा पु -बडा तद्त, परात, वह कटोरा 
जो जल घडी की नाँद में पडता था, एक सुनहरे तारो का 
जडाऊ कपडा। 

तासीस ((»«»'४)अ स्त्री -नीव रखना, बुनियाद डालना , 
आधार, न्यास, वुनियाद । 

तासे (५७) भ॒ वि-नवाँ, नवम। 

ताहम (»७) फा अव्य -तौ भी, फिर भी, तथापि, तदपि, 
तद्यपि । 

ताहिर ()०५७) अ वि-पवित्र, शुद्ध, पुनीत, पाक । 


ति 


तिपकः (८४०) फा पु -कटिवध, कमरवद, गोश्त की लब्ी 
और पतली बोटी, गोश्त का लोथडा | 

तिनाब (८०.७) भ॒ स्त्री-दे तनाव, दोनो उच्चारण 
शुद्ध है । 

तिफ्ल (०४) अ पु -वाल, वालक, बच्चा । 

तिफ्लक (..६(»०) अ फा प्‌ -छोटा बच्चा , शिशु । 

तिफ्लसशब (.०)०-५ |»०) अ वि-दे 'तिफ्लमिज़ार्जा 

तिफ्लमिज्ञाज (८-५ #&) अ वि-वच्चो-जेसी हरकतें 
करनतेवाला, जिसके मिज्ञाज में लडकपन हो । 

तिफ्लान- (००१०७) अ फा वि-वच्चो-जैसा, वालोचित, 
जेशव। 

तिफ्लाने चमन ((+०>६ १०४०) अ फा पु-चाग के छोटे 
पौदे, फूल और कलियाँ । 

तिपफ्ली (, »४4०) अ स्त्री -वाल्यावस्था, वचपन, लडकपन | 

तिफले अदक (५.८«| |») भ फा पु-आँसुओ की वूंदें, 
अश्लु-विंदु । 

तिफ्ले आतद (, #ज, ४) मफा प्‌ -अग्तिकण, स्फूलिंग, | 
चिनगारी । | 
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तिफ्ले मवतब (८ |) अ पु -अलिफ-वे पढनेवाला, 
निरक्षर, मूर्ख, वेवक़्फ, अनभिन्ञ, अनाडी। 

तिफ्ले शीरस्वार ()$०>)४८ |+/०) अ फा उभ -ढुब मूंहा 
बच्चा, स्तनपायी। 

तिफ्ले हिंद (००७ |) अ फा पु-आँख की पुतली, 
कनीनिका। 

तिब (५...७) अ स्त्री-चिकित्साणास्त्र, वेच्क, आयुर्वेद, 
हिक्मत । 

तिवाभ (&००) थे पु-अनुसरण, अनुकरण, पैस्त्री । 

तिबाभ (&»७) अ पु -प्रकृति, स्वभाव, आदत, 'तबीअत' 
और तबृअ' का वहु , प्रकृतियाँ । 

तिबाबत (०-७) अ स्त्री -तवीब का पेशा, चिफित्सा- 
कर्म, वेद्यक, आयुर्वेद, हिकक्‍्मत । 

तिव्न (()-०) अ स्त्री -धास, सूखी घास । 

तिब्बी (, »&)भ वि-चिकित्सा-सम्बन्धी, तिव से सम्बन्ध । 

तिब्बे कदीम (/25 ५.७) अ स्त्री-प्राचीन चिकित्सा- 
पद्धति, पुराने तरीके का इलाज । 

तिब्बे जदीद (७2५० ०...७) अ स्थत्री-नवीन चिकित्सा- 
प्रणाली, पा#चात्य आयुर्वेद । 

तिब॒यान (४५७००) अ पु -प्रकट होना, व्यक्त होना, वाजेह 
होना, व्यक्त करना, ज़ाहिर करना, कथन, वचन, कलाम, 
कौल । 

तिमुर (+००-)३०५०) तु पु -लोह, लोहा, फौलाद , तेमूर लग, 
इस शब्द का उच्चारण तैमूर अणुद्ध है, परतु बोला जाता है। 

तिम्साल (( ४-५०) अ स्त्री -आकृति, शक्ल, मूर्ति, प्रतिमा, 
तस्वीर, राजादेश, फरमान । 

तिम्सालूगर () ४-००) अ फा पु-मूर्तिकार, बुनतराश, 
चित्रकार, मुसबव्विर। 

तिम्सालदार (॥० ४००) अ फा पु-दे तिम्साल्गर । 

तिम्ताह (५०४) अ प्‌ -बडियाल, मगरमच्छ, कुभार 
ग्राह । 

तिर्याक (5:४०) अ पु-विपहर, विप का नागक, जह- 
मोहरा, अफ्यन, अहिफन । 

तिर्याक ((_४४)5) फा पु-दे तिर्याक । 

तिर्याकी (, ५४०१४) फा वि-अफीमखानेवाला, अफोमची। 

तिराज़ ())४) फा प्रत्य-चित्रकारी करनवाला चित्र, 
नकक्‍्शीनिगार | 

तिला (!७) फा पु -खुवर्ण, सोना, कामवर्द्धक तेल जो लिये 
पर लगाया जाता हूँ। 

तिलाई (, ५50७) फा वि-जिस पर सोने का काम हो, जो 
विलकल सोने का हो, सुनहरे रगवाला। 


तिलाए अहसर 


घिलाए अहमर ()-«+ <0७) फा अ पृ -कुदन, खालिरस 
सोना । 

तिलाए नाव (०५७ <)४) फा प्‌ -खालिस सोना । 

तिलाकार ()४४०) फा वि-जिस पर सोने की चित्र- 
कारी हों। 

तिलाकारी (५४४७) फा स्त्री-सोने का काम बनाना, 
सोने का काम; सोने के काम बनाने का व्यवसाय । 

तिलाकोब (०५४१७) फा प्‌ -सोने के वरक वनानेवाला | 

तिलादोज्ञ ()०॥७) फा पु-दे तिलाकार। 

ठदिलाबाफ (->०१७) फा पु-दे तिलाकार। 

तिलावत (००)४४) अ स्त्री-पढना, किसी धर्मग्रथ को 
पढना, कुरान पढना। 

तिलासाज् (9५0४७) फा पु -सोना वनानेवाला, कीमियागर | 

तिलिस्म (#«“#“>) अ पृ -माया, इद्रजाल, जादू, दृष्टिवव, 
नजरबदी, वह मायारचित विचित्र स्थान जहाँ अत्यत 
अजीवो गरीब व्यक्ति और चीजे दिखायी पडे और जहाँ 
जाकर आदमी खो जाय फिर उसे घर पहुँचने का रास्ता 
न मिले । 

तिलिस्मे ज़ीस्त (०७०४ ४७) अ पु-जीवन का माया- 
जाल, जिंदगी रूपी जादू का घर, 'छोड दे, जो कुछ बचे 
हुँ तीर वह भी छोड दे, टूट जाये जो तिलिस्मे-जीस्त 
आवोगिल मे है।” 

तिलिस्मबंद (५०० »«“४०) अ फा वि-तिलिस्म और जादू 
के असर मे आया हुआ, मायाग्रस्त । 

तिलिस्मबंदी (_५०००/०“४७) अ फा स्त्री-जादू के असर 
में आ जाना, माया और तिलिस्म की रचना । 

तिलिस्मात (८०५»«“#०) अ पु -तिलिस्म' का वहु, माया- 
रचित स्थान, मायाजाल | 

निलिस्माती ((+५»““७) अज वि-मायापूर्ण, तिलिस्मी, 
मायावी, जादूगर । 

तिलिस्मी (, ४०»“&) अ वि-मायानिर्मित, जादू का बना 
हुआ, माया सम्बन्धी, जादू का। 

तिसूअ. (<“«>>) अ वि-नौ, नौ की सख्या | 

तिसईन (..)४-०>) अ वि-नव्बे, नवति। 

तिहाल (([८८४७) अ स्त्री-तिल्ली, प्लीहा। 

तिही (५०) फा. ञअ वि-रिक्‍त, खाली | 

तिहीकिस्मत («| ६०) फा अ वि-जिसके भाग्य में 
कुछ न हो । 

तिहीगाह (४, »४5) फा स्त्री-कुक्षि, कोख, उपस्थ, पेड । 
तिहीदस्त (०.७, ४०) फा वि-जिसका हाथ खाली हो, 
दरिद्र, रिक्‍्तहस्त । 
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तोरअफ्रगन 





तिहीदामन (,.+-४० ४6०) फा वि-जिसका दामन खाली 
हो, वचित, महरूम । 

तिहीदिमाग (£-«» ५८०) फा अ वि-जिसका मस्तिप्क 
खुक्खल हो, निर्वृद्धि | _ 

तिहीमग्ज़ (+>-« ५०) फा वि-निविवेक, ज्ञानशन्य, मूखं, 
जिसकी समझ में वात न आये। 


ती 


तीन (.»५४) अ स्त्री -मृत्तिका, मिट्टी । 

तीन (...:०) अ पु -इजीर, एक प्रसिद्ध फल। 

तोनत (००.५७) अ स्त्री -स्वभाव, प्रकृति, आदत। 

तीव (४७) भ स्त्री -प्रसन्नता, खुशी, स्वीकृति, रज़ामदी। 
तोबत (०५७) अ स्त्री -मनोविनोद, मनोरजन, तफ्रीह, 
मिजाह। 

तीमार ()५»४०) फा स्त्री-बीमार की खिदमत, रोगी की 
देखभाल और शुश्नूपा। 

तीमारदार ()७)५०४०) फा वि-रोगी की शुश्रूपा करने- 
वाला, परिचारक। 

तीमारदारी (,»/०)५००४०) फा स्त्री-रोगी की सेवा, 
परिचर्या । 

तीर. (४,५४४) फा वि-अधकारमय, तमिस्र, तारीक ! 

तोर.खाकदाँ ((॥७४७ ४)४०) फा पु-मृत्युछोक, संसार, 
दुनिया । 

तीरःदरूं (9,४४४) फा वि-बदवातिन, ख़बीस; अंत- 
मेलिन, अधात्मा, जिसका मन बिलकुल ही काला हो । 

तीरःदिल ((8)४2) फा वि-दे तीर दर्खं। 

तीरःबख्त (०&०४)४०) फा वि-हतभाग्य, बदकिस्मत 
जिसके भाग्य में अंधेरा ही अबेरा हो । 

तोर-बातिन (४० ४)४8) फा अ वि-दे तीर दरूँ।' 

तीर.रोज़ (59)83)%2) फा वि-दे तीर रोजगार', छली, 
वचक, ठग । 

तौर.रोजगार (%59४8)४०) फा वि-जिसके लिए दुनिया 
विलकुल मँधेरी हो, हतभाग्य । 

तौर ():5) फा पु-वाण, शर, नावक, एक ईरानी महीता 
जो हिंदी हिसाव से सावन होता है, बुध ग्रह, उतारिद, 
शक्ति, बल, जोर । 

तीरअदाज्ञ (3|५०)४5) फा वि-तीर चलानेवाला, तीर 
मारनेवाला, तीर से शिकार करनेवाला। 

तीरमंदाज़ी ( ७3/५०)३४०) फा स्त्री-तीर चलाना, तीर से 
शिकार करना, धनुविद्या, तीरदाज़ी का फन। 

तीरअफ्गन (..<3)४5) फा वि-दे तीरअदाज। 
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तोरओतार ()७)४५४०) फा वि-विलकुल अधकारमय, । तुंदमिज्ञाज (१०००७) फा ञ वि-दे तुदख'। 

घोर अंघियारा। तुदर (,५७5) फा पुृ-मेघ-गर्जन, वादल की गरज , बुल- 
तोरकश (/१४)४०) फा वि- तरकछ, तूणीर, निपग, | बुर, एक प्रसिद्ध मबुएस्वर चिडिया। 

वह सूराख जो किले में बदूक चलाने के लिए बनाये | तुदरफ्तार (७७,७०७) फा वि-वहत तेज चलनेवाला, 





जाते है। द्रतगामी, शी त्लगति, वायुवेग । 
तोरखुदे: (४०),)४०) फा वि-त्तीर खाया हुआ, घायल, | तुंदराय (“|-०४०) फा वि-अदूरदर्शी, अपरिणामदर्णी, 
जख्मी । आकवत का अदेश | 
तीरगर ()5)४०) फा पु-तीर बनानेवाला। तुदरों (3७-०७) फा वि-दे तुदरफ्तार। 
तीरगी (, ५5):०) फा स्त्री -अधकार, मंधरा, तिमिर। तुदी (५०-०७) फा स्त्री-तीन्नता, तेज़ी, आवेग, जोश, 
तीरज़न (..)))४8) फा वि-दे तीरअफूगन'। स्वभाव की तीतब्रता, वदमिजाजी, लिंगोत्यान, इस्तादगी, 
तोरदान (,./०)४०) फा पु -तरकश, निपग, तूणीर, ज्ञोण॥ | कोप, गुस्सा । 


तीरपरताब (.>5,०)४०) फा पु-वह दूरी जो एक तीर | तुबान (..०४०) तु पु-एक प्रकार का ढीला-ढाछा 
चलकर गिरने की हो, वह तीर जो दूर तक फंकने के काम | पाजामा, शलवार । 


आता है, निशाने के लिए नही होता । तुक्म. (८०४०) तु पु-वटन की जगह लगायी जानेवाली 
तीरबहदफ (.४५७८०)४०) फा वि-अचूक, जो खता न करे, | घुडी, परतु उर्दू में उस फदे को कहते हँ जिसमें घुडी फँसाई 
जो ठीक निद्याने पर बैठे, अमोघ, रामबाण ! जाती है। 
तोरावर ()/):5) फा वि-धघूत्त, छली, मवकार, कुरंम | तुफ्लान (()४5) अ प्‌ -विश्वास, आस्था, श्रद्धा, एतिकाद , 
साक, औरत की कमाई खानेवाला | कालतुप्टि, ईश्वरेच्छा, तवक्कुल । 


तोरे निगाह (४४०)५७) फा पु -दृष्टि का बाण, दृष्टि का घाव। | तुख्म. («»«०) फा प्‌ -सतान, औलाद, अडा, अड, वेज । 
तीरेनोमकदश (,_/४.५०)४०) फा पु-वह तीर जो घाव में | तुझ्म. (««*55) अ पु -सख्त किस्म की वदहज्मी जो हैज़े 
से आधा खीचकर छोड दिया गया हो, “कोई मेरे दिल से | की शक्ल इख्तियार कर ले । 
पूछे तेरे तीरेनीमकश को”---गालिव । तुझ्म (८०) फा पु -वीज, दाना, गुठछी, अड, अडा, 
तीरे हवाई (४8% ४०) फा अ पु-वह तीर जो हवा में | सतान, औलाद, वीर्य, नृत्फा । 
फेका जाय, निशाने प्र न लगाया जाय, एक आतशबाज़ी | | तुख्मपाशी (, ५#०/5८) फा स्त्री-खेत में बीज वोना, 
तीर हुक्‍्सी («४ »:०) फा भ॒ पु-वह तीर जिसका | वीजारोपण। 
निशाना कभी न चूके, अमोघ | तुस्मरेज्ी ( (99४ फकल )फा स्थत्री-दे तुहमपाणी' | 
तीह («८२०) फा पु-वह भयाचक जगलर जहाँ से जाने- | तुछ्मी ( »*«5) फा वि-जो वीज वोकर उत्पन्न किया गया 
वाला फिर न लौटे और वही मर जाय, वह वन जिसमें | हो, देशी आम जो कलमी न हो । 
हज़रत मूसा कई हज़ार आदमियो के साथ चालीस साल | तुखूमेकतां (४००) फा पु -अलसी का वीज, अलसी । 


भटकते रहे। तुझ़्मे मु (६) (०) फा पु -मुर्गी का अडा। 
तीहूज ( (१4 45) फा पु-एक चिडिया, रूवा। तुख्े रहाँ [ (5) (कप ) फाअ पू -दौंने मड ए का वीज । 
तुग्यान ((॥५६०७) भ पु-अवज्ञा, अवहेलना, सरकणी, 
ञु उहडता, जहालत, अत्याचार, अनीति,-जुल्म, पाप, पातक, 

तुग (८६७) फा प्‌-मिट्टी का वह बर्तेन जिसका पेट गुनाह । हि 
चौड़ा, ग्दंत छोटी और मुँह तग हो । तुग्यानी (, ०४०६४) अ स्त्री -जलूप्छावन, सेलाव, वाढ । 
तुद (१-७) फा वि-तीक्र, प्रचड, तेज़, पुरजोर, आवेगपूर्ण, | तुग्ना ((:४) ठु पु-एक प्रकार का खत जिसमे कोई 
पुरनोश, ऋुद्ध, कृपित, गुस्से में, शीघ्र, त्वरित, तेज़ । शव॒ल बना देते हें, वादशाहो के फरमानों पर थाही अल्कावो 


तुदखू (१६०४०) फा वि-तेज मिजाजवाला, गुस्से, | आदाव लिखने का खत। शिया कल 
तीन स्वभाव,--/“जिधर निगाह उठी विछ गई सफे * तुप्राकश ((४5)>४) तु फा वि-तुप्राखत म बलनृट या 
उद्दशाक, वला है, कह्न है, वह तु तुदख क्या है ?” | तस्वीरें बनानेवाला । 5 

तुंदबाद (००७५०) फा स्त्री -आँधी, झक्कड, झझावात। | तुग्रानवीस (,»»>*४|०४) तु फा -दे वुप्राकथ । 


तुग्निल 
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तुप्रिल ((|)०) तू पृ-सलजूकी खानदान का पहला 


वादशाह । 
तुज्ुक ((_४))>) तु प्‌ -सज्जा, सजावट, आराइश , प्रबध, 
व्यवस्था, इतिजाम, सैन्यसज्जा, फौज की तर्तीव, राजसभा 
की सजावट, विधान, कानून, अपने कलम से लिखी हुई 
अपनी जीवनी, आत्मचरित, खुद-नविश्त हालात । 
तुनुक (.>) फा वि-सुक्ष्म, बारीक, अल्प, थोडा, 
मुदुल, नाजुक, क्षीण, दुबला-पतला | 
तुन॒कज़र्फ (-3;७ (८७४) फा अ वि-छिछोरा, छोफर, 
अकुलीन, कमीना, पेट का हलका, जो राज़ की बात दूसरों 
से कह दे, जो थोडी-सी शराब पीकर वहक जाय, जो 
किसी बडे आदमी के पास पहुँचकर या बडा दरजा पाकर 
घमड के कारण आदमी न रहे। 
तुनुकदिल ((|०.४/७) फा वि -बहुत छोट दिल का, अनुदार। 
तुनुकमायः (<८०.-४७) फा वि-वेहैसियत, अनादुत, 
तुच्छ, नीच, कमजफ । 
तुनुकमिज्ञाज (|३+...४७) फा अ वि-जो जरा-सी बात 
पर रूठ जाय, चिडचिडे स्वभाववाला । 
तुनुकसन्न ()०.४४०) अ फा वि-जिसको थेये न हो, 
आतुर, त्व॒रावान्‌, जल्दवाज, बेसत्ना। 
तुपक (४५०) तु पु -तोप' का अल्प रूप, छोटी तोप,बदूक । 
तुफंग (८६४७5) फा स्त्री-बदूक, तुपक। 
तुफंगअदाज़ (॥५०|०-£०) फा वि-बदूकची, निशाने- 
बाज । 
तुफगची (५७५००) फा वि-बदूक चालेवाला, बदूक 
रखनेवाला, निशानची । 
तुफंग तहपुर ()२०६० ५५७) फा स्त्री-कारतूसी वदूक, 
ब्रीच लोडिंग । 
तुफंगे दहनपुर ()३..)०० (५५.०७) फा स्त्री -टोपीदार बदूक, 
मुंह की ओर से भरी जानेवाली बदूक । 
तुफग सोज़ञनी (५०३)०..४००) फा स्त्री-ब्रीच लोडिग 
राइफल, जिसमे घोडा नही होता । 
तुफ (.४०) फा अव्य -आख़थू, धिक, किसी के बुरा काम 
करने पर धिक्कारते हुए कहते हूं । 
तुफक (.&»5) फा स्त्री -बदूक, तुफग, तुपक । 
तुफू (+/८) फा स्त्री-दे तुफ। 
तुफेल (५०४०) अ प्‌ -द्वारा, कारण, वसबब | 
तुफेली (५५४५०) अ पु -वह व्यक्ति जो बिना निमत्रण के 
किसी दूसरे निमत्रित व्यक्ति के साथ दावत मे जाय, किसी 
सहारे पर रहनेवाला, आश्रित | 
तुप्फाह (५७७) अ प्‌ -सेव, एक प्रसिद्ध फल ! 


तुबुंद 


तुमतुराक ((3|)/2»७) फा पु-वंभव, शानो-शौकत, घूम- 


धाम, तडक-भडक, अहकार, घमड। , 

तुमानीयत (.-..५००४०) अ स्त्री -सतोप, इत्मीनान, सात्वना, 
ढारस, उर्दू मे यह शब्द तमानियत' बोला जाता है। 

ठुमानीनत («.,०५०४७) अ स्त्री-दे तमानियत', इस 
शब्द का शुद्धतम उच्चारण यही है। 

तुरंजबीन (..)५०5४)०) अ स्त्री -दे 'तरजुवीन। 

तुराबव (.०|)०) अ स्त्री-मृत्तिका, मिट्टी, सूखी मिट्टी, 
खाक । 

तुरुंज (८-)5) फा पु -मीठा नीबू, मिट्ठा, शिकन, शी, 
सिलवट | 

तुरुजीदः (४७५८०४)०) फा वि-जिसके माथे पर सिलवर्ट 
पडी हो, खफा, कुपित, कऋृद्ध । 

तुरुक ((5)9) अ पु -तरीक' का बहु , तरीके, रास्ते । 

तुरुश (, /»)5) फा वि-अम्ल, खट्टा, तुण । 

तुरुश अबू (9)० /9,) फा वि-जिसकी भौहे क्रोध से तनी 
ही रहती हो, वदमिज़ाज, कुद्धात्मा । 

तुरुशमिज्ञाज (८)-५ /१)>) फा अ वि-बदमिजाज, रुख, 
खुरदरा, चिडचिडा । 

तुर्षारू (9) /०)>) फा वि-दे. तुरुशमिजाज । 

तुयर (५५४७) फा पु-ताइर' का बहु , चिडियाँ, परदे | 

तुक ((५४)>) तु पु-तुकिस्तान का निवासी, सेनिक, 
योद्धा, प्रेमपात्र, माशूक । 

तुकंज़ादः (४०) ४)5) तु फा पु -तुक का लडका, सुंदर, 
हसीन, प्रेमपात्र, मा शूक । 

तुकंताज़ (+०४)5) तु फा स्त्री -छूटमार, गारतगरी, (पु) 
लुटेरा, गारतगर, सेनिक, सिपाही | 

तुर्कंबच. (५४०५ ४)>) तु फा पु-छुके का छडका, सुदर, 
खूबसूरत । 

तुकंमान (../५०४)०) तु पु-तुर्कों के अतगत एक जाति। 

तुकंसिज्ञान (2)*.४)२ )तु अ विज्लुटरा, गारतगर, 
माशूको-जसे नाजोअदाज़ वाला । 

तुकिस्तान (० ई-०) दठु फा पु -तुर्कों का मुल्क, 
तुर्की, टर्की । 

तुर्कों ((८४)-) तु पु-तुक, तुकिस्तान का निवासी, वुर्किः 
स्तान, तुर्कों का देश, तु्कों की भाषा । रे 

तुर्कों तमामशुद (०४/०० (५४%) तु भ फा वाक्य 
शेखी किरकिरी हो गयी, सारा जोर खत्म हो गया। 

तुर्ब (.>)०) फा स्त्री -मूली, एक प्रसिद्ध कद, मूलक | 

तुर्बंत (-०)>) अ स्त्री-कन्न, समाधि, गोर | 

तुर्बुद (५०)>) फा स्त्री -एक रेचक जड, निसोत | 


तुरः 

तुरंः (४:४७) अ प्‌ -जुल्फ, अलूक, वालो की लट, केश- 
पाश, सुनहरे तारो का गृच्छा जो पगडी पर लगाते हैं, 
टोपी का फूंदना, फूलों की लडियो का गुच्छा, पक्षियों के 
सर की चोटी, कलगी, शाख्र, वात में वात, अच्छाई 
उम्दगी, अद्भुतता, अजूबापन, बढकर, सर्वश्रेप्ठ। 

तुरंए तर्रार (॥)७ $)७) भ पु-वल खाये हुए बाल। 

तुरंए दस्तार (,७.००७४)४७) अ फा प्‌ -पगटी का झुपा । 

तुर्श («)5) फा पु-एक खट्टी पत्ती, चूक । 

तुर्श ((/४-5) फा वि-खट्टा, अम्ल, तुरुश। 

तुशों («४)०) फा स्त्री-खटास, अम्लता, खट्टापन, बेर 
अदावत । 

तुरहत (»)>) अ स्त्री -व्यथे, मिथ्या, झूठ । 

तुरंहात॑ («/५०)७) अ स्त्री-तुरंहत' का बहु, अनर्गल 
और अनर्थंक वाते । 

ठुलूअ (४9५७) अ पू-किसी सितारे का निकलना, उदय 
होना, उदय । 

तुल्लाब (.४४७) अ पु-तालिब' का बहु , विद्यार्थी लोग । 

तुबगर (%-)5) फा पु-धनवान्‌, धनी, मालदार, शक्ति- 
शाली, समर्थ । 

तुबाँ (( ॥)०) फा स्त्री -शक्ति, बल, ज़ोर, सामथ्ये, कुदरत । 

तुवागर (/४०|»5) फा पु-दे तुवगार। 

तुवाना (०|)5) फा वि-शक्तिशाली, वलवान्‌, जोरमद । 
तुवानाई (, ४५») फा स्त्री -शक्ति, बल, जोर। 

तुवानाए मुत्लक्त (50०० “०|३०) फा अ वि-सर्वशकिति- 
मान, कादिरे मुतललक । 

तुहलूब (.... (००७) अ स्त्री -काई जो पानी पर जम जाती है। 
तुहुमत (००६०) अ स्त्री -आरोप, लाछत, गलत इल्जाम- 
बुहतान, सदेह, शका, शक । 

तुह् (५५४७) अ॒पु-स्त्री का रजोमालिन्य से पवित्र होना, 
औरत की हैज की हालत खत्म होता, वह दिन जब स्त्री 
रजोधमं में न हो, रजस्वला न होनेवाले दिन । 


तू 

तृत (५०७०) फा प्‌ -एक प्रसिद्ध पेड और उसका फल, 
शहतूत। 

तुतिया (५७०५०) अ प्‌ -सुर्मा, रसाजन। 

तुृती (५०)०- »9) फा स्त्री -एक चिडिया जो सिखाने पर 
मनुष्य की तरह वात करती है, मना, सारिका, शुक, तोता 
जो तूत' बहुत खाता है। 

तुृद (४०७४) फा पू्‌-मिट्टी का ढेर, ढृह, अवार, ढेर, 
राशि, समूह । 


३०१ 





तूलुलूबलद 


तूद'वदी ( ५०००४०)) फा स्त्री-हृदवदी, मिट्टी के ढेर 
बनाकर किसी जमीन की हुदो को सीमित करना। 

तृदए खाक ((४५-४७५,०) फा प्‌ -मिट्टी का ढेर। 

तूफों ((॥०,४७) अ प्‌ -तूफान' का लघु , दे तुफान। 

तूृफाँलजद (४०) /5)०४) अ फा वि-जो पानी की वाढ आ 
जाने से पीडित हो, जिसका वाढ से घर-वार या खेत आदि 
तवाह हो गये हो । 

तफाँरसीदः (४७५००) ०१०) अ फा वि-दे 'तूर्फांजद । 

तूफान (3५०) अ प्‌ -पानी की बाढ, सलाव, प्लावन 
बहुत ही तेज़ जाँवी, बहुत ज्ञोर की वारिण, आरोप, 
लाछन, वुहमत, कोलाहछ, हगामा, झोरोगुल, आपत्ति, 
विपत्ति, मुसीवत। 

तूफानी (,५००)४०) अ वि-तूफान की तरह तेज़ और जल्दी 
का, जसे-तूफानी दौरा, तूफान में फेसा हुआ, जेसे-तूफानी 
कद्ती, तूफान उठानवाला, आफ्त का परकाला, मुतफन्नी 
तूफान से सम्बन्ध रखनेवाला। 

तूफान आतश ((#|,.)०)४७) अ फा प्‌ -आग का तुफान, 
जोर की आग। 

तुफाने आब (ज ५५७) अ फा प्‌ -पानी का तुफान, 
बाढ, सेलाव। 

तृफाने बाद (७७० (.७)७) भ फा प्‌ -हवा का तूफान, सख्त 
आाँघी । 

तूफान बेतमीजी (५४०४० ४५४) भे फा प्‌ -हुल्‍्लड, 
वेकार का शोरोगुल। 

तुबा (॥$४) अ प्‌ -र्वर्ग का एक वृक्ष, (वि ) वहुत ही 
अधिक सुगधित, बहुत ज़ियादा पवित्र, (स्त्री ) मुवारक- 
बाद, शुभ सवाद। 

तुमार ()०५०) अ पु -लम्बा-चौडा पत्र, लूम्वा-चोडा 
वत्तान्त, किसी विपय के वारे में कागजो का पुलिदा, झूठी 
बातो की भरमार, वहुत अधिक चीज़, वडा ढेर। 

तुर (५5) फा प्‌ -फिरेदू” का वडा बेटा जिसने तूरान 
बसाया था, महारथी, वहुत वडा वहादुर। 

तूर (५०) अ प्‌ -शाम (सीरिया)का एक पहाड, जिस पर 
हजरत मुसा ने ईश्वर का जलवा देखा था, तूरे सीना । 

त्रान (.)%) फा प्‌ -वातार तुकिस्तान। 

स्रानी (, »/95)फा पु -दूरान का निवासी, तुर्की, तातारी | 

तुल ((०) भ प्‌ -आयाम, हूम्बाडई, ठावता, विलम्ब, 
देर, तवालत। 

तूछानी (, ५0) अ फा विन्दीर्ष, हा, दीडवादा 
देर का। हि हि 

तुलुल्बलद (%७-ं(/७४) व प्‌ -दैगान्तसूरता | 





तूड़े असल 





तुले असल (24 (५४) अ पु -आजा की लम्बाई, मोहजाल। 

तुले अमल (४) अ प्‌ -झझट, व्खेंडा, किसी नाम 
की तवालत। 

तूस ((#५०) फा प्‌ -खुरासान का एक अह, मणच्हद । 

तुसी ( >«»४) फा प्‌ -तृस देश का निवासी। 


कप 


त्‌ 


तेगः («>४5) फा पृ -छोटी तलूवार। 

तेग (&/>) फा स्त्री -खडग, असि, कृपाण, तलूवार। 

तेगआज्षमा (७०5) फा वि-तलवार चढानेवाला, 
लडनेवाला, वीर, योद्धा, वहादुर। 

तेगआज़माई (, ५०८४०) फा स्त्री -युद्ध, समर, लडाई, 
जग। 

तेगज़न (3८४०) फा वि-सिपाही, योद्धा, जगजू। 

तेगज्ञनी (, ४५६०) फा स्त्री-सिपाही का पेणा, तलवार 
चलाने का काम! 

तेगवकफ (५.४८ &४) फा वि-हाथ में तलवार लिये 
हुए, मरने-मारने पर आमादा, वध करने को तत्पर। 

तेगराँ ((॥)&४०2) फा वि-दे तिगज़न। 

तेगसाज्ञ (३५००८४० ) फा प्‌ -तलवार वनानेवाला, खड़गकार। 

तेगे अजल ((>6४०) फा अ स्त्री-मौत की तलवार, 
अर्थात्‌ मौत, मृत्यु । 

तेग्र कोह (5४6 &) फा स्त्री-पहाड की चोटी। 

तेगे दुदम (५०)० &४) फा स्त्री-वह तलवार जिसके दोनो 
ओर घार हो। 

तेगे दुपषकर (४-५० &&०) फा स्त्री-दे तिगे दुदम'!। 

तेगे दुसर ()०७० &25) फा स्त्री-दे तिगे दुदम। 

तेगे फलक (८४७ &25) फा अ स्त्री-मगल ग्रह, 
मिर्रीख। 

तेग्र वुर्र ((॥)० &») फा स्त्री -अच्छी काटवाली तलवार, 
जिसकी धार वहुत ही अच्छी हो। 

तेग्रे रवाँ ((॥9) &#?) फा स्त्री -पेनी और तेज तलूवार। 

तेज (५7) फा वि-जिसमे धार हो, तीत्र, प्रचड, गदीद, 
जीघ्न, द्रुत, जल्द, कुपित, गुस्से, होशियार, धूत॑, चालाक, 
दक्ष, कुशल, माहिर, जोशीला, उत्साहपूर्ण, प्रतिभाशाली- 
जहीन, वुद्धिमानू, अकलमद, तत्पर, मुस्तइद, दूर तक 
देखनवाली (नज़र), महँगा, गिराँ। 

तेज़अक्ल (,5०)2०) अ फा वि-तीन्रबुद्धि, जल्द वात 
समझ लेनेवाला; जहीन, प्रतिभाशाली। 

तेजक्रदम (५०७,:०) भ॒ फा वि-तेज चलनेवाला, जल्दी- 
जल्दी डरगें मारनेवाछा, झ्ीघत्रगति। 
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की तेजहोन्न 
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तेज्ञ कलम (७ ,४०) अ फा वि-जल्द लिखनेवाला, 
शीघ्र लिपिक। 

तेज्गाम (४,2०) फा वि-तेजकदम, शी घ्रगामी । 
तेज़्गामी (, ४.5) फा स्त्री -तेज चलना, शी घ्र गमन । 

तेजगोश ((£95,%5) फा वि-जल्द वात सुन लेनेवाला, 
दूर की वात सुन लेनेवाला, आहिस्ता वात सुन लेनेवाला। 
तेत्न तबुअ («०७)25) फा अ वि-प्रतिभाशाली, जहीन, 
तीव्रवृद्धि, तेजअक्ल । 

तेज़्तर (5.०) फा वि-बहत तेज़, शीघ्रतर, तीव्- 
तर। 

तेज़्तरीन (०,०४०) फा वि-सवबसे अधिक तेज, शीघ्र- 
तम, तीत्रतम। 

तेज़दंदाँ ((॥०००,४०) फा वि-जिसके दाँत तेज़ हो, फाड 
खानेवाला; छोभी, लालची, हरीस। 

तेज़दस (/>)४०) फा वि-जोशीला, उत्साही, फुर्तीला, 
चालाक, ताज़ दम, दमदार। 

तेज़दस्त (०«>/४7) फा वि-जल्द काम करनेवाला, 
क्षिप्रहस्त । 

तेज़्दस्ती (»«०,५०) फा स्त्री-फूर्ती, चालाकी, जल्द 
काम करना। 

तेज़दिमाग (£५.*०)४०) फा अ वि-दे तिज़बक्ल'। 
तेज़नज़र (+५०४,.०) फा अ वि-जिसकी दृष्टि तीत्र हो, 
जो दूर तक देख सके, जो वारीक चीज़े देख सके, तीक्े- 
दृष्टि 

तेज्ननाखुन (.,>०)४०) फा वि-जिसके नख तीत्र हो, 
जो नाखूनो से जख्मी कर सके। 

तेज़निगाह (४४,५४०) फा वि-दे तिजनज़र' । 

तेज्ञपर (५३३४०) फा वि-दे तेजपरवाज़ । 

तेज़परवाज्ञ ()9)3)82) फा वि-जल्द उडनेवाला, ऊँचा 
उडनेवाला, दूर की लेनवाला। 

तेज् फहम (»६5/४2) फा अ विनश्ीत्र ही वात की तह 
को पहुँच जानेवाला, जूदरस, वुद्धिमानू, अक्लमद। 

तेज़्बू (५०,५४०) फा वि-जिसकी गध तेज़ हो, तीत्रगध। 

तेजमिज्ञानज (८5-४5) फा अ- वि-चिडचिड़ें मिजाज- 
वाला, किसी की वात न सह सकनेवाल्‍हा, किसी वात पर 
जल्द विगड जानेवाला, गुस्सेल, क्रोधी। , 

तेज़रफ़्तार (१०८७),४०) फा वि-दे तिज़गाम। 

तेज्ञरवी (,५9)%) फा स्त्री-दे तेज़गामी । 

तेज़्रों (3)22) फा वि-दे तेज़यगाम | 

तेजहोश (,#£%०,४2) फा वि-ुद्धिमानू, अक्लवर, 
प्रतिभावान्‌, तब्बाअ, दक्ष, कुगल, होशियार। 





तेजाद 


तेज्ञाब (-/४४०) फा प्‌ -एक रासायनिक पानी जो नमक, 
शोरा आदि चीज़ो से बनता है, अम्ल। 

तेज्ञाबियत (५०|,४०) फा स्त्री-तेजाबपन। 

तेज़ाबी (५३) भ वि-तेज़ाब सम्बन्धी, तेज़ाब का, 
तेजाव से बना हुआ, तेज़ाब मिला हुआ, तेजाब के असर से 
विगडा या बना हुआ । 

तेज्ञी (०४) फा वि-धार, बाढ, तीब्रता, शिद्ृत, 
महंगाई, गिरानी, च्यूनता, कमी, चालाकी, होशियारी, 
दक्षता, महारत, प्रतिभा, ज़हानत, जोश, उत्साह, 
हिम्मत, साहस, तत्परता, आमादगी, श्षीघ्रता, जल्दी, 
आतुरता, बेसत्री, बेचनी। 

तेज़ोतुंद (७००),५०) फा वि-बहुत तेज, प्रचड, अति तीन । 

तेश' («&५5) फा प्‌ -कुद्दाल, कदालू। 

तेश ज़ञन ((.)).००५०) फा वि.-कुदाल से जमीन आदि खोदने- 
वाला। 

तेश ज़नी (५०)०८५०) फा स्त्री-कुदाल का काम, कुदाल 
से खुदाई। 





॥। 
पे 


ते 

ते (८०) अ प्‌ -हातिम” का वश, रस्ता चलना, जैसे-- 
मजिल ते कर ली, निर्णय, फैसला, निर्णीति, फंसल, 
समाप्ति, खातिमा, चुकता, बेबाकी। 

तए अजं (| 0) अ प्‌ -रस्ता ते करना, सफर ते करना । 

तए लिसान (७.७ _/>) अ पू-चुप रहना, अवाक हो 
जाना, कुछ न कहना । 

तेयार* (४,५५७) अ प्‌ -वायुयान, विमान, हवाई जहाज। 

तेयार/बरदार ()|०)० ४)५५०) अ फा प्‌ -वह हवाई जहाज 
जो और जहाजो को अपने अदर रखकर लाता है। 

तेयारःशिकन (८ ४)५७४७) अ फा प्‌ -वह तोप जो 
हवाई जहाज को गिराती है। 

तैयार (,५७) अ वि-तत्पर, कटिवद्ध, आमादा, पक्‍व, 
पुख्ता, समाप्त, खत्म, सपूर्ण, मुकम्मल, हुंप्ट-पुप्ट, 
फरवेह, मोटा-ताज़ा, सुसज्जित, आरास्ता, इस्तेमाल या 
प्रयोग के काबिल, जैसे--खाना तैयार या कोट तैयार 
लेस, फिट। 

तेयारची (_:२)५७) अ तु पु -हवाई जहाज चलानेवाला, 
पाइलेट, वाययान-चालूक । 

तेयारी (५५७०) अ वि-तत्परता, मुस्तंदी, समाप्ति 
खातिमा, पूर्ति, तक्मील, सज्जा, आरास्तगी, प्रयोग के 
क्लाबिल होना, रचना, ता'मीर, निर्माण, सृप्टि, तखलीक। 
तयिब (.....७) अ वि-पवित्र, शुद्ध, पाक, निमल। 

तेयिबात (०००५५७) अ स्त्री -सती और साध्वी स्त्रियाँ। 


३०३ 


तीभनोकहंन 


तर (;,७) अ प्‌ -चिडिया, परद, पक्षी, चिटियाँ, परदे। 

तेरान (४७) अ प्‌ -हवा में उडना, उटडयन। 

तेल[लि]सान (७००४७) अ स्त्री-चादर, दुपढा, वह 
सुमाल जो खतीव या वाइज़ खुत्वे के वक्‍त कथों पर टाल 
लेते है। 

तंश (६४५७) अ-नतोध, कोप, गुस्सा । 

तेसीर ()६०४०) अ स्त्री-सुगम करना, आसान बनाना, 
सुगमता, सरलता, आसानी। 

तो 

तोज़ ())5) फा प्रत्य -ढूँढनेवाला, एकत्र करनेवाला, जसे-- 
कीन तोज' द्वेप मन में एकत्र करनेवाला। 

तोप (.०)7) तु स्त्री -गोला फेकनेवाला यत्र। 

तोपखान' (००५०.०)०) तु फा -वह सेना जो वाये चलती 
है, तोपें रखने का स्थान। 

तोपची (५२४५०) तु प्‌ -तोप चलानेवाला, तोप से गोला 
मारनेवाला। 

तोबर (४,०५०) फा पु -धोडे के दाना खाने का थेला। 

तोम («»«&) अ पु-खुराक, खाद्य, भोजन, जीविका, 
रोजी । 

तोल, («/,०) फा प्‌ -कुत्ते का बच्चा, पिल्‍ला, एक प्रकार 
का कुत्ता जो शिकार की वू पाकर उसे पकडता है । 

गेल्च («७>०५,०) फा प्‌ -वारह मा की तौल, तोला | 

तोश' («*,») फा प्‌ -सफर का सामान खाने-पीने का । 

तोश खान- (4०५०८७५०) फा पु -बह स्थान जहाँ खाने-पीने 
का सामान रहता है, तोशकखाना' का अपभश्रश। 

तोद्य दान (..॥०%४95) फा पृ -दे 'तोशदान। 

तोश (, 97) फा पु-शकिति, वलू, जोर। 

तोशएआकिबित (०-5० #«५,०) फा अ पु -अच्छी कइृतियाँ 
जो यमलोक में काम आय । 

तोशक (५.5) फा स्त्री-पलेंग पर विछाने का मरर्ददार 
गद्दा, निहाली, घर-गृहस्थी का सामान, खाने-पीने की 
सामग्री । 

तोशकखान (<००.४४)०) फा प्‌.-दे तोश खान  । 

तोशदान (../५-४,)5) फा पु -सिपाहियो के कारतूस रखने की 
'चमडे की पेटी, सफर के लिए पाना रखने का ब्तेंन। 

तोशमाल (५०-9३) फा प्‌ -खानसार्माँ, वावरची, रसोइया, 


पाचक। 








तौअनोकहंन (६०)४९०५५७) अ अव्य-ब्रिना इच्छा के 
विवश्यतापूर्वक, दिल पर जब्र करके। 


तौक ३०४ 


तौक (9०) अ प्‌ -स्त्रियों के गले में पहनने की सोचे- 
चाँदी की गोल हंसली, लोहे की गोल हसली जो कैदियो के 
गले में डाली जाती है, वह गोल लकीर जो वाज़ चिडियो 
के गले में होती है, मन्नत की वह हंसली जो वच्चो को 
पहनाते हे । 
तोौकीअ (८&६5,2) अ स्त्री -वादशाह का किसी राजादेश पर 
हस्ताक्षर करना, मोहर, निशान, वह राजादेश जिसमे 
किसी वात पर क्रोध प्रकट किया गया हो। 
तौकोर (55५०) अ स्त्री-प्रतिष्ठा, मान्यता, एह्तिराम, 
सत्कार, सम्मान, ताज़ीम, इज्जत। 
तोके गुलामी (५४:५७) अ पु -पराधीनता की लानत। 
तौक माह (४५+ (5,७) अ फा पु-चाँद में पडनेवाला घरा, 
चंद्रावम्व । 
तोके लानत (०-०४! (3५७) अ प्‌ -धिक्‍्कार की बौछार, 
धिकक्‍्काररूूपी गले का तौक। 
तोौज्जीअ (€25ऋ7) अ स्त्री-विखेरना, फंलाना, टुकडें 
करता, हिस्से बखे करना। 
तोज्ञोन (..)2)$5) अ स्त्री-सुलवाना, वज्त कराना, 
तोलना, वज्न करना, तोल, वज्न। 
तोज्ञीह (६-55) अ स्त्री -स्पप्टीकरण, खोलकर कहना, 
व्याख्या, विवरण, तफ्सील। 
तोजीह («६६०५०) अ स्त्री-कारण बताना, वजह जाहिर 
करना, किसी की ओर मुँह करना, मुतवज्जेह होना, 
स्पष्ट करना, साफ करना, यह वताना कि एसा क्यो है। 
तोौदीअ (&2४०५०) अ स्त्री-विदा करना, रुख्सत करना, 
रवाना करना; सौंपना, हस्तान्तरित करना। 
तोफ (५५७) अ पु -किसी के चारो ओर फिरना, परिक्रमा । 
तोौफीक ((5५5,) अ. स्त्री -देवयोग से ऐसे कारण पंदा 
हो जाना जिससे अभिलपित वस्तु की प्राप्ति मे सुगमता हो , 
ईव्वर की कृपा, देवानुग्रह, सामथ्यं, शक्ति, मक्‍दरत, 
उत्साह, उमंग, हौसला, योग्यता, पात्रता, अह॒लियत। 
तोफीकजेर ()५८5५5४०3$5) भ स्त्री-अच्छी कृतियों की 
तौफीक। 
तौफोर (५५४5) अ स्त्री -आधिक्य, प्राचुयं, इफ़ात । 
तोवः (<०,5) अ स्त्री-किसी बुरे काम से वाज़ रहने की 
दृढ प्रतिज्ञा, इस्तिगफार, त्याग, तक, छोड देना, पछतावा, 
परचात्ताप, (अव्य ) धर्म के विरुद्ध या किसी बडे 
बहकार की वात सुनकर वोला जानेवाला शब्द, जिससे 
घृणा और नफ्रत्त का इजहार मंजूर होता है। 
तोव नामः (<-००७००,०) अ फा पृ-किसी वात से तौवा 
करने का लिखित पत्र । 


तोौसीक़ 


| तौबःशिकन (...८६८०,०) अ फा वि -की हुई तौवा को तुडवा 
देनेवाली वात, “किस कदर तौव शिकन जोख की अँगडाई 
है, मंकदा गूंज उठा देखो घटा छाई है।” 

तौबीख (€४०%) अ स्त्री-झिडकी, घुडकी, भर्स्सवा, 
यह शब्द अकेला नही बोला जाता, जज्ञ के साथ मिलकर 
जज्ो तौबीख' बोला जाता है, अर्थात्‌ डॉट-फटकार | 

तोर (3५७) अ प्‌ -शली, पद्धति, ठग, आचरण, व्यवहार, 
तर्ज अमऊहू, चाल-ढाल, रविश्ञ, रग-ढग, लक्षण, लच्छन, 
अलामत। 

तोरात (०) अ स्त्री-वह आस्मानी ग्रथ जो हजूत 
मूसा' पर उतरा था, तौरँत। 

तौरियः (<८०)५०) अ प्‌ -दिल में कुछ होना और मुँह पर 
कुछ, मुनाफकत। 

तौरीब (५..-))०) अ स्त्री-टेढा करना, खम डालना, 
टेढापन, वक्रता । 

तौरंत (-४))०) अ स्त्री-दे 'तौरात'। 

तोलियः (<४-)$०) अ स्त्री-दे तोलियत?। 

तौलियत (५-०) अ स्त्री-किसी को किसी काम का 
प्रवधक नियुक्त करना, वली या मतवल्ली वनाना। 

तीलियतनाम- («*७-७..५०) अ फा प्‌ -मुतवल्ली बनाने 
की तहरीर। 

तौलीद (०५-५:) अ स्त्री-जनना, पैदा कराना; पालन- 
पोपण करना, उत्पन्न करना, पैदा करना, उत्पत्ति, 
पंदाइश। 

तौलीद खून (..५- ५५-५०) अ. फा स्त्री -खून की उत्पत्ति, 
खून की पंदाइश, खून की वृद्धि। 

तोलोदेमनी (, »५+ ०४-)५०)अ स्त्री -वीय॑ की उत्पत्ति, मनी 
की वृद्धि। 

तोशीह (€४#+ 97) अ स्त्री-गले में हार डालना, सजाना, 
सँवारना, एक अलकार जिसमें चद शेरो या मित्रो के पहले 
अक्षर एकत्र करने से किसी का नाम अथवा अक्षरों की 
सख्या अबज़द' के हिसाव से जोडने पर कोई विशेष साल 
निकलता है । 

तौसन (१) फा पु -अझर्व, घोडा, तुरग। 

तौसीम (८२१5) अ स्त्री -अधिक करना, ज़ियादा करना, 
विस्तृत करना, वसीअ करना, विस्तार, कुशादगी, फँलाव! 

तौसीए सीआद (७००-०८४१-०) अ स्त्री-किसी काम को 
नियत समय बढा देना। 

तौसीक ((5५5,>) अ स्त्री-दृढ़ करना, मज़बूत करता, 
दृढता, मजबूती, पुष्टि करना, समर्थन केरना, (रपट, 





| समथन। 


तौहोद ३९ 


तौहीद (५५०१० ) भ स्त्री -ईश्वर को एक मानना, अद्वेतवाद। 

तोहीदपरस्त (०««)३५७०३०) अ फा वि-ईश्वर को एक 
माननेवाला, अद्वेतवादी । 

तौहीन (..)४००)०) अ' स्त्री -अपमान, अनादर, तिरस्कार, 
बेइज्जती । 

तौहीने अदालत (०-७० .)$००४) अ स्त्री -किसी न्याया- 
लय का अपमान । ह 


दे 


दंग (४०) फा वि-चकित, निस्तव्ध, हकक्‍्का-वक्‍का, 
शशदर, हैरान । 

दंगल (४०) फा प्‌ -जनसमूह, भीड, हुजूम, पहलवानों 
के कुठती छडने का अखाडा, पहलवानों की कुष्ती। 

ददाँ (७००) फा प्‌ -दाँत, दत। 

दर्दांजनी ( ») |५००) फा स्त्री -शन्रुता, हेष, दुश्मनी, बेर । 

दर्दादराज्ञ (॥|0 |००७) फा वि-लोलुप, छोभी, लालची। 

, देदानुसा (१७० ००७) फा वि-दात दिखानेवाला, जिसमें 
दात दिखाई पडे, जेसे--ख़दए दर्दानुमा। 

दर्दाशिकन (८४ ॥|७००७) फा वि-मुंहतोड, जैसे--दर्दा- 
शिकन जवाब । 

वर्दासाज्ञ ()... |०००) फा पु -दन्तकार, डेटिस्ट | 

ददान' («|००४७) फा पु-किसी आरी आदि का दाता, 
दाँतुआ। 

दअवात (००-६७) अ स्त्री-दावत' का बहु , दुआएँ। 

दआवी (29००) अ प्‌ -दावा का वहु , दावे। 

उक्त [कक़ ] ((50)) अ पु-कूटना, पीसना, ठोकना, 
खटखटाना । 

दकन (..»४०) फा पु -दक्षिण, दक्खिन, कुछ साल पहिले 
निज्ञाम की रियासत के अथे में भी प्रयुवत्त । 

दक़ाइक ((57७5७) अ प१्‌-दकीक ' का वहु, वारीकियाँ 
नुक्ते । 

दक़ीकः (५४०) अ प्‌ -गूढता, वारीकी, कसर, कमी 
एक घटे का साठवाँ भाग, एक मिनट। 

दकीक'रस -(( »»)०५७७) अफा वि-वबात की तह को पहुँच- 
जानेवाला, कुशाम्रवृद्धि, तीत्रेप्रतिस ! 

दकीक-शनास ((#'३.४४७५७०) भ फा वि-दे दकीक- 
रस'। 

दक़ीक ((3:5०) अ वि-वारीक, महीन, सूक्ष्म, गूढ, नाजुक, 
केठिन, मुश्किल । 

दक्‍क़ाक (5७०) भ वि-कूटनेवाला, महीत करनवाला, 
गूढ और सूक्ष्म वात कहनेवाला, सूक्ष्मवादी । 


श्े०५ 





द्ज्ल, 





दबक़लबाब (.०.(३४) अ पु-दरवाजा खटखटाना, 
दस्तक देना। 

दककोलक ((5/)55) अ वि-चटियल मैदान । 

दक्‍्यानूस ((#५- ७४०) अ प्‌ -इतिहास-काल से पहले 
का एक बहुत ही अत्याचारी नरेश | 

दक्यानूसो (५०)-०५४०) अभ वि-दक्‍्यानूस के समय का 


: अर्थात्‌ बहुत पुराना, बडी आयुवाला, वहुत दुनिया देखें 


हुए, वहुत ही पुरानी और निकम्मी वस्तु। 

दखील (४०) भ वि-काविज्, उपभोक्‍ता, प्रभाव 
रखनेवाला, पहुँच रखनेवाला । 

दखीलकार (%४ |७०-०) अ फा वि-वह किसान जिसे 
अपनी जमीन पर कब्जे का हक हासिल हो। 

दरु्स' (४.७) फा प्‌ -आतजञपरस्तो का कब्रिस्तान जो 
कुएं की शक्ल का होता है 

दहुल (००) अ पु -पहुँच, रसाई, अधिकार, कब्जा, 
हस्तक्षेप, मुज़ाहमत, थोडी-बहुत जानकारी, शुदवुद । 

दरुल दर माकलात (५०१५४.०० ;० (|>०) भ फा अच्य - 
किसी विपय में बिना कारण दरल देना, अनविकार चर्चा। 

दस्लविहानी (४५७०० |&०) भ फा स्त्री-कब्ज़ा दिलाना, 
किसी जायदाद आदि पर किसी एक की जगह दूसरे को 
हकदार और मालिक बनाना। 

दढलनामः («*., |&०)अ फा प्‌ -दरुल दिलाने की तहरीर। 

दलयाब (५५ |>०५) अ फा वि-दस्ल पाया हुआ, जिसे 
कव्जा मिल गया हो | 

दस्लयावी (, ५५ />०) अ फा स्त्री-कव्जा पाना, अधि- 
कार-प्राप्ति। 

दग़लू (5) फा प्‌ “छल, कपट, फरेव, खोटा सीना या 
चाँदी । 

दस (५८७) फा स्त्री-छल, वचना, ठगी, मवकारी। 

दगावाज़्ञ ()४०) फा वि-वचक, छली, ठगिया । 

दग़ावाज़ी (५०००) फा स्व्री-विश्वासघात्त, कटकम, 
फरेबकारी । 

दगदण' (*«८७»०) फा प्‌ -शका, भय, खटका, घडका | 

दजाज (८७) अ स्वी-मुर्गी, स्त्री कुक्कुट, (प्‌ ) मुर्गा 
कुक्कुट, दे दिजाज। 

दज्जाल (००) भ वि-बहुत बडा छली, बहुत बडा 
मायावी, (पु ) मुसछमानों के मतानुसार एक व्यक्त जो 
कियामत से कुछ पहले पंदा होगा और खुदा होने का दावा 
करेगा । हि 

दज्ल (८:०७) अ पु -एक नदी जो वगदाद के नीने वहता 
है, नदी, दर्या, दे दिज्ल। 


द्दः ३०६ दम बखुंद 
ददः (४००) तु स्त्री -वह स्त्री जो बच्चों को दूध पिलाती | दबीर ()2००) फा प्‌ -मुहरिर, क्छक, छिपिक, लेखक, 


और उसकी देखरेख करती हैं। इशापरदाज । 
ददः (४००) फा प्‌ -फाड खानेवाला दरिद , इवापद। दबीरिस्तान (.०-०)४००) फा प्‌ -मुशीखाना, दफ्तर, 
दद (००) फा पु -श्वापदृ, हिंसक पशु, दद । पाठशाला, मकतव। 
दनस ((»»०) अ स्त्री-मलिनिता, मेलापन, गदगी, | दबीरे फलक (०६४ ,/००) फा अ प्‌ -बुध ग्रह, उतारिद। 
अपवित्रता, नजासत | दवीलः (4५००) अ पुं -गोल और बडा वरम, फोडा, क्रण। 
दतानीर ()४०००) अ पु-दीतार (अरबी दिल्लार') का | दबूर ();००) अ स्त्री-पछवा हवा, पछयाव। 
वहु, अगरफियाँ, मुह्े । दवूसः (9००) फा प्‌ -जहाज का कमरा या कैविन जो 


दनी (, ०) अ वि -पाजी, कमीना, अधम, पामर, नीच | महिलाओ के लिए होता है। 

दनीउत्तवुम (&-४| ५०) अ वि-जलील तवीअत का, | दब्दबः («०७»»०७) अ प्‌ -रोबोदाव, तेज, प्रताप, प्रभाव, 
तीचाशय । आतंक, करोंफर। ् 

दनीउलफित्रत (००)४००| ५००) अ वि-दे 'दनीउतवअ। | दब्बः («»०) फा प्‌ -चमडे का कुप्पा, घी का कुप्पा। 

दफ (५०) फा पु -एक गोलाकार खाल मढा हुआ वाजा, | दब्बाग़ः (««००) अ प्‌ -चमडा पकाने और रोंगने का 
बडी डफ्ली । कारखाना, टेनरी। ॥॒ 

दफाइन ((.)५००) अ पु -दफीन ' का बहु , दफीने, निधियाँ। | दब्बार (६०) अ वि-चमडा कमानेवाला, चमडा पकाने 
दफातिर (०७४०) अ पू-दफ्तर का बहु, कार्याकूय, | और रेगनेवाला। | 


दफ्तर (एक से अधिक) । दसः (<*»७) फा प्‌ -दमे का रोग, शवासकास, श्वासंरोग, 
दफीन. (००.००) अ पु -गडा हुआ खज़ाना, निधि। जीकुन्चफस । हु 
दफ्‌अः (४०४०) अ स्त्री-एक वार, बार, धारा, कानून | दम (/७) फा प्‌ -साँस, इवास, ' छल, धोखा, फरेव, 
की दफा। शंखी, डीग, घार, तीक्ष्णता, तेज़ी, प्राण वायु, रूह, 
दफ्‌अतन (७५०७) अ अव्य -सहसा, अकस्मात्‌, अचानक। व्यक्तित्व, जात, हुक्‍के या चिलम का: कद, क्षण, पल, 
दफ्भात (०) अ स्त्री 'दफअ ' का बहु , वहुत वार, | लरूम्हा, कुछ पढ़ के फूंकना, मत्र, टोटका, समय, काल, 
कानून की धाराएँ । -_ वक्‍त, बल, शक्ति, ज़ोर । 
दफ्ईयः (<५-७४०) अ प्‌-रोक, निवारण, तदारुक। दम (/०) अ प्‌ -रक्‍त, लोहू, खून, जीवन, प्राण, जिंदगी। 


दफूए सरज़ (5) &/०) अ प्‌ -रोग-निवारण, रोग का | दमकश (, /४/०) फा वि-मौन, चुप, खामोश, गवेए के 
खातिमा, रोगमुक्ति। साथ स्वर मिलानेवाला। 

दफ्तर (+४७०) फा प्‌ -कार्या[्य, आफिस, किसी वडी | दसकजशी (, »»४/०) फा स्त्री -मौन, चुप्पी, खामोशी , गाने- 
किताब का एक भाग, जिल्द, ग्रथखड, वालूम, कोई लम्बी- | वाले के स्वर में स्वर मिलाना। 


चौडी वात, तूमार, जेसे--शिकायतो का दफ्तर 4 दसखम (/>/०) फा प्‌ -शक्ति, ज़ोर, ताकत, उत्साह 
दफ्तरनिगार ()४०)४००) अ फा पु -दफ्तर का मुहरिर, क्लके, , उमग, हौसला, तलवार की धार और उसकी वत्रता। 
लिपिक। दमज़दन (...93/0) फा पू-दम मारना, कुछ कहना, 


दफ्तरी (_५)४»०) अ प्‌ -दफ्तर के रजिस्टरो और कागजो | क्षण, लूमहा, ज़रा-्सी देर। 
की जिल्दसाज़ी और रजिस्टरो आदि पर रकीरे वगेरह | दमदमः («८*७»०) फा प्‌ -वह कृत्रिम कोट जो युद्ध के 


खीचनेवाला। समय थेलो में मिट्टी भरकर बनाते हे, घुस, मोरचा। 
दफ्न (..)/०) अ पु -जमीन में गाडना, दफ्न करना, (वि ) | दसदार (७:००) फा वि-जोरदार, शक्तिशाली, प्राणी, 
गाडा हुआ, मदफून। मे जानूदार | हे 
दबरान ((.॥)-०) अ प्‌ -चौथा नक्षत्र, रोहिणी । दमपुर्त (-«०२/०)फा पु -हॉडी का मुँह वद करके हल्की 
दबाज़त (००)०७) स्थूलता, मोटापन, गाढापन ! आँच पर पकाई हुई चीज, (मुर्ग के) पेट में कोई चीज 
दबिस्ताँ ((/७५००८०) फा प्‌ -अदविस्ताँ का लघु , पाठशाल्त, | भरकर पकाया हुआ मुगं, देग का मुँह बन्द करके पकाई 
मदरसा, छोटे बच्चो का स्कूल, मक्तव। हुई विरयानी या पुलाव। 


ला | 
दर्द (,४००) फा वि-मोटा, गफ, सगीन। दस बखुद (०)००० /०) फा वि-मौन, चुप, खामोड़ा, झा 


दम बंदस 


चुप, पर्वाना शस्दर, अहले महफिल दम बखुद', हाय क्या 
तस्वीर का आलम तेरी महफिल में है ।”--जिगर। 

दम बदम (५०० /०) फा वि-हरदम, क्षण-प्रतिक्षण, निरन्तर, 
लगातार | 

दसबाज्ञ ()०/०७) फा वि-धूतं, छछी, वचक, मक़कार। 

दसबाज़ी (_५)०/४) फा स्त्री -धूतंता, मकक्‍्कारी, छल, फरेव । 

दमवी (५१०) अ वि-रक्‍त सम्बन्धी, खून से निस्बत 
रखनेवाला, खून के दवाव या दोष से होनेवाला। 

दमशुमारी ( ५)५००/०) फा अ स्त्री-मरते समय की 
आखिरी सांसे, मरते समय की साँसे गिनना। 

दमसाज़ ()५०/०) फा वि-मित्र, सखा, दोस्त, हमदम, 
गाने या नफीरी आदि में साथ देनेवाला। 

दर्मा (०) फा वि-क्रोध के वेग में डौंकने, दहाडने और 
चिंघाडनंवाला, यह छाव्द विशेषत हाथी, शेर, अजगर 
और मगर के लिए आता है, वसे बाढ में आयी हुई नदी 
और पानी की बाढ के लिए भी प्रयुक्त होता है। 

दमसादस (/०५०»०) फा अव्य -निरतर, लगातार, मुसल्सल , 
क्षण-प्रतिक्षण, हरदम। 

दसास' (४४.००) फा प्‌ -वडा नक्‍्कारा, धौसा। 

दमामील (| |५०*५«०) अ प्‌ -दुम्मल' का बहु, फोडे। 

दसार ()५००) अ प्‌ -वध, हनन, हलाकी। 

दसीद (४७०५-००) फा वि-उगा हुआ, जमीन से निकला 
हुआ, फूंका हुआ। 

दमीदगी (,४७५.००) फा स्त्री-उगाव, जमाव, फूँक। 

दमीम (,५»*०) अ वि-कुरूप, कदाकार, बदसूरत। 

दसे आब (' (०) फा प्‌ -पानी का एक घूंट। 

दसे ईसा (॥०००७६ ७) फा अ प्‌ -हज्जुत ईसा की फूँक 
जिससे मृत प्राणी जीवित हो जाते थे, प्राण देनेवाला, 
जीवित करनेवाला | 

दसे एहतिज्ञार (,००:८०| /०) फा अ पु-प्राण निकलते 
समय, प्राण निकलने का समय। 

दमे चद (००> /9) फा पु-थोडी देर, क्षण भर, इतनी 
देर जिसमें चार-छ साँसें ली जा सके। 

दमे तस्लीम (,५/७ /०) फा अ प्‌ -मरते वक्‍त की साँसें, 
मौन, चुप्पी, खामोशी, आज्ञा चाहना। 

दमे तेण (&/5 /०) फा प्‌ -तलवार की धार। 

दसे पसीं (५५०२ ४०) फा प्‌ -दे दमे वापसी । 

दमे बाज़पसी (3६००३) ४०) फा प्‌ -दे दसे वापसी। 

दसे वापसी (,,.०३| /०) फा प्‌ -मरते समय की अतिम 
सास । 

दसे शमशीर (3-४० /७) फा पु-दे दमे तेग। 


३०७ 


दरखरे एंतिना 


दमे सर्द (०)« /०) फा प्‌ -ठडी साँस, सर्द आह। 
दसे सुबह (०.० /७) फा अ प्‌ -प्रात काल, तडका। 
दसे सूर ()० /७) फा अ प्‌ -सूर' फूकने का समय, महा- 
प्रढय-कालू। - 
दयाकूज्ञ' (४७०८०) अ प्‌ -एक यूनानी दवा। 
दरग (५&)८) फा स्त्री-विलम्व, ढील, ववफ, देर, 
आलस्य, सुस्ती, दे 'दिरग', दोनो शुद्ध हे। 
दरदाज़् ()|००|)०) फा वि-दो आदमियों मे लूठाई करा 
देनेवाला, पिशुन, दे दर अदाज़'। 
दरंदाज़ी (५)००|)०) फा स्त्री-पिशुनता, चुगुलखोरी, 
इधर की उधर लगाकर आपस में लडाई कराना। 
दरः (४)०) फा प्‌ -दो पहाडो के वीच का तग गस्ता, 
घाटी, दे दर !। 
दर (%०) फा प्‌ -दरवाजा, द्वार (अव्य )मे, भीतर, जब एक 
ही दो थब्दो के बीच में आता है तो कभी बहुत” का अर्थ 
देता है जंसे सहरा दर सहरा' जगलो में । कभी ऊपर' का 
अथं देता है जैसे, सूद दर सूद' व्याज पर व्याज। कभी गणा 
का अर्थ देता है जेसे,'दह्‌ दर दह' अर्थात्‌ १०२८ १० । (प्रत्य ) 
चीरनवाला जैसे, सफदर' सेना की प क्तियो को चीर डालने- 
वाला। (उप ) शब्द के अर्थ में विशेषता पंदा कर देता है, 
जेसे, दरगुज़र' किसी का दोप देखते हुए गुजर जाना। 
कही-कही केवल शब्द-सौन्दर्य के लिए भी आता है जैसे, दर- 
मियान' इसका अर्थ वही है जो मियान' का यानी वीच'। 
दरअदाज्ञ (॥|००|)०) फा वि-दे दरदाज़'। 
दरमंदाज़ी (»/००।)-) फा स्त्री-दे दरदाजी। 
दरअसल ((०)०) फा अ अव्य-वास्तव मे, वस्तुत , 
हकीकत में, असल में । 
दरआसद (७र्थ)०) फा स्त्री-दे दरामद। 
दरक. (<४,०) अ पु-तीचे का तल, अधोतल, दरज का 
उलटा वह ऊपर की मज़िल के लिए आता है, नरक, दोजख, 
दे दके' 
दरकात (८०४)०) अ प्‌ -नतीचे के तल, सारे नरक, सारे 
दोजख। 
दरकार ()४)०) फा अव्य -वाछित, अभिलपित, मतलूब | 
दरकिनार (+०७)७) फा अव्य-एक तरफ, अलग, एक 
तरफ रहा, अलग रहा, ज॑से--राम तों दरकिनार रृष्ण 
भी नही आया। 
दरखर ()+>)०) फा अव्य -योग्य, काविल जेसे-..-दस्पुरे 
| अर्ज़! कहनेयोग्य, दस्ल, पंठ, रसाई। 
। दरखरे एतिवा (७००)--))०) फा. अ अव्य -तब्ज्जुह फे 
| काबिल, ध्यान देने योग्य 
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दरखुद (०),>)०) फा वि-योग्य पात्र, लाइक (लायक) | | दरबारी ( ५»)५)०) फा वि -दरवार से सम्बन्धित , वह व्यक्ति 


दरख्त (-+>)०) फा प्‌ -वृक्ष, द्रुम, पादप, पेड़े। जो दरबार में निमत्रित होता हो, राजा या बादशाह का 
दरदवास्त (-«/9८-)०) फा स्टत्री-प्रॉर्थनापत्र, निवेदन  सभासद, पारिपद। 

पत्र, अर्जी, निवेदन, कथन, कहना। दरवारे आम (/(.०,५०)७) फा अ प्‌ -वह दरबार जिसमे सर्व 
दरगाह (४४)०) फा प्‌ -चौखट, देहलीज़, आस्तान , | साधारण जा सके, जनता का दरवार। 

राजसभा, दरवार, किसी वरढी का मजार, रौजा। दरबारे खास ( »-)०,०) फा अ प्‌ -वह दरवार जिसमे 
दरगुज़्र ().5)०) फा स्त्री-दोप देखकर उसे अनदेखा | केवल राज्याधिकारी और वडे-बडे लोग ही सम्मिलित 

कर देना, चब्मपोशी, क्षमा, मुआफी। हो सके। 


दरजः (*>)०) अ प्‌ -पद, उह॒दा, श्रेणी, वर्गं, तब्का, | दरमाद- (४७०५०)७) फा वि -दु खित, हीन, नि सहाय, निरा- 
राशिचक्र का इह्े० वा हिस्सा, मकान की माला, मजिल, | श्रय, आजिज, बेकस। 
स्वर्ग की माला या मजिल, दुगति, बुरी हालत, कक्षा, | दरमांदगी (,५४७०५.०,७) फा स्त्री -हीनता, दीनता, नि- 
जमाअत, क्लास, मिनिट, दे दर्ज, उर्दू में वही वोला | सहायता, वेकसी, मज़बरी। 

-जाता है और वही शुद्ध भी है। दरसाहः («»५०)०) फा प्‌ -महीने पर मिलनेवाला वेतन। 


। । दर्जे 
दरजात (५०५>)०) अ पु-दरज का बहु, दज। दरमाह'दार ()|७०७७५०)०) फा वि-महीने पर तनख्वाह 
दरदम (/०)०) फा अव्य -तत्क्षण, उसी समय, तुरत, फौरन। | पानेवाला। 


दरमियान ((.७-०*)०) फा प्‌ -में, बीच, मध्य, वस्त। 
दरमियानः (<०७५०)०) फा वि-बीचवाला, न बडा ने 
छोटा । 

दरमियानी (,५०७--०)०) फा वि -दरमियानवाला, बीच का, 
विचौलिया, मध्यस्थ, वीच में पडकर वाद या झगडे को 
खत्म करानंवाला व्यक्ति। 

दरयाफ्त (०->५)०) फा स्त्री-जॉच, टोह, जिज्नासा, 
अनुसधान, गवेपणा, तहकीक। 

दरयाव (->५)०) फा स्त्री -समझ-बूझ, वुद्धि, नदी, दर्या। 

दरयूजः (४3+2)0) फा प्‌ -भीख माँगना, भिक्षाटन। 

दरयूज़-गर ()5853)2)७) फा वि-भीख माँगनेवाला; भिक्षुक 
ताक में, इच्छुक, र्वाहिशमद। भिखारी, मंगता। 

दरफ्शां (०४४५७) फा वि -प्रकाशमान, ज्योतिर्मय, रौशन, | दरयूज़ःगरी (, ,)5४)»४)०) फा स्त्री-भीख माँगना, भिक्षा- 


दरपए आज़ार ()3.52)०) फा अव्य-सताने और हानि 
पहुँचाने की घात में। 

दरपए जाँ ((५>०-३)०) फा अव्य -प्राण लेने की घात मे, 
मार डालने की ताक म॑। 

दरपए तजूहीक (०६ /४“४5४२)०) फा अ अव्य -निन्‍्दा 
और बदनामी की घात मे, बदनाम करने की फिक्र में। 

दरपर्द: (४७)२)०) फा अव्य -पदे में, छुपकर, खुफ्या तौर पर । 

दरपेश ( _#»२२)०) फा अव्य-किसी समस्या या कार्य 
की उपस्थिति, जेसे--मुआमला दरपेश' है” या जेसे-- 
सफर दरपेश' है। 

दरप (२.७) फा अव्य -पीछे पडा हुआ, सरूग्न , घात मे, 


दे दुरफ्शॉ, दोनो शुद्ध हें। स वृत्ति, भिक्षाकर्म, भिक्षाटन ! 
दरबंद (५०,७) फा पु -परकोट, चारदीवारी, वडा ! दरयूज्गी ( ५5,४)०) फा स्त्री-दे दरयूज़ गरी। 
दरवाज़ा, नदी का घाट, दो राष्ट्रो के वीच का अन्तर । दरवाज़. (४)|)०) फा प्‌ -दार, दरे। 


दरबदर (,७०)७) फा अव्य-घर-घर, गली-गली, एक | दरवेज्ञः (४)४))०) फा पू-दे दरयूज़ | ', 
दरवाज़े से दूसरे दरवाज़े। दरवेश (,#2))०) फा प्‌ -भिखारी, भिक्षुक, पुनीतात्मा, 
दरवान (..७)०) फा प्‌ -द्वारपाल, दरवाजे की रक्षा पर | सिद्ध, खुदा रसीद , विनीत, विनम्र, खाकसार, सन्यासी, 


नियुक्त व्यक्ति, डयोढीदार | + तारिकुंद्दुनिया । 
दरवाब (->०)७) फा अव्य -बारे से, सम्बन्ध सें। दरवेश सिफत (-««« »»29)०) फा अ वि-दरवेशो-जंसा 
दरवार. (४)०)०) फा अव्य-दे दरवाव'। सीधा-सादा स्वभाव रखनवाला। 
दरवार ()०)७) फा प्‌ -राजसभा, वादशाही कचहरी, | दरवेशान. («०2))०) फा अव्य -दरवेशो-जेसा, जैसे-: 
किसी ऋषि, मुनि या वली का आश्रम या खनिकाह। । दिखेशान जिंदगी” सीधी-सादी और मोटी-झोटी जीवन 


दरवारदारी (,५)|०)५०)०) फा स्त्री-किसी वडे आदमी के | चर्या । 
यहाँ खुशामद में रोज़ाना की हाज़िरी] | दरवेज्ञी (>29)०) फा स्त्री-फकोीरी, सनन्‍्यास। 


दरहम 


शब्द अकेला नही बोला जाता बरहम' के साथ दरहम 
बरहम' बोला जाता है। 

दरा (|).०) फा प्‌ -घटा, घडियाल, वह घटा जो यात्रिदल 
अर्थात्‌ काफिले के साथ रहता है, दे 'दिरा', दोनो 
उच्चारण जुद्ध हे। 

दराए कार्वा ((|9)४ <|०)फा पु-काफिले में वजनेवाला 
घटा। 

दराज़ ())०) फा वि-लबा, दी्घ, लव, तवील। 

दराज़क़द (०5)|)०) फा वि-दे 'दराजकामत', प्रढ्वकाय। 

दराज़क़ामत (०-'७5)|,७) फा अ वि-लम्बे शरीरवाला, 
लबकाय, दीघेकाय | 

दराजयोश (, /७४)|)०) फा वि-लवे कानवाला, लबकर्ण 
(पृ) एक प्रकार का गधा। 

दराज़दस्त («»)|३०) फा वि-अन्यायी, भत्याचारी, 
जालिम। 

दराज़दस्ती (५०००)|०) फा स्त्री-अन्याय, अत्याचार, 
जुल्म । 

दराज़दुम (/0)||)०) फा पु-लम्बी पूँछवाला, लबपुच्छ, 
गिरगट, कृकलास। 

दराज़नफसी (, »४)|)०) फा अ स्त्री-वाचालता, बहुत 
बोलना, बहुत वातें करना। ॥ 

दराज़िए उम्र (»«£ ५5))०) फा अ स्त्री-आयु की लबाई, 
अधिक जीना, दीर्घायु। 

दराज़ी ( »)|)०) फा स्त्री-लवाई, दीघंता, तवालूत । 

दरासद (5.र)०) फा स्त्री-वह माल जो किसी राष्ट्र मे 
बाहरी राप्ट्रो से आये, आयात | 

दराहिस («»)०) अ प्‌ -दिहँम' का बहु, बहुत से दिहेम। 

दरिद. (४५०)७) फा पृ -फाड खानेवाला जगली जानवर, 
श्वापद। 

दरों ((+2)०) फा अव्य-इसमें। 

दरोंअस्ना (७७ ,2)०) फा अ अव्य-इस बीच, इसी बीच, 
इसी दरमियान। 

दरीं खुसूस ( ,०)०००५)४)०) फा अ अव्य-इस विपय मे, 
इस बारे में, इस सम्बन्ध में। 

दरो (»)०) फा स्त्री -फारसी भाषा की एक शाखा । 
दरीच. («२४)०) फा पु -खिडकी, झरोखा, गवाक्ष, जालार। 
दरोद (४७५)७) फा वि-फटा हुआ, विदीर्ण। 

दरोद दहन (()४०४०५)०) फा वि-मुँहफट, मुक्तकठ। 

दरू (())०) फा पु-दरून का लघु, दे दसुन। 

दरून (..))७) फा पु “हृदय, मन, चित्त, आत्मा, वातिन, कल्व । 


३०९ 
दरहम (/०,०) फा वि-अस्त-व्यस्त, तितिर-बितर, यह | दरूना (७))०) फा 


दर्दमंदी 





प्‌ -वह फोडा या घाव जिसका मुँह 
भीतरी हो । 

दरूनी (»9)०) फा वि-भीतरी, अदस्नी, मानसिक, 
हार्दिक, रूहानी। 

दरोग (&9०) फा प्‌ -झूठ, असत्य, मिथ्या, गलत, दे 
दुरोग' दोनों शुद्ध हें । 

दरोगगो (१४£9)0) फा वि -झूठ बोलनेवाला, मिथ्यावादी, 
झूठा, काजिव। 

दरोगगोई (, »%5£9)०) फा स्त्री -झूठ बोलना, मिथ्यावाद | 

दरोग़ज़न (...5)०) फा वि-दे दरोगगो। ' 

दरोग़बयाँ ((/५०८))०) फा अ वि-दे दरोगगो'। 

दरोगबाफ (.»०८&)०) फा वि-झूठ गढनेवाला, अपने मन 
से झूठ बाते बनानेवाला। 

दरोग़हल्फी ( ५०६>८9)0) फाअ स्त्री -झूठी कसम खाना। 

दर्क, (०४,०) अ पु -दे दरक ' उर्दू में दर्क ही बोलते हे । 

दर्क ((_४)०) अ प्‌ -बुद्धि, अक्ल, समझ, विवेक, तमीज, 
ज्ञान, जानकारी। 

दर्ज, (५-)०) अ पु-दे दरज *, उर्दू में अधिकतर 'दर्जे' 
ही बोलते हे | ; 

दर्ज (०) अ वि-लिखा हुआ, प्रविष्ट, रजिस्टर या बही 
आदि में लिखा हुआ, लिखना, दर्ज करना | 

दर्ज (),०) फा स्त्री-दरार, शिगाफ, फटन, खाना, जसे- 
मेज़ की द्जे। 

दर्जो (,»)०) फा प्‌ -कपडा सीनेवाला, सूचिक। 

दर्द (७)७) फा पु -कप्ट, व्यथा, यातना, तकलीफ, करुणा, 
दया, तरस, रहम, दु ख, क्लेश, मुसीवत , पीडा, टीस, चसक। 

दर्दभगेज़ (+४४/|०)७) फा वि-दर्द पैदा करनेवाला, 
पीडोत्पादक, कप्टजनक। 

दर्दअपज्ञा ()2|०)७) फा वि-दर्द बढ़ानेवाला, पीढा- 
वद्धंक। 

बर्देआइना (४(०,०) फा वि-जो किसी के दर्द को जानता 
हो, जो किसी के दुख से वाकिफ हो, सहानुभूतिकर्ता, 
हमदरददे, दुख में सहायता देनेवाला, मित्र । ह 

दर्द ना आइना (!४[५०५)०) फा वि-जों किसी का दद 
न समझे, निर्देम, कठोर हृदय, सगदिल। 


दर्दनाक ((४०७)०) फा वि-दे दद्दंभगेज। 


दर्दफिज्ञा ()50)0) फा वि-दे ददंगपज़ा' । 

दर्दमद (५०-००)०) फा वि-हमदर्दे, सहानुभूति करनेवान््र, 
दिलासा देनेवाला। 

दर्दमदी (, ५५४०+७)०) फा स्त्री -हमदर्दी, सहानुभूति, दया 
और करुणा का भाव। 


दर्दा 


३१० 


दबात 


दर्दा (|०)७) फा अव्य -हाए अफसोस, हा हत, हाए हाए। ते, हाए हाए। | दर्सक ( 0.) अधि प्रशिधा की, २३ दर्राक ( ४|)०) अ वि-प्रतिभाशाली, कुझाग्र बुद्धि, बहुत, 


दर्देजिगर (:£>०)०) फा पु-दे दर्देदिल'। 
दर्दे्नेह (४७)०) फा प्‌ -बच्चा पंदा होने के समय की पीडा, 
प्रसववेदता, प्रसवपीडा । 
दर्देदिल ((|७०७)०) फा पु-मन की व्यथा, मनस्ताप, प्रेम 
का दुख, इश्क का गम। 
वर्देसर (+.०७)०) फा पु-सिर का दर्द, शिर-पीडा, झझट, 
खटराग | 
दर्दोग़स (590)2) फा अ पु -बहुत-सी मुसीबत, कप्टसमूह । 
दर्मा (००) फा प्‌ -उपचार, इलाज, चिकित्सा । 
दर्मांतलब (५.७ ०००) फा अ वि-इलाज या उपचार 
का इच्छुक | 
दर्मातलबी (, ५४० ००)०) फा अ स्त्री -इलाज की इच्छा । 
दर्मापिज्ञीर (१४४० ॥००) फा वि-चिकित्सा के योग्य, 
इलाज के काबिल। 
दर्या (४)०) फा पु -तद, नदी, तरगिणी, सरिता, आपगा, 
शेवलिनी, तटिनी, निम्नगा । 
दर्याई ( ५५४)०) फा वि-नदी सम्बन्धी, नदी में रहनेवाला 
जसे-दर्याई जानवर, नदी मे उत्पन्न होनेवाला, जैसे-दर्याई 
सदफ, दर्या का।« ॥॒ 
दर्याएमहूसर (»»>|०-५४)०) फा अ प्‌ -लालसागर, 
बह्ले कुल्जुम। 
दर्याएजख्खार ()५-;०-०)०) फा अ प्‌ -ठाठे मारता हुआ 
दर्या, लवालब बहनेवाली नदी। 
दर्याएशोर ()+४०-५)०) फा प्‌ -खारे पानी की नदी, खारा 
समदर, लवण-सागर, वह समुद्र जिसमे अडमान और 
निकोबार के टापू है और जहाँ अग्रेजी शासन काल में 
आजन्म कारावासी भेजे जाते थे। 
दर्याचः («>५४)०) फा पृ -छोटी नदी। 
दर्यादिल ((|०५)०) फा वि -जो बहुत दानी हो, सखी, दाता, 
दिलदर्याव, मुक्तहस्त, वदान्य, उदारमना। 
दर्यावरामद (०७)»५)०) फा स्त्री-वह भूमि जो किसी 
«नदी के स्थान छोडने से निकली हो, पुलिन, नदुत्सृष्ट । 
दर्याबरार ()३२५४)०) फा स्त्री-दे दर्याबरामद'। 
दर्याबार (१०५०)०) फा वि -सखी, फैयाज़, वदान्य, बहुत 
वरसनेवाला जैसे-अन्रे दर्यावार'। 
दर्याबुर्द (७,०५५)०) फा स्त्री -वह भूमि जो नदी की वाढ में 
डूब गयी हो, वह भूमि जो बाढ से कटकर नष्ट हो 
गयी हो। 
दर्याबंगी (»५)०) फा पु-वह्नी फौज का सिपह- 
सालार, जलू-सेनापति, नवाधिपति, अमीरुल बह । 


ही तेज़ फहम। 

दर्स ((+०)०) अ प्‌ -पढता, पठन, पढाना, पाठन, शिक्षा, 
नसीहत, उपदेश, सदुपदेश, वाज। 

दर्सोतिद्रीस ((,»४)७०)( #०)०) अ पृ -पढना-पढाना, पढने- 
पढाने का व्यापार। 

दलाइल (9०) भ पू -दलछील' का बहु, दलीले। 

दलालत (०१०) अ पु-लक्षण, चिह्न, अलामत, तक, 
युक्ति, दलील, मार्ग-प्रदर्शन, रहनुमाई। 

वबलीदः (४५०५-४७) फा प्‌ -दलिया, मोटा दला हुआ भनाज 
(वि ) दला हुआ । 

दलील (५-०) अ स्त्री -तर्क, युक्त, बुरहान, प्रमाण, सुबूत। 

दलीले' कवी (५१० (०) अ स्त्री-मज्बूत दलील, पुप्ट 
प्रमाण । 

दलीले कामिल (( «४ (५०) अ स्त्री-पूरा सुबूत, पूर्ण 
प्रमाण, ऐसी दलील या तक जिसका खडन न हो सके। 

दलीले नाक्किस (, ,००७, (५-०) अ स्त्री -वह दलील जो बोदी 
हो और जिसका खडन हो सकता हो, कुतकंक । 

दल्क ((5/9) अ स्त्री-भिखमगो की गुदडी, सूफियों के 
पहनने का ऊनी लिवास | 

दल्क (...६/७) अ प्‌ -अग्रमर्देन, जिस्म को मलना। 

दल्क़रपोश ((/9३ 5०) अ फा वि-भिक्षुक, फकीर, सूफी, 
ब्रह्मवादी । 

दल्लाक (४१७) अ प्‌ -वह व्यक्ति जो हम्माम (स्नाना- 
गार) में शरीर मछूता और मल छुडाता है।' _ 

दल्लालः («-१०) अ स्त्री -कुटनी, कुट्टनी । ॒ 

दल्लाल (, १७) अ १ -बिकवाल और लिवाल के बीच म॑ 
सौदा तय करानेवाला, दलाल, आढती, एजेट | रु 

दल्लालो (, १०) अ स्त्री-बीच में पडकर सौदा ते कराने 
का काम, कुटनीपन, आढत का काम । 

दवाँ (9०) फा वि-दौडता हुआ, भागता हुआ। 

दवा (|०) अ स्त्री-ओषधि, औषध, भेषज, दवाई, 
उपचार, इलाज, चिकित्सा, उपाय, तद्वीर | 

दवाइर ()४|)०) अ पु-दाइर ” का बहु , दाइरे। 

दवाउलमिस्क (.६....|/१०) अ स्त्री -एक यूनानी औपमध 
जो हृदय के लिए शक्तिवद्धक है। 

दवाएदिल (, |(3८|१७) अ फा स्त्री-दिल के रोग की ओपधि, 
प्रेम-रोग की दवा । 

दवाख्तानः (<०८३७) अ फा प्‌ -जहाँ दवाएँ विकती हो, 
ओऔपधघालय। 

दवात (५-१७) अ, स्त्री -सियाही रखने का पात्र, मसिपात्रें। 


दबादविश 





दबादविश (,/99|)०) फा अव्य-दौड भाग, 
परिश्रम । 

दवादों (०१५) फा अब्य -दे दवादविश्'। 

दवापिज्ञीर (४,४१०) अ फा वि-दवाई के काबिल, 
साध्य, जो इलाज से अच्छा हो सके। 

दवाफरोश (,_/9)5|)०) अ फा प्‌ -दवा बेचनेवाला । 

दवाब [ब्ब] (-|१०) अ पु-दाव्व ' का. बहु, चौपाए, 
पशु, मवेशी | 

दवास (//)०) अभ प्‌ -नित्यता, स्थायित्व, हमेशगी, नित्य, 
हमेशा । 

दवामी (५१०) अ वि-हमेशा रहनेवाला, अनश्वर, 
नित्य, हमेशा के लिए, स्थायी, जीवन भर के लिए, हीन- 
हयाती । 

दवाल (१०) फा स्त्री -दे दुवाल' दोनो शुद्ध हें । 

दवावीन ( ५2१०) अ प्‌ -दीवान का बहु , शाइरो के दीवान। 

दवासाज्ञ (,००)०)अभ फा-प्‌ -दवाएँ बनानेवाला, जत्तार। 

दवी (५०) अ स्त्री -कान में होनेवाली झझनाहट। 

दवीद' (४०४१०) फा वि-दौडा हुआ। 

दब्त (६०) फा प्‌ - कानन, वन, जगल, वियाबान | 

दब्तआवारः (४)|१ ००४०) फा वि-जगलो में मारा- 
मारा फिरतेवाला, वनश्रमी, काननचारी | 

दब्तगर्द (७,४००) फा वि-दे 'दश्तआवार '। 

दश्तगर्दी (५०0)४००४०) फा स्त्री-जगलो में मारा-मारा 
फिरना, वन-भ्रमण । 

ददनः (५५.४०) फा पु-खजर, जविया, भुजाली, दे 'दिश्न 
दोनो शुद्ध हे । 

दसाइस (,»४«७) अ पु-दसीस का बहु, साज़िशे, 
कुचऋ-समूह ! 

दसातीर ()४०५»०) अ प्‌-दुस्तुरं का बहु, काइदे, 
कानून, रीतियाँ, पारसियों का धामिक ग्रथ | 

दसीस' («....०७) अ पु -कुचक्र, _दुरभिसधि, साजिश, 
पड़यत्र । 

दस्तदाज्ञ (॥५०|.०-०»७) फा वि-दे दस्तअदाज़ । 

दस्तदाज़्ी ( »|५०|०-०००) फा स्त्री -दे दस्तअदाज़ी । 

दस्तब्‌ (,.७०...७) फा पु-कई सुगधित पदार्थों और इच्नो 
को मिलाकर बनाया हुआ गुल्ला, जो सूंघने के लिए हाथ में 
रखा जाय, हर सुगधित फल जो सूंघा जा सके, कचरी, 
सूंधिया | 

दस्तबूयः (<८५-००८००) फा पु-दे दस्तवू । 

दस्तः (०८८०७) फा पु-चाक्‌ या छुरी आदि की मूठ, जग 
या डोगे आदि का हेडिल, मसुद्ठा, जेसे--गुलुदस्ता, २५ 


३११ 


दस्तगिरिफ्त 





कागज़ो का मुट्ठा, रीम का वीसवाँ हिस्सा, खरल का 
मूसला, फौज की टुकडी, गारद, सजाफ, हाणिया । 

दस्त (७) फा पु-कर, हस्त, हाथ, पतला भौच, 
विरेचन, इसूहाल । 

दस्तअवाज (॥५०|:०..००) फा वि-किसी काम में हस्तक्षेप 
करनेवाला, बाधा डालनेवाला, वाधक, विष्नकारक, मुज़ा- 
हिम, दे दस्तदाज़। 

दस्तअदाज़ी ( ०५०|००००७) फा स्त्री-हस्तक्षेप करना, 
बाधा डालना, मुजाहमत, दे “दस्तदाज़ी | 

दस्तअफ्राज़ (॥|)०|५००७) फा पु-कारीगर के काम करने 
का यत्र, हथियार, औजञार, उपकरण, दे दस्तफ्राज'। 

दस्तअफ्शाँ (()४४|:०-«०) फा वि-किसी काम से विरवत 
होनवाला, त्यागनेवाला, त्यागी, विरक्‍्त, दे दस्तप्गाँ। 

दस्तआमोज़ ()००००००७) फा वि-हाथ पर सधाया हुमा 
जानवर, दे 'दस्तामोज । 

दस्तावर (७५०७) फा वि-दस्त लानेवाली दवाई, 
रेचक, जुल्लाव, दे 'दस्तावर'। 

दस्तक (५४:०७) फा स्त्री-ताली, करताल, चर्चरी, 
खटखटाना, राजादेश, हुक्मनामा, कुर्की। 

दस्तक़लूम (/7०-«००)फा अ अव्य -दे शुद्ध दस्तोकलम'। 

दस्तकश ((/१४८७०) फा वि-विरक्‍त, बेतअल्लुक। 

दस्तकशी (, ५४४८७) फा स्त्री-किसी काम में से अपने 
को नि सम्बन्ध कर लेना, उपेक्षा । 

दस्तकार ()४--««०) फा पु-शिल्पी, शिलाकार, कारीगर, 
हाथ के काम का माहिर, वह चीज़ जिस पर हाथ का काम 
वना हो । 

दस्तकारी (५४८००) फा स्त्री -शिल्प, कला, हस्तणिल्प | 

दस्तकी (, »“5.७) फा स्त्री -हाथ मे लेने या जेव आदि में 
रखने के काबिल छोटी चीज । 

दस्तखत (८०००७) फा पु -हस्ताक्षर, स्वाक्षर, अपने कलम 
से लिखा हुआ अपना नाम, जो किसी तहरीर की सनद के 
लिए हो | 

दस्तखती (, ५७८०००००) फा वि-जिस पर दस्तखत हो। 

दस्तगर्दा ((॥0)-०००) फा वि-बगेर तहरीर का कजा, 
हथ उधार। 

दस्तगह (५४:००) फा स्त्री-दस्तगाह' का छरूघु, दे 
दस्तगाह | 

दस्तगाह (४४-०८७०) फा सती >सामर्थ्य, शक्ति, कृद्रत, 
योग्यता, विह्वत्ता, इल्मीयत | 

दस्तगिरिफप्त (८८०)४-७७०) फा वि-जिसका हाथ नहारे 
के लिए पकडा हो, जिसे सहायता दी हो । 


दस्तगी 


श्श्२ 


द्स्तां 





दस्तगी (,»/-«») फा स्त्री-वह दस्ताना जो वाज़ पक्षी | दस्तबदस्त (-«पेड०+«०) फा अव्य -हाथो-हाथ, तुरत, 


को हाथ पर बैठाते समय पहिनते हे, दस्ता, हेडिल, 
पानी का लोटा जिससे वजू या शौच करते हूं । 
इस्तगीर (>:४०४००७) फा वि-हाथ पकडकर सहारा 
देवेवाला, अर्थात्‌, सहायक, मददगार । 
दस्तगीरी (, ५४४०-००) फा अ स्त्री -सहायता, मदद, गिरते 
को थामना। 
दस्तचर्ब (.०५६-०-०«० ) फा वि -किसी दस्तकारी में निपुण, 
(पु ) सहायता, मदद । 
दस्तचीर ()४>८-०«०) फा वि-अन्यायी, अत्याचारी, 
गालिव, बलवान, ताकतवर । 
दस्तदराज़ ())००-००) फा वि -अन्यायी, जाविर, हथा 
छुट, मार बेठनेवाला, निडर, वेवाक। 
दस्तदराज्ी (००००७) फा स्त्री-जुल्म, अत्याचार, 
गुस्ताखी, दु साहस, मारपीट । 
दस्तनिगर (/5-/०-०००) फा वि-दूसरो का मुँह ताकने- 
वाला, दूसरो के सहारे जीवन व्यतीत करनेवाला, मुखा- 
पेक्षी, पराश्रय । 
दस्तपनाह (४०2-०००) फा प्‌ -चीमटा, चूल्हे से आग 
निकालने का यत्र | 
दस्तपरवर्दे: (४७)))३०-००७) फा वि-हाथ का पला हुआ, 
लालन-पालन में रखा हुआ । 
दस्तपाक ((_४५५०«०) फा अ प्‌ -वह कपडा जिससे भोजन 
के वाद मुँह-हाथ पोछते हे, रूमाल। 
दस्तपेच (८-५२०-०००) फा पु -दस्तावेज, लेखपात्र, साधन, 
ज़रीया | 
दस्तपेर्सां ()०२०-०७००) फा प्‌ -वे कपडे, धन और 
आभूषण आदि जो ब्याह से पहले दूल्हन के घर जाते हे । 
दस्तफरोश (, /#9)४:--०००) फा वि-वह व्यक्ति जो चीजों 
को हाथ में लेकर बेचता है। 
दस्तफाल ((७०-««०) फा स्त्री -सबसे पहली बिक्री, वौनी, 
बुहनी । 
दस्तफ्राज़ (5००००) फा प्‌ -उर्दू मे दस्त अफराज़' का 
गुद्ध उच्चारण यही है, परतु गलत वह भी नही है। 
दस्तवंद (५५.१०००) फा प्‌ -पहुँची, कलाई का एक 
आभूषण, नृत्य का एक प्रकार। 
दस्तवखर ()५०००.-००) फा अ अव्य-जव किसी को यह 
वताना होता है कि अमुक व्यक्ति के शरीर में कोई बाघा या 
फोडा आदि किस स्थान पर है, तो उसके शरीर पर उसी 
जगह हाथ रखते हुए यह वाक्य कहते हे, जैसे---कहे 
दस्तवखेर, उनके भी इस स्थान पर फोडा है या था । 


आमने-सामने की, हाथो की, जसे--- दस्त वदस्त जग | 
दस्तवदुआ (५८०००-०००) फा अ अव्य -ईश्वर से प्रार्थना 
के लिए हाथ उठाये हुए। 
दस्तवरदार ()०,४०--००) फा वि-वेतअल्लुक, विरक्त | 


दस्तवरदिल ((/०)४०-«०० ) फा वि -व्याकुल, वेचेन, मुज्तरिव 


दस्तबसर (»«“०--«»७) फा वि-सिर पर हाथ रखे हुए, 
पश्चात्ताप करनेवाला, चकित, हैरान। 

दस्तबस्तः (००८०-००) फा वि -हाथ बाँध हुए, हाथ जोडे 
हुए, वद्धकर, वडी नम्प्रता के साथ | 

दस्तबाक (3०५०७) फा वि-सरल, सुगम, आसान । 

दस्तबिरंजन (»&४)०:०००७) फा प्‌ -कगन। 

दस्तबुक्चः (०७४-०..७) फा प्‌ -छोटी गठरी जो हाथ से 
उठाई जा सके। 

दस्तबोस ((+११००-७००) फा वि-हाथ चूमनेवाला, किसी 
पूज्य व्यक्ति के हाथो को बोसा देनेवाला। 

दस्तवोसी (, »१०८-०००) फा स्त्री -हाथ चूमना, किसी पूज्य 
व्यक्ति के हाथो को बोसा देना । 

दस्तमायः («८०००-००») फा प्‌ -पूंजी, सरमाया । 

दस्तमाल (००००) फा पु-हाथ पोछते का कंपडा, 
रूमाल, वावरचीखाने की साफी। 

दस्तमुज्द (9,*०«»») फा प्‌ -उज्बत, मजदूरी, भृत्ि, 
पारिश्रमिक । 

दस्तयाव (८>५८०.०७) फा वि -हस्तगत, प्राप्त, उपलब्ध, 
हासिल। 

दस्तयाबी (, ५ ५/७७०) फा स्त्री -हुसूल, प्राप्ति, उपलब्धि, 
उपलब्धता । ह 

दस्तयार ()/००७०७) फा वि-सहायक, मददगार (पु) 
उपकरण, हथियार । 

दस्तयारी (, »५४८-»«४) फा स्त्री -सहायता, मदद । 

दस्तरंज (&६०४)०-०»०) फा पू - श्रम, मेहनत । 

दस्तरख्वान (..॥८-)४७७) फा प्‌ -वह कपडा जिस पर 
खाना खाते हें । 

दस्तरस (( +")८«७) फा स्त्री-पहुँच, रसाई, पंठेक 

दस्तरसीदः (४७५००)०-०००)फा वि-जहाँ तक हाथ पहुंचे 
गया हो । 

दस्तलाफ (.४०...०७) फा स्त्री- बोहनी, दस्तफाल | 

दस्तवानः («०|३.७) फा प्‌ -कंगन, पहुँची । 

दस्तसाज्ञ (१५००-७७) फा वि- हाथ का बनाया हुआ । 

दस्ताँ (( ०००७) फा पु-दस्त' का बहु, छल, फरेव, 
गति, नग्मा । हे 





दस्तान- ४० 


दस्तान. («७..७) फा पृ -हाथो की हिंफाजत के लिए 
पहना जानेवाला एक विश्ञेष वस्त्र, हस्तत्राण। 

दस्तामोत्ञ ()+०००.००७) फा वि-दस्तआमोज' का शुद्ध 
उच्चारण यही है, चह भी गलत नही है। 

दस्तार (७०००) फा स्त्री -पगडी, अम्मामा। 

दस्तारच (<%)५०७०७) फा प्‌ -छोटी पगडी । 

दस्तारबद (०००,७५.७) फा वि-जिसने अरबी की पूरी 
योग्यता प्राप्त कर छी हो और उसे पगडी बाँध दी गयी हो 
स्नातक । 

दस्तारबदी ( ५५-५०,५८..७) फा स्त्री-पूर्ण विद्योपार्जन के 
पश्चात्‌ पगडी बाँवने की रस्म या सस्कार। 

दस्तारबुजुर्ग (.४,,.,७..७) फा प्‌ -कुरेंम साक, वेश्याघटक । 

दस्तावर ())७...७) फा वि-दस्त आवर' का शुद्ध रूप, 
दे दस्त आवर' | 

: दस्तावेज्ञ (,.३७८..७) फा स्त्री-व्यवस्थापत्र, लेखपत्र, 
साधनपत्र, तमस्सुक, किवाला | 

दस्तास ((५»०५००..७) फा स्त्री-हाथ की चक्की । 

दस्ती ( ५००) फा वि-हाथ का, हाथ से सम्बन्ध रखने- 
वाला, हाथ में रखनेवाली चीज़, मशाल, फलीता | 

दस्तुर ()%००७) फा प्‌ -नियम, काइदा, विधान, कानून, 
परपरा, रवाज, मत्री, सचिव, वजीर, पद्धति, शैली, 
ढंग, व्यवहार, रविश, हक, कटोती, कमीशन ! 

दस्तूरियः («.))०००७) फा स्त्री -जुमहरिय , गणतत्र, जनतत्र । 

दस्तूरो ( ५७०७) फा वि-चबेंघानिक, कानूनी (स्त्री ) 
कमीशन, हक, कटोती । 

दस्तुरूल््मल (.०-|)+८०००) फा अ पु-काम का 
तरीका, कार्य-प्रणाली, कार्यक्रम, लाहियए अमल। 

दस्तेक़द्त (०५००७) फा अ ॒पु-सामथ्यं, शक्ति, 
मक्‍दरत। 

दस्तेगब ( ६०...) फा अ प्‌ -देवी आय, गेवी आमदनी । 

दस्तेदुआ (।»००...७) फा अ पु -दुआ के लिए उठा हुआ हाथ 

दस्तेशफकत ( ७०0) फा अ पु -छत्रछाया, 
परवरिश । 

दस्तेशिफा (७०-४८०....७) फा अ पु -रोग-निवारण की शक्ति 
दस्तोक़लस (५०9:-०«०) फा अ वि-शिक्षित, पढा-लिखा । 
दस्तोगिरीबाँ (६ ००)४०-००७) फा वि-एक दूसरे का 
गिरीबान पकडे हुए, हाथापाई करते हुए 

दस्तोपा (.५०-०००) फा प्‌ -हाथ-पाँव, प्रयास, श्रयत्न, 
मेहनत, कोशिश । 

दस्तोबग़ल (( |>०;:--००७) फा वि-आलिंगन, बगलगीर। 
दह (४७) फा वि-दस, दश। 
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दहशतअगज़्ी 
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दहचद (७०४०) फा वि-दस गुवा। 

दह दर दह (४० ७४०७) फा वि-वह हौज़ जो दस गज लवा 
और दस गज़ चौडा हो। 

दहदिल («!७४७)फा वि-बीर, वहादुर, चिंतित, फिक्रमद , 
लोलप, लालूची | 

दहन (..)%०) फा पु-मुख, मुंह, छिद्र, छेद, सूराख। 

दहनदर. (४)५.)०७) फा पु -जभाई, जुभा। 

वदहनदरीद. (४७०)० »००) फा वि-मृहफट, गुस्ताख़ । 

दहनजख्म (५>).,००) फा पु-जरुम का मुंह । 

दहनतेग (&:०...१७) फा पु -तलवार की धार, मौत का मुंह । 

दहवाशोी (_»£५४०) फा तु प्‌ -दस सिपाहियो पर नायक | 

दहमद. (४७,०४७) फा वि-मिथ्यावादी, फूजूलगों, अन्गेल- 
वादी, बहुभापी, वाचाल, वक्‍की। 

वहरोज् (४)))४७) फा वि-थोडे दिन का, अस्थायी, चद- 
रोजा, आरिजी । 

दहाँ ((/|»०७) फा पु -दे दहन'। 

दहाँबद (००. |४७) फा पु -वह कवच जिससे बत्रु का मुंह 
बद हो जाता है। 

दहा (१४०७) अ स्त्री -बुद्धिकुशझाग्रता, तेज़ अक्ी, प्रतिभा, 
जहानत । 

वहाक़ोन ( +>००७)अ प्‌ -दिहकान' का वहु , किसान लोग, 
गाँववाले। 

दहान' («० ०७) फा प्‌ -मुँह, दहन, समुद्र में नदी के 
गिरने का स्थान , भिश्ती की महक का मूह, घोड़े वी कॉटा- 
दार रूगाम, मोरी, नाली। 

बहानए फिरंग (५.(४,४००१००७) फा प्‌ -एक सब्ज पत्थर जो 
रासायनिक गुण रखता है, और विप-नाञक है। 

दहुम (०७) फा वि-दसवाँ, दशम। 

दहून, (५०७) फा प्‌ -नदीतट, दर्या का किनारा, किसी 
देश की सरहद, दहानए फिरग । 

दहनए फिरग (५.६०) ८५०७) फा प्‌ -दे दहानए फिरग । 

दह्न (+०) अ पु -काल, समय, वक्‍त, युग, कने। 

दह्िय («०)००) अ वि-दे दही। 

दह्ली (५१०) अ वि-अनीश्वरवादी, खुदा को न मानने- 
वाला, नास्तिक, लामजहब । 

दहशत (८०४०४०) अ स्त्री -डर, भय, खौफ । 

दहशतअगंज़ (+05०| ८८४०७) अ फा वि-भयानकः, 
भीपण, डरावना । 

वदहशतअगज़ी (, ५)०४-८---४०७) अ फा स्त्री -भपानकपन, 
डरावनापन, खौफ्नाकी, उरा-प्रकाकर किसी से बुछ 
प्राप्त करने की अवध कोशिश, किसी क्षेत्र में जनता को 


दहूशतकदः 
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दाद: 


डरा-बमकाकर इस वात पर वाघ्य करना कि वह अमुक | दाउल्असद (७.०४|)|०) अ स्त्री-कुप्ठरोग, कोढ। 


व्यक्ति या दल का पक्षपात न करे या उसे सहयोग न दे या 
उसके कामो मे गड़बड डाले । 
वदहशतकदः (४5७.०.४००७) अ फा पृ -वह स्थान जो बहुत 
ही भयकर हो । 
वहशतज़दः (4०,०-०४००७) अ फा वि-भयूभीत, त्रस्त, 
डरा हुआ। हि 
दहशतनाक ((४५५०--४०७) अ फा वि-भयसकुल, दहशत 
से भरा हुआ, खौफनाक | गा 
दाँ ((॥७) फा प्रत्य-जाननेवाला, जेसे-हम दा सब कुछ 
जाननेवाला, सर्वज्ञ । 
दांग (.£|०)फा प्‌ -छ रत्ती की तौल, ओर, दिशा, तरफ। 
दाइन (०) अ पु -ऋणदाता, कजे देनेवाला। 
दाइम (/टॉ०) अ वि-नित्य, सदा, हमेशा । 
दाइसन (४|७) अ अव्य -नित्यप्रति, हर वक्‍त, हर समय, 
सदा, हमेशा । हर ेल्‍ 
दाइमी (, »|०) अ वि-नित्य का, हमेशा का, स्थायी, 
मुस्तकिल । 
दाइसुलूखम्र (+*&०४|०) अ वि-सदा शराब के नशे में 
रहनेवाला, हर वक्‍त का पीनेवाला, नित्यमच्यप । 
दाइमुलूमरज़ ((,5,»“|०) अ वि-सदा वीमार रहने- 
वाला, जन्मरोगी, नित्यरुग्ण । 
दाइमुलहव्स (_/“<-/४|०) भ वि-जिसे पूरे जन्म की 
सजा मिली हो, आजन्म कारावासी, पूरी उम्र की सज़ा, 
आजन्म कारावास | 
दाइयः (<%४०) अ प्‌ -जोर, अधिकार॥ 
दाइरः (४;०) अ पु-परिधि, घेरा, गोल, गोला, 
वृत्त, मडल, हल्का, परिपद्‌, सभा, मजलिस, आश्रम, 
खानकाह, टोला, महल्ला, एकवाजा, दफ, अक्षरों की 
गोलाई, जसे-जीम' या सीन' का दाइरा। 
दाइर.नुमा ('«-४)०) अ फा वि-गोलाकार, व्तुलाकार, 
वृत्ताकार, मडलाकार, गोल । 
दाइर (०) अ वि-फिरनेवाला, घूमनेवाला, 
स्थित, दरपेण, उपस्थित करना, चलाना, (वाद) । 
दाइरतुलबुरूज ((१)--।%)/|०) अ पु-क्रातिमडल, भचक्र, 
राशिचक्र, वह दाइरा जिसमे वारह वुर्ज है। 
दाइरतुलमआरिफ (५3)०-०-|६,४७) अ पृ -इसाइक्लो- 
पीडिया, विश्वकोश । 
दाई (४१०) अ वि-चबुलानेवाला, निमत्रणकर्ता, दुआ 
करनंवाला, जआज्ञीवाददाता | 
दाउ (०) फा प्‌ -जुए की वारी, दाँव, मक्त, छल, फरेव । 


उप- 


दाऊद (०७) अ पु-एक पैगम्वर जिनका स्वर बहुत ही 
मबुर था। ५ 

दाखिल- (5:<|०) अ प्‌-हस्तातरण, सपुर्दगी, रुपया 

: दाखिल करने की रसीद, पहुँच, रसाई, स्कूल या कालिज 
में प्रवेश । 

दाखिल (5०) अ वि-भीतर आनेवाला, श्रविप्ट, 
अदर पहुँचा हुआ, समिलित, शामिल। 

दाखिल कुनिदः (४७००६ (&|०) अ फा वि-दाख़िल करने- 
वाला, जमा करनेवाला । 

दाखिल खारिज (८)५- ०) अ प्‌ -जमीन या जाइदाद 
पर से एक व्यक्ति का नाम कटकर दूसरे का चढना, एक 
व्यक्ति की जगह दूसरे का मालिक नियुक्त होना | 

दाखिली (, »(|०) अ वि-भीतरी, आतरिक, अदरूनी, 
मानसिक, हार्दिक, रूहानी, दिली । थे 

दाखिले दफ्तर ()०४५ |5.0०) अ अव्य -किसी प्रार्थना पत्र 
का अस्वीकृत होकर, मिसिल मे किसी सुबूत आदि के लिए 
सुरक्षित रहना। 

दाखूल (()<|७) फा पु-वह लकडी आदि जिसे मनुष्य 
का रूप देकर खेतों में डराने के लिए छगा देते हैं; 
बादशाहो और राजाओं के मकान के आगे लोगो के वे ने 
के लिए बनी हुई इमारत । 

दाग (6४) फा पु-चिह्त, धव्वा, निशान, किसी की 
मृत्यु का गम, कलूक, दोप, अपराध, दुख, क्लेश, रज, 
जैसे-दागे हिज्ध' विरह का दु ख, ईरप्या, डाह, हसद, जलन 
का चिह्न, फल पर गलने या सडने का निशान, थी 
का चिह्न । ह 

दाग़गाह (४££|७) फा स्त्री-कचहरी, जहाँ कागजात पर 
मुह्े लगायी जाती है। है 

दागदार ()०६८) फा वि -जिसमे दाग हो, धरव्वेवाला, 
दोपी, ऐवदार, किसी अपराध में लिप्त, आदूद 
दामन । ह 

दागी (, ०) फा वि-दागदार, जिसपर धव्वाया निशान 
हो, दूषित, मायूब, सज़ायाब, दडित, दागा हुआ, जलाया 
हुआ, अपराबी, मुज्िम । रे 

दाग्रे जिगर (%०-८०) फा पु -सतान की मृत्यु का शोक, 
प्रेम की आग का दाग। 

दाग्रेदिल ((|०८०) फा पु-प्रेमाग्ति से जलने का दाग, 
हृदय का दाग। है 

दाज (८2) अ॒प्‌ -घटाटोप अधकार, घोर अंधेरा । 

दादः (४००) फा वि-दिया हुआ। 


दाद ३ 


(प्‌ 


दाफिए मरज् 





दाद (०|०) फा स्त्री-त्याय, इसाफ, दान, | 
प्रशसा, तहसीन, वाह-वाह्‌ (प्रत्य ) दिया हुआ, जैसे-- 
खुदादाद' खुदा का दिया हुआ। 

दादहवाह (४३-००) फा वि -फर्यादी, न्याय चाहनेवाला । 

दादगर ()४७|०) फा वि-न्याय करनेवाला, मुसिफ। 

दादगुस्तर ()०...४७|०) फा वि-दे दादगर। 

दादतलब (.....००|०) फा अ वि-दाद चाहनेवाला, न्याय- 
याचक, किसी अच्छे काम की प्रशसा चाहनेवाला। 

दाददेही (»०००|०) फा स्त्री-न्याय करना, फर्याद 
सुनना, दाद देना । 

दादनी (,»००) फा अव्य-देने योग्य, देने के छाइक, 
किसी चीज़ के लिए पेशगी रुपया देना । 

दादबरुश (/«७००|०) फा वि -न्यायकर्ता, मुसिफ, दादगर। 

दादरस (( »०,०0|०) फा वि-दे दादगर। 

दादरसी (,«)०|७) फा स्त्री-न्याय, इंसाफ । 

दादार (॥००) फा प्‌ -न्यायकर्ता, मुसिफ । 

दादोदिहिश ((_/#०»०१०|०) फा स्त्री-दानशीलता, फंयाजी, 
सखावत। 

दादोसितद (०००)०|७) फा स्त्री -लेन-देन, रुपये के लेन- 
देन का कारोबार। 

दान («४|०) फा प्‌ -अनाज, गलला, अनाज के खोशे में 
लगा हुआ बीज , अगूर का एक फल , खील, भुना हुआ बीज , 
छोटी फूसी, चेचक का आवला, आमो की सख्या के लिए, 
जसे--/बीस दाने लँगडे के', रत्नो की गिती के लिए 
जेसे---याकूत का एक दाना' | 

दान'खोर ())०-००|०) फा वि-दाना खानेवाला मवेशी। 

दान.खोरी (, »)+-%०|०) फा प्‌ -जानवर को दाना खिला- 
कर मोटा ताजा करना। 

दान'ज्द (०)००|०) फा वि-कमीना, खस्ताहाल, कजूस । 

दान दार ()|०००|७) फा वि-जिसमे दाने हो । 

दान (०) फा प्रत्य-पात्र, वतन जेसे--कलमदान' 
कलम रखने का पात्र, 'उद्‌दान' अगर जलाने का वर्तन । 

दानए गदुम (/०७०.४६०|७) फा पृ -होहँ का एक दाना या 
बीज । 

दानए ज़जोर ()+-०,४|०) फा प्‌ -ज़जीर की कडी, ज़जीर 
का हल्का | 

दानए याक़्त (००५०५+०|७) फा अ-एक याकूृत (पद्मराग ) । 
दानए सीर (,४|०) फा अ पू-लहसुन का जवा। 
दानए होल (, |५४६५०|७) फा प्‌ “इलायची का एक बीज । 
दाना (७|७) फा वि- बुद्धिमान, मेघावी, अक्लमद, 
चतुर, कुशल, प्रवीण, होशियार । 





दानाई (, ४००) फा स्त्री-बुद्धिमत्ता, मनस्विता, अवल- 
मदी, चातुर्य, दक्षता, निपुणता, होशियारी। 

दावाए राज़ ()/)८)०|०) फा वि-भेदों का जाननेवाला, 
समंज्ञ । 

दानाए रोज़गार (%४)»,०-०|०) फा वि -अपने समय का सबसे 
बडा बुद्धिमान, ससार मे सर्वोत्तम वुद्धिवाल्ा। 

दानाए हाल ( |०-०-/|७) फा अ वि-वास्तविकता जानने- 
वाला, सच्ची हालत समझनेवाला। 

दानादिल (००) फा वि-रौशनजमीर, अतर्यामी । 

दानावबीना (७५०)५०|०) फा वि-जो देखता भी हो और 
जानता भी हो, बहुत अधिक बुद्धिमान्‌ और अनुभवी । 

दानिव. (४०००|०) फा वि-जाननेवालछा, ज्ञाता। 

दानियाल ((५०|०) फा पु -एक पैगम्बर | 

दानिश (, )»०|७) फा स्त्री-बुद्धि, अक्‍्ल, विवेक, तमीज़, 
विद्या, इल्म । 

दानिश आमोज्ञ (3०र्ग, ००) फा वि-विद्या सीसनेवाला 
(शिप्य), विद्या सिखानेवाला (गुरु)। 

दानिशसद (५०.० ४#०|०) फा वि-वबुद्धिमानू, अक्लमढ, 
वैज्ञानिक, हकीम, विद्धत्तम, मुतबहहिर। 

दानिशसदी (, ५०१४-७५ /#००) फा स्त्री -बुद्धिमत्ता, मनीपा, 
अक्लमदी, विद्वत्ता, पाडित्य, इल्मीयत, निपुणता, कुशलता, 
होशियारी । 

वानिशवर (»/००) फा वि-दे दानिशमद। 

दानिस्तः (4०..००) फा वि-जाना हुआ, ज्ञात, जान- 
बूझकर, कस्दन । 

दानिस्त (०«»“|०) फा स्त्री -ज्ञान, जानकारी | 

दानिस्तगी (#“5«.|०) फा स्त्री-दे दानिस्त। 

दानिस्तनी (, ५४४६००|०) फा अव्य -जानने के योग्य, ज्ञातव्य। 

दाफिम (<«४|०) अ सस्‍्त्री-वह शक्ति जो शरीर से मल- 
मूच और पसीना आदि वाहर निकालती हे। 

दाफिउलवलाया (५१४०--००|०) अ॒ वि-आपत्तियो का 
नाश करनेवाला, दु खो का निवारण करनेवाला | 

दाफिए कव्ज़ (( /०००८/०)अ वि-कव्ज़ को रफा करनेवाला। 

दाफिए गम (/+6-/|०) भ॑ वि-रज और गम हटानेयाला, 
कध्टमोचन । 

दाफिए जल (१०)८-०) अ फा वि-विप दूर करनेवाला, 
विप-दोपहर । 

दाफिए दर्द (0७८४०) अ फा वि-दर्द मेटनेवाला, 
वेदनाहर, शूलघ्न | 

दाफिए मरज़् ((१०)“(-०) अभ॒ वि-व्याधिहर, बीमारी 
का नाशक, रुजध्न । 


दाफिए वरस 


दाफ़िए वरम (५८०४०) अ फा वि-शोथ॑नाशक, वरम 
को दूर करनेवाला । 
दाफें (&5|७9) अ वि-निवारक, हटानेवाला, दूर करने- 
ध्वाला, मोचक । 
दाव (८०|७) अ प्‌ -ढग, तरीका, ग्भव, गानोंशौकत | 
दावे सज्लिस (_+«८००*--|०) भ प्‌ -सभा में उठने-वेठने और 
वातचीत करने का ढग, आदावे मज्लिसं, सभा-चातुर्य । 
दाबे महफिल ((#5०-*-2|०) अ पु-दे दावे मज्लिस! । 
दावे सल्तन्त (-०.०/.....|०) अ पृ -शासन करने का ढंग, 
राज्य-कौशल । 
दावे सोहवत (-.«०-०->|७) अ प्‌ -वडे लोगो के पास उठने- 
बैठने, उनसे वार्तालाप करने और उनकी आज्ञा पालन करने 
के ढग, गिप्टता, सम्यता। 
दाव्वः (<|०) अ प्‌ -चौपाया, पणु, मवेणी । 
दास (०) फा प्‌ -फदा, पाण, बबन, जाल, जगली 
चौपाए जो हिंसक न हो, दवाओ की एक तौल, एक रुपये 
का चालीसवाँ भाग, एक प॑से का पचीसवाँ भाग । 
दामगाह (४४४७) फा स्त्री-वह स्थान जहाँ जाल बिछा 
हो, जहाँ फेसने का भय हो, फरेव की जगह । 
दामन (..४०) फा प्‌ -कुरते या अँगरखे आदि का वह भाग 
जो लटकता रहता है, अचल,-दामन प॑ तेरे गेर के माथे 
का पसीना और वह भी मेरी चश्मेगुहरवार के आगे ।” 
मेदान, समतल भूमि । 
दामनअपशों (६५४० .)४०) फा वि-दामन झाडता हुआ, 
विना कुछ लिये हुए खाली हाथ, दामन झटकता हुआ, नाज़ 
से चलता हुआ | 
दामनकर्शाँ ((॥४४.)०४०) फा. वि-दामन बचाता हुआ, 
वेतअल्लुक, यह खयाल रखकर चलता हुआ कि दूसरे से 
उसका दामन न छू जाय, अभिमानी, घमडी । 
दामनगीर ()४४,.५-००) फा वि-दामन पकडनेवाला, दामन 
पकडकर रोकनेवाला। 
दामनदार (॥७०»-४०) फा वि-चौडा चकला (केवल घाव 
के लिए आता है) । 
दामनसवार ()|%«०.)-४०) फा वि -दामन को घोडा वनाकर 
उस पर सवार होनेवाला वालक (वच्चो का एक खेल) । 
दामनी ( ».०) फा स्त्री-औरतों की ओढनी, वह 
कपडा जो घोडे के पुट्ठो पर पसीने से दामन बचाने को डाला 
जाता है, एक पाट की वह चादर जो औरतो के जनाजे 
पर पडती है। 
दासने कोह (४.४ ४०) फा पुं -वह मैदान जो किसी पहाड 
के नीचे स्थित हो । 
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दासने दौलत ( ५-)०.३०४० ) फा अ पृ -सरक्षता, हिमायत, 
छत्रछाया । 

दामने सर्यस (७2)+)०००) फा अ पु-हज्त मर्यम का 
दामन जो दाग-धव्बे से बिल्कुल पाक था, अर्थात्‌ सतीत, 
साथुता । 

दामने महशर (,&८-०२.)-/०) फा अ पु-कियामत का, 
मेंदान । 

दामने शब (०) फा प्‌ -रात का अतिम भाग। 

दामाद (3४७) फा प्‌ -छडकी का पति, जामाता | 

दामान (०४०) फा पृ -दे दामन। 

दासे अजल (5०) फा अ पृ-मौत का फदा, 
कालपाण | 

दामे गेसू (+०५४,४०) फा प्‌ -केगपाश, वालो की लट। 

दामे जुल्फ (.६/)//०) फा प्‌ -दे दामे गेसू। 

दामे तज्वीर (+०१०/|०) फा अ पु-दे दामे फिरेव | 

दामे फिरेव (५...)४/४७) फा प्‌ -छल रूपी जाल, कूटपाश, 
कूटबंध । ह 

दामे महव्वत (००-००) फा अ पू -प्रेमपाश, प्रेमवधन, 
इश्क का फदा। रे 

दायः («|७) फा स्त्री-दूसरे के बच्चे को दूध पिलाने- 
वाली स्त्री, अकपाली, अन्ना, पिलाई, वच्चा जनानेवाली 
स्‍त्री, धाय, घात्री। 

दाय.गरी (, »)5०-/०) फा स्त्री-वच्चा जनाने का पेशा, 
धात्री-कर्म, कौमारभृत्य, वच्चा जनाने की विद्या, धात्री- 
विद्या । मा 

दार ()०) फा स्त्री-सूली, फाँसी (प्रत्य०) वाला, जैसैं-- 
हिस्सेदार । 

दार (७) अ प्‌ -घर, गृह, मकान, स्थान, जगह, लोक, 
आलम | 

दारचीनी ( 
दारुसिता । 

दारचोब (५,७३०) फा स्त्री- अलगनी | 

दार फिल्फिल (,_.5)०) फा स्त्री -बडी पीपल, गज पिप्पली | 

दारवस्त (०-»»-)|०) फा स्त्री -छकडी और तख्तों की वाई 
जिस पर बैठकर राज और मजदूर इमारत बनाते हं, 
अगर या कोई दूसरी बेल चढाने की ट्ट्टी । मल 

दारवाज़ (3०)७) फा वि-नठ, वाजीगर; छली, । 

दारहल्द (७७००) फा स्त्री:- एक दवा, दारुहरिद्रा | 

दारा (|)5)फा प्‌ -ईराव का एक वादशाह जिसे सिकदर 
ने विजित किया था, बादशाह, नरेश, राजा; धनवान, 
मालदार, ईश्वर, विश्वरक्षक। 


 ##>१०) फा स्त्री- एक दरख्त की छाल, 


दौराई 


दाराई ( ५)०) फा स्त्री-वादशाहत, राज, खुदाई, 
ईश्वरत्व, एक रेशमी कपडा, दरयाई। 

दाराए खल्‍्क ((5८८८|)|०) फा अ पु-सारे जगत का 
पालन-पोपण और रक्षा करनेवाला, ईश्वर। 

दारिदः (४७०)७) फा वि-रखनेवाला। 

“दारुज्ज्ब (.>,०-|)०) अ प्‌ -टकसाल, टकशाला | 
दारुज्ज्ञेफ (०५००-|)७) भ प्‌ -मेहमानखाना, अतिथिशाला। 
दारुत्तबियत (०.०)४-|)०) अ प्‌ -जहाँ किसी चीज की 

ट्रेनिंग दी जाय, प्रशिक्षण स्थान, जहाँ शिष्टता और सम्यता 
सिखायी जाय । 

दारुक्नईम («/-.|)०) अ पु -स्वर्ग, विहिइत । 

दारुलअदालत (०.|७-०/)|७) अ प्‌ -न्यायारूय, कचहरी । 

दारुलअमल (,|-»-|)|७) अ प्‌ -ससार, दुनिया, प्रयोग- 
शाला, गवेषणालय । 

दारुलअमान ((.)०*|)०) अ पु-वह स्थान जहाँ लडाई- 
झगडा न हो। 

दारुलअम्न (..०|)|७) अ पु -दे दारुलअमान!। 

दारुलआखिरत (8), |)०५) अ प्‌ -परम धाम, परलोक, 
उक्वा। | 

दारुलइकाम (<»'४)॥|)०)अ प्‌ -वोडिग हाउस, छात्रावास । 

दारुलइसारत (००,०४७) अ प्‌ -राजधानी, शासनकंद्र । 
दारुलइयार ()५-०|)५) अ प्‌ -वह स्थान जहाँ खरा- 
खोटा सोना-चाँदी परखा जाता है। 

दारुलउलूम ( /५/०-॥)|०) अ पु -यूनीवर्सिटी, विश्वविद्यालय । 
दारलएऐताम (/5८०॥|)०) अ प्‌ -यतीमखाना, अनाथालूय । 
दारुलकज़ा (०55-॥)|०) अ पु -न्यायारूय, कचहरी । 
दासुलूकरार ())5-|)|०) अ पु -परम धाम, स्व, विहिश्त । 
दारलकुतुब (०.४०) अ पु-किताव-घर, पुस्तकालूय, 
जहाँ किताबें बिकती हे । 

दारूऊखिलाफत (०-४!००|)७०) अ प्‌ -राजधानी । 
दारुलखर (3५७०-७०) अ प्‌ -जहाँ लोगो को दान आदि 
बहुत मिलता हो । 

दासलजज्ा ([()5))७) अ॒ प्‌ -जहाँ किये का फल भोगना 
पडे, यमलोक, परलोक । हे 

दारुलफना ( ०४.|)|७) अ प्‌ -दुनिया, ससार, नाशवान्‌ ससार | 
दारलवका ( ७०.॥ ३०) अ पु -परलोक, आखिरत, नित्य लोक । 
दारुलबवार ()9--!)७) अ पु -तरक, दोजख । 

दासलमर्जा ( ।०-०)०४|)०) अ पु -मरीजो की जगह, रुणालय। 
दारुलमिहन (()5०»/|)|७) ,अ पु-इढुख और क्छेश का 
स्थान, अर्थात्‌, ससार । 

दारुलमुकाफात (०० “४४-००|)०) अ प्‌ -ससार, दुनिया । 
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दासलमृतालम. (५.०४००-/)|)|७) अ प्‌ -वाचनाल्य, छाइब्रेरी। 

दारुलमुल्क (८४/|)०) अ प्‌ -राजवानी । 

दारलहवें (->,5-|)०) ज पू -वह देश जहाँ गैर-मुस्छिम 
हुकूमत हो और वहाँ का नरेण मुसलमानो को उनकी थामिक 
कृतियाँ न करने दे। 

दारलहुकूमत (-.-८-/|)|०) अ पु -राजथानी । 

दारुशशर्ज (2)<-|)|७) अ पु-इस्छामी न्यायालय । 

दारुशशिफा ((४«/|)|०)अ पु -आरोग्यगाला, शिफाखाना। 

दारुशशूरा (॥))४-|)|०) अ पु-परामर्ण का स्थान, जहाँ 
वेठकर सलाह की जाय, प्रेक्षागार। 

दारुस्सनस (५/.०/|)|०) अ प्‌ -वुतखाना, मूर्तिगृह, मदिर । 
दारुस्सफा (“«०7|)७) अ प्‌ -पवित्र घर, मक्का । 

दारुस्सलाम (//])|७) अ पु-जआति का स्थान, स्वर्ग, 
विहिश्त । 

दारुस्सल्तनत (.४...)०) अ प्‌ -राजवानी | 

दासस्सुरूर ())»-|)9) अ पु -हप और आनंद का स्थान 
अर्थात्‌, स्वर्ग, परम घाम। 

दारू (१०) फा स्त्री -इलाज, उपचार, चिकित्सा, वार्द, 
अग्नि-क्रीडा, मदिरा, शराब | 

दार॑न (..)2)०) अ प्‌ -दोनों छोक, ससार और परलोक, 
उभयलोक | 

दारोग («»9)०) फा पु -निरीक्षक, निगर्ग, सब-इस्पेक्टर, 
पुलिस, थानेदार । 

दारोगए ततोपलान («००००,०£०))|०) फा पु -तोपखाने 
का अफसर | 

दारोग़ए महवस ((»»«०*»))|७) भ फा १ -जेल का 
अध्यक्ष, जेंलर, कारागार-रक्षक | 

दारोगीर ()४५)०) फा स्त्री -पकड-धकट, गिरिफ्तारियाँ, 
पूछगच्छ, वाज़पुर्स । 

दारोमदार ()|७-०))|७) फा पु -निर्भर्ता, डनहिसार । 

दाल लि] (([७) अ वि-राह दिखानेवाला, पथ- 
प्रदर्शक । 

दालान (५) फा पु-बडा और रूवा कमरा जिसमे 
मेहरावदार दरवाज़े होते हे, या तिदरी होती है। 

दालान दर दालान (()० )७ (१७) फा प्‌ -दुहरा दालान, 
दालान के अदर दाहान। 

दांवत (००+००) अ स्त्री-बुलावा, आवाहन, खाने का 
बलावा, निमत्रण, भोज, खाना। 

दावतनाम (८“म०००१००) अ फा पु -किपी सभा आदि में 
सम्मिलित होने के लिए बुलाने का पन, किसी भोज में 
सम्मिलित होने के लिए बुलाने का पत्र, निमनण-पतर । 


दाँवते आम 


दावते आम (/“००)+०) अ स्त्री -सर्वसाधारण को बुलावा, 
“दावते आम है, राहे वफा है, में हु-वह मेरे साथ चला 
आये जो आसाँ समझे”, सार्वजनिक प्रीतिभोज । 
दावते जंग (._५.०.००,-०७) अ फा स्त्री -युद्ध की चुनौती, 
युद्ध का आवाहन | 
दांवते वलीमः («-«८-५३००५-००) अ. स्त्री -व्याह के पश्चात्‌ 
दूल्हा की ओर से भोज, विवाह-भोज । 
दांवते ज्ञीराज़ (॥३६८०८८०७६०) अ फा स्त्री-सीधी सादी 
दावत, जो कुछ मौजूद है उसकी दा वत , बेतकत्लुफी का 
खाना । 
दांवते समरकंद (७७,.००००)००) अ फा स्त्री-ठाटदार 
दावत, बहुत ही तकल्लफ का खाना । 
दावर ()॥|०) फा पु -न्यायकर्ता, मुसिफ, ईइवर, खुदा । 
दावरी (, »)॥०) फा स्त्री -न्याय, इसाफ, हुकूमत, राज्य । 
दावरीगाह (४ »)॥०) फा स्त्री-त्यायाछ॒य, पचायत 
की जगह ।। 
दावरे महशर (,४००००१|०) फा अ प्‌ -कियामत के दिन 
इसाफ करनेवाला, ईश्वर । 
दावरे हअश्॒ (+४०))|०) फा अ पु -दे दावरे महशर'। 
दावा (497०) अ पृ-वाद, नालिश, अध्यय, क्लेम, 
स्वत्व, हक, गवे, अभिमान, घमड, जो गुण न आता हो 
अपने में उसे वताना, इद्दिआ, डीग, शेखी । 
दांवीदार (॥|०५५४०) अ फा प्‌ -दावा करनेवाला, अपना 
अधिकार जतानेवाला, वादी, मुद्दई। 
दाइत. (<०|०) फा स्त्री-घर में डाली हुई स्त्री, रखेली, 
उपपत्नी'। 
दाइत (०-«“|०) फा स्त्री -देखरेख, रखवाली, खबरगीरी। 
दाइतनी (,»«»०) फा अव्य-रखने के लाइक । 
दास्ताँ (०००) फा स्त्री-दास्तान का लघु, दे 
दास्तान । 
दास्ताँ गो (9६ |०५.|७) फा प्‌ -किस्से सुनानेवाला, किस्से 
सुनाकर जीविका चलानेवाला, किस्स रुवाँ । 
दास्ताँसरा (|+० ०-००) फा पु-दे दास्ताँगो। 
दास्तान (..)०५..|०) फा स्त्री -कथा, कहानी, वृत्तात, हाल, 
लवी-चौडी कथा। 
दाह (४०) फा प्‌ -दास, गुलाम | 
दाहिय. («५-०|७) अ स्त्री-जीवन की कठिनता, ससार का 
कुचक्र 
दाही (५००) अ वि-वबुद्धिमानू, चतुर, अक्लमद | 
दाहुल ((५०|०) फा पु-वह कृत्रिम चित्र जो खेतो में 
जानवरों को डराने के लिए बना देते हे, दाखूल । 
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दियंत 





दि 


दिक [कक] ((&) अ स्त्री-तपेदिक, क्षयरोग, यक्ष्मा, 
तग, परेशान । 

दिक्कत (०-००) अ स्त्री-कठिनता, मुश्किल, सुक्ष्मता, 
बारीकी। 

विक्कततलब (.... ०.3०) अ॒ वि-जिसमें कठिनाई का 
सामना हो, कठिन, दुष्कर, मुश्किल, कप्टसाध्य । 

दिककतपसंद (००...2०-७०) अ फा वि -जो दूर की कौडी 
लाना चाहता हो, जिसकी तबीयत गहरे में डूबकर मज्मून 
आदि छाने की आदी हो, मुश्किलपसद | 

दिक्‍क़ते नज़र (०००७७) अ स्त्री-नज़र की वारीकी, 
नज़र की दूर तक गहराई में पहुँच, तलाश | _ 

दिगर ()४०) फा पु-दीगर का लघु , दे दीगर'। 

दिगरगूं (४,४७०) फा वि-अस्त-व्यस्त, उथल-पुथल, 
उलट-पलट | 

दिजाज (८-०) अ स्त्री -मुर्गी, स्त्री कुक्कुट (प्र) मुर्गा, 
कुक्कुट, दे दजाज', दोनो शुद्ध हे । 

दिज्लः (<.०) अ प्‌ -बगदाद के नीचे बहनेवाली नदी, 
नदी, दर्या, दे दज्ल ' दोनो शुद्ध हे 

दिनाअत (५४५०) अ स्त्री -अधथमता, नीचता, कमीनगी, 
लोफरपन । 


दिफाअ (£०»०) अ प्‌ -रक्षा, बचाव, हिफाज़त, प्रतिरक्षा | 

दिफाई (४०) अ वि-बचाव सम्बन्धी, हिफाजती। 

दिवागत (००) अ स्त्री-चमडा रगना और बनाता, 
चमडा कमाना। 

दिमन (.)*०) अ पु-यू, गोवर, वह स्थान जहाँ गू-गोवर 
और मेला आदि डाला जाय।'* 

दिमाग (&-००) अ पु -मस्तिष्क, मस्तक, बुद्धि, अक्ल, 
अहकार, गवे, गुरूर, सहन शक्ति, बरदाइत, सज्ञा, होश, 
घ्यान, खयाल | 

दिमाग़दार (|०८७००) अ फा वि-अभिमानी, मगूरूर। 

दिमागवारी (_५)|०८८०*०) अ फा स्त्री -अभिमान, गर्व, गुरूर। 

दिसाग्रसोज्ञी (५३८५-००) अ फा स्त्री-दिमागी -मेहनत, 
साथा पच्ची । - 

दिसाग़ी (५०.००) अ वि-मस्तिप्क सम्बन्धी, दिमाग से 
सम्बन्ध रखनेवाला । 

दिमिउक्त ((3-*७) फा प्‌ -इराक की राजवानी (दमिश्क) ! 

दियत (०-७) अ स्त्री-खून. की कीमत, किसी से कोई 
आदमी मर जाय, तो मरनेवाले की औलाद अगर हत्यारे 
से उसके प्राणदड के बदले में रुपया लेना चाहती थी तो 


वियानत 
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दिलदादगी 





उसको दिला दिया जाता था, और हत्यारे को मुक्त कर | दिलकश ((#०८७) फा वि-मनोहर, चित्ताकपक, दिल को 


दिया जाता था, इस रुपये को 'दियत' कहते हे । 
दियानत (०-००) अ स्त्री -ईमानदारी, सत्य निष्ठा । 
दियानतदार (०००७७) अ फा वि-ईमानदार, सत्य- 
निष्ठ, जो धरोहर आदि में जरा भी गडवड न करे। 
दियानतदारी ( ५)|००-०५/०) अ फा स्त्री-ईमानदारी, 
सत्यनिप्ठा । 


वियार ()५४०) अ प्‌ू-दारः का वह , परतु उर्दू मे एक० 
मे बोला जाता है। जेसे--घर, मकान, स्थान, 
मृकाम । 


दियारे ग़ेर (,:०)५०) अ फा प्‌ -दूसरो का देश, परदेश। 

दिरंग (..५.,)०) फा स्त्री -दे दरणग' दोनो शुद्ध हे । 

दिरम (/)०) फा पु-३३ माशे की एक तौल, दिहंम, 
चाँदी का एक छोटा सिक्का, चवच्नी । 

दिरा (|)०) फा प्‌ -कारवाँ के साथ चलनेवाला घडयाल, 
दे दरा, दोनो जुद्ध हें । 

विरायत (०<८/)०) अ स्त्री-बुद्धि, मेघा, अक्ल, प्रतिभा, 
जहानत, ज्ञान, जानकारी । 

दिरासत (०../)०) अ स्त्री-वुद्धि, विवेक, दात्नाई, सवक 
पढना, पठन',, सबक पढाना, पाठन । 

विरेस (&४)०) फा प्‌ “हाय, अफसोस, हा, कृपणता, 
कजूसी, सकोच, तअम्मुल। 

विरेगा («८)०) फा अव्य -हाय, अफसोस, हा हत । 

दिरो ($;०) फा स्त्री-खेत काटना, बुनाई करना। 

दिरोगर ()४५,०) फा वि-खेत काटनेवाला। 

दिरं. (४)०) अ प्‌ -चमडे का कोडा, जिससे पहले ज़माने 
में सजा दी जाती थी, दुर॑ । 

दिल ((|०) फा प्‌-मानस, हृदय, कल्व, उत्साह, उमग, 
होसला, साहस, हिम्मत, वीरता, शौये, बहादुरी, रुचि, 
इच्छा, स्वाहिश, मर्जी, दानशीलता, सखावत । 
दिलअफूगार (,७०||०) फा वि-दे दिलफ्गार। , 
दिलअफ्रोज् ()))४| |०) फा वि-दे 'दिलफ्रोज'। 
दिलआज़ार (॥|)0|०) फा वि-दे दिलाज़ार। 
दिलआज़ारी (, »)|)|०) फा स्त्री-दे दिलाजारी। 
दिलआजुर्द (४७), |०) फा वि-दे 'दिल्णजुर्द । 
दिलआजुर्दंगी (, ५४०) |०) फा स्त्री-दे दिलाजुर्दंगी। 
दिलआरा (|, |०) फा वि-दे 'दिलारा'। 

दिलआराई (४90०) फा स्त्री-दे दिलाराई। 
दिलआराम (/,|०) फा वि-दे दिलाराम'। 

दिलआवर ()|०) फा वि-दे दिलावर'। 

दिलभावेज्ञ (,०६/०) फा वि-दे 'दिलावेज़ । 


अपनी ओर खीचनेवाला । 

दिलककझ्ञी (| ८४४८७) फा स्त्री -मनोहरता, मनोज्ञता, सुदरता, 
खुशनुमाई । 

दिलकुशा (५८४ |») फा वि-रमणीक, रम्य, दिल को आनद 
देनवाला । 

दिलखरादश (,/)०, |७) फा वि-बहुत ही कप्ट देनेवाला, 
हंदय-विदारक । 

दिलखस्त («०-०->|०) फा वि-जिसका हृदय घायल हो 

क्षत हृदय । 

दिलखुशकुन ( ६ ४५०. |०») फा वि-दिल को खुद्य कर 
देनेवाला, आनददाता। 

दिलख्वाह (४५-५०) फा वि-मर्जी के मृताविक, इच्छा- 
नुसार। 

दिलगर्मी (»०)5 ७) फा स्त्री-सश्राति, तपाक, जोश, 
गर्मजोजी । 

दिलगिरिफ्त' («०“)४|०) फा वि-खिन्नचित्त, उदास, 
रजीदा, अपफ्सुर्द । 

दिलगीर (१४-००) फा वि-दु खित, रजीदा । 

विलगुदाज़ (॥७४, ०) फा वि-हृदयद्रावी, मन को पिवला 
डालनेवाला, कप्टजनक, दु खप्रद । 

विलगुद (४०र्ड, ०) फा प्‌ -साहस, उत्साह, उमग, हिम्मत। 

दिलचस्प (५/०#/०) फा वि-दिल को अच्छा छगने- 
वाला, मनोरजक, रोचक । 

दिलचस्पी (, »३०>(/०) फा स्त्री “रुचि, रगवत, रोचकता, 
मनोरजन, तफ्रीह । 

दिलज़द- (४०) ७) फा वि-मनोहत, जिसका दिल घायल 
हो, दु खित । 

दिलजम्‌ई (५>>| 2) फा अ स्त्री -ढारस, सात्वना, 
दिलासा, यकसूई, चित्तैकाग्रता, मनोयोग, सलग्नता। 

दिलजू (०, 3) फा वि-सुदर, शुभदर्शन, हसीन । 

दिलजोई (, »59>५/०) फा स्त्री -सात्वता, ढारस, त्तनल्ली। 

दिलतग (५.७७) फा वि-द्वसित, क्लेपित, रजीदा, 
कृपण, कजूस । 

दिलतगी (७-८०) फा स्त्री- दुस, क्लेण, रज, 
क्ृपणता, कजूसी | । 

दिलतफ्त (४७७) फा वि-दग्व हृदय, प्रेमदग्च, दिल- 
जला | 

दिलदाद (3०००) फा वि-मुग्ब, आगसक्‍त, पिरेण्त , 
मोहित । 


| दिलदादगी (, ५४०००) जासवित, मुग्धता, फिन्मतगी । 


दिलदार 


दिलदार (॥७-७) फा वि-प्यारा, प्रेमपात्र, प्रेयसी प्रेमिका, 
माशूका । 

दिलदारी (, ५०, ०) फा स्त्री -सात्वना, ढारस, दिलासा, 
तस्कीन। 

दिलविही (, »»५ ७) फा स्त्री-दे दिलदारी। 

दिलवुजद (०;० ०) फा वि-दिल का चोर, हृदय-चोर, 
प्रेमपात्र, माशूक । 

दिलदोज़्ञ ()+५ ०) फा वि-दिल में घुस जानेवाला, दिल 
पर असर करनेवाला। 

दिलनवाज़ ()|» ७) फा वि-दिल को तसलली देनेवाला, 
ढारस बंधानेवाला, प्रेमपात्र, महबूव । 

दिलनवाज़ी (, ७3|(|०) फा स्त्री -मंत्री, दोस्ती , सान्त्वना, 
ढारस । 

दिलनक्षीं ((+४०४०, ७) फा वि-जो दिल में बेठ गया हो, 
हृदयस्थ, जो समझ में आ गया हो, हृदयगम । 

दिलनिहाद (७५० |०) फा वि-जिस पर दिल को रुचि हो, 
प्रेमपात्र, महवूव। 

दिलयसंद (७०४...५, ७) फा वि-जो दिल को पसद हो, 
रुचिकर, मर्गूब। 

दिलपिज्ञीर ()०)०, 0) फा वि-दे दिलपसद'। 

दिलफरेब (....)५ ०) फा वि-दे दिलफिरेब'। 

दिलफरोज्ञ ())3 ०) फा वि-दिल को प्रकाशित करने- 
वाला। 

दिलफरोश (_#9»3 ७) फा वि-दिल बेचने वाला, आशिक, 
नायक। 

दिलफिगार (४५ |७) फा वि-क्षत हृदय, घायल विलवाला, 
दु खित, नायक, आशिक । 

दिलफिरेब (2०5, |७) फा वि-दिल को फरेव देनेवाला, 
नायिका। 

दिलफ्गार (४०) फा वि-दे दिलफिगार'। 

दिलफ्रोज़ ())3| ७) फा वि-दे दिलफरोज़'। 

दिलबद (०-५, ७) फा पु -दिल का टुकड़ा, पुत्र, बेटा। 

दिलबर ()-०) फा प्‌ -दिल उडा ले जानेवाला, प्रेमपात्र, 
माशूक, नायिका। 

दिलबरी (, ५7०) फा स्त्री-माशूकी, नायिकात्व । 
दिलबरदाइतः (5&|०)०, |०) फा वि-उदास, खिन्न, 
उचाटमन | ॥ 

दिलबस्तः (००....५ ७) फा वि-जिसका दिल कही लूगा 
हो, नायक, आशिक । लक 

दिलूबस्तगी (, 5... |०) फा स्त्री-दिल की लगन, प्रेम, 
इश्क; सनोरजन, तफ़ीह, दिलचस्पी । 


३२० 
दिलबारझुतः ( 455. |७) फा वि-जो प्रेम की बाजी में 


दिलाजुरद: 


अपना दिल हार गया हो, आशिक। 

दिलवाज़ ()० ०) फा वि -साहसी, उत्साही, हौसलामद; 
श्र, वीर, बहादुर, जाँवाज़ । | 

दिलबाज़ी (2००) फा स्त्री -जान की वाजी ढगा देना, 
जान को ख़तरे में डाल देना, जाँवाज़ी। 

दिलबिरिश्तः («-४,» ०) फा वि-जिसका दिल प्रेम की 

आग में जलूभुन गया हो, दग्ध हृदय । 

दिलरुबा (०, ०) फा वि-दिल को उचक ले जानेवाला, 
माशूक। 

दिलरुबाई (, ५०,०७०) फा स्त्री -माशूकियत, नायिकापन, 
नाजो अदाज़, हावभाव। 

दिलरेश ((#५४) 0) फा वि-क्षत हृदय, जिसका दिल 
जख्मी हो, प्रेमी । 

दिलज्ञाद (७५४ |७) फा वि-खुश, प्रसन्न चित्त । 

दिलशिकन (.../४ |») फा वि-दिल को तोड़नेवाला, रज 
पहुँचानेवाला, हिम्मत तोडनेवाला। 

दिलशिकनी (, ५2.८४ |०) फा स्त्री-दिल तोडना, रज 
पहुँचाना, हिम्मत तोडना । 

दिलशिकस्तः («०५०८४ |») फा वि-जिसका दिल टूट गया 
हो, दु खित, हतोत्साह, पस्त हौसला। 

दिलशिकस्तगी (, ०:५०/८४ ७) फा स्त्री-दे दिल- 
शिकनी। 

दिलशिगाफ (५३६४ |७) फा वि -हृदय विदारक, रूहफर्सा | 

दिलशुदः (४७४ |७) फा वि-जिसका दिल खो गया हो, 
अर्थात्‌ प्रेमी । 

दिलसाज्ञ (30... ७) फा वि-आन दित, हित, खुश। 

दिलसिताँ (,७४६.. |७) फा वि-दे 'दिलरुवा। 

दिलसितानी (, »८८ |४) फा स्त्री-दे 'दिलस्वाई। 

दिलसोझुतः (००... 0) फा वि-दिलजला, दग्ध हृदय 

दिलसोज़ ())५/७) फा वि-सहानुभूति करनेवाला, हमदंद। 

दिलसोज्ञी (, 3$««/०) फा स्त्री-हमदर्दी, सहानुभूति । 

दिलहा (५६७) फा पु -बहुत से दिल, दिल का वहु | 

दिला (१७) फा अव्य-ए दिल, है मन, दिल का सवोधन । 

दिलाज़ार ()|/, ०) फा वि-सतानेंवाला, कष्ट देनेवाडा, 
दु खदायी, दिल दुखानेवाला नाखादार। 

दिलाज़ारी (,») ५5) फा स्त्री-सताना, कंप्ट देना, 
कोई ऐसी बात कहना या करना जिससे किसी का दिल 
दुखे । 

विलाजुदं: (४७), |७)) फा वि-जिसका दिल दु खित हो 


४ 


गमगीन । हे 


विलाजुरद्दंगी ४१ ३ 


दिलाजुद्दंगी (,५४०)४, |») फा स्त्री-दिल का खिन्च और 
भमलिन होना, अफसुदंगी। 
दिलारा (६७) फा वि-दिल की शोभा बढानेवाला, 
प्रेमपात्र । 
दिलाराई (, ४9, (७) फा स्त्री-दिल में बसकर उसकी 
शोभा बढाने का काम | 
दिलाराम (/)१०-५/४, |) फा वि-हृदय को झान्ति देने- 
वाला, अर्थात्‌ प्रेमपात्र। 
दिलावर ())१०) फा वि-शूर, वीर, बहादुर, साहसी, 
उत्साही, हौसलामद | 
दिलावरी (, »))१०) फा स्त्री-शूरता, वीरता, बहादुरी, 
साहस, उत्साह, हौसला । 
विलावेज (3.)१७-).४ ५ |७) फा वि-सुन्दर, शुभ दशन, 
प्रियदर्शन, खुशनुमा । 
दिलावेज़ी (, ०.४, |७) फा स्त्री-सौन्‍्द्यं, शोभा, छटा, 
हुस्न, खूबसूरती । 
दिली (, »७) फा वि-हादिक, मानसिक, कल्वी , हृदय से 
सम्बन्ध रखनेवाली चीज़, घनिष्ठ, गहरा जैसे दिलीदोस्त'। 
दिलेआगाह (#, ७) फा प्‌ -ऋषियों और मुनियो जैसा 
दिल, दिव्य दृष्टि रखनेवाला हृदय। 
विलेकज़िद: (४७०) |७) फा पु -ऐसा हृदय जो हर्ष और आनन्द 
से परिपूर्ण हो, ऐसा हृदय जो ईश्वर भक्ति में सलग्न हो । 
दिलेब्रेकरार (००, ७) फा पु -प्रेमव्यथा मे तडपता हुआ 
हृदय, व्यथितहृदय । 
दिले मुज़्तर (१०००५ ७) फा अ पु-दे दिले वेकरार। 
दिल्ले मुज़्तरिव (००)०७००-५ ०) फा पु-दे दिले वेकरार। 
विलेमुद' (४७७४) फा वि-दिलेजिद का उलटा, 
बुझा हुआ दिल, ईश्वर-भक्ति से रिक्त दिल । 
दिलेर ()»/७) फा वि-शूर, वीर, वहाडुर, साहसी, 
उत्साही, हौसलामद, अभय, निडर । ; 
दिलेरान (*|)%-०) फी अव्य -वीरोचित, वीरतापूवक । 
दिलेरी (,५»9) फा स्त्री-शूरता, बहादुरी, साहस, 
उमग, ,निडरपन । हि 
दिले सदचाक ((_४५%०० |) फा पु “एसा ह॒इय जिसे 
प्रेम के निष्ठुर हाथो ने टुकडे-टुकडे कर दिया ही। 
दिश्न (००.४०) फा पु-दे दहन , दोनो उच्चारण शुद्ध हूं। 
दिहिश (( ३४००) फा स्त्री -दानशीलता, सखावत, यह शब्द 
उर्दू में दाद के साथ मिलकर 'दादोदिहिश' बोला जाता है, 
अकेला नही वोला जाता। है 
विहक़ान (७-००) पू “पक, किसान, गेंवार, उजड्ड। 
दिहक्नानीयत (४०४४०) मे स्‍त्री -गंवा रपन, उजड्डपन | 


१ दौदवाजी 





दिहक्नानी ((>४४०) भ पु-गंवार, उजड्ड, कृपक, 
किसान, किस्तान का, देहाती । 


दी 


दी (()४७) अ पु-दीन' का रूघु , देखिए दीन' । 
दीदार (॥»+२४०) अ फा वि-वर्मनिष्ठ, दीन में पकका। 
दींपनाह (४०१2०) अ फा वि-दीन की हिफाजत 
करनेवाला, धर्मरक्षक। 

दींपवर (39३ $४०) अ फा वि-दीन की परवरित्र करने- 
वाला, धर्मपाल। 

दी (५०) फा प्‌ -बीता हुआ कलू। 

दीक (५&/०) अ पु -मुर्गा, कुककुट। 

दीगर (%#०) फा वि-अन्य, और, दूसरा, फिर, दुवारा, 
पुन ! 

दीद (४७५०) फा पू-आँख का ढेला, आँख, साहस, 
जुर्भत। 

दीदःविलेर ()«/७5००) फा वि-हढीठ, वेहया, निर्लेज्ज, 
धृष्ट | 

दीद दिलेरी (, »४/४४७४०) फा स्त्री-ढिठाई, निर्लज्जता, 
धृष्टता, वेहयाई। 

दीद बाज ()०४७००) फा वि-नज़र लडानेवाला, घूरने- 
वाला, जिसे हसीनो को घूरने की आदत हो | 

दीद बाज्ञी (, ७ ०४५००) फा स्त्री-नज़र लडाना, घूरना, 
ताक-झाँक करना। 

दीद रेज़ी (, ५४)४०४०) फा स्त्री -ऐसा वारीक काम करना 
जिसमे आँखो पर अधिक जोर डालना पडे, किसी विपय 
में बहुत अधिक सोच-विचार करना। 

दीद.वर ()४5००) फा वि-जौहरी, पारसी, किसी चीज़ 
के गुण-दोष अच्छी तरह समझनेवाला। 

दीद'वरी (, 2))४७४०) फा स्त्री -परख, पहचान, किसी चीजे 
की अच्छे बुरे की तमीज़। 

दीद (७००) फा स्त्री -दशंन, दीदार । 

दीदएतर ():४०४०) फा प्‌ -रोती हुई आँख, आँसुओ से 
भीगी हुई आँख । 

दीदएनम-समनाक (५_४/.००/-४७५०) फा प्‌ -दे दीदएतर । 

दीदए मिक्राज (()०)४-०४७५०) फा अ प्‌ -कंची के घेरे 
जिनमें उँगलियाँ रहती हे । 

दीदओदानिस्त (*८>|०)४७2०) फा अव्य -जानलूजकर, 
जानते बूझते हुए, कम्दन, इच्छापूर्वक। 

दीदनी (, »७४०) फा अव्य -देखने योग्य, देसने के लायक । 

दीदवाजी (, »००४०) फा स्‍त्री -दे दीदवाजी। 


दीदबान 





दीदबान (..)०७/०) फा प्‌ -वह ऊंची जगह जहाँ से कोई 
इधर-उधर आने-जानेवालो की चौकसी कर सके, वह 
व्यक्ति जो इस प्रकार देख-भाल करे, बदूक की मक्‍्खी 
जिससे निशाना लगाते हे, जासूस। 

दीदबानी (, ,'०५५०) फा स्त्री -किसी ऊँचे स्थान पर बेठकर 
आने-जानेवालो अथवा ख़तरो की निगरानी। 

दीद वा दीद (७५७)७५०) फा स्त्री-परस्पर एक का दूसरे 
की मुलाकात को जाता। 

दीदान (..|७५०) अ पु- दूद ' का बहु , कीडे। 

दीदानुलअम॒आ (५-१ ./७४०) अ प्‌ -पेट के कीडे, पेट से 
कीडे पड जाने का रोग। 

दीदार (॥७५०) फा प्‌ -दर्शन, दीद, जलवा, छवि। 

दीदारपरस्त (०.२४७/७) फा वि -दर्शनो का अभिलाषी , 
सूरत और जलवे का फिदाई। 

दीदारबाज़ी (५०५५७) फा स्त्री-ताक-झाँक, नज़र- 
बाजी, आँखे लडाना। 

दीदारू (9/७५०) फा वि-शुभ दर्शन, खुशनुमा, रूपवान्‌, 
हसीन। ेृ 

दीन (.»४0) अ प्‌ -धर्म, मजहब, पथ, मश्रव, विश्वास, 
एतिकाद। 

दीनार (५,५५७) फा प्‌ -एक सोने की मुद्रा, अशरफी । 

दीनारेसुर्ज (८)»)५५४५०) फा प्‌ -सोने का दीनार, मोहर, 
अशरफी। 

दीनी (»५८०) अ वि-धर्म सम्बन्धी, दीन का । 

दीनेकस्यिम (/४४..)४०) अ पु -सच्चा धर्म, इस्लाम धर्म । 
दीन हनीफ (५०५०-४०) अ. पु-हज़रत इब्नाही म का धर्म । 
दीबा (०५०) फा स्त्री-एक बारीक और चित्रित रेशमी 
कपडा। 

दीबाचः («>'०५४०) फा प्‌ -प्रस्तावना, प्राक्कथन । 
दीबाजः («०४०) फा पु-दे दीवाच '। 

दीबाज ( ८०४७) अ पु -एक बहुत बढिया रेशमी कपडा, दीबा। 
दीमक (५.५«७) फा स्त्री-एक प्रसिद्ध कीडा। 

दीमक खुर्द: (४०))०५.६०2०) फा वि-जिसे दीमक ने चाट 
लिया हो, दीमक का खाया हुआ। 

दीरोज़ः (४))) ५0) फा वि-गते कंल। 

दीरोज्ञ (9) ५0) फा प्‌ “गत कल, बीता हुआ करू। 
दीवानः («०|)५०) फा प्‌ -पागल, विक्षिप्त, सिडी, प्रेमी, 
आशिक, किसी काम में तन्‍्मय। 

दीवानःगर (,४००|३४०) फा वि-पागल बना देनेवाला। 
दीवान'नवाज़ ()$०५०|३४2०) फा वि-दीवानो पर दया 
करनेवाला, प्रेमी पर कृपा करनेवाली प्रेमिका। 
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दीवान ( .॥२०) फा प्‌ -न्यायालूय, कचहरी , मतन्नी, वज़ीर, 
अ्थंमत्री, वजीरेमाल, गजलो की किताब। 

दीवानखानः («००-.|५४०) फा प्‌ -बंठक) निशस्तगाह, 
कचहरी का दफ्तर, बडे लोगो के बेठने का स्थान । 

दीवानगी (,#&#-|)४०) फा स्त्री-पागलंपन, बुद्धि-विक्षेप। 

दीवानी (>!%४०) फा स्त्री-वह अदालत जिसमे रुपये 
के लेन-देन और जायदाद के मुकदमे त॑ होते हे, व्यवहार- 
न्यायालय । 

दीवाने आस (/५५०२०) फा अ प्‌ -दरबारे आम, बडा 
दरबार करने का स्थान । 

दीवाने आला (, »१ ५४०) फा अ प्‌ -महामत्री, प्रधान 


मत्री, वजीरे आज़म । 


दीवाने खालिस' («००५०..|५४०) फा अ प्‌ -वह मत्री 
जिसके पास शाही मुहर रहती है। 

दीवाने खास (»५..|१४०) फा अ प्‌ -मुख्य छोगो का 
दरबार। 

दीवाने जज़ा (|,>../$४०) फा अ पु-दे दीवाने महशर । 

दीवानमहह्र ()४०००९.|३४००७) फा अ प्‌ -वह महकमा 
जो कियामत के दिन हिसाव-किताब करेगा । 

दीवार ()|४०) फा स्त्री-भीत, भित्ति, दिवाल। 

दीवारगीरी (, »)२)9५०) फा स्त्री -वह कपडा जो दीवारो मे 
सुन्दरता के लिए लगा देते हे, दीवार मे लगाने का लेम्प। 

दीवार ब दीवार (॥$/०००)१४०) फा अव्य-दीवार से 
दीवार मिली हुई। 

दीवारे कहकहः ( «६४-६७)५-०) फा स्त्री -चीन की एक दीवार 
जिसके लिए प्रसिद्ध है कि जो उसमे से झाँकता है वह 
अनायास बहुत हँसता है---“दीदार दिलरुवा का दीवारे कह- 
कहा है-जिसने उधर को झाँका, वह फिर इधर न झाँका ।* 

दीवारे ज़िदाँ ((॥५०)|१४०) फा स्त्री-जेल की दीवार, 
कंदखाने की दीवार। 

दीश्षब (०... ५०) फा स्त्री -बीती हुई रात, कल की रात। 


हि 

दुंबः («»०) फा प्‌ -एक प्रकार का मेढा जिसकी पूंछ पर 
चर्वी की बडी-सी चकती होती हैं, मेदपुच्छ । 

दुंब (....०) फा स्त्री-पुच्छू, पूंछ, दुम। 

दुंबल ((|>००) फा पु -फोडा, ब्रण। 

दुंबालः (4-००) फा पु -पूँछ-जंसी चीज़, पूंछ के आकार 
का, पूँछ, दुम। 

दुंबाल.दार ()|७०/००७) फा वि-जिसमें पुछल्ला लगा हो, 
दुमछल्लेवाला, जिसमे लम्बी नोक निकली हो। 


दुंबाल 


बुबाल (०००) फा पु -दुम, पूँछ, पशुओ की पूंछ, पशु- 
पुच्छ | 

दुअम्ली ( ».«5$०) फा अ स्त्री-दो प्रकार का राज्य, 
कही कोई कानून, कही कोई कानून, दो शासको का राज, 
एक का कुछ हुक्म, दूसरे का कुछ और। 

दुअस्पः («५००|)०) फा प्‌ -शी त्र गति, तेज़ रफ्तारी । 

दुआ (५००) अ स्त्री-ईश्वर से किसी चीज़ की प्रार्थना, 
धामिक मत्न, वज़ीफा वग्गरह, स्तुति, कीतेन । 

दुआएजेर ()४०८-५००) अ स्त्री-वह दुआ जो किसी की 
भलाई के लिए की जाय। 

दुआएदौलत (-)००-५०७) अ स्त्री -किसी की उन्नति और 
समृद्धि के लिए ईश्वर से प्रार्थना । 

दुआज्द. (४०)|॥०) फा वि-बारह, हादश। 

दुआज्दहुम (/००)|)०) फा वि-बारहवाँ, द्वादश। 

बुआतश (««००) फा पु-दो वार खीचा हुआ अरक, 
तेज़ अरक । 

दुआब' («४०३०) फा पू.-दो नदियों के बीच का क्षेत्र, 
गगा और जमुना के बीच का देश । ५ 

दुआलम (»/००)०) फा अ प्‌ -उभय छोक, दुनिया और 
उक्बा, लोक-परलोक । 

दुआशयानः («०५»४४१०) फा पु -एक प्रकार का तबू जिसमें 
दो कमरे होते हें । 

बुकाँ (४०) फा स्त्री-दुकान' का लघु , दे दुकान। 

दुकान (.|४०) फा स्त्री -सौदा बेचने की जगह, पण्यशाला | 

दुकानच. («&०४०) फा प्‌ -छोटी दुकान। 

दुकानदार ()|७०४०) फा पु -दुकान में सौदा बेचनेवाला, 
पेशावर, किसी विषय में दुकानदारो-जेसा मोलू-भाव 
करनेवाला। 

दुकानदारी (,५)७०४०) फा स्त्री-दुकान में सौदा बेचने 
का काम, किसी विषय में मोल-भाव करना । 

दुकौन (..)5५०) फा अ प्‌ -दोनो छोक। 

बुखान ((.०-०) अ प्‌ -बुआँ, धूम, भाष, वाप्प । 
दुखानी (५०००) अ वि-आग और भाष के ज़ोर से 
चलनेवाला, जैसे---दुखानी जहाज । 

दुखूछ (३००) अ प्‌ -प्रवेश, घुसना, अंदर जाना। 
दुढत (०.७) फा स्त्री-दुस्‍्तर' का रूघु , दे दुख्तर। 
दुल्तर (+०--०) फा स्त्री-पुत्री, लडकी, कन्या। 

दुसुतरे खान. («०५०-)००-०) फा स्त्री -कुमारी, विना व्याही 
लडकी। 

दुसुतरे रक्ञ ())):०-०७) फा स्त्री-अग्रूर की बेटी, अर्थात्‌ 
अगूर की मदिरा। 
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दुदध्त' 


इुस्ते रत्त (3)---०) फा स्त्री-दे दुस्तरे रज'। 

दुल्ते हृव्वा (|+>:-००) फा अ स्त्री-हतव्वा (हजरत 
आदम की पत्नी) की लडकी, अर्थात्‌ स्त्री जाति। 

इुगान' (<०४)०) फा पु -वह फल जिसमे दो फल जुडे हो, 
जेसे, दुगान आम, ऐसा फल जव किसी को धोखे से दे दिया 
जाता है तो वह उसके बदले दो सो फल देता है, शुक्राने की 
नमाज़ की दो रकअते । 

दुगून (००)४,७) फा वि-दो प्रकार का, दो तरह का, 
दूना, दोचद । 

दुचद (०००१०) फा वि-हूना, दुगुत्ा, द्विगुण। 

दुचदाँ ((॥००->१०) फा वि-दे दुचद। 

ढदुचार ()&>१9०) फा वि-आमवा-सामता, मुलाकात, 
साक्षात्‌ 

दुचोब' («०५२१)०) फा प्‌ -दो वॉसोवाल सेमा । 

दुत्रबाँ ((/०))०) फा वि-जिसके दो जवाने हो, अर्थात्‌ 
कभी कुछ कहे, कभी कुछ या किसी से कुछ कहे और किसी 
से कुछ, मुनाफिक दुमुहाँ। 

दुजहाँ (( ५०-३०) फा पु >उभयलोक, दुनिया और आस़िरत, 
ससार और परलोक। 

दुजा (॥$००0) अ प्‌ -रात की अँवियारी। 

दुज्ञानू ($०)०) फा वि-घुटनों के वल बैठने की मुद्रा । 

दुजद (०,०) फा पृ -चोर, तस्कर। 

दुद्धिदः (४०००)७) फावि-चोरी करनेवाला, चुरानेवाला। 

दुज़्दी (५9०) फा स्त्री-चोरी, चौये, चोरी का पेणा, 
चौर्य-कर्म । 

दुज़्दीद (४०००)०) फा वि-चुराया हुआ, चुराई हुई चीज़ । 

दुज्दीद नज़री (,५)४००४०५०)०) फा अ स्थ्री-दे दुज्दीद- 
निगाही । 

दुज्दीद.निगाही (,&१०४०५०)०) फा स्त्री-कनसियों से 
देखना । 

दुज्देशाहीं ((+5४०४०,०) फा पु-नजर के सामने से चीज़ 
उडा ले जानेवाला, शातिर चोर, पश्यतोहर । 

दुज्वेहिना ((>०)७) फा पु-मेहदी छगाते समय हाथ 
में एक छल्ला रख छेते हे, जिससे हथेली पर एक गोल 
निशान वन जाता है, उसी को 'दुज्दे हिना' कहते हे । 

दुतर्फ (०5,०७०) फा वि-दोनो तरफ, इधर भी, उधर भी । 

दुता (७)०) फा वि-दुहरा, झुका हुआ, खमीद, जेसे 
धुश्तेदुता' झुकी हुई कमर। 

दुतार (3)०)०) फा पु -एक वाजा जिसमें दो तार होते हूं । 

दुदम (/०)०) फा वि-दोहरी घारवाडी तलवार । 

दुदस्त (०:-«०,०) फा वि-दोनों तरफ, दुर्फा। 


द्द्स्ती 


दुदस्ती (५७०००) फा स्त्री-दोनों हाथो से तलवार 
चलाना, कुइती का एक दाँव। 

दुदिल: («-७)७) फा वि-चिन्तित, फिक्रमद, वहमी, 
अमी; दुमुहाँ, मुताफिक। 

दुनोम (/5०१०) फा वि-आधा-आधा, दो टुकडे। 

दुनूयवी (५४००) अ वि-ससार सम्बन्धी, सासारिक, 
दुनियावाला, दुनिया का। 

दुनूया (७००) अ स्त्री -मत्येलोक, मृत्युछोक, जगत, 'ससार, 
आलम, ससार-निवासी, दुनिया के लोग | 

दुनयाएदनी (, /०<-५००) अ स्त्री -अथरम और निद्ृष्ट 
संसार, पापमय संसार, माया और मोह-जेसी नीच 
प्रवृत्तेियोवाला ससार। 

दुनयाएदं (००५००) अ फा स्त्री-दे दुनयाएदनी। 
दुनूयाएफानी (, #>5« ५००) फा स्त्री -नश्वर और विनाश 


कारी ससार। | 
दुनयावार (॥|०५७००)अ फा वि-ससार के मोह मे लिप्त 
घर गृहस्थीवाला, अवसरवादी, इव्तुल वक्‍त। 
। 
॥ 
दुफसली ( >«5;७) फा अ वि-बह पेड जो साल में दो 
वार फले, वह ज़मीन जो साल में दो बार वोयी जाय, 
दुटप्पी, गोल-मोल (वात) । | 
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दुनुयापरस्त (०६२५४००) फा वि-दे दुनयादार'। 

दुनूया व माफीहा (६४०००७-७०) अ स्त्री-ससार और 
ससार के भीतर की सव बवस्तुएँ 

दुनयावी ( »9५४००) भ वि-दे दुनयवी', वहुत से विद्वान 
दुनयावी' को अशुद्ध कहते ह। 

ुनुयासाज्ञ (५५५००) अ फा वि-मूंह पर झूठी और खुशामद 
की वाते करनेवाला, जाहिरदार, चाटुकार। 

दुनयासाज्ञी (, ५)५००५४००) अ फा स्त्री-जाहिरदारी, वनावट 
की बाते। 

दुपलका (७७३७) फा प्‌ -एक पत्थर जिससे अँगठी वनती 

(उ ) एक प्रकार का नगीना, एक प्रकार का पतग, 

एक प्रकार का कबूतर। 

दुपाय. (<:.२१०) फा वि-दो टॉगोवाला | 

दुपारः (४)०१०) फा वि-दो टूक, दो टुकडे 
टुकडे-टुकडे । 

इुपियाज़: (४)५७४५०) फा 
केवल पियाज पडती है। 

दुपेकर (»८५०$०) फा वि-मिथुन राशि, जौजा, दुधारी 
तलवार | 

दुफ (५.४०) अ पु -डफ, दाइरा, बडी डफली | 

इुफनवाज्ञ ()|+०-००) अ फा पु -डफ वजानेवाला | 









फटा हुआ, 


-एक प्रकार का गोश्त जिसमें 
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दुरवार 


दुबारः (४)०)०) फा वि-फिर, पुन , नये सिरे से, फिर से, 
दूसरी वार, दूसरी मरतवा। 

दुबाला (2०७) फा वि-दुगना, दूना, दुचद | 

दुबर (१००) अ स्त्री-पीछा, पुण्त, उपस्थ, मलद्वार, गुदा । 
दुब्बे अक्वर ()०४|..७) अ प्‌ -उत्तरी त्षव के पास तारो से 
वनी हुई रीछ की दो आक्ृतियों में से वडी आकृति, 
सप्तषिमण्डल | 

दुब्बे अस्गर ()>०|.०) अ पृ -उत्तरी श्रुव के निकट कुछ 
तारो से मिलकर वनी हुई रीछ की दो आकतियो में से 
छोटी आक्ृति, लघु सप्तपिमण्डल। 

दुब् (2००) अ स्त्री-दे दुबुर। 

दुमंज़िल: (०,०५०) फा भ प्‌ -वह मकान जिसमें दो 
मालाएं हो, दो मालावाला घर। 

दुमाहः (८००००) फा पृ -दो महीने की तनख्वाह। 
दुम्मल (,>») अ प्‌ -फोडा, ब्रण। 

दुरंगी ( ४>))०) फा वि -कभी कुछ होना कभी कुछ, कभी 
कुछ कहना और कभी कुछ । 
दुर ()०) फा पु -मुक्‍ता, मोती, रत्न, जौहर, काव 
का आवेज । 

दुरअपर्शां ((.४०|)७) फा वि-दे दुरफ्गाँ 

दुरकाबः (<०४))७) फा पु -बहुत ऊँचा घोडा, जिस पर दो 
रकाबो द्वारा चढा जा सके। 
दुर्श ((#०-)०) फा “विद्युत, चपछा, चचढा, 
विजली, प्रकाश, ज्योति, रोशनी । 

दुरख्शाँ (()००-)०) फा वि-प्रकाशमान, ज्योतिमंय, 
पुरत्र। 

डुरगा (8),9) फा वि-दोगला, वण-सकर। 

दुरदानः (%०|०)०) अ फा पु -मोती का दाना, एक मोती | 

दरफ्श (,#“)७) फा प्‌ -वह तिकोना कपडा जो क्ञर्ड कै 
सिरे पर लगाते हैं और जो हवा में उडता रहता है। 

दुरफ्शाँ ((४०)७) फा वि-हिलता हुआ, लहराता हुआ | 

दुरफ्शाँ ((/०४०)०) फा वि-मोती लुटानंवाला, दानी, 
सखी, मधुरभाषी, खुशगी। 

दुरफ़्शानी (, +०.४०|)०) फा स्त्री-मोती छुटाना, वीं 
शीलता, सखावत | 

दुरफ्नों कावियानी (५०५७४ /१०)०) फा पु-ईरात के 
काव ” नामी लहार का झंडा, जिसमे उसने अपनी धौकनी 
वाँधी थी और जिसके द्वारा उसने जनता को एकत्र करें 
फियानी राज्य को नप्ट किया था। की, 

दुर्बार ()०)७) फा वि-समोतियो की वर्पा ) 
वदान्य, सखी, मधुरभाषी, खुशवर्याँ। 


दुररेज्ध 


दुररेज़ (,०))७) फा वि-दे दुरवार। 

दुराहः («०|))७) फा प्‌ -वह स्थान जहाँ दो रास्ते मिले हो। 

दुरुअः («);०) फा प्‌ -दोनो तरफ, दुतर्फा, दुर्मूहाँ, 
मुताफिक । ध 

दुरुक्श ((/9०-)०) फा स्त्री-दे दुरख्श', दोनो शुद्ध हें । 

दुरछ्यां ((॥४६,०) फा वि-दे दुरख्शाँ, दोनो युद्ध हे । 

दुर्शह्शिदः (४००.४०,७) फा वि-चमकनेवाला, ज्योतिर्मय। 

दुरुद्शिदगी (, ५४७..४:5.)०) फा स्त्री -आभा, चमक, ज्योति 

दुरुपश (,;8४)०) फा पु-दे दुरफ्श' दोनो गुद्ध हे । 

दुरुपशाँ (()४०,०) फा वि-दे 'दुरफ्शॉ', दोनो शुद्ध हे 

दुरुइत (&)७) फा वि-खुरदरा, खुर्रा, कठोर, सख्त। 

दुरुश्तखू (+६०४)०) फा वि-खुरंमिज्ञाजवाला, स्खा, 
फीका । 

दुरुइ्त सिज्ाज (])*--४)०) फा भ वि-दे दुरुइत खू। 

दुरुतती («५०४,७) फा स्त्री-खुर्रापन, कठोरता। 

दुरुस्त (-०)०) फा वि-ठीक, शुद्ध, सही, सत्य, सच, 
उचित, मौजूं, सावित, सपूर्ण, अखडित, जो टूटा न हो, 
स्वस्थ, तन्दुरुस्‍्त। 

दुरुस्ती (»»,७) फा स्त्री-शुद्धि, सशोवव, इस्लाह, 
गोशमाली । 

दुरूद (७१)७) फा स्त्री-लकडी काटने, छीलने और बनाने 
का काम, खेती की कठाई। 

दुरूद (७१७) अ उभ -दुआ और सलाम विशेषत रसूल पर। 

दुरूदगर ()४०१)७) फा प्‌ -बढई, काप्ठकार, तक्षक। 

दुरूदोसलाम (/0५.५७))७) अ पु -मुसलमानो की ओर से 
उनके पंगवर पर दुरूद और सलाम। 

दुरूयः («५))०) फा वि-दुतर्फा, दोनों तरफ। 

दुरूर ()).७) अ प्‌ -पसीना या दूध निकलना। 

दुरे खुश आब (५ #9-)०) फा पु -अच्छी चमक-दमक 
का मोदी । 

दुरेनायाब (०० ५७)७)फा पू-ऐसा मोती जैसा दूसरा मिल 
न सके, सुपुत्र। 

दुरेनासुपत (<६०..०)७)फा वि-अनविघधा मोती, वह मोती 
जिसमे छेद न किया गया हो, कुमारी स्त्री, अक्षता। 
दुरेयकता (७८८/,०) फा पु -वह मोती जो सीप से एक ही होता 
है और इस कारण वहुत बडा होता है। 

इरेयकदान' (*०[|०५.८०)०) फा पु-दे इरेयकता। 
दुरेशहवार ()|+-६८)०) वादशाहो के योग्य मोती, बहुत 
बडा और वहुमूल्य मोती । 

इुरोप (£),७) फा पु-मिथ्या, असत्य, झूठ, अपराध, 
लाछन, तुहमत, दे दरोग', दोनों शुद्ध हे। 





३२५ 


दुलदुल सवार 


मम मन मनन “कर 2 मम जिम लक पलट निनिकी कद मल आकर क 
डुरोगयो (+४६४,)) फा वि-झूठ वोलनेवाला, मिथ्यावादी, 
। असंत्यभापी । 
दुरोगज़न (..5४&))०) फा वि-दे दुरोगगो'। 
दुरोगवर्या ((५०६)०) फा अ वि-दे दुरोगयो'। 
दुरोगबयानी ( »५७०८))७) फा अ स्त्री-झूठ बोलता। 
दुरोग्रवाफ (.०८))७०) फा वि-झूठ गढनेवाला, अपने मन 
से झूठी वाते उत्पन्न करनेवाला। 
दुरोग्रेमस्लहत आमेज़ (3४० ००००-००*६))७) फा अ पु- 
ऐसा झूठ जो किसी के हित के लिए या झगडा स़त्म कराने 
के लिए बोला जाय । 
ढुरोज् (3))७) फा वि-दो दिव का, थोड़े दिन का, 
अस्थायी, आरिज़ी। 
दु्ज (७) अ स्त्री-मजूपा, पिठारी। 
दुई (७)७) फा स्त्री-तरल पदार्थ के नीचे जमी हुई कीट, 
गाद, शराब की तलछट। 
दुंआशाम (/#७र्॑०)७) फा वि-दे दुर्दकश' । 
दुर्दकश (, /४४०)०) फा वि -तलछट पीनेवाला, घनी शरावी। 
दुर्दो ((५0)७) अ स्त्री -तलछट, नीचे वची हुई शराव। 
दुर्दीकश (_# ६ »0))) भ फा वि-दे दुर्दकश्'। 
दुर्दे तहे जाम (/००००)०) फा स्त्री-पियाले में नीचे बची 
हुई तलछट । 
दुरं. (४७) अ पु-बडा मोती । 
दुरंतुत्तान (८५०८/४)०) अ पु -बादशाहो के ताज में जड़े 
जाने के योग्य मोती । 
दुर्रजज (८9) अ पु -तीतर पक्षी 
दुर्रेतजफ (.०००)०) अ पु-एक पत्थर जिसमे वाल से 
दिखायी पडते है, जिनको एक सम्प्रदाय हज़रत अली के वाल 
बताता है और इसलिए इस पत्थर को पवित्र मानता है। 
दुरस्मकनून (..)८००)०) भ पु -वह मोती जिसे छिपाकर 
रखा जाय, वहुत ही वहुमूल्य मोती। 
दुरर्यतोम (/६६०)०) अ पू -वह बडा और आवदार मोती 
जो सीप में अकेला पंदा हुआ हो। 
दुस्शहवार (/9६9५) अ पु -वादणाहो के छायक मोती, 
बडा और मूल्यवान्‌ मोती । 
दुलदुल (9७) प्‌ -एक मादा सच्चर जो इस्कदरीया के 
शासक ने हज़रत मुहम्मद साहव को भेंठ किया था और 
जापने उसे हजरत अली को दे दिया था, घोटे के आवार 
का एक ताजिया, वह्‌ घोड़ा जिस पर सामान मातम 
लादकर अज्जाख़ाने में ले जाते हें । 
छुलदुल सवार (/३०५ ७००७) अ फा पु-हजरत अली की 
उपाधि । 


हुलमः 


ढुलमः («-«०) फा प्‌ -एक प्रकार का सालन जो वेगन और 
गाजर में कीमा और पनीर डालकर पकाते हैं। 

दुवल (9०) अ स्त्री-दौलत' का वहु , बहुत से राष्ट्र । 

दुवार (॥9०) अ पु -सर चकराना, सर का चक्‍कर। 

ढुवाल ((॥9०) फा स्त्री-चमडे का तसमा, पेटी, वह 
तसमा जिससे नक्कारा वजाते हे। 

दुवालबंद (७७.०, |१०) फा पु -पेटी वॉधनेवाला, सिपाही । 

दुवालबाज़ (१०५9०) फा वि-छली, वचक, ठग, 
दगावाज | 

दुबुम (७) फा वि-ह्ितीय, दूसरा। 

दुवुसी (१४०७०) फा वि-दृूसरा, द्वितीय । 

दुदंवः (<०.४७) फा पु -सोमवार, पीर | 

दुशाखः (००८5०) फा प्‌ -दो शाखोवाली लकडी, दो 
शाखोबाला पेड, दो शम्‌एँ जलाने का शमृजअदान, भग 
छानने की रूकडी। 

हुशालः (०४9०) फा पुृ-जिसमे दो शाल एक साथ जुड़े 
हो, ऊन की कामदार दोहरी चादर। 

दुश्त (०४०) फा वि-निृष्ट, दुप्ट, खराब। 

दुश्नाम (०४.४०) फा स्त्री -अपशब्द, गाली । 

दुश्नामतराज़ी ( ५/)5/०४०) फा स्त्री-गालियाँ देना, 
गाली बकना। 

दुश्नामतराशी («४/,5/0४.४७) फा स्त्री-गालियाँ गढना, 
नयी-नयी गालियाँ गढना। 

दुश्नामदेही (, (४०/४०००००) फा स्त्री-गालियाँ देना। 

दुश्मन (9) फा प्‌ -शत्रु, रिपु, वरी, अदू, प्रतिहृद्दी, 
रकीब | 

दुश्मनकाम (/४..,००४) फा वि-वह व्यक्ति जो अपने 
शत्रुओ की इच्छा के मृताबिक आपत्तियो में फँसा हो । 

दुश्मनी ( ५००४७) फा स्त्री-शत्रुता, बेर, अदावत, 
प्रतिद्ृद्विता, रकाबत। है 

दुश्मने जाँ (( ०.) ) फा प्‌ -जानी दुश्मन, जान का 
घातक । 

दुशवार (॥%४७५) फा वि-कठिन, दुरूह, मुश्किल । 
दुशवारगुज्ञार (॥,४)५9४०) फा वि-जहाँ से गुजरना 
कठिन हो । ह 
इशवारी (,»)%४७०) फा स्त्री-कठिनता, मुश्किल, 
तगीतुर्शी, दरिद्रता, आपत्ति, मुसीबत । 

दुसर (१०) फा वि-दो सरवाला। 

दुसरा (|»«3०) फा पु.-दोनो जहान, उभयलोक। 
दुसरी ( »»3५) फा स्त्री -निफाक, मुनाफकत, दिल में कुछ 
होना और मुँह पर कुछ । 


३२६ 


दृदी 


डुसाल. (4०१...०) फा वि-दो वर्ष का, दो वर्ष की आयु 
का, दो वरस का पुराना! 

दुसुखनः (4०००.)०) फा प्‌ -अमीर खुस्रों की पहेलियो 
की एक किस्म, जिसमे कई सवालों का एक जवाब 
होता है। 

दुसुमत (:-«०)«७) अ स्त्री-चिकनाई, चाहे घी की हो, 
चाहे तेल की और चाहे चर्बी आदि की । 

दुहफों (, 4,०3०) फा अ वि-दो हफोवाला, दो अक्षरो- 
वाला, बहुत छोटा, बहुत ही सक्षिप्त। 

दुहुल (४०) फा प्‌ -ढोल, धौसा, नक्‍्कारा। 

दुहुलज़्ञन (..६ |25) फा वि-नकक्‍कारा बजानेवाला। 

दुहुल दरीदः (४७०)५ ४००) फा वि-निदित, गहित, वदनाम, 
रुसवा, चुप, मौन । 

दृहर (५५००) अ. पु -दह्' का बहु, ज़माने । 

दुक्न (3००७) अ पु-तेल, तेल, रोगन, घी, घृत, वसा, 
मेदा, चर्बी। 

दुह्लिपत (०५-४७) चिकनाई चाहे तेल की हो, चाहे धी 
और चाहे चर्वी आदि की। 

दुद्यत (०००००) अ स्त्री -कालिमा, सियाही, कालोंच। 


द् 


वि -अधम, 





दूं (3०) फा नीच, पामर, सिपला, 
कमीना, गुडा। है 

दूँनवाज़ ()9०))०) फा वि-कमीनो को मुंह लगानवाल, 
नीच आदमियों की पीठ ठोकनेवाला। 

दूँपरस्त (०)०, 9०) फा वि-गुडो की रक्षा करनेवाला, 
कमीनो को बढावा देनेवाला। 

दूंपर्वर (३9,३४५) फा वि-दे दूँपरस्‍्त'। 

दूँहिम्मत (०««» ७०) फा वि-पस्त हिम्मत, हतोत्साह, 
हतसाहस । 

दूँहिम्मती (, »६«५ ४5) फा स्त्री-पस्त हिम्मती। 

वृूक (४०) फा पु -चरखें का तकढा। 

दूकदान (../५४०) फा प्‌ -चर्खा, सूत कातन का यते। 

दृदः (४७)०) अ प्‌ -कीट, कीडा । 

दृदू (७9)७) अ पु -कौट, कीडा। 

दृद (७9७) फा प्‌ -धुआँ, धूम, दुखान। 

दृदआहंग (५४०४) फा पु-दे दृदकश। | 

दृदकद (, /9४०)9) फा पु -धुआँ निकलते का सूराल, 2080 
निकालने की चिमनी। 

दृदसाव (४००७०) फा पू्‌ -वश, कुल, खानदान । 

दूवी ((५०)०) फा वि-भाष या स्टीम से चलनंवाला। 


वदी 


रृदी (५5०) भ वि-नाडी का एक प्रकार जिसमें वह 
बहुत कमज़ोर हो जाती है और मरने के करीव चलती है। 

दृदुलहरीर ()०,5८०-७५७) अ प्‌ -रेशम का कीडा। 

दूदे आह (४०)०) फा पु-आह का धुआँ, आह की आग 
का धुआँ। 

दूदे जिगर (+४:००७)०) फा प्‌ -जिगर की जाग का घुआँ, आह। 

(१०) फा वि-दे दूँ 

दु्नाँ (.)०)०) फा पु 
लोग, कमीने, गुडे। 

दूबदू (१५०)०) फा अव्य -आमसने-सामने, मुहाॉमुंह। 

दूर ())०) फा वि-अन्तर पर, फासिले पर, पृथक, अलग, 
जुदा, हट अलूगा , असम्भव, नामुम्किन । 

दूरअदेश ((/»८०५०|))०) फा वि-दूरदर्शी, आगमसोची, 
परिणाम्दर्शी । 

दूरमदेशी ( ५»/७०|))०) फा स्त्री-दूरद्शिता, परिणाम- 
द्शिता । 

दरअज्हाल ((|५०)|)०) फा अ अव्य -अब से दूर, अच्छी 
दशा में आने के बाद जब बुरी दशा का वर्णन करते हूं तो 
यह फिक्रा कहते हें । 

दूरतर (,>))७) फा वि-वबहुत दूर, काफी दूर। 

दृरतरक (४,>)०) फा वि-बहुत ही दूर, बहुत अधिक 
दूर, दूरतम । 

दूरदस्त (...०))७) फा वि-काले कोसो, बहुत दूर । 

दूरबाश (, #० ))०) फा अव्य -अलग रहो, दूर हटो, एक 
दुशाख नेज़ जो वादशाह की सवारी के आगे चलता था 
और जिसे देखकर लोग रास्ते से हट जाते थे, वह दुशाख 
नेज़ जिससे दुश्मन के हरबे को काट देते थे, आह, विश्वास । 

दूरबीं ((,४०))०) फा वि -दूरदर्शी, दूर तक सोचनेवाला। 

दूरबीन (...६०))०) फा स्त्री-एक यत्र जिससे दूर की चीज़े 
देखी जाती हे, दूरदर्शक यत्र । . 

दूरबीनी (, »५०)१०) फा स्त्री-दूर तक देखना, दूर तक 
सोचना । 

दूरोदराज़ (॥)०))०) फा पु-बहुत दूर, काले कोसो । 

दूलाब (५१५७) फा प्‌ -दे दौछाव' और दोलाव', तीनो 
उच्चारण शुद्ध हे । 


का बहु, अधम लोग, पामर 


दर 
देग ((£,७)फा स्त्री-छोटे मुँह और वडे पेट का एक 
ताँबे का बतंन जिसमे चावल आदि पकाये जाते है । 
देगच (०७४८७) फा प्‌ -देग से छोटा, देग-जेसा ही वरतन 
छोटी देग। 


रे२७ 


देवतीरत 


देगदान ((.|७०८८७) फा प्‌ -चूल्हा, आतणदान। 

देगशो (१४ ८.७) फा पु-देग मॉजनेवाला, वावरची 
का मुलाजिम । 

देख (०) फा प्‌ -रग, वर्ण, जैसे---शवदेज' काछे रग का । 
देवा (५५०) फा स्त्री-दे दीवा', शुद्ध दिवा' ही हे, 
परतु उर्दूवाले दीवा' बोलते हे । 

देर (५५७) फा स्त्री -विलव, ढील, ताखीर। 

देरआइना (७४,८७५) फा वि-दे दिराब्ना'। 

देरगाह (४£)०७) फा स्त्री-देर तक, बहुत दिनो तक। 
देरपा (०,५०७) फा वि-टिकाऊ, मज़वृत। 

देरबाज़ (०)४०) फा प्‌ -देरयाज' देखाज़' गलत है। 
देरसाँ (००४०) फा वि-स्थायी, दृढ़, मजबूत, (स्त्री ) 
दृढता, मजबूती, स्थायित्व 

देरयाज्ञ ()५५)४०) फा प्‌ -प्राचीत काछ, पुराना जमाना, 
पुरातत्त्व, पुरानापन । 

देराश्ना (५७४ ,.७) फा वि-बह व्यक्ति जो बहुत देर मे 
दोस्त बने, जो जल्दी घुलना-मिलना न जानता हो, जो हर 
काम देर में करने का आदी हो । 

देरीं (($४)४०) फा वि-पुरातन, पुराना, देरीन । 

देरीन. (००.५)४०) फा वि -पुराना, प्राचीन, देरी । 

देरीन साल ((५० *०./)2०) फा वि-बहुत बूढा, वयो- 
वृद्ध । 

देव (५५०) फा पु-राक्षस, एक नरभक्षी प्राणी वर्ग, 
बहुत लवा चौडा आदमी, खबीस, पलीत, पिशाच, भूतग्रत 
बदरूह, परियो के पति। 

देवच' (८9४०) फा पु -दीमक, जोक। 

देवज़द (४0)20) फा वि-जिस पर भूतो का ख़लल हो , 
प्रेतवाधाग्रस्त । 

देवज़ाद (४४०) फा प्‌ -ग्राडील और तेज घोडा, 
बहुत भारी-भरकम और भयानक आदमी । 

देवदार (०,४2०) फा प्‌ -चीड का पेड। 

देवदिली (, 9४०) फा स्त्री-वहादुरी, शुजाअत। 

देवबाद (००५४०) फा प्‌ -चक्रवात, वगूला, वबवड़र, 
वात्यायन, वातचक्र। 

देवमर्दुम (/0):५४०) फा प्‌ -वेनमानुस, खबीस और 
अत्याचारी व्यक्ति। 

देवमार (१०७४०) फी पू >अजगर, अज्दहा | 

देवलाख (92०) फा पु -राक्षत्ता के रहने का स्थान । 

देवसार (३०५२०) फा वि-देव-जसा, राक्षस कौ मानिद 


। देवसोरत (५०)३०१२०) फा अ वि -जिनवा स्वभाव राक्षमो- 


जैसा हो, असुरप्रकृति । 


देवसरत 


३२८ 


दौरान ब॒ं 


हा. 


जसी भयानक हो | 
देह (४७) फा प्‌. -प्राम, गाँव । 
देहकान (5७०७) फा प्‌ -गाँववाला, किसान, देहाती । 
देहकानियत (०५०७-०७) फा स्त्री -गंवारपन, उजडुपन। 
देहकानी (७००) फा प्‌ -गाँव का निवासी, गँवार, 
उजड़ड। 
देहिश ((/१०७) फा स्त्री-दानशीलता, सखावत। 


दे 


द्‌ 


दे (<७) फा प्‌ -एक ईरानी महीना जो हिंदी का माघ 
होता है, पतझड का महीना। 

देजूर ()५३४०) फा स्त्री -अँधेरी रात, अमावस्या | 

देन (४०) अ प्‌ -ऋण, कजे। 

दने मेह (+८*.)४०) अ प्‌ -स्त्री के मेह् का ऋण | 

देयान (४०) भ प्‌ -पाप-फल देनेवाला, अच्छी-बुरी 
कृतियो का हिसाव करनेवाला, ईश्वर । 

देयूस (..)2०) अ प्‌ -वह व्यक्ति जो अपनी स्त्री की कमाई 
खाये, उसे दूसरो के पास जाने दे। 

देयसी ( ५5,»०) अ स्त्री-अपनी स्त्री की कमाई खाना, 
अपनी स्त्री से पेशा कराना । 

देर (,»०) फा प्‌ -इवादतखाने का गृवद, ईसाइयो का 
गिरजा, वुतखाना, मूर्तिगृह। 

देरेखराबात («००)< )५०) फा पु -मधुशाला, मदिरालय, 
शरावखाना | 

देरे मुकाफात (५०७० ,»०) फा अ प्‌ -ससार, दुनिया । 
दरे सु्गाँ (( ४८९ )४०) फा प्‌ -मवुशाला, शरावखाना। 
देहीसम (५४९४०) फा प्‌ -राजमुकुट, ताज। 


दो 


दो (१७) फा वि-एक और एक, हय । 

दोख्त («८») फा वि-सिला हुआ। 

दोख़्त लव (५... ८०-५०) फा वि-जिसके होठ सिले हो, 
अर्थात्‌ विलकुल चुप, अवाक्‌, मौन | 

दोख्त (०.०) फा स्त्री-सिलाई, सीवन। 

दोग (6०) फा पु-छाछ, मट्ठा, रायता। 

दोगल., («5:०) फा पु-जारज,' वर्णसकर, क्षेत्रज, वद- 
नस्ल । 

दोज (3.०) फा प्रत्य-सीनवाला, जैसे--ख़ैम दोज' 
_रावटियाँ सीनेवाला । ४ 

दोजख (८330) फा पु-नरक, जहन्नम | 


नारकी, जो नरक में पडने के काम करता हो। 

दोज़िद' (४७०)७) फा वि -सीनेवाला। 

दोपियाजः (४७२१७) फा पु-दे दपियाज़ '। 

दोल (०) फा पु-क्रुएँ से पानी निकालने का बरतंन, डोल। 

दोलाब (.१,०) फा पु-दे दौलाब' दोनो उच्चारण 
शुद्ध हें दे दूलाव'। | 

दोष: («£9०) फा पु-दूध दुहने का बर्तन, दूध देनेवाला पु 

दोश ((#93) फा पु-कधा, स्कथ, मोढा, गत रात्रि, 
गुज़री हुई रात। 

दोशाब (.०»£/७) फा पु-अग्र का शीरा जिस पर दो- 
एक दिन गुज़र जायें और उसमे नशा पैदा हो जाय, अगूर या 
छहारे का शीरा। 

दोशीज्ञ- (४:४४५७) फा स्त्री -जवान और अल्हृड लडकी, 
कुमारी, अकुरितयौवना । 

दोशीज्ञगी (५5,५४७) फा स्त्री -अल्हडपन, कुमारपन। 

दोशीद' (४५५००५०) फा वि-दुहा हुआ दूध । 

दोशीनः («०.७४)७) फा वि-गत रात्रि का, कल रात का। 

दोस्त (७१०) फा पु -मित्र, सखा, यार, प्रेमपात्र, माशूक। 

दोस्तकाम (/0४0..१०) फा वि-द्वुब्मनकाम' का उलटा, वह 
व्यक्ति जिसे अपने मित्रो के इच्छानुसार सब सुख प्राप्त हो। 

दोस्तदार ()|७:-००३७) फा वि-सच्चा दोस्त, शुभचितक, 
खेरख्वाह, मुखलिस । 

दोस्त चाशनास ((+"०४)० ०१०) फा वि-दोस्त की 
कदर न पहचाननेवाला। 

दोस्तानः («००५०५७) फा पु -मंत्री, मित्रता, दोस्ती । 

दोस्ती (, १०) फा स्त्री -मित्रता, मंत्री, दोस्ताना । 


दो 


दो (9०) फा स्त्री-दौड, भाग, अकेला नही वोला जाता, 
विशेषत तग' के साथ, तगोदौ' बोलते है । 

दौरः (४)७७) अ पु-चक्र, चक्कर, गदिश, बारी, नौवत, 
अफसरो का गश्त | 

दौर (3५७) अ पु-चक़कर, गदिश, गिर्दागिदं, चारो और, 
बारी, नौवत, परिवर्तन, उलट-फेर, युग, अहृद, शराब 
या चाय आदि का एक चक्कर जो सारे बठनेवालो के लिए 
हो, मुशाअरे या. मज्लिस में पढने का चक्कर जो एक-एक 
वार सबके पढ लेने पर खत्म हो । 

दौरान (..|)३०) अ पृ-चक्‍कर, दौर, बीच, अस्ना | 

दौराने खूँ (, ५० ८/०)अ फा पु -खून का बरीर मे दौरा, 
रक्तसचार। 


दौराने सर ४२ 





दौराने सर ().« (३०) अ फा पु-सर के चक्‍कर। 

दोरी (, »);०) भ वि-जो बारी से पडता हो। 

दोरे अव्वल ((॥| 3५०) अ पु-प्रारभिक काल, शुरू का 
जमाना । 

दोरे आखिर ()० )9०) अ पु -अतिम काल, आखिरी जमाना । 

दोलत (-«३०) अ स्त्री-धन, सम्पत्ति, रुपया-पंसा, 
राज्य, सत्ता, हुकूमत, भाग्य, नसीवा | 

दौलतकद' (४०४:०-५७) अ फा पु-दे दोलतखान '। 

वीलतख्ानः (4०००-५७) भ फा पृ-बड़े आदमियो के 
घर के लिए बोलते हूं । 

दोलतमद (५०.०-)०) भ फा वि-घनवान्‌, समृद्ध, धन- 
सम्पन्न, मालदार। 

दौलतसरा (|+०५--५०) अ फा स्त्री-दे दोलतखाना। 

दौलते खुदादाद (७७५० ०..)०) अ फा स्त्री-ईइश्वर का 
दिया हुआ घन, बहुत अधिक धन। 

दोलते उवाबीद (४०५०८ ०५०) अ फा स्त्री-सोता 
हुआ इकबाल, वदनसीबी, दुर्भाग्य । 

दोलते दारंन (+५)|० ०-५७) अ स्त्री-दुतिया और दीन,» 
दोनो दौलतें । 

दोलते बंदार (॥|५:०-०५७) अ फा स्त्री-जागता हुआ 
इकक्‍्वाल, खुश नसीबी, सौभाग्य । 

दौलते हुस्न (०० .--४७) अ स्त्री “रूप की दौलत (सपत्ति )। 
दोलाब (४०) अ पु-रहट, वह चर्खी जिससे कुए से 
पानी खीचते है, दे दोलाब” और दूलाब'। 


2] 


नग (._£.) फा प्‌ -लज्जा, शर्म, दोष, आर। 

नगे अज्दाद (७७० ._£४०) फा अ पु-जो व्यक्ति अपने 
दुराचरण के कारण अपने वाप-दादा के नाम को वट्टा लगाता 
हो, कुलघालक। . . 

नगे अस्लाफ (..०१.|..£०.) फा अ प्‌ -दे नगे अज्दाद'। 

नगे इसानियत (०५०!०००| ०६.००) फा अ प्‌ -ऐसा कार्य जो 
मानवता के दृष्टिकोण से लज्जाजनक हो । है 

नगे खलाइक्‌ (370० (०५) फा अ पु -जो व्यक्ति अपने 
दुव्येवहार से स्वसाधारण के लिए लज्जा का कारग हो। 

नगे खानदान ((./७०५७- .-£०) फा प्‌ -अपने कुछ के लिए 
निंदा का कारण, कुलागार, कुलकलड्ू। 

नगोनाम (0०५५-१०) फा प्‌ -लज्जा, ग्ररत , मयादा, वकार, 
सतीत्व, इस्मत | ु 

नगोनामूस ((+%+०१.-६-०) फा अ १ -दे नगोनाम । 

नम (०) अ अव्य-हाँ, जी हों, (पु) पशु, चौपाया । 


३२२९ 


नदकारफान 





नआइम (//००) अ स्त्री -बीसवां नक्षत्र, पूर्वापाट | 

नईक़ (55% ) अ स्त्री -कौए की आवाज़, काँव-काँव । 

नईम (५०) अ पु -स्वर्ग, विहिश्त, पुण्य, नेकी, ने मत, 
दिव्योपहार । 

नऊजु बिल्लाह («0०० 3,» ) अ अव्य -हम ईश्वर से पनाह 
माँगते हे । 

नकवी (, »»5०) अ प्‌ -दसवे इमाम हज़रत अली नकी की 
सतान का व्यक्ति। 

तकाइस (५5०) अ प्‌ -नकक्‍्स' का बहु, खराबियां, 
बुराइयाँ, त्रुटियाँ । 

नक़ावत (००१७०) अ स्त्री-पवित्रता, पुनीतता, शुद्धता, 
निर्मलता, पाकीज़गी । 

नकाहत (०»७») अ स्त्री-वह निर्वठता जो रोग- 
मुक्ति के वाद वाकी रहती है, निर्वलता, अगक्ति, नातुवानी । 

तकिर. (४४०) अ प्‌ -वह सज्ञा जो एक जाति की सब 
चीज़ो पर बोली जाय, जातिवाच्रक सज्ञा (व्या), 
अपरिचय, अनजानपन । 

सनकी (,»०) अ वि-पवित्र, निर्मेल, खालिस, (पु) बारह 
इमामो में से दसवें इमाम का नाम। 

नक़ीज़ ((+5/5०) अ स्ती-वर, शत्रुता, दुब्मनी, (वि) 
वैरी, शत्रु, दुष्मन, विपरीत, उछटा, वरअक्स। 

नकीव ((...४०) अ पु-वह व्यक्ति जो किसी राजा-महा- 
राजा की सवारी के समय आगे आवाज़ लगाता चलता है, 
चोवदार, वह व्यक्ति जो दरवार के समय, वादगाह से भेट 
के लिए जानेवाले का नाम जोर से पुकारता है। 

नकीरन (()०)४०) अ पु-वे दो फिरिव्ते जो मरनेवाले 
से क़न्न में सवाल-जवाब करते हूं, मुन्कर नकीर। 

नकीह («:#०) अ वि -नि्मल, वेमेल, शुद्ध, खालिस । 

नकूअ (£95०) अ पु-वह पानी जिसमें दवाएँ या मेवा- 
जात भिगोये जायें। है है 

नवकाद (०७०) अ॒ प्‌ -खोटा-खरा परखनेवाला, पारखी, 
साहित्यिक गुण-दोप वतानेवाला, समालोचक। | 

नवक़ादान (<०७०) अ फा अव्य -वक्‍्काद की तरह से, 
गुण-दोप परखने के दृष्टिकोण से । 

नवकादी (, ८०५७०) अ स्त्री -नवक़ाद का काम, समा- 


लोचना । न 
नवक्कारः (४)७०) अ प्‌ -धौसा, दु़भी, भरी, नगादा। 
नक्‍क़ारज़न (..)४)४०) अ फा पु-तक्‍्कार वजानवाला। 
नक्‍क्तार'नवाज् (3$०8)४०) भ फा पु -दे निकक्‍्कार जन । | 
मक्‍कारखान' («००)४०) भ फा पु न्‍वह स्थान जहां 


नक्कारे वजते है । 





नक्कारची ३३७ नक्शा ख़याली 





बन 


नक्कारची ( ५३>)०८-) अ फा प्‌ -तौवत और नवकारा | नक़्ले सकान ((.०४८+ (|) थे पु-एक स्वान से दूसरे 
वजानेवाला , एक कौम जो गहनाई और नौवत वजाती है। । स्थान को जाना, जगह वदलना, स्थानातरण। 
नवकाल (७०) जब प्‌ -तकले करनेवाला, भाँड, रुप | नक़्ले वतन ( ७४5 (०) भ॒ पु-अपना देश छोडकर दूसरे 
भरनेवाला, वहुरूपिया, अनुकर्ता । देश मे जाकर रहना, स्वदेश-त्याग, प्रवास । 
नक़्काली (५०७०) अ स्त्री-नक्ल का काम--भाँड़ो का | नकशः («««४») अ प्‌ -आकृति, शक्ल, चेहरे की साह््त, 
काम, वहुरूपिये का काम, तक्‍छीद, अनुकरण। मुखाकृति, ढंग, गली, तजं, सज-बज, वजा कता; चेप्टा, 
नक्काश (७०) अ. प्‌ -चित्र खीचनेवाला, चित्र मे रग हुलया, किसी देश आदि का चित्र, मानचित्र, दग्या, हालत, 
| 
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भरनेवाला, चित्रकार, चितेरा, मुसव्विर। साँचा, कालिव, हाय दिल पर, आह लव पर आँख से आंसू 
नव॒काशी ((५»७०)अ स्त्री -चित्र खीचना, तस्वीर बनाना। | रवॉ, अब तो यह नक्शा है तेरे आशिक नाशाद का ।-दाग्म! 
नकक्‍काश अज़ल (() (/४-) भ प्‌ -जगत्वप्टा, सृष्टि की | रेखाचित्र, खाका, नमूना, आदर्ण; छवि, छटठा। 

रचना करनंवाला, ससार वनानंवार। नक्श-जात (५०--<<८४४) अ फा पु-तकक्‍शा का बहु, 


नकज़ ((/«४०) अ प्‌ -तोडना, भग करना। नक्गे । 

नवज़े अम्न (.)- (5४७) अ प्‌ -जभातिभग करना, अम्न में | सेक्श नवीस (| ,«३-४८४-) अ. फा प्‌ -तक्शा बनानेवाला, 
खलल डालना, झगडा और वल्वा करना, जञान्तिभग । एक राजकमंचारी जो गाँव या इमारतो के चित्र वनाता हैं। 

तवद (७४०) भ पृ -सोने-चाँदी का सिक्‍का, रुपया-पेसा, | नक़्श ((##5०) अ पु -चित्र, तस्वीर, अकित, खुदा हुआ, 
उधार का उलटा, कण, पूंजी, सरमाया। कवच, तावीज़; बेल-वूट, उभरा हुआ चिह्न । 

नकदी (, ५७४5०) अ स्त्री -नकद रुपया, धन-दौलत। नक्दए हृद्दोवस्त (१७० <४.४७5०) अ फा पु-किसी 

नकक्‍दीनः (4४७७७) अ फा प्‌ -नकद रुपया, नकक्‍दी। गाँव की चौहद्दी और खेतो की नाप-तोल का नकक्‍्गा। 

नक़दे जाँ (()०- ७४०) अ. फा प्‌ -प्राणरपी धन, प्राणवन। | नक़्श कल हजर (+झझ्-४8ड (#5०) अब पु-पत्थर का 

नवदे दिल ((७ ७४०) अ फा. प्‌ -हृदयरूपी घना चिह्न, पत्थर की लकीर, न मिटनेवाली चीज़। 

तवदोजिस ((/«--)०७४- ) अ प्‌ -तकद रुपया और सामान- | नक़्शगर (3 5०) अ फा प्‌ -चित्रकार, नक्‍्काश। 


अस्वाव जआादि। नकशतराज़ ()|+० ४5.) अ फा पु-दे नकक्‍्शगर'। 

नव॒दोनिस्यः («५-००५७४-) अ प्‌ -तकद और उधार, नकद । नवशपरदाज्ञ (॥७)२ ४5०) अ फा पु-दे नकशगर। 
का अर्थ है ससार के सुख जो इस समय उपलब्ध है, और | नक़्शबद (७४. /5०) अ फा पु-चित्रकार, मुसत्विर, 
निस्‍्य अर्थात्‌ उबार का मतलव है वे सुख जो परछोक मे | अकित, लिखित, एक बुजुर्ग की उपाधि। 


मिलेंगे । नक्‍्दबंदी (५3४०, /१४०) अ फा स्त्री -चित्रकारी, मुसव्विरी, 
नकब (५.४०) अ स्त्री-सेव, सिंदिल। ल्वाज नक्शवद का अनुयायी। 
नक़्बज़न (..3-४०) अ फा प्‌ -सेव लगानेवाला, कुभिल, | नक़्श बदीवार ()92०० (/१४०)अ फापु -दीवार पर वनाया 
खानिल, सबितस्कर | हुआ चित्र, दीवार के चित्र का प्रकार-निस्तव्ध, मौत और 
नक्वज़नी (,#)-..४०)अ फा स्त्री -सेव करता, सेव लगाकर | नि३चल | 
चोरी करना, सबिभेद, अभिहार। नक्शा बर आब (०० ( /४०) अ फा पू्‌ -पानी पर वनाया 
नक्वत (८४०) अ स्त्री-दरिद्रता, निर्धनता, इफ्ठास, | हुआ चित्र, अर्थात्‌ नब्वर और भगुर, अथवा असभव, 
कगाली । हु अशक्य । 


नकल (४5) अ पु-स्थानातरण, एक स्थान से दूसरे | नक़्श बरदीवार (॥$००)०/%४४) अ फा पुन्दे वाया 
स्थान को जाना, (स्त्री ) प्रतिलिपि, कापी, अनुकरण, | वदीवार' भित्तिलिखित चित्र । 
तक्लीद, आदर्श, नमूना, चुटकुला, छतीफा, भाँडो का | नक़्शी (४००) अ फा वि-जिस पर नक्श हो । 
स्वाँग, कया, कहानी। नक्शे अव्वल (| (#<०)म पु-चित्रकार का वनाया हुआ 
नकल नवीस (,»४»० £&) अ फा पु-वह कमंचारी जो | सर्वप्रथम चित्र, जिसमे कुछ त्रुटियाँ अवश्य रहती है । 
सरकारी कागज़ो की नकल देता है। नक॒दों कदम (/#७० ०) अ प्‌ -पाँव का निशान, पद-चिंह् रे 
नकली (५७०) भ॒ वि-कत्रिम, वनावटी, मसूनूई,  नक्‍्शें खयाली (, ५)५०८/१४०) अ पूं-काल्पनिक िं| 
काल्पनिक, फर्जी, मिथ्या, झूठ, कूट, जाली । ' फर्जी तस्वीर, हवाई किले, फर्जी मसूवे। 


| 





नकरी जमालो 


३३१ नज़र 


नकश जसाली ( ५...» /४४.) अ पु-वह यत्र जिसके | नस्ले तावृत (०१०७ ([5०- )अ पु-ईरान में शव को छे जाते 








भरने में कोई भय नही होता। 

नक्शे जलाली (, १० , ७.) अ प्‌ -वह यत्र जिसे बनाने 
में प्राणो का भय होता है। 

नक्शे तस्वीर ()४००० ४5») अ प्‌ -वशीकरण यत्र, 
वह ताबीज़ जो किसी को मुग्व करने के लिए, अपने वण 
में करने के लिए लिखा जाय। 

नक्शे पा (९२ ( /»७०) अ फा पु -दे नक्शे कदम'। 

नक्शे बातिल (७०  #४) अ प्‌ -वह गलरूत या अजुद्ध 
चित्र अथवा लेख जिसे मिटा दिया जाता है। 

नवशे मुराद (७)० , #5०) अ फा प्‌ -बह यत्र जो मतो- 
रथ की पूर्ति के लिए होता है। 

नक्शे सानी (५०५४ ४७.) अ पु-वह चित्र जो चित्रकार 
का दूसरा प्रयास होता है और जो पहले चित्र की अपेक्षा 
बहुत सुदर और कलापूर्ण होता है । 

नक्शे सुवेदा (७५०० ( 39४०) अ.- प्‌ -एक काला तिल जो 
हुदय पर होता है। 

नक्शे हुब (.... (/४.) अ प्‌ -दे 'नकगे तस्खीर'। 

तक्‍्शोनिगार ()४०) #5.)भ फा प्‌ -वेल-वूट, फूल-पत्ती । 

नकक्‍स (, ०5.०) अ पु -त्रुटि, भूल, न्यूतता, कमी, दोप, 
ऐंव, अशुद्धि, गलती, नुक्स भी प्रचलित। 

नकहत (०६४०) अ स्त्री -सुगव, खुशवू, महक, निकृहत भी 
प्रचलित है--“है तेरे पैरहने पाक की हसरत उसको, वर्ना 
क्यो नकहते गुल जामे से वाहर होती ।--- अमीर । 

नख (&») फा स्त्री-रेशस की डोर, कच्चा रेशम, 
पत॒ग लडाने की डोर। 

नखाअ (५०००) अ प्‌ -हराम मग्ज, रीढ की हड्डी, मेहदड । 

नखील (५5०) अ पु-खजूर का एक पेड, खजूर के वहुत 
से पेड । 

नखुद (७१००) फा प्‌ -चना, चणक, एक प्रसिद्ध अन्न । 

नस्खास (,+'5०) अ प्‌ -वह वाजार जिसमें दासो की 
खरीद-फरोख्त होती थी, घोडो और मवेशियों का बाज़ार । 

नख्चीर (६८६०) फा पु-आखेट, शिकार, सारा हुआ 
शिकार, शिकार किया हुआ जानवर। 

नकल (००) भ पु -खजूर का पेड, कोई पेड, वृक्ष, ह्रुम, 
विटप । 

नरलबद (७५७. |०)“अ फा पु -माली, वागवान। 

नखलबदी (, ५७४ |5००) अ फा स्त्री -पेड लगाना, वाग को 
सजाना । 

नहिलस्तान (०) अं फा पू -रेगिस्तानी इलाक॑ मे 
वह हरा-भरा टुकडा जहाँ खजूरो के दरख्त हो। 


समय उसे सजाते थे, यह सजावट नस्दे ताबूत कहल्ठाती वी । 

नछले तुर ()४ 5.) अ पु -वह पेड जिस पर हज़रत 
मूसा को ईब्वर का प्रकाश दिसायी पडा था । 

नफले मर्यंस (५०) |5-) अ प्‌ -खज्र का वह सूखा पेड 
जिसके नीचे हजरत मयंम प्रसव-कप्ट से दू सित होकर बैठ 
गयी थी और वह पेड हरा-भरा हो गया था । 

नउले मातम (०» (5०) अ फा पु -दे नरूदे ताबूत'। 

सख्वत (८०)००) अ स्त्री -दे शुद्ध शब्द निस्वता। 

तस्शब (४०००) फा प्‌ -तुकिस्तान का एक नगर जहाँ से 
हकीम इव्नेअता (मुकन्ना) ने एक चाँद निकाला था जो 
१२ मील रोजनी फंकता था। 

नख्स («० ) अ प्‌ -चुभाना, कोचना ! 

नग (..») फा प्‌ -तगीन का लघु , दे नगीन ' 

नगमम (/«) अ पु-तस्म ' का वहु , नग्मे, गाने । 

नगीं (५४०) फा प्‌ -दे 'नगीन , अगूंठी का वह नंगे 
जिस पर नाम आदि खुदा रहता है। 

नगीन (०७८०) फा पु -तग, रत्न, अँगूठी पर जडा जाने- 
वाला पत्थर । 

सभीन गर ()45०.००) फा प -दे 'नगीन साज़। 

नगीन साज्ञ ()५०5-८८०) फा पृ -अँगूठी पर वगीता 
जडनेवाला । 

नाज़ (+०) फा वि-उत्तम, श्रेष्ठ, उम्दा, अद्भुत, 
विचितन्न, अजीब, प्रहेलिका, पहेली । 

नग्ज़क (४.००) फा वि-लश्रेष्ठ, उत्तम, अच्छा, सुदर' 
खुशनुमा, (पु ) आम, आम्र, एक प्रसिद्ध फल । 

नरज्ञगो (5-०) फा वि-अच्छी कविता करनेवाल्य । 

नाम (८०००) अ प्‌ -सुरीली आवाज, गीत, गान | 

नरम जन ((.))०-००० ) भ फा वि -अच्छी आवाज से गानेवाला । 

नग्म तराज़ ())०००००) अ फा वि-दे नग्म जन। 

नरम रेज़ (५.)००००) अ फा वि-दे नग्म जन। 

नाम सज (८-७०-«>>) भ फा वि-दे नग्म जन । 

नगम सरा (|»«<-«*>) अ फा वि-दे नग्म जन । 

नामात (८०>०) अ पु-नग्म ' का बहु , नग्मे, गाने । 

नज़द (3७०४०) फा वि-अवोमुख, औधा, अधम, नीच, 
कुपित, गुस्से में भरा हुआ। 

नजफ (५०) अ प्‌ -भरव का एक प्रसिद्ध नयर जहां 


हजरत अली का मजार है। 


नज्ञर (०) अ स्‍्त्री-दृष्टि, निगाह, विचार, ग्रौर, 


ध्यान, खयाल, जाँच, परख, दुदृष्टि, बुरी नज़र जिएयसे 
विशेपकर वच्चों को हानि पहुंचती है। 


नज़रअंदाज़ 


३३२ 


तज्जार 


नज़रअंदाज़ (॥७०|)७०) अ फा वि-जिस पर घ्यान न | नज्ञारत (००,०5०) अ स्त्री -हराभरापन, ताज़गी। 


दिया गया हो, उपेक्षित । 

नज़रतंग (.#४5)/००) अ फा वि-सकुचितदृप्टि, अनुदार, 
तगखयाल। 

नज़रनवाज़ (॥9०)७०) अभ फा वि-आँखो को आनद 
देनेवाली चीज, नेत्रप्रिय। 

नज़रफरेब (...४)5)७०) अ फा वि-आँखो को लुभाने- 
वाला, जुभदर्शन । 

नज़रबंद (७४०, ) अ फा वि-वह व्यक्ति जो राजादेश से 
किसी एक स्थान पर खुले तौर पर रहे, परतु न तो कही 
आ-जा सके और न किसी से मिल सके। 

नज़रबंदी (५३४०,७०) अ फा स्त्री-ऐसी कंद जिसमे 
जाहिरा आजादी हो, परन्तु आदमी कही जान सके और न 
किसी से मिल सके, जादू का खेल, दृष्टिवध । 

नज़रबाज (9०,४००) अ फा वि-ताडनेवाला, पारखी, 
आँखे लडानेवाला, ताक-झाँक करनेवाला। 

नज़रबाज़ी (, ५)०)४०) अ फा स्त्री-परख, जाँच, अच्छे- 
बुरे की तमीज़, आँख लडाना, घूरना, ताक-झाँक करना । 

नज़री (५७०) भ वि-सरसरी, जो तवज्जुह के काबिल 
नहो। 

नज़रीयः («०५,७०० ) अ पृ -दृष्टिकोण, नुक्तए चजर। 

नज़रीयात (००५:)/०) अ प्‌ -नज़रीय ' का वहु , नज़रीए, 
कई दृष्टिकोण । 

नज़रे गलत अंदाज़ (॥५०४| ७/४+७००) अ फा स्त्री-ऐसी 
दृष्टि जो हर व्यक्ति अपनी तरफ समझे, भ्रम में डालने- 
वाली दृष्टि । 

नज़रे सानी (, ० 3००) अ स्त्री -किसी ते शुदा विपय पर 
पुन विचार। 

नज़ाइर (+ ५००) अ प्‌ -नजीर' का बहु , नज़ीरे। 

नज़ाकत (०-४. ) फा स्त्री -मृदुलता, सुकुमारता, कोमलता , 
सूक्ष्मता, वारीकी , क्षीणता, लागरी, नाजुकमिजाजी | 
नजात (०“ह०) अ स्त्री-छुटकारा, बधन-मुक्ति, गुलू 
खलासी, भारमुक्ति, किसी बोझ से छुटकारा, मोक्ष, 
वरस्शिश । 

नजातदिहंद* (४७०-०७००' ६४००) अ फा वि -छुटकारा विलाने- 
बाला, मोक्ष देनेवाला। 

नज़ाद (०|४०) फा स्त्री- कुल, वश, खानदान। 

नज़ाफत (७3०० ) अ स्त्री -पवित्रता, निर्मेलता, पाकीज़गी ! 
नजाबत (५-७०) अ स्त्री -कुलीनता, शराफत। 
नज़ारः (४)५७०) अ पु-दे नज्ज़ार'। 

नज़ार ()|)०) फा वि.-क्षीण, दुवेछ, लागर, कमज़ोर । 


नज़ारत (८०)-४०) अ स्त्री-निरीक्षण, निगरानी, नाज़िर 
का पद, नाज़िर का दफ्तर। ' 

नजाशी (, » 0-४”) अ प्‌ -हबश (एवीसीनिया) का नरेश, 
जिसने मुहम्मद साहव के जमाने में मसलमानों को अपने 
देश में पनाह दी थी। 

नजासत (०-«“«० ) अ स्त्री -अपवित्रता, नापाकी, विप्ठा, 
गिलाज़त । 

नजाह (५-०) अ स्त्री -वधन-मुक्ति, छुटकारा, समृद्धि, 
खुशहाली, इच्छापूर्ति, हाजत रवाई। 

नजिस ((_/«&०) अ वि-अपवित्र, अशुद्ध, गदा, मल-दृपित, 
गलीज़ । 

नजिसुलऐन (()४-, »</) अ वि-वह चीज़ जो सिर से 
पाँव तक नापाक हो, जिसका छुना भी वर्जित हो। 

नज्जीफ (५५००) अ वि-पवित्र, शुद्ध, पाक । 

नजीब (._...०) अ वि -कुलीन, शुद्ध रक्तवाला, जिसके 
खानदान में मेल न हो । 

नजीबुत्तरफंन ( .)25)० (६०) भ वि-माता और 
पिता दोनो ओर से कुलीन । 

नज़ील (,[>,०) अ प्‌ -वह व्यक्ति जो किसी सराय या 
धर्मशाला में मुसाफिर के रूप में उतरे, अतिथि, मेहमान। 

नज्जीर (१४५०) अ वि-डरानेवाला, पेंगबर साहब की 
उपाधि। 

नज़ीर (»४००) अ स्त्री -सदुश, समान, मिस्ल, उदाहरण, 
दृष्टात, मिसाल, हाईकोर्ट या प्रीवी कौंसिल का फंसला, 
जो किसी मुकदमे में दावे की पुष्टि के लिए पेश किया जाय। 

नजूज (£») अ स्त्री-प्राणो का अत, दम टूटना, चढ्रा, 
जाकनी । 

नज़ए रवाँ (, ॥9) 6१०) अ फा स्त्री -चढद्रा, जाकनी । 

नज्ज्ञारः (४)४० ) अ पु -दशन, दीदार, सैर, दृश्य, तमाशा । 

नज़्ज्ञार.गाह (४४४)५००) अ फा स्त्री -सेरगाह, विनोदस्थल। 

नज्ज्ञारःपसद (७०७..०४)४०) अ फा वि-जिसे नज़्जार - 
वाज़ी पसद हो, जो अच्छे-अच्छे दृश्य देखने का शौकीन हो। 

नज़्ज़्ारःफरेब (..०)-४)७४००) अ फा वि-निगाहो को 
लुभानवाला । 

नज्जर.बाज़ ()0४)७०) अ फा वि-तज़्जार देखने का 
शौकीन, ताकाझॉँकी और घूराघारी करनंवाला। 

नज्ज्ञार.बाजी (>५४)४००) अ फा स्त्री- घूराघारी, 
ताकाझाँकी, आँखे लड़ाना, आँखें सेकना । 

नज़्ज्ञार.संज (८..४)५४०) अफा वि-दे नज्जार पसद | 

नज्जार (८-०) अ प्‌ -बढई, काष्ठ-शित्पी, तक्षक । 


नर॑ंजारएं जमाल 


नज्जारए जमारू («३ 5)५००) अ पु अच्छी सुरतो के 
दशन । 

नज़्जारगी ( ५४).७') अ फा स्त्री-नज्ज़ार वाजी, दृष्टि, 
नज़र। 

नज्जारी (, ५८०) भ॒स्त्री-वढई का काम, वढ़ई का 
पेशा । 

नज्द (७८०) अ प्‌ -ऊँची भूमि, टीला, अरब का एक 
प्रदेश जहाँ से वहाबिय ' सप्रदाय का जन्म हुआ। 

नजद (७)०) फा वि-नददीक' का लघु, दे नज्दीक' 
और दे निज्द', दोनो रूप शुद्ध है । 

नझदीक (.४५७)०) फा वि-समीप, निकट, करीव, (अव्य ) 
राय में, खयाल में । 

नड्दोकबीं ((५५०..०)०) फा वि-दवृरवी' का उलटा, 
जो केवल अपने आसपास देखे, दूर तक दृष्टि न डाले । 

नजदीकी (, »:०)०) फा स्त्री -समीपता, निकटता, कुवंत। 

नज्म (+#०) अ प्‌ -तारा, उड्‌, सितारा। 

नज्म (५०.) अ स्त्री -पद्य, काव्य, शाइरी, (प्‌ ) प्रवध, 
व्यवस्था, इतिजाम, क्रम, तर्तीव, सघटन, तजीम । 

नज्मगुस्तर ()००४,७०) अ फा वि-क्राव्यकार, शाइर । 

नज़्मगों (+४,००) अ फा वि-ऐसा शाइर जो शाइरी 
की तमाम किस्मो मे से केवल नज़्म (गज़ल-शैली के प्रतिकूल 
एक ही विपय पर की जानेवाली शाइरी ) कहता हो। 

नज्मसज (८८०.०/४०) अ फा वि-दे नज्मगुस्तर । 

नज्मुस्साक़िव (७०.००) अ प्‌ -दूटनेवाला तारा, 
उल्का । 

नज्से साक्रिव (3४ »5-०) अ पु -उल्का, दूटनेवाढा तारा। 

नज़्मोनसक्र ((3.००)७००) अ पु-अ्रवव, वदोबस्त। 

नज्मोनस ()४७ )//८०) अ स्त्री “गद्य और पच् । 

नज्ञ ()5०) अ स्त्री-उपहार, भेंठ, तोहफा, चढावा, 
मन्नत, नियाज, फातहा, प्रदान, देता । 

नज्यान («.|)5०) अ फा पु-उपहार, उपायन, तोहफा, 
दक्षिणा, पुरोहित या गुरु आदि को भेट । 

सज्जे अक्नीदत (८०७५०४-६)००) अ स्त्री-ऐसी भेट जो भक्ति 
या श्रद्धा ज़ाहिर करने के लिए दी जाय। दे 

नडल («/,०) अ पु-जुकाम की एक दशा जिसमें बलगम 
निकलता हूं । 

नज्वा (॥५)-००) अ स्त्री -काना-फूँसी, कान से मुँह लगाकर 
चुपके-चुपके बाते करना । दा 
नताइज (८४०७०) अ पु-नतीज ” का वहु, नतीजे । 
नतीज. (८००) अ ॒पु-परिणाम, फछ, जजाम, 
प्रीक्षाफल, जाँच का फल, अत, आखीर, इच्छा, गरज । 


ड्ैर३३े 


नंफाइस 





नतीजःखेज़ ()५०- ८«४7०) अ फा वि-जिससे अच्छा 
नतीजा निकछे, सारगर्भ। 

नतीजए इम्तिहान (८००० #-४००) अ पु -यढाई की 
जाँच का नतीजा, परीक्षाफल। 

नतीजतन (७४5०) अ अव्य-नतीजे में, फलस्वरूप, 
फलत । 

नतीन (..)००) अ वि-दुर्गन्धयुक्त, बदवृदार। 

नतूल (5००) भअ पु-वह पानी जिसमे दवाएँ औटायी 
गयी हो, और जिससे दरीर के किसी अग पर धार दी झाय । 

नत्न (०) अ पु -दुर्गव, बदव्‌। 

नदस (/७०) अ पु -नदामत, लज्जा, ब्रीडा। 

नदामत (७०) अ स्त्री-लज्जा, छाज, हया, 
त्ताप, पछतावा। 

नदामतज़्द (४०)---भ००) अ फा वि-लज्जित, शमिद , 
जिसे अपने किये पर पछतावा हो, पश्चात्तापी । 

नदारद (७)|५०) फा वि-विहीन, लुप्त, रिक्त, गाइव, 
खाली । 

नदीद. (४७.७०) फा वि-जिसे देखा न हो, मरभुक्खा, 
जो हर एक के खाने पर नज़र रखे, अत्यत लोभी | 

नदीद (७.७०) अ वि-समान, तुल्य । 

नदीस («2००) अ पु -पाइवंवर्ती, सखा, पास वैठनेवाछा । 

नद्दाफ (४७०) अ पु -एई वुनकनेवाला, बुनिया, तुलकार । 

नद्वाफी (५४७०) अ स्त्री -₹ई बुनकने और कपटो में भरने 
का काम, तूलकर्म, धुनियापन | 

नद्मान (..).*७०) भ वि-लज्जित, सकुचित, खजिल। 

नद॒व (४७०) अ प्‌ -सभास्थान, छोगो के बेठकर विचार- 
विनिमय करने का स्थान, परामर्श-गृह । 

नफक («5») अ प्‌ -बीवी-वच्चो का रोटी-कपडा | 

नफर (%#०) अ प्‌ -व्यक्ति, शस्स, नौकर, दास, मज़्दूर, 
श्रमिक । 

नफस (,»«“)अ प्‌ -श्वास, साँस, दम, क्षण, पल, लमूहा। 

नफसशुमारी (, ५) ०) अ फा सती -आखिरी साॉँसे 
जब मौत की घडियाँ गिनी जाती हे । 

नफसे वाज़्पसी ((+३००४)० (»»*-) अ फा पु-दे नफ्से 
वापसी । 

नफसे वापसी (($%०७४| (/७४०) जे फा प्‌ -आखसिरी 
साँस, जिस साँस के वाद जीवन समाप्त हो जाता है। 

नफह (*““>) अ प्‌ “छुगव, खुणत। 

नफहात (००८०) अ स्त्री -खुशबूएँ, सुगय। 

नफाइस (६ _#०) भ प्‌ -नफीस' का बहू , वढ्या सौर 
बहुमूल्य वस्तुएँ। 


पस्चा- 


फन्प5 


नफाऊे 


नफाज्ञ (०००) अ पृ -ताफिज़ होना, जारी होना । 

नफासत (०-«०«»“) अभ स्त्री -स्वच्छता, निर्मेलता, सफाई, 
मृदुलता, कोमलता, लताफत, सृक्ष्मता, गूढता, नजाकत। 

चफासतपसंद (७०००८०-«०“०) अ फा वि-स्वय साफ- 
सुथरा रहने और सब चीजो मे सफाई और जआरास्तगी पसद 
करनेवाला । 

नफासतपसंदी (५७०.०००-०५७०) अभ फा स्त्री-खुद 
साफ रहता और हर चीज़ को साफ देखने का शौक । 

नफासते तवृअ (८७ ०»०“०) अ स्त्री -स्वभाव की 
स्वच्छता और मृदुलता । 

नफी ( «») अ स्त्री-अस्वीकृति, नामजूरी। _' 

नफीर (१४०) अ स्त्री-वह स्वर जो सोने की अवस्था में 
निकलता है, स्वर, आवाज, नफीरी। 

तफीरची (५०)%/०) अ फा प्‌ -तफीरी और शहनाई 
बजानेवाला | 

नफीरी ( ५)४*०) अ फा स्त्री- शहनाई। 

नफीस (,»««”०) अ वि-उत्तम, वढिया, उम्दा, स्वच्छ, 
निर्मल, साफ, कोमल, मृदुलू, लतीफ। 

नफूत़ (८.०) अ प्‌ -वह सूखी हुई दवाओ का चूर्ण जो 
नाक में फूंका जाता है, हुलास, सूुंघनी । 

तनफूर (१५००) अ वि-नफरत करनेवाला, घृणी। 

नफअ (&«) अ पु -लाभ, प्राप्ति, फाइदा, फल, परिणाम, 
नतीजा, व्याज, सूद। 

नफ्‌अअंदोज़ी (, ५))०-०|८००) अ फा स्त्री-लाभ कमाना, 
नफा उठाना । 

नफूअरसाँ (()८»०) अ फा वि-फाइदा पहुँचानेवाला, 
लाभदायक | 

नफूअरसानी (, ५८००) अ फा स्त्री-फाइदा पहुँचावा, 
लाभकारिता, उपादेयता। 

नफए जाती ((>|० &“>) अ पु-निजी लछाभ, केवल 
व्यक्तिगत फाइदा । 

नएज (*०) अ प्‌ -फूँकना, फूलना, विजेषत पेट फूलना । 
नएखे शिकम (८ &>०) अ प्‌ -पेट का फूलना, अफार। 
नपज्ले सुर (3५० ॥०) अ प्‌ -हज़रत इस्राफील का कियामत 
के दिन ससार को विध्वस करने के लिए सुर (तुरही) 
फूकना । 

नफ्त (०) फा पु-मिट्टी का तेल, उडनेवाला माद्द , 
वारूद, दे “निफ्ता, दोनो बुद्ध हे । 

नपृफाख (०) अ वि-अफार पैदा करनेवाला आहार, 
वादी चीज़ें। 

नएफाखी (५-७०) अ स्त्री-अफार पैदा करना । 


३३४ 


नफ्से लस्वातः 


नफ़त (००)*०) अ स्त्री-घृणा, घिन, कराहत, परहेज, 
बचाव । 

नफ़तअंगेज़ (+१४-|००)-०) अ फा वि-घिन पैदा करनेवाला। 

न्फ्रतजदः (७०)००)»०) भ फा वि-वह व्यक्ति जिससे घृणा 
की जाय, घृणित । 

नफ्री ((+2:४०) फा स्त्री-धिक्‍कार, फटकार, लानत- 
मलामत, दे निफ्री, शुद्ध रूप वही है परतु उर्दू में नफ्री' है। 

नफ्ल (०) अ उभ-वह नमाज़ जिसके पढने का हुक्म 
न हो, मगर सवाब के लिए पढी जाय । 

नफ़्स (_/»-) अ पु -अस्तित्व, वुजूद, सत्यता, सच्चाई, 
काम-वासना, शहवत, सार, खुलासा, लिंग, गिश्न, 
आल्त, प्राणवायु, रूह। 

नफ्सकुश ((#४ ०) अ फा वि-काम-वासनाओ को 
दमन करनेवाला, इद्रियजित, इद्रियनिग्रही, जाहिद, पारसा। 

नफ्सकुशी (, ५४४ _,»०) अ फा स्त्री-भोग-विलास की 
इच्छा का दमन, इद्रिय-दमन, जुहंद, पारसाई। 

नएसपरस्त (०-००)० ४०) अ फा वि-विषय-लोलुप, 
वासनाओ का रसिया, शहवतपरस्त, ऐयाश। 

नफ्सपरस्ती (, >«)३ ०) अ फा स्त्री -ऐयाशी, काम- 
लोलपता, विपय-लपटता। 

नफ़्सपर्वर (39), +»“>) अ फा वि-दे नपसपरस्त। 

नएसानियत (०००४०) अ स्त्री -अभिमान, अहवाद, 
गुरूर, स्वाथपरायणता, खुदगरजी। है 

नफ़्सानी (, <०५०४- ) अ वि-कामवासना से सम्बन्ध रखन- 
वाली चीजे। 

नफ़्सी नफ़्सी (, ५०० »«»*०) अ अव्य -आपाधापी, अपनी- 
अपनी, जहाँ हर व्यक्ति को केवल अपनी फिक्र हो वहां 
बोलते हे । 

नप्ुसीयात (००५०००) भ स्त्री -मनोविज्ञान। 

नफ्सुलअस्त (3: »«०) अ पु-सच्ची बात, असली 
हकीकत, यथार्थता । 

नप्से अस्मारः (3) (४) भ पु -वह मानसिक शविते 
जो बुरे कामो की ओर प्रवृत्त करती है। 

नफ़्से नातिकः (व्थं७ ० ०») अ पृ -मुख्यार्थ, प्राणवायु, 
रूह, वह व्यक्ति जो किसी की नाक का वाल हो । 

नफ़्से मत्लव (७०५ (»/>) अ पु-अस्ल मत्तव, 
मुख्यार्थ, उद्देश, आशय, मकसद । 

सपसे सुत्मद्नः (००४०० »««०) अ पु -वह मनोवृत्ति जो 
आत्मा में सतोपष उत्पन्न करती है। 

नफ़्से लब्वाम' (०:०9), ४०) अ पु -वह मनोवृत्ति जो बुरे 
कामों पर घृणा प्रकट करती है, जिससे मनुष्य पछताता है। 


नफूहः...' 





नफ्ह' (८-००) अ प्‌ -सुगव, अच्छी महक, खुशबू। 

नवर्दे: (४०)०) फा प्‌ -श्र-वीर, बहादुर। 

नबर्द (००) फा स्त्री -युद्ध, लडाई, जग । 

नवर्दआज्मा (.» ०)०) फा वि-युद्धकुशल, रणश्र, 
जग आजमूद । 

नबदंआज्माई (६ ५-० ७)-०) फा स्त्री-युद्ध, छडाई। 

नवदंआज्मूदः (७१०० 0)-०) फा वि-जिसे लूडाई का काफी 
अनुभव हो, युद्धानुभवी । | 

नवदंगाह (४७)-०) फा स्त्री-मेदाने जग, रणक्षेत्र, 
समरागण, रगभूमि, युद्धस्थल। 

नवदंपेश (०४७५०२०+-०) फा वि-जिसका काम ही लडता 
और मरता-मारना हो, रणशूर। 

नबवी (, ०) अ वि -नवी से सम्बन्ध रखनेवाली वस्तु । 

नबात (००५०) फा स्त्री-मिश्री, खड-शकरा ! 

नबात (५०००) अ स्त्री-जमीन से उगनेवाली सब्जी 
और पेड-पौदे। 

नवातात (०७००) अ स्त्री-जमीन से उगनेवाली चीजे, 
उद्भिज्ज । 

नवाती (>>) अ वि-नवातात का, नवाताती। 

नबातीयात (००५७०) भ॒ स्त्री-उद्भिज्ज-विज्ञान, 
नवातात का इल्म, वृक्षायुर्वेद । 

नबिश्त (००-७००) फा वि-लिखा हुआ, अकित, नविश्त । 

नबी (, ०) अ प्‌ -ईशदूत, अवतार, पंगम्बर। 

नवीज़ (७.०) अ स्त्री-जौ या खजूर की मदिरा। 

नवीद (५५-००) फा स्त्री-दे नवीज। 

नवीरः (४)००) फा पु -चेटे का वेठा, पोता, पौत्र। 

नबीस («..०) फा पु -बेटी का बेटा, दौहित्र, नवासा। 

नबील (| ४०) अ वि-श्रेष्ठ, महान्‌, अजीम, वुद्धिमान्‌, 
मेधावी, अक्लमद, उत्तम, उम्दा, स्थूल, मेढ़ुर, मोटा-ताजा । 
नव्ज़ (( ००) अ स्त्री-ताडी, शिरा, रोग निदान के लिए 
देखी जावेवाली नाडी। ४] 
सव्जशनास (६ #श) /०००) अफा वि -नब्ज़ पहचाननं- 
वाला, हकीम, वेच्य, डाक्टर । श्र 

नव्बाज्ञ (#०-०) अ वि -ताडी पहचानने मे बहुत वडा 
निपुण। 

नव्बाज़ी (, ००») अ स्त्री -तव्य की अच्छी पहचान। 
नव्बाश (४००) अ पु -कत्र खोदकर केफन चुरान- 
वाला, कफनचोर। पु 

नव्बाशी (, ,४००)अ स्त्री -कत्र खोदकर कर्फच उतारना । 
नब्श (००) अ पु-कन्न खोदना, कब्र सोदकर मुर्द का 
कफन उतारना। 


रे३५ 
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नमकीनी 


सब्शे कुबूर (),-०७ ४-०) अ पु -कब्ने खोदकर, कफन चुराना। 
नस (५०)-फा प्‌ -आह , गीला, तर, आता, तरी, नमी। 

नमआलूद (०) ०) फा वि-आईं, तर, गीला। 

नमक (५४) फा प्‌ -छवण, लोन, मिलह, छावण्य, 
मलाहत, काव्य-सीन्दर्य, हुस्में कहाम। 

नसकअप्शां (,)४०|.५००) फा वि-तमक छिल्कनेवाला 
(जरूम पर) । 

नम्कअप्शानी (, (०४८०|०७०»०) फा स्त्री-जझम पर नमक 
छिडकना | 

नसकआलद (४७)-..६०) फा वि-वह चीज़ जिसमें 
तमक लगाया गया हो। 

नमककोर (५४.४०) फा वि-तमकहराम, विश्वास- 
घाती, कृतघ्न, मुहसिनकुश | 

नमकखुर्द (४७)+०५-४»०) फा वि-दे नमकरवार'। 

नसकख्वार ()$>५४५»०) फा वि-जिसने नमक खाया हो- 
नमकहलाल, स्वामिभवत, नौकर, मुलाज़िम। 

नमकचशी (,४%£०»०) फा स्त्री -खाने का स्वाद मालूम 
करने के लिए खानें का नमक चखना, पहले पहल बच्चे 
को नमक चटाने की रस्म, अन्नप्राशन, स्वाद, मजा। 

नमकज़ार (॥)- ४००) फा प्‌ -'नमकसार' । 

नमकदान (,.॥|०-.»०) फा प्‌ -नमक रखने का वर्तन। 

भनमकपवेर ()))३.-४+०) फा वि-नमक लगाया हुआ। 

नमकपवं्द (४७)))२०४००) फा वि-नमकस्वार, नमक के 
पाले हुए, स्वामिभकत, वफादार, सेवक, नौकर। 

नमकपाश (, #£५४५८) फा वि-घाव पर नमक छिटकने- 
वाला, कप्ट देनेवाछा, व्यग करनेवाला,--“ तुम्हारा नाज 
नमकपाञ वरकरार रहे, हमारे जल्म को अब हाजते- 
रफू क्या है ?” 

नमकपाशी (, ५४५४-००) फा स्त्री-व्यग और कटाद्ष 
करना, घाव पर नमक छिडकना, दुख देना। 

नमकसार ()०«.०»०) फा पु -तमक की खान, छूवणाकर । 

समकहराम (/#)०५४०»०) फा अन वि-कृतघ्न, स्वामिध्त, 
मुहसिनकुश, विश्वासघाती। 

नमकह॒लूाल (| १०.०) फा थ॒ वि-इतज्ञ, स्वामिभवत, 
हकशनास। 

नमकी (१८००) फा वि-तमक मिला हुआ, लावश्यमय, 
मलीह। 

नमकीत' (5०६८००) फा प्‌ -दही में नमक-मिर्च मिलाकर 
बना हुआ ख़ाद्य-विश्ेष, रायता। 

समकीनी (, >-४०) फा स्त्री-सॉविलापन, सत्णेनापन, 
मलाहत, सौन्दर्य, हुस्न। 





चंसखद 


तमखुद: (४०)+>/०) फा- वि -जिसमे सीलन पहुँच गयी हो. 
सीड़ा हुआ। 

तमगीरः (४)४४-»४) फा पु -एक छोटा गामियाना जो जओोस 
से बचने के लिए होता है, शामियाना, वितान। 

नमत (/०») अ पृ-प्रकार, किस्म । 

नमद (७००) फा पु-ऊन या पह्म का मोटा विस्तर 
मुलाइम वालो का विस्तर या गद्य, नम्दा । 

नमदज़ी (१०७००) फा प्‌ -वह नम्दा जो जीन के नीचे 
घोड़े की पीठ पर डालते ह। 

नमदपोश (७४७००) फा वि-मोटे कम्मल का लिवास 
पहननेवाला, कम्मछपोण। 

चमदीद. (४७५७) फा वि-दे नमखुदे । 

नमनाक ((_४५७..०) फा वि-गीछा, तर, बाद । 

नमरसीदः (४७५००)७०) फा वि-जिसे सीलून पहुँच गयी हो. 
नमखुद्द । 

नमा (५») फा पुं--विकास, उपज, वढोतरी, यह शब्द 
अकेला नही आता, नशावोनमा' वोला जाता है। 

नमाज़ (५.०) अ स्त्री-मुसलमानो की ईब्वर-प्राथना 
जो पॉच वक्‍त होती है और जिसमे ४२ रक्‌अत नमाज़ 
पढी जाती है, एक रक॒अत एक वार खडे होकर बंठन तक 
की होती है, जिसमे दो सज्दे और एक रुकज होता है। 

नमाज़गुज्ञार ($|)5)०७) अ फा वि-पावदी से नमाज़ 
पढनेवाला, दीनदार, धमनिप्ठ | 

नमाज़ी (, ५)५००) अ वि -तमाज का पावंद, नमाज़ पढनेवाला । 

नमाज़े ईद (७-४ 3५००) अ स्त्री-ईद की नमाज़ जो दो 
रकअत होती है। 

नमाज़े कज़ा (७5७ ५.०४) अ स्त्री-वह नमाज़ जो उसके 
नियत समय पर न पढी जाकर वाद में पढी जाय | 

नमाज़ क्र (+००० ३५५०) अ स्त्री -वह नमाज़ जो यात्रा की 
दवा में पढी जाय, उसमें फर्ज नमाज आधी पढी जाती है और 
वाकी नमाज नही पढ़ी जाती। 

नमाजे जनाजः (४)००- 5५५०) अ स्त्री-वह नमाज़ जो 
मुसलमानों के जनाज़े पर मृतक की आत्मा की शान्ति के 
लिए पढ़ी जाती 

नमिर ()»०) अ पू-व्यात्न, बाघ, तेदुआ | 

नमी ( >») फा स्त्री -आद्वंता, तरी, सीडन, सील | 
नमीक. (०७...) ज॑ प्‌ -यत्र, चिट्ठी। 

नमीसम (५.०) अ प्‌ -पिशुन, चुगुलखोर । 

नम्‌ (+>»०) अ प्‌ -दे दद्ध रूप नम'। 

नमून (००...) फा प्‌ -वानगी, आदर्श, मिसाल, ढव, ढंग 

तज, प्रकार, किस्म । 


3३६ नई 


जज 


नस्माम (०) अ पु -वहुत अधिक चुगली खानेवाला, 
पिशन। 

तम्मामी (५*-»०) अ स्त्री-पिशनुता, चुगलखोरी। 

नस्ल (<(.०) ञ पृ -च्यूंटी, एक च्यूंटी । 

नस्ल (४) अ प्‌ -पिपीलिका, च्यूंटी। 

नम्ली (»(»०) अ वि -नाडी-गति का एक प्रकार जिसमें 
उसकी चाल च्यूंटी-जेसी मद हो जाती ह। 

नय (०2) फा स्त्री.-नतरकट, नरसल; वाँसुरी, वी । 

नयचः (<-४%०) फा प्‌ -हुक्के की निगाली। 

नयनवाज़्ञ ()५ ० ) फा वि-वशी वजानेवाला, मुरलीवर। 

नयसाज़ ()७०5) फा वि-वाँसुरी बनानेवाला, वशीकार। 

नयस्ताँ (००४०) फा पृ -तरकट का जंगल, वन, 
जगलर। 

नयस्तानी (, ५५०८०) फा- विं-जंगली, वन्य । 

नस्यिर (+४०) अ पु -सूर्य, सूरज । 

(५०) फा पृ -शाखा, ठहनी, लिये, शिश्न, दृपित, 

निक्ृप्ट, नर, पुरुष प्राणी । 

नरःदेव (+०७४)०) फा प्‌ -भवानक राक्षस, विंकट मूर्ति । 

नर (9०) फा पु -मादा का उलटा, पुरुष प्राणी । 

नरमेश (0५-९०) फा पृ -मेंढा, चर भेड। 

तरी (, ५)-) फा स्त्री-वरपन। 

नरीनः («०»)०) फा. प्‌ -नर, जैसे-फर्जदे नरीत  अथर्त्‌ 
लडका। 

नरीमान ((००४)०) फा प्‌ -्स्तम के दादा का नाम । 

(<०)०) फा पु-घेरा, घिराव, मुहासरा, भीड, 

जमाव, विपत्ति, मुसीवत। 

नर्गए आंदा (७० ०) फा अ पु-शत्रुओ का घरा। 

नगित (»«$)०) फा स्त्री-एक फूल, आँख। 

नगिसी (, «6)०)फा वि-सर्गिस-जैसा, नगिस का, नगिसी 
कवाव, जो अडो पर कीमा चढाकर बनते हं। 

न्गिसे जादू (१०५+ (#$)०) फा स्त्री-वह सुन्दर आज 
जिसमें मोहनी हो। 

नगिसे बीमार (३५०४० (_»»)०) फा स्त्री -चहमे वीमार। 

नगिसे शहला (0०६ »४)०) फा स्त्री-वह नगिस का एूएे 
जिसमें उसके भीतर पीलेपन के बदले कालापन हो। 

नर्द (७)४) फा स्त्री -चौसर का खेंल, चौसर की गोट । 

नर्दबाज् (5०७)०) फा वि-चौसर का खिलाडी। 

नर्दवान (..००)०) फा उभर -निश्रेणी, सोपान, सीढी। 

नर्मः (<«»)०) फा पु-कान की लौ। 

नर्म (७०) फा वि-मृदुल, मुलाइम, कीमल नाजुक, 
पिलपिला, शिथिल, ढीला, लोचदार, सुगम, सर 


नममंआवाज्ञ ४३ 
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नवीसिव* 





आसान, हलका, अगुरु, सहिष्णु, बुदंवार, जिसका कोप | नवापरदाज्ञ (॥७)३/॥०) फा वि-दे नवागर'। 


धीमा पड गया हो । 
नर्मआवाज़ ()|99/)०) फा वि-मसथवुर और कोमल स्वर- 
वाला । 
नर्मआाहनी (, »-रश/»०) फा स्त्री -दीनता, हीनता, दरिद्वता , 
बदहाली । 
नर्मए गोश ((/७४ #-०)०) फा पु -कान की लौ, कर्णलता। 
नमंखू (+<-/)०) फा वि-नम्र स्वभाववाला, विनीत, मतीन, 
सजीद , नेकदिल। 
नर्मगर्दन ((५0)४ (3०) फा वि -वशीभूत, आज्ञाकारी। 
नर्मज़्बान ((.)०)/)०) फा वि -मधुरभाषी, शीरीज़वान । 
नर्मतबीअत (-.«५०/)०) फा अ वि-दे 'नमंखू'। 
नमंदिल ((|७/)०) फा वि -सदय, आए हृदय, रहमदिल। 
न्मसिज्ञाज (८३५७०) फा अ वि-दे नर्मखू'। 
नर्मरी (9)०) फा वि -सुस्त चलनेवाला, मदगति। 
नर्मो (५०) फा वि-मृदुलता, मुलाइमत, कोमलता, 
नजाकत, सदयता, रहादिली, मदता, आहिस्तगी, धीमा- 
पन, सुगमता, आसानी, अगुरुत्व, लघुत्व, हलकापन, 
गभीरता, बुदंबारी । 
नवद (७)०) फा वि-नव्बे, दस कम सौ। 
नवर्द (७)) फा प्रत्य-लग्ेटनेवाला अर्थात्‌ सफर ते 
करनेवाला, जैसे राहनवदद' रस्ता ते करनेवाला । 
नवर्दोदः (४७.७७))०) फा वि -लपेटा हुआ । 
नवा (|») फा स्त्री-स्वर, ध्वनि, आवाज, गान, गाना, 
सामान, अस्बाब, उपकरण। 
नवाइब (....४|)) अ॒ पु-नाइव ' का बहु, आपत्तियाँ, 
मुसीवतें । 
नवाखान' (००५०) फा पु-कारागार, कैदखाना, जेल | 
नवास्त (-«])०) फा वि-अनुकूल, मुआफिक, समान, 
तुल्य, बरावर। 
नवागर ()४|)) फा वि-गायक, गवेया। 
नवाज्ञ (3) फा प्रत्य-वजानेवाला, जैसे--नयनवाज 
वाँसुरी बजानेवाला , कृपा करनेवाला, जैसे--- गरीबनवाज़ | 
नवाज़िद' (४७०) ५०) फा पु -बजानेवाला, ऊपा करनेवाला । 
नवाज्षिदगी ( ४७०)०) फा स्त्रीज्वजाना। 
नवाजिश (, /)|)-) फा स्त्री -कुपा, अनुकपा, दया, में हृवानी। 
नवाज्षिशनाम- ( ४ग० 997 ) फा पृ -क्पापन्र, करमतनाम । 
नवाज़िशात (००७)१०) फा सत्री-नवाज़िश का वहु, 
कृपाएँ, दयाएँ। >> 
नवादिर ()०|५) अ पु-नादिर का वहु, अद्भुत्त तस्दु 5, 
अजीबो गरीब चीजे। 


है 


नवाफिज्ञ (५४|)) अ पु-ताफिज ” का बहु, कान, नाक, 
मुँह आदि के सूराख। 

नवाफिल ( ४») अ पु-नफिल ' का वहु, वे नमाज़ें 
जो केवल सवाव के लिए पढी जाये, फजे या वाजिव न हो । 

नवामीस (,_»»४/४३०) अ प्‌ -नामूस' का वह , मर्यादाएँ। 

नवाल («|,०) फा पु-दे निवारू, दोनों उच्चारण 
ज्द्ध हे। 

नवाल (, 9०) अ स्त्री-उपकार, एहसान, दानशीलता, 
वरूिशिश, अनुकपा, दया। 

नवासज (८४५० )-) फा वि-दे नवागर'। 

नवास' («»/|$०) फा प्‌ -बेटी का बेटा, नाती, दौहित । 

नवासाज्ञ (०४०) फा वि-दे नवागर। 

नवासिब (००३०) अ प्‌ -नासिवी' का वहु, नासिवी 
सप्रदाय के लोग, हजरत अली को न माननेवाले। 

सवासीर ()५०/३-०३४-४०) अ॒स्त्री-नासूर का वहु, 
भगदर, मलद्वार का फोडा | 

नवाह (८+) भ प्‌ -चारो ओर का क्षेत्र, मुज़ाफात । 

नवाही (, »>|9०) अ प्‌ -नाहिय ' का वहु , नगर का चारो 
ओर। 

नवाही (, »99०) अ पु -नहूई” का बहु, वे विपय्र जो 
धर्मानुसार निपिद्ध हे। 

नवाहे मुल्क (८. (०) अ प्‌ -किसी देश के चारो ओर 
का वाहरी इलाका। 

नवाहे शह ()+* ८92) अ फा पु-तंगर के आसपास 
का क्षेत्र, मुजाफात । 

नविद्तः (०८-५०) फा वि-लिखा हुआ, लिसित, (पु) 
तमस्सुक, स्टाम्प, लेखपत्र, दे निविण्त । 

नविद्त (०४०) फा स्थत्री-लिखावट, तहीर, दे 
“निविश्त । 

नविद्ठतए किस्मत (०००« 7.४) फा अ पु -भाग्यलेस, 
तकदीर का लिखा, प्रारव्ध, मुकहर। 

नविश्तए तकदीर ()2०४४४.४५०) फा अ पु-दें नविस्तए 
किस्मत । 

नविश्तोस्वाँद (००+०३०-४9-०) फा स्त्री -लिखा-पदी, 
लिखना-पढना । ॥] 

नवी (»/) फा विननवा, नवीन, आधुनिक, यदीद, 
पाइ्चात्य, मग्निवी | व लि 

नवीस (७४४०) फी प्रत्य-लिखनेवाडा, जन-अतउड- 
नवीस, अजियाँ लिसनेवाला। 


नवीसिद (ब&ज०७2) फी वि -लिसिनेवाल्य, लिपिक । 


नवेद 


पीट । 
३३८ 


नसीद 





नवेद (००»०) फा स्त्री-भुभ सूचना, खुगखवरी; निमत्रण- 


पत्र, दावतनामा, दे नुवेद', दोनो रूप घुद्ध हे । 


नवेदे जाँफिज्ञा (|-०५- ५५५०) फा स्त्री -प्राणों को आनद 


देनेवाली भुभ सूचना | 


मत. नञनओ अीिजनजनतनन 3 नभन- 


नवेदे मक़दस («७5-५९ ७०५०) फा अ स्त्री-किसी महान्‌ 


व्यवित के आने की गृभ सूचना | 
नव्वाव (५.०) व वि-वादगाह 

रियासत का मुसलमान जासक | 
तव्वावज़ादः (४७-०३) अ फा प्‌ -तब्वाव का छडका। 


का चाइव, 


नव्वावी (, 29०) अ स्त्री -तव्वाव का पद, राज, हुकूमत, 


समृद्धि, दीलतमदी; जपव्यय, फूजूलखर्ची । 


नव्वाब वेमुल्क (६.०० ..|»०) जब फा पृ -ऐसा नव्वाव 
जिसके पास रियासत न हो, ऐसे गख्स के लिए कहते हूं 


जिसके पास कुछ न हो, मगर उसकी वाते लवी-चौड़ी हो । 
ना (४) फा प्‌ -नजान का रूघु , दे नज्ान | 
नत्ा (५८०) अ पु -बुद्ध रूप नगूग 
भी बोलते है । 
नञ्मात (७८5) अ स्त्री-आनंद, हर्ष, खुची, 
प्रचलित । 


किसी 


है; परतु उर्दू में नया 


निज्ञात भी 


नवातअंगज़ (,४०|७!८७४) ज फा वि-खुजी पैदा करने- 


वाला, हर्पोत्पादक । 


नजातअफ़्ज्ञा (5|७.५०) अ फा वि-आनदव्थक, खुची 


बढ़ानेवाला 


नशातेकार (,४०८..) अ फा स्त्री-काम करने की उमंग । 


नशातेरूह (८)) ४५४४) ज. स्त्री -हह का आनद | 


्े 


नशान (४०) फा पू-दे निज्ञान', दोनो रूप बुद्ध हे, 


परतु उर्दू मे नियान बोलते हे । 
तशास्तः («०«८७) फा प्‌ --गहेँ का सत, गोवूमसार । 


नी (५६४०) फा प्रत्य -बेठनेवाला, जैसे---तख्तनणी' 


तख्त पर बेठनेवाला | 


नशीद (७५-४०) फा पृ -गान, नग्म, दे “निन्रेद, दोनो 


] 
गद्भ 
जन्ध ठ || 


नशूअत (५४५८०) अ स्त्री -आविर्भाव, उत्पत्ति, पंदाइश | 
नशूअते सानिय («४०४ ६8०) अ स्त्री-दुवारा जन्म, 


पुनर्जन्म, पुनर्जीवन, दुवारा तरक्की, पुनरुद्धार । 
नशूबतन (..» 
दूसरी क्रियामत के दिन की। 


नह्यः (४.४०) अ प्‌ -वच्चे के कुरान कठ कर छेने का 


सस्कार। 


नक्न (४०) ज पु-धास का फिर से हरा होना; मृतक 


का फिर से जीवित होना, खबर का सब में फैलाना। 


५४०) अ स्त्री -दो पंदाइजें, एक ससार की 


नश्नुस्सीत (-,-०-)४०) भ॒ प्‌ -आवाज़ का हर तरफ 
फेछाना, ब्राडकास्ट, ध्वनि-सचार | 

नश॒व (८०) अ प्‌ -विकास, उपज, वालीदगी। 

नशवोनसा (५००))-४०) अ प्‌ -उगना और विकसित होना, 
परवरिश पाना। 

नशहः (<«०) अ पृ -मादकता, नग्ा, उन्म्राद, मस्ती, 
अभिमान, घमड | 

नशशःआमेज्ञ (,५०*०-४-)अ फा वि-जिस चीज़ में मादक 
पदार्थ मिला दिया गया हो । 

नगद आवर (३४०४०) अ फा वि-तज्ञा पंदा करने- 
वाल्यी चीज़, मादक | 

नशश-बाज़ ()००८5) अ फा वि-जिसे किसी नशेवाढी 
चीज़ खाने या पीने की रूत हो । 

नशहए में (_* <“-) अ फा प्‌ -शराव का नगा। 

नद्य॒गए सहवा (!५५०० ४४...) अ फा प्‌ -शराव का नजा। 

नस[स्स] (००) अ स्त्री-क्रान की वे सूक्तियाँ जिनदा 
अर्थ स्पप्ट हे, ऐसी वात जिसमे कोई सन्देह न हो, ऐंसी 
बात जिसका पालन आवश्यक हो | 

नसक ((5०»-) अ पु-प्रबंध, व्यवस्था, इंतिज़ाम, क्रम, 
सिलसिला, तर्तीव, यह बव्द प्राय अकेला नहीं बोर्लते, नज्म 
के साथ मिलाकर 'नज्मो नसक' बोलते हे । 

नसकवंद (५-०३-०) ज फा वि -व्यवस्थापक, प्रवस्वक, 
मुतज़िम । 

नसफत (५-००) अ स्त्री-आधो आध करना, वरावर 
दो भागों में वाँटना, न्याय, इसाफ (निस्फत) । 

नसव ( ०.०) अ पृ -कुल, वश, गोत्र, खानदान | 

नसबवनामः (४-७...) अ फा पृ -वशावली, वर्क्रम, 
वशवृक्ष, कुर्सीनामा, शज्र । 

नसवी (, »«»०) अ. वि-नसव से सम्बन्ध रखनंवाला। 

नसा (५४) अ स्त्री-एक रग जो चूतड से टखने तक 
वाती हूं, इकुन्नसा, गृद्धसी स्तायु, साइटिक नव । 

नसाइह (.»60.>/) अ उभ-नसीहता का बहु, नमीहत, 
सदुपदेण । 


| नसारा (॥5)-«०) अ प्‌ -नम्नानी का वहु , ईसाई छोग। 


नसीज (&€#०*०) अ वि-वुना हुआ, वस्त्र, लिवातत, 
एक रेगमी कपडा। 

नसीव. (०-५५०००) अ पु -भाग्य, प्रारूव, किस्मत, मुकदृर | 

नसीव वर ()9००८.-००) अ फा वि-भाग्यगाली, भाग्यवान्‌, 
खुगकिस्मत | 

नसीब (....६-००) अ पु-भाग्य, किस्मत, छलब्ब, श्राःठ, 
मुयस्सर, अंश, भाग, हिस्सा । 


नसीब आंदा 


३३९ 


नहाफत 





नसीबे आंदा (७०४ ५.००) भ पृ -वह चीज जो अपने | 


लिए न हो अपने दुश्मनो को हो, एक आश्षीर्वाद, जब कोई 
व्यक्ति किसी रोग्र या कष्ट में फेंसा हो तो उसके मित्र 
उसका जिक्र करते हुए बोलते हे, जेसे--नसीवे आ दा, उनका 
मिजाज कुछ नासाज़ हें । 
नसीब खुफ्त: (4००००- (६.००) अ फा प्‌ -सोया हुआ नसीव, 
दुर्भाग्यता, बदकिस्मती । 
नसीब दुश्सनाँ (४.०४ ५....००) अ फा पु-दे नसीबे 
आंदा। 
नसीस (/४-»०) अ स्त्री -मृदुल मद समीर, ठडी और घीमी 
हवा । 
मसीमासा (४०,४७०) अ फा अव्य-नसीम' की तरह, 
बहुत ही आहिस्ता और मृदुल चाल से । 
नसीसे सहर ()३« «*“) अ स्त्री-सवेरे की मद, शीतल 
और सुगधित हवा। 
नसीमे सुबह (४०० |) अ स्त्री-दे नसीमे सहर'। 
नसीर ()५०००) अ प्‌ -सहायक, सहाय, मददगार। 
नसीहत (०-५-००) अ स्त्री -सदुपदेश, सीख, सत्परामशो, 
अच्छी' सलाह, इन्नत। 
नसीहत आमेज्ञ (,.०-०-००००) अ फा वि-वह बात 
जिसमें उपदेश शामिल हो । 
नसीहतगर ()४०००५०००) अ फा वि-नसीहत करने- 
वाला, सदुपदेशक | 
नसीहतगज़ार ())४०.००५०००) अ फा वि-दे नसीहतगर' 
नसीहतगो (+४.०५-००)अज फा वि-दे नसीहतगर'। 
नसीहतनास. («-०५०-००७-००) अ फा पु -वह पत्र जिसमें 
किसी बात के सम्बन्ध में नसीहते लिखी हो। 
नसीहतपिजीर ().)२2०-०६७-००)अ फा वि-तसीहत मानने- 
वाला, जिस पर सदुपदेश का असर हो, चसीहतपसद । 
भसूह (८)-७-) भ॑ वि-शुद्ध, निर्मेल, खालिस, किसी बुरी 
बात के त्याग की दृढ प्रतिज्ञा । 
नस्ख (&«»>) अ प्‌ -मिटाना, रद करना, एक प्रसिद्ध 
लिपि जिसमे अरवी लिखी जाती हू, किसी चीज़ को हटाकर 
उससे अच्छी चीज़ लेना | 
नस्तरन (..))००-) फा स्त्री-सेवती का फूल, सेवती | 
नस्तालीक (5६-००) अ पृ -सम्य, शिप्ट, सस्क्ृत, 
महज़्जब, एक प्रसिद्ध लिपि जिसमे उर्दू लिखी जाती हू! 
नस्तास ((#"०..) अ पु -मनृण्य के आकार का एक जानवर 
जिसके केवल एक हाथ, एक पाँव और एक कान होता हैं । 
नस्व (५...) अ प्‌ -स्थापना, रखना, काइम करना, 
ज़बर की मात्रा। 


नस्वुलऐन (...-५....००) अ पृ -उद्देश, आशय, मक़्सद । 

नसूया मसिया (५६-०० ५५.०) भ अव्य -जो वात विलकुल 
भूली जा चुकी हो, अभरवी का उच्चारण नसूय मसीया है । 

नसत्र (+०) अ स्त्री गद्य, इवारत, नज्म का उलटा। 

नत्र ()००) अ पु-गृद्ध, ग्रिद्ध, गीव, कर्गस, एक बुत जो 
अरब में पूजा जाता था। 

नत्र ()-००) अ स्त्री -सहायता, मदद । 

नस्तिगार ()७-०)४०) अ फा पृ-गद्य-लेखक, नजर 
लिखनेवाला। 

सस्ननिगारी (»)७४-)४) अ फा स्त्री-गद्य-रचना, नद्र 
लिखना। 

नत्रनानियत (--४-|)७०) अभ स्त्री-ईसाईपन, ईसाईयत। 

नत्नानी ( »!)-»०) भ पु -ईसाई, स्थिप्टीय । 

नल्रे आरी (, »)५ ३४०) अ स्त्री -वह गद्य जो अलकारादि 
से रिक्त बिल्कुल सीवा-सादा हो । 

नस्रे ताइर (५७ ०) अ पु-राक्षिचक्र के उत्तर में 
तारो की एक शक्ल जो उचते हुए गिद्ध के समान हूँ । 

नरस्रे मुकफ्फा (॥०:४-० )४०) अभ स्त्री-वह गद्य जिसका 
हर वाक्य सानुप्रास हो । 

नत्रे मुरज्जज़ (+०-.)+ )०) अभ स्त्री-वबह गद्य जिसके 
एक वाक्य के तमाम हब्द दूसरे वाक्य के शब्दों के समान हो । 

न््ने मुसज्जा (&«««« )४०) अ स्त्री -दे नज्ने मुकफ्फा'। 

नर वाक़! (&5|) )»-) अ पु-दक्षिणी ध्रुव के पास ठहरे 
हुए गिद्ध के आकार के तारो की शक्ल | 

नस्ल (, |») अ स्त्री-वश, गोत्र, कुल, सतान, सतति, 
ओऔलाद । 

नस्लअपक्षाई (, &])5 (०) अ फा स्त्री-तस्ल बढाना, 
सतान-वृद्धि । 

नस्‍लकशी (४ |») अभ फा स्व्री-तस्क बढाना, 
सतान-वृद्धि। 

मसलन बाद मसलन (५०७०० ००) ञ॒ अव्य -एक नस्ल 
के वाद दूसरी नस्ल मे, पुश्त दर पुश्त । 

मस्साज (८»“) अ प्‌ -बुननेवाला, जुलाहा। 

नस्साबव (->>) अ प्‌ -वशविद्या जाननेवाला । 

नस्सार (०४०) भ॒ पु -यद्य-लेखक। 
नहग (५४६०) फा प्‌ -घटथियाल, कुभीर, प्राह, नाका। 

नहज (&€-६०) अ पु -चोडी और कुणाद सठ्क, पद्धति, 
शली, ढग, दे 'नहज, दोनो शुद्ध हे, परन्तु शधिक प्रचन्ति 
नहज है। 

नहाफत (:-+८८०) अ स्त्री -क्षीणता, दुबछापन, ल्तगरी, 
निर्बेडता, अशवित, कमजोरी | 


नहार 


ल्‍----__++_++-+/+++++++/+++* 


नहार (७८) अ पु-दिन, दिवस, रोज। 


नहार (१५०) फा वि-नाहार का लूघु , सवेरे से कुछ 
न खाये हुए, नहारमूह। 

नहारगाह (४४)५०) फा स्त्री -सवेरे का समय, प्रात कालू। 

नहारी (,»५) फा स्त्री-वह थोडा सा खाना जिससे 
सुबह का फाका तोडते हे, नाशता , एक प्रकार का शोरवादार 
गोश्त जिसे खमीरी रोटी से खाते हे। 

नही (, »«०) अ स्त्री-निपेध, रोक, निपेधाज्ञा, मुमानिअत 
का हुक्म, शुद्ध उच्चारण नहई' है। 

नहीक (($४८०) अ स्त्री-गधे के रेकने की आवाज। 

नहीफ (-४5-०) अ वि-श्षीण, क्षाम, दुवलछा, लछागर, 
दुवंल, अशक्त, कमजोर । 

नहीफुलजुस्सः («०-०|४५०८-०) अ वि-दुवले शरीरवाला, 
क्षीणकाय । 

नहीफुलबदन (,.७०-|.४५०-०) अ वि-दे नहीफुलजुस्स । 

नहीब (....६०) अ प्‌ -डाकू, लुटेरा, गारतगर। 

नहज (८-८०) जब पु-ढग, प्रकार, तर्ज, युवित, तर्कीव, 
मार्ग, पथ, रास्ता। 

नहब (५.६०) अ प्‌ -लूटमार, गारतगरी। 

नह (»६४) भ स्त्री-नतदी से काटकर निकाली हुई शाखा, 
कुल्या (नहर) । 

नह (+5०) अ पु -ऊँट की कुर्बानी, उप्ट्रवध । 

नही (»४०) अं वि-नह् से सम्बन्ध रखनेवाला, नह 
के पानी से सीची जानेवाली भूमि। 

नहे फ्रात ()० ४०) अ फा स्त्री-कूफे में वहनेवाली 
नदी, जिसका पानी हज्जत इमाम हुसेन पर बन्द कर दिया 
गया था। 

नहें ऊबन (० »६०) अ स्त्री-दूघ की नह । 

नह॒व (१८०) अ पूं -पद्धति, शेली, ढग , समान, तुल्य, मिस्ल, 
(स्त्री ) व्याकरण की वह शाखा जिससे वाक्यों में जब्दो 
का परस्पर सम्वन्ध और उनकी स्थिति जानी जाती है। 
नहवी (५१5०) अ वि-इल्मे नहव जाननेवाला। 

नहस (_»«“०) अ वि-अजुभ, अमागलिक, मनहूस । 
नहसकदसम (/७०७ ,*««- ) अ वि -जिसका आना मनहूस हो । 
नहसरू (9) +«“«०) अ फा वि-जिसकी सूरत मनहूस हो, 
जो देखने में बुरा लगे, अशुभदशेन । 


त्ता 


नाँ ((०) फा स्त्री-नान' का रूघु , दे नान'। 
ना (०) फा उप-शव्द के शुरू मे आकर नही का अर्थ 
देता है, जैसे--नाउम्मीद' । 


३४० 
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नाउभ्मौदी 


नाअदेश ((#४०७०| ०) फा वि-न सोचनेवाला। 

नाअछ्लन (/ ४) फा अ वि-अयोग्य, नाकाविल, 
अपात्र, गर मुस्तहक। 

ताअ्लियत (०५-०५ ०) फा अ स्त्री-अयोग्यता, 
नाकाविलीयत, अपात्रता, नाइस्तेहकाकी । 

नाअह्ली ((>श ५) फा अ स्त्री -दे नागह्नियत'। 

नाआकिवत अंदेश ((/४५०| ०>« ७) फा अ वि- 
अदूरदर्शी, अपरिणामदर्शी । 

नाआगाह (४४ ७) फा वि-नावाकिफ, अनभिज्ञ, अनजान, 
अनाडी। 

नाआजूमूदः (४७५०० ५) फा वि-जो आज़माया न गया 
हो, अपरीक्षित। 

नाआज़्मूदःकार ()४४०)-४ ५) फा वि-जिसे कामो का 
तज्िव न हो, अननुभवी, अनाडी। 

नाआज्मूदःकारों (५०)४०)० ५) फा स्त्री-नातजिव- 
कारी, अनुभव, अनाडीपन | 

नाआइना (७.४ ५) फा वि-अपरिचित, नावाकिफ, 
अनभिज्ञ, अनाडी। 

नाआइनाए महज ((+5०७+ “० ७) फा अ वि-णो 
बिलकुल कुछ न जानता हो। 

नाइंसाफ (.३०/| ५७) फा अ वि-न्याय न करनेवाला, 
अन्यायी । 

नाइंसाफी ( »/-०»| ५०) फा अ स्त्री-अनीति, अन्याय, 
वईमानी । 

नाइचः («##४५०) फा प्‌ -तयचा, निगाली, हुक्क की नाल | 
नाइज़ः (४)५०) अ प्‌ -नल की टोटी, शिवत, लिग, नया । 

नाइत्तिफाकी (/»5| ५) फा अ स्त्री-फूट, विगाड, 
रंजिश । 

नाइबः (०४५) अ वि-दुर्घटना, हादिसा, वारी से 
आनेवाला ज्वर, नाइव' का स्त्री । 

नाइब (५) अ प्‌ “सहायक, असिस्टेट, स्थानापन्न, 
काइममकाम, 'तायव' भी प्रचलित । 

नाइस (४७०) अ पु -सोनेवाला, स्वापक । 

नाइर. (४,५०) अ प्‌ -अग्निज्वाला, छूपट, शोल | 

नाइल्‍्तिफाती (>००| ५०) फा अ स्त्री-बेतवज्जुही, 
उपेक्षा । 

नाइह' (<»“०) अ प्‌ -आपत्ति, विपत्ति, मुसीवत | 

नाउस्मीद (७५४ ७) फा वि-निराश, हताश, हतोत्साह 
हतसाहस, पस्तहौसला। 

नाउम्मीदी (५०५०/०) फा स्त्री-निराशा, मांयूसी, 
उत्साहहीनता, पस्तहिम्मती । 





नाए 


ताए (“») फा स्त्री-वाँसुरी, वशी, नय। 

ताक: («७») भ प्‌ -ऊँटनी, साँडनी | 

ताक; सवार (॥|9» “छी.) अ फा वि-साॉडनी-सवार, 
अर्थात्‌ दूत, कासिद। 

ताक (४०) फा प्रत्य -भरा हुआ, जैसे--दर्दनाक, दु ख से 
भरा हुआ। 

नाकतख़ुदा (|$७८०४७५०) फा वि-दे नाकदखुदा'। 

ताकतखुदाई (, »|७७०७.) फा स्त्री -दे 'नाकदखुदाई। 

नाकदखुदा (७०-७४...) फा वि-विन व्याहा हुआ, कुमार, 
अविवाहित, बिन व्याही हुई, अविवाहिता, कुमारी । 

नाकदखुदाई ( |७०-७४. ) फा स्त्री-विन व्याहा होना, 
कुंआरापन । 

नाकद्र (१७७०) फा अ वि-जो क॒द्व न जानता हो, जो 
कद्र ने करता हो। 

नाकद्री ( ५)०७४.) फा अ स्त्री-कद्र न जानना, कंद्र न 
करना | 

नाक़बूल (9७ ०) फा अ वि-अस्वीकृत, नामजूर। 

नाकर्द, (४७)४.०) फा वि-न किया हुआ। 

नाकर्द कार ()४४७)४५७) फा वि-जिसने कोई विश्येप 
कार्य न किया हो, अननूमवी, नातज्विव कार। 

नाकदं.गुनाह (४४४४७)४५) फा वि-जिसने कुसूर न किया 
हो, वेकुयूर, वेखता। 

नाकर्द जुर्म (/)०४७)१०) फा अ वि-दे नाकदं गुनाह'। 

नाकर्दनी (, ७.४०) फा अव्य-जो करने के योग्य न हो, 
जिसका करना उचित न हो, अकरणीय। 

ताकस (,»०) फा वि-अधम, नीच, कमीना, पतित, 
गहित । 

नाकसी (५०) फा स्त्री -अधमता, नोचता, छोफरपन। 

नाकाबिल (०७ ४७) फा अ वि -अयोग्य, अपान्र, नागहल। 

नाक़ाबविलानः («०»७ ७)फा अ अव्य -जाहिलो और मूर्खो- 
जैसा, मूखंतापूर्ण । 

नाकाबिलीयत (०-०७ ७) फा अ स्त्री-अयोग्यता, 
अपातन्रता, नाअह॒ली, शिक्षाभाव, कमलियाकती | 

नाकाबिले अदा (|०| ७४७) फा अ वि-जो अदाइगी 
के काविल न हो, नदी जा सकनेवाली रकम। 

नाकाबिले अपवब (+/- (७७) फा अ वि-जो मुआफ , 
किये जाने के योग्य न हो, अक्षम्य | 
नाक़ाबिले असर (||, 2७ ५)फा अ वि -जिस पर अमल 
न किया जा सके, जो व्यवहार में न आ सके, अव्यवहाय। 
ताक़ाबिले आजसाइश (६४०० ७०) फा अ-जिसकी _ 
परीक्षा न हो सके। | 
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नाकाविले इन्फिकाक 


नाकाबिले इतिकाल ((|०८०| 5५) फा भ वि-वह 
सपत्ति जो दूसरे के नाम मुतकिल न हो सके | 

नाकाबिले इतिखाब (७०० ४3०) फा भ वि-जो 
चुनाव के अयोग्य हों, जो गद्य या पद्य उद्धरण के 
योग्य न हो । 

नाक्ाबिले इतिज्ञाम (/५००] | ७ ५) फा अ वि-जिसकी 
व्यवस्था न हो सके। 

नाकाविले इतिज्ञार (,००| | ७४) फा अ वि -जिसकी 
प्रतीक्षा न की जा सके। 

ताकाबिले इदिमाल (५०७० ७५) फा अ वि-बह 
घाव जो भरने के योग्य न हो। 

नाकाबिले इदिराज («०० , ७ ५) फा अ वि-जिसका 
नाम किसी रजिस्टर या खाते मे लिखा न जा सके, जो 
रकम जमाखचं में डाली न जा सके किसी मद में या किसी 
के नाम। 

नाक़ाबिले इसिदाद (७७.०० ४0) फा भ वि-जिसका 
निवारण न हो सके, जो रोका न जा सके। 

नाकाबिले इआदः (४७० > ७५.) फा अ वि-जो बात 
दुहरायी न जा सके। 

नाकाबिले इआनत (०-०५ , ७१.) फा अ वि-जिसकी 
मदद न की जा सके, जो मदद करने के अयोग्य हो । 

नाक़ाबिले इक्तार (॥|७ /७ ७) फा अ वि-जिराका 
इक्रार न किया जा सके, जो माना न जा सके। 

नाकाविले इक्तिलाफ (८४४७७ | | ५७५ )फाअ वि-जिससे 
मतभेद न किया जा सके, सहमति योग्य । 

नाक़ाविले इखफा (७८. (|>५७०)फा अ वि-जो छिपाया 
न जा सके। 

नाक़ाबिले इस्याज (३! | ७०) फा अ वि-जो खारिज 
न किया जा सके, जो निकाला न जा सके। 

नाक़ाबिले इजहार (५४! ०७०) फा भ वि-जो कहा 
नजा सके। 

नाकाविले इत्तिताअ (£0/| 3.) फा अ वि-जिसकी 
सूचना न दी जा सके। 

नाकाबिले इत्मीनान (७५-७० ७५) फा अ विनजा 
भरोसे के काविल न हो, अविश्वस्त । 

नाकाबिले इन्कार ( (| (75५) फाज वि -जिससे इन्कार 
न किया जा नसके। 

नाकाविले इन्किसाम (“| | ५५ )फा अ वि -जो वाटा 
न जा सके, अविभाज्य 

नाकाधिले इन्फिकाक (४०० ७०७) फाज विनजो 
रेहन रखी हुई चीज़ या जमीन, रेहन से छट न सबे। 


ताकाबिले इन्फिसाल 


नाकाबिले इन्फ़िसाल ((|५०० (2७५०) फा अ वि -जिसका 
फंसला न हो सके। 
ताक़ाबिले इस्तिहान (८ ॥०-म (7७) फा अ वि- 
जिसकी परीक्षा न हो सके, जो परीक्षा के अयोग्य हो । 
नाकाबिले इम्दाद (७७०७४ | > ७५०) फा अ वि-जिसकी 
सहायता न हो सके। 
तनाकाबिले इलाज (८४, 3०) फा अ वि-जिसकी 
चिकित्सा न हो सके, दु साध्य। 
नाकाबिले इल्तिफात («“४०“०| , »७५७)फाअ वि-जिसकी 
ओर तवज्जुह न की जा सके, उपेक्ष्य । 
नाकाबिले इशाअत (०+«£| , ७.) फा अ वि-जिसका 
प्रचार न हो सके, अप्रकाश्य। 
ताकाबिले इस्तिदलाल (१०७० ७.) फा अ वि- 
वह कागज़ यथा दस्तावेज जो मुकदमे में काम न आ 
सके । 
नाकाबिले इस्तेसाल («| | ७०)फा अ वि-जो 
प्रयोग के लाइक न हो, जो खाने के योग्य न हो, जो 
व्यवहार के अयोग्य हो। 
नाकाबिले इस्लाह (० (७७) फा अ वि-जिसका 
सुधार न हो सके, जिसकी त्रुटियाँ न निकल सके । 
नाक़ाबिले ईफा (५०८ | /फं०) फा अ वि-वह प्रतिज्ञा जो 
पूरी न हो सके। 
नाकाबिले उज्ध ()5० (०५) फा अ वि-जिस पर 
उच्च या एतिराज न किया जा सके। 
नाकाबिले उबूर (३५० ४५७) फा अ वि-वह नदी 
आदि जिसे पार न किया जा सके। 
नाकाबिले एतिना (४०८ |७..) फा अ वि-जो ध्यान 
देने के लाइक न हो, उपेक्य । 
नाकाबिले एतिमाद (००5८४ ७७) फा अ विजजो 
भरोसे के छाइक न हो, अविश्वस्त। 
नाकाबिले एतिराज़ (४-८४ ७५) फा अ वि-जिस 
पर एतिराज़ न लूगाया जा सके, आपत्तिहीन। 
नाकाबिले एलान (..)४ (४४) फा अ वि-जिसकी 
घोषणा न की जा सके, जिसका एलान उचित न हो । 
नाकाबिले एहतियात (७५४० , ७०) फा अ वि-जिसमें 
सावधानी की आवश्यकता न॑ हो। 
नाकाबिले एहसाल (० (3५०) फा अ वि-जो 
लिया न जा सके। 
नाकाबिले कबूल (9४ |७५०)फा अ वि-जो स्वीकार 
न किया जा सके। 
नाकाबिले कूर्वानी (०) ७.०) फा अ वि-वह पत्ु 
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नाक़ाबिले तकज़ोब 


जिसकी कुर्वानी जाइज़ न हो, वह व्यक्ति जिस पर 
कुर्बानी वाजिव न हो। 

नाकाविले ख़रीद (५५० ७.०) फा अ वि-जो मोल न 
लिया जा सके। 

नाकाविले गिरिफ्त (०5)४ ,|»७5) फा अ वि-जिसकी 
पकड न हो सके, जो पकडा न जा सके। 

नाकाबिले गिरिफ्तारी (० ०७)४ 2७७) फा अ वि- 
जो गिरिफ्तार न हो सके। 

नाकाबिले गृज़ारिश ((/)|॥ ७७) फाअ वि-जो कहा 
न जा सके, अकथनीय | 

नाक़ाबिले ग्रौर (३७ | ७५०) फा अ वि-जिस पर ध्यात 
न दिया जा सके। 

नाकाबिले जब्त (/००-० ७४) फा अ वि-जो सहनीय न 
हो, जिसका सहन मुश्किल हो, जो जब्त न किया जा सके। 

नाकाबिले ज़ब्ती (, ००-०७ (7७५०) फा अ वि-वह रकम 
या जाइदाद आदि जिसकी जब्ती न हो सके। 

नाकाबिले जमानत (०००९० 2७०) फाअ वि-जिसको 
जमानत न ली जा सके। 

नाक़ाबिले जवाज़ ()> | ४०) फा अ वि-जो जाइंज न 

हो सके। 

ताक़ाबिले जवाब (./+> (४५) फा अ वि-जिसका 
जवाब देना ज़रूरी न हो। 

नाक़ाबिले ज़वाल (( 9, (७५)फा अ वि-जिसका कभी 
पतन न हो, जिसकी अवनति न हो सके। 

नाकाबिले जिक्र (१५७ (७0) फा अ वि-अकथनीय, 
जिसका कहना उचित न हो, जो कहा न जा सके। 

नाक़ाबिले जिमाथ (&००- , ०७०) फा अ वि-वह स्त्री 
जिससे सहवास न हो सके, बीमारी के कारण, छोटी अवस्था 
के कारण या धर्म-निषेध के कारण । 

ताक़ाबिले ज़िराअत (“| 3 (७४७) फा अ॒ विनहहे 
भूमि जो खेती के अयोग्य हो । 3 

नाक़ाबिले तअज्जुब (० (75०) फा अ वि-जिसम 
अचभे की कोई बात न हो । 

ताक़ाबिले तआरुज़ ((5)०८ (/७5७)फा अ वि-जिंससे 
पूछताछ न की जा सके, जिसमें हस्तक्षेप न हो सके। 

नाकाबिले तआवुन (9०८ (>७०) फा अ वि-जिंतम 
सहयोग न दिया जा सके । 

नाकाबिले तकर्र ())७ (७४) फा अ वि-जिसकी 
नियुक्ति न हो सके। 

नाकाबिले तक्‍ज़ीब (3० (७७) फा अ वि "जिसे 

झुठलाया न जा सके । 
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नाकाबिले तक्‍लीद (०७७४४ (७५०) फा अ वि-जिसका | नाक़ाविले तस्खीर (१४००० ७०) फा भ वि-जिसका 
अनुकरण न हो सके, जिसका अनुकरण उचित न हो । पराजित करना असभव हो, जिसे व्णीभूत करना कठिन हो । 
नाक़ाबिले तक्‍सीम (५.४० || ७५०) फा अ वि-जो वाँटा | नाक़ाबिले तस्नीह (८४)-«/2४५०) फा अ वि-जिसका 
न जा सके, जिसका बँटवारा न हो सके, अविभाज्य । | स्पष्टीकरण न हो सके, जिसकी तफ्सील न बतायी जा सके। 
नाक़ाबिले तखयुल (, [६5० ७.) फा अ वि-जिसकी | नाक़ाबिले तसलीम («४०० (७०) फा भ वि-जिसे 


कल्पना न की जा सके, जो सोचा न जा सके, अचिन्त्य । 

ताकाबिले तग्रेयर (५०० (७५०) फा अ वि-जिसमें 
परिवर्तन न हो सके। 

नाकाबिले तद्बीर ()४०० | >>) फा अ वि-जिसका 
इलाज न हो सके, असाध्य, जिसका कोई उपाय न हो । 

नाक़ाबिले तपहीम («४६४० (> ७०) फा अ विन्जो 
समझाया न जा सके। 

नाकाबिले तब्दील (४०७ (>७५) फा ज विन्जो 
बदला ने जा सके। 

नाक़ाबिले तरक्की ( >)5 | /»७)फा अ वि-जो तरक्की 
के योग्य न हो। 

नाक़ाबिले तरदुदुद (७७)० | |>७५) फा अ वि-वह खेती 
जिसे जोता बोया न जा सके, वह विपय जिस पर गौर न 
किया जा सके। 

नाक़ाबिले तरहहुम (&>) (४०) फा अ वि-दया के 
अयोग्य, जिस पर रहम न किया जा सके। 

नाक़ाबिले तक (५5४ ०७५) फा अ वि-जो छोडा न 
जा सके, अत्याज्य | 

नाक़ाबिले तर्जाहू (&&>) (७०) फा अ वि-जिसे 
प्रधानता न दी जा सके । 

नाक़ाबिले तर्दीद (७५०) ७०) फा अ वि-जिसका 
खडन न हो सके, अकाटय | 

नाक़ाबिले तर्मोम (५५००० (|४५)फा अ वि-जिसमे कोई 
सशोघन न हो सके, जिसमें कमी-वेशी या काट-छाँट न 
हो सके, अपरिवतेनीय | 

नाक़ाबिले तवज्जुह (८०३०, > ४०) फा अ वि-जिस पर 
ध्यान न दिया जा सके। 

ताकाबिले तम्नीह ((6४)४० (४०) फा अ वि-जिसकी 
व्याख्या न हो सके, जिसकी तफ्सीक न बतायी जा सके। 
नाकाबिले तशवीश (92,८४०  /७५०)फा अ वि-जिसके 
लिए चिता और तश्‌वीश की ज़रूरत न हो। 


नाक़ाधिले तस्दीम (४५-०० ००) फा अ वि-जिसके 


लिए किसी दर्देसर अथवा खटखट की आवश्यकता 
नहो। 


नाक़ाबिले तस्दीक (352५-०० 3५) फा अ वि-जिसके 


लिए प्रमाण की आवश्यकता न हो। 


माना न जा सके। 

नाकाबिले दरुल अदाजी (७००० (० 5५०) फा अ 
वि-जिसमे बाधा न डाली जा सके। 

नाकाबिले दस्त अदाज़ी (५०० ०-०७ (००) फा थ 
वि -जिसमे हस्तक्षेप न किया जा सके । 

नाकाविले दस्तरस ((+०,०००७ (७) फा अ वि-जहाँ 
तक रसाई न हो सके, जहाँ तक हाथ न पहुँच सके। 

ताक़ाबिले दाद (०७ | |»७.) फा भ वि-जिसकी प्रण्सा 
न की जा सके, अप्रशसनीय | 

ताक़ाबविले दादरसी (, »«)०/० ७ ०)फा अ वि-जो किसी 
दादरसी के काबिल न हो, जिसे न्याय के अनुसार कुछ 
मिलने को न हो। 

नाकाबिले दुरुस्ती (, »«०)० (>७.) फा अ वि-जिसकी 
मरम्मत न हो सके, जिसका सुधार न हो सके | 

नाक्ाविले नफ़त (००,०७५) फा अ वि-जो नफ़त के 
काबिल न हो, जिससे घृणा न की जा सके, अधृण्य। 

नाकाबिले निगारिश (,#£#)०5० (७3५) फा अज विन्लों 
लिखने योग्य न हो, अलेखनीय । 

नाकाबिले नुमाइश (,/8-.०० /७.) फा अ वि-जिसकी 
नुमाइश न की जा सके, जो सवको न दिखाया जा सके । 

नाक़ाबिले परवाज्ञ ()9४ (४७५) फा अ वि-जो उड न 
सके। 

ताक़ाबिले परस्तिश ((#5.०)२ 5») फा अ विन्‍जो 
पूजने के योग्य न हो, जो पूजा न जा सके। 

नाक़ाबिले पासाल (०४ ०५०) फा अ वि-जो पाँव 
तले मसला न जा सके। 

नाकाबविले पिज्ञीराई (४)2)5 (४४०) फा अ विल्‍जो 
कबूल न किया जा सके। 

नाकाबिले पुर्सिश ((#००)३ (>> ०५) फा अ वि-जों पूछने 
के काविल न हो, जिसकी पूछ-ताछ न की जा सक्के। 

नाकाविले पैसाइश (,_ 8-४ ००३  >उ०)फा अ वि-जिसकी 
पैमाइण न हो सके, जिसका क्षेतफल न निकाछा जा सके। 

नाकाबिले पैरवी (, ५9.४३ (250०) फा ये वि-जिसका 
अनुकरण न हो सके, जिसकी पैरोकारी न हो सके । 

नाकाबिले फतह (#७ ००) फा अब विन्‍्जो जीता न 
जा सके, अजेय | 


नाकाविले फरामोदा उडी ताकामयाबो 
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नाकाबिले फरामोश (/७-४.-:७ (२७५०) फा अ वि-जों | नाकाबिले वकूअत (००5) (७५०) फा अ वि-जिसकी 
भूलाया न जा सके, जो वात कभी न भूछी जा सके। कोई प्रतिप्ठा न हो। 

नाकाविले फरोल्त (०४9)5 (2७५) फा अ वि-जो | नाकाबिले वफा (५५ (७५०) फा अ वि-वह प्रतिज्ञा जो 


वेचा न जा सके। पूरी न हो सके, वह वादा जो वफा न हो सके | 
नाकाबिले फ़्म (/६+ (२०४५०) फा अ वि-जो समझा | नाकाबिले शक (.६£ | |»७.) फा अ वि-जिसमे किसी 
नजा सके। सदेह की गृजाइजण न हो, असदिस्ध। 
नाकाबिले फेसलः (5० ०७०) फा ज॑ वि-जिसका ' नाकाविले शनाख्त (७ | |»७५)फा अ वि-जिसकी 
निर्णय न हो सके पहचान न हो सके। 


दाकाविले बयान (..ए० ([|>०७०) फा अ वि-जो कहा 
न जा सके, अकथनीय। 

ताकाबिले बरदाइत (७) (७५०) फा ज विन्‍जों 
सहन न हो सके, असहनीय । 

नाकाविले बुत्लान (७५ | |2७७०) फा बज वि -जो झुठलाया 
न जा सके। अच्छा न हो सके, असाध्य। 

नाकाबिले मदद (०७७-+ (2७५) फा अ वि -जिसकी सहायता | नाकाबिले शुमार (५०% [२७ ) फा अ वि-जो गिना न 


| 
! 
| 
नाकाविले झिकस्त (०००“ टी) फा अ वि-जिसे 
| 
| 
। 
। 
| 
न की जा सके। जा सके। 
| 
। 
। 
| 


हराया न जा सके, जिससे होड न की जा सके। 
ताकाविले शिकाबत (० (०७) फा अ वि- 
जिसकी शिकायत न की जा सके। 
नाकाविले शिफा (“«» | |2७५) फा अ वि-वह रोगी जो 


ताकाबिले मरम्मत (०-५) (४५०) फा ज वि-जिसकी | नाकाबिले सताइश (_+४७७० (४४७५०) फा अवि -जियकी 
दुरुत्ती न की जा सके। प्रशसा न हो सके। 

नाकाबिले मलामत (००००५ ०७५०) फा अ वि-जिसकी | नाकाबिले सत्ञा (|)«» (२७) फा अ वि-जिसे सजा व 
निदा न की जा सके, जो भर्त्सना के योग्य न हो। दी जा सके, अदडनीय। 

ताकाबिले मुआालजः (व्क्ाणीऋ- (नर्फ०) फा अ वि- | नाक़ाविले समाजत (+«» (८७०) फा अ विन्‍्जों 
जिसकी चिकित्सा न हो सके, असाध्य। वात सुनने के योग्य न हो। 

नाकाबिले मुकाबलः (८-०७. (७७) फा अ वि-जिसका | नाकाविले सराहत (>|)० (|»७.) फा अ विनदे 
मुकावला न किया जा सके। नाकाविले तस्रीह 

नाकाबिले मुदाखलूत («७० (४७०) फा अ वि- | नाकाबिले सिफारिश (9,००७ (४७७) फा अ विं- 
जिसमें हस्तक्षेप न किया जा सके। जिसकी सिफारिश न की जा सके। 

ताकाविले सुदावा (|॥|७०* (२७५) फा अ वि-दे 'नाकाविले | न्ञाकाबिले सुलह ८४“ (२०) फा भ वि-दे नाकाविले 


मुआलज । मसालहत' ! 
नाकाबिले मुफाहमत (७««( टफ) फा अ वि- , नाकाविले हिफाजत (०७०० (७७) फा अ वि- 
जिसमे समझौता न हो सके। जिसकी रक्षा न हो सके, जो रक्षा करने के योग्य न हो। 
नाकाविले मुवालात (..)|,« (७५०) फा जे वि-जिसमे | नाकाविले हुकूमत (५८ (+ ७०) फा अ वि जो 
सहयोग न हो सके। राज करने के योग्य न हो, जिस पर शासत न॑ चढ़ 
नाकाबिले मुसाल॒हत («<-५००५ टफी०)फा अं वि- | सके। 
जिसमें सधि अथवा सुलह न हो सके। ताकाबिले हुसूल (($०० (७५) फा अ विजजोग्राप्त 


साकाबिले रज़ामदी (,५०४-०-०, (२७०) फा ज वि-। न हो सके, जो हासिल न किया जा सके। 
वह मुकदमा जिसमें दोनों पक्ष राज़ीनामा न कर सके। । नाकाम (/४8०) फा वि-असफल, नाकासयाव निराश, 
साकाबिले रहम («>) (//७०)फा अ वि-जिस पर दवा । मायूस । रे 
न की जा सके, जो दया का पाच न हो। | नाकामयाब (.>५७-*४०) फा वि -असफलमनोरथ, नाकाम, 
लाकाविले रिज्ञायत (०-०० (४७०) फा अ वि-जिसके । अनुत्तीण, फेल, असफल। 
साथ किसी प्रकार का जीर-सकोच और रिक्रायत न हो । ताकासबावी (, ५७४७०) फा स्त्री -असफलता, नाकामी। 
सके। | उत्तीर्ण न होना, फेल हो जाना। 


नाकामी ४४ नाचाऊ 





रे४ड५ 


नाकामी (४०) फा स्त्री-असफलता, नाकामयाबी, | नाखुश ((/£$>०) फा वि-अप्रसन्न, नाराज, रोगी, 





निराशा, नाउम्मीदी | 

ताकामिए तकदीर (३४७४० #>*५) फा स्त्री -भाग्य की 
वचना, भाग्य की कुटिलता--वबढते-बढते हहें मज़िल से 
भी आगे बढ गये, हम तो आजिज्ञ आ गये नाकामिए 
तकदीर से।” 

नाकामे आज (9)/ (४५) फा वि-जो मनोरथ मे सफल 
न हो, जिसके प्रेम की आगाएँ असफल हो गयी हो । 

नाकार' (४,४५०) फा वि-निप्कर्म, निकम्मा, व्यर्थ, वेकार, 
निष्प्रयोजन, वेमतलब । 

नाकारआमद (७.र्भ ॥४.) फा वि-जिसका कोई प्रयोजन 
न हो, निष्प्रयोजन । 

नाकाइत' (५००४४.) फा वि-वह जमीन जो बोई जोती 
न गयी हो | 

नाक़िद (७७०) अ वि-आलोचक, समालोचक, तन्कीद 
निगार । 

नाक़िल (30) अ वि-नक्‍ल करनेवाला, प्रतिलिपिक, 
दूसरे से सुनी हुई बात कहनेवाला । 

ताक़िस (०७) अ वि-अपूर्ण, नामुकम्मल, दूषित, 
विक्वत, खराब, मिथ्या, कूट, खोटा, धूते, पाजी, अरबी 
का वह शब्द जिसका अतिम अक्षर अलिफ, वाव या थे हो । 

नाकिसुलअबल (5) ,०.) अ वि-मदबुद्धि, विक्ृृत- 
बुद्धि, कमअक्ल। 

नाक़िसुलखिल्कत (०७५०) ००) अ वि-जिसके 
शरीर में कोई अग कम हो, विकलाग। 

नाक्िसुलफहस (५<०४- ०४५) आ वि-दे 'नाकिसुलअक्ल'। 
ताकूस ((/#०9>०) अ प्‌ -दर, कवु, शख, सख। 

नाकेह (&#०) अ वि-व्याह (नकाह) करनेवाला । 
त्ाख (८०) फा प्‌ -तास्पाती की एक जाति। 


ताखलूूफ (५०४५) फा अभ वि-जो लडका वाप के 
सदाचरण पर न चले, कपूत। 

नाखिस (७४०) भ वि-चुभनेवाला, गडनेवाला। 

ताखुदा (|७:-७) फा प्‌ -कर्णघार, नाविक, मल्लाह। 

नाजुदातसे (०५७४०) फा वि-जो ईश्वर से न डरता 
हो, अर्थात्‌ निर्देय, बेरहम। 

नाखुदाई (, ५४५०-५०) फा स्त्री -ताव चलाना, किश्तीरानी । 

नाखुन (००-५०) फा पु -आँख का एक रोग जिसमे रक्त 
की एक विदी पड जाती है। 

नाखुन (००) फा प्‌ -हाथ या पाँव के नाखून, नख। 

नाखुनतराश (, #/)० +5५०) फा पु-नाखुन काटने का 
यत्र, नहन्नी। 


वीमार, कऋद्ध, गुस्सा। 

ताखुशगवार ()|४ /#$०>०) फा वि-जो मन को अच्छा 
न लगे, अरुचिकर। 

नाखुशगवारी (, 9) 9४५) फा स्त्री-अप्रसन्नता, 
ताखुणी, अरुचि, बेरगवती। 

नाखुशी (५०४9-००) फा स्वत्री-अप्ररान्नता, नाराजी, 
रोग, वीमारी, क्रोव, गुस्सा। 

नाखूब (.७<५०) फा वि-जो अच्छा न हो, निकृप्ट, नुरा 
ताख्वाद (४७०३० ५०) फा वि--्रे बुलाया हुआ, वे पटा- 
लिखा, अशिक्षित। 

नाख्वादगी (, ,5७०|)5.५) फा स्त्री-वे बुलाया हुआ होना , 
वे पढा-लिखा होना। 

नाख्वास्त' («००)००) फा वि-न चाहा हुआ। 
नास्वास्त («० ०) फा वि-अनायास, अकस्मात्‌, 
बेइस्तियार । 

नाख्वाह (४५०४०) फा वि-जो राजी न हो, अस्वीकृत । 
नाग («»») तु पु -अनुपस्थिति, गरहाजिरी। 

नाग नवीस ((+४७-८»०) तु फा प्‌ -एक कमंचारी जो 
राजाओ या नव्वावों की ड्यौढी के मुलाजिमीन वी हाजिरी 
लेता है। 

तागवार (३४-)फा वि-जो पसद न हो, जो अच्छा न गे , 
निस्वाद, वेमज़ा। 

सागवारा (|)9४५) फा वि-दे नागवार। 

नागवारी (५)$) फा स्त्री-अच्छा न लगना, पसंद 
न होना । 

नागह (<४०) फा वि-नागराह का लघु , दे नागाह!। 

तागहाँ (, ७४०) फा वि-अवस्मात्‌, अचानक, वेगौका, 
कुसमय, बिना इत्तिलाअ दिये। 

नागहानी (, ४०५५-४०) फा वि-आकस्मिक, इत्तिफाकी, 
देविक, गेवी । 

नागाह (४५०) फा वि-अचानक, अकस्मात्‌, यकायक, 
सूचना दिये वर्गर, वेखबरी में । 

नागुज़्ीर (१४४४०) फा वि-जिससे छुटकारा न हो, 
अनिवायं, आवश्यक, लाजिमी | 

नागुफ्त (८०«»४०) फा वि-जो कहा न गया हो, क््थित। 

नागुफ्त बेह («०८४») फा वि-जिसका न कहना ही 
अच्छा हो, जिसके कहने में सरावी हो था सग्रशा पटे, 
अकथ्य । 

नागुफ्तनी (7-५०) फा अव्य -त कहने योग्य, अवपन्ीय । 

नाचाक (४०६०) फा तु वि--जो स्वस्थ न हो, लावस्थ। 


भाचाकी 


ताचाकी (७५) फा तु स्त्री.-वेमनस्यथ, मनमूटाव, 
अनबन, बीमारी, रोग । 

नाचार (१७५०) फा वि-बेबस, असहाय, निराश्रय, 
दू खी, दीन, मुसीवतज़दा, मज्बूर, असमर्थ । 

ताचारी (५5७) फा स्त्री-बेबसी, बेकसी, आश्रय- 
हीनता, दुख, कष्ट, तकलीफ, असामथ्ये, मज्वूरी। 

नाचीज़ (>>) फा वि-हेच, पोच, नाकार , निकम्मा, 
नम्रता-प्रदर्शन के लिए वक्ता अपने को भी कहता है। 

नाज़ ()५०) फा प्‌ -हाव-भाव, नाजोअदा, मात, अभिमान, 
घमड, गये, फख । 

नाज़नीं ((+४०)०) फा वि-मृदुल, कोमल, नाजुक, 
सुकुमारी, सुन्दरी। 

नाजपवेर ()))३ 3७४) फा वि-दे नाज़पवंद। 

नाज़पवं्द: (४७)))३)०७) फा वि-जिसका पालन-पोपण 
बडे लाइ-प्यार से हुआ हो, सुकुमार, नाजुकवदन । 

साज़पेशः (<-४५2३५०) फा वि-जिसे हाव-भाव दिखाने की 
आदत हो, गणिका, तवाइफ, प्रेयसी, माशूका। 

नाजपेशगी (४५२३०) फा स्त्री-नाज़ो अदा दिखाना, 
हाव-भाव से दिल लुभाना । 

नाज़बरदार (॥|७)-०)०) फा 
नायक, आशिक। 

साजबरदारी (५०००) फा 
खिदमत करना। 

नाज़बालिश ((#०“० )०) फा पू-पहलू का तकिया, 
वह तकिया जो बडे तकिए के अतिरिक्त इधर-उधर सहारे 
के लिए रहता है। 

नाज़बू (५,5५०) फा स्त्री-एक प्रकार की चमेली। 

नाज़ाँ (9०) फा वि-अठलाता हुआ, नाज़ करता हुआ, 
गर्वान्वित, मग्न र। 

ताज्ाईदः (४०५४ |)०) फा वि-जो उत्पन्न न हुआ हो, अज्ञात। 

ताजिस ((»»«-०) फा अ वि-असम्य, अशिष्ट, ना- 
मुहज़्जव, जो सोसाइटी के काबिल न हो। 

नाज़िम (/“४) अ पु -व्यवस्थापक, मुतज़िम, मन्नी, 
सेक्रेटरी । 

नाज़िरः (४.४५) अ स्त्री-नाज़िर की स्त्री , देखनेवाली, 
(प्‌ ) कुरान का देखकर पढना, कठ न करना। 

नाजिर:स्वाँ ((|9०४)७०) अ फा वि-कुरान को देखकर 
पढतेवाला, जो हाफिज न हो। 

नाज़िर ()०.०) अ पु -देखनेवाला, दशक, एक कम्मचारी । 
नाजिरीन (००५) अ प्‌ -दर्जकगण, देखनेवाले, पढनेवाले। 
नाज़िल. (०,५७)आ प्‌ -आपत्ति, विपद्‌, मुसीबत, सानिह । 


वि-ताज उठानेवाला, 


स्‍त्री -ताज़ उठाना, 
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ना तख्वाँ 


चाजिल ((|)-) अ वि-उतरनेवाला, ऊपर से नीचे आने- 
वाला, उतरा हुआ, आया हुआ। 

नाजिश (,_/8७) फा स्त्री-नाज़, हाव-भाव, गव, फर्म । 
नाजी (५-०) अ वि-मुक्ति पानेवाला, मोक्ष प्राप्त 
करनेवाला, मुक्त, नजातयाफ्त । 

ताजीदः (४५५)५०) फा वि-रर्वान्वित, मग्रूर । 

नाजुक ((५४,७) फा वि-मृदुल, मुलाइम, कोमल, नम, 
सूक्ष्म, लतीफ, हलका-फूलका, बोदा, कमज़ोर, गृढ़, 
दकीक, पेचदार, उलझा हुआ, दुबला-पतला, तीक्र, 
तेज। 

नाजुकअंदाम (५०) ४.०) फा वि-जिसका शरीर 
दुबला-पतला हो, कंशाग। 

नाजुककमर ()४ ४)») फा वि-वह हसीन जिसकी 
कमर पतली हो, कटिक्षीणा । 

नाजुकखयाल ((|५६८. ४०) फा अ वि-वह कवि जो 
कविता में गूढ अथवाले भाव लाता हो। 

नाजुकतबूअ ( «०, ४.७) फा अ वि -दे नाजुकमिज़ाज । 

नाजुकदिसाण (५०७ ४०) फा अ॒ वि-चिडचिडे 
मिजाज का, जो वात-बात पर बिगड़े, जो किसी कौ वात, 
सहन न कर सके। 

नाजुकदिल (,|७._४,०)फा वि-जिसका हृदय कोमल हो, 
मृदुलहृदय । 

नाजुकबदन (..)५०५ ४७) फा वि-दे नाजुकअदाम। 

नाजुक मिज्ञाज (८३% 5$)०) फा अ वि-जिसका स्वभाव 
बहुत ही मृदुल हो, जिसका मिजाज चिडचिडा हो । 

नाजुकमिज्ञाजी (, ५>|)०० ४.०) फा अ स्त्री-स्वभाव की 
कोमलता, चिडचिडापन | 

नाजूरः (४)०४) अ स्त्री-मालिन, मालिनी, श्रेयसी, 
प्रेमिका, महबूब । 

नाजूर (9५०५) अ प्‌ -रक्षक, देख-रेख करनेवाला, निगह- 
बान । 

नाज़ेबा (५..)०) फा वि-अनुचित, नामुनासिव, अश्लील, 
नामुहज़्ज़ब । 

नाज़ोनियाज़ (9५-०))०) फा प्‌ -आशिक और माशूक के 
मुआमलात, आशिक की तरफ से नियाज़् और माशूके 
की तरफ से नाज़ । 

नाज़ोर (३9५) फा वि-अशवत, निर्वल, नाताकत | 

नांत (०-०) अ स्त्री -हजञ्जञत मुहम्मद साहब की छदोवर्् 
स्तुति। 

नातख्वाँ (०५०००) अ फा विन्‍्मीलाद के जलसो 
में नांत के शेर पढनेवाला। 





तांतगो 
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नाने खुद्फ 


नांतगो (%#.-००) अ फा वि-वह शाइर जो केवल ना'त | नादिर (४,७००) अ वि-अदूभुत, अजीवोगरीब। 


लिखता हो । 

नातजिब'कार ()४००,७७५) फा अ वि-जिसे अनुभव 
न हो, अनाडी । 

नातजिबःकारी (| ,)४८०)७०७०) फा अ स्त्री -अनुभवहीनता । 

नातसाम (/०) फा अ वि-अपूर्ण, अधूरा । 

नातराश्ीद. (४७४-४|)> ५.) फा वि-असभ्य, अशिष्ट, 
नामुहज्जब । 

नातबियतयाफ्त: (०००००)> ५) फा अ वि-जिसने 
सभ्यता की शिक्षा न' पायी हो, जो ट्रेड न हो। 

नाते ((#»)> ») फा वि-निर्देय, वेरहम। 

नातर्सी (»»)5 ५) फा स्त्री-निर्दंयता, बेरहमी । 

नातलबीदः (४७८०-४०) फा वि-जो बुलाया न गया 
हो, अनाहुत । 

नाताक़त (७७४) फा अ वि-निर्बेड, अजकक्‍्त, 
बेज़ोर । 

नाताक़ती (, ५७५७.) अ फा स्त्री-निर्वेलता, अशवित, 
कमजोरी । 

नातालीसयाफ्त' (बज ७०5 ५७) फा अ विन्जो 
पढा-लिखा न हो, अशिक्षित, असम्य, अशिष्ट, वेतमीज । 
नातिक़ («४/०५) अ प्‌ -वाक्यशक्ति, वाणी, कृब्वते 
गोयाई । 

नातिक़ (४०५०) भ वि-बोलनेवाला, वक्ता, अतिम, 
आखिरी, जो टले नही। 

नातुवाँ (9००) फा वि-अशकक्‍त, निरवेल, वेज़ोर। 
नातुवाँबीं (५५० | ५) फा वि-डाह करनेवाला, ईर्ष्यालु, 
हासिद । 

नातुवानी (, »|$»०) फा स्त्री-शक्तिहीनता, निर्बेलता, 
कमज़ोरी । 

तादान (,.००) फा वि-अनभिज्ञ, अनाडी, मूर्ख, ना- 
समझ । 

नादानिस्त («.०|»०)फा वि-अनजान मे, वे जाने-बूझे। 
नादानिस्तगी (, ७४“-००|०५०) फा स्त्री-अनजानपन। 
नादानो (,»!|०५०) फा स्त्री-मू्खंता, वेवकूफी, अज्ञान, 
जहालत। 

नादार (,|७०) फा वि-दरिद्र, निधंन, कगाल, मुफलिस । 
नादारी (, ५)०५०) फा स्त्री -दरिद्वता, निर्धनता, मुफलिसी । 
नादहत (-|७५०) फा वि-दरिद्र, कगाल, मुफलिस | 
तादाइती (, »४|०७) फा स्त्री -दरिद्रता, कगाली, गरीबी। 
नादिस (/७०) अ वि-लज्जित, सकुचित, शर्मिदा, 
पछतानेवार । 


कमी ->क+जतनननत-न “जननन++-+- 


नादिर ()०५)अ वि-अद्भुत, अजीबोगरीब, श्रेष्ठ, उत्तम, 
बढ़िया । 

नादिरए रोज़गार (,6)), ई,७०) अ फा वि-द्ुनिया भर मे 
सबसे श्रेष्ठ । 

नाविरी ( ५,०५०) अ स्त्री -तादिर बादशाह से सम्बन्धित, 
गजिफे का इकक्‍्का, एक प्रकार की बडी। 

नादिहद (५०७००) फा वि-जो रुपया लेकर देने में वहुत 
टालमटोल करे, लेकर न देनेवाला। 

नाविहदगी (, ५४७०७७५) फा स्त्री-एपया उधार लेकर 
फिर न देना। 

नादी (, ५०५०) भ वि-पुकारनेवाला, बुलानेवाला । 

नादीद (४७५७५) फा वि-जिसे देखा न हो, अनदेखा, अदृष्ट। 

नादीद मुझ्ताक ((35५७७ ४७५७५) फा अ वि-देखने का 
अभिलापी, जिसने कभी न देखा हो । 

नानेजवीं ((+/५- (०) फा स्त्री-जों की रोटी, मोटी- 
झोटी रोटी । 

नादीदनो (७५७०) फा अव्य--जो देसने के काविल 
न हो, अदर्शतीय । 

तादुरुस्त (०««).००) फा वि-जो शुद्ध न हो, अथुद्ध, 
जो सत्य न हो, झूठ, गैर मरम्मतशुदा । 

नाइुरुस्‍्ती (५०,०५०) फा स्त्री-अशुद्धि, ठीक न होना, 
असत्यता, झूठ, वेमरम्मती | 

नान (..०) फा स्त्री -रोटी, रोटिका, खमीरी रोटी, नाद। 

नानकार (॥४.!०) फा स्त्री-वह ज़मीन जो सेवक को 
उसकी गृजर-बसर के लिए पुरस्कार के तौर पर दी जाय। 


नानकोर (3.४...) फा वि-कृतघ्त, विश्वासघाती, 
नमकहराम | 

नानखताई (, ५७०...) फा स्त्री-एक प्रकार का 
मीठा बिस्कुट । 


नानखुरिश ((/,»5 ००) फा स्त्री-सालत, वह चीज़ 
जिसके साथ रोटी खायी जाय। 

नानख़्वाह (४३००५) फा स्त्री-अजवाइन, यमानिका। 
नानपञ्ष (+३..)०) फा पु -रोटी पकानेवाला, नानवाई। 
नानफरोश ((/3)5.०) फा पू्‌-रोटी बेचनेवाला, 
नानवाई। 

नानवा (५००) फा पृ -तानपज, नानवाई। 

नाना (&७०-) अ पु-एक प्रकार का पोदीना । 

नाने आवी (,» ०) फा स्त्री-आबी रोठी। 


ताने खुकक (.६<-- (०) फा स्त्री -सुझो रोटी, मोटी-सोटी 


रोदी । 


नापदीद 





तापदीद (७७४) फा वि -गुप्त, अव्यक्त, छिपा हुआ। 


३४८ 


ताम 


ताफह्मो (»«६*४) फा अ स्त्री -वेअक्ली, अज्ञान, मूखंता। 


नापर्वा (|9)२४) फा वि-बेपर्वा, जिसे किसी बात की | नाफिज्ञ (७००) अ वि-हुक्म जारी होना, कानून छाग 


चिन्ता न हो। 

नापहेंज्ञगार (,6,५००,») फा वि-जो पहुजगार न हो । 

नापसंद (५०४...2०) फा वि-अरुचिकर, गेर मर्गूव । 

नापसंदीदः (४५५७०४...)०) फा अ वि-जो पसद न हो, 
अरुचिकर, अप्रिय। 

सापसंदीद:कार (,४४७५७/.०००) फा वि-वह व्यक्ति जो 
ऐसे काम करता हो जो अच्छे न हो, अप्रियकर। 

तापसंदीदगी (, /5७/७/..०४) फा स्त्री-पसद न होने का 
भाव, अरुचि। 

नापाइदार ()|०४०५) फा वि-अदृढ, जो मजबूत न हो, 
अस्थायी, आरिजी, अनिश्चित, गर यकीनी । 

नापाक (( ४.५०) फा वि -अपवित्र, अशुचि, जो पाक न हो, 
मलदूपित, नजासत आहूद। 

नापाकी (, ५४५८४) फा स्त्री -अशुद्धता, अपवित्रता, गदगी | 

नापुरुतः («“>२५०) फा वि-जो पक्का न हो, अपक्व, 
जो मजबूत न हो, अदृढ। 

नापुर्तःकार (,४०८८८-७०५०) फा 
अननभवी । 

नापुझ्तगी (, >“-२५०) फा स्त्री -अपरिपक्व, कच्चापन, 
अदृढता, बोदापन। 

नापद (०७२०) फा वि-अप्राप्य, नायाब, 
गाइव, लुप्त, पोणीदा। 

नापदा (७४२५) फा वि-दे नापेद'। 
नापेदाकनार (»५५४॥७,०५) फा वि-जिसका छोर न मिल 
सके, जिसका किनारा न मिले, अपार। 

नाफः (४०५०) फा प्‌ -मृगनाभि। 

नाफ (५३०) फा स्त्री-नाभि, तुदी, तुद कूपी। 

नाफए अहू (»र्श «>५) फा प्‌ -मृगनाभि। 

नाफए मुझक (५६.० ४४5७) फा पृ -मृगनाभि, वह थलछी 
जिसमे मुझक रहती है। 

नाफपेच (&४?.-४४) फा स्त्री-मैचिश। 

ताफर्जाम (/.०-)>»०) फा वि-जिसके काम का परिणाम 
अच्छा न हो, वदअजाम | 

ताफर्मान ((.)००)०५) फा वि-अवज्ञाकारी, हुक्म न मानने- 
वाला, उद्डड, सरकश। 

ताफर्मानी (००४५) फा स्त्री-अवज्ञा, हुक्‍्मउदूली, 
उहूडता, सरकशी। 

नाफह्य (६४०) फा अ वि-जिसकी समझ मोटी हो, 
जो वात न समझ सके। 


वि -तातजिब कार, 


अन्तर्द्धान, 


होना । 

नाफिर ()5०) अ वि-घिन करनेवाला, घृुणी । 

नाफी (८3०) भ वि-तफी करनेवाला। 

नाफे (०) अ वि-लाभदायक, लाभकारक, नफा देने- 
वाला। 

ताफ ज्ञमीं (५४०४ ५-४०) फा स्त्री-मवका। 

नाफे हफ्तः (५०:४७ ८४५) फा स्त्री-मगलवार, मगरू। 
नाबः (०००) फा वि-शुद्ध, निर्मेल, खालिस, तेज और 
निर्मेल मदिरा । 

नाव (००) फा वि-खालिस, निर्मल। 

तनाव (०००) अ प्‌ -दत, दाँत । हे 

ताबकार ()॥००) फा वि-नालाइक, अधम, पामर, तीच। 

नाबदान ((./००५) फा स्त्री-मकान की मोरी । 

नाबलूद (७४५) फा वि-अनभिज्ञ, अनजान, नावाकिफ। 

नाबाइस्तः («०.०<८५०) फा वि -नाशाइस्त , अशिप्ट, असभ्य। 

नाबालिग (&५०) फा अ वि-जो वालिग न हो, 
अवयस्क । 

नाबालिगो (, ५०४) फा अ स्त्री -अवयस्कता, जवानी 
को न पहुँचना। 

नाबित (०-2०) अ वि-उगनेवाला, उपजनेवाला। 

नाबीना (७५०५०) फा प्‌ -अध, अधा, नेत्रहीन। 

नाबूद (७१०४) फा वि-तष्ट, विध्वस्त, बरबाद, लुप्त, 
गाइव। 

नामंजूर (१४००-००) फा अ वि-अस्वीकृत, अनगीहृत, 
जो मजूर न हो, रद, खारिज । 

नामंजूरी (| »)॥००-,०) फा अ स्त्री-अस्वीकृति, खारिज 
होना, रद होना। 

नामः («“') फा प्‌ -चिट्ठी, ख़त, पत्र, ग्रथ, पुस्तक, 
(योग में) जेसे--शाहनाम | । 

नासःनिगार ()७८४-९०) फा प्‌ -सवादकार, सवाददाता, 
करस्पाडेट । 

लाम.बर (०-००) फा प्‌ -ख़त ले जातेवाला, डाकिया, 
पत्रवाहक | 

नाम'रसाँ (०)००'०) फा पु-दे नामबर | 

तास.सियाह (४५००००-*०) फा वि-जिसका नामए आमाड़ 
(कमंपत्र) बिलकुल काला हो, पापी, दुप्कर्मी, गुनाहगार। 

नाम (/०) फा प्‌ -सज्ञा, इस्म, यश, नामवरी, ख्याति 
शोहरत, प्रतिष्ठा, इज्जत, स्मरण-चिह्नं, यादगार, 
उपाधि, लकब, धूम, गुह् । 


नामआंवर 





नामआवर ()9/#०) फा वि-ख्यातिप्राप्त, मशहूर, 
यशस्वी, कीतिवान, साहिबे फंज। 
नामआवरी ( »9/०) फा स्त्री-सुख्याति, भोहरत, 
यश, कीति, फैज। 
नामए अमल («४.०० )फा अ प्‌ -दे नामए आमाल। 
नामए आंमसाल (| <४४.*०) फा अ पु-वह कागज 
जिस पर यमदूत हरेक व्यवित के सत्कर्म और कुकर्म लिखते 
है, कर्मपत्र | 
नासए शोक (5, <“.*०) फा अ प्‌ -मुहव्वत का ख़त, 
प्रेमपत्र । 
नासक्बूल (9०-००) फा अ वि-जो स्वीकार न किया जा 
सके, अस्वीकृत । 
सामज़द' (४७)/०) फा वि-दे नामज़द। 
नामज़द (०,७००) फा वि-खू्यात, महाहूर, किसी काम 
या चुनाव के लिए मुतखब, मनोनीत, नाम निर्दिप्ट, 
वह लडकी जो किसी की मंगेतर हो चुकी हो । 
नामज़्दगी (, ५४७)/५०) फा स्त्री-चुनाव आदि में नामज़द 
होना, नामनयन, नाम-निर्देशन, किसी काम के लिए किसी 
का तकरूुर। 
नामज्‌ (+०/) फा वि-तामवरी चाहनेवाला। 
नामत्वभ (69-७०) फा अ वि-अप्रिय, अरुचिकर, 
नामर्गूब, अप्रकाशित, जो छपा न हो। 
नामत्लूब (-»४००*०) फा अ वि-जिसकी चाह न हो, 
अवाछित | 
नामदार (७-००) फा वि-यशवान्‌, नामवर, प्रतिप्ठित, 
जी इज्जत, ख्यातिप्राप्त, मशहूर। 
नामबरदार ()|०)०/४०) फा वि नामी, प्रतिष्ठित । 
नामबुर्दे («७)०/०) फा वि-पहले कहा हुआ व्यक्ति, जिस 
आदमी का पहले जिक हो चुका हो, पूर्वोवित । 
नामर्द (७)०"०) फा वि-भीरु, डरपोक, बुज़दिल, क्लीब, 
नपुसक, हीजडा । 
सामर्दी (, ५०)-*०) फा स्त्री -भीरुता, डरपोकपन, वुजदिली , 
क्डीवत्व, मपुसकता, जनानापन । 
नामर्दस (#७)-*०) फा वि -अघम, पामर, नीच, छोफर। 
मामदुमी (६ ५*०)”*०) फा स्त्री -अवमता, नीचता, कमीनगी। 
नामर्वृत (७)-)-*०) फा अ वि-जो क्रमवद्ध न हो, असवद्ध , 
अनमिल, वेजोड, अड-वड | 
नामवर (9-०) फा वि-मशहूर, प्रसिद्ध, झ्यातिप्राप्त, 
यशवान्‌, पुण्यइछोक, वारफंज। 
नामवरी (, »))'०) फा स्त्री-ख्याति, गोहरत, यण, 
कीति, फंज। 


३४ 


5 नामुंगढजंत 


नामश्रूमअ (६9,४५५) फा अ वि-जों काम रर्ज के 
विरुद्ध हो, अविहित । 

नामस्मूअ (६9००) फा ज॑ वि-जो सुना न हो, अश्रुत 

नामहूदूद (७१५८७०न») फा अ वि-अपार, असीम, जिसकी 
हद न हो। 

नामहरूम ((७)७०+०) फा अ वि-वह मर्द जिससे स्त्री का 
पर्दा जाइज हो, अपरिचित, अजनवी। 

नामा कूल (४७-०५) फाअ वि-अनुचित, नामुनासिव, 
अइ्लील, फुहश, अनर्थक, बेहूद , बुद्धि मे आन सवानेवाली 
बात, अरुचिकर, नापसदीद , असभ्य, अधिप्ट, गर 
मुहज्जब । 

नासानूस ((+५»००'०) फा अ वि-जिसकी ओर रुचि णौर 
लगाव न हो, जो पसद न हो! 

नामाल्मुलइस्म (»«०0|७०:४*०) फा अ वि-जिसाा 
नाम न माल्म हो, अज्ञातनाम। 

नामालूम (/३४७०*.) फा अ वि-जिसका पता न हो, 
अज्ञात । 

नासिय (5४,०) अ स्त्री-उगने और बढने की कृव्बत, 
विकास-शवित । 

नामी (, »*०) फा वि-प्रसिद्ध, गणहूर, यशवान्‌, वाफंज , 
श्रेष्ठ, मुअज़ज़ज । 

नामीद (४७५४-००) फा बि-साम रखा हुआ। 

नामुआफिक़ (50५००) फा अ वि-प्रतिकूल, अननुकूलछ, 
मुखालिफ । 

नामुकस्मल ((|७«-*०) अ फा वि-जो पूरा न हो, अपूर्ण, 
अधूरा, जो अभी खत्म न हुआ हो, असमाप्त | 

नामृतनाही (,#'७-»०) फा अ वि-असीम, अपार, 
बेहद, जिसकी इतिहा ने हो। 

नामुनासिव (०.००) फा अ वि-जो उचित न हो, 
अनुचित, जो इलील न हो, अहलील, फुहण। 

नामुवारक ((_४,०-००) फा अ वि-जो शुभ न हो, अशुभ, 
अमागलिक । 

नामुस्किन (३४०) फाअ वि-जो हो न सके, असभव | 

नामुराद (०)०"०) फा वि-असफलमनोस्थ, नाकाम, 
दुर्भाग्यववान, अभागा, वदनसीव । 

नामुरादी (,५०)-+५०) फा स्त्री +मनोरथ में असफलता, 
नाकामी, वदनसीवी, दुर्भाग्य । 

नामुलाइम (/“?«/०) फा अ वि-जो मुलाइम न हो, 
कठोर, सख्त, जो इलील न हो, अण्लील, नामुहज्जव। 

नामुशस्खस ((;०००४००) फा अ वि -जिसकी तनाप्नीस 
न हुई हो, अज्ञात, अजुलीन, अनातदुल। 


छः 





नामुसाअदत 


“ नामुआफकत, नासाजगारी। 
नानुसाइद (०»५००'०) फा अ वि-प्रतिकूल, मुखालिफ। 
नामुसावी (५9०००) फा अ वि-जो वराबर न हो, 
विपम, जो यकर्साँ न हो, असमान । 
तामूस ((#५०*०) अ प्‌ -लज्जा, छाज, गैरत, सतीत्व, 
इस्मत, मर्यादा , पत्ती, स्त्री। 
तामूसियः (5५-०३००"०) अ स्त्री-मच्छरदानी। 
तामसे अकबर (»-४| (+०"०) अ प्‌ -नियम, काइदा, 
विधान, दस्तूर, जिन्नील। 
नामे खुदा (|०४- ०) फा अव्य -जहाँ नज़र लगने का भय 
हो वहाँ बोलते हे, जैसि--अब वह नामे खुदा तनदुरुस्त है, 
वाह वाह, माशा अल्लाह की जगह, प्रशसा के लिए। 
नामे कृबाँ (()०)४०*०) फा वि-बेरहम, दयाहीन, दुश्मन, 
दत्रु। 
नामे बानी ( «०)«-*"०) फा स्त्री-बेरहमी, निर्देयता, 
शत्रता, बेर । 
नामों तबर ()-००-*०) फा अ वि-जिसका एतिवार 
न हो, अविश्वस्त। 
तामौज़ूं ((03»*५०) फा अ. वि-अनुचित, नामुनासिब, 
अरलील, नामुहज्जव, वह शेर या मिस्रा जो वज़्त से 
खारिज हो । ' 
नामौजूद (७+०३"०) फा अ वि-जो मौजूद न हो, अनु- 
पस्थित । 
नामौजूदगी (५४०५०३०"०) फा अ स्टत्री-अनुपस्थिति, 
अविद्यमानता । न्‍ 
नामोजूनी (, ५);,-*०) फा अ स्त्री -अनुचितपन, नामुना- 
सिव होना, शेर या मिस्रे का वज्न में न होना। 
नायाब (४५०) फा वि-जिसका मिलनो सभव न हो, 
अप्राप्य। 
तायाबी ( «”५/०) फा स्त्री-अप्राप्ति, फुक्दान | 
नारंज ( ८०)०) फा प्‌ -सगतर , सतरा, नारगी । 
नारंजी (:&०)०) फा वि-नारगी के रग का। 
नारः (४)०) अज प्‌ -जोर की आवाज, ललकार, माँग, 
मृतालबा, किसी माँग या मुतालबे के लिए, उसी आशय 
के सक्षिप्त शब्दों की घोषणा । 
नारज़न (..४)»०) अ फा वि-तारा लगानेवाला। 
नार.ज़नी (, ५०;४)००) अ फा स्त्री-नारे लूगाना। 
नार (,०) अ स्त्री-आग, अग्नि, नरक, दोजख। 
नार (०) फा प्‌ -अनार, दाडिम। 
नारजील (, |४--)०) फा पु -तारियल, नारिकेल,गरी, खोपरा। 
शेे 


२५० 


नामुसाअदव (५००० ५००*०) फा अ स्त्री-प्रतिकूलता, 


नाल:जने 


नारजीले दर्याई (५५५)० ($०-)०) अ फा प्‌ -समुद्र मं 


पैदा होनेवाला नारियल, पपीता जो हैजे मे काम आता है। 
नारदान ((.|०)५०) फा प्‌ -अनार के वीज, खट्टे अनार 
के दाने। 

नारपिस्ताँ (( ७-०४ ३५०) फा वि -वह स्त्री जिसकी छातियाँ 
कठोर हो। 

नारबुन (..)०)०) फा प्‌ -अनार का पेड, दाडिम वृक्ष। 
नारवन ((.)))५) फा प्‌ -गुलनार, अनार का एक प्रकार। 
नारवा (9०) फा वि-जो उचित न हो, अनुचित, 
नामुनासिब, जो जाइज न हो, अविहित। 

नारस ((#»9०) फा वि-वह फल जो अभी पका न हो, 
कच्चा । 

नारसा (४...) फा वि-जो पहुँच न सके, जो पा न सके। 
नारसाई (, »४५०)०) फा स्त्री -पहुँच न होना, पा न सकता। 
नारसी (०) फा स्टत्री-दे नारसाई। 

नारसीदः (४५५-०).) फा वि-जो फल पका न हो, 
जो बालिग न हो, अवयस्क , जो अनुभवहीन हो, अनाडी। 

नारसीदगी ( ५४ ०७/००)०) फा स्त्री-फल का पका नें 
होना, कच्चापन, अनुभवहीनता, अनाडीपन। 

नाराज़ ((०)०)फा भ वि -अप्रसचन्न, नाखुश, कुद्ध, गुस्से में। 

नाराज़ी (>»“)०) फा अ स्त्री-अप्रसन्नता, नाखुशी, 
क्रोध, कोप, गुस्सा । 

तारास्त (--«न)०) फा वि-जो सीधा न हो, वर्तर, 
टेढा, जो सच न हो, असत्य, झूठ, खोटा आदमी, घूर्त। 

नारास्ती (, »«०)५०) फा स्त्री -वक्रता, टेढापन, असत्यता, 
झूठ, खोटापन, धूतंता। 

नारी (५०) अ वि-नारकी, दोजखी, अग्नि से उत्तन्न 
प्राणिवर्ग/ जिन, परी। 

नारे जहन्म (/-६+ )५) अ स्त्री -तरक की आग, दोजख 
की आग। 

नारे दोज़ख (८39७ )०) अ फा स्त्री-दे नारे जह॒ब्न्म । 

नारे फार्सी (७ ,५) अ फा स्त्री -उपदश, गर्मी रोग। 

नारे सईर (3०.० 3०) अ स्त्री-दे नारे जहचम। 

नालः (५) फा पुं -आतंनाद, फर्याद, चीत्कार, चीख, 
कोलाहरू, शोर। 

नालःकश (,_/४४«/..) फा वि-नाला करनेवाला, फर्याद 
करनेवाला। 

नाल/कु्ना (( ७४०.) फा वि-नाल करता हुआ, फर्यादे 
करता हुआ। 

सालः्गर ()४०५.)) फा वि-दे नाल कंश'। 

नालःज्ञन (..३;८-०) फा वि-दे नाल कश । 
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नाल ((/५) फा स्त्री-वह महीत सूत-जैसे रेशे जो ककम । नावर्द (७))०) फा स्त्री-युद्ध, छडाई, जग । 
के भीतर होते हे, भीतर से खाली नरकट, नरूकी । तावाकिफ (..5|))०) फा अ वि-अनभिज, अनाडी, 
नाल ((|>०) अ प्‌ -जूता, पादुका, घोड़े या वे आदि के | अपरिचित, अनजान, अज्ञात, नामालूम। 
पाँव में जडा जानेवाला लोहे का हलक, जूते मे जडा जाने- | चनावाकिफीयत (०-७४०४|)०) फा अ स्वत्री-अनभिन्ञता, 
वाला लोहे का हलक । अनाडीपन, अपरिचय, अवजानपन । 
नालंन (४००) अ प्‌ -दोनो जूते, जूते का जोडा। नावाजिब (....>)०) फा अ वि-जो उचित न हो, 
नाल दर आतश ( जज ० (/>) अ फा वि-व्याकुल, | नामुनासिव, जो इलील न हो, नामुहद्जव । 


आतुर, वेकरार। नाश (9०) अ स्त्री-जनाजा, शव, अरथी। 
नालबद (७०० ०) अफा वि-जूतो या चौपायो के पाँव | नाशवास ((#"०.&») फा वि-न पहचाननेवाला, जो 
में नाल बाँधनवाला। पहचानता न हो, अपरिचित। 


नालबहा (५७०) अ फा प्‌ -खिराज, चौथ, राजकर। | नाशनासाई ( »५७.७..) फा स्त्री-परिचय न होना, 
प्ालाँ (( ०) फा वि-रोता-चिल्लाता हुआ, वावेला करता | न पहचानना, अपरिचय। 
हुआ , --- वहार आयी चमन में, और तू इतनी परीशा है, | नाशाइस्त. (««“४०४७) फा वि-अनुचित, नामुनासिव, 
बता बुलबुल ! तुझे क्या दर्द है, तू जिससे नालाँ है !”, | अशिप्ट, बदतहजीव, अइलील, फूहश। 
अनुचित, नामुनासिव । नाशाइस्त'अत॒वार ()|$/०| «८००४५४७)फा अ वि-जिसका 
नालाइक़ (४0५) फा अ वि-अयोग्य, नाअहछ, नीच, | आचरण इलील और सभ्य न हो। 
कमीना, अशिष्ट, उजड्ड, घृते, चालाक, दुरात्मा, | नाशाइस्तगी (जी. ) फा स्त्री -अशिष्टता, बद- 
बदवातिन। तहजीबी, अइलीलता, फक्कडपन। 
नालिद (४७५.)) फा वि-रोनेवाला, नाल करनेवाला। | नाशाद (७७४५) फा वि-जो खुश न हो, अप्रसन्न, सित, 
नालिश (,_/००) फा स्त्री -आर्तनाद, फर्याद, वाद, दावा, | मलिन, अफसुद्द , अभागा, वदनसीव । 


किसी के अत्याचार की शिकायत । नाशादमां (००७५४ .) फा वि-दे नाशाद'। 
नालिशी (५४०) फा वि-फर्याद करनेवाला, दावा | नाशादसानों (५०००४) फा स्त्री -अप्रसन्नता, नाखुशी, 
करनेवाला, वादी। खिन्नता, मलिनता, अपसुद्दंगी | 
तालीद (४०५) फा वि-रोया हुआ, रुदित। नाशिकेव («०») फा वि-दे नाशिकेवा'। गम 
नालीदनी (, ५2०४०) फा अव्य-रोने के लाइक। नाशिफेवा (५७४८४) फा वि “आदुर, व्याकुल, वेचेन, 
नाले चोबीं (५००५७ (०) अ फा प्‌ -खडाऊं, चट्टी, | असहिष्णु, नामुतहम्मिल, अधीर, वेसत्र । न 
पादुका । नसाशिकेबाई (5 ०५४८४५) फा्‌ गिक -आतुसता, वेचनी, 
नावः (४४०) फा प्‌ -परनाला, वह छकडी या मिट्टी का | अवीरता, बेसब्री, असहिष्णुता, बेवहम्मुली। | 
परनाला जो छतो में रूगता है। ताबिता: (7०) का पक शक ले जहर हि होगा 
नाव (3५) फा स्त्री-किश्ती, नौका, नाव। दे नाइता। शक 
नावक (४०) फा पू-एक प्रकार का छोटा तीर, नाशिर (»£५-) अ पृ-प्रसारक, सवर्म फलानेवाला, 


नावकदाज़ ()|५०|५_ 9५) फा वि-दे नावक अदाज, | नाझिरात (००)*५०) अ स्त्री -ऑँवियाँ और ज्नवकद। 
उच्चारण दोनो तरह होता है। नाशी (, »£०) भ वि-उत्तन्न होनेवाला, पंदा होनंवाला , 
मावकअदाज़ (9०८५५) फा वि-तीर चलानेवाला, | युवक, युवा, नौजवान । 
काडीर । नाशुक (१:४०) फा अ पु-अहृतज्ञ, झतघ्न, एहसान 
सावकअपगन ( “५ ४)०) फा वि-दे नावकअदाज़। फरामोश, नमकहराम। 

4 धर बे पिरि नी 
नावकफिगन ( 9५) फा वि-दे नावकअंदाज़। | नाशुकगुज्ञार (5,८८४. ) फा थ पिल्‍जो किसी वी 
नावदान (../०)०) फा पु -मोरी, नावदान, परनाढा। भलाई का शुक्तिया अदा न करे, कृतघ्न । है 
नावयनोश (9-१०) फा स्त्री-सीना-पिलाना, मय- नाशुझगुज़ारी (०0०) फा अ स्त्री “उपर पर 

नोशी, शराव और नग्म, रगरलयाँ। ऊतजता न प्रकट करना, ऊुतघ्नता, एहसान फरामोनी। 


जिसकी मार कडी होती है। प्रकाशक, पब्लिदर | 
| 


नोशुदनी 


नाशुदनी (५००४४) फा वि-असभव, अशकक्‍्य, नामुस्किन , 
अभागा, वदनसीव । 

नाशुन्चा (|98-.) फा वि-जो किसी की वात न सुनता 
हो, जिसके यहाँ किसी की पूछताछ न हो। 

नाइता (७४५) फा पु -सबेरे का थोडा-सा खाना, जलू- 
पान, उपाहार। 

ताश॒वाती ( »५५८)..) फा स्त्री -एक प्रसिद्ध फल, नासपाती । 

नास ((#'०) भ पु-एक आदमी, वहुत-से आदमी । 

नासज़ा (|+«»०) फा वि-अनुचित, नामुनासिव, अश्लील, 
नाजेबा । 

नासब्र ()$-००) फा अ वि-अधीर, बेसब्रा, आतुर, 
जल्दबाज । 

नासन्न (+-००) फा अ वि-दे नासवूर। 

नासरः (४)»००) फा वि-वह सिक्‍का जो वाजार में न चले, 
खोटा, कूट, वह सोना या चॉदी जिसमे मिलावट या 
आमेजिश हो। 

नासवाब (->|३००) फा अ वि-जो सत्य न हो, झूठ, 
जो ठीक न हो, अशुद्ध। 

नासाज़ ()०५) फा वि-तनादुरुस्‍्त, गरसहीह, अननुकूल, 
प्रतिकूल, नामुआफिक । 

नासाजगार (8,५००) फा वि-अननुकूलछ, प्रतिकूल, 
मुखालिफ । 

नासाज़ी (, ५3७०) फा स्त्री-नादुरुस्ती, खराबी, प्रति- 
कूलता, मुखालफत । 

नासाफ (.४.»») फाअ वि-जो साफ और स्वच्छ न हो , 
जो खालिस न हो । 

नासिक (६०) अ वि-ईद्वराराधना करनेवाला, 
इवादतगुजार, वलिदान करनेवाला, कुर्वाती करनेवाला। 

नासिख़् (८७४०) अ वि-लिखनेवाला, लिपिक, रद 
करनेवाला, निरसक (उर्दू के एक प्रसिद्ध कवि) । 

नासितुदः (४७३४००"०) फा वि-अप्रशसित, जिसकी तारीफ 
न की गयी हो। 

नासिपास (( #' ५०००) फा वि -नाशुक्रा, अकृतज्ञ, नमकहराम । 
नासिपासगुज्ञार (॥|/६ /२५०००) फा वि-उपकार की 
कृतनता न माननेवाला। 

नासिपासी (,»५०“०) फा स्त्री-उपकार न मानना, 
कृतघ्नता, नमकहरामी । 

नासिव (५.००) ज वि-स्थापना करनेवाला, लगानें- 
वाला; ज़वर देनेवाला। 

नासिवी (>»०) अ वि-हज्जत अछी को वुरा कहने- 
वाला समप्रदाय, उक्त संप्रदाय का व्यक्ति। 
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नाहीद 


सासियः (5५०-) अ प्‌ -माथा, ललाट, भाल, पेशानी। 
नसियःफर्सा (००,४०:००) अ फा वि-माथा रगडनेवाला 
अर्थात्‌ खुशामद करनेवाला, ज़मीन पर माथा रखकर 
पूजा या प्रणाम करनेवाला ! 

नासिय.सा (५०८७-००) अ फा वि-दे नासिय फर्सा। 

नासिर ()»५०) अ वि-सहायक, मददगार, पृप्ठ-पोपक, 
हिमायती । 

नासिर (5) अ वि-नख्र लिखनेवाला, गद्यलेखक । 

नासी (५०) अ वि-भूल जानेवाला, भूलनेवाला। 

नासुतुर्दे: (४७)००००) फावि-जिसका सर मूंडा न गया हो। 

नासुफ्तः («5») फा वि-जिसमें छेद न हुआ हो, 
अनविधा (मोती), कुमारी, अक्षता, वारकिर । 
नासूत (००,०५०) अ पृ -हमारा ससार, मर्त्यछोक, दुनिया। 

नासुर ()३*५०) अ प्‌ृ-एक प्रकार का घाव जो हमेशा 
रिस्ता रहता है और कभी अच्छा नही होता, नाडीब्रण। 

नासेह (&»०) अ प्‌ -नसीहत करनेवाला, सदुपदेशक, 
साहित्यिक परिभाषा मे प्रेम-त्याग का उपदेश देनेवाला। 

नासेहे मुदिकक्त (372० «/2०) अ प्‌ -दयावान्‌ और नमन 
स्वभाववाला, नासेह। 

नास्पाल (०) फा प्‌ -अनार का छिलका। 

नाहंजार (+७-४४५) फा वि-अधम, नीच, कमीना, 
कदाचारी, दुप्कर्मी, वदचलन। 

नाहक (5०७) फा अ वि-अकारण, वेसवव, अन्याय, 
अनीति, नाइसाफी । 

नाहककोश ((/95.5>०) फा अ वि -अनीति और अत्याय 
की ओर प्रवृत्त रहनेवाला। 

नाहक़शनास (,»'०.४३०) फा अ वि-सच्चाई को न 
पहचाननेवाला , खुदा को न पहचाननेवाला। 

नाहक़शनासी (०५.४ ३००) फा अ स्त्री-खुदा को व 
पहचानना, सच्चाई को न पहचानना, अन्याय, अनीति। 

नाहमदर्द (७,७००) फा वि-जिसमे सहानुभूति न हो, 
बेमुरव्वत, दु शीलू । 

नाहमवार ()|»«»०) फा वि-जो समतल्‍ू न हो, अँची- 
नीचा, जो सभ्य और शिष्ट न हो, उजड़ड, असम | 

नाहार (,७७५) फा वि-जो सवेरे से भूखा हो, नहारमृह। 

नाहियः (०५५०७) अ प्‌ -किनारा, छोर, ह॒द, किसी देश की 
आख़िरी हद । हे 

नाही (, ५५५०) अ वि-रोकनेवाला, निवारक, मना करः 
वाल, निषेधक। 

नाही (५०५०) अ वि-इरादा करनेवाला, सकत्पकर्ता। 

नाहीद (०५०७०) फा स्त्री-बुक्र ग्रह, जुह् । 


निअम ४५ 
निअम (»»>) अ स्त्री-निमत' का बहु, ने'मर्तें, अच्छी- 
अच्छी चीजे। ० 


निआल (०) भ पु-नाल' का वहु , जूते, पादुकाएँ, 
घोडे के नाल । 

निकात (/५७-)अ प्‌ -नुक्त ' का बहु , विदियाँ, नुक्ते, शून्य । 

निकात (-०()अ पु-नुकत ' का वहु , सूक्ष्म और गूढ बाते । 

निक़्ाब (.७) अ स्त्री-मुखावरण, मुखपट, वुर्का, 
ओट, पर्दा (नकाब) । 

निक़ाबकुआई (, /2४४.७०) अ फा स्त्री -दुल्हन के मुँह से 
निकाब उठाने की रस्म, किसी चित्र पर से पर्दा उठाने 
का उत्सव, अनावरण। 

निकाबपोश (, /)३-०७०) अ फा वि-जो अपना मृह 
छिपाये हो, जिसके मूँह पर निकाब पडी हो । 

निकाब रुख (८) .“७०)अ फा स्त्री-मुखपट, बुर्का, घूँघट | 

निकार ()७-) अ प्‌ -छप, वर, कीना । 

निकाह (८) अ प्‌ -पाणि-प्रहण, विवाह, व्याह। 

निकाहनाम. («-०*०() अ फा प्‌ -वह पत्र जिसमें ब्याह 
की छातें लिखी हो । | 

निकाहे सानी (, ७ ७०) अ प्‌ -डूसरा व्याह, पहले पति 
के मरने पर दूसरे व्यक्ति के साथ ब्याह, पुनविवाह ! 

निको (,/०) फा वि-उत्तम, श्रेष्ठ, अच्छा, सुन्दर, हसीन । 

निकोई ( ५४)-) फा स्त्री -उत्तमता, अच्छाई , सुन्दरता, हुस्न । 

निकोकार ()४,/०) फा वि -अच्छे आचरणवाला, सदाचार। 

निकोस्वाह (४५०७४) फा वि-भलाई चाहनेवाला, शुभ- 
चित्क, हितषी । 

निकोनाम ( /०५४०),फा वि -तामवर, उत्तमयश, कीर्तिमान । 

निकोहिश (,/०५४-) फा स्त्री-मत्सेना, डॉँट-फटकार, 
निंदा, बुराई। 

निकोहीद' (४७५-७)४०) फा वि-निंदित, कुत्सित, घिक्क्ृत । 

निक्‍्मत («*४>) अ स्त्री-कष्ट, पीडा, यातना, अज़ाव, 
हेप, कीना । 

निक्रिस ((+०)४०)' अ प्‌ -कमर की जड से अँगूठे तक पूरे 
पाँव में होनेवाला एक दर्दे। 

निरुवत (५०१००) अ स्त्री -अभिमान, जहकार, गुरूर। 
निसवतपसद (०७०.२००)७०) अ फा वि-अभिमानी, 
अहकारी, मग्रूर । 

लनिगर (%) फा प्रत्य-ताकनेवाला, देखनेवाला, जैसे 
--दिस्‍्तनिगर' दुसरे के हाथ की तरफ देखनेवाला, अर्थात्‌ 
पराश्रय । 


३५३ 





निमराँ ((॥/४-०) फा वि-निरीक्षक, 
करनेवाला, सरक्षक, मुहाफिज़, अभिभावक, गाजियन, 
प्रतीक्षक, रस्ता देखनेवाला । 

निगरानी (»/)४-) फा स्त्री -निरीक्षण, देख-रेप, सरक्षण, 
हिफाज़त, अभिभावकता, सरपरस्ती । 

निगह («»-) फा स्त्री-निगाह का लघु, दे नियाह'। 

निगहदाइत (४०-४५) फा स्त्री-सरक्षण, निगरानी । 

निगहबान (,,/०-४४०) फा वि-सरक्षक, देख-रेख करनेवाला । 

निगार (४) फा पृ -मूर्ति, प्रतिमा, बुत, चित्र, नकण, 
प्रेमपात्र, महवूब, प्रेयसी, प्रेमिका, महवृव , हाथ-पाँव पर 
मेंहदी से बनाये हुए चित्र ( प्रत्य ) चित्रित, जैसे---जरनिगार' 
स्वर्णचित्रित । 

निगारखानः («-)/०) फा पु-चित्रालय, तस्वीर-घर, 
सजा हुआ मकान, मूतिगृह, वृतख्ताना, जहाँ बहुत-सी 
सुन्दरियाँ एकत्र हो वह स्थान। 

निर्गारिद. (४००)४०) फा वि-लिखनेवाला, चित्र बनाने- 
वाला | 

निगारिश ((/,४) फा स्त्री-लेख, तहरीर, चित्र, नक्श। 

निगारिस्तान (..)००)४०) फा प्‌-चित्रालय, जहाँ बहुत- 
सी तस्वीरे हो, जहाँ वहुत-सी हसीन भवले हो, मूति-गृह 

निगारी ((+2)४०) फा वि-चित्रित, नकक्‍्शीन, श्वगारित, 
मुरस्सा । 

निगारेअर्मनी (»-०|)७०) फा स्त्री-फर्हाद की प्रेमिका, 
शीरी। 

निगाइत (<«) फा वि-लिखा हुआ, लिखित, 
चित्रित, मुनककश। 

निगाइतनी (, ००४४) फा अव्य-लिखने योग्य, चित्र 
बनाने योग्य । 

निगाह (४०) फा स्त्री-दृष्टि, नज़र, प्रेक्षा। 

निगाहदार ()|५७७४) फा वि-सरक्षक, निगहवान । 

निगाहदाइत (४७४८०) फा स्त्री-सरक्षा, हिफाज़त, 
निगरानी, देख-रेख । 

निगाहबान ((.>»४) फा वि-सरक्षक, नियराँ, देस-रेय 
करनेवाला । 

निगाहेक़ह् (१४४४०) फा 
गुस्से की नज़र। 

निगाहे ग्रलत अदाज़्ञ (॥|५०|०७०) फा वि-ऐसी दृष्टि 
जिसे हर व्यक्ति यह समझे कि उसी की जोर है, श्रम में 
डालनंवाली दृष्टि 

निगाहे तअम्मक्त ((३>४०) फा भ स्त्री-चुक्ष्म दृष्टि, 
गहरी नज्र। 


अ स्त्री-क्रोध की दृष्टि, 


निगाहे तअम्मक् 


जाँच-पटताल 


ते 


निगाहेनाज़ 


निगहेनाज़् ()०४४०) फा स्त्री -ताज़ो अदाज की दृष्टि । 

निगाहे पवेरिद (, £,9)२४/०) फा स्त्री -कपादृष्टि, मे छुबानी 
की नज़र, दयादृष्टि। 

निगाहेबद (७०४४०) फा स्त्री-बुरी नजर, कुदृष्टि, पाप- 
दृष्टि । ह 

निगाहेमे छह (3४०४४) फा. स्त्री-कृपा-दृष्टि, दया-दृष्टि, 
करम की निगाह। 

निग॑ (४०) फा वि-औधा, उलटा, 'अधोमुख | 

निगूंताले' (62.७ ४-०) फा अ वि-दे निगूबख्त। 

निगबत्त (०७ ४-०) फा. वि-औधी किस्मतवाला, 
हतभाग्य । 

नि्गुसार (०० ०) फा वि-औधा, उलटा, अधोमुख | 

निगृंहिम्मत (० »-)फा अ वि-हतसाहस, हतोत्साह, 
पस्त हिम्मत । 

निज्ञाअ (£)>) अ स्त्री-झगडा, दगा, फसाद, वेर, 
शत्रता, दुश्मनी । 

निज्ञाएलपक्ञी (८००८०) अ स्त्री-केवल वातो का 
झगडा, ज़बानी झगडा, वाक्कलह, शाव्दिक-कलह । 

निज्ञाद (७६०) फा स्त्री-कुछ, वश, नसव, दे नजाद॑, 
अधिक शुद्ध वही है। 

निज्ञाम (/५०.) अ पु-प्रबंध, व्यवस्था, इतिजाम, क्रम, 
सिलसिला, शली, पद्धति, तजे, सघटन, तजीम । 


शे५४ 


नियाबत 


निफाक (35००) अ प्‌-फूट, एकता का न होना, 
जत्रुता, वर, दुश्मनी । 

निफाक़रअंगेज़ (+४#-| (3००) अ फा वि-फूट डाहने- 
वाली वात, विरोध करानेवाली बात । 

निफाकपर्वर ()))23७०) अ फा वि-फूट डालनेवाला 
व्यक्ति, भेदकर्ता । 

निफाकंबाहमी (, ५००००४०-०) अ फा स्त्री-आपस की 
फूट, पारस्परिक विरोध । 

निफास (००) अ प्‌ -वह रकतस्राव जो प्रसूतिका 
के शरीर से बच्चा जनने के चालीस दिन तक होता रहे। 
निफ्तः (०७०००) अ प्‌ -छाला, फफोला, आब्ला। 

निफ्त («»०) फा पृ -मिट्टी का तेल, बारूद। 
निफ़्तअंदाज़ (१५०|००७०) फा वि -वारूदी हथियार चलाने- 
वाला, गोलदाज, तोप दागनेवाला। 

निफ्री ((+४)००) फा स्त्री-धिक्‍्कार, छानत। 

निवन्नास (+/|)-०) अ प्‌ -दीप, दीपक, चिराग। 

निया (७०) फा प्‌ -प्रतिप्ठा, इज्जत, दादा, पितामह, 
नाना, मातामह, मार्मूं, मातुल। 

नियाइश (,#४५०) फा स्त्री -स्तुति, हम्दोसना, प्रशता, 
तारीफ, साधुवाद, शावाश। ह 

नियागाँ (_#५७०) फा प्‌ -निया' का बहु, पूर्वज, पुरे, 
कुजुग । 


रखनेवाला । 

निम्ञामेफोसागोर्स (७०))#०४/४००) अ पु-दे निजामे 
शम्सी | 

निज्ञामेबत्लीमूस ((#9*%७४००/०७०) अ पु -जिसमे यह 
माना गया है कि पृथ्वी अचल है और चॉद-सूरज आदि 
ग्रह इसके चारों ओर घूमते हे । 

निज्ञामेशम्सी (५०० /४००) अ प्‌ -जिसमे यह माना गया 
है कि सूरज अचल है, और पृथ्वी तथा दूसरे ग्रह उसके चारो 
ओर घूमते हे, आधुनिक वैज्ञानिको का मत भी यही है। 

निज्ञामेसल्तवत (०००५०००४४०००) अ. पु -राज्य-प्रवध, राज 
की व्यवस्था । 

निजम्ञामेहुक्मत (०.५-८०-/५७००) अ पु -दे निमञ्ञामेसल्तनत। 

निज्द (७)०) फा वि-समीप, निकट, करीब, दे ननज्द, 
“दोनो शुद्ध हे । 

निंदा ([७०) अ स्त्री-बुराना, पुकारना, आवाहन, 
वह शब्द जो बुलाने के लिए प्रयुक्त हो जैसे, ओ' 'ए' आदि। 

निदाएग्रेव (....+०-|००) अ स्त्री-आकाशवाणी, गैवी 
आवाज़। 


परिचय, जान-पहचान, साक्षात्‌, मुलाकात (स्त्री) 
चढावा, भेट, चढावे की मिठाई, फातहा, मुर्दे या किसी 
बुजुग का खाना आदि। 
नियाज्ञआगी (४७०) फा वि-दे नियाजमद । 
नियाजकेश (, +१५४)५७०) फा वि-दे नियाजमद। 
नियाज्नामः («-')५०) फा प्‌ -विनयपत्र, वक्‍ता जप 
पत्र के लिए बोलता है। मं 
नियाज़मंद (०००,५०) फा वि--आज्ञाकारी, तावेदार, 
परिचित, मुलाकाती, भक्त, फिदाई, मित्र, दोस्‍्त। 
नियाज्संदानः (००|०००)७०) फा अव्य -भक्‍्तो-गैसा, 
आज्ञाकारियो-जेसा, नम्नतापूर्ण । 
नियाज़मंदी (, ५००००)७०) फा स्त्री -आज्ञाकारिता, भरिते/ 
मेत्री, दोस्ती । 
नियाब (०-५०) अ पु-साब' का बहु , सामने के दाँवो 
डाढो के बीचवाले दाँत। 
नियाबत (००५५०) अ स्त्री-प्रतिनिधित्व, काइममुकामी 
इृत-कर्म, एलचीपन, अभिकर्म, एजेंटी, स्थानापन्नत, 
काइममुकामी । 


वी और 


नियाम 


नियाम (/७०) फा प्‌ -कोप, मियान, तलवार का गिलाफ। 


नियोश (, /५४-) फा प्रत्य -सुननेवाला, जैसे--- हकनियोश' 


सच्ची वात सुननेवाला। 

नियोशिदः (४००५४,५०) फा वि-सुननेवाला, श्रोता। 

निवाल' («|») फा पु-कवल, ग्रास, लुक्मा। 

निविश्त (*«) फा पु-लिखित, लिखा हुआ, लेख, 
तहरीर । 

निविश्त (५०) फा वि-लिखा हुआ, लिखित । 

निविश्तए तक़दीर (,+/७६७ £:--9) फा अ पु-भाग्य-रेखा, 
किस्मत का लिखा। 

निशस्त, (०-४०) फा वि-बंठा हुआ। 

निदास्त (.«««>) फा स्त्री-बेठक, बैठने की मुद्रा, 
गोप्ठी, मज्लिस, एक बार की बेठक या जलसा। 

निशस्तगाह (४०४०) फा स्त्री-वेठने का स्थान, 
दीवानखाना । 

निगस्तो बरखास्त (.००००-)० ५-००४०) फा स्त्री -उठना- 
बैठना, आना-जाना | 

निशा ((/.४०) फा पु-निशान' का लघु, दे निशान, 
(प्रत्य ) वैठानेवाला, जैसे---खातिरनिशॉ' दिल मे बिठाने 
या जमानेवाला । 

निश्शांज्ञय (४७), ).४०) फा वि-जिस पर निशान हो, 
चिह्नित, अकित। 

निशांदेही (, «०७ ४०) फा स्त्री -पता देना, निशान वताना। 

निशान: (४०५४०) फा प्‌ -वह स्थान जिस पर निशाना 
लगाया जाय, लक्ष्य, ताकना, निशाना मारना । 

निशान.अदाज़् ()|५०|००५००) फा वि -ठीक निशाना लगाने- 
वाला, लक्ष्यमेदी । 

निशान (४०) फा पू-चिक्त, अलामत, धव्वा, दाग, 


ड्ण५ 


निसूर्वा 





निशानराह (४) ८.४०) फा पु-रस्ते का पता, रस्ता 
किधर है यह पता, राह के मील, फर्लाग आादि का चिह्न 
निशेद (७:४०) फा पु -गान, नम्मा, गाने की आवाज़। 
निशदख्वाँ ((॥9०५५-४०) फा वि-गानेवाला, गायक, 
मीठी आवाज़ से पढनेवाला, तरन्ुमरेज़। 

निशेव (०.४०) फा प्‌ -नीची ज़मीन, निचाई, पस्ती, 
नणेव भी प्रचलित। 

निशबोफराज ()|)०)--४४०) फा प्‌ -ऊँचा-नीचा, बलदी 
और पस्ती, ससार की ऊँव-तीच। 

निशेसन (()>&#“०) फा प्‌ -घोसला, कुलाय (नशेसन)। 

निशकुज ( ८-८४०) फ्रा स्त्री-चुटकी, वकोटा। 

निश्तर ()-०००) फा पु -शल्य, चीरफाड का आला (नब्तर) 

निश्तरकद (४७४;८-८०) फा पु -आपरेशन सर्म, चीरघर । 

निश्तरज्णव (()))४०) फा निश्तर मारनेवाला, 
आपरेशन करनेवाला । 

निइतरे फससाद (७५०० )-<०) फा अ प्‌ -वह निण्तर 
जिससे रगो का खून निकाला जाता है। 

निइतरे रगजन (( ))...४) ३-००) फा पु -दे “निव्तरे फस्साद। 

निशवर ()|%४०) फा स्त्री-जुगाली। 

निसा (५०) अ स्त्री-स्त्रियाँ, औरते। 

निसाव (५.>-»») अ पु -पूँजी, सरमाया, मूल, आधार। 

निसाब ज़कात (५०४, .>»»») अ पु-वह घन जिस पर 
ज़कात वाजिव हो जाती है और वह ५० तोला चांदी 
और साढे सात तोला मोना होता है। 


निसाबे तालीम (५४०० ८००») अ पु-चे पुस्तके जो 


किसी पाठशाला या कक्षा में पठायी जाती हो, पाठ्यक्रम । 


निसार ()४-) अ पु-ब्रलि, कूर्वान, सदुक , न्‍्योछावर 


मुग्घ, फिरेफ्त । 


निसारे यार (+५ ३४५) अ फा प्‌ -प्रेमिका पर न्‍्योछावर। 
निस्फ (००) अ वि-अ्छं, आधा। 

निस्फुन्नहार ()५०-/.४-७ ) भ पु -दोपहर, मध्यात्न 
निस्फुल्लेल (($४५०००) अ स्त्री -आवीरात, अद्धंरात्रि। 
निस्वत (>>) अ स्त्री-सम्बन्ध, तअल्लुक, लगाव, 


खोज, तलाश, पता, सुराग, मुक्त का चिह्न, झडा, 
पताका । 
निशानची (, &#०५४०) फा वि-झडा हाथ में लेकर आगे 
चलनेवाला, अच्छा निद्ञाना लगानेवाला। 
निशानी (, ०४०) फा स्त्री -स्मृति-चिंक्ृ, यादगार, पहचान, पे की 
शनाख्त, चिह्न, निशान, लक्षण, अलामत। सपर्क, सगाई, / पुलना, समता, वरावरी। 
निशानेकदम (/०> ४०) फा जू पुन्साँव का चिह्न, | निसूय' (८०००) भे १-उदार, ऋण, कज। 
पद-चिह्न । | निसयाँ ((&#»०) अ प्‌ -निस्यान' का लघु , दे नित्यान। 
निद्ानेपा (५ (०४०) फा पु-दे निशानेकदम'। निसूयान (४००) भे पु -मूल, विस्मृति। 
निशानमज़िल (() ७०४) फा अ पु-मज़िल का ! लिलों (१००) जे पु-एक फू, सेवती। 
पता, गतव्य स्थान का चिह्न । निसवत (०५०) अ स्त्री-नारियाँ, स्त्रियां, औरते। कट 
निशानेमील (, ४ (०४०) फा अ पु-सडक पर मीलो | निसूवाँ ((॥००) थे स्‍्त्री-हखबत का बहु, स्तियों, 
का चिह्न ! महिलाएं । 


निसूवोनियत ३५६ नौमबाजं 


0 जा अत की वकिमिलक रमन दि ज िित मे ला लक आलम नम 
निसृवानियत (०४० +०»०) अ स्त्री-स्त्रीत्व, औरतपन, | चीसआस्तों ( (3४०) फा प्‌ -एक प्रकार का कुर्ता 


ज़नानापन, नरदारत्व। जिसकी आस्तीने छोटी होती हे । 
निसूवानी (, »/9»-) अ वि-स्त्रियो का, स्त्रियों से सम्बन्ध नीमकश ( _#४.) फा वि-आधा अन्दर आधा बाहर 
रखनेवाला। (विज्येपत वाण), कम खीचकर चलाये हुए घनुष का तीर 
निसूवानीयत (०४०३-००) अ स्त्री-दे निस्वानियत', दोनो जो शरीर में से पार न हो सके। 
तरह ब्ुट़ है। नीमकारः (४)४«६०) फा वि-अपूर्ण, नाकिस। 
निहाँ ((५०) फा वि-गुप्त, छिपा हुआ। नीमकार (४.2) फा वि-वह कारीगर जो दूसरो के 


निहखानः (००७००५५०) फा प्‌ -तहखाना, तलगृह, अथोगृह। | औज़ार से काम करे और मजदूरी मे उसे हिस्सा दे । 
निहानी (५-०) फा वि -भीतरी, आन्तरिक, अदरूनी। | नीमकुश्तः (४.०) फा वि-अधमुआ, जिसका गला 
निहादः (४०५७०) फा वि-रखा हुआ। काटकर छोड दिया हो और वह तडप रहा हो। 
निहाद (०५६०) फा स्त्री -स्वभाव, प्रकृति, आदत, आधार, नीमखुर्द: (४७))5-/३०) फा वि-आधा खाया हुआ, जूठा, 
वुनियाद, (प्रत्य ) स्वभाववाला, जैसे--नेकनिहाद' अच्छे | जूठन, -उच्छिष्ट, भुक्तजेप। ' 
स्वभाववाला, रखा हुआ, जैसे--दिलनिहाद' जहाँ दिल नीमखेज्ञ (3४>/#०) फा वि-किसी के सम्मानार्थ आधा 


रखखा हो। खडा होना। 
निहायत (०४५६०) अ स्त्री-अत, छोर, हद, अत्यन्त, | नौमख्वाब (०५७६०) फा वि-वह आँख जिसमे कच्ची 
बहुत अधिक । नींद से जगा देने की-जैसी छालिमा और मस्ती हो, 
निहायतदर्जे, («०)००-४५८०) अ वि-बहुत अधिक, वहुत अधंसुप्त । 

ज़ियादा । नीमह्वावी ( ५!५+>/*) फा स्त्री-कच्ची नींद से जागने 
निहाल (७०) फा प्‌ -पौधा, छोटा पेड, (वि ) प्रफुल्ल, की कंफियत, कच्ची नीद। 

प्रसन्न, खुश, समृद्ध, मालामाल। नीमगर्म (/»,»०) फा वि-गुनगुना, कढुष्ण, कवोष्ण, जो 
निहालचः (<्ृ/६०) फा पु-छोटे वच्चों का विछोना, | | हूं गर्म हो न बहुत ठडा। 

जिस पर वह गू-मूत करते हे । नीमगुफ्तः (०००६.४०) फा वि-आधा कहा हुआ, जो वात 
निहालीं (()४/५०८०) फा स्त्री-दे निहाली। कुछ कही जा चुकी हो और कुछ कहना वाकी हो। 
निहाली (, ५५०) फा स्‍त्री -तोशक, विस्तर | नीमच. («&>*२०) फा प्‌ -छोटी तलवार, खड़गपुत्री | 
निहिंदः (४००७०) फा वि-रखनेवाला। नीमजाँ ((/००/७०) फा वि-अवमुआ, जो मरने के करीब 
निहुफ्तः (<६०-६०) फा वि-पगुप्त, छिपा हुआ, पोशीद । हो, आसन्नमृत्यु, मृतप्राय। ] 
निहुफ्त (--०<०) फा वि-पगुप्ति, छिपाव, पोशीदगी । नीमजोश (,£+००) फा वि-आधी उवाडी हुई चीज़ । 
निहुफ्तगी (#+>«०) फा स्‍त्री -छिपाव, पोशीदगी । नीमतस्लीम (/६(००/०) फा वि-एक प्रकार का सलाम 
निहुफ़्तनी (#->००) फा अव्य -छिपाने योग्य, गुह्य, | जिसमे झुककर हाथ पेट तक ले जाते हं। न 

गोप्य, गोपनीय । ह नौसदस्त (०»/२०) फा वि-बडे आदमियों के वें 


निहेव (८.६०) फा प्‌ -भय, त्रास, डर, खौफ, भयानक | की मस्नद, छोटी मस्नद। 
: रु ; रु | 
आवाज़, घोर नाद, लूटमार, गारतगरी। नीमदस्ती (४>/०) फा स्त्री-दे नीमदस्त । 
ः नीसनिगाह (४/&०) फा स्त्री-कनखियों से देखना, 





नी तिरछी निगाह, कठाक्ष-पात | हि 

नी (,») फा प्रत्य-के योग्य, जैसे--कर्दनी', करने के | नीमनिगाही (&१“/ः०) फा स्त्री -कनखयो से देखने 

योग्य, गुफ्तनी' कहने के योग्य । का ;भाव | ८ 

नीज़ (४०) फा अव्य-और, अथवा, भी, अपि। नीमपुल्तः (<5८६२/४०) फो वि-जो पूरी तरह पका न हा 
नीमः («»४०) फा वि-अढ़ें, अर्ध, आवा,. एक अ्रकार का | अद्धंपक्व । । 

ऊँचा पाजामा। नीमपुख्त (-5«/२०) फा वि-दें नीमपुख्त । « पे 

नीम आस्तों (,#४०र्ण 5०४०) फा पु-दे नीमआस्ती। ! नीसबाज्ञ ()०/&०) फा वि-आधा खुला हुआ, 0७3५ 


। .».] कल म ८. 
नीम (/४०) फा वि-अडें, आधा, निस्फ , अल्प, न्यून, थोडा । (आबी खुली हुईं आँख, नगीली आँख। 


नीमबिरिव्त 


नीसबिरिक्त (४)०/४०) फा वि-आधा भुना हुआ, 
आधा उबला हुआ, जैसे--नीमविरिह्त अडा। 

नीमबिर्‌याँ ((/.५)०/६) फा वि-आधा भुना हुआ, अधजला। 

तीमबिस्मिल (««>() फा वि-दे 'नीमकुश्त '। 

नीममस्त (५--«*) फा वि-जिसे मस्ती के साथ कुछ- 
कुछ होश भी हो, अद्धमत्त । 

तीसरस (, »०)«६०) फा वि-जो मेवा अभी पूरे तौर से 
पका न हो, गदर। 

नीमराज़ी (>४)/४०) फा वि-जो कुछ-कुछ रज़ामद हो, 
मगर पूरी तरह राज़ी न हो, अधंसहमत। 

नीमरिज्ञा (५०,७४०) फा अभ स्त्री -आधी रज़ामदी, अधे- 
सहमति। 

त्तीमरुख़ (>)/#०) फा वि-चेहरे के एक पाइवे की तस्वीर । 

नीमरोज़ ()))/#०) फा प्‌ -दोपहर, मध्याह्न । 

त्तीमवा (|$०) फा वि-आधा खुला हुआ, आधा खुला 
और आधा बद। 

नीसशगुफ्त. (<5०७८४/००) फा वि-जो फूल आधा खिल 
गया हो, अद्धं-मुकुलित। 

नीसशब (५४०) फा स्त्री-आधीरात, अद्धेरात्रि। 

नीमशिकस्त (०००८#,४०) फा वि-आधघा टूटा हुआ। 

नीमससुफपतः («००«»«०#२०) फा वि-आधा पिरोया हुआ। 

नीससेर ():« ६०) फा वि-जिसका पेट कुछ-कुछ भर गया 
हो, परन्तु पूरी तरह तृप्त न हुआ हो, जिसकी इच्छा अभी 
कुछ-कुछ बाकी हो, अध॑तृप्त । 

नीससोछ्तः (5००) ४०) फा वि-आधघा जला हुआ। 

नीयत (००) अ स्त्री-सकल्प, इरादा, आशय, मकसद, 
घ्यान, ख़याऊू। 

नीयते बद (५० ०-४०) अ फा स्त्री-बुरा आशय, वुरा 
इरादा। 

नीरान (,.)६०) अ स्त्री-नार का बहु, अग्नियाँ । 
तीरू (39)%०) फा पु-शवित, वल, जोर । 

नीलः (<०9०) फा पु-तील गाय । 

न्तील (४०) फा वि-नील का रग, नील का पौधा। 
नोलगर ()६ ४०) फा वि-नील बनानेवाला। 

नीलगाव (६ ४०) फा पु -नीलगाय, नीला। 

नीलगूं (४५०) फा वि-नीले रग का। 

नीलफाम (/७ ४) फा वि-तीले शरीरवाला, कृष्ण। 
नीलम (/-£#०) फा पु-एक प्रसिद्ध रत्न, नीलमणि, नीछ 
कान्‍्त, शनिप्रिय । 

नीली (,&४०) फा वि-नीले रग का। 

नीलीफास («५ ४०) फा वि-नीले रग का आकाश। 


३५७ 


नवतए इतिपाव 


नीलीरवाक (39, *”) फा प्‌ -जिसकी छत नीली हो 
अर्थात्‌ आकाश । 

नीलोफर ()४5)-५४०) फा पु -तीलोत्पछ, कुमुद, कुई। 

नालोफरे आपताबी (, ० +४)७०) फा पु -कमल, पद्म, 
नीरज, पकज, अरविंद, राजीव, तामरस, सरसीसुह, पुप्कर, 
अभोज, कवल का फूल । 

नीलोफरे माहतावी (, >७०००५० ०४,५००) फा प्‌ -कुमुद, 
कुमुदिती । 





न्तृ 


3 
नुआस ((»“००) भ स्त्री-तद्रा, ऊँध, गुनूदगी । 
नुऊज् (/)>०) अ प्‌ -लिगोत्थान, कामवेग से छिंग का 
खडा होना । 
नुकत (/£») अ पु -नुक्‍्त ' का बहु , विदियाँ, न॒कते, वन्य । 
नकवा (५७) भ पु-नकीव' का वहु, चोवदार। 
नुकद (७%४-) अ प्‌ -नक्द' का बहु , नविदियाँ । 
नुकूल ((|+४०)अ स्त्री -नक्ल' का वहु , नक्ले, प्रतिलिपियाँ 
नुकृश ((/95०) अ पु -नक्‍्श' का वहु , चित्र, रेखाएँ। 
नुक्‍त («०४.) अ प्‌ -विदी, विदु, सिफ्र, बुँदकी, चिह्न, 
निशान । ४ 
क्त. (०) अ पु-तह की वात, सूक्ष्मता, वारीकी, 
रहस्य, मर्म, भेद, चुटकुला, रूतीफा। 
नुकत गाह (४४००5. ) अ फा स्त्री -वृत्त के केन्द्र का बिदु। 
नुकत.चीन (()४२%८८) अ फा वि-मीन-मेख निकालने- 
वाला, ऐव ढूंढनेवाला, छिद्गान्वेषी, आलोचक । 
नुकत दाँ ((॥/05०००) भ फा वि-किसी कल्मविद्येप की 
वारीकी जाननेवाला, काव्य-मर्मज्ञ, शेर की वारीकियां 
समझनेवाला, कला-म्मंज्ञ । 
नुफ्त दानी (»/०००८) अफा स्त्री -मर्म और वारीकियां 
समझना । 
नवत नवाज़ (००००८) अथ फा वि-ज़रा-सी वात पर 
प्रसन्न हो जानेवाला, आशुतोप, ईदवर। 
नुकत नवाज़ी (, ५)|$००८०००) अ फा स्त्री-जरा-सी वात पर 
प्रसन्न हो जाना । 
न॒वत'रस ((»)०-०) अ फा वि-दे नुक्त दा 
नकली (५0०८०) अ फा स्ती-दे नुक्‍्त दानी'। 
नक्‍तसज (/>«>«०--) अ फा वि-दे नुकतादा। 
नवत सजी (, :००3०5०८८०) अ फा स्त्री -दे नुक्त दानी'। 
नुक्तए इतिखाब (-०5>| ८5.) जन पु -वह नुक्त जो कसी 
शे'र आदि के पसद आने पर, किताब के हाथिए पर रूगा 
0 ० पट 


| 
| 


नक्तए तकातों' 
नुक्तए तकातो है ३५८ की 


नुकतए तकातों' (८“७०६०5.) अ पु-वह विंदु जहाँ पर 
दो सरल रेखाएं एक दृसरी को कार्टे। 

नुक्तए पर्कार (४,३००) अ फा प्‌ -वृत्त का वह बिंदु 
जहाँ से परिधि तक जितनी रेखाएँ खीची जाये सव वरावर 
हो, केन्द्रविन्दु । 

नुकतए मुकाबिल (,<५७-+ £#/5०) अ प्‌ -प्रतिदृही, हरीफ। 

नृक्‍तए मौहम ((७:०)-४ ५७४०) अ पु-वह विन्दु जो इतना 
सुक्ष्म हो कि अटकल से ही समझा जा सके । 

न॒क्तए सुबेदा ((७५३० 4०४०) अ पु -वह काला तिरू जो 
हृदय पर होता है। 

नुक्तः (४.४०) फा पु-रजत, चाँदी । 

नुक्तई (, /%०) फा वि-चाँदी-जैसा उज्ज्वल, चॉदी का 
वना हुआ, चाँदी का मुलम्मा किया हुआ। 

नकल (४०) अ प्‌ -शराब के साथ खायी जानेवाली 
चीज़; एक मिठाई, गज़क, चुटकुला, छतीफ, मित्रगोष्ठी 
में खायी जानेवाली चीज। 

नुक्लफरोश (, ४9), (४०) अ फा वि-गज़क वेचनेवाला । 

नुक्लेज्वाज़ः («०.9८ 5०) अ फा पू-चिरौजी, एक 
प्रसिद्ध सेवा । 

नृक्‍ले सज्लिस ((»« ०० (5०) अ प्‌ -वह मिठाई जो मित्र- 
मडली में तफ्रीह के तौर पर खायी जाय, वह व्यक्ति जो 
सभा आदि में लोगो के मनोरजन का विषय हो । 

नुक्ले सहफिल (( ४००० (9०) अ पू -दे नुक्ले मज्लिस'। 

नृक्‍सान ((.४.०६०) अ प्‌ -हानि, क्षति, खसारा, त्रुटि, कमी , 
हरज, वाघा, तावान, दड। हि 

तुक्सानदेह (४०./००४०) भ फा वि-हानिकर, नुकसान 
पहुँचानेवाला । 

नृक्सानरसाँ (()००)०००४०) अ फा वि-दे नुक्सानदेह। 

नक्‍्साने अज्ञीम («३४४ ०७४७) अ प्‌ -बहुत वडी हानि। 

नुक्साने साथः (५२५० (.)०«४०) अ फा प्‌ -साछी नुक्सान, 
अर्थ-हानि । 

नुजूहतगाह (४०-०५) अ फा स्त्री-सैर तफ़ीह की 
जगह, क्रीडास्थल, सरसव्ज और हरा-भरा मुकाम । 
नजूहते खातिर (+/0५---००)०)अ स्त्री -चित्त की प्रसन्नता । 
नुखाअ (£«-) अ प्‌ -रीढ की हड्डी, मेरुदड । 
नुखाल: (०७७) अ प्‌ -भूसी, तुप, चोकर | 

नुखुस्त («5») फा वि-पहला, प्रथम। 

नुखुतती ((+:5००5०) फा वि-प्रथम, प्राथमिक, पहला। 
नुजवा (०) अ प्‌.-नजीव' का वहु, कुलीन लोग । 
नुजूस (/$४४) अ पु-न््मा का वहु, उड्गण, तारे, 
ज्योतिष, इल्मे नृजूम । 


नुजूसदों ((॥|॥0७5००) अ फा वि-ज्योतिषी, नुजूमी। 
नुजूमी ( ५,-०)अ वि-ज्योतिपी, इल्मेनुजूम जाननेवाला। 
नुजूल ((|))) अ प्‌ -उतरना, ऊपर से नीचे आना, 
ठहरना, उतरना, सरकारी जमीन, 'मोतियाबिंद। 
नुजूलेइज्लाल (० |),>) अ पु-किसी महान्‌ व्यक्ति 
का पदापंण । 

नुजूलेमा (५५ |))०) अ प्‌ -आँखो में पानी उतरने का रोग, 
मोतियाविंद । 

नूजूलेवही (>>) ०) अ प्‌-किसी पेगम्वर पर ईश्वर 
का आदेश उतरना। 

नुज्ज ((८-5.) अ पृ्‌-पकना, शरीर मे दृषित धातु या 
संवाद का पकंकर इस योग्य होना कि वह दवा के जोर 
से वाहर निकल सके। 

नुज्जेकासिल (४४८5०) अ प्‌ -मवाद का पूरी तरह 
पककर इस काबिल हो जाना कि शरीर से निकाला जा 
सके। 

नुज्ल (०) अ पु-आतिथ्य, ज़ियाफत, मेहमानदारी। 

नजहत (.-»,०) अ स्त्री -उत्तमता, उम्दगी, पवित्रता, 
पाकीजगी, दोप न होना; समृद्धि, खुशहाली। 

नुजूहतकदः (४५४--०)०) अ फा पु-दे नजूहतगाह। 

नुतूल (, |)००) अ. पू -जोश दिये हुए दवाओ ,के पानी से 
शरीर के किसी अगर को धोना। हैं 

नृतुब्ब (१०) अ पु-जगह से हट जाना, टल जाना। 

नुतुब्वेरहिम (/>))४०) अ॒पु -गर्भगिय का अपनी जगह 
से हट जाना, गर्भच्युति। 

नुत्त (४००) अ पु-शब्द, वाणी, बोली, वाकूशक्ति, 
वाचनशक्ति, गोयाई। 

नुत्फ:ः (०००) अ पु -वीय्य, शुक्र, मनी, सतान, औलाद, 
ओऔरस, पुशुत। 

नृत्फएनातहक़ीक (( 9४४६० ५६०५००) अञअपफा पु -जिसके 


» बाप का पता न हो, सकर, जारज। 


नुद्बः (<००»०) अ पु-मृतक के लिए रोता, उसके शोक 
के शेर पढना। कमल 

नुद्त्त (८००४) अ स्त्री-नूतनता, नवीनता, ! 
अद्भुतता, विचित्रता, अजूबापन । रे 

नुफूज़् (०)»०) अ पु -अदर घुसना, सरायत करना | 

नुफूस ((+97०) अ पु-नफ्स! का वहु, व्यक्तिग्नाँ, लोग ! 

नूफूसे कदूसीय (०६७०४, ०३४०) अ पु -पुनीतात्मा लोग, 
पाकनफ्स लोग । 

नुवुब्बत (००००) अ स्त्री-पंगम्बरी, नवी होना । 

नुब्ल. (८.००) अ पु-ढेला जिससे इस्तिजा करते है | 


नुमा 





नुमा (५०) फा प्रत्य-विखानेवाला, जैसे-राहनुमा' रस्ता 
दिखानेवाला। 

नुमाइदः (४००./५०) फा पु-प्रतिनिधि, किसी व्यक्ति की 
जगह उसका नाइब। 

नुसाइंदए खुसूसी (, ०,००७ ६७०./..०) अ प्‌ -किसी विशेष 
काम के लिए नियुक्त किया हुआ व्यक्ति-विशेष, मुख्य 
प्रतिनिधि। 

नुसाइंदगी ( ४०५०..»०) फा स्त्री -प्रतिनिधित्व, नियावत। 

नमाइश (9४...) फा स्त्री-प्रदर्शन, दिखावा, श्यगार, 
सज्जा, सजावट, आराइश, वह मेला जिसमे किसी विशेष 
चीज को सबके सामने पेश किया जाय, जैसे-फ्लो की 
नुमाइश, आम मेला, प्रदर्शनी | 

नुसाइशगाह (४४ /95.»०) फा स्त्री-वह स्थान जहाँ 
नुमाइश लगी हो । 

नुमाइशी (४४५००) फा वि-केवल देखने भर का, जो 
बोदा और कमजोर हो और काम में न आ सके, नुमाइश 
से सम्बन्ध रखनेवाला। 

नुमायाँ (( ५2५००) फा वि -व्यक्त, जाहिर, स्पष्ट, वाजेह। 

नुमू (»»०) अ स्त्री-उगना, वढना, विकसित होना। 

नुमूद (७)»०) फा स्त्री-आविर्भाव, जुहूर, घूम-धाम, 
तडक-भडक, ख्याति, शोहरत, उगना, निकलना,, 
अस्तित्व, हस्ती, प्रकट, प्रकाशित | 

नुमृदार ()|७)*०) फा वि-आविर्भूत, व्यक्त, जाहिर, 
अध्यक्ष, नायक, सरदार। 

नुमून- («४)»०) फा प्‌ -वानगी, नमूना, उदाहरण, मिसाल, 
आकृति, नकक्‍्शा। 

नुम्रद (७))००) फा पु-एक बहुत बडा अत्याचारी नरेश 
जो अपने को ईश्वर कहता था और जिसने हज्जत इब्नाहीम 
को आग में डलवाया था। 

नुवेद (७५७०) फा स्त्री -शुभ सूचना, खुशखबरी, निमत्रण 
बुलावा, दे नवेद', उर्दू में वही अधिक व्यवहृृत है। 
नुशर (3४०) अ पु “मरे हुए व्यक्तियों का कियामत के 
दिन फिर से उठना। 

नुशख्वार (35-४०) फा स्त्री-जुगाली। 

नुसुक (५.६...) अ स्त्री -नस्क' का वहु , इवादते , कुर्वानियाँ । 
नुसेरी (५)४८०) अ पु-एक संप्रदाय जो हज्ज़त अली को 


खुदा मानता है। 
नुस्क (...) अ स्त्री -पूजा, आराधना, इवादत, कुर्बानी 


बलि । 
नुज़्त (००)-०2) अ स्त्री -सहायता, मदद, समथन, ताईद, 


पृष्ठ-पोपण, हिमायत । 


३५९ 


नूरे दीद 


नुल्नतेहत्त (>>००)-०»०) अ स्त्री-ईव्वर की सहायता, 
सत्य की शक्ति। 

नुहु (००) फा वि-नव, नौ, आठ और एक। 

नुहाक (3.४०) थ पु -अथे की रेंकन! 

नहाल' («०००) अपु -गहेँ आदि की भूसी, दे नुखाल । 

नृहास ((+5०) भ पु-ताम्र, ताँवा। 

नुहुम (»€०) फा वि-तवम, नवाँ। 

नृहुसत (०..३८६०) अ स्त्री -दुर्भाग्य का होना, बदकिस्मती , 
अमगल, नामुवारकी , अविभूति, वेवरकती | 

नृहज्ञत (००००) अ स्त्री -प्रस्थान, प्रयाण, कूच, रवानगी ! 

नुहज़तफर्मा (५०)४:०७4८५०) अ फा वि-जानेवाला, कूच 
करनेवाला, प्रस्थायी। 

नूहबत (०-८०) अ स्त्री-लूटमार, गारतगरी | 


त्त्‌ 


प्र 
न्त 





८ 


[ं (0०) अ पु-तन का छपु , दे 'नून'। 
नून (४०) अ पु-एक अक्षर न, मत्स्य, मछली | 
नूनेगुन्न, (८०० ४०) अ प्‌ -अनुस्वार, वह 'न' जो नाक में 
बोला जाय । 
नूर ()५०)) अ पु-प्रकाश, ज्योति, आभा, रोशनी, शोभा, 
छटा, रौनक, चमक-दमक, मुखछटा, चेहरे की आवोताब, 
उजाला, हल्की रोशनी । 
न्रअपज़ा ((,8|))>) भ फा वि-रोशनी वढानेवाला । 
न्रअपश्ां ((५४०|))०) भें फा वि-रोशनी फैलानेवाला । 
न्रपाश ((/»२))०) भ वि-प्रकाश फैलानेवाला । 
त्रफिशां ((/०४०))०) अ फा वि-दे “नूरअप्शाँ । 
नूरवख्श (9०००))०) अ फा वि-कप्रकाश देनेवाला | 
तूरबाफ (.०)»०) भ फा वि-कपडा वुननेवाला, जुलाहा । 
न्रबार ()०),०) अ फा वि-प्रकाश फैलानेवाला । 
नूरानी ( »)-) अ वि-प्रकाशमान, उज्ज्वल, मुनव्वर । 
नूरी ((५)०) भ वि-नूर का, (फा ) एक प्रकार का छाल 
तोता, ख़ूबानी, जर्दालू । 
नूरन अलानूर (9०॥५४ ७७)-०) भें वि-नूर के ऊपर नूर, 
| अत्यधिक प्रकाश, वहुत ही मागलिक और शुभ । 
| नूरूलएन (()०-)०) अ पु-आँख की रोदती, नेत्र-ज्योति, 
लडके के लिए बोलते हे। 
नरे एन (()४£ 39) भ पु -दे नूरलऐन। 
नरे चश्स (/+> 39०) भे फा प्‌ -आँख की रोशनी, छडका, 
| सुपुत्र || 
| नूरे जहाँ (4० 97) मे फा पु -ससार को प्रकाश देना । 
| नरे दौद (४७०७ )») में फा पु-दे नूरे चसब्म। 


३६० 


तूरे नज़र ४ 


तूरे नज़र ()४&० ))०) अ पु-दे नूरे चश्म'। 

नूरे निगाह (४४ »,०) अ फा प्‌ -दे नूरे चश्म। 

तूरे साह (४५० )»०) अ फा पु -चाँद की रोशनी, चाँदनी 
ज्योत्सना, चद्रप्रभा, कौमुदी, चद्रिका, चद्रातप । 

नूरे मुजल्ला (॥५०४६० )५०) अ पु -छिटका हुआ और साफ 
नूर, प्रकाश | 

नूरे सुजस्सस ( «5 ))०) अ प्‌ -जो सर से पाँव तक नूर 
ही नूर हो, जो नूर से वना हो, आपादमस्तक प्रकाश | 

त्रे झमुम (««*« 9) भ पृ -मोमवत्ती का प्रकाश । 

नूरे हास्स (_»«*  )५०) अ. पु -सूरज का प्रकाण, धूप, आतप। 

नूरे सहर (+७० )») अ पु-प्रात काल का उजाला। 

नूह (०३०) भ प्‌ -एक पंगम्वर जिनके समय में पानी का 
बहुत वडा तूफान आया था, जिसमे सारा ससार नप्ट हो 
गया था, कुछ आदमी बचे थे, जिनकी सतान इस समय है। 


ने 

नेक (८४.०) फा वि-उत्तम, श्रेप्ठ, अच्छा, मागलिक, शुभ, 
मुवारक; सदाचारी, खुश अमल, पुनीतात्मा, पार्सा , सीवा- 
सादा, सरलस्वभाव, कुलीन, शरीफ, सदय, रहमदिल। 

नेकअंजाम (#५5०|५४४०) फा वि-वह काम जिसका 
परिणाम अच्छा हो। 

नेकअंदेश (,/9/५०|५८५०) फा वि-भलाई सोचनेवाला, 
शुभचितक । ह 

नेक अख्तर ()६5|५४५०) फा वि-जिसके ग्रह अच्छे हो 
भाग्यवान्‌ । 

नकअछ्लछाक (,४॥८|८४,४) अ वि-जिसका 
सिलनसार हो, सुशील, सज्जन । 

नेकअमल (| £/०) फा अ वि-जिसका जाचरण अच्छा 
हो, सदाचारी । 

नेकआसाल («४ ०४४) फा अ वि-दे नेंक अमल । 

नेकआंसाली (५.६४) फा अ स्त्री-सदाचार 
अच्छा आचरण, साधु भाव | 

नेककदस (/७७ (४५०) फा अ वि-जिसका आता कल्याण- 
कारी हो । 

नककर्दार (॥|०:४५०५/०) फा वि-शुद्धाचारी, साधुवृत्त । 

नेकखयाल ( |७:५०४५.) फा अ वि-जिसके विचार णुद्ध 
हो, झुचित्रत, पावनचरित, चुद्धिशुद्ध । 

नेकखसलत (--५००५.५/०) फा अ॒ वि -जिसका स्वभाव 
अच्छा हो, अत णुद्ध, साधु जील। 

नकखू (५००-४५०) फा वि-जिसका स्वभाव शुद्ध हो, 
सत्प्रकृति, पुण्यस्वभाव। 


स्वभाव 


| 
॥ 


नकमभर्द 





; नेकखूई ( ४,5८५.) फा स्त्री -प्रकृति की जुद्धि, स्वभाव 


की पविन्रता। 

'नकख्वाह (४३०५-४५) फा वि-शुभचितक, हितिषी, हमददं। 
नेकगुफ्तार (॥७०७४ ४८५०) फा वि-साधभाषी, अच्छी बाते 
करनेवाला, मिप्टभाषी, मीठी-मीठी बाते करनेवाला। 

नेकगुमान ((५०६.४/०) फा वि-जिसके विचार किसी 
की ओर से अच्छे हो, जिसकी विचारधारा जुद्ध हो। 

नकतबूम (७-७५ ८५०) फा अ वि-दे निकख। 
नेकतरीन (...2)०.८,०) फा वि-सवबसे अच्छा, सबसे 
अधिक नंक। 

नकतीनत (०५७५४५०) फा अ वि-दे नेकखू। 

नकदिल (७.५/०) फा वि-जिसका हृलय नेक हो. 
जो स्वभाव से पुनीत हो, अत शुद्ध, पुण्यात्मा। 

नकनफ़्स (०५५००) फा अ वि-दे नेकदिल। 
नेकनफ़्सी ((>«४०५ ५५०) फा अ स्त्री-आत्मशुद्धि, दिल 
की सफाई। 

नकनास (/०..४५०) फा वि -जो वडा कीतिमान्‌ हो, उत्तम- 
यश, पुण्यश्लोक। 

नेकनामी ( »*०५ ४५०) फा स्त्री-कीति, यश, नामवरी। 

नकनिहाद (०५७-८-५;०) फा वि-अच्छे अरुलाकवाला, 
सदाशय, पावनचरित | 

नेकनीयत (०६४..५४५०) फा अ॒ वि-धर्मात्मा, सल- 
सकलप, अन्त शुद्ध, ईमानदार, दियानतदार, धर्मनिप्ठ। 

नेकनीयती (, ५४० ..५५०) फा अ स्त्री-अन्त शुद्धि, पाक 
दिली, ईमानदारी, दियानतदारी। 

नेक फ़र्जाम (००)३.-८:) फा वि-पुण्यात्मा, नेकदिल 
दे नेकअजाम। 

नेकफाल (,७०८५.)) फा वि-जिसका मिलता, जिसके 
दशन, जिसकी चर्चा मगलकारी हो । 

नेकबत्त (००००..(५०) फा वि-भाग्यवान्‌, खुशकिस्मत, 
सीवा-सादा, भोला-भाला । 

नेकबीं (३:४५) फा वि-केवल अच्छाई देखनंवाढा, 
साधदर्शी, हर चीज़ का अच्छा पहलू देखनंचाला। 

नेकसंज़र (+४.०..८६०) फा अ वि-जो देखने में अच्छा 
लगे, शुभदर्शन, नेत्रप्रिय। 

नेकसआश (५ ७०.४४) फा अं वि-वदमआश का 
उलटा, जिसकी जीविका अच्छे पैसे से हो, जिसकी कमाई 
शुद्ध हो । 

नेकसनिद् (६8०० -६५०) फा वि-सत्मकृति, साधुशीर 
सज्जन, भला आदमी । 
सेकमर्द (७)-०-८८०) फा वि-भलछामानस, सज्जन। 


नेकमह॒ज़र ४६ 


३६१ 


नयिर 





नकसहज़र ()4-०-*.४५) फा ज वि-वह व्यक्ति जो ; नेमते उज़्मा (॥०+5£ ००) अ स्त्री -बहत बडी ने मत । 


दूसरो को उपस्थिति अथवा अनुपस्थिति में अच्छाई से ही 
याद करे। 
नेकमिज्ञाज (८)*..४४४) फा अ वि-दे 'नेकखू अथवा 
निकदिल' । 
नेकमिज़ाजी (५०!)-...५५०) फा अ स्त्री-स्वभाव की 
सरलता, चित्त की शुद्धता । 
नेकरविश (,/9).-०) फा वि-सदाचारी, सत्प्रकृति। 
नेकराय (3.८०) फा वि-जिसकी राय और जिसकी 
सलाह सदा ठीक होती हो, सद्बुद्धि, साधुघी । 
नेकराह (४)५७०) फा वि-सन्मार्गी, सत्पथीन, अच्छी 
राह पर चलनेवाला, सदाचारी। 
नेकरोज़ ())).४/०) फा वि-समय जिसके अनुकूल हो, 
भाग्यवानू, जिसका वक्‍त वना हो । 
नेकशिआर (३५-५५) फा अ वि-जिसका व्यवहार 
नेक हो, साथुशील । 
नेकसिफात (००५०.०...४५०) फा अ॒ वि -जिसमें अच्छ-अच्छ 
गुण हो, उत्तमयश | 
नेकसियर ()६«...०) फा अ वि-जिसके स्वभाव शुद्ध 
हो, अत पवित्र, पुतीतात्मा । 
नेकसिरिब्त (०,०४०) फा वि-दे नंकखू। 
नेकसीरत। (००)४००... ००) फा अ वि-दे नेकखू । 
नेकसुरत (५०))०.४/०) फा अ वि-जिसकी शव सुन्दर 
हो, शुभदशंन , जिसकी सूरत पर बुजुर्गी वरसती हो । 
(%५४०) फा वि-दे चेक । 
नेकई (, ,5,४५०) फा स्त्री -अच्छाई, मराई , सुन्द रता, हस्त । 
नककार ()४,८) फा वि-सदाचारी, पुण्यात्मा। 
नेकखसाइल (, |४५००)८४०) फा अ वि-दे नेकखू । 
नेकशसाइल (| 5५०४)४०) फा अ विं-दे नंकखू 
नेकसिफात (००४.०)४७०) फा अ वि-दे 'नेकसिफात । 
नेंफ्सियर ()७०३-७०) फा अ वि-दे नेकखू । 
नेको (+४०) फा वि-दे नेकू', दोनो उच्चारण शुद्ध ह। 
(<“*०) फा प्‌ -पाजामे का सूराख जिसमें कमरवद 
डाला जाता है। 
नेसत (०«»>) अ स्त्री -ईश्वर का दिया हुआ धन आदि, 
घन, दौलत, अच्छी-अच्छी चीज़े । * 
से मतकद. (४०४८०-०००) अ फा प्‌ -वह स्थान जहाँ अच्छी- 
अच्छी चीजे भिलें, स्वर्ग, विहिश्त । 


मतखान (<०७४६०-०+७-) अ फा प्‌ -वह मकान जिसमे 


भोज की सामग्री रहती हो, वह लकडी आदि का जालीदार 
सदूक जिसमें खाना रखा जाता है। 


ने मते मरमृुतरक्किव («७,००० ००००»- ) अ स्त्री -ऐसी 
नेमत जिसका हिसाव न लगाया जा सके, बहुत ही अधिक 
नेमत । 

ने मलबदर (, |3.०|/»०) अ प्‌ -किसी गयी या खायी हुई 
चीज की जगह विलकुल बेसी ही चीज । 

नेश (७-०) फा प्‌ ->डक, दश, सुअर के आगे निकले हुए 
दाँत। 

नेशज्ञन (५3,५४४) फा वि-डक मारनेवाला, जो डंक से 
डसता है, वह व्यक्ति जो हानि पहुँचाने की ताक में रहता हो । 

नेशज़ञनी (, ०) /१४-०) फा स्त्री-विच्छू आदि का डक 
मारना, हानि पहुँचाना। 

नेशदुम (/७ #«४-) फा पु -वृश्चिक, विच्छू 

नेशे अक्रब (००.5६ /४०) फा अ प्‌ -विच्छू का डक | 

नशे ज़वूर (9-०) (#४०) फा प्‌ -भिड का डक | 

नेस्त (००४०) फा वि-नही है, नास्ति, घ्वस्त, नप्ट, 
वरवाद | 

भेस्ती (, #०४) फा स्त्री -घ्वस, वरबादी , नुहुसत, तवाही , 
दरिद्रता, कगाली | 

नस्तोनाबूद (०,/०५०--००६-) फा वि-विनप्ट, विध्वस्त, 
जो बिलकुल वरवाद हो गया हो। 


००. 


नें 


से (2) फा स्त्री-तरकट, नरसलू, नय, वाँसुरी, बसी, 

अलयगोज़ा । 
. (<फ-) फा प्‌ -हुकक्‍्के की ने। 

ने (४;४०) फा प्‌ -क्रुत, णवित, शकु, भाला, वस्छी, 
कलम का नरकट । 

न॑ज़ दार (॥७४)२-) फा वि-नैजा चलानेवाला। 

नंज़ बरदार ( )|७)०४)२/ ) फा घवि-नेज़ा लेकर चलनेवाना, 
बरछी वॉयकर चलनेवाला। 

नज़ बरदारी (/०):४)७-) फा स्त्री-वरछी था भाला 
बाँवकर चलना । 

नज़ बाज़ (+०४;२०) फा वि-चरछी गौर भाला चलाना 
जाननेवाला । 

नज़ बाज़ी (, ५३०५१) फा सती -बाछी और भाला चन्चने 
की महारत | 

नेज़क (४२) फा पृ -छोटा नेजा। 

नैज़ार (॥३८) फा पु -नाकट वा जगठ़, जहां मरसल 
बहुत हो । 

नेयिर (:&) भ प्‌ >सूर्य, चूस्ज, रवि, आपत्ताव | 


नयिरेन 


नेयिरेव (»४)४०) अ प्‌ -दोनो सूरज, दो सूरज, चाँद 
और सूरज । 

नेरंग ( .£5)%०) फा पु -छल, धोखा, फरेव , माया, तिलिस्म । 

नरंगवात् ()०५-५०,५०) फा वि-मायावी, धूत, जादूगर, 
छली, मक्कार। 

नरंगवाज़ी (_०५..६.,/७) फा स्त्री -मायाकर्म, जादूगरी , 
छल, फरेव । 

नरंगसाज्ञ (,...५०,५०) फा वि-दे 'नरगवाज'। 

नेरंगसाज्ी (5७०..५)४०) फा स्त्री-दे 'नेरगवाजी'। 

नेरंगिए ज़्मान. («००५ | /४-,.०) फा स्त्री-कालचक्र, 
दुनिया का उलट-फेर । 

नेरंगिए नज़र ()०४ “55,४०) फा अ स्त्री-दृष्टि की 
विचिन्रता, दृष्टि का श्रम। 

नेरंगिए हुस्त (०० ४४०)४०) फा अ स्त्री -सौन्दर्य का 
मायाजाल। हुस्न की शोवद वाजी | 

नरमगिए रोज़गार ()४,))) ४5०)५०) फा अ स्त्री -भाग्य-चक्र, 

भाग्य का उलट-फेर । 

नरंगी ( ०-)४०) फा स्त्री-माया-कर्म, जादगरी, छल, 
कपट, फरेव, तलब्वुन, चित्त क्री चचलता। 

नरंगीए खयाल (५७ ८४०,७०) फा अ प्‌ -खयाल का 
धोका, विचार-अ्रम,--- नरगिए खयाल की अल्‍ल्ला रे 
शोखियाँ--मे सर कर रहा हूँ चमन की बहार में । 

नेरगे आलम (०६,७५०) फा अ प्‌ -ससार की चित्र- 
विचित्रता, दुनिया का उलट-फेर | 

नेरग जमानः (*०५०५ £,:०) फा प्‌ -दे नरगे आलम'। 

नेरगे नज़र ()० .£.)/०) फा अ प्‌ -वह चीज़ जो आँखो 
को भ्रम में डाल दे। 

नल (५०) अ प्‌ -प्राप्त होता, मिलना । 

नेले मराम (/४/)०९ |४०)अ प्‌ -मनोरथ की प्राप्ति, मकसद 
हासिल होना। 

नेशकर ()८«० ) ईख, इक्षु, गन्ना । 

नेसाँ (५०2०) फा प्‌ -फरवेरदीन (वेसाख) की वारिश, 
जिसके लिए प्रसिद्ध है कि इस पानी की हर बूंद सीप में 
मोती बन जाती है, फर्वरदीन, वेसाख का मास। 





नो 
नोक ((४)) फा स्त्री-हर चीज़ का तेज़ सिरा, 
वॉकपन, दूत, डीग, आन-वान । 


नोकदार (०५ ४,») फा वि-जिसमें नोक हो । 
नोज़दह्‌ (४७.०) फा वि-उन्नीस। 
नोजदहुम (५००))०) फा वि-उन्नीसवाँ। * 


देदर 


नौआबादियात 


नोश (,/»-०) फा पू-अमृत, सुधा, आवेहयात, स्वादिप्ठ 
पेय, (प्रत्य ) पीनेवाला, जैसे--- मयनोण' शराव पीनेवाला। 

नोशखंद (७०८, ४५०) फा पु -जहू खद का उलटा, मधुर 
हास, शीरी हंसी । 

नोशदारू (9)|७४४)०) फा स्त्री-जहू उतारनेवाली दवा, 
तिर्याक, विपहर, मदिरा, मद्य, शराव। 

नोशादुर (+७७४)०) फा प्‌ -तौसादर, एक क्षार, उर्दू मे 
यह उच्चारण नही है। 

नोशाबः («०«४,०)फा प्‌ -दे नोगाव, आजर वाईजान 
(ईरान) की एक रानी जिसे सिकदर ने कप्ट से छुडाया था। 

नोशाब (.०५») फा पृ -अमृत-जलछ, सुधा, आव्रेहयात, 
शराव, मदिरा। 

नोशानोश (,_४,>५४५०) फा स्त्री-खूब पीना और वार-बार 
पीना। 

नोशिदः (४७०.४,४) फा वि -पीनेवाला । 

नोशीं ((+/+9०) फा वि-स्वादिष्ठ, सुस्वादु, खुशमज़ा। 

नोशीदः (४७५००) फा वि-पिया हुआ। 

नोशीदनी (, ७:८9) फा अव्य -पीने के लाइक, पेय। 

नोशजाँ (५ ४५०) फा पु -पीना। 

नोशरवाँ ((॥99869”०) फा पु-दे 'नौशेराँ, दोनो रूप 


जुद्ध हे । 
त्तौ - 


नो (+) फा वि-तवीन, नूतन, नया, तत्कालीन, हाल 
का, ताज़ा, हरा-भरा। 

नौम (८9०) अ स्त्री-जाति, जो एक-सी सब चीजों को 
शामिल हो, जेसे--आदमी, घोडा आदि, प्रकार, किस्म, 
तरह, आकार-प्रकार, वजा-कता। 

नौअरूस ((»9)2$7) फा अज वि-नवविवाहित, नव- 
विवाहिता । रे 

नौअरूसाने चसन (>> (»००))०१०)फा अ वि-बाग में 
नये जमे हुए पौधे । 

नौअरूसी (»«9)5)०) फा अ स्त्री-नया विवाह। 

नौआईन (..)४ ५०) फा वि-जोभनीय, ललित, जेवा, 
ज्युगारित, सुसज्जित, आरास्ता । 

नौआबाद (०७४) फा वि-वह प्रदेश या इलाका जो 
हाल में ही बसाया गया हो, नववसित, वह बजर जमीन 
जो हाल में ही काइत के लिए तोडी गयी हो । 

नौआबादियात (००५५० ५०) फा स्त्री -वे इलाके या प्रदेश 
जो पश्चिमी राष्ट्रो ने दुनिया के भिन्च-भिन्न स्थानों पर वसाये 
हे और वहाँ उनका राज था या है, कालोनीज़, उपनिवेश । 





नौआबादी 


नौआबादी (, ०५१०) फा स्त्री-नया आबाद किया हुआ 
मुल्क, कालोनी, उपनिवेश । 

नौआमद' (४७०भ५०) फा वि-हाल का आया हुआ, जो 
अभी आया हो, नवागत | ह 

नौआमोज़ (,,*») फा वि-नौसिखिया, अनाडी, जिसने 
कोई काम अभी सीखना आरभ किया हो, नव-शिक्षित | 

नोआमोज्ी ( ५))-'५०) फा स्त्री-नौसिखियापन। 

नोईजाद (७५०५०) फा अ वि-जो चीज़ अभी हाल में 
आविष्कृत हुई हो, नवाविष्कृत । 

नौईयत (००)०) अ स्त्री-प्रकार, किस्म, विशेषता, 
खुसूसियत । 

तोउम्र ()००)०)फा अ वि-अल्पवर्यस्क, कमसिन, लडका, 
बालक । 

नोउम्नरी ( />०)०) फा अ स्त्री-बाल्यावस्था, अल्प- 
वयस्कता, कमसिनी । 

नोए इसानी ( «| ८9०) अ॒स्त्री-मानव-जाति, 
जादम की सतान । 

नोए दिगर (,४५ ४9०) अ फा स्त्री -दूसरे प्रकार का, बदला 
हुआ, विकृत, विगडा हुआ, अस्त-व्यस्त, उथलू-पुथल । 

नोकर ()४,) तु प्‌ -सेवक, दास, चाकर। 

नोकदे'कार ()४६७)४५)०) फा वि-जिसने कोई काम नया- 
नया किया हो । 

नोकार ()४,) फा वि-ताज़ा, हाल का, जिसने अभी 
काम प्रारभ किया हो। 

नोकीस. (<...७४,०) फा वि-दे नौदोलत”। 

नौखत ((००.,०) फा वि-जिसकी मूंछ-दाढी के बाल निकलना 
शुरू हुए हो, अकुरितयौवन । 

नोखास्तु, (०००५७-)०) फा वि-नया जमा हुआ, नया 
पट्ठा, नवयुवक, नातजै्न्नाकार, अननुभवी | 

नौखेज़ (,५०-)०) फा वि-दे नौख़ास्त', नया उगा हुआ, 
नवोदित, नवाकुरित । 

नौगिरिफ्तार ()७०)४,०) फा वि-जो नया-तया फंसा हो, 
जो हाल में ही कंद हुआ हो, जो नया-तया किसी काम में 
पडा हो, जिसने नया-नया किसी को दिल दिया हो । 
नौच' («२)०) फा पु -तवयुवक, नयी जवानीवाला, (स्त्री ) 
नौची, नवयुवती । 

नौजवाँ (9०३०) फा पुू-नौजवान' का रूघु, दे 
'त्तौजवान' । 

नौजवान (३०३०) फा प्‌ -जिसकी युवावस्था का आरभ 
हुआ हो, नया पट्ठा, नवयुवक। 

नौजवानान, («००))०)०) फा अव्य -तयें जवानों की तरह। 


३६३ 


नीमीद 


नोजवानी ( /|$०$-) फा स्त्री -युवावस्था, नयी जवानी। 
नौज्ाईद. (४७:४|),०) फा वि-जो हाल मे ही उत्पन्न हुआ 
हो, नवजात । 

नौदामाद (७४७५०) फा प्‌ -वर, दूल्हा। 

नोदोलत (०३७५०) फा अ वि-जिसने नयी-नयी सपत्ति 
पायी हो, जो नया-नया अमीर हुआ हो, जो नयी-नयी 
दौलत पाकर इतरा गया हो। 

नोदोलती (,»-५$०५०)फा अस्त्री-तयी-तयी सपत्ति की 
प्राप्ति, नया-नया धनवान होना । 

नौनियाज़ ()५०)०) फा वि-वह लडका जिसने अभी 
पढना-लिखना आरभ किया हो, वह व्यक्ति जो नया-नया 
किसी पर मोहित हुआ हो। 

नोनिहाल ((६+) फा वि-तया पौधा, नया पेड, 
नौउम्न, वालक, वच्चा। 

नौनिहालाने चमन ((+*> ७४५८०)०) फा वि-वाग के 
नये-तय्य पौधे। 

नौपेदा (७५०५०) फा वि-जो हाल में ही उत्पन्न हुआ हो, 
नवजात, नौज़ाईद । 

नौबत (»०) अ स्त्री-ओसरी, बारी, दशा, हालत, 
बार, दफा, राजाओ और अमीरो के दरवाजें पर बजने- 
वाली शहनाई । 

नौवतखानः («०५००-०)०) अ फा प्‌ -जहाँ गहनाई वजती 
हो, नक्‍्कारखाना। 

नौबतगाह (४ #५८-०)०) अ फा स्त्री-दे 'नौवतखान *, 
कारागार, कंदखाना । 

नौबतज्ञवन (.))०--३-०) अं फा वि-नौवत बजानेवाला, 
नकक्‍्कारची । 

नौबतनवाज़ ()|+००-०५०) अ फा वि-दे 'नौबतज़न' । 

नौबत ब नौबत (००% -०»)०) अं फा वि-वारी-बारी 
से, एक के बाद दूसरा, अपनी-अपनी वारी पर। 

नौबती (५-५०) अ वि-बारी का, वारी से होनेवाला, 
नकक्‍्कारची, नौवतनवाज़ , पहरेदार, पासवान, वडा खेमा। 

नौबवनो (० ००५०) फा वि-तया-नया, ताज़ व ताज । 

नौबर्ग (.४,)-०) फा वि-नया पत्ता, मजरी। 

नौवद (४०)-५०) फा तु वि-तया खरीदा हुआ दास | 

नौबहार (१६-५०) फा वि-वसत ऋतु, वहार का मौसम, 
वह चीज जिस पर ताज़ा रौनक हो। 

नौम (७-०) अ पू -सोना, स्वप्न, स्वाप | 

नौसइ॒क (3०-9०) फा अ वि-नौसिखिया, अनाडी। 

नौमइकी (, ४४-७०) फा अ स्त्री-तौसिखयापन। 

नौसीद (७००७०) फा वि-निराश, हताण, नाउम्मीद। 


नौमीदानः 








तौसीदानः (<०|७५०५-०) फा अव्य-निराशा की हालत मे, 
नाउम्मीदो-जैसा । 

नौमीदी (_५5५०%-) फा स्त्री-निराणा, नाउम्मीदी | 

नोमुस्लिस (»५०००-०) फा अ वि-जों नया-तया मुसलमान 
हुआ हो, जो ख़ानदानी मुसलमान न हो । 

नौरः (४))४)अ प्‌ -चूना, जिसकी दीवारो पर पुताई होती है। 

तोरस ((#०)०) फा वि-तया पका हुआ फल, हर नयी 
चीज । 

नोरुस्तः («%०«))०) फा वि-तया उगा हुआ। 

नौरोज़ ())))) फा प्‌ -साल का पहला 'दिन, ईरानियो 
में फर्वेरदीन मास का पहला दिन जिसमें वह वहुत बडा 
उत्सव मनाते हूं। 

नोरोज़ी (६ ५))))) फा वि-साल के पहले दिन का, जैसे 
--जश्ने नौरोजी। 

नौवारिद (७)|३०) फा अ वि-नया आया हुआ, नवागत, 
पृथिक, मुसाफिर। 

नोगः («)) फा पु-वर, दूल्हा। 

नौशेरवाँ ( ॥9%“9>) फा पृ -सासानी वश का एक ईरानी 
नरेश जो अपनी नन्‍्यायपरायणता के लिए प्रसिद्ध है। यह 
सन्‌ ५३१ ई० में तछ्त्त पर वेठा था, हजत मुहम्मद साहब 
इसी के समय में उत्पन्न हुए थे। 

नोसफर (००) फा अ वि-जिसने पहले-पहल सफर 
किया हो। 

नौसवार ()$००५०) फा वि-जिसने घोडे की सवारी नयी- 
नयी सीखी हो। 

नौहः (५9०) अ प्‌ -मृतक के लिए रोना-पीटना, बेन करना , 
उर्दू पद्य की एक किस्म जिसमे करवला के शहीदो पर शोक 
प्रकट होता है। 

नौह-एवाँ ((॥9+५०५१-) अ फा वि-मृतक पर विलाप 
करनेवाला, करबला के शहीदों का नौह पढनेवाला। 
नौह'उवानी ((५/१०%)०) अ फा स्त्री-मृतेक के लिए 
विल्लाप, मुहरंम की मज्लिस में नौह पढना। 

नौहःगर (्‌ १४००५) अ फा वि-दे नौह ख्वॉ'। 
नौह.गरी (_५)5००)०) अ फा स्त्री-दे 'नौहस्वानी। 
नौहए गस («८ ००») अ प्‌ -मृतक-शोक, मुर्दे कां मातम । 
नोहए मातम (२ ४) अ फा पु-दे नौहए गम । 


प्‌ 


पंचक (.४:७००) फा स्त्री-चर्खे की पोनी, जिसमें से तार 
निकलता है। 
पंजः (*«5>०) फा प्‌ -उँगलियो समेत हथेली, प्रहस्त, 


रेप 


पंजगूनः 





अलबुप, प्रतल, अधिकार, कब्जा, ताश का पॉच बुँदकियो- 
वाला पत्ता, पाँच वस्तुओं की समष्टि , सहायता, मदद | 

पजञः (४)-०) फा प्‌ -नृत्य का एक प्रकार जिसमे बहुत-सी 
स्त्रियाँ एक दूसरे का हाथ पकडकर नाचती हे । 

पंजःकदश (, ;8४«5०४०२) फा वि-पजा लडानेवाला, (पृ) 
लोहे का पजा-ज॑सा एक यत्र जिसमे पजा डालकर जोर 
किया जाता है। 

पजःकशी (_५४००-००) फा स्त्री-पजा लडाना, पजे हारा 
जोर करना, वल-परीक्षा, ज़ोर आज़माना । 

पंज.नुमा (५»००८८००) फा वि-पजे के आकार का, पजा- 
जैसा । 

पंजगुश्त (७४८5०) फा प्‌-एक वृक्ष, सँभाल। 

पज (८-०) फा वि-पाँच, पच, पॉच की सख्या, पाँच 
कसतुएँ। _ 

पंजअर्कान (()४) ६-०) फा अ प्‌ -मुसलमानों की पाँच 
धामिक कृतियाँ-कलिम , नमाज, रोज़ा, जकात और हज | 

पजआयत (०४ ८४०) फा अ स्त्री-कुरान की पाँच 
छोटी-छोटी आयते जो प्राय फातह में पढी जाती हे। 

पंजए अल्मास ((#'-«/| ४०००) फा प्‌-पजे के आकार 
का वह लौहिक यत्र, जिसमें पहलवान पजा डालकर जोर 
करते हं, पज कश । 

पजए आफ्ताब (८०७. <<-०० ) फा पू -सूर्य अपनी किरणों 
समेत । 

पजएखुरशीद (५०५*)८- <““--०८) फा पुू-दे 
आफ्ताब' । मु 

पंजए निगारी ((+2)७- “*<२) फा पृ -प्रेमिका का 
चित्रित पजा जिसमे मेहदी या महावर से नक्शों निगार 
बने हो । है 

पजए मर्जा ((॥०)० 4-२) फा अ प्‌ -मूंगे का पेड, 
जो पजे के आकार का होता है। 

पंजए मर्यम (#2)* ०००) फा अ पु -पजे की आकृति का 
एक मुट्ठीबद पौवा, जो पानी में डालने से खुलता है, और 
प्रसववेदनाग्रस्ता यदि उसे देखती रहे तो उसकी पीडा 
जाती रहती है और बच्चा सुगमता से उत्पन्न हो जाता है। 

पजए मिज्गाँ (/६- ४००८२) फा पू -पछूकों की कतार। 

पजगंज (८०४ ८०) फा प्‌ -पाँचो इ्ठियाँ, पाँचो वक्‍त की 
नमाज़, पर्वेज़् की आठ निधियो में से पाँच । 

पंजगान. (००४८-८२) फा वि-पाँच श्रकार का, पाँच 
उसूलोवाला, पचसुत्री, पाँच समय की नमाज। 

पजगुश्त («४ ८००) फा पु -दे पजगुरत । 

पजगूनः ( १2 ) फा वि-पाँच गुना , पॉँच प्रकार का | 


पजए 





पंजगोद 


पजगोश. (<«४,४ ८०-०३)फा वि-पाँच कोनोवाला, पचकोण, 
पेंचकोना, जिससें पाँच पहलू हो। 

पंजतन ((>5&€->४) फा प्‌ -याँच व्यक्ति, अर्थात्‌, हञत 
मुहम्मद, हजत बली, हज्जत फातिम और उनके दोनो पुत्र, 
इमाम हसन और इमाम हुसेन। 

पजनोश (_»५०८०८) फा पु -मडूर, छोहे का मेल, पारा, 
ताँवा, लोहा, अभ्रक और मड्र का एक रासायनिक मिश्रण । 

पजनोबत (.-,० ८-० ) फा अ स्त्री -वह नौवत जो राजाओ 
और बादशाहों के द्वार पर पाँचो वक्‍त वजती है, वह पाँच 
वाजे जो नौवत में वजते हे , पाँचो वक्‍त की अजान। 

पजपा (७८-०८) फा पु -पाँच पाँववाला, अर्थात्‌ केकडा । 

पजपाय (<>५८-८) फा पु-दे पजपा'। 

पंजर (४,७०४) फा प्‌ -हर वह वस्तु जो जालीदार हो, 
मकान की जाली, पिंजडा, वितस, खिडकी, गवाक्ष | 

पजर (,%००) फा पू-पजर' का लघु, शरीर का 
ढाँचा, अस्थि-पजर । 

पजरोज़ (४)))८४२) फा वि-पाँच दिनो का, पाँच दिनो 
म॑ समाप्त होनवाला, थोड़े दिनों का, अस्थायी । 

पजवक्त (559८-१५) फा अ वि-पाँचों समयवाला, 
पाँचो समय की नमाज़ । 

पंजशबह्‌ (५०.४८-० ) फा प्‌ -वृहस्पतिवार, वीर वार, 
जुमेरात । 

पजशाख («४८-५० ) फा प्‌ -रपाँच शाखाओवाली वस्तु , 
एक लम्वी लकडी जिसमे बहुत-सी मशाले खोस लेते हें 
और बरात आदि में जलछाते हे । 

पजसाल («०५०८० ) फा वि-पाँच साल में समाप्त होने- 
वाला, पाँच साल मे एक वार पडनेवाला, पाँच साल की 
आयु का। 

पजसूरः (४)«६--३) फा स्त्री-कुरान की पाँच बहुत छोटी 
सूरते जो फातहे में पढी जाती हे। 

पजहज़ारी (५5९८-५४) फा पु -मुगल शासन-काल का 
एक बहुत बडा पद। 

पजहिस[स्स] (_,«-&€-४) फा अ स्त्री-र्पाँचों इद्रियाँ- 
श्रवण शक्ति, नेत्र शक्ति, स्पर्श शविति, पत्राण शक्ति, 
स्वादेद्रिय । ' 

पजाह (४७०४५) फा वि-पचास। 

पजाहुम (,४५०००) फा वि-पचासर्वा। 

पजुम («5०४.२) फा वि-पाँचवाँ। 

पजुर्मी ( ,७»5०७) फा वि-पाँचवाँ। 

पद (७.४) फा स्त्री -हितोपदेश, नसीहत, सदुपदेश, वा ज़, 


परामर्श, सलाह, शिक्षा, सीख, अच्छी वात का ज्ञान। | पछलीच (6३४४००० 
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पह्लीचः 


पदआमेज्ञ (..र्ग७०७०) फा वि-नसीहत से भरा हुआ, 
शिक्षापूर्ण, उपदेशपूर्ण । । 

पंदआमोत्र (3०००) फा वि-नसीहत सिखानेवाला, 
नसीहत सीखनेवाला। ' 

पदंगर ()$७-०) फा वि-उपदेश देनेवाला, उपदेशक, 
तसीहत करनेवाला। 

पदगो (४७.०) फा वि-दे पदगर'। 

पदसूदसद (७०४.५७)०० ७००) फा पु -लाभप्रद उपदेश । 

पदनाम (<-*.०.४५५) फा प्‌ -वह पत्र जिसपर उपदेश 
लिखे हो, उपदेशो की पुस्तक। 

पदनियोश (, #9):-७००) फा वि-उपदेश सुननेवाला, 
उपदेश सुनकर उस पर कान घरनेवाला, माननेवाला। 

पदिद. (४७७०२) फा वि -उपदेश देनेवाला, उपदेशक। 

पदीद (४७.७०) फा वि-जिसे उपदेश दिया गया हो | 

पदोनसीहत (+«<५००;५०८) फा अ स्त्री-नसीहत की 
वाते । 

पव. (५०.४) फा पु-कपास, रुई, तूल। 

पव दरगोश (, /,5)०००००) फा वि-कानो में रूई ढूंसे 
हुए, अर्थात्‌ किसी की वात न सुननेवाला। 

पब दहन (_+०७००००) फा वि-मुंह में रूई भरे हुए, अर्थात 
चुपचाप, मौन । 

पब दहाँ (( ७००८-००) फा वि-दे पव दहन। 

पव दान- («०७०४० ) फा प्‌ -कपास का बीज, विनौला । 

पंब बगोश (,/५४८०००८) फा वि-दे पव दस्गोश। 

पबए जख्म («>) ०.) फा पु -घाव पर रखने की रुई, 
फाहा । 

पवए मीना (७४/+२०५४५) फा प्‌ -शराव के शीशे पर रूगी 
हुई रुई, रई की डाट, पहले कार्क के स्थान पर रुई की डाट 
होती थी। 

पबकी ( »०२) फा वि-€ई से बना हुआ, सूती । 

पक्‍न (5०3) फा वि-मोटा और बौना व्यवित। 

पस्र॒ (८४) फा स्त्री-अडगा, पच्चड, दोप, ऐवं, कठिनता, 
दिक्कत, विध्त, बाधा। 

पर्च (&5२) फा वि-कूटा हुआ, फैलाया हुआ, नीचा, 
पस्त, मुर्माया हुआ। , 

पस्त (०2) फा प्‌ -विनौला निकली हुई कपास, रुई, 
तूल। मे 

पख्तो (+5५) फा स्त्री-दे शु उ पुस्तों। 

पस्मान (०2) फा वि-उ्यस, गमगीन, मलिन, 
खिन्न, अपसुर्द । 


बे 


)फा पु-दे परुच्च , दो शु हूं। 





पडलूचः 


पछ्लच, (८>१-८०३) फा पु -गुदगुदी। 

परुस ((»««२) फा वि-पिघला हुआ, द्रवित, अग्रफुल्ल, 
पजमुर्द । 

पह्सीदः (४७००-८०) फा वि-खिन्न, मलिन, अफसुद्द , 
दु खित, रजीद । 

पग (5) फा प्‌ “गोली, गुल्ला। 

पगह («£>) फा स्त्री-पगाह का लघु , दे पगाह। 

पगाह (४४०) फा स्त्री -प्रात काल, सवेरा, तडका। 

पगाहतर ()०४४२) फा स्त्री-गजरदम, बहुत तडके, वासर 
सग, ब्राह्म मुहूर्त । 

पचवाक (४५२४) फा पृ -अनुवाद, उल्था, तर्जुमा। 

पज्ञः (४४२) फा प्‌ -दोहरे कपडे में नीचे का कपड़ा, अस्तर । 

पज (८-०) फा प्‌ -पर्वत, पहाड। 

पत्ष (,०) फा प्रत्य-पकानेवाला जैसे 'खिश्तपतञ्ञ' ईंट 
पकानेवाला । ; 

पञ्ञ ($०) फा प्‌ -पीप, मवाद, मल, मेल, जीणं, पुराना। 

पज्ञन (..)$+०) फा स्त्री-चील पक्षी, चिल्ल । 

पज़मान (..)०$३) फा वि-दे परुमान। 

पज्॒मुर्द: (४०,०६५) फा वि-खिन्न, मलिन, उदास, दु खित, 
गमगीन, दे 'पिज़मुर्दे ' दो शुद्ध हे । 

पज्मुर्द:ः खातिर (+७५६- ४७)०४०) फा अ वि-दे पज- 
मुर्दे दिल । 

पज़मुद्दंदिल ((|७४७)०३०) फा वि-जिसका मन उदास 
हो, खिन्नमनस्क, अप्रसन्नचित्त । 

पज़मुर्दे रू (3),४०)-*६४०) फा वि-जिसका चेहरा उदास हो, 
मलिनमुख, अप्रसन्नमुख | 

पजञ़मुदंगी (५४०)०+$०) फा स्त्री-उदासीनता, खिन्नता, 
अफ्सुदंगी । 

पज़मु्देनी ((>0)*$२) फा वि-खिन्न होने योग्य, पज़मुर्दा 
होने के काबिल। 

पजार ()००२) फा प्‌ -प्वंत, पहाड। 

पज्ञावः (४४६३) फा पु-ईट या चूना पकाने का भट्ठा, 
उर्दू मे केवल ईंट के भट्ठे के लिए आता है। 

पज़्ीर' (४,००३) फा पृ -स्वीकार करना, कवूल करना; 
किसी के सामने जाता, मकक्‍्वूल, माना हुआ, दे पिजीर , 
दोनो शुद्ध हे। 

पज्ञोर (+५)४) फा अव्य-स्वीकार करनेवाला, जैसे 
पोज़िश पजीर' उच्च कवूल करनेवाला, दे पिज्ीर*, दोनो 
, शुद्ध हें । 

पञ्नीरा (|)»,2) फा वि-स्वीकृत, अगीर्कृत, कबूल, दे 
'पिजीरा', दोनो छुद्ध हे। 
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पनीरी 


पज्ञीराई (, /)2)२) फा स्त्री -स्वीकृति, अगीकृति, मजूरी, 
क़वूलियत, दे 'पिज़ीराई', दोनो शुद्ध हे । 

पज्ञोह (४;$२) फा प्रत्य -ढूंढनेवाला, जेसे---हकपजोह' सत्य 
का खोजी, दे 'पिजोह', दोनो शुद्ध हेँ। 

पज्ञोहिदः (४७-००)४०) फा वि-हूँढनेवाला, जिज्ञासु, खोजी, 
दे पिजोहिंद दोनो शुद्ध हें 

पञ्ञोहिश ((+»)४०) फा स्त्री-खोज, जिज्ञासा, तलाश, 
दे पिज्रोहिश' दोनो जुद्ध हे । 

पञ्ञोहीदः (४५५७);०) फा वि-खोजा हुआ, ढूंढा हुआ, 
जिज्ञासित, दे पिजोहीद ', दोनो चुद्ध हे। 

पतग (०.६) फा पु-गवाक्ष, खिडकी, रोशनदान। 

पतगीर (,५४०-०) फा स्त्री-छेनी, टाँकी । 

पतर ()5३) फा प्‌ -लोहे का तख्ता, पत्र। 

पतीरः (४,५००) फा प्‌ -घिनावनी और निद्षप्ट वस्तु। 

पतील (४०) फा प्‌-चिराग की वत्ती। 

पत्यारः (४)५००) फा प्‌ -आपत्ति, विपदा, मुसीबत, 
देवी आपत्ति, वला। 

पद (७२) फा प्‌ -वह पेड जिसमे फल न लगते हो। 

पदरख्तः (««-,७२) फा वि-दु खित, क्लेशित, रजीदा, 
खिन्न, मलिन, उदास । 

पदीद (७५७2) फा वि-दप्रकट, व्यक्त, आविर्भूत, ज़ाहिर, 
दे 'पिदीद, दोनो शुद्ध है। 

पदीदार ()७८००) फा वि-दे पदीद'। 

पद्रद (०))००) फा स्त्री-विदा, रुख्सत, त्याग, तक। 

पनाह (४००) फा स्त्री-रक्षा, त्राण, हिफाजत, आश्रय, 
सहारा, पृष्ठ-पोषण, हिमायत, प्राण-रक्षा, जान का 
बचाव । | 

पनाहगाह (४४४५-०२) फा स्त्री-वह स्थान जहाँ सुरक्षित 
रहा जा सके, वह स्थान जहाँ से भरण-पोपण हो और 
सहायता मिले। 

पनाह बखुदा (|७७० ४०२) फा वा-ईइवर बचाये। 

पनाहे बेकसाँ (, ५०४० ४००) फा स्त्री-निराश्रय लोगो की 
रक्षा करनेवाला। 

पनीर (५४२) फा पु-दही का पानी निकालकर उसमे 
नमक मिलाकर वनाया हुआ एक खाद्य । 

पनीरमायः (<००९४०-२) फा पु-एक दवा जो बकरीया 
ऊँट आदि के हाल के व्याये हुए बच्चे को उसकी माँ का 
खूब दूध पिछाकर और फिर उसका वध करके उसके आमा- 
शय को सुखाकर बनाते हे। 

पनीरी (, ५२०२) फा वि-पनीर का, पनीर लगा हुआ, 
पनीर से सम्बन्ध रखनेवाला। 





पयंबर 

पयबर ()--०४२) फा प्‌ -ईश-दूत, अवतार, पंगम्बर | 

पयंबरान' (<०|)०»»२) फा वि-पयवरो-जैसा, अवतारो- 
जैसा। 

पयंबरी (५-४०) फा स्त्री-पयवर का पद, पयवर 
“सम्बन्धी, पयंबर का। 

पयंबरे वक्‍त (०-०) )-.०३) फा अ प्‌ -अपने समय में ऐसे 
चमत्कारपूर्ण कार्य करनेवाला, जिन्हें केवल ईशदूत ही कर 
सकता हो | 

पय (2) फा प्‌ -पाँव, चरण, पदचिक्ल, पाँव का निशान, 
पीछा, बार, दफा, पटटठा, स्नायु, दे प। 

पय दर पय (<)७६३) फा वि-बार-बार, वारवार, 
लगातार, निरन्तर, मुसलसल, दे पे दर पे । 

पय ब पय (३००२) फा वि-दे 'पय दर पय'। 

पयाद (४०५७३) फा पृ -पंदल चलनेवाला, चपरासी, 
सिपाही, हरकारा, डाकिया, सेना का पेदल सिपाही, 
शत्रज का पंदल। 

पयाद निज्ञाम (५४० ४०७७) फा अ प्‌ -सेनिक, फौजी, 
पियादा, फौजी । 

पयाद'पा (०४७५४) फा वि-साँव-पाँव चलनेवाला, पैदल 
चलनवाला | 

पयाद.पाई (, ४५2४०५५२) फा स्त्री -पाँव-पाँव विना सवारी 
के चलना। 

पयापय (<-५०) फा वि-दे पय दर पय। 

पयास (/७५०) फा प्‌ -समाचार, खबर, सदेश, सदेसा, 
सगाई कीं बातचीत। 

पयासबर ()०/५७२) फा वि-ख़बर ले जानेवाला, सदेश 
पहुँचानेवाला, दूत, सदेशवाहक। 

पयासबरी (, ५)०/४६०) फा स्त्री-खबर ले जाना, सदेश 
पहुँचाना। 

पयामबुर्द (४७)०/५५४) फा वि-सदेश या ख़बर लेकर 
गया हुआ। 

पयामरसाँ ((॥५०)/७२) फा वि-सदेश अथवा ख़बर पहुँ- 
चानेवाला। 

पयामरसानी (५०७०)/०) फा स्त्री-सदेश या खबर 
पहुँचाना। 

पयासरसी (, /«)/५५०) फा स्त्री -सदेश या खबर पहुंचना । 
पयामी ( »*४७४) फा वि-पयाम ले जानेवाला, सदेश- 
वाहक, समाचार ले जानेवाला, खबररसों। 
पयामोसलाम (/७४»१/६२) फा अ पृ -दूसरे के द्वारा दो 
व्यक्तियों की बातचीत! 

परद (४७०)०) फा प्‌ -पक्षी, चिडिया। 
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परद (७०)०) फा प्‌ -पक्षी, तलवार, सादा रेशमी कपडा, 
तलवार का जौहर, #त्तिका नक्षत्र, पर्वी । 

परः (४)३) फा प्‌ -पवित, कतार, कृफूल की झड, 
घास का तिन्‍का, छोर, किनारा। 

पर ()३) फा प्‌ -पक्ष, पख। 

परअफ्गंद (४७-००|,>)फा वि-जिसके पर झड गये हो, 
अर्थात्‌ विवश, लाचार। 

परअफ्गदगी (&७०८०|,२) फा स्त्री-पर झड जाना, 
विवशता, लाचारी। 

परअफ्शां (००५२) फा वि-दे 'परफिशा'। 
परअफ्शानी ( «५४०|)३) फा स्त्री-दे परफिशानी'। 
परक्राज़ (४)०)३) फा पु-चित्रकार की कूची, तूलिका। 
परकार (%४,०) फा स्त्री-दे पर्कार'। 

प्रकाल. (<४)०2) फा प्‌ -दे पर्काल !! 

परखाश (,#-)२) फा स्त्री-दे 'पर्खाशि'। 

परगन, («४.४») फा पृ -दे पर्गन । 

परची (+४>)२) फा स्त्री-दे पर्ची'। 

परताब (५००,») फा पु -दे पर्ताव!। 

परतो (,०)२) फा प्‌ -दे 'पतौ!। 

परदासख्त* («८०>]०)२) फा वि-दे 'पर्दाख्त । 

परदात्त (->|०)२) फा स्त्री-दे पदसख्ति। 

परदाज्ञ (॥|०)२) फा प्‌ -दे पर्दाज। 

परदार ()॥०)२) फा वि-जिसके पर हो। 

परदोख्त' (८५८८-)०)२)फा वि-जिसके पर सी दिये गये हो, 
जो उड न सके, अर्थात्‌ विवश, लाचार। 

परन (..))३) फा स्त्री-कृत्तिका नक्षत्र, पर्वी। 

परनियाँ (७-४) फा प्‌ -दे 'परनियाँ। 

परपा (४४)३) फा प्‌ -धाघस कवूतर, वह कवूतर जिसके 
पाँव में पर होते हे। 

परफिशा ((.००)२) फा वि-पर झाडनेवाला, पर फट- 
फटानेवाला, अर्थात्‌ सासारिक सुखो का त्यागी । 

परफिशानी (, »०४०)२) फा स्त्री-सासारिक सुखो का 
त्याग, निवृत्ति। 

परवद (७/०)३) फा वि-दे परबवस्त । 

परवस्त (%->)२) फा वि-जिसके पर वँबे हो, जो उडने 
मे असमर्थ हो, विवश, लाचार। 

परवुरीद (४७०)-)०) फा वि-जिसके पर काट दिये गये 
हो, अर्थात्‌ असमर्थ, मजबूर । 

पररेस््त. (००० »)२) फा वि-पर झठा हुआ, जो उटन 
सके, असमर्थ, विवण। 

परवरिश [ 97): फी स्त्री -दे पर्वरिणि। 


प्रवर्दः 





परवर्दः (४०)))०) फा. वि-दे पर्दे । 

परवाज़ (३9) फा स्त्री-उडना, दे पर्वार्जा, अपने 
मर्कज़ की तरफ मायले परवाज़ था हुस्न, भूलता ही नहीं 
आलम तेरी अँगडाई का |--अजीज़ । 

परवान- («०|))-) फा प्‌ -पतगा, शरूभ, आदेशपत्र, 
हक्‍्मनामा, राजादेश, फर्मान, भक्‍त, फिदाई, मुग्ब, 
आसकत, फरेफ्त , वह कुत्ते वरावर जतु जो सिंह के आगे- | 
आगे चलता है। 

परवान वार ()|१००))>) फा अ वि-परवाने की तरह, | 
जसे गलभ दीपक की ओर जाता है, ऐसे बडे वेग और 
उत्साह के साथ | 

परवानए गिरिफ्तारी (, ५)५-)४ <०|))- ) फा पु -गिरिफ्तारी 
का वारट। । 

परवानए राहदारी (»)००|) <०|9)०) फा प्‌ -पासपोर्टं, । 
पारपत्र । | 

परवानगी ( «-!9)2) फा स्त्री -आज्ञा, अनुमति, इजाजत । 

परवीं ((»2))२) फा स्टत्री-दे पर्वी'। ढ 

परवेज्ञ (+0)०) फा पृ -दे पर्वेज़ञ'। 

परवेज़न (..२))२) फा स्त्री-दे पर्वेजन'। 

प्रशिकस्तः (५5०८०)») फा वि-जिसके पर टूट गये हो, 
जो उड न सके, अर्थात्‌ विवण, असमर्थ, अशक्त, छाचार। 

परसियावद्ाँ ((७४)५७०)०) फा स्त्री-एक वनस्पति, 
हसराज | 

परसुम («“)०) फा पृ -दे पर्सुम। 

परसोह्तः (००८-)-०)३) फा वि-जिसके पर जल गये हो, 
अर्थात्‌, असमर्थ, लाचार, विवश। 

परस्त (०3) फा अव्य -पूजनेवाला, जैसे--वुतपरस्त' 
मूर्ति पूजनेवाला। 

परस्तार (+७००३) फा वि -यूजनेवाला, उपासक, आविद, 
भक्‍त, फिदाई। 

परस्तारज़ाद. (४७|))७००)२) फा प्‌ -दासीपुत्र, लौंडी- 
बच्चा । 

परस्तारी (, ५)०-०)०) फा स्त्री -पूजा, आरावना, इवादत, 
भक्ति, फिदाइयत । 

परस्तिदः (४७/७:००,० ) फा वि -पूजनेवाला, पूजक, आराघक। 
परस्तिश (, /5..०)० ) फा स्त्री -यूजा, आरावना, इवादत, 
वहुत अधिक प्रेम । 

परस्तिशकदः (४७ /१००)२) फा प्‌ -दे परस्तिगगाह। 
परस्तिशखान- (4०० #5-०)३)फा प्‌ -दे परस्तिशगाह । 
परस्तिदगाहू (४४ ४5.२) फा- स्त्री-पूजा का स्थान, 
आराधनारूय, इवादतखाना | 
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परस्तीदः (४७:०-०)२) फा वि-जिसकी पूजा की जाय, 
पूजित, आराधित, पूज्य, आराघ्य। न्‍ 
परस्तीदनी (+०७३०-०)?) फा वि-यूजने योग्य, पूजनीय, 
आरावनीय। 

परहेज (,०,०) फा प्‌ -दे पहेंज'। 

परागंद. (४७-०४) फा वि-अस्त-व्यस्त, तितर-वितर, 
असवद्ध, वेतर्तीव, उहिग्न, परेशान । 

परागद' खातिर (+०५ ४७-४४|,») फा वि-जिसका मत 
ठिकाने न हो, व्यस्तचित्त | 

परागंद.दिल (|»४७-५४|,»)फा वि-दे 'परागद खातिर'। 
परागद म्‌ (%»* ४७-४|,») फा वि-जिसके वाल विखरे 
हुए हो, वाल विखेरे हुए। 

परागद.रोज़गार ()85)) ४७-७|,०) फा वि-समय जिसके 
बनुकूल न हो, कालचक-अ्रस्त। 

परागंदःरोज्ी (, ५)))५७-०४|)०) फा वि-जिसकी जीविका 
निश्चित न हो, अनिश्चित जीविका। 

परागंद'हाल ((|०>४०५-४|)2) फा अ वि-जिसकी दशा वहुत 
ही अस्त-व्यस्त हो, व्यस्तावस्था, दु्ंशाग्रस्त, व्यस्तभाग्य । 
परागंदगी ( »४७-४|,») फा स्त्री-अस्तव्यस्तता, तितर- 
वितरपन, असवद्धता, वेतर्तीवी। 

पराज़द' (४७;|)२) फा प्‌ -लोई, गुँवे हुए आटे का पेडा । 
परानिद. (४७-०|)») फा वि-उडानेवारा। 

परानीद. (५७५-/)०) फा वि-उडाया हुआ। 

परिदः (४७०)०) फा प्‌ -पक्षी, चिडिया। 

परिंद (७०)२) फा प्‌ -पक्षी, चिडिया। 

परिदगी (, »४७०)२) फां स्त्री-उडना। 

परिस्तान (८००)०) फा पृ -परियों का स्थान, जहाँ 
बहुत-सी परिरयाँ रहती हो। 

परी (9६) फा स्त्री-एक कल्पित , प्राणीवर्ग, जिनके 
लिए प्रसिद्ध है कि वह अत्यन्त सुन्दरी होती हे, अप्सरा, 
बहुत अधिक सुन्दर स्त्री। 

परीमंदाज्ञ ()|५० 2२) फा वि-परियो-जसे हावभाव 
रखनेवाला (वाली) ॥। 

परीमंदाम (/(७०| ५०) फा वि-परियो-ज॑से सुदर शरीर- 
वाला (वाली)। 

परीइज़ार (॥५-० »२) फा अ वि-परियो-जंसे कपोलो- 
वाला (वाली) । 5 

परीकामत («७ ५२) फा अ वि-परियो-जेसे आकार- 
वाला (वाली) 

परीखान- (<०७०८)२) फा प्‌ -परियों के रहने का घर, 
वह स्थान जहाँ वहुत-सी सुदर स्त्रियाँ एकत्र हो । 
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परीढवाँ ((॥३5०)२) फा वि-जादूगर, इद्रजाली, भूत- | परीशांखयाली (, ५५०५ |००४)-) फा अ स्त्री -खयालात की 


प्रेत उत्तारनेवाला, भगत, ओझा, जादू के ज़ोर से भूतो की 
आत्माओ को बुलानेवाला, अज़ीमतरूवाँ। 

परोस्वानी ( >|)5४)२५) फा स्त्री-माया-कर्म, जादूगरी, 
भूत-प्रेत उतारना, भूत-प्रेत-आत्माओं को बुलाना । 

परोचम (»+>, ०३3) फा वि-परयि-जैसी अठलाती हुई 
चाल से चलनेवाला (वाली) । 

परीचश्म (««&> ५३) फा वि-परियो-जसी सुन्दर आँखो- 
वाला (वाली) । 

परीचेह्क' (४+४४६%, ५२) फा वि-दे 'परीर। 

परीक्षद. (४७, »)०) फा वि-जिस पर आसेब का खलल 
हो, प्रेतवाधा-ग्रस्त, भूताविष्ट । 

परीजमाल (०० »०) फा अ वि-परियो-जैसा सौन्दर्य 
रखनेवाला (वाली) । 

परीज्ञाद (४०) ४२) फा पु -परियो की औछाद, परियो 
का लडका, अप्सरा-पुत्र । 

परीज्ञाद (७|), 25) फा प्‌ -दे--परीजाद । 

परीतलूअत (०-७ ५४) फा अ वि-दे 'परीजमाल'। 

परोतिम्साल ((|०»० ,)2) फा अ वि-परियो-जैसी सूरत- 
वाला (वाली), अप्सरामुखी । 

परीद (४०७५)०) फा वि-उडा हुआ, जैसे--परीद रग । 

परीद.रग (५_£)४७५)०) फा वि-जिसका रग उड गया हो । 

परोदोश (,#95७४)३) फा स्त्री -बीती हुई, परसो की रात। 

परीपकर ()४५५ ०३) फा वि-दे 'परीजदाम। 

परीफाम (/४ ५)३) फा वि-परियो-जेसे गोरे रगवाला 
(वाली) । 

परीबद (७०० »)2) फा प्‌ -भुजवध, वाजू का एक जेवर । 

परीर ()४)३) फा प्‌ -दे 'परीरोज। 

परीरुख (.) ५3) फा वि-दे परीरू। 

परीरुखसार ()»«०) 2३) फा वि-दे परीरू। 

परीरू (9, ४३) फा वि-परियो-जंसी शक्‍ल-सूरतवालरा 
(वाली) । 

परीरोज्ञ ()9) ५१९) फा प्‌ -बीता हुआ परसो का दिन। 
परीलिक़ा (७० ,)-) फा अ वि-दे परीतलूअत। 
परीवश (, ४) ४३) फा वि-परियो-जेसा (-जेसी) । 
परीशब (.....& ५)3) फा स्त्री-वीती हुई परसोवाली रात। 
परीक्षा (().०८)३) फा वि-अस्त-व्यस्त, तितर-वितर, 
व्याकुल, आतुर, बेचेन, दु खित, क्लेशित, रजीदा, चिंतित, 
फिक्रमद, स्तव्घ, चकित, हैरान, ध्वस्त, वरवाद 
परीक्ाँखयाल (, ५० )०४२८)०) फा अ वि-जिसका मन 
बेठिकाने हो, जो ठीक-ठीक सोच न सकता हो । 


बेतरतीवी, मन की व्यस्तता। 

परोशाखातिर (;/०- |४०)३) फा अ॒ विनव्यग्रचित्त, 
व्यस्तमना, जिसका मन ठिकाने न हो। 

परोशाखातिरी (५७०५ |४०)०) फा अ स्त्री-चित्त 
की व्यग्रता, मन का बेठिकाने होना। 

परीक्षाँगोई (, ८59४ ४.)०) फा स्त्री-वकवास, मिथ्या- 
वाद, व्यालाप | 

परीक्ांदिल ((|७ |.००)०) फा वि-दे 'परीशाखातिर। 
परीश्ञानज्ञरी (, ५)०. ॥४५2)० ) फा स्त्री -निगाह का ठिकाने 
न होना । 

परोक्षाँम्‌ (+-५ ॥«२)०) फा वि-जिसके वाल बिखरे हुए हो । 

परोश्ञाँर (3) /«2)3) फा वि-जिसका मुँह उतरा हुआ 
हो, जिसके चेहरे पर परीशानी के आसार हो। 

परीज्षारोज़्गार (%,») |४८)०) फा वि-जिसका समय 
प्रतिकूल हो, दुदंशाग्रस्त । 

परोक्षारोज्ञी (५5) |४८)३) फा विं-जिसको जीविका 
की ओर से सतोप न हो, बेरोजगार । 

परीशासुरत (.>)»० ॥«४५)०) फा अ वि-जिसकी सूरत से 
परेशानी टपकती हो । 

परीक्षांहाल ((|० |८५)२) फा वि-दु्दशाग्रस्त, मुफलिस, 
कगाल, अकिचन। 

परीश्ञाहाली (, ५०५ ४2०) फा अ स्त्री -दु्दंशा, गरीबी, 
कगाली, अकिचनता । 

परीक्षान ((.४2)०) फा वि-दे परीशाँ । 
परीक्षानकुन ((»४..७४)२) फा वि-परीशान करनेवाला। 

परीक्षानी ((५४०)२) फा स्त्री-व्याकुलता, वेचनी, 
चिता, फिक्र, दुख, तकलीफ । 

परीसोरत (००)« ४)२) फा अ वि-परियो-जसे स्वभाव- 
वाला (वाली) । 

परीसूरत (००)+० »२) फा अ वि-दे 'परीरू। 

परेकाह (४४)३) फा प्‌ -घास का तिनका। 

परेताऊस ((#॥५० )०) फा पृ -मोर का पर, मयूरपक्ष | 

परेशां (, ॥७४८५)२) फा वि-परेशान' का लघु , दे परेजान'। 

परेशान (,५००)२) फा वि-अस्त-व्यस्त, तितर-वितर, 
व्याकुल, आतुर, दुखित, रजीदा, चिंतित, फिक्रमद, 
स्तव्य, हैरान, ध्वस्त, वरवाद । 

परेशानी (, +०:४०)२) फा स्त्री -व्याकुलता, बेचेनी, चिंता, 
फिक्र, दुख, तकलीफ । 

परेहुमा (५»००)२) फा प्‌ -कलगी, केस, चुर्रा; हुमा पक्षी 
का पर, जिसकी परछाई पडने से मनुष्य राजा हो जाता है। 


परोचाल 


परोवाल (,|५५५)१) फा पू-पक्षियो के डेने और पर, 
वल, शक्ति, जोर, सहायता, मदद, सामथ्ये, मक्दूर। 
पर्कार ()४,2) फा स्त्री-गोलाई खीचने का यत्र। 
पर्कालः («४)०) फा प्‌ -अश, खण्ड, हिस्सा, चिनगारी, 
स्फूलिंग, पतगा । 
पर्कालए आतश (,_/» «-४,०) फा प्‌ -आग की चिनगारी, 
अग्तिकण, वहुत ही धूर्त और चालाक व्यक्ति । 
पर्बाश ((#५5-)०) फा स्त्री-बेर, शत्रुता, दुष्मनी, हेप, 
कीना, वुग्ज, वमनस्थ, रजिश। 
पर्गतः («४४,») फा प्‌ -जिले का एक भाग, तहसील, 
ग्राम, गाँव। 
पर्गार (;४,०) फा स्त्री-दे पर्कार, दोनो शुद्ध हे, परन्तु 
धर्कार व्यवहृत है। 
पर्च: («-)०) फा प्‌ -कागज का छोटा टुकडा, चिट्ठी जो 
दस्ती भेजी जाय, पत्र, अख्वार, पुलिस की रिपोट, 
परीक्षापत्र, प्रशनपत्र । 
पर्चेनवीस (»४३००-%२) फा वि-सवादकार, अख्वारी 
नुमाइद , गुप्त रिपोर्ट लिखनेवाला, जासूस । 
पर्चेए इम्तिहाँ (( ७००० <“+->)०) फा अज पु -परीक्षा के 
प्रदनो का पर्चा, परीक्षापत्र । गा 
पर्चेए हिसाब (.०५०- ४“६)०) फा अ प्‌ -वीजक, वही 
के हिसाव की नकल, परीक्षा मे गणित का पर्चा । 
परचम (»>)२) फा प्‌ -झडे का कपडा, फरेरा, सुरा गाय 
की पुच्छ, अलूक, जुल्फ । 
पर्चभकुशाई (, ४५४४५>)२) फा स्त्री.-झडा लहराना, झडा 
आरोहण, झडा लहराने का उत्सव या रस्म, ध्वजोत्तोलन । 
पर्ची ((+४>)२) फा स्त्री -काँटो या लकडियों की वाड जो 
खेत या घर के चारो ओर लगाते हे । 
पर्ताब (->५०)०) फा पु -वह अतर जो तीर फेकने और जाकर 
गिरने के स्थानों के वीच में हो, एक प्रकार का वाण जो 
वहुत दूर तक जाता है। 
पर्तावी ((५०)१) फा वि-तीर चलानेवाला, धनुधेर, 
तीरदाज़ । 
पतौ (+5)2) फा प्‌ -प्रकाश, -रोशनी, आभा, चमक, 
झलक, प्रतिविव, अक्स, हलका प्रभाव, छाया, साया। 
पर्द: (४०;०) फा प्‌ -आड, ओट, ट्ट्टी, मुखपट, नकाव, 
घुंघट, स्त्री का परपुरुष से छिपना, आँख, कान आदि 
की झिल्ली, धाजे का पूर्जा जो स्वर बताता है, राग, 
नग्म , हारपट, चिहूमन या कपडा आदि। 
पर्द'दर (3७४७)-) फा वि-दोप प्रकट करनेवाला, निंदक, 
स्त्री का पर्दा तोड़नेवाला। 


३७० 





पद गी 


पर्द.दरो (५)०४०)०) फा स्त्री-दोप प्रकट करना, छिद्गा- 


न्वेषण, स्त्री का पर्दा भग करना, उसे पर्दे में न रहने 
देना । 

पर्द दार (॥|७४७))) फा वि-दोष छिपानेवाला, द्वार- 
पाल, दरवान | 

पदे दारी ( ५)|०४०)०) फा स्त्री-दोष छिपाना, दरवानी। 

पर्द.नशी ((+४००४०)०) फा वि-पर्दे मे रहनेवाली स्त्री, 
अनिप्कासिनी । 

पर्दःलशीनी (, ५ ५५०-४०)२) फा स्त्री -स्त्री का पर्दे मे रहना, 
वाहर खुले मुंह न निकलना । 

पर्द.पोझ्य ((/9,०४०)२) फा वि-दूसरे का दोष छिपानेवाला, 
दोप और अपराध देखते हुए क्षमा करनेवाला । 

पर्द-पोशी ( «२४७)३) फा स्त्री-दोप और अपराध पर 
दृष्टि न डालना, उन्हें छिपाना, क्षमा करना ! 

पर्द.सरा (|)*४०)०) फा स्त्री-अत पुर, जनानखाना, 
खेमा, डेरा, तम्बू, स्त्रियों के रहने का घर। 

पर्दे सोज्ञ (,५०४०)२) फा वि-दे पढे दर'। 

पद्ए इनबी (_५.४» ४०)») फा अ प्‌ -आँख के सात पर्दो 
में से एक । 

प्देए इस्मत (+-०२६»)2) फा अ प्‌ -दे 'पर्दए वकारत', 
सतीत्व, सतीपन, इफ्फत | । 

पर्देए गोश (,#9४४०)२) फा प्‌ -कान की झिल्ली, जिससे 
टकराकर आवाज़ सुनाई देती है, श्रवण-पटल | 

पर्देए चशम («४ ४०)२) फा पु-आँख की सात झिल्लियाँ, 
चक्षु-पटल । 

पर्देए जंबूर ()9००) ४०)०) फा प्‌ -एक प्रकार का जालीदार 
बुर्का । 

पर्दए ज्बूरी (, ५)+००) ५०)२) फा प्‌ -खिडकियोवाला घर | 

पर्देए दर (+०४०)२) फा पृ -दरवाज़े पर पडा हुआ पर्दा । 

पर्दए नावूस ((#३-*०४०७)२) फा अ पृ -सतीत्व, इस्मत, 
प्रतिप्ठा, मर्यादा । 

पर्दंए बकारत (५०)/० ४०)३) फा अ प्‌ -वह झिल्ली जो 
योनि पर होती है और पहले सहवास में फट जाती है, 
योनिपटल, योनिच्छद | 

पर्दए बीनी (, >०० £०)०) फा प्‌ -ताक अथवा दोनो नथनों 
के बीच की दीवार, नासापट । 

पर्देए सीमी (३००६० 5०१०) फा पृ -सिनेसा का पर्दा जिस 
पर चित्र दिखाई देते हे, रजत-पट। 

पर्दक ((५४»)३) फा पु >पहेली, प्रहेलिका, मुअम्मा । 

पर्दगी ( >9)2) फा स्त्री-पर्दे मे रहनेवाली नायिका, 
द्वारपालू, दरवान । 





पर्दाल्तः ३७१ पहुंज्ी 
पर्दाह्त, (८०->|०)३) फा वि-सँवारा हुआ, सज्जित, पाला | पर्वदेंगार (/०))२) फा पु-ईइवर, परमात्मा, खुदा। 
हुआ, पोषित | पर्वर्दनी (, »०)))३) फा वि-पालऊन-पोषण करने योग्य | 


पर्सास्त (०७३३) फा स्त्री-देखभाल, सरक्षण, रक्षा, 
हिफाज़त, पारन-पोषण, परवरिश । 

पर्दास्तनी (, /००-|७)३) फा वि-संवारने योग्य, रक्षा 
करने योग्य, देखभाल के योग्य, पालन-पोषण के योग्य । 

पर्दाज्ष (;/०)५) फा प्‌ -शौर्य, ढंग, सज्जा, सजावट, 
सलग्नता, मश्यूली, चित्र की महीन रेखाएँ आदि, (प्रत्य ) 
सँवारनेवाला, जेसे---इशापरढाज” शब्दों को सुसज्जित 
करनेवाला। 

पर्दाज़िदः (४5०)|७)३) फा वि-सँवारनवाला । 

पर्ना (०.४) फा प्‌ -एक चित्रित रेशमी कपडा। 

पनियाँ (()५०)४) फा प्‌ -एक प्रकार का चित्रित रेशमी 
कपडा । 

पपंहन (६३४) फा प्‌ -खुर्फ का साग। 

पर्मक (६०.४) तु स्त्री-उँगली। 

पर्मला (7०,४) फा स्त्री-मुर्गाबी, एक जलू-पक्षी | 

पर (3)2) फा प्‌ -फौज को पक्ति, पर , कुफुल की झड, 
घास की पत्ती, तिनका, छोर, किनारा । 

परंए बीनी ( >४०४)२) फा पु -तासापटल, नथनों के बीच 
की दीवार | 

पर्स ((|)३) फा वि-उडता हुआ, उडत्ती हुई अवस्था में । 

परवेज ()))४) फा स्त्री-कुर्ते आदि के दामन पर टाँकी 
जानेवाली गोट । 

पर्वेर ())३) फा प्रत्य-पालनेवाला, जैसे-- अदूल पर्वर' 
न्याय का पारून' करनेवाला। 

पर्वरिद” (४७०)))३) फा वि-पालनेवाला, पालन-पोषण 
करनेवाला । 

पर्वरिश (,४)))3) फा स्त्री-पालन-पोपण, कृपा, दया, 
सहायता, मदद । 

पर्वरिशखान, («० ४)))5) फा पु-दे 'पर्वरिशगाह'। 
पर्वरिशगाह (४, »)9२) फा स्त्री-वह स्थान जहाँ बच्चो 
का पालन-पोपण होता है। 

पर्वेरिशयाफ़्त (०८०५ #)))2) फा वि-पाला हुआ, पोपित, 
पालित। «६ 

पर्वद (४७)))२) फा वि-पाछा हुआ, (प्रत्य ) जैसे-- बर्फ 
पव॑द ' बर्फ मे सुरक्षित किया हुआ । 

पर्दद (७०७३२) फा वि-दे पदव॑द्द' 

पर्वदेंए चमक (५६०० ई७)))३) फा वि-जिसने किसी के घर 
परवरिश पायी हो, और नमक खाकर वडा हुआ हो, दास। 

पर्वदंए नेमत (०-०० $७)))२) फा अ वि -दे पव॑र्दए नमक | 


पर्वा (३) फा स्त्री-चिता, फिक्र, भय, डर, ध्यान, 
खयाल, इच्छा, चाह । 

पर्वाज ()|9)2) फा स्त्री-उडान, उडने का भाव, (प्रत्य ) 
उडनेवाला, जैसे---बलदपर्वाज” ऊँचा उडनेवाला। 

पर्वबान («|))३) फा प्‌-पतगा, शलूभ, आदेशपत्र, 
हुक्‍्मनामा, राजादेश, फर्मान, मुग्धघ, फरेफ्त , भकक्‍त, 
फिदाई, एक लोमडी-जेसा जन्तु जो शेर के आगे-आगे 
चलता है। 

पर्वान/वार ()१५०))४) फा वि-जसे गलभ दीपक की 
ओर दौडता है बसे, शलभवत्‌ । 

पर्वानजए राहदारी (५)५७०७) 9.२) फा १ -पासपोर्ट, 
पारपत्र। 

पर्वानक (.४|))३) फा प्‌ -वह लोमडी-ज॑ंसा जन्तु जो 
शेर के आगे-आगे चलता है, पर्वाना। 

पर्वातगी (,&-9)2) फा स्त्री -आज्ञा, अनुमति, इजाजत । 
पर्वार, (४)|9)५) फा प्‌ -टेकी, अडगा, झरोखा, गु्फ । 
पर्वार ()9)4) फा पृ -जमीन के नीचे बनाया हुआ घर जिसमे 
धूप से वचाकर पशु पाले जाते और मोटे किये जाते हे। 

पर्वारी (५9३) फा वि-पर्वार में पला हुआ, वह पशु 
जो धूप से वचाकर और खूब खिला-पिलाकर मोटा किया 
गया हो । 

पर्वो ((+७७)३) फा स्त्री-कत्तिका नक्षत्र, परन, गुच्छा, 
गुच्छ, खोश । 

पर्वेज़ ()५७)३) फा प्‌ -प्रतिप्ठित, समानित, शकर छानने 
की चलनी, नौशेरवाँ का पोता जो जीरी का 
आशिक था। 

पर्वेज़न (..):१)२) फा स्त्री -छलनी, आटा आदि छानने 
का यत्र । 

पर्सुम (/)३) फा प्‌ -पलेथन, रोटी पकाते समय लोई में 
लगाया जानेवाला आठा | 

पहुँच (+४०००) फा प्‌ -अछहूग रहना, बचाव, घृणा, 
नफ्रत, रोगी के खान-पान का बचाव, निपेध । 

पहजगार ()£,2०)२) फा वि-सयम नियम का पालन 
करनेवाला, इद्वियो को वश में रखनंवारा। 

पहुँज्ञगारी (,५४)४०)३) फा स्त्री -सयम-नियम का पालन, 
यति-धर्म, इद्रिय-निग्रह । 

पहुँज्द (४५०,४०)३) फा विन्यहँज करनेवाला। 

पहुंज़ी (५३०२) फा वि-वह खाना जो रोगी को उसकी 
दशा के अनुसार दिया जाय। 


पहुँज़ीदः रे 


पहुँजीदः (४७४)५०९)२) फा वि-जिस वस्तु का पहुँज हो । 
पलंग (.£.०) फा प्‌ -एक हिंसक जन्तु, तेढुआ, जो 
इसका अथे चीता करते हे, गलत करते है । 
पलंगीनः («५५०८० ) फा प्‌ -एक ऊनी कपडा जिसमें तेंदुए 
की खाल-जंसे चिह्न होते है । 
पल: («2) फा प्‌ -ढाक का पेड, पलाश, टेसू। 
पलक (५.६०) फा स्त्री-तयनपट, दृगचल। , 
पलद्त (०-४५) फा वि-मलिन, मेला, अपवित्र, गदा । 
पलारक ((४)!/०) फा प्‌ -एक प्रकार का वबढिया लोहा, 
तलवार का जौहर, तलवार, खड़ग । 
पलाव ($०) फा प्‌ -पुलाव, एक प्रसिद्ध भोज्य पदार्थ, इस 
शब्द का शुद्ध उच्चारण पलाव' है, परन्तु उर्दू में पुलाव' 
ही कहते हे। 
पलास ((»'») फा प्‌ -ढाक का पेड, टेसू, पछाश, सन 
का कपडा, टाट, बहुत मोटा और खुरदरा कपडा । 
पलीतः («-०) फा पु-चराग की वत्ती, वह बत्ती जो 
प्रेतवाधा उतारने के लिए जलायी जाती है । 
पलोद (७५“/०) फा वि-अपवित्र, नापाक, मल-दूपित, 
गदा, दुष्ट, खबीस। 
पलीदी (, »५»०) फा स्त्री -अपवित्रता, त्तापाकी, मलिनता, 
गदगी । 
पलक (५०) फा पु-आँख का पपोटा। 
पल्खम (५5.०) फा प्‌ -गोफन, ढेला फेकने का यत्र, 
फलाखन। 
पल्‍ल:ः («०») फा प्‌ -तराजू का पलडा, तुला घट, पद, 
पदवी, दरजा, सीढी का डडा। 
पशंग (..&०) फा प्‌ -अफ्रासियाब के पिता का नाम, जो 
बडा महारथी शासक था, दे पुशग', दोनो शुद्ध हे । 
पशः (०४2) फा प्‌ -दे पर्श । 
प्षी (३४४०) फा प्‌ -ककुबाद का रडका। 
पशीज्ष (+५-४०) फा प्‌-पैसा, ताँबे का सिक्का, ताँबे 
का कण। 
पशोमाँ (५०६६८) फा वि-पशेमान' का लघु , दे पशेमान। 
पशेमान (..)००४४५) फा वि-लज्जित, शर्मिदा, सकुचित, 
नादिम, पश्चात्तापी, पछतानेवाला। 
पशेमानी (, ५०-०८-४०) फा स्त्री-लज्जा, शर्मिदगी , सकोच, 
नदामत, पश्चात्ताप, अफसोस । 
पद्स (४०) फा स्त्री-ऊन, ऊर्ण, उर्दू में पेड के नीचे के 
वालो के लिए भी बोलते हें। 
पदमक (५६...2) फा स्त्री -एक मिठाई जो बालो के लच्छे- 
जैसी होती है, वुढिया का सूत। 
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७२ पसअंदाज़ी 





परमक़ुली (» 5,४८०) फा तु पु -दे परश्मदी'। 

पदसदीं ((+2०/-2) फा प्‌ -एक गाली, जो किसी को 
अपमानित करने के लिए उसके नाम के स्थान पर 
बोलते हे । 

पद्साक ((3५०«०) फा प्‌ -अश्व, वाजि, घोडा। 

परमीं (५४०४०) फा वि-ऊन का बना हुआ, ऊनी । 

पर्मीनः (५०५६०) फा पु-एक बहुत बढिया ऊनी कपडा, 
जो बडा मुलाइम और मजबृत होता है और कश्मीर में 
सबसे अच्छा बनता है। 

पढ़ा: (८४०) फा प्‌ -मच्छर, मशक । 

पश्शःख़ानः (५४५०-८-००) फा प्‌ -भच्छरदानी, मशकहरी। 

पसदः (४०७०..०2) फा पु -मास के पतले टुकडे जो आग पर 

सेके जाते या मसाले में तले जाते हे। 

पसद (७०...०) फा वि-रुचिकर, मर्गूब, स्वीकृत, मजूर, 
(स्त्री ) रुचि, रग्वत, इच्छा, मशा, स्वीकृति, मजरी, 
(प्रत्य ) पसद करनेवाला, जैसे---हकपसद' सच को 
पसद करनेवाला, पसद आनेवाला, जैसे--दिलपसद' मन 
को भानेवाला। 

पसदाज़ ()|००|»०) फा वि-व्यय के पश्चात्‌ बचा हुआ 
धन आदि, सचित, वचाकर एकत्र करनेवाला, किफायत- 
शिआर। 

पसंदाज़ी ((५)|७०/,»०) फा स्त्री-व्यय करके धन आदि 
बचाना, ताकि आगे आवश्यकता पर काम दे, किफायत- 
शिआरी। 

पसदीदः (४७:५७०.०.० ) फा वि-पसद किया हुआ, रुचिकर, 
मर्गूब, मन को अच्छा छगनेवाला, मनोवाछित, दिलपसद। 

पसदीदः औसाफ (५»५०) ४७५७-०४) फा अ वरि.-अच्छे 
और उत्तम गुणोवाल्ा व्यक्ति, सदगुणसपन्न। 

पसदीद-तर ()5४७०७५०००३) फा वि -बहुत अधिक अच्छा और 
रुचिकर । 

पसंदीदगी (,५४०४०-००४) फा स्त्री-रचि, रग्बत। 

पसदेश (_+२४५०| 3) फा वि-केवल पीछे की बात 
सोचनेवाला, आगे न देखनेवाला, सकुचितबुद्धि । 

पसदेशी (, «०७०, »«) फा स्त्री-पीछे की बात सोचना, 
आगे न देखना, बुद्धि-सकोच। ० 

पस (०) फा अव्य-पीछे, वाद, अतत , आखिरकार, 
पुन, फिर । 

पसअंदाज्ञ (७०, »२) फा 
उच्चारण वही है! 

पसअंदाज़ी (,»)|५०,»४) फा स्त्री-दे पसदाज़ी', शुद्ध 
उच्चारण वही है । 


वि-दे पसदाज, शुद्ध 


पसअदेश ३७३ पस्तहौसल: 





पसअदेश (0००० ४) फा वि-दे पसदेश', शुद्ध | पसावीदः (४७०)-«०२) फा वि-रुगडा हुआ, मसला हुआ, 


उच्चारण वही है । मला-दला हुआ। 
पसअदेशी (५४८०० »४) फा स्त्री-दे पसदेशी, शुद्ध | पसावीदनी ( »००)-००) फा वि-रगडने योग्य, मसलने 
उच्चारण वही है। योग्य, मलने-दलने योग्य । 
पसअफाद, (४७-८८ »०) फा पु-दे पसफ्गद, वह | पसाहग (रण, »४) फा पृ -सेना का पिछला भाग। 
उच्चारण अधिक छझुद्ध है। पर्सी (4४-००) फा वि-अतिम, आखिरी, पिछला, 
पसआवर्द (४७) ,_७»३) फा प्‌ -दे पसावद्द ', वह उच्चारण | पीछेवाला ! 

अधिक जुद्ध है। पसेज (८&-»२) फा प्‌ -सकल्प, इरादा, तल्परता, तैयारी, 
पसआहग (८-५२) फा पु-दे पसाहग वह उच्चारण | कटिवद्धता, आमादगी। 


पसकूच. («०४४ »»२) फा प्‌ -गछी के अदर की गली, वहुत | से, “आ गया कौन है पसेपर्दा--नूर से झिलमिलाती है 
पतली और तग गली। चिलमन' । 
पसखुर्द: (७७)+>, ०3) फा वि-बचा हुआ खाना, भुक्तशेष, पसेपुद्त (८, »») फा पृ -पीठ-पीछे, परोक्ष में । 
उच्छिप्ट पसेमर्ग (.)-० ०») फा पू “मरने के वाद, मरण-पर्चात्‌ । 
पसखेज़ (५०५ ३) फा प्‌ -पहलवानों का नया-तया शिष्य । | प्सेसर्दन (७७७०५ ४) फा पु-दे 'पसेमर्ग। 
पसखेम. (८०४०५ ०३) फा प्‌ -सेना की सबसे पिछली । पत्त (««2) फा वि-हस्व, पस्त, लघु, छोटा। 
रावटी, नतीजा, निष्कषे। पस्त कद (७3०८४) फा वि-हस्वकाय, वामन, वौना, 
। 
| 
। 


| 
। 
अधिक बुद्ध है। पसेपर्दा (४७), +»/) फा पु -पर्दे के पीछे, आड मे, गुप्त रूप 
| 
॥ 


पसतर ()० »४) फा वि-बहुत पीछे, सबसे पीछे। ठियना । 

पसतर फर्दा (|७)५ )५»४) फा पु-परसो के वादवाला | पसत (०«»») फा वि-तीचा, निशेवी; अवम, नीच, 
दिन, नरसो, अगली नरसो। कमीना, हस्व, पसत , लघु, छोटा। 

पसपा (५०४) फा वि-लडाई में पीछे हटा हुआ, हारा | पस्तअदेश (/४००|०-००) फा वि-लघुचेता, मब्वुद्धि, 


हुआ, पराजित । तगखयाल । 
पसपाई (0५-०३) फा स्त्री-युद्ध में पीछे हटना, पराजय, ! पस्तअदेशी (५४५७००००००) फा स्त्री-तगखयाली, 
हार। बुद्धिमाद्य । 


पसतक (५.६2) फा वि-बहुत अधिक नीचा, बहुत 
अधिक कमीना, बहुत अधिक रूघु। 
पस्तकद (०७००-००) फा वि-दे पस्त कद। 
पस्तकामत (.--*>०2) फा अ वि-दे पस्त कद । 
पस्तकामती (८१००-००) फा अ स्त्री-डीलडौल का 
पसमाद (४७>-»»४) फा वि-वचा हुआ, बची हुई वस्तु, छोटा होना, वौनापन, वामनता । 
मृत पुरुष के वाल-बच्चे, सफर में साथियों से पीछे रह पस्तखयाल ((७-००--०४) फा अ वि-दे पस्तअदेश'। 
जानेवाला। पस्तखयाली ( »५-०००--«२) फा अ स्त्री-दे पस्तअदेशी। 
पसमादर्गाँ ((//७०५.७«४) फा पु-मृत पुरुषके सम्बन्धी जन, पस्तफिन्नत (८०)४०००--०२) फा अ वि-तुच्छ प्रकृतिवाला, 
वाल-वच्चे, सफर में साथियो से पीछे रह जानेवाले । कमीना, दुप्टात्मा, खबीस। 
पसमादगी (, ०००७ _»४) फा स्त्री-सफर में साथियों से | पस्तफिन्नती (»):“--«४) अ फा स्त्री-अ्रकृति को 
पीछे रह जाना, हीनता, दीनता, छाचारी। निकृप्टता, कमीनापन, दुप्टता, ख़वासत 
पसरवी (, ») »*३) फा स्त्री-पीछे-्पीछे चलना, अनुकरण , पस्तहिम्मत (८०-४3) फा अ वि-हतोलाह, अल्प- 
करना। साहस, कमहोसला। है है 
पसरी (9) ५3) फा वि-पीछे चलनेवाला, अनुकरणकर्ता । ! पस्तहिम्मती (, ५००४-०६) फा भे स्त्री-उत्साहहीनता, 
पसावदे. (४७)).०५) फा प्‌ -वह लडका जो स्त्री के प्रथम ! हौसले और उमय की कमी। 
पति का हो। पस्तहौसल- (5-८$०८--००२) फा अ वि-दे पस्तहिम्मत'। 


पसफर्दा (७) ३) फा पु-कल के बादवाला दिन, 
परसो, अगली परसो। न्‍ 

पसपगंदः (४७-७८०| »2) फा वि-खच् से बची हुई वस्तु जो 
दूसरे समय काम आने के लिए उठा रखी जाय, बीट, 
गोबर । 


पस्तहौसलगी 


३७४ 


पाएजामः 





पस्तहौसलूगी ( ८£(०;०००७०५) फा अ स्त्री-दे पस्त- 
हिम्मती । 

पत्ती ((५-«०) फा स्त्री-निचाई, निशेव, नीचता, 
कमीनगी | 

पस्तोबलंद (७७४-०;००००) फा प्‌ -ऊँचा-तीचा, ऊँच-नीच 
दु ख-सुख, रज-राहत, अच्छा-बुरा, नेकी-वदी । 

पह (4०) फा अव्य-साथु, वाह, धन्य । 

पह पह (<०००) फा अव्य -वाह-वाह, धन्य-धन्य, साधु-साथु । 

पहन (5०) फा वि-चौडा-चकला, विस्तृत, महान, 
अज़ीम । 

पहचक (५४०...) फा पृ -फीता। 

पह्चच्स («४३..)०३) फा वि-निलंज्ज, वेहया। 

पहनचश्मी (, >*«३.३२४) फा स्त्री-नि्लंज्जता, बेहयाई। 

पहना (४४.८०) फा वि-विस्तृत, चौडा-चकला। 

पहनाई (, »“.०.६५) फा स्त्री-विस्तार, लम्वाई-चौडाई, 
वुसूअत । 

पहलवान (../%५०) फा प्‌ -कुश्ती लडनेवाला, मल्ल, 
शक्तिशाली, ताकतवर, हट्टा-कट्टा, मोटा-ताज़ा। 

पहलवानी (, 9७०) फा स्त्री-कुब्ती लडने का काम, 
कुश्ती लडने का फन। 

पहलवी ( »»५०) फा स्त्री-ईरान की एक प्राचीन 
भाषा। 

पहल (५७०) फा प्‌ -पाइवे, वगल, कुक्षि, कोख, दिशा 
ओर, तरफ, पद्धति, तज़, अक, क्रोड, आगोश, युक्‍्ति 
तर्कीव, ढव, समीपता, नज्दीकी, सकेत, रम्ज़, मिष 
वहाना, पसली। 

पहलूतिही (, »(० %+२) फा स्त्री-उपेक्षा, बेइल्तिफाती, 
वचना, अरूग रहना। 

पहलूनकीं ((+४४०%-६०) फा वि-पास वेठनेवाला, पाइवे- 
वर्ती, सभासद, मुसाहिव ! 

पहलनशीनी («४०% ४२) फा स्त्री-पास वेठना, 
मुसाहवत। 


पा 


पांजद: (४७-००) फा वि-यदरह की सख्या, पदरह 
वस्तुएँ। 

पांजदहुम («००)००)फा वि-पदरहवाँ, चौदह के वादवाला। 

पा (!2) फा प्‌ -पद, चरण, पग, पाँव । 

पामंदाज़ (,|७.] ७) फा प्‌ -वह टाठ या चटाई आदि जो 
कमरे आदि के दरवाज़े पर पाँव पोछने के लिए पडी रहती है। 

पागफ्राज्न (,,४| ७) फा प्‌ -जूता, पादुका। 





पाअफ़्शार (॥«०| ४) फा. 
पादुका, चट्टी । 
पाअलमख्वाँ 


प्‌ -लकडी का जूता, खडाऊं, 


३ 3/+ी०) फा वि-वह व्यक्ति जो मुहरंम 


| 
के दिनो में अलम के नीचे खडे होकर मर्सिया पढता है। 


पाइंदः (४७-००) फा वि-हमेशा रहनेवाला, नित्य: 
अनब्वर, स्थायी, पाएदार। 

पाइंद:बाद (००४७०-)०) फा वा-एक आशीर्वाक्य, अमर 
रहो, हमेशा रहो, अमर रहे, हमेशा रहे, जिद वाद, 
चिरजीवी | 

पाइंदगी (, ४७०४७) फा स्त्री -हमेशगी, नित्यता,, स्थायित्व, 
इस्तिक्लाल, पाएदारी। 

पाई ((+४/०) फा वि-पाईन' का लघु, दे पाईन'। 
पाईकोह (४७४ ()४०) फा प्‌ -पहाड की तराई। 
पाइंपरस्ती (>.-)5 (७१०) फा स्त्री-दासता, खिंद- 
| मतगारी। 

| पाईबाय (£० (४०) फा प्‌ -वह्‌ बाग जो मकान या 

कोठी से मिला हो, गह-उद्यान, गृहवाटिका । 

पाईज़ (+५८०) फा प्‌ -पतझड़ की ऋतु, खाँ का मौसिम | 
| पाईदः (४७५८५) फा वि-पाएदार, स्थायी, ठहरा हुआ, 

दृढ, स्थित । 

| 


! 
। 
| 


पाईदनी (, ००४८४) फा वि-ठहरने योग्य । 

पाईन' («-५“७०) तु पु-दर्षण, मुकुर, आईना । 
पाईन (..४8०) फा वि-पिछला, आखिरी, निचला: 
नीचेवाला, (स्त्री ) पाएँती, सिरहान का उलटा। 
पाउफ्तादः (४०००|५) फा वि-गिरा हुआ, पतित, लाचार, 
विवश, हीन, दीन, दु खित, कप्टग्नस्त । 

पाउफ्तादगी (, «४०५०|७) फा स्त्री -गिरना, पतन, हीनता: 
लाचारी, दुख म॑ होना । 

पाएकार (४४५४) फा प्‌ -वह स्थान जहाँ किसी इमारत 
बनाने का मसाला इकट्ठा हो । 

पाएकाइत (०४०७) फा पु-वह कृपक जो किसी 

अन्य गाँव की जमीन जोते हो । 

पाएकुलाग (&75<७०) फा प्‌ -लेखनी, कलम, वहुत बुरी 
और टंढी-मेढी लिखावट। 

पाएखुस्त (८०१६ “०) फा वि-दे पाएमाल | 

पाएगाह (४७) फा स्‍त्री -अश्वशाला, तवेला, किसी बडे 
रईस या अफ्सर की ड्योढी। 

पाएच. (<#४५)फा प्‌,-पाजामे का वह भाग जा नीचे 
लटकता है। 0 

पाएजाम («-»«४०) फा प्‌ -दे 'पाजाम * दोनो शुद्ध है 
परन्तु वह अधिक फसीह है। 


पाएतरुत 


पाएतर्त (०3००) फा प्‌ -राजधानी, शासन-केन्द्र, 
तख्तगाह । 

पाएतर्सा (१०,०८० ) फा प्‌ -मदिरा का प्याला, पानपात्र । 

पाएतोग़ (£+7<2) तु प्‌ -सेना आदि में आगे झडा लेकर 
चलनेवाले का पद। 

पाएदान ((./०<४) फा प्‌ -सभा मे जूते उतारने का स्थान , 
गाडी, मोटर, रेल आदि के दरवाज़े का तख्ता जिस पर 
पाँव रखकर चढते हे । 

पाएदार ()७८५) फा वि -दृढ, मज़बूत, स्थायी, मुस्तकिल , 
अचल, स्थिर । 

पाएपिस्त (०.<७) फा वि-दे पाएमाल'। 

पाएबद (५०.००) फा वि-दे पाबद'। 

पाएमाल ((|५»४०) फा वि-पाँव के नीचे मसला हुआ, 
रोंदा हुआ, पददलित, पदध्वस्त। 

पाएरंज ( ४०)“'४) फा प्‌ -वह पुरस्कार जो एलची, दूत, 
पत्रवाहक अथवा अतिथि को बिदा करते समय सम्मानार्थ 
दिया जाय। 

पाक (४५) फा वि-पवित्र, मुकदहस, शुद्ध, ठीक, 
निष्केवल, खालिस, स्वच्छ, साफ, निर्दोष, बेकुसूर, 
निर्मल, बेमेल, निरलिप्त, बेतअल्लुक, सुरक्षित, महफ्ज। 

पाकज्ञाद (०|,_४.५) फा वि -स्वच्छ प्रक्तिवाला, गुद्धात्मा। 

पाकतीनत (.००../० ४०) फा अ वि-दे 'पाकज़ाद'। 

पाकदासन (७४४) फा वि-सदाचारी पुरुष, सती 
और साध्वी स्त्री । 

पाकदामानो (१७५ ४०) फा स्त्री -नेकचलनी, सदाचार, 
सतीत्व । 

पाकदिल (७४०) फा वि-जिसके मन में खोट न हो, 
शुद्धमनस्क, अन्त पवित्र । ह 

पाकनज़र ()७४ ४५) फा अ वि-वह व्यक्ति जिसकी 
दृष्टि बुराई पर न पडे, समदर्शी । 

पाकनिगाह (४५७०, ४०) फा वि-दें पाकनजर'। 
पाकनिहाद (७५६०_४५) फा वि-दे पाकदिल'। 
पाकनीयत (०७०५ ४०) फा अ वि-दे 'पाकदिल', 
किसी की अमानत में ख़ियानत न करे। 

पाकवाज्ञ ( ० ४०) फा वि-सदाचारी, शुद्ध आचरणवाला । 
पाकबाजी ( ५)०५ ४८) फा स्त्री-सदाचार। 

पाकबीं (४०-४०) फा वि-दे पाकनज़र'। 
पाकबीनी (, ५०५० ४५) फा स्‍्त्री-केवल अच्छाई देखना, 

* बुराई पर दृष्टि न डालना। 

पाकरू (9)_४०) फा वि-स्वच्छह्प, सुदर मुखवाला 
(वाली) । 


जो 


३७५ 


पागोश 


पाकसिरिश्त (०-४)-« ४०) फा वि-सत्प्रकृति, शुद्धात्मा । 
पाकार (/४०) फा प्‌ -तहसील का प्यादा, दास, खिदमती , 
मज़टूर, श्रमिक, मेहतर, भगी । 

पाकी (५४०७) फा वि-शुद्धता, पवित्रता, स्वच्छता, 
निर्दोपता, नीचे के बाल। 

पाकीज़' (४)&४०) फा वि-शुद्ध, पवित्र, स्वच्छ । 

पाकीज़.खयाल (, |-.४)३५५०) फा अ वि-भअच्छे विचारो- 
वाला, सह्दिचारवान्‌ । 

पाकीज़ खू (+5४)७४७) फा वि-स्वच्छ प्रक्तिवाला। 

पाकीज़ गौहर ()०४४,७४०७) फा वि-अच्छे बशवाला, 
कुलीन । 

पाकीज़ तीवत (०५७४)-५-४२) फा अ वि-सत्प्रकृति, 
पुनीतात्मा । 

पाकीज्ञ.नफ्स ((»«»-3)४४७०) फा अ वि-दे पाकीज - 
तीनत। 

पाकीज्ञ बूम (५)०४)४४५) फा वि-अच्छे और पुनीत स्थान 
का रहनेवाला। 

पाकीज्ञ मनिद्य (६ /#०..४)४४२) फा वि-दे पाकीज़ तीनत'। 

पाकीज्ञ शिआर ()७८४):५) फा अ वि-अच्छे आचरण- 
वाला, शुद्धाचारी | 

पाकीज़ सिरिश्त (०«४)-४)४४५५) फा वि-दे पाकीज - 
तीनत'। 

पाकीज़'सीरत (००)४४)४४०) फा अ वि-दे पाकीज़ - 
तीनत'। 

पाकीज़ सूरत (००)»४४)४८४०) फा अ वि-अच्छी सूरत- 
वाला, सुन्दर, (वाली) सुन्दरी । 

पाकीज्ञगी (५5५) फा स्त्री-पवित्रता, शुद्धता, 
स्वच्छता । है 
पाकोब (०५४०७) फा वि-ताचनेवाला, नर्तक, नाचने- 
वाली, नतंकी | 

पाकोवी (, ५95०) फा स्त्री-ताचना, नतन, नृत्य । 
पाखान (4००५) फा प्‌ -मलू-त्याग का स्थान, शोचालय , 
पुरीप, विप्ठा, गू। 

पागाह (४#५) फा स्त्री-दे पराएगाह । 

पागिरिफ्त («<०,४०७) फा वि-ठहरा हुआ, जा चल न 

| रहा हो, स्थावर। 

| पागौर ()#$७) फा स्त्री-झुश्ती का एक दाँव। 

| पाणुद (४००३४) फा पृ -बुत्को हुई रुई का ग्गला । 

| पागुर (+-४) फा अ प्‌ -पवि का एक राग, परालपा, 

| 

। 


इलीपद। 
पागोश (५ /$>४) फा प्‌ -गोता, डुबकी, निमज्जन । 


पाचंग 
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पाबंदे सलासिल 





पाचंग (८८००) फा प्‌ -गवाक्ष, खिड़की, जूता, 
पदत्राण। 
पाचक (&&०) फा स्त्री-उपला, सूखा गोवर। 


पादशह (<४»०) फा प्‌-पादशाह' का रछरुघु, दे 
पादशाह' । 


| पादशाह (४४७०) फा पृ -राजा, नरेण, वादशाह । 


पाचक ददती (| ५४४७ .५&४) फा स्त्री -जगल से पडा हुआ ५ पादशाहज्ादः (४०३४५७०७०) फा प्‌ -शाहजादा, राज- 


सूखा गोवर जो गोल उपले के आकार का होता है। 

पाचाँ (६७५) फा पृ -छिड़कता हुआ, वरसाता हुआ, 
दे पाशाँ | 

पाचाक (४७०५) फा स्त्री-दे पाचक। 

पाचायः (<०५७५७) फा प्‌ -पेशाव-पाखाना, गू-मूत्र । 

पाचाल (५७४) फा प्‌ -गर्की, वह गढा जिसमे जुलाहे 
कपडा विनते समय पाँव लठकाते हूँ । 

पाचाहः (<६०'&०) फा प्‌ -दे पाचाल । 

पाचाह (४५७५) फा पृ -दे पाचाल। 

पाचिल. (<&०) फा प्‌ -वरफ पर चलने का जूता, 
पातावा । 

पाचुनार (१००७०) फा पु्‌-ईरान में एक नगर जहाँ के 
निवासी आचरण के दृष्टिकोण से बहुत पतित होते हे । 

पाचुनारी (,५)०४-७४) फा स्त्री-पाचुनार के निवासियो- 
जैसा, अधम, लोफर, कमीना, सेवक, दास। 

पाज़ंग (.£०,०) फा प्‌ -दे पाचग। 

पाजह्ू ()०,०) फा प्‌ -दे पादजह । 

पाज़ाज (८!)५७) फा. स्त्री-धाय, दाया, वच्चे जनाने- 
वाली स्त्री। 

पाजामः (<-*०.!०) फा प्‌ -एक विशेष अधोवस्त्र, इज़ार। 
पाजी (५०४) फा वि-पामर, अधम, नीच, घूत्तें, दुष्ट । 
पाज़ेब (...2)०) फा स्त्री-पाँव का एक आभूषण, अदुक, 
चूतुर। 

पात (००) फा प्‌ -चौकी, तख्त। 

पातावः («०७७०) फा प्‌ -जूते के भीतर का तला, मोज़े 
के ऊपर पहनने का कपडे का जूता-जँंसा खोल । 

पातिलः (<७5०) फा प्‌ -पतीला, चौडे मुँह का देगनुमा 
देगचा | 

पातुराब (-)5०) फा वि-ययात्रा के समय इस विचार से 
कि शुभ मुह्॒ते खडित न हो, एक स्थान से दूसरे स्थान पर 
चला जाना, चाहे वह स्थान थोडी दूर ही क्यो व हो । 
पादंग (५.४) फा स्त्री-धान आदि कूटने की ढेकली । 
पादजहू ()»,७५) फा य्‌ -विपनाशक एक ओपधि | 
पादरगिल (5,००७) फा वि-दे पावगिल।, 

पा दर रिकाब (-४) )७ ४) फा वि-दे पाव रिकाव' । 
पादर हवा (|$० )० (५) फा वि-निराधार, वेबुनियाद, 
काल्पनिक, खयाली । 


कुमार । 

पादशाही (, »»««»०) फा स्त्री-राज्य, सलतनत, शासन, 
हुकूमत, वादशाह सम्बन्धी, बादशाह का। 

पादस्त (००) फा प्‌ -हथ उधार, वह धन जो तुरन्त 
अदा कर देने के लिए लिया जाय। 

पादाम (७०) फा वि-जाल में बँधा हुआ पक्षी आदि। 

पादाश (,#/७७) फा स्त्री-प्रतिकार, बदला, प्राय बुरे 
बदले के लिए व्यवहृत है। 

पादाशन (४०७) फा स्त्री-दे पादाश। | 

पादादय असल (, |», /|७!०)फा अ स्त्री-कर्मफल, काम 
का बदला, कमंदड, पाप की सज़ा। 

पादाशे जुर्म (/»> ( //०५०) फा अ स्त्री -अपराध का दड, 
पाप की सज़ा। 

पानः (०००) फा स्त्री-आरे से लकडी चीरते समय 
दराज़ में लगाया जानेवाला पच्चर। 

पान (..०) फा प्‌-एक प्रसिद्ध पत्ता जो कत्यान्चूना 
लगाकर खाया जाता है। 

पानदान ((.००५७) फा प्‌ -पान रखने की पिटारी। 

पापयाद. (४०५००) फा वि-पैदल चलनेवाला, पेदल। 

पापा (५2०) फा प्‌ -पोप, ईसाइयो का बडा पादरी। 

पापाए रोम (/3) <५४७) फा प्‌ -रोम का वडा पादरी जो 
सारे ससार के रोमन कैथलिक पादरियो पर शासन करता है। 

पापियाद, (४०५५४) फा वि-दे 'प्रापयाद ', दोनो शुद्ध हे । 

पापोश (,/)०५) फा स्त्री-पादुका, पादत्र, जूता। 

पापोशकार (४, /9»०) फा वि -जूते बनानेवाला, मोची, 
पादुकाकार। 

पापोशकारी (, ५४ ४97५) फा स्त्री -जूते बनाने का काम, 
मोचीपन, जूते पडना, किसी की जूतो से मरम्मत। 

पाबंद (७४०५) फा वि-वदी, गिरिफ्तार, विवश, 
लाचार, वाघ्य, मजबूर, वचनबद्ध, जिसने जवान दी हो, 
समय या नियम का पालन करनेवाला। 

पाबंदी (५७-०५) फा स्त्री-बाध्यता, सजबूरी, वचन- 
वद्धता, कौल-करार, समय आदि में नियमवद्धता। 

पावदे जंजीर ()+८००) ५००) फा वि-जजीर मे बेचा हुआ, 
शूखलित, पाँव में ज़जीर पडी हुई। ! 

पावदे सलासिल (( |००«० ७०००) फा अ वि-दे पावदे 
जजीर' । 


पाबंगिल ड्ट 


पाबगिल (०००) फा वि-दलूदल में फंसा हुआ, 
विवश, लाचार, किकतेंव्यविमूढ, हक्‍्का-बक्का । 

पाबज़जीर ()५-००,००४०) फा वि-पाँव में ज़जीर पडा हुआ, 
शुखलित, कंदी, वदी, विवश, मजबूर। 

पाबजूलाँ ((+१,०>८००) फा वि-पाँव में वेडी पडी हुई, 
कंदी, बदी। 

पाबरजा (०,०४५) फा वि-एक स्थान पर पाँव जमाये 
हुए, डटा हुआ, सावितकदम, दृढनिश्चय । 

पाबरहन' («७)»५) फा वि-तगे पाँव, पादुकाहीन, 
पुराना, जिस पर एक साल बीत गया हो । 

पाबरिकाव (.४)०!०) फा वि-रिकाबव में पाँव डाले हुए, 
चलने के लिए तैयार, मरने के लिए तैयार, मरणासञ्न । 

पाबहुँन' (००,००७) फा वि-दे पावरहन ', दोनो शुद्ध हे। 

पाबस्तः (५०-००) फा वि-पाँव बँधा हुआ, गिरिफ्तार। 

पाबस्त (८-०) फा वि-दृढ, मजबूत, न्यास, नीव, 
प्रतीक्षक, मुतजिर, बदी, कंदी । ४ 

पाविरंजन (,..००)०५) फा स्त्री-नूपुर, पाज़ेव । 

पाबोस ((,»)०) फा वि-पाँव चूमनेवाला, पदचुबक, 
(पु) पाँव चूमना, पद-चुवन । 

पावोसी ( >«)०५४) फा स्त्री-पाँव चूमना, पद-चुवन।: 

पामर्द (७,०००) फा वि-सहायक, मददगार, साहसी, 
उत्साही, बाहिम्मत, शूर, वीर, बहादुर | 

पामर्दी ( ,०)-“५) फा स्त्री-सहायता, मदद, उत्साह, 
हिम्मत, शूरता, बहादुरी । 

पामाल (०) फा वि-पाँव-तले रौंदा हुआ, पद-दलित , 
दुर्दशाग्रस्त, मुसीबतजद । 

पामाली ( ५-००) फा स्त्री-पॉव-तले मसला जाना, 
दुख से दलित होना । 

पामाले ऱुम («० |-)२)फा वि-दु खो के भार से परास्त, 
प्रेम के दुख से आक्रात। 

पामुझद (०,००८) फा स्त्री -वह मजदूरी जो पाँव द्वारा चल- 
फिरकर की जाय। 

पायद' (४७-../०) फा वि-दे 'पाइद *, दोनो शुद्ध हे । 
पायदगी ( ५४००..०) फा स्त्री -दे पाइदगी', दोनो गुद्ध हे । 
पाय (««५०) फा पृ -स्तभ, खभा, पछूंग का मचवा, पद, 
दरजा, मान, प्रतिप्ठा, इज्जत । 

पाय* व पाय («2५ «० ००२) फा वि-क्रमश , धीरे-धीरे, 
दर्ज वदर्ज । 

पाय'शनास (( +"0०-४००० )फा वि-किसी की प्रतिप्ठा और 
कदर पहचाननेवाला । 

पायक (८.०) फा पू-हरकारा, पियादा । 
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पा: 





पायाँ (५) फा प्‌ -पायान' का लघु , दे पायान। 

पायान (४२) फा पु-तट, किनारा, अन्त, आखीर, 
छोर, सिरा, पराकाप्ठा, इन्तिहा । 

पायानकार (४.०) फा प्‌ -आख़िरकार, अतत । 

पायाब (५>५०) फा वि-जो गहरा न हो, उथला, गाव 
(पानी) । 

पायाबी (, »«!०) फा स्त्री-तदी, ताल आदि के पानी का 
डुवाऊ न होना, उथलापन, गावता । 

पार. (४)५) फा प्‌ -भाग, अश, हिस्सा, खड, टुकडा, 
कण, रेज़ , जोड, पंवद, उत्कोच, रिशवत, उपहार, 
भेट, तोहफा । 

पार कार ()४४)५) फा वि-तीच, कमीता, लोफर। 

पार-कारी (,५)४४)०) फा स्त्री-नीचता, कमीनगी। 

पार दोज़् ()$८४)०) फा वि-पंवद गाँठनेवाला, थिगडी 
लगानेवाला । 

पार दोज्नी (५))०४)४) फा स्त्री-पैवद सीना, थिंगलछी 
लगाना । 

पारपार (3)०४)०) फा वि-टुकडे-टुकडे, धज्जी-धज्जी, 
पुज्ें पुर्ज । 

पार (१२) फा प्‌ -गत वर्ष, पिछला साल। 

पारए नाँ (०७ ४)०) फा पु-रोटी का टुकडा। 

पारगानः (<४)०) फा प्‌ -तराजू का पासग, पसगा, 
गवाक्ष, खिडकी, झरोखा, स्याति, यशोगान, दे पालगान । 

पारगीं ((३७-)५) फा प्‌ -पुरानापन, प्राचीनता, फंटा- 
पुरानापन । 

पारगी ( ५5)०) फा स्टत्री-कुडी जिसमे घर और रसोई- 
खाने आदि का पानी इकट्ठा हो | 

पारच- (5&)४) फा पु-दे पाचे । 

पारडुम (/०)५) फा स्त्री-दे पादुस। 

पौरसग (५८०...) फा प्‌ -पासग, तराजू का पसंगा । 

पारसाल ((०)०) फा पू -पिछला वर्ष, गत वर्ष, अगला 
साल, आगामी वर्ष। 

पारार ())५४) फा प्‌ -पिछला तीसरा वर्ष, त्योस्स। 

पारिकाबी (४.०) फा स्त्री-तहुत थोडी मात्रा, 
किचित्‌ । 

पारीनः (<5०)०) फा वि-पुरातन, पुराना। 

पारोब (८०११०) फा सनी-बह लछूकठी जिससे घोड़े के 
सुमो की लीद छुडाते हें । 

पार्गो ((+४)५०) फा पु दे पारगी', दोनो थ॒द्ध हे। 

पार्गी (, »$)५) फा स्त्री-दे पारगी', दोनो घद्व है। 

पार्च, (८>-)५४) फा पू -कृपठा, वसन, वस्त, लिवास । 


पार 'फरोश 
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पासिन 





पार्च'फरोश ((#9)2 <>)०) फा वि-कपडा बेचनेवाला, 
बज्ञाज । 
पा्चे:फरोशी (, 9)“ ४८>)०) फा स्त्री,-कपडा बेचने 
का काम । ४ ॥ 
पार्चेबाफ (.४० «>)४) फा वि-कपडा बुननेवाला, 
जुलाहा, कोरी । 
पाचेःबाफी (, ४० «२>)५०) फा स्त्री -कपडा बुनने का काम। 
पादुँस (/>)५४) फा स्त्री -घोडे की जीन की दुमची । 
पास: (««)५४) फा प्‌ -भिक्षुक, भिखारी, फकीर, मँगता । 
पास ((#»)०) फा प्‌ -एक प्रसिद्ध देश, ईरान । 
पार्सा ((»)०) फा वि-सयमी, इद्रिय-निग्रही, जाहिद। 
पार्साई ((/५०)०) फा स्त्री-सयम, इद्विय-निग्नह, 
पहजगारी । 
पार्सी (»“)०) फा प्‌ -ईरान की प्राचीन अग्निपूजक जाति, 
जो अब भारत में आबाद है, ईरान की भाषा, फारसी ! 
पालगानः (००००) फा प्‌ -तराजू का पासग, गवाक्ष, 
दरीच , ख्याति, शोहरत, दे पारगान ।* 
पालरज़ ()-/७) फा प्‌ -ऐसा स्थान जहाँ पाँव फिसल 
जाय, ऐसा अवसर जहाँ दोष या पाप हो जाय, पाँव 
फिसलना, अपराध, पाप, दोष, कुसूर, खराबी, वुराई। 
पालहंग (८६५५०) फा प्‌ -घोडे की बागडोर। 
पाला (७) फा प्‌,-कोतल घोडा । 
पालाइश (४9५०) फा स्त्री-सफाई, मार्जन । 
पालाईदः (४७५८४४०) फा. वि-साफ किया हुआ, माजित । 
पालछान (..#०) फा प्‌ -गधे या टटूटू की पीठ पर डालने 
का टाट। 
पालानी (, »/०) फा वि-वह घोडा जिससे वोझ ढोने 
का काम लिया जाता है, लद््‌दू । 
पालानेखर ()5..)/०) फा प्‌ -गधे की पीठ पर डाला 
जानेवाला टठाट | 
पालीदः (४3.४/०) फा वि-साफ किया हुआ, माजित, 
ढूँढा हुआ, गवेषित । 
पाल्‌द: (४०)-०) फा वि-साफ किया हुआ, माजित, 
(पु) एक पेय, फालूद । 
पालन: (<5,)०)फा प्‌ -छानने का कपडा, साफी, छतनी | 
पालेज् (+५०) फा स्त्री-तरबूज या ख़रबूजे का खेत । 
पालोश (,/»-५) फा प्‌ -बह कपूर जो कृत्रिम हो । 
पावरक (;3)9०) फा अ प्‌ -पुस्तक के पन्ने के अन्त में 
लिखा हुआ अतिम अक्षर जो अगले पन्ने पर लिखा जाय । 
(जब किताब के पन्नों पर नम्बर नहीं पडते थे उस समय 
ऐसा लिखा जाता था ।) 


पाशग (५६.४) फा प्‌ -वह ककडी आदि जो बीज के 
लिए छोड दी जाय, दे पाहग'। 

पाश (, #») फा प्रत्य -छिडकनेवाला, जैसे---गुलावपाश' 
गुलाब छिडकनेवाला, फंलानेवाला, जैसे--जियापादश', 
प्रकाज फंलानेवाला । 

पाश पा (, /०, /0०) फा वि-च्र-चूर, टुकडे-टुकडे । 

पाद्ाँ (४०) फा वि-छिडकता हुआ, फैलाता हुआ, 
ऐसी लिखावट जिसमे अक्षर दूर-दूर हो । 

पाशा (५४५) तु प्‌ -एक उपाधि जो तुर्की में बडे पदा- 
घधिकारियो को दी जाती है, गवर्नर, राजपाल, वजीर। 

पाशिदः (४७४४७) फा वि-छिडकनेवाला, फंलानेवाला। 

पाशिकस्तः («....८४०) फा वि-जिसके पाँव टूटे हो, 
जो चलने-फिरने में असमर्थ हो, विवश, लाचार। 

पाशीदः (४७५४०) फा वि-छिडका हुआ ,विखेरा हुआ | 

पाशीदनी (, ,5५०) फा वि-छिडकने योग्य, विखरनें 
योग्य । 

पाक्षोयः («.»<१०) फा प्‌ -दवाओ के पानी से रोगी के 
पाँव धोना, अथवा दवाओ की बुकनी पावों पर मलना। 

पाइनः (००.४०) फा स्त्री-एडी। 

पाशनःकोब (००,४००.४५५) फा वि-पीछे दौडनेवाला, 
पीछा करनेवाला, तआकूब करनेवाला। 

पाइनःकोबी ( /५5००.४५) फा स्त्री-तआकुब करता, 
भागते हुए को पकडने के लिए उसके पीछे दौडना । 

पास: (««०३) फा प्‌ -आतुरता, बेचनी, दु ख, क्लेश, रज। 

पास ((#"०) फा प्‌ -एक पहर का समय, प्रहर, निरीक्षण, 
निगरानी, रक्षा, हिफाजत, शील सकोच, लिहाज । 

पासक (५८४...) फा स्त्री-जंभाई, जुभा । 

पासताँ (०५) फा वि-दे पास्ताँ। 

पासदार ()|७०»५) फा वि-निरीक्षक, निगराँ, पृष्ठ-पोपक, 
हिमायती, सहायक, मददगार, पक्षपाती, तरफदार । 

पासदारी (,»५०) फा स्त्री-निरीक्षण, निगरानी, 
पृष्ठ पोषण, हिमायत, सहायता, मदद, पक्षपात, तरफ- 
दारी । ये 

पासबान (..०००) फा वि-निरीक्षक, निगराँ, द्वार- 
पाल, ड््योढीबान | 

पासबानी (०४०) फा स्त्री-निरीक्षण, निगरानी, 
ड्योढीवबानी । 

पासब्ज़ ()...) फा वि-जिसका आगमन अशुभ और 
अनिष्टकर हो, दलाल, एजेंट, अभिकर्ता। 

पासब्ज़ी (००) फा स्त्री -नुृहसत, अकल्याण, अमगढ। 

पासिव (००) फा स्त्री-एडी। 


पासुख 


पासुख (&#«'“०) फा पू्‌ -उत्तर, जवाब। 

पासे अदब (८०० »“3) फा अ पु-किसी की प्रतिप्ठा का 
ख़याल, प्रतिप्ठा के अनुसार उसका आदर-सत्कार। 

पासे अन्फास (( +०००| +"०) फा अ प्‌ -मुसलमान सूफियो 
का एक योगाम्यास, जिससे उनके हर श्वास के साथ, 
अल्लाह” का शब्द उच्चरित होता है। ' 

पासे आबरू (9), »००) फा प्‌ -प्रतिप्ठा का खयाल, सतीत्व- 
रक्षा का खयाल । 

पासे खातिर (५०५० /“५)अ फा प्‌ -किसी को रुष्ट न करने 
के लिए उसका मन रखना। 

पासे नसक (५४० »'२) फा पु-लसकहलाली, स्वासि- 
भवित, क्ृतज्ञता। 

पासे नामूस ((»०)००० »"०) फा अ प्‌ -दे पासे आवरू। 

पासोलिहाज्ञ (७०-०४) ४) फा अ प्‌ -शील सकोच, 
मुख्वत, लिहाज । 

पास्ताँ (( ७०००) फा वि-पास्तान' का लघु , दे पास्तान'। 
पास्तान (..०«००») फा वि-पुरातन, प्राचीन, पुराना। 
पास्तानी (५७०५४) फा वि-प्राचीनकाल का, पुराने 
समय का। 

पाहंग (४७५) फा पु-दे पाशग। 


पि 


पिगाँ (( ४) फा स्त्री -वह कटोरी जो पानी की नाँद में 
समय बताने के लिए डाली जाती है। ९ 

पिदार. (४|७४-५) फा प्‌ -ध्यान, खयाल, अनुध्यान, 
तसव्वुर, चिंतन, फिके। 

पिदार (॥5०४०) फा पृ -ध्यान, खयाल, कल्पना, तखेयुरू, 
अभिमान, गवे, गुरूर। 

पिदारिद: (४७०)|७००) फा वि-सोचनेवाला, विचारते- 
वाला, जाननेवाला। 

पिदाइत («5४००४) फा वि-सोचा हुआ, जाना हुआ। 

पिदाइतनी (, >८|७०२) फा वि-सोचने योग्य, जानने 
योग्य, ज्ञेय । का 

पिज़मुद्दं. (४०)-०$२) फा वि-दे पज़मुर्द दोनों शुद्ध 
है, परन्तु यह अप्रचलित है। हि 

पिज्षिकक (..६४,2) फा प्‌ -चिकित्सक, उपचारक, वंच, 
तवीव, डाक्टर, हकीम । 

पिजिशकी (( ५८.2) फा वि-चिकित्सा, उपचार, इछाज। 
पिज्नीर ().)२) फा प्रत्य -स्वीकृत करनेवाला, जेसे--- पोजिश 
पिज़ीर' उच्च स्वीकार करनेवाला, दे पज्ीर', दोनो शुद्ध हें 
परन्तु यह अधिक व्यवह्ृत है। 


३७९ 


पियादः 





पिज़ीरफ्त. (०००)०)०) फा वि-स्वीकृत, माना हुआ, कवूछ 
किया हुआ। 

पिज्ञीरफ़्गार (॥४5०७).)०) फा वि-दे 'पिजीरपतार'। 

पिज्नीरफ्तार (॥००)०)०) फा वि-स्वीकार करनेवाला, 
माननेवाला, आज्ञाकारी, फर्मावरदार। 

पिज्ञीरा (|)४)०) फा वि-स्वीकार करना, कबूल करना, 
स्वीकृत, मजूर, दे पिज्जीरा, दोनो शुद्ध हे । 

पिज्ञीराई ( ४)2४) फा स्त्री-स्वीकृति, अगीकृति, 
कवूलियत, मजूरी, दे पज़ीराई', दोनो शुद्ध हे । 

पिजोरिश (, /#)४)-) फा स्त्री-दे 'पिजीराई'। 

पिज्ञोलीद (४७५७-४०) फा वि-सताया हुआ, परीभान 
किया हुआ, उलझाया हुआ। 

पिज्ञोह (3१०) फा प्रत्य -दे 'पज़ोह', दोनो शुद्ध है, परन्तु 
वह अधिक बोला जाता है। 

पिज्ञोहिद. (४७:०)५३) फा वि-दे पजोहिंद ', दोनों शुद्ध 
है, परन्तु वह अधिक व्यवहृत है। 

पिज्ञोहिश ((99»१३) फा स्त्री -दे पजोहिश', दोनो शुद्ध 
है, परन्तु वह अधिक वोला जाता है। 

पिज्ञोहीद' (४७:०)+४) फा वि-दे 'पज्ञोहीद ', दोनो शुद्ध 
है, परन्तु वह अधिक वोलते हे। 

पिददर ()७-०७४) फा प्‌ -सौतेला वाप। 

पिदर ()७०) फा प्‌ -जनक, पिता, वाप। 

पिदरान' (*/|,७०) फा वि-वाप की तरह स्नेहपुर्ण, 
वाप-जेसा । 

पिदरी (, »)७०) फा वि-वाप का, पंतृक। 

पिद्राम (/)०७४) फा वि-सुसज्जित, ख्यगारित, विभूषित, 
आरास्त, प्रसन्न मुख, हित चित्त, बश्शाश। 

पिद्रद (09)9०) फा पु-विदा करना, , रुछ्मत करना, 
त्यागना, छोडना । 

पिनहाँ ((५-४५) फा वि-सुप्त, छिपा हुआ। 

पिनृहाँशिकज ( (४.८८ ५००) फा वि-मन ही मन में सतप्त 
होनेवाला, अपने दुख को प्रकट न करनेवाला। 

पिनूहांशिकजी (, ६८८४ ६००) फा स्त्री -अपने ढु ख को 
प्रकट न करना, मन ही मन में घुलना। 

पिनहानी (, ०) फा वि-भीतरी, आन्तरिक, मान- 
सिक, सरहानी। 

पियाज्ञ (३५०) फा स्त्री -एक प्रसिद्ध कद जो खाया जाता 
है, पलाड़, महाकद | 

पियाज्ञी (, ५,५४२) फा वि -पियाज़ के रग का, हलका गुलावी | 

पियाद' (४०५७० ) फा प्‌ -दे पयाद *, दोनो युद्ध हे, परन्तु 
उर्दू में 'पियाद ' अधिक प्रचलित है। 


पियाद-पा 


३८० 


पीरायः 
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पियादःपा (!०४०५७०) फा वि-जो सवारी पर न हो, पंदल, || पिस्तान (...७..०) फा स्त्री-स्तन, उरोज, कुच, छाती 


पाँव-पाँव । 

पियालः (०५५०) फा प्‌ -चपक, कस, कटोरा, शराब पीने 
का पियाला, पान-पात्र, सागर। 

पियाल.नुमा (५००४-५०) फा वि-पियाले के आकार का, 
पियाले-जंसा । 

पिरिस्तुक (.८४.)०) फा स्त्री-अवाबील, भाडीक, एक 
प्रसिद्ध पक्षी, जो खडहरों म॑ रहता है। 

पिरिस्तो (+-)०) फा स्त्री-दे पिरिस्तुक'। 

पिरिस्तोक ((५:5-०)») फा स्त्री-दे पिरिस्तुक'। 

पिरेज्ञीदान ((./५०)४)०) फा प्‌ -प्रेसीडेट, सभापति । 

पिरेश (_#2)०) फा वि-परेशान होनेवाला। 

पिरेशान ((..-४:)०) फा वि-दे परीक्षान'! और परेशान, 
उर्दू मे पिरेशान” नही बोलते। 

पिल्लगाँ ((॥#०) फा पू-लकडी की सीढी, निसेनी, 
निश्रेणी । | 

पिशक (० ४£«&») तु स्त्री-पिल्ली, मार्जारी । 

पिशज़ (४०४०) फा प्‌ -सबसे छोटा सिक्‍का, जैसे--भारत 
में पाई, पंसा, ताँवे का कण, दे 'पणेज', दोनो शुद्ध है। 
पिशोइंदः (४७०४५-४०) फा वि-अस्त-व्यस्त होनेवाला। 
पिश्क (.£&2) फा स्त्री-पिश्किक' का लघु, दे 
'पिश्किल। 

पिश्किल (०) फा स्त्री-ऊंट या बकरी आदि की 
मेगनी, केवल मेगनी के अर्थ में आता है, गोबर के अर्थ 


में नही । 


चक्षोज । 


पी 


पीखाल (|००५०) फा स्त्री-चिडियो का मल, वीट। 
पीनः («४.०») फा प्‌ -पंवद, टिकली, काम की अधिकता 
से हाथ या पाँव का गद्टा। 

पीन.दोज़ (39०००५०) फा वि-पैवद लगानेवाला। 

पीनःदोज़ी (3,०००) फा स्त्री-पेवद लगाना। 
पीनक (.८४.०) फा स्त्री-अफीम की झोक। 

पीनकी (, .£/०) फा वि-अफीम खाकर पीनक मे ऊँपने- 
वाला। 

पीनू (५४५०) फा प्‌ -सुखाया हुआ दही, वह दही जिसका 
पानी निकाल दिया जाय। 

पीर ()०) फा वि-वृद्ध, जरत, वयोवृद्ध, वृढा, धर्मंगुरु, 
मुशिद, सोमवार, दोशव । 

पीरअफशानी (, ,८०|)२०) फा स्त्री-बुढापे में जवानो- 
जैसे कार्य करना। 

पीरज्षन (..))१०) फा स्त्री-वुद्धा स्त्री, वृद्धा, जरिणी, 
जरतिका, वूढी स्त्री । 

पीरज़ादः (४७))४३) फा प्‌ -पीर का छडका, धर्मंगुर 
का बेटा। 

पीरज्ञाल (३,४2२) फा स्त्री-दे पीरजन। 

पीरपरस्त (०-०)०)४०)फा वि -जो अपने पीर को ही सव 
कुछ समझता हो, धमंगुरु का भक्त होना । 


पिश॒वाज् (४०) फा स्त्री-पेशवाज़' का रूघु, परन्तु | पीरपरस्ती (,५४०)२)#०)फा स्त्री-अपने पीर को ही सव 


उर्दू में इसका अथ नृत्य के समय पहना जान॑वाला लहँगा है। 

पिसंदर (७४-००) फा प्‌ -सौतेला छडका। 

पिसर (+०«०) फा प्‌ -पुत्र, आत्मज, तनय, बेटा, लडका। 

पिसरणवाँदः (४७०+०-)०००) फा प्‌ -दत्तक पुत्र, लेपालक, 
मुतवन्ना । 

पिसरज्ञादः (४७|))०००) फा पु -बेटे का बेटा, पोता | 

पिसरे मुतबन्ना (॥५४-०-७००) फा अ प्‌ -दत्तक पुत्र, 
लेपालक । 

पिस्तः («०»..>) फा प्‌ -एक प्रसिद्ध मेवा । 

पिस्त.लब (.....०5००) फा वि-जिसके होठ पतले और 
छोटे हो। 

पिस्त (>>) फा प्‌ -सत्तू, भुने हुए जौ, गेहूँ अथवा चने 
आदि का आटा जो एक प्रसिद्ध खाद्य है। 

पिस्तां ((|७...०) फा स्त्री-पिस्तान का लघु, दे 
'पिस्तान' 





कुछ समझना, धमंगुरु-भक्ति। 

पीरमर्द (७०२०) फा प्‌ -ऐसा व्यक्ति जो बूढा भा हो 
और सदाचारी भी। 

पीरसाल (,|७०)४०) फा वि-वयोवृद्ध, वूढा, वृद्धा, वूढी। 
पीरानः («०|)22) फा वि-बूढो-जंसा, बुढापे का। 

पीरानःसर ()« 4०|)४०) फा वि-बुढापे की भवस्थावाला, 
बूढा, सफेद बालोवाला। 

पीरान सरी (| »)« 4०)३४४) फा स्त्री -बुढापा, वृद्धावस्था, 
बालो की सफेदी । 

पीरान:ःसाल (,|००००)४१) फा वि-बूढा, वृद्ध, बूंढी, 
वुद्धा । 

पीरान साली (५ *|५०) फा स्त्री-बुढापा, दृद्धी- 
वस्था । 

पीराय- (<४)2०) फा प्‌ -दे पैराय *, उर्दू मे वहीं बोलते 
है, परन्तु शुद्ध यही है। 





पीरो 


३८१ 


पुरुत'अक्‍ल 





पोरो (५४०) फा स्त्री-वुद्धावस्था, बुढ़ापा, पीर 
पद या पेणशा, घृत॑ता, मक्कारी, दावा, इजारा। 

पीरे कन्‌आँ (४ ,»०) फा अ पु -हझ्मत या'कव, जो 
हज्म्त यूसुफ के पिता ये। 

पीरे खराबात (.०|)७ )४०) फा प्‌ -मदिरालय का बूढा 
प्रववक । 

पीरे ज़मींगीर (,४४ ३५१) 3०) फा प्‌ -जिसकी कमर बुढापे 
के कारण इतनी झुक गयी हो कि उसका सिर पृथ्वी से 
लग गया हो। 

पीरे तरीक़ृत (०४५)४० )४२) फा प्‌ -धर्मंगुरु, मुशिद। 

पीरे नाबालिग (&7० )»०) फा अ पु -वह बूढा जो वच्चो- 
जैसे काम करे। 

पीरे फलक (४६७ ,»०) फा अ प्‌-शनि ग्रह, जुहल, 
पुराना आकाश। 

पीरे फर्तृूत (०००) )४०) फा प्‌ -वह व्यक्ति जिसकी बुद्धि 
बुढापे के कारण नप्ट हो गयी हो, बहुत बृढा,जज र, जराजीर्ण । 

पीरे मुर्गा (( ०-० ४२) फा प्‌ -दे पीरे खराबात', आतश- 
परस्तो का धर्मंगुरु। 

पोरे हरम (३) )४०) फा अ प्‌ -का'बे की सेवा करनेवाला 
बूढा व्यक्ति, पूज्य व्यक्ति । 

पीरोज्ञ (४)))४३) फा प्‌-दे फीरोज', उर्दू में वही 
बोलते हे। 

पोरोमुशिद (७«)०७)७३) फा अ प्‌ -धर्मंगुरु के लिए वोला 
जानेवाला शब्द, किसी प्रतिष्ठित और वृद्ध व्यक्ति के लिए 
सबोधन का शब्द। 

पील (4-५२) फा प्‌ -रेशम का कीडा, रेशम का कोया, 
पलक, दृगचल, शत्रज का एक मोहरा, पील । 

पील.वर ())५-५७2) फा वि-शीश गर, कचकार, जअत्तार, 
गधकार, रेशम का व्यापारी, औषधियाँ वेचनेवाला । 
पील (५2) फा प्‌ -हस्ती, सिधुर, गज, करि, पीलु, 
हाथी, शुत्रज का एक मोहरा, पील , दे फील, उर्दू 
उच्चारण वही है। 

पीलतन (००४०) फा वि-हाथी-जैसे डील-डौलवाला, 
रुस्तम की उपाधि। 

पीलनशों ((+४»*० |£7) फा वि-जिसके द्वार पर हाथी 
ज्लूमता हो। 

पीलपा (५५४०) फा प्‌ -पाँव सूज जाने का एक रोग, 
इलीपद, पादगडीर। है 

पीलपाय (<्य४/ 88) फा पु पत्थर या चन का खभा। 
पीलपैकर (१०००, (०) फा वि-दे पीलतन'। 





पील दो-दो पियादो के जोर पर होते ह॑ और सव घर वद 
कर लेते हूं । 

पीलवाग़ (६० ४०) फा प्‌ -पटका, पेटी, कमरपट्ठी । 

पीलवान (( ० |४०)फा वि-हाथीवान, हस्तिपक, अकुश- 
ग्रह, दे 'फीलवान', उर्दू उच्चारण वही है। 

पीलबानो (० ०) फा स्त्री -हाथीवानी, हाथी चलाने 
का काम, उ्दूं उच्चारण 'फीलवानी' है, दे 'फीलवानी'। 

पीलवाला (१७ ५०) फा वि-हाथी के वरावर ऊँचे 
डील का। 

पीलमाल (०५ ४०) फा वि-हाथी के पाँव के नीचे मसला 
हुआ, हाथी के पाँव-तले मसलवाना | 

पीलमुर्ण (८)-+ ४०) फा प्‌ -एक कह्पित पक्षी जो हाथी 
को चगुल में उठा ले जाता है। 

पोलस्त (००-५०) फा प्‌ -हाथीदांत। 

पीले गई (६3०) ४०) फा प्‌ -हाथी रूपी आकाश, जो 
सवको अपने पाँव-तले रौंदता है। 

पीले दमा (( «० (|४०)फा प्‌ -गुस्से में विफरा हुआ और 
चिघाडता हुआ हाथी । 

पीले साल ((|५० (४०) फा प्‌ -इतना धन जो एक हाथी 
पर चले, बहुत अविक घन । 

पीह («४%०) फा स्त्री-चर्बी, मेदा, वसा। 

पीहे खूक (४० 4८४2) फा स्त्री-सुअर की चर्वी। 

पीहे ग्रृक (६४, ८६४०) फा स्त्री-मेढक की चर्वी। 

पीहे बत (७० <६2२) फा स्त्री-वतख्र॒ की चर्बी। 

पीहे वृत्ष (+० <€&०) फा स्त्री-वकरी की चरवी। 

पीहे मार (५० ८“€४२) फा स्व्री-साँप की चर्बी। 

पीहे मुर्य (६)व:%२) फा स्त्री-मुर्गें की चर्बी । 

पीहे शेर (+४ <६४०) फा स्त्री-सिंह की चर्वी। 

पीहे सूसमार ()--५० “-&२) फा स्त्री-गोह की चर्वी । 


| 

पुवब («०४) फा प्‌ -कपास, रूई, दे, पव *, वही अधिक 
बोला जाता है। 

पुँब दान (%०|०७%-०० ) फा प्‌ -कपास का वीज, विनौला, 
दे पव दान , वह अधिक बोला जाता है। 

पुत्र (८95) तु प्‌ -मल, विप्ठा, पुरीप, गू। 

पुर्त (८) फा वि-दृढ, मज़्वूत, परिपक्व, पका हुआ, 
चूना, गच या सीमेट से जुडा हुआ , स्थिर, पाएदार, टिकाऊ, 
नियत, तेशुद । 

पुस्त अक्ल ((/४#०८०२) फा अ वि-जिसकी समज्न-वूत् 


पीलबद (3.५५ |४०) फा प्‌ -शत्रज का एक खेल, जिसमे दोनों | पुख्त हो, स्थिरवृद्धि, परिपक्वमति। 


पुख्तःकार 


३८२ 


पुरफन 





पुखुतःकार ()४०८5०) फा वि-जिसे काम का अनुभव हो, 
कृतकाये । 

पुरुतःमज़ (,+०-+००८०००) फा अ वि-दे पुख्त अकल'। 

पुख्तःमिज़ाज (३०००) फा अ वि-जो किसी बात 
पर अटल रहे, स्थिरचित्त, दृढनिश्चय । 

पुख्तःमिज्ञाजी (>>|)*) फा अ स्त्री-किसी वात 
पर जमा रहना, चल-विचल न होना । 

पुख्तःराए (<)०-5०) फा अ वि-जिसकी सलाह उचित 
और शुद्ध होती हो, जो ठीक राय देता हो। 

पुरुत (०४) फा स्त्री-पकने की क्रिया, पकाव, खाना 
पकाने का काये। 

पुरुतगी (, #«»४) फा स्त्री -पक्कापन, दृढता, परिपक्वता, 
पकने का भाव । 

पुख्तनी ( >४5०) फा वि-पकने योग्य, पकाने योग्य । 

पुरतो (१:०८) फा स्त्री -अफगानियों की भाषा, पुझ्तो । 

पुख्तोन (..)८६८०) फा प्‌ -पुख्तों भापावोलनेवाला । 

पुरुतोनिस्तान ((.)५.०५०८० ) फा प्‌ -वह देश जहाँ पुख्तो 
भाषा वोली जाती हो। 

पुत्क (४5४) फा प्‌ -लोहा कूटने का हथोडा, घन । 

पुफ (५०2) फा स्त्री-फूंक, फूंक मारना। 

पुर (+>) फा वि-भरा हुआ, पूर्ण, भरपूर, पूरा। 

पुरअंदोह (४५००/)३) फा वि -दु खपूर्ण, क्लेशपूर्ण, मुसीबत 
से भरा हुआ। 

पुरअम्न (...)२) फा अ वि-शान्तिपूर्ण, शान्तिमय । 

पुरअलम (//|)) फा अ वि-दे पुरअदोह। 

पुरअइक (.£«()०) फा वि-आसुओ से भरी हुई आँख, 
आदर नयन्। 

पुरआब (५५०) फा वि-पानी से भरा हुआ, आँसुओ 
से भरा हुआ। 

पुरआबलः («५०१») फा वि-छालो से भरा हुआ, जिसमे 
बहुत-से छाले हो। 

पुरआजू (9))9$३) फा वि-जिसके मन में बहुतन्सी 
अभिलाषाएँ हो। 

पुरआशोब (०»४)४) फा वि-घटनाओ और आपत्तियो 
से भरा हुआ। 

पुरउम्मीद (५५/)०) फा वि-जिसके मन में अभिलापा 
हो, जिसे किसी काम के हो जाने की आशा हो। 
पुरकार (॥४,») फा वि-चालाक, मक़ुकार, 
होशियार। 

पुरकों (()४०)) फा वि-जिसके मन में हवेप हो, जो गुप्त 
शत्रुता रखे। 


चतुर, 


पुरखतर ()/०-)०) फा अ वि-आपत्तियो और खतरो से 
भरा हुआ, बहुविध्न, भयानक, भीषण, खतरनाक। 
पुरखम (/>)-) फा वि-टेढा, तिरछा, घूँघरवाला (बाल) , 
लेख में इवारत आराई, शब्दाडबर। 

पुरखार ()-)२) फा वि-काँटो से भरा हुआ, कटक- 
सकुल, वह जगल आदि जहाँ बहुत काँट हो । 

पुरखुमार ()००-)०) फा अ वि-नशे में चूर, मस्त । 
पुरखूँ (_)१०)०) फा वि-खून से भरा हुआ, रक्तपूर्ण, 
गुस्से से भरी हुई आँख। 

पुरगम (»£)०) फा अ वि-रज से भरा हुआ, शोकपृर्ण, 
मुसीबत से भरा हुआ, दु खपूर्ण । 

पुरगुरूर (9$:2)2) फा अ वि-घमड में भरा हुआ, 
अभिमानी, मग्रूर। 

पुरगो (»5)०) फा वि-वातूनी, वाचालू, बहुत कविता 
करनेवाला, बहुत शेर कहनेवाला। 

पुरगोई (, »9४5)०) फा स्त्री-वाचालता, बकवास, बहुत 
कविता करना। 

पुरचीं ((+४६)४) फा वि-वल पडा हुआ (माथा आदि) , 
झुर्री पडा हुआ (खाल)। 

पुरजतर ()))>) फा वि-रपयो से भरा हुआ, धन-सपन्न, 
दौलत से पुर। 

पुरजोश ((/9»>)-०) फा वि-जोशीला, जोश से भरा हुआ, 
आवेगपूर्ण, जोरदार, उत्साहपूर्ण, उमग से भरा हुआ। 

पुरतकल्लफ (...०(८)०) फा अ वि-जिसमे वहुत तकल्लुफ 
किया गया हो। 

पुरताब (-०७)२) फा वि-रोशन, प्रकाशमय, शक्ति- 
शाली, ताकतवर। 

पुरदग़ल ((+०)३) फा वि-दे पुरदगा। 

पुरदगा ((+०)३) फा वि -छली, फरेबी, धूतं, चालाक। 

पुरदर्द (७)०)०) फा वि-दूं खपूण, गमनाक। 

पुरदिल ((/७०)३) फा वि-शूर, वीर, वहादुर्‌, उत्साही, 
साहसी, हिम्मतवर। 

पुरनस (»०)२) फा वि-गीछा, भीगा, आँसुओ से भरी 
हुई आँख। 

पुरनूर ()+))2) फा अ॒ वि-ज्योतिर्मय, प्रकाशमान्‌, 
रोशन। 

पुरपेच (६३२) फा वि-पेचदार, टेढा-मेढा, वलदार, 
पुरशिकन। 

पुरपेचोत्षम (+>36€२४६)०) फा वि -जिसमे बहुत टेढ-मेढ 
हो, जो वहुत जटिल और पेचीदा हो। 

पुरफन (,)53)-) फा अ वि--चूतें, वचक, छली, मककार। 


पुरफरेब 


पुरफरेब (...७)०)३) फा वि-दे पुरुगा'। 

पुरफिज्ञा (०००)») फा अ वि-खुला हुआ, हवादार, 
सब्ज और विस्तृत स्थान । 

पुरबजिद (७०-०)५) फा अ वि-तत्पर, कटिवद्ध, तैयार । 

पुरवहार ()५६०)०) फा वि-फूलो से लदा हुआ सुदर स्थान, 
हवादार, खुला हुआ और रमणीक स्थान । 

पुरबाद (७००)४) फा वि-हवा से भरा हुआ, फूला हुआ, 
गये से भरा हुआ, अभिमानी। 

पुरबार ()०)०) फा वि-बौर अथवा फल से लदा हुआ 
पेड, गर्भवती स्त्री, गृविणी। 

पुरबास ((+'०)०) फा वि-दु खपूर्ण, कप्ठपूर्ण, जोकपूर्ण, 
खेदपूर्ण । 

पुरमाज़ (+-०३) फा अ वि -सारणर्भ, तत्त्वपूर्ण । 

पुरमज़ाक ((3|,+)>) फा अ वि-विनोदप्रिय, जिदादिल, 

- हँसी और विनोद से भरी हुई बात । 

पुरमलछाल ((|॥*)2) फा अ वि-दु खपूर्ण, रज से भरा 
हुआ, खिन्न, मलिन, उदास। 

पुरमिज्ञाह (३) फा अ वि-ठठोलिया, विनोदी, 
हंसी की बात॥ ' 

पुरमिहन (+&-०)०) फा अ वि-मुसीबतो से भरा हुआ, 
कष्ट-सकुल । 

पुरमेव (४५५०३) फा वि-मेवो से लूदी हुई डाली, मेवो 
से भरा हुआ पात्र। 

पुररोनक ((5.)))) फा वि-जहाँ बहुत रौनक हो । 

पुरशिकन (.../“£9,2) फा वि--शुरियाँ पडी हुई खाल या 
देह, बल पडे हुए बाल । 

पुरशिकम (/८“)2) फा वि-जिसका पेट भरा हो, जो 
अफरा हो, उदरपूर्ण। 

पुरशिकोह (४)४०४,२) फा वि-भीपण, भयानक, डरावना। 

पुरशुकर (3५०००) फा वि-तमीजदार, शिष्ट, वुद्धिमान्‌, 
अक्लमद | 

पुरशकोह (४५/८८)०) फा वि-वेभवशाली, विभवसपन्न, 
शानो-शौकतवाला । 

पुरशोर ()५-४)०) फा वि-शोरोगुल से भरा हुआ, कोलाहल- 
पूर्ण, नमक से भरा हुआ, बहुत अधिक नमकीन । 
पुरशोकत (५-४,.४)०) फा वि -वेभवशाली, शानदार। 
पुरसुकन (...)८०)>) फा अ वि-शातिमय, शातिपुण, 
मुतयइन , सारे झझटो से पाक। 

पुरसोज्ञ (),००)०) फा वि-जलन और तपन से भरा हुआ। 
पुरहल्लतत (.»).०-)०) फा अ वि-निराशापूर्ण, नाउमेदी 


से भरा हुआ । | 


३८३ 


पुश्तः 


पुरहोलः (८:५०)३) फा अ वि-वहान वाज़, बहाना 
करनेवाला, छली। 

पुरहेबत (०.५५००))) फा अ वि-डरावना, भयानक। 
पुरहोल (,|»०)२) फा अ वि-भीपण, भयकर, 
डरावना। 

पुरहोसल (५०)०--)३) फा अ वि-उत्साही, साहसी, 
होसल मद । 

पुरिद (४५०)३) फा वि-भरनेवाला। 

पुरी (»)5) फा स्त्री-भराव, भरा हुआ पन। 

पुरीद (४७०)२) फा वि-भरा हुआ, परिपूर्ण । 

पुरीदनी (,५०)२) फा वि-भरने योग्य । 

पुरे (४))३) फा प्‌ -खड, टुकडा, पर्च , कागज़ का टुकडा, 
मशीन का कोई खड। 

पुर ())>) फा प्‌ -रोम, लछोम, रोग, 
दवात में डालने का लत्ता। 

पुर्से (<«)३) फा प्‌ -मृत्यु हो जाने पर किसी के यहाँ शोक 
प्रकट करने और सहानू्‌ भूति दिखाने के लिए जाना। 

पुर्स ((/०)३) फा प्रत्य -पूछनेवाला, जैसे--हालपुर्स”' दशा 
पूछनवाला, (स्त्री ) पूछ-ताछ, पूछ । 

पुर्सा ((«०)४) फा वि-पूछनेवाला, पृच्छक, जिन्नासु । 

पुर्सान हाल ((५- ८७०)२) अ फा वि-हाल पूछनेवाला, 
खबर लेनेवाला। 

पुसिद. (४७०.०)०) फा वि-पूछनेवाला, पृच्छक। 

पुसिश ((#»)२) फा स्त्री-पूछ-ताछ, आदर-सत्कार, 
इज़्ज़त । 

पुर्सीद, (४७५-००)३) फा वि-पूछा हुआ, जिज्ञासित। 

पुर्सीदनी (, +५७४०)२) फा वि-पूछनेयोग्य। 

पुल (३) फा पु -सेतु, नदी आदि के उतरने का साधन, 
मछली का सिन्ना। 

पुर (३२) पृ प्‌ -पैसा। 

पुलची (, ४५३) ठु वि-पसे वेचनेवाला। 

पुलाव (5४2) फा प्‌ -एक प्रसिद्ध खाद्य जो ग्रोब्त और 
चावल से वनता हू, इसका शुद्ध उच्चारण 'पलाव है, परतु 
उर्दू में पुलाव ही बोलते है ! 

पुलुपत («०«५) फा प्‌ -स्फूलिग, अग्निकण, चिनगारी । 

पुएक (८६४०) फा प्‌ -मेगनी । 

पुएक (६४८) तु स्त्री -विल्ली, मार्जारी। 

पुद्त (%..) फा प्‌ -ठीला, दूह, वह मिट्टी या ककड 
चूना आदि जो दीवार को मज़बूत करने के लिए उसकी ज5ठ 
में लगाते है, वह मिट्टी का वद या दीवार जो नदी के विनारे 
सचढाव का पानी रोकने को बनाते हें । 


ओढनी, दुपट्टा, 


पुज्त बंदी 


पुरत.वदी ( ५०-००८००) फा. स्त्री-दीवार का पुरता 
लगाना, नदी का वंद वाँवना। 

पुर्त (८०) फा स्त्री-पृष्ठ, पीठ, पिछाडी, पीछा, 
सहायता, मदद ;- वश, नस्ल | 

पुश्तक (८४०० ) फा स्त्री -घोडे की दुलत्ती । 

पुबतखस (४०) फा वि-कुवच, कुृब्ज । 

पुइतखार (८०-००) फा प्‌ -पीठ खुजलाने का पजा। 

पुक्तगर्मी ( >*)४६.-...० ) फा स्त्री -सहायता, मदद, पृप्ठ- 
पोषण, हिमायत । 

पुर्त दर पुश्त («८० )७ ५-४०) फा. अब्य -पीढी दर 
पीढी, नस्ल दर नस्ल। 

पुश्तपनाह (४०-०.८२2) फा वि-सहायक, मददयार, 
पृष्ठपोपक, हिमायती । 

पुब्तपताही ( >०००:--४०) फा स्त्री-सहायता, मदद, 
पृष्ठ-पोपण, हिमायत । 

पुश्त वदीवार ()|५.५० ४०) फा वि-निस्तव्घ, चकित, 
हुरान । 





पुत्त व पुदत (०७०० ८० ०४०) फा अव्य-दे पुष्त दर | 


पुच्त। 

पुब्तमाही ( /»५« ०-४2) फा स्त्री-रात्रि, रात, निगा। 

पुश्तवारः (४)५-००) फा प्‌ -दे पुब्तार । 

पुदतारः (४5३०-००) फा पु-पुरुतवार का रूघु, इतना 
वोझ जो पीठ पर उठाया जा सके, पोठ, बोझ, गट्ठर। 

पुद्ती (४) फा स्त्री-सहायता, मदद, समर्थन, 
ताईद, पालन-पोषण, पवेरिण । 

पुश्तीवान (० ४०) फा वि-सहायक, मददगार , टेक, 
थूनी, आड। 

पुद्तीवादी (, >> ४-४) फा स्त्री -सहायता, मदद, सहारा, 
टेक । 

पुइते दस्त (०७० ०-४०) फा स्त्री-हथेली की पीठ, 
करपृप्ठ । हु 
पुष्ते पा (५ ०४) फा स्त्री-तलवे का ऊपरी भाग । 
पुदतों (०) फा स्त्री-दे पुर्तो। 

पुस ((»») फा स्त्री -पुत्र, तनय, आत्मज, लडका, वेटा। 


ह् 
पुच (652) फा वि-दे पोच', शुद्ध पूर्चा हैं, परतु प्रचलित 
पोच' हूं। 
पृद (७2) फा पूं -वाना, कपडे की वुनाई में अर्जे में पड़ते- 
वाला डोरा। 
पूरः (४५०) फा प्‌ -दे 'पूर', दोनो शुद्ध हे। . 


5228 


पे 


पेज्न 


| >- 
| पूर ()$2) फा प्‌--युत्र, बेटा, आत्मज, तनय। 


; पूरे पुशंग (५४-४० )५०) फा प्‌ -पुणग का पुत्र, अफ्रासियाव । 
पूरे सीना (५५० )५+) फा अ पु -हकीम व्‌ अली सीना। 
पूरे हाजिर (+>५० ५» ) फा अ प्‌ -हजञ्जत इस्माईल पैगवर। 


पे 


पेक्त. (५००५२) फा प्‌ -मंदा, वारीक आटा । 

| पेग्ारः (3)०-०२) फा पृ -दे 'पंगार ' दोनो शुद्ध हे। 

| पेच. (८०४१) फा प्‌ -अमरेल, आकाजवेल। 

! पेच (&#) फा प्‌ -घुमाव, चक्कर; वल, लपेट, पेची- 
। दगी, जटिलता; छल, चाल, घोखा, कल, मशीन, कठिनता, 
। 
! 
| 

| 


] 





दुगवारी, विध्न, वाबा, कुडली, हलक़ । 
पेचक (६२५०) फा स्त्री -वट हुए महीन सूत की गोली, 
हर लिपटी हुई वस्तु। 
पेचकश (+८-४०) फा प्‌ -ढिवरी आदि खोलने और 
कसने का यत्र । 
। पेच दर पेच (6४२ )० &&०) फा वि-जिसमे पेच के अदर 
पेच हो, चहुत अधिक जटिल, बहुत पेचीदा | 
। पेचदार ()०€-४०) फा वि-जिसमें पेच हो, जिसमें वल 
हो, जटिल, पेचीदा; उलझा हुआ। 
पेचरिश्तः (<«,८-२) फा प्‌ -अटी, पिंडया, च्खें से 
निकली हुई सयूत की अडिया। 
पेचाँ (६४४०) फा वि-पेचदार, वलदार, लिपटा हुआ, 
उलझा हुआ। 
पेचाक (४८५७२) फा प्‌ -वल, शिकन, टेढ, वक्ता, 
अलक, जुल्फ, तुरे , कलगी, घोधा। 
पेचानीद- (४७०० ५२४०) फा वि-लपेटा हुआ। 
। पेचिश (६ ४<५2) फा स्त्री -आँतो की ऐठल के साथ वार- 
वार पाखाने जाने का रोग, मरोड। 
पेचीद. (४०२३%२) फा वि-पेचदार, जटिल, 
मुश्किल, लिपटा हुआ । 
पेचीद.दस्त (:->०0४७४६०४२) फा वि-निर्वेल, कमज़ोर | 
पेचीदगी ( &०#झ४८४) फा स्त्री-जटिलता, उलझाव, 
कठिनता, मुश्किल, लपेट, लिपटापन। 
पेचीदनो (, ०३२) फा वि-लिपटने के योग्य, छपेटने 
के योग्य। 
पेचोखन (७536-४२) फा पु -टेढ-सेढ, चक्कर, जटिलता, 
दुगवारी, ऊँच-नीच, मारपेच । 
। पेचरोताव (-०;६२२) फा पु -क्रोध, गुस्सा, मनस्ताप, दिलो 
खलिय | 
पेज़न (.3)%०) फा स्त्री -छात्रने की वस्तु, छन्ती । 
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पेज्ञीद: ४९ ह 


पेज्ञीद. (3७४:४०) फा वि-छाना हुआ। 

पेरा (|) फा प्रत्य-दे परा', दो शु हे, परतु वोला 
वही जाता है । 

पेराइश ((#४|)४५) फा स्त्री-दे पराइश', दो शु हे, 
परन्तु व्यवहृत वही हे । - 

पेरामुन (.)४)२४) फा पु-दे परामुन', दो शु हे, परतु 
प्रचलित वही हूँ । 

पेरामून (..०४)४२) फा प्‌ -दे परामृन', दो शु हे, परतु 
बोलते वही हे । 

पेरास्तः (८८००)४०) फा वि-दे परास्त ', दो शु हे, परतु 
बोला वही जाता है । 

पेशः (५७५५) फा प्‌ व्यवसाय, धन्धा, उद्योग, उद्यम, 
रोज़गार, वेश्या-वृत्ति, कमाई। 

पेश'वर ()०४७७) फा वि-उद्यमी, रोज़गारी, जिसने 
किसी कार्य-विशेष को अपनी जीविका का साधन बना लिया 
हो, जेसे--पेश वर झाइर। 

पेश वरान (*|)००७४०) फा वि-पेश वरो, जैसा, जो 
पेश वरो का ढंग हैँ वेसा ढंग । 

पेशःवरी (,५)१००४५०) फा स्त्री-उद्यम करना, रोज़गार 
करना । 

पेद (४५४०) फा प्‌ -समुख, सामने, प्रथम, पहले, 
अगला भाग, उर्दू में उ' की मात्रा। 

पेदामदेश (४:०० ४४०) फा वि-दे पेशबी'। 
पेशअदेशी ( >४०७०, /१५० ) फा स्त्री -दे 'पेशबीनी । 
पेशअदाज़ ()|७०| /५०) फा प्‌ -खाना खाते समय घुटनों 
पर डाला जानेवाछा कपडा । 

पेदाआमद (० (9४2) फा स्त्री -दे 'पेशामद', वह उच्चा- 
रण फसीह हूं । 

पेशआहग (५.८ ४२४) फा पु-दे पेशाहग, वह 
उच्चारण फसीह हे। 

पेशक्रदमी (७० ७३) फा अ स्त्री-पहल, सबकत, 
सेना का आक्रमण के लिए आगे बढना। 

पेशक़ब्ज़ ((»ं, »५०) फा प्‌ -भुजाली, जम्बिया, छोटी 
कटार। 

पेशकश (८०५३) फा स्त्री-पुरस्कार, भेट, नज़रान , 
प्रस्ताव, तज्वीज़, प्रार्थना, इल्तिजा । 

पेशकार ()४-४५०) फा प्‌ -किसी हाकिम की पेशी मे काम 
करनेवाला । 

पेशकारी ( ५४०७२) फा स्त्री-पेशकार का पद, पेशकार 
का कतेव्य या काम । 

पेशलानः (००७. ४.2) फा प्‌ -धर-गिरस्ती का सामान । 


३८५ 





पेश्निहाद 





पेशजिद्सत (०७७५ ४५५३) फा अ प्‌-सेवक, नौकर, 
प्राइवेट सेक्रेटरी । 

पेशखुर्द (०))०५ ४७४० ) फा पु -सवेरे का नाइता, प्रातराणन, 
खाने का नमक चखना। 

पेशज़ेज ()&> /४५) फा पु-तेज और फुर्तीछा नौकर, 
राग, नग्म । 

पेशखंमः («०५० #५०) फा अ प्‌ -किसी होनेवाले काम की 
तमूहीद, वह खेमभा जो अगले पडाव पर पहले से लगा 
दिया जाता है, ताकि दौरे के पदाधिकारयों को कप्ट न 
हो, वह खेमा जो फौज में सबसे आग लगाया जाता है। 

पेशर्वाँ (३० ७२) फा वि-वहं व्यवित जो सभा की 
काररवाई प्रारम्भ होने से पहले कविता आदि पढता है। 

पेशस़्वानी ( ३० /४२) फा स्त्री-सभा के प्रारभ में 
कविता आदि पढने का कार्य। 

पेदगाह (४४-५०) फा स्त्री-वह फर्श जो बादशाहो के 
तख्त और मस्नद के आगे विछाया जाता है, सभापत्ति, 
सद्रे मज्लिस, अजिर, आँगन। 

पेशगी (, «४८४५० ) फा स्त्री -वैआन , अग्रिम धन, पहले से । 

पेशगीर (3८४५०) फा प्‌ -मुँह पोछने का रूमाल। 

पेशगो (१४ ४५०) फा 'वि-दे पेशीगो'। 

पेशगोई (, «५४, /५०) फा स्त्री-दे पेशीगोई'। 

पेशतस्त" («८5०5 »५०) फा प्‌ -डेस्क, ढलवा सदूक | 

पेशतर ()०४५५) फा वि-पहले, आगे। 

पेशतरक ((४)-%५२) फा वि-बहुत पहले। 

पेशताक़ (3५७, ५-०) फा प्‌ -अजिर, आँगन, अमीरो और 
राजाओ के महल का बडा दरवाज़ा, दरवाज़े के सामने 
का आँगन। 

पेशददाँ ((॥५०० ४४०) फा प्‌ -सवेरे का जलपान, प्रात- 
राशन, नाश्ता । 

पेशदस्त (०--«०/»/० ) फा वि -पेशकार,, प्रतिनिधि, नाइब, 
सहायक, मददगार, पहल करनेवाला, विजेता, गालिव। 

पेशदस्ती (, ८» ४9४०) फा स्त्री-पेशकारी, सहायता, 
पहले-पहले हाथ उठाना, छेडखानी करना । 

पेशदाद (०७ /»»») फा स्त्री-किसी कार्य-विश्ञेप के लिए 
पहले दिया हुआ घन, साई । 

पेशदादी (, »0|०/४६०) फा वि-होशग' का वशज | 


पेशदामन (()-/० ७२) फा प्‌,-सेवक, नौकर। 
पेशनशों (3३० ४१) फा वि-जो सभा जादि में सबसे 


आगे विठाया जाय, अग्रासन । 
पेशनिहाद (०८० /#४०) फा पु -इच्छा, इरादा, कामना, 
मकसद । 


पेदबंद 


३८६ 


पंग़ामभरसा 





पेशबद (००५ /»५2) फा पु-घोड़े का ज़ेरबद । 

पेशबंदी (, ५५००, ४५०) फा स्त्री-किसी काम की पेशगी 
तमहीद, साजिश, पड़यत्र । 

पेशबाज़ (+० /५३) फा प्‌ -स्वागत, इस्तिक्वालू, स्वागत 
करनेवाला । 

पेशवबी (३४०, ४४३) फा वि-आगे की बात सोचनेवाला, 
दूरअदेश, बुद्धिमान्‌ु, अकलमद। 

पेशबीनी ( >५- /»५2) फा स्त्री-आगे की वात सोचना, 
दूरअदेशी, बजुद्धिमत्ता, अक्लमदी । 

पेशयार ()५५ /»५३) फा प्‌ -पेशकार | 

पेश्रफ्त (००) ५२) फा स्त्री-आगे बढना, तख़की 
करना, वश, जोर, काबू। _* 

पेशरवी (9) /१४०) फा स्त्री-आगे चलना, अग्रगमन, 
राहनुमाई करना, पथ-प्रदर्शन । 

पेशरस' ((+»० ४०) फा पृ-वह फल जो पेड में सबसे 
पहले पके । 

पेश्वरसी (८००, ४१०३) फा स्त्री -फल/का अपनी जाति के 
फलो में सबसे पहले पकना। 

पेशरों (9), #५०) फा वि-आगे चलनेवाला, अग्रगामी, 
पेशवा, पथ-प्रदर्शक । 

पेशवा ((-%५२) फा वि-अगुआ, नेता, छीडर। 

पेदावाई ( »|५०५२) फा स्त्री-किसी आनेवाले का, आगे 
बढकर इस्तिक्वाल। ह 

पेशवाए मुल्क (६५.० ०,०५३) फा अ प्‌ -देश का नेता। 

पेशवाज् (,9४५२) फा प्‌ -दे पेशबाज', दे पिशवाज्ञ। 

पेशानी (५५४५२) फा स्त्री -लछलाट, भाल, माथा, भावी, 
होनहार, भाग्य, किस्मत । 

पेशाब (2०५२) फा प्‌ -मृत, मूत्र, प्रस्राव। 

पेशासद (०० /७०) फा पु -अनुकपा, दया, पहुँच, रसाई , 
रिआयत, छूट । 

पेशाहय (.-£»र्श ७०) फा प्‌ -सेना अथवा यात्रीदल के 
आगे चलनेवाला व्यक्ति। 

पेशीं ((+&*५०) फा वि-पहला, प्रथम, पुराना, प्राचीन, 
पहलेवाला, सबसे पहला। 

पेशोंगो (४ +४४#२) फा वि-आगे की बात बतानेवाला, 
भविष्यववता, आगमज्ञानी । 

पेश्षींगोई (| ८5% %४४५२) फा स्त्री -आगे की बात वताना, 
आगमज्ञान, भविष्यवाद । 

पेशी (५०४५२) फा स्त्री-सामने आने का भाव, मुकदमे 
आदि में हाकिम के सामने पेश होने का भाव । 

पेशीन: (००५.७५०) फा वि-अगला, पहला , पुरातन, पुराना। | 


पेशीनगो (,४..-०५०) फा वि-दे 'पेणशीगों'। 

पेशीनगोई (, ५5»४.)४४६५) फा स्त्री-दे पेणीगोई । 
पेशीनाँ (०५४५२) फा पृ -पहलेवाले छोग, पूर्वज । 
पेश नज़र ()७० (/५०) फा अ पृ -दृष्टि के सामने, आँखो 
के सामने, ध्यान में, खयाल में। 

पेश निगाह (४४० ५2) फा प्‌-दे पेशे नजर'। 

पेशोपस (४) ४७४०) फा प्‌ -आगा-पीछा, असमजस, 
तज़ब्जुब । 

पेसः («««४) फा प्‌ -जिसे शरीर में सफेद दागो का रोग 
हो, सिध्मी, मबूस। 

पेस (४०) फा प्‌ -सफेंद कोढ, बरस, सिध्म, सफेद 
कोढ का रोगी, सिध्मी। 


ध्जे 


पं 
पे (६) फा प्‌ -स्तायु, पटठा; पद-चिक्त, पाँव का 


निशान, पीछा, तआकूब, वार, दफा, शक्ति, बल; लिए, 
वास्ते, प्रति, पट॒ठे के रेशें जो धनुष आदि पर चिपकाये 
जाते हूँ, पाँव, चरण । 

पंक (५६५०) फा प्‌ -पत्रवाहक, चिट्॒ठीरसाँ, हरकारा, 
पियादा, दूत, कासिद, एलची। 

पंकर (»८५2) फा प्‌ -वेह, शरीर, आकृति, शकल। 

पैकाँ ((॥७४०) फा पु-पैकान' का लघु , दे 'पेकान। 

पेकान (..६६०) फा पृ -वाण की नोक, बरछी की अनी । 

पैकानी (, ५०७२) फा वि-एक प्रकार का पद्मराग अर्थात्‌ 

लाल, एक प्रकार का नौसादर, एक प्रकार का याकूत। 

पंकार ()/५० ) फा प्‌ -युद्ध, समर, लडाई, जग। 

पेके अजल (, |>| ४५२) फा अ प्‌ -यमद्ठत, मौत का पयामी । 

पके खयाल (७४४ ८५५२) फा अ पृ -कल्पना रूपी दूत 
जो हर स्थान पर पहुँच सकता हे । 

पेके निगाह (४४० (6५०) फा पु -दृष्टि का दूत, या दूत रूपी 
दृष्टि 

पेज़्बर (3००००) फा पु -ईशदूत, अवतार, पयबर। 

पंग़बरी (, ५)+*४२) फा स्त्री-ईद-दूत का पद, ईश-दूत 
का कर्तव्य, ईशदूत वाला । 

पंग़ाम (०७०) का प्‌ -सदेश, सदेसा, पयाम, समाचार, 
खबर , लडके की ओर से लडकीवालो से सगाई की बातचीत। 

पैगामबर (3०-२०७४2) फा वि-सदेश ले जानेवोला, इूँत, 
कासिद, वार्तावह, सदेशवाहक | ' 

( ०)-/०००) फा स्त्री -सदेश ले जाने का काम, 
वार्तावहन । 


पंग़ामरसाँ ((॥५०)/०७२) फा वि.-दे पेंगामवर । 


पंगामरसानी 


२३८७ 


पैवदी 





पेगामरसानी (, ०(«०)#०४२) फाः स्त्री -दे पैगामवरी' 

पंग़रामरसी (, ««)/०७०) फा स्त्री -सदेश पहुँचना, पयाम 
जाना। 

पंग़ासे ज़बानी (, «०, / ५३) फा पृ -वह खबर जो किसी 
कारण लिखकर नही बल्कि ज़बानी कही जाय। 

पेगारः (४)०५५४) फा प्‌ -भर्तसनना, डॉट-फटकार, 
ताना। 

पेगार ()८५४) फा पु -दे पेकार', दोनो शुद्ध हे, परतु यह 
अप्रचलित हें । 

पेगुल («2) फा प्‌ -पेगूल ' का लघु , दे पंगूल । 

पेगूल («,५.२) फा प्‌ -कोना, एकात, गोश । 

पैज्ञार (॥).४४) फा स्त्री -जूता, पादुका। 

पे दर पे (<)७९) फा अव्य-लगातार, निरतर, वार- 
वार, वारबार। 

पेदा (|५/०) फा वि-उत्पन्न, प्रसूत, जाईद , आविर्भृत, 
व्यक्त, जाहिर, प्राप्त, हासिल, (पु ) प्राप्ति, हुसुल । 

पंदाइश (,/४|७५४) फा स्त्री-उत्पत्ति, जन्म, आविर्भाव, 
जुहूर, प्राप्ति, लाभ, प्रारभ, शुरूआत, उपज, जमना | 

पंदाइशी (»४४|७५४) फा वि-प्राकृंत, फिन्नी, जन्मसिद्ध, 
जो उत्पन्न होते समय से प्राप्त हो । प 

पैदावार ()|॥|७५४) फा स्त्री-खेती की उपज, व्यवसाय 
की आयु, मार की उत्पत्ति। न 

पंदावारी (, ७9५५४) फा स्त्री-दे पंदावार। 

पंबप (२००९) फा अव्य-दे पदरप। 

पेमां (००४३) फा प्‌ -पमान' का लूघु , दे पैमान'। 

पंमाँगुसिल (०४६ |.००३) फा वि-प्रतिज्ञा भग करनेवाला, 
कोल से हट जानेवाला, वचनभेदी । 

पंमांशिकन (...८४ ५०४४) फा वि-वचन-भजक, प्रतिज्ञाभेदी, 
कौल तोड देनेवाला। 

पेमांशिकती ( >८४ ०४४) फा स्त्री -वादे से फिर जाना, 
वचन भग कर देना। 

पैसा (५०५३)फा प्रत्य-तापनेवाला, जेसे--कोह पेमा, पहाड 
नापनेवाला, पीनेवाला, जैसे--वाद पैमा', शराब पीले- 
वाला , फिरनेवाला, जैसे--- दहशत पैमा', जगल में फिरनेवालय। 

पैमाइंद (४७००७.५३) फा वि-तापनेवाला। 

पैसाइश (,_/०..५० ) फा स्त्री -नाप, किसी क्षेत्र के रक्‍्वे की 
नाप, किसी स्थान की लवाई-चौडाई आदि की नाप । 

पैसान («०...2) फा पु -लबाई सापने का यत्र, इस्केल, 
तरल पदार्थ नापने का यत्र, शराब का गिलास, पान-पात्र । 
पैमान कश (, )0४८०५०५४) फा वि-शराब पीनेवाला, मद्यप, 
रसाणी । 


कटाक्ष, 





पैमान कश्ी ( /०४०००५२) फा स्त्री -शराव पीना, मदिरा- 
पान, मद्यपान, रसाशन। 

पेसनान बकफ (५०० ८०४०) फा वि-हाथ में मदिरापूर्ण 
गिलास लिये हुए, चपकपाणि। 

पैसान बदस्त (.०...०७० 2००००) फा वि-दे 'पमान वकफ'। 

पेमान'शिकत ((»८४४०५०५) फा वि-शराब का गिलास 
तोड देनेवाला, अर्थात्‌ मद्यनिषेघक, मुहतसिव। 

पैसान (..०४०) फा पृ-प्रतिज्ञा, वादा, वचन, कौल, 
शपथा-शपथी, कसमा-कसमी । 

पेमानए ग़म («८ <६००४०) फा अ १-प्रेम की मदिरा का 
प्याला। 

पेमानए सय (६५७ ४४०८०) फा पु-शराब का प्यालछा, 
पानपात्र। 

पेमूदः (४०,०५३) फा वि-नापा हुआ। 

पेमूदनी (५०,०४०) फा वि-नापने योग्य । 

पेमून. (५०,०४३) फा प्‌ -पमाना। 

पेरवी (, »))४१) फा स्त्री-अनुकरण, अनुसरण, तक्‍लीद, 
किसी की ओर से किसी मुकदमे आदि की परोकारी | 

पैरहन ( .»०)५-) फा प्‌ -कुर्ता, कमीस , वस्त्र, वसन, लिवास। 

पैरा (|)६४) फा प्रत्य -सजाने और सँवारनेवाला, जैसे-- 
चमनपेरा' बाग को सजानेवाला। 

प्राइद. (४७०|,५२) फा वि-सजानेवाला, 
करनेवाला। 

पेराइश (_#-|)५२) फा स्त्री -सजावट, सज्जा, आराइग, 
काट-छाँट करके सजाना। 

परामन (..)22) फा पु -दे पैरामून!। 

पेरामुन ((,)४३) फा प्‌ -परामून' का रूघु , दे परामून!। 

परामून (..»-४)+३) फा पु-चारो ओर, इर्द-ग्रिदं, दौर, 
गिर्दागि्द, कपडे का दामन। 

पैराय- (52.22) फा प्‌ -शैली, पद्धति, तज़े, सजावट, 
जीनत, वस्त्र, लिवास, आभूषण, जेवर। 

पैरास्त (“०३२१) फा वि-सजा हुआ, सुसज्जित 

पेरास्तगी (, ४.+)४०) फा स्त्री -सजावट, आरास्तगी। 

पेरास्तनी (>०००)४)) फा वि-सजाने योग्य । 

पेराहव (.»४)४४) फा प्‌ -दे पेरहन। 

पैरो (५:&२) फा वि-अनुयायी, अनुसरणकर्ता, पेरवी 
करनेवाला | 

पंवद (७०५०२) फा प्‌ -जोड, थिगली, रिव्तेदारी, खून 
का तअल्लुक, वृक्ष की कलम। 

पैवदी (, ५0०५४०) फा वि-जिसमे पैचद छगा हो; जो 
कलमी हो (फल)। 


सुसज्जित 


पचसस्‍्तः शेट८ पोस्तीं 
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पंवस्तः (<-«०) फा वि-सटा हुआ, मिला हुआ, | पोज्ञीदः (४०5५०) फा वि-जिसने अपनी विवश्वता 


निरतर , लगातार, गत, गुजरा हुआ, सव्वेदा, हमेणा । प्रकट की हो, जिसने उजञ्र किया हो । 
पैवस्त (००४२) फा वि-मिला हुआ, जुडा हुआ, । पोतः (“)2) फा प्‌ -भाडागार, मख्जन, लगान, माल- 
अदर घुसा हुआ। गुजारी, राजस्व। 


पेवस्तगी (, ५-95) फा स्त्री -सटा हुआ (होना) निरतरता, | चोत (००)०) फा प्‌,-पेट और सीने से जो कुछ हो, आऑतिं, 

लगातारपन, नित्यता, हमेशगी, अदर घुसने या पेवस्त ; तिल्‍्ली, जिगर, हृदय आदि। 

होने का भाव। हि ह | पोदीन- («५००५० ) फा प्‌ -एक सुगधित पत्ती, प्रणास। 
पंवस्तनी (, ५०-०%२) फा वि-संवस्त होने योग्य । | पोयः («५५०) फा प्‌ -घोडे की एक चाल। 
पेसः (००५०) फा प्‌ -ताँवे का सिक्का, तीन पाई की मुद्रा । ' पोयाँ ((५५०) फा वि-दौठता हुआ। 
पंसिपुर (,+«६) फा वि-पददलित,पेरो तले कुचछा हुआ । | पोया (५५०) फा वि-दौडता हुआ, दौडनेवाला। 
पेसिपुरी ((५)+*$) फा स्त्री -पामाली, परोतले कुचलना। , घोल. (५०) फा पू -विगडा और पला हुआ फल। 
पैसुराक ((४)«६) तु प्‌ -खच्चर, अव्वतर | ! पोल (, ५४) फा प्‌ -पैसा, ताँवे का सिक्‍्का। 
पहम (/&१) फा वि-निरतर, लगातार, वारवार, वार- पोलाद (,०) फा प्‌ -दे 'फौलाद'। 

है जल्वए ये, जे है | के दिखाई बजे 
वार,-- हम जल्वए-पेहम के तलवगार कहाँ हे ” -हसरत | पोछाब (-),१) फा वि-जो दिखाई पड़े, दृष्टिगोचर, 


मोहानी । | मरई। 
पो पोलाबी (, ५0» ) फा वि-अनुभव होनेवाली वस्तु, हिस्सी। 
कि पोले सफेद (७५०७ (|)२) फा प्‌ -रुपया, चाँदी का सिक्‍का। 
पोक (, ४») फा प्‌ -खेती 5४0४) पोले सिपाह (४५-« 9३) फा प्‌ -पैसा, ताँवे का सिक्‍का। 
पोच- («&>१०) फा स्त्री -जोक, रक्‍्तपा, जलौका | पोश (,/») फा प्रत्य -छिपानेवाला, जैसे-- एवपोज' दोप 


पोच (692) फा वि-अधम, नीच, व्यर्थ, फुजूल, | छिपानेवाला। 
निकम्मा, नाकार , अश्लील, फोहश, निरथेक, वेमानी, | पोशाक (४५७०) फा स्त्री-पहनने के कपडे, वस्त्र 


अकुलीन, वदनसल, लंपट, लोफर, वह वस्तु जो विलकुल वसन, परिच्छद | 
ही व्यर्थ हों। पिन पोशिदः (४००००,०) फा वि-पहननेवाला, छिपानेवाला । 
पोचगो (,४6३४) फा वि-अनर्थवादी, ” हज | पोशिश (_-5)2) फा स्त्री-वस्त्र, लिबास, पहनावा। 
की वाते करनेवाला। पोजशीद. (४७५,2) फा वि-पहनाया हुआ, छिपाया हुआ, 
पोचगोई (, ४,69२) फा स्त्री -वकवास, मिथ्यावाद । गृप्त, खिलअत, शिकारी का जाछ। 
पोचवाफ (०४०६०) फा वि-दे पोचगों। पोशीदगी (, ५४०५००२) फा स्त्री-छिपाव, दुराव, पहनाव। 
पोचबाफी (#०6७४) फा स्त्री-दे पोचगोई। पोज्षीदनी (,०४*,२) फा वि-पहनाने योग्य, पहनने के 
पोचवीं (+४०6८३०) फा वि -सकुचितदृष्टि, तगनजर। कपडे, छिपाने योग्य । 
पोचवीनी (, » ४०69) फा स्त्री -तगनजरी, दृष्टिसकोच। | पोसीद. (४७०७2) फा वि-पुराना होकर घिसा-पिसा, 
पोज्ः (४५०) फा प्‌ -दे पोज । जीणं, जजर, जी । 
पोज्ञ बंद (४००-४))०) फा प्‌ -दे पोजब्द। पोस्त* (०5०२) फा प्‌ -डाकखाना, पोस्ट आफिस । 


पोज्ञ (3५३) फा प्‌ -थूथन, थथनी, पजओ का मुँह नथने | पोस्त (८... 3३.) फा प्‌ -खाल, त्वचा, जिल्द, पेड की छाल, 
295५ १ ८ । चठ च्> /आ हि] 


समेत | पिशुनता, गीवत । 
पोजबंद (७००;,२) फा प्‌ -पशुओं के मुँह पर चढाने का पोस्तकद (४५-४००२) फा वि-स्पष्ट, बिलकुछ साफ, 
छीका, मुसीका । | खुला हुआ। 
पोज़्माल ((|७०))2) फा प्‌ -थूथनी में डालने का फदा। । पोस्ततख्त (०.८००..५२) फा पु -साधुओ का विछौना जो 
पोजशि ((/०-») फा स्त्री- दे पोजिण'। हिरन या शेर की खाल का हो । 
पोज़िश (#,»») फा स्त्री -उज्ज, विवशता, मज्वूरी। पोस्तमाल (, ०-३२) फा पु -चमडा मढी हुई वस्तु । 


पोस्ती ((,००८)०) फा स्त्री-पोस्तीन' का छूघु, दें 
पोस्तीन । 


पोजिशपज्ञीर (,०)३ #)$2) फा वि-उजञ्र माननेवाला, 


न ०. | 
विवच्यता पर ध्यान देकर क्षमा करनेवाला । | 


पोस्तीवोज 


अर्थात्‌ बनानेवाला । 

पोस्ती (9२) फा वि-अफीम खानेवाला, मदक पीने- 
वाला, मदकची | 

पोस्तीखान, (००५० >.92) फा प्‌ -मदकखान । 

पोस्तीन (...&)०) फा स्त्री-लोमडी, समूर, सिंजाब 
आदि रुवेदार जतुओ की खाल से बनाया हुआ कोट जो शीत- 
प्रधान देशो मे पहना जाता है, इसके रुएँ भीतर और खाल 
ऊपर रहती हं। हे 

पोस्तीने गुर्ग (४४ ,५०.«)०) फा स्त्री-भेडिए की खाल 
या उसका पोस्तीन। 

पोस्तीने रोबाह (४.)) | )#ल्‍«9१२) फा स्त्री -लोमडी की खाल 
या उसका पोस्तीन । 

पोस्तीन शेर (,७८ ४०५०) फा स्त्री-शेर की खाल या 
उसका पोस्तीन। 


फ. 


फंजनोश (,_/,--०-०४०) फा प्‌ -लोहे का मेल, मडूर, खुन्सुल 
हदीद । 

फद (७४.७) अ प्‌ -छल, कपट, मक्र, फरेव । 

फअआल (, ०) अ वि-बहुत काम करनेवाला। 

फक (४४) अ वि-चेहरे की रगत का विकार या उड 
जाना | 

फक [कक] (८४४) अ प्‌ -जबडा, कल्‍्ला, मोचन, छूटना । 

फकत (£5०) अ वि-बस, खत्म, समाप्त, केवल, सिर्फ, 
इतिश्री, तम्मत। 

फकार (१७०७) अ प्‌ -फिक्र ' का बहु , पीठ के गुरिए । 

फकाह (४५४०) अ स्त्री -बुद्धिमत्ता, मेधा, दानाई। 

फक्राहत (.-»७०») अ स्त्री-बुद्धिमत्ता, मनीषा, मेधा, 
अक्लमदी । 

फकीअ (८५:४७) अ स्त्री-जो की शराव। 

फक्नीद (७५४०७) अ वि -अप्राप्य, नायाव | 

फकीदुन्नज्ञीर ()५००-॥७५४०७) अ वि-जिसके समान दूसरा 
न हो, अद्वितीय, अनुपम, लाजवाब | 

फक्कनीवुलमिसाल ((..५५७०) अ वि-दे 'फकीदुन्नजीर'। 

फकीदुलमिस्ल (, |४...|७/७४०) अ वि-दे फकीदुन्नजीर। 

फकोर ()१४५) अ वि-भिक्षुक, संगता, भिखमगा, सन्यासी, 
दरवेश, आसकत, आशिक, नम्नता-प्रदर्शन के लिए वक्‍ता 
अपने की भी कहता है । 

फकीरदोस्त (.-१०)२४-) ज फा वि --साघु-सतो में भविति 
भाव रखनेवाला | 


३८९ 
पोस्तीदोज् (390 +६०१३) फा वि-पोस्तीन सीनेवाला, 


फजर- 





फक़ीरसनिश (,/०.०५ )४४०)अ फा वि-साधुओ-जैसे सीधे- 
सादे आचार-व्यवहा रवाला । 

फकीरान («-|)४४०)अ फा वि-फकौरो और साधुओ-जैसा । 

फकोरी (५४5४) अ स्त्री-साथुता, दरवेणी, भिखमगा- 
पन, मँगताई । 

फक्ीह («६४०) अ वि-धर्मंशास्त्र का विद्वान, मुस्लिम 
धमंशास्त्र को पूर्णरूपेण जाननेवाला । 

फकीहाँ (( ६६४० )अ फा प्‌ -फकीह' का बहु , फकीह लोग । 

फर्कफ (०५) अ अव्य -पस, क्योकर । 

फकक्‍्कुरंहूत (.)००)..६७) अ॒ प्‌ -वधक-मोचन, रेहन से 
चीज़ का छूटना | 

फक्‍्के अस्फल (| >«...६०) अ प्‌ -नीचे का जबवडा | 

फक्‍्के आला (॥०४| ८६०) अ प्‌ -ऊपर का जबडा। 

फकक्‍्के रहन (,»०) ८४“) अ प्‌ -ववन-मोचन | 

फक्र (१४०) अ पु -दरिद्रता, कगाली, साधुता, दरवेशी | 

फरल्नामत (००«.«“) अ स्त्री -पअ्रतिप्ठा, इज्जत, श्रेप्ठता, 
बुजुर्गी, आदर, कदर, मोटापन | 

फसिज्ञ (५००) अ स्त्री -जाँघ, रान। 

फल्नीम (७६००४) अ वि-प्रतिष्ठावान्‌, जी इज्जत । 

फरुज़ (७०००) अ स्त्री -रान, जाँघ, दे फसिजञ', दो शु हे। 

फर्य (१००४) अ प्‌ -गव, गौरव, नाज, अभिमान, अहकार, 
घमड, शेखी, डीग । 

फरस्मआमेज़ ()५०४)०००) फा अ वि-नगवंपूर्ण, फस्थिय । 

फर्मन (5०) भ॒ अव्य -गरवंसहित, घमड के साथ । 

फरस्चिय (<०)5५०) अ अव्य-गर्व के तौर पर, घमड से। 

फर्मो' (५5०) भ वि-एक किस्म का अगूर, शाह 
फस्य द्वीत के सिलसिले का मुरीद | 

फर्म क्रीम (/३० :«०) अ प्‌ -वह व्यक्ति जिस पर राष्ट्र 
गे करे। 

फर्य खानदान ((./५०५० )०००) अ फा पृ -जिससे कुल की 
मर्यादा बढे, वह व्यक्ति, कुलभूपण। 

फर्प मिललत (०.+ )०००) अ पु -दे फस्खू कौम। 

फट मुल्क (८८७ ,०००)अ प्‌ -देश के लिए गरव का कारण 
व्यक्ति । 

फछ्य वतन (()०))००) अ पु -दे फर्थ मुल्क । 

फग (&-) फा प्‌ -मूर्ति, प्रतिभा, बुत । 

फग्मफूर (१००४) अ प्‌ -चीन के शासको की उपाधि। 

फज [ज्ज] (८5) भपु -दो पहाडो के बीच का चौडा 
रास्ता । 

फजरः (8)5-०) अ प्‌ -फाजिर का वह , व्यभिचारी लोग, 
कदाचारी लोग। 


फ़्ज्ञाँ 


प् 





फज्ञा' (£)5) अ पु -भय, त्रास, डर। 

फज्ञा (५००) अ स्त्री -खुली हुई जगह, मंदान, वातावरण, 
माहौल, शोभा, रौनक, बहार, खुली हुई हरियालीदार जगह । 

फज्ञाइल ( (०5०) अ प्‌-फजीलत' का बहु , अच्छाइयाँ, 
खूबियाँ । 

फज्ञाई (, ८५.००) अ वि-फजा से सम्बन्धित । 

फज्ाए चले (८) “०००) अ फा स्त्री-वह खाली स्थान 
जो आकाश और पृथ्वी के बीच में हे, अतरिक्ष, शून्य । 

फज्ञाए ज्जह् आलूद (० $०; <»5०) अ फा स्त्री -दृषित 
वात्तावरण, जहरीला माहौल। ह॒ 

फ़्नाहत (०..०००) अ स्त्री -दे फज़ीहत'। 

फजीअत (०-० ) अ स्त्री-पीडा, वेदना, दर्द, आपत्ति, 
विपदा, मुसीबत । 

फ़ज्जीलत (५५०६०) अ स्त्री -प्रतिष्ठा, श्रेप्ठता, बुजुर्गी , 
प्रधानता, तर्जीह । 

फ़ज्जीलतमआब (५. «००-«५००४) अ वि-प्रतिप्ठावान्‌ । 

फ़्जीह (४“5+39) अ वि-निदित, रुसवा, अपमानित, 
अनादुत, ज़लीलू। 

फ़ीहत (०<-५००) अ स्त्री -निंदा, अपयश, रुसवाई, 
अपमान, जिल्‍्लत। 

फ़्ज्र ()+5७०) अ वि-व्यभिचारी, रपट, हरामकार, 
दुराचारी, कदाचारी, वबद आमाल। 

फ़ज्जार ()८७०) अ वि-बहुत अधिक दुराचारी और रूपट । 

फ़्न ( $5४) अ स्त्री-प्रात काल, भोर, सवेरा, सवेरे 
की नमाज। 

फ़ज्त्नी (५४०) अ वि-एक प्रकार का कलमी आम। 

फज्ल (००५) अ पु -कृपा, दया, मेह्॒बानी, श्रतिप्ठा, 
श्रेष्ठता, बुजुर्गी, विद्वत्ता, फज्णजीलत । 

फज्ले इलाही (, «६-7 /०५) अ १-ईइवर की दया, देवी 
अनुकपा। 

फ़ज्ले खुदा (७०. , (०५) अ फा पु-ईरवर की कृपा । 
फल्ले मौला (॥०-५०९, /*१)अ पु -दे 'फज्ले खुदा, फकीरो 
की दुआ, जिसका अर्थ है तुम पर खुदा का साया रहे । 
फल्ले रव्बी (५) (४४) अ प्‌ -दे फछ्ले खुदा । 

फ़ल्ले हक ((४+० (००) अ पू -दे फज्ले खुदा। 

फज्नहू («०*») अ स्त्री -फज्ीहत, निदा, रुसवाई। 

फता (५०४७) अ प्‌ -युवा, युवक, तरुण, ज़वान मर्द । 

फतात (५०५७८) थ स्त्री -युवती, नवला, तरुणी, जवाय स्त्री 
फतानत (०५००) अ स्त्री -बुद्धिमत्ता, मेधा, अक्लमदी | 
फतिन (००) अ वि-बुद्धिमानू, मेघावी, अक्लमद; 
चतुर, होशियार, प्रतिभाशाली, जहीन। 


३९० 


फ़नदाँ 


फतीन (5००) अ वि-चबुद्धिमानू, अक्लमद, प्रतिभावान, 
तब्वाअ, चतुर, होशियार। 

फतीर (५५४5) अ वि -खमीर का उल्टा, पतला गूँधा हुआ 
आटा जिसकी चपाती पकती हू । 

फत्तील: (5५5०) अ पु-चिराग की बत्ती, भूत और 
जिन उतारनेवालो की बत्ती जिसे वह चिराग मे जलाकर 
प्रेतवाधा-ग्रस्त को दिखाते हे । 

फ़तीलसोज्ञ (3,०५ (5७) अ फा प्‌ -चौमुखा दीवट। 

फत्क (४७) अ प्‌ -आँत उतरने का रोग, अन्रवृद्धि। 

फत्तां (००) भ वि-फिल्म पंदा करनेवाला। 

फत्ताह (४७) अ वि-खोलनेवाला, ईश्वर। 

फतवा (($७&०) अ प्‌ -किसी धार्मिक विपय में धर्मशास्त्र- 
वेत्ता का लिखित आदेश, धर्मादेश, व्यवस्था । 

फत्हः (८८७०) अ प्‌ -उ्दू में 'अ की मात्रा, ज़बर (--) 

फतह (&€'>) अ स्त्री-विजय, जय, जीत, सफलता, 
कामयाबी | 

फत्हनामः (८००००) भ फा प्‌ -वह गद्य या पद्च का 
लेख जो किसी विजय के सुअवसर पर लिखा जाय। 

फत्हमंद (0७-७४०) भ फा वि-विजय भ्राप्त, विजेता । 

फत्हमनार (५-० «55) अपू -वह स्तभ जो किसी विजय की 
निशानी के रूप में बनाया जाय, जयस्तभ। 

फत्हयाब (.> ५८००) अ फा वि-जिसने विजय भ्राप्त की 
हो, विजेता । 

फत्हयाबी (5० ४८७४४) अ फा स्त्री-विजय-प्राप्ति, जीव 
हासिल करना, जीतना । 

फत्हे मुबीन (५००० (८) भ स्त्री -खुली हुई और स्पष्ट जीत ! 

फत्होज़्फर ()०४)«४०) अ स्त्री -विजय, जीत। 

फत्होशिकस्त (००८, «४3) अ फा स्त्री -जीत और हार, 
विजय और पराजय। 

फदक (._४७४) ञ पु-एक गाँव जिसमें हज्वत मुहम्मद 
साहिब का खजूरो का बाग था। 

फदामत (००-०४) भ स्त्री -अनीति, अन्याय, जुल्म, उद्दजता, 
अक्खडपन | 

फन (,.)5) अ पु-कछा, आटटे, हस्तशिल्प, दस्तकारी , 
छल, फरेब, इद्रजाल, बाजीगरी, गुण, हुनर, विद्या की 
कोई शाखा, जैसे--'तिब का फन' अर्थात्‌ चिकित्साशास्त्र 

फनकार ()४.,०) अ फा प्‌ >कलाकार, कलावाद्‌ 

फनकारान* (<०|)४३) अ फा अव्य -कलाइण। 

फनकारी (, >)४.)०) अ फा स्त्री-कलाकारी। कम 

फनदाँ ((/५.)०) अ फा वि -कलाविज्ञ, केला-ममज्ञ, 
कला-निपुण । 


फनदानी 


न्प्ण 
० 
न 


फराम 








फनदानो (, »|०.०) अ फा स्त्री -कला जानता, कछा का | फरफरः (४)०)०) फा स्त्री-फिरकी। 


मर्म जानता । फरफर ()४)४) फा अव्य -जल्दी-जल्दी 
फना (५४०) अ स्त्री-मृत्यु, मरण, मौत, लुप्त, गाइब, | फरस ((#»')») अ प्‌ -अर्व, घोडा। 
नष्ट, वरवाद। फरह (०) अ पु -हष, आनद, खुणी, फहत । 


फनाअजाम (०४०) अ फा-जिसका परिणाम मृत्यु हो । 

फनाआसाद' (४०.७०) अ फा वि-जो नप्ट होने के 
लिए तंयार हो, नाशोन्‍्मुख । 

फनाईयत (४४५०) अ स्त्री -फना हो जाना, आत्मसात्‌ 
हो जाना, विलीन हो जाना । 

फतापिज्ञीर (+2)-०) अ फा वि-जिसे अत में नाश 
होता हो, मरणधर्मा । 

फनाफिल्लाह (4१० ००) अञ वि-वह जो ईरवर में 
लीन हो गया हो, ब्रह्मलीन । 

फनाफिशशख (५-४: ५०७०७) अ वि-जो अपने पीर में 
लीन हो। 

फन्नी ( ०) भ वि-किसी फन से सम्बन्धित । 

फन्ने किताबत (८४ ..») अ प-कापीनवीसी की 


फरहवरुश ((/»«०८)५) अ फा वि-खुशी देनेवाला, फ्हत 
देनेवाला, आनन्ददाता । 

फरहमद (००९-)०) भ फा-हपित, आनदित, खुश। 

फराइज़् ( +०४|,2) भ॒ प्‌ -फरीज़ ' का वहु , कर्तव्य । 

फराइज़े कौमी (, ५० (/४|)०) भ॒ पु -वह कतंव्य जो राष्ट्र 
की ओर से आवश्यक हो । 

फराइज़ मसवी ( ५१००-५९ ।०/|)५) अ प्‌ -वह क्ंव्य जो 
नौकरी के लिए ज़रूरी हो, वह कतंव्य जो मानवता 
के नाते लाज़िमी हो। ध 

फराइलज्ञे मिल्ली (, » (/४|)»)अ पु -दे फराइजें कौमी' | 

फराइज़े मुल्की (, »८» (/०|)») अ पु-वह कतंव्य जो 
एक देशवासी के लिए अनिवाय॑ हे । 

फराइद (५४|)») अ पु-फरीद ” का वहु , अकेले लोग, 


कला, लिपि-कला । अद्वितीय वस्तुएँ। 
फन्ने जर्राही (( ५०)> .)“) अ पु-चीर-फाड अर्थात्‌ शल्य- | फराइबन (*०४)०) अ पु-फिओन' का बहु, मिस्र के 
चिकित्सा की कला । प्राचीन शासक जिनके शव अह्वाम में मिलते हे । 


फराख (८)“) फा वि-विस्तृत, वसरीअ, चौडा-चकला। 

फराखअब्‌ (9)०८|)०) फा वि-हँसमुख, जिद दिल। 

फराखआस्तों ((,४० ३०) फा वि-मुक्तहस्त, दानी, 
सखी । 

फराखचश्म (»#&>८|)5) फा वि-खूब ख्चे करनेवाला, 
दिल खोलकर खानें-खिलानेवाला | 

फराजदस्त (०--“(!|)०) फा वि-खूब देने-लेनेवाला, 


फ्ने तामीर ()४-००७ ..)०) अ पु-वास्तुकला, वास्तुविद्या। 

फन्ने तीरदाज्ञी ( ५००४ (३४) अ फा प्‌ -बनुवेंद, 
धनुविद्या । 

फ्ने मुसव्विरी (_५))-०० ०) अ पु -चित्रकला, चित्रविद्या । 

फन्ने मूसीकी ( ५६५०५-० (३०) अ प्‌ -गानकला, सगीत- 
कला, सगीतविद्या, गानविद्या । 

फन्ने लत्तोफ (४५०० )०) अ प्‌ -ललित कला, सत्कला। 


फबिहा (६.७) अ अव्य-ठीक, खूब । दौलतमद, हे | है ५ 
फम (5) अ पु -सुख, मुंह । फराखदासन (()०८/)») फा वि-धनसपन्न, समृद्ध, 
' जा दौलतमद | 


फमे सेद” (४७.०० »/) अ प्‌ -आमाशय का मुँह या द्वार । 
फमे रहिम ( #>) //) अ प्‌ -गर्भाशय का मुँह । 

फय्याज्ञ ((»५७) अ पु-दे 'फैयाज। 

फरग (५(०)») फा प्‌ -दे फरगिस्तान'। 

फरगिस्तान (..७८०४००)७) फा प्‌ -फरगियो का देश, इंगलेड । 
फरगी (, &.,5) फा प्‌ -फरगिस्तान का निवासी, अग्रेज़ । 


फराखदिल ((|२८)०) फा वि-दे फराखचश्म'! 

फराखपेशानी (, »“४०८)०) फा वि-चौडी पेशानीवाला, 
भाग्यवान्‌ू, हसमुख, शीलवान | 

फराखसीन' («०५“«ट)5)फा वि -चौडे सीनेवाल्ग, वहादुर । 

फराखहौसल- (5०,०८०) फा अ वि-बडे हौसलेवाला, 


फर ()») फा स्त्री-बैभव, शानोशौकत, ज्योति, प्रकाश, | उच्चोत्साही। े 
चमक, प्रतिविव, अक्स । फराखहौसलगी (६ ५४॥०)०८)+) फाअ स्त्री -हिम्मत 
वडी होना। 


फरज («०.)») अ प्‌ -दरिद्रता और तगी से छुटकारा कैछाव, कुणादगी 
पाना, दक्षा का उन्नतिशील होना। फराखी (, ५>/)5) फा स्त्री -विस्तार, फंलाव, कुशादगी। 


फरज (८)“) अ स्त्री-सुगमता, आसानी, सुख, चैन, | फराखुर (9>)5) फा पू न्योग्य, पात्र, छाइक। 
* 
आराम । | फराग्न (8)5) अ प -दे फरागत'। 
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फ़रागरत 


छुटकारा, मुक्ति, नजात, समुद्धि, दोलतमदी , सुख, आराम , 
सतोप, इत्मीनान । 

फरागबाल (,८|)०) अ फा वि-सतोप और सुख के 
साथ जीवन व्यतीत करनेवाला | 

फरागवाली (, «८ £)-) अ फा स्त्री-सुख और वेफिक्री 
से जीवन गृजारना । 

फरागे कुल्ली ( >४ &,०) अ प्‌ -पूर्ण सतोप, पूरा इत्मीनान । 

फरागे खातिर (+७५ ६,०) अ प्‌ -मन का सतोष, चित्त 
की एकाग्रता । हि 

फरागे दिल (_ |» &)») भ फा पु-दे 'फरागे खातिर'। 

फराग्रे बातिन (०० &)०) अ प्‌ -दे 'फरागे खातिर'। 

फराज़्ञ ()|॥४) फा प्‌ -ऊँचाई, बलदी। 

फ़राज़्िदः (४००)|)») फा वि-उठानेवाला, ऊँचा करने- 
वाला, उन्नायक । 

फ़राज़ोनिशेब (.....४)))०) फा प्‌. -ऊँच-नीच, उतार- 
चढाव | 

फरादीस (,»«४०0|)०) अ प्‌ -फिदौं स' का बहु , स्वग-समूह । 

फरामीन (..)/४)४) फा प्‌ -फर्मान' का बहु, राजादेश | 

फ़रामृश ((#०/)5) फा वि-फरामोश' का लरघु, दे 
फरामोश, भूला हुआ, विस्मृत। 

फ़रामुशी ( ५४-/)०) फा स्त्री-फरामोशी का लघु , दे 
फरामोशी, भूल । 

फ़रामोश (, /,-*)०) फा वि -भूला हुआ, विस्मृत, (प्रत्य ) 
भूल जानेवाला, जेसे---वाद फरामोश' वादा करके भूल 
जानेवाला । 

फरामोशकार (9 /9-5/)») फा 
भूलनेवाला | 

फरामोशकारी (, ४ #9-४)०) फा स्त्री -बहुत भूलना। 
फरामोशी (, »*9०४)०) फा स्त्री-भूल, भूलने का भाव। 
फरार (॥)४) फा प्‌ -परायिन, भागना, छुप जाना, 
रूपोशी, दे 'फिरार', परतु उर्दू में फरार' ही बोलते हे । 
फ़राश (, //|)5) अ प्‌ -पतगा, शलभ, पर्वाना । 

फ़रासिख (“० ) अ प्‌ -फसंख' का बहु । 

फराहत (०-००) अ स्त्री-बुद्धि की तीत्नता, चतुरता, 
होशियारी, घोडे की अच्छी चाल । 

फराहम («»»)०) फा वि -एकत्र, इकट्ठा, एक जगह | 
फराहमी ( »*»|०) फा स्त्री-एकत्र होना, इकट्ठा 
होना। 

फरीक (३२०) अ प्‌ -पक्ष, पार्टी, दल, ग्रोह, वादी 
और प्रतिवादी | 


वि -भुलक्‍्कड, बहुत 


३९२ 


फरागत (०८०)०) भ॒स्त्री -अवकाश, छुट्टी, फुर्सत, | फरीक सुखालिफ (+६/७७०५५)०) अ प्‌ -विरोधी पक्ष 
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या दल। 

फरीके मुतखासिम ( (टी कए+ (32) ) अ पुनशत्रु या 
लडनेवाला पक्ष । 

फरीक सानी (, »०52)४) अ प्‌ -दूसरे पक्ष अर्थात्‌ विरोधी 
दल का व्यक्ति। 

फरीकन (,.).+४५)०) अ प्‌ -उभय पक्ष, दोनो पार्टियाँ। 

फरीज्ञ, (4०5०,४) अ प्‌ -कतव्य, फर्ज, नमाज । 

फरीजए मजूहबी (, ५४७० ० .5,)3) अ प्‌ -धामिक कृत्य, 
जेसे--तमाज, रोज़ा, हज आदि। 

फरीद (७.०) अ वि-एकाकी, अकेला, अद्वितीय, वेमिस्ल। 

फरीदुलूअ्न ()०-|७५)०) अ॒ वि -जो अपने समय में अकेला 
हो, अद्वितीय, अनुपम, वेमिसाल। 

फरेफ्त. («5«०)४) फा वि-शुद्ध उच्चारण फिरेपत ' है, 
परतु उर्दू में फरेफ्त ' बोलते हे , मुग्ध, आसक्त, आशिक, 
छलित, धोखा खाया हुआ। 

फरेब (.....2)3) फा पृ -छल, कपट, धोखा, मिप, मिस, 
बहाना, इसका शुद्ध उच्चारण 'फिरेब' है, परतु उर्दू मे 
'फरेब' है, (प्रत्य ) छलनेवाला, जैसे--- दिल फरेब' मन को 
छलनेवाला । 

फरेबकार ( )४.....)०) फा वि-छली, कपटी, धोखेवाज़। 

फरेबखुदं. (४०)५०-५.०)०) फा वि-छलित, वचित, ठगा 
हुआ, फरेब खाया हुआ। 

फरेबखुदंगी (, ५४०))४-....)४) फा स्त्री -छला जाना, फरेव 
खाना, धोखे मे आ जाना। 

फरेबदादः (४०|०.....)०) फा वि -जिसे धोखा दिया गया हो । 

फरेबदिहिद. (४७०४०....४)४) फा वि-घोखा देनेवाला, 
छल करनेवाला। 

फरेबदिही (,»००...-४)५) फा स्त्री-धोखा देना, छेडे 
करना । 

फरेबी (, »2)5) फा विं-धोखेबाज, छली । 

फरेबे अकुल (( 9८ ५.७४) फा अ पु -बुद्धि्रम, अवल 
का धोखा, बुद्धि का धोखे मे पड जाना। 

फरेबे नज़र (39. .....)०) फा अ प्‌ -दृष्टिश्रम, निगाह का 
धोखा, दृष्टि का धोखे मे पड जाना। ु । 

फरोख्तः (००८-))०) फा वि-बेचा हुआ, फारसी फिरोए्त 
है, परतु उर्दू में यही है। 

फरोख्त (०८9३४) फा स्त्री-विक्री । हे 

फरोख्तगी (, /£59)2) फा स्त्री-विक्री, बचने का काम ! 

फरोग (&9)2) फा पू -प्रकाश, ज्योति, रोशनी, उन्नति, 
तरक्की, शोभा, रौनक, यह शब्द फुरोग' है, 7९5 


फरोगुज़ाइत. ५० 





उर्दू में 'फरोग' ही है। जैसे--- जितना फरोग शोलए-हुस्ते- 
सनम में है, उतनी तपिश कहाँ है, दिले बेकरार में ।” 

फरोगुज़ाइत (०-४)४५०) फा स्त्री-दे 'फिरोगुजाइत', 
वही शुद्ध है। 

फरोज्ञाँ ((॥)9)5) फा वि-दे फ्रोजाँ, वह शुद्ध है। 

फरोदगाह (४४£03)2) फा स्त्री-वह्‌ स्थान जहाँ कोई 
व्यक्ति, पथिक के रूप में थोडे दिन ठहरे, शुद्ध फिरोद' 
है परतु उर्दू मे 'फरोद' भी है । 

फरोश (, /9)”) फा प्रत्य -बेचनेवाला,जैसे--मिव फरोश', 
मेवा बेचनेवाला । 

फरोशिद (४७०.४५,») फा वि- बेचनेवाला | 

फरोशीद* (४७५/८9)०) फा वि- बेचा हुआ, वेची हुई वस्तु । 

फरोशीदनी (, «५५४9)०) फा अव्य -बेचने के योग्य, जो 
वस्तु बेची जा सके। 

फर्म (£,») भ स्त्री-शाखा, डाली, किसी मूल का कोई 
अञश। 

फर्‌ई (, »०,5) अ वि-जो मूल में से निकला हो | 

फर्क (5.2) अ प्‌ -शिर, सिर, सर, अतर, भेद, दो 
सख्याओ का शेप, दूरी, फासिला, पूथकता, जुदाई, 
मतभेद, इख्तिछाफ, ह्वास, कमी। 

फक्न॑दंन (()४००)४) अ प्‌ -दो तारे जो उत्तरी श्रुव में हे 
और शाम से- सवेरे तक बराबर दिखाई पडते हे, कभी 
छिपते नही । 

फर्नंद. (४७०.०)०५) फा वि-दे 'फ्ृद ', दोनो, शुद्ध हे । 

फलूंद. (४99)») फा वि-शुभान्वित, कल्याणकारी, 
मुबारक। हे 

फर्जद खू (,०४५०--)») फा वि-अच्छे स्वभाववाला, 
सत्प्रकृति । 

फखूद ताले! ((७४५०..)०) फा अ वि-भाग्यशाली, 
सौभाग्यवान्‌ । 

फर्लुंद.पे (< ४५-०)०) फा वि.-जिसका कही आना 
शुभान्वित हो, मुबारक कदम । 

फर्लद फाल ((|७४५०५.-.)७) फा वि-भाग्यवान्‌, खुशनसीव | 
फ्लुँद बढ्त (००० ४५५०.)०) फा वि-दे फर्खृदा ताले'। 
फखुंद राय (०) ४५००-,») फा अ वि-जिसका परामशे 
और जिसकी सलाह बहुत अच्छी होती हो। 

फर्खुंद सिफात (>०४००-०.)०) फा अ वि-अच्छे गुणो- 
वाला, सद्गुण-सपन्न । 

फुल (-फर्गुल) ((5,७- |») फा उभ-हईदार लवादा, 
रुईदार चुगा, वह रुईदार छोटा कोट जो वच्चो को पहनाते 
हैँ और जिससे टोपी भी लगी रहती है। 


३९३ 


फर्ञें मंसबी 
फर्ज, (<०.)») अ प्‌ -खोलना,, खुलना। 
फर्जद (००,)०) फा प्‌ -आत्मज, तनय, पुत्र, वेटा, लडका | 
फर्जदी (५3०))०) फा वि-जेटापन, पुत्रत्व, वाप-बेटे का 
नाता। 
फर्जदे अर्जमद (५०...) ५०,,») फा प्‌ -सपूत, होनहार 
बेटा, भव्य पुत्र । 
फर्जदे नरीनः (०८)४ 5०,,४) फा प्‌ -चेटा, पुत्र! 
फर्ज (()5) अभ स्त्री-दो चीज़ों के बीच की दरार, 
शिगाफ, फटत, विवर, छेद, योनि, भग। 
फर्ज ((/०)०) अ पु-कतंव्य, ड्यूटी, ईश्वर की ओर से 
लगाया हुआ धामिक कहइृत्यो का आदेश, अनिवाये, 
जुरूरी, ज़िम्मेदारी, वह नमाज़ जिसका कुरान में 
आदेश है। 
फर्जज- («०.))४) अ प्‌ -दवा में भिगोकर योनि या गुदाद्वार 
में रखने का कपडा। 
फर्जन (०,») अ अव्य-कर्तंव्य द्वारा फज् की रू से । 
फर्जशनास ((#+००.४& ,०,०) अ फा वि-जो अपने कतेंव्य 
को कतेंव्य समझकर करे, कंतव्य-पालूक। 
फर्जशनासी («०४ ;०)४) अ फा स्त्री-अपनी ड्यूटी 
को कतंव्य समझकर अजाम देना । 
फर्जाद (००-)०) फा वि-बुद्धिमान्‌, मेधावी, अक्लमद। 
फर्जान. («०|))४) फा वि-वबुद्धिमानूु, अकलमद, चतुर, 
होशियार, कुशल, दक्ष । 
फर्जान खू (१+००-|))०) फा वि-वुद्धिमान्‌, चतुर। 
फर्जानगी (&!))) फा स्त्री-चुद्धिमत्ता, अक्लमदी, 
चतुरता, होशियारी, दक्षता, काविलीयत। 
फर्जाम (-)०) फा प्‌ -अत, अखीर, परिणाम, नतीजा, 
(प्रत्य )अत या परिणामवाला, जैसे--नेकफर्जाम' जिसका 
अत या परिणाम सुदर हो। 
फर्जी ((+2))5) फा प्‌ -शत्रज का एक मो हा, वज़ीर। 
फर्जी (5.5) अ वि-जिसकी केवल कल्पना हो, मूल में 
न हो, काल्पनिक, कियासी। 
फर्जी (,५>)“) फा स्त्री-बिना घुडी तुक्मे की कवा जो 
कपडो के ऊपर पहनी जाती है, गाउन। 
फर्ज ऐन (()४%.)7)5) भ प्‌ -मूल कर्तव्य, सही ड्यूटी । 
फर्जे किफाय («५४४ +०)) अ प्‌ -वह फर्ज जो एक आदमी 
के अदा करने से सव की ओर से अदा हो जाय, जैंसे--किसी 
सभा में किसी के सलाम का जवाब एक आदमी दे दे ता 
सब की ओर से हो जाता है। 
| फ॒र्जें मसवी (०४४०५ 3०)+) अ प्‌ -बह कर्तव्य जो किसी के 
| लिए म्‌करर हो, जैसे--छुलिस के लिए रक्षा का। 


फज्ज मुहाल 


३९४ 


फर्यादरसी 





फठ्ञें मुहाल (७५० (/2)५) अ प्‌ -एऐसी बात मान लेना या 
फर्ज कर लेना जो हो ही न सके । 
फर्त (७,>) अ प्‌ -अधिकता, बाहुल्य, इफ्रात । 
फर्तूत (०७,०,») फा वि-बहुत बूढा । 
फर्ते ऐश ((/9५४ ४७,७) अ प्‌ -भोग-विलास और धन-दौलत 
का बाहुल्य। 
फ़्तें गज़ब (० ७)») अ प्‌ -क्रोध का आवेग, कोप 
का प्रकोप । 
फतें ग़म (+« ४/)5) अ प्‌ -शोक और दुख का आधिक्य। 
फ़्तें मसरंत (५०) ४)>) अ प्‌ -हष और आनद की 
प्रचुरता, हर्षातिरेक । 
फर्ते महब्बत (०७०-००+ ०)४) अ पु-प्रेम की झोक, प्रेम 
का आवेग। 
फतें शादी (००४ ७,>) अ फा प्‌ -दे फर्ते मसरंत'। 
फर्ते शौक (35% ४)>) अ प्‌ -अभिलापा का जोश। 
फर्दे (05) अ पृ-एक व्यक्ति, एक शख्स, एकाकी, 
अकेला, अद्वितीय, बेमिस्ल, दुलाई, रजाई, चादर। 
फर्दे (७,०) फा स्त्री-हिसाव का रजिस्टर, हुक्मनामा, 
निमत्रण का सूचीपत्र। 
फर्देन फर्दन (७) 9)5) अ अव्य-एक-एक करके, हर 
व्यक्ति को, अलग-अलूग। 
फर्दा (|20,5) फा प्‌ -आनेवाछा करू। 
फर्दाए क्रियासत (८>ह५5 <|०)>) फा अ पु-प्रलय का 
दिन, जब सब के हिसाब-किताब होगे । 
फर्दाए महशर ()८८८६-*<|०)०) फा अ पु-दे 
कियामत'। 
फर्दाए हुआ (+०«> <|0)) फा अप -दे 'फर्दाए कियामत'। 
फर्दे आमाल (५०८ ०)०) अ फा स्त्री-कर्मपत्र, आमाल- 
नाम । - 
फर्दे करारदादे जुर्म (७० ०|०)|४ ०,») अ फा स्त्री- 
अभियोगपत्र, चाजशीट। 
फर्दे जुम॑ (७० ०)०) फा अ स्त्री -अभियोग-पत्र, फर्दे 
करारदादे जुर्म । 
फर्दे बहर (+&० ०)४) अ प्‌ -एक व्यक्ति, एक आदमी। 
फर्दे बातिल (“५ ०)४) फा अ स्त्री-हिसाव का गलत 
कागज, वह कागज़ जो कटा-फटा हो और माना न जा 
सके, निकम्मी चीज़। 
फर्दे बाहिद (७-)०)5) अ प्‌ -एक आदमी, एक व्यक्ति । 
फर्दे हिसाब (८०... ०)०) फा अ स्त्री -हिसाब का कागज, 
चिट॒ठा, बीजक, वह कागज़ जिस पर कोई लेन-देन या 
हिसाव उतारा गया हो। 


'फर्दाए 


फर्फियूच ((.)४०)४) भ॒ स्त्री-थूहड का सुखाया हुआ 
दूध जो दवा के काम आता है। 

फर्विही (_«४2)“) फा स्त्री -मोटापा, मोटापन, स्थूलता | 

फर्बेह («०,०) फा वि-मोटा-ताजा, लहीम-शहीम, स्थूल। 

फर्बहअंदाम (/|०-००)») फा वि-स्थूलकाय, मोटे- 
ताजे शरीरवाला। 

फर्मा ((/.०)४) फा पु-आज्ञा, शाहीहक्म, राजादेश, 
दे 'फर्मान!। 

फर्मांगज़ार (॥|.६ )»;०) फा वि-शासक, हाकिम, राजा, 
बादशाह । 

फर्मांगुज्ञारी (५)॥-६ )०००) फा स्त्री-शासन, हुकूमत, 
राज्य । 

फर्मादेही (, ०५ |००)४) फा स्त्री -शासन, हुकूमत, राज्य । 

फर्मापिज्ञीर (+०५)३ )०*०) फा वि-दे फर्माबरदार'। 

फर्माफर्मा (५०) |.०,०) फा वि-शासक, हुक्म चलानेवाला, 
राज करनेवाला ! | 

फर्माबरदार ()|७)५ |०)०) फा वि--आज्ञाकारी, आज्ञा- 
पालक, ताबेदार। 

फर्माबरदारी ( ५|०)० )०)०) फा स्त्री -आज्ञापालन, हुक्म 
मानना । 

फर्मारवा (|), /.५)०) फा वि-शासक, राजा, वादशाह। 

फर्मारवाई ( |), ॥००)०) फा स्त्री -शासन, राज, हुकूमत । 

फर्मा (५»)०) फा प्रत्य --फरमानेवाला, जैसे----हुक्मफर्मा' 
हुक्म फर्मानेवाला, आज्ञादाता। 

फर्साइश (, 2०००) फा स्त्री-माँगना, तहूब करना, 
किसी काम या किसी चीज़ के लिए कहना, कारखाने 
या दुकान के माल का आर्डर। 

फर्माइशोी (, ००९०) फा वि-जिसकी फर्माइश की गयी 
हो, जो फर्माइश द्वारा किया गया हो, याचित। 

फर्मान (००९०) फा प्‌ -राजादेश, शाही हुक्म, आज्ञा, 
आदेश, हुक्म । 

फर्मूदः (४०)-९०) फा वि -उक्त, कहा हुआ, फर्माया हुआ | 

फर्याद (०५/)») फा स्त्री-सहायता के लिए पुकार, 
दुहाई, नालिश, न्याय-याचना, इस्तिगास , शिकायत, 
परिवाद, अनुयोग, आतेनाद, दुख की आवाज़। 
फर्यादख्वाह (४|३८-०५)०) फा वि -नालिशी, न्याय-याचक। 
फर्यादख्वाही (, »०|५+००५)४) फा स्त्री -त्याय-्याचना, जुल्स 
की दादरसी चाहना। 

फर्यादरस (( ०,०५५) फा वि-फर्याद सुननेवाला, न्यायकर्ता | 
फर्यादरसी (, »«)०५)०) फा स्त्री-त्याय करता, फर्यादि 


सुनना । 


फर्षयाददानंवा 





फ़र्यादशनवा (|)४०५)») फा वि-फर्याद सुननेवाला। 

फर्रार ())४) अ वि-पलायन, भागना, शुद्ध उच्चारण 
'फिरार है, परतु उर्दू मे फरार ही है। 

फर्रश ((#|)2) अ वि-वह व्यक्ति जिसके जिम्मे 
दरवार या मज्लिस आदि में फर्श आदि विछाने और 
रोशनी आदि करने का प्रवध हो। 

फर्राशखान («०० /|,») अ फा प्‌ -वह मकान जिसमे 
फर्श वगरह रखे जाते हो। 

फर्राशी ( ,&|)») अ वि-फर्राश का काम। 

फरंंख (..)०) फा वि-शुभ, कल्याणकारी, सुन्दर, अच्छा । 

फरंखक्दम (/७७.)०) फा भ वि-जिसका आना 
शुभान्वित हो, मुबारक पे । 

फरुंखतबार ().७..)०) फा वि-कुलीन, अच्छे खानदान 
वाला, आर्यंभद्र | 

फर्रखनिहाद (०५०..)५) फा वि-सत्प्रकृतिवाला । 

फर्वरदीन (..५०)))४) फा प्‌ -पहला ईरानी महीना। 

फर्श ((/,४) अ प्‌-विछौना, विछाने की चीज़, बडी 
जगह में विछायी जानेवाली बडी दरी, समतल भूमि, हमवार 
ज़मीन, चौरस गच या सीमेंट से पक्की की हुई जमीन, 
पृथ्वीतल, जमीन की सतह । 

फर्शो (२४£)») अ वि-फर्श पर रखी जानेवाली चीज़, जैसे 
फर्शी हुकका, फर्श से सम्बन्ध रखनेवाली वस्तु। 

फशें आब (५ (/,») अ फा प्‌ -समुद्र या नदी का तलू। 

फशें खाक (४०, ४०) अ फा पु-सयूृथ्वी का तल, सतहे 
जमीन । ने 

फशें गुल (४ (४.४) अ फा प्‌ -फूलो का फशे । 

फर्श ज़ञमीं (()५०९) 3“) अ फा प्‌ -दे फर्श खाक'। 
फशें राह (४) (/)०) अ फा प्‌ -जमीन में विछा हुआ, 
रास्ते में विछी हुई, विनम्र, विनीत,--- पाँव रखता हूँ जब 
मुहब्बत में, बेकसी फशें राह होती है ।---जिगर । 

फर्संग (((०..../) फा प्‌ -दे 'फर्सख। 

फर्स (०.०) अभ प्‌ -काटना, फाडना, चीरना। 

फर्सख (€)») अ प्‌-४००० गज़ की दूरी, अग्नेज़ी 
मील के हिसाव से लगभग सवा दो मील । 

फर्सा (.)») फा प्रत्य -घटानेवारा, जेसे--रूहफर्सा' 
रूह का कम करनेवाला, घिसनेवाला, जेसे--जवीफर्सा' 
माथा रगडनेवाला। 

फर्सृद (४०,०)») फा वि-घिसा हुआ, पुराना, कम, 
शीर्ण, जी । 

फर्सूद हाल ((|०४०,०)») फा वि-पतले हालोवाला, 
जिसकी दशा बहुत खराब हो, क्षीण दशावाला। 


३९५ 


फलकरसा 


फर्सूदगी ( ५5०,-«)०) फा स्त्री-घिसा-पिसा होना, फटा- 
पुराना होना । 

फर्सूदनी (, ५००५०)०) फा वि-घधिसने के योग्य । 

फहँग (..(००,०) फा स्त्री-बुद्धि, विवेक, शुऊर, अक्ल, 
शब्दकोश, लुगात । 

फ्हाद (०७,») फा प्‌ -शीरी का प्रेमी जिसने शीरी की 
भाज्ञा से पहाड काटा था और एक कुटनी के धोखा देने से 
उसने अपना सर फोड लिया और मर गया। 

फलक (६०) अ प्‌ -आकाश, गगन, अवर, व्योम, 
आस्मान। 

फलक़ ((१०) अ स्त्री-सवेरे का उजाला, उपा। 

फ़लक असास ((#“-4 (5०७) भ वि-बहुत मजबूत और 
बहुत वलद । 

फलकक़द्र (७०७८-६७) अ वि-बहुत बडे रुतवें और पदवी- 
वाला । 

फलकज्जदः (४०;.४६.७) अ फा वि-आपत्ति में फँसा हुआ, 
दरशाचत्रग्नस्त । 

फलकजनाब (५०० ५.४») अ वि-जिसके मकान की 
चौखट आकाश हो, बहुत बडे मरतवेवाला । 

फलकताज़ (9७५०-६७) भ फा वि-आकाश पर थावा 
बोलनेवाला, बहुत बडा साहसी। 

फलकनवर्द (०)).००) अ फा वि-आस्मान पर 
घूमनेवाला, गगनचारी । 

फलकपरवाज्ञ ()9)५ (७) अ फा वि-आकाश पर 
उडनेवाला, नमश्चर। 

फलकपाय. (<:५.४७) अ फा वि-आकाशझ् जंसी महान्‌ 
प्रतिप्ठावाला । 

फलकपेसा (५»४२.-६००) अफा वि-वह व्यवित या मडली 
जो किसी पहाड की चोटी तक पहुँचने के लिए प्रयत्नगील 
हो, पर्वतारोही । 

फलकफर्सा (५०)-..६/०) भ फा वि-दे फलकपरवाज'। 

फलकबारगाह (४)० ४.७) भ फा वि-दे फलक 
जनाब । 

फलकबोस ((#५-.७) अ फा वि-आकाश को चूमने- 
वाला, आकाश को छूनेवाला, गंगनचुवी, नम स्पर्थी । 

फलकमआब (५०.७) भ वि-बहुत बडी प्रतिप्ठा- 
बाला । 

फलकमकाम (/४४*..६४) अभ वि-दे फलकमआब'। 

फलकमतंब (%००)-*.८/७) ज वि-अकाश्न-जँसी प्रतिप्ठा- 
वाला, बहुत बडे मरतवेबाला। 

फलकरसा (!«).-४८०) भ फा वि-दे 'फलकवबोस'। 


फलकरिकाब ञ 


फ़लकरिकाब (.४,.४६.७) अ फा वि-दे फलकमतेंब । 

फलकरिफूअत (-5)५६४६/७) अ वि-दे 'फलकपाय '। 

फ़लकशिकन (,..«. ६.०) अ फा वि- दे 'फलकशिगाफ | 

फ़ह़कशिगाफ (८5७८४ ४£(७) अ फा वि-आकाश को 
छेद डालनेवाला, गगनभेदी । 

फलकसरीर ()०)-०.६.७) अ वि-दे फलकपाय ' जिसका 
सिंहासन स्वय अकाश हो। 

फलकसेर ()५-०..(/०) अ वि-दे 'फलकपरवाज'। 

फलकी ( ><०») अ वि-आकाशीय, आस्मानी। 

फ़ल़कीयात (००५८७) अ स्त्री-आस्मानों का इल्म, 
अतरिक्ष विज्ञान, इल्मुल अपलार्क। 

फ़लकुलअफ़्लाक ((_9५४|.५.७) अ प्‌ -सब आस्मानों 
से ऊंचा अर्थात्‌ सब आस्मानों के ऊपरवाला आस्मान, 
नवाँ आकाश | 

फलके अतूलस (, «४ ५४०| ५६७) अ प्‌ -सब से ऊपर का 
आकाश, जो अतलरूस की भाँति बिलकुल सादा है। 

फ़लके आज़म (७०४ .४£/७)अ प्‌ -दे 'फलकुल अफ्लाक'। 

फलाकत (५-४॥५) अ स्त्री-दरिद्रता, निर्धनता, गरीबी, 
मुफ्लिसी । 

फलाकतज़दः (४०)०-०१७४) अ फा वि-कगाली का मारा 
हुआ, दुदंशाग्रस्त । 

फ़लाकतज़दगी (, ८ ४०,०-४४०) अ फा स्त्री-कगाली, 
दुर्देशा, दरिद्रता, गरीबी । 

फलाखन (5१०) फा प्‌ -गोफन, जिसमे रखकर ढेला 
फेंका जाता है। 

फ़लातुन (००) अ प्‌ -अपलातून का लरलघु, दे 
'अपलातून'। 

फ़लासग (£४...७) फा प्‌ -फलाखन, गोफन, कानन, 
वन, जगल, वियाबान | 

फ़लासिफ- (*«७) अ प्‌ -फल्सफी' का वहु , दाशनिक- 
गण, वेजशञानिकगण, नेयायिकगण। 

फलाह (८१४) अ स्त्री-भलाई, कल्याण, उपकार, नेकी, 
मोक्ष, निजात । 

फलाहत (०-०!) अ स्त्री-खेती, काइतकारी। 
फलाहतपेशः («&०---/४) अ फा वि-किसान, कृपक, 
खेतिहर, काण्तकार। 





फलाहे दारंन (..):/० ८!४) अ स्त्री-ससार और परछोक । 


दोनों लोको की भलाई। - 
फ़लिहज्ा (|5.६-०) अ अव्य-वस इस कारण। 
फलीत- («०५-७) तु प्‌ -दे मूल जवब्द 'फतील *, उर्दू में 
वेपढे लोग 'फछीत ' भी बोलते हे । 


छू 
है 


६ फसादे खन 





फलल्‍स (»“४“) अ प्‌ -पंसा, तीन पाई का सिक्‍का, 
मछली का सिन्ना, गल्क, शकल। 
फल्सफः (««....४) अ प्‌ -दर्शनशास्त्र, विज्ञानशास्त्र, 
न्यायज्रास्त्र, तक, दलील, मतिक, विज्ञान, हिक्मत। 
फल्सफ'दाँ ((॥००७...क्‍७) अ फा प्‌ -फल्सफ जाननेवाला। 
फल्सफ.दानी (, »|०००.«.४) अ फा स्त्री -फल्सफ जानना। 
फल्सफियान. (०५००-५७) अ॒ अव्य -फल्सफियो-जेसा । 
फलसफो (, ५०5) अ वि-फल्सफ' जाननेवाला। 
फल्से साही (, »»« , »““) अ फा प्‌ -मछली के सिन्ने, 
जल्क, शकलू। 
फल्से हुत (०) 5) अ प्‌ -दे फल्से माही । 
फवाइद (७४|,») अ प्‌ -फाइद ' का बहु , बहुत से लाभ। 
फवाकेह (<६४|,०) अ प्‌ -फाकिह का वहु, मेवे । 
फवाहिश ((/»>)४) अ प-फाहिश' का वहु, द्ुराचार, 
बुरे काम। 
फव्वारः (४)|५०) अ प्‌ -पाती उछाछने का एक यत्र, 
धारायत्र, जल्यत्र, फुहारा। 
फशार (9५४०) फा प्‌ -निचोडता, भीचना, दबाना, 
मुर्दे को कन्न की ज़मीन का भीचना, मुसलमानों के धर्म के 
अनुसार पापी मनुष्य को कन्ने बडे ज़ोर से भीचती है। 
फदारे कन्न ().७ )५४७) फा अ प्‌ -दे फशार' न॑ ३। 
फशुदं: (४०,०४०) फा वि-निचोडा हुआ । 
फशुद्दती (, »०)-४०) फा अव्य-निचोडने के लाइक । 
फसक़ («5..>) अ प्‌ -फासिक' का बहु, दुराचारी लोग। 
फसदः (४७००) अ प्‌ -फासिद' का बहु , फसाद करनेवाले, 
बलवाई, शरारती । 
फसाँ (, ०) फा प्‌-वह पत्थर जिस पर सान रखी 
जाती है, दे 'फिसाँ, दोनो शुद्ध हे। 
फसाद (०००) अ पू-दगा, उपद्रव, वलव , विकार, 
खराबी, विघ्त, वाधा, खलल, साम्प्रदायिक झगडा, फिके - 
वारान मारकाट। । है 
फसादअगज़ (+४८०|०५००) अफा वि -उपद्रव मचानेवाला। 
फसादअगेज़ी (, ५:४/०००) अ फा स्त्री -उपद्रव करना । 
फसादज्ञदः (४०,०००) अ फा वि-वह क्षेत्र अथवा स्थान 
जहाँ कोई दगा या बलव हो गया हो, बलव या दग मं 
हानि उठानेवाला । मा 
फसादज्दगी (, »४०;०..०) अ फा स्त्री-बलव या दग मे 
प्रभावित होवा, नुक्सान उठाना अथवा मारा जाना। 
फसादी (, ५0००) अ वि-फसाद करनेवाला, उपद्रवकत!। 
फसादे खून (..)० ०५०४) अ फा प्‌ -खून की खराबी, 
रकत-दोष । 


फसादे में दः 





की खराबी, मदाग्नि। 
फसादे हज़्म (59 ०.०) अ प्‌ -हाजिमे अथवा पाचन- 
शक्ति की खराबी, अजीर्ण, अपच । 
फसान (5-“) फा पु -कहानी, कथा, उपन्यास, नाविल, 
वृत्तात, हाल। 
फसान ढर्वाँ (॥३०००५००) फा वि-कहानी कहनेवाला । 
फसान गो (,४००...७) फा वि-दे 'फसानख्वाँ। 
फसान नवीस (, »«:३०%०५००) फा वि-कहानियाँ लिखने- 
वाला, उपन्यासकार। 
फसान निगार ()७-००५.००) फा वि-दे 'फसान नवीस'। 
फसानए इश्क (($४८ ४४...) फा अ पु -प्रेम की कहानी, 
प्रेम में अपने ऊपर बीता हुआ वृत्तात । 
फसानए ग्रस॒ (««£ ४-१...) फा अ पु -गम अर्थात्‌, प्रेम 
के गम की कथा। 
फसानए दिल (, |० ““>0...०) फा पु -प्रेम मे मन की व्यथा 
का वृत्तान्त । 
फसाहत (०.००) अ स्त्री-वह लेखन-शली जिसमें 
रोजमरं के सरल और हलके-फुलके णब्दो का प्रयोग 
हो और अलकार आदि या तो विलुकुल न हो और हो 
भी तो वहुत कम और सुन्दर हो। 
फसील (५-०5) अ स्त्री -वह दीवार जो नगर के चारो ओर 
वनायी जाय, वह दीवार जो किले के चारो ओर खीची जाय । 
_फसीह ((»«-»») अ वि-जिसमे फसाहत हो, ऐसा कलाम, 
जो फसाहत के साथ बातचीत करे, ऐसा व्यक्ति । 
फसीहुलबयान (...५००॥ /४०००) अ वि-मेंजी हुई सरल 
और सुन्दर भापा बोलनेवाला। 
फसुद (४०)»७) फा वि-अफ्सुद्द का लघु , खिन्न, मलिन, 
उदास, मुरझाया हुआ, ठिठरा हुआ। 
फसुर्दे खातिर (+७५४०).०) फा अ वि-जिसका मन 
उदास हो, खिन्नमनस्क, मलिनचित्त । 
फसुर्दे दिल ((|७४०)..०) फा वि-दे फसुर्द खातिर। 
फसुर्दे रुख (.)४०)००) फा वि-जिसका चेहरा कुम्हलाया 
हुआ हो, मलिनमूख। 
फसुर्दगी (, :४०).४) फा स्त्री-खिन्नता, मलिनता, उदासी , 
कुम्हलाहट, ठिठुरन। 
फस्ख (८5) अ वि-निरचय वदल देना, तोड देना । 
फस्खे अज्ञोमत (०००४) ८+) अ पू-निश्चय वदलू 
देना, निःचय-भग, इरादे को तवदीली। 
फस्ले निकाह (० €»+) अ प्‌ -विवाह-विच्छेद, विवाह 
टूट जाना । 


डे 


फसादे में द. (४७०७-०५ ०५००) अ पृ -पेट का विकार, हाजिमे 
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फसखे बेअ (€४० (७) अ प्‌ -मोल छी हुई चीज का 
वापस हो जाना। 
| फरद (७.००) अ स्त्री-रगों से खूत निकालना, रखत- 
मोचन, रक्‍त-मोक्षण । 
फरदज्ञन (०-००) अ फा वि-रगो से फरद के द्वारा 
खून निकालनेवाला, रकत-मोक्षक। 
फसल ([-«०) अ स्त्री-ऋतु, समय, मौसिम, किताब 
का वाव, परिच्छेद, अतर, दूरी, पंदावार, किसी चीज 
के पंदा होने का समय। 
फसल बफस्ल (०० («०») अ फा अव्य -हर फसल में । 
फस्लान («०!००) अ फा प्‌ -फस्ल पर दिया जानेवाला 
हक या नज़्ान । 
फसली ( »(»०) अ वि-फस्ल से सम्बन्ध, फसल का, 
किसानो का साल्‍हू। 
फसले अब. («०| | |-»») अ फा स्त्री-आमो की फसल । 
फस्ले इस्ताद. (४०५७० | -»») भ फा स्त्री -खडी फसल 
जो अभी काटी न गयी हो। 
फस्ले खरीफ (...४०)० (-«“) अ स्त्री-हिन्दुस्तान की वह 
फसल जिसमें मक्का, ज्वार, वाजरा और धान आदि उत्पन्न 
होता है, कतकिहाई। 
फसले स्िज़ाँ ((॥)० (४०) अ फा स्त्री-पतझड की 
ऋतु। 
फस्ले गर्मा ((०.र्ड (|.«») अ फा स्टत्री-गर्मी का मौसिम, 
ग्रीप्म ऋतु । 
फस्ले गुल ((र (|«») अ फा स्त्री-वसत ऋतु, वहार 
का मौसिम । 
| फस्ले बहार ()५- («०») भ फा स्त्री-दे फस्ले गुल'। 
| फस्ले बाराँ ((॥|)० (४४) अज फा स्त्री-वरसात का 
मौसिम, वर्पाकाल। 
फसले रबीअ (८) (०) अ स्त्री-वह फसल जिसमें 
गेहूँ, जौ चना आदि उत्पन्न होता है, रब्वी । 
फस्ले शिता (५७७ | |->4) अ फा स्त्री-जाईे का मौसिम | 
फल्ले सर्मा (५५«»  -«“) अ फा स्त्री-जाई का मौसिम, 
हिमऋतु, भिशिर, जीतकाल। 
फस्साद (०.००) अ प्‌ -रक्तत-मोक्षक, रगो से खूब निकालने- 
| वाला। 
। फहीम (/##६7) अ वि-चुद्धिमानू, अक्छलमद, समझदार, 
| विवेकी । 
फहुवलूमुराद (०|)*०%४७४)भ वा-तो ठीक है, तो गनीमत 


वाक्य के बाद वरन के साथ कोई वाक्य बाता है, जैसे-- 


। है, अगर ऐसा हुआ के वाद यह वाक्य बाता है और उस 





फहम 
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अगर उसने रुपया दे दिया फहुवलमुराद, वरन मुझे नालिण 
करनी पड़ेगी। 

फ़म (-/) अ प्‌ -कोयला। 

फ़हम (/4) अ स्त्री-वुद्धि, समझ, विवेक, तमीज़। 

फहमाइश (, /--०<०) फा स्त्री-चेतावनी, हिदायत, 
तवीह, आगाही । 

फ़हमीद. (४७००*-+) फा वि-समझा हुआ। 

फ़हमीद (७४43) फा स्त्री-समझ, वुद्धि, विवेक। 

फहसीदनी (, »०४+६४) फा अव्य -समझतने के योग्य । 

फ़्मे नाकिस (०5० (४) भ॒स्त्री-कच्ची समझ, 
नासमझी । 

फ़हमे सहीहू (७#5«० #६+) भ स्त्री-ठीक समझ । 

फ़हूल (०००) ञज पु -तर, पुल्लिग। 

फहहाश ((#८5-७) अज वि-अब्लील बातें करनेवाला। 

फ़ह्हाशी ( »“५5७) अ फा स्त्री-अच्लीलता। 

फाइक ((#५४) अ वि-श्रेप्ठ, उत्तम, वढिया, 
प्रधान हो, जिसे तर्जीह दी जा सके। 

फाइकतर (१०३४७) ज फा वि-सवसे वढिया, सर्वोपरि 
सर्वोच्च । के 

फाइज़ (+४-०) अ वि-सफल, कामयाव, पहुँचनेवाला। 

फ़ाइज़ ((/५) अ वि-फंज देनेवाला, लाभप्रद। 

फ़ाइजुलमरास (३-४ ३2०) ज वि-सफलमनोरथ, मक़्सद 
में कामयाव। 

फ़ाइदः (४७८५७) अ प्‌ -लाभ, नफा, प्राप्ति, हुसूल, 
निष्कर्य, नतीज , गुण, तासीर, रोगमुक्ति, सेहत । 

फाइद-वरूश ( _/#«००४०”०)अ फा वि-लाभदायक, मुफीद। 

फाइद'मंद (७४७४०) अ फा वि-दे फाइद वस्श। 
फाइद.रसाँ (००४७-०५) जे फा वि.-दे फाइद बख्श । 

फाइदःरसानी (, >“४०८७) ज ॒फा स्त्री-लाभकारिता, 
नफा पहुँचाना । 

फाइल (४) ज॑ वि-काम करनेवाला, व्याकरण का 
कर्ता, गुदामंथुन-कर्ता। 

फ़ाइलीयत («० ५०) अ स्त्री-फाइल होना । 

फाइले मुख्तार (३5८०० +>'3) अ प्‌ -वह कार्यकर्ता जिसे 
पूरे अधिकार प्राप्त हो । 

फाइले हकीकी ( ४-5- , |/०) अ पु -ईब्वर, असली काम 
करनेवाला | 

फाक' (<5०) अ प्‌ -अनहन, निराहार, उपवास, कुछ न 
खाना, वीमार की ग्रिज़ा का वद होना । 

फाक'कश (, ४४०5७) अ फा वि-फार्के करनेवाला, 
भूखो मरनेवालरा । 


जो 


क्‍ 
| 
क्‍ 








फ़ाक.कशी ( »«४८5०) अ फा स्त्री-फाक़े करना, भूखो 
रहना । 

फ़ाक:ज्ञदः (४०,०७५) अ फा वि-भूख का मारा हुआ। 

फाक-मस्त (“व ऊ।उ) अ फा वि-जो फाको में भी 
समस्त रहे । 

फाक.सस्ती ( «.००) अ फा स्त्री-फाको में वसर 
करना । 

फाक.शिकनी ( »“रब्झ») अ फा स्त्री-फाका तोडना, 
कुछ खाना। 

फाक (5५) तु प्‌ -सूफार अर्थात्‌ तीर की चुटकी या तीर 
का पर, जिधर से तीर धनुप में रखते हे । 

फाकिद (५०७७) अ वि-खोनेवाला, जो कोई चीज़ खो दे। 

फाकिदुन्नज्र ()४७.७७७४) अ वि-दृष्टिहीन, अधा, जो 
अपनी दृष्टि खो चुका हो। 

फाकिदुल्बसर ()-०|७७७) अ वि-नेत्रविहीन, अथा, 
जो अपनी आँखे खो चुका हो । 

फाकेह: (5८-४५) अ प्‌ -मेवा, हरा मेवा, जेसे-सेव, अनार, 
अंगूर आदि । 

फाकेहात (८७४०) अ प्‌ -फाकिह ' का बहु, मेवे | 

फाखितः (««>)3) अ स्त्री-दे फाख्त', उर्दू में वही 
वोलते ह। 

फाखिरः (४)>०) भ वि-अच्छी और वढिया चीज, वहु- 
मूल्य वस्तु । 

फासखिर (+<४) अ वि-फस्य करनेवाला, बहुमूल्य चीज। 

फाज्त. («--०७) फा स्त्री-एक प्रसिद्ध पक्षी, पंडुक। 

फाख्तई (४55७) अ फा वि-फाख्त -जेसे रंग की 
वस्तु । 

फाजः (४४४) फा प्‌ -जँभाई, मुख-व्यादान, जुभा, अँगडाई। 

फ़ाज.कश (95४5७) फा वि-जेभाई लेनेवाला, अँगडाई 
लेनेवाला । 

फाजक्न (४,७४७) फा पु -दे फादजक्ूु।  : 

फाजिरः (४)-०) अ स्त्री -कदाचारिणी, स्वैरिणी, दुश्चरित्रा, 
बदचलन औरत । 

फाजिर ()>०) अ प्‌ -दुप्टाचारी, दुश्चरित, वदचलन मर्द । 

फाज़िल (([-००») अ वि-जिसने पूरी विद्या पढ ली हों, 
स्नातक, फारिगुत्तहसील, अतिरिक्त, फालतू, अधिक, 
ज़ियादा, वचा हुआ, वाक़ी । 

फाज्िल्ात (५०/००) अ प्‌ -फाज़िल रुपया, जमा-खर्च के 
वाद वाकी बचा हुआ रुपया | 

फाज्ञिले अजल्ल ((>| (5७) भ वि-बहुत वडा फाज़िल, 
धुरधर विद्वान, प्रकाण्ड पण्डित। 


फातह' 
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फातह (««*5७) अ उभ-दे 'फातिह ' उर्दू में दोनों तरह | फानूसे खयाली ( «५० (+$-०४७) फा अ. प्‌ -दे 'फानूसे 


बोलते हे । 

फातिन (..४०) अ वि-चतुर, 
बुद्धिमान, अक्लमद | 

फातिम (4.००) अ स्त्री-वह स्त्री जो दो वरस के बच्चे 
का दूध छुडा दे, हज्मत मुहम्मद साहिब की सुपुत्री और 
हज्मत इमाम हसेन की माता जी। 

फातिर (;7७) अ वि-मद, सुस्त, गुनगुना पानी, विक्ृंत, 
दूपित, जिसमे फूतूर हो । 

फातिर (+००) अ वि-सृष्टिकर्ता, ईश्वर । 

फातिरुतअक्ल ((7.-/)5०)अ वि -पागल, विकृतमस्तिष्क 

फातिरुस्स्मावात («०|१५००- ४०४७) अ वि-आकाशो की 
सृष्टि करनेवाला । 

फातिह (««>७) अ उभ -कुरान की पहली सूरत, मुर्दे की 
नियाज । 

फातिह (7०७) अ वि-विजेता, जेंता, जीतनेवाला, 
खोलनेवालूा । 

फातिहए खेर ()५०- 4-००) अ फा उभ-फातिह , 
तिलाजलि । 

फातिहान (५८०७०) भ॒ फा अव्य -जीतनेवालो की तरह, 
विजयपूर्ण । ' 

फातिहे आंज्ञम (//«| «>«) अ वि-सव से बडा विजेता, 
महाजयी, दिग्विजयी । 

फातिहे आलम (/४ &75) अ वि-ससार को जीत छेने- 
वाला, विश्वविजयी । 

फातिहे कुल ((£ «४०) अ वि-सब को जीत लेनेवाला, 
सवंविजयी । 

फातिहे तफ्स («० #४७) अ वि-अपनी इद्वियो को 
जीत लेनेवाला, जितेन्द्रिय, इद्रियजयी । 

फादज़ह् (०) ००) फा प्‌ -एक ओपधि जो हर प्रकार 
के विपो की नाशक है, विपहर | 

फानी ( ०“) अ वि-नश्वर, नाशवान्‌, मिट जानेवाला, 
न रहनेवाला | 

फानीज्ञ (५६००) अ पु -सफेद शकर, दाना चीनी। 

फानूस (( 9-७) फापु >छेम्प की चिमनी, जिसमें से 
रोशनी छनती हैँ, वह काँच का प्याला-जसा पात्र जिसमें 
मोमवत्ती जलती हैँ, आलोचक, निदक, वडी किदील, 
कडील।। 

फानूसे खयाल (४० (+9> ४) फा अ प्‌ -एक प्रकार का 
कागजी कडील जिसमे हाथी-घोडे आदि की तस्वीरें 
घूमती हे। 


दक्ष, कुशल, दाना, 


खयाल ।' 

फानूसे गर्दा ((॥०)4 »9>४) फा पु -दे 'फानूसे ख़बाल। 
फाम (४०७) फा पुृ-रग, समान, मिस्ल, (प्रत्य ) रग- 
वाला, जेसे---सब्ज फाम' हरे रगवाला, समान, जैसे--गल 
फाम, फूल-जंसा। है 
फार. (४)७) अ प्‌ -एक चूहा, मूपक । 

फार ()०) अ प्‌ -फार ' का बहु , वहुत से चूहे । 

फाराँ ((॥)७) अ प्‌ -फारान' का रुघु , दे फारान'। 

फारान ((./|)०) अ प्‌ -एक पहाड। 

फारिक़ ((5)७) अ॒ वि-दो चीज़ो को अछूग करनेवाला | 

फारिग (£)०७) भ वि-मुकत, आज़ाद, निश्चिन्त, बेफिक्र, 
अवकाशप्राप्त, सावकाश, फुर्सत पाया हुआ, जो अपना 
काम कर चुका हो। 

फारिगखती ( ८००-८)०) अ फा स्त्री-रपया अदा होते 
की रसीद, ऋणमुक्तिपत्र , तलाकनामा । 

फारिगुत्तहसील (, |०»5-०-|८६)५)भ वि-स्तातक, पारगत, 
निष्णात, फाजिल, जिसने सबसे ऊँची डिग्री पा छी हो। 
फारिगुलखिदमत (०७७ |८)७) अ वि-सेवा-मुकत, 
जो बुढापे या किसी और कारणवण पेशन पा गया हो । 
फारिगुलवाल ((००|६)०) अ वि-निद्चिन्त, वेफिक्र, 
जिसे कोई चिन्ता न हो, समृद्ध, सम्पन्न, आसुद हाल। 

फारिस (०) अ वि-चघुड्सवार, अश्वारोही । 

फारूक (9995) भ वि-सच और शझूठ में फर्क करनेवाला, 
सत्य को असत्य से अछंग करनेवाला, दे 'फास्के आजम!। 

फारूक़ी (>9)७) अ वि-शेखो की एक जाति जो हजत 
फारूक के वदज हे, फारूकी शेख । 

फारूक़ आज़म (८० (5),०७) अ वि-दूसरे खलीफा हजत 
उम्र की उपाधि। 

फार्स ((+०)४) फा पु-ईरान, पारसीक । 

फार्सी (>)५४) फा स्त्री-ईरान की भाषा। 

फार्सदिवा ((॥9० »“)४) फा वि-फार्सी वोलनेवाला, 
फार्सी पढनेवारा, फार्सी पढा हुआ। 

फार्सागों (६ »«»)४) फा वि-फार्सी मे कविता करनेवाला। 

फार्सीदाँ ((॥० ०) फा वि-फार्सी भाषा जाननेवाल्य 

फाल (४) अ स्त्री -सगुन, जकुन । 

फालगो (95४) भ फा वि-शकुन-विचारक, शकुन 
बतानेवाला । 

फालगोई (, ५», |) अ फा स्त्री-शकुन वताना। 

फालनाम (<“» ०) जे फा प्‌ -वह किताब जिससे 
फाल देखी जाती है। 


फ़ालिज 





फ़ालिज (८-५) अ. पू--एक रोग जिसम॑ जावा शरीर 
वेकाम हो जाता है, पक्षाघात, अर्थाग, लकवा । 


४०७ 


फिगन 








फिदुक (55-०७) अ. स्त्री-दे फदुक'। 
फिक्दान (..७5-०) ज पु -अभाव, नायावी, वहुत अधिक 


फ़ालिजज्ञदः (४०) ८-५४) अ फा वि-जिसे फालिज मार * कमी। 


गया हो, अर्द्धांगी। 

फ़ाल्द. (४०)७) फा पु-एक प्रसिद्ध ब्बत के साथ पी 
जानेवाली चीज। 

फ़ालेज़ (६०) फा स्त्री -तर्वूज या खीरे-ककडी का खेत । 

फाले नक (५.६० |०) अ फा स्त्री-अच्छा गकुन, अच्छी 
अलामत, अच्छे लक्षण। 

फ़ाले वद (७० (|४)अ फा स्त्री-बुरा गकुन, बुरी अछामत, 
बुरे लक्षण । 

फाल्स. («»-४) फा पु -एक प्रकार का खट्टा और छोटा 
फल, परूपक। 

फ़ाइ ((#७) फा वि-व्यक्त, जाहिर, प्रकट, 
खुला हुआ | 

फछायो (४४ /७) फा- वि--स्पप्ट वक्ता, 
कहनेवाला, लगी-लिपटी न रखनेवाला। 

फ़ाशगोई (, ८59 #५) फा स्त्री-वात साफ-साफ कह 
देना, कोई झिल्लकक न करना। 

फ़ासिक. (5.७) अ स्त्री-पापिनी, असाध्वी, व्यभि- 


स्पप्ट, 


चारिणी, कुलटा । 
फ़ासिक ((+४) अ वि-पापी, गुनाहगार, व्यभिचारी, 
दुराचारी, हरामकार। 


फासिख (/«““) ज॑ वि-खराव और नप्ट करनेवाला, 
नप्ट और विक्वत होनेवाला। 

फ़ासिंद (७.०४) अ वि -दृूपित, विकृत, खराव, विगडा हुआ ! 

फासिदुल्अकीद. (४७:४०-/००००) ज वि-जिसका घर्मे- 
विश्वास विगड गया हो । 


फ़ासिल. («००) अज प्‌ -अतर, दूरी, भेद, फर्क । 
फासिल (००) अ. वि-अतर डालनेवाछा, अलरूग 
करनेवाला । 


फासिलए दराज़ (० <४-(०५०७) अ- फा पु-लछंवी दूरी, 
लम्वा फासिला । 

फाहिश- (5-७) अ स्त्री-व्यभिचारिणी, पृुश्चली, 
स्वेरिणी, जबनचपला, पासुछा, कुलटा, ववकी, असती, 
जारिणी, घरविणी, भ्रप्टा, लूट्वा, बबुरा । 

फाहिश (_#--०) अ वि -बहुत अधिक वुरा, लज्जाजनक । 


फि्‌ 


फिजञान (६०००) अ स्त्री-कहवा पीने की काँच की छोटी 
पियाली । 


साफ-साफ 


फिक्र' (४४०) अ प्‌ -वाक्‍्य, जुम्ला; छल की वात, बहाना 
। मिप, रीढ का गुरिया, तंज, व्यग, कटाक्ष । 
फिक'तराश ((+/)>४)४४) अ फा- वि-छल की वात 
गढनेवाला । 
फिक्र'वंद (०--४)२०४) अ फा वि-तुकबद। 
फिक्र बंदी (_५०००४)४०) अ फा स्त्री -तुकवंदी | 
| फिक्र बाज्ञ (०४-४०) अ फा वि-फिक्रे कसनेवाला, कटाक्ष 
। करनेवाला। 
| फिक्र बाज़ी (५)०४)४०) अ फा स्त्री-फिक्र कसना, व्यग 
करना । 
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फिक्र (४०) अ उभ-चिंता, सोच, विचार, ध्यान, शका, 
जुवहा, खटठका, अदेगा, दू ख, रज, गौर, विचार, उपाय, 
तदवीर, पर्वा, चिता, देख-रेख, खयाल, ध्यान, दुविधा, 
_एहतिमाल | 

फिक्रत (००४०) अ स्त्री-फिक्र। 

फिकमंद (७०-००) अ फा वि-जिसे किसी वात का 
खटका हो, चितित। 

फिक्रमंदी ( ५5-००)४०) अ फा स्त्री-चिंता, सोच, 
खटका | 

फिक्रात (-)०) अ प्‌ -फिक्र का बहु, जुम्ले, वाकय- 
समूह, रीढ के गुरिए | 

फिक्रे इमरोज़ (99) »४०) अ फा स्त्री-आज की चिंता, 

| हाल की फिक्र। 

। फिक्न उक्या ( पक नन ३) अ स्त्री-परलोक की चिता। 
फिक्र फर्दा (|/०0,5,/“) अ फा स्त्री-कल की चिंता, आने 

वाले समय की फिक्र। 

/ फिक्ते मआश (,/#५-« :४०) अ स्त्री-जीविका की चिंता, 
रोटी कमाने की फिक्र। 

फिक्ने सईशत (--+२०-+ ८०) अ स्त्री -दे 'फिक्रे मआश । 

फिक्ते शेर (+5.८ +४“)अ स्त्री -कविता करना, काव्य-स्चना 
में तन्‍्मयता । 

फिक्रे सुखन (..)5००)४) अ फा स्त्री-दे फिक्रे गेर | 

फ़िक्ह («&») अ स्त्री-इस्लामी धमणास्त्र। 

फिकही (>>) अ वि-इस्लामी धर्मशास्त्र सम्बन्धी। 

फिगंदः (४७-४७) फा वि-अपगद ' का रूघु , डाला हुआ, 
छोडा हुबा, लटकाया हुआ। 

फिगन (४७) फा प्रत्य-डालनेवाला, लटकानेंवाला, 

फंलानेवाला, जेसे---जलूव फियन । 


फिगार ५१ 


फिगार ()७८४) फा वि-घायूल, आहत, जख्मी, (प्रत्य ) 
जर्म खाया हुआ, आहत, जैसे--दिलफिगार' जिसका दिल 
घायल हो अर्थात्‌ प्रेमी । 

फिगारों ((+४)४०) फा वि-आहत, जख्मी । 

फिजा (|,/) फा प्रत्य -अफ्जा' का लघु , बढानेवाला, जैसे 
--जाँफिजा' जिंदगी वढानेवाला। 

फिज्ञाइंद (४७४०|,०) फा वि-वढानेवाला। 

फिज्ञाइश (_/४|)०) फा स्त्री-अपज्ञाइश, वढोतरी। , 

फिजाजत (०४) अ स्त्री-कच्चापन, खामी । 

फिज्ज़ (०००) अ स्त्री-रजत, चाँदी । 

फितन (७) अ पु-फिल्न का बहु, फिल्ने, दंगे, 
ग़ड़वडियाँ, हलचले । 

फित्तीन (..)४००) अ वि -धूत॑, मककार, चालाक, वचक। 

फिल्नः (<») अ पृ -उपद्रव, दगा, फसाद, विद्रोह, 
बगावत, बहुत ही नटखट, बहुत ही शरीर, एक इत्र, 
लगाई-बुझाई करनेवाला, पिशुन, हर्फों का बना हुआ। 
फिल्न'अग्रेज़् ()%४८४.,७.७) अ फा वि-उपद्रव कराने- 
वाला, लोगो को भडकाकर दगा करा देनेवाला, इधर 
की उधर लगानेवाला, पड़्यत्री, साजिशी। ' 

फिल्'अग्रेज़ी (_>)#|००७०७) भ॒ फ्रा स्त्री-लोगो को 
भडकाकर आपस में लडा देना, इधर की उधर लगाना, 
कोई षड़यत्र खडा करना। 

फिल्‍ल्न'अदाज्ञ (॥|७०|०.७०) अ फा वि-दे फिल्म अगेज़ । 
फिल्म अदाज़ी ( »|५०८०००) अ फा स्त्री-दे फिल्म 
अगुंज़ी' 

फिल्न'क़द (०३८५-७७) अ वि-बहुत छोटे डील-डौल का 
माशूक । 

फिल्न ख्ू (+०-८०७०७) अ फा वि -जिसका स्वभाव ही फिल्म 
खडा कर देना हो। व 

फिल्न'खज् ()५०-८-७.७) अ फा वि-दे फिल्म अगेज । 
फिल्न गर ()5८.७.७) अ फा वि-दे 'फितून अगेज़ । 
फिल्न'गरी ( »)5००७०) 'अ फा स्त्री-दे फ्ल्नि अगेज़ी । 
फिल्न जा (४०००) भ फा. वि>दे फिल्म अगज । 
फिल्‍ल्न जू (+०-4०७०) अ फा वि-फिल्नें तलाश करनंवाला, 
उपद्रव और पषड्यत्र के लिए बहाने ढूँढनेवाला । 

फिल्म परदाज्ञ (॥|०,2०७०) अ फा वि-दे फिल्म अगेज़ । 
फिल'परदाज्ञी (,५)|०)३००००७) अ. फा स्त्री.-दे फिल्म 
अगेज़ी' । 

फिल्न पर्वर ()))३5४००७) भ फा वि-दे फिल्न अगरेज़ञ । 
फिल्न'शिआर ()४७८८००७) अ वि-दे फिल्म खू। 
फिल्म सज ((-++«“>5०) अ फा वि>दे 'फिल्न अगेज | 


नह 
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फिदाकार 


फिल्न'सासाँ (६ ५०००४०००) अ फा वि-दे 'फिल्त अगेज। 


फिल्नःसामानी (, >“२०००.८८७) अ फा स्त्री-दे फिल्म - 
अगेजी' । 

फित्न सिगाल (|४८.००.४०) अ फा वि-दे 'फिल्त अगेज' | 

फिल्नए आलम (/“४४४ ५०) अ पु -सारे ससार में उपद्रव 
मचानेवाला, अर्थात्‌ माश्क। 

फिल्नए ख़वाबीदः (४७०७-५० ४ ४०) अ फा पु -सोया हुआ 
फिल्न , वह विपत्ति जो अभी आयी न हो । 

फिल्नए दोरां ((॥);० 4४ ०5०) अ पु -दे 'फितल्तए आलूम'। 

फिल्नए रोज़गार (,6)) ४ ८») अ फा पु-दे 'फ्लिए 
आलम । 

फित्नत (:--४०) अ स्त्री-दक्षता, चतुरता, होशियारी, 
बुद्धिमत्ता, अक्‍्लमदी । 

फिन्नः (४.४०) अ प्‌ -वह दान या खेरात जो ईद में नमाज 
से पहले अदा हो। 

फिन्न (१४०) अ प्‌ -लोगो का रोज़ा खुलवाना, रोजा 
खोलनेवाले लोग। 

फिन्रत (००)४०) अ स्त्री-प्रकृति, नेचर, स्वभाव, आदत, 
उत्पत्ति, पंदाइश, घृत॑ंता, चालाकी, शरारत । 

फिन्नतन (9)/») अ अव्य-स्वभावत , आदतन । 

फिन्नती (_/)४०) उ वि-चाल्ाक, धूर्त, शरीर, उत्पाती , 
बातूनी, झूठी बाते बनानेवला,' प्राकृतिक के अर्थ में 
फिन्नी है। 

फिन्नते सानियः (%६० ५०)४७०) अ स्त्री-किसी चीज़ की 
आदत । 

फिन्नाक ((_४॥|)७) फा उभ-वह डोरी जो घोडे की 
जीन में दोनों ओर शिकार या दूसरी चीज़ बाँधने के 
लिए लगाते हैं 

फिन्नी (५४०) अ वि-प्राकृतिक, नेसगिक, नेचुरल । 

फिदा (|७७) अ वि-मुग्घ, आसक्त, आशिक, न्‍्योछावर, 
निसार । 

फिदाई (&|५०) भ फा वि-भक्त, वफादार, आशिक, 
जॉनिसार। 

फिदाए कौम (/35 <|७०४) अ वि-जाति या राष्ट्र के लिए 
सब कुछ न्‍्योछावर कर देनेवाला, तन, मन, घन से जाति 
या राप्ट्र की सेवा करनेवारा । 

फिदाए मिल्‍्लत (० <|७०) भ वि-राप्ट्र की सेवा में 
तन, मन, घन सव कुछ कुूर्बान कर देनेवाला। 

फिदाए हक (5० “/५०) अ वि -सत्यता के लिए सब कुछ 
त्याग देनेवाला, सच्चाई पर वलिदान हो जानेवाला। 
फिदाकार ()४|७४) अ फा वि-फिदाई, भवत। 


फिद्य ् है; फिआन 
कर कर फिआन मिज्ञाज 


फिद्यः (<८७०४) ज॑ पु-वह घन जो किसी कंदी की मुक्ति _फिद्यः (८:००) व पु-वह घन जो किसी कंदी की मुक्ति | फिरिस्तादनी ( ७.७) फा अब पर गया फिरिस्तादनी (००००) फा अव्य-मेजने योग्य, 
क्रे लिए दिया जाय, वह व्यक्ति जो किसी व्यक्ति के | प्रष्य। 

ठदले मे अपनी जान दे, वह घन जो हिंसक से किसी खून ; फिरिस्तिदः (४७-८.०)») फा वि-भेजनेवाला, प्रेपक। 

के वदले में दिलाया जाय, दियत, ईद के दिन की खेरात, | फिरेफ्तः (<“«*०,>) फा वि-मग्घ, आसकक्‍त आशिक 
फिन्न । जो किसी काम में बहुत ही रुचि रखे 
फिदवी ( 5०) अ वि-भक्‍्त, जाँनिसार, प्रार्थी अपने | फिरेब (......)) फा प्‌ -शद्ध उच्चारण यही है, परतु उर्द 
प्रार्थनापत्र में खुद को भी लिखता है। में फरेव' वोलते हें, दे 'फरेव'। ५ 
फिन्चार (५०), ४) अ अव्यर- नरक में जाय' जब कोई | फिरोकश (_#४; ) फाः वि:-ठहरा हुआ, मृकीम, अस्थायी 
दप्ट व्यक्ति मरता है तो कहते हू । ' | रूप में किसी जगह ठहरनेवाला। है 
फिरक (.3):>) ज पु -फिक्न का वहु, फिके। फिरोह्तः (५८०५)५) फा. वि-वेचा हुआ, शुद्ध 'फिरोह्त' 
फिराक (3) जअ- पु-सूथक्ता, अलाहिदगी, वियोग, | ही है, परन्तु उर्द में 'फरोल्त है। 

जुदाई; ध्यान, धुन, खबाल। फिरोख्त (०3) फा स्त्री-विक्री, विचवाली, विक्रीत, 


कलन्‍ने जटराजर 


फिरार (॥,०) अ पु -पलछायन, भागना, दे फरार, चुद्ध | विका हुआ। 
'फिरार' है, परन्तु उर्दू मे फरार ही बोलते हू । फ़िरोल्तगी (_-),») फा स्त्री-विक्री, फरोख्त। 
फिरावानी (, ५799) फा स्त्री-अ्रचुरता, वहुलता, | कमी, कोताही । 
अधिकता, इफ्रात । ह फिरोतन (..))>) फा वि-विनीत, विनम्र, ' आजिज 
फिराश ((+४५>) अ पृ-ोने का फर्ज या विस्तर, सोने | ख़ाकसार। 
के कपडे। .  फिरोतनी ( »०))०) फा स्त्री-विनम्रता प्रकट करना, 
खाकसारी वरतना। 


फिरासत (०/|)5) अ स्त्री -दक्षता, प्रवीणता, चतुरता 
चातुरी, दानाई, किसी वात को देख या सुनकर फौरन ताड 
जाना, कियाफ , सामृद्रविक। 

फिरासतशनात (,#५००-०-)७) अ फा वि-क्रियाफ 


फिरोतर (,>))०) फा वि-बहुत नीचे, निम्नतर। 
फिरोद (०५,5) फा वि-निम्न, नीचा, उर्द में 'फरोद' भी है। 


| 

फिराबाँ ((॥|॥|+४) फा वि-वहुत अधिक, प्रचुर। फिरोगुज्ञाइत (०««|),,») फा स्त्री-भल, गफलरत, त्रटि 
| 
। 

। फिरोदगाह (#०),०) फा स्त्री-पथिक के रूप में थोड़े दिन 





जनातस, सामुद्रिक। ' ठहरने का स्थान । 
फिरासतुलूयद (००-/०००|)०) अ स्त्री-हाथ की रेखाओं | फिरोदस्त (--«०))५) फा वि-अघीन, मातहत, ज़ेरदस्त 
की विद्या, हस्त सामुद्रिक विद्या। । फिरोदाइत (५०-४०),») फा वि-अत, समाप्ति, अखीर। 


फिरिश्त («०») फा- प्‌ -देवता, सुर, फरिश्त , वहुत | फिरोमांदः (४००००७)३) फा वि-लाचार, विवश, दलित, 
ही सज्जन और सरल स्वभाव का व्यक्ति । | पामाल, शिथिल, अफ्सुदे 

फिरिवत खसलत (>-०००८०)०५) फा अ वि-देवताओ- | फिरोमांदगी ( ५४००५०)०) फा स्त्री -लाचारी, विवशता, 
जैसी पुनीत और पावन प्रकृति वाला व्यक्ति, देवतात्मा, | देलितपन, पामाली, जिथिलता, अफ्सुदंगी। 
देवात्मा । फिरोसाय. (<2०७)४) फा वि-अधम, नीच, कमीना, 


| 
॥ 
फिरिइत खिसाल (_ |.०>०८८०)०) फा व वि-दे 'फिरिस्त | अकुलीन। 
| 
| 
॥ 


फिरोमाय्गाँ ((/ | &००५)०) फा प्‌ -फिरोमाय ' का वहु, 


खस्लत' । 
फिरिव्त स्ू (+०-«८८८)०) फा वि-दे 'फिरिव्त खसलत' | नीच लोग । 
फिरिवत-सिफत (-.६०३:८८०,०) फा अ वि -जिसमें देवताओ- | फिरोसायगी (,»:०७)४) फा स्त्री-अधमता, नीचता, 
कमी नगी । 


जैसे गुण हो। 
फिरिइत सीरत (<०)३००००८०,७) फा भ वि-दे. 'फिरिइ्त ' फिनोन ()-)>) अ पु -मित्र का नरेज जो वडा अत्याचारी 


ख़स्लत'। | था और जो हज्त मसा के शाप से मरा था, वहुत ही 


फिरिक्त सुरत (>>)+००८०)०) फा अ वि-जिसकी सूरत अहकारी। 
देवताओं-ज॑सी सुदर और तेजस्वी हो, देवता-स्वरूप । फिआन मिज्ञाज (८) ८५-३०) जे वि-जों फिलन की 
फिरिल्ताद: (४००.०)४) फा वि-भेजा हुजा, प्रेषित । ! तरह जहकारी और घमडी हो। 


फिऑआनियत 


फिआनियत (०-२-१-)० ) अ॒स्त्री-फिमों न-जेंसा अभि- 


मानी होना। 

फिआन बेसासाँ (०००८ (४-5)०) अ फा प्‌ -ऐसा व्यक्ति 
जिसके पास कुछ न हो, परन्तु अभिमान बहुत हो । 

फिके (55,») अ पृ -दल, जमाअत, पार्टी, पक्ष, फरीक, 
सम्प्रदाय, मजहब, जाति, कौम । 

फि्कःपरस्त («०)२०७)०) अ फा वि--साम्प्रदायिकता 
रखनेवाला, मजह॒वी तअस्सुब रखनवाला, साम्प्रदायिक 
भेदभाव फंलाकर आपस में लऊडानेवाला। 

फिक्क परस्ती ( ५००)३०5)2) अ' फा स्त्री-घामिक भेद- 
भाव फंलाकर आपस, में लडाना। ढ़ 

फिक्क'बद (७०.४७5)») अ फा वि-जो गुटबद हो, दलूबद, 
पार्टीबद, जो धार्मिक आधारो पर दलबदी करे। 

फ़िके बदी (_५७४००७,५) अ फा स्त्री-दलवदी, गुटबदी, 
धामिक आधार पर गुटवदी। 

फिर वारानः («०|)०७)०) अ फा अव्य -साम्प्रदायिक, 
धामिक, मजूहबी, जेसे---'फिक वाराना' झगडा | 

फिके वारी ( »)!9%5)४) भ फा वि-दलबदी, गुटबदी, 
धामिक आधार पर गूटबदी । 

फिक्के वारीयत (०..)॥०७,०) अ फा स्त्री-दे फिरक वारी'। 

फि्ज्ञोन (..)2))०) अ प्‌ -शत्तरज का एक मोहरा, वज़ीर । 

फिदोस ((»9०)४) अ पु-स्वर्ग, नाक, विहिश्त। 

फिवोसआशयाँ (४, /१)०)४) अ फा वि-स्वगंस्थ, 
स्वर्गीय । 

फिदसमज़लत (०-.)०.०  +9०)5) भ॒वि-वह स्थान जो 
सजावट में फिदीस की तरह हो। 

फि्देसम्कां ((४+( #9०)४) भ वि-दे 'फिदों स आशुयाँ । 

फिदोसी (_3०)») अ वि-फिदौं स का निवासी, ईरान 
का एक प्राचीन और महान्‌ कवि जिसने शाहनामा लिखा 
है, जो फार्सी साहित्य में सवसे वडा और महत्त्वपूर्ण महा- 
काव्य है। 

फिदों सेबरीं (, ,2)० (+9०)५) अ फा पु-सवसे ऊपर का 
स्वगं। 

फिनों (_>)») फा स्त्री-दूध और चावल के आटे की 
विद्वेष खीर। 

फिलिज्ज़ (,७) अ प्‌ -धातु, सोना, चाँदी, लोहा, ताँवा 
आदि। 


फिलिज़्ज्ञात (०७) भ उभ-फिलिज़्ज़ का वह ! 


घातुएँ। 
फिलिज्ज़्ी (७) अ वि-धातु से वना हुआ, खान से 
निकला हुआ । 


४०३ 


फित्तोस 


फिल्अस्ल ((०॥| /) भ अव्य-मूलत, यथार्थत, 
हकीकत में, सचमुच । 

फिलजुम्ल: (4६००० ५०) अ अव्य -कुछ-कुछ, थोडा-बहुत्त, 
सवमें से कुछ। 

फिलफिल (,|»(७) अ स्त्री-मरिच, मिर्च । 
फिलफिलंगिद (०)४ ७.७) भ फा स्व्री-गोल मिर्च, 
काली मिर्च । 

फिलफिल मोय (5५५०९ |+.७) अ फा स्त्री -एक ओपधि, 
पीपलामूल । 

फिलफिल सफेद (५४००५ |») अ फा स्त्री-सफेद काली 
मि्चे। 

फिलफिल सियाह (४५०५ ४०) अ फा स्त्री -काली मिर्च । 

फिलफिल सुर्ख (,)« १७) अ फा स्त्री-लाल मिर्च। 

फिल्फोर (५७-०७) भ अव्य-तुरत, त्वरित, शीक्र, 
फौरन। 

फिल्वदीह («५-० ,») अ वि-विना सोचे कही हुई कोई 
वात जो बहुत ही ठीक, सुदर और चमत्कारपूर्ण हो, 
वरजस्त । 

फिलबदीह गो (४ «५७. ») अ फा वि-तुरत विना 
सोचे कविता करनेवाला, आशुकवि, विना सोचे वोलते- 
वाला, उपस्थित वक्‍ता। 

फिलससल (,/..! ») अ अव्य -सदृश, समान, ऐसा, 
इस प्रकार का। 

फिलवक्त (>> /) भ॒ वि-तत्क्षण, तत्काल, उसी 
समय, फौरन | 

फिलवाक़' (&3)/ ») अ वि-दे फिल्अस्ल। 

फिलहक्नीकत (०५४००. ,४) अ वि-दे 'फिल्भस्ल'। 

फिलहाल (५८४. ») अ वि-इस समय, सरेदस्त। 

फिशां (५४०) फा प्रत्य-छिडकनेवाला, विखेरनेवाला, 
जेसे---जरफिशा सोना विखेरनेवाला। 

फिज्ञाद (४७०५४०) फा वि-छिडका हुआ, वखतेरा हुआ। 

फिशादनी (_>5०५७४७७) फा वि-छिंडकने के काविल। 

फिशार ()५४४) फा प्‌ -दे फणार', दोनो जुद्ध हें । 

फिशारद (४०).४४) फा वि-निचोडा हुआ, चुभोया 
हुआ। 

फिशारदनी (,०)५४७) फा वि-निचोडने योग्य, चुभोने 
योग्य । 

फिसाँ ((।७०»5) फा प्‌ -दे 'फर्नसाँ, दोनो शुद्ध हें। 

फिसाल (, ७०) अ प्‌ -वच्चे का दूध छुडाना, वियोग, 
जुदाई, पृथकता, अलाहिदगी , 'फसील' का वहु, फ़नील। 

फिसोस (_»9»४) फा प्‌ खेल, क्रीडा, परिहास, दिल्लणी, 





फिस्क्- ध 


४०४ 


फूकदाने ग़ेरत 





'मनोविनोद, मनोरजन, तफ्रीह; फक्कंडपन, शोक, दुख, 
अफसोस । 

फ़िस्क (७०७४) अ पु-दुराचार, कदाचार, दुष्कर्म, 
बदआ' माली, सच्चाई और सत्य को छोड देना। 

फिस्कोफजूर ()०४)3०४) अ पु-इुराचार, दुष्कर्म, 
बदचलनी । । 

फिस्तक ((5४०००) अ पु -दे 'फुस्तक', दोनो 'शुद्ध हें, पिस्ता 
जो एक प्रसिद्ध मेवा है। .,/ 


फी, 


फी (५०) फा स्त्री -छल, फरेव, भेद, रहस्य, त्रुटि, गलती । 
(४) अ अव्य-मे, बीच, जेसे--फी मार्बेन' दोनो के 

बीच में । 

फ़ीअमानिल्लाह («00,५००  »») अ वा-ईरह्वर की रक्षा 
में, अर्थात्‌ ईश्वर रक्षा करे, किसी को बिदा करते समय 
कहते हू । ! 

फीज़मानिता (७०५० /) अ वा.-हमारे समय में अर्थात्‌ 
इस उपस्थित समय में, साम्प्रत। 

फ़ीतः (८०५७) फा प्‌ -कपडे की छूबी और पतली पट्टी । 

फीनफ्सिही («5 ») अ वि-वहं स्वयं, वह अपनी 
जात से, जसे--वह फी नफसिही बहुत अच्छा है, अर्थात्‌ 
वह स्वय' बहुत अच्छा है। 

फ़ीमाबन ()४०-५ १) अ अव्य -दोनो 'के बीच में। 

फीरोज़ः (४)))४०) फा प्‌ -एक प्रसिद्ध रत्न, हरित मणि। 

फोरोज़् ())).४5) फा वि-सफलमनोरथ, कामयाब, 
शुभान्वित, कल्याणकारी, मुबारक । 

फीरोज़बर्त (०«&/)))४७) फा वि-सौभाग्यशाली, खुश- 
किस्मत । । 

फीरोज़बख्ती ( ५०&;))&०) फा स्त्री-भाग्य की सफलता, 
खुशकिस्मती । 

फीरोज़्ञमंद (००५,))४०) फा वि-सफलकाम, कामराँ, 
सौभाग्यवान्‌, खुशनसीब । - 

फीरोज्ञमंदी (, /9०-०)))५१) फा स्त्री -कामना की सफलता, 
कामयाबी, भाग्य की सुदरता, खुशनसीबी। 

फोरोज़ी (_५)))४2) फा वि-फीरोज़े के रग का, सफलता, 
कामयाबी । 

फील, («४५०») फा 
फोल (५०) फा 


पीलु, पीरू। 
फ़ोलकामत («५७ ५5) फा अ वि-हाथीज्जेसे डील- 
डौल का। ; 


प्‌ -शत्रज का एक मोहा, पील। 
प्‌ >हाथी, करि, हस्ती, गज, सिंधुर, 


फोलखानः («०५० |+०) फा प्‌ -हस्तिशाला, हाथीखाना। 

फोलतन (५०) फा. वि-हाथी-जसे * भारी-भरकम 
दशरीरवाला, विशाल देहवाला । » .' 

फीलददाँ ((॥७०० ६०) फा प्‌ -हाथी जसे दाँतोवाला। 

फीलनदी ((+४८४- |/£०) फा वि-जिसके दरवाजे पर हाथी 
बँधा हो, जो हाथी परु चढता हो, पहले समय में यह बडी 

' इज्जत की चीज़ थी। 

फीलपा (५ |४०) फा प्‌ -एक रोग जिसमें पाँव सृजकर । 
बहुत मोटे हो जाते हे, इलीपद, शिलीपद, पादगडिर । 

फीलपायः (4०५, (४४) फा प्‌ -चूने या सीमेंट या पत्थर 
का मोटा और बडा स्तभ, खभा। 

फ़ीलबान (० (९०) फा पु -हाथी चलानवाला, हस्तिपक, 
अकुशग्रह, निषादी । 

फीलबारां ((॥|॥)०, ४०) फा पु-वरसात की अतिम वर्षा 
(हथिया या हस्त नक्षत्र ) । 

फीलमुर्र (£)* (2) फा पु -अमरीका का एक बहुत बडा 
पक्षी जो पीरू' के राष्ट्र में पाया जाता है। 

फीलसवार ()|9« ४५5) फा वि-हाथी प्र॒र बेठा हुआ, 
हस्त्यार्ढ । 

फीसद (७-० »5) फा वि-दे फीसदी” । 

फीसदी (, ५5० ५४) फा वि-प्रतिशत, फीसद, जैसे--वीस 
फीसदी' यानी सौ में बीस। 

फीसबीलिल्लाह («४० ५-० ०) अ. वा-ईइवर की राह 
में, ईहवर के नाम पर, ईश्वर के लिए। 

फ 

फुंदुक़ (55००) अ स्त्री-छोटे बेर के 'बराबर लाल रग 
का एक मेवा। 

फुआक (($|५०) अ स्त्री-हिचकी का रोग, हिक्‍्का | 

फुआद (०|)०) अ प्‌ -हृदय, दिल। 

फुक़रा (|+४७) अ पृ -फकीर' का बहु, फकीर लोग। 

फुक़हा (४४०) अ प्‌ -फकीह' का बह , बहुत से फकोह। 

फुकाअ (£००) अ स्त्री-चावलछो की मदिरा, जो नशा 
लाती है, एक नशा न लानेवाली शराब, शीशा, पियाला, 
कृज़ , बुलबुला, हबाव। 

फ्काहत (७5) अ स्त्री-मनोविनोद, 
दिलवहलाव, खशतबई 

फुक्दान (७5४७) अ पु.-अभाव, विलकुल न प्राप्त होना, 


हर मनोरजन, 


' बहुत कमी, दे 'फिक्दान', दोनो शुद्ध है । 


फुकदाने ग़्ैरत (००)६+ ७४७) अ पु -स्वाभिमान की कमी 
या अभाव, निलज्जता | 


फ्वदाने हया 


तू 


निलंज्जता । 
(&४) फा पू-मूर्ति, प्रतिमा, बुत, दे 'फर्गा, दोनो 

शुद्ध हैं । 

फुर्गाँ (००) फा स्त्री-आतंनाद, नाला, दुहाई। 

फुणानी ( »४०) फा वि-दुहाई देनेवाला, चिल्लानेवाला; 
नाला करनेवाला, एक ईरानी शाइर। 

फुजला (४००) भ पृ-फाज़िल' का बहु, विद्वज्जन, 
पडित लोग । 

फुजूं ((0)०) फा वि-अफ्जूँ का लघु, अधिक, प्रचुर, 
बहुत, जियादा । 

फुज्ञदः (४५०))०) फा वि-अफ्जूद ' का लघु , अधिक किया 
हुआ, बढाया हुआ। 

फुजूनी (, »))5) फा स्त्री-अफजूनी का लघु, अधिकता, 
प्रचुरता, बहुतात । 

फुजर (95०) अ पु -पाप, गुनाह, व्यभिचार, दुराचार, 
हरामकारी। 

फुज्ल ((|,5५) अं वि-व्यथ, बेकार, निरथंक, बेमतलव; 
निकम्मा, फिजूल | 

फुजूलखर्च (८)5, 5») अ. फा वि-बेकार में रुपया ख़्च 
करनेवाला, अपव्ययी । 

फुजूलखर्चो ( ५३) ३६०). अ फा स्त्री-बेकार में 
रुपया ख़्च करना, अपव्यय । 

फुजूलगो ()४ (००) अ फा वि-बेकार की बातें बनाने- 
वाला, वाचाल, मिथ्यावादी, चित्रजल्पी । 

फुजूलगोई (, /3%. 5०) अ फा. स्त्री-बेकार की वातें 
बनाना, वाचालता, मिथ्यावाद, चित्रजल्प। 

फुजूली (, »9-००) अ वि-वह व्यक्ति जो वेकार के काम 

करता फिरे, मिथ्याभाषी, फूजूछ आदमी। 

फुजलीयात (००५-५०5०) अ प्‌ -फुजूल और निरथंक वातें। 

फुज्जार (१७०) अ पू-'फाजिर' का वहु, पापी लोग, 
व्यभिचारी लछोग। 

फुज्ल, (८.०७) अ प्‌ -जूठन, बचा हुआ खाना; विष्ठा, 
पुरीप, गू, फोक, वह चीज़ जो किसी पदार्थ से रस आदि 
निकाल छेने पर बचती है, जैसे--मूली के पत्तो का अरक 
निकालकर उसका फोक या फुज्ल । 

फुज्लात (७०००७) अ पू-फुज्ल ' का वहु , फुज्ले। 
फूताद, (४०७५) फा वि-गिरा हुआ, पडा हुआ। 
फुतादगी ( ८४७७०) फा स्त्री-गिरा हुआ होना, पडा 
हुआ होना। 

फुतादनी ( ५०५७७) फा वि-गिरने के योग्य । 


है 


फुर्कंतज्ञदः 





फुकदाने हया (४० (७०४०) अ पु-लज्जा का अभाव, | फुतुब्बत (८७०) अ स्त्री-बीरता; शूरता, वहादुरी, 


शील, मुरुब्वत। 
फुतर (५००) अभ पू-विकार, दोप, खराबी, शरारत, 
उत्पात। 
फूत्रे अक्ल ( #£« )४०) अ पु -वुद्धि-विकार, अकक्‍्ल की 
खराबी । 
फ्त्रे दिमाग (० ७४०७) अ पु-मस्तिप्क-दोप, दिमाग्र 
की खराबी, बुद्धि-दोप, अक्ल की खराबी । 
फ्त्रे हज्च (5० )४०) भ पु-मदाग्नि, हाजिम का 
विगाड। 
फूतृह (८३४७) अ स्त्री-प्राप्ति, ,छाभ, फाइदा, हुसूल, 
समृद्धि, उन्नति, कुशाइश, ऊपर की आय, 'फतृह' का 
बहु , जीते । 
फतूहात (<०१०३४०) अ स्त्री -फुतूह का वहु , प्राप्तियाँ, लाभ । 
फूतूही (/3:०) 3 स्त्री-विना आस्तीनों की बडी। 
फुनून (७४४) अज पु-फर्ना का वहु, कलाएं । 
फनने लतीफ' (००५४- ७७४४) भ प्‌ “ललित कलाएँ 
फयज़ (( ०१४“) अं प्‌ -फज का वहु , फेयाजियाँ, वस्शिशे | 
फरात (००३०) फा स्त्री-इराक़ की नदी जिसके किनारे 
हज्जत इमाम हुसन कबेला में शहीद हुए 
फुरादः (॥०|)०) अ वि-फर्द का वहु, एक-एक करके, 
अलग-अलग । 
फरुश ((/09)») अ पु -फिराश' का वहु , विछीने, विस्तरे । 
(&9)2) अ स्त्री-फर्भ का बहु, झाखाएं, मूल 
वस्तु से निकली हुई वस्तुएं। - 
फ्रूक़ ((9))) अ प्‌ -दो वस्तुओ में फक करना। 
फ्रूज (८3)“) अ स्त्री -फर्ज! का वहु, भग, योनियाँ। 
फरूद ((£9)>) अ प्‌ -फर्ण' का वहु, बहुत से फश । 
फ्रोगग (&))) फा पु-दे फरोग', शुद्ध फुरोग' है, परतु 
उर्दू मे 'फरोग भी बोलते हे । 
फरोज़् (995) फा भ्रत्य-रौशन करनेवाला, जेसे--दिल 
फरोज' दिल को रौणनी देनंवाला। 
फरोज़ाँ ((/)9)5) फा- वि-प्रकाशमान्‌ रौशन । 
फरोक्षिदः (४७०)))) फा वि-अ्रकाशक, उज्ज्वल करने- 
वाला, चमकानेवाला। 
फ्रोद (७))४) फा वि-निम्न, नीचे। 
फरोदगाह (४०))») फा स्त्री-दे फरोदगाह, उर्दू में वही 
बोलते हू । 
फूर्कत (००5)०) अ स्त्री -वियोग, विरह, जदाई, फिराक ! 
फर्कातज़द' (30,०-७)) अ फा वि-विरहम्रस्त, वियोगी, 


विरह-पीडित । 


फुर्कंतनसीव 


फुकंतनसीव (...<४०-७,>) अ वि-जिसके भाग्य से 
जीवन भर वियोग ही विश्ेेग हो। 
फ़र्कान (७)५) भ॒पृ -कर्आन । 
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फ 


५ 


फूतः («०,5) अ प्‌ -तौलिया, अँगीछा। 


फुर्ज. (५०-)०)अ प्‌ -अवकाश, छुट्टी, फूसंत, शिगाफ, फटन। | फूफल ((3,5) अ स्त्री-सुपारी, छालिया, दे फौफल' 


फूर्ज.जू (+०5०-)४) अ फा वि-फूुस्ंत ढूंढनेवाला, छुट्टी 
का वक्‍त तलाश करनेवाला। 

फुर्तत (-०,०)अ स्त्री -अवकाञ, छट्टी , सतोप, इत्मीनान , 
मुक्ति, नजात, निवटारा, फरागत । 


फुर्सततलब (...../०-०)०) अ. वि-जिसके लिए फुसंत 


की जरूरत हो, जो फसंत में इत्मीनान से हो सके । 

फ़र्सते ज्ञीस्त (०७४) ८-«०)०) अ फा स्त्री -जीवन-काल, 
ज़िंदगी का ज़माना। 

फुर्लों (7०) अ. प्‌ -अमुक, फलाना। 

फूल्स ((+).०) अ प्‌ -फल्स' का वहु , पंसे । 

फुल्कः («८/») अ प्‌ -चर्खे के तकले में लगायी जानेवालछी 
चमडे की गोल टिकिया, खेमे के वाँसो में लगायी जानेवाली 
गोल टिकली। 

फ़ुल्क (६.७) अ स्त्री -नाव, नौका, किश्ती । 

फब्वः (४४5) फा प्‌ -मजीठ, एक लकडी जो रग के काम 
आती है। 

फुशुर्द. (४०,४०७) फा वि-निचोडा हुआ, अफशुर्द का लघु । 

फुशुदनी (»०)४०) फा वि-निचोडले योग्य, निचोडे 
जाने के लाइक। 

फ़सहा (५७-००) अ प्‌ -फसीह' का बहु , फसीह छोग । 

फ़्सहाए वक़्त (०७)८७००००») अ पु-अपने समय के 
सारे फसीह' व्यक्ति । 

फुसँ (9०४) फा प्‌ -अफ्सूँ' का लघु , जादू, माया-कर्म, 
इद्रजाल, शावद वाजी | 

फ्सूँकार (४ %*-“) फा वि-दे फुसूँगर। 

फुसूंगर (६ ७०-+) फा वि-जादूगर, मायावी। 

फसूतराज़ (9७ ४-०) फा वि-दे फसूँगर'। 

फ़्सूंसाज़ (5५५ 9“) फा वि-दे फुसूँगर'। 

फुसूछ ((॥-४०) अ स्त्री-फस्ल का वहु, ऋतुएँ, पुस्तक 
के परिच्छेद । 

फ्सोस ((#9$-०5) फा पु्‌-अप्सोस का रूघु , 
अफ्सोस, दु ख, पछतावा, पश्चात्ताप ! 

फ़्स्तक (55.०) अ प्‌ -पिस्ता जो एक प्रसिद्ध मेवा है। 
फ़्स्साक (5५००) अ पु-फासिक' का वहु, दुराचारी 
लोग | 

फ्सहत («०») अ स्त्री-मकान की लवाई-चौडाई, 
विस्तार, वुसअत। 


जोक, 








दोनो जुद्ध ह्‌। 
फूफलतराश (४) |3;०) अ फा प्‌ -सुपारी काटने का 
यत्र, सरौता। 
फूम (७३) अ प्‌ -लहसुन, लशुन, गेहूँ, गोधूम । 


हल 
फ 

फेल (>>) अ प्‌ -कार्य, काम, क्रिया, वर्ष, इृत्य, 
कर्म, अमल, वुरी हरकत, बुरा कम। 

फलन (१७5) अ अव्य-अमल और कमे से, कर्ंणा । 

फेले अबस (८, ७) अ प्‌ -व्यर्थ का काम, निरथंक 
कार्य, जिस काम में कोई लाभ न हो | 

फेले जाइज़ (+«- | ७७) अ प्‌ -अच्छा काम, ठीक काम, 
जिसके करन में न कोई हानि हो न किसी को आपत्ति। 

फेले नाकिस («3५ ||») अ पु -अपूर्ण क्रिया। 

फेले नाजाइज़ (४०.५ | |») अ प्‌ -वह काम जो उचित 
न हो, जिसके करने में हानि भी हो और आपत्ति भी, 
हरामकारी, व्यभिचार। 

फेले नाजाइस्तः («८०४७ (|) अ फा पु-अब्लील 
और फूहश काम, व्यभिचार, हरामकारी | 

फेले बद (५०० (७) अ फा पृ -बुरा काम, दुराचार, 
व्यभिचार, हरामकारी | 

फेंले मकह (४))४* ०») अ प्‌ -वह काम जिसके करने 
में तवीअत घिन करे। 

फेले सजूहल ((॥६८०० (२) अ पुं -वह क्रिया जिसका 
कर्ता ज्ञात न हो । 

फेले मारूफ (.)०-० |*४) अ पु -वंह क्रिया जिसका 
कर्ता ज्ञात हो । 

फें ले मुतमद्दी (५०७-« (५) अ प्‌ -सकमंक क्रिया। 
'ले लाज़िम (/१ | ०) अ पु -अकमेक क्रिया। 
'ले शनीम (८४-८५ ०) अ प्‌ -दे फेले बद', कुकर्म | 

फेहरिस्त (०-६४) अ स्त्री-सूचीपत्र, सूची। 

फहरिस्ते मज़ामीन ( है. ता ००१३४ ) अ स्त्री -विपय- 
सूची, किताब के सारे मज्मूनो की सूची। 


५ 


फ़ 


फंज़ (६5५०) अ प्‌ -दानशीलता, फंयाज़ी, लाभ, नफा, 
उपकार, भलाई, यण, कीति। 


फेज्रगस्तर 


फंजगुस्तर (४ 5६७) अ फा वि-यशस्वी, कीतिमान्‌ , 


वदान्य, फंयाज, मुक्तहस्त । 

फंज़तलब (० /५७) अ वि-जो किसी से यश की 
याचना करता हो, यशोलिप्सु, यशस्काम । 

फंज्बर्श ((/«०- /५७) अ फा वि-यश देनेवाला, दान 
देनेवाला, वसिशश करनेवाला। 

फेज़मआब (-॥ /७७) भ वि-यशस्वी, कीतिमान, 
फैयाज़, वदान्य । 

फैज्ञयाब (८५५ 5५७) अ फा वि-जिसने फंज पाया हो, 
प्राप्त-यश, प्राप्त-लाभ | 

फंजयाबी (, ५०५ /०४७) अ फा स्त्री-फंज़ पाना, यश पाना, 
लाभ उठाना। 

फंज़रसाँ (५०) ०६७) अ फा वि-दे फंज़बरूश'। 

फेज्रसानी ( ०) ०४०) अ फा स्त्री-फंज़ पहुंचाना, 
यश देना। 

फंज़रसी (_५«)/०४०) अ फा स्त्री-यश देना । 

फंज्ञान (००६०५) अ पु-दे 'फंज। 

फंजे आम (/८ ०५४) अ प्‌ -ऐसी वछ्शिश और ऐसा यश 
जो सर्वंसाधारण के लिए हो । 

फंयाज़ (_>५७) अ वि-बहुत देनेवाला, सखी, दाता, 
मुक्तहस्त, वदान्य । 

फंपाज़तरीन (...)5 ४४४०) अ फा वि-सब से अधिक 
वल्शिश करनतेवाला, वदान्यतम । ' 

फेपाजी ( >०५४) अ स्त्री-बसख्शिश, दानशीलता, 
सखावत। 

फेलसूफ (.३»«५०७) अ पु-चैज्ञानिक, विद्वान, धूत॑, 
छली, वचक। 

फेसल: (<..०/७) अ पृ -निर्णय, ते, समझौता, तस्फिया, 
अत, खातिमा, न्याय, इसाफ। 

फंसल.तलब (._..०८.५०४०) 'अ वि -जिसका फंसला होना 
जरूरी हो, जिसका निर्णय होना बाकी हो ! 
फंल (०४७) अ विज-निर्णीत, ते, 
फेसला । 


निर्णय, 


फो 


फोतः (५७,»-55)०) फा. प्‌ -छगान, महसूल, भूमि-कर, 
अडकोश, पोता। 

फोत खान (5.७.००)७) फा पु-कोपागार, छगान का 
रुपया रखने का घर। 

फोत दार (॥०००;७) फा प्‌ -खजानची, तहसीलदार, 
पोतदार। 


४७०७ 


फौरान 





फौ 

फौक़ ((३+४) अ वि-ऊपर, सिरे पर, प्रधानता, तरजीह। 

फौक़ज्जिक (,४,-॥/5,») अ वि-जिसका उल्लेख ऊपर हो 
चुका हो, उपर्युक्त । 

फौकलआदत (५००५०/॥५,५) अ वि-प्रकृति के विरुद्ध 

फौक़ानी (_,७,०) भ वि-ऊपर नुकते रखनेवाला अरबी- 
फार्सी या उर्दू का अक्षर। 

फौक्तियत (०७,») अ स्त्री -प्रधानता, तरजीह, श्रेप्ठता, 
उत्तमता, बडप्पन | 

फौक़ी ( ५5)») भ वि -ऊपरवाला, ऊपरी | 

फौज (८५) अ स्त्री-सेना, वल, वाहिनी, अनीकिनी, 
वरूथिनी, चमू, अनीक, लश्कर! 

फौज ()+०) अ प्‌ -कल्याण, भलाई, सफलता, कामयावी। 

फौज़कशी ( »४-)०७) अ फा स्त्री-दुश्मन के मुल्क पर 
चढाई, युद्धयात्रा । 

फौजदारी ( »)|५८५५) अ फा स्त्री -वह न्यायालय जिसमे 
लडाई-झगडे और कत्ल, खून के केस हो, मारपीट, छाठी या 
हथियार की छूडाई। 

फौजी (, ५०3०) अ वि -फौज का जवान, सैनिक, फौज का, 
सेना का, सेना से सम्बद्ध । 

फौज अज्ञीम («६०८ )2) अ प्‌ -बहुत वडी सफलता। 

फौजे बर्री ( ,)० ८3०) अ स्त्री-वह सेना जो जमीन पर 
लडे। 

फौज़े बह्ी (, »5० ८9“) अ स्त्री -वह सेना जो समुद्र मे 
जहाज़ो की लडाई लडे, जलसेना। 

फौज हवाई (, //|»० ८०) अ फा स्त्री-वह सेना जो वायु- 
यानो द्वारा लडे, वायुसेना। 

फौज़ोफलाह (८१०9))०) अ स्त्री -उन्नति और भलाई। 

फौत (०५०) अं वि-मरण, मृत्यु, मौत, मृत, मरा हुमआा। 

फौती (_५2,») अ वि-मरने से सम्बन्ध रखनेवाला । 

फौतीनाम' (<*५ ५5.०) अ फा-वह रजिस्टर जिसमे 
मरनेवालो का नाम, उम्र, तारीख आदि लिखी 
जाती ह। 

फौफल (9०) अ स्त्री -सुपारो, छालिया, दे 'फूफल', 
दोनो शुद्ध हे! 

फौर (१2) अ वि-फौरन, तुरत, उदू मं अकेला नही 
बोला जाता, फिल फौर' बोलते हे । 

फौरन (9) अ वि-चुरत, तत्क्षण, त्वरित, भी चर, सच्चा, 
उसी क्षण, उसी समय । रु न 

| फौरान (9-5) अ पु -आवेग, जोण, तीव्रता, तेज़ी । 





फौरो 


फौरी (+))०) अ विन्श्ीघ्र, त्वरित, फौरन, अर्जट, 
अतिपाती । 


४०८ 


बंदृक़साज 





बंदए खुदा (७७ £५४.) फा पु -ईश्वर का वदा, ईश्वर का 
उपासक, मन॒ष्य, व्यक्ति । 


फौलाद (०१,») अ प्‌ -अस्ली लोहा, लोहसार, कातिसार । | बंदए ज़्र (४ ४5४०») फा प्‌ -रुपये का बदा, धनोपासक | 


फ़ौलादी (, :0१,3) अ वि -फौलाद का बना हुआ, लोहमय, 
फौलाद का, लौहिक | 


+ 


ब 5 


बग (..£) फा स्त्री-भाँग, भग, विजया, एक प्रसिद्ध 
मादक बूटी। ट्श 

बंगनोश (, /9-५-५०) फा वि-भाँग पीनेवाला, भगड। 

बंगफरोश (, ४9)». ४४०) फा प्‌ -भाँग बेचनेवाला, भंग 
का ठेकेदार | 

बगिश (४.०) फा प्‌ -पठानो की एक जाति-विशेष । 

बंज (८०.०) अ स्त्री -अजवाइन खुरासानी, एक दवा। 

बंद: (४७४०) फा पु-दास, गुलाम, अधीन, वशीभूत, 
ताबे', मनुष्य, आदमी, भक्त, फिदाई, आज्ञाकारी 
उपासक, इबादत करनेवाला; नम्नता दिखाने के लिए वक्‍ता 
अपने लिए भी कहता हूं । 

बंदःज्ञादः (४७३४०००) फा पु -अपना लडका, बडे आदमी 
से अपने लडके के लिए कहते हू । 

बंद.नवाज़ (०४७००) फा वि-अपने सेवको और भक्तों 
पर दया करनेवाला, भकत-वत्सल । 

बंदःनवाज़ी (,»)॥४४७४०) फा स्त्री-अपने ,सेवको और 
भक्‍तो पर कृपादृष्टि । 

बद.पर्वर ()9)280०:०) फा वि-दे बद नवाज़ । 

बंद.पर्वरी (, »)))2४७४.०) फा स्त्री -दे बद नवाज़ी । 

बंद (७४०) फा पु -अग का जोड, कारावास, कंद, फदा, 
पाश, मेंड, पुश्ता, पेच, दाँव, रोक, रुकावट, गाँठ 
गिरिह, ग्रथि, बद किया हुआ, ढाँका हुआ, कविता में 
'मुसहूस” या मुखम्मस' की एक कडी जिसमें छ अथवा पाँच 
मित्ने होते हे, तर्कीववर्दा या 'तर्जीअबर्दा का एक भाग 
जिसमें कई शेर होते हे, (प्रत्य ) वँधा, जैसे--पाबद' 
जिसके पाँव बँधे हो, बॉधघनेवाला, जेसे--नालूवद' 
नाल बाँधनेवाला । 

बंदए आज़ाद (9 ६७४०) फा पु-वह सेवक'जो सेवा- 
मुक्त कर दिया गया हो । 

बंदए आजिज्ञ (१०-४४७४-) फा अ पुू-वक्‍ता अपने 
लिए कहता हे अर्थात्‌ बहुत ही विनीत और विवश 
सेवक। 

बदए इब्क़ ( 3&5६५४.) फा अ पु -प्रेम का बदा, प्रेमिका 
का भक्त । 


कर टच. ८ 


बंदए दरगाह (४४)७ 8४७४..)) फा प्‌-किसी महान्‌ व्यक्ति 
का परम भक्त । 

बंदए विरम (/)० ४७.४०) फा पृ -दे बदए जर । 

बदए नाचीज्ञ (५०५ £#5४०) फा पू+-दे , बदए आजिज' | 

बंदए बेज्षर ();> $5४०) फा पु -वह भक्त या दास जो बिना 
खरीदे ही भक्त या दास हो । * ४ 

बंदए वेदास (#०० £७2./) फा पु -वह व्यक्ति जो परम भक्त 
हो अर्थात्‌ बगर फदे और जाल के ही प्रेमपाशावद्ध । 

बंदए मिस्कीं ()४८.००० ६७.) फा अ पु-दे 'बदए आजिज'। 

बंदए मुख्छिस (, ३००८५ 8७४०) फा अ पु-वह भकक्‍त जो 
वहुत ही श्रद्धापूर्वक सेवा करे । 

बदए शिकस (७८ 8७४०) फा पु -पेट का बदा, पेट का 
कुत्ता, उदर-कृमि । 

बंदए हल्क़:बगोश ((#%<० ७5.०० ६७.५) फा अ पृ -वह 
दास जिसके कानो में दासता का कुडल पडा हो । 

बंदगी (५४०००) फा स्त्री-प्रणाम, सलाम, दासता, 
गुलामी, उपेक्षा, इजूतिनाव, विनम्रता, इन्किसारी, पूजा, 
उपासना, इबादत, आज्ञापालन। 

बंद बद (७.० ७४») फा प्‌ -शरीर का एक-एक जोड। 

बंदर (७४०) अ पृ -समुद्रतट, साहिल, बदरगाह, पोर्ट । 

बदिश ((/#&४०) फा स्त्री-प्रथि, गाँठ, गिरिह, षड़यत्र, 
साजिश, पेशबदी, पुरश्चरण, रोक, रुकावट, प्रतिबंध, 
मनाही; बनावट, साख्त, बाँधने का कोम। 

बंदिश अल्फाज्ञ (७५०॥| | £७०४.) फा अ स्त्री -गद्य या पद्च 
में शब्दों का यथास्थान उपयोग तथा शुद्ध और चमत्कारपूर्ण 
विन्यास । 

बदिश इबारत (००)०० /#७४०) फा..अ स्त्री-दे बदिश 
अल्फाज़ । 

बदिश मज़्मून (..)-००5०५ /5४०) फा अ स्त्री -किसी प्रवध 
या मज़्मून का नेसगिक और मन को लूगनेवाला बयान | 

बदी (, ५७०.) फा वि-कंदी, कारावासी । 

बंदीखानः (५०७. ,७४०) फा पूँ -कंदखाना, कारावास | 

बंदूक (3७४०) अ. स्त्री -गोली चलाने का प्रसिद्ध यत्र, 
शतध्नी । 

बदूक़ची (५&)००) अ फा प्‌ -बहूक चलातेवाला, 
निशानची, निशान बाज, लक्ष्यभेदी । 

बइुकसाज्ञ (+५५३:७००) अ फा पु -बदूक वनानेवाला, 
बदूको की मरम्मत करनेवाला | 


बंदे क़बा ५२ 


बदे क़बा (!७ ७०) फा अ पू-कबा या कुर्ते की घुडी, 
चोली की घुडी, गुल्वी से कहियो आये चमन में पुकार के, 
बदे कवा खुले है उरू से बहार के। री 
बदे ग़म («£ ००४)फा अ प्‌ -दु ख का फदा; भेस का फदा | 
बदे दस्त (०.० ७/००) फा प्‌ -पहुँचा, हाथ और कलाई 
के बीच का जोड। 
बदे दाम (/|० ७४०) फा पूं -जाल का फदा | 
बदे निक़ाब (.७५७ ७४.) फा अ पु -वुर्क की गिरिह | 
बदोकुशाद (०.४४,७०.)) फा प्‌ -खोलना और बंद करना, 
अर्थात्‌ प्रवध, व्यवस्था, इतिज़ाम। ' 
बदोबस्त (--<»-५७४-) फा प्‌ -प्रबंध, व्यवस्था, इतिज़ाम , 
खेतो की हृदबदी, उनकी मालगृज़ारी का निर्णय और उनके 
नबर आदि की व्यवस्था जो नये सिरे से हो। ' 
बदोबस्ते आरिज़ी (,»०)६ ०००१७४०) फा अ पु -कृषि 
सम्बन्धी वह बदोबस्त जो चद वर्षों के लिए हो, स्थायी न हो । 
बदोबस्ते इस्तिस्ारी (, ३०००० ००१७००) फा अ पु - 
दे 'बदोबस्ते दवामी' । 
बंगोबस्ते दवामी (, ०१० ५-)०४०) फा अ पु -खेतो 
' और ज्ञमीनो का वह बदोबस्त जो एक बार हो जाय और 
फिर कभी न बदले, जैसे--बगाल का वदोबस्त। 
ब अवसात (/०.»०| ८०) फा अ अव्य-किस्तो में करके. 
थोडा-धोडा करके, कई बार में । 
ब अदब (५०४ ८०) फा अ अव्य-तम्रता और आदर के 
साथ, आदरपूर्वक । 
ब अल्फाज़े दीगर (८०० ७५७० ८०) फा अ अव्य-दूसरे 
दब्दो में, दूसरे प्रकार से । 
ब अहसने वुजूह (७०७ .)«]«०) फा अ अव्य-बहुत 
अच्छे प्रकार से, सुदर रूप से । 
ब आज़ादी (,»0|)| ८०) फा अव्य-स्वतत्रता के साथ, 
खुले रूप से। 
ब भाबोताब (५०७). ००) फा अव्य-चमक़-दमक के 
साथ, शानो-शोकत के साथ | 
ब आराम ((/! ०) फा अव्य-आराम से, इत्मीनान से, 
सुख-चन से, सुगमता से, सरलता से । 
ब आसाइश (४४ ८०) फा अव्य -दे ब आराम। 
ब आसानी (, ५०४०) फा अव्य -सुगमतापूर्वक, सरलता 
से, आसानी से । 
ब आसुदगी (, ५४७)«र्ग «“) फा अव्य -सुख-चेन से, ऐशो- 
आराम से, आराम से, सुगमता से । 
ब इख्तियारे खुद (०० 9४८० ८०) फा अव्य -अपने 
अधिकार से। 
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बका 


ब इख्तिसार ( १०5] ०) फ्रा अ अब्य -सक्षेप में, सक्षिप्त 
रूप से। 

व इच्ज़तो एहतिराम (#)०->] $ ००,०१०) फा अ अव्य - 
पूरे समान के साथ, पूरे आदर-सत्कार के साथ, पूर्ण प्रतिप्ठा 
तथा सम्मान-सहित । ॥॒ 

ब इत्तिफाक़ राय (<|) (3७७ ००) फा भ अव्य-सवकी 
सहमति से, सर्वेसम्मति से। 

ब इत्मीनान ((७४५-०४] ४०) फा अ अव्य -दे व आराम! । 

बइफ्रात (०|)3| ८०) फा जग अव्य-भत्यधिक, बहुत 
ज़ियादा, ज़रूरत और आवश्यकता से अधिक। 

ब इवज़ (०१२5०) फा अ अव्य -बदले में, इवज़ में । 

बईर (+४६*०) अ पृ -उष्ट्र, ऊँट। 

ब उज्लत (>»त्म 5०) फा अञ॒ अव्य -शीक्षतापूर्वक, 
जल्दी से । 

ब एहतियात (०(५८:०-| ०) फा अ अव्य -सावधानतापूर्वक, 
एहतियात के साथ । 

बक़द्र ()०४ ०) फा अ अव्य -अनुसार, मुताबिक, मात्रा 
में, मिक्‍दार में । 

ब कटे ज्ञ्फ (.2)४७ )५७ ००) फा अ अव्य -जितना वर्तेन हो 
उतना, जितनी योग्यता हो उतनी, जितना सामर्थ्य हो 
उतना। 

व क़द्े जुरूरत (»)))-० )०४ 5०) फा भर अव्य -जितनी 
आवश्यकता हो उतनी । 

ब क़द्रे बुसूुअमत (०-०० )७० ८०) फा अ अव्य-जितना 
सामर्थ्य हो उतना, जितनी समाई हो उतनी। 

व कटे शौक (५४ ०७ ८०) फा अ अव्य -जितनी अभि- 
लापा हो उतनी । 

ब क़द्रे हेसियत (०५४६० ;७०४ ८०) फा अ अव्य -जितना 
सामर्थ्य हो उतना, जितना धन हो उतना | 

ब फ़द्रे हौसल (5.०० )५० *०) फा अ अव्य -जितना 
साहस हो उतना। 

बक़र (४;5०) अ स्त्री-एक गाय, एक वलूू। 

बक़र (१5०) अ प्‌ -गो, गाय, वृषभ, वेल। 

बक़र ईद (3६ 5०) अ स्त्री-सुसलछमानों की वह जो 
जीहिज्जा की दसवी तारीख को होती है। 

ब कराहत (-४/)४००) फा अ अव्य -घिन के साथ, नफ्रत 
के साथ, जी न चाहने के साथ, मज्बूरी से । 

ब करॉफर ()-9)5 ०) फा अ अब्य -तडक-भटक के साथ | 

ब क़लमे खुद (०5 5 5०) फा ज॑ अव्य -अपने कलम से, 
स्वय अपने हाथ की लिसावट से । 


बका (७०) अज ॒स्त्री-नित्वता, अनश्वरता, दवाम, 


बकाए दवाम 


अस्तित्व, वृजूद, जीवन, जिंदगी, रक्षा, हिफाज़त; 
सलामती । 
-बकाए दवाम (9० <-४०) अ स्त्री-नित्यता, अनश्वरता। 
बकाए सालिह (#ी०० “5० ) अ स्त्री-अच्छी चीज का 
बाकी रहना। 
बक्नायः («४४० ) अ प्‌ -शेष, बचा हुआ, 
रोकड, खर्चे से बची हुई रकम । 
बकारत (००)४०) अ. स्त्री-कौमाय, कुआरापन, योनि- 
पटल का भग्न न होना, अक्षतत्व, अक्षत॒ योनि, यह शब्द 
“विकारत' अथवा बुकारत' नही हे । 
बकावल (9४०) तु पु-शाही रसोईघर का अध्यक्ष, 
दे बुकाबुल', दोनो शुद्ध हे। 
'ब केदे हयात (० ५+- ५४७ 4०) फा अ. अव्य -जीवन-पाश 
में आबद्ध, जीवित, जिंदा । 
ब कौले शज्से («४ | «०) फा अ अव्य -किसी विशेष 
व्यक्ति के कथनानुसार। 
बक्फाल (5०) अ प्‌ -सब्जीफरोश, कुँजडा, वणिक्‌, 
वनिया, आटा-दाल बेचनेवाला, परचूनिया। 
बदतर ()४०) फा पु -कंवच, जिरिह। 
बक्तरगर (»5)४००) फा प्‌ -कवच बनानेवाला, कवचकार। 
बक्तरपोश (/92)४) फा वि-कवचधारी, बकतर 
पहने हुए । ' 
बक्तरबद (५००)४०) फा वि -बक्‍्तर पहने हुए, कवचघारी; 
बक्तर से मढी हुई गाडियाँ आदि। 
बक्तरसाज़ ()५०):८०) फा वि-दे बक्तरगर'। 
बक्तात (०|)४०) अ पुू-एक प्रसिद्ध यूनानी वेज्ञानिक 
जो हज्जत ईसा से ४६० वर्ष पूर्व पदा हुआ था। 
बखोल (,£०»') अ पुू-कृपण, वद्धमुष्टि, तद्धन, व्यय- 
कुठ, कजूस। 
बखीली ( >#5) अ स्त्री -कृपणता, व्ययकुठता, कजूसी । 
बखुदा (|५७०) फा अव्य-ईइश्वर के लिए, खुदा के लिए, 
ईश्वर की सौगव, खुदा की कसम । 
ब खुशी (, /£%< <०) फा अव्य-खुशी के साथ, प्रसन्नता 
पूर्वक, सानद, सहर्ष । 
ब खूबी ( »< ०) फा अव्य -पूर्ण रूप से, पूर्णतया, पूर्णत । 
बखूर (५७०) भ प्‌ -धूनी, लोबान आदि सुलगाकर 
उसकी सुगध फंलाना, दवाओ की धूनी लेना। 
बखूरदान (..|०)००) अ फा पु-वह पात्र जिसमें घृप 
आदि सुलगायी जाय, धूपदानी, ऊददानी । 
ब खेर ()४5००) फा अ अव्य-सकुशल, अच्छी तरह, 
स्वस्थ, तनदुरुस्त । 


बची हुई रकम, 
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बस्ते सम्श 
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ब खरोआफियत (०५».०))४८- ०) फा अ अव्य -कुशल- 
पूर्वक, आनदपूर्वक। 

ब खेरोखूबी (| »)४$)४<- 4०) फा अ- अव्य -आनदपुर्वक, 
कुशलपूर्वक, बहुत अच्छी तरह से । ह 

बस्त (०) फा प्‌ -भाग्य, प्रारब्ध, अदृश्य, देव, अदृप्ट, 
किस्मत । 

बख्तआज़साई (, ५४५००) ५०७०) फा स्त्री-भाग्य-परीक्षा 
किसी काम मे पड़ना, यह देखना कि अमक काम में भाग्य 
साथ देता ह या नही अर्थात्‌ वह होता हे या नही। - 

बख्तआवर () ०००) फा वि-दे वसख्तावर'। 

बख्तबरगहतः (००७४)» ५००००) फा वि-जिसका भाग्य 
उसके विरुद्ध हो, हतभाग्य, अभागा। 

बछ्तयार (॥/---७०) फा वि-जिसका भाग्य उसका 
मित्र हो, सौभाग्यवान । 

बख्तवर (५०७७०) फा वि-सौभाग्यशाली, भाग्यवान्‌, 
प्रारूधी, खुशनसीब । 

बख्तवरी (५,०००) फा स्त्री-भाग्य की अच्छाई, 
भाग्यशीलता, खुशनसीबी । 

बढ्तावर ($)७८०१) फा वि-भाग्यशाली, भाग्यवान्‌, 
प्रारूघी, किस्मतवर । 

बख्ते खुफ़्त: (००८०० ०-६०) फा: वि -सोता हुआ नसीब , 
अभागापन। 

बछ्ते जवाँ (( 9० ०.) फा पु-वहं भाग्य जो उन्नति- 
शील और समृद्धिवान्‌ हो। 

बर्ते तीर: (४४० :-«०») फा प्‌ -अँधेरी किस्मत, बंद 
किस्मती, दुर्भाग्य । 

बद्ते ना फर्जाम (/०.)५ ४ ००) फा प्‌ -खोटी तकदीर; 
दुर्भाग्य । ह 

बख्ते नारसा (०)५० :«०) फा पु -अधूरी किस्मत, अपू्ण 
भाग्य । हे 

बढ़ते नासाज़गार (/)»५ ००) फा पृ -अतिकूल 
भाग्य, मखालिफ किस्मत । 

बढ़ते बरगइतः (०८४४)० ०-७०) फा पु -फिरा हुआ 
नसीबा, विरुद्ध और प्रतिकूल भाग्य । 

बख्तेबलद (७०० ०«०) फा पु-ऊचा नसीवा, 
सौभाग्य ! 

बख्ते बेदार (३७२० ८-००) फा पु -जागता हुआ नसीबा, 
उन्नतिशील भाग्य । ध 

बख्ते रसा (७०) ८ -«<४०) फा पू्‌ -अच्छा और पूरा नसीवा, 


सौभाग्य । 
बद्ते सब्ज ()००० ००००) फा पु -अच्छा नसीवा, सौभाग्य | 





बक्तोइसिफार्क 
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बह्तोइत्तिफाक् ((3००७|;४०-७०१) फा अ प्‌ -भाग्य और | बगुलक (५४(««०) फा स्त्री -वगल का एक फोडा, कखौरी । 


+ 


देवयोग । 
बलयः (०६०००) फा पु-एक प्रकार की मज़्वूत सिलाई।' 


वचः («२०) फा प्‌ -दे वच्च ', दोनो णुद्ध हे, परतु उर्दू मे 
बच्च ' बोलते हूं । 


बलूयागर (+४०५८००) फा विं-बखूय करनेवाला, सीनेवाला ।| व चश्मे अद्कबार ()0०८४| ५.0७ 4०) फा अव्य-रोती हुई 


बलूयःगरी (, »)४०६०००) फा स्त्री -वखूय करना, सीना। 

बहा (०2) अ प्‌ -दुर्गंध, बास, मूँह की बास। 

बह्य लफम (»|)८०) अ प्‌ -एक रोग जिसमे मुंह से 
वास आती हूं । 

बढ्चा ((/००) फा प्‌ -अश, खड, जुज़, भाग्य, हिस्सा, 
(प्रत्य ) देनेवाला, जेसि---जॉवरूश' प्राण प्रदान करनेवाला , 
बरुशनेवाला, जेसे-- खताबरूद' अपराध क्षमा करनेवाला | 

बर्शाइश (, ;9४७०००) फा स्त्री -मुक्ति, मोक्ष, बस्शिश। 

बस्शिदः (४७४.७००) फा वि-बरुशनेवाला, देनेवाला, 
दाता, मोक्ष देनेवाला । 

बढक्िशिश ((/-४००) फा स्त्री-दान, खरात, पुरस्कार, 
इनआम, अनुदान, अतीय , प्रदान, देना । 

बहि्शेशनामः («-र० ,४०००) फा प्‌ -दानपत्र', वह 
कागज जिसमे कुछ प्रदान करने की लिखा-पढी हो । 

बर्शी (,»४०) फा प्‌ -सेनिको को वेतन वॉटनेवाला, 
कस्बो में टंक्स वुसूल करनेवाला । 

बद्शीदः (४७५०४००७) फा वि-वरुशा हुआ, दिंया हुआ, 
क्षमा किया हुआ, मोक्ष दिया हुआ | 

बर्शूद' (४०)-४०००) फा वि-बरूशा हुआ, दिया हुआ | 

बग़ल ((>०») फा स्त्री -कुक्षि, काँस, पारव, पहल, छोर, 
किनारा, एक ओर, एक तरफ, कुर्ते या अगे बादि में 
वगल के नीचे लूगनेवाला कपडा। 

बग्रलगीर ()४४ |>) फा वि-आलिगित, जो गले मिला हो, 
पारववर्ती, पाइवस्थ । 

बग्नली (, »»०)फा वि-वगल से सम्बन्ध रखनेवाली वस्तु, 
वसल का, क़॒न्न का वह गढा जो जमीन काटकर एक पहलू 
में बनाते हूं । 

बगावत (०9००) अ स्त्री-द्रोह, सरकशी, सेन्‍्य-द्रोह, 
फौजी गद्र , अशाति, बद अम्नी, अवज्ञा, हुक्म उदली । 
बग्ी ( ) अ वि-अवज्ञाकारी, नाफरमान, उदहंड, 
सरकद | 

बग्रेर (५००) फा अ अव्य -विना, बे । 

बग्नौर ())०८०) फा अ अव्य -गौर से, समीक्षापूर्वेक । 
बगूततन (७:४०) अ अव्य -अचानक, आकस्मिक, सहसा। 
बग़दाद (०७००) फा प्‌ -इराक की राजधानी, एक प्रसिद्ध 
और प्राचीन नगर | 

बगूल (, |») अ प्‌ -खच्चर, अश्वतर, वेसर। 


आँखो के साथ, अर्थात्‌ रोते हुए। 

ब चइ्मे तर ()० /&«> *०) फा अव्य -भोगी हुई आँखों के 
साथ, अर्थात्‌ आँखो में आँसू भरे हुए ! 

ब चइ्से नम (० »<> ४०) फा अव्य-दे व चश्मे तर'। 

बच्च, («>') फा प्‌ -वालक, शिशु, अवयस्क, वावालिग, 
छोकरा, लडका, पुत्र, वेटा, हरेक प्राणी का शिशु, 
नासमझ, अबोध। 

बच्च,कश (($४०८>०) फा स्त्री-वह स्त्री जो बहुत से 
बच्चो की माँ हो, बहुप्रसूता । 

बच्च.दान ((.॥०४८२०) फा प्‌ -गर्भाशय, रहिम । 

बच्च बाज़ (००८०2) फा वि -गुदमथुनिक, इग्लामी । 

वच्च बाजी (, ०5६७०) फा स्त्री -गुदमंथन, इग्लाम | 

बच्चए आह (3र्श #<०) फा प्‌ -हिरन का बच्चा, मृग- 
शावक । 

बच्चए नो (%० “-&') फा प्‌ -तयी घटना, नया वाकिया, 
नवजात शिशु । 

बच्चए फीोल (४० 4>०) फा अ पृ-हाथी का वच्चा, 
हस्ति-शावक । 

बच्चए सीना (५-५ ##०) फा प्‌. -मविरा, शराव | 

बच्चए गुतुर ()- #हु०) फा पु -ऊँट का बच्चा, उप्दू- 
शावक | 

ब जब्न ()--४०)अ फा अव्य -वलात्‌, ज़वरदस्ती, वलपूर्वक। 

बजा (5०) फा वि-हृदय से, प्रमन्नतापूर्वक (प्रत्य ), 
प्राणों मे लिये हुए, जे से--- आतशबवर्जा' आग प्राणों में लिये 
हुए अर्थात्‌ प्राण तपता हुआ । 

बजाँ आमद (४७, ८-०) फा अव्य-जान से तग आया 
हुआ । 

बजा (०) फा वि-उचित, मुनासिव, सत्य, ठीक, 
सच, शुद्ध, दुरुस्त । 

बजाआवरी (, »)८६०) फा स्त्री -आज्ना-पालन , हुक्म पूरा 
करना । 

बजाए खुद (०० <5०) फा अव्य -अपनी जगह पर, 
स्वय, खुद। 


बजानोविल (,>)»५००) फा अव्य-हृदय और प्राण से 
अर्थात्‌ पूरी तरह से, पू्णत्पेण । 
व ज़ासे ख्वेश (६ /१५)० /59 “०) फा ज॑ अब्य -अपने ग़लत 


विचार मे । 


ब जिद 


ब ज़िद (3-3 ०० ) फा अ अव्य.--हठपूर्वक, ,हठात्‌, जिंद के साथ | 
बजुज्ञ (६०) फा अ अव्य-अतिरिक्‍त, अछावा। ५ 
ब ज़ोर ()) «०») फा अव्य -दे बजदब्न । 
बज्जाज़ (/)०) अ पु -कपडे का व्यापारी, वस्त्र-वणिक्‌ 
बज्ज़ाजखानः («५३|)०) अ फा .पु-बाज़ार में कपडे की 
मडी, वह स्थान जहाँ कपडे की दुकाने हो। 
बज़्ज़ाज़ी (,)|)०) अ स्त्री-कपडे का रोजगार, कपडा 
बेचने का काम । 
बज़्म (»):) फा स्त्री-सभा, गोष्ठी, महफिल, उदा-- 
“वज्म में वर्क नज़र हे सद तमच्ना-आफ्री, दिल में हें महफिल 
कोई या दिल मेरा महफिल मे हे ।” 
बज़्मबारा (|) /७०) फा वि-सभा की शोभा बढानेवाला, 
सभा में विराजमान। 
बज़्मगाह (४£/७७) फा स्त्री-सभा का स्थान । 
बज़्मनशीं ((+४८०/)०) फा वि-सभापति, सद्रे मज्ल़िस । 
वज़्से अरूसी (»«७)£ |७०) फा अ. स्त्री-विवाह की 
महफिल। 
'बजष्मे ऐश ((#<£ ०) फा अ स्त्री-राग-रग और खुशी 
का जल्सा । 
बज़्से कदह (८०४४७) फा अ स्त्री-पान-गोष्ठी, शराब 
की मज्लिस। 
बज़्मे नशात (७0% ०) फा स्त्री -दे बज्मे ऐश'। 
बल्से नाज़ (9० ४०) फा. स्त्री -प्रेमिका की गोष्ठी । 
बज़्से मय (>_# ७०) फा स्त्री-शराबव की महफ़िल, पान- 
गोप्ठी । 
बज़्मे मातम («+ |७४०) फा स्त्री-शोक-सभा, मरनेवाले 
के शोक में होनेवाली सभा | 
बज्से मुझाअर. (४)>०४-० |७०) फा अ स्त्री-कवि-सम्मेलन, 
मुञाअरे की महफिल । 
बज़्मे रक्स (, ०5) ३०) फा अ स्त्री -ताच-गाने का जल्सा। 
बज़्से शादी (, ००» /)०) फा स्त्री-विवाह का जल्सा। 
बज़्से गो र (७८ (७०) फा अ स्त्री -कविगोष्ठी, मुशाजरा । 
बज्मे सुखन (..5०« (७०) फा स्त्री -दे बज्मे शर। 
बज़्मे सुरर (५))० ७०) फा अ स्त्री-दे बज़्मे ऐश", दे 
बज्मे मर्या । 
बज़्मोरद्मस ((8))5-) फा स्त्री-नाच-रग की गोष्ठी भी 
और रगभूमि अर्थात्‌ युद्ध-क्षेत्र भी । 
बज्च॒ (१७०) अ पु.-हर वह वीज जो चने से छोटा हो 
वज़्ल. (<७०) फा प्‌ -मनोरजन, विनोद, हँसी-मज़ाक । 
बजुल गो (४ <७») फा. वि-विनोदी, परिहासक, हंँसी- 
मज़ाक की बातें करनेवाला। 
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न्‍ा 


अतोउलहरकत 


बज्ल/गोई (, ५“,४०७०) फा. स्त्री -विनोद, परिहास, हंसी- 
मज़ाक की बाते करना । 

बज्ल:संज ( ८५«८-७-) फा वि-दे 'बजल गो'। 

बज़्लःसंजी ((५-०.४-७०) फा स्त्री.-दे बज्ल गोई'। 

बज्ल (|) अ. पु -दानशीलता, फंयाजी । हे 

बज़्लोजूद (०५०), ५०) अ पु -दानशीलता, वस्गिश । 

वज़्लोसखा ()००«)|5०) अ- पु -दे बज्लो जूद'। 

बत[त्त] (:») अ प्‌ -काटना, तराशना, विच्छेद, खडन। 

बत (०) फा स्त्री -हस, बतख । 

ब तअस्मुल (([]७<००) फा अ अव्य-सोच-विचार के, 
'घीरे से । 

ब तकल्लुफ (४५४७ ००) फा अ अव्य -तकल्लुफ के साथ, 
'सकोच के साथ । 

ब तक्रीब (...)४७ ८») फा अ अव्य -अवसर पर, 'जैसे-- 
बतक्रीवे शादी' विवाह के अवसर पर । ॥। कर 

ब तद्रीज (&२)७० ५८०) फा अ अव्य क्रमश , तरतीव से, 
शरने -शन', धीरे-घीरे । 

बतर ()००) फा वि-वदतर' का लघु , निक्ृष्ट, खराब। 

ब तराजिए तरफंन (४3) | #>०)> ००) फा अ अव्य- 
दोनो दलो की रज़ामदी से । 

ब तरीके अदावत (००१३० ($2)७ ००) फा अ अव्य -शत्रुता 
के रूप में । 

ब तरीक दोस्ती (, ८-5० (5८)४० ०) फा अ अव्य -मित्रता 
के रूप में । 

ब तरीके सशवुरत (००)»४० (52) ००) फा अ अव्य- 
परामर्श के रूप में । 

बतल (,|&2) अ वि-शूर, वीर, बहादुर । 

बतले हुररीयत (००)० ४०) अ वि -स्वातत्रयशूर, आज़ादी 
के सम्राम में वीरता दिखानेवाला। 

ब तवस्सुत (००७० ०) फा अ अव्य -द्वारा, ज़रीए से । 

ब तवस्सुल («७9० ००) फा अ अव्य -दे व तवस्सुत । 

ब ताईद (७५४५ ००)फा अ अव्य -सहायता से, समर्थन से । 

ब ताजील (| ४०-०० ००) फा ञ अव्य -शी घ्नता से, जल्दी से। 

बतालत (०-७०) अ स्त्री -बेकार अर्थात्‌ कार्यहीन होगा, 
छुट्टी में होता। 

बती (, 4००) अ वि-मद, सुस्त, देर करनेवाला, विलव- 
कर्ता । 

बतीउलअसर (१5), ८७० )भ वि -जो अपना गुण अर्थात 
तासीर देर में दिखाये, जो दवा द्वेर में असर करे। 

बतीउलहरकत (८०४), ५४०) भ विजजों बहुत की 
घीरे चले, मदगामी।॥। 


हि 


यब तीबे खातिर 
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वदक़दमस 





बतीब खातिर ()७५- ६४ ८०) फा अ अव्य -हर्षपूरवंक 
प्रसन्नता के साथ । 
बतुल ((|)०) अ वि-सासारिक मोह और माया के 
बबनो को तोड फेंकनेवाला (वाली), हज्ञत फातिमा 
की उपाधि। ु 
ब तोए-खातिर (+७५- ८$७ ००) फा अ अव्य-दे 'ब तीबे 
खातिर'। 
ब तौरे खुद (०)० ४४ 4०) फा अ अंव्य -अपने तौर पर, 
निजी तरीके से, अपनी राय से, अपनी तरफ से । 
ब तोरे सिज्ञाह (|) ))४ ०) फा, अ अव्य -हँसी के तौर 
पर, मनोरजन के लिए । 
बत्ताल (००) अ वि-निकम्मा, निर्थक, मिथ्यावादी, 
झूठा, श्र, वीर, वहादुर। 
बत्न (००) अ प्‌-उदर, पेट, जठर। 
बत्नन बाद बत्निन (५०५०) ७.७० (००) अ॒अव्य -पुरत दर 
पुरत, नस्ल दर नस्ल, वशानुगत। 
बत्ने मादर ()०५० ००) अ फा प्‌ -माँ का पेट । 
बत्श (४०) अ स्त्री-कडा पडना, सख्ती करना, 
आक्रमण, हम्ला । 
बतहा (॥५5४००) अ स्त्री -मक्के की एक घाटी , मक्का, वह 
चौडी जगह जहाँ पानी वहता हो और जहाँ पत्थर बहुत हो । 
बद (७०) फा वि-निक्ृष्ट, ख़राब, उत्पाती, शरीर, 
उपद्रवी, फसादी, निकम्मा, नाकिस, अशुभ, मनृहुस, 
दुराचारी, बदचलन । ; 
बदअजाम (/«०|७०) फा वि-जिसका परिणाम अशुभ 
हो, जो अत में विपत्ति का कारण हो | . 
बदअदेश (,/४५०|७०) फा वि-बुरा सोचनेवाला, 
दृश्चितक, बदख्वाह । 2) 
बदअदेशो (, ५४८७० ५०) फा स्त्री -बुरा सोचना, बदख्वाही । 
बदअक़ीदः (४७७४-८७०) फा अ वि-जिसका घधमम-विश्वास 
ठीक न हो, अनास्थ, जिसे किसी व्यक्ति विशेष में जो सब 
' का श्रद्धापात्र हो, श्रद्धा न हो। 
बदअकौदगी (, ५ 0७७४० ७०) फा; अ स्त्री-धर्म-विश्वास 
का ठीक न होना, ऐसे व्यक्ति में श्रद्धा न होना जिस पर 
प्रायः सभी श्रद्धा रखते हे, बुरा विश्वास, गलत चीज़ पर 
विश्वास करना 5 
बदअक्‍्ल (, 5०७०) फा अ वि-हतवुद्धि, मू्खे, वेवकूफ। 
बदअख्तर ()४०|७०) फा वि-अभागा, कुभागीन, बद- 
क्किस्मत्त। 
बदअछलाक़ ((50>|७०) फा'अ वि-दु शील, बेमुरव्वत 
दुव्येवहार, जिसका व्यवहार अच्छा न हो । 


बदअत॒वार ()+०|७०) फा अ वि-दुराचारी, दुश्चरित, 
बदआ माल । 

बदअफ्‌आल (|००|७५०) फा अ वि-दे 'वदअतवार'। 

बदअसल (७०) फा अ वि-दुष्कर्मी, दुप्कृत्य-कर्ता, 
जिसका अमल अच्छा न हो । 

बदअम्नी (>-४७००) फा अ स्त्री-अज्ाति, गइवड, 
उपद्रव, दगा, विद्रोह, वग्रावत । 

बदअस्ल (,|४५०) फा अ वि -अवुलीन, गैरणरीफ | 

बदअहद (७६०५०) फा अ वि-वादे पर काइम न रहने- 
वाला, वचन-भजक | 

बदअहदी ( ५७६#७०) फा अ स्त्री-वादे पर अटल न 
रहना, वचन-भजन । 

बदआईन (..)*“५०) फा वि-जिसका कोई नियम न हो, 
बेउसूला । 

बदआईनी ( »४“५०) फा स्त्री-सिद्धान्तहीनता, कोई 
नियम न होना । 

बदआगशाज़ (१४०५०) फा वि-जिसकी शुरुआत अच्छी 
न हो, जिसका प्रारभ ही अनिप्टकर हो । 

बदआसाल (|“|७०) फा अ वि-चबुरे आचार-विचार 
वाला, दुराचारी | 

बदआससाली ( >»५»/|५०) फा अ स्त्री-दुराचार । 

बदआमोज़ ()9०७०) फा वि -जिसको बुरी शिक्षा मिली हो। 

बदआमोज़ी (, ५))“४०७०) फा स्त्री-बुरी शिक्षा मिलना । 

बदइतिज्ञामी (५*५०४|७०) फा अ स्त्री-प्रवध की 
खराबी, कुव्यवस्था, कुप्रवन्ध । 

बदउन्वानी (, »!9-०७०) फा अ स्त्री-बें कायदगी, नियम- 
विरुद्धता । 

बदउसुल ((०|५०) फा अ वि-दे 'बद्रआईन'। 

बदउस्लूब (..३४००|७०) फा अ वि-बेढगा, वदनुमा, कदा- 
कार, द्वेराचारी, कुकर्मी, वदजमरू। 

बदएतिक़़्ाद (०७८-०|७०) फा अ वि-दे वदअकीद !। 

बदएतिक़ादी (, ५0००-/७०) फा अ स्त्री-दे वबदअकी- 
दगी' कर 

बदएतिमाद (०५००८०|७०) फा अ वि-अविश्वस्त, गैर मात- 
बर। 

वदएतिमादी (,४०५०४८:४७०) फा अ स्त्री-बएतिवारी, 
अविश्वास । 

चदओऔसान (०७७०) अ वि-वदह॒वास, घवडाया हुआ। 

बदक़तूअ (८८5००) फा भ वि-कदाकार, कुरुप, वदनूरत। 

बदक़दम (/33७०) फा अ वि-जिसका आना अनिप्टकर हो, 
अशुभचरण | 


वदकर्दार 


बदकर्दार (3०,४७०) फा. वि-दछुराचारी, कद्राचारी, 
व्यभिचारी, हरामकार। 

वदकर्दारी ( ५०,४७०) फा स्त्री-दुराचार, कदाचार, 
दुप्टाचार; व्यभिचार, कामुकता, रूपटता। 

बदकलाम (/४४७०) फा अ वि-बदकलामी करनंवाला, 
गालियाँ वकनेवाला, गुस्ताखी से वात करनेवाला। 
बदकार ()४७०) फा वि-दुराचारी, दुष्कर्मा, बुरे चाल- 
चलनवाला। 


बवकिर्दार (१०,४७०) फा वि -बुरे काम करनेवाला, कदाचारी | 


बदकिस्मतत (5७०) फा अ वि-दुर्भाग्यवानू, बुरी 
तकक्‍्दीरवाला, भाग्यहीन, हतभाग्य। 

बदकिस्मती ( >-««>००) फा अ स्त्री-तक्‍्दीर का 
खोटापन, दुर्भाग्य । 

वबदक्‌माश (, /£..»5७») फा वि-दे वबदकार। 

वदकुवार. (४)|+४५०) फा वि-वबुरी सूरतवाला, कदाक्ृति, 
कुरूप । 

वबदकेश ( 92:55.) फा वि-<दुष्प्रकृति, दुष्टात्मा, बुरे 

' स्वभाववाला | 

बदकौम (/35७०) फा अ वि-अकुलीन, कमीना, नीच । 

बदखत (७०-७०) फा वि-जिसकी लिखावट अच्छी न हो, 
कुलेख, कदक्षर, वुरा लिखा हुआ। 

बदखती (५००७०) फा स्त्री -बुरा लिखना, कुलेख। 

बदखस्लत (.-...००-५०) फा अ वि-वचुरी प्रकृतिवाला, 
दुप्ट स्वभाववाला, नीच प्रकृति । 

वदखस्लती ( ५-००००) फा अ स्त्री-अकृति का 
खोटापन, स्वभाव की नीचता | 

बदखिसाल (५०-७०) फा अ वि-दे वदखस्लत। 

बदखुल्क ( ) फा अ वि-दे वदअख्लाक'। 

बदखुल्की ( ५5.७०) फा अ स्त्री -बदअछूलाकी, दु शीलता, 
वेमुरव्वती, दुराचार, बदआा'माली | ४ 

बदखू (+>५७०) फा वि-चुरे, और कडुए स्वभाववाला, 
रूखा, दु गीलू। 

बदखूई ( 5,०५०) फा स्त्री-स्वभाव का रूखा और 
कडवापन। 

बदरुवावी (, ३००७०) फा स्त्री -ठीक तौर से नीद न जाना. 
नींद का वार-वार उचटना, विलकुलू नीद ,न आना; तीद 
न आते का रोग, अनिद्रा । ' 

वदसवाह (४५०७०) फा वि -अहितर्चितक, दुश्चितक, वुराई 
चाहनेवाला। 

वदख्वाही (, ०५०७०) फा स्त्री-बदी चाहना, हित न 
चाहना, अजुभ चाहना। 
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बदजौक 


बदछ्य (_/०-००) फा प्‌ -वदरूशाँ का लघु , दे बदरुशा'। 

बदरुशाँ (४८-७०) फा प्‌ -अफ्गानिस्तान का एक प्रदेश 
जहाँ का छाल (पद्मराग) बहुत वहुमूल्य होता है। 

वदख्शानी (४०५०) फा वि-जो वदस्याँ का हो, जो 
वदख्शाँ से सम्बन्ध रखता हो । * 

बदरुशी ( ५<०-७०) फा वि-दे 'वदखर्शानी'। 

बदगिल (४७०) फा वि-कुरूप, बदसूरत, कदाकार। 

वदगुमान ((..४७०) फा वि-जो किसी की ओर से वरी 
धारणा रखे। 

बदगुमानी ( ५४७०) फा स्त्री-किसी की ओर से बुरा 
खयाल, कुधारणा | 

बदगुहर (७४७०) फा वि-अकुलीन, कुल का हेठा, वर्ण- 
सकर, दोगला। 

बदगो ()४७०) फा वि-बदगोई करनेवाला, गालियां वकने- 
वाला, पिशुन, चुगल, निदक, झूठी वुराई करनेवाला । 

वदगोई ( /5)5०) फा स्त्री-गाली-गलौज, अपशब्द, 
पिशुनता, चुगुलखोरी, निंदा, वदनामी | 

बदगोइत (०४४७०) फा प्‌ -वह अतिरिवत मास जो 
शरीर के किसी अग में रोग के तौर पर उत्पन्न हो 
जाता हे। 

बदगौोहर (,»,४७०) फा वि-अकुलीन, वदनस्ल। 

वदचक्स («+>००) फा वि-जिसकी नज़र तुरत लगती 
हो, दुरक्ष , .ईर्प्यालु, मत्सरी, हासिद । 

बदज़न (2५०) फा अ वि-जो किसी की ओर से वुरा 
विचार रखें, वदगुमान । 

बदज़नो (, ,/०००) फा अ स्त्री-किसी की ओर से बुरा 
विचार, कृुधारणा, वदगुमानी । 

बदज्ञाइक़्ः (<४|०७०) फा अ वि-जो स्वाद में अच्छा 
न हो, नीरस, नि स्वाद, कुस्वाद, दु स्वादु । 

बदज़ात (|०७०) फा अ वि-नीच, अधम, कमीता, 
छली, ठग, घूतं, फित्तीन, दुप्टाचारी, खबीस । 

बदज़ाती (>]०००) फा अ स्त्री -तीचता, अधमता, छल, 
कपट, घूर्तंता, मक्कारी, दुष्टाचार, खबासत। 

बदजिलो (;:०००) फा तु वि-बह घोडा जो बहुत ही 
मुंहजोर हो। 

बदज्ेब (.....;५०) फा वि-भद्दा, बदनुमा, श्रीहीत । 

बदजेहन (...६१००) फा- अ वि-ज़िसका ज़ेहून अच्छा 
न हो, मदप्रतिभ । 

बदज़ेहनी (५००७०) फा अ स्त्री -जेहन का अच्छा न 
होना, चुद्धि का तेज़ न होना । 

बदज्ौक ((5:०७०) फा अ वि-जो पढने-लिखने में दिल 


बदज़ोक़ो 


न रूगाये: जो किसी विशेष काम करने में दिलचस्पी न ले, 
जो काव्य-रसिक न हो । 

बदज़ोक़ी (5,०७०) फा अ स्त्री -पढने-लिखने में दिल न 
लगाना, किसी विशेष कार्य में रुचि न रखना, कलारसिक 
नहोना। ' 

बदतबार ().०७०) फा वि-अकुलीन, बुरे वश का । 

बदतमीज़ (,७-+०७०) फा अभ वि-अशिप्ट, असम्य, उदहृड, 
उजड़, फूहडे, वदसलीक , धुष्ट, गुस्ताख, बदजवान। 

बदतमीज़ी ( ५४+०७०) फा अ स्त्री-अशिष्टता , उद्दडता , 
फूहडपन, धृष्टता, अपशब्द, बदजबानी । 

बदतर ()5७०) फा वि -तरे से बुरा, बहुत खराब । 

बदतरीन (..):2)०५०) फा वि -सब से बुरा, सव से ख़राब । 

बदतहजीब (.......५-००७०) फा अ वि-अशिष्ट, असम्य, 
उहड, उजड्ड, धृप्ट, गुस्ताख, अपशब्दी, बदजबान। 

बदतहज़ीबी (, »४५३४००) फा अ स्त्री-अशिष्टता, 
उहूडता, धृष्टता, अपदब्द । 

बदतीनत («०.५७७०) फा अ वि -दुष्प्रकृति, अत कुटिल, 
बदवातिन | 

बदतीनती (, ,५+०७०) फा अ स्त्री -प्रकृति की निक्ृष्टता, 
स्वभाव की अधमता । 

बददिमाग़ (£०*०७०) फा अ वि-अहकारी, अभिमानी, 
घमडी, जरा-सी बात पर बुरा मान जानंवाला, नाजुक 
दिमाग । 

बददिसागी (५००*७०)फा अ स्त्री -अह॒कार, गुरूर, जरा 
जरा-सी बात पर विगड जाने की आदत, नाजुक दिमागी। 

बददियानत (५>५४०७०) फा अ वि-जो अमानत में 
खियानत करे, बेईमान । ' 

बददियानती (, »०५५०७०) फा अ स्त्री -अमानत में ख़िया- 
नत करना, वेईमानी । के 

बददिल ((|»७०) फा वि-निराश, नाउम्मेंद, मलिनचित्त, 
अपसुद , उदास, गमगीन । 

बददिली (००७०) फा स्त्री -निराशा, नाउम्मेदो, चित्त 
की मलिनता, उदासी | 

बददुआ (५००७०) फा अ स्त्री-शाप, श्राप, अनिष्ट का 
वचन, कोसना, बुरा कहना । 

बदन (,..७०) अ पु -शरीर, देह, जिस्म, योनि, भग, फुज । 
बदनज़र ()७०७०) फा.अ वि'-जिसकी नज़र जल्द ऊूग 
जाती हो, जो दूसरो को बुरी नज़र अर्थात्‌ पाप की दृष्टि से 
देखता हो । 

बदनज़री (, ,)/०७०) फा अ स्त्री -पाप की दृष्टि से देखना , 
बुरी नज़र का असर होना ! 
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बदनज़ाद (०६-७०) फा वि-अकुलीन, अज्ञात वश का, 
तुच्छ वश्ष का | 

बदनज्मी (०८०००) फा अ स्त्री-कुव्यवस्था, कुप्रवन्ध, 
बदइतिज़ामी [ 

बदनतीज़, («०«००.०७०) फा अ वि-दे बदअजाम'। 
बदनफ्स (»«“७०) फा अ वि-दे बदवातिन'। 
बदनफ्सी (_ ४७०) फा अ स्त्री -मनकी निक्ृप्टता, अत - 
कौटिल्य । 

बदनसीब (००७०) फा अ वि-अभागा, मद भाग्य, 
बदकिस्मत । 

बदनसीबी (_५-००७०) फा अ स्त्री -भाग्य का खोटापन, 
तकदीर की खराबी, बदकिस्मती । 

बदनस्ल (०००) फा अ वि-अकुलीन, वशहीन, तुच्छ 
वशीय। 

बदनाम (/०७०) फा वि-कुरख्यात, जिसकी शोहरत बुरे 
रूप में हो । 

बदनामी (_»*०७०) फा स्त्री-कुख्याति, वदशोहती, 
अपयश, कुकीति, निदा, रुसवाई । 

बदनिगाह (४४०००) फा वि-दे वदनजर। 

बदनिहाद (०५०७०) फा वि-दे वबदनजाद। 

बदनी (५०) अ वि-शरीर सम्बन्धी, शरीर का, शरीर 
जनित । 

बदनीयत (०-४०७०) फा अ वि-बेईमान, वददियानत, 
लोभी, छालची | 

बदनीयती (,#-४०७०) फा भ स्त्री -वेईमानी, वददियानती , 
लोभ, लालच | 

बदनुमा (५०५०) फा वि-कुरूप, वदणशक्‍ल, 
दुर्देशय, भोदा | | 

बदनुमाई (५००००) फा स्त्री-कुरूपता, वदशक्‍डी, 
भोडा, भद्दा | 

बदनुमूद (0०७०) फा विं-दे बदनुमा। 

बदपरहेल (3£०)२५०) फा वि-वह बीमार जो परहेज 
न करता हो, बद एहतियात । 

वदपरहेज़ी (, ५५5००)२५०) फा स्त्री-वीमार का खाने-पीने 
में परहेज न करता! 

बदफर्जाम (/०.)०७०) फा वि-दे वदअजाम!। 

बदफेली (५००००) फा अ स्त्री-बुरा काम, व्यभि- 
चार, लपठता । 

बदफ्‌आत (५००+०००) फा अ अव्य -थोीड-थोडा करके, 
कई वार में । 

बदबस्त (०--४०७०) फा वि -बदकिस्मत, अभागा। 


दुर्दर्शन, 


ददवखंती 


बदवल्ती (५०००) फा स्त्री-भाग्य की खरावी, 
अभागापन, वदकिस्मती। 

वदवला (!2७०) फा स्त्री-चुडेल, डाइन; पापी, खबीस । 

वदवातिन (...००७०) फा अ स्त्री-बुरी प्रकृतिवाला, 
दुरात्मा, खबीस | 

बदवीं (१६०७०) फा वि -चबुराई देखनेवाला, छिद्रान्वेपी । 

वदबीनी (_»५०००) फा स्त्री -बुराई देखना, छिद्वान्विषण । 

बदव्‌ (+०००) फा वि-जिसमें वुरी महक हो, दुर्गवयुकत , 
वुरी वास, दुर्गध । - 

बदबूदार (9०,०००) फा वि-दुर्गवयुक्त, जिसमे बुरी 
वास हो । 

बदसमंज़र (००.७०) फा अ वि -जो देखने मे 
हो, दुर्दंशन, कुदृध्य । 

वबदसआल (, /७०) फा अ वि-दे वदअजाम!। 

बदमभआाश (,_#"*००७०)फा अ वि -लुच्चा, गोह दा, गुडा, 
लोफर, जिसकी जीविका बुरे कामो से चले, चोर, उठाई- 
गीरा, दुप्ट । 

वबदमआज्षी ( /“0««७०) फाअ स्त्री -लुच्चापन, गुडापन , 
बुरे कामो से जीविका चलाना, चोरी, उठाईगीरापन आदि । 

बदमज़: (४,०७०) फा वि-कुस्वाद, जिसमें मज़ा न हो, 
खिनच्च, मलिन, उदास, अफ्सुर्द । ४ 

बदसज़गी (४,०००) फा स्त्री -स्वाद का न होना, मन की 
अप्रसन्नता, उदासी, वेल॒त्फी, किसी काम मे मज़ा न आना । 

बदमज़न्न:ः (०.७००»००) फा ज वि-वह व्यक्ति जिस पर 
किसी अपराध का शुबृहा हो । ४ 

बदमजूहब (....०७-०००) फा अ वि-जिसने अपना धर्म 
त्याग दिया हो, जो विघर्मी हो गया हो, नास्तिक । 

बदसजहबीयत (-०-००७-*७०) फा अ स्वत्री--अपना धर्म 
त्याग देना, नास्तिक हो जाना । 

बदमस्त (-«*७०)फा वि-जो गराव ओदि- के कारण 
बहुत अधिक अचेत हो, मदोन्‍्मत्त । 

बदसस्ती (५-«-*“०)फा स्त्री-शराब आदिके नशे में 
मस्त होना । | 

बदमिज्ञाज (८०२७१) फा अ वि-चिड़चिडे मिज्ञाज का , 
बुरी प्रकृति का, गुस्सेल, कुद्धात्मा। _. _ 

बदमिज्ञाजी (५>)->००) फा अ स्त्री >चिडचिडापन, 
वरा स्वभाव, स्वभाव का गुस्सैल होना। 

बदमिक्त (++०७०) फा वि.-वेवफा, विश्वासधाती । 
बदमुआमल. («.००७०) फा अ॒वि-जो लेन-देन .में 
साफ न हो, व्यवहार कुटिऊक, जो मिलने-जुलनें में बच्छा 


नहो। 


बुरा और भद्दा 
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बदल 


मल मम 23 मी मत 0 अनाज आकलन कीट मी मकर ३ नीरलीलरक मिलिए कक 
| बदमुआमलगी (०७०) फा अ. स्त्री-लेन-देन 
के सम्बन्ध में व्यवहार की खराबी, मिलने-जलमे में 
व्यवहार की खराबी । है 
बदमुक्त (+६*००) फा वि-सुअर, शूकर। 
बदयक्रीन (..)६४८७०) फा अ वि.-दे वदएतिकाद'। 
| बदयुम्न (..)+29००) फा अ वि-अशुभ, अनिष्टकर, 
अकल्याणकारी, मन्‌हुस । 
बदयुस्ती (४००) फा अ स्त्री-अनिप्टि, अशुभ, 
अकल्याण, नृहसत । 
| बदरंग ((.)७०) फा वि-बुरे रण का, जिसका रग फीका 
हो गया हो , खोटा, खराब, ताभ में रग के विरुद्ध पत्ता । 
बदरगी ( »-)००) फा स्त्री-बुरे रग का होना, रग का 
फीकापन, खोटापन, ताश में रग का पत्ता न होना । 
बदर ()७०) फा वि-वाहर। 
बदरग (.४)७०) फा वि-अकुलीन, सकर, दोगला। 
बदररों (,))००) फा स्त्री-पानी निकलने की नाली, 
मोरी। 
बदरवी ( »))००) फा स्त्री -वुरी राह चलना, क्रुमार्ग गमन । 
बदरवेयः (<५))००) फा अ वि-खराब व्यवहारवाला, 
जिसका रवैया अच्छा न हो । 
बदराह (४)००) फा वि-बुरी राह चलनेवाला, कुंमार्ग- 
गामी । 
बदरिकाब (--४,.७०) फा वि-वह घोडा जो सवारी के 
- वक्‍त शरारत करे। 
बदरू (9)००) फा वि-बुरी सूरतवाला, कुरूप, कदाकार, 
दुर्मुख । 
बदरोज़ ()9)००) फा वि-दे बदरोज़गार'। 
वदरोज़्गार ( #))७०० ) फा वि-जो दिनों के फेर में 
फँसा हो, कालचतक्रग्रस्त, बदकिस्मत, हतभाग्य, ढुरदें व । 
बदरो (१:७०) फा वि -जुरे रस्ते पर चलनेवाला, बदराह, 
कुमार्गगामी । 
बदरौनक (.5.3))92) फा वि-हतश्री, भग्नश्री, जिसमे 
कोई रौनक न हो, उजाड ! 
बदरौनकी (, »5))००) फा स्त्री -शोभा न होना, उजाडपन। 
बदर्जए ग़्रायत (-०2५०६०--)७०) फा अ प्‌ -बहुत अधिक, 
अत्यधिक, बहुत जियादा | 
बदरजए मज्वूरी ( ५))००००४०-)००) फा अ पु-जब कोई 
न रहे, जव विवश्ता हो, ,मज्वूरी की हालत में । 
बदर्जहा (७०,७५०) फा अ वि -कई गुना, बहुत अधिक । 
बदल (|७०) अ पु -प्रतिकार, बदला, क्षतिंपूर्ति, मुआवजा, 
बदले में दी हुई वस्तु, तुल्य, समान, मिस्ल | 


4 अ2 2 8 तर 


बदलगाम परे 





बदलगाम (/४/७०) फा वि-मूंहज़ोर घोडा, मुहफट 
आदमी । 

बदलहज़. (<«+“००) फा अ वि-जिसके पढने का ढंग 
अच्छा न हो, जिसकी आवाज खराब हो | 

वदलिहाज़ (>5०५०) फा अ वि-दु शील, बेमुरववत, 

धृष्ट, गुस्ताख, जिसे किसी का लिहाज़ न हो, निर्लंज्ज । 

बदले इश्ततिराक (४)5४| |७०) अ प्‌ -समाचार पत्र का 

/ मूल्य, अथवा वाधिक या मासिक मूल्य | 

बदले समायतहल्लल (, 5०८४-०५ ००)अ प्‌ -जो छीज जाय 
या कम हो जाय उसकी पूर्ति । 

बदवजाहत (०-»५-५५०) फा अ वि --वो चेहरे से रोबदार 
नजचे। 

बदवज्गूम («०)००) फा अ वि-जिसकी वेप-भूषा अच्छी 
न हो, जिसका शील-स्वभाव शिष्ट न हो । 

बदवतीर (४)&०)००) फा वि-दे वदखू'। 

बदवी ( ५००) अ वि-बचुद्धू, जगली, गेंवार । 

वदशक्ल (, &७०७) फा अ वि-कदाकार, कुरूप, बुरी 
सूरत, बदसूरत का । 

बदशक्ली ( ८४७०) फा अ स्त्री-कऋुरूपता, सूरत की 
खराबी, वदसूरती । 

वदशिआभार ()०४७०) फा अ वि-दे “वदतीनत'। 

बदशुकर ())०£७०) फा अ वि-अशिष्ट, वेतमीज़, मूखे, 
नादान । 

बदशुऊरी (, ५):०४७०) फा अ स्त्री -अशिष्टता, वेतमीजी , 
मू्खता, नादानी । 

बदशुगून (४४0०) फा वि-मनूहस, अशुभ । 

बदशुगूनी (५४:५०) फा स्त्री -नृहुसत, शगुन का खराब 
होना । 

बदशौक़ ((5,७०) फा अ वि-जिसे पढने-लिखने मे 
दिलचस्पी न हो। 

बदशोकी (५5,0७०) फा अ स्त्री -पढने-लिखने में रचि का 
अभाव। 

बदसरजाम ( ८-०|)०७० ) फा वि -जिस कार की पूर्ति खराव 
तरह से हुई हो, जिसका अजाम अच्छा न हो । 

वदसरअजामी ( /०*००|)००७०) फा स्त्री-किसी कार्य की 
पूति बुरे प्रकार से होना , किसी कार्य का परिणाम बुरा होना । 

बदसलीक़ (०5५-(००७०) फा अ वि-जिसमें शिप्टता न हो, 
बेतमीज़ , जिसे अच्छी तरह काम करने का ढंग न आता हो, 
बदशुकर, फूहड। 

बदसलीक़गी (_,०5.-(०७- )अ फा स्त्री -शिष्टता का अभाव, 
अच्छी तरह काम करने के ढंग का अभाव, वदशुऊरी । 
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चदौंगरज्ष 


बदसिगाल (|६«७०) फा वि -अशुभवितक, दुश्मन । 

बदसिगाली (५८.७०) फा स्त्री -वुराई सोचना, दृष्मनी। 

बदसिरिश्त (४,७५०) फा वि-दे वदतीनत'। 

वदसीरत (>)४«०७०) फा अ वि-दे 'बदखस्लत। 

बदसीरती (, >)2«०७०) फा भ स्त्री -दे बदखस्लती'। 

बदसुलूकी ( ५5०७०) फा अ स्त्री -बुरा वर्ताव, दुव्यंवहार। 

बदसुरत (>),०७०) फा अ वि-दे वदशक्‍ल'। 

बदसूरती (, ५5))<5०) का अ स्त्री -दे बदणक्ली' 

बदसोहबती (>-«-०७०)फा अ स्त्री -बुरी सोहवत, बुरे 
लोगो में उठना-बैठना, कुसगति । 

बदस्तयारी (, ५)५७७००७०) फा अव्य -सहायता से, मदद से । 

बदस्तुर ()ल्‍०.७०) फा वि-पहले की तरह, जैसा पहले 
था बसा ही, यथावत्‌, यथापूर्व । 

बदहज्ष्मी (५४७०) फा अ स्त्री-खाना पूरी तरह 
न पचना, मदाग्नि, अजीण्ण | 

बदहवास ( +/$०७०) फा अ वि-जिसकी अक्ल मारी 
गयी हो, हतवुद्धि, जो वीखलाया हुआ हो, उद्विग्न । 

बदहवासी (, »49>००) फा अ स्त्री -वुद्धि मारी जाना, 
बौखलाहट, उहिग्नता। 

बदहाल (०००) फा अ वि-दुृदंभाग्रस्त, बुरे हालो, 
कंगाल, रोग-पीडित, रोग से वेहाल । 

बदहाली (५५०७०) फा अ स्त्री -दुर्देशा, कगाली, वीमारी 
से दशा की खराबी । 

बदहीयात (...५५४७ ') अ स्त्री -दे वदीहीयात , दोनो शुद्ध ह॑ 

बदहँअत (५०७ ) फा अ वि -कुरूप, कदाकार, वदसुरत | 

बदहेसियत (०४६०-७०) फा अ वि-अकुलीन, गैर 
शरीफ, निर्धन, कंगाल, नीच, लोफर। 

बदाँ (७०) फा अव्य -बद का वहु , वुरे लोग । 

बदाएं (८5०) भ पू-वदीअ' का वहु, नयीन्‍नयी 
चीजे । 

बदाहत (०४०५०) अ स्त्री- ऐसी स्पप्टता जिसमे प्रमाग 
की आवश्यकता न हो, किसी बात या चोज़ का जचानक 
आना। 

बदाहाल ([|.>|५०) फा अ अव्य -बुरी दवा, बुरा हाल । 
दिक्‍क़्तत (८०७०) फा अ अव्य-कठिनाई के साथ, 
मह्किल से, कठिनतापूर्वक । 

ब दिलोजाँ ((/०५ 0००) फा जव्य -प्राण और हृदय से, 
तन-मन-घन से, पूरी तरह से । 

बदों (५२००) फा अव्य -इससे । 

बदींगरज्ञ (_728 १2५०) फा अ अव्य -इसम 
आश्या से, इस गरज़ से । 


ह्न्ण तप उस 
दु* नस, नर 





वर्दोलिहाज़ 


बदीलिहाज़ (७५० %००) फा अ अव्य-यह विचार 
करके, इस विचार से, इस वात को ध्यान में रखते हुए 
बदीवजह («०-) $2७००) फा अ अव्य-इस कारण से, इस 
कारण को ध्यान में रखते हुए 
बदींसबब ( ० +४0०) फा अ अव्य -इस कारण से, इस 
सबब से । 
बदी (७०) फा स्त्री -पाप, गुनाह, दोष, एवं, अपराध, 
कूसूर, निदा, गीवत, बुराई, खराबी, अपकार, नृक्सान 
बदख्वाही, कृतघ्नता । 
बदीअ (&४००) अ वि-अनुपम, अभूत पूर्व, अजीबोगरीब 
नयी वात, अनोखी वस्तु । 
बदीउज़्ज्ञमाँ (( ).१)|८४००) अ वि -सारे ससार मे अद्वितीय , 
अपने समय में सबसे अनोखा । 
बदीउल जमाल (|५»---|८८००) अ वि-जिसके रूप और 
सौन्दय का जवाब न हो । 
बदीउल मिसाल (४ -|८५८७०) अ वि-जिसका दूसरा 
नापंद हो, जिसके-जंसा दूसरा न हो, अनुपम, अद्वितीय । 
बदीउल मुल्क (..५६...| ८2७०) भ॒ वि-सारे देश में जिसकी 
तुलना न हो । 
बदीद (७५५०) फा वि-दे पदीद', दोनो शुद्ध हें, परतु 
उर्दू में पदीद है । 
बदील (, ७०) अ वि-किसी चीज़ के बदले में मिली हुई 
दूसरी चीज़ | 
बदीह («(४५०) अ वि-बिना सोचे किसी बात का मन में 
आना, बिना सोचे तुरत कहा हुआ शेर आदि। 
बदीहगो (१४०*६४७०) अ फा वि-बिना बिचारे किसी 
विपय पर तुरत बोलनेवाला, उपस्थित वक्‍ता, बिना सोचे । 
बदीहगोई (, /४)०६४७०) अ फा स्त्री-बिना बिचारे तुरत 
भाषण देना, बिना विचारे तुरत कविता करने वाला । 
बदीही (, »६४५०)अ वि -स्पष्ट, साफ, जिसके लिए प्रमाण 
की आवश्यकता न हो । 
बदीहीयात ( ५०५४-७४०० ) अ स्त्री -बदीही' का बहु , वे बाते 
जो स्पष्ट हें और जिनके लिए प्रमाण की आवश्यकता न हो । 


वबदू (१००) अ पलंग -अ€4 >का खानावदोश व्यक्ति, जगल 
और गाँव मे रहने अरब । 
बदौलत (५-५७) अ अव्य-कारण से, सबब से 


द्वारा, तुफेल में । 

ब नज़रे इस्लाह (८/०)०००) फा अ अव्य -सुधार और 
दुरुस्ती की दृष्टि से । 

ब नज़रे तअम्मुक ( (5००)००००)फा अ अव्य -गहरी नज़र 
से, सूक्ष्म दृष्टि से, बड़े गौर से । 
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बनीअम 


ब नज़रे तहकीक ((3५४5७)७०४००) फा अ अव्य -जाँच को 
दृष्टि से, गवेषणा की दृष्टि से । 
व नज़रे तहसीन ( .,६००-६०)०७८०) फा अ अव्य -कृतज्ञता 
की दृष्टि से, सराहनीय तौर पर | 
ब नज़रे फिरासत (०.|)७)४०००० ) फा अ अव्य -ताडनेवाली 
दृष्टि से, जेहन से । 
ब नज़रे हिक्कारत (.)५७०-)००००)अ फा अव्य-तिरस्कार 
दृष्टि से, घृणापूर्वक | 
बनपफ्दाः (4&»०- ) फा प्‌ -कश्मीर का एक पौदा जो दवा 
के काम आता है। 
बनप्दा:ज्ञार (॥)०४००-) फा प्‌ -वह स्थान जहाँ बनफशा 
ही बनफदा हो | 
ब नाचारी (| .)५७००-०) फा अव्य -विवशतापूर्वक, मजबूरी 
से, लाचारी की हालत में । 
बनात (०) अ स्त्री -वित' का बहु, लडकियाँ। 
बनातुन्ना श्ञ ((/०-५७) अ स्त्री -वे सात तारे जी ध्रुव 
के गिदं घूमते हूँ, सप्तावि। 
बनादिर ()०००) अ 
समदर के साहिल। 
बनानः («००.० ) अ स्त्री -पाव की उगली। 
ब निगाहे इताब (.>५०४६४००) फा अ. अव्य -क्रोध की दृष्टि 
से, गुस्सा भरी आँखों से | 
ब निगाहे करम (/)४४०००) फा अ अव्य-दया की दृष्टि 
से, मेहरबानी की नजर से । 
निगाहे गर्म (/७)४/०८०) फा अव्य -तेज़-तेज आँखो से, 
क्रोध की दृष्टि से । 
ब निगाहे गेज़ (००४/०८०) फा अ अव्य-दे 'ब निगाह 
इताब'। 
ब निगहे तेज़ (,६०४/४४०) फा अव्य -दे “ब निगाहे गर्म । 
ब निगाहे मेह ()६-*४०००) फा अव्य-दे ब निगाहे 
करम' | 
ब निगाहे रह म (»>)४/०८०) फा अ अव्य -करुणा की दृष्टि 
से, तरस खाते हुए 
ब निगाहे ल॒त्फ (..४०.४॥४४ )फा अ अव्य-दे 'ब निगाहे 
करम' । 
ब निगाहे झौक़ ((9५-£8४/(:००) फा अ अव्य -उत्कठा और 
लालसा की दृष्टि से, शौक की आँखो से । 
निगाहे हस्नत (००)००-४/०००) फा अ अव्य-हख़त भरी 
दृष्टि से, ऐसी दृष्टि से जिसमे निराशा के साथ दया और 
करुणा की माँग हो । 
वनीअम (६ ०) अ प्‌ -चचा के लडके, चचेरे भाई | 


बदर' का बहु, समूद्र के तट 


>> 


बनोआदम 





बनीआदस (/, >>») अ पु-मनुजात, मनुप्य, मानव, 
आदमी । 

बनीइज्नाईल ((/४४|)»4 /#«) अ पु -यहूदी, यहूदियों की 
उपाधि । 

बनीजान (.- »-“) अ पु -जिन्नो की जाति। 

बनुफपश (_/#०४००) अ वि-तीले रग का, कवूदी | 

बनीनौअभ ( ८» >>) अ प्‌ -जाति, किसी जाति के छडके । 

बनीनोए इंसान (००८3० #०) अ पु-मानव जाति, 
मनुष्यो की जाति, मानव समष्टि। 

बनोनोए बदर ()४०८५० #०) अ पु-दे बनीनौए 
इसान' । 

बपा (५०) फा वि-उपस्थित, काइम। 

ब पासे खातिर (१७५० »१५०) फा अ अव्य -दिल रखने 
के लिए। 

ब फण्ले एजदी ( ५०४६ /००«०) फा अ अव्य-ईइवर की 
कृपा से, भगवान्‌ की दया से । 

ब फराग्रत ( ०|)०००) फा अ अव्य-सतोपपुवक, 
इत्मीनान से, सुगमतापूर्वक, आसानी से । 

वफा (७०) उ स्त्री -सर में पड जानेवाली भूसी । 

ब फिरासत (-«/)७००) फा अ अव्य -ताडनेवाले अनुभव से । 

ब फोर (१,०५०) फा अ अव्य-चुरत, तत्क्षण, शीघ्र ही, 
फौरन । 

बबर ()-०) अपू 
बोलते हे । 

बवागबुहुल (०५ ६,७००) फा अव्य -ढोल बजाते हुए 
(कहना) जोर-जोर से सबके सामने (कहना) । 

बबागे वलद (७०.५ ६,५५०) फा अव्य -चिल्लाकर, ज़ोर- 
जोर से (कहना) उद्घोष । 

बन्न ()०) अ प्‌ -एक जतु जो बिल्ली के बराबर होता 
हैं, जिसके पूँछ नही होती और जो शेर को मार डालता है, 
शर की एक जाति, यह शब्द शेर के साथ उसके विशेषण 
के रूप में अधिक आता है। 

बम (.) फा प्‌ -थप्पड, चाँटा, ऊँचा स्वर । 

व मज़्िल (४-००) फा अ अव्य -दशा मे, हालत में । 

व मदारिज ( )|७००- ) फा अ अव्य--कई दरजे, कई गुना । 

ब मरातिब (_.3|)-*०) फा अ अव्य -दे मदारिज'। 

घ मिस्दाक़ ( 3|७००७०४०) फा अ अव्य -अनुसार, मुताबिक । 

बमुक्तज़ा (०७-००) फा अ अव्य-कारण से, के नाते। , 

ब मुश्किल (४०००) फा अ अव्य-कठिनाई से, कठि- , 
नतापूर्वक, मुदिकल से । । 

ब सूजिव (....)*०) फा अ अव्य -अनुसार, मुताबिक | | 


-दे बन्र' दोनो शुद्ध हे, परतु वन्र” अधिक 
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कि वरंकंद' 

बमूजिये हुक्म («/८०.....०३+००) फा अ अव्य-आन्ञानुसार, 
आदेशानुसार, फरमाने के मृताविक । 

व यक वक्‍त (->)५८६५०) फा भ थव्य -एक समय में, 
एक वक्‍त में, एक साथ । 

बयाज़ (_+2५-) अ स्त्री -श्वेतता, सफेदी, कविता की कापी 
जो हाथ की लिखी हो | 

बयागे शोर ()०० »०५०)अ स्त्री -कविता का हस्त-लिखित 
सग्रह जो साथ रह सके । 

ब यादगार (/४०५/००) फा अव्य -स्मरण मे, यादगारी में । 

बयान (००) अ पु -बात-चीत, वार्तालाप, भाषण, 
व्याख्यान, लेक्चर, तक्रीर, चर्चा, जिनत्र , सूचना, इत्तिछाअ , 
परिच्छेद, वाब (पुस्तक का), अलकार-विद्या, मुकदमे में 
वादी-प्रतिवादी या साथी का इजहार ! 

बयानात (>'०५७) अ प्‌ -वयान' का वहु । 

बयाबान (०४०) फा प्‌ -दे वियावान', शुद्ध दोनो है, 
परतु वह अधिक शुद्ध और व्यवहृत है । 

बयारः (5)५०) फा पु-बेलदार पेड, जेसे--लछौकी या 
ककडी का! 

बरगेंख्त (८०८००%८-)०) फा वि-क्रोध मे भरा हुआ, कुद्ध, 
कुपित, उक्साया हुआ। 

बरदाज़ ()|७०|)०) फा वि-तष्ट करनेवाला, उजाडने- 
वाला | 

बर ()०) फा अव्य-पर, ऊपर, (उप ) किसी शब्द पर 
आकर विशेष अर्थ देता हैँ, जैसे--आमदन' आना, वर 
आमदन' निकलना, प्रकट होना । 


बरअगर्त' (८०»:७०|)०) फा अव्य -दे वरगसुत , शुद्ध 
उच्चारण वही हूं । 
बरअदाज़ (३/७-/)०) फा वि-दे वरदाज, शुद्ध उच्चारण 
वही हू । 


बरअक्स (_“5))) फा अ वि-विसदृश, प्रतिकूल, 
खिलाफ, प्रत्युत, वरखिलाफ । 

बरअफ्रोझ्त (*६०))०)०) फा वि-दे वरफ़ोल्त , 
उच्चारण वही है । 
बरआवर्द (०))2) फा वि 
वही 

बरआशपत (<“““ं)-) फा वि-दे वराणुफत *, शुद्ध 
उच्चारण वही हू । 

बरउफ्ताद (3० ०-४)-)-दे 
वही हैं । 

बरकद' (४७०४)०) फा वि-उन्मूलित, जड से उसखेंडा हजा, 
उ्पेडकर फेंका हुआ। 


जद 
बुद्ध 


वरावर्द ' जुद्र उच्चारण 


बरुफ्ताद ,, शुद्ध उच्चारण 


बरकत 
बरकत (०-४)») अ स्त्री-बढती, वढोतरी, ज़ियादती 
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वरदाइतखावः 


मनोनीत, पसदीद , पुनीतात्मा, मुकद्दस । 


प्रचुरता, इफ़ात, सौभाग्य, खुश किस्मती , कल्याण, वहवूद, | बरणगुज्ञीदगी (_५४७५)४)०) फा स्त्री--पुनीतता, तकद्दुस 


ईदवर की ओर से गुप्तरूप मे घन आदि की बढोतरी । 

बरकरार ()|)5)०) फा अ वि-स्थिर, सावित, जीवित, 
जिद , दृढ, अचल, काइम , वहाल, पुननियुकत । 

बरकात (०»४)०) अ उ भा-वरकत' का वहु , बरकते। 

बरखास्तः («०-«-)०) फा वि-उठा हुआ । 

बरखास्त खातिर (+०५७०८-०-)०) फा अ वि-उच्चाटन, 
जिससे मन उचट गया हो, वददिल । 

वरखास्त.दिल (००८०० ५-)०) फा वि-दे वरखास्त 
खातिर । 

वरखास्त («*-)») फा वि-समाप्त, खत्म, पदच्युत, 
बरतरफ, पृथक | 

वबरखास्तगी (०.०५-,०) फा स्त्री -समाप्ति, अत, 
खातिम , पदच्युति, बरतरफी, नौकरी से हटना । 

बरखिलाफ (.-१६-)०) फा अ वि-प्रतिकूल, उल्टा, 
विरुद्ध, मुखालिफ, भ्रत्युत, वरअक्स । 

वरखुदगलरूत (/»(८०)>)०) फा अं वि-जो अपने को कम 
होते हुए बहुत अधिक समझता हो । 

बरखुद (3)5)-) फा वि-सफलता, कामयांवी, सौभाग्य, 
खुशकिस्मती । 

वरखुर्दार (॥०))5)-) फा वि-सौभाग्यशाली, खुगनसीब , 
सफल मनोरथ, कामरा, बेटा, पुत्र, सपन्न, फला-फूला । 

बरखुर्दारी (_»)०)४)-) फा स्त्री -सौभाग्य, खुशकिस्मती , 
सफलता, कामयाबी, सपन्नता, फलना-फूलना । 
बरगइत. (<««5)०) फा वि-फिरा हुआ, 
अवज्ञाकारी, उद्दड, सरकश | 

वरगइत.ऐयाम (/०७:४४)०) फा अ वि-जिसके दिन 
प्रतिकूल हो, हतभाग्य । 

वरग्रइत.किस्मत (००..००००-४०४,) फा अ वि-जिसका 
भाग्य उल्टा हो गया हो, अभागा | 

बरगइत-ताले! ((/५००८-०४४,०) फा ज वि-दे वरगश्त 
किस्मत । 

वरगइत दौलत (०-.५०००८५४,)) फा अ वि-जिसकी 
समृद्धि उससे मुंह फेर गयी हो, दुर्देशा-पीडित । 

वरगइत नसीब (.४-०४०८८४.०) फा अ वि-दे वर- 
गश्त किस्मत । 

बरगइत बख्त (-७००८:४४,०) फा वि-दे वरगइत - 
किस्मत 

वबरगइत सर ()००*८-८४,०) फा वि-सर फिरा, पागल। 
चरगुज्गीद (४७५)४,०) फा वि-छाँटा हुआ, चुना हुआ, | 


प्रतिकूल , 
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छाँटना, चुनना, पसद करना। 

बरचीदः (४०४२)०) फा वि-चुना हुआ, छाँटा हुआ | 

वरज़वाँ ((/०))०) फा वि-जो जवानी याद हों, जो रटा 
हुआ हो, कठस्थ, मुखाग्र । 

बरजस्तः (०८..--)०) फा वि-तडाक से, तुरत, फौरन, 
आशु, उपस्थित । 

बरजस्त गो (३४०७....०)०) फा वि-उपस्थित वक्ता, विना 
सोचे किसी विषय पर भाषण दे सकनेवाला , उपस्थित-कवि 
जो तुरत कविता कर सके , हाजिरजवाव, वचन-पटु, प्रगल्भ । 

बरजस्तःगोई (, 4795०5..०-)०) फा स्त्री -तुरत किसी विपय 
पर बोलना, तुरत कविता करना ,- हाजिर जवाबी । 

बरजा (.)०) फा वि-एक स्थान पर। 

ब रज़ाओरगूबत (->«))-०)००) फा अ अव्य -प्रसन्ता 
और रुचिपूर्वक, राज़ी-खूजी से । 

ब रज़ामदी (_५5०.०५०)००) फा अ अव्य -प्रसन्नतापूर्वक, 
सहप॑, राज़ी के साथ । 

बरजामांदः (४5००.०,०) फा वि-एक जगह पर ठहराया 
रुका हुआ । 

बरतक्दीर (,2५४७)०) फा अ अव्य -भाग्यवश, तकदीर ऐ। 

बरतबक (,5»०)») फा अ अव्य -अनुसार, मुताबिक, 
तुरत, फौरन | 

बरतर ()5)») फा वि -श्रेप्ठ, उत्तम, आला, ऊँचा, बलद | 

बरतरफ (-5)७)») फा अ वि-पदच्युत, बरखास्त। 

बरतरफी (,५5)०)०) फा अ स्त्री -पदच्युति, मौकोंफी, 
वरखास्तगी । 

वरतरोी (_५)5)-) फा स्त्री -श्रेप्ठता, उत्तमता, वडप्पन॑, 
ऊंचाई, वरूदी । 

बरद (०)०) अ प्‌ -ओला, हिमोपल | 

बरदार ()|०)०) फा प्रत्य -उठानेवाला, जैसे-- नाज वर- 
दार', नाज़ उठानेवाला | 

बरदाइत. («०४|०)०) फा वि-उठाया हुआ। 

बरदाइत-खातिर ()/५००८४|७)०) फा वि-जिसने अपना 
मन किसी चीज़ से उठा लिया हो, बेतजल्लक, रिक्त, 
खिन्न, उदास । 

बरदाइतःदिल (_|७००/०)०) फा वि-दे वरदाइ्त खातिर । 

बरदाइत (<-«४|०,०) फा स्त्री-सहनगीलता, तहमस्मुल, 
सहन, वोझ उठाना । 

बरदाइतखानः (5०७००-४४०)०) फा प्‌ -सामान रखने का 
मकान, ग्रोदाम । 


बरदोख्त 


बरवोख्त («-:०)०)०) फा वि-सिला हुआ, जुडा हुआ। 
बररुए यार ()५८८3)2) फा वि-प्रिय-मुख पर, प्रिय- 
आतनन पर । 
बरवोद (,/#)0)>) फा अव्य -कधे पर, कथे पर उठाये हुए, 
जैसे-- जनाज वरदोश' कधे पर अरथी घरे हुए । 
बरपा (५३)०) फा वि-उपस्थित्त, काइम, खडा हुआ । 
बरफौर ()४)०) फा अ वि-तुरत, शीघ्रतर, फौरन । 
बरफ्रोस्त (५))०|)>) फा वि-क्रोव में भरा हुआ, कुपित । 
बरबस्त (०«»3)०) फा वि-नियम, काइदा, विधान, 
कानून, शैली, तजे। 
बरबाद (>०)०) फा वि-ज्वस्त, तबाह, नष्ट, बेनामो- 
निशान, निर्जन, वीरान, विक्लत, खराब, जाए, नप्ट। 
बरबादकुन (,,४००)०) फा वि-बवरवाद करनेवाला। 
बरबादी (, ५००)०) फा स्त्री-विनाश, खातिम , ध्वस, 
तबाही, विक्ृत, खराबी । 
बरबिना (५७,०) फा अ अव्य -के नाते, के कारण । 
बरबिनाए अदावत (५»)|५७७४०-७०)०) फा अ अव्य -शत्रुता 
के कारण, अदावत के नाते । 
बरबिनाए इसलास (, ,»४०-|०.)०) फा अ अव्य -मित्रता 
के नाते, सच्चे प्रेम के कारण । 
बरबिनाए खुलूस ( ,५४०-८-४,०) फा अ अव्य-दे बर 
बिनाए इख्लास'। _ 
बरबिनाए महब्बत (5-८. ४००)०) फा अ अव्य -प्रेम 
के नाते, प्रेम के कारण । 
बरबिनाए मुलाक़ात (८०७॥+०-००)०) फा अ अव्य -सेल- 
जोल के कारण । 
बरमला (४»)») फा वि-मुँह पर, सामने, खुल्लम- 
खुल्ला । 
बरमहल (5००) फा अ वि-ठीक मौके पर, ठीक समय 
प्र, उचित, मौजूं, बरजस्त , मूँहतोड। 
बररू (१),०) फा वि-मुँह पर, सामने । 
बररूएकार (,४८-)))०) फा अव्य -कार्यान्वित, अमल में 
आया हुआ। 
बरवकक्‍त (..७5),)) फा अ वि -ठीक समय पर। 
बरस (, ,»)०) अ प्‌ -सफेद कोढ, चित्र कुप्ठ, सिद्ध, दवेत्र । 
बरसबील (,४-.)०)फा अ अव्य-के तौर पर, के रूप में, 
के प्रसंग से । 
बरसबीले जिक्र (,५५ |५०००)०) फा अ अव्य -चर्चा चलने 
पर, चर्चा के तौर पर, चर्चा के प्रसग मे । 
बरसबीले तक्किर, (3,50० £७००) फा भें अव्य - 
सवीले जिक । 





बर- 
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बरसबीले दवाम (/३० ५-००)०) फा अ अव्य -हमेशा के 
लिए, नित्य के लिए। 

बरसबीले शिकायत (०८४ [|2-५०)०)फा अ अव्य -उला- 
हने के रूप में । 

बरसरे आम (/१.०).०)०) फा अ वि-सबके सामने, सारे 
लोगो के सामने, खुल्लम खुल्ला । 

बरसरे कार ()४).«)० ) फा वि-काम पर लगा हुआ, वाकार । 

बरसरे की (.४)००)०) फा वि-दे वरसरेकीन '। 

बरसरे कीन (०.४....)०) फा वि-अदावत पर आमादा, 
मरने-मारने पर तेयार । 

बरसरे खुद (०,5.,»०)-) फा वि-वरसरे स्वेश'। 

बरसरेसवेश ((/१५५०)०)०) फा वि-्वेच्छाचारी, 
स्वच्छन्द, खुदराए। 

बरसरे जग (...६००...०)०) फा वि -लडने-मरने पर तैयार, 
लडाई करने के लिए आमादा । 

बरसरे बाज़ार ()|)०,»)०) फा अव्य-बाजार में, सारी 
जनता के सामने । 

बरसरे मत्‌लब (..../०.९)-०)०) फा अ अब्य -अस्ली मतलव 
पर। 

बरसरे सौक़ा (५००७).०)०)-०) फा अ अव्य -ठीक मौके पर, 
घटनास्थल पर | 

बरसे अबूयज्ञ (( 5५० ०-०) अ प्‌ -वह 'बरस' जो सफेद 
हो, जिसके धव्वे सफेद हो, धवल कुप्ठ, श्वेत कुप्ठ । 

बरसे असृवद (७०, »)०) अ प्‌ -वह व्वेत कुप्ठ जिसके 
धब्बे काले हो। 

बरहम (/०»)०) फा वि-तितर-बितर, अस्त-व्यस्त, खफा, 
उलझा हुआ, क्रुद्ध, नाराज, अप्रसन्न । 

बरहमी (, ५०) फा स्त्री-क्रोध, गुस्सा, अग्नमन्नता, 
नाराज़ी, अस्त-व्यस्तता, तितर-वितरपना---नियाजे 
इश्क में कोई कमी मालूम होती हैं, तुम्हारी वरहमा 
क्यों वरहमी मालम होती हू ? --मजजूब । 

बरहन («०)०) फा वि-नग्न, नंगा, जो कपड़े न पहन हां, 
दिगवर । है 

बरहन गो (१5००००)०) फा वि-साफनसाफ कहनेवाला, 
लगी-लिपटी न रखनेवाला, स्पप्टवक्ता । 

बरहन'गोई (, /95%०५०)०) फा स्त्री -साफ-साफ कहना, 
लगी-लिपटी न रखना, स्पप्ट कथन । 

बरहन पा ('२०:००)०) फा वि-तग्न पग, नंगे पाँव, जिसके 
पाँव में जता आदि न हो । 

बरहन पाई (_//५८-००)०) फा स्‍त्री -नगे पावि होना, नंगे 


पाँव चलना ! 


बरहून:सर 
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बरहन.सर ()००००७)०) फा वि-तगे सर, जिसके सर पर 
टोपी आदि न हो, नग्नशिर । 
बरहतगी (, ४«७)०) फा स्त्री -नग्नता, नगापन । द् 
बरहम (०,०) फा वि-अस्त-व्यस्त, तितर-बितर, कऋुद्ध, 
नाराज, अप्रसन्न, खफा, उलझा हुआ। 
बरहमन (..>०००)०) फा प्‌ -ब्राह्मण, हिंदुओ में सर्वोच्च 
जाति। 
बरहमोदरहस (/»)|०)/७०)०) फा पु-तितर-वितर,परीशान, 
“तुमको नसीब रोज़ बनाना हो जुल्फ का। अपना तो हाल 
बरहमोदरहम बहुत है याँ ।” 
बराअत (५०००) अ स्त्री -दे 'बरीयत'। 
बराए (<-|०) फा अव्य -लिए, प्रति, वास्ते । 
बराए खुदा (|५८-०|,०) फा अव्य -ईश्वर के लिए। 
बराए चदे (<५४-२-<-|)०) फा अव्य -थोडी देर के लिए। 
बराए नाम (/७०-|)०) फा अव्य -ताममात्र को, कहनेभर को। 
बराए वेत (०५<|,)०) फा अ अव्य -देखो 'बराए नाम, 
व्यर्थ, फूजूल, णेर की पूर्ति के लिए, भर्ती । 
बराज़ ()|५०) अ प्‌ -दे शुद्ध उच्चारण विराज । 
बरात (०००) अ स्त्री -आदेश-पत्र, हुक्‍्मनामा, वह पत्र 
जिससे खजाने से रुपया मिले, चेक । 
बरादर ()०|)०) फा प्‌ -भ्रातृ, भाई । 
बरादरकुश ((॥४,०|)०) फा वि-भाई को मार डालने 
वाला, भाई को नुकसान पहुँचाकर अपना भला करनेवाला । 
बरादरकुशी ( »४&5,०|)०) फा स्त्री -भाईको मारडालना, 
भाई को नुक्सान पहुँचाकर अपना भला करता । 
बरादरज्ञाद. (४०|))०|)०) फा वि -भाई का लडका, भतीजा, 
अआतृ-सुत । 
बरादरज़ादगी (_«5०|))०|)०) फा स्त्री-भाई का लडका 
होने का नाता । 
बरादरानः (<०|)0|)-०) फा अव्य -भाइयो-जसा । 
बरादरो ( ५)०)०) फा स्त्री-एक जाति, एक जाति का 
व्यक्ति, भाई-बदी । 
बरादरे अखयाकी (#>५-|)०|)०) फा अ प्‌ -वह भाई 
जिनका वाप एक हो और माँएँ अलूग-अलग हो, सौतेले भाई । 
वरादरे अल्लाती (,77»)०|)०) फा अ प्‌ -वह भाई जिनकी 
माँ एक हो और वाप अलग-अलग हो । 
वरादरे कलाँ (४,०७०) फा पू -बडा भाई, पूर्वज । 
बरावरे खुर्द (>.<)०|,०) फा पु छोटा भाई, अनुज । 
वरादरे ख़्वाद, (४७०|+5-)०|)०) फा प्‌ -जिसे भाई बना छे, 
मुँह वोला भाई । 
बरादरे तौजम (/$०)०)०) फा अ प्‌ -एक साथ पंदा होने 


वाले भाई, जो एक योनि से एक समय में तले ऊपर पैदा हो, 
युग्म, यमरू । - 

बरादरे निस्व॒ती (»:०«०)७)०) फा अ प्‌ -साला, वीवी 
का भाई। 

बरादरे बत्नी (_/+००)०|)») फा अ प्‌ -सहोदर, एक पेट 
से पेदा, सगा भाई । 

बरावरे बुजुर्ग (..४)).०)०)०) फा प्‌ -दे बरादरे कलाँ। 

बरादरे रिज्ञाई (#-०))०|)०) फा अ-वे दो व्यविति 
जिन्होने किसी एक स्त्री का दूध पिया हो । 

बरादरे सुल्बी ( ५० )०|)०) फा अ प -दे बरादरे वत्नी। 

बरादरे हकीक़ी (५ )०|)०)फा अ प्‌ -सहोदर, सगा 
भाई । 

बराबर (»/)०) फा वि-समान, तुल्य, यकसाँ, सदृश, 
मिस्ल, एक साथ, इकटठे, क्रमवद्ध, सिलसिलेवार, 
निरन्तर, लगातार, पास, समीप, वारम्बार, वार-बार, 
समत, हमवार। 

बराबर बराबर (;४|)० +//५०) फा वि-पास-पास, करीबव- 
करीव, आधा-आधा । 

बराबरी (, ५):/)-) फा स्त्री-समता, यकसानी, धृष्टता, 
गुस्ताखी, मुकाबला, सामना, उद्दडता, सरकशी। 

बरामदः (४७०४०) फा प्‌ -मकान के आगे वर्गर दरवाज़े का 
कोठा, दालान, गुलाम गदिश। 

बरासद (5०भ)०) फा वि-बाहर आया हुआ, वाहर 
जानेवाला माल, निर्यात। 

बरामदगी (, »४5०ग)») फा स्त्री-वाहर आता, बरामद 
होना, खोये माल का किसी के पास निकलना, माल का 
देश के बाहर जाना। 

बरामिकः (<“*)-०)अ प्‌ -बर्मक' का बहु, वर्मक वश के 
व्यक्ति, जो बडे प्रतिष्ठित और दानशील थे । 

बराया (५५०) अ स्त्री-बरीय ' का बहु, मानव जाति, 
मनुष्य वर्ग । 

बरावर्द- (४०) १०) फा वि-वाहर छाया हुआ, एक मर्द 
से निकाल कर दूसरी मद में डाला हुआ। 

बरावर्द (०)#9-) फा स्त्री-तनख्वाह का बिल, ख़्चे के 
हिसाव का पर्चा, तख्मीने की फर्द। 

बरावेख्तः (८८४१०) फा वि-लटकाया हुआ। 

बराशुफ्तः (“)) फा वि-कुदछ, कुपित, गुस्से में 
भरा हुआ। 

बराहिमः («»»|)०) ञअ प्‌ -वरहमन का बहु, ब्राह्मग 
लोग । 

बराहीन ( »«४)०) अ स्त्री -वु्हन' का बहु, दलीले। 


बराहे अदब 


बराहे अदब (-/०| ४५०) फा अ अव्य -आदर और सम्मान 
के विचार से, अदव के साथ, शिष्टतापूर्वक । 

बराहे आइती ( » ४)० ) फा अव्य-मित्रता के 
विचार से | 

बराहे इसाफ (५७५०-| ४|)०) फा अ अव्य-इसाफ और 
न्याय की दृष्टि से। 

बराहे एहतियात (/0.५- ४|)०) फा अ अव्य -सावधानता 
के विचार से। 

बराहे करम (/)४४|)») फा अ अव्य -कृपया, कृपा करके । 

बराहे नवाजिश (,/)|$7 ४|५०) फा अव्य -क्वपा की दृष्टि 
से, कृपया, कृपा करके । 

बराहे रास्त (|) ४)०) फा वि-सीधे तौर पर, जिससे 
काम हो सीधा उसी से, किसी दूसरे को बीच में डाले बिना । 

बरींबिता (५५ 2०) फा अव्य -इस कारण से, इस आधार 
पर, इसलिए, अत । 

बरी ( ५)०) अ वि-मुक्‍त, आज़ाद, रिहा, वधनमुकत, 
निर्दोष, बेकुसूर, पृथक, अरूग। 

बरी उज्ज़िम्म' (««७०| ५०) अ वि-जो किसी उत्तर- 
दायित्व से अलग हो, भारमुक्त । 

वरीद (५०)०) अ प्‌ -पत्रवाहक, कासिद, दूत, एलची , डाक । 

वरीय (5८,०) अ स्त्री-प्राणी, जानदार, मखलक। 
बरोयत (५-2)-) अ स्त्री -दे 'बरीय ', वरी होना, मुक्त 
होना, निरपराध होना, वेकुसूरी । 

बरुफ्ताद (४०७०७|)०) फा वि-नष्ट, घ्ठस्त, नावूद, दूर 
किया हुआ, निर्बंल, पराजित | 

बरुपतादगी (५5 ०७७०|)०) फा स्त्री-विनाश, घ्वस, 

तावूदगी, दूर होना, अलूग होना, निर्बलता, कमजोरी, 
पराजय, हार। 

बरूएकार (,४०))») फा अव्य -दे वररूएकार। 

बरोमद (3..०),.) फा वि-लाभान्वित, मुस्तफीज , सफल, 
कामयाव, सौभाग्यशाली, खुशकिस्मत । 

बरोसदी ( ५७७.०),») फा स्त्री-लाभ उठाना, सफल 
होना, सोभाग्य। 

बउंस्साअः («०...०) अ प्‌ -वह दवा जो एक क्षण के 
अन्दर रोग से मुक्त कर दे। 

बकंदाज़ ()|७०5)») उ वि-चपरासी, सिपाही, हर- 
कारा, वदूकची, तोपची। 

ब्रकंदाज़ी (_५)|७०,5)०) उ स्त्री -चपरासी, सिपाही या 
हरकारे का काम, तोप या बदूक चलाना। 


बक ((3,>) अ स्त्री-चपला, तडित, चचला, विजली 55 कलर, 
(5 ') ह ह हु ल्‍ बर्कासा («४ 5-) अपफा वि न्न्द वबभ ॥ 


विद्युत्‌, प्रयोग में आनेवाली बिजली, इलेक्ट्रिसिटी । 


४२३ 


 बराहे अदब (_'७| ४३०) फा अ अव्य-आदर और सम्मान | वरकमदाज (0०.7७) भ फा वि हे वर्कदाज । 
। 
। 


। 
| 
| 


+े 


| 


| 


धर्काना 





वर्कअदाज् (॥७5)०) भ फा वि-दे वर्कदाज़' । 

वर्कजदाज्ञी ( »|७०5)०) व फा स्त्री-दे वर्कदाज़ी'। 

बरकअफ्गन (_5)) अ फा वि-विजली गिरानेवाला, 
विजलियाँ ग्रिराकर तवाह करनेवाला, दे वर्कफ्ाान' | 

वर्कआसा (!.5,०) अ फा वि-दे वर्कासा', दोनो शुद्ध 
हैं, परन्तु दूसरा अधिक जुद्ध है। 

बरकआहग (५ 3))अ फावि-दे वर्काहिग', दोनों 
है, परन्तु दूसरा अधिक शुद्ध है। 

बरकंइनाँ ((॥४०३)») अ फा वि-विजली के साथ चलने 
वाला, अर्थात्‌ बहुत ही चचल और चपल। 

बकंखिराम (/()०-०5)०) अ फा वि-विजलो की भांति 
बहुत ही शीघ्र गतिवाला। 

बरककंगाम (/४5,) अ फा वि-दे 'वक़खिराम'। 

वर्कज़द' (30, 53)०) अ फा वि-जिसे विजली मार गयी हो, 
जिसे बिजली का शाक लग गया हो, जिस पर विजली गिरे । 

बरकंज़दगी («४०)5)/) अ फा स्त्री-विजली का मार 
जाना । 

बरकजोलाँ (५०9०) अ फा वि-दे वकंखिराम'। 

बकंताज़ ()०८5)०) अ फा वि-विजली की तरह गिरने- 
वाला । 

बकंताब (-53)) भ॒ फा 
चमकनवाला । 

बकंदस (/35),०) अ फा वि-बहुत ही तीक्ष्य, बहुत ही 
घारदार । 

बक़निगाह (४०5)>) अ फा वि-जिसकी आँखों में 
विजलियाँ हो, जिसकी आँखें विजलियाँ गिराती हो । 

बकेनुमा (»०5)०) अ फा प्‌ -एक यत्र जिससे विजली 
का हाल जाना जाता है। 

वर्कफ्गन (_ ४८४5.) अ फा वि-विजलियाँ ग्रिरानेवाला । 

बर्करफ्तार ()७०७)5)०) अ फा वि-दे वर्कखिराम ! 

बरकरफ्तारी (, ५)०७-५)5)-) अ फा स्त्री -विजली की भांति 
जल्द चलना। 

बक़्सवा (०)३5)०) अ फा वि-विजली का कड्बटर, 
विजली उतारनेवाला ! 

बर्कावश ((/9:9-) अ फा वि-विजली की भांति चचल, 
चपल और तेज । 

बक्रशिताव (०००० 5)०)अ फा वि-विजली की तनह तेजी 
से काम करनेवाला। 

बक़्सामाँ ((/०००५३)०) अ फा वि-विजली की चपछता, 
चचलता और उसका प्रकाश आादि रखनेवाला। 


शद ना 
गुद्ध 


वि-विजली की तरह 


वर्काहंग थर्ड चर्बतनवाज 





बर्काहूंग [ शी की ) अञअफा वि -विजली-जंसी कडक्‌- | बजे (3)० ) फा्‌ पृ -क्पि, खेती, जिराअत हु सुन्दरता, 


वाला । शोभा, ज़ेवाई । 
बकियः (4४5)०) अ प्‌ -तार, टेलीग्राफ | वज्ंख (८3)>) अ प्‌ -परस्पर विरुद्ध रखनेवाली दो चीज़ो 
वर्कों (, 3)>) भ वि-विजली का, विजली से सम्बन्ध | के वीच की तीसरी चीज़ जो दोनो से सपर्क रखे, जैसे-- 
रखनवाला। वदर जो मनुष्यो और हैवानो के वीच वर्जख हे । 


बर्के खातिफ (०००० (5०) अ स्त्री -वह विजली जो आँखो 
में चकाचौवब कर दे। 

बर्क खिमंनसोज् ()+०५.)१)<८5)०)अ फा स्त्री-वह विजली 
जो खलियान को जला डाले । 

बर्क जिहिद' (४७०८-०- (5)2) अ फा स्त्री -तड्पनेवाली 
विजली । 

बके ता (० (5) अ फा स्त्री -तड़पनेवाली विजली । 

बकें दर्मा (।«> (5.०) अ फा स्त्री-कुपित बिजली । 

बर्क नाज़ (७ (5)-) अज फा स्त्री -ताज़ोअगदा की विजली, 
विजली की भांति जला देनेवाले नाजोअदा। 

बर्क नज़र (०० (5)०) अ फा स्त्री-नियगाह की विजली, 
प्रेयसी का कटाक्षपात-*वज्म से वर्क नज़र ह॑ सदतमन्ना 
आफ्रो, दिल में है महिफल कोई या दिल मेरा महफिल मे हूं ।” 

बक निगाह (४० 3)-) अ फा स्त्री -निगाहो की विजली । | _< अत्राफ (-2)० ०.०) अ पु -वीमार के अन्तिम समय 

वर्क वेअर्मां (०२० ०)2)अ फा स्त्री -वह विजली जिससे | श्ले उसके हाथ-पाँव का ठडा हो जाना। 


बद्ञगर ()))०) फा प्‌ -कृषक, किसान । 
बचाव न हो सके, जो अवश्य ही गिरकर जान ले ले । बदें लूयाली (, ,!५-/०,०) अ प्‌ -जाड़े की रातो की ठड | 
। 


वर्जंगरी ( »)5)») फा स्त्री-कृषि, खेती, किसानी, 
काञ्तकारी । 

बज्ञंन (..3)०) फा प्‌ “गली, वीथी, कूचा । 

ब्दं: (४०)) तु प्‌ -दास, गुलाम, दासी, कनीज़, 
दाय , धाय। 

बर्द.फरोश (,#3)5४०)») तु फा वि -आदमियों की खरीद 
फरोख्त करनेवाला। 

बर्द.फरोशी (, »9)5४०)०) तु फा स्त्री-आदमियों की 
खरीद-फरोख्त करना । 

ब्द (०.०) अ प्‌ -शीत, जाडा, ठड 

बदें अजूज़ (५५३४ ७)०) अ प्‌ -फागुन के आखिरी दिन का 
जाडा जब वह वृढ्ा हो जाता हें । 


बस ज्िनहार 2 डे ०. आ | लिंक अल. 
वर्के वेजिन्‌ह ()४४)३ ०997) भें फा स्त्री-दे वर्क | उर्ना (७,०) फा वि-तरुण, युवा, जवान । 
बेंअर्मा । बर्नाई ( ५५)) फा स्त्री-तरुणता, युवावस्था, जवानी । 
जा ( ८)72 फा प्‌ +अश, भाग, थे दुकड़ा । वफ ( "3,> ) फा उभ -जमा हुआ पानी, जी मणीत से 
वर्ग (४०) फा पृ -दल, पत्ता, पत्ती | बनाते हें और पानी ठडा करने के काम आता है, हिंम, 
वर्गरेज (,०)..४)-) फा वि-खिज्ा का मौसिम, पतझड़ । पाला, तुषार, वहुत अधिक ठडा । 
वर्गुस्तुवाँ ((/॥&४)2) फा प्‌, -जीन पर डालने का कपड़ा, | ([छंपर्वर्द. (30))2.-3)») फा वि-जो बर्फ में लगाकर ढडा 
पाखर | े मिल किया गया हो । 
वर्ग खज्ञों (( २ ()) फा १ु-वह पत्ता जो पतन्नड़ के | पोज ((४9१-5)>) फा वि-जो बर्फ से ढेंका हों, 
कारण पीला पड गया हो या पेड से गिर गया हो । हिमाच्छादित अंश -वपपोण पहाड । 
वर्ग खज़ाँदीद, (302 ० ९०) फा प्‌ -पतझड़ मे ग्रिरा | कुंफरोश ( 2] फा वि-बर्फ बेचनेवाला । 
आमिर है बर्फबारी (_५)०५--)०) फा स्त्री -वर्फ गिरता, पाला पड़ना | 
वर्ग खज़ारसीद, (4५४००) ८ ८४०) फा पृ-वह पत्ता बर्फानी ( ,>(3)/)फा वि-बफ्फ से सम्बन्ध रखनेवाली वस्तु, 
जिसको पतझड ने पीछा कर दिया हो। <-जैसी 2 
बर्गे गुल (४ ८४.०) फा प्‌ -गुछाव की पखडी। का ही दे हल 
७ ठ ५73 हु बर्फाब (.०७)०) फा प्‌ -बरफ से ठडा किया हुआ पावी | 
बगें नो (+० .४)०) फा प्‌ -नया पत्ता, किसलूय । बफिस्तान (..!5-०४)०) फा प्‌ -वह स्थान जहाँ बर्फ ही 
वर्ग सब्ज ()« (४)/) फा पु -हरा पत्ता। बर्फ हो, जहाँ बहुत बर्फ पडती हो । 
वर्गों नवा (|+»०४,०) फा पु्‌-खाने-पीने की सामग्री, ! बर्फो (, ५5)-) फा स्त्री -एक प्रसिद्ध मिठाई, कलाकद। 
जीवन व्यतीत करने के सावन। बर्बत (/»,०) फा पु-एक वाजा, जो सितार की तरह 
वर्गवार ()०)५४)०) फा पु -फल और पत्ते, फल-फूल । होता है, परन्तु उसकी तुवी वडी और लम्बाई कम होती है । 
वर्गोताज़ ()»४.)०) फा प्‌ -साज़ोसामान। वर्वबतनवाज़ (॥|०७०)०) फा पु -बर्बत वजानेवाला। 


वबर ५४ 





डर 


बला 
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बबर ()०)०) अ प्‌ -अफ्रीका का एक प्रदेश, इस प्रदेश के | बलंदनज़र ()/०.७४/०) फा अ वि-उच्चदर्णी, उच्चागय, 


निवासी। , 

बबंरीयत (-...)-)०) अ स्त्री -अत्याचार, अन्याय, जुल्म , 
पशुता, हैवानियत । 

बस: (<.०)०) फा प्‌ -लकडी मे छेद करने का यत्र, भेदीसार । 

बसंक (५४.००) फा पृ-एक आतशपरस्त जो वलूख के 
आतशकदे का अग्निहोत्री था, इसकी सतान बडे-बडे पदो 
पर पहुँची और अपनी विद्वत्ता और दानशीलूता के कारण 
बहुत प्रतिष्ठित हुई, इस सतान के व्यक्ति बमंक नाम के 
कारण वरामिक ' कहलाये । 

बशंकाल (| |४&,०) फा प्‌ -वरसात, वर्षाकाल। 

बर्साम ((ह)०) फा प्‌ -सीने का शोथ, ज्ातुलजव, उरोग्रह, 
प्लूर्सी । 

बहुमन (..)०७०)?) फा प्‌ -दे वरहमन', दोनो शुद्ध हे, 
ब्राह्मण, विप्र । 

बहुसनज़ाद (४०).)+०)०) फा प्‌ -वरहमन का लडका, 
ब्राह्मणपुत्र । 

बहुँसतवच («३० +>०)०) फा प्‌ -दे बहंमनज़ाद । 

बर्राक़ ((3)०) अ वि -उज्ज्वल, शुभ्र, बहुत सफेद, धवल। 

बर्राद (०))०) अ प्‌ -ठडा करनेवाला, चायदानी। 

बलद (७४.५०) फा वि-उच्च, ऊँचा, प्रतिष्ठित, मुअज्ज़ज़ , 
महान्‌, अज़ीम, लवा, दराज़, अधिक, बहुत । 

बलदअख्तर ()०-|७/४०) फा वि-जिसके ग्रह उन्नत हो, 
प्रतापी, तेजस्वी, इक्बालमद । 

बलदआवाज़ (॥|9४५-०५०७) फा वि-जिसकी आवाज़ ऊँची 
अथवा जोरदार हो, जोर से वोलनेवाला, जोरदार बात 
कहनेवाला । 

बलदआशार्याँ (( ७७४[७०४.५७) फा वि-जिसका घोसला 
बहुत ऊँचा हो, अर्थात्‌ बलद रुत्‌वेवाला । 

बलदआहूग ((£»७.५/७) फा वि-जोर से बोलनेवाला, 
जोरदार बात कहने वाला, अर्थात्‌ बडा दावा करनेवाला। 

बलदइक्बाल (७७-००) फा अ वि-प्रतापवान्‌, तेजस्वी, 
इक्वालमद । 

बलदइक्वाली ( ,०5|७०.०) फा अ स्त्री-प्रताप, तेज, 
इकबाल । 


बलदकामत (...१७७.४-०)फा अ वि -लवा-तडगा, दीघेकाय । 


बलदखयाल (,०-७०४-०) फा अ वि -उच्चाशय, विशाल 
हृदय, फराखदिल । 

बलदखयालो ( ,/५०-७//०) फा अ स्त्री -फराखदिली। 

बलदतर ()०७.९.)) फा वि-बहुत ऊँचा, उच्चतर । 

बलदतरीत ( .,2)०७४.-४०) फा वि-सवसे ऊंचा, उच्चतम | 


बहुत ऊँची नज़र रखनेवाला | 

बलदनज़री (_५)७:/७०-५) फा अ स्त्री-दृष्टि का ऊँचा 
होना, केवल बडी चीज़ो और बडे उद्देशो पर नज़र रखना । 

बलदनिगाह (४४७०-०७) फा वि -दे वलदनज़र' | 

बलदनिगाही (_&/०७०५०) फा स्त्री -दे वलदनजरी'। 

बलदपरवाज़ ()|9)25--०) फा वि-ऊँचा उडनेवाला, 
वलदखयाल, उच्चाशय । 

बलदपरदाज़ी (, »)१)2५०-०) फा स्त्री- फा स्त्री-ऊँची 
उडान, आशय का उच्च होना । 

बलदपाय (<«/ २५०५०) फा वि -वडे पदवाला, वडी प्रतिप्ठा 
वाला । 

बलदपायगी (, »2३७-५०) फा स्त्री-पद और प्रतिप्ठा 
का महान होना । 

बलदफित्रत (००)७०७-०-) फा भ वि-जिसकी भ्रकृति 
उच्च द्शिनी हो । 

बलदबसु्त (०७०५०) फा वि -बडे भाग्यवाला, सौभाग्य- 
शाली, भाग्यवान्‌ । 

बलदबाँग (._£.०७०.(०) फा वि-जोर से वोलनेवाला, 
जोरदार दावा करनेवाला । 

बलदबाला (9०७०४.०) फा वि-दे 'बलूदकामत'। 

बलदबीं (५४०७-४०) फा वि-उच्चदर्णी, वलदनज़र, 
केवल बडे उद्देशो पर दृष्टि रखनेवाला । 

बलदबीनी (| ५+४००७०००) फा स्त्री -उच्चद शिता, वलदनजरी । 

बलदसतंब («-०)-*७४०) फा अ वि-दे वबलदपाय । 

बलदसोरत (५०)४०*०--०) फा अ वि-दे बलदफित्रत । 

बलदहिम्मत (०-«+*००.००) फा अ वि -वडी हिम्मत्व,ला, 
उच्चोत्साही । 

बलदहीसल' (4-०,०५-५-- )फा अ वि-दे बलदंहिं नत। 

बलदी (, ५५०००) फा स्त्री-उत्तुगता, उचाई, महत्त्व, 
अज़्मत, श्रेष्ठता, वडाई। 

वलदोपस्त (००)३:७०५०) फा प्‌ -ऊँचा-तीचा, ऊंच-तीच । 

बलख (८४०) फा प्‌ -अफगानिस्तान का एक प्राचीन नगर 
जो इस समय एक छोटा-सा गाँव ह । 

ब लजाजत (८-८--.४०) फा अ अव्य -तम्रतापूर्वक, 
आजिजी के साथ, गिडगिडाते हुए, विनती करते हुए । 

ब लताइफुल हिंयल (#«०- ४४५०-४०) फा भ॒ अव्य- 
अच्छें-अच्छे वहानो के साथ, नये-तये वहाने वनाकर | 


बलूद (०--) ज पु-तगर, शह् (भहर)। 
बलद (७००) फा प्‌ -पथ-प्रदर्गक, राहनुमा, नेता, लीटर । 
बला (॥०४०) अ बव्य -हाँ, अवश्य, जलर। 


2) हि बवातिन 


वल्ा (१०) अ स्त्री-विपत्ति, आपत्ति, मुसीबत, देवी | बलानोज्ञी (( »४)»!०)अ फा स्त्री -बहुत अधिक शराव पीना । 
आपत्ति, आस्मानी मुसीवत, प्रेतवाघा, आसेव, दुष्ट, | बलाया (५५१०) अ स्त्री -बलीय ' का बहु, विपत्तियाँ। 
शरीर, घूर्त, खबीस, भयानक, खौफनाक, वहुत अधिक, | बलाहत (०७७०) अ स्त्री-व्यावहारिक विपयो में ज्ञान 
कुणल, चालाक-- ऐसे झगडे मेरी बला जाने, मे कहाँ | की कमी, मूर्खता, नादानी, दे 'विछाहत', दोनो श॒द्ध हे! 
वह कहाँ खुदा जाने ।” * बलीग (&५) अ वि-जो बलाग्रत का ज्ञाता हो, जो 

बलाए अज्ञीम («५०८ <-!०) अ स्त्री -बहुत बडी आपत्ति । | लेख वलागत से पूर्ण हो, अलकारज्ञास्त्री। - 

वलाए आस्मानी (, ४४ 0र्ग <?०) अ फा स्त्री-देवी | बलीद (५७०७) अ वि-जिसका ज्ेहन मद हो, कुठित- 
आपत्ति, गँवी मुसीबत, अज़ाबे इलाही | बद्धि, मदप्रतिभ, मन्दमति । है 

बलाए जाँ (( ).- “० ) फा स्त्री-प्राणो के लिए आपत्ति बलीढुच्जेह न (.)०3-|७०-०) भ वि-मदप्रतिभ, लुप्त- 
का कारण, जान का जजारू। बुद्धि, कुद जेहन। 

बलाए नागहानी (_#४ईए <2०) फा स्त्री-आकस्मिक | बलीयः («७) अ प्‌ -विपत्ति, आपत्ति, मुसीबत । 
विपत्ति, अचानक आनेवाली मुसीबत । बलीयत (०-७) अ स्त्री -आपत्ति, विपत्ति, मुसीबत । 

बलाए बेदर्मा ( ॥०)०० ८!) अ फा स्त्री -ऐसी आपत्ति | बलीयात (०५०) अ स्त्री -'बलीयत' का वह, विपत्तियाँ, 
जिसका कोई तोड न हो, जो टल न सके । आपदाएँ, बलाएं। 

वलाएं मुजस्तम («०+ “)०) अ स्त्री -साकार विपत्ति, | बलूत (७५००) अ प्‌ -दे बल्लूत', वही शुद्ध है।| 
वह व्यक्ति जो सर से पाँव तक मृसीवत ही मुसीबत हो । बलूर ()»०) फा अ प्‌ -बल्ल्र का लघु दे, बल्‍्लूर' | 

बलाए रोज़गार (४) <2०) अ फा स्त्री -जमाने के लिए | बलेलः («५०) अ प्‌ -बहेडा, एक प्रसिद्ध फल, जो 


विपत्ति का कारण । त्रिफला का अश हैं । 
बलाकश ( _/80) अ फा वि-विपत्तियाँ सहनेवाला, | बल्अमेवाऊर (),००«“०) अ प्‌ -एक वाक्‌-सिद्ध यहूदी 
आफकते झेलनेवाला । सत जिसके श्राप से हज्मत मूसा चालीस साल बनो में भटकते 
बलाग (£0०) अ प्‌ -पहुँचाना, भेजना। फिरे, बाऊर' उसका वाप था। ः 


वलागत (०«&४) अ स्त्री-गद्य या पद्च की वह शैली | बल्कान (७८०) अ पु-यूरोप का एक प्रायद्वीप जिसमे 
जिसमे अलकारादि का प्रयोग चमत्कारपूर्वक किया जाय, | रोमानिया, बल्गारिया, सविया, मक्‍्दूनिया अल्वानिया, 


साहित्य की आलकारिक शैली । यूनान और रोम सम्मिलित हे । 
बलागत आईन ( री ७०४०) अ फा वि-वलागत से | बल्कि («८०) अ फा अव्य-वरन्‌, वरच, अपितु। 
भरा हुआ, वरहीग । बल्गस («#«०) अ प्‌ -एक धातु, इलेष्मा। 
बलागत आमेज़ (,-र्भ ०४») अ फा वि-जिस लेख में | बलामी (५+#«०) अ वि-इलेष्मा सम्वन्धी। 
बलागत हो । बल्द. (3७००) अ पु -नगर, पुरी, 'शह, २१वाँ नक्षत्र, 


बलागर्दा ((॥०)४ !०) अ फा वि-वह जो बलि चढा दिया | उत्तरापाढा । 

गया हो । बल्दियः («५७००) अ स्त्री -तगरपालिका, म्यूनिस्पैलिटी । 
बलाज़द, (50)/०) अ. फा वि-विपत्तिग्रस्त, मुसीवतत का | बल्लूर (9-०) अ पु -एक मूल्यवान्‌ शीश्ा, स्फटिकमणि । 

मारा । बल्वा (॥9७०) अं प्‌ -उपद्रव, दगा, फसाद, विद्रोह, 
बलादत (८०»५/०) अ स्त्री-कुदजेहनी, बुद्धि की मदता, | बगावत, अशाति, बदअम्नी । 

प्रतिभा की कमी । बल्साँ (( ०) अ पु -एक पेड जिसके पत्तों से तैल 

बलादते ज्ञेहन (..)०४७ ५०७॥») अ स्त्री -जेहन का कुदपन, | निकलताहे, जिसे रौगने बल्साँ” कहते हैं, यह पेड अर 
और मिस्र आदि मे पैदा होता है । 


प्रतिभा का कुठितपन । 
वरूादुर (,०७०) ञ प्‌ -भिलार्वाँ, भल्‍लातक | बवजहे अहू सन (.)०«+6००१०) फा अ अव्य -बहुंत अच्छी 
वलानसीव (५.६०!) अ वि-जिसके भाग्य में आपत्तियाँ | तरह से। 

ही आपत्तियाँ हो। बवजहे हलाल ((१०००+०) फा अ अव्य-हंलाड की 


बलानोश (, 90०) भ फा वि-वहुत अधिक पीनेवाछा , कमाई से। 
शराबी । | बवातिन (..)/०३०) अ प्‌ -वातिन' का वह , हंदयसमूह । 


बवादी २७ बत्त'दहुच 





हे घा्टियाँ' कि 
बवादी (, ५०») अ पु -वादी का वहु, ' । ! बसरओऔकात (००७))०००) फा अ स्त्री-जिंदगी कादना, 
बवारिक़ ((3)9-) अ स्त्री -वारिक़ का वहु , बिजलियाँ यृज़ारा करना । 


बवासिर (,५०/१-)अ स्त्री -वापूर' का वहु , एक रोग, अर्ग । | दसराहुत (०>|)-०४ ) फा अ जब्य -स्पप्टता पूर्वक । 
बत्याव (.|)-०) अ वि -द्वारपाल, ड्योढीवान, दरवान। , दसरी (, ,)»०) भ वि-दृष्टि-सम्वन्धी । 

बच्वाल (, |+») अ वि-बहुत पेशाव करनेवाला, मुतोडा। | बसरे औकात (०० ०))०००) फा अ स्त्री-जीवन-यापन, 
बशरः (४)४०) अ प्‌ -त्वचा, त्वकू, जिल्द, ऊपरी चमडा। ! जिंदगी गुजारना, जीविका चलाना, रोजी कमाना । 
बशर ()४०) अ पु -मनुष्य, मानव, आदमी। बसरो चह्म (+७१)००) फा अव्य -सर माँखो पर, सहर्प, 
बशरी (,५)४०) अ वि-मानुषिक, आदमी का, मनुष्य | खुशी के साथ। 


सम्बन्धी । वसाँ (()»»०) फा वि-तुल्य, समान, मिस्ल। 
बशरीयत (.-८)०) अ स्त्री -मानवता, इसानीयत। बसा (५००) फा वि-प्राय, वहुधा, अक्सर, वहुत, 
बदतें कि (<४,७,४०)फा अ अव्य -शर्त यह हे कि, इस शर्ते | अधिक । 
के साथ कि। बसाअते सईद (७३-६००० ००) फा अ अव्य -शुभ मुह 
ब इहेंसद्र (,७०८)-४०) फा अ अव्य-जंसा लिखा हूँ | मे, अच्छी घडी सें। 
उसी के अभुसार। बसाइत (४50०) भ प्‌ -“/बसीत का बहु । 
बशाशत (४.४०) अ स्त्री-प्रसन्नता, खुशी, आनद, | वसाओऔकात (०»७)५००) फा अ अव्य-बहुवा, प्राय, 
उल्लास, मसरंत, प्रफुल्लता, शगुफ्तगी | अक्सर । 


बशाशते क़ल्ब ( ५3००४) .४० ) अस्त्री नह््द्य की प्रफल्लता । बसातीन ( 3००० ) फापू -वुस्तान' का वह , वागात। 
बशाशते रूह ())--०४४०)अ स्त्री -आत्मा की प्रसन्नता। | बसारत (००)०००) अ स्त्री -दृष्टि, नजर। 
बशीर ()६००) अ वि-बुशारत देनेवाला, शुभ सूचना | बसालूत (००) अ स्त्री -शूरता, वीरता, वहादुरी 
सुनानेवाला । वसीगए राज़ ())०५-०००) फा अ अव्य -जो वात या पत्र 
बशीरोनज़ीर ()५)०))७४०) अ वि-शुभ सूचना देनेवाला | गोपनीय हो । 
और डरानेवाला, स्वर्ग की सूचना देनेवाला और नरक से | बसीत्‌ (५) अ वि-विशाल, विस्तृत, चौडा चकला, 


डरानेवाला, पैगवर । वह पदार्थ या तत्त्व जो अमिश्चित और निष्केवल हो । 
बरकाल (६४०) फा स्त्री -वर्षा ऋतु, बरसात। बसीर ():-००) अ वि-देखनेवाला, द्रप्टा, दिव्य दृष्टि- 
बरशाश (, /0« ) अ वि-हपित, आनदित, खुश | वाला, ईइवर | 
बसद (७०.०) फा वि-पर्याप्त, काफी, प्रचुर, बहुत। बसीस (/£«-) अ वि-मुस्कुरानेवाला । 
बस (,_»») फा वि -पर्याप्त, काफी, अधिक, वहुत, समाप्त, | बसीरत (५०)#-००) अ स्त्री -दिल की नज़र, प्रतिभा, चालुर्य, 
खत्म, केवल, सिर्फ । बुद्धिमत्ता, दानाई । 
बसकि («८») फा अव्य -चूंकि। बसुर्मत (०->)««« ०) फा अ विन्न्ीघ्रता से, ठेजी से, 
बसदउम्सीद (७५/७.०४०) फा अव्य -सैकडो आज्याओ के | जल्दी से, शीघ्र, तुरत, जल्द। 
साथ । बसूरते दीगर ()४००००)»४००) फा अ अव्य -हूसरी अवस्था 
बसदमुहिकल (, |८..७.०००) अ फा अव्य -सकडो कठिना- | मे, अन्यथा, वरना । 
नाइयो के साथ । बस्त (<०»०) फा वि-बँधा हुआ, जमा हुआ, तह किया 
बसबब ([........००) फा अ अव्य-कारण से । हुआ, गाँठ, अचल, कितावे या कागज वांबने का कपड़ा 
बसबीले जिक्र (58 |») फा अ अव्य -जिक्र अथवा | (प्रत्य ) वाँधे हुए, जैसे--कमरवस्त , कमर कने हुए, 
चर्चा चलने पर। दस्तवस्त , हाथ वॉँबे हुए। नम है 
बसबोले तज़्किरः (४,४७० |६०«« 5) अ फा अव्य-दे | बस्त आवाज्ञ (॥ 6००००) फा वि-जिसकी आवाज बेठ 
बसबीले जिक्र'। गयी हो ! 


बस्त कमर (3-४०८-.) फा वि-कमर बाँघे हुए। 
बस्त दहन (..)२०४००००) फा वि-जिसका मुंह बद हो, मौन, 
खामोश चुप, जो वोर न न्ग्के 


बसबीले दवास (७ |«००) अ अव्य -हमेशा के लिए। 
बसर ().००) अ स्त्री -दृप्टि, नजर । 
बसर ()...) फा स्त्री -गुज़ार , गुजर, जीवन-निर्वाह। 


2 हे हर बहान:तलब 


बहस (६०) फा वि-वाहम' का लघु , परस्पर, आपस 
में, मिलकर, साथ होकर, एक साथ । 

वबहसदीगर ( ,£: /“#४) फा वि-एक-दूसरे के साथ, परस्पर] 

वहमरसानी (, ५०५०)४-) फा स्त्री -एकत्र करना, इकट्ठा 
करना, तलाश करके लाना । 

बहमरसीदः (४७४०)/-४2) फा वि -तलाश करके लाया हुआ, 
एकत्र किया हुआ। 


बस्त पा (००७०-००) फा वि-जिसके पाँव बंधे हो, पावद, 
मज्वूर, विवश | 

बस्त म्‌ (००४७-००) फा वि -जिसके वाल वेँंवे हो । 

वस्त'लब (५.००) फा वि-जिसके ओठ बद हो, जो 
ग्रे ने सके, चुप, अवाक । 

बस्त (<-»»2) फा वि-वदिश, वँवाई, गाँठ । 

बस्त (०»”) अ प्‌,-विस्तार, फैछाव, कुशादंगी, विवरण 


तफ्सील | बह्रउन्वान ((.॥-०)०७००) फा अ वि-हर प्रकार से, जंसे 
बस्तए जंजीर (+:८०)०-००)फा वि-जजीर में बेंधा हुआ, | बने तंसे, पूरे तौर से, पूर्णतया । 

शूखलित | बहरजा (५>)»००) फा अव्य-हर जगह, हर स्थान पर, 
बस्तए दाम ( (०१००० ) फा वि -जाल मे फेसा हुआ, रस्सी जिस जगह, जहाँ । 

में बचा हुआ | ४ बहरतक्दीर (+2७७४०,७४०) फा अ वि-हर प्रकार से, हर 
बस्तए रसन ( .,«5०«०) फा वि -रस्सी मे बंधा हुजा। अवस्था में । 
बस्तगी («7.०० ) फा स्त्री -अचा होना , छगाव,तजल्लुका। | बहरतौर ()+०)४९८०) फा अ वि बहरहाल', हर 
वस्तत ( )अ स्त्री -विस्तार, फेछाव, छलवाई-चौडाई। | प्रकार से। 
बस्तोकव्ज़ ((/०-०)००७०) अ प्‌ -फेलना और सुकडना, | बहरसुरत (००)»७)४००) फा अ॒ वि-दे वहरहाल' हर 

जैसे--नाडी (नव्ज) का। तरह से,--वहरसूरत मेरे दिल की परेशानी नही जाती।* 


। 
। 
| 
| 
। 
बस्तोकुशाद (०५०४;००००) अपन चद होना और खलना, ---जिगर। 
खोल-वॉघ, अर्थात्‌ प्रवव, इतिज़ाम । बहरहाल ((|५०-)-००) फा अ वि-हर हाल मे, हर अवस्था 
बस्तोबंद (५००५०-०००) फा प्‌ -वदोवस्त, प्रवध, इतिजाम | | मन हर प्रकार से, जैसे बने वैसे । 
बस्मल. (८५०००) अ प्‌ -विस्मिल्लाह (पूरी) कहना। | बहा (५५०) फा पु-मूल्य, कौमत, उत्तमता, अच्छाई 
बहक (5५) अ प्‌ -त्वचा के हलके वव्बे, छाप, झाई। जोभा, रौनक, प्रकाश, रौशनी | 
बहज्ञार दिवकत (०->०)५३२० ) फा अ अव्य “सहखो आ- | बहाइस (/४५६०) अ पु-बहीम ' का वहु , चौपाये, मर्वशों, 
पत्तियों के साय, हजारो कठिनाइयो के पश्चात्‌ । प्श। 
बहज़ार दुशवारी (_>9० १४००) फा अव्य -दे वहजार बहाए खूँ (()5<-५०) फा प्‌ -खूँवहा, वह घन जो किसी 
। 
| 


दिक्कत । व्यवित के मार डाले जाने पर हत्यारे से दिलवाया जाय । 
बहज़ार दुशवारी ((|८४-०३०००) फा भ अव्य -दे वह- | बहादुर (,०५७०) ठु वि-शूर, वीर, सूरमा । 
जार ठिककेत । बहादुरानः (<“)०५६०) तु फा वि -वहादुरो-जेसा, वीरोचित। 


बहादुरी (, ५०५६०) पे वि-शूरता, वीरता, शजाअत | 

बहान' (००५०) फा पु -मिष, व्याज, हीला, छल घोखा 
फरेब, ठालमटोल, हीला हवाला, अवसर, मौका, ऐसी 
बात जिसकी आड में कोई काम वन सके । 

बहान खू (+5००५०) फा वि-जिसका स्वभाव बहान॑- 
बाजी का हो । 

बहानःगर ()$००५०) फा वि-दे वहान बाज | 

वहान गरी (६ ५)55००५४०) फा स्त्री -दे वहान बाजी | 

बहान जू (१+०००७०) फा वि-जो ढूंढ-दुंढकर बहाने 


बहज़ार मुसीबत (०००२०३०) ३४४० )फा अ अव्य -हज़ारो 
आपत्तियाँ और विपत्तियाँ झेल कर, हजारो मुसीवतो के 
साथ । 

बहुजार शौक ((3$*90००) फा अ अव्य -सहस्नो अभिलापा- 
ओ के साथ, वहुत वडी उत्कठा के साथ । 

बहह (<७०४०) फा अ अव्य-इस हद तक, यहा तक, 
इतना । 

बहद्दे कि (८८८७००००) फा ज॑ अव्य -यहां तक कि, इतना 
कि, इतना तक हुआ कि । 


वहम-वुजह (5५०5०-०००८०) फा भ॒अव्य न्यूरे तौरपर, | तलाश करे। 
सर्वागपूर्ण, पूणतया । बहान'जूई (, ०००५०) फा स्त्री-रोज नयेनयें वहन 
वहम- सिफत मौसूफ (.२.७)००-२००४-०४००) फा अ वि तलाण करना । 


सारी खूबियो से आरास्त , सवगुणसम्पन्न । बहान,तलब ((..०००५२) फा ञज वि-दे वहान | । 


बहान'बाज़ 
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वह्वामगोर 





बहान बाज़ ()०००५५०) फा वि-बहाने करनेवाला । 
बहान बाज़ी (५००००) फा स्त्री -बहाने बनाना। 
बहान'साज् (१००७०) फा वि-दे बहान बाज । 
बहान'साज़ी (, ५)००८०५५०) फा स्त्री-दे वहान वाजी। 
बहार ()५-) फा स्त्री -वसत ऋतु, पुप्पकाल, फूलो का 
मौसिम, शोभा, रौनक, मनोविनोद, तफ्रीह, कौतुक, 
तमाशा, आनद, लुत्फ, जोवन-उठान, अच्छी अवस्था, 
परिहास, दिल्लगी । 
बहारआगों (४४ )५७०) फा वि-पुरवहार, शोभायमान, 
पुष्पित, आनन्दपूर्ण, कौतुकपूर्ण । 
बहार ब दामाँ (( ०५०००)५०) फा वि-दामन से बहार की 
शोभाएँ लिये हुए, अपने साथ बहार की छठाएँ लिये हुए । 
बहाराँ ((॥)५०) फा प्‌ -वचसते ऋतु, बहार। 
बहारिस्तान (..)०००)५००)फा प्‌'-वहारो का स्थान, जहाँ 
वहार ही वहार हो । 
बहारीं ((+2)५७०) फा वि-बहार का, बसत ऋतु का, 
बहार सम्बन्धी । । ह 
बहारे बेखज़ाँ ((|)>०)५) फा स्त्री -वह्‌ बहार जिसमे 
खि्ज़ाँ (पतझड) न हो । 
बहाल (७००) फा अ वि-नीरोग रोगमुक्त, पुनर्नियुक्त, 
मुअत्तली से मुक्त, स्वस्थ-तन्दुरुस्त, आनदित, खुश । 
बहालते परीश्ञाँ ((/००)२०--५-००) फा अ वि-बुरे हालो 
में, बुरी अवस्था में, कगाली में । 
बहालते मौजूद' (४०,०१० ०५-८०) फा अ वि -उपस्थित 
अवस्था में, इस समय, इस हालत"में । 
बहालाते मोजूद (४०५०+०*--४००००) फा अ वि-इस समय 
के हालात देखते हुए, इन दशाओ में ) 
बहाली ( 5») फा अ वि->नीरोगिता, रोगमुक्ति, 
पुननियुक्ति, मुअत्ती से मुक्ति, स्वास्थ्य, तन्दुरुस्ती, 
आनद, प्रसन्नता , खुशी, मुखच्छठा, चेहरे की सैनक । 
घहाले अब्तर ()5० |०००)फा अ वि -बुरे हाल में, फटे 
हालो, दरिद्रता की दशा मे. 
वहाले कि (४४.५७) फा अ अव्य-इस अवस्था में कि, 
ऐसे हाल में कि । 
बहाले खराब (-/)5. (५-००) फा अ वि -दे बहाले अव्तर। 
बहाले खस्त (4०.०० ००) फा अ वि-फटे हालो, 
* में, दरिद्रता की दशा में । 
बहाले परीशाँ ((०४०)३५ ८०००) फा अ वि -दे बहालते 
परीशा । 
बहाले बद (७०, |»००) फा भ॒ वि-दे बहाले अब्तर । 
बहिफाज़त (७५००-००) फा अ वि -हिफाजत के साथ । 


वहिस्सए मुसावी (,५90७००४-००.८०) फा अ वि-वरावर- 
वरावर के भागो में, वरावर वरावर। 

बहीज ( ८४६०) भ वि-हूपित, आनदित, शादमाँ । 

बहीम. (4०५६०) अ वि -पशु, चौपाया, मवेगी । 

बहीमान («०५५६-) अ अव्य -पशुओ-जैसा, उद्दडतापूर्ण, 
वहशियाना | 

बहोर' (४)४००) अ प्‌ -उपसागर, छोटा समुद्र, इसका 
शुद्ध उच्चारण बुहंर ' है, परतु उर्दू में 'वहीर ' बोलते है । 

बहीरए अरुज़र ()-००|६)४०८००) अ पु -दे बहने अख्जर'। 

बहीरए अवयज्ञ ( _,०५०/४$)४०-०)अ प्‌ -दे 'वह्े अवयज'। 

वहीरए असूबद (>)०4४)%०-०) अ प्‌ -दे 'बह्ने असूवद'। 

बहीरए क्ल्युम (/)०४)५०००) अ पु -दे बह कुल्जुम'। 

बहुक्स (// -“)फा अ अव्य -आज्ञानुसार, आदेशानुसार, 
हुक्म से । 

बहेच (६-५४०) फा अव्य - व्यर्थ, निरर्थक । 

बहेअते मज्मूई ( /2)००5००००४.५००८०) फा अ अव्य- 
पूर्णरूपेण, पूरे तौर पर । 

बहूजत (“>««) अ स्त्री -प्रसन्नता, आनंद, हर्प, खुभी, 
हराभरापन, सरसब्जी, शोभा, छटा, जेवाई । 

बहूजाद (०)५०) फा प्‌ -दे शुद्ध उच्चारण 'विद्ृजाद'। 

बहुत (>>) अ वि-बेमेल, निर्मल, निष्केवल । 

बहबूद (०,५४०) फा स्त्री -शुद्ध उच्चारण विह॒वृद' हे, 
परतु उर्दू में यही हे, उन्नति, भलाई, कल्याण । 

बहूसन ( ६२) फा प्‌ -ईरानी ग्यारहवाँ महीना जो खज़ा 
का महीना हूं, जो हिंदुस्तानी फागुन होता है, एक कद जो 
दवा में काम आता है और लारू-सफंद होता हैँ, इस्फद- 
यार का पुत्र । 

बह (४४०) फा प्‌ -भाग, अश, हिस्सा। 

बह्'मद (००.७)६०) फा वि-सौभाग्यगाली, खुशनसीव । 

बह्याब ( ->५४)४०) फा वि-जिसने अपना भाग पा लिया 
हो, भाग्यवान्‌, खुशकिस्मत । 

बह्वर ()95)४०) फा वि-दे वह मद'। 

बह् (छद) (१८०) अ स्त्री -शेर का वजन, वृत्त, छद । 

बह्न [भू ] (१5०) अ प्‌ -समुद्र, सागर, ओशन, महा- 
सागर । 

बह्न (»६८) फा अव्य -लिए, वास्ते, प्रति | 

बह्लए वाफिर ()४)४)४०) फा अ-बहा भाग, बडा हिस्सा, 
दूसरों से अधिक भाग । 

बहाम (//)5४) फा प्‌ -मगछ राशि, मिर्रीस, एक ईरानी 
नरेश । 

वहामगोर (,9/)4०) फा प्‌ -ईरान के शासदा बज्दणुद 


बह्वामे चोबी 


का लडका सन्‌ ४२० ई० में गद्दी पर बंठा, गोरखर के 
शिकार का शौकीन था, इस कारण बह्वाम गोर कहलाया । 
बहामे चोबी (»:-३६॥/)२०) फा पु -ईरान के चतुर्थ हुमु ज 
का सेनापति था, उसे गद्दी से उतारकर आप नरेश वन बंठा 
(सन्‌ ई ५९०) और आठ महीने पद्चात्‌ खुसझ्रो परवेज से 
हारकर भाग गया । 
बहूरिय' («५)००० ) अ प्‌ -जलसेना, जगी बेडा । 
बह्ली (५5०) अ वि --समुद्रीय, समुन्दर की , समुद्र सम्बन्धी 
बहरुलउलूम (७०-८० ) अ प्‌ -विद्याओ का समुद्र, 
अर्थात्‌ बहुत बडा और प्रचड विद्वान्‌ , विद्यासागर । 
बह्रुलकाहिल [भ्‌.] (, |०॥०|,८७०) अ प्‌ -शात महासागर । 
बह्तुसीन (..)४०/|)७०) अ पु -चीन का समुद्र । 
बह्ले अख्तर भू-] (१5०)5०) अ प्‌ -कैसपियन (समुद्र)। 
बह्ले अज्षक [ भू] ( 3)|)5०) अ प्‌ -नीले नदी की पूर्वी 
शाखा जो नौ सौ मील लंबी है , आकाश, आस्मान | 
बह्ने अबयज्ञ [ भू. ] ((+०६०)००') अ प्‌ -छूस कें उत्तर में 
एक छोटा समुद्र, इवेतसागर ! 
बह्ले अल्मास [ भू. ](//५*-|)००) अ प्‌ -वह समुद्र जिसके 
द्वीपो में बहुमूल्य रत्नो की खाने हो । 
बह्ले असम | छ. ] (/४)5०) अ स्त्री -एक वृत्त जो उर्दू 
में प्रचलित नही है, (ररमय 55, 85, 555 |$$) पूरे शेर 
में दोबार। 
बह्ढें असूवद [ भू. ] (०,०/)८०) अ पु -क८्णसागर, ब्लेक 
सी, रूस के दक्षिण और अनातू लिया के उत्तर का समुद्र । 
बह्ले जह मर [ भू. |] (++० )»०) अ प्‌ -दे बह्ढे कुल्जुम' । 
बल्ले आजम [ भू. ] («०४ )०००)अ प्‌ -महासागर, ओशन । 
बह्ले औकियानूस [ भू. ](( +५०५-)| )८०)अ पु -अतलातक 
महासागर | 
बह्ले उम्मान [ भू. ](..७.०० +5०)अ प्‌ -पूर्वी दक्षिणी अरब 
का समुद्र । 
बह्े कबीर [ छ. ] (+४०४ )5०) अ स्त्री-व्यवहृत नही 
(मरू+- मलू-+- तगु ८555, +- 555) +-58,5) --दो बार । 
बह्ले करीब [ छ॑ ] (.....)5 )०-० ) अ स्त्री -उर्दू में व्यवहृत 
नही है (मलू-+-मरू-- रलू--55-+-।55,-+- 55, ) शेर में 
दो वार। 
बह्ले कलीव [ छ. ] ( _...६-७ +5०)अ स्त्री -उदूं में प्रचलित 
नही हूं (रगु+ रगु-+ पगु --।5,$+- 55,5--55,5) एक शेर 
में दो बार। 
वह्ने कामिल [छ.] (, |.४ ,-०) अ स्त्री -उर्दू की प्रचलित 
बह (सलग ॥5,,5) एवं शेर में आठ वार । 
बह्ले काहिल [ भू. ] (४४ ,-०)अ यु -प्रणात महासागर । 


४३० 


बह्ले मुसरेह 
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बह्ले कुल्मुस [ भू. ] (३-७ ,»-)अ प्‌ -अरब और अफ्रीका 
के बीच का समुद्र, लालसागर। 

बह्ने खफफीफ [ छ ](.०५४-- ०००) अ स्त्री -इसकी शाखराएं 
प्रचलित हे, (संगु +जगु-- सगु--।॥।5,5--।5),5+-॥5,5) मेर 
में दो बार। 

बह्ले खुदा ((७०-)००) फा अव्य -ईइवर ले लिए। 


बह्ले चीन [ भू. | ( +> 395०) अ फा प्‌ -चीनी समुद्र । 
बहन जग [ भू. | (3 5०) अ फा-वह समुद्र जो हबश 
के पूर्व में हू । 


बह जदीद [ छं. ] (५४५० )०-०) अ स्त्री - इसकी शाखाएँ 
प्रचलित हे, (सगु+सगु-+-जगु--॥5,$+-॥5,5--8,5) दो 
बार। 

बह्ले जुल्मात (००५+०७ )5-०) अ प्‌ -दे 'बह्ले औकियानूस'। 

बह्ले तवील [ छ. ] (, ४५४० )८-०) अ प्‌ -यह और इसकी 
शाखाएँ प्रचलित हे ( य, य, गु+य, य गुर55,55,5-+- 
॥5,।55,$) शेर में दो बार। 

बह्ढे चदामत (०००७० )5०)अ प्‌ -लज्जा का समुद्र, बहुत 
अधिक लज्जा। 

बह्ले फना (७५ ,5०) अ प्‌ -मृत्यु का समुद्र । 

बहने बसीत [ छं. ] (/०/-«० )5७-०) अ स्त्री -कम व्यवहृत है, 
इसकी शाखाएँ चलती है (तगु+ र+ तगुन- र८58॥,$+ 85 
50,5-- 55) दो बार। 

बह्ने बकराँ ((/)5 2 )5० ) अफा पु -वह समुद्र जिसका 
किनारा न हो । 

बह्ले बेपायाँ (०५० )5-०)अ फा प्‌ -वह समुद्र जिसका 
किनारा न हो, वह समुद्र जो अथाह हो । 

बह्ले मशिब ! भू- ] (-2)« )»०) अ प्‌ -यूरोप का समुद्र | 

बह्ले मदीद [ छ. ] (७५५५० )5०० ) अ स्त्री -कम व्यवहृत हं, 
शाखाएं व्यवहृ॒त हे, ( रगु + र+ रगु+ र5 /5,5+ अ5न 0४६ 

35) दो बार। 

बह्ने मव्वाज (८|३-* +5०) भ प्‌ -मौजे मारता हुआ समुद्र । 

बह्ले मुंजमिद [ भू.] (५०ूु/-+ ८०) अ पु -वह समुद्र 
जिसका पानी जमा हुआ हो । ; 

बह्ले मुंजमिद जुनूबी [ भू. (१४) ००कनं> 2#८)भे १८ 
दक्षिणीय पश्रुव के आस-पास का समुद्र जो बहुत अधिक 
ठड के कारण जमा हुआ हे । 

बह्ले मुंजमिद शिमाली (भ्‌.) (, ००७४० )#०) में 
प्‌ -उत्तरीय श्रुव का समुद्र जो बहुत अधिक ढड के 
कारण जमा हुआ हे । हि 

बह्ले मुंसरेह [ छ. ] (८.०५ )5६०) अ स्त्री -वहुत व्यवहत है 
इसकी शाखाएँ भी (भगु-- रलरू ॥॥,5+-95,) चार वार । 


बह्े 
बह मुक्तज़िब [छ.] (५.४६. ७०) अ स्त्री -प्रचलित 
(रल +- भगु 55 85, +-&॥,$) चार बार । 
बह्ले म॒ज़ारे' [छ | (८.०० )5०) अ स्त्री-प्रचलित हैं, 
शाखाएँ भी (यल +- रलकू -+ ।$5॥ +- 88) चार वार। 
बह्ले मुज़ील [छ ] (, |,५-० ,००) भ स्त्री -अचलित नही हैं, 
(रगुर-85$,$) छै बार । 
बह मुजास [छ ] (७.६८०.+ ,5०) अ स्त्री -बहुत चाल हैं, 
शाखाएँ भी (जगु +- सगु +- ।8,5 + ॥5,5) चार वबार। 
बह्ढे मुतकारिब [छ ] (००,७७० 5०) भर स्त्री-बहुत 
चालू है, (4-55) आठ वार भुजगप्रयात । 
बह मुतदारिक [छ.] (४)७०-० )5०) अ स्त्री -वहुत 
चालू हूं (र--७७) आठ बार। 
बह्ले मुर्दार [भू] ()/०)- 3००) अ फा पु -डेड सी, मृत- 
सागर । 
बह मुशाकिल [छ ] ( [४७.५ ,5०) अ स्त्री -चालू नही, 
(रल-+-गयगु--यगु-- 85) -+-55,$+-।55,$) दो वार, इसकी 
शाखाएँ भी बहुत चालू हे । 
बह्लें रजज़ [७ ] (,०) /5००) भ स्त्री -बहुत चालू है, इसकी 
शाखाएँ भी बहुत चालू हे, (तगुर-59,5) आठ बार। 
बह्ें रमल [छ ] (०) )७०) अ स्त्री-यह और इसकी 
शाखाएँ बहुत चालू हे, (रगुर-5,5) आठ बार | 
बह्ढे रवां ((॥9) +5०) अ फा पु -तौका, नाव, किश्ती। 
बह्ढे रूम [भू] (७) :5-०) अ पु-रूमसागर। 
बह्े वाफिर [छ ] (,७॥ )००') अ स्त्री-इसकी शाखाएँ 
चाल हे, स्वय बहुत कम है (जलूगु--9,,5) आठ बार। 
बह्ले सग्रोर |छ.] (१५-६० :5०) अ स्त्री -चालू नही ( तगु+ 
रगु+ तगु-55,5-- 55,5+-550,5) दो वार । 
बह्नें सरीम [छ | (&४)- )०००) अ स्त्री -बहुत चालू हूं 
(भगु+ भगु + रल--85,5-+- 05,४५5, ) दो बार। 
बह्े सरीम [छ ] (५2) )5०)अ स्त्री -चालू नही (यग्ुन॑ः 
रगु- रगु --55,5+-55,5-- 85,5) दो बार। 
बहू सलीम [छ ] ( “रा 9०००) अ॒ स्‍त्री -चालू नही (तगु +- 
मल--मलर--58,5--555॥--555, ) दो बार । 
बहु हजज [छ ] (८) ८०) अ स्त्री -वहुत चालू, इसकी 
शाखाएँ भी बहुत चालू हे,स्बाई इसी से निकली हे (यगुरू 
।55,5) आठ बार। 
बह्ले हमोद [छ ] (७५०८० )5०)अ स्त्री न्‍्चालूनहीं (मल्न 
तगु+- मर 555 |-55,5--555,॥ ) दो बार । 
बह्ले हमीम [छ ] ( (कल 307: )अ स्त्री -चालू नही ( रगुनः 
तगु+ तगुर- 85,5--58,5-+- 550,5) दो बार | 
बहन [भ्‌] (..)2 3००) पु -श्वेततागर और कृष्णसागर, | 


सकक्‍तजिय 
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कृष्णससागर और रूमसागर, फारिस की खाडी जहाँ से 
मोती निकलता हूं । 

बहस (४-०) अ स्त्री -वादविवाद, मुवाहस , वावकलह, 
लफ्ज़ीजग, मुकदमे मे सुबृत और सफाई आदि के वाद 
वकीलो का हाकिम के सामने तकं-वितके। 

बहसतलब (५....०७-०) अ वि-जिसमे तकं-वितर्क की 
आवश्यकता हो । 

बहसोतम्हीस ((+०६००००;८-०००) अभ स्त्री -तर्क-वितर्क, 
वादविवाद । 

बहसोमुवाहस 
तमूहीस' । 

बहहास (७००) अ वि -बहुत अधिक वाद-विवाद करने- 
वाला, वादरत। 


(4.५०००५८८-०) अ. पु -दे बहसो 


जा 


बाँग (८.६०) फा स्त्री-स्वर, ध्वनि, नाद, 
नमाज की अज्ञान, मुर्गे की बोली । 

बांग अर्ज़ा (००४००) फा अ स्त्री -अजान की आवाज, 
अजान । 

बाँगे जरस (( /9>५-£००) फा स्त्री -काफिले में वजनेवाले 
घटे की आवाज़ । 

बाँगे दिरा ()०0..£७७) फा स्त्री -दे वॉगेजरस'। 

बा (०) फा उप -शब्द शुरूआत मे आकर, साथ, वाला 
पूर्ण, आदि का अर्थ देता है, जैसे--- वा आवो ताव', चमक- 
दमक के साथ, वाईमान, ईमानवाला, वाअसर, प्रभावपूण। 

बाआछलाक़ ((37०५०) फा अ वि -अच्छे घील-स्वभाव- 
वाला, सुशील, शिष्ट । 

वाअदब (->०»|५) फा अ वि -तमीजदार, शिप्ट । 

बाअसर (95) फा अ वि-प्रभावशाली, असरवाला । 

वबाआँकि (०) फा अव्य -इसके वाबुजूद । 

बाआबरू (9)“०) फा वि -प्रतिप्ठित, इज़्जतदार | 

बाआबो ताव (-75)./५ ) फा वि-चमक-दमक के साथ, 
शान के साथ | ॥॒ 
बाइक्तिदार (॥५००|०) फा अ वि-जिसके हाथ म॑ सत्ता 
हो, सत्तावान्‌ । 

बाइक्तियार (१९७००) फा अ वि-जिसके हाथ में 
अधिकार हो, प्राप्ताधिकार | 

बाइबलास (०) फा अ वि “जिसमे खुलूस और 
निष्कपटता हो । 

बाइत्मीनान (()०७०४/४५०) फा अ घथि-विश्वस्त, मो तवर, 

विद्वासपान, ईमानदार। 


आवाज, 


बाहइस 


वाइस (<-») अ प्‌ -कारण, हेतु, निमित्त, सबब, 
मूल कारण, वुनयाद । । 
बाहसे इन्फिआल (, |»>>| ८-००) अ प्‌ -लज्जा का कारण, 
पश्चात्ताप का कारण । 
बाइसे इफ्तिराक ((3|)5५ ८-२०) अ प्‌ -फूट का कारण । 
बाइसे इब्तिहाज (८५७००| “-»०) अ प्‌ -हप का कारण । 
बाइसे इश्तिआल (०.०. ८-००) बज प्‌ -उत्तेजना का 
कारण । 
बाइसे खुशी (2४ ८-००) अ फा प्‌ -हर्ष का कारण । 
बाइसे तफाखुर ()5.५० ४») अ पु--गर्व या सान का 
कारण । 
बाइसे तबाही (_>»५० ८--'.) अ, फा. प्‌ -वस्बादी अथवा 
नाश का कारण । | 
बाइसे दिरंग ( )+-०) अ फा पु -ढील और देर 
का कारण । 
बाइसे नदासत (०3०८-००) भ प्‌ -दे बाइसे 
इन्फिआल'। 
बाइसे निफाक (5४०८-८०) अ प्‌ -फूंट का कारण । 
ब्राइसे परवरिद् (,/)))३ ८-०») अ फा प्‌ -क्ृपा का 
कारण । 
बाइसे फछ्ा ()००७०-००) अ प्‌ -गर्व का कारण। 
वाइसे मन्‍्फअत (>०-५+ “-ह०) अ प्‌ -लाभ का 
कारण, भलाई का कारण । 
बाइसे सहंसत (०.०-)» ८-०७) अ पु-अनुकपा और 
दया का कारण | 
बाइसे ससरंत (-०)००*००-४») अ प्‌ -हर्प और आनद का 
कारण । 
बाइसे शकररजी (| ८5०))४ ८-४०) अ फा पु -वेमनस्य 
का कारण । 
बाइसे शर्म (४ ८-+०) अ फा प्‌, -लज्जा का कारण। 
बाइसे शुक्र (3४८४ :-००) अ प्‌ -वन्‍्यवाद का कारण। 
बाइस्तः (००-४५) फा वि-योग्य, छाइक, उत्तम, वेहतर । 
बाइस्तितअत (०-+५००-०५०) फा अ वि-समर्थ, योग्य, 
धनवान, मालदार | 
वाइस्तेदाद (७७००-००) फा अ वि-विद्वानू, पडित, 
काफी पढ़ा-लिखा । 
बाइस्मत (०.००) फा अ वि-सती, साध्वी, इस्मत- 
मआच । 
वाईहम- (+»० +२०) फा अव्य -इन सव बातो के वावुजूद । 
वाईमान ((..००) फा अ वि-धर्मनिष्ठ, ईमान का 
पवका, दियानतदर, ईमानदार 
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बाखबरी 


बाईसार (७५७) फा भ वि-त्यागशील। 

वाए (०) अ वि-चेचनेवाला, विक्रेता । 

बाएतिकाद (>७.:५७) फा अ वि--श्रद्धावान्‌, मोतकिद, 
अच्छे एतिकादवाला । 

बाएतिबार (०८-४०) फा अ॒ वि-विश्वस्त, मो तवर। 

वबाएतिमाद (2०-४०) फा अ वि-विश्वस्त, मो तमद | 

बाएहतियाज (८७०८०) फा अ वि -जरूरतमद, मुहताज। 

बाएह॒तियात (०५००) फा अ वि -सावधान, सावधानी 
से रखनेवाला, एहतियात करनेवाला | 

बाएहलतास ( (#'«>|० ) फा अ वि-स्वाभिमानी, 
खुददार। 

बाओलाद (४०) फा अ वि-सतानवाला। 

बाक (४०) फा पृ -भय, डर, खौफ, लज्ज़ा, शर्म, सकोच, 
पसोपेश, आशका, अदेशा। 

बाकोदो काविज्ञ ((/96,०४७०) फा अव्य -पूरी दौड-बूप से। 

बाकाइद. (४७»७) वि फा-काइदे से, करीते से, क्रम 
से, बाजाबित । 

बाकमाल (४०) फा अ वि-गुणवान्‌, हुन॒रमद, किसी 
काम या हुनर में बहुत बडी महारत रखनेवाला | 

बाकार ()8०) फा वि-जो काम में हूगा हो, जिसका 
ज्रीएमआश मौजूद हो, साधनसपत्न । 

बाकियात (५००) अ उभ प्‌ -बाकी बची हुई वस्तुएँ । 

बाकियातुस्सालिहात (७००७-०.०//०५७५) अ स्त्री-वे 

अच्छे काम जिनसे नाम वाकी रहे, अच्छी औलाद । 

बाकिरः (5,४५०) अ स्त्री-कुमारी, अक्षता, बिन व्याही 
लडकी, दोशीज़ । 

बाक्िर (,5०) जे प्‌ -सिंह, व्याप्न, जेर, विद्वानू, कोविद, 
फाजिल | 

बाकिल्‍लः («७3५ ) अ प्‌ -मटर । 

बाक़ी (,»5५०)अ स्त्री-शेष, बचा हुआ, अमर, अनब्वर, 
हमेशा रहने वाला, जो रकम अदा होने को हो, ईश्वर का 
एक नाम । ५ 

बाकी (४४०) अ वि-रोनेवाला । 

बाकीदार (/७ »०) अ फा वि-जिसके ज़िम्मे कर्ज वाकी 
हो, जिसे कुछ देता रह गया हो । 

बाकीसांदः (७७००५ ०) अ फा वि -वाकी वचा हुआ | 

बाख («०») तु प्‌ -कछवा, कच्छप, कूर्म । 

वाख़बर (2-०) फा अ. वि-सचेत, सतर्क, होशियार, 


अभिज्ञ, वाकिफ, ज्ञाता, जानकार । 
वाखबरी (, ५)-5-०) फा अ स्त्री -सतकंता, होशियारी, 


अभिन्नता, वाकिफीयत, ज्ञान, जानकारी । 


बाजिर: ५५ 


बालिर' (४)०-०) अ स्त्री -स्टीमर, अग्निवोट । 
 बाखिरद (>)>०) फा वि-जुद्धिमानू, मेधावी, मनीपी, 

अक्लमद । 9 

बाखुदा (००-०७) फा वि-सदात्मा, पुण्यात्मा, खुदा- 
रसीद । 

बाखर (3७००) फा अ वि-दानशील, फयाज़ , जो सबके 
साथ भलाई करता हो | 

बासत (*>०)फा वि-हारा हुआ, जुए के दाँव पर हारा 
हुआ, (प्रत्य०) इन्ही अर्थों मे, जैसे---दिलवाख्त * प्रेम मे 
मन हारा हुआ । 

बास्तनी (, ५०००-५०) फा अव्य -हारनेयोग्य । 

बस्तर ()००-५०) फा प्‌ -पूवं, मश्यिक, कभी पश्चिम के 
लिए भी आता हूं, खुरासान। ] 

बाग़ (£०) फा प्‌ -उद्यान, आराम, वाटिका, गुलिस्ताँ । 

बागच' (<जृ्म०) फा प्‌ “छोटा बाग, फूलवारी ।_, 

बागपंरा (|)22८०) फा वि-माली, उद्यानपारू। 

बाग़बाग्न (£/०८६० ) फा वि-बहुत खुश, अति आनदित । 

बाग़बान (०-४०) फा प्‌ -उद्यानपाल, वाग की रख- 
वाली करनेवाला, माली १' 

बागवानी ( >>“) फा स्त्री-माछी का काम, वाग 
में पौदें और फूल उगाने और उनकी देख-रेख का 
काम । 

बाग़बाने अज्ञल (|) (०४५०) फा अ प्‌ -ईशवर | 

बाग़ियानः (*०५»०) अ फा अव्य-विद्रोहियो-जैसा, 
बागियो-जैसा । जिमीओ 

बागी (६४०) अ वि-विद्रोही, बगावत करनेवाला, 
अवज्ञाकारी, सरकश | 

ब्राग़्े अदून (...७०८०) फा अ प्‌ -स्वर्ग, विहिए्त । 

बाग आम (/५#६८०) फा अ प्‌ -कंपनीबाग, पुरोद्यान। 

बाप इरस (७८५०) फा प्‌ -वह बाग जो शह्दाद ने बनाया 
था, जन्नते शहाद । न 

बागे कुदुस ((»5०६०) फा अ पु -स्वर्ग, विहिइ्त । 

बाग खुल्द (७५००-६०) फा अ प्‌ -स्वर्ग, विहिंइत। 

बारेबिहिदत (.०००(०८०) फा अ पु -स्वर्ग,-“बागे विहिंश्त 
से मुझे हुक्मे सफर दिया था क्यों ? कारे जहाँ दराज हैँ 
अब मेरा इतिज्ञार कर ।/---इकवाल । 

बाग जिनाँ (००६०) फा अ प्‌ -स्वर्ग, विहिश्त । 

बाग रिजूवां ((॥)-०)४०) फा अ पु -स्वर्ग, जिहिइ्त। _ 

बारे चहुश (,/०३६०) फा अ पु -अजाइव घर जिसमे 
हर प्रकार के जीव जतु हो, जतुशाला । 

बाग्े शहद (०७६ &०) फा अ पु -वह कृत्रिम स्वर्ग जो 





४३३ 


धवाजरगानी 





शद्दाद ने वनाया था, और जिसमे प्रवेश करते समय, वह 
घोडे से गिरकर मर गया। 

बाग्रेरत (००)४-०) फा अ वि-स्वाभिमानी, खुददार, 
लज्जावान, वाहया । 

बागोबहार ()५-)८०) फा स्त्री -शोभावमान्‌, वारौनक । 

बाचइ्मेतर (,०८८-३- ५), फा अव्य -आँखो में आँसू डबडबाते 
हुए, रोते हुए। , ' 

वाचइ्सेनस (>.«४०-०) फा अव्य -दे वा चब्मेतर'। 

बाज (८!>) फा प्‌ -खिराज, चौथ । 

बाज़ (०) फा प्‌ -एक प्रसिद्ध पक्षी, हयेन, पुन, फिर, 
(प्रत्य )। 

बांज़ (०००) भ वि-कतिपय, चद, कोई-कोई। 

बाज़सुवास्त (०....)-)० ) फा स्त्री -खोज, तलाश, वापस 
माँगना।.., 

बाजख्वाह (४३०)५०) फा वि-वापस माँगनेवाला। 

बाजख्वाही '(, »४)०)०) फा स्त्री-वापस माँगना। 

बाज़गठत (०४४,०) फा स्त्री - वापसी, लौटना। 

बाजगीर ()५४-०) फा वि-ख़िराज लेनेवाला | 

वाजगुज्ञार (॥,४८५) फा वि-ख़िराज देनेवाला। 

बाजदार ()०८५०) फा वि-दे वाजगीर'। 

बाजदांवा (॥./०)०) फा अ प्‌ -दावे से दस्तवरदार 
होना, त्ालिश वापस लेना । 

बाजदीद (०५७).०) फा स्त्री -जवाबी मुलाकात, किसी के 
मिलने के लिए आने पर उसकी मुलाक़ात को उसके 
घर जाना। 

बाजपसों ((+४०४)०) फा वि-आख़िरी वक्‍त, मरने का 
समय, अतिम कार । 

बाज़पुर्स (( »०)२)०) फा स्त्री -पुछयछ, मूआखज । 

बाज़्माअत (०४.००) फा अ वि-जमाअत के साथ 
नमाज़, मस्जिद में सवके साथ की नमाज़ । 

बाज़मानत (८०००) फा अ वि-जमावत के साथ 
जिसके साथ ज़मानत भी देना पडे । 

बाजमाल (, |») फा अ वि-रूपवान्‌, सुदर, मनोहर, 
हसीन ! 

बाज़याफ्त (*3.)०) फा वि-फिर पाया हुआ । 

बाज़यापतगी (#/)०) फा स्व्री-फिर से पाना, 
गयी हुई चीज़ का मिल जाना । 

बाज़्यावी (, ५) ४)०) फा स्त्री -दे वाज़याफ्तगी'। 

बाज्षरगाँ (६9०) फा प्‌ -वाज़ारगाँ का रूघु , सौदागर, 
व्यापारी, वणिक्‌ । 

बाजरगानी ( »४))०) फा प्‌ -व्यापार, सौदागरी। 
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बाज्ञराए 





बाज्षराएं (6,०५०) फा अ वि-जिसके पास साधन हो, 
जो वसीले रखता हो । 

बाज्ञाइकः (*४४|०५०७) फा अ वि-स्वादिष्ठ, मजेदार, 
सुस्वाद । 

बाज्ञाबितः («००-००) फा अ वि-कानूनी तौर पर 
नियमपूर्वक, नियमबद्ध, बाकाइद ।, 

बाज्ञार (॥)०) फा प्‌ -हाट, बजार। 

बाजारगाँ ((/))५०) फा प्‌ -वणिक, व्यापारी । 

बाजारी (»))५०) फा वि-वाज़ार का; वाज़ार से सम्बन्ध 
रखनेवाला, लोफर, कमीना, अगर स्त्री के लिए हो तो 
वेश्या । 

बाजारे हुस्त (.+०>)|)५०) फा अ प्‌ -चकला, रडीखाना; 
वह स्थान जहाँ बहुत-सी रूपवती स्त्रियाँ एकत्र हो । 

बाज़िदः (४७०)०) फा वि-बूतत, चालाक, ऐयार, वचक, 
छली, खिलाड, खिलाडी | 


बाज़िदगी ( ५४७०)०) फा स्त्री-धूर्तता, मक्कारी, वच- 


कता, छल, खिलाडीपन। 

बाज़िल (७०) अ वि-वदान्य, दानशील, सखी, फंयाज़ । 

बाजी (>>) फा वि -बाज देनेवाला, खिराज देनेवाला । 

बाजी (, ०) तु स्त्री -बडी बहन, आपा, अत्तिका । 

बाज़ी (५०) फा स्त्री-कौतुहलू, तमाशा, खेल, शतें, 
पण, शर्ते पर रूगाया हुआ रुपया, धोखा, छल, ताश, 
शत्रज आदि का एक वार का खेल, ठठोल, मस्खर पन | 

बाज़ीगर (%८५)०) फा वि -कौतुकी, तमाशा करनेवाला , 
मायावी, शोबद बाज । 

बाज्ीगरी (५६ ५)०) फा स्त्री-कौतुक दिखाना, खेल 
तमाशे करना, शोबद बाजी करना, माया-कर्म । 

बाज़ीगाह (#, ५3०) फा स्त्री-खेलने की जगह, क्रीडा- 
स्थल, कौतुक-स्थान । 

बाजीगोश (,/७४ ५)०) फा स्त्री -खिलाडी, शरीर, चचल, 
चपल, वह लडका जो खिलाडी लडको की आवाज़ पर कान 
लगाये रहे | 

बाज़ीचः («#५४३०) फा प्‌ -खिलौना, जिससे बच्चे खेलें, 
खेल, तमाशा, क्रीडा, कौतुक । 

बाज्ञीचए अत्फाल (५७० £#५४)५०) फा अ प्‌ -बच्चो का 
रा , बच्चों का खेल । 

बाज ($)-) फा प्‌ -भुजा, बाहु, बाँह, चिडियो के डेने 
जिनमे पख लगते हे , सहायता, मदद, बल, जोर, गवेए 
के साथ स्वर मिलानेवाला | 

वाजूबंद (७०.»))०) फा पृ -अग॒द, केयूर, विजायठ, 
भुजवद । 
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बादःआज्ञामी 


बाजूशिकन (..)9)०) फा वि-शक्तिशाली, ज़ोरावर। 

बाजूशिकस्तः («०८४))०) फा वि-जिसकी भुजाएँ टूट 
गयी हो, भग्तबाहु, वेबस, लाचार, दु खी । 

बाज़ोक (5,०५०) फा अ वि-रसिक, सहृद्‌, सुखनशनास। 

बातदूबीर ()५७००) फा वि-प्रवीण, कुशल, होशियार, 
हर काम को ढग से करनेवाला, मुदब्बिर । 

बातनख्वाह (४१३5-७५) फा वि-जो तनख्वाह लेकर काम 
करता हो, जिसे वेतन दिया जाता हो । 

बातमीज़ ()#+०५७०) फा अ वि -जो सारे काम सुगढतापुवंक 
करे, तमीजदार, शिष्ट, सभ्य, मुहज्जब, शाइस्ता । 

बातस्कीन (६८०००) फा अ वि-गभीर, सजीद , प्रति- 
ष्ठित, मुअज्जज । 

बातजेंसः (८«-)>०) फा अ वि-जिस मूल पुस्तक के 
साथ उसका अनुवाद भी हो, सटीक, सानुवाद | 

बातर्तीब (....०)००) फा अ वि-क्रम से लगा हुआ, क्रम- 
बद्ध, खलित । 

बातसल्सुल («०००») फा अ वि-लगातार, अनवरत, 
अविच्छिन्न, ऋ्रम-बद्ध, तर्तीब से । 

बातहज़ीब (५-००) फा अ वि -सम्य, शिष्ट, महज्जब। 

बातिन (...०५०) अ प्‌ -मन, हृदय, दिल, अदर, भीतर, 
अदरूती हालत॥। 

बातिनी (>०५०) अ वि-मानसिक, दिली, आतरिक, 
अदरूनी । 

बातनीयः («०५७ ) अ पु -मुसलूमानों का एक सम्प्रदाय | 

बातिल ((|०५०) अ वि-असत्य, झूठ, गलत, खडित, 
रद, व्यथ, बेकार, निकम्मा, बेअसर। 

बातिलूपरस्त (५-२ |७५०) अ फा वि +-जो सत्यता का 
पालन न करके असत्यता को अपना ध्येय बनाये । 

बातिलशिकन (..)“* ००) अ फा -जो असत्य का खडन 
करे, सत्यवान्‌ । 

बातौकीर (+४5,>०) फा अ वि-प्रतिप्ठित, सम्मानित, 
पूज्य । 

बातौफीक ((3४595०) फा अ वि-सपन्न, समृद्ध, धनी, 
समर्थ, वामक्दरत । 

बादजान (..#०००) फा प्‌ -बेगन, भटाकी, भाँटा । 

बादः (४००) फा स्त्री -मदिरा, मद्य, वारुणी, कादविनी, 
हाला, माधुरी, सुरा, शराव। हे 

बादःआज्याम (/#४००) फा वि-शराव पीवेवालछा, 
पानकर्ता, मद्यप, रसाशी, पानप । 

बादःआद्ामी (०४०७) फा स्त्री “शराब पीना, 
मद्यपान । 


बाद करा 





बाद'कदा ((_ ४४००) फा वि-दे वाद आशाम' । 

बाद कशी (, 5४४००) फा स्त्री -दे वाद आश्ामी । 

बाद खोर (3०४००) फा वि-दे बाद आजाम!। 

बाद खोरी (_«))>४००) फा वि-दे बाद आश्ामी' 

बाद सवार ()9०४०५०) फा वि-दे बाद आशाम'। 

बाद सवारी (_»)9>४००) फा स्त्री -दे बाद आशामी' । 

बाद गुसार (१५४०७) फा वि-दे बाद आशाम'। 

बाद गुसारी (_५)०»०४४०) फा स्त्री -दे बाद आशामी' । 

बाद चश ((9&४०'०) फा वि-थोडी-सी शराव पीनेवाला, 
केवल मुंह का स्वाद बदलने को जरा-सी पीनेवाला । 

बाद चशी (५३४००) फा स्त्री-मुँह का मजा बदलने 
को ज़रा-सी शराब पीना । 

बाद नोश ((_/9)-४००) फा वि-दे वाद आशाम। 

बाद नोशी (, ००४००) फा स्त्री -दे वाद आशामी'। 

बाद परस्त (०-०)२४००) फा वि-बहुत अधिक पीने- 
वाला, मदिराभक्त, पानरत। 

बाद परस्ती (_»-»)३४००) फा स्त्री-मदिरा-प्रेम, बहुत 
पीना । 

बाद पैसा (५०५३४००) फा वि-दे बाद आशाम' । 

बाद पेसाई ( ५४.०४२४०५) फा स्त्री -दे बाद आशामी'। 

बाद फरोश (, /#9)2४००) फा वि-शराव वेचनेवाला, 
सुराजीवी, कल्यपाल, शौंडिक, मद्यवणिक्‌ । 

बाद फरोशी (, ५&))5४०५) फा स्त्री-शराव बेचना, मद्य- 
व्यवसाय । 

बाद'फर्सा (५०)०४०५)) फा वि-दे वाद आशाम'। 

बाद'फर्साई ( ५५०)०४००) फा स्त्री -दे बाद आशामी। 

बाद बजास (/“-5४००) फा वि-पियाले में झराव 
भरे हुए। 

बाद बलब॒ (.....४०४००) फा वि-मुँह से शराव का 
पियाला लगाये हुए 

बाद सज ( ६०४००) फा वि-दे बाद आशाम | 

बाद सजी ( ,5०.०४०७) फा स्त्री -दे बादआशामी'। 

बादसाज्ञ ()»४००) फा वि-शराव वनानेवाला, 
सुराकार। 


बाद साक्षी ((५)७४००) फा स्त्री-शराबव वनाना, मद्य 
सघान । 


वाद (००) फा वि-वात, वायु, हवा, घमड, ववाद' 
का लघु , हो, आशीर्वाद,-- (प्रत्य ) हो, रहो, या शाप के 
लिए शब्द के अत में आता हूँ, जैसे---जिंद वाद जीवित 
रहो अथवा मुर्द बाद नष्ट हो । 

बांद (७०) अ वि-पर्चातू, उपरात, पीछे। 
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बादए पसखुर्द' 


बादअगेज्ञ (,:४|००) फा वि-वात यानी सौदा पैदा 
करनेवाला । 

वादअर्ज़ाँ (( ५००) फा वि-तत्पश्चात्‌, इसके वाद | 

वादअफ्राह (४,०००) फा प्‌ -यह उच्चारण अशचुद्ध हे, 
दे वादाफ्राह' | 

बादआवर्द (०)/००) फा प्‌ -खुखौं परवेज का खज़ाना, 
एक बनीपधि। 

बादए अयूर ()%८/ $0.) फा स्त्री -अगूरी बराव/ना। लकी, 
द्राक्षासव । 

बादए अर््वी ((+£४- #००) फा स्त्री -गहद की शराब, 
माधवी । 

बादए अगंवानी (, ,/92)| ४०५०) फा स्त्री -सुर्ख शराब । 

बादए अहमरों (+०)०- ४००) फा अ स्त्री-लाल रग की 
मदिरा। 

बादए आती (३४४० 
मदिरा, अग्निवर्णा | 

बादए इनवी ( ५“ ४००) फा अ स्त्री-अगूरी भराव, 
द्राक्षासव । 

बादए इच्क (5०४४७) फा अ स्त्री -प्रेम-मदिरा, मुहब्बत 
की शराब । 

बादए कुहन («५८४ ६०५०) फा स्त्री-पुरानी मदिरा, जो 
बहुत तेज होती है । 

बादए गुलफाम (/० ६००) फा स्त्री -गुलाव के रग-जसी 
घराव, गूलावी शराव । 

बादए गुलरग (८५०,४ ४०५०) फा स्त्री-दे 'वादए 
गुलफाम । 

बादए तल्ख (८४० ४50०) फा स्त्री-कडवी शराव, पुरानी 
णराव, वहुत तेज और अच्छी शराव । 

बादए तहूर (3५६४ ई०५) फा अ स्त्री -पवित्र मदिरा, स्वर्ग 
में मिलनेवाली मदिरा । 

बादए तुद (७१७ ४००) फा स्त्री-तेज शराव। 

बादए दोशीन- (<०७०१० ४०७०) फा स्त्री -रात की रखी हुई 
शराव, रात को पी हुई शराव । 

बादए नाव (८०० ४०) फा स्त्री -चहुत वढिया शराब, 
खालिस और वेमेल भराव | 

बादए नैशकर (3८४४० #००) फा स्त्री -ग्रन्ने की घराव, 
गड की शराब, ठर्रा, सीधु । 

बादए नोशीं ((+2७० ४०५) फा स्त्री -आवेहबात मिली 
शराव, अमृत-जेसी घराव । 

बादए पसखुद (3०9०२ ७) ४००) फा स्‍त्री -पीने से बची 


[8/०) फा स्त्री -आग के रग की 


| हुई शराब | 


वादए रहानी 
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बादियः 





बादए रहानीो (, ५०2) 70०) फा अ स्त्री -एक शराव जो 


पर्दा जिसमें हवा भरकर जहाज चलता है, पोतपट, मरुत्पट | 


वहूत सारे फूलो से वनती है और वडी स्वादिष्ठ और सुगधित | बादबानी (, ०००) फा वि-बादवान द्वारा चलनेवाला 


होती हे । 


बादए लछाल.फाम (//७८- १ ६०७) फा स्त्री -लाल -ज॑से रगर 


की बहुत ही सुख शराव । 

बादए शबीनः («५-४ ६०५०) फा स्त्री-रात की पी हुई 
शराक, » 

बादेएं शौक ( 5५-०५) फा अ स्त्री -प्रेम की मदिरा। 


बादए साफी (, ५2.० ६०५०) फा अ स्त्री -स्वच्छ और निर्मल 


मदिरा। 

बादकश ( _/#४०७) फा प्‌ -छत का पखा, धौंकनी | 

वादखाय. (<०-०७) फा पु-फोते बढने का मरज़, अतन्र- 
वृद्धि 

बादख्वाँ ((॥३--०५) फा वि-डीगिया, शेखीवाज, चाटु- 
कार, खुशामदी, भाट, भटई करनेवाला । 

घादगीर ()४४०५०) फा स्त्री-हवादार खिडकी, गवाक्ष, 
वातायन । 

बादज़न (..००) फा पु -पखा, व्यजन, हाथ का पखा | 

बाददस्त (-«“०००) फा वि-फुजूल खचे, अपव्ययी, 
दरिद्र, कगार । 

वाददस्ती («7 ००) फा स्त्री -फजूलखर्ची, अपव्यय, 
दरिद्रता, कगाली । 

बादनमा (५०० ०५) फा पु -वायु का वेग वतानेवाला यत्र । 

बादपर्र (9३ ००) फा वि-डीगिया, हवा बाँधघनवाला। 

बादपर्वा (|9)2 2०) फा पु -वातायन, गवाक्ष, हवा आने 
की खिडकी। 

बादपा (५५७७) फा वि -शी प्रगति, वहुत तेज चलने वाला, 
प्राय घोडे के लिए आता हूं । 

बादपैमा (३ ००) फा वि--शीघ्र गति, तेज रफ्तार, 
मिथ्यावादी, वकवासी , जगलो में फिरनेवाला, वनचर | 

बादपमाई (, ८५०४४ ००) फा अ स्त्री -तेज चलता, वक- 
वास, जगलो में फिरना। 

बादफर (१3०५०) फा स्त्री -फिरकी। 

बादफराह (४|)४०५०) फा पु -पापदड, ग्रुनाही सजा, 
प्रत्युषकार, बुराई का बदला। 

वादफरोश (, /9))४ ००) फा वि -वातूनी, गप्पी , चाटुकार, 
खुशामदी , शेखी खोरा, डीगिया | 

वादफरोशी (_«४9)5 ००) फा स्त्री -वकवास, खुशामद, 
शेख । 

वादवाकी (5५ ०५) फा अ स्त्री -रोकड, तहवील। 
बादवान (००५०) फा पू -जहाज़ में लगाया जानेवाला 


पोत / वादबान से सम्बन्ध रखनेवाला । 

बादबान अछ्ज़र ()०० (०००) फा अ प्‌ -आकाश, 
आस्मान | 

बादबेज़ञन ((.)४० ०५०) फा प्‌ -र्फशीपखा । 

बादव्दबः («०७००० ) फा वि-जिसंका दव्दवा बहुत हो । 

बादसे नकद (७४० /७ ») फा अ वि-एकंकी, अकेला, तने 
तनहा । 

बादमे सर्द (७)०० ०५) फा वि-ठडी आह भरकर | 

बादमोहरः (४)४०* ०५) फा प्‌ -साँप का फन, सर्पमणि, 
एक विष नाजक पत्थर । 

बादयात (४५००) फा स्त्री -सौफ, शत पुप्पा । 

बादयाने खताई (, ५५०७० (४०५०) फा स्त्री -एक दवा। 

बादरजबोय. (<५)००७००) ००) फा प्‌ -एक दवा, विलाई 
लोटन । 

बादरफ़्तार (+७००)०५) फा वि-हवा की भाँत शी घ्र गति- 
वाला, वायुवेग । 

बादरफ्तारी ((५)७०७)००) फा स्त्री.-हवा की भाँति तेज 
चलना। 

बादरीश (,_/०)००) फा वि-अभिमान, अहकार, घमड 

बादलूममात (००५०० |७०५०)अ अव्य -मौत के वाद, मरण- 
पद्चात्‌ । 

वादहह («&0) फा प्‌ -वादशाह' का लघु , दे वादशाह। 

बादशाह (४७४००) फा प्‌ “शासक, नरेश, राजा। 

बादशाही (, >००४००) फा स्त्री -शासन, राज, हुकूमत, 
राष्ट्र, राज्य, सल्तनत। 

बादसंज (८€-००००) फा वि-व्यर्थ के काम करनेवाला, 
व्यरथंकारी, छोलुप, लोभी, लालची । 

बादसेर (+४*>०) फा अ वि-दे बादपा। 

बादहवाई (, &३०००) फा स्त्री -गप, वाचालता, व्यथ 
की वकवाद। 

दादा (|००) फा अव्य -हो | 

बादाफ्राह (४)४०७०) फा प्‌ -पाप-दड, गुनाह की सजा, 
प्रत्यपकार, वदी का बदला । 

वादास (०५) फा पु-एक प्रसिद्ध मेवा, वाताम, बदाम ! 

बादासी (, (००) फा वि -वादाम का रग, हलका पीला 

जो सर्फंदी लिये हो । 
बादिजान (८००००) फा प्‌ -वेगन, दे /वादजान' दोनों 


शुद्ध ह। 
बादियः (5५००) अ प्‌ -वन, कानन, विपिन, जंगल | 


बादिय: 





बादियः («५०० ) तू प्‌ -बडा पियाला। 

बादिय गई (०)४०.०५७) भ फा वि-जगलो में मारा-मारा 
फिरनेवाला, वन भ्रमी, वनचारी । 

बाविय:नशी ((+६४००८८७०) अ फा वि-जंगलू में रहने- 
वाला, जगली, ख़ान बदोश । 

बादिय पंमा (६2०८०) भ॒ फा वि-दे बादिय गर्द!। 

बादिय-पेमाई ( ५४५०२०:००) अ फा स्त्री-जगलो में 
मारा-मारा फिरना । 

बावियुश्नज़र ()/०//| ५०५०) अ स्त्री -पहली दृष्टि, ऊपरी 
दृष्टि । 

बादिरय (<|)-, ४००) अ स्त्री -ऊपरी विचार। 

बादिले खारखार ()-)५-५ |००)फा अव्य -दुखी मन से, 
विवगणता से, बहुत ही दु ख से । 

बादिले ज्ञार (॥) |)०) फा अव्य -रोते हुए दिल से, दुखी 
हृदय से । 

बादिले ना स्वास्त («८.|,८.० |»०) फा अव्य -इच्छा के 
विरुद्ध , मन न चाहते हुए, विवशता से । 

बादी (५००) अ वि -प्रारभकर्ता, शूरूअ करनेवाला , आरभ, 

 इव्तिदा, व्यक्त, जाहिर । 

बादी (५०५०) फा वि-वायु से सम्बन्धित, हवाई। 

बादीदए तर ()5 ४५,०५०) फा अव्य -भीगीं आाँखो के साथ, 
अर्थात्‌ रोते हुए, बहुत ही दु ख के साथ । 

बादीदए नम (० ४०५०७) फा अव्य -दे वादीदए तर। 

बादे ईसा (॥०७#+ ००) फा अ स्त्री-हज्त ईसा की फूँक, 
जिससे मुर्दे जी उठते थे। 

बादे खज़ाँ ((॥)०- ००) फा स्त्री -पतझड की ऋतु की हवा । 

बादे ज़महरीर ())६०९५ ०५०) फा स्त्री -शीतकाल की बहुत 
ही ठडी वायु, जिससे हाथ-पाँव ठिठर जाते हे। 

वादे तुंद (७.७ ००) फा स्त्री -तेज़ वायु, झझावात, झकक्‍कड। 

बादे नसीस (५-««४ ००) फा अ स्त्री-गीतल, मद और 
सुगधित समीर । 

बादे फत्क़ (($० ००) फा अ स्त्री-अबत्रबवृद्धि, फोते का 
बढ जाना । 

बादे फरग ((_£.)५ ०५०) फा स्त्री -उपदश,आतशक,गर्मी रोग। 

बादे बहार (3५६० ०७) फा स्त्री -वसत ऋतु की सुगघित 
और शीतल वायु । 

बादे बहारीं ((»2)५-० ००) फा स्त्री -दे वादे वहार'। 

बादे बहारी (५५००७) फा स्त्री-दे वादे वहार', 

न छेड ऐ नकह॒ते बादे बहारी राह लग अपनी । 

तुझे अठखेलियाँ सूझी हूँ, हम वेज़ार बठ हू। 

बादे मुआफिक (5०३० ००) फा अ स्त्री -वह वायु जो 


४३७ 


चबाफ 





नाव के रुख़ पर चले, जिससे नाव जी घ्र और ठीक चले । 

बादे मुखालिफ (०७०५ ०७०) फा अ स्त्री -वह वायु जो 
ताव की विरुद्ध विशा में चले, जिससे नाव न चल सके । 

बादे मुराद (०|)५ ००) फा स्त्री -दे वादे मुआफिक' । 

बादे शुते (०,800) फा अ स्त्री -दे वादे मुआफिक!। 

बादे सवा (४ ०५०) फा स्त्री -सबररे की पुर्वा हवा । 

बादे समूम (/७-००० ००) फा अ सत्र -कंडी और घातक लपट, 
वह वायु जिसमे विष पंदा हो गया हो । 

बादे ससेर (,.०)-० ०५०) फा स्त्री -झ्झावात, झक्‍कड | ' 

बादे सहर (०-० ०५) फा अ स्त्री -सबेरे के वक्‍त पूर्व से 
चलनेवाली शीतल और मद वायु । 

बान. (०७) फा प्‌ -उपस्थ, पेड, नाभि के नीचेवालो का 
स्थान । हे 

बान (..०) फा प्रत्य -वाला, जैसे-- शुतु रवान', ऊँट- 
वाला, (पु ) वर्ण, रग । 

बान (..)०) अ प्‌ -एक पेड जिसके फल का तेल दवा में 
काम आता है । 

बानवा (|+००) फा वि -समृद्ध, धनवान, मालदार | 

बानसीब (......०००) फा अ वि-भाग्यवान्‌, भाग्यशाली, 
खुशकिस्मत । 

बानिए कार (४ /४»०) अ फा प्‌ -किसी कार्य का प्रवर्तक, 
किसी काम का प्रथम करने वाला । 

बानिए जफा (७००. ७०) अ वि-अत्याचार करनेवाला। 

बानिए जुल्म (५४ ४००) अ वि-दे वानिए जफा । 

बानिए जौर (५० ००) अ वि-दे वानिए जफा । 

बानिए फसाद (००५ #>0०) भ॒ फा वि-झअगडे की जड 
झगडा करानेवाला, जिसके कारण कोई झगडा हुआ हो । 

बानिए फिल्म («८०७ /०७)अ फा वि-दे वानिए फसाद॥ 

बानिए फिरेब (०...) #>०)म फा वि-धोखा देनेवाला, 
वचक, ठग। 

बानिए वेदाद (/७०० »००)भ फा वि-दे वानिए जफा। 

बानिए शर (+# ८००) भ वि-दे वानिए फसाद । 

बानिए सितम («४० #०.)भ फा वि-दे वानिए जफा। 

बानी (, »»“) अ वि-किसी काम की शुरुआत करनवाला | 

बानीकार (४ »“) फा वि-वहुत ही घते और फित्तीन । 

बानीसबानी ( (५ ०<९ > ०) अ फा वि-मल कारण, 


असल जड। 
बा पहुँच (-६०)३०) फा वि-परहेज करनंवाला, बीमारी 


की दशा में खानेंनीने में ठीक-ठीक रहनेवालहा। 
बाफ (3७०) फा प्रत्य -बुननेवाला, जसे-- शालवाफ॑ शाल 
बुननेवाला । 


बाफकार 


बाफकार (१४-७०) फा वि-बुननेवाला, जुलाहा । 
बाफरागरत (००३००) फा अ वि -सतोषपूर्वक, इत्मीनान 
से, सुगमतापूर्वक, आसानी से । 
बाफिदः (४७०७०) फा वि -बुननेवाला, वायक, कुंविद । 
बाफिदगी (, ,5७.४७.०) फा स्त्री -कपडा बुनने का काम । 
बापतः (८०७०) फा वि-बुना हुआ । 
बाफत (०७०) फा स्त्री -बुनाई, बुनने का कार्य , बिनावट, 
बुनत । 
बाब (००५०) फा प्‌ -योग्य, लाइक, सम्बन्ध, बार । 
बाब (०००) अ प्‌ -छार, दरवाजा, परिच्छेद, फसल 
(पुस्तक का) । 
बाबक (.४»७) फा प्‌ -सत्यनिष्ठ, अमीन, ईरान का 
एक प्राचीन शासक ! 
बाबज़न ((.))००) फा स्त्री -कबवाव सेकने की लोहे की सीख । 
बाबत (०-४५) फा स्त्री -वास्ते, लिए, सम्बन्ध मे, बारे मे । 
बाबर (००) तु प्‌ -तुर्की मे यह शब्द बाबुर' हे, परतु उदूं 
में 'बाबर' हो गया, प्रसिद्ध नरेश जो हुमायूँ का बाप था। 
बाबवार ()|१-००) अ फा वि-पुस्तक के परिच्छेदो के 
हिसाब से । 
बाबा (००) अ प्‌ -पिता, बाप, दादा, नाना, सरदार। 
बाबिल (, ०५०) अ प्‌ -इराक का एक प्राचीन नगर जो 
ईसा से दो हजार वर्ष पूर्व इराक की राजधानी था, अब 
खडहर है । बगदाद से ६० मील दूर फुरात के किनारे था। 
बाबी (०) फा प्‌ -एक धर्म जो सेयदअली मुहम्मद 
ईरानी ने निकाला था, इस धर्म का अनुयायी । 
बाबुल (४०) अ पु -दे शुद्ध उच्चारण बाबिल', यह 
असाधु हु । ह॒ 
वाबुस्समाएं (2०००-२०) ञअ प्‌ -“आकाश-गगा | 
बाबूनः («०,००) फा पू -एक पत्ती जो दवा के काम आती है। 
बाबूर (3००) अ प्‌ -स्टीमर, मशीन से चलनेवाली बडी 
ताव। 
बाबे अदस (/७+ ०००) प्‌ -यमलोक का द्वार, यमलछोक। 
बाबे इजाबत (०«००| ५.०) अभ प्‌ -दुआ या प्रार्थना की 
स्वीकृति का द्वार । 
बाबे इल्म (७४८ ०2०) अ प्‌ -विद्यारूपी घर का द्वार । 
बाजे कबूल (००४ ८०) अ प्‌ -दे बाबे इजाबत | 
बास (/५०) फा प्‌ ->छत्, अटारी,---जो निकाबे रुख उठा 
दी तो कैद भी छुगा दी, उठे हर निगाह लेकिन कोई बाम 
तक न पहुँचे ।* 
बामगाह (४#/७) फा स्त्री-प्रात काल, तडका, सबेरा। 
बामज़ः (४)-*०) फा वि - स्वादिष्ठ, सुस्वाद, मज़ेदार । 
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बामज़ाक (3५-४०) फा अ वि -सहृदय, रसिक, परिहास- 
प्रिय, विनोदी, दिल्‍्लगीबाज । 

वासदाद (०|७०००) फा प्‌ -तडके, सबरे, प्रात काल । 

बामदादाँ (०७७५) फा प्‌ -दे वामदाद। 

बामूए परीश्ञां (()४५)५ ८१०९०) फा अव्य -बाल विखेरे हुए। 

बासे अशे (, ४) /!) फा अ पृ -अशे की चोटी, बहुत 
ऊचा स्थान । | 

बामे गदू (()७)४ ,०) फा प्‌ -आकाश की छत, अर्थात्‌ 
आकाश । 

बामे दुनूया (७६०४० (है) फा अ-ससार की छत, अर्थात्‌ 
पामीर, जो मध्य एशिया का एक देश हूं । 

बासे नुहुम («६० (०) फा प्‌ -तवाँ आकाश, अर्थात्‌ अशे, 
जहाँ ईश्वर का सिंहासन हैं । 

बासे मसीह (४०० #४)फा अ पृ -चौथा आकाश, जहाँ 
हज्त ईसा रहते हे । 

बायद (७/५) फा क्रि-चाहिए। 

बायदोशायद (७५७४;७०५०) फा वि-अद्भुत, विचित्र, 
अनोखा । , 
बायस्तः («००:०) फा वि-योग्य, छाइक; उत्तम, श्रेष्ठ, 
आला। 

बायस्तगी (, »...:५०) फा स्त्री -उत्तमता, उम्दगी , योग्यता, 
लियाकत । ॥॒ 

बायस्तनी (, ,)५८.०.०) फा वि -होने के योग्य, जिसको होना 
चाहिए, आवश्यक, जुरूरी । 

बारः (४)०) फा पृ -घेरा, इहाता, प्राचीर, बार, दफा, 
सम्बन्ध, मुआमला । | 

बार ()५) फा स्त्री -बोझ, भार, आज्ञा, इजाजत, पहुँच, 
रसाई, दफा, मरतबा, गर्भ, हम्छ, ऋण, कर्ज, (भ्रत्य ) 
बरसानेवाला, जैसे-- अश्कवार' ऑसू बरसानेवाला। 

बारअंदाज़ (3|७०)०) फा प्‌ -ठहरता, उतरना, कही 
कियाम करना । हि 

बारआवर ()/)५०) फा वि-फलदार, जिसमे फल ढगे हो, 
गर्भवती, हामिला, नतीज खेज, सफल । 

बारकल्लाह (४०| ४५०) भ पु -ईशवर बरकत 
समृद्धि और कल्याण प्रदान करे। 

बारकश (,#४)०) फा वि -बोझ ढोनेवाला, हम्माल, 
भारवाहक, लद्‌दू जानवर | 

वारकशी (, »४४,०) फा स्त्री -बोझ ढौना, भारवाहन । 

बारखान. (०००-)०) फा प्‌ -सामान 'रखने का मकान, 
गोदाम । 

बारगह (<४)०) फा स्त्री -वारगाह का लघु , दे वारगाह! 


अर्थात्‌ 


बारगाह 





शाही मकान, कचहरी । 

बारगी (, ८5)०) फा प्‌ -अश्व, घोड़ा । 

बारगोर ()६४)०) फा वि-साईस, अर्वपाल, अश्व, घोडा, 
उष्ट्र, ऊँट, बेल, वृषभ । 

बारतग (०£०,०) फा स्त्री-एक दाना जो दवा से 
चलता हे । 

बारदानः (<|०)०) फा पृ -दे वारदान'। 

बारदान (..|०)०) फा पृ -वह चीज़ जिसमे बोझ अर्थात्‌ 
सामान रखे, खुर्जी, बोरा आदि । 

बारदार ()|०)०) फा वि-फला हुआ, फलित, गर्भवती, 
हामिला। 

बा रहोकद (७४,०,५०) फा अ अव्य -बडी हुज्जतो के साथ 
वाद-विवाद होकर । 

बारफरोश (,/9)>)०) फा वि-थोक सौदा वेचनेवाला । 

बारबद (७०)०) फा पू-एक गवेया, जो खुस्रो परवेज 
के दरबार में था। 

बारबर (+०)०) फा वि -बोझ ले जानेवाला, वोझ ढोने वाला । 

बारबरदार ()|०)०)०) फा वि-बोझ उठानेवाला, भार- 
वाहक । ४ 

बारबरदारो (»)|०)०)०) फा स्त्री-बोझ उठाना, भार- 
वहन । 

बारयाब (५).) फा वि-जिसे किसी बडी जगह पहुँचने 
की आज्ञा मिल गयी हो, जो पहुँच गया हो । 

बारयाबी ( »')०) फा स्त्री-रसाई, पहुँच, किसी बडे 
और प्रतिष्ठित आदमी के पास पहुँच । 

बारवर ()))०) फा वि-फलित, फल जाया हुआ, सफल, 
कामयाब, सतानवान्‌, औलादवाला। 

बारहा (!»)०) फा वि-बहुधा, प्राय , अक्सर, बारबार, 
वार-बार । 

बारां ((/)५) फा पु -वर्षा, बरसात, वर्षाजल, बरसात 
का पानी, वर्षाऋतु, वरसात का मौसिम । 

बाराँगीर (,५४ ॥|)५०) फा प्‌ -घर या मकान का उलज्जा, 
सायवान । 

बाराँग्रेज़ (,०)४ ॥|)०) फा पु -दे वाराँगीर'। 

बारांदीद. (४७५० |)५) फा वि-जिस पर मेह पड चुका 
हो, अनुभवी, तज़िव कार । 

बारांबार (१० ३०) फा पृ -वर्षा प्रधान देश, वह देश 
जहाँ पानी बहुत बरसता हो । 

बारानी (, >!)०) फा स्त्री-वरसाती कोट आदि, वह 
भूमि जो केवल वर्पा के सहारे हो । 


४२३९ कु 
बारगाह (65)०) फा स्त्री-दरवार, राजसभा, राजमहल, 


बारूदर 


बाराने रहमत (-«+>) ०) फा अ पु -वर्षा, वारिण, 
ऐसी वर्पा जो लाभ दायक हो, अनिष्ट न करे । 

वारिकः («5)०) भ पु-विजली, तडित, चमकनेवाली 
चीज़, तलवार । 

वारिक ((5)०) अभ वि-.्रज्वलित, प्रकाशमान, नूरानी, 
चमकदार । ; 

बारिज्ञ (११०) अ वि -प्रकट, व्यक्त, जाहिर , स्पप्ट, वाजिह , 
आविर्भूत, उत्पन्न । 

बारिद (०)) अ वि -ठडा, सर्द, निस्वाद, मीरस, वेमज़ा । 

बारिया (५५)०) फा वि-पाखडी, धर्मध्वजी । 

बारियाज्त (०.०५) ०) फा अ वि-तपस्वी, योगी । 

बारिश (,#)») फा स्त्री-वर्षा, वरसात, वर्पाकाल, 
बरसात का मौसिम , वर्षाजल, बरसात का पानी । 

बारिशी (, »5)०) फा वि -वर्पा सम्बन्धी , वर्षाका, वरसाती। 

वारिश खा (, ० /)०) फा स्त्री -रकतवर्पा, सून वरसना । 

बारिश गुरू (( 8 ४£,०) फा स्त्री -पुप्पवर्षा, फूल वरसना 

बारिशेज़्र (३ /)०) फा स्त्री -स्वर्णवर्पा, सोना आर्थात्‌ 
धन बरसना, धन का वाहुल्य । 

बारी (, ५) अ प्‌ -स्रष्टा, पैदा करनेवाला, ईश्वर । 

बारी (५०) फा स्त्री -तौवत, पारी, जंसे--वुखार की 
बारी। 

बारीक (६.०) फा वि-महीन, पतला, सूक्ष्म, छतीफ, 
गूढ, दकीक | 

वारीकज्याल ((८६५०४/)०) फा अ वि -नाजुक खयाल, 
सूक्ष्म विचार । 

बारीकनज़र (१००.-४.)५०)फा अ वि-वारीकी देखनेवाला, 
किसी चीज के गुण-दोष पहचाननेवाला, मर्मज्ञ । 

बारीकनिगाह (४£7../.)०) फा वि-दे वारीकनज़र'। 

वारीकबी ((+£”...)५०) फा वि -सूक्ष्मदर्शी, वारीक नजर। 

बारीकबीनी (, »४४-०५५८)०) फा स्त्री -सृक्ष्मदरशिता, वारीकी 
देख लेना । 

बारीकमियाँ ((॥४+ ० ४)०) फा वि-जिसकी कमर पतली 
हो, कंशोदरी । 

बारीकरो (9)./५)५) फा वि -किफायत शिआर, मितव्ययी । 

बारीकी (, »८०)०) फा वि-पतलापन, सूक्ष्मता, लत्ाफ्त, 
गढता, जटिलता, बात की वारीकी । 

बारिद (४७५)०) फा वि-वर्षित, वरसा हुआ। 

वारीदनी (, »92)०) फा अव्य -वर्षणीय, वरसने योग्य । 

वारूत (८१)०) फा स्त्री-दे वासूद । 

बारूद (०9)०) फा स्त्री-भोरा, ब्वेतक्षार, गधक ओर 
शोरे का मिश्रण, अग्निचूर्ण । 


बारूदी 


बारूदी ( ,०)०) फा वि-वारूद सम्बन्धी, वारूद की , 
वारूद विछी हुई, जसे--बारूदी सुरग । 
बारे (> )०) फा अव्य -अस्तु, खेर, अतत., आखिरकार। 
बारे अज़ीस («००)०) फा अ प्‌ -बहुत वडा बोझ, बहुत 
बडी जिम्मेदारी । . 
बारे असानत (<«>«“४|)०)फा अ प्‌ -अमानत या घरोहर 
की जिम्मेदारी । 
बारे अल (०) फा अ पु-दुख का भार, प्रेमके 
दुख का भार । 
बारे आस (/#५०)०) फा अ प्‌ -सव की पहुँच, सब को आने 
जाने की जाज्ञा । 
बारे आलाम (/१,०)फा अ प्‌ -मुसीवतो के पहाड, अर्थात्‌ 
मूसीवतें । 
बारे कफालत (.०«/७४)५) फा स्त्री-जायदाद पर ऐसा 
कर्ज जिसके बदले में जायदाद रेहन की गयी हो । 
बारे कज़े (()5)5).०) फा अ प्‌ -ऋण का वोझ । 
बारे खातिर (+०५-)०) फा अ प्‌ -तबीअत को बोझ, 
ऐसी वात या ऐसा काम जिसे मन न चाहे । ५ 
बारे गरां ((॥|)5)०) फा प्‌ -भारी वोझ, जो उठ न सके 
या जिसके उठाने में कष्ट हो, वडी ज़िम्मेदारी । 
बारे गुनाह (४५७.४)५७) फा प्‌ -गुनाहो का बोन्न, पाप-भार । 
बारे दिगर (,5०,०) फा स्त्री -पुत , फिर, दूसरी वारं। 
बारोब (.....2)०) फा अ वि-रोवो'दाववाला व्यक्ति । 
बाल (|) अ प्‌ -प्राण, जान, दशा, हाल, समृद्धि, 
दौलत, ऐश, सुख, श्रेष्ठता, बडप्पन, वेभव, शान । 
बाल (५) फा प्‌ -क्घे से उंगलियो तक, पूरा हाथ; 
चिडियो का डेना, जिसमें पर लगते हे, बाजू, पर, पक्ष, पख । 
बाल (०) अ प्‌ -पति, भर्ता, खाविद, शौहर, अरब 
की एक मूर्ति जिसकी पूजा होती थी । 
बालअफ्शां (४४, |) फा वि-पर फंलाये हुए, पर 
झाडता हुआ, पर फडफडाता हुआ। 
बालअपफ्शानी (>>, ०) फा स्त्री-पर झाडना, पर 
फडफडाना, पर तोलना । 
बालकुशा (५८४ |५) फा वि-पर खोले हुए । 
बालजुंबानी (, «००.०, ०) फा स्त्री-पर फटफटाना, ,पर 
फंलाना 
बालफिशा (५.० |) फा वि-दे वालअफ्शाँ। 
बाला (9०) फा वि-ऊँचा, बरूद, शरीर, देह, आगे, 
सामने , प्रधान, श्रेष्ठ, जिसे तर्जीह हो, ऊपर, उपरि। 
वालाई (, /59७) फा वि-ऊपरवाला, ऊपर का, असल 
के अलावा, मृल के अतिरिक्त, क्षीरसार, मराई | 


४४० 


बालिदत 





बालाए ताक ((5४४०-१०) फा वि-ताक पर, पृथक्‌, अरूग, 
जिससे कोई सम्बन्ध न हो । 

बालाए बास (०७८१०) फा वि-अटारी पर, छत पर, 
“आखिरे शवदीद के काबिल थी विस्मिल की तडप। 
सुबह दम कोई अगर वालाए वाम आया तो क्या ?” 

बालाओपस्त (-.४१४०) फा पु -ऊंच-नीच, नीचा-ऊँचा। 

बालाखानः (०४05-४५) फा प्‌ -अट्टालिका, छत के ऊपर का 
सकान । । 

बालातर ()०)०) फा वि-वहुत ऊँचा, किसी विशेष चीज़ 
से ऊँचा । 

बालादवी (, ,)०१०) फा स्त्री -शी घत्र गति, तेजी, जल्दी | 

बालादस्त (-«>#०) फा वि-श्रेप्ठ, प्रतिष्ठित, उच्च, 
आ ला, जवदंस्त, अफज़ल बुलूद मतंवा । 

बालानशीं ((+५-+०४०) फा वि-मान्य, पूज्य, प्रतिष्ठित, 
सभापति, सद्र । 

बालापोश ((/»०१४०) फा पूँ-सवब कपडो से ऊपर पहनने 
का कपडा, उत्तरीयक, निचोल। 

बालाबलंद (5०.१०) फा वि-हलवे कद का, लबे शरीर- 
वाला, लवे शरीर की नायिका । 

बालावपस्त (०«2१५) फा वि-ऊँचा-नीचा, ऊँच-तीच, 
आकाश और पृथ्वी । 

बालिगू (+४८-/०) फा प्‌ -एक दाने जो दवा मे काम आते हें | 

बालिग (&/») अ वि-वह लडका या लडकी जो युवा- 
वस्था को प्राप्त हो चुकी हो, वयस्क, वय प्राप्त । 

बालिग़नज़र (,००८&/०) अ वि-अनुभवी, . परिपक्व, 
तज्िब कार, मर्मज्न, दोपगुण का पारखी । 

बालिगनज़री (_५)०&/०) अ स्त्री -अनुभव, तज्िव, 
दोयगुण की परख, मर्मज्ञान। 

बालिगनिगार (,४&!०) अ फा वि-जिसकी रचना साई 
गभित और ममंपूर्ण हो । है 

बालिग़॒तिगारी (, »४८/०) अ्‌ फा स्त्री-रचना में गूढता 
और सूक्ष्मता होना । 

बाज निगाद (४५८६०) अ फा वि-दे वालिगनज़र | 

बालिगनिगाही (, >०४-€-५०) भ॒ फा स्‍त्री -दे वालिग 
नज़री ।' 

बालिश (, 8.0) फा प्‌ -तकिया, उपधान, कंशिफ, 
मसनद, सिरहाना । 

वालिश पर (५, #०) फा प्‌ -परो का तकिया, वह 
तकिया जिसके भीतर पर भरे हो । 

बालिइत (.&-!०) फा पु-उपधान, तकिया, वितस्ति, , 
वित्ती, नौ इच की नाप । 


बालिहतक 


बालिइतक (५६:४०) फा प्‌ -आल्पीने खोसने की गद्दी, 
पिन-कुशन । 

बालीं (५,५६०) फा स्त्री-तकिया, उपधान, सिरहाना, 
शिरोहण । 

बालींपरस्त (०-२ ६०) फा वि-पलग पर पडा रहने- 
वाला, आरामतलब । 

बालॉपरस्ती (, /.«)३ +४/)०) फा स्त्री -पछग पर पडा रहना, 
आरामतलबी । 

बालीदः (४७५७०) फा वि -बढा हुआ, विकसित । 

बालीदगी (, ५४७५-०७) फा स्त्री -विकास, वढाव। 

बालूअः («०») अ प्‌ -कुडी, जिसमे बरसात या घर का 
खराब पानी जाता हो । 

बालन (.))०) अ प्‌ -गव्वारा, वागोल, अभ्रपथ । 

बाले जिब्नील (|). |) फा अ प्‌ -जिन्नील के पर, 
जिब्नील की उडान। 

बाले हुमा (५५ |») फा प्‌ -हुमा पक्षी का पर, जिसकी 
परछाई पडन से मनुष्य राजा हो जाता हू । 

बालोपर (,2» |) फा प्‌ -पर और बाज, शक्ति, वर 
सामथ्य । 

बालोपर शिकस्तः («४...८८,)) |) फा वि-जिसके बाज 
और पर टूट गये हो, अर्थात्‌ विवश, लाचार । 

बावक़ार (,७)०) फा अ वि-प्रतिष्ठित, सम्मानित, 
श्रेष्ठ, मुअज्जज़ । 

बावकूअत (5)०) फा अ वि-दे वावक़ार'। 

बावक्र ()>)०) फा अ वि -दे बावकार'। 

बावजूम (&-००) फा अ वि-वजूअदार, जो अपनी 
वजूअ का पावबद हो । 

बावफा (७)०) फा अ वि-नमक हलाल, स्वामिभक्त, 
आज्ञानुयायी, फर्मावरदार । 

बावर ())०) फा प्‌. -विश्वास, प्रत्यय, एतिवार । 

बावरची ( />))०) फा प्‌ -खाना पकानेवाला, सूपकार, 
पाचक, रसोइया । 

बावरचोखानः («०५ ५>)१५०)फा पु -खाना पकाने का स्थान 
महानस, पाकशाला | 

बावरचीगरी (, ५.४ ५२)१५) 'फा स्त्री -रसोइया का काम, 
खाना पकाना, रसोइया का पेशा । 

बावस्क ((_४०)५०) फा अ अव्य -बावुजूद, यद्यपि, सत्यपि । 
बावुजूद (७,०००) फा अ अवब्य -वावस्फ, यद्यपि, 
सत्यपि। 

बावुजूदे कि (५४०.७)०)५०) फा अ अव्य -यद्यपि, अगरचे । 
बाश («४५) फा प्‌ -एक शिकारी पक्षी, शिक्र । 





४४१ 


वाहम. ओ वेहम 





बाश (0०) फा प्रत्य--रहनेवाला, जैसे--'हाजिरखाण' 
उपस्थित रहनेवाला। 

बाशद (७४०) फा क्रि-हो, शायद । 

बाहद्ोमद (७०५५०) फा अ अव्य-जोर-शोर के साथ, 
धूमधाम के साथ , साहस और उमग के साथ , दा वे के साथ । 
बादा (४०) तु प्‌ -एक वडा खिताब, पाशा | 

बाशिदः (४५७०-४५ ) फा प्‌ -निवासी, रहनेवाला। 

बाह्ी (४) तु पु-तायक, सरदार। 

बाशुकर ())७४/०) फा अ वि -वबुद्धिमान, अकलमद, शिप्ट, 
तमीजदार | 

बांस (>««) अ प्‌ -जगाना, उठाना, कियामत, महा- 
प्रलय । 

बासक (५६.०) फा स्त्री -जभाई, जुभा । 

बासलोक' (८5...) फा अ वि-तमीजदार, शिप्ट, 
जिसे चीज़ो को ढग से रखने और काम को शिप्टता पूर्वक 
करने की आदत हो । 

बासलीक (3५-००) अ स्त्री -हाथ की एक रग जो फर्द के 
लिए खोली जाती है । 

बासलीकन (..)2५-(५»०) अ स्त्री -मसी, सियाही, कालिमा, 
कालापन । 

बासित (/«) अ वि-उन्नति और विकास देनेवाला, 
ईदवर का एक नाम । 

बासिर, (४)-००) अ स्त्री -दृष्टि, नज़र, नेत्रशवित, कुव्वते 
बासिर | 

बासिलसिलः (८०.००) फा अ अव्य-क्रमबद्ध, सिल- 
सिलेवार । 

बासुकृत (..))०) फा अ अव्य -शातिमय, सतोपपूर्ण । 

बासुर ()०००) अ स्त्री-एक वीमारी, ववासीर, अशं, 
नाक का बढा हुआ मास । 

बासूरी (, ५१०४०) अ वि-वासूरसम्वन्धी । 

बासूरे दसवीं (५१-८०))*०) अ स्त्री -खूनी ववासीर, रक्‍ताश। 

बासूरे रियाही (५>० )»०४०) अं स्त्री-बादी ववासीर 
वाताशे । 

बासोनझ ()-+०५८-००) अ प्‌ -कियामत का दिन, जिस 
दिन सब लोग उठंगे और चारो तरफ फेल जायगे । 

बास्ताँ (००००) फा वि-प्राचीन, पुरातन, पुराना, इस 
शब्द का पास्ताँ कहना अशुद्ध है । 

बाह (४५) अ स्त्री -कामशक्ति, मेथुनशक्ति। 

वाहम' ओ बेहम' (<०००2५०-«००) फा अव्य-सवके साथ, 
और किसीके साथ न हो, ऐसा व्यक्ति जो भलाई में सबके 
साथ हो, और बुराई में किसी के साथ न हो। 


वाहम 


बाहस (/७७०) फा वि-परस्पर, अन्योन्य, आपस में, 


एक साथ, मिरूकर | 

बाहमदिगर ()४०७».०) फा वि-परस्पर, एक-दूसरे से 
मिलकर। 

बाहमी (, ५४००) फा वि-पारस्परिक, आपस का । 

बाहमीयत (०.६०) फा अ वि -स्वाभिमानी, खुददार , 
लज्जावान्‌, हयादार । 

बाहमा (५७००) फा अ वि-जिसमे रज्जा बहुत हो, 
शर्मीला, ग्ररतमद, लज्जावानू । 

वाहवास ((//+०५०) फा अ वि-जो होगोहवास में हो, 
सचेत । 

चाहिर (४०) भ वि -स्पष्ट, व्यक्त, जाहिर, प्रकाशमान, 
रौशन । 

वबाहूर (५:५०) अ प्‌ -अत्यत गर्मी, ग्रीष्म ऋतु के आठ 
दिन जो बहुत गर्म होते हूँ और असाढ के अत मे पडते हू । 

बाहेसियत (०२६०-००) फा अ वि -प्रतिप्ठित, सम्मानित, 
इज्जतदार, समर्थ, समृद्ध, मालदार । 

बाहौसलः (<५०)-०) फा अ वि -हिम्मतवाला, उत्साही | 


बि 


बित (०3.०) अ स्त्री -लडकी, पुत्री, सुता, दुहिता, तनया। 

बितुलअम्म (/«“|-००) अ स्त्री-चचा की छडकी । 

वितुलइनब (.....|०.) अ॒स्त्री -अगूर की लडकी, 
अर्थात्‌ अगूर की घराव, द्राक्षासव, मदिरा, सुरा । 

बितुलूडस्त (०८-१|.७.घ) अ स्त्री-बहन की लडकी, 
भानजी, भगिनीसुता, भागिनेयी । 

बितुलकर्म (७3८|.-४५) अ स्त्री -दे वितुलइनव। 

बितुलकाफ (-३५७६॥/००.०) अ स्त्री -काफ की परी, काके- 
शिया-निवासिनी । 

बवितुल्ब कू (+5-|०»») अ स्त्री -समुद्र-सुता, जलपरी, 
लक्ष्मी । 

बिते आदस (/#० ००.०) अ स्त्री -आदम की लडकी, 
अर्थात्‌ स्त्रीवर्ग , स्त्री, नारी, औरत । 

बिते इतव (५... ०) अ स्त्री -गराब, मदिरा। 


लोक, ल (+० ८-४) अ स्त्री -हव्वा की पुत्री, अर्थात्‌ 
आल नारी । 
बिसर (>४--) अ 2 छोटी उँगली, अनामिका । 
वि अल्का बिंदी (७०७.) अ अव्य -अपने सारे अल्कावो 
के साथ, जिस किसी के नाम के साथ बहुत-सी उपाधियाँ 
लगती हो उन्हें न केवल यह शब्द लिख देते हैं । 


विद (,०-) ज स्त्री -दूरी, फासिला। 


डर 


बित्तत्रीह 


विक (६) तु प्‌ -दे विग। 

विकवाशी (५५४६०) तु प्‌ -दे विगवाशी'। 

बिक्र (»£०) अ स्त्री-कुमारी, दोशीज़ (वि) ऐसा 
काम जो पहले न हुआ हो । 

विकनिगाह (४४०)£०) अ फा स्त्री -वह नायिका जिसे 
अभी हाव-भाव न आते हो । 

विग (._£-) तु प्‌ -वेग' का लघु नायक, सरदार। 

विगताश (,#७८०) तु प्‌ -जिसके बहुत से दास-दासियाँ 
हो, जो एक ही स्वामी के दास हो, ख्वाज़ ताश । 

विगवाशी (, /£५४८०) तु प्‌ -फौज का मेजर, सेनानायक। 

विगयारुक ((3)५७-) तु प्‌ -एक स्वामी के दास, झुवाज़ - 
ताश । 

विज्ञन (..)?) फा पृ -वध, कत्ल (क्रि) मार, जान से 
मार डाल । 

बिज्ञनगाह (४४..))०) फा स्त्री -वघस्थलू, मक्तल, कत्लगाह। 

विज्ञाअत (>»»5०) अ स्त्री-सामथ्यं, मक्‍दूर; पूंजी, 
सरमाय । 

बविज्ञातिही (*5|५०) अ अव्य -अपने दम से, स्वय आप। 

बिजिसिही (०) अ॒अव्य-विलकुल वेसा ही, तदूप, 
तदाकार, तत्सम | 

विज्ञूण («5») अ प्‌ -तीन से नौ तक की सख्या, इनके बीच 
की कोई संख्या । 

बिज्जुरूर ()9)-०-५) अ अव्य -अवरश्य, जुरूर जुरूर । 

बिज्जुरूरत (००)))०६-७) भ अव्य -आवश्यकता पडने पर, 
जुरूरत पर। 

बितमामिही («-*«») अ अव्य -पूर्णतया, पूरे तौर पर, 
सबका सब, कुल, सपूर्ण । 

बितालत (७०) अ स्त्री -शूरता, वीरता, बहादुरी । 

बित्तक्दीर (,५०-८/०) अ अव्य -भाग्यवश, किस्मत से । 

वित्तस्सीस (, ,०५-०८००८०७) अ अव्य -विशेषत ,खास तौर पर। 

बित्तफ्सील (, [५-०5०-/०) भ अव्य -विस्तारपूर्वक, तफ्सील 
के साथ । 

बित्तनज (&-०/०)अ वि-स्वभावत , स्वभाव से, तबीबत 
से, दिल से । 

वित्तमाम (/५»०-) अ वि-सबका सब, पूरे का पूरा ! 

बित्तर्तीब (.....5):/०) अ वि-्रम के साथ, तर्तीव के साथ , 
एक के वाद एक, सिलसिलेवार । 

बित्तश्रीह (८.)-४००००) भ॒वि-व्याख्या के साथ, तल्ीह 
के साथ, विस्तार के साथ, तफ्सील के साथ । 

बित्तल्रीह («०)-०:६०) अ वि-विस्तारपूर्वक, तफ्सील के 
साथ, स्पप्टतया, वज़ाहत के साथ | 


बित्तहक़ोक़ 


बित्तहक़ीक़ ( ३,४5-०.०) भ वि.-निरचयपूर्वक । 


बित्तीोज़ (८:८०) अ प्‌ -खरबूजा । 

बित्तीस्े अखुज़्र ()०००|८/७४४४7) अ प्‌ -तखूज । 

बित॒यारः (४)४४०) फा प्‌ -आपत्ति, विपत्ति, मुसीबत , बला, 
देवी आपत्ति, अभिचार, जादू, छल, फरेब , देव, पिशाच | 

बित्रीक़ (52.७०) अ प्‌ -सादरी, किलीसाई। 

बिदाअत (.-४|७०) अ स्त्री -आरस्भ, प्रारम्भ, अनुष्ठान 
शुरूआत । ह 

बिदिस्त (०.७०) फा स्त्री-बालिश्त, वित्ती, वित्ता, 
वितस्ति। 

बिदृन (..७०) अ अव्य -विना, बगेर | 

बिदूअत (००७०) अ स्त्री -तयी बात, नवीनता, धर्म मे 
नयी बात, इस्लाम घम्म में वह बात जो रसूल के समय में 
नहो। 

बिद्‌अती (६०५०) अ वि-पधर्म में व्यवस्था करनेवाला | 

बिदूआत (५७०) अ स्त्री -विद्‌अत' का बहु विद्अते, 
धर्म में नयी बातें। 

बिद्राम (॥)००) फा वि-दे 'पिद्राम', वही शुद्ध हे । 

बिद्रद (७))७०) फा स्त्री-विदा करता, रूढ्सत करता, 
त्याग करना, छोडना । 

बिना (५७०) अ स्त्री-तीव, आधार, बुनियाद, कारण, 
सबब । 

बिना अन अलेह (६०.५०) अ वि-इस कारण से, इस 
बुनियाद पर। | 

बिनाए जुल्म («(७/ ००.०) अ स्त्री-अत्याचार की शुरू- 
आत । 

बिनाए दावा (|+£७ ८४.) अ स्त्री-दावे के बुनयाद, 
वादाघार । 

बिनाए मुखासमत (५०..५००००-+ <!/५०) अ स्त्री -झगडे की 
जड, फसाद की बुनयाद, वाद का मूल आधार। 

बिनाबर ()०५०) भ॒ फा अव्य -इस कारण, इसलिए। 

बिनीय. (०५००) अ स्त्री -दे बुनीय ', दोनो शुद्ध है । 

बिफल्लिही (5०००) अ वि-उसके (ईश्वर के) फडल से, 
ईश्वर की कृपा से । 

बिभिन्निही ( »६४»०) अ वि-उसकी (ईइवर की) दया 
से, ईश्वर की अनुकपा से । 

बियावाँ ((|०५०) फा पु-वियावान का रूघु, दे 
'वियाबान' । 

बियाबाँगर्द (७) ०५७०) फा वि-कातनचारी, वनश्रमी, 
जगल में फिरनेवाला। 

बियाबाँनवर्द (७० ०५७०) फा वि-दे वियाबाँगर्द। 


४४३ 


विलइल्तिजाम 


वियावांनश्ञी (, )५०० ०५४०) फा वि-जगल में रहनेवाला, 


वनवासी । 

बियाबाब (०७०) फा प्‌ -वन, कानत, विपिन, अरण्य, 
जगल | 

बियाबानी (, ०५०) फा वि-जगल का, जगली, जंगल 

सम्बन्धी । 

बियाबाने कृदूस ((/७७.)०५०) फा अ पु -बतुल मुकहस 
(यरोशलूम) का जगल। 

विरज़ (6>)-) फा प्‌ -चावल, तदुरू । 

बिर [रं] (,/) अभ प्‌ -उपकार, भलाई, यश, पुण्य, 
दान, वस्शिश । 

बिरजीस (,_,४-०-)०)अ प्‌ -वृहस्पति, मुश्तरी, दे 'विर्जीस'। 

बिरजीसकद्ग ( 5० »«४०)०)अ वि -बहुत बडी प्रतिप्ठावाढा। 

बिरजीसशियस (/४«४६ ,४०)०) अ॒ वि -वबृहस्पति-जैसी 
बुद्धिवाला, वहुत बडा बुद्धिमान्‌ । 

विरिज (&>)०) अ पु -पीतल, पित्तल, जस्ता और ताँवे 
के योग से वनी हुई एक धातु। 

बिरिजासफ (.००»०)०) अ प्‌ -एक पत्ती जो दवा के 
काम आती है। 

बिरिब्त. (*०४)») फा. वि-भुना हुआ, भृष्ट । 

बिरिश्त-.कल्ब (....5००८४&)०) फा अ वि-जिसका हृदय 
प्रेमाग्त मे जलभुन गया हो, अर्थात्‌ प्रेमी । 

बिरिब्त.जिगर ()४००८४)०) फा वि-े 
कल्ब' । 

बिरिइत दिल (, |७0०८४६)०) फा वि-दे 'विरिश्त कल्व'। 

बिजोंस (,_«>3)-) अ प्‌ -बृहस्पति, मुश्तरी। 

विर्या (()-०) फा वि-भुना हुआ, भुप्ट । 

विर्यानी (, »2०)०) फा स्त्री -एक प्रकार का पुलाव जिसमे 
गोब्त भूनकर पडता हूं । 

बिलअक्स (,_»«<-०)अ वि-विरुद्ध, प्रत्युत, वरखिलाफ । 

बिलआखिर (०१०) भ वि-अतत , आख़िरकार। 

बिलइज्माअ (६००१०) अ॒ वि-सम्मतिपूर्वक, सबके 
मतेक्य से ! ेु 

बिलइज्मालू (, ००४५०) भ वि-सक्षेपत , सक्षेप में । 

बिलइत्तिफाक ((5०9०) अ वि-सबकी समति से, सवकी 
सलाह से । हु 

बिलइन्फिराद ( ०००४० ) अ वि-एक-एक करक, इन्फि- 
रादी तौर पर, व्यवितिगत । ॥॒ हि 

बिलइराद (४०)४५) भ॒ वि-निदचयपूर्वेक, इरादे न। 

बिलइल्तिज्ञाम (/;४-१५०)भ वि -निश्चित रूप से, लाजिमी 
तौर पर । 


(विरिश्त 


बिलइब्तिराक 


बिलइब्तिराक (४,5४५) भ॒वि -साज्े में, शिकंत में । 

बिलउमूम (/७-*-०) अ वि-प्राय , बहुधा, आमतौर पर, 
अक्सर । 

विलएलान (..१»४०) अ वि-सवके सामने, अलानिया 
तौर पर, डके की चोट। 

बिलकस्द (५.०४) अ वि-जान-बूझकर, जानते हुए, 
विलइराद । 

बिलकिनायः (<2०.८/७) अ वि-इश्चारे मे. 

बिलकुल (०) अ वि-नितात, सर्वथा, सर्व, समस्त, 
पूर्णतया, पूरेतौर पर। 

बिलकुल्लियः («४-(४८/०) अ वि -सागोपाग, पूर्णतया, पूरे 
तौर पर। 

बविलखासियत (.०....०<-!०) अ॒ अव्य-दे 'विलखास्स । 

बिलखास्सः (८०00०) अ अव्य -अपने गुण के प्रभाव से । 

बिलखुसूस (, ,०)००८०/०)अ अव्य -मुख्यत , खास तौर पर। 

बिलजन्न ()-००) अ वि-बलपूर्वक, वलात्‌, जन्नन्‌। 


बिलजुम्ल, («००») अ अव्य-किबहुना, किस्स मुख्त- ' 


सर, प्राय, अमूमन, सर्वेथा, विलकुल । 

बिलमरं: (४)»०) अ वि-नित्य प्रति, रोजाना, हमेशा । 

बिलमा ना (५४७०० ५०) भ अव्य -सत्यत , हकीकत में 
गृप्त रूप मे, दूसरे अर्थ में । हे 

बिलमुकाबिल (, /५...७) अ अव्य -समुख, आमने-सामने, 
मुकाबिले में । 

बिलमुक्ता (८«०5..!») अ वि-अलल हिसाब, हिसाव किये 
विना दी हुईं रकम | 

बिलमुज़ाअफ (०००5...) अ. अव्य-दूना, हिंगुण, 
दुचद। 

बिलमुनासफः (०००५०.०१०) अ. अव्य -आधा-आधा, दो 
भागो में वरावर-वरावर। > 

बिलमुवाजहः («०»“५०) अ वि-मुकाविले में, समुख, 
सामने । है 

बिलमुश्ञाफहः (4६०७५०-५००)अ अव्य-दे विलमुवाजह । 
बिलमुशाहदः (४०००४) ञज अव्य -दे विलमुवाजह | 
बिलयकीन (..)६४७५०) अ अव्य -निरचयपूर्वक, यकीनन। 
बिलवजह (५०१-०) अ अव्य -कारणवश, कारण से, सबब 
के साथ, सबव की विना पर । 

विलवास्ति' (००...) अ अव्य -किसी के द्वारा, किसी 
को वीच में डालकर | 

बिला (!०) अ अव्य -बिना, वगेर, विन | 

विला अदेश (<«.७०| ०) अ फा अव्य -दे विलातरद्दुद' । 
विला इराद. (४७|)| ४०) अ अव्य -विना इरादे के । 


४४७ 


बिला पर्दः 


विला इश्तिवाह (४०5«| !०) अ वि-विना सदेह के, 
नि सदेह, वेशक। 

बिला इस्तिस्ता (०५४५..] )/०)) अ अव्य-विना किसी को 
अलग किये हुए। 

विला उच्च (३,०१०) अ अव्य-विना किसी उज्र के । 

बिला कंद (७४७ ४०) अ अव्य-विना किसी पावदी के, 
विना किसी जततं के । 

बिला जमानत (०......० !) अ अव्य -विना जमानत का, 
जिसकी जमानत न हो सके । 

बिला तकल्लफ (५००४८ )०)अ अव्य -विना किसी तकल्‍्लुफ 
के, विना किसी सकोच के, बिना किसी चिन्ता के, विना 
किसी विचार के । हर 

बिला तरददुद (03)5 ॥०) अ अव्य-नि शक, बिना चिता 
और फिक्र के 

बिला तवक्‍क़फ (...०5)2 ॥०) अ वि-बिना विलव के, विना 
देर किये, तुरत, फौरन । 

बिल तब्बीह (५५-४७ !०) अ॒अव्य -विना उपमा ट्ये, विना 
बराबरी किये । 

बिला तश्रीह (&)-४४ !०) अ अव्य -बिना टीका-टिप्पणी 
के, विना व्याख्या किये । 

बिला तसन्नो (८7-०० )»)अ अव्य -बिना बनावट के, विना 
किसी हेरफेर के । 

बिला तहाश्ञा (७४:-5 ४) अ अव्य -अवाधुध, वहुत 
अधिक, वें सोचे समझे, विना रुके । 

बिलाद (०!०) अ प्‌ -वलद' का बहु , नगर-समूह, राष्ट्र 
समूह । 

बिला दिक्कत (:०>०» !०) अ अव्य -विना किसी कठिनाई 
के, सुगमतापूर्वक । 

बिला विरेस (&2)० १०) अभ फा अव्य-दे विला 
तहाशा । 

बिलादे इस्लामियः (०५००७०७ !०) अ पु -वह देश जिनमें 
मुसलमान शासको का राज है। 

बिलादे सग्रिव (०-० ७४०) अ प्‌ -यूरोप के राप्ट्र। 

बिलादे मझिक ((3)४- ०१०) अ पू -पूर्वी राष्ट्र, एशियाई 
देश। 

बिलादे हिंद (७०७ ००) अ फा पु -भारत के प्रदेश, भारत 
के देश । हु 

बिला नाग्टः («०७ )०) अ तु अव्य -एक दित नागा किर्य 
विना, नित्य प्रति, रोजाना । 

बिला पे. (४७) !०) अ फा अव्य -विना किसी आा्ड के, 
विना मुँह ढाँके, बिना गुप्त रूप के । 


४ 





बिला पश्तोपेश 


बिला पसोपेश (, १५६२) “४ /०)अ फा अव्य -विना सकोच, 
बिना कुछ सोचे-विचारे, बिना किसी दुविधा के। 

बिला फसल (०४१०) अ अव्य-बिना अतर के, विना 
दूरी के। 

बिला फाइद' (४७४५५ )०) अ वि-बेफाइद व्यर्थ, बेकार। 

बिला फासिल (4.०५ )॥») अ वि-अतर के विना । 

बिला रूओ रिआयत (०-2०) ))) ४०) भ फा वि-विना 
किसी शील-सकोच के, बिना किसी पक्षपात के । 

बिला वजह (4०) !/) अ अव्य -अकारण, बेसबब | 

बिला वासित, (००.०) /») अ अव्य -बराहे रास्त, सीधा, 
डाइरेक्ट । 

बिला शक (._६& !») अ वि-नि सदेह, नि सशय, नि शक, 
बेशक, वेशुवह । 

बिला शुबह' («€-« !») अ वि-दे ब्रिछा शक। 

बिला सबब (..... !)) भ॒अव्य-दे 'बिला वजह, 
अकारण, विला सबब । 

बिलाहत (०००१०) अ स्त्री-सासारिक विषयो में बुद्धि 
की कमी । 

बिलौर ())) अ प्‌-बिल्लौर का लघु , दे विल्लौर । 

बिल्लोर ())५०) अ प्‌ -एक कीमती शीशा, स्फटिक मणि। 

बिशारत (००)५४०) अ स्त्री-खुशख़बरी, शुभ समाचार, 
सुख-सवाद, दे बुशारत', दोनो शुद्ध हे । 

बिसात (७...) अ स्त्री-फश, बिछीना, स्तर, सतह, 
साहस, हिम्मत, सामथ्यं, मक्दरत, शतरज का तख्ता, 
पूँजी, सरमाय , हैसियत, पहुँच, दस्तरस | 

विसातख्वानः (८०७०.०...) अ फा १ -बिसाती का सामान, 
बिसाती की दुकान । 

बिसाती (५०.०)अ प्‌ -बिसातखाने का सामान बेचने- 
वाला, जनरल म्चोट । ह 
बिसाते खाक ((_४५०७..०)अ फा स्त्री-पृथ्वीतछ, जमीन 
की सतह। 

बिसाते न (3).७..०) अ॒फा स्त्री-चौसर खेलने का 
तख्ता । ५ 

बिसाते शत्रज (८०)०४/०...) अ फा स्त्री -शत्रज खेलने 
का तख्ता, चेसबोर्ड । 

बिस्‍्त (००...) फा वि-बीस की सख्या, बीस ! 
बिस्तर ()४.०) फा प्‌ -शय्या, विछौना। 

बिस्तरबद (७/.०,)४...०) फा पु -विस्तर बाँघने की पेटी 
आदि, होलडाल। 

बिस्ताम (७७...) फा प्‌ -ईरान में खुरासान के प्रदेश का 
एक प्रसिद्ध नगर, जो महात्मा वायजीद' का स्थान था। 


डडप 


चीम 


विस्तुम (४-००) फा वि-बीसवां | 


बिस्सिल (|»«»» ) फा वि-आहत, क्षत, घायल, जस्मी । 

बिस्मिलगाह (४ |»««»>) फा स्त्री -वधस्थल, कत्लगाह । 

बिस्मिल्लाह (»|/०»०) अ वा-कुरान की एक आयत, 
जिसका अथे है 'में ईश्वर के नाम से प्रारम्भ करता हें जो 
वडा दयालु और महा कृपाल है।' 

बिसूयार ()७०»०) फा वि-अधिक, प्रचुर, बहुल, वहुत। 

बिसूयारखोर ()+७)५-००) फा वि-वहुत खानेवाला, 
बहुभोजी । 

बिसयारखोरी ((५)>)४-००) फा स्त्री-वहुत खाना, 
थ्रना। 

विसूयारगो (,४)५००) फा वि-बवहुत बोलनेवाला, वहु- 
भाषी, फुजूलगो, मिथ्याभापी। 

बिसूयारगोई (,595)५-००) फा स्त्री-वहत बोलना, 
फूजूल बाते करना । 

विसयारी (,>)५«-) फा वि-अधिकता, वाहुत्य, कत्रत । 

बिह («६०) फा. वि-उत्तम, बढिया, अच्छा । 

बिहिल ((|&०) फा वि-मुआफ | 

बिहिशत (०.४६) फा पू -स्वर्ग, फिदों स, जन्नत--/विहिश्त 
एक नाम है शायद उसी पाकीज़ा गोणे का ।” 

बिहिश्ती (५-४०) फा वि-स्वर्गीय, स्वर्ग का, स्वर्ग 
सम्बन्धी, स्वर्ग का निवासी। 

बिहिहते बरी (()०)००००४६०) फा प्‌ -सवसे ऊँचा स्वर्ग । 

बिहिक्ते शद्दा (२|०४.००८०) फा अ पृ -वह स्वर्ग जो 
शद्दाद ने बनाया था। 

बी 

बी (()४०) फा प्रत्य -देखनेवाला, जैसे--टूरवी' टूर का 
देखनेवाला । 

बीच' (०४०) फा प्‌ -वीवी' का लघु , प्रेमपात्र, मा शूक, 
(स्त्री ) नायिका, प्रेमिका, महवूव । 

बीज़ (( ०५”) स्त्री -वैज़ा' का वहु, गोरी चिट्टी औरतें, 
पूरी चॉदनीवाली रातें। 

बीना (०५६०) फा वि-देखनेवाला, जिसके आँखें हो । 

बीनाई (, ०५०) फा स्त्री-आँखो की ज्योति, दृष्टि, 
नज़र । 

वीनादिल (, 0०५०) फा वि-रौशन जमीर, अतर्यामी । 

बीनिंद (४5-००) फा वि-देखनेवाला, दर्शक। 

बीनिश (,/१४०) फा स्त्री -दृष्टि, नजर, देखना । 

बीनी (,»४) फा स्त्री-तासा, नासिका, नाक। 

बीस (०) फी पु -भय, त्रास, डर, निराणा, नाउम्मेदी । 


बीमार 


बीमार ()५०४०) फा वि-रोगी, रुग्ण, अस्वस्थ, व्याधित, 
मरीज | 

बीमारखानः (००५>)५०४० ) फा पूं >रुग्णालय, अस्पताल । 

बीमारदार (॥|०)५»४०) फा वि-रोगी की देखभाल करने- 
वाला, परिचारक, उपचारक | 

वीमारदारी (,५)०)५०४०) फा स्त्री-रोगी की देखभाल, 
उपचार, परिचार । 

बीमारपुर्सो (६ «०)५)५०७०) फा स्त्री -रोगी का हाल पूछना । 

बीमारिस्तान ((.)५००)५०६०) फा प्‌ -दे 'बीमारखान । 

बीमारी (,»)५»&०) फा स्त्री.--रोग, व्याधि, मरज, कोई 
बुरी लूत। 

बीमारे इश्क ((3%०) ०४०) फा अ पु-प्रेम के रोग का 
रोगी, नायक, आशिक । 

बीसारे ग़म (५5)५०४०) फा प्‌ -दे बीमारे इश्क । 

वीमारे फिराक ((॥|)७,५५»५०) फा अ प्‌ -विरह के रोग से 
पीडित, जो सदा वियोगी रहे। 

बीमेजाँ (४०) फा प्‌ -प्राणभय, जान का खतरा । 

बीमोरजा (५>))७%०) फा अ पू-निराशा और आशा, 
उम्मेद और नाउम्मेदी । 

घीमोहिरास (( »4)०/४०) फा प्‌ -खौफ और निराशा | 

वीर (;%०) अ प्‌ -क्रुआँ, कृप। 

बीदा ((/»४2) फा स्त्री -सिंघिया, मीठा तेलिया। 

रु 

बुंदुकः (५5७००) भ प्‌ -गोली, बदूक की गोली। 

बुंदुक (5७०४०) अ पु-मिट्टी की गोली, गुल्ला। 

ब॒ुका (४०) अ स्त्री-रोना, रोदन। 

बुकावुरू (, ४०) फा प्‌ -शाही बावरचीख़ाने का दारोगा, 
दे बकावलू', दोनो जुद्ध हे । 

बुक़ूल ((|%४०) अ स्त्री-बकल' का वहु, सब्जियाँ, 
तरकारियाँ, सागपात | 

बुकूअः («०5») अ प्‌ -घर, सकान, स्थान, जगह। 

बुकअए नूर ()० <») अ प्‌ -वह घर या स्थान जहाँ 
वहुत रौशनी हो । पु 

बुखला (१5००) अ प्‌ -वख्रील' का बहु, कजूस लोग | 

बुखार (१५७७०) फा पू्‌ -वाष्प, भाप, ज्वर, ताप, तप, 
क्रोध, गुस्सा, ढेप, बुग्ज। ह 
बुखारा (])),७७०) फा प्‌ -रूसी तुकिस्तान का एक प्रसिद्ध 
नगर, जो वहाँ की राजधानी भी है, यहाँ का सौन्दये प्रसिद्ध है । 
वुखारात (०|)५७७०) फा प्‌ -बुखार' का बहु , भाषे । 
वुखारी ( ००८०) फा वि-भाष सम्बन्धी, भाष द्वारा 
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चलनेवाला यत्र, बुखारा का रहनेवाला, नाज रखने की 
कोठानुमा खत्ती। 

बुखूर (५5०) अ प्‌ -धूनी, धूप आदि की धूनी, दवाओं 
की धूनी जो किसी विशेष अग को दी जाय। 

बुखूरदान (..०),»०) अ फा प्‌ -जिस बन में अगर या 
लोबान आदि सुलूगाया जाय, धूपदान, अगरदान। 

बुख्तनस्सर ()००--«४०) फा पू्‌ -बाबुल के १२ वे खानदान 
का नरेश (१,२०० ई० पू०) , बाबुल के १९ वें खानदान का 
दूसरा नरेश जो ६०४ ई० पृ० में गद्दी पर बठा, बडे दवदवे 
का शासक था, बाबुल को बहुत उन्नत किया। 

बुखल (5०) अ प्‌ -कपणता, कजूसी । 

बुगूचः (<०-०) फा पु -छोटी पोटली जो बगल में दवायी 
जा सके ! 

ब॒ुगज़ ((/००४) अ प्‌ -वह बेर जो मन ही मन में बढाया 
जाय, और प्रकट न किया जाय, द्वेष, कीन । 

ब॒ुज्ञ (+2) फा स्त्री-अजा, बकरी । 

बुज्ञकदम (/55)») फा वि-दुबछता के कारण धीरे-धीरे 
चलनेवाला, तुच्छ। 

बुज़्गर ()४,०) फा प्‌ -मेंढा छडानेवाला । 

बुज्ञगालः («०)०) फा प्‌ -बकरी का बच्चा, अजा-शावक, 
पहाडी बकरी। 

बृज़्गीर ()४४)०) फा वि -छली, मक्कार, तस्कर, चोर। 

बुज्ञजिंगर (;£०)०) फा वि-भयभीत, भीरु, डरपोक | 

बुज़्दिल ((|०)०) फा वि-भीरु, डरपोक, वुजजजिगर । 

ब॒ज़दिली (, //0)०) फा स्त्री -भीरुता, डरपोकपन । 

बुज़्बाज़ ()०)०) फा वि-बकरी और बदर का खेल 
करनेवाला । 

ब॒ज्ञबाज़ी (००)-) फा स्त्री-बकरी और बदर का 
खेल । 

बज्ञाक ((3|)०) अ प्‌ -मुखस्राव, राल, थूक | 

बजुर्ग (४०) फा पू-श्रेप्ठ प्रतिप्ठित, मुअज्जज़, 
वयोवुद्ध, बूढा, पूर्वज, बापदादे, महात्मा, पुण्यात्मा, 
वली, खुदारसीद , (व्यग) घूत॑ं, उत्पाती, शरीर, 
वदमआश | 

बज़॒गंज़ादः (४०).४))-०) फा प्‌ -बुजुगं का छूडका | 

बुज़र्गंदाइत (०«<|०५४))) फा स्त्री-बुजुर्गों की ओर से 
छोटो पर अनुकपा और दया। 

बज़्गंमतिश (_ ०-० ४))०) फा वि-सदात्मा, पुनीतात्मा, 
महान व्यक्तियो-जेसे आचरणवाला। 

ब॒जुर्गवार ():५४),०) फा पू -यूज्य, मान्य, प्राय अपने ते 
बडो के लिए पत्रो मे लिखते हू । 


ब॒सुर्गसाल 


बुजुर्गसाल (,|०«..))०) फा वि-वडी उम्रवाला, वयोवृद्ध, 


जरत्‌ । 

बुजुर्गान («४,,») फा वि-चबुजुर्गो-जैसा। 

बुज़ुर्गी (, ५5)०) फा स्त्री -प्रतिष्ठा, मान, वडाई, समान, 
इज्जत, महात्मापन । 

बुजुर्ग कोम (/७7.४))) फा अ पु-जाति या राष्ट्र का 
प्रतिप्ठित व्यक्ति । 

बुजुर्ग खानदाँ ((|७००-..४)) फा प्‌ -वश्ञ और कुछ का 
प्रतिप्ठित और पूज्य व्यक्ति | 

बुजूर (39))०) अ प्‌ -वर्ज्ा का बहु, तरकारियो आदि 
के बीज । 

बुज़्री (०)-) अ वि-वीजोवाला, वीजो से वना हुआ, 
एक जवंत जो वीजो से बनता हैं । 

बुक्त अर्फश (#०>|)०) फा अ पु-एऐसा व्यक्ति जो 
लाख समझाने पर भी कुछ न समझे, महामूखे । 

बुत (००) फा प्‌ -मूर्ति, प्रतिमा, प्रतिक्ृति, मुजस्सम , 
वह मूर्ति जिसकी पूजा होती हे, देवमूति, नायिका 
माशूक । हि 

बुतकद (४७४००) फा प्‌ -मदिर, मूर्तिगृह, वुतखाना जहाँ 
मूतिपूजा की जाती हो । 

बुतलान (*०००-७) फा प्‌ -दे बुतकद”। 

बुततराश (, //)०--०) फा वि-मूतिकार, पत्थर की मूर्तियाँ 
बनानेवाला । 

बृततराशी ((६०/)०-०) फा स्त्री-सूर्तियाँ बनाने का 
काम, मूर्तियाँ वनाकर वेचने का पेशा, मूर्ति बनाने की 
विद्या, मूरतिकला ! 

बुतपरस्त (-«०)२2०) फा वि-मूर्तियों की पूजा करने- 
वाला, मूर्तिपूजक, साकारोपासक । 

बुतपरस्ती ( /-०)२०»०) फा स्त्री-मूर्तिपूजा, बुतो की 
इवादत । 

बुतफरोश (, /))०:-०) फा वि -मू्तियाँ वेचनेवाला, मूर्ति- 
व्यवसायी । है 

बुतशिकन ((»८०) फा वि-मूर्तियों को तोडनेवाला, 
मूतिभजक । 

बृतशिकनी ( ,०८८०००) फा स्त्री-मूर्तियों को तोडना, 
मूर्तिखडन । 

बुताने आज़री (_,) ०००) फा प्‌ -आज़र (हजरत इब्नाहीम 
के पिता) की बनायी हुई मूर्तियाँ, जो बडी कलापूर्ण 
होती थी । 

बुतूृन (..५०') अ पु -वत्न' का वहु , पेट, गुप्ति, छिपाव, 
पोशीदगी । 
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बुते पुरफन (४,०००) फा प्‌ -वहुत ही चालवाज़ नायिका । 

वुते बपीर (५२2००) फा पु-वडी निर्देय और कठोर 
मन की नायिका । 

बुतेन (६४०) अ पु-दूसरा नक्षत्र, भरणी। 

वुत्लान (४००) भ प्‌ -खडन, काट, तर्दीद, नाथ, जाए 
होना ! 

बुद [है] (५०) भ प्‌ -उपचार, उपाय, तद्वीर । 

बुद (७०) फा क्रि-बृद' का लघु, था। 

बुदुर (3:००) अ प्‌ -वद्र का बहु , चौदहवी रात का चांद । 

बुदुदृह (८१2००) अ वि-ब्वर का एक नाम । 

बुन (०००) फा प्‌ -उपकरण, सामान । 

बुन (3०) फा स्त्री -वृक्ष, पेड, पेड की जड, मूल, हर चीज़ 
का अन्त, अखीर, कहवा के वीज, जिन्हें भून और पीसकर 
कहवा वनाते हे। 

बुनगह («४..)०) फा स्त्री -वुनगाह का लघु , दे वुनगाह। 

बुनगाह (४४..)०) फा स्त्री -कुठार, वह कोठा जहाँ सामान 
रहता है। 

बुनागोश ((/9४ ५००) फा स्त्री-कान की लो, कर्णलूता । 

बुनीय (०) अ स्त्री -आधार, वुनयाद, प्रकृति, स्वभाव, 
सृप्टि, तखलीक, अस्तित्व, बुजूद। 

बुनेरान ((॥)०) फा स्त्री -रान की जड, चिड्ढा । 

वुन्कर्रा (( १८.०) फा स्त्री-खुचन, वे चावल जो देगचे 
की तली में लग जाते हे । 

बुनुयाद (७६००) फा स्त्री -आधार, नीव , सामथ्ये, मक्‍्दूर, 
सृष्टि, खिल्कत, अस्तित्व, वुजूद, अनुप्ठान, आरम्भ, 
इब्तिदा, मूल, जड । 

बुनूयादी (५००००) फा वि-आधार भूत, असली, 
प्रारम्भिक, इव्तिदाई। 

बुनुयान (»प-०) अ स्त्री -नीव, आधार, वुनयाद । 

बुन्‌याने मर्सूस (, ,०)००)-५०५४००) अ स्त्री -इमारत की ऐसी 
नीव जिसमें सीसे से जुडाई हुई हो, वहुत ही मज़बूत नीव। 

बुयूत (०७२०) अ प्‌ -वित' का वहु , घरो का समूह, वहुत 
से घर । 

बुराक़ ((3)>) अ प्‌ -मुसलमानों के मतानुसार वह घोशा 
जिस पर उनके रसूल आस्मानो पर गये थे। 

बराद' (४०|)-०) फा प्‌ -छकडी या धातु की छीलन, जो 

' ख़रादने या आरे से चीरने में गिरती हं । 

बरादए आज (८८४०)०) फा अ पु -हावी-दाँत का वुरादा 

जो दवा मे चलता है। 

बरादए आवूनूस ((+» ई#०)०) फा प्‌ -लावनूस का 

'बुरादा जो दवा के काम बाता है । 


बुरिदः 
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वुरिदः (४००)०) फा वि.-काटनेवाला । 

वरिश (, /)) फा स्त्री-काट, घार, तीक्ष्णता । 

बुरोदः (४०४)०) फा वि-काटा हुआ, कटा हुआ, विच्छिन्न । 

वुरीद.गोश (| #)४४००;०) फा वि-जिसके कान कटे हो, 
कनकटा । 

वुरीद.दस्त (--«0४००)०) फा वि-जिसके हाथ कटे हो । 

बुरीद-पा (५४४००)०) फा वि-जिसके पाँव कटे हो । 

बुरीद-बीनी ((०%०४००)०) फा वि -जिसकी नाक कटी हो। 

वुरीद-मू (+०५४७०)०) फा वि-जिसके वाल कटे हो । 

वुरीदःशाख (०४४००)०) फा वि-जिसकी शाखाएँ काट 
दी गयी हो | 

बुरीद सर (+«४७:)०) फा वि-जिसका सर काट डाला 
गया हों, जिसका सर धड से अलग हो । 

बुरोद (०४)०) फा स्त्री-काट, कटन, कटाव। 

बुरीठगी ( >००)०) फा स्त्री-काट, कटाव। 

वुरीदती (, ,०५)०) फा वि-काटने योग्य, जो काटने के 
लाइक हो। 

बुरे (0०) फा वि 
दोनो शुद्ध हे । 

वुरूज (9)०) अ प्‌ -वुज' का वहु , राशियाँ । 

वुरूज़ ());>) अ प्‌ -प्रकट होना, निकलना । 

बुरूत (००))-) अ स्त्री-मूंछ, मुच्छ। 

बुरूदत (०००))०) अ स्त्री-शीतलता, ठंडक, ठड। 

वुरूने खानः (००५..))?) फा वि-घर के वाहर। 

बुरूते दर (,०..७)०) फा वि-दरवाज़े के वाहर। 

बुर्का ((5,>) भ प्‌ -मुह छिपाने का एक सर से पाँव तक 
का चुगानुमा वस्त्र, निकाव, मुखपट। 

वर्कापोश ((/)2८5)०) अ फा वि-ुर्का' पहने हुए 

बुर्ज (८)०) अज प्‌ -गुवद, मडप, राशि, दाइरतुल बुरूज 
का वारहवाँ जश | 

ब॒र्जे अक॒त (-०)-+८)०) अ प्‌ -वृश्चिक राशि, आठवाँ वुर्ज । 

वर्जे असद (०/८०)०) अ प्‌ -सिंहराजि, पॉचर्वाँ वुर्ज 
बुर्ज आतशी (, >> 6)-) अ फा पु-अग्नि तत्त्व से सम्वन्ब 
रखेनेवाली तीन राजियाँ, मेष, सिंह, धनु । 

बुर्जे आबी (>» ८)-) अ फा पु-जल तत्त्व से सम्बन्ध 
रखनेवाली तीन राशियाँ, कर्क, वुश्चिक, मीन ! 

ब॒र्जे कबूतर (+०+४.-)०) अ फा पृ-कवृतरो का दरवा 
कावुक। 

बुर्जे कौस ((#93 ८०) अ- प्‌ -बनु राजि, नवों बुर्ज । 
बुज खाकी ( »४७ .-)०) अ फा पु -पृथ्वीतल से सम्बन्ध 
रखनंवाली तीन राशियाँ, व॒प, कन्या, मकर । 


है 


पी. । 


बेर का लघ , वाहर, दे- विरूँ, 


बुर्जे जदी (५०० ८)०) अ प्‌ -मकर राशि, दसवांँ बर्ज । 

बुज जौज्ञा (|)+ ८) अ प्‌ -मिथन राशि, तीसरा बजे । 

बुज दलव (+०८)-०) अ प्‌ -कुभराशि, ग्यारहवाँ व॒र्ज । 

बुरे बादी (_+००८)०) अ फा पृ -वायुतत्त्व से सम्बन्ध 
रखनंवाली तीन राणियाँ, मिथुन, तुला, कुम। 

बुज्धें सीज़ान (४० ८)०) अ प्‌ -तुलाराशि, सातवाँ बुज । 

बुजें संबुलः (८-०० ()-) अ प्‌ -कन्याराशि, छठा वर्ज । 

बुजजें सर्तान (.५०)- ८)-) अ पु.-ककराशि, चौथा वुज। 

वुर्जें सौर ()५5८)-) अ पृ -वृषराशि, दूसरा बुर्ज। 

बुर्जे हमल (|>>८)-) अ प्‌ -मेषराशि, पहला वुर्ज। 

बुर्जे हुत (-)->८)-) अ प्‌ -मीनराशि, वारहवाँ वु्ज । 

बुर्तलः («.७०,०) अ प्‌ -ठोपी। 

बुर्द: (४००) अ स्त्री -ले जाया हुआ । 

बुर्द (०.०) फा स्त्री-शत्रज की वह वाज़ौ जिसमें आधी 
मात मानी जाती है और जिसमे हारनेवाले के पास बादशाह 
के सिवा कोई मोहरा नही रहता, नकक्‍्शी चादर। 

बुदंवार (,००)) फा वि-गभीर, शान्तचित्त, मलीन, 
सहनशील, हलीम। 

वुर्दबारी (५)५००)०) फा. स्त्री -गभीरता, महत्ता, सहन- 
जीलता, तहम्मुल, बरदाइत। 

बुर्दे यमानो (, ०० ०)०) अ. स्त्री -यमन की एक विशेष 
वहुमूल्य चादर । 

बुर्रा (०) फा वि-काठता हुआ, घारदार, तीक्ष्ण। 

वुरिशें ((/५०) फा स्त्री-काट, धार, तीक्ष्णता। 

बुरहान (..)०)०) अ प्‌ -तक, दलील, प्रमाण, सुबूत। 

बुलंद (००-०)फा वि-यह उच्चारण भी शुद्ध है, परन्तु 
'बलद अधिक शुद्ध और अधिक साधु है, दे बलद। 

बुलगा (१०) अ पु-बलीग' का बहु, वे छोग जिनके 
बोलने और लिखने में वलागत होती है । 

बुलाक ((50०) तु स्त्री -ताक के बीच की हड्डी, नासापट, 
इसमे पहने जानेवाली छोटी-सी नथ। 

बुरूग़ (०) अ पु-युवावस्था, जवानी, जवानी की 
अवस्था की प्राप्ति । 

बुल्अजब (_...+०-)०)अ वि-अद्भुत, विलक्षण, विचित्र 
(व्यक्ति) ।.. - 

बुलूफुजूल (, |,5».|)०) अ वि-फूजूल की बाते करनेवाला, 
मुखर, वक्‍की; फूजल के काम करनेवालूा । 

बुरूफनून (..)०»५०) अ वि-वहुत-से गुण जाननवाला, 
बहुगृण वेत्ता (व्यग) धूर्त, छली, वचक। 

बुल्वुरू (, )फा अ-एक सुप्रसिद्ध गानेवाली चिडिया, 
गोवत्सक । ः 


बलबुले शीराज् ' ५७ 








बुलब॒ुले शीराज़ (॥)०६ |.) फा प्‌ -शीराज-का वलब॒ल, 
शेख सादी की उपाधि जो फारसी के बहुत वडे कवि थे । 

बुलबुले हज़ारदास्ताँ ((|७०००)० ००) फा प्‌ -वहुत 
प्रकार के गाने गानेवाली, वुलवुल । 

बुलहवस ((+»६-०) अ फा वि-लोलप, लिप्सु, लोभी, 
लालची | 

बुशक़ाब (७.४०) तु स्त्री -बडी काव, परात, थाल । 

बुशारत (५)५४०) अ स्त्री -शुभ सवाद, खुशखबरी | 

बुध (४)४०) अ प्‌ -चेहा, मुखाकृति, हुलया। 

बुढण (॥9)%०) अ प्‌ -शुभ सवाद, बुशारत। 

बुसुद (७...) भ प्‌ -मूंगा, प्रवाल, विद्रम, मर्जा, दे वुस्सुद' 
दोनो जुद्ध हे । 

बुस्ताँ (५...) फा प्‌ -उद्यान, आराम, वाटिका, बाग | 

बुस्ताँअफ्रोज़ ()))० |७८०००) फा प्‌ -एक फूल, मुर्ग केस । 

बुस्तापरा ()&0 ०८००”) फा पु -वाग को सजानेवाला, 
माली, उद्यानपाल । 

वुस्ताँसरा (|)« ५७५००) फा प्‌ -खान वाग़, गृहोद्यान । 

बुस्तानी (०७००) फा वि-वबाग का, वाग में पंदा होने- 
वाला, खेत में काइत किया जानेवाला । 

वुस्सुद (७...) अ पु-मूँगा, प्रवाल, विद्रुंम, दे बुसुद' 
दोनो शुद्ध हे । 

बृहर (9०) अ प्‌ -वह' [छिद] का वह , वृत्तसमूह । 

बुहेरः (४+६०००) अ प्‌ -छोटा समुद्र, सी । 

बुहृतत (०.८०) अ स्त्री -आइचर्य, विस्मय, निस्तव्धता, हैरत। 

बुहतान (७-७०) अ प्‌ -आरोप, झूठा इल्जाम, तुहमत । 

बुहतानतरादी ( ५४)5..४०-६०) अ फा झूठा इल्जाम 
लगाना, मिथ्यारोपण । 

बुह्लान (5-०) अ पु -सघप, कशमकश , रोग मे अचानक 
परिवततेन, कमी की ओर हो चाहे वढती की ओर, और यह 
प्रकृति और रोग के परस्पर सघर्ष से होता है। अगर प्रकृति 
जीत गयी तो रोग का जोर टूट जाता है, अगर रोग विजयी 
हुआ तो प्रकृति हार जाती है और रोग का प्रकोप वढ 
जाता है (यूनानी तिव)। 

बुहलल (७०) भ प्‌ -हँसमुख व्यवित, जाति का 
सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति, एक महात्मा । 

बुह्हतुस्सीत (००)-०/|०८८-०) अ स्त्री -आवाज़ बंठ जाने 
का रोग, स्व॒रभग । 


ब्‌ 


वूं (+) फा स्त्री-गंव, महँक; वबदवू, बुरी गव, लक्षण, 
आसार, भेद, सुकसुक। 


४४९ 


वृदमे वेदाल 


वृए अफ्राज् (०-३०) फा प्‌ -गर्म मसाला । 

वृए खुश ((£/9०<3-) फा स्त्री-अच्छी महँक, सुगध। 
बृए तेत्च (+५०<3०) फा स्त्री-तेज व, तीतन्र गध। 

बृए चद (७०८)०) फा स्त्री -बुरी व्‌, बदव, दुर्गधि । 

वृए सहव्बत (००००“)०) फा अ स्ट्री-प्रेम की सुगव। 
वक्त (5-०) फा पु -नरसिघा, तुरुही । 

वृकलमूं (()“०5)०) फा वि-चित्र-विचित्र, रगविरग, 
अद्भुत, विलक्षण, अजीवोगरीव, एक रेशमी कपठा जो 
क्षण-क्षण पर रग बदलता है। 

वृकलमूती (, ५०,०००)०) फा स्त्री-विचित्रता, वुलअजवी, 
रग-विरगापन । 

वृत् (४)-०) फा स्त्री-जौ की शराव, वियर । 

वृज्ष खान (०००४))) फा प्‌ -शराबखान , मदिरालय 
शराब वनान की जगह, भटद्‌ठी। 

वृज्िन. («»०) फा प्‌ -वूजीन ' का लघु, कपि, मर्कठ, 
वानर, शाखा-मृग, बदर। 

बूज्िन चह्स (/८२००)०) फा वि-वदर-जैसी आँखोवाला, 
ज़रा-सी देर में आँखे फेर लेनेवाला, वेमुरव्वत, दु गील । 

वृज्ञिन'बश (, #9००)»०) फा वि-चदर-जंसी प्रकृतिवाला, 
वेमुरव्वव, शरीर, नटखट। 

वृज्जीदान (..|७५)०) फा स्त्री-एक लकडी जो दवा के 
काम आती है। 

बूक्ञीन. (८५८)०) फा प्‌ -वानर, मर्कट, कपि, वदर, 
वलिमुख । 

बत (“५”) फा प्‌ -सुनारों की चौँदी-सोना गलाने की 
घरिया, बोत , दे बोत , दोनो शुद्ध हे, वह वृक्ष जो वच्ा 
नहो। दा 

बृतए खाक ((४५०- +,») फा प्‌ -मानव-शरीर, आदमी 
का जिस्म । 

बूतए ज्र (५०%) फा. प्‌ -सोना गलाने की घरयि । 

बृतीमार (०००५०) फा पृ -वक, वगला । 

बतुराव (.)-०»०) अ प्‌ -हज्जत अछी की उपाधि । 

बूद (४७)०) फा क्रि-था। 

बूद (७१०) फा क्रि-था, (स्त्री) अस्तित्व, हस्ती, 
हैसियत, मर्यादा । 

बूदगी (५४०१०) फा स्त्री -होना, हस्ती, अस्तित्व, हैसियत, 
मर्यादा । 

वूदनी (५०१०) फा अव्य -होने योग्य । 

वृदमे वेदाल ((॥०४/०५०) फा पु -बूम, उल्लू, (वूदम 
शब्द से दाल अक्षर अर्थात्‌ द' निकरू जाय तो बम रह 
जाता है) | 


बूदार 


बूदार ()०)०) फा वि-बदबूदार, दुर्गधयुक्त । 

बदोबाश ((/०)७)०) फा स्त्री-रहत-सहन, रहाइश। 

बुदनः (०००१०) फा प्‌ -दे शुद्ध उच्चारण, बोदन । 

बूबक ()०)०) अ पु -अबूबक्र' का लघु, हजत अबूबक 
सिद्दीक, पहले खलीफा । 

बम (७०) फा प्‌ -उलूक, पेचक, उल्लू, बजर भूमि, 
प्रकृति, स्वभाव, मूर्ख, बेवकूफ । 

बूमखस्लत (.००.०७७०) फा अ वि -उल्लू-जेसे स्वभाव- 
वाला, जहाँ रहे वहाँ वीरान बना दे। 

बूमतिला (॥०.७०) फा वि-वह चीज़ जिसकी जमीन 
सुनहरी हो और बेलबूट दूसरे रग के । 

बूमसिफत (०७०) फा अ वि-दे बूमख़स्लत'। 

बूमी (५५०) फा वि-देशीय, देसी, देशवासी, हम- 
वतन । 

बूया (५७०) फा वि-सुगध देनेवाली वस्तु, खुशबूदार, 
सुगधित । 

बूयीदः (४७५४-9०) फा वि-सूँघा हुआ । 

ब्रः (४))०) फा प्‌ -सुहागा। 

ब्रए अमेती (_»४-०)६»०) फा प्‌ -एक प्रकार का नमक, 
एक प्रकार का सोडा । 

ब्रक ((5))>) अ प्‌ -कचलोन। 

ब्रानी (_५/))-) फा स्त्री -बेगन का राइता। 


हि. 


बं 


बेअंदाज्ञः (४)५०|०) फा वि-बहुत अधिक, जिसका अदाज़ा 
नहों सके । 

बेअंदास ((७०|2) फा वि-धृष्ट, गुस्ताख, अशिष्ट, 
बदतमीज । 

बेअक्ल (2-००) फा अ वि-निर्वुद्धि, मूर्ख, बेशऊर । 

बेअदब (.-०|०) फा अ वि-धृष्ट, गुस्ताख, अशिष्ट, 
बेतमीज, उद्दड, उजड्ड, असभ्य, बेतहज़ीव | 

बेअदबी (४००) फा अ स्तत्री-धृष्टता, गुस्ताखी, 
अशिप्टता, बेतमीज़ी, उद्दढता, उजड्डपन, असम्यता, 
वदतहजीबी । 

वेअमल (०2) फा अ वि-जो जानता हो मगर उसके 
अनुसार व्यवहार न करता हो, अकर्मण्य, निकम्मा । 
बेअसर (>5|2) फा अ वि-निष्फल, बेनतीज़ा, अगुण- 
कर, जो तासीर न दिखाये (दवा आदि) । 

वेअस्ल ((|०|2) फा वि-निर्मूल, निराधार, वस्तुशून्य, 
बेबुनियाद । न्‍ 

वेआज़ार ()|)०) फा वि-जो किसी को कप्ट न दे । 


ड५्‌० 


बएतिबारी 


बंआबरू (3,०५०) फा. वि -अपमानित, तिरस्कृत । 

बेआबोदानः («|»;- ०) फा वि-बेकुछ खाये-पिये, अन्न- 
जलहीन । 

बेआबोरंग (._£०)-००) फा वि-नि श्री, वेरौनक । 

बेआराम (३०2) फा. वि-वेचन, अशान्त, व्याकुल, 
निरानद, विसुख, गेर मस्झूर । 

बेआरामी ((»४)०) फा स्त्री-बेचनी, व्याकुलता, 
आनदाभाव, तकलीफ । 

बइंतिहा (५७४८|२) फा अ वि-असीम, अपार, बेहद । 

बेइस्तियार ()५०:०|>2) फा अ वि-सहसा, बेतहाशा, 
अधिकारहीन---गरो को आज वज्म में उसकी रुला दिया, 
बेइख्तियार नालए बेइख्तियार ने ।/--दाग । 

बेइक्तियारानः («|)७००-|०) फा अ अव्य -बेतहाशा, 
सहसा । 

बेइख्तियारी (५)७०८|2) फा अ स्त्री-विवशता, 
सजबूरी । 

बेइज़्ज़ (००,४०) फा अ॒ वि-अपमानित, तिरस्क्ृत, 
निदित, गहित, रुसवा । 

बेइज़्ज़ती ( ०)#2) फा अ स्त्री-अपमान, तिरस्कार, 
निदा, रुसवाई । 

बेइल्स (» ५5०2) फा अ वि-विद्याहीन, इल्म से खाली, 
निरक्षर, बेपढा-लिखा, जाहिल,। 

बेइल्मी (५«०2) फा अ स्त्री -विद्याभाव, इल्म न होना, 
निरक्षरता, जहालत। 

बेइश्तिबाह (४०००४ ) 
बेशुबूह । 

बईसान (..)-«४2) फा अ वि-बददियानत | 

बेईमानी (५००४०) फा अ स्त्री-बददियानती। __ 

बेउज्ध (:५०2) फा अ वि-जिसे किसी काम के करन मे 
आपत्ति न हो, वह जिससे जो कुछ कहा जाय उसे 
तुरन्त करे। 

बेउसूल (,|»०2)फा अ वि-जिस व्यक्ति का कोई वियम 
नहो। 5 

बेएतिदाली (>|७०४०) फा अ स्त्री-किसी काम मे 
ह॒द से आगे बढ जाना, वदपरहेजी | 

बेएतिनाई (#७-०००)फा अ स्त्री-तवज्जुह न करना, 
घ्यान न देना, उपेक्षा । 

बेएतिबार (१.८-००) फा अ वि-अविश्वस्त, अवि्शव- 
सनीय, नामोतवर । 

बेएतिबारी (, ०८-४०) फा अ स्त्री-अविश्वास, एि- 
वार न होना । 





फो अ वि-नि सदेह, नि शक, 


बऐंव 





कोई खोट न हो । 

बेऔलाद (७७०2) फा अ वि-जिसके कोई सतान न हो, 
अनपत्य, नि सतानच । 

बेक़द (,७७०) फा अ वि-अप्रतिष्ठित, अनादृत, बेइज्जत , 
अपमानित, जलील । 

बेक़द्री (५,५००) फा अ स्त्री-अप्रतिष्ठा, वेइज्जती 
अपमान, जिल्लत। 

बेकमोकास्त (-.४)४०) फा वि-दे बेकमोवेश । 

बेकमोबेश ( _9५०)४०) फा वि.-घटाये-वढाये बगर, 
ज्यो-का-त्यो, यथावत्‌ । 

बेकरां ((॥)४०) फा वि-जिसका किनारा न हो, अपार, 
असीम । 

बेकरान. (<|)४2) फा वि-दे बेकराँ। 

बेकरार ()|)52') फा अ विन-व्याकुल, आतुर, वेचेन, 
घबडाया हुआ, उहिग्न। 

बेक्ररारो (५)|)52) फा अ स्त्री-व्याकुलता, बेचेनी, 
घबराहट, बदह॒वासी । 

बेक़रीन. (०)७०)फा अ वि-बेतर्तीव, क्रहीन, असबद्ध , 
अशिष्ट, बेतमीज । 

बेकस ((»«४2) फा वि-दु खित, दुखी, कष्टग्रस्त, पीडित, 
तक्‍लीफजद , निस्सहाय, निराश्रय, बेयारों मददगार। 
बेकसी (५४2) फा स्त्री -दु ख, कष्ट, वित्ति, तकलीफ, 
नि सहायता, बेबसी । 

बेकाइद (४५७--७०) फा अ वि-चबेर्तीव, असबद्ध, नियम- 
विरुद्ध, बेजाबित । 

बेक्ाइदगी (४७४७०) फा अ स्त्री -असबद्धता, बेतर्तीवी , 
नियम-विरोध, बेजाबितगी । 

बकाबू ()७०) फा वि-जो काबू मेंन आ सके,, निरकुश, 
उच्छासन । 

बेकार ()४७०) फा वि-जो काम में न छुगा हो, निरुद्यम, 
व्यर्थ , निर्थंक फुजूल, निकम्मा, अपाहज,, अ्योगहीन, 
नाकाबिले इस्तेमाल । 

बकारी (, »)॥४०) फा स्त्री -काम का अभाव, व्यर्थंपन, 
निकम्मापन, प्रयोगहीनता । 

बेक्षियास (( +०५७०2) फा अ वि -बेहिसाव, अत्यधिक । 
वेकसूर ()-००2०) फा अ वि-निरपराब, निर्दोष, 
बेगुनाह । 

बेक्नैद (७४०5०) फा अ वि-विला श्तें, बिला पाबदी के। 
वेकेफोकम («४).-०४४०) फा अ वि -ठीक-ठीक, यथाथे । 
बेख (८<०) फा स्त्री -मूल, जड । 


ड५्‌१३ 
बेऐब (....६००) फा अ वि-निर्दोष, निर्मल, जिसमे 


बेग्रमी 


वेखकन (६७४०) फा वि-जड खोदनेवाला, नाश करने- 
वाला। 

बेखकनी (४८.५०) फा स्त्री-उन्मूलन, जड खोदना, 
नाश करना। 

वेखतर ()/०००) फा अ वि-निडर होकर, निर्भव होकर, 
जिससे अनिष्ट की आशका न हो । 

बखता (४७७७.)) फा अ वि-अमोघ, कारगर, अचूक | 

बंखबर (2) फा अ वि-सनज्ञाहीन, वेहोश सूचना- 
हीन, जिसे इत्तिलाअ न हो, अज्ञात, नावाकिफ। 

बेखबरी (_५)००-०) फा अ स्त्री -सज्ञाहीनता, वेसुधपन, 
सूचना न होना, वावाकफीयत । 

बेखानोमां ((००..)७-०) फा वि-जिसका घर-वार नप्ट 
हो गया हो । 

बेखार (७७०) फा वि-जिस में कॉटे न हो, निष्कटक। 

बेखिरद (0,»० ) फा वि-बुद्धिहीन, वेअक्ल । 

बेखुद (०,>०) फा वि-अचेत, निश्चेष्ट, बेसुध । 

बेखुदी (५०,०७०) फा स्त्री -अचतन्य, वेखबरी ! 

बेखुरोस़्वाब (.४)०)))००) फा वि-बर्गर खाये और 
सोये, बगैर आराम के। 

बेखेश (१४५४-००) फा वि-जिसका कोई अपना न हो । 

बेखोबुन (..)39८४०) फा स्त्री-जडबुनयाद । 

बेखत*ः («०००७०) फा वि-छाना हुआ । 

बेखतगी (४८००५०) फा स्त्री -छानन । 

बेखतनी (| ५००५०) फा वि-छानने के काबिल । 

बेख्वाब (.३०-०) फा वि-जिसे नीद न आये, अनिद्र । 

बेसवावी (, »|$००.) फा स्त्री -तीद ने आना, नींद न आने 
का रोग, अनिद्रा । 

बेखवास्त (.--+१४-०) फा वि-वे बुलाया हुआ, अनियत्रित, 
बिता चिता और तलाज के स्वय आया हुआ | 

बेस्वाहिशी (४५१००) फा स्त्री-इच्छा का अभाव, 
इच्छा न होना, निस्पृहता, अनिच्छा । 

बेग (:_ ५०) छू पु-नायक, अध्यक्ष, सरदार, मुगलो का 
कौमी लक़व । 

बेग़म (४-०) तु स्त्री -दे बेगम । 

बेग़म (#£2) फा अ वि-जिसे कोई चिता न हो. 
निश्चित । 

बेगम (/ -£) तु स्त्री -श्रीमती, महोदया , पत्नी, वीवी, गद्ध 
उच्चारण वेमिम' हूँ, परन्तु उर्दू मे वेगम' ही व्यवहृत हे । 

बेगमात (८००४८»०) तु फा स्त्री -वेंगम का वहु , वेंगम, 


महिलाए। 
बेंगमी (५००) फा अ स्त्री >्वेफिफरी, निश्चितता ! 


बंगरज़ 





बंगरज़ ((+)+2) फा अ वि-नि स्वार्थ, जिसका कोई 
स्वार्थ न हो । 

बेगरज़ानः (<०००)००) फा अ अव्य -नि स्वार्थतापूर्वक । 

बंगरज़ी (>“)5०) फा अ स्त्री-नि स्वार्थता, खुलस । 

बेगानः (०४५) फा वि-अस्वजन, पराया, गैर आदमी , 
अपरिचित, अनजान । 

वेगान.खू (+-००/४५०) फा वि-जेगानो-जैसा व्यवहार 
करनेवाला, मेल-जोल न रखनेवाला । 

बेगानःवद ((/)००/७०) फा वि-वबेगानो की तरह रहने- 
वाला, मेलजोल न रखनेवाला । 

वेगान'बशी ((५*५००७५०) फा स्त्री-वेगानो की भाँति 
रहना, मेलजोल न रखना । 

बेगानःवार ()|५५००) फा वि-बेंगानो की तरह, जंसे 
कभी की जान-पहचान ही न हो । 

बेगान सिफत (-«».००-४५१) फा अ वि-दे बेगान वार। 

बेगानगी (, »£-४५०) फा स्त्री -अस्वजनता, परायापन, 
अपरिचय, अनजानपन,, ज्ञान का न होना, वेइल्मी । 

बेगायत (०2५०2) फा अ वि-जबेहद, अत्यत, अत्यधिक, 
बहुत जियादा । 

बेगार ()४५०) फा स्त्री-वह काम जो जबरदस्ती लिया 
जाय और मज्दूरी न दी जाय, विष्टि, वह काम जो दिल 
लगाकर न किया जाय। 

बंगारी (५४५०) फा वि-बेगार में काम पर पकडा हुआ, 
उचाटमन से काम करनेवालरूा । 

वेगाह (४४०) फा वि-तावक्त, शाम का वक्‍त, सायकाल। 

बंगाहाँ (( ४४०2) फा वि-दे बेंगाह । 

बेग्रिलोगिश (६ »«) 2) फा अ वि-बिना खटके, निर्श्चित । 

बेंगुनाह (४५०४०) फा वि -निर्दोष, निष्पाप, बेकुसूर। 

बेगूनाही (, ५१००) फा स्त्री-निर्दोपता, बेकुसूरी । 

बेंगुमाँ (०४०) फा वि-सहसा, अचानक, नि सदेह, 
वेशुबहा ।- 

बेग़ैरत (००४६०) फा अ वि-निलंज्ज, बेहया, अस्वाभि- 
मानी, गेर खुददार । 

बेंगेरती (०)&##2) फा अ स्त्री-निलज्जंता, वहयाई, 
अस्वाभिमान, खुददारी न होना । 

वेगोरोकफन ( ..४5)))४2) फा अ वि-वह मृत व्यक्ति 
जिसे न कफन मिला हो न दफ्न हुआ हो । 

वेचारः (४,५७० ) फा वि -दुखी, नि सहाय, निरुपाय, वेकस , 
दरिद्र, कगाल। 

वेचारगी (५४,५७०) फा स्त्री-दीनता, हीनता, वेकसी, 
दरिद्रता, मुफलिसी । 


पर 


बेतअस्सुबी 


मनन न न न मम 5 अहम 

बेचिराग़ (४)४०) फा वि-जिसके घर में चिराग न हो, 
दरिद्र, जिसके औलाद न हो, नि सतान । 

बचूँ (३२) फा वि--अद्वितीय, अनुपम, वेमिस्ल। 

वचूनोचरा (|)>9.)>०) फा वि-ब कुछ कहे सुने, बिना 
किसी उज्य के, बिना कान हिलाये। 

बेचूनोचियूं ((८%).७२०2) फा वि-दे 'वेचूनोचरा'। 

बेज्ञ (+४०) फा प्रत्य-छाननेवाला, फैलानेवाला, जैसे-- 
'मुश्कवेज' मुशइक की सुगध फंलानेवाला । 

बेज्बान (००.2) फा वि-जो कुछ कहना न जानता हो, 
जो किसी बात की शिकायत न करता हो । 

बेज़बानी (५००)2) फा स्त्री-चुप रहना, कोई शिकायत 
आदि न करना । 

बेज़र (),०) फा वि-निर्धन, धनहीन, कगाल, मृफलिस। 

बेज़्रर ())-०2) फा अ वि-जिससे कोई हानि न पहुँचे । 

बेज़्री (+))०) फा स्त्री -निर्धनता, कगाली। 

बेजा (५-2) फा वि-अनुचित, नामुनासिब, असगत, 
वेतुका । 

बेजान ( ..).-०) फा वि-निर्जीव, निष्प्राण, बेरूह । 

बेज़ार ())&०) फा वि-पराडमृख, विमुख, मुह फेरे हुए, 
ऋद्ध, अप्रसन्न, नाखुश | 

बेज़ारी (५४०) फा स्त्री-पराडमुखता, विमुखता, मुँह 
फेरना, शेष, कोप, नाखुशी। 

बेजियर ()४-2) फा वि-निडर, निर्भय, बेखौफ, (फार्सी 
में डरपोक, भीरु ) । 

बेजिगरी (, ५3४००) फा स्त्री -निभ्यता, निडरपन, बेखौफी, 
(फार्सी में भीरुता, डरपोकपन ) । 

वेज्िनहार (,५०)०) फा वि-बेपनाह, जिससे बचाव ने 
हो सके, घातक । 

बेजिहत (०६०2) फा अ वि-अकारण, बिला सबव | 

बेजु्स (४०2) फा अ वि-निर्दोष, निष्पाप, बेकुसूर । 

बेजुर्मो (५०.००) फा अ स्त्री-निर्दोषता, निरपराधता, 
वेकसूरी । 

बेतअस्मुल (>>) फा अ वि-नि सकोच, बेखटके । 

बेतअल्लक ((%०2०) फा अ वि-बेलगाव, जिसे कोई 
लगाव न हो, किसी प्रकार का सम्बन्ध न हो, जो दरूल न दे । 

बेतअल्लकी (, ७5-5०) फा अ स्त्री -सम्बन्ध का न होनी, 
लगाव न होना ! 

बेतअस्सुब (०००2) फा अ वि-जिसमे धामिक पक्षपात 
नहो। 

बेतअस्सुवी (_ ५०००) फा अ. स्त्री -वर्म-सम्बन्धी पक्षपात 
न होना । 


बंतकल्लफ 


४५३ 


वेदिरंग 


न 





बेतकल्लफ (५.४४5.) फा भ॒ वि-घनिष्ठ, अतरग, गहरा, 
नि सकोच, वेखटके, सतोषपूर्वक, आराम से । 
बेतकल्लफी (५०४5०) फा अ स्त्री-घनिष्ठता, गहराई; 
सकोच न होना, झक न होता । 
बेतकान (..).5०) फा वि-विना थके हुए, निरतर, 
लगातार । 
बतमा (&*“2) फा अ वि-जिसे कोई लछालच न हो, 
नि स्पृह, बेनियाज । 
बेतसीज़ ()६+०४०) फा अ वि -अशिष्ट, बेसलीक , असम्य, 
नामुहज़्जव, उहृड, सरकश , धृष्ट, गुस्ताख । 
बेतमीज़ी (, ५&+००) फा भ स्त्री -अशिष्टता, असम्यता, 
उद्दडता, धृष्टता । 
बेतरददुद (७०)००) फा अ वि-बेखटके, निर्श्चित; बे 
जोती बोई जमीन । 
बेतरह (४७०2) फा अ वि-बुरी तरह, खूब-खूब, बहुत 
अधिक | 
बेततीब (.....5)22) फा अ वि-जिसमे कोई क्रम न हो, 
अस बद्ध, क्रहीन । 
बेत्तीवी ((५०४5)०2) फा अ स्त्री-कोई क्रम न होना, 
असबद्धता । 
वेतलब (.....०७) फा अ वि-बिना माँगे हुए, बिना 
बुलाये हुए । 
बेतहाशा (५४५७5०2) फा अ वि-अचानक, अकस्मात्‌ , 
सहसा, यकायक, अधाधुध, बहुत अधिक | 
बंताक़त (०5७७०) फा अ॒ वि-निर्बल, अदकत, वेजोर। 
बेताक़तो (५50७) फा अ स्त्री-निर्बेछता, अशक्ति, 
बेजोरी । 
बेताब (८०७०) फा वि-व्याकुल, बेचन, अधीर, बेसब्न, 
उत्कठित, मुश्ताक, अशक्त, नाताकत | 
बेताबान- (»००७०) फा अव्य -बेतावी के साथ, अधेय॑- 
पूबंक, उत्कठा के साथ । 
बेताबी (५००७०) फा स्त्री -व्याकुलता, वचनी, अधेय॑, 
वेसब्री, उत्तवठा, इश्तियाक, अशक्ति, बेजोरी । 
बेतासीर (+४+४७०) फा अ वि -जिसमें असर न हो, अभाव- 
कारी। 
बेतौक़ीर ()४5352) फा अ वि-बेइज्ज़त, अपमानित, 
तिरस्कृत । 
बंद (०१०) फा पु -एक प्रकार की लचीली लकडी, वेत्र, बेत । 
बेदइजीर ()४००|७०) फा पु -अरड, अडी। 
घेदसुल (००) फा अ वि-जिसका कब्जा हट गया हो, 
अधिकार-च्युत 


बेदएली (, ५/००७०) फा अ स्त्री -कव्ज़ा हट जाना। 

बेदबाफ (0०७४०) फा पु -वेत की बुनाई का काम करने- 
वाला। 

बेदस (/७०) फा वि -अशक्त, निर्वल, बेजोर । 

बंदर्द (०,००) फा वि-जिसमे दर्द न हो, निर्देय, बेरहम, 
पाषाण-हुदय, सगदिल । 

बदर्दी (५0,७०2) फा स्त्री -दर्द का अभाव, निर्दयता । 

बेदस्तोपा (०५०७०) फा वि-जिसके हाथ-पाँव न हो, 
नि सहाय, निराश्रय । 

बंदस्तोपाई (, +/०७५०-.०७० ) फा स्त्री -हाथ-पाँव न होना, 
आश्रय न होना, सहारा न होना । 

बेदहन ()०७०) फा वि-दे बेज़वाँ। 

बेदाग (४०८2) फा वि-जिसमे दाग धब्वा न हो, निर्दोष, 
वेऐव । 

बेदाद (०|०५) फा स्त्री -अत्याचार, अनीति, जुल्म । 

बेदादखू (+००|७००) फा वि-जिसका स्वभाव अत्याचार 
करना हो । 

बेदादगर ()४०|७००) फा वि-अत्याचार करनेवाला, 
अत्याचारी । 

बेदादगरी (, ५)४०/७५-) फा स्त्री -अत्याचार, अनीति, जुल्म। 

बेदादपेश. (<४५२७|७००) फा वि-दे वेदादगर'। 

बेदादफन (०५००) फा वि-दे वेदादगर'। 

बेदान. (*|०2) फा वि-जिसके अदर बीज न हो, जैसे-- 
बेदाना अमरूद । 

बेदानिश (,#०|००) फा वि-बेइल्म, विद्याहीन, बुद्धिहीन, 
मूर्ख। 

बेदानिशी (६४-७2) फा स्त्री-विद्या का अभाव, वुद्धि 
हीनता। 

बेदार (॥|७2) फा वि-जाग्रत, सचेत, सोने से उठा हुआ । 

बेदारदिल ((|>)०५४) फा वि-जिसका दिल जागता रहता 
हो, जाग्रतात्मा, महात्मा । 

बेदारविल ((|०)०४०) फा वि-हर वात की ऊँच-तीच 
समझकर उसी के अनु सार काम करनेवाला, वुद्धि-कुशल । 

बेदारमरज्ी (9७००५) फा स्त्री-समय के अनुसार 
काम करना। 

बेदारी (, »)|५५०) फा स्त्री -जाग्रति, जागरण | 

बेदाइत (८<|७2.) फा वि-वेपर्वा, निश्चित । 

बेदिमाग़ (६22) फा अ वि-बदमिजाज, चिडचिदा, 
अप्रसन्न, नाराज । 

बेदिरग (7०,७०2) फा वि-विना विलव के, तुरत, सीत्न, 
तत्क्षण, फौरन । 


वरिरेस 


बेदिरेग (&)००) फा वि-वे सोचे-समझे; अधावध, 
बहुत अधिक, विना सकोच के । हु 

बेदिल (०2) फा वि-उदास, खिन्न, अपसुर्द , क्‍ 
वददिल । 

बंदिलो (५००) फा स्त्री-उदासी, मनउचाट होना। 

बंदीन (४७2) फा अ वि-नास्तिक, नेचरी, विधर्मी, 
घर्मरहित, ला मजूहव । 

बेदीनी (५०४००) फा अ स्त्री -नवास्तिकता, नेचरीयत, 
धर्महीनता, ला मज़ह॒वी । 

बंदे सजूनूं ((%#० ०४०) फा अ पू-एक प्रकार 
का वेद । 

बेंदे मुझक (..६०+ ५४०) फा प्‌ -एक प्रकार का बेद, जिसके 
पत्तो के अरक से बंद मुब्क बनता हूं । 

वेंदे सादः (४०० ०५०) फा प्‌ -विना खुशवृवाला वेद, 
जो दवा में चलता हें । 

बेदौलती (, ५:9० “)फा अ स्त्री-बद इक्वाली, प्रताप- 
हीनता, निर्धनता, मुफलिसी । 

बेनंगोनामूस (( १९०१-००) फा अ वि-जिसे न अपनी 
और न अपने कुल के मर्यादा की लज्जा हो, निलंज्ज । 

वेनज़ीर (४००2) फा अ वि -अद्वितीय, अनुपम, वेमिस्ल। 

बेनसक (५£»०४) जिसमे नमक न हो (खाना), जिसमें 
लावण्य न हो, जो सुदर न हो । 

बेससकी (, ८४४4) फा स्त्री-खाने में नमक न होना 
अप्रसन्नता, वमनस्यथ, रजिश, मज़ा किरकिरा होना, 
वेलत्फी ! 

बनवा (|+-2) फा वि-जिसके पास जीवनयापन की कोई 
सामग्री न हो, दरिद्र, कगाल। 

बंनवाई (, 9०4) फा स्त्री-दरिद्रता, कगाली। 

बेवसीब (०-८) फा अ वि-बदकिस्मत, मदभाग्य, 
भाग्यहीन | 

बेनसीवी (, »४-<+“2) फा अ स्त्री-वदकिस्मती, भाग्य- 
हीनता । 

बेनाम (/#2) फा वि-जिसका कोई नाम न हो, 
अनामक | 

बेनामोनिशा (, ।.४०)/५2४) फा वि-जिसका कोई अता-पता 
न हो, गुमनाम । 

बेनामोनुम्‌द (०%+० १/४०८४) फा वि-दे बेनामोनिश्ञा। 

वेनियाज़् (५८००८) फा वि-जिसे किसी से कुछ लेने की 
इच्छा न हो, नि स्पृह्, स्वच्छद, आज़ाद, वेपर्वा । 

वेनियास (/५:-८2) फा वि-म्यान से वाहर, नगी तलवार, 
आपे से वाहर, गुस्से में वेकावू । 


पड 


बेबदल 


बेनियाज़ी (, ४५-०2) फा स्त्री -निस्पृहता, किसी चीज़ की 
इच्छा न होना, बेपर्वाई, उपेक्षा । 

वेनिहायत (०४४४४) फा अ वि-अत्यधिक, अपार, 
असीम, जिसका अत न हो । 

बेनुक़त (४०८) फा अ वि-शव्दो पर नुकते न हो, ऐसी 
इबारत, बहुत अधिक गालीगलौज । 

वेनेले सराम (/)-« ४४2) फा अ अव्य.--उद्देश्य मे सफलता 
के विना, असफल मनोरथ, नाकाम । 

बेपनाह (४०५००) फा वि-जिससे रक्षा न हो सके, 
वेअमान । 

बेपर (+१८) फा वि-जिसके पर न हो, विवश, लाचार, 
नि सहाय, वेमदद । 

बेपरोबाल (, ५,१2०) फा वि-जिसके पर और वाजू न 
हो, विवश, लाचार, निराश्रय, वेसहारा । 

बेपरोवाली (, .५)४2) फा स्त्री-विवशता, लाचारी, 
नि सहायता, बेसहारापन । 

बेपर्द: (४०)३८) फा वि-विना आड के, खुल्लमखुल्ला, 
स्पष्ट, वाज़ह, बिना बुर्का ओढे हुए (स्त्री ) । 

बेपदेंगी (, »४०)२०) फा स्त्री-स्त्री का परे मे न रहना, 
स्त्रियों का अन्य पुरुष के सामने होना । 

बेपर्वा (|9)22) फा वि-निश्चित, बेफिक्र, निस्पृह, वे नियाज, 
अभय, निडर। 

बेयर्वाई (, ८|))2०) फा. स्त्री-निर्श्चितता, नि स्‍्पृहता, 
भयहीनता । 

बेपायाँ (( ७३०) फा वि-जिसका अत न हो, असीम, 
बेहद । 

वेपीर (+५०2) फा वि-जिसका कोई गुरु न हो, निर्दय, 
निष्ठर, जालिम । 

बफाइदः (४3४७०) फा अ वि >-व्यथ, वृथा, बंकार, फुजूल, 
विता प्रयोजन का, निष्प्रयोजन, रद्दी ! 

वेफिक्र (+/72) फा अ वि-निर्श्चित, वेपर्वा, अदूरदर्शी, 
नाआकिवत वी, अभय, निडर। 

बेफिकी (५३८४८) फा अ स्त्री -निर्श्चितता, अट्टूरदशिता, 
निडरपन, निर्भयता | 

बेफेज (( ०४००) फा अ वि-अनुपकारी, जिससे किसी की 
लाभ न हो, अपयशी, जिसका कोई यश न हो, हपण, 
कजूस । 

बेबका (७2०) फा अ वि-अनित्य, नह्वर, वाशवानु, 
फानी । 

बेबदल (,|७०2) फा अ वि-जिसका जोडा न हो, अकैला, 
अद्वितीय, लासानी । 


बंबग निया 


बेबगोनवा (|)०५०-४)०) फा वि-चबेसाज़ों सामान, निर्धन, 
निराश्षय, नि सहाय, बेकस । 

बेबगगंबार (,०५५४)/०) फा वि-वेफलफूल का अर्थात्‌ वे 
ओऔलाद, नि सतान, निर्धन, कंगाल | 

बेबसर ().०/०८) फा अ वि-दृष्टिहीन, अधा। 

बेबहा (५५०2) फा वि-अमूल्य, वहुमूल्य, बेशकीमत । 

बेब. (४)६०८) फा वि-वचित, मह॒,म, अभागा, बद- 
किस्मत। 

बेबाक़ (($./2) फा अ वि-जिसके ज़िम्मे ऋण आदि का 
बकाया न रहा हो, परिशुद्ध, ऋणमुक्त । 

बेबाक (६४०2) फा वि-धृष्ट, गुस्ताख, निर्लेज्ज, बेहया, 
अभय, निडर, मुक्तकठ, मुँहफट। 

बेबाकानः (००४००) फा अव्य -धुप्टतापूवेक, निलेज्जता- 
पूर्वक, निडरता के साथ, मूहतोड। 

बेबाकी (/02) फा अ स्त्री-ऋण आदि की चुकती, 
परिशोधन । 

बंबाकी (, ४५2) फा स्त्री -घृष्टता , निर्लज्जता , निडरपन, 
मुंहफटपना । 

बेबालोपर ()५) |2) फा वि-नि सहाय, निराश्रय, वेकस, 
बेबस, निर्धन, कगाल, जिसके पास जीविका का कोई 
साधन न हो । 

बेबिज्ञाभमत (०5.2) फा भ॒ वि-जिसके पास पूंजी 
न हो, नि्धेन, जो असमर्थ हो, जो कमइल्म हो । 

बेबुन्याद (3७५४-०2) फा वि-निराधार, वेजस्ल, मिथ्या, 
झूठ । 

बेसक्यूर (3७४०-००) फा अ वि-असमर्थ, वेमक्दरत, 
अप्रतिष्ठित, बेइज्ज़त । 

बसरज़ ()२*2) फा अ वि-निर्वृद्धि, वेअक्ल, पोच, तुच्छ, 
लचर, नि सार, खोखला । 

बेसज़ (४)*०) फा वि-निस्वाद, नीरस, फीका, आनद- 
रहित, बेलुत्फ । 

बमज़गी (, ५5)-“) फा स्त्री-तीरसता फीकापन, स्वाद 
की खराबी, आनद का अभाव, बेलुत्फी । 

बेसस्रफ (.७)-०-*०“) फा अ वि-निरथंक, वेकार, निष्प्र- 
योजन, नाकार आमद । ५ 

बेमहल (, 5-2) फा अ वि -बेमौका, अवसर के विरुद्ध, 
वेवक्‍त, अनुचित, नामुनासिव । 

वेमहावा (०५७०-००) फा वि-बेघडक, सकोच के विना, 
तडातड, वेतहाशा, वेपर्दा, खुले मुंह । 

बेमाना (॥०.०८) फा ज॑ वि -निरथक, जिसका कोई अर्थ 
नहों, व्यर्थ, बेकार, फूजूल, निष्फल, वेनतीजा । 


है. ण्‌ प्‌ 


बराहरों 


बेसानिद (७०..१.०2) फा वि-जिसकी कोई तुलना न हो, 
अद्वितीय, अनुपम, बेमिस्ल । 

वेभानी (५००८) फा ज वि-दे वेमाना'। 

वेसाय' («५(०2) फा वि-जिसके पास पूंजी न हो, निर्धन, 
जिसके पास विद्या सपी पूंजी न हो, वेइल्म । 

बेमायगी (, »««०) फा स्त्री -दरिद्वता, निर्धनता, विद्या- 
हीनता, बेइल्मी, अपाडित्य । 

बेमिक्दर ()|७७-००) फा अ वि-अपमानित, तिरस्कृत, 
बेइज्जत, अधम, नीच, कमीना । 

वेमिन्नते ग़ेरे (.)५०-४००८)फा अ अव्य -दूसरे की खुशा- 
मद किये विना, दूसरे का एहसान लिये विना । 

बेमिसाल (, ७४.०2) फा अ वि -अनुपम, असमान, अतुल्य, 
बेनजीर, लाजवाब । 

बेमिस्ल (४.2) फा अ वि-दे बेमिसारू'। 

बमिहार ()५७४०) फा वि-जिसकी नाक में नकेल न हो, 
अर्थात्‌ निरकुश, स्वच्छद, आजाद, वेलगाम | 

बेम्रव्वत (..))००) फा अ वि-जिसमें शील सकोच न 
हो, दु शील, तोताचञ्म, अख्खड, उजडडु, निष्ठुर, वेरहम । 

वेमुरव्वती (,५5))-2) फा अ स्त्री-दुणीलता, तोता- 
चश्मी , अख्ज़ड़पन, निर्देयता, वेरहमी । 

वेसेहर (++०*८) फा अ वि-निर्मम, जिसमे ममता न हो, 
निर्देय, निष्ठुर, बेरहम । 

बमेह्ली (५७4) फा अ स्त्री -निर्मेमता, निर्देयता । 

बेसीका (०«5)-+2) फा अ वि-दे वेमहल'। 

बेमौसिम (/१-*०) फा अ वि-विना ऋतु का (फल आदि )। 

बेयारोमददगार (%०५७०७)५०) फा वि “जिसका कोई 
सहायक और खबरगीर न हो, निराश्रय, नि सहाय, वंकस । 

बेरग (._£०,2) फा वि-जिसका कोई रग न हो, अवर्ण, 
जिसका रग उतर गया हो, वदरग, कुवर्ण । 

बेरग (...४,2) फा वि-निलूज्ज, वेगेरत । 

बेरब्त (००)०) फा अ वि-असवद्ध, गैर मर्वूत्र, वेढगा, 
बेमेल । 

बेरती ((५००,2) फा अ स्त्री-असवद्धता, वेंढगापन, 
बेजोडपन । 

बेरहम (/>)5) फा अ वि -निष्टुर, निर्देय, ज़ालिम । 

बेरहमी (, »+>)<) फा अ स्त्री -निर्देयता, निष्ठरता, जुल्म । 

बेराह (४)2) फा वि-पयश्रप्ट, कुमार्गी, गुमराह । 

वेराहरवी ((9)४)2) फा स्त्री -ब्ुरी पह चलना, कुमाग- 
गमन । हे ॒ 

बेराहरो ($)४,<) फा वि “डँमार्गी, पथश्नप्ट, बुरी राह 
चलनेवाला, पापाचरण करनंवाला | 


बरिया 





बेरिया (५४)८) फा वि-निरछल, मुखलिस, 
हीन, पाखड न करनेवाला । 

बेरियाई (५५/,०2) फा स्त्री-निरछलता, निष्कपटता, 
आडबवरहीनता । 

बेरीशः (<«2५८) फा प्‌ -दे बेरीश'। 

बरीश (/%०)३९) फा वि-जिसके दाढ़ी न निकली हो, जो 
अभी प्री उम्र का न हो, छडका, अमरद। 

बेरखी (_५5)०) फा स्त्री -बेतवज्जुही, उपेक्षा, वेमुरव्वत्ी, 
दु शीलता, मूह फेरना, विमुखता । 

बेर (())४०) फा वि-वाहर। 

बेरजात (५०५-०७)३०) फा पु -नगर के बाहर की बस्तियाँ, 
मुफस्सलात । 

बेरू (9८) फा वि-बेमुरव्वत, दु शील । 

बेरूओरिआयत (०-2 ००)१)६) फा अ. वि-विना किसी 
के पक्षपात और रियाअत किये । 


बेरेशः («४५)८) फा- वि-जिसमे झुथडे या रेशे न हो, 


ज॑से--बरेश आम । 

बरबोरिया (५)..-:)८) फा. वि.-बिना छल और कृपट 
“के, ठीक-ठीक, सीधा-सीधा । 

बेरोजगार (॥8)))2) फा वि-जिसके पास घधा न हो, 
अनुद्युभी, व्यवसायहीन, बेकार । 

बेरोजगारी (५5)9)5) फा स्त्री -रोजगार न' होना, लोगो 
को काम न मिलना, वेकारी । 

बेरौनक ((5.9)2) फा वि-जिसमें कोई शोभा न हो, 
शोभाशून्य, श्रीहीन, जहाँ चहल-पहल न हो, सूना, उजाड, 
जिसमें प्रफुल्लता न हो, अपसुदे । 

बेरीनकी (५5०))4) फा स्त्री-शोभा न होना, चहल- 
पहल न होना, प्रफुल्लता न होना । 

बेल (|&०) फा प्‌ -बेलचा, फावड़ा; पतवार, ताव खेने 
का डाँड । 

बेलकद (,#< |) फा वि-फावडा चलानेवाला। 
बेलगास (/£४) फा वि-जिसके मुँह में छगाम न हो, 
निरकुश, स्वच्छद, मुँहफट, बदलगाम । 

बेलच., (व्ज्ृ“+०) फा प्‌ -फावडा, फावडे के आकर का 
एक खोदने का यत्र, जिसका दस्ता सीधा होता है । 
बेलच.कार (,४०८२५०) फा वि-बेलचे से खोदाई करने- 
वाला, फावडा चलानेवाला । 

वेल्चक (८६२५०) फा प्‌ -वेलचा, फावडा। 

वेलज़न (3 (६०) फा वि-फावडा चलानेवाला, किसान, 
कृपक । 

वेलत्फ (४०.६०) फा अ वि-निरानद, बेमजा, जिसमे 
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कोई दिलचस्पी न हो । 

बेलुत्फी (५०००) फा अ स्त्री -आनद का न होता, मज़ा 

का न आना, दिलचस्पी न होना । 

बंलोस (७०)/2) फा अ वि-नि स्वार्थ, मुखलिस, जिस पर 

कस लाछन न हो, जो पाक-साफ हो । 

बलौसी ( ५5$,2) फा अ स्त्री-नि स्वार्थता, इरुलास, 
निलिप्तता, बेतअल्लकी। 

बेवः (४)४०) फा स्त्री -विधवा, अधवा, वह स्त्री जिसका 
पति मर गया हो, राँड । 

बंवकार ()3)4) फा अ वि-दे बेवकअत', निर्धन, 
बेपजी । है 

बेवकूअत (८<.४;2) फा अ-जिसकी कोई इज्जत न हो, 

कक तिरस्कृत, जो माना न जाय, अमान्य | 

शअती (, »«>,<) फा अ स्त्री-अपमान, तिरस्कार, 

_बेइज्जती / एुच्छता, नीचत।, ज़लालत । 

बवक़्त (->;३) फा अ वि-कुसमय, अकाल, नावक्‍त । 

बेवक्र ()5;2) फा अ वि-दे बेवक्‌अत'। 

बेवक्री ((५)5,८) फा अ स्त्री -दे बेवकअती' । 

बेबगी (, ५5,..०) फा स्त्री -बेवा होने की अवस्था, विधवा- 
पन, विधवात्व, वधव्य, रंडापा । 

बेवजह (५०५4) फा अ वि-अकारण, बिला वजह । 

बेवफा (७:2०) फा अ वि-जिसमे वफा न हो, इतथ्न, 
दगाबाज़, जो वादे का पक्का न हो । 

बेवफाई (५७:८2) फा अ स्त्री-कृतघ्नता, दगावाज़ी, 
वादाखिलाफी, वचन-भग । 

बेवासितः (००.४2) फा अ. वि-अकारण, वेसबब, 
बिलावास्त , इन डाइरेक्ट । 

बंबुकूफ (.)5;०) फा अ वि-वबुद्धिहीन, निर्वुद्धि, मू्, 
नादान | 

बेबुकूफी ( ५5)5;2) फा अ स्त्री-मूर्खता, वुद्धिहीनता, 
मूखंता, नादानी | 

बशः (<<«०) फा प्‌ -शेर के रहने की माँद, कछार, वन, 
जगल 

बेश नहीं ((+६४०५०५०) फा वि-जगल में रहनेवाला, 
तपस्या के लिए जगल में रहनेवाला । 

बेश (४४०) फा वि-अधिक, ज़ियादा, मीठा तेलिया, 
सिंधिया | 

बेश अज़ पेश (_»५४) ४४०) फा 
ज़ियादा से जियादा । हे 

वेश अज्ञ बेश (, ४० $६ /१७०) फा वि-पहले की अपेक्षा 
अधिक, पहले से जियादा । 


वि -अधिकाधिक, 


$ 


बेशक ५८ 

बेशक (...६४०) फा अ वि-नि सदेह, निशक, वेशुवह, 
अवश्य , जुरूर | 

बेशक़रार (॥)5 »५०) फा अ वि-पर्याप्त, काफी, 
अत्यधिक, बहुत । 

बेशकीमत (०, ५-०) फा अ वि -चबहुमूल्य, बडे दामो 
की वस्तु । 

बेशक्कोशुबह' (८६०८४,५८<४०) फा अ॒ वि-नि सदेह, 
नि शक, विना किसी शका और सदेह के । 

बेशतर (,० »५०) फा वि-अधिकतर, प्राय, बहुधा, 
अमृमन । 

बशबहा (५५० /७०) फा वि-दे वेशकीमत'। 

बंशम (#॥)४०) फा अभ वि-निल्‍्ंज्ज, वेहया, बेगेरत, 
स्वाभिमानरहित । 

बेशर्मी ( »*४*०) फा अ स्त्री-निर्ूंज्जता, वेहयाई, 
अस्वाभाविमान, बेगेरती । 

बेशाइब («४.४2) फा अ॒ वि-नि सदेह, यकीनन,। 

बेशी (४४०) फा स्त्री -अधिकता, जियादती, इज़ाफा, 
बढती, वृद्धि । 

बंशीराज़, (४,३४०) फा वि -असबद्ध, वेतर्तीव । 

बेशुकर (११४० ) फा अ॒ वि -निर्बुद्धि, वेअक्ल, अशिप्ट, 
नाशाइस्त , अविवेकी, अच्छे-बुरे की तमीज न रखनेवाला। 

बेशुऊरों ((५)+-०४०)फा अ स्त्री-बुद्धिहीनता, बेअकक्‍्ली, 
बेतमीजी, अविवेक । 

बेशुबृहः (*८००४८-) फा अ वि-नि सदेह, नि शक, वेशक । 

बेशुमार (३५४4) फा अ वि-असख्य, अनगिनत, जिनकी 
गिनती न हो सके, बहुत अधिक । 

बेशोकस (४) /४०) फा वि-थोडा-बहुत । 

बेसत्री (५:०4) फा अ स्त्री-बे पदंगी, पर्दा न होना, 
कपडे का शरीर पर से हट जाना या न होना । 

बेसबब (०) फा अ वि-बिना कारण, अकारण, 
बेवजह । 

बेसबब आज़ार ()|) ५०८) फा अ वि-विना कारण 
के कष्ट देनेवाला, अकारण-द्रोही । 
बेसन (३००) फा अ वि-अधीर, आतुर, जिसे घीरज 
न हो, जल्दबाज़ । 
वेसत्नी (,५)-७४2 ) फा 
जल्दवाज़ी । 

बेसरोपा (०५)०2) फा वि>-वे सर और पर का, जिसका 
सिर-पेर कुछ न हो, झूठा, निराधार । 

बेसर्फ («०)«2) फा अ.ववि -व्यर्थं, निरथंक, बेकार । 
बेसलीक' («5५४»०.) फा अ वि-जिसे किसी काम करने 


अ॒र्त्री -अधीरता, आतुरता, 
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का ढंग न आता हो, जो थिप्ट न हो, असमभ्य । 

वेसलीकगी (»£52-.«2) फा अ स्त्री-काम का ढग न 
आना, अशिप्टता, असम्यता । 

बेसवा (|+-०-०) फा स्त्री -वेश्या, गणिका, तवाइफ । 

बेसवाद (०+००) फा अ वि-निश्नी, वेरौनक, निरक्षर, 
जाहिल, मूर्ख । 

बेसाब््त («८०००2८) फा वि-सहसा, वेतहाशा, तुरत, 
जो वना-सेँवरा न हो, सादा, वे सोचे हुए, फिल्वदीह । 

बेंसाख़्तगी (/-०!.०2) फा स्त्री -वेतहाशापन, जी त्रता, 
बनाव-सिंगार न होना, वरजस्तगी । 

बसाज़ोवर्ग (..४)-५,)!.2) फा वि-दे वेवर्गोनवा' | 

बेंसिक्क («८.«०2) फा वि-तुच्छ, नीच, जलील, अपमानित, 
तिरस्क्ृत । 

बेसियाकोसिवाक ((3-०५८3५2) फा अ वि-विना 
पूर्वापर सम्बन्ध के, (सियाक (अर्वी) > चलाना, रविण) 
सिवाक-अ वि >आगे दौडनेवाला, फार्सी और उरई में 
“'सियाक' और 'सिवाक' समानार्थक शब्द हे । 

बेसुकून ((+/“) फा अ वि-अशान्ति, जिसे शान्ति न 
मिले, उहिग्न, परीशान, चचल, चपल, भोख । 

बेसुतुन (७०-०2) फा प्‌ -वह पहाड जिसे फहदि ने 
काटा था । 

बसुद (०)«2) फा वि-निरथंक, व्यर्थ, वेकार, निप्फल, 
बेनतीज । 

बेहगास (४.४2) फा वि-कुसमय, नावक्‍त। 

बेहक़ोकत ( “) फा अ वि-तुच्छ, ज़लील, असत्य, 
झूठ, निराधार, वेवुनियाद । 

बहद (५००) फा अ वि-असीम, अपार वेहिसाब, 
अत्यधिक, बहुत ज़ियादा । 

बेहद्दोहिसाब (.>०>)५०-2) फा अ वि-जो गिनती भौर 
हिसाव से वाहर हो, असख्य, अपार । 

बेहमओवाहम (<»»०५)८००७०) फा वि-किसी के साथ 
नही और सवके साथ, सबसे अलग और सबके साथ, 
अच्छाई में सवके साथ, बुराई में सबसे अलूग । 

बेहमगी ((#<+४०) फा स्त्री-किसी के साथ न होना, 
सबसे अलग होना । 

बेहमता (५४:»४६०) फा वि-अनुपम, वेमिसाल । 

बेहमाल (५८) फा वि-अद्वितीय, जनुपम, वमिस्ल । 

बेहमीयत (८७-+>८) फा अ वि-नेग्ररत, निर्लज्ज । 

बेहमीयती (, +६>०)फा अ स्त्री -निल्ज्जता, वंग्ररती 

बेहया (५६०८) फा ञ वि-नि्लेज्ज, लज्जा-धून्‍्य, अपन्रप 
निस्त्रप, क्षपणक, बेहया । 


बेहयाई 


बेहयाई (, ५४५:०-२) फा अ स्त्री -लज्जाहीनता, निर्लुज्जता, 


वेशर्मी । हे 
बेहाल ((|०4) फा अ वि-अचेत, वेखबर, सन्नाहीन; 
मरणासन्न, मरने के करीब, दुर्दशाग्रस्त, वदहाल। 
वेहासिल (०५-८2) फा अ वि-व्य्थ, निरथंक, बेकार, 
निष्फल, बेनतीजा । 
वेहिजाब (.> ०-2) फा अ वि-बेपर्दा, खुलेबदो, घूँघट 
खोले हुए । 
वेहिजाबानः («४»००८) फा अ वि-पर्दा उठाये हुए, 
घूंघट हटाये हुए, मूँह खोले हुए, वेपर्दा। 
वेहिजाबी (५०-०८) फा अ स्त्री -बेपदंगी, घूँघट उठा 
देना, खुलेवदो फिरना (स्त्री का) । 
बेहिफाज़त (८-७2) फा अ वि-जिसकी रक्षा न हो, 
अरक्षित । 
बेहिफाजञती (५०७५-०८) फा अ स्त्री -रक्षा का अभाव, 
अरक्षा । 
वेहिम्तत (-»०) फा अ वि-निरुत्साही, हतोत्साही, 
जिसकी हिम्मत टूट गयी हो, जिसमे हिम्मत न हो । 
बेहिम्मती (५६०४2) फा अ स्त्री-उत्साहु की कमी, 
उत्साह का अभाव । 
वेहिस [स्स] ((_/*>४) अ वि -जिसे एहसास न हो, जिसमे 
स्वाभिमान न हो, चेतनाशून्य, गाफिल, सुन, जडीभूत । 
बेहिसाब (->«><2) फा अ वि-असख्य, वेशुमार । 
बेहिसी (++>०2) फा अ स्त्री-एहसास का अभाव, 
चेतना का अभाव, सुत्न हो जाना । 
वेहिस्सी (५«>2) फा अ स्त्री-दे वेहिसी, दोनो 
जुद्ध हे । 
बेहिस्सोहरकत (८-४,०) »«4<) फा अ वि-जो गति और 
चेतना दोनो से जृन्य हो, जडवत्‌, निस्तव्ध । 
बेहुज्र ()95०८) फा ज वि-अनुपस्थित, नामौजूद, 
ल॒प्त, गाइव । 
बेहुज्री (५३०2) फा अ स्त्री-अनुपस्थिति, गेर 
मौजूदगी, लोप, गाइव होना । ” 
बेहुद. (55&%%०) फावि-वेहूद ' का लघु , दे 'बेहूद । 
बहुनर (५४००2) फा अ वि-जिसमें कोई हुनर न हो, 
निर्गुण, गुणहीन । 
बेहुनरी ( »)-०८) फा अ स्त्री -गुण का न होना, निर्गुणता, 
वेगृण्य । 
बेहुमंत (०-+)>०2) फा अ वि-अपमानित, तिरस्कृत, 
वेइज्जत, गहित, निदित, रुसवा। 
बेहुमंतोी (>-»)><८) फा अ स्त्री-अपमान, वेवकअती, 


पट श 


बंओोशिरा 


गहा, निंदा, रुसवाई। 

बहुदः (४५,६६०) फा वि-व्यथ, अनर्थ, बेकार, निष्प्रयोजन, 
निकम्मा, असम्य, अशिप्ट, वदतमीज, दुशील, वद- 
अख्लाक, अश्लील, फूहश, दुश्चरित्र, आवारा। 

बहुद.कलास (/१४४०,७६०) फा अ विं-दे 'ब्रेहदगी'। 

बहूद/गो (५४०)५६०) फा वि -व्यर्थवादी, फुजूल वाते करने- 
वाला, अइलील वक्‍ता, फूहशगो । 

बेहुद.गोई ( /)58४०,२६०) फा स्त्री-व्यर्थ की बकवास, 
अश्लील वात । 

बेहूद.सिज़ाज (९४०)२२०) फा अ वि-असम्य, अश्िष्ट, 
बदतमीज, उजड्ड, अख्खड | 

बहूद.शिआर ()४७४०)८४०) फा अ वि-दे बेहद - 
मिजाज | 

बेहृदःसरिश्त (०४)«४०)५६०) फा वि-दे बेहद - 
मिजाज । ह 

बेहूदगी ( /०,८४०) फा स्त्री-अश्लीलता, फुहशपन, 
असम्यता, अशिप्टता, बदतमीज़ी । 

बेहेसियत (-५४५/०८) फा अ वि -अप्रतिप्ठित, वेइज्ज्ञत, 
निर्धन, मुफ्लिस । 

बेहेसियती ( | 4 +%०< ) फा अ स्त्री-प्रतिष्ठा न होता, 
अप्रतिप्ठा, निर्धनता । 

बेहोश (9४८) फा वि-निरचेष्ट, अचेत, गाफिल, 
उन्मत्त, वदमस्त । 

बेहोशी (५,४०८) फा स्त्री-निरचेप्टता, गफलत, 
उन्मत्तता, वदमस्ती । 

बेहोशोहवास ((+११०)५ ४१०4८) फा अ वि-जिसकी न 
अक्ल ठिकाने हो, न होश, बहुत ही गाफिल। , 
बेहौसलः (<0.०,><) फा अ वि-दे बेहिम्मत । 
बेहौसलगी (५४7.०,-०) फा अ स्त्री-दे बेहिम्मती । 


श्पै 


ब 


बेज (&४-) अ स्त्री-वेचना, फरोख्त करना । 

बैअत (०-५०) अ स्त्री -किसी पीर के हाथ पर उसका 
मुरीद होना ! 

बैअनामः (०५७४०) अ फा प्‌ -बेचीनामा, विक्रयर्नते, 
वेचने की कानूनी तहरीर। क 

बैआनः (5०७०) अ फा प्‌ -वह धन जो मूल्य तय हो जाने 
पर खरीदार बेचनेवाले को इसलिए देता हे कि बाते 
पक्की हो जाय । 

बैओशिरा (:-5,८४०) अ स्त्री -खरीद-फरोल्त, की 

। 


बेज्ञ, 


४५९ 


बोस' 


बंतुलहज़न («० ०-७-) भ प्‌ -शोकगृह, ग्रमी का घर , 


बेज़, (<5/) अ पू-अडा, अड, अडकोपष, फोता, 
सिपाहियो का खोद, लोहे की टोपी, पूरे सर का एक दर्द । 

बेज़ (०५०) अ पु-बेज़ ' का वहु, अडे । 

बेज़ए माकियाँ ((।७:४५०#.5/०) अ फा पु -मुर्गी का अडा । 

बेज़ए मार ()+ £5/.2) भ फा प्‌ -साँप का अडा। 

बेजए मुर्य (2) ०४०) अ फा पु -मुर्गी का अडा। 

बेज़ए मोर ()++ +- 5५०) अ फा प्‌ -च्यूंटी का अडा। 

बेज़्क (35) भ प्‌ -दे बेदक', दोनो शुद्ध हे । 

बेज़वी (, ५००४०) अ वि -अण्डे के आकार का, अडाकार। 

बेज़ा (७०४०) अ वि-प्रकाशमान्‌, उज्ज्वल, रौशन, 
इवेत, सफेद, सूर्य, सूरज, ईरान का एक नगर । 

बेज़ावी (००४०) अ वि-बेज़ा (ईरान का एक नगर), 
से सम्बन्ध रखनेवाला । 

बेत (०-७०) भ प्‌ -घर, गृह, मकान , स्थान, जगह, (स्त्री ) 
एक शोर, दो मिस्रे । 

बेतबहसी (५४5०-४०) अ स्त्री-दे बंतबाज़ी' 
अन्त्याक्षरी । 

बेतबाज़ी (५)०००४०) अ फा स्त्री-छडकों का एक 
इल्मी मशगल जिसमें एक छडका एक शेर पढता है और 
दूसरा छडका उस दोर के अन्तिम अक्षर से प्रारम्भ होने- 
वाला दूसरा शेर पढता ह॑ या उसी विपय पर दूसरी 
उक्ति पढता हूँ । 

बैतार ()५७,०) अ प्‌ -पशुओ की चिकित्सा करनेवाला, 
अश्व-चिकित्सक । 

बंतुश्नुतफ (४०४./|-७०) अ प्‌ -चकला, वेश्यालय | 

बेतुलभतीक़ ((5::०-|०-५०) भ पु-पुराना घर, कांब, 
खानए काब । 

बेतुलभरुस , ((»))* ०-७०) अ प्‌ -इुल्हन का कम्रा, 
खानए काब । 

बेतुलउलूम (३०-४०) अ प्‌ -यूनीवर्सिटी, विरव- 
विद्यालय । 

बेतुलखला (॥०-|०-७०) अ प्‌ -शौचालय, पाखाना। 

बैतुलशज्ञ़लक (५०-७०) अ स्त्री-गज़रू का सबसे 
अच्छा शेर | 

बेतुलमाम्र ())+०|०-७०) अ पु -चौथे आस्मान पर 
बनी हुई मस्जिद जो खानए का'ब के ठीक ऊपर है। 
बेतुलमाल (००००७) अ प्‌ -वह कोप जिसका घन 
सावंजनकि कामो में ख्च हो। 

बेतुलमुक्तदस (( ०४-०|०-७०) अ प्‌ न्यरोशलूम। 
बेतुल्लाह (/!/०-७०) भ पु-खानए काव, ईश्वर का 
घर। 


तायक का घर। 

बेतुलहमल (>>. ०-७-०) अ प्‌ -मेपराणि, पहला वुर्ज । 
बेतुलहराम (/)७-|०-७०) अ प्‌ -खानए काव । 
बेतुलबुज्न (७४८ ००-००) भ पु-दे वेतुल्हजन', दोनो 
शुद्ध हूं । 

बेतुशशरफ (.3)४-|०-५०) अ प्‌ -बह राशि जिसमे किसी 
ग्रह की उन्नति हो। 

बंतुस्सक्र (:5..]०-५०) अ पु -नरक, दोजख। 
बंतुस्सनम (४.०५) अ प्‌ -बुतखाना, मूर्तिगृह, मदिर। 
बेतुस्सिलाह ((१)|०-४०) अ प्‌ -शस्त्रागार, अस्लिह 
खान , मैगजीन । 

बेदक़ (35५०) भ प्‌ -शत्रज का पियादा। 

बेंदा (|5४०) अ प्‌ -वन, कानन, जगररू, दब्त । 

बेन (६०) भ वि-वीच, मध्य, दरमियान | 

बेनलअक्वास (४9 ,.) अ वि-अन्तर्रा। 

बेनलअकवामी (०४३४ ..०) भ वि -अन्तर्राप्ट्रीय । 

बेनलमिल्ली (५«|..):) अ वि-अतर्राप्ट्रीय । 

बेनलसुल्की (५८«!..)०) भ वि-अतर्देशीय । 

बेनस्पुतुर (५४७५०, »४०) अ प्‌ -दो सन्रो के वीच मे छोडी 
हुई जगह । 

बेयाअ (५७७) भ वि-बेचनेवाला, विक्रेता, अभिकर्ता, 
दल्लाल । 

बेयिन (०) भ वि -स्पष्ट, वाजेह, ज्वलन्त । 

बरक़ ((5)&/) तु पु -छोटा झडा,झडी, वह झडा जो जमीन पर 
कब्जा करने या आत्राद करने के निशान के लिए गाउते हैँ । 


बो 


बोईद' (४५५८)-०) फा वि-सूंघा हुआ। 

बोत (*5») फा पृ -सुनारों की घरिया, कुठाली, वूत । 

बोदन («०») तु पु -बटेर। 

बोया (१०) फा वि-सुगधित, सुवासित, खुशवूदार। 

बोरिया (५४)०) फा प्‌ -चटाई, खजूर की चटाई, मदुरा। 
बोरियानशोीं ((»४४०५))०) फा वि-चटाई पर बंठनेवाला, 
फकौर । 

बोरियाबाफ (-5५०७))०) फा वि-चटाइयाँ, वुननेवाला | 

घोरियाबाफी (, ५४०.))०) फा स्त्री-चंटाइ्याँ वुननेका 
काम । 

बोस ((#92) फा प्रत्य -चूमनेवाऊा, जैसे--फलकवोस' 
आस्मान चूमनेवाला, गगनचुवी | 

बोस (*“32) फा पु -चुबन, चूमा। 


बोसःगाह 


बोस-गाह (४६०-०)०) फा स्त्री -वह स्थान जिसे चूमा जाय। 

बोस.ज्ञन ((.))००)०) फा वि-चूमनेवाला, चुबक। 

बोसःबपेगास ( /०६८०८०८०)०) फा वि -दूसरे के ज़रिए अपने 
मकसद को पा लेना,-- कासिद के हाथ चूम लिये मैने लेके 
खत, ये एक तरह का बोस ब पंगाम हो गया ।” 

वोस.बाज़ी ((०)०००»०) फा स्त्री-चुवाचुवी, एक-दूसरे 
को चूमना। ! 

वोसीदः (४७५-०)०) फा वि -चुवित, चूमा हुआ, सडा-गला, 
फटा-पुराना । 


बोसीदगी ( ८४७».०)०) फा स्त्री >सैडा-गछलापन, फटा- 


पुरानापन । 
बोसीदनी (५०७७)०) फा वि-चूमने के छाइक, चुबन- 
योग्य, चुबनीय। 
बोस्तां (७०००) फा पु -उद्यान, वाग, आराम, वाटिका । 
बोस्तॉपरा (|), ।०)०) फा वि-माली, उद्यानपारू। 
बो ह 
वोज्ञक ((४))०) फा स्त्री-फफूँदी, ब्वेता। 


बोल (|) अ पु -मूत्र, प्र्ञाव, पेशाव, मृत । हा के 


बोलगाह (४४ ०) अ ऊा स्त्री-मूत्राकय, पेशाब करने 
की जगह, यूरिनल। हे 

वोलदान ((./० ०) अ फा पृ -पेशाव का वरतन, रोगियों 
का मूत्र-पात्र, यूरिन-पाट । 

वोलफिलफिराश (, #/)« », ०) अ पु -एक रोग जिसमे 
रोगी सोते हुए पलंग पर पेशाव कर देता है, प्राय यह रोग 
दस वारह वरस के बच्ची को होता है, शय्यामूत्र । 


५<॥ 

संज़र (+/०४.») अ प्‌ -दृश्य, नज्ज़ार , मुखाकृति, चेह्न , 
कौतुकस्थान, तमाशागाह, क्रीडास्थल, सैरगाह, दृष्टि का 
अत, हदें नज़र। 

संज़रे आम (८ )/०-०) अ प्‌ -खुली जगह, जहाँ सव लोग 
आ-जा सके, सावंजनिक स्थान । 

सज़िल ((|-) अ स्त्री-उत्तन की जगह, पडाव, 
जहाँ जाना हो, गतव्य, एक दिन की मात्रा, मकान का 
खड, माला, नक्षत्र, चाँद का घर, लम्बी यात्रा । 

मंजिल्याह (४४ ०) अभ फा स्त्री -जहाँ जाकर ठहरना हो । 

सजिलत (:७),.०) अ स्त्री-आदर, सत्कार, इज्जत, 
पदवी, दरजा। 

संज़िले अव्वल (|, |) अ स्त्री-कन्र, श्मशान, जहाँ 
मनुप्य मरने पर पहली वार जाता है। 

सज़िले कमर (3 |...) अ स्त्री -नक्षत्र, चाँद के रास्ते मे 
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मंसब 
489७-७0 आद उक्त साय आम 
पडनेवाले २७ स्थानों मे से एक, (दे मनाजिले कमर) । 
मंजिले सक्सूद (०,-०४-० |.3.«) अ स्त्री -वह स्थान जहाँ 
पहुँचना है, आशय, उद्देश्य । 
मंज़िले हस्ती (५००५७) अ फा. स्त्री -जीवनयात्रा, 
आयु, उम्र । 
मंजूम (£9/*+) अ वि-निकाला हुआ, किसी चीज मे 
से अलूग किया हुआ। 
संज़्स ((5७००-०) अ वि-पद्मात्मक, छदोबद्ध, नज्म की 
सूरत में लाया हुआ, छद के रूप में परिवर्तित किया 
हुआ। 
समजूमात (५०००५००.+) अ स्त्री-नज्मो का संग्रह, वह 
सग्रह जिसमे गज्ले' न हो, केवल नज्मे हो। 
मंजूर (५०४०) अ वि-दृष्टिगत, दृष्टिगोचर, जो देखा 
जाय, स्वीकृत, तस्लीम, रुचिकर, पसदीद । 
मंज़रे नज़र (+/००)+/--०) भ वि-प्रिय, प्यारा, कपापात्र, 
- जिस पर किसी की क्ृपादृष्टि हो, आँखो को पसद। 
मंद (७०.०) फा प्रत्य -वाला, जैसे--- जुरूरतमद' 'जुरूरत- 
वाला । 
संदल (०००) फा प्‌ -घेरा, इहाता, मडलू। 
संदूबः (<०)५०.०)अ स्त्री -डेलीगेट स्त्री, प्रतिनिधि महिला । 
मंदब (.)५०-०) अ प्‌ -डेलीगेट, प्रतिनिधि। 
मंदूबीन (..)३-३००-०) अ प्‌ -मदृब' का बहु, प्रतिनिधि 
मडल, वहुत-से प्रतिनिधि । 
मंबा' (&---०) अ प्‌ -स्रोत, चश्मा, उद्गम, मछाज। 
मबित (८४..०) अ पु-उगने का स्थान, जहाँ कोई 
पौदा उगे । 
मंशा (५८००) अ प्‌ -उद्देश्य, आशय, मकसद, अथे, मतलव, 
इच्छा, ख्वाहिश, कारण, हेतु, सवव, मनोकामना, मनारथ, 
दिली मकसद । 
मंशाएं इलाही (॥५४ “-४०-०) अ पु -ईइवरेच्छा, खुदा 
की मर्जी । है ेु 
मंशाए दिली (, ० <-.४०४.०) अ फा पु -मनोरथ, मना: 
कामना, दिली आर्जू। । 
मंश्ञाए मशीअत (८०७४५ <.००.०) अ पु -दे मशाए 
इलाही । 
मंशर ())+४-») अ पु -अस्त-व्यस्त, तितर-वितर, विखरा 
हुआ, राजाज्ञा, शाहीफर्मान । 
मसक (५८.....«) अ प्‌ -वह स्थान जहाँ पूजा की जाव, 
उपासना-गृह, वह स्थान जहाँ कुर्बानी की जाय। 
मंसब (.....०४.०) अ पु-पद, उहदा, वडी पदवी, 
अधिकार, हक, कतंव्य, फर्ज । 


भंसवदार 
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भमञासी 





संसबदार ()|०.....००-०) अ फा वि-पदाधिकारी, उहदे- 


दार, पीढी दर पीढी वजीफा पानेवाला । 
मसबी (५००००) अ वि-मसबवाला, पद-सम्बन्धी, 
जैसे--कारे मसवी', अपना पद-सम्वन्धी काम । 
मसूख (3४) भ वि-खारिज, रह, निरस्त । 
भसूखी ( ,>)““-) अ वि-मसूख होना, निरसन, रह 
होना । 
मंसुब' (८०)-००-०) अ प्‌ -सकल्प, इरादा, योजना, स्कीम, 
पड़यत्र, साजिश, इच्छा, ख्वाहिश । 
भसुब बदी (_५५-५०००)०.५०) अ फा स्त्री -मसूवा गॉठना, 
इरादा करना, योजना वनाना, स्कीम बनाना। 
मंसुब (.५.--+) अ वि -सम्बन्धित, जिसकी किसी की 
ओर निस्वत की गयी हो, जिसकी कही मँगनी की गयी हो । 
मसूब (...)००-.+) अ वि-वह अक्षर जिस पर जबर हो। 
मसूबइलूंह (०४|.०)...०) भ वि-जिसकी ओर निस्वत 
की गयी हो, जिसकी मंगनी की गयी हो । 
मसूर (.»-०) अ वि-गद्यात्मक लेख, नसू का कलाम, 
अनविधा मोती, तितर-बितर, बिखरा हुआ। 
मसूर (५-००) अ वि-विजेता, विजयी, फातेह, एक 
वली जिन्होंने “अनलूहक” कहा था और इस अपराघ में 
उनकी गरदन काटी गयी थी। 
मसूरोमुज़्पफर (,»०-०,)-००-») अ॒ वि-जो बडी शान 
से जीता हो, प्रशसनीय विजयी । 
ससूस ( ,)-«००») अ वि-गवेषणा को प्राप्त, तहकीक- 
शुद , वह बात जो क्रान की स्पष्ट आयतो से प्रमाणित हो । 
सअन («) अ वि-सहूसा, अकस्मात्‌, अचानक, तुरत, 
फौरन, तत्क्षण । 
सआाइब (५.५०) भ प्‌ -मईब' का वहु दोप-समूह | 
मआखिज़ ()-०»«) अ प्‌ -आखज़' का वहु, वे किताबें 
जिनसे मवाद लेकर कोई किताब लिखी गयी हो। 
सआज्ञ (3७०) अ वि-रक्षास्थान, पनाह की जगह। 
मआजल्लाह (४)|०!७-») अ वा -खुदा की पनाह, ईश्वर 
बचाये । 
मआजीन (,+५>०“)अ स्त्री -सा'जून' का वह , मा जूने, 
अवलेह । 
सआद (०-०) अ प्‌ -छौटकर जाने की जगह, यमलोक | 
सआदिन ((92०-) अ प्‌ -मादिन' का बहु , खाने । 
सआनी (५००) अ प्‌ -माना' का वह , अर्थसमूह । 
सआव (->>-) अ प्रत्य -युक्त, जसे---'फजीलूत मआव' 
विद्वत्ता से युवत । 
सआबिद (००५०) अभ प्‌ -माबद' का वहु, उपासना के 


स्थान, मदिर, मस्जिदे, गिर्जा । 

सआबिर ()००-+) अ पू-मावर्र का वहु, नदियों का 
घाट या पुर। 

मआरिक ((४)०-«) भ पु-मारिक का वहु , लडाई के 
मंदान, युद्धक्षेत्र, लडाइयाँ, युद्ध । 

मआरिज (८.०) अ प्‌ -मेंराज' का वहु, सीढियाँ । 

सआरिफ (५७००) अ प्‌ -मा'रफ' का वहु , पहचानने 
के स्थान, परिचय, पहचान, मा'रिफ' का बहु, परि- 
चित लोग, दोस्त लोग, मित्रगण, विद्व ज्जन, इल्मवाले | 
मआल (,|.») भ प्‌ -परिणाम, निष्कर्प, नतीजा, अत, 
खातिमा, फल, प्रतिकार, बदल,---“मआलेसोजे गमहाए 
निहानी देखते जाओ--फानी । 

सआलभदेश (००० |») अ फा वि-परिणामदर्णी, 
नतीजा सोचकर काम करनंवालां । 

सआलजदेशी (,»*:००| |) अ॒ फा स्त्री-परिणाम- 
दर्शिता, नतीज सोचकर काम करना । 

मआलनाअदेश (/2०० ० [) अ फा वि-जो नतीजा 
न सोचे और काम कर डाले, अपरिणामशोची । 

मआालनाअदेशी (६४००० |») अ फा स्त्री-नततीजा 
सोचे बिना काम कर डालना, अपरिणामद्शिता । 

सआलबी ((+»०५ | “) अ फा वि-दे मआल अदेग'। 

मआलवीनी (४४० ७०) भ॒ फा स्त्री-दे, 'मआल 
अदेगी' । 

सआलो (५-०) अ प्‌ -माली' का वहु, ऊंचाइयाँ, 
वलदियाँ । 

मआले कार ()४ |») भ फा पु-काम का नतीजा, 
कार्यपरिणाम । 

मआले बद (००५) अ फा पु-चबुरा नतीजा, कुफल, 
दुष्परिणाम । 

सआश ((#०-) अ स्त्री-जीविका, रोज़ी, जमीन 
या जागीर जो किसी काम के इन्‌आम स्वरूप मिले । 

मआहशदार ()|० #£०»-) अ फा प्‌ -वह व्यक्ति जिसे कोई 
जमीन या जागीर 'मआश' के रूप में मिली हो । 

सआशी (, >४०-०) अ वि -जीविका-समम्बन्धी , अर्थ-सम्वन्धी, 
आशिक, इक्तिसादी । 

मआशीयात (८०४४>-») अभ स्त्री-अथंश्ास्त्र, इल्मे 
इक्तिसादीयात । 

सआसिर (5००) भ पुू-मासुर का बहु, अच्छी 
निशानियाँ, अच्छे स्मृति-चिक्तू, अच्छे काम, सुकृतिया । 

सआसी (, ०») अ पु -मासियत' का बहु , पाप-समूह, 
गुनाह । 


मईब 


सईव (....-६.*) अ प्‌ -दोप, अवगुण, दूपण, ऐब । 
सईयत (८-५०) अ स्त्री-साथ, हमराही। 
मईशत (०-.४०-७०) अ स्त्री -जीवन, जिंदगी, 
मआश, वह चीज़ जो जीवन का सहारा हो । 
सऊनत (:-०४)०-०) अ स्त्री -सहायता, मदद। 
सऊल (, ०-०) अ वि -भरोसा किया हुआ, विश्वस्त । 
सए अंगूर (५४.७) फा स्त्री -अगूर से बनायी हुईं मदिरा, 
द्राक्षासव । 
सए अंग्बी ((+४०४-! ०) फा स्त्री -शहद की शराब, माधवी | 
मए आतशी (,+४४०.») फा स्त्री-आग-जसी तेज और 
लाल मदिरा, अग्निवर्णा 
सए एश (५०.०) फा अ स्त्री -भोग-विलासरूपी मदिरा । 
भए हुस्न (>>) फा अ स्त्री -सौदये-सुरा, रूप-मद, 
“जब मए-हुस्त से है कफे फरामोशी भी, नासिहा काम नहीं 
अब तेरे समझाने का ।” 
मए कौसर ()5)४..») फा अ स्त्री -स्वर्ग की मदिरा। 
सए गुलगूं (958 ४.७) फा स्त्री-गुलाव के फूल-जंसी 
सुगधित और गुलाबी मदिरा। 
मए गुरूफाम (७ ४.) फा स्त्री-दे मए गुलगूं/। 
सए गुलरंग (५.०, |४_.») फा स्त्री-दे मए गुलगूँ  । 
सए तहूर (४४.०) फा अ स्त्री-पवित्र मदिरा, वह 
मदिरा जो स्वर्ग में मिलेगी । 
भए तुंद (५७.०) फा स्त्री-तेज नशेवाली मदिरा | 
सए दुआतशः («४०५०.०) फा स्त्री-दो बार खिंची हुई 
शराव, बहुत तेज़ शराब | 
भए दोशीनः («५.५५०.०) फा स्त्री-रात की बची हुई- 
बासी गराब | 
सए नाव (->५०.०) फा स्त्री-निर्मेल और खालिस मदिरा । 
मए नो (+८-*) फा स्त्री -हाल की खिंची हुई शराब । 
सए पिदार (॥५०४०..*) फा स्त्री-अहकार की मदिरा, 
अहकारअूूपी मदिरा। ह॒ 
भए मुग़ान. («००००») फा स्त्री -आतशपरस्तो की शराब। 
सए रंगीं ((५४४०).०) फा स्त्री-रग-बिरगी शराव | 
भए वस्ल (०9००) फा अ स्त्री-सभोग, मंथुन, नायिका 
का सहवास। 
भए दावीन. («०.५.०४...*) फा स्त्री -रात की बची हुई शराव । 
मए शीराज (;)४८४.») फा स्त्री -वह मदिरा जो शीराज 
की वोतलो में हो, हाफिज शीराज़ी की कविता । 
भए शौक ( 9४.०) फा अ स्त्री-प्रेम की मदिरा | 
मए हराम (/)०...०) फा अ स्त्री -वह मदिरा जिसका 
पान धर्म में निपिद्ध हेँ। 
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सकामो 


सए हलाल (१०...) फा अ स्त्री-वह मदिरा जिसका 
पान धर्म में विहित है, स्वर्ग की मदिरा। 

सकर[र | ())) ज प्‌ -ठहरने का स्थान, अड्डा, पडाव। 

सकर्ुलखिलाफत ( ००»००.)४.+) अ प्‌ -शासनकेंद्र, राज- 
धानी । 

सकरुलहुकूमत (०«»/८-.|,४.०) अ प्‌ -राजधानी। 

मक़रुस्सल्तवत (.०४.७....))४.०) अ प्‌ -राजधानी । 

सकरें खिलाफत (०७१०-४०) अ प्‌ -राजधानी'। 

मकस[स्स| ( ०») अ प्‌ -काटने का स्थान, दशित 
स्थल ! 

सकाइद (५४८०) अ पु -मकीद ' का बहु , छल और फरेव, 
पाखड, ऐयारियाँ। 

मकाइद (७०७.०) अ पृ-मकअद'” का बहु, बंठने के 
स्थान ! 

सकातिब (...४+) अ प्‌ -मकक्‍तब' का बहु, प्रारभिक 
पाठशालाएँ। 

मकाविते इव्तिदाई (५|५७--...०००) अ पु -प्रारम्भिक 
पाठशालाएँ, जिनमे शुरूआत की शिक्षा दी जाय। 
मकातीब (५.४) अ प्‌ -मक्‍्तूब' का बहु, चिट्ठियाँ, 
पत्र-समूह, खुतूत । 

मकादीर ()५०५-«) अ स्त्री -मिक्दार' का बहु, अवाज़े, 
अनुमान, वज्न, सख्याएँ, आददाद। 

मकादीरे सजहुलः («५५००-९)५०७.०) अ स्त्री -वे ससख्याएँ 
जो ज्ञात न हो (गणित) । 

मकादीरे मालूम: (०-०)०००-०)»०७.०) अ स्त्री -नवे सस्याएँ 
जो ज्ञात हो (गणित)। 

सकान (../*) अ पृ -गृह, गेह, आवास, निकेतन, भवन, 
सदन, सदम, घर, वेश्म, स्थान, जगह। 

मकानदार ()|०.४७*) भ फा वि-घर का नालिक, गृह 
स्वामी । 

मकानात (०००४*) अ प्‌ -मकान का बहु , बहुत-से घर | 

मकाने मस्कूनः (००)/८०९.)४-०) अ पृ -रहने का मकान, 
जिस मकान में कोई रहता हो। 

मक़ाबिर (3०००) अ पु -मक्‍वर ' का बहु, कत्रे, मक्‍वरे, 
मज़ारात । 

सकाम (#७.०) अ पु -स्थान, जगह, ठहरने का स्थान, 
घर, मकान, मज़िल, पडाव, अवसर, मौका, »पिप्ठा, 
इज्जत । 'मुकाम' भी प्रचलित है । 

सकामात (.>०.*७.) अ पु-मकाम का वेहुं, बहुत-प 
स्थान । 

मकामी (>>) अ« वि -स्थानीय, लोकल । 


भकारिस 


सकारिस (/)४७) अ पु.-मक्तुमत' का बहु, इपाएं, 


इनायतें । 

मकारह (४)७-०) अ पु-मुक्त का वहु । 

सक़ाल' (८5०) अ पु -निवध, लेख, किसी विशद्येष विषय 
पर गवेपणापूर्ण छेख, रेखागणित का कोई साध्य । 

मकाल'नवीस (,_/«:3-<-५-») भ फा वि-निवधकार। 

मक़ाल'निगार ()४००-७-०)अ फा वि-दे मकार नवीस'। 

मकाल'निगारोीं ( ५)००७..) अ फा स्त्री-निवध 
लिखना, प्रवन्ध रचना । 

मकाल (|) अ पु -वार्तालाप, बातचीत, गुफ्तुगू। 

मकालात (५१५७०) अ पु-'मकाल का बहु, गुफ्तुगू, 
बातचीते, मकाले, निवध | 

सकालीद (५५-/७.५) अ प्‌ -मिक्‍लीद' का बहु , कुजियाँ। 

सक़ासिद (७५०५७.०) अ पु-मक्सिद' का वहु, उद्देश्य 
समूह, मशाएँ | 

मकासिब (४) ज प्‌ -कस्व' का वहु , पेणे, उद्योग । 

सकीत (३:४०) अ वि-मकान का रहनेवाला, निवासी । 

सकूलः («-५४-+) अ प्‌ -कथन, बात, कौल, कही हुई वात । 

मकूलात (५१,४०५) अ प्‌ -मक्‌ल ' का वहु , कौल, बाते । 

सकूजद (५००-») अ स्त्री -मलद्वार, गुदा, मब्रज़। 

भक्‍क («“-«) अ प्‌ -हजत मुहम्मद साहिव का जन्म-स्थान, 
अरव की राजधानी, यही मुसलमान हज के लिए एकत्र 
होते हे, कांव इसी में है। 

मक्‍कारः (४)७-») अ स्टत्री-पधूर्ता, मायाविनी, वचिका, 
हरीफ , बहुत ही चालाक स्त्री। 

सक्‍कार ()७-») अ वि -ूतं, छली, बहुत ही चाछाक। 

मक्‍्कारी (, ५४») अ स्त्री -वूत्तंता, फित्तीनी, चालाकी | 

मकक्‍तव (_..-») भ प्‌ -पाठशाला, विद्यायृह, वच्चों का 
स्कूल, मदरसा । 

सकक्‍तवखान' (८०५०...) अ फा प्‌ -इस शब्द में खान 
अधिक है, क्योकि मकतव का अर्थ खुद ही पढाई की जगह हैं, 
परन्तु कुछ लोग लिख देते हे, न लिखना अधिक उचित है। 

सक्‍तवगाह (४४..--४«) अ फा स्त्री-दे मक्‍तवसखान 
इसमें भी 'गाह' स्थान के अर्थ में है और वह अजुद्ध है । 
मकक्‍तबे इक ((5४+....०८०) अ पु -प्रेमन्‍्याठशाला । 
सक्‍तल (,|55.-«) अ प्‌ -कत्ल करने की जगह, ववस्थान, 
वधसूमि । 

सपतृअ (£;+55-०) अ वि-विच्छिन्न, कदा हुआ । 
सवतृउत्नस्ल (०|८$£४-०) अ वि-जिसका वंश समाप्त 
हो गया हो, जिसकी सतान मे कोई न रहा हो, नष्टवण । 
मकतृउलूयद (७४-/८५०४-०) भ वि-जिसका हाथ कट गया 
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मद्चूलियत 


हो, विकल पाणिक, विच्छिन्न हस्त । 

मदतुव (८७४००) भ पु-लिखित, लिखा हुआ, पत्र, 
चिट्ठी । 

मकक्‍्तृवइलुह («८२-|.-५००८०) अ वि-जिनसको पत्र लिखा 
जाय । 

मदतुम (8-०) भ वि-सुप्त, गुह्य, छिपा हुला । 

मकक्‍तुृरू (४-०) जवि-जिसे कत्ल कर व्या गया हो, 
हत, निहत, वधित । 

मक़्तुलीन (+६५-०४-०) भ प्‌ -मक्तूल' का वहु , 
लोग । 

मकक्‍तूलो सज़ूह ((9)5०५॥७४-) अ प्‌ -जों कत्छ हुए 
और जो घायल हुए, हताहत। 

सविदरत (००,०5.०) अ स्त्री-दे मक्दूर!। 

सकक्‍टूनिय- («०-३५०४-०) अ प्‌ -वलकान' का एक प्रढेण जो 
पहले तुर्कों के पास था, सिकदर यही राज करता था। 

सक्‍दूर (५9५४-०५) जग प्‌ -शक्ति, वल, जोर, सामर्थ्यं, 
मक्दिरत, साहस, हिम्मत, समाई, गूजाइग, धन, दौलत, 
बस, कावू। 

सकता! (८25) अ प्‌ -वह महीन कपडा जो निकाह के 
समय दूल्हा को पिन्हाते हू, इसका गुद्ध उच्चारण 'मिक्‍ना 
हैं, परन्तु उर्दू में मकक्‍्ता' भी प्रचलित 

सकक्‍नातीस (४००5-०७) अ पु -वह पत्थर जो लोहे को 
खींचता है, चुवक, अयस्कात, आकर्ष, वज्जलोहक, दें 
मिक्‍नातीस', दोनों गुद्ध 

सक्‍नून ((.)-०--०) भ वि-छिपाया हुआ, दिया हुआ, 
भेद, रहस्य, मन की वात, मणा। 

सकनने खातिर (3ल्‍००..),-«) मे वि -मन में छिपायी हुई 
वात, दिल का भेंद। 

सकक्‍फूफ (०-८०) अ वि-कपडा लपेटा हुआ , उदूं छद में 
में सप्त अक्षरीयगण (मुस्तफअलुनू, मफाइंलुनू, फाइलातुन्‌ 
में से अन्तिम अक्षर कम करके मुस्तफजलु, मफाइल, फाइ- 
लातु बनाना) । 

मक्‍्फूल (०८) अब वि 

बक । 

सकक्‍वर (3,०5०) अ प्‌ -वह कन्न जिस पर इमारत या 
गवद हो । 

सकक्‍वृज्ञ (८-०,-७-०) अ वि -जो चीज़ कब्जे में हो, मिल्कियत 

सक्‍व॒ल (([%४-)ज वि-सरव्वग्रिय, हरदिल अजीज , स्वीकृत, 
मजर, रुचिकर, पसदीद । 

सक्‍वलियत (०-८०) अ स्ती-लसवंग्रियता, 
जजीजी, पसदीदगी, हृचि। | 


मारे गये 


रेहन रखा हुमा, गिरौ, 


हरदिद- 





मक्वूलुदूहुआ 


मक्वूलदुदुआ (५०० ७-०) अ. वि-जिसकी दुआ तुरत 
कवूल होती हो, वाक्सिद्ध । 

सक्वूले वारगाहू (४४) 5-०) अ फा वि-ईश्वर का 
प्यारा, किसी वे आदमी के यहाँ वहुत समानित व्यक्ति । 

मक्त (+४+») अ पृ -छल, धोखा, वचना, ठगी, मिप, वहाना , 
घूतेता, चालाकी । 

सकुमत (५०)४०) अ स्वत्री-कृपा, दया, अनुकपा, 
संमान, प्रतिप्ठा, वक़ार | 

सक्ुमतनामः (5.०००-०)४«) अ फा प्‌ -क्ृषपापत्र । 

सक्तुक ((5):5-5) तु वि-वह मार जो क्झुक हो गया हो, 
आसजित । हे 

मक्तज (95-०७) अ वि-ऋणी, कर्जदार | 

सकत (..)):5-०) अज- वि -समीप, पास, नज़दीक, मिलाया 
हुआ, पास किया हुआ। 

सक्व (..))४») ज॑ वि -दु खित, ग़मगीन, शोक-सतप्त । 

सक्ह (४:४०) अ वि-घृणित, जिसे देखकर घिन आये; 
भद्दा, वदतुमा, इस्लाम धर्म मे वह चीज़ जिसका खाना 
अच्छा न हो, परन्तु वह हराम न हो। 

मक्हात (-०))४०») ज- प्‌ -मक्तहं का वहु, घृणित 
वस्तुएँ, व्यर्थ के काम | 

सकहाते दुनूयवी (०४० ५०५७३)४-) अ प्‌ -ससार के 

झञ्नट, जीवन की वाधाएँ, दुनिया के झगडे। 

सकहे तक्लीमी ((५+२)७८ ४५)४-») अ पु -इस्लाम धर्म के 

अनुसार ऐसा मक्र्ह खाद्य पदार्थ, जो हराम के लगभग पहुँच 

गया हो । 

सक्लब (--.२४-+) अ वि-उल्टा हुआ। 

सक्लूबुरूइज्ञाफत (८-०००5|-३०-०) अ पु -वह समास- 
गत जब्द जिसकी इज़ाफत उलूट गयी हो, जसे---खानए 
खुदा का खुदाखान। 

मक्लवे कुल ((४.>७.०) अ प्‌ -वह शब्द जो क्रम से 
विलकुल उलट गया हो, जेसे--कमर' से रमक। 

मक्लूब बांज़ (()३०० ..)४६-+) अ पु -वह शब्द जिसमे 
अक्षर क्रम से न उलठे, जेसे--- कमर' से “रकम, । 

मक्लबे मुस्तवी (_)3०००.५४४-+) भ प्‌ -वह शब्दसमूह 
या इवारत जो क्रम से बिलकुल उलट गयी हो । 

सक़्शफ (.3.४८०७) अ वि-प्रकट, व्यक्त, जाहिर, जो 
खोला गया हो । 

सद्सद (७-०४-०) ज प्‌ -जुद्ध उच्चारण मक्तसिद' है परत्तु, 
उर्दू म॑ 'भक़्सर्द' ही बोलते हें, उद्देय, आशय, मजा, 
इच्छा, स्वाहिण । 

मक््लिद (७-०७०) अ प्‌ -दे मक़्सद, शुद्ध यही हे, परल्तु 
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सह्जन 


उदूँ मे मकसद बोलते और लिखते हे । 

सक्‍सृवः (००,०८०) अ वि-पेदा की हुई, कमायी हुई 
जाइदाद आदि । 

मक्‍सूव (०.८०) ज वि-कमाया हुआ, पैदा किया हुआ। 

मक्सुद (७)-०४.०) ब वि-उद्देग्य, आशय, मजा; इच्छा, 
स्वाहिश | 

मकसूदविज्ज्ञात ( |७./००)-०६४-०)अ वि-वह वस्तु जित्की 
वास्तविक में इच्छा हो । 

सकसुद्सिनह: (००-०,-०६-») अ वि-जिससे मतलव हो। 

सदसुम (७»5-+») ज वि-विभाजित, वॉटा हुआ, भाग्य, 
किस्मत, भाग, हिस्सा, वह सख्या जो वॉटी जाय, भाज्य । 

मक्सुम्त अलह (<६००/७००४-*) अ प्‌ -वह सख्या जिससे किसी 
सल्या में भाग दे, भाजक, हारक । 

मक्सूमअलहे आज़म (५०६ ८२६६/७०००-०) अ प्‌ -वह वडी 
से बडी सख्या जो कई सल्याओ को पूरा वॉट दे, ज॑से ६, 
जो १२, १८, २४, ३०, ३६, ४२, ४८ को पूरा-्यूरा 
बाँट देती है। 

मक्सूर (१०७६०) अ वि-छोटा किया गया, जो कम या 
छोटा किया गया हो, कम, छोटा, हस्व। 

मक्सुर (५००४०) ज वि-भग्न, शिकस्त , जिस अक्षर पर 
ज़रा दिया गया हो। 

सकहर ())२5-०) अ वि-जिस पर कोप हो, जो कोप का 
पात्र हो, जिस पर खुदा का कह हो, देवकोप-म्रस्त । 

सखर (;5०००) फा प्रत्य -मोल न लिया जानेवाला, जेसैं-- 
'हेचमखर' जिसे कोई दो कौडी मे भी मोल न छे, तुच्छ, 
नाचीज । 

सखाज़िन (..3५४७-०) अ प्‌ -मख्ज़न' का वहु , खज़ाने, ढे र। 

मखादीस (/20५७७) अ प्‌ -मस्दूम' का बहु, स्वामि- 
गण, प्रतिप्ठितजन | 

सखाफ (८>«-») अ प्‌ -भय का स्थान, ख़त्रे की जगह । 

सखाफत (०-७५००») अ स्त्री-भय, त्रास, डर, रंकी, 
चिता, फिक्र । हु 

मखारिज (८).०») अ पू -मस्यर्जा का वहु, निकलने क 
स्थान, शब्द उच्चारण के स्थान । 

सखाविफ (५5)७००) अ प्‌ -मखवफ' का वहु, 
स्थान, खौफ की जगहे । 

मखीज्ध [ (कतार ) अ प्‌ -छाछ, मद्ठा | ४ 

सह्ज़ञन (5-०) अ पु-भाडाग्रार, कोप्ठागार, न 
खानि, कान; कोपागार, खज़ाना, शस्त्रागार, मैगजीन । 

मत्जून (..)))5४-*) भ॒ वि-खज़ाने में रखा हुआ, ५ 
हुआ, गड़ा हुआ, गुप्त, रक्षित । 


भय के 


भह्जूल... ५९ 


मस्जूल (०८०००) अ वि-अपमानित, तिरस्कृत, जलील, 
ख्वार। 
मस्तृतः (८७)७०००) अ प्‌ -प्राचीन हस्तलिखित पत्र आदि । 
मख्तुतात (०७,७००) अ प्‌ -मख्तुत ' का बहु , प्राचीन 
हस्तलिखित पत्रसमूह | 
मस्तुन ((..):८८०-+) अ वि-जिस मनुष्य के खत्ने हो गये हो | 
सहतूबः (४०)/४७-०) अ स्त्री -जिस रूडकी की सगाई हो 
गयी हो, मेंगेतर । 
मस्तुम (७३-००) अ वि-मोह लगा हुआ, मुद्राकित, वद 
किया हुआ। 
मछ्तुर (3१७०००») अ वि-वह विचार जो मन में उत्पन्न 
हो, जान जोखिम में डाला हुआ | 
मस्तुरात (०/))४००००) अ प्‌ -विल में उत्पन्न होनेवाली 
विचार घाराएँ। 
मस्वूसः (८००७०००) अ स्त्री -स्वामिनी, मालिक, श्रीमती, 
महोदया, देवी (सवोधन में ) । 
मरुदूस (३००००) अ वि-स्वामी, आका, प्रतिष्ठित 
व्यक्ति, मान्य, पूज्य । 
मर्दूमी (६३५००) अ वि-(सबोधन में) हे स्वामी, हे 
मालिक, (शब्दार्थ) मेरे स्वामी । 
मरुदृद् ((/0५००)अ वि -भयसकुल, पुर खतर, भयानक, 
डरावना, धू्त, धोखेबाज़, जिसके मन में शकाएँ हो । 
भस्तूक़ (५०२०-००) भ वि-जिसका गला घोटकर मारा 
गया हो, गला मरोडा हुआ | 
सद्फी (००) अ वि-पृप्त, छिपा हुआ। 
मसस्यृत (४,००९) अ॒ वि-खब्ती, जिसका दिमाग खराव 
हो, विक्ृत-मस्तिप्क । 
मखस्बूतुलहवास (, )/+०-॥७,०८००) अ॒वि -जिसके होशो- 
हवास जाते रहे हो, विकृत मस्तिष्क, वातुल, पागल | 
सद्मल ((|»5०) फा स्त्री-एक प्रकार का रगीन और 
मुलाइम रुएँदार कपडा। 
मख्मली ( ५4+5००) फा वि-मख्मल का वना हुआ, 
सख्मलू मढा हुआ, मख्मरू-जेसा । 
सस्मस (४-००»०००) अ प्‌ -बखेडा, झझट, झमेला , चिता, 
फिक्न, भय, डर। 
सख्मसात (००५०-०७) अ प्‌ -बखेडे, जजाल, झझट। 
मख्मूर (,»*००») अ वि -नशे में चर, उन्मत्त, मदोन्मत्त । 
सक्मज (८)5%-) अ प्‌ -निकलने की जगह, उद्गम, 
नदी के निकलने का स्थान, अक्षर के उच्चारण का स्थान, 
कठ आदि । 
मसात (/))७०»)अ वि-खराद किया हुआ, छीला हुआ, 
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सगज़ें सैर 





वह पदार्थ जो गाजर की भाँति एक ओर मोटा और दूसरी 
ओर पतला हो, शुडाकार । 

सद्युती (, ८०५)०००) भ वि-शुडाकार, गववाकार, गाजर 
की तरह एक ओर मोटा और एक ओर पतला ! 

मसख्लेसी ((४०“०७०५) फा स्त्री-बधनमुक्ति, छुटकारा, 
रहाई, इस अर्थ में मुड्लिसी' अशुद्ध हें । 

सख्लअ (१०००५) भ वि -वाहर लाया हुआ, निकाला हुआ। 

मस्लूक़ ((5)०००५) अ स्त्री -उत्पन्न, जनित, ससार, जगत, 
दुनया, दुनयावाले, मनृप्य, छोग । 

मसछ्लक़ात (०००,०००५) अ स्त्री-वे सब चीज़े जो 
ससार में है । 

मस्लृत (७,५०००) अ वि-मिश्रित, मिला-जुला, गड्ड-बड्ड। 

मसलतुन्नस्ल ((००५|॥०,००००) अ वि-जिसके वद्म में 
गडबड हो, जिसमे दूसरा रक्त भी सम्मिलित हो । 

मस्सूस ( .०)-००००) अ वि-प्रमुख, प्रधान, खास । 

मख्सुसन ((०५-०-००) अ अव्य-खास तौर पर, मुख्यत , 
प्रधानत । 

संग (&*) फा वि-गभीर, गहरा, छोटी नदी । 

मगर ()४») फा अव्य -परतु, छेकित । 

सगस (,»४») फा स्त्री -मक्षिका, मक्खी। 

मगसगीर ()£ »४) फा वि-मकक्‍्खी पकडनेवाला, 
(स्त्री ) मकडी, लृता । 

मगसराँ (() “)फा वि-चंवर, मोरछल, मविखरयाँ 
उडानेवाला । 

सगसरानी (,००) ४») फा स्वत्री-मक्खियाँ उडाना, 
मोरछल झलना। 

सगसी (०४) फा वि-मक्‍्खी के रग का, मटमेला। 

मग़ाक (४५७०) फा प्‌ -गते, गढा, गड़्ढा । 

भग्राजी (५)०-) अ प्‌ -मग्ज़ा' का वहु, वह किताव 
जिंसमे गाजियो के कारनामो का वर्णन हो । 

सग़ार' (४)०-०) अ प्‌ -पहाड की खोह, गुफा, कंदरा, 
लूट-मार का स्थान । 

मग़ार (५०५०) फा प्‌ -गोह, गुफा, कदरा, पहाड की सोह | 

मग़ारिव (->)०-०) अ प्‌ -मग्रिव' का वहु, सूरज डूबने 
की जगहें । 

माज़ (४) फा प्‌ -मस्तिप्क, भेजा, गिरी, गूदा, 
सार, तत्त्व, वृद्धि, अकल, निष्कर्ष, नतीजा । 

माजूब (-१०००-०) भ वि-जिस पर कोप हो, कोप का पान । 

मज़े उस्तुदवाँ ((|॥००-4)>०) फा पु-हंड्ढी का चूंदा, 
मज्जा । 

भाज़े सर (,« ८) फा पु -भेजा, मस्तिप्क। 


नरज़े सुखन 
मग्ज़े सुखन (०-० )+-+) फा प्‌ -बात का सार, वात की 
तह, वात का खुलासा, लुब्वेलबाव, साराझ | 

संगूफिरत (८०,#>*) अ स्त्री-मोक्ष, मुक्ति, नजात, 
“कहते हैं आज जौक़ जहाँ से गुजर गया, क्या खूब आदमी 
था, खुदा मगफिरत करे ।--जौक । 
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सज़ाक सुखन 
वस्तु जिसमे कुछ अशुद्ध वस्तु मिली हो । 
सरस (_३८*७) अ स्त्री -मरोड, पेचिश । 
पूछ (,०+ ०) अ वि-नह॒छाया हुआ, वह दवा जो 
किसी अरक आदि में खरल करके महीन की गयी हो, 
जेसे-- लाजवर्द मग्सूल', स्तात, माजित । 


सग्फर ७. ७ ञ्‌ जं बिक कप [ 
ग्फूर())४४-+) भ वि-जिसका मोक्ष हो गयाहो, जो मोक्ष | भज्ञः ($-*) फा प्‌ -स्वाद, जाइक़ा, -आनद, छत्फ, 


को प्राप्त हो गया हो । 

सरबूत (७)--०) अ वि-जिस पर दूसरे लोग ईप्यां करे। 

सग्वून (..)०/-०) अ वि-जिसे हानि पहुँचायी गयी हो, 
जिसका ग्रवृत किया गया हो । 

सग्मज़ ()++४-+) अ वि-जिस पर आरोप लगाया गया हो , 
दूपित, विक्त, मायूव । 

मासूम (/9+-०) अ वि-दु खित, अनुतप्त, क्लेगित, रजीदा । 

समग्रिव (-०)>-») अ पृ -यूरज डूबने की जगह, अस्ताचल, 
पथ्चिम, मग्रिव । 

भग्नविवज्ञदः (४०)-०)४८०) अ फा वि-जो रहव-सहन में 
यूरोपीय देशो का अनुकरण करने का गवे करता हो । 

समिवज्धदगी (, 5०;-०)>-७) अ फा स्त्री -रहन-सहन और 
वेप-भूपा से यूरोप का अनुसरण । 

सग्रिवपरस्त (८७)२-०)*-०) अ फा वि-जो हर बात 
में यूरोप को ही मान्यता देता हो । 

मग्रिवपरस्ती (_०)२०-०)--७) अ फा स्त्री-हर वात में 
यूरोप को ही अच्छा और अनुकरणीय जानना । 

सगिवी (, ००) २०) अ वि-पश्चिमी, पच्छिम का, यूरोप 


का, पाइचात्य | 
मग्रिवीयत (.-४०)--०) अ स्त्री -यूरोप का असर, नवीन 


सभ्यता का प्रभाव । 

मगर (3)+-०) भ वि-अहकारी, घमडी | 

मरल्‍लूतः (००।०-०) अ पु -वह स्थान जहाँ कोई व्यक्ति भ्रम 
में पड जाय । 

मरलक ((5%०-०) भ वि-वह दरवाज़ा जिसके किवाड 
वबद हो । 

मरलब (-,०-०) अ वि-पराजित्त, परास्त, हारा हुआ, 
अधीन, जेर, दुबवेल । ६ 

मरलबुलग्रज़ब (...<-|..३+-८) भ॒वि-वह व्यक्ति जो 
ऋषब में आपे से वाहर हो जाय । 

मग्ल्वुशशहवत (०३६८८|०-१-४७) अ वि-वह व्यक्ति 
जो काम णव़्््ित के बस में हो । 

मालूल (०-०) अ वि-श्वखलित, जिसके गले में सजा 
का तौक पडा हो । 

साझूदा (६४५००) भ॒ वि-मिलावट्वाली चीज, वह जुद्ध 


तमाजणा, सर, दड, सजा। 
सज़ दार (%)-०) फा वि -स्वादिप्ठ, लज़ीज, मनोरजक, 
दिलचस्प, उल्लासपूर्ण, पुरल॒त्फ । 
सज़न्त (4४००) अ पू -दे शु मज़िन्न | 
सज़म्मत (---*७-*)अ स्त्री -तिरस्कार, बेइज्ज़ती, निंदा, 
रुसवाई, वुराई, हजूव । 
। भज्ञरंत (५०)-5०) अ स्त्री -हानि, नुक्सान। * 
भज़रंतदिही ( ५४०००)०००) अ फा स्त्री-हानि पहुँचाना, 
नुक्सान, देना ।  - ५3 
मज़रंतदेह (४०००)-६०) अ. फा वि-हानिदायक, हावि- 
| कारक, नुक्सान देनेवाला। , ै 
सजरंतरसां ((०)००)-०००) अ फा वि-दे मज़रंत देह'। 
मज़रंतरसानी (( ,०००)५०)-३-०) ,अ फा स्त्री -दे मजरंत- 
दिही । । 
सज्ञरंतरसी (, ,«)५०)०) अ फा स्त्री -हानि पहुँचना । 
मजल्ल: («५») अ पु-पत्रिका, रिसाला, अख्वार, 
समाचारपत्र । 
सज़ललत (७-०) अ स्त्री-तिरस्कार, जिल्लत, निंदा, 
चदनामी । 
मज़ल्लत (०) अ स्त्री-पाँव फिसलने का स्थान, 
_ चुूकने का मौका । 
| सजस [स्स] (,««-*) अ स्त्री-तव्ज़ पर हाथ रखने की 
जगह, दे 'मिजस', दोनो जुद्ध हे । 
सज़ा (॥54०) अ क्रि -गुजरा, गत | 
सजाक ((3५-०) अ पु-परिहास, दिल्‍्लगी, मवोविनोंद, 
[| तफ़ीह, रसिकता, ज़ौक, सुरुचि, सहृदयता। 
मज़ाकन ( ७[|७.>) अ अव्य -दिल्लगी मे, मजाक के तीर पर। 
| सज्ाकपसद (०७०...०३५-०) अ फा वि -जिसके हा 
| मज़ाक बहुत हो, दिल्लगीवाज़, परिहासप्रिय, विनोद, 
| प्रमोदशील । ॥॒ 
| सज़ाक्िय' (<८|3-०) अ वि-मज़ाके पसद, परिहास्री, 
| पुरमज़ाक। 
। झज्ञाके अदव (०६3५७) भ पु -साहित्य-रसिकता । 
। मज़ाक शेर ()००३०७००) अ पु -काव्यरसिकता । 00220 
| सज्ञाके सुखन (,)६०५ ४७०) व फा पु-दे मजाके शेर ! 


मजाज्ञ 


मजाज़ (१-०) अ पु -जो वास्तविक न हो, भ्रम, 
लक्षण, ईश्वर के अतिरिक्त सारा ससार। 

मजाजन ((,५८००) अ अव्य -लाक्ष्िणिक अर्थ में । 

मजाज़ी ((५)५८७००) अ वि -जो हकीकी तन हो, भौतिक । 

मजाजीव (...०७८४०*) अ प्‌ -मजूजूब' का बहु , मजूजूब 
लोग । 

मजानीन (..)५०००») अ प्‌ -मज्नून' का वहु , पागल छोग। 

मज़ा मा मज्ञा ((००००००॥५८०) अ वा-जों हो चुका सो 
हो चुका । 

मज़ामीन (..)३-*०००*) अ प्‌ -मज्मून' का वहु , लेख-समूह। 

मज़ामीर ()७-/,-) अ प्‌ -'मिज्मार' का वहु , वाँसुरियाँ, 
बसियाँ, वजानेवाले सब बाजे । 

मज़ार (०) फा प्‌ -दर्शन का स्थान, किसी पीर 
फकीर की कब्र । 

सज़ार [रं] (०००) अ प्‌ -मज़रंत' का बहु, हानियाँ, 
नुक्सानात । 

मज़ारात (./,)०७) भ पु -मज़ार' का बहु, बुजुर्गों के 
मज़ार | 

मजारी (५)५७००) अ पू-मजा' का वहु, निकलने के 
स्थान, चाल रस्ते। 

सजाल (७) अ स्त्री-शक्ति, वल, साहस, हिम्मत, 
सामथ्ये, मकदूर। 

मज़ालिस (७०) अ प्‌ -मज्लम ' का बहु, अत्याचार, 
जियादतियाँ, जुल्म । 

मजालिस (,०»/५०)अ स्त्री -मज्लिस' का बहु , सभाएँ, 
मुहरंम की मज्लिसें । 

मजाले दमज़दन (.)>)/७ |-»*) अ फा स्त्री -उफ करने 
की ताकत, दम मारने का साहस । 

सजाले सुखन ()5-७ |“) अ फा स्त्री-वात करने 
का साहस। 

मज़ाहिब (.|७०)अ प्‌ -मजुह॒व' का बहु , धर्मसमूह। 

सज्ञाहिर (2५७४०) अ प्‌ -मजुहर' का वह , प्रकट होने के 
स्थान । 

सज़िन्न («४००) अ प्‌ -जिस पर शक किया जा सके, 
शका का स्थान । 

सज्िल्लत (.-०)«) अ स्त्री -फिसलना, फिसलून । 
सज्िल्लत (२.०5.») अ स्त्री -रस्ता भेटकने का स्थान, 
वह स्थान जहाँ रस्ता गुम हो गया हो । 

सज्ञी (, ५५०) अ स्त्री-एक लेस जो काम वेग के समय 
निकलता हूं । 

सजीद (०५-००) अ वि -यूज्य, मान्य, प्रतिप्ठित । 
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मज्दूरी 


सज्जोद (००)०) अ वि-अतिरिक्त, फालुतूृ, अधिक, 
जियादा, और भी । 

मज़ीदअलंह («५..०५५,-+) अ वि-जिस पर कुछ बढाया हो। 

मज़ीदबराँ ((॥)०५२०)०) भ फा वि-इसके अतिरिक्त | 

मजीदी (, ५05०“) अ स्त्री -अरब का एक सिक्का । 

सजूस ((/५5०) अ प्‌ -अग्निपूजक छोग, आतणपरस्त 
लोग, पार्सी लोग, चाँद या सूरज के पूजनेवाला । 

सजूसी (५७5००) अ प्‌ -अग्निपुजक, आतशपरस्त, सूर्य 
पूजक, अथवा चद्रपूजक, सूरज या चाँद को पूजनंवाला । 

मजऊम (/४-5)+) अ वि-विचारा हुआ, सोचा हुआ | 

मज्क्र. (४))४५०) अ वि -कही हुई, कही हुई वात | 

सद्कूर (3४०००) अ वि -कहा हुआ , चर्चा, जिक्र। 

सज़्क्रएबाला (7. ६),४५७-०) अ फा वि-जिसकी चर्चा 
ऊपर की इवबारत में हो चुकी हो, उपर्युक्त । 

मज़्क्रए सद्र (,०-०४))४०-०) भ॒ वि -उपर्युक्त, पूर्वोक्त, 
जिसकी चर्चा ऊपर या पहले हो चुकी हो । 

मज़्क्री (५):४७००)अ प्‌ -चपरासी, पियादा, सम्मन आदि 
की ता मील करनेवाला चपरासी । 

मज़्रा (&<.) अ प्‌ -चवाना, चवंण । 

सज्जूब (.५००-००) अ वि-वह फकीर जो देखनेवालो की 
दृष्टि में बावला हो, परन्तु ब्रह्मठीन हो,-- तेरा मज्जूब 
जो महरूमे पिजीराई हे, कया जुनूँ में अभी आमेजिशे- 
दानाई हे ।” 

सज्जूबसिफत (-००-3००००) भ वि-जिसमे मज्जूबो- 
जैसी वातें हो । 

भज्जूबानः (<०५७००४०) अ फा अव्य -मज्जूवों की भाँति, 
मज्जूबो-जंसा (काम आदि) । 

सज्जूबियत (--७-)७००-+) भ॒ स्त्री -जज्व, मज्जूब का भाव, 

तनन्‍्मयता, तल्लीनता । 

सज्जूम (४५०००) अ वि-जिसे कोढ हो, कुप्ठी । 

सज्जू्म (35००) अं वि-निश्चित, यकौनी, विच्चिन्न, 
काटा हुआ, हलन्त, वह अक्षर जिस पर 'जज्म' हो, हल । 

भमज्जूर (५5०००) अ वि-वह्‌ सख्या जो दो सल्याओ के 
गुणन से प्राप्त हो, घात, गुणनफल, हासिले जब । 

मज्जूर (99>)“) अ वि-जिसे झिडकियाँ दी गयी हो, जिसे 
डाँट-डपट की गयी हो । 

भज्द (५०००) अ प्‌ -श्रेप्ठता, पवित्रता, पुनीतता, वुजुर्गी । 

सज्दूद (0)५७०००+) अ प्‌ -पुनीतात्मा, श्रेष्ठ, बुजुर्ग । 

भज्दूर ()90,») अ फा पु -मज्दूरी करनेवाला, क्षमिक 

सज्दूरी (,५))०)+) फा स्‍्तरी-हाथनाँव को मेहनत से 
जीठिका पंदा करना, मेहनत, श्रम । 
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सजून्‌ (८०) अ वि-चातुल, विक्षिप्त, पागल। । सज्मूम (८5०८४) भ वि-एकत्र, इकद॒ठा, समस्त, कुछ । 
सज़ूतून ((.))+ ००७ )ञ वि-जिसकी तरफ किसी वात का सज्मूई (४3 कि *)अवि -सामूहिक, कुछ मिलाकर। 
जबहा हो । भजमून (.)-“४“)अ प्‌ -निवध, सकाल , लेख, विषय, 


मज़्वलः (5०,-०) अ॒ पु -वह स्थान जहाँ कूडा-करकट और ! सब्जेक्ट, मुआमला, दशा। 
मेला आदि डाला जाय । है । सज़्मूननवीस (,४8-७)००४०) अ फा वि-लेखक, 
सज़्वलू.खानः (*०५७०८/०)०) अ फा पु-गदगी डालने का ' निवधकार। 
स्थान, इस शब्द में खान अधिकहं, क्योकि मज्वल ' में ' झज़्मूननवीसी (_»०५)००७००००) अ फा स्त्री-छेख या 
स्थान का अर्थ मौजूद हें । | निवध लिखने का काम । 
सज्यह (2०७) अ प्‌ -जवह किये जाने की जगह, वव्भूमि, | सज्तूतनिगार ()४०.))००६०) अ फा वि-दे 'मज्मूतनवीस'। 
ववस्थलू । । सज़्तूननिगारी (»०५)००४*) अ स्त्री-दे मज्मून 
| 
| 
| 
। 


सज्यूत (७)-०८4.०) अ वि -दृढ, पक्का, निश्चित, यकीनी, , तनवीसी' । 
गक्तिशाली, ताकतवर, तगडा, अधिक जोरवाला, स्थायी, मज़्मूम (७३०० ६०) अ वि-वह अक्षर जिस पर पेश (उ' 
देरपा ! है की मात्रा) हो । 

सज्जती ( ५०)०5७ ) अ स्त्री -दृढ़ता, पक्‍कापन, निशरुचय, । सज्मूस (७५००) अ वि-अच्लील, फुहश, दूषित, खराब, 
यकीन, गक्ति, जोर, तगडापन, स्थायित्व । । निदित, कवीह । 


सज्वूर (५०००) थ वि-विवश, लाचार, वाघ्य,, पावद, । सज्यए आखिरत (००)>-०);०) अ प्‌ -परलोक की खेती 
नि सहाय, निराश्रय , दरिद्र, कगाल | अर्थात्‌ पाप और पुण्य । 
मज़्वूर ())०७५०) अ वि-उबत, कहा हुआ, उल्लिखित, | मजा (॥३%-०) भ पु -जारी होने की जगह, वहने का स्थान। 
लिखा हुआ, प्रोक्त, कथित । मज्या' (£);+) अ प्‌ -खेती, खेत, छोटा गाँव । 
सज्वूर ())०)७) अ वि-उक्त, कहा हुआ, लिखित, | मद्युअ. («9))०) अ स्त्री-जोती बोयी हुई जमीन । 
लिखा हुआ । सज्यू अ (60))$+) ञज वि-जोता-बोया हुआ। 
भज्वूरन ((9००००) अ अव्य-विवजञतापूर्वक, विवश | भद्यूब (-.))<“)अ वि-जिसे पीटा गया हो, जिसे दुश्मनी 
होकर, अतत , आखिरकार। में मारा गया हो, जिस सख्या को गुणा किया गया हो। 
सज्यूरी ( ५))०७७) अ वि-विवशता, छाचारी, | भद्यूबफीहि (<६३४-१)४०) अ प्‌ -वह सख्या जिसम 
नि सहायता, बेकसी । गुणा किया गया हो, गुण्य, जैसे---वीस को पाँच से गुगा 
मज्वूल (०-००) अ वि-प्राकृतिक, फिन्री, अकृति पर | किया हो तो वीस 'मज्यू वफीह है । 
उत्पन्न किया हुआ। मज्य बसिनहु (८६०००-२))००) अ पु -जिस सख्या से गुणा 
मउबूह (०)/७००)ज वि-जवृह किया हुआ, वधित । किया जाय, गृणक, जैसे---२० को £६ से गुणा किया हो 
सज्मउलउलमा (५०७|८०८०+) अ प्‌ -विद॒ज्जनो की | तो ६ 'मज्यूव मभिनहु' हें । | 
गोप्ठी, अकादमी । सत्य फ (..))/७-०) अ प्‌ -वह वस्तु जो वरतन में ही । 
सज्मउलूजज़ाइर  ()5)5-८०व्झू+) अ प्‌ -हीपसमूह, | मज्यू र ()9)&/)भ वि-वह अक्षर जिसे ज़ेर ('इ'की मात्रा) 
समुद्र का वह स्थान जहाँ पास-पास वहुत से दीप हो। दिया गया हो । ही 
सज्मए आस (/+६०<०+ ) अ प्‌ -साधारण लोगो का जमाव।| भद्यूह (८3)5/) में वि -घायल, क्षत, आहत, अष्मा, 
मज्मए खिलाफ क्रानून (..७०२००-०१०८०८००) ज प्‌ -ऐसे | वह वयान जो जिरह मे विगड गया हो, ( न्याय) । 
लोगो का जमाव जिनसे किसी झगडे की सभावना हो, | मज्जहीन (..)+०)9)5०४) अ पु -बहुत से घायल। 
अवैध समुदाय । | सज्छिम- («0०») अ पु -दादसख्वाही, स्याययातता, 
सज्मज्ञः ( ८६.००) अ पूं -कुल्ली करना, आचमन, दवाओं | अत्याचार और बनीति का पाप, ववाल। हिल 
के पानी से कुल्ली करना । स्लिम (७/०८) अ प्‌ -अँवेरी जगह, अवता | गोप्ठी, 
सज्मा' («5०») ञ प्‌ -भीड, जमाव, सभा, गोप्ठी।_| सज्लिस ((/« ४“) अ स्त्री-सभा, अत, ता 
सज्मूअः (<०)»-००*) अ प्‌ -कई चीज़ो का समूह, समाहार, | महफिल, समिति, कमेटी, सघ, एसोसीएशन, ह#7 
समप्टि, छेखो या कविताओं का सकरून, सगह । के शहीदों की मोकसभा। 


स्थाव। 
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मज्जिसी 
मज्लिसी (, »«“5+)अ वि -जो मज्लिस में सम्मिलित हो । 
मज्लिसे अदब (५.० »#<«०) अ स्त्री-साहित्य-गोष्ठी, 
अदबी जल्सा। 
मज्लिसे आमिलः (८-०५ ,० ०००७) अ स्त्री -कार्यकारिणी 
समिति, विपय निर्वाचिनी समिति! 
मज्लिसे उदबा (००_,८०-*) अ स्त्री -साहित्यगोष्ठी, 
कवि- ग़ोष्ठी । 
सज्लिसे उमूमी (, ५०) »*-७+७) अ स्त्री-दे दारुल 
अवाम' । 
मज्लिसे कानूनसाज्ञ ()००.))०४ «४ 5+) अ फा स्त्री- 
विधानससा, कानून वनानेवाली एसेम्बली । 
मज्लिसे तहक़ीकात (८०५७७४-८०, »« 5) अ स्त्री -परि- 
पृच्छा समिति । 
मज्लिसे तामीरात (७,४४० “5 ) अ स्त्री -लछोक- 
कर्म-समिति । 
मज्लिसे मातम (७१.५ »-««) अ फा स्त्री -शोकसभा। 
सज्लिसे मुतज्ञिमः (4०४०००.० »- 5) अ स्त्री-अतरग 
सभा, व्यवस्थापिका। 
मज्लिसे से (_.५ »(०«) अ फा स्त्री -पानगोष्ठी । 
मज्लिसे खूसो सरोद (०))») ००) /७५०5-०*) अफा स्त्री- 
नाच-रग की महफिल। 
मज्लिसे वांज़ (००) »४<-) अ स्व्री-उपदेश सभा, 
धर्मोपदेशसभा । 
सज्लिसे शुअरा (|)०४ »«“०>*) अ स्त्री -कविगोष्ठी । 
सज्लिसे श्रा (॥9)9* ०५5») अ स्त्री -मत्रणारूय । 
मज्लिसे श र( )००« »»“०“)अ स्त्री -साहित्यगोष्ठी, कवि- 
गोष्ठी । 
मज्लिसे सुखन (७०५ »««-“) अ फा स्त्री -दे मज्लिसे 
शेरा। 
मक्लूम (/७४/०-०) अ वि-जिस पर जुल्म हुआ हो । 
मज्लूमियत (०४०९४००) अ स्त्री -मज़्लूम होने का भाव । 
मज्लूसी (११४००) भ वि -दे मज्लूमियत। 
मज़हक («८-००») अ प्‌ -हसी, ठट्ठा, परिहास, निदा, 
रुसवाई, हंजो । 
मजूहक'अगेज़ (:%|५८८८-००००) अ फा वि-जिस पर 
हँसी आये, जो परिहास का विषय हो । 
मजूहक'आमेज् (:५०* ८००००») अ फा वि-परिहासपूर्ण, 
जिसमे हँंसी-ठठोल शामिल हो । 
सजूहक खेज ()%>*८८६००-) अ फा वि-दे 'मजूहक 
अगेज' । 
सजूहब (५...०००) अ प्‌ -धर्म, दीन, मत, अक्लीद । 
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सत्‌ऊन 


मजूहबी ( >५०५-०) भ वि-धामिक, दीनी, धर्मसम्बन्धी । 

सजूहबीयत (.०...०७-०) अ स्त्री -धर्म मे निप्ठा, धर्मित्व । 

मजूहर ()४/०*) अ पु -प्रकट होने का स्थान, जहाँ या जिसमे 
कोई चीज़ प्रकट हो, ज॑से--“वह खुदा के नूर का मजूहर 
हैँ” अर्थात्‌ उसके रूप में ईश्वर की ज्योति प्रकट हुई हू । 

मज़ूहरुल अजाइब (.... ०-||)२०-+) भ पु -अद्भुत और 
विचित्र बाते जाहिर होने का स्थान । 

सजूहल (४5०) अ वि-जो ज्ञात न हो, ज्ञात, 
नामा लूम, आलसी, सुस्त, काहिहू। 

मजूहुलुत्नसव (......| ४5०००) भ वि-अज्ञात कुल, 
जिसके वश का अता-पता न हो । 

मजहूलुलइस्म (#«०१ ६००५) अ वि-अनज्ञात नाम, 
जिसका नाम न मालूम हो । 

मजूहललहाल (, | (5००) अ वि-जिसका हाल न 
ज्ञात हो कि वह कसा व्यक्ति ह॑ं और किस प्रकार का है, 
अज्ञातशील । 

सतब (७) अ प्‌ -वह स्थान जहाँ चिकित्सक रोगियों 
के रोग का निदान करता हूं । 

मतर ()/-») अ पु -वर्षा, बरसात । 

सताओ' (८७.०) ज॒ उभ -पूँजी, सरमाया, सामान, मालू- 
अस्बाव, उदा --किसी के काम आयेगा मताए रायगाँ 
होकर, कहाँ जाता हे यारव, दिल मेरा अश्केरवाँ होकर ।” 

सताइन (..)०४०.०) अ प्‌ -ता' न, का बहु , ता ने । 

सताइब (००) अ प्‌ -तअभव' का बहु , दु स-समूह, 
रजोगम, थकान । 

मताए आखिरत (००) &७.०) अ उभर -परलोक के लिए 
पूंजी, पुण्य, अच्छे काम । 

मताए दिल (०८०००) अ फा उभ -दिल रुपी पूंजी । 

सताए दो (ढ) जहाँ ((॥५०५०८७५-०) अ फा उभ -ससार 
और यमलोक दोनो लोको के लिए पूंजी, यश, पुण्य । 

सतानत (०-०८-०) अ स्त्री -गभीरता, घीरता, सजीदगी । 

सताफ (.०७.«) अ पु -परिक्रमा करने का स्थान । 

मताबे (€/४००) भ प्‌ -मत्वा' का वहु , मुद्रालय समूह । 

मतार ()//«) अभ प्‌ -उडने की जगह, जहाँ उटा जाय, 
जहाँ से उडा जाय । हे 

मतालिव (५.००) अ प्‌ -मत्लव का वहु, अथसमूह। 

मतीन (८०) अ वि-जिसमे मतानत हो, गरभीर, धीर, 
शातचित्त, सजीद । 

सतीर (+:४-) अ वि -वरसनेवाला (वादल) । 

मत्‌ऊन (१०४००) भ वि -कुस्यात, बदनाम , निंदित, गहित, 
कुत्सित, रुसवा । 


सत्‌ऊने खलाइक 
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मत्‌ऊने खलाइक (5४0 (..,००)अ वि-जो सब में बद- | करना, गरज निकालना । 


नाम हो, लोकनिदित । 
मत्‌ऊस (/३०००) अ वि -खाने की चीज, खाद्य, जो चीज 
खायी जाय । 
मत्‌ऊमात (७०५०+)२००) अ प्‌ -मत्‌ऊ्म' का वहु , खाने 
की चीजे, खाद्य-पदार्थ । 
सत्न (०) अ प्‌ -पुस्तक का मूल लेख जिसकी टीका की 
जाय, बीच, मध्य, शालू या रजाई आदि का वह भाग जो 
हाशिए के बीच मे होता हैं । 
मत्वव (6०७०) अ प्‌ -रसोईघर, पाकणाला, महानस, 
वावरचीखाना । 
सत्वखी (_५०००००) अ वि -रसोइया, सूपकार, वावरची । 
सत्वा' (&»4००) अ प्‌ -वह स्थान जहाँ कितावे आदि छपती 
हें, मुद्रणशाला, यत्रालय । 
सत्वृअ (८१००) ज वि-जिसका अनुकरण किया जाय, 
अनुसरणीय । 
मतब॒अः (4००००) अ वि -मुद्रित, छपी हुई। 
मत्वुआत (००१०७) अ वि-मुद्वित, छपा हुआ , रुचिकर, 
पसदीद , मनोवाछित । 
मतबूअ (£$७-) अ प्‌ -किसी प्रेस या कार्यालय के 
ओर से छापी हुई पुस्तक । 
सत्वूख (८)०2“) अ वि-आग पर पकी हुई चीज़, जोश 
दी हुई दवा, जोशादा, ववाथ, काढा । 
मत्मह (€&»2«“) अ प्‌ -ऊँचा स्थान जिस पर दृष्टि पडे, 
दृष्टि पडने की जगह । 
मत्महे तज़्र ()/०४/०४०-) अ प्‌ -दृष्टि पडने की ऊँची 
जगह, आशय, उद्देश्य, मकसद । 
मन्नद ()))४००) अ वि-वहिंप्कृत, निकाला हुमा, भगाया 
हुआ, राँद । 
मत्लब (०... ७००) अ वि-उद्देश्य, मशा, अर्थ, मानी, 
प्रयोजन, वास्ता, इच्छा, ख्वाहिण, क्‍या गरज, क्‍या 
वास्त ? , सवा, गरज़ | 
सत्लवआइना (०...) अ फा 
खुदगरज । 
सत्वलदोस्त (:०;०....३४०० ) अ फा वि-मौं का यार, 
स्वार्थपरायण । 
मत्लवपरस्त (०-०)३....०००) अ फा वि -स्वार्थसाधक, 
स्वार्थी । 
सत्लबपरस्ती ( >५०)०.. ०००) अ फा 
गरज़ निकालना, स्वार्थपरायणता | 
मत्लववरारी ( ०/)००..००) अ फा स्त्री-स्वार्थ सिद्ध 


वि -स्वार्थी, 


स्‍त्री -अपनी 
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मदारे कार 





मत्लबी (५४०) अ वि -स्वार्थी, स्वार्थपरायण | 

मत्ला' (७४७०) भ प्‌ गजल का पहला जे'र जिसके दोनों 
मिस्रें सानुप्रास होते है । 

मत्लूबः (००,४००) अ वि-नब्राछित वस्तु, प्रेमिका । 

मत्तव (०५००) अ वि-वाछित, मनोनीत, जिसकी 
इच्छा की जाय, प्रेमपात्र, माशूक । 

सतवी ( ४७०) भ वि-लिपटा हुआ। 

सतहल (, |4/००) अ वि -जिसे तिल्‍्ली का रोग हो, जिसकी 
तिल्‍ली वढ गयी हो । 

सद [है] (७७) अ प्‌ -अलिफ के ऊपर बनायी जानेवाली 
लकीर जिससे वह लवा करके पढा जाता हू , समुद्र के पाती 
का चढाव, ज्वार, (स्त्री ) वह छवी लकीर जो वही में 
खीचकर उसके नीचे भिन्न-भिन्न रक्‍मे लिखते हू, ज॑से -- 
'ख़चे” की मद, पेटा । 

मदद (०७०) स्त्री -सहायता, इम्दाद, पक्षपात, हिमायत, 
आश्रय, सहारा, राज मज्दूरो का काम । 

सददस्वाह (४|+>५७-) अ फा वि -सहायता मॉगनेवाला | 

सददगार (,४०७-०) अ फा वि -सहायक, मदद करनेवाला, 
पक्षपाती, तरफदार, पृष्ठपोषक, हिमायती, आश्रयदाता, 
सहारा देनेवाला। 

सददखर्च (८६)5-०७-०) अ फा वि-वह धन जो सहायता के 
रूप में खर्चे को दिया जाय । 

सददे मआश (#००७५.०») अ स्त्री>गुज़ारे के लिए 
सहायता, पिशिन, वज़ीफा, वह जागीर जो गुज़ारे के लिए 
दी जाय । 

मदनी (, ५०७०) अ वि -मदीने का निवासी , नागरिक, शही। 

सदनीउत्तवुअ (&०/, ७०) अ वि-वह जो बहुत से 
आदमियो के साथ मिलू-जुलकर रहने का अम्यस्त हो सा 

सदाएह (/४|५-*) अ प्‌ -मदीह ' का बहु , प्रशसाएँ, तारीफ 

मदाखिल (७७००) अ पु-मद्खलू का,बहु, शम- 
दनियाँ, लगान । 

मदार ()|५-०) अ प्‌ -घुरी, कीली, निर्भरता, इन्हिंसार। 

सदारअलह («६६-८०)|५०) अ प्‌ -जिस पर कोई चीजे 
निर्भर हो, आधार वस्तु, आधेय । 

सदारिज (८८५०) अ प्‌ -'मद्रज ' का वहु , पद, दर्ज रुतर्ब 

सदारिस (( +०|७०) ब॒ प्‌ -मद्गस ' का वहु , पाठशालाए 

मदारलूमहास (/#५८»०)|७७) अ प्‌ -प्रधान मत्री, वरे 
आज़म । ४ 

म॒दारे कार ()४)|७-») अ फा पु-कार्यभार, कीर्य की 
निर्भरता । ५ * 


बे । 


मदारे औसत 
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मनस्सए शहद 





मदारे जीस्त (०-2)|५०) जब फा प्‌ जीवन की 
निर्भरता, जिंदगी का इनूहिसार। 
मदीद (५५-७०) अ वि-दीघं, लवा, दे बह्ले मदीद'। 


कब्र, समाधि-भवन । 
मद्फूअ (&,5५-०) अ वि-दफूअ किया हुआ, हटाया हुआ, 
निवारित । 


मदीन. («०५८०-०) अ प्‌ -तगर, शहर, अरब का एक प्रसिद्ध | मद्फन (....००-०)अ वि-भूनिहित, दफ्न किया हुआ, जमीन 


नगर । 
मदीह (५५०) अ वि -प्रशसा, तारीफ, स्तुति, हम्दोसना । 
सदूऊ (»०७-») अ वि-नियत्रित, बुलाया हुआ, दावत 
में बुलाया हुआ । 
मद्क़क़ (५०,3७७) अ स्त्री -तपेदिक की रोगिणी । 
मद्क़क़त ((997५-७) अ वि-तपेदिक का रोगी। 
मद्खन' («.८७.०) अ स्त्री-धुवाँ निकलने का स्थान, 
चिमनी | | 
मद्खल (|-.5-०) अ प्‌ -दाखिल होने का स्थान, प्रवेश- 
द्वार, आय, आमदनी । हर 
मद्खूल. (०,०५०) अ स्त्री-वह स्त्री जो डाल ली हो, 
रखेली, उपपत्ती । ५ 
मद्खूल (०५-००) भ वि-दाखिल किया गया, भीतर 
किया गया । 
महज़िल्लुहू (८७७० ) अ वा-उन्की परछाईं लबी हो 
अर्थात्‌ उनकी उम्र बडी हो । 
मद्दाह (८००) भ॒ वि-प्रशसक, इछाघी, तारीफ करने- 
वाला, स्तुतिकर्ता, हम्दोसना करनेवाला। 
मद्ाही (५०) अ स्त्री-प्रशसा, इलाघा, तारीफ, 
स्तुति, ,वबदना, हम्दोसना । > 
'मद्दाहे रसूल ((|,०) ८|००)भ वि-रसूल की प्रशसा और 
स्तुति करनेवाला, नात लिखनीवाला, नात गो शाइर, 
महँअसानत (०० ५-०) अ स्त्री-घरोहर की मद का, 
धरोहर के तौर पर॥ , | 
महें लज़र ()७-७०) अ वि-जो दृष्टि के सामने हो, 
« दृष्टिगत, मनोवाछित, दिली मक्सूद ,' चित्त पर चढा हुआ, 
मन में बसा हुआ। पा 
महें फाजिल (०५ ०.०») अ स्त्री-फालतू मद, व्यर्थ, 
निष्प्रयोजन, निकम्मा। थे 
महे मुकाबिल (०७-०७ ०») भ॒ प्‌ -प्रतिदृद्वी, रकीब, 
बराबर का जोड, वरावर की चोट, विपक्ष, हरीफ, अत्रु, 
दुश्मन । 
सह सुर्म॑ (८०) ५-७) अभ फा स्त्री -सुरमे की लकीर, 
जो कनपटी की तरफ खीच दी जाती है । 
सहोजज्या (),०३०-) अ प्‌ “समुद्र के पानी का चढाव- 
उतार, ज्वार-भाटा । 
सदफन (७-० )जअ पू -मुर्दे के द्रपत्त होने की जगह, 


में गाडा हुआ, (आदमी या धन भादि) , गुप्त, गुद्य, 
पोभीदा । 

सदबूय़ (6:५०) भ वि-कमाया हुआ चमडा। 

मद्यून (५४५०) भ वि-ऋणी, कर्जदार, अधमर्ण । 
सदरिस. («»०,७७०) अ प्‌ -पढने-पढाने का स्थान, पाठ- 

, शाला, विद्यालय । 

सदलूल (७-०) भ वि-जिसके लिए दलील दी गयी 
हो, तकित | 

सदह (८०४) अ स्त्री -अजसा, इलाघा, तारीफ, स्तुति, 
वदना, हम्दोसना । 

सद्हरुवाँ ((॥,०८०-०) अ फा वि-प्रशसक, मद्गाह। 
मद्हरुवानी (»!३०८५०) अ फा स्त्री-प्रशसा करना, 
तारीफ करना। 

सवृहगों (+४८०-०) अ फा वि-दे 'मद्हरुवाँ । 
सदृहगोई (, 3४८००) अ फा स्त्री -दे मद्हस्वानी। 
मद्हसज (/४.«८५४) अ फा वि-दै मद्हस्वाँ' । 
मद्हसरा (()«८००) अ फा वि-दे मद्ह्वाँ। 
मद्हसराई (, /)«८५०) अ फा स्त्री -दे 'मद्हख्वानी | 

मद्हद (६ /»४५-०)अ वि-दे “मदहोश उर्दू मे वही वोलते हू । 

सद्हे बेजा (५०-०२८५०) अ फा स्त्री -झूठी, प्रशसा, गछत 

«५ तारीफ। , 

मद्हे वाक़िई (०५८७९) अ स्त्री -सच्ची ता रीफ, सच्ची 

५ प्रशसा । 

मदहोश ((/9४५-) फा वि-निश्वेप्ट, बेसुध, गाफिल, 
उन्मत्त, अटागफील, नो में चूर। 

मद्होशी (, ५४०७०) फा स्त्री-बेंसुबपन, निरचेप्टता, 
उन्मत्तता, मतवालापन । 

सन (.) फा पु -दो रतल का एक प्रमाण, सेर, चालीस 
सेर का प्रमाण, (सर्वनाम) में, अहम्‌। 

मन [ज्ञ] (८) अ पु-कौन, एक प्रकार का मीठा 
पदार्थ जो पौधों पर जम जाता हूँ और खाया जाता है, 
शीर खिद्त। 

सनस्स (०-००.०») अ प्‌ -प्रकट होने का स्थान, जलव गाह , 
वह मच जिस पर विवाह के पश्चात्‌ दुल्हन को विठाकर 
सबको दिखाते हे । 

मनस्सए शहद (०६४ £--/.«) अ प्‌ -बेह स्थान जहाँ 
ईब्वर की महिमा प्रकट हो | 
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सनाइर (»!५४.«) अ पु -मनार ' का बहु, मीतारे। 


मन्कूल अनहु 





सनासिब ( (०००) अ पू -मसब' का बहु , पदवियाँ, दर्जे 


सनाक्िव (5७...) अ पु-मन्कवत' का वहु, धामिक | सनाहिज (०७.७) अप्‌ -मिन्‌हज' और 'मिन्‌हाज' का 


महात्माओ के यशोगान। 

सनाज़िर ()७।०४.०) अ पु -मज़र' का वहु , दृश्यसमूह । 

मनाजिल ((|)४.») अ स्त्री-मजिल' का वहु, मजिले, 
मरहले । 

मताज़िले कसर ( )० ७ |)४.०) अ रत्री -नक्षत्र, जिनकी सख्या 
२७ है। १ अश्विनी (शुर्तेन-ततृह), २ भरणी (बुतन), 
३ कृत्तिका (सुरंया),४ रोहिणी (दवरान), ५ मृगशिरा 
(हकअ ), ६ आर्द्रा (हनअ ), ७ पुनवेसु (जिराअ), 
८ पुष्य (नस्र ), ९ इलेपा (तर्फ ), १० मधा (जबृह ), 
११ पूर्वा फाल्गुती (जुब्र ), १२ उत्तरा फाल्युवी (सर्फ ), 
१३ हस्त (अव्वा), १४ चित्रा (सिमाक), १५ स्वाती 
(अफर ), १६ विशाखा (जुवाना), १७ अनुराधा 
(इक्लील), १८ ज्येष्ठा (कल्व), १९ मूल (शौल ), 
२० पूर्वापाढा (बआइम), २१ उत्तरापाढा (वल्द ), 
२२ श्रवण (सा“देजाबेह), २३ धनिष्ठा (बुला), 
र४ शतभिया (आवृविय ), २५ पूर्वा भाद्रपद (सऊद ), 
२६ उत्तरा भाद्रपद (मुकहम) ,२७ रेवती (मुअख्ख़र) , कुछ 
लोग २८ मानते हे उसका नाम अभिजित (वेतुलहूत) हूं । 

सनात (००००) अ प्‌ -अरब की एक प्रतिष्ठित मूर्ति, 
जो इस्लाम से पूर्व पूजी जाती थी। 

भनादील (, ०५०५०) अ पू-मिदीर' का वहु, सर से 
बाँधने के रूमाल, कमर से बाँधने के पटके । 

सनाफिज्ञ (७००.०) अ प्‌ -मनन्‍्फज़' का वहु , छेद, सूराख, 
छिद्र-समूह्‌ । 

सनाफ' (&50४.«)अ पु -मन्फअत का बहु , लाभ, प्राप्तियाँ, 
नर्फ' फाइदे। 

मनाव (५०७.०) अ प्‌ -खडे होने का स्थान, किसी दूसरे 
के स्थान पर खडा होना, स्थानापन्नता । 

सताबिर ()४०) अ पु-मिबर' का बहु, बहुतन्से 
मिबर। 

सतास (/४») अ प्‌ -सोने का स्थान, शयनागार, सोना, 
स्वाप। 

सनार. (४,५५०) अ प्‌ -मीनार, बहुत ऊँचा खभा, रौशनी 
का मीनार, दीपस्तभ। 

सनार ()७.०) अ प्‌ -दे मनार। 

सनाल ((|०५०) अ प्‌ -धन, सपत्ति, रकम, जायदाद 
सनासिक (.४.५..०) अ पृ -मसक' का बहु , हाजियो की 
इबादत की जगहे , वे कृतियाँ और सस्कार जो हज करने- 
वालो को मक्‍्के में करने पडते हे । 


5 
हु 


वहु , रास्ते, मार्ग, खुले हुए और सीधे मार्ग 

सनाही (, »»०.०) भ प्‌ -मनही' का वहु , वह काम जिनसे 
रोका गया हो (धर्म मे) । 

सनिश (,/०.०) फा स्त्री-प्रकरति, स्वभाव, तवीअत। 
(प्रत्य ) प्रकृतिवाला, जैसे-- आज़ाद मनिश्, स्वच्छन्द 
प्रकृतिवाला । 

सनी (,».-) अ स्त्री-वीये, शुक्र, धातु। 

मनी (, /+») फा वि -ममत्व, मेरापत, अहकार, अभिमान, 
खुदी । 

सनीअ (८:४०) अ वि-रोकनेवाला, हटठानेवाला, दृढ, 
मजबूत । 

सनोयत (०-५४«) अ स्त्री -मृत्यु, मरण, मौत। 

मनूब (..)४..०) अ वि-जिसका प्रतिनिधित्व किया जाय। 

सनूवअनूहु («०-०-)४.) भ वि-प्रतिनिधि, नाइव। 

सन्‌अ (&४-») अ प्‌ -रोकना, मना करना, निषेध, मनाही, 
अविहित, नाज़ाइज, निपिद्ध, मना किया हुआ। 

सन्‌ए मे (.*€>) अ फा प्‌ -मद्य-निषेध, शराब की 
मनाही । 

सन्‍्कवत (८-००..) अ स्त्री-खुदारसीद लोगो की 
गुणगाथा, महात्माओ का यशोगान , अहलेवेत और असहाव 
की गुणगाथा । 

सन्‍्कल (5०.०) अ स्त्री -अंगीठी, अगारधानी, गोरसी। 

सन्क्रिजत (०००5...) अ स्त्री-परस्पर विरोध, 
नकीज, खडत्व, तोड। 

सन्किसत (०--०४०..०) अ स्त्री -तक्‍्स, हास, च्यूनता, 
कमी, दोप, ऐब, निंदा, हजूव, तिरस्कार, अपमान, 
बेइज्जती । 

सन्क्ूतः (०/०)5...०) अ वि-वह अक्षर जिस पर नुंक्त हो, 
जैसे--- ०, ५० , ६59०० (१ आदि। 

मन्‍्क्तत (०.5...) अ वि-दे मन्कूत । 

सन्‍्कव (..»८.०) भ वि-दरिद्र, कगाल, दुंदेशाग्रस्त | 
सन्‍्कूलः («५5०४.०) अ वि-एक स्थान से दूसरे स्थान पर 
ले जायी हुई चीज़, नकल की हुई, प्रतिलिपित। 
सन्‍्कूल (६४००) अ वि-एक स्थान से हटाकर इंसरी 
जगह पहुँचाया हुआ, नकल किया हुआ, प्रतिलिपित, 
एक से सुनकर दूसरे से कहा हुआ, न्याय की वह शा 
जिसमे केवल उन्ही प्रमाणों पर तक हो जो शास्त्रादि में 
लिखित हे । 


' भन्‍्कूल अनूहु (०-० ॥४०-०) अ वि-वह व्यक्ति जिसके एह 
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मफूऊले मृत॒लक 


से सुनी हुई बात कही गयी हो, वह असलछ कागज जिसकी | मफाखिर ()०-»») अ प्‌ -मपखर ' का वहु, वुजुगियाँ, 


प्रतिल्षेपि की गयी हो । 
मन्कूलात (०४)४०..०) अ प्‌ -वे पुस्तकें जिनमे मन्कूल' 
का वर्णन हो, (दे मन्‍्कल न० ४) | 
मन्‍्क्‌श (,»)5०.) अज वि-चित्रित, नक्‍्शोनिगार वना 
हुआ, अकित, गहरा लिखा हुआ। 
मन्‍्क्श खातिर (3००, ४5.०) अ वि-हृदयगम, 
जेहननणशी । 
मनन्‍्क्स (,०)४०.-») अ वि-जिसमें कमाई की गई हो, 
ह्ृसित। 
मनन्‍्क्‌हः (०)४००) ज॒ स्त्री -विवाहित, व्याही हुई स्त्री । 
मनन्‍्कूह (.१+->) अ प्‌ -विवाहित, ब्याहा हुआ पुरुष । 
मन्खिर ()5०.०) अ प्‌ -नथना, नासा विवर, दे 'मिनखर' 
दोनो शुद्ध हें। 
भन्नार!म (८.०) भ वि-निपेघक, प्रतिरोधक, मना 
करनेवाला, रोकनेवाला। 
मन्नान ((.०.०) भ वि-बहुत अधिक उपकार करने- 
वाला, ईइवर का एक नाम। 
मन्नोसलवा (॥9»/००,)०) भ प्‌ -मन (शीरखिश्त) और 
सलवा (बटर) ये दोनो चीज़े हज्अत मूसा को उस समय 
ईदवर की ओर से मिली जब उनकी सेनाएँ भूखी थी 
और बराबर मिलती रही। 
मन्फञत (०७६..) अ स्त्री -लाभ, फाइद , फल, नतीजा । 
मन्फज्ञ (७०.०) अ॒ प्‌ -विवर, छिद्ठ, सूराख, मार्ग, राह, 
रास्ता। 
सन्‍्फी (६००) भ वि-नष्ट किया हुआ, मिटाया हुआ, 
रद किया हुआ, वह क्रिया जिसमें काम का न होना 
पाया जाय, ऋण, घटाना। 
सनन्‍्फृश ((/)००७) भ वि-धुनकी हुई रुई या और कोई 
वस्तु । 
सनही (५६४०) अ वि-वर्जित, रोका हुआ, अविहित, 
निपिद्ध । 
मनृहीयात (५०५४-०५) अ स्त्री -वे वस्तुएँ जिनका ज़ान- 
पान धर्म में वजित हो, वे कर्म जो धर्म में वजित हो। 
सनहूस ((/१८०००) अ वि-अशुभ; अनिष्ट, अकल्याण- 
कारी, बद, अभागा, दुर्भाग्यवान्‌, बदकिस्मत । 
मनहुससुरत ( ७०)१०८ +95-०-००) अ वि -जिसकी सूरत देखना 
अनिष्टकर हो, जिसे सवेरे-सवेरे देखने में मुसीवर्त पड । 
सफर [रं] (+:“) ज प्‌ -भागने का स्थान, वह स्थान 
जहाँ भागकर छिपा जा सके, रक्षा, वचाव, उपाय, 
तद्बीर। 


बडाइयाँ । 

सफाज़ ()!«) अ प्‌ -पहुँच का स्थान, गतव्य, मज़िल, 
मक़ाम । 

मफातीह ((6/०५०-०) भ स्त्री -मिफ्ताह' का वहु , कुजियाँ, 
चाबियाँ । 

मफाद (००.०) अ प्‌, लाभ, फाइदा, नफा। 

सफादात (०००००) अ प्‌ -फाइदे, लाभ | 

मफादे आम्म. («०८ ०५०)अ पु -लोकहित, सर्वार्थ, सब 
की भलाई के काम। 

मफादे क्लौमी (, ८०५७४ ०५०) अ प्‌ -जातिकी भलाई, जाति- 
हित, राष्ट्र की मलाई, देशहित ! 

मफादे खलाइक्त (2४0० ०५.०) अ प्‌ -दे मफादे आम्म । 

मफादे ज्ञाती (४४७ ०४०) अ पृ -स्वार्थ, अपनी भलाई, 
आत्महित । 

मफादे मिली (, ८.» ००») अ पु-राप्ट्रहित, देश की 
भलाई। 

मफादे मुल्की (५८ ०५०») भ प्‌ -देशेहित, मुल्क की 
भलाई। 

मफादे वतन (,+०) 0») अ प्‌ -देशहित, वतन अथवा 
मुल्क की भलाई। 

सफासिद (७०००) अ पु -'मफ्सिद का वहु, शरारत, 
उत्पात, दंगे, उपद्रव, वुराश्याँ, दोप। 

सफासिल (| ००.०) अ प्‌ -मस्फिल' का बहु , शरीर के 
जोड, गाँठ । 

मफ्ऊल (, |») अ वि-(व्या ) कर्म, जिस पर क्रिया 
का प्रभाव पडे, दूसरा कारक, वह पुरुष जिसे गुदादान का 
व्यसन हो, छद का एक वज्न, हिंदी तगण' (5५) | 

सफ्ऊलफीह (८६६५ ००५) अ॒ प्‌ -सातवाँ कारक, 
अधिकरण। 

सफ्भलवह (०० ०-०) अ प्‌ -तीसरा कारक, करण । 

सफऊल सालम युसम्म फाइलहू (८००७८००:/न न 03४०) 
अ प्‌ -बह कर्म जिसका कता अज्ञात हो । 

सफूऊल साहू (<«७ ०) अ प्‌ -जिसके साथ कोई 


काम हो ! 


मफऊल सिनहु (७.० 5००) भे प्‌ -पाँचवां कारक, 
अपादान । 

सफऊललह्‌ 
सप्रदान । 

सफ्ऊले सुत्‌लक (346० २००) ज॒॑पु -सामान्य बाग, 
मफूऊछ। 


(#/ |) अ प्‌-चौथा कारक, 


' मफूऊले सानी 


५ मफूअले साथी (, ० ०४०) अ प्‌ -किसी क्रिया का दूसरा 


कर्म, द्वितीय कर्म । 
सफकद (०,४००) भ वि-अप्राप्य, नायाव, अज्ञात, नामा'- 
लूम, खोया हुआ, गुम, अतर्द्धान, गाइव | 
“मफकदुल ख़बर ()»८-|०)४६००) अ वि-जिसकी ख़बर न 
मिले, जो गाइव हो गया हो । 
मफत ((॥४००) अभ वि-मुग्घ, मोहित, फिरेफ्त , जो 
आपत्तियों में डाल दिया गया हो।... 
'मफ़्तून (.)5००) अ- वि-दे मेपतूं, उर्दू में वही 
बोलते हें । 
मफ्तृह (०३:००) भ. वि -जो खोला गया हो, जो विजित 
किया गया हो, जिस अक्षर पर जवर' हो । 
सफ्र्क ((39))>०) अ वि-वह सख्या जो किसी बडी 
« सख्या में से घटायी गयी हो, वियोज्य, पृथक किया गया, 
अलग किया गया। 
सफ़्कमिनहु (८५.९३))००) अ वि-वह बडी सख्या जिसमें 
से कोई छोटी सख्या घटायी गयी हो, वियोजक । 
मफ्रूज: (०-2);2-०) भ प्‌ -काल्पनिक वात, फर्ज की हुई 
वात, भ्रम, वहम। 
मक्रज ((5))०) भ वि-काल्पनिक, फर्जी, ईश्वर की 
ओर से फर्ज की गयी वात, जिसका करना अनिवार्य हो । 
भफ़ज़ात (५०-5))००) अ प्‌ -मफ़ज ' का वहु , कल्पनाएँ, 
तीर के तुक्‍्के । 
मफ़र ())४-) भ वि-पलायित, भागा हुआ , कोई अपराध 
करके भागा हुआ, वारंटी । 
मफ्रश ((/3)+“) भ वि-विछा हुआ, जो विछाया गया 
हो, फर्ण, विछौना । 
मपलक ((५)0/-०) भ वि-दु्देशाग्रस्त, दरिद्र, मुफ्लिस। 
मक्‍लकलहाल ((फ्थि६,५-) थ वि-दु्देशाग्रस्त, 
कंगाल, विद्वानो के नज़दीक यह तर्कीव अगुद्ध है। 
मफ़्लज (८१६००) अ वि-जिस पर फालिज गिरा हो, 
पक्षाघाती, अर्डधागी, छकवा मारा हुआ। 
मफ्लूजूहिसाग ( £.०७०/(११००) अ वि -जिसके दिमाग पर 
फालिज गिरा हो, जो कुछ सोच-समझ न सकता हो । 
सपसदः (४७०००-०) अ प्‌ -उत्पात, शरारत, उपंद्रव, दगा, 
फसाद । 
मफ्सद परदाज (+०)25७-०४-०) अ फा वि-दगा-फसाद 
कराने वाला, उपद्रव खडा करानेवाला , रूगाई-बुझाई करके 
आपस में लडानेवाला। 
पम्सद.परदाज्ी (( ,०,०४५७०००-०) भ फा स्त्री -दगा-फसाद 
कराना, रूगाई-बुझाई करके आपस मे लडाना । 
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मब्छरो इृह्स 


जलन >> 





मपसद:पर्वर ()))2४5-»०००) भ फा वि-दे 'मप्सिद 
परदाज | 

सफुसदःपर्वरी ( ५)))३४७-०००७) अ फा स्त्री-दे 'मप्सिद 
परदाज़ी । 

मफ़्सिल ((|.०४०) भ पृ -शरीर के अग का जोड, 
अगसन्धि । 

मफ़्हम (/$६+“)अ प्‌ -अस्छी मत्लव, भाव, मंजा, उद्देश्य, 
अथ, तात्पय । 

मबाद (०५०-०) फा वा-दे मवादा'। 

मसवादा ((2०-०) फा वा-ऐसा न हो। 

मवादियात (५०५००-०) अ प्‌ -मवादी' का वहु , शुरू की 
वे वाते जो किसी विद्या पढने से पहले सीखी जाती है 
और जिनके जाने बिना वह विद्या नही आती। 

सवादी (, ,०५०.०) अ प्‌ -मव्दा' का वहु , किसी विद्या से 
सम्बन्बित उसकी प्रारम्भिक बाते, जिनके जाने बिना वह 
विद्या नही आ सकती। ु 

सवाल (,|५०*) अ पु-मूज्रेद्रिय, पेशाव का मकाम । , 

मवीअ. (4७७७) अ स्त्री-विकी हुई चीज़, खरीदी 
हुई चीज़ । ा 

मबीअ (/४०-) अ वि-विका हुआ, बेचा हुआ, वित्रीत, 
मोल लिया हुआ, क्रीत। 

मवऊस (००-५८) अ वि-अवतरित, जिसने अवतार 
लिया हो, जो ईश्वर की ओर से भेजा गया हो । 

मवगूज़्ञ (()०,०-००) अ वि-जिससे द्वेष हो, शत्रु, बेरी,।. 

मब्जूल (, )3००)अ वि-दिया गया, वस्णा गया, आई; 
प्रवृत्त, रुजूज । 

मव्दा (॥50००) अ पु -आरमभ्भ करने का स्थान, 
होने की जगह । ! । 

सबूनी (४) अ वि-जिसकी नीव रखी गयी हो, 
निर्भर, मुनहसिर, निर्धारित, वह शब्द जिसका आखिरी 
अक्षर किसी कारक में भी न बदले, अव्यय | 

सब्रज्ञ (3)-०) अ प्‌ -मलद्वार, गुदा, मकूअद | 

सबूर ()))-०) अ वि-जिस पर ईइवर की दया हो, जो 
ईदवर की ओर से सम्मानित किया गया हो, पपशर्त 
मोक्ष-प्राप्त । 

मबूस (,,))०») थ वि-जिसे खवेत्‌ कोड 
दिवत्री । पिन कस 

सब्लग ( >>) अपू -सीमा, हद, अत, अखीर, मात्री, 
मिक्‍दार, सख्या, तादांद।- , , 

मब्लग्ने इल्म («०८(रं-»«) अ पु-विद्या की मात्र, इत्म 
की मिक्‍्दार, विद्॒ता, इल्मीयत। ) 


प्रकट 


हो, सिध्म, 


मब्स्त 


मब्सुत (७,-०) अज वि-विस्तार के साथ कहा हुआ, 
विस्तृत । 

सबहुत (००)४--०) अ वि -चकित, स्तव्ध, शशदर। 

ममर [रं] (१००) अ प्‌ -गुज़रने का स्थान, मार्ग, रास्ता, 
कारण, सबब । 

समात (५०५»») अ स्त्री -मृत्यु, मरण, निधन, मौत । 

ममालिक (६...) अ प्‌ -मम्लुकत' का वहु , वहुत-से 
देश, वहुत-से राष्ट्र । 

ममालिके इस्लासियः (<६००००५५८०.») अ प्‌ -वे राष्ट्र 
जिनमें मुसलमान शासक हें । 

ममालिके ग़र ()५5...१....०)अ प्‌ -अन्य देश, दूसरे राष्ट्र। 

ममालिके सफ्तूह («०,४०० ४६०...) अ पु-वह देश जो 
लडाई में जीते गये हो। 

समालिके मुत्तदद (४७०७७-० ५ ६/...०)अ प्‌ -वह देश जो 
मिलकर एक हो गये हो, सयुकत देश। 

ममालिके मुफब्वज्ञ (८-2५०-० .५)....०) भ॒ प्‌ -वह देण 
जो उसके शासक की ओर से किसी को प्रवव के लिए दे 
दिये गये हो । 

ममालिके सहरूस, (५०७)००० ५ ८)..») अभ॒ पृ -वे देश 
जो किसी अन्य देशीय शासक के अघीन हो। 

ममालिके हरीफ («०० (८०...) भ पु-चह राष्ट्र 
जो दूसरे राप्ट्र के विरोधी दरू में हो। 

ममालिके हलीफ («०६०- ५४१...) अ प्‌ -वह राष्ट्र 
जो एक-दूसरे के मित्र और सहायक हो। 

समालीक (५.६६...) अ पु --मम्लक' का वहु , गुलाम 
लोग | 

समृज़ज (())००७) भ वि-मिश्चित, मिला हुआ। 
मम्दूद, (४०३७-०७) अ वि-वह अलिफ जिस पर मद हो 
' और खीचकर पढा जाय। 

सम्दूद (०;५-») अ वि-खीचा गया, बढाया गया, लूवा 

* किया गया। 
सम्दृहः (५०)७-०) अ स्त्री -वह स्त्री जिसकी तारीफ की 

, जाय, प्रजसिता। 

सम्दूह (१०००) भ वि-जिसकी मद्ह की गयी हो, 
प्रगसित । 

सम्नूम (6१-००) अ वि-निषिद्ध, वर्जित, मना', 
रोका गया हो, धर्म में वजित वस्तु । 


जिससे 
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सराकित 


| ० 
! सम्नून (७-०८) अ वि-कतज्ञ, जाभारी, अनुगृहीत, 


भसस्तूज अनूहु (८५५ ६२०) ज वि-जिस वात से रोका , 


गया हो । 
पस्नुआत (५००४७) ज॑ प्‌ -वे वस्तुएँ जिनका खान- 
पान धर्म के अनुसार वर्जित हो। 


६ 


शुक्रगुज़ार, महक्र। 

मम्तूनीयत (०-७०५०.»७) अ स्त्री -कृतनता, गुक्रगुजारी । 

ससलकत (०-७८.».») अ स्त्री -दे मम्लकत , यह उच्चारण 
भी चुद्ध है, परन्तु मम्ठकर्ता अधिक शुद्ध 

मस्लिकत (८-४८...) अ स्त्री -दे मम्लकत', यह उच्चारण 
भी चुद्ध है, परन्तु मम्लकर्ता अधिक जुद्ध है! 

सम्लकत (०४१!.») अ स्त्री-राप्ट्र, राज्य, सल्तनत 
दे मम्लकर्ता और मम्लिकत' यह दोनो भी चुद्ध हें, परन्तु 
मम्लकत' अधिक जुद्ध है। 

मम्लू (+.«०) भ॒ वि-पुर्ण, परिपूर्ण, भरा हुआ, लवरेज़ | 

मम्लूक' («४,....०)अ वि-बवह वस्तु जो मिल्कियत में हो । 

सम्लक ($:/»०) अ वि-दास, गुलाम | 

सम्लह (८3००) ज वि-नमक मिलाबा हुआ, नमकीन, 
लवणमय | हे 

सयासित (()०५७०) अ पु -मिमनत' का वहु, बरकते, 
सआदते, कल्याण, समृद्धियाँ, मेमन ' का वहु, गरीर 
की सीवी ओर के बग। 

सरंजामरज (८०)० ।७-०)०) फा वि-वह व्यक्ति जो 
खुद भी दू खित न हो णौर दूसरों को भी दु खी न करे। 

सरजोमरजाँ ((७०)०५७८७०)०) फा विन्द्रे मरजाँ 
मरज। 

मरज ()-) अ पु -काम का विगाड, नाग, तवाही। 

मरज्ञ ((४,») ज प्‌ -रोग, जामय, व्याथि, वीमारी, 
लत, व्यसन, वुरी बादत। 

मरज़ुलमीत (००% ६)०) व पु -वह रोच जो मृत्यु का 
कारण वने। 

मरज़ मुतमद्दी (४०१०-५० (»)>) ज॑ प्‌ -दृदगल्ा रोग, 
उडकर लगनेवाली वीमारी, सक्रामक रोग। 

मरज़े मोहलिक (.६०+» (+;०) भ प्‌ -वह रोग जो प्राण 
लेकर पीछा छोडे, घातक रोग। 

सरम्मत (--«)») अ स्त्री-जीणोंदार, 
की दुरुस्‍्ती, जेसे--मकान या जूते की मरम्मत | 

भरम्मततलरूव (.....०.०)०) व वि-जिनमे 
की आवच्यकता हो। 

मराकिज्ञ (:60,-) ज॑ प्‌ू-मर्कज' का वह, बहत-से 
मकज़, बहुत से केन्द्र 

मराक्तिव (..४|,-) अ प्‌ -मक्व का वह 
घोडे । 

मराकिश (४3|,>) व प्‌ “अफ्रीका का एक प्रसिद्ध प्रदेण, 
मराकोी | 


० का 


ददा-प5््ा चाज़ 


मन्‍दत 


8 गीयाँ 


भराज 





मराजें (&>|)+) अ प्‌ -मर्जा' का वहु , फिरने के स्थान, 
लौटने के स्थान, सर्वताम जिनकी ओर फिरे। 

मरातिव (...|)») अ प्‌ -मर्तव ' का वहु , म्तंवे, दर्जे । 

सरावित (//)-») अ प्‌ -मिवंत' का वहु , वधन, रस्सियाँ, 
डोरे, मर्वत' का वहु, चौपाए बाँधने के वाडे। 

सराम (/)») अ पुू-इच्छा, आशा, मनोकामना, 
ख्वाहिश । 

मरारः (४)|)») अ प्‌ -पित्ता, पित्ताशय, पित्ते का पानी। 

सरारत (००१३०) अ स्त्री-कड़वाहट, कटुता। 

सरासिस (/)०) अ पु -रस्म' का वहु , मेल-जोल, प्रेम- 
व्यवहार । 

मराहिम (/४)०) अ पु -महंम' का वहु , वहुत-से महँम । 

सराहिम (/>|)«) अ प्‌ -महँमत' का वहु, अनुकपाएँं, 
कृपाएं। 

मराहिमे खुलवान., («|))०७- /9“)भ फा प्‌ -शासकीय 
कृपाएँ, गाही मेह्॒वानियाँ । 

मराहिल (([>.:००) अ प्‌ -महेल  कावहु , मज़िलें, पडाव । 

मरीज- («-5५)»)अ स्त्री -वीमार स्त्री, रोगिणी, व्याधिता । 

मरीज्ञ ((+5५)-) अ पु -रोगी, व्याधित, रुग्ण, वीमार। 

सरीद (५५)०) अ वि-अवज्ञाकारी, उहड, सरकण, 
अहकारी, अभिमानी, घमडी। 

मरई( »“)+)भ वि-जिसका लिहाज या घ्यान रखा जाय। 

मरंच (-५-२)०) अ वि-रोब में जाया हुआ, आतकित, 
दवा हुआ, डरा हुआ। 

मर्कज़ (;5..०) अ प्‌ -केरद्र, परिधि के वीच का बिन्दु, 
सद्र मुकाम, मुख्यालय, राजधानी, दारुस्सलतनत। 

सर्कज्ी (,५:5)०) अ वि-केन्द्रीय, मक्केज़ का, मर्कज़ से 
सम्वन्बित । 

सकंज़े सिकल (55 ;४,«) अ प्‌ -गुरुत्व-केन्द् । 

सकद (५०)०) अ प्‌ -समाधि-सवन्त, कब्र । 

सर्कथ (....६.७) अ प्‌ -वाहन, सवारी, अश्व, घोडा। 

मर्मज (5:5)») अ वि -केन्द्रित, एक मर्कज़ पर लाया | 
हुआ, जमाया हुआ, दृढ किया हुआ। 

भ्ूज़े खातिर (१४७५० ))०) अ वि-हृदयगम, दिल मे 
बेठा हुआा। 

सरकूव (-.३४)०) अ वि-जिस पर सवारी की जाय। 
सर्कूस, (८०)>)०) अ वि-लिखित, लिखा हुआ। 

सर्कूस (/395)-») अ वि-लिखित, लिखा हुआ। 

सकूसए जैल (, ००७ <४.०5)०) अ वि-विम्नलिखित, जो 
नीचे लिखा के जिसका ज़िक्र बाद को हो । 

मक्ूसए बाला (४0 <६-०५०)-०) अ फा वि-उपर्युक्त, ऊपर 
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लिखा हुआ, जिसकी चर्चा ऊपर हो चुकी हो । 

सर्ग (४.०) फा स्त्री -मृत्यु, मरण, मौत । 

मर्ग (£) *) फा प्‌ -दूव, घास, दूर्वा। 

सग़्ंज़ार (५६.०) फा पू-वह मेंदान जहाँ दूव बहुत 
हो, सब्ज जार, चरागाह, गोचर ! 

मर्गपेच (2-१०५-.४)-») फा पू -पगडी वाँधने का एक विशेष 
ढग, जो इस वात का चिह्न होवा हूँ कि पगडी वाँधनेवाला 
प्राण देने पर आमादा हूं । 

सर्गानर्गी ( «5,-४)०) फा स्त्री -महामारी, ववा। 

सर्गूव (...)०)०) ज वि-जो मन को पसद हो, मनोनीत, 
रुचिकर, मनोवाछित, पसदीद । 

सर्गूबे तबुम (०७ ..+०)०) अ वि-जो मन को अच्छा 
लगे, मनोवाछित, मनोनीत । 

मर्गूल, (<५-०)०) अ प्‌ -ठेढ़ा-मेढ़ा, पेचदार, थुएँ का छल्ला, 
बल खाये हुए, घूँघरवाले वाल, आवाज़ की गिटकिरी | 

सर्गे जवानान. («००)०५-४,७) फा स्त्री -जवानी की मृत । 

सगे तवई (&»०५४ 5») फा अ स्त्री -वह मृत्यु जो ठीक 
समय पर आये, जो आयु पूरी होने पर आये, प्राकृतिक मृत्यु 

सर्गे नागहाँ (, ५४० .४)०) फा स्त्री -वह मृत्यु जो अचानक 
आ जाये, जैसे-हार्ट फेल होने से या डूब जाने आदि से । 

सगे नो (+० .-१)०) फा स्त्री -तयी घटना, नया हादिसा। 

सगे मुअल्लक ((57००५..१)») फा अ स्त्री-दे 'मर्गे तागहाँ। 

सगे मुफाजात (५००५७-०.४,०) अ फा स्त्री -दे मग 
नागहाँ । 

सर्ये मुन्नम (/)०० ...४)०) फा अ स्त्री -वह मृत्यु जी बह 
हो, जो प्राण लेकर टले । 

सरज्ञजोश (, /)००))७) फा स्त्री -एंक बनौपधि । 

सर्ज़ (3)+) फा प्‌ -खेती की भूमि, ऐसी भूमि जिस पर 
खेती हो सके, सरहद, सीमात, कियारी, उद्यान, वर्ग 
मृपक, चूहा । 

सर्जज (८>)०) अ प्‌ -रक्षा-स्थात, बचाव की जगह 
पनाहयाह, वह सज्ञा जिसकी ओर कोई सर्वेताम फिरे। 

सजंबान ((.०))०) फा वि-कृषक, कृपिकार, किसाव, 
काइ्तकार। 

सर्जबानी (, /०-3)४) फा स्त्री -छृपि-कर्म, खेती, किंसवई, 
काव्तकारी । 

सर्जबन (७-))४ ) फा सती 
स्थान, देश, वतन । 

सर्जा (०.४) अ प्‌ -दे मर्जान । 

सर्जा (॥ल्‍2,2) भें प्‌ -मरीज की वेंहं+ 
रोगी लोग | 


-जन्मभूमि, पेंदा होते की 
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भर्जान (..)-)०) अ प्‌ -प्रवाल, विद्रुम, मूँगा । 
मर्ज़ो (»०)०») भ स्त्री -इच्छा, ख्वाहिश, स्वीकृति, रजा- 
सदी, आज्ञा, इजाजत, आदेझ, हुक्म । 
मर्जूग. («०»०-)०) अ प्‌ -रुजूअ, आकर्षण, किसी व्यक्ति 
की ओर किसी कार्य विशेष के लिए लोगो का झुकाव । 
मर्जूज (४१०-)०) अ वि -रुजूअ किया हुआ, लौटाया हुआ, 
वह व्यक्ति जिसकी ओर लोग झुके, अर्थात्‌ रुजूज हो । 
भर्जस (७--)-) अ वि -जिसे पत्थरो से मारा जाय, जिसका 
वहिष्कार किया जाय। 
मर्जूह (८१०)“) भ॑ वि -पराजित, हारा हुआ, मग्लूव । 
सतंब (<०)») भ॒ पु-पद, दर्जा, वर्ग, तबका, श्रेणी, 
जमाअत, वार, दफा, प्रतिष्ठा, इज्जत । 
म्तंव दाँ ((|०००७)») अ फा वि -इज्ज़त पहचाननेवाला । 
मर्तब-दानी (, >|०५-०)-०) अ फा स्त्री -इज्ज़त पहचानना | 
मतंव.शनास ( +"०-४००७)») भ फा वि-दे मर्तंव दाँ। 
मतंबत (....७)»)अ स्त्री -प्रतिप्ठा, इज्जत, पद, उहदा। 
सर्तृव (..)७,)०) अ वि-आदं, तर, भीगा, गीला, वह 
ओपषधि जिसमे बादी का गृण हो, वादी-गुण रखनवाली 
चीज़, जमे--मूर्तूव आबोहवा । 
सर्द (४०)») फा वि-वीर, शूर, बहादुर, साहसी, उत्साही 
हिम्मती । 
मर्द (०)०») फा प्‌ “मनुष्य, आदमी, पुरुष, नर, पति, 
शोहर, शूर, बहादुर, साहसी, हिम्मतवर । 
सर्देअपगन (,)“४०)») फा वि-शक्तिशाली, जोरावर, 
पहलवानो को पछाड देनेवाला, दे 'मर्दफ्गन' वह उच्चारण 
अधिक शुद्ध हें । 
भर्देभाज्मा (५०) ०)») फा वि -दे मर्द अपगन',दे मर्दाज़्मा,, 
वह्‌ उच्चारण अधिक शुद्ध है। 
भर्देक (६ ४०)») फा वि -तुच्छ व्यक्ति, अधम, नीच, जलील। 
मर्देषगन (४०)») फा वि-वहादुर, बलवान, योद्धाओ 
को पछाड देने वाला, बहुत बडा योद्धा, महा रथी । 
सर्देबच (८६&००)०) फा वि-आदमी का बच्चा अर्थात्‌ 
आदमी, मनृप्य, वहादुर, शूर। 
सर्दबच्च (८२-००)०) फा वि -दे 'मर्देवच ',अच्छे-बुरे व्यक्ति 
की परख रखनेवाला। 
भर्देशनास (( »०“०)») फा वि -मनुष्य को पहचाननेवाला। 
सर्दाजष्मा (०)|०)*) फा वि-दे मर्देफ्गन। 
सर्दान' (<|०)०) फा वि-मर्दो की तरह, मर्दो-जैसा, 
जैसे--मर्दाना लिवास, मर्दो-जेसे, मर्दाना दर्जा । 
भर्वान'वार ()$5००)») फा वि-मर्दों की तरह, साहस- 
पूर्वक, बहादुराना । 
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सर्दानगी (, «</|०,.७) फा स्त्री -मर्दानापन पुरुपत्व , साहस ; 
हिम्मत, शरता, वहादरी | 

सर्दाने खुदा (|०० ../०,) फा प्‌ -महात्मा छोग, औलिया 
अल्लाह । 

मर्दी ((५०)») फा वि-मानवता, इसानियत, 
बहादुरी, कामशक्ति, कुब्वत्तेवाह । 

भर्देस (/०0)») फा प्‌ -मन प्य, आदमी, समय महज्जव , 
अंखि की पुतली, कनीनिका । 

म्दुखआज़ार (,|)/०)») फा वि-छोगो को सतानेवाला, 
अत्याचारी, ज्ञालिम, सर्वदु खद । 

मर्दुमआसेज्ञ ()५०*/०)०) फा वि-लोगो में घल-मिलकर 
रहनेवाला । हु 

मर्दुनआज़ारी ( ५.) /०)०) फा स्त्री -लोगो को सताना, 
अत्याचार, जुल्म । 

सर्दूसमक (.४.«०)-०) फा स्त्री-आँख की पुतछी, कनीनी, 
कनीनिका, नयनी । 

मर्दुभकुश (,/४/७)०) फा वि-मनुप्य को मार डालने- 
वाला, नरहिसक | 

सर्दूमकुशी (५४/०)०) फा स्त्री-मनुप्य को मार डालता, 
नरहिंसा । 

मर्दुसकेदीदः (५७५० ८४.००)०) फा स्त्री -आँख की पुतली, 
नयनी, कनीनिका, कन्तीनी । 

मदुसखेज (:५०-/०;-०) फा वि -वह स्थान जहाँ से प्रतिभा- 
शाली, प्रतिप्ठित और विद्वज्जन उत्पन्न होते हो । 

सर्दुंमखोर ()+०/०)०) फा वि-मनुप्य को खा जानवाला, 
नरभक्षी, नराशी, पुरुपाशी । 

मर्दुमखोरी (, ५,+०/०)०) फा स्त्री -मनुष्य को खा जाना, 
नरभक्षण। 

म्दससवार ()|+०/०,»*) फा वि-दे 'मर्दुमखोर। 

सर्दुमगिया ('55/०)०) फा स्त्री-एक जड जो आदमी की 
आकृति की होती है, लख्मिनी, यत्रूह । 

सर्दूमज़न (.))/०)७) फा वि-वधिक, जल्लाद। 

मर्दुमज्ञाद (०)/७)०७) फा पु -मनुजात, आदमी, मनुप्य, 
मानुप। 

मर्दुमदर ()०/०)») फा वि-मनुप्य को फाड खानेवाला, 
विद्यरक, व्वापद, व्याप्र | 

मर्दुमदारी (_५)०/०)») फा स्त्री -सुजीलता, सद्व्यवहार, 
खुश अच्लाकी । 

सर्दूसवेज्ञार (.3०/०)०) फा वि-वह व्यक्ति जो मनुप्यो 
के साथ बठनें-उठने से घवराता हो । 

मर्दुमशनास ((#'०-४/०;०) फा वि-लच्छे-तुरे आदमी 


बश्रता, 
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की परख रखनेवाला, अच्छे आदमी की कद्र करनेवाला | 
स्दुसझनासी (, ५«»४-«*/७,-०) फा स्त्री -अच्छे-बुरे आदमी 
की परख , अच्छे आदमी की कद्र । 
सर्दसशमारी (५)५००४८/०)०) फा स्त्री-किसी देश के 
निवासियों की गणना जो किसी नियत समय पर हुआ करती 
है, जन-गणना । 
सर्दुसी (, .*>)«) फा स्त्री -मानवता, इसानियत, पुरुपत्व, 
पुस्त्व, कामणविति , वीरता, वहादुरी, सुशीलता, सहृदयता, 
खुश अखलाकी । 
सदमे आवी (_५र्श /०,०) फा पु -समुद्र मे रहनेवाला मनुप्य, 
जल-मनृप्य । 
सदंसे दीदः (४७०० /७)०) फा प्‌ -आँख की पुतडी, 
कनीनिका । 
भर्दृद (०००) अ वि-बहिप्कृत, वाहर निकाला हुआ, 
तिरस्कृत, वेइज्जत, अस्त्रीकृत, नामक्वूल | 
सर्दृदुशशहादत (८०>५४०/७१०)७) अ वि-वह व्यक्ति 
जिसकी गवाही मानी न जा सके । 
मर्दूदे वारगाह (४.५ ४०0०)००) फा वि -बह व्यक्ति,जों किसी 
वड़े स्थान से निकाल दिया गया हो । 
स्दे आखिरबीं (,»४०)- ०)०) फा वि-चबह व्यक्ति जो 
परिणाम देखकर कोई काम करे। 
स्दे आदमी (,»*र्ण ०)») फा वि -सज्जन व्यक्ति, भला- 
मानस, शरीफ आदमी | 
भर्दे कार (,४ ०;») फा प्‌ -काम का आदमी, अनुभवी, 
घर, साहसी, वहाद्धर। 
मर्दे खुदा (|७८- »)७) फा प्‌ -सदात्मा, पुनीतात्मा, खुढा- 
रसीद , ईश्वरभक्त, ईई्वरभीरु । 
भर्दे भांकूल (,|+४०० ०)०) फा अ प्‌ -सम्य, शिष्ट और 
सज्जन व्यक्ति । 
सर्दे मर्द (६७६ ७)७) फा पु -महारथी, रण-क्षत्र मे बड- 
बडो के मुंह फेर देनेवाला । 
सर्दे हकआगाह (#[5००)-») फा अ पु -ईईवर अथवा 
सत्य का पहचाननेवाला व्यक्ति । 
मर्फूआ (£$5)->) भ वि-ऊँचा किया हुआ, उठाया हुआ , 
पेश (उ' की मात्रा) दिया हुआ अक्षर । 
भर्फूडलकरूस (//४./|29०)-»)अ वि -जिस पर से कलम उठा 
लिया गया हो, जिसके सम्बन्ध मे कुछ लिखा न जा सके । 
अर्थात्‌ पागल, बावला। 
मर्बूत (७)०)-») अ वि-क्रमबद्ध, मुसल्सलू, प्रसगयुकत, 
वासिल्सिला (गुत्फग ) 
समर ().०)-») फा प्‌ -एक विद्येष सफेद तथा इवेत प्रस्तर । 





सर्मेरी (320०५*) फा वि-मर्मर का बना हुआ, म्मर- 
जंसा । 

ममज (),-*)-«५) अ वि-जिसकी ओर इगित या इजारा किया 
गया हो, राज़ और इशारे में कही हुई वात । 

समूज़ात ()०)७) अ प्‌ -इश्चारों में कही हुई वात, 
इशारों में लिखे हुए खत या नस्खे आदि। 

संग (/2)-+) अ स्त्री -हज्यत ईसा की माताजी । 

सर्यमपंज («०२/५०)०) भ फा पु-एक घास जो प्रसव 
वेदनाग्रस्ता स्त्री की पीडा दूर करने के लिए व्यवहृत है। 

नव (४))७) अ प्‌ -मकक्‍्के की एक पहाडी । 

सर्व ())०) फा प्‌ -खुरासान के इलाके का एक प्रसिद्ध 
तगर, एक सुगधित घास । 

सर्वारीद (०५,|३)०) फा प्‌ -मुक्ता, मुवताहछ, मौक्तिक 
मोती । 

मर्वारीदेना सुपत: (<००« ७७५)१)०७) फा प्‌ -अनविधा 
मोती । 

सर्वी (५))०) भ वि-रिवायत किया गया, दूसरे का सुना 
हुआ कहा गया। 

मसूँब (...५००)-०) अ वि-तली मे बैठा हुआ, तलछट, गाद। 

ससूंस (३)-) भ वि-विधान किया हुआ, कानून बनाया 
हुआ, रोज़ का या महीने का वेतन, चिह्न किया हुआ, 
चिह्नित। 

मर्सूस (_ +०)०)०) अ वि-नीव में सीसा पिलाया हुआ, 
अच्छी तरह मज़्वूत किया हुआ। 

महेँव (>>) अ प्‌ -खुला हुआ स्थान । 

सहँवा (.)-०) अ स्त्री -धन्य, साधु, बहुत खूब, शावाश। 

महेँंम (/०)-») फा प्‌ -घाव पर लगाने का लेप, स्नेह-लेप ! 

सहमत (.«४)»)अ स्त्री -दया, कृपा, अनुकपा, अनुग्रह, 
मेहवानी, अनुदान, बखशिश | 

महँमे काफ्र ())०४ ४००) फा प्‌ -कपूर से बना हुआ महम 
जो घाव में ठडक पहुँचाता है। 

महमे जंगार (,५८)०)-) फा पु -जगार से वना हुआ गह।; 
जो घाव को काट देता है। 

महेल' («०.)>)अ पु -गतव्य, उतरने का स्थान, मजिल, 
लबी यात्रा, बडा काम, कठिन काम । 

सहून (:9-०)-») भ वि-वह वस्तु जो गिरौ रखी हो | 

सहुने मिन्चत (०४.० .3)०)>) भ वि-छतज्ञ, आभारी 
मम्नूत, शुक्रगुजार । 

महेसः (५-५०-)-७) अ स्त्री -वह स्त्री जो मर गयी हो 
दिवगता, स्वर्गंगामिनी, स्वर्गीया । 

महुँम (/३०-)-०) अ प्‌ -दिवगत, स्वर्गीय, जन्नतनशी | 


हा 


मभलग | : ४७९ मल्‌स 





मलग: ( (०.२) फा प्‌ -आजाद फकीर, निर्श्चित व्यविति, | पापाचारी व्यक्ति । 
बेफिक्रा । सलाइन (४०) अ प्‌ -मल्भनत' का वहु, वे चीजे 
मलक' («८.०») अ प्‌ -अम्यास, हस्तकौशल, महारत, | जो निदित और तिरस्कृत हो। 
प्रकृति, सृष्टि, फित्नत, शौक, रुचि । सलाइब (५.४०) अ प्‌ -लडइव' का वहु , खेल-कूद । 
सेलक (..६०.») अ प्‌ >देवता, फिरिव्ता । सलाईन (_)४£१») अ प्‌ -दे मलाइन ' । 
मलकजमाल (००५८०) अ वि-देवताओ-जसी | मराए आला (॥:४ ४») अ प्‌ -देवछोक के रहनेवाले, 
सुदरता, रखनेवाला । देवता, फिरिश्ते । 
सलकनिहाद (०५५०५४..७) अ फा वि-देवताओ-जसी | मलाज़ (०१७) थ पु -रक्षा-स्थान, पनाह की जगह । 
प्रकतिवाला, देवात्मा । मलाबिस (,,»>!००) अ पु -मिल्वस' का वहु, पहनने के 
मलकसिफात (५००००५४६५.०) अ वि-फिरिश्तोन्‍जैसी | कपडे। 
सिफतोवाला, देवीगुणसपन्न । सलाम (/१») अ प्‌ -दे 'मलामत'। 
सलकसिरिश्त (०«४)»०.६..०) अ फा वि-दे 'मलक | मलासत (००) अ स्त्री -झिडकी, डाँट-डपट, भर्त्सना, 
निहाद' । निदा, कुत्सा । 
मलकसीरत (८००)४००.-५..०) अ॒ वि दे-मलकनिहाद'। | मलामती (५४-०१०) अ वि -जिसकी मलामत की गयी हो । 
मलकसुरत (५००)०»५-८.०) अ वि-जिसकी आक्ृति | मलाल (०) भ पु -दुख, रज, वेमनस्थ, रजिश, 
फिरिश्तोन्जैसी हो, देवता-स्वरूप । पश्चात्ताप, अफ्सोस, कप्ट, तकलीफ । 
मलकात (००५८/.७) अ प्‌ -मलक ' का बहु, प्रकृतियाँ, | मलालत (५००१) अ स्त्री -दे मलाल'। 
प्रकृति के गुण । , सलासत (०१०) अ स्त्री -तम्रता, विनय, नर्मी , स्वच्छता, 
सलकाते फाजिल, (५.०७ ००५८०») अ प्‌ -सत्त्व गुण । सफाई, समता, वरावरी | 
सलकाते रवीय (०५०) ०००८.०») अ प्‌ -रजोगुण | मलाहत (००-१०) अ स्त्री-लावण्य, नमकीनी, सौंदये, 
सलकाते सज़मूस (७०५०९ ५०५०८५,») अ पु -तमोगुण। हुस्न । 
मलकी (, »£/.») अ वि-देवताओ का, फिरिब्ते का, देवता- | मलाहिद' ( ४5-»).०) अ पु-मुलहिद' का वहु, नास्तिक 
सम्बन्धी । लोग, बेदीन लोग, विधर्मी लोग । 
मलकीसिफात (०४.० »८») अ वि-देवताओं के गुण | मलाही ((/»१») अ प्‌ -लहव' का वहु , खेल-कूद, अच्छे 
रखनेवाला व्यक्ति । कामों से रोकनेवाली चीजे । 
मलकुलमौत (५००)-»/.-६०.०) अ प्‌ -मौत का फिरिश्ता, | सलिक («८») अ स्त्री -रानी, राज्ञी, महारानी, बाद- 
यमराज, धर्मराज, प्राणातक । शाह की बेगम । 
सलकत (००,८८०) अ प्‌ -सत्ता, राज्य, शासन, हुवंमरानी, | सलिक (.£«») अ प्‌ -वादशाह, राजा, शासक, नरेश, 
देवलोक, फिरिइतो का मकाम , फिरछते, देवता-समूह । सम्राट, नूपाल | 
भलकूती ( /,/“५») भ वि-देवताओवाला। मलिकज्ञाद (४०|).-५/-») भ फा पु -वादशाह का छूडका | 
मसलक्तीसिफात (००७० ५)०) अ वि-देवताओ के | मलिकुत्तुज्जार ()५००४८४५.०) अ प्‌ -व्यापारियों का 
गुणवाला, देवताओ-जेसा । सरदार, सवसे बडा व्यापारी, वणिग्राज । 
सलख (/४») फा स्त्री -टीडी, टिट्ठी, शलूम । मलिकुशशुअरा (|)०-०-|०४-४.») अ प्‌ -एक उपाधि जो 
सला (१») अ प्‌ -सज्जन और श्रेष्ठ छोगो की मडली । दरवार के सर्वेश्रेष्ठ कवि को मिलती थी, कविसम्राट्‌ । 
मलाइक. («)») अ पु -मलक' का बहु, देवतागण, | मलीक (८४७) अ पु -स्वामी, पति, मालिक। 
फिरिदश्ते । मलीद. (४०४०) उ प्‌ -मालीद ' उर्दू, में 'मलीद ' ही 
सलाइक (.४६४)॥.«) अ प्‌ -दे 'मछाइक । व्यवहृत हूँ, चूरमा । 
सलाइक फिरेब ((....)०...८४5).०) अ फा वि-देवताओ | मलीह ( #/“*) अ वि-जिसमे लवण यानी नमक हो 
को मृग्ध करनेवाला, फिरिश्तो को लुभानेवाला, प्राय | नमकीन, सावला, सलोना। 
हस्त (सौंदर्य) की सिफत के लिए आता हूँ। सलूम (७३४८) अ वि-निदित, गहित, भत्सित, जिस पर 
सलाइन («०-०») अ पु-मल्ऊन! का बहु, दुष्ट और | मलामत की गयी हो। 


मूल ४८० मवीज़ मुनक्‍का 








मलूल (()०») भ वि-उदास, खिन्न, अफसुर्द , दुखित, | मवाइद (००)-०) अ प्‌ -मौइद' का वहु , वादे के समय, 


रजीदा | वादे की जगहे । 
सल्भव (४ >) अ पु-खेल का स्थान, क्रीडास्थल, | मवाईद (०५४५०) भ प्‌ -मीजआाद' का बहु, आपस के 





तफ्रीहनाह । कौल-करार | 
सलूऊन (..)२४०) अ वि-जिस पर लानत की गयी हो, । मवाकिफ (५.६3|;.) अ प्‌ -मौकिफ' का वहु, खडे होने 
धिक्‍्क्ृत, दुष्टात्मा, खबीस, तिरस्कृत । के स्थान, जगह, स्थान । 
सल्गोवा (०,०४०) तु पु-बहुत-त्ती गीली चीज़ों का | मवाकिब (_.॥)») अ पु-मौकिव' का वहु, सवारो 
समाहार । । की फीज, सवारो के झुड | 
सलजा (५७७) अ पु -रक्षा-स्थान, जान बचाने या सुरक्षित | मवाकीत (०-,-») अ स्त्री -'मीकात' का वहु , वादे के 
! 
! 
| 





रहने की जगह । स्थान, काम के समय । 
सल्जाओमादा (|)५०)००८०) अ पु -जहाँ त्व कुछ हो, | मवाके (€3,») थ पु -मौक ' का वहु , मौके, अवसर | 
जिस जगह का वडा सहारा हो, जहाँ से हर प्रकारकी मवातिव (०)०) अ प्‌ -मौजिव' का वहु , तनहवाहें, 


सहायता जादि मिले । । वेतन। 
सलजूस (3)४०) अ वि-जिस पर कोई चीज लाज़िम | मदाज्षीन (..)2)|-) अ स्त्री -मीजान' का वहु , तराजुएँ, 
कर दी गयी हो, जो वस्तु अलग न हो सके, सबद्ध । . तुलाएँ। 
सल्फूलः (५०)5-(.०) अ वि-चोला हुआ, कहा हुआ । मवाज़े' (64५०) अ प्‌ -मौजा' का बहु, ग्राम-समूह, 
मल्फज़ (/५-(.+) अ वि-वबोला हुआ, कहा हुआ, उच्चरित, वहुतन्से गाँव । 
प्रतिप्ठित जनो और महात्माओ के प्रवचन । मवात (५०५०) अ वि -निष्प्राण, वे जान, (स्त्री ) ऊत्तर 


मल्फूज़ात (५०५०,--(.») भ पु -मल्फूज़ का वहु , महात्माओ.. भूमि, ऐसी भूमि जिसमें कुछ उपज न सके । 
आादि के प्रवचन, वह पुस्तक जिसमे इन प्रवचनों का , सवातिन (...०)०) अ प्‌ -मौतिन' का वहु , जन्म-भूमियाँ, 
संग्रह हो । वतन । 
सल्फूजी (५४)5०००) अ वि -मल्फूज सम्वन्धी । सवाद (०|,») भ प्‌ -सामग्री, मसाला, पीप और खून 
सल्फूफ (०-००) अ वि -लपेटा हुआ, कपडा या कागज़ | जो घाव या फोडे से निकले, सवृत, प्रमाण । 
चढाया हुआ; लिफाफ में वद किया हुआ; लिफाफ में | मवादे फ़ासिद (७०७ ०|,-) अ प्‌ -सडा हुआ मवाद या 


वद खत । खून और पीप , शरीर के अदर की दूपित घातुएं । 
मलबूस (,»9०*) अ प्‌ -वस्त्र, वसन, लिवास। सवाने (&०/३”) भ प्‌ -माने' का वहु, वाधाएँ, विध्त, 
सल्वूसात (५००३-००) ब प्‌ -पहनने के कपडे, वस्त्र । सकावटे। 
मल्मस (, »«*(») अ प्‌ -त्वचा, जिल्द, शरीर के खालका | मवाली (,५/,») अ पू-मौला' का वहु, गार-दस्त, 
वह ऊपरी तल जो छुआ जाता है। संगी-साथी, गुडा, वदमाश | 
मल्लाह (८४८) भ प्‌ -नाविक, नौचालक, कर्णघार, | सवालोद (०»-॥)-) अ प्‌ -मौलूद' का वह , लडके, वचन ॥ 
खेवनहार, कब्तीवान, नमक वनानेवाला । मवालीदे सलास. (505 ०५-३०) अ प्‌ -सृप्टि के तीनी 


सलहमः (४«००(-») अ प्‌ -बहुत वडा उपद्रव, बहुत वडी | वर्ग--प्राणी, वनस्पति, जड पदार्थ । 
हलचल, वहुत वडा युद्ध, वहुत वडी लडाई; लडाई का | सवाशी (, 49») ज पु-माशिय ' का वहु, चौपाए, 


मैदान, रणभूमि। मवेशी। 
मलहूज (०,5०४») भ वि-जिसका लिहाज रखा जाय, | मवासीक़ ((४४४$०) अ पु-मीसाक' का बहु, आपस के 
घ्यान में रखा हुआ । कौल-करार। ३ 
मलहुजे खातिर (,००- ०»)००५») अ पु-जो वात ध्यान | सवाहिब (५.३०) भ॑ प्‌ -मौहिव' का बहु, #ग४ 
में हो, जिस वात का ख्याल हो । दयाएँ, मेहरवानियाँ, वल्शिशे । 
सवदत (<०>)+) अ. स्त्री -मित्रता, मंत्री, दोस्ती । मवीज्ञ (,०५-०) अ पू -सूखा हुआ अगूर, शुप्कद्राक्ष, 28 
सवाइज (/>४,-०) अ पु.-मौइजत' का वहु , धर्म-सम्वन्धी | मवीज्ञ मुनकका (॥५४-५८ ७:५०) भ पृ “वह हम है- 


उपदेश और नसीहते । वीज निकाल डाछे गये हो, मुनक़का की 


मंग्वाजं ६३ ४८३ भश्चृत्त 





पेट साफ किया हुआ, चूँकि मुनकक्‍्के के वीज निकालने से | मशुअरू ( ((«+*) अ स्त्री -एक लवी छकडी में कपडा 


५5 


उसका पेट साफ हो जाता है, इस कारण उसे मुनक्का कहते , लूपेटकर और उसे तेल मे तर करके जछाते हे, यही 


ही <. ॥ ही 
है, मगर अब मुनक्का उसका नाम ही पड गया हूं । / मशजल्ू हैं, मशालू । 
सव्वाज (८५०) अ वि-मौजे मारता हुआ, जोर की लहर , मशुअरूची ((६ह४०-००) अ फा प्‌ -मशअरू लेकर 


आगे चलनेवाला, मशअल दिखानेवाला, मशालची ! 
सशूऊफ (...५००४०५) अवबि -मुग्घ, आसकत, जफ्त । 
सशऊम (३-४०) अ वि-दे 'मश्ूम, दोनों शुद्ध हे, अनिप्ट, 


लेता हुआ | 
सशकक्‍कत (०-७.४.«) अ स्त्री -कष्ट, दु ख, तकलीफ, श्रम, 

मेहनत, मज्दूरी, परिश्रम, दौड-धूप , तपस्या, रियाजत । 
सशाइस (४०.०) अ पू+-शंख' का बहु, पीर लोग, | अशुभ, मनूहुस । 

सूफी लोग । सशक्त ((5$&-») अ स्त्री-अभ्यास, किसी काम को वार- 
मशाम ((१०.०) अ॒ पु -मशम्म' का बहु, परतु एकवचन | वारकरना, हस्त-कौशल, महारत, टेव, आदत । 

के अर्थ में व्यवहृत है, मस्तिष्क, दिमाग, वह स्थान जहाँ | सशक (.६«.०) फा स्त्री -परवाल, पानी भरने की चमटे 


सूंघने की शक्ति रहती है। की खाल। 
मशामे जां (|. (१.७.०) ञज फा प्‌ -आत्मा का मस्तिष्क | मइकीज़ः (४:/८०) अ प्‌ -छोटी महक । 

अर्थात्‌ आत्मा । सइकक (3..5)£%-०)अ वि-जिसमें शक हो, सदिग्वि, जिसे 
मशारिक ((3)५४») अ पु-मश्रविक' का बहु, सूर्योदय के | शक हो, शकित। 

स्थान। सहक्र ())४०४-०) अ वि-जिसका शुक्रिया अदा किया जाय, 
सशारिव (.>)७.०) अ पु -मझछायव' का वह , पानी पीने के | प्रशसित। 

स्थान । महके आब (| ०६४.) फा स्त्री -पानी से भरी हुई महक । 


भशाहिद (७७०००) भ प्‌ -मशहद' का वहु , कब्रिस्तान । | सहके सुखन (..)5« ($+०) अ फा स्त्री-काव्य-रचना 
मशाहीर (१2०५-००) अ प्‌ -मशहूर का बहु, महान्‌ | का अम्यास। 


व्यक्ति, नामवर लोग । मश्कोए (८:८०) फा प्‌ -मूर्तिगृह, वुतखाना, अत पुर, 
भशाहोरे आलम (८ )४०४०) अ प्‌ -ससार के महान्‌ | हरमसरा। 
व्यक्ति, बडे-बडे छोग । मशरालः («०-४०») अ प्‌ -व्यापार, जुगूल, व्यवसाय, 
मशाहीरे वक़्त (०-5) ,५० ४००) अ प्‌ -अपने समय के वडे- | उद्यम, रोजगार, कारये, काम । 
बडे लोग । मशगूल (( |,-४-०)अ वि -सल्न, प्रवृत्त, लीन, मुनह॒मिक । 
भशी (»“) अ प्‌ -चलूना, टहलूना | मशुयूलियत (८४-५००४०)अ स्त्री -सलरूग्नता, तल्‍्लीनता, 
मशीखत (०७०००) अ स्त्री -बुजुर्गी, वडप्पत, डीग, | प्रवृत्ति, इनहिमाक। 
शेखी । मशूम्‌म (/७-००४-०) अ वि-सूंघा हुआ। 
सशोखतपनाह (५४५०-०००४००)अ फा वि-दे मशीखत- | मशुमूल ((|»००२-०)भ वि-शामिल किया हुआ, सम्मिलित । 
मआवब' । सब (५०)४०) अ प्‌ -पानी पीने का स्थान, मत, अकीद । 
मशीखतसआब (५० ००-००५४-०) अ वि-शेखीखोर, | झश्चिक (($9-+-+) अ प्‌ -यूवे, पूरव, सूर्य निकलने का स्थान, 
डीगिया । उदयाचल। 
भशीमस- («-४४--) अ प्‌ -वह झिल्ली जो उत्पत्ति के समय | पझश्चिकी (, »5)-४-) अ वि--यूर्वीय, पूरव का, हिदुस्तानी, 
शिशु के ऊपर लिपटी रहती है, आँख का छटा पर्दा । देशी, जो यूरोपीय न हो, वल्कि एशियाई हो । 
सशीयत (०-५०) अ स्त्री-ईरवरेच्छा, खुदा की मर्ज़ी, | भद्चिकौयात (५०५७)-०-+») अ स्त्री -एशियाई सस्कृति गौर 
देवशक्ति, कुंदरत । सम्यता से सम्बन्धित विज्ञान । 
सशुस (७००) अ वि-दे 'मशूऊम, दोनो शुद्ध हें, जशुभ, | सपश्िकेत (४०) अ पु -छोनो पूर्व, अर्थात्‌ पूरव जौर 
अनिष्ट, मनहुस । पच्छिम 
सशूरः (४.४०) अ पू, -परामशश, सलाह, दे मशवुर' | सथ्ूअ (£9:£+) अ वि-शास्त्र के अनुसार किया हुणा, 
दोनो शुद्ध हे । इस्लामी धर्मशास्त्र के अनुसार किया हुआ। 


मशूअलः (<०-०+) अ प्‌ -दे मशजल'। सथूत (७))-४) ज वि -जो किसी इर्त पर निर्वारित हो । 


मं व॑ 


मझयू व (...३)००) अ. वि-सीनेवाली वस्तु, पानीय, पेय, 
पिया हुआ; पीत | 
समझा वात (-००,)०-०) अ प्‌ -पीनेवाली वस्तुएँ, पेय । 
भय ह (9.४०) भ वि-विवरण और विस्तार के साथ 
कहा हुआ। 
महा हत (५०३:००७) भ॒अव्य -विस्तारपूर्वक, पूरी तफ़्सील 
से, स्पष्टतया । 
सशूवरः (४))०»») अ प्‌ -जुद्ध उच्चारण 'मशवुर ' हे, परतु 
उर्दू में 'मशवर ' ही बोलते है, परामर्ण, सलाह ! 
सशवी (, ५३-४०) अ वि -भुना हुआ, भ्रष्ट, वियी । 
मशवुरः (४))०४०) अ॒ प्‌ -दे मशुवर ' शुद्ध मशवुर ही हें, 
परतु उर्दू में 'मशवर ' वोलते हे, परामर्ण, मत्रणा, सलाह । 
भमशवुरत (५०)३-०) अ स्त्री -दे मशवुर । 
भशुवुरतखानः (*००-००)७४०७) अ फा प्‌ -मत्रणागार, 
दारुश गूरा। 
सशझाई (०-०) अ वि-मशशाईन में का एक 
व्यक्ति । 
मशशाईन (..)&/०») भ प्‌ -वज्ञानिक विद्वानों का वह 
सप्रदाय जो एक दूसरे के पास जाकर पठन-पाठन करते थे, 
वरखिलाफ इशाकीन' के जो आत्मशक्ति द्वारा पठन- 
पाठन कर्म करते थे । 
मशशाक (50०) भ वि-किसी विशेष काम का वहुत 
अच्छा जानकार, दक्ष, कुशल, विशेषज्ञ । 
भशद्याकी ((५5८.०)अ स्त्री -दक्षता, कुशलता, प्रवीणता । 
मशशातः («७१.०) अ स्त्री-स्त्रियों का बनाव-सिंगार 
करनेवाली स्त्री, प्रसाधिका। 
सशशातगी (, ८०.2.) अ स्त्री -स्त्रियो का वनाव सिंगार 
कराने का काम, प्रसाधन | 
मशहद (५८००) न प्‌ -उपस्थित होने का स्थान, शहीद 
होने का स्थान, शहादतगाह, गहीदों का कब्रिस्तान, 
ईरान का एक नगर जिसे तूस' भी कहते हे । 
मशहूद (०५-४०) अ वि-जो उपस्थित किया गया हों, 
जिस पर गवाही दी गयी हो, ध्येय, मक्सूद । 
नञूहन (5८०) अ वि -जो भरा गया हो, परिपूर्ण । 
नशहूर ())८४-) भ वि-ल्याति प्राप्त, गुह्त पाया हुआ , 
प्रसिद्ध, विख्यात । 
मशहूरोसारूफ़ (०,)००५ )४«“+) अ वि-बहुत अधिक 
प्रनिद्ध, जिसे प्राय सभी जानते हो, सुप्रसिद्ध, वहुख्यात । 
मस [स्स] (_»«*) अ प्‌ -स्पर्श, छूता, रुचि, रगवत | 
मस [स्स] (८) थ प्‌ -चूसना, चूपण । 
भसरंत (५.)...) अ स्त्री -हं, आनद, खुशी । 


४८३ 


भसारिफ 


ससरंतञगंज (+७४]००)-००) अ फा वि-हर्षवद्धक, खुशी 
वढानेवाला । 

मसरंतअफ़्ज्ञा ((3५०)००-) अ फा वि-दे 'ससरंतजगेज। 

ससरंतआसेज़ (,२.००)-०») अ फा वि -हरपपृर्ण, भानदमय, 
खुजणी से भरा हुआ। 

भसरंते क़ल्वी (०.3 ५०)०-०) अ स्त्री -हादिक आनंद, 
दिली खुशी । 

मसरते बेहद (७०-०2 ..).-») अ फा स्त्री -अत्यधिक हर्प, 

बहुत ज़ियादा खुशी । 

मसरंते रूहानी (५००३)-०)७०) अभ स्त्री-दे 'मसरंतें 
कल्बी' । 

ससल (,|>») अ स्त्री-लोकोक्ति, कहावत, समान, 
तुल्य, मिस्ल। 

ससलन (/५-«) अ अव्य -जसे, मानो, उदाहरणार्थ । 

मसल्तुमसलन (.२.०.-४..) अ क्रि-में एक उदाहरण 
देती हैँ, जैसे, मानो, मसरूून । 

ससाइब (.....०») अ प्‌ -मुसीबत' का वहु, मुसीवते, 
आपत्तियाँ; कठिताइयाँ, दुशवारियाँ । 

मससाइल (, 7....०) अ प्‌ -मस्‌अल ' का वहु, मसअले, 
समस्याएँ। 

मसाई (, ५०.) अ स्त्री -मसूआत' का वहु , कोशिशे, 
प्रयत्न । 

ससाकिन (...£'«०)अ प्‌ -मस्कन' का वहु , बहुत-से घर, 
बहुत-सी जगह । 

मसाकीन (...:४...०) अ प्‌ -'मिस्कीन' का बहु, गरीब 
लोग, मंगता लोग । 

मसाजिद (५०.००) अ स्त्री -मस्जिद' का वहु , मस्जिदे । 

ससादिर (००-५०) अ प्‌ -मस्दर' का बहु , वहुत से मस्दर, 
धातुएं। 

ससानः («०....») अ प्‌ -पेशाव की थेली, मूत्राशय, मूत्रकीप । 
ससाफ (..७.०-») अ पु -युद्ध, समर, जग, लडाई। 

मसाफत (०-०.....»)अ स्त्री -दो स्थानों के वीच की दूरी: 
फ़ासिला, टूरी, रास्ते की टूरी, यात्रा, सफर । 

मसाफते वद्रीदः (४७५७)७० ५-०...) अ स्त्री -लवी यात्रा, 
दूर की यात्रा, लवा सफर । 

ससाम ((/.०>) अ पृ -रोमकूप, रोमगत, छोमकूप, 
लोमविवर, रोमछिद्र । 

मसामात (००.०...) अ प्‌ -'मसाम' का वहु., शरीर के 
रोम-कूप । 

मतारिफ़ (६.3).००) अ पु-मद्धिर्फा का वहु., इस्थाजात, 
खर्च, व्यय । 





भसारिफ खानगी 


मसारिफ खातगी (, #&#> (७. ..७)००») अ फा प्‌ -घर का 
ख़च, जाती खर्च । 
मसारिफ खुरोनोश (, /,०,))० ->)५७४०-) अ फा प्‌ -खाने- 
पीने का ख्चे । 
ससारिफ बारबरदारी (, »)|०७)-)० .3)००) अ फा पु - 
सामान एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने का खरे, 
गाडी-भाडा आदि। 
भसारिफे बेजा (०-२ .०)-०“) अ फा प्‌ -अनुचित व्यय, 
गलत खर्च । 
मसारिफ़े सफर ()०« ८७,०००») अ पू -यात्रा-ब्यय, 
सफर का खर्चे, मार्गे-व्यय । 
ससालिक (.८/....)) अ प्‌-मस्लक' का बहु, रास्ते, 
मार्ग, पथ । 
मसालेह (.....०.*) भ॒ प्‌ -मस्लहत' का बहु , दुरअदेशिया । 
मसावीक (५६)... *) अ॒ प्‌ -मिसूवाक' का बहु, दाँत 
साफ करते की मिस्वाके, दातून, दतधावन | 
मसात (, +»....) अभ प्‌ -मंथुन के समय स्त्री के अगो का 
मर्दन, दे मिसास', शुद्ध वही है, परतु उर्दू में मसास ही हूं । 
मसीर (,५..०*) अ प्‌ -गमन, जाना। 
ससीर ()५-००) अ प्‌ -लौटना, प्रत्यागमन , लौटने का स्थान । 
मसील (, |४४.*) भ वि -समान, तुल्य, सदृश, मिस्ल। 
मसीह (८५) अ प्‌ -हज़रत ईसा, स्त्रीप्ट। * 
मसीहतफस ( ००८४०») अ प्‌ -वह व्यक्ति जिसकी 
फूंक में हजरत ईसा की फूँक का गुण हो, जो मुर्दों को जिला 
देती थी । 
ससीहा (५७-५००-*) अ प्‌ -दे 'मसीह'। 
मसीहाई (, ५५७७-०७) अ वि -ईसा का काम करना, अर्थात्‌ 
मुर्दे जिलाना, उदा ---तू जो चाहे तो मरीजे गमे उल्फत 
बच जाय, तेरी रहमत में निहाँशाने मसीहाई है ।” 
मसीहादम (/०५७०५००-») अ फा वि-दे 'मसीहनफस'। 
ससीहानफस (, »«००००५०-०) अ वि-दे मसीहनफस'। 
भसीहासिफत (००5००) अ वि-मसीह के गुण 
रखनेवाला, मुर्दे जिलानवाला। 
ससीहावदा ((/)5७७.७)अ फा वि -दे 'मसीहासिफत' , 
मसीह की भाँति । 
ससीही (, ८७४«-+) अ वि-हज्यत मसीह को माननेवाला, 
ईसाई, स्थ्रिष्टीय । 
मसून (..))-»“) अ वि -सुरक्षित, महफ्ज। 
ससूअल; (०-५...) अ प्‌ समस्या, पेचीदा मुआमला 
विषय, मौजूज , धर्मशास्त्र सम्बन्धी हुक्म । 
ससूअलत (०-४...) अ स्त्री -पूछना, प्रश्न करना। 


थ्टर३ 


सस्त 





ससूऊद (०,०००) अ वि-इष्ट, कल्याणकर, शुभ, नेक, 
मृवारक। 

मसूऊन (..)-००) भ॒ वि-दे शुद्ध उच्चारण 'मसून, यह 
उच्चारण अजुद्ध है । 

मसऊल (४...) अ वि-जो पूछा जाय, जिससे जवाब 
लिया जाय, जवावदेह, जिम्मादार, उत्तरदायी । 

सस्क- (५८.०) फा प्‌ -मक्‍्खन, नवनीत, क्षीरसार । 

मस्क्तत (०४.....) भ पु -अरब की एक खुद मुख्तार छोटी- 
सी रियासत, उस रियासत की राजधानी । 

सस्कन (४...) अ प्‌ -रहने का स्थान, घर, गृह, मकान । 

सस्कनत (००.८...) अ स्त्री-नम्रता, विनय, विनीत, 
आजिज़ी, निर्धनता, दरिद्रता, कगाली । 

मस्कित (/-६....०) अ प्‌ -गिरने का स्थान | 

सस्कितुर्रास (( /)-०४....०) अ प्‌ -सर गिरने का स्थान, 
चूंकि जन्म लेते समय पहले सर जमीन पर भाता है, इसलिए 
पंदा होने के स्थान को कहते हे, जन्मभूमि । 

सस्कूक (८.४...) अ वि-ठप्पा रूगाया हुआ, टकसारू 
में गढा हुआ, टकसाल में बनाया हुआ। 

सस्कून- (5०)४००) अ वि-जिसमें रहाइश हो, आबाद ! 

मस्कून (३४-००) भ वि-आबाद, वसित। 

सस्कूल (४००) अ वि-सेकल किया हुआ, माँजा 
हुमा, उज्ज्वल, चमकदार, प्रकाशमान्‌, रोशन | 

मस्ख (८«««) अ वि-विकार, अच्छी से बुरी सुरत हो 
जाना, विक्ृत, विग्रडे हुए रूपवाला। 

मस्खरः (४)००..«) अ प्‌ -हँसोड, हँसी ठट्ठवाला आदमी 

नकल करनेवाला, नकक्‍्काल, विदूपक | 

सस्खरगी (, «5,००--०) अ फा स्त्री -हँसी-ठट्ठा, मस्खरा- 
पन, विदृपषकता । 

मस्खशुद' (४५-४६८७०-*)अज फा वि-विक्कत, रुपावरित, रूप- 
भ्रष्ट, जो विगडकर कुछ का कुछ हो गया हो । 

सस्जिद (५०-०») अ स्त्री-नमाज पढने की जगह, 
मसीत । 

सस्जिदे जासें (€००५०००+) अ स्त्री-वह मस्जिद 
जिसमे शुक्रवार की वडी नमाज़ होती है, वडी मसीत । 

मस्जूद (0,०००) अ वि-जिसकों सज्दा किया जाय, 
जिसके लिए पूजा में सर ज्ञुकाया जाय, ईग्वर | 

भस्जदे सलाइक (0५ ०,०००) अ वि-हज्ते आद्म! 
जिनको फिरिच्तो ने सज्दा किया था । 

भसत (--») फा वि-नशे में चर, मदोन्मत्त, उन्मत्त, 
मतवाला, कामातुर, पुरशहवत, निरचेप्ट, अचेत, वेखवर 
वेसुध, वहुत अधिक प्रसन्न, लाउवाली, वेंपर्वा, निस्पृहठ । 


सस्तगी 





मस्तगी (_ ५८००») फा स्त्री-एक वृक्ष का गोद, अरवी 
जब्द मुस्तका' हे । 
मस्तव, (5-५०.०८-०००...-+) अ प्‌ -मधुशाला, मदिरालय, 
शरावखाता, दे 'मिस्तव दोनों जुद्ध हे । 
सस्तानः («०७-...०) फा वि-मस्तो की तरह, मस्तो- 
जैसा, मस्त, मत्त । 
सस्ती (५5...) फा स्त्री-उन्माद, नशा, काम-वेग, जोशे 
शहवत, निरचेष्टता, वेखवरी, ईश्वर-प्रेम का आधिक्य, 
वेखुदी । 
सस्तुरः (४))--०-०) ज वि-छिपी हुई वस्तु । 
सस्तूर (.१००-०) अ वि-हछिपा हुआ, गुप्त, पोणीदा । 
सस्तुर ()9००००) जे वि-लिखा हुआ, लिखित । 
भस्त्रात (०० )३०५०-०) भ स्त्री -मस्तूर ' का वहु , महिलाएं, 
स्त्रियाँ 
मस्तूरी ( ५५००) अ वि -छिपाव, दुराव, पोगीदगी । 
मस्तुल (|+....-) फा प्‌ -जहाज़ का वह लवा खभा जिसमे 
वादवान (मरुत्यट, झडा) वाँघा जाता है। 
सस्ते अलस्त (०... |...) फा अ वि -जो प्रकृति से मस्त 
हो, जो हर समय मस्त रहता हो, वह मस्त जो ब्रह्महीन हो । 
भस्ते में (००...) फा वि.-बराव के नशे में चूर, 
मदिरामत्त, मदोन्मत्त । 
मस्ते राह (>)-०>)फा अ वि-शराव के नते में मस्त, 
मदोन्मत्त । 
मस्ते शवाब (०.८ ०-.....») फा अ वि -जवानी के नशे में 
त्तर। 
भस्ते शराब (..|)&८->) फा अ वि-दे मस्तेम॑ । 
मस्दर ()>-००) अ पु -उद्गम, उत्पत्तिस्थान, वह शब्द 
जिससे क्रियाएँ और कर्ता, घातु-कर्म आदि वन्नते हे । 
मस्दरे गेरवजई (_/०-०))६० ७-७७) ज- प्‌ -वह मस्दर जो 
किसी दूसरी भाषा के अन्द से वनाया जाय, जेसे-- 
आज़माना' । 
मसरदरे सुतञद्दी (५३०--० ;०-००) अ प्‌ -वह मस्दर जिससे 
सकमंक क्रियाएँ बने । 
सरदरे लाज्िम (/)2 ;0-००) अ पु -वह मस्दर जिसकी 
क्रियाएँ अकर्मक हो। 
मसदरे वजई (, ०-5) )०-०») अ पु-वह मस्दर जो उसी 
भाषा का हो । 
मस्दृद (-,>....०)अ वि-रोका हुआ, बंद किया हुआ अव- 
रुद्ध, निनद्ध। 
मस्तद (3»....०) अ प्‌ -तकिया लगाकर बैठने की जगह, 
वह फर्य जिस पर प्रतिप्ठित जन बेठते है, वड़ा तकिया । 
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सस्तदआरा (|)५७....०)) अ फा वि-मस्तद की शोभा 
बढ़ानेवाला, अर्थात्‌ मस्नद पर वेठनेवाला । 

मस्तदनशी ((+६४०००-०-०) अ फा वि-मस्तद पर बेठने- 
वाला, गद्दीनशीन, तख्तनशीन। 

सस्तदनशीदी (५५०७०) अ फा स्त्री-मस्तद पर 
वेठना, किसी साथु या फकीर की गही पर बैठना, 
राजसिहासन पर वेठना। 

सस्तवी (४-५) अ स्त्री -उर्दू पद्य की एक किस्म, जिसमे 
कोई कहानी या उपदेश एक ही वृत्त में होता है और उसका 
हर शेर दूसरे श्र से रदीफ काफिए मे नही मिलता, और 
हर शेर के दोनो मिसें सानुप्रास होते हे । 

सस्तृजः («-०+०-०“)अ वि -वनी हुई वस्तु, कारीगर के हाथ 
की बनी हुई वस्तु । 

मसनूञ (£%--०-०) अ वि-बना हुआ, निर्मित। 

मस्नूआत (५०५०)०-०.») अ स्त्री-किसी देश या स्थान 
की वनी हुई चीज़, वे चीज़े जो किसी देश विश्येषकी 
कारीगरी हो। 

सस्नई ( ५०३०) अभ वि-हक्ृत्रिम, वनावटी, मिथ्या, 
झूठा, अप्राकृतिक, अस्वाभाविक, अननेचुरलू । 

मस्फूफ (३-०) अ वि-चूणित, पिसा हुआ । 

सस्वृक ((5).««») ज॑ वि-पहले गुज़रा हुआ, पहले आया 
हुआ । 

सस्वृकृज्ज्षिक्र (5७. 5$,०...*) अ वि-जिसकी चर्चा पहले 
हो चुकी हो, पूर्वेकथित, पूर्वोक्‍्त । 

मस्वृग्ग (6-०5) भ॒ वि-रंगा हुआ, रगीन, रजित । 

मस्मूज (&+->“) अ वि-सुना हुआ, श्रुत । 

सस्मम ((७-++) अं वि-जहर मिला हुआ, जहरीला, 
विषाक्त । 

सस्रिफ (८3,०७०) अ पु -व्यय करने की जगह, प्रयोजन, 
इस्तेमाल । 

मस्त (£))-०“) अ वि-जिसे मिरगी की वीमारी हो, 
अपस्मारी । 

सलकः (८5))-०) अ वि-चुराया हुआ, चोरी का। 

सस्रक (3,:-»») अ वि-चुराया हुआ, चोरी किया 
हुआ । 

मत्रफ (....9)-००) अ वि-काम में लगा हुआ, निरत, प्रवृत्त, 
सलग्न, मश्गल, जिसे फर्सत न हो, अवकाशहीन, अदीमुल 
फ््सत | 

सदत्नफियत (.२३))००-०) अ स्त्री -सलूगनता,, मश्गूला। 
अवकाइहहीनता, अदीमुल फूर्सती । 

सत्र (3)--०) ज॑ वि-प्रसच्च, प्रफुल्ल, हपित, आानदित, 
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खुश , उल्लसित, उदा०- किसी का सामने आना मेरा मख्लूर | सह (5७) फा प्‌ -'माह' का रूघू , चढ्र, सोम, चाँद । 


हो जाना, निगाहे मस्त का मिलता मेरा मस्मूर हो जाना । 
ससलक (..६.४.०) भ॒ प्‌ -पथ, रास्ता, पथ, मत, अकीद , 
पद्धति, तरीका । 
ससलख (४...) अ प्‌ -जहाँ पशुओ का वध करके उनकी 
खाल उतारी जाती है, कमेला, वृचडखाना | 
मस्लहत (०5.०) अ स्त्री-परामर्ण, सलाह, भेद, 
राज, हित, भलाई, अपने वनाव या विग्राड का घ्यान 
रखते हुए कोई काम करना | 
मस्लहतअदेद (,/92५००|०-००/५०७) अ फा वि-भला-वुरा 
सोचकर काम करनेवाला । 
मस्लहतआमेज्ञ ()५०० ००.०») अ फा वि-जिसमें कोई 
मस्लहत हो । 
मस्लहतस्वाह (४)०-०-०००.०-०») अ फा वि-दे मस्लहत- 
पसद। 
मस्लहतन ((0००५०») अ वि-मस्लहत से, कारणवण । 
मसलहतपसद (5०...००८७/-०००) अ फा वि-शात्तिप्रिय, 
सुलहजू, शुभेच्छु, खेरख्वाहू, अच्छा-बुरा समझकर काम 
करनेवाला | 
मस्लह॒तबीं ((+५०००००-०७०») अ फा वि-वे 'मस्लहत- 
अदेश'। 
मस्लहतबीनी (, >.0-0.०००/-०*)अ फा स्त्री-बुरा-भरा 
समझकर काम करना | 
सस्‍्लहते वक्त (०.३५ .७..००५०-०) अ स्त्री -समय की पुकार। 
भसलृक (४०.००) भ वि-जिसके साथ उपकार किया 
जाय, गया हुआ। 
सस्लूब (...३४.०००) अ वि-जिसे सूली पर चढ़ाया गया ही। 
मसस्‍्लूब (...)०.००) भ वि-जो सलव कर लिया गया हो, जो 
छीन लिया गया हो, हत, विनप्ट । 
मसस्‍्लूबुलअक्ल (( 5».)|...)०.-०) अ वि-जिसकी वृद्धि 
सल्व हो गयी हो, हतवुद्धि । 
मस्लबुलहवास ((/४१०००/००५)-०-») अ वि-जिसके होशो- 
हवास सल्ब हो गये हो, हतसज्ञ । 
मस्लूल ( |)४....>)अ वि -जिसे सिल की वीमारी हो, जिसके 
फेफडो से खून आता हो, रक्तकाशी । 
भस्साह (५०) अ वि-पमाइश करनेवाला। 
ससूह (/«+)अ प्‌ -वजू के समय सर पर गीछा हाथ फेरना। 
ससूहक़ ((5,८5-००-०) अभ वि-पिसा हुआ, रुगडा हुआ । 
ससहच (०३०० + ) अ वि -साथी, हमराही ॥ 
सतहर (),5««+) भ वि-जिस पर जादू किया गया हो, 
मत्रमुज्ध । 


महक [कक] (४-०) अ स्त्री -कसौटी का पत्थर, कसीटी, 
निकष, कसवटी । 

सहताव (०५७) फा प्‌ -माहताव' का रूघु , चद्रमा, 
चाँद, कौमुदी, चाँदनी। 

महतावी ( 25८०) फा वि-एक प्रकार की आतशवाज़ी, 
जिसे छुडाने से चाँदनी-सी छिटक जाती हू, ज़रवफ्त, वादला, 
कमस्वाव, ज़री, वह अड्डा जिसे कोठे की सीढियो के ऊपर 
बनाते हे । 

महूपफ़ः (८०८६०) अ पूँ -दे मुहाफ । 

भहव्बत («») अ स्त्री-प्रेम, स्नेह, प्यार, इच्क, 
मित्रता, मंत्री, दोस्ती, यारी, ममता, मामता, माँ-वाप का 
प्यार, कृपा, दया, में हृवानी । 

महव्बतआमेज ( ००००») अ फा वि-जिससे प्रेम 
ट्पकता हो, प्रेमपूर्ण । 

महब्बतनाम (5०.००) अ फा पु -प्रेमपत्र, आणि- 
कान खत, कपापतन्न, नवाज़िशनामा | 

महम [सम], मुहिम («६७») भ प्‌ -चिता, फिक्र, बडा और 
महत्त्वपूर्ण काम । 

महमाअस्कन (४५०६०) अ वा-जब तक हो सके, 
जहाँ तक मुम्किन हो । 

महल [ल्ल] ((«) भ प्‌ -मकान, घर, स्थान, जगह, 
अवसर, मौका, प्रासाद, हवेली, बीवी, पत्नी । 

महलल्‍ूसरा (!)- 5) भ फा प्‌ -अत पुर, रतवास, बड़े 
लोगो का ज़नानखाना । 

नहल्‍ल, (4-०००») अ प्‌ -नगर का एक भाग, टोला । 

सहल्लःदार (०४००-००) भ फा पु -महल्ले का चौवरी था 
मुखिया । 

महल्लात (५०/८००») अभ प्‌ -मह॒र्ः का वहु, अवसर, 
मौके, वे लोगों की स्त्रियाँ, हरम । 

महल्ले खतर (१४०५ ०») भ प्‌ -जानजोखिम का स्थान, 
खत्रे की जगह । 

महल्ले नज़र (५०० ४») अ पु-शक या एतिराज़ का 
स्थान, जहाँ कोई शका या आपत्ति उत्पन्न हो । 

मह॒वह्य ((_#95०) फा वि-चाँद-जैसी आभा और आकृति 
वाला ( वाली ) 

महाकिस (४५००७) अ पु -महकम ' का बहु, महकमे, 
विभाग । 

महाज्ञ (७५००) अ पु -मुकावले या लडाई का स्थान । 

महाजे जग (६४० ००००) वे फा पु -युद्ध-क्षेत्र, रगभूमि, 
रणस्थल, मेंदाने जग । 


सहाफिल 7 * 


४८६ 


महकमए सनृअत्तोहिफंत 


सहाफिल (, |७०-०) अ प्‌ -महफिल' का वहु , गोप्ठियाँ, | सहोबुलकासः (“७४ .८+) थे वि-दे महीबुल 


सभाएँ। 
सहाब (.>८-) अ प्‌ -भय का स्थान, डरावनी जगह । 
सहाबत (०-«».-०) अ स्त्री-आतक, रोव, भय, चास, 
डर, श्रेष्ठता, बुजुर्गी । 
महाम॒ [स्मि], सुहास (/७) ज- प्‌ -महम' का वहु , बड़े 
और महत्त्वपूर्ण काम । 
सहामिद (५००७७) अ पु -महमदत' का बहु , कीर्तियाँ, 
गुणसमूह। 
सहार (३५०) फा स्त्री -ऊँट की नकेल, दे मिहार', दोनो 
शुद्ध है। 
महारत (००,५५०) अ स्त्री-निपुणता, चतुरता, काबि- 
लीयत, अभ्यास, महक, हस्त-कौशल, चाबुकदस्ती, 
उस्तादी, कारीगरी । 
महारिम (/)७--८) भ पु -महम का बहु , राजदार लोग । 
महारीव (2,००७) भ स्त्री -मेह्लाब' का बहु , मेह्ावे' । 
महालः (<-०.७) अ पु -उपाय, यत्न, तद्‌वीर । 
महाल [ल्ल] (८०) अ प्‌ -महल्' का बहु, जगहें, 
स्थान । 
महाल (, ६०) भ॒ वि -भयानक, भीषण, खौफनाक । 
सहालिक (५६५०) अ पु-महरूक का वहु, जान- 
जोखिम के स्थान । 
सहासित (5०) भे पु-हुस्त का बहु , अच्छाइयाँ ; 
डाढी, श्मश्रू । 
महासिल (((/०55) ज॑ प्‌ -आय, आमदनी, राजस्व, 
मालगुज़ारी, भूमिकर, ऊुगान। 
महासिले जाम (/ ००००) अ फा पु -कच्ची निकासी, 
गाँव की कुल आमदती जिसमें मालगुजारी और नफा सब 
शामिल हो । 
महीज (, /०#+») अ स्त्री -स्त्री के रजस्वछा होने की दशा, 
हालते हैज | 
महीनः (८०७६०) फा प्‌ -माहीन का रूघु, साल का 
१२वाँ अश, मास । 
महीन (...६») अ वि-बोदा, कमजोर, जीणें, झन्ना, 
तुच्छ, हकीर। 
भहीवद पा वि -भीपण, भयानक, कराल, विकट, 
डरावना, जिसे देखकर डर लगे.। 
सहोवदकक्‍ल (, ४ ५६) अ वि-दे मुहीवुशशक्ल । 
महीवसूरत (५>)०.....६-०) भ वि -दे महीवुशशक्ल । 
महोवुलूऐन (४० ...-६६-+) अ वि-जिसकी आँखें खौफ- 
नाक हो, विकटाक्ष, भीपणनेत्र | 


जुस्स । 

सहीबुलजुस्सः (५८०००) 2.६०) अ वि-जिसका डीलडौल 
भयानक हो, भीमकाय । 

महीबुलबजह (५०)-|....३६-*) भ वि-दे 'महीवुशशक्ल' | 

सहीबुशशकल (,/८&2|_..+) अ वि-जिसकी सूरत 
डरावनी हो, विकट मूृतति, विकटानन । 

महीबुस्सुरत (...),.० |....४६+)अ वि -दे 'महीबुशगक्ल । 

महीबुस्सीत (.०,०५.४६०) भअ वि-जिसकी आवाज 
भयानक हो, भेरव। 

सहील (४६०) अ वि-भय का स्थान, खौफ की 
जगह । 

महकमः («-»/--») अ प्‌ -कचहरी, अदालत, न्यायारूय, 
विभाग, सीगा, डिपार्टमेंट । 

महकमःजात (८०५०-०-.४-०») अ फा पु -बहुत से महकमे, 
अन्य विभाग । 

महकसए आबकारी (_/)४-.| 5०८४०-») अ फा पु -मादक- 
विभाग । 

महकसए आवपाशी (, ५४४० #../-») अ॒ फा पु -सिंचन- 
विभाग, सिंचाई-विभाग। 

महकसए आबादकारी (५४०. <०«८“०) अ फा पु- 
पुरर्वास-विभाग । 

महकसए इंसाफ (३.०० ५४.../८०.०) जे प्‌ -त्याय-विभाग | 

महकसए कज़ा ('०४७|ँ <०८>०.७)अ पु न्याय-विभाग। 

महकमए कानून ((.)-४ #..८5००) अ प्‌ -्याय-विभाग | 

सहकमए ज़िरामत (-|)) ०८“) अ पू -अपिं- 
विभाग । 

सहकमए तांमीर (१६००० ०८०८०) भ प्‌ -निर्माण-विभाग। 

महकसए तालोम (६-४४ *०८०+) अ॒ पु -शिक्षा- 
विभाग । 

महकमए तौसीए तालीस (##सूह्कन्परे +०४८००+) अ पु-, 
शिक्षा-प्रसार-विभाग । 

महकसए दिफाअ (८!:० &») अ. पु -रक्षा-विभाग । 

महकमए नश्नोइद्याजअत (००#८४३)४- *८४०») भ पु- 
प्रचवार-विभाग । 

महकमए फौज (3४ *०४६*) अ प्‌ -सेन्‍्य-विभाग। 

महकमए माल (५० #८०.) भ॒पू -राजस्व-विभाग, 
अर्थ-विभाग । 

महकमए मेहनत (.००४०००४६७४८००)अ पु -अ्रम-विभाग । 

महूकमए सनूअतोहिएंत (२०,००७ ००८००) ब पु: 
उद्योग तया शिल्प-विभाग । 


मह॒कमए सेहत 


महकमए सेहत (.७..००.०७ £»८०.+) अ॒पु -स्वास्थ्य-विभाग । 


महकसए हिफ्जानसेहत (०६६०० (५४००० ...७०००) अ पु - 
स्वास्थ्य-विभाग, स्वास्थ्य-रक्षा-विभाग । 

महकूक (, ५,5००) भ॒ वि -छीलछा हुआ, कटा-फटा । 

महकस (/$८००.०) अ वि-वशीभूत, अधीन, ज़ेरहुक्म; 
प्रजा, रिआया, दास, गुलाम । 

मह॒कूसी ( ५००८०-०) अ स्त्री-दासता, गुलामी, परा- 
धीनता, नामुख्तारी । 

महज ((/55००) अ॒ वि-केवल, सिर्फ, निर्मेल, खालिस। 

महज़र ()०००) अ पु-उपस्थित होने का स्थान, दे 
'महज़रनाम | 

महजरनासः (4०००)०००५०) अ फा पु -वह प्रार्थनापत्र जो 
बहुत-से आदमियों की ओर से दिया जाय, वह प्रमाणपत्र 
जिस पर बहुत-से व्यक््तियो के तस्दीकी हस्ताक्षर हो । 

महजूं (, 5०) अ॒ वि-शोकान्वित, गमगीन, कष्टग्रस्त, 
तकक्‍्लीफजद । 

महजूज़ (७)/०००.०) अ वि -हपित, आनदित, प्रसन्न, खुश । 

सहज़न (..,,-०») अ वि-दे 'महजूँ। 

महजूनी ( ००))5०००) अ स्त्री -शोक, ग्रम, ढ ख, तकलीफ । 

महजूफ (..)५००००) अ वि-वह अक्षर जो लुप्त हो, वह 
शब्द जो लुप्त हो। 

सहजूब (०.5७) अ वि-लज्जित, शर्मिदा । 

सहजूम (/,)-७०*) अ वि-पराजित, परास्त, हारा हुआ। 

महजूस (/)००५०) अ वि-पचित, जो हज्म हो गया हो । 

महजूर (५५८८-*»)ज वि-विरहग्रस्त, वियोगी, फिराकज़द । 

महजूरी ( ५०००) अ स्त्री-विरह, वियोग, जुदाई, 
फिराक । 

सहजूल (,|))«-०) भ वि-दुबला-पतला, क्षीण, जीणण। 

सहद (७.७) अ. प्‌ -हिडोला, पालना, गहवार । 

सहदी (४५७७) भ वि-दीक्षित, जिसे हिदायत मिली हो, 
घरनेता, हादी, शीआ समप्रदाय के १२ वें इसाम जिनके 
प्रति उनका विश्वास है कि वह कियामत के करीब फिर 
आस्मान से आयेंगे । 

महदूद (०,०८०-०) अ वि-सीमित, हद के भीतर, कतिपय, 
थोडे, चद, घिरा हुआ | ] 

महदूम (#,०६०) भ वि -ध्वस्त, नष्ट, मुनृहृदिम । 

सहूदे उल्या (५७० ५९७) अ स्त्री -वादशाह, राजा या 
नवाब आदि की वह पत्नी जो युवराज की माँ हो । 


महफिज्ञ' (८०००-००) ञज॑ प्‌ -याददाइत की कापी, नोटबुक | ' 


महफिल (००) अ स्त्री-सभा, गोष्ठी, मज्लिस, 
जल्सा। 
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महफिले रक्‍स ( ०5) (|#+<&») अ स्त्री-ताच-गाने का 


जलूसा | 

महफिले वांज़ (०० |“) भ स्त्री-पर्मोपदेश की 
सभा। 

महफिले शोर ()०४ |») अ स्त्री-शेरो शाइरी का 
जल्सा, कवि-गोष्ठी । 

महफूज़ (£,:5०») अ॒ वि-निरापद, सहीह-सलामत , 
आवश्यकता के लिए बचाकर रसी हुई चीज़, सुरक्षित, 
कठ, मुखाग्र, वरज़वाँ । 

सहवस («5») अ प्‌ -कारागार, कंदखाना, जेल। 

मह॒बित (£»*) अ पू -जिस जगह कोई बडा व्यक्ति 
उतरता हो अर्थात्‌ ठहरता हो । 

महबिल (, ०८०) अ स्त्री -भग का मुह, योनिद्वार, योति- 
मुख । 

सहवूबः («०५-८-०) अ स्त्री -प्रेयसी, प्रेमिका, माशूक । 

मह॒वब॒ब (..)००००) अ॒पु -प्रेमपात्र, मा शूक, वहुत अधिक 
प्यारा, भज़ीजतरीन । 

महवूबी ((५०)-८७०), भ वि-मा शूकपन, मा शूकियत । 

मह॒बूस ((»0»-८४०) अ वि-कंद में पडा हुआ, कारावासी. 
बदी। 

सहमिदत (७०८००) अ॒स्त्री -गुण-गाथा, कीति-वर्णन, 
यशोगान, प्रशसा, सिताइश | 

सहमिल (, >>») भ पु-ऊँट पर बाँधने का कजावा 
जिसमे स्त्रियाँ बंठती हे । 

महमिलनतीं ((+६४० [+०-०) अ फा वि-महूमिल में 
बंठनेवाली, अर्थात्‌ मज्न्‌ की प्रेसिका, लला। 

महमज़ (35०७८) अ वि-विक्ृत, दूषित, नाकिस, 
अरबी का वह दाब्द जिसके अक्षरों में से एक अक्षर 
अलिक हो | 

महमूद (४०,०5०) अ स्त्री-प्रशसिता, जिसकी तारीफ 
की गयी हो, सुकमूनिया, एक दवा। 

महमूद (0;»5«“) अ वि-अरगसित, जिसकी तारीफ हो, 
श्रेष्ठ, उत्तम, उम्दा, शुभ, इष्ट, मुबारक । 

महूमूदी (_५0)०5०७) अ स्त्री-एक प्रकार की बारीक 
मलमछ, महमूद सम्बन्धी । 

सहमूम (/१*००+)अ वि -जिसे वखार हो, ज्वरित, जिसका 
दरीर गरम हो। 

महसूस (/७-०५“) भ वि- खित, शोकान्वित, सतप्त, 
गमगीन। 

महम्‌लः (5-)+5-०) ,भ वि-लादी गयी वस्तु, कल्पना 
की हुई वात, कल्पित बात । 


महमूल 
सहम्‌ल (,)«००*) ज वि-जो लादा गया हो, जिसकी ' 
कल्पना की गयी हो । 
(»४०) फा प्‌ -वह रकम जो निकाह के समय दुल्हन | 
को दिये जाने के लिए ते होती है। । 
महम (/,5००) अ प्‌ -भेद जाननेवाला, राजदार, मित्र, | 
दोस्त, परिचित, जान-पहचान का, वह व्यक्ति जिससे 
विवाह जाइज न हो । 
महमे राज़ (,|) /:5००) अ फा प्‌ -भेंद जाननवाला, सर्मज्ञ । 








महरुख (/)5-०) फा वि-चाँद-जंसी सुरतवाला (वाली) 
चद्रमुखी, अर्थात्‌ नायिका । 

सहरू (9,54०) फा वि-दे महरुख। 

महूक ( 3):5&०») भ॒ वि-जला हुआ, दग्घ । 

महूम (/3:-००) भ वि -सम्बन्धित, जिसे व मिला हो , निराश 
नाउम्मेद, अभागा, वदकिस्मत, असफल, ना-कामयाव | 

महूमियत (०२५३)००) अ स्त्री -दे मक्तूमी। 

महमी ( >):८०)अ वि-दुर्भाग्य, बदकिस्मती, निराशा, 
नाउम्मेदी, असफलता, नाकामी, वचित रहना, न पाना, 
प्राप्त न होना, उदा०-- किससे महमीए किस्मत की 
शिकायत कीजे, हमने चाहा था कि मर जाय सो वो भी न 
हुआ ।-गालिव । 

सह्र ())5०) अ वि-तप्त, तपा हुआ, गर्म, गरम 
मिज़ाजवाला। 

महूरुलसिजाज (८9 9)४०) अ वि-जिसके स्वभाव 
में क्रोच अधिक हो, जिसे क्रोध जल्दी आता हो । 

महसः (*०))८००)अ वि-अधीन वस्तु, वह वस्तु या देश 
आदि जो किसी की निगरानी या नियत्रण में हो । 

मल्ल्स (६ +9$5०*) अञअवि +नियत्रित, जुरे निगरानी, कट्रोल 
में जाया हुआ । 

महलकः («८७») अ प्‌ -जान जोखिम का स्थान, 
जान जोखिम । 

महलूल (०-००) अ वि-चघुला हुआ, हल किया हुआ, 
विलीन । 

सहूव (१८०) भ॑ वि-मिठाना, हटावा, तन्मय, तल्लीन, 
मुस्तग्रक । 

मह॒वियत (०८३०-०५) अ स्त्री-तल्लीनता, इनहिमाक, 
ब्रह्मतीनता, खुदा में इस्तिग्राक । 

सहवीयत (००५८-०) अ स्त्री -दे महवियत'। 

महवीयते हक ((3०- ०-५५००-०) अ स्त्री -खुदा में तन, मन 
ओर घन से महवियत, ब्रह्मठीनता । 

नहवेजात (७३००) अ॒ वि-जो ईइवर में लीन हो, 
बहालीन । 


४८८ 





साँदगी 


महवे दीदार (॥|७५:७०-०) अ. फा वि.-जो प्रेमिका के 


दशन सें तलल्‍लीन हो। 

सहवे नज्ज़ारः (४,७०४ ५००) अ वि-दे महवे दीदार'। 

सहवे हक (5-५०) भग वि-दे महूवे जात । 

महशर (,४०-०) अ पु.-महाप्रलय, कियामत, कियामत का 
दित, कियामत का मंदान। 

मह॒शरअंगज़ (+८८).७८००) अ फा वि-कियामत उठाने- 
वाला । 

मह॒शरखिरास (/()०-)४--०) अभ फा वि -जो अपनी चाल 
से दुनिया मे कियामत मचा दे । 

महशरखिरामी (, >४५०-)४०) अ फा स्त्री -ऐसी चाल 
जिससे कियामत आ जाय। 

महररज़ा (())&5०) अ फा वि-दे महशरअगेज'। 

महशरिस्तान ((.८-०)०»०) भ फा प्‌ -कियामत का 
मेंदान। 

महशूर (५०5००) अ वि-कियामत के दिन उठाया गया, 
जो कियामत के दिन जिंदा किया जाय | 

सहसुद (०,०८०) अ वि -जो लोगो की हसद का निशाना 
हो, जिससे लोग ईर्ष्या करे, ईषित । 

सहसुब (.+०“»») अ वि-हिसाब में जोडा हुआ, हिंसाव 
में से मिनहा किया हुआ। 

महसूर ()+-०८००) अ वि-घिरा हुआ, घेरे में आया हुआ, 
दुश्मन के घरे से आया हुआ । 

महसूल (, ||-»००») अ पृ -वह रकम जो माल भेजने या 
मेंगाने मे उसकी मजदूरी में दी जाय, किराया, भाडा। 

महसुली (५०७5०) अ वि-वह भूमि जिस पर लगान 
देना पडता हो, वह चीज़ जिस पर महसूल (टक्‍्स) लगे। 

सहसूस ((/१)००5०) अ वि-वह चीज जो इद्वियो हारा 
जानी जाय, अनुभत, ज्ञात, मा रूम , स्पष्ट, प्रकट, जाहिर । 

सहसूसात (५०७०)०»-००) अ प्‌ -महसूस की हुई चीज, 
अनुभूतियाँ । 


सा 


मा (५) अ॒ अव्य -नही, क्या, जोकि, इसके | 

याँ (५०) फा स्त्री -माता, अस्मा। 

साँदः (४७०००) फा वि -शिथिल, क्लात, श्ान्‍्त, थका हुआ, 
बचा हुआ, छोडा हुआ, रहा हुआ, (प्रत्य )-रहा हुआ, 
छोडा हुआ । 

माँद (5०.०) फा वि-रहा हुआ, बचा हुआ। 

सादगी (, ०5७००) फा स्त्री -क्लाति, शिथिलता, थकावट 
आल्स्य, सुस्ती, रोग, बीमारी । 


मॉदोघबद ६२ 


माँदोबद (७9०००) फा स्त्री -रहने-सहने का ढग, रहन- 
सहन । 

भा (००) अ प्‌ “जल, पानी, अरक। 

साइदः (४७४.५) ज पृ -खानो से भरा हुआ ख्वान । 

ताइल (४०) अ वि-आकंषित, सजूअ, प्रवृत्त, मुत- 
वज्जेह, आसक्त, आशिक, झुकाव रखनेवाला, झुका 
हुआ, आमादा । 

साइल व उरूज (८9)£ « 20») अ फा वि-उन्नति 
की ओर आढक्ृष्ट, धीरे-धीरे उन्नति और तरक्की करने- 
वाला । 

भाइल ब भौज (८3०० 0») अ फा वि-ऊपर की ओर 
आकर्षित, धीरे-बीरे ऊपर की ओर चढनेवाला । 

माइल व करस (/)४०० |/.०) अ फा वि-दया की ओर 
प्रवृत्त, मे छ॒वानी करनेपर आमादा। 

साइल ब जर्दी (५०) ५») अ फा वि-कुछ-कुछ 
पीलापन लिये हुए। 

साइल व ज़वाल ( ॥$;०० 0०») अ फा वि-अवनति की 
ओर प्रवृत्त, पतनोन्‍्मुख, नीचे को जाता हुआ। 

जाइल्‍ व पस्ती («०३०० |) भ फा वि-दे माइल 
ब जवाल”। 

साइल व फना (७४५ «० (80.०) अ फा वि-नाश की ओर 
जानेवाला, विनाशोन्मुख । 

साइल ब सफेदी (, ५७५०-०० ४० | |50») अ॒ फा वि-कुछ कुछ 
इवेतता लिये हुए, हलकी सफेदी लिये हुए । 

माइल ब सब्जी (५०० ० ५») अ फा विहलका हरा- 
पन लिये हुए, हरिताभ । 

साइल ब सियाही ((&०५०००० |/») जे फा वि-हलका 
कालापन लिये हुए। 

साइल बसुर्खी (५) ५) ग॒ फा वि-हलकी 
लालिमा लिये हुए। 

साई ( 0०») अ वि-पानी का। 

साईयत (५-५८) भ॒ स्त्री -पानीपन, तरी। 

माउलक़र्ज (£)5-|2५«) अ प्‌ -छौकी का पानी । 

साउलजुबन (+०--०५०) अ प्‌ -फढठे हुए दूध का पानी, 
जो बीमारो को दिया जाता है। 

माउल्लहस (/<#४|२५०) अ॒पू्‌ -दवाओं में गोश्त डालकर 
खीचा हुआ एक पुष्टिकर अरक। 

साउलवर्द (०)२००) जे प्‌ -गुरुब-जलू, ग्रुठाब का 
अरक । 

साउलहयात (५०५-६०|»०) अ प्‌ -अमृत-जल, अमृत, आवे- 
हयात, कीमियागरो की परिभाषा में घी, शहद और 


डंट९ 


साचीन 





सुहागे का मिश्रण, जिसके द्वारा हरेक भस्म धातु फिर से 
जी उठती है। 

पाऊफ (०५४०) अ वि-विकृत, टूपित, विगडा हुआ | 

साअफुद्दिमाण (£०५|०.५)») भ वि-विक्ृतमस्तिप्क, 
जिसके दिमाग म॑ खलल हो | 

माए (6४१०) अ प्‌ -हर वहनेवाला पदार्थ, द्रव, तरल । 

साए जारी (, ५)७- /.०)अ प्‌ -वहता हुआ पानी, प्रवाहित 
जल, जैसे--नदी का पानी । 

लाए साकिन ()४५० ४५०) भ॒ प्‌ -ठहरा हुआ पानी, स्थिर 
जल, जैसे---तालाव का जरूू । 

मभाकदिर ()७४.») अ वि -जो मैला हो, अस्वच्छ, अजुद्ध, 
पैला, गदला | 

साक़ब्ल (( 5०) अ वि-जो पहले हो, जो दूसरे से पहले 
हो, वह शब्द जो दूसरे शब्द से पहले हो । 

माक़ब्लक्ज़िक (५. 3.०) अ वि-वह, जिसकी चर्चा 
पहले हो चुकी हो, पूर्वकथित । 

माकियान (..८४.«) फा स्त्री -कुक्डुटी, मुर्गी , कुक्कुट, सुर्या । 

साकिर (3४.७) अ वि-छल करनेवाला, छली । 

साक्द (0४४-०) अ वि -पथित, गाँठ लगा हुआ, विवाहित, 
व्याह किया हुआ । 

सांकूल ((|४०)भ वि-उचित, मुनासिव, उत्तम, उम्दा, 
सभ्य, शिष्ट, शाइस्ता, शुद्ध । 

माकूल (,|)४५०)अ वि-खाया हुआ, खायी हुई चीज , खाने 
की वस्तु, खाद्य-पदार्थ, खुराक, गिज़ा 

मारक़्छात (००४०-०७) अ स्त्री -त्यायश्ञास्त्र और विज्ञान की 
पुस्तक अथवा को । 

साकूलात (००१,४५०) अ प्‌ -खाने की चीज़े, वह पदार्थ 
जो मनुष्य खाता है। 

साक़ूली (५५४४०) प्‌ -न्‍्यायशास्त्र का पढित, नेयायिक । 

मा कलीयत (:-०-५०५०*)अ स्त्री -औचित्य, वाजिवीयत, 
उत्तमता, उम्दगी, सज्जनता, शराफत | 

मांकूस ((+१£०)भ वि-उलटा, औधा, जधोमुस, विप- 
रीत, वरअक्स । 

सास (5०-५०) अ पू - लेने का स्थान, वह पुस्तक जिनसे 
किसी लेख या पुस्तक में मवाद लिया जाय । 

माखूज (०5०५०) भ॒वि -लिया हुआ, गृहीत, पकडा हुआ, 
गिरिफ्तार। 

माखूलिया (५८५०-५०) ज प्‌ -भालीखूलिया, अयवा मारून- 
खूलिया का लघु , मिराक्त, खन्त। 

माचीन ((+४>५५) फा पु-चीन के दक्षिण और भारत के 
पूर्व में एक देश, इडोचाइना, हिन्दचीन । 


साजरा 


४९०७० 
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साद 





साजरा (:०.-) अ प्‌ -हाल, वृत्तात, घटना, वाकिआ। 
माजराए दिल ((|<“|)७- ७) अज फा प्‌ -हृदय की व्यथा, 
प्रेम की कहानी । 
मभाजिदः (४५७०-०७) अ स्त्री-साध्वी, शुद्धचरित्रा, सदा- 
चारिणी, बुजुर्ग स्त्री । 
भाजिद (5०!०) अ वि-पुनीत, अत शुद्ध, पवित्रात्मा, 
बुजुर्ग । 
साज़ियः («६०») अ वि-गत, गुजरी हुई । 
समांजिरत (०,०००) अ स्त्री -उज्प्, विवशता, मजबूरी। 
साज्ी (०) अ प्‌ -युज़रा हुआ, विगत, भूतकाल, 
जमानए माज़ी । 
माज़ी इस्तिस्तारी (»|)०४-- +«-०») अ पु-वह माज़ी 
जिसमे काम का वराबर होता पाया जाय, जँसें--वह 
करता था। 
माज़ी एहतिमाली (५०००! ,»००») अ प्‌ -वह माजी 
जिसमे काम के होते में का पायी जाय, जैेसे---किया होगा। 
माज़ी करीब (.....)> 2५०) अ प्‌ -वह माज़ी जिसमे 
काम अभी खत्म होना पाया जाय, जेसे--किया है । 
भाज़ी तमझाई (| ७-०० ०५०) अ प्‌ -जिसमें किसी काम 
करने की इच्छा पायी जाय, जैसे--करता । 
साज़ी नातमास (/७००० (>“») अ फा प्‌ -दे भमाज़ी 
इस्तिम्रारी  । 
माज़ी वईद (५५७० , >>») अ प्‌ -वह माजी जिसमे काम 
समाप्त हुए देर हो चुकी हो, जेसे---किया था। 
माज्ी सातूफ (<०)/००००, ५0) अ प्‌ -वे दो साजियाँ जिनके 
बीच से और आये, जैसे--खाया और गया या खाकर गया । 
साज़ी मुत्लक ((5)/०« ०) अ प्‌ -आम माज़ी, सामान्य 
भूत, जैसे-- किया, खाया आदि | 
साज़ी झवकी (, ८“ ५2«)अ प्‌ -दे “माजी एहतिमाली। 
साज़ी शर्तो ( ५०)४ ४») अ पुं -जिस माज़ी में शर्ते पायी 
जाय, जैसे - अगर वह गया था, या है, या होता 
साज्‌ (3.५) फा पृ -एक गोल फल जो दवा में चलते हें 
माजूफल । 
समांजून (5००५) अ स्त्री -कुटी हुई दवाओं को शहद या 
घशकर के किवाम मिलाकर वनाथा हुआ अवलेह, इसके लिए 
यह आवश्यक नहीं हैं कि वह स्वादिप्ठ भी हो, जैसी जवा- 
रिश होती है । 
मांज्र ();७०-०) ज वि-विवद, लाचार, अपाहज, चलने- 
फिरनें में असमर्थ । 
साजूर (),००) अज वि-जिसे किसी श्रम या सेवा का फल 
दिया गया हो, प्रतिफलित । 


साजूरलखिद्सत (५०००७०७० ४-०) अ वि-जो सेवा 
करने के अयोग्य हो चुका हो, जिससे सेवा न हो सके । 

सांजूल (|,>->) अ वि-जो पद से हटा दिया गया हो, 
पदच्युत, अपदस्थ । 

माजूली (५५००) अ स्त्री -पद से हटाया जाना, पदच्युति। 

सात (०५०) अ पु -शब्दार्थ, मर गया', झत्रज की बाजी 
की हार, हार, शिकस्त । 

सातकहमस (/55७.०) अ वि-वह चीज जो पहले हो 
चुकी हो । 

सातस (/5-०) फा प्‌ -मरतेवाले का गम, मृत्यु-शोक । 

मातसअंगज् (३०८. ०१.०) फा वि -शोकजनक, गमअगेज। 

सातसकदः (४७5,०५०) फा पु-दे मातमखान । 

सातसखानः (०।5..5१.«) फा पु-जहाँ किसी मरवेवाले 
का शोक सनाया जा रहा हो, शोक-गृह । 

सातसज़द. (४०,००७) फा वि-जो किसी मरनेवाले का 
शोक मना रहा हो, शोकग्रस्त, शोकपीडित । 

सातसदार (|०७५०) फा वि-शोक मनानेवारा, शोक- 
ग्रस्त, शोकी, सोगवार । 

मातसदारी (, ५)०/७००) फा स्त्री-मरनेवाले का शोक 
मनाना, शोक मनाने की दशा । 

सातसनझी ((+६४-/०») फा वि-जो किसी के शोक में 
बैठा हो, और कही आता-जाता न हो । 

सातसपुर्सी ( «०)०/७०) फा स्त्री-किसी के मरने पर 
सहानुभूति प्रकट करने के लिए उसके घरवालो के पास 
जाना। 

भातमसरा (|)-०/० ७) फा स्त्री -दे मातमखान । 

सातमी (, 5») फा वि-शोकसम्बन्धी, जैसे--मातमी 
लिवास, मातम करनेवाला, सोगवार, शोकी । 

सातहत (:-«5०») अ पु -अधीन, आज्ञाधीन, जेर हुक्म; 
सहायक, एसिस्टेट, पराघीन, गुलाम, अस्वतत्र । 

सांतृफ (..;४») भ वि-वह शब्द जो किसी दूसरे शब्द 
के साथ मिलकर बोला जाय । जेसे---राम और रूछमन, 
इसमे राम शब्द मातूफ है। 

मातुृफअलेह (5०-(०-3)/००-०) अ वि-वह शब्द जो किसी 
दूसरे शब्द के साथ मिलकर आये, जैसे---राम और लछमन, 
में रूछमन। 

सांतूब (..)०-७०) अ वि -जिस पर कोप हो, कोप-भाजन, 
क्रोव-पात्र । 

सातहती ( ,६««5«) अ स्त्री -अधीनता, जेरअसरी, 
परावीनता, अस्वतंत्रता, गुलामी । 

साद. (320०) फा स्व्री-तर का उलटा, स्त्री प्राणी । 





. मादस 


माद'रू (3४००) फा वि-बवह व्यक्ति जिसके दाढी-मूंछे 
न हो, लडका, वह व्यक्ति जिसकी दाढी-मूंछे मूडी गयी 
हो, ज़नाना, हिजडा । 

मादए अस्प (५. #०.») फा स्त्री-घोडी, अश्विनी । 

मादए आह (१ 6०.०) फा स्त्री -हरनी, मृगागता, हरिणी। 

मादए खर ()०- 8०.०) फा स्त्री -गधी, गदभी । 

सावए खूक ((४):८ ४०.०) फा स्त्री-सुअरनी, शूकरी, 
वराही । 

मादए गाव ($४ ६७.०) फा स्त्री -गो, गाय । 

मादए ताऊस (( ५७ $»०») फा स्त्री-मोरनी, मयूरी, 
शिखावली । 

मादए फील (| ५५ ६०.०) अ फा स्त्री-हथनी, गजपत्नी, 
हस्तिनी, मनाका । 

मादए शुतुर (६४४०७) फा स्त्री-ऊँटती, उप्ट्रिका, 
उष्ट्री। 

सादए सग (..£.. ४०.०) फा स्त्री -कतिया, शुनी, कुक्कुरी । 

मादरादर (,७०)०५०) फा स्त्री -उपमाता, सौतेली माँ । 

मादर ()०५.») फा स्त्री -माता, जननी, माँ, अम्माँ । 

मादरज़न (..),)०००) फा स्त्री -सास, रवश्रू । 

सावरज़ाद (७))०५) फा वि-जन्मजात, पेदाइशी, जन्म 
का, जन्म से, जन्मजात, जैसे---मादरज़ाद अधा', नितात, 
विलकुल, जैसे--मादरज़ाद नगा । 

सादर बखता (७००००)००) फा वि-एक गाली, हरामी, 
दोगला । 

मादरान' («|)७०) फा अव्य -माता-जँसा, ममतापूर्वक, 
माँ का, माता का । 

सादरी (५)०.) फा वि-माता-सम्बन्धी, माता का, 
पंदाइशी, जो माँ की गोद में पाया हो । 

मादरे अल्लाती (०0 )०५) फ अ स्त्री -सौतेली मां, 
उपमाता । 

मादरे गेती (, «६४)०-) फा स्त्री-मातृभूमि, प्यारी ज़मीन। 
सादरे रिज्ञाई (, ४५०) ०५») फा स्त्री -दूघ पिलानेवाली, 
अन्ना, घान्री । 

सावरेचतन (,०) )०») फा स्त्री -मातृभूमि, प्यारा 
वतन। 

मादरे हक़ीक़ी (, ५४६६० )०५०) फा स्त्री -अस्ली माँ, मातृ, 
जननी, माता । 

सादास (//-१७) अ वि -सर्वदा, सदा, हमेशा । 
सादामलहयात (००५८-४०) अ वि-ज़िदगी भर, 
सारी उम्र, आजन्म, यावज्जीवन । 

सांदित (...७०-०) अ पु -खनि, खान, कान । 
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मांदिनी (८५००) अ वि-खान से निकला हुआ, 
खनिज । 

मादिनीयात (.५५०५-६०) अ स्त्री -खान से निकली हुईं 
चीजे, खनिज पदार्थ, खनिज विज्ञान, इल्मेजिमादात । 

मांदिल (५०७०) अ पु -दे मुअद्दिल । 

मांदिलत (०७०७०) अ रत्री न्याय, इसाफ । 

मा दिलतगुस्तर (+-६०४०--७०००) अ फा वि -न्यायगील, 
न्यायनिष्ठ, मुसिक मिजाज । 

मादिलतपर्वर (),)३०० ५७-४०) फा वि-दे “मादिलत 
गुस्तर । 

माविल्चहार (+५०- [७००) भ पु-दे शुद्ध शब्द मुज- 
हिलुन्नहार', उर्दू में कुछ छोगो ने इसका यह उच्चारण 
अशुद्ध लिख दिया है। 

मादिह (८००) अ वि-अशसक, इ्लाघी, तारीफ करने- 
वाला, स्तुति-पाठक, हम्दोसना करनेवाला । 

मादीन (..,/०५») फा स्त्री -मादा, स्त्री प्राणी । 

मांदृद (2,७००) अ वि-कतिपय, थोडे, चद, इने-गिने। 

मादूदे चद (3/.+ “>;5-») भ फा वि-वहुत थोड़े, इने- 
गिने । 

मादून (...0०) अ अव्य -अतिरिकत, सिवाव, अछावा। 

मांदूम (/,५०७०) अ वि-नष्ट, विनष्ट, वरवाद, जाए, 
अतर्द्धोत, गाइब । 

सांदुमुलबसर ()००//,०००) अ वि -नेत्रहीन, नष्ट दृष्टि, 
अधा, नावीना । 

सांदुमी (>?,०००८) भ वि-विनाश, तवाही, वरबादी । 

साहू (४0»«) अ पु-वह मूल पदार्थ जिससे कोई चीज 
बने, योग्यता, पात्रता, सलाहियत, मूल, जड, बुनियाद, 
विवेक, तमीज, वोध, ज्ञान, समझ, पीप, मवाद, वे 
तत्व जिनसे मिलकर सुष्टि की रचना हुई है, प्रकृति, 
नेचर । 

साहू परस्त (-००,३४००) अ फा वि -वस्तुवादी, नेचरी । 

माह परस्ती (( ५००४००)अ फा स्त्री -वस्तुवाद, प्रकृति- 
वाद, नेंचरीयत । 

साद्ए फासिदः (४७०० ० ४७'»)अ पु -शरीर की दूपित धातु 
जो बीमारी पैदा करती है, फोडे आदि का खराब मवाद । 

माहुए सनवीयः (5:७० ४००) भू पु -वीये, शुक्र, रेतस्‌, 
मनी । 

साहुए रदीया (८८०) ४०७) अ पु -दे 'माहुए फानिद की 

माही (५०७) अ वि-मादे से सम्बन्धित, माई का, 
भौतिक, जो आत्मिक न हो । 

माहयित (दो ोल ) ञ् स्‍त्री -मादे का भाव । 


सानेंद 


सानंद (०७०.'.) फा वि.-शुद्ध उच्चारण यही है, परच्तु 
उर्दू मे मानिद है, दे मानिद । 
सानन (.«) अ वि-अर्थ के विचार से, मतलब की 
रूसे। 
सांनवी (०) ज वि-अरथवाला, अर्थ का, भीतरी, 
आतरिक, आश्यन्तरिक । 
सानवीयत (.-..६--०) अ स्त्री -अर्थ की गभीरता । 
साना (००) अ प्‌ -अर्थ, मतलब, आशय, मशा, 
कारण, सवव, अतर, वातिन, बहुवचन के अर्थ में भी 
जाता हैं । 
भाता (७४.०) फा वि-समान, तुल्य, सिस्ल । 
सारनिद (७०-००) फा वि -समान, सदृश, तुल्य, मिस्ल । 
सानी (_>»+) अ प्‌ -दे माना, परन्तु यह वहुवचन में 
व्यवहृत नही है । 
मानी ( ०») फा प्‌ -एक बहुत ही प्रसिद्ध चित्रकार। यह 
८३१ ई० में बाबिल (ईरान) मे पैदा हुआ। मदाइल में 
पढा, जवान होकर इसने नवी होने का दावा किया, जिससे 
लोग इसके दुश्मन हो गये और यह चीन और तुकिस्तान की 
ओर चला गया। वीस साल के वाद वापस लौटा। ८८९ ई० 
में जब इसकी आयु ५८ साल की थी, बहराम ने इसे मार 
डाला । इसने एक नया धर्म भी चलाया था और बहुत-सी 
पुस्तक भी लिखी थी । 
स्मत्तीआफ़ीनी (>५४)० ५ ८०)अ फा स्त्री -काव्य में अर्थ 
का चमत्कार दिखाना, कविता करना । 
सानूस (( ००००) ज वि-हिला हुआ, जिसकी घवराहट 
टूर हो गयी हो, मुहव्बत करनेवाला । 
मानें (€>.) अ वि-रोकनेवाला, निवारक, खलल 
डालनेवाला, वाधक , दरूलूअदाजी करनेवाला, हस्तक्षेपक। 
माफात (५०००) अ प्‌ -जो जाता रहा हो, जो गुजर 
चुका हो । 
साफिस्जमीर (१६+-*-, »«) अ पु-मन की बात, जो 
कुछ दिल मे हो, आगय, मशा । 
साफिज्ज्ञेहन (०७०, ०००) अ प्‌ -जो कुछ दिमाग में हो, 
जो कुछ याद हो । 
साफोहा (५५४५०) ज पु -जो कुछ उसमें है, यह शब्द 
दुनिया के साथ जाता है, अर्थात्‌ ससार और जो कुछ ससार 
के भीतर है वह सब । 
साफोक (5०५०) ञ प्‌ -ऊपर । 
माफोकस्किक (+४७-॥ 5०.०) भ॒ पु-जिसका जिक्र पहले 
हो चुका है, पूर्व॑कथित । 


भाफीक्ल्मादत (०>००॥5)००) अ पु-जो वात अकृति |, 
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के ऊपर अर्थात्‌ प्रकृति के विरुद्ध है, अप्राकृतिक, असभव । 

भाफ़ौकलफित्रत (००)७०-॥ ५७७५०) अ प्‌ -दे माफौकल- 
आदत' । 

साफौकलबदर ()«“-| 5-००) अ प्‌ -वह चीज जो मनुष्य 
की शक्ति के वाहर है । 

साबक़ा (७.-१.«) अ प्‌ -जो बाकी रह गया हो, वकाय , 
शेप । 

सांबद (५०-*) अ प्‌ -उपासना-गृह, इवादत-गाह । 

साबर (०-०) अ प्‌ -तदी आदि को पार करने का 
स्थान, घाट, तट । 

सावाद (५-००) अ प्‌ -जो पीछे आये, पीछेवाला, बाद 
का, पिछला । 

सावादत्तवीआत (००७०-४०-|७०-०००) अ पु- वे वस्तुएँ 
जो प्राकृतिक वस्तुओ के अतिरिक्त हे, ब्रह्मज्ञान आदि । 

साविहिबन्निज्ञाभ (&,--|५०१.७) अ प्‌ -वह वस्तु जो जगडें 
का कारण हो, जिसके विषय में वाद-विवाद हो ! 

साबिहिलइस्तियाज़ ()५-४-०)००५०) अ प्‌ -जो लक्षणया 
वात दो चीज़ो में भेद बताये अर्थात्‌ उनका फर्क बताये, 
चिह्न, निशान । 

साविहिलएहतियाज ((५:०-)००)-०) अ पु-जिन वस्तुबो 
की आवश्यकता हो, ज़रूरी वाते । 

साबूद (०१०००) अ वि -जिसको पूजा जाय, ईईवर । 

सांबूदियत (००१०-००) अ स्त्री -ईइवरत्व । 

सावन (..))००) अ वि-जिसे गुदादान का व्यसन हो, 
जिसे इगलाम कराने की रूत हो, सवेसिया । 

साबेनू (६2७) अ प्‌ -बीच में, दरमियान मे, वीच, 
दरमियान । 

माने तहकीकात (७००७/४८-७ ४०») अ पु -जाँच के 
बीच मे, जाँच होते समय । 

मार्बन फरीकंन (४५0४ 0+7“+) अञअपु -दोनो पक्षो के 
वीच में । 

सासज़ा (॥०-४०९०) अ वा -जो बीत गया, जो हो चुका, 
गुज़रा हुआ, वीता हुआ, पहलेवाला । 

मामन (०७) अ पू्‌ -रक्षा का स्थान, बचाव की जगह, 
सहारे और आसरे का स्थान । 

सामा (७०) अ स्त्री-घर का कामकाज करनेवाली 
स्‍त्री, परिचारिका, दासी । 

सासीरान (..)%०७) फा पु -ममीरा, जो एक जड होती 
है और आँखो की दवा में पडती है । ५ 

मामीसा (७५०५०) अ स्त्री.-एक वनस्पति जो दवा म 
चलती है, इस दवा का उसारा या सत प्रयुक्त होता हैं । 


मामन 


क् 


मामून (...)*+) अ वि-सुरक्षित, महफूज, अम्न में । 
माम्र. (४))००-०) अ पु-वस्ती, आबादी । * 
मामूर (9१०४०) अ वि-जसा हुआ, आवाद, भरा हुआ, 
परिपूर्ण, लवरेज,, बद, मुकफ्फल, 'आदमियो से भरा हुआ, 
खचाखच । 
मामूर (५३०४०) अ॒ वि -जिसे आदेश दिया गया हो, आदे- 
शित, जिसे कही मुकरंर किया गया हो, नियुक्त । 
मामूर मिनललाह (० .००३००००) अ प्‌ -किसी विशेष 
काम के लिए ईश्वर की ओर से नियुक्त । 
साम्री (५)+००-) अ स्त्री-भरा पूरा होना, आबाद 
होना, मकान का बद होना ! 
मामूलः (०»-००-०५) अ वि-जो स्त्री अभिचार द्वारा 
बेसुध की जाय, रोज का काम। 
मामूल (०७०) अ वि-वह बात जो रोज की जाय, 
दस्तूर, नित्य नियम, वह व्यक्ति जिसे अभिचार द्वारा 
बेसुध किया जाय, जिस पर अमल किया जाय । 
सामूल (०) अभ वि-आशान्वित, पुरउम्मीद, वह 
चीज़ जिसकी आशा हो । 
मामूलात (००४१००००) अ प्‌ -रोज़मर्रोके काम, नित्य- 
कम । ' 
मा मूलाते रोज भर: (४)-०))) ५००॥०२००) अ फा प्‌ -वह काम 
जो रोज के बंधे हुए हो, जेसे--सबेरे उठकर नमाज़, फिर 
कुरान, फिर वजीफ , फिर नाइता, फिर अख्बार पढना, 
फिर लोगो से मिलना आदि। 
सामूली (५४,००७) अ वि-रोजमर्सरा का, साधारण, 
नाकाविले तवज्जुह, रस्मी, जिसका रवाज हो । 
सांसूल सजहबी ( >०००-० >>“) अ प्‌ -धामिक कृति, 
मजहबी काम, जो नियत समय पर हो । 
सायः («०५०») फा प्‌ -धन, दौलत, पूँजी, अस्लज़र, 
उपकरण, सामान, योग्यता, काविछीयत । 
साथःदार ()००/०) फा वि -पूँजीवाला, घनी, मालदार। 
मायए नाज्ञ (१५ ४४५५०) फा पू -जिस पर गर्व किया जा 
सके । 
सायतहल्लल (, 5०८००») अ प्‌ -जो हल हो गया हो, 
जो तहलीर होकर कम हो गया हो, जो नष्ट और जाए 
हो गया हो । 
मायहताज (८०८७४५०) अ पु-आवश्यक वस्तु, जिसकी 
मनुष्य को जरूरत हो, जीवन-साधन की वस्तु । 
सायुक्षा ()5०७) भ वि-जो पढा जा सके, ऐसा लिखा 
हुआ जो पढने से आ सके । 
सायूब (.१४:०) अ वि-निरृप्ट, दूषित, खराब, बुरा, 
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लज्जाजनक, काविले शर्म, ऐव से भरा, दोपपूर्ण । 

मायूस (, २५०) अ वि -निराश, हताश, नाउम्मेद । 

मायूसकुन (३६ »9४००) अ फा वि-निराग करनेवाला 
निराशाजनक । 

सायूसान' («०.).०)अ फा अव्य -निराशापूर्ण, मायूसी 
के साथ । 

सायूसी (१४०५) अ स्त्री -निराणा, नाउम्मेदी । 

सार (५०) फा प्‌ -सर्प, अहि, भुजग, भुजग, नाग, साँप । 

सारगज़ीदः (४७५)४)५०) फा वि-साँप का डसा हुआ, 
सर्प-दशित । 

सारगीर ()५४)४०) फा वि-सॉप पकडनेवाला, संपेरा । 

मारज़ (०)०) भ पू -दे मारिज', दोनो शुद्ध हे । 

मारणुज़ (४))४)७) फा पु -फनवाला साँप, काला साँप, 
नाग । 

मारपेच (&-४२)७) फा वि-टेढा, वक्र, वह चित्र जिसमे 
कई साँप परस्पर गुंथे हो । 

सारसाही («०००५») फा स्त्री -वाम मछली, सपप मीन । 

मारमुहरः (४)७००)५५) फा प्‌ -साँप का मन, मणि । 

सारिकः (४४,>.०) अ पु-मंदान, क्षेत्र, युद्ध, सम्राम, 
लडाई, वाद-विवाद, बहस, धूम-धाम, हगामा, उपद्रव, 
फसाद । 

सारिकःआरा (|)०४)--०)म फा वि-लडनेवाला, योद्धा । 

सारिक आराई (, ])4४,--०) अ फा स्त्री -लडाई, युद्ध, 
जग । 

सांरिकःगाह (४४०४)..०) अ फा स्त्री -लडाई का स्थान, 
युद्ध-क्षेत्र, समराज्भण, मेदानजग । 

मारिज़ (००) अ पुू-जाहिर होने की जगह, प्रकट 
होने का स्थान, दौरान, दरमियान, के लिए | 

सारिज्ञे इल्तिवा (|+:-॥ ;०)००) अ पु -स्थगित होने के 
लिए, भर्थात्‌ स्थगित, दे मा'रिज' दोनो शुद्ध है, यह “मे के 
साथ बोला जाता है जैसे--मा'रिज्ञे इल्तिवा मे । 

मांरिज्ञे खतर (००५ ४)--)अ पु -खत्रे के वीच में अर्थात्‌ 
खत्रे में (मे के साथ वोला जाता है, जैसे-मा रिज़े खतर मे ) । 

सारिफ: (*;>-०) अ प्‌ -व्यक्तिवाचक सज्ञा, किसी स्तास 
चीज़ का नाम, ज॑से---राम, अली आदि । 

सारिफत (८-०)>-०) अ स्त्री-द्वारा, हस्ते, जरिये से, 
अध्यात्म, तसव्युफ, परिचय, जान-पहचान । 

सांरूज' (<८०,)-०) अ प्‌ -परार्थना, गुजारिय, प्रार्थना- 
पत्र, अर्जी. । 

सांरुज़ ((;)--०) जे वि-वह वात जो कही गयी हो, 
कथित, उक्त । 


भा रुज़ात 





मा रुज़ात (-० <,)-०५) अ स्त्री -प्रार्थनाएँ, गुजारिश । 
मारूत (.))५७) अ प्‌ -एक फिरिइ्ता जिसके सम्बन्ध में 
प्रसिद्धि है कि वह दूसरे फिरिव्ते हारूत' के साथ, बाबिल' 
के कुएँ मे वन्‍द है, और छोगो को जादू सिखाता है। 
सारूफ (.3))>०) अ वि-प्रसिद्ध, ख्यात, मशहूर, वह 
क्रिया जिसका कर्ता ज्ञात हो । 
मारे आस्ती (३०.४ ५०) फा प्‌ -आस्तीन का सॉप, वह 
दुश्मन जो पास रहता है । 
सारे दुज्ञवोँ ((॥०);० )०) फा प्‌ -दो जीभोवाला साँप, 
वह व्यक्ति जो इधर कुछ कहे और उधर कुछ, ह्विजिह्न, 
चुगलखोर, मुनाफिक । 
मारे सियाह (४.०० )७) फा पु-काला सॉप, नाग । 
माल (,|७») फा प्रत्य-मला-दला हुआ, जैसे-- पामारू' 
पैरो से मला-दला हुआ । 
साल (, ०») अ पु -बन, रकम, दौलत , अच्छे-अच्छे खाने , 
बहुमूल्य वस्तु, महत्त्व, हकीकत । 
मालखानः («०० |») अ फा पु -समाल रखने का मकान, 
गोदाम, कोपागार, खज़ाना, कलक्टरी आदि का वह 
सरकारी मकान जिसमे तराणशी से मिला हुआ या इसी 
प्रकार कोई सामान रखा जाता है। 
सालगुज़ार ())6 |») भ फा वि-मालगुजारी अदा 
करनेवाला, जमीदार । 
भालगुज़्ारी ((०)), ७) अ फा स्त्री-जमीन का वह 
कर जो सरकार को विया जाता है। 
मालज़ब्ती (८०० ५०) अ स्त्री-माल की कुर्की और 
उस पर सरकारी कब्जा । 
भालज़ादः (४०|), (७) अ फा प्‌ -रडी का लडका, वेश्या- 
पुत्र । 
मालज़ादी (, ०0) |) अ फा स्त्री -वेश्या-पुत्री, व्यभि- 
चारिणी, एक गाली । 
सालजासिन (...*०० |) अ प्‌ -वह व्यक्ति जो इस 
वात की जमानत करे कि यदि अमुक व्यक्ति भाग जायगा 
या रुपया न अदा कर सकेगा तो उसके बदले में अदा 
करूँगा । 
सालदार ()० ०) अ फा वि-धनी, धनवान, समृद्ध, 
दौलतमंद । 
सालनखूलिया (१७-५८००-/०७) अ पु -शुद्ध उच्चारण यही 
है, परन्तु मालीखूलिया' बोला जाता है, दे 'मालीखूलिया । 
सालमुज़िस (/)००, |«) अज पु -मालूका चोर, चोर । 
भा रूहू व मा अलेह (5५१० ०४5०-०») अ वा -विवरण, 
तफ़्सील, अच्छाई-बुराई । 
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सालामाल ((|४ ५») अ फा वि-समृद्ध, सम्पन्न, जिसके 
पास बहुत माल हो; भरपूर, बहुत अधिक । 

माला यन्‌हल ((/5०२१७.०) अ वि-वह समस्या जो हल 
न हो सके, असाध्य । 

सालायुताक ((5.०८१!.५) अ वि-जिसकी शक्ति न हो, 
ऐसा काम, बस से बाहर का काम, वह काम जो न हो सके । 

भालिकः («“) अ स्त्री -स्वामिनी, मालिक स्त्री । 

सालिक ((.७.«) अ प्‌ -स्वामी, आका, पति, शौहर, 
ईश्वर, खुदा; उपभोक्‍ता, काबिज़, अधिकारी, मुख्तार, 
पदाधिकारी, अफ्सर, अध्यक्ष, सरदार; नरक का अध्यक्ष 
देवता । 

सालिकानः («०७१») भ॒ फा अव्य -मालिको-जैसा, मिल्कि- 
यत का । 

सालिकुल्मुल्क (.६(००/..४.१.७) अ पू्‌ -मुल्क का मालिक, 
देश का स्वामी, नरेश, ईइवर। 

सालिके हक़ीक़ी (_५४५४६-- ८६.१.) अ प्‌ -सच्चा स्वामी 
अर्थात्‌ ईश्वर | 

मालियः («४)००) अ प्‌ -राजस्व, रूग्रान । 

सालियत (०-७/-») अ॒ स्त्री -धन-दौलत, कुल कीमत, 
हर मूल्य । 

मालियात (०४२०) अ स्त्री-माल्यित का बहु, 
मालियते, सम्पतियाँ । 

सालियानः (००५७) अ फा अव्य-राजस्व, लगान, 
मालिया । 

मालिश ((»०») फा स्त्री-मराई, मर्दन, मतली, जी 
मतलाना । 

मालीदः (४०७५-०७) फा प्‌ -मला हुआ, म्दित । 

साली (७०) अ वि-माल-सम्बन्धी, माल का । 

मालीखूलिया (५७-५००८-७)अ प्‌ -मिराक, खब्त, उन्माद, 
मस्तिष्क-विक्ृति, एक रोग विशेष । 

मालीदःगोद (, 96 ४७५») फा वि-जिसके कान उमेठे 
गये हो, चौकन्ना, चौकस, होशियार। 

सालीदनी (०४-०७) फा वि >मलने के काविल, मर्दवीय। 

मालूफ (.३,/५) अ वि -जिससे प्रेम हो, प्यारा, अजीज, 
जैसे--वतने माहूफ । 

साल्म ( (9-0%>*) अ विनन्ञात, जाना हुआ, साष्ट, 
वाजेह, प्रकट, जाहिर; असभव, नामुमकिन । 

माल्मात (००७७०) अ उभ -जातकारी, इल्म, ज्ञात, 
अनुभव, तज्िवा, पाडित्य, इल्मीयत। 

मालूल (५-०) अ वि-वह चीज़ जिसका कोई कारय 
हो, कारण सहित । 





भाले अम्‌वात 
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माल अमवात (८० 3०ग ७) अ पु-मुर्दों का माल, | सावराउन्नह्न ()६-/०))७) अ पु -तदी के उस घर का 


लांवारिसी मालू। 

साले कासिद (७.४ |*) अ प्‌ -खोटा माल, खोटा सोना- 
चाँदी इत्यादि । 

माल ग्रनीमत (०७७४० |») अ पु -युद्ध में शत्रु के देश से 
लूटा हुआ माल। 

साले गेरमन्क्लः (<9४/.०)५० ५०») अ पु -वह सपत्ति जो 
एक जगह से दूसरी जगह न जा सके, जेसे---मकान आदि, 
अचल सपत्ति। 

साले तेयिव (....०, |.) अ प्‌ -हलाल की कमाई, पसीने 
की कमाई, पवित्र धन । 

साले मक्क ((5))5-4% |.०)अ तु प्‌ -कुर्की किया हुआ माल, 
वह माल जो कक हो गया हो । 

साले मत्रक़ः (<४))४-० ७०) अ प्‌ -वह धन और सपत्ति 
जिसे मृत व्यक्ति ने छोडी हो, दाय। 


साले सनन्‍्कूलः (</):४५.० |००) वह सपत्ति जो हटायी जा सके, 


जेैसे--रुपया, मवेशी आदि, चल सपतति। 
माले सहमूलः (४,०८० |“) भ प्‌ -वह माल जो किसी 
सवारी पर रूदा हो, जैसे--गाडी पर, रेल पर या जहाज़ 
पर। 
माले मुफ्त (--०.+ ( |») अ फा प्‌ -वह धन जो विना 
परिश्रम के फोकट में मिला हो । 
साले लावारिस (८०/)॥ |), अ प्‌ -वह्‌ धन या सपत्ति 
जिसका कोई उत्तराधिकारी न हो। 
मारे वक़फ (५.०5; ०) अ प्‌ -वह धन या सपत्ति जो 
किसी कार्य-विशेष के लिए समर्पित हो। 
माल साइर ()४0.५ |») भ प्‌ -मालगुजारी के अतिरिक्त 
दूसरी आमदनी से प्राप्त धन, जेसे--कस्टम आदि से । 
सालेह (€-०») भ वि-तमकीन, लवणयुक्‍त, सुन्दर, 
लावण्य। 
माल हराम (/)०-५ |) अ पु -वह घन जो अविहित उपायो 
से कमाया गया हो, बुरी कमाई, अविनीत सपत्ति । 
साले हलाल (१० |») अ पु-दे. माले तंयिव'। 
मालोज़र ())) ७) अ फा पु -धन-दोलत, रुपया-पंसा। 
मालोसताअ (£७-*, |) अ फा १ु-धन और दूसरा 
सामान । 
भालोसनाल (००५७) अ पु-दे मालोमताअ। 
सादजब (....>)५०) अ. वि -जो उचित हो, जैसा मुना- 
सिव हो, यथोचित । 
सावरा (9५) अ वि.-परे, पर, अतीत; अतिरिक्त, 
अलावा । 


इलाका, चूँकि तूरान (तुकिस्तान) जहून नदी के उस पार 
था, इसलिए ईरानियो ने उसे मावराउन्न ह्' कहा । 

सावराए अकल (([&० “|);.०) अ वि-वद्धि की पहुंच से 
आगे, वुद्धि से परे, दुर्बोच । 

मावराए तखयुल्ू (४८०७ <|)9०) भ वि-खयाल की 
पहुँच से परे, कल्पनातीत, जहाँ खयाल न पहुँच सके । 

सावराए नज़र ()/०० <|);५०) अ वि-तजर की पहुँच 
से आगे, जहाँ तक दृष्टि न पहुँच सके, दृष्टि से परे अचक्ष- 
विपय । 

सावराए फहूम («६० <|),०») अ वि-समझ से वाहर, 
ज्ञानातीत, अज्ञेय, बोधागम्य । 

सावराए हिस (_,»> <“|),७०) भ वि-इद्वियो की पहुँच 
से आगे, इद्वियों से परे, अतीन्द्रिय । 

सावा (|)०) अ प्‌ -रक्षा-स्थात, पनाह की जगह, मामन । 

माश- (««.०)फा प्‌ -आठ रत्ती का एक भार, आठ रत्ती 
की तोल, तोले का बारहवाँ भाग । 

साहा ((/# >») फा प्‌ -उरद, माष, एक गल्‍्ला। 

साशर ()४०-०) अ पु -मित्रो और परिजनों की मडली, 
दोस्तो और अजीजो की जमाअत, दल, समुदाय, जमाअत । 

माशाअल्लाह (४४/|»५०४५०) अ वा -साघु-साधु, वाह-वाह, 
ईइ्वर नज़र लगने से वचाये, (व्या ), वाह-वाह, खूब-खूब, 
जेसे--माशाअल्लाह आपने अच्छा इसाफ किया (जब 
अन्याय किया हो) । 

साशित: («०«०.०) अ स्त्री-स्त्रियो या ढुल्हनों की कघी- 
चोटी करनेवाली, नाइन, प्रसाधिका, मशुशात । 

साशिय («४०.०») अज पू -चौपाया, पशु, मवेशी। 

माशी (»४») अ वि-पेरो से चलनेवाला, चुगुलखोर, 
पिशुन । 

साशूक- (4०)-२-००) अ स्त्री-वह स्त्री जिससे इश्क हो, 
प्रेमिका, प्रेयसी, प्रणयिनी, प्रेमास्पदा, प्रियतमा, प्रिया, 
काता, वल्लभा, महवृव । 

साहक़ ((3)%-«-०) अभ वि -्रेमपात्र, प्रियतम, प्रिय । 

साशूक्रान' (*०७,०-०) भ फा अव्य-माबूको-जेसा, 
मा शूकियत लिये हुए, नाजोअदाज से भरा हुआ। 

साशूकियत (-४-)०--०) अ स्त्री-माशूकपन, नाजो- 
अदाज़, हाव-भाव | 

माशूक सजाजी (५)००५३))००-०) अ पु -वह मांयूक जो 
मानवजाति से सम्बन्ध रखता हो, आदमी। 

मावक्के हक़ीकी (_>#४०५७-२०) भ॒ पु -वह मायूक 
जिसका सम्बन्ध आत्मा से हो, ईदवर। 
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सासका ( स् )ज वि -वह चीज़ जो स्वच्छ और पवित्र | माहताबी (, >2७5७'») फा स्त्री-एक प्रकार की आतझ्न- 
हो साफ और अच्छी चीज़ । । वाजी, महताव; वह छोटी इमारत जो वाग के हौज़ पर 
सदक (5००५०) अ. वि-जो पहले गृज़र चुका हो, ! चाँदती की सर के लिए बनी हो। 
पह्लेवाला, पूर्दकथित, पहले कहा हुआ । | न्ाहदरअक्व (->)४.०,०४५») फा ञ वि -चद्रमा का वृण्चिंक 
मासरूफ (..६/०५०) ज. वि.-गुजरा हुजा, विगत, वीता । राजि में प्रवेश जो वहुत अशुभ होता है। 
हवा । | साहनासः (5-४) फा पु -वह पत्रिका जो महीने से 
सासिकः (<«..«) अ स्त्री-वह शक्ति जो आमाशय से | एक वार निकले, मासिकपत्र । 
सजा को रोकती हैं, जआामाशय की त्राह्मणक्ति । । साहपारः (४) ५४४») फा वि-चाँद का टुकडा, चाँद-जैसी 
सांसियत (८००००) अ स्व्री-पाप, पातक, गुनाह, | आइतिवाला (वालढी)। 
अवज्ञा, नाफरमानी, उद्ठडता, सरकणी । | साहपैकर (»४५०४०) फा. वि -चाँद-जसे सुन्दर डीलडौल- 
मासियत जिआर (३ ७४--००-०) अ वि-पापी, पातकी, | वाला (वाली) । 
जिसका काम ही पाप करना हो। साह व साह (४००४०) फा वि-हर महीने, मात प्रति- 
मासिवल्लाह (2!7|४9०५०) जे वि-ईइवर के अतिरिक्त । मास। - 
होप और सब कुछ, सांसारिक वस्तुएँ। 
सासिवा (]:०) अ वि-मासिवल्लाह का रूघु, दे 
भमासिवल्लाह । 
मासूम (४-»*) अ वि-जिसने पाप न किया हो, 
निप्पाप, वह व्यक्ति जो ईव्वर के यहाँ से निष्पाप 
आया हो । 
मांसूस सिफत (००४० (०-८) ज वि-मासुमो-जसा, 
भोला-भाछा, निर्दोष । 
सांसूुसियत (८-०५०५-०-७००) अ स्त्री -मा सूमपन, भोलापन, 
सिधाई | 
मांसुमी (००३००) अ. वि-दें 'माचूमियत। 
नास्त (>>) फा पु -दही, दथि । 
सान्तवंद (७४७०-००) फा प्‌ -पततीर वनानेवाला। 
माह (४५०) फा प्‌ -चढ़, चद्रमा, शशि, इंद्र, विवु, सोम, 
चाँद, गणाक । 
माहच- (व्झ्ल/७) फा पुं-बवह चाँद जो टोपी जादि में या 
झंडे के सिरे पर लगाते हे । 


माहव्ख (८४.०) फा वि-चाँद-जेसे मुंहवाला (वाली) 
चद्रवदन, चद्रवदना, चंद्रमुख, चद्रमुखी। 
माहरू (5४०५०) फा वि-दे 'माहरुख। 
साहलिका (४-४५) फा जे वि-दे. मांहतरूअत'। 
भाहवश ((/#;४५०) फा वि-चाँद-ज॑सा (-जंसी)।॥ 
साहवार ()५०) फा वि-हर महीने, मासिक। 
साहवारी (,»%०५०) फा.- वि-दे भमाहवार, (स्त्री ) 
मासिक-घधर्म, हैज़ । 
साहशमाइल (डॉ) फा अ वि-दे 'माहतरूअत। 
माहसल (|-०-)») अ.पू -जो कुछ मिला हो, जो हासिल 
हुआ हो, निप्कर्प, नतीज- सारांश, खुलासा। 
साहसीसा (४-४०) फा अ वि-दे माहजवी'। 
माहयुरत (८०)१४०) फा अ वि-दे 'माहर्ख'। 
साहानः («०») फा अव्य-हर महीने का, माहवार, 
प्रतिमास । 
माहिए वेभाब (८० ४४५०) फा स्त्री-विना पानी 
की मछली, जलहीन मीन, अर्थात्‌ बहुत दुखी, बहुत 
व्याकुल। 
साहियानः (<०८७०»०») फा प्‌ -वेतन, तनख्वाह, माहवारी 
तनख्वाह, माहवारी, महीने का, मासिक। 
माहिर ()»») व. वि -दक्ष, कुशल, होशियार; अभ्यस्त, 
| मब्शाक़। 
माहिरे कामिल (६४ ३.०5) अ. वि -किसी फन का पूर्स 
माहिर, पारयत | 
साहिरे खुसुसी (, >5०४०)४०००) ञअ वि-किसी विशेष फन 
| का विद्येप ज्ञाता, विश्येषज्ञ, वेशेषिक । 
। माहिरे फ़न (..)3 +»५०) भ वि-फन का ज्ञाता, कल्ममर्मज्न, 
| कलछाकार। 


रखनेवाला (वाली) चंद्रभाल। 

माहज्र (+०5०-५-») ज. पूं “जो कुछ उपस्थित हैं, जो मौजूद 
है, वह खाना जो घर में तेयार है, वेतकल्लुफी का खाना, 
रूज़ा-नूखा जो कुछ है वह । े 

माहतलूअत (->-«४००) फा अ विन्जों देखने में 
विलऊुल चाँद जान पडे, अत्यन्त सुन्दर, (सुदरी) 
चद्रानना । 

साहताद (...5७/«) फा पु -चढ़, चद्रमा, चाँद, ज्योत्स्ता, 
चद्रातप, चद्विका, चाँदनी; गजिफे का वजीर; एक बातभ- 
वाज्ी, महताव । 


भाहौ ६३ 
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माही (००००) अ वि-मह॒व करनेवाछा, मिटानेवाला, 
नप्टकर्ता। 
माही (, ००») फा प्‌ -मीन, मत्स्य, माछी, सछली | 
माहीगीर (१४६ >०«) फा वि-मछली पकडनेवालछा, 
मछलियों का रोजगार करनेवाला, मत्स्यजीवी | 
माहीच, (१६०४०) फा स्व्री-सिवैर्याँ । 
साहीलोर (५० »»«) फा वि-मछली खानेवाला, मत्स्य- 
भोजी ! 
माहीनः (5.०८) फा अव्य -महीना, मास। 
माहीपुश्त (८०.२ ०»«) फा वि-वह जो बीच में ऊंचा 
भौर इधर-उघर नीचा हो, उन्नतोदर, मुहदव । 
माहीफरोश ((#9)५ »#9“) फा वि-मछली वेचनेवाला, 
मत्स्य-वणिक्‌, मीन-व्यवसायी । 
साहीमरातिव (...))०६ ७०») फा थ॒ प्‌ -मछली आदि 
के आकार के वह निशानात जो वाव्शाहो की सचारी के 
आगे हाथियों पर चलते हें! 
साहीयत (-४५७१.०) अ स्त्री -वास्तविकता, हकीकत, 
गुण, खासियत, क्या है, कैसा है, किस प्रकार का है, यह 
सब विवरण ! 
माहूद (०५००) भ वि-वह वात जो दिल में बैठी हो । 
माहुदानः (<०|७»५०) फा पु -जमारूगोटा | 
माहूदे जारिजी (५० ७५३६०) अ पु -वह जातिवाचक 
सज्ञा जो कारण-विशेष से व्यक्तिवाचक वन जाय, जैसे--- 
खलील' जो जातिवाचक है, १२ल्‍्तु हज्मत इब्नाहीम के लिए 
बोला जाता है। 
माहूदे जेहनी (, ५००७ ०;५०-०) अ वि-वह सजन्ञा जो हो तो 
जातिवाचक, परन्तु किसी के जेहन में व्यक्तिवाचक हो, 
जेसे--शृत्रु जातिवाचक है, परन्तु कोई शत्रु कहकर, मन 
में उससे व्यक्ति-विशेष' को समझता है। 
माहे फन्‌आँ (5४५०) फा अ प्‌ -हझ्यत यूसुफ । 
साहे क्सरी (( ५)०४ ४४०) फा अ पु -चाँद का महीना, चान्द्व- 
सास, जिस महीने का हिंसाव चाँद की घटा-वढी से हो । 
भाहे कामिल («४ ४५०) फा अ पु-चौदहवी का चाँद, 
पूरा चाँद, पूर्णचंद्र, राकेश । 
भाहे जानगी (, />«- ४५०») फा स्त्री-धर गिरिस्तनी, 
जिससे इश्क किया जाय, जो वाज़ारी स्त्री न हो । 
साहे गिरिफ्त" (८5७)४ ४०) फा प्‌ -पअ्रस्त (ग्रहण लगा) 
हुआ चाँद । 
भाहे चारदहुस (/००)७३ ४०५) फा पु-चौदहवी रात का 
चाँद, पूर्णचद्र । 
साहे लावा ((/>० ०००) फा पु -चमकता हुआ चाँद, पूरा 
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चाँद, प्रेयसी का चद्धानन । 

माहे दृहएतः (८८००,७ ४») फा प्‌ -चौदहवी का चाँद, 
राकेश! 

मभाहे नछ्यव (५.० ४७०) फा प्‌ -वह चाँद जिसे हकीम 
इउब्नें मुकन्ना ने बनाया था ) 

साहे नी ($० ४.०) फा अ प्‌ -तवा चाँद, नवचद, बालेदु । 

साहे मित्र (१-०० ४००) फा अ-हजरत यूसुफ । 

साहे सुनोर ()६०.-७ ४») फा ज॑ पु -चमकनेवाला चाँद, पूरा 
चाँद] 

साहे मुवारक (( ४०-०४.) फा अ प्‌ -रम्जान शरीफ का 
महीता, रोजो का चाँद । 

साहे शम्सी (, /०- ४५०) फा थ पृ -वह महीना जिसका 
हिसाव सूर्य के चक्कर से होता है, ईसवी महीना । 

साहे शिकस्तः («०.००८४ ४५०) फा प्‌ -नवा चाँद, नवचद्र । 

माहे सियाम (५-० ४०) फा ज प्‌ -दे माहे मुवारक। 


मि 


सिजल (| -०.-») अ स्त्री -खेत काटने का हँसिया, दरॉती 

मितक्क" (५5/०...०) अ प्‌ .-कटिवय, सर्दी-गर्मी आदि के दृष्टि- 
कोण से पृथ्वी के खड, हर खड एक सितका कहलाता है, 
पटका, कमर में बाँवने की पेटी | 

सितक (9-७) भ पू -पटका, पेटी, कंटिवव । 

सितकए बारिदः (४०) ४5००.०) ञज॒ पु -शीत कंटिवंब, वह 
मितक़ा जो वहुत अधिक ठडा है। 

सितकए मां तदिल' («०००७५ ४5४०.०) अ प्‌ -सम शीतोप्ण 
कटिवध, वह मितका जहाँ न वहुत ठड है न गर्म । 

सितक़ए मोहरकः («35)5-० ४४७/०४.०) अ प्‌ -दे 'मितक़ए 
हारे । 

सितक़ए हार (3.७५ ४5/०४.«) भ पु -उष्ण कटिवव, वह 
मितका जो बहुत गर्म है। 

समितक्तुल बुरूज (29)-/%-४०..०) अ १ु-राथिचक, 
भचक्र। 

सितकात (००७/०४.०») भ पु -मितक ' का वहु , मितके। 

मिदीरू (२००) ज पु -कमर में वाँवने का विद्येप त्माछ, 
सर पर वाँवने का विशेष स्मारू। 

मिवर ()००+)अ पु -सस्जिद में वह ऊँचा स्थान जहाँ इमाम 
खुत्वा पढता है। 

सिशफ (५६४०७) ब पु-वौलिया, जिस्म पोछने का 
अंगोछा। 

मिशार (१०७००) ब प्‌ “जाए, रूकठी चीरने का बन , ज़यर 
फैलाने का यत्र । 


मिसफ़ः 


सिसफ' (<००४-०») ज॒ प्‌ -वह पाँच गाखोवाली लूकडी जिससे 
खलियान का लॉक ऊपर-तीये करते हे, पचा । 
मिआ (५-०) अ स्त्री -अन्र, आँत। 
सिआए सुस्तकीम (/«४-.०-+८---०) अ स्त्री -सीघी आँत, 
दरीर की एक आँत। 
मिकस [स्स| (_ ,०४») अ स्त्री -वह रस्सी जिससे दुहते समय 
जानवर के पाँव बाँचते हे। 
मिक्तल(, ४६०) अ पुृ-कत्ल करने का आला। 
सिक्तालू (( ७८६०) अ पूं -वध करने का यत्र, छुरी । 
मिकदार (॥७३-०) अ स्त्री.-मात्रा, वज्न, तोल, अनुमिति, 
अदाज़ा (तोल का)। 
सिक्‍नस («०-८») अ स्त्री -नज्ञाड, मा्जती । 
मिक्ता (८४४०) ज. पु -दूल्हा के ओढने का महीन कपड़ा, 
जिस पर सेहरा रहता है; स्त्रियों के ओढने की महीन 
चादर, ओढनी । 
मिक़नातीस ((»»६४०७३.०) अ पु -चुम्बक पत्थर, दे मक़ता- 
तीस', दोनो शुद्ध हे । 
मिक्‍सास ((»०.८०») अ प्‌ -दे 'मिक्‍तस । 
मिक्याल (५८०) अ पु -सूखी वस्तु नापने का बर्तन । 
सिक्यास ((+"&£-») अ पु -मानयत्र, नापने का आला, 
अनुमान का यत्र । 
सिक्यासुलमतर (+०«० +"&४-०) अ पृ -वर्षा का जलू 
सापने का यत्र, वर्षामान । 
सिक्यासुलमा (५ नेक») भ प्‌ -पानी का हलका 
भारीपन जानने का यत्र । 
सिक्यासुल्मीसिस (/«३०६ ० %६०) अ पु -मौसम का 
हाल जानने का यत्र । 
मिक्यासुलूूूबन (०००६ #'#४+) अ पु -दूघ की मिलावट 
जानने का यत्र । 
सिकयासुलहरारः (४95०० # ०») अ प्‌ -शरीर की 
गर्मी, बुखार नापने का यत्र, थर्मामीटर, तापमापक | 
मिक्यासुलहवा ())५-॥( /'«-*») ज प्‌ -हवा का वेय जानते 
का यत्र, वायुयत्र । 
मिक्ताज (_)5-) अ स्त्री-केची, कर्त्री, कतंरी, कर्तनी । 
मिक्वरू (,|)£-०) अ प्‌ -जवान, जीभ, जिद्दा। 
मिक््‌वा (॥9)5०) अ प्‌ -दफ्ती, पट्ठा, वह चीज़ जिससे 
कोई वस्तु पुप्ट की जाय । 
मिक्वात (८,४००) अ स्त्री --अरीर के दागने का यंत्र , 
कंपटो पर करने की इस्त्री। 
मिक्हलू ( 5०.) अ॒स्त्री-सुर्मा लगाने की सलछाई, 
जजन-शलाका | 
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मिंइलात (८००5०) भ. पु -घोडे का तोवडा जिसमे उसे 
दाना खिलाया जाता है। 

सिगफर ()+«०) ञज॒ प्‌ -खोद, शिरस्त्राण, लोहे की फौजी 
ढोपी । 

सिदश्रफः (5)५) अ. प्‌ -डोई, चसमचा, कफगीर | 

सिजस (,»«>“) अ प्‌ -तव्ज़ पर हकीस के हाथ रखते 
का स्थान, नाडी देखने का स्थान। 

मिज्ञाज ((-|)०) व प्‌.-स्वभाव, आदत, गृण, खासियत, 
प्रकृति, तवीअत, अभिमान, घमड, नाज़-नर्या, जी, मन। 

सिज्ञाजदा ((॥०८!,०) अ फा वि-जो किसी की प्रकृति से 
परिचित हो, जो स्वभ्वाव पहचानकर उसी के अनुसार 
वात करता हो. । 

सिज्ञाजदानी (,»०८9“) अ फा. स्त्री-मिज्ञाज पह- 
चानना,, स्वभाव के अनुसार बात करना, हाँ में हाँ मिलाना । 

मिज्ञाजपुर्सो (»०)२८|)*) अ फा स्त्री-रोगी को देखने 
और उसे दिलासा देने के लिए जाना, साधारण किसी से 
सिलने जाना। 

मिज़ाजशनास (( +'५.«-|.*) अ फा वि -दे. 'मिज्ञाजदाँ। 

सिज्ञाजशनासी (>“५५४-|)०) अ फा स्त्री-दे मिजाज- 
दानी । 

सिज्जाजे जाली (_>५८८)*)अ प्‌ -दे 'मिज़ाजे मुबारक'। 
मिद्चाजे सुवारक (_४)००८)४) अ पु -आपका मिजाज 
कंसा है? मुलाकात के वक़्त कहते हे । 

सिज्ञाजे शरीफ (००) ८३०) भ प्‌ -दि मिजाजे मुबारक । 

सिज्दाफ (.॥५-७०९) अ प्‌ -वह तिकोनी चौडी छकडी जो 
नाव में वाँधते हे और उससे नाव को चलाते हे, डांड। 

मिज़्मर (+)) अ पु-एक वाजा, बर्बत, वांसुरी, 
मुरली । 

मिज्मर (35) अ स्त्री -धृपदानी, अगरदानी, अगीठी, 
अंगारधानी, गोरसी। 

सिज़्मार ()००) अ प्‌-घोडो को सधाने के लिए 
दौडाने का मेदान । 

मिज़्मार ()७०५)८) अ स्त्री -वॉसुरी, बसी, वंशी, मुरली । 

मित्रकः (०5)/०») ज प्‌ -हथौड़ा, जिससे निहाई पर लोहा 
कूटते हे, घन। 

मितृहन (5४०) भ॒स्त्री -भाठा पीसने की चक्की, 
पेपणी । 

सिदाद (७७०७) अ स्त्री -मसि, सिपाही, रौशनाई। 

मिदफा (८४००) अ प्‌ -तोप। 

मिद्हृत (०७०) अ स्त्री -पअ्रशसा, इलाघा, तारीफ, 
स्तुति, कीर्तन, हम्दोसना । 


मिदहत 


| 


सिदहतसरा 


मिदहतसरा (|)००-«+७०») अ फा वि-प्रशसक, इलाघी, 

तारीफ करनेवाला, स्तुतिपाठक, हम्दोसना करनेवाला। 
(.)*) अ अव्य-से | 

मिन अव्वलिही इला आखिर ही (४) ॥३/५-॥.)०) भ 
वा -शुरू से आखीर तक, आद्योपान्त । 

मिन कुल्लिलवुजूह (५५०-७-/ /४.)*) अ वा -हर प्रकार से, 
पूरे तौर पर, सब तरह से । 

मिनखल (, 5०.०) अ स्त्री-चालनी, चलनी | 

सिनजानिब (....«०-) अ अव्य -ओर से, तरफ से । 

मिनजानिबिल्लाह («१....०...)०७) अ वा-ईइवर की 
ओर से, ईश्वर की महिमा से । 

सिनजुस्ल, (4/.०..)») भ॒ अव्य-सब में से। 

सिना (७.०) अ प्‌ -मक्‍्के का एक स्थान जहाँ हज के दूसरे 
दिन हाजी छोग कर्वानी करते और हजामत बनवाते हे । 

सिनोअन (...2)..)*) अ वि-पूरा-पूरा, साफ-साफ, जैसा 
का तैसा, ज्यों का त्यो, अक्षरश । 

सिन्‍्कार ()७०४.०) अ स्त्री-चोच, चचु। 

सिनत वजहिन ( «५०))०*) अ अव्य-एक प्रकार से, एक 
तरह से, एक सूरत से । 

मिनहा (५८००) भ वि-उन सब में से, निकाला हुआ, कम 

, किया हुआ, घटाया हुआ, तफ्रीक किया हुआ। 

मिनहाई (, ५५६००) अ स्त्री-कमी, कटौती, तफरीक, 
व्यवकलन | 


मिनहाज (८०.०) ञ॒ स्त्री -मार्ग, पथ, रास्ता, राजमार्ग, 
सडक। 

मिफ्ताह (०८०) अ स्त्री-कुजी, ताली, कुचिका । 

मिब्जाक़ ((3)०««) अ प्‌ -उगालदान, थूकने का पात्र । 

सियाँ (७०७) फा वि-मियान! का रछरघु, दे 
“मियान'। 

सियांजी (०६०५) फा प्‌ -एलूची, दूत, एलचीगरी, दूत- 
कर्म, दोत्य । 

मियांतिही (, >७४५ ५४७९) फा वि-जिसका बीच खाली हो, 
वह बिस्तर जिसके बीच में रूई न हो । 

मियाँबंद (७०. |५५») फा पु -पटठका, कमर की पेटी, 
कटिबध । 

मियांबाला (१०५७५) फा वि-दरमियानी कद का, न 
ठिगना न लवा | 

सियान (०५४) फा प्‌ -एक प्रकार की पाछकी, (वि ) 
दरमियानी, बीच का, माध्यमिक। 

सियान,क्द (५5००७-») फा. अ वि-चीच के कद का, न 
लम्बा न ठिंगना। 
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मिसाली 


मियान-क्रामत (००७०५) फा अ वि-दे मियान 
कद | 

सियान.गीर ()५४०.).५*») फा वि-वीच की चीज़ लेनेवाला, 
हर काम में एतिदाल वबरतनेवाला। 

सियानःरवी (०)००५७०) फा स्त्री-वीच की चाल, 
सरलाचार। 

मियानःरो ())००७-*) फा वि-वीच की चाल चलनेवाला, 
सरलाचारी । 

सियान ((.४७०*) फा वि-सध्य, बीच (स्त्री ), तलवार 
की मियान, कोप, कमर, कटि। 

मियाने राह (४) .४“) फा प्‌ -रास्ते के बीच मे, रास्ते 
में, रास्ते का बीचोबीच । 

सियान शह् (3<८ .2७४*) फा पृ -तगर में, नगर का 
वीच। 

मिराक ((3)-) अ प्‌ -खब्त, पागरूपन । 

भिराक्ती (,>3|)*) अ वि-खब्ती, पागल । 

मिर्मात (९ )०) अ प्‌ -आईन , दर्पण, मुकुर, शीशा | 
मिरक़्ात (५०७,.«) अ प्‌ -सोपान, सीढी, जीना । 

मिर्ज़ा (|,)*) फा पृ -मीर्जा का लूघु , दे मीर्जा। 
मिर्जाइयत (०-४४|))०) फा स्त्री-मिर्जापन, कादिया- 
नियत । 

मिर्फक्त ((9०)-) अ स्त्री-कुहनी। 

सिर्वह. (५०-३)*) भ पु -पखा, व्यजन । 

मिर्साद (०५०)*) अ प्‌ -चौडा रास्ता, राजमाग, सडक | 
मिलह (८) अ प्‌ -तमक, छवण। 

सिशक (४.०) फा पु -दे मुश्क। 

मिइकात (००)८४००) अ॒स्त्री-वह बडा ताक जिसमे 
चिराग, फानूस या किंदील रखा जाय । 

सिहकीं ((+४८००*) फा वि-दे मुशइकी। 

मिदकी मे (१०० ३५४८००९*) फा वि-दे मुश्की मं । 

मिद्त (/०४«) अ स्त्री-कघी, प्रसाधनी । 

सिस (,_*) फा प्‌ -एक प्रसिद्ध घातु, ताँवा, ताम्र । 

मिसगर (3, »*) फा वि-ताँवे का काम करनेवाला, 
ठठरा। 

मिसाल ((.+) अ स्त्री-उदाहरण, नज्ीर, समान, 
वबरावर, चित्र, तस्वीर, आदेशपत्र, पर्वाना, आवशे, 
नमूना । 

मिसालन (£७४-) भ॒ अव्य -उदाहरणार्थ, मिसाल के तौर 
प्र। 

मिसाली ((>४०») अ वि-आदर्ण, नमूने के तौर पर, 
नमूने का। 





सिसी 


७०० 


सौज़ान अदूल 





मिसी (, ०») फा स्त्री.-ताँवे का; एक मजन जिसे स्त्रियाँ 
वतौर सिगार के इस्तेमाल करती हे, मिस्सी । 
मिसीसालीदः (४७५०/०५ ००*) फा. वि-मिस्सी मसले हुए 
होठ। 
मिस्क्र (४६.००) अ. स्त्री -दे मुइ्क। 
सिस्कल. («:४.००)अ पृ -छोहे का एक यत्र जिससे तलवार 
आदि चमकाये जाते हे। 
सिस्कल (| 5-०») अ. पु “हथियारों को चमकाने का 
यंत्र, मिस्कल. । 
सिस्काल (७००) अ प्‌ -साढ़े चार माशे की एक तौल । 
सिस्‍्की (()८००) अ. वि-दीन, जसहाय, आजिज़, 
दरिद्र, मुफ्लिस, विनम्र, खाकसार, भोला-भाला, सीवा- 
सादा, सरल | 
मिस्कींतबुअ ((-० ३६८००) अ. वि-बहुत ही सीधा 
साथा, सरल स्वभाव | 
मिस्कीनवाज ()|$० ३७४०५) अ फा वि-दीनो दुखियो 
को सहारा देनेवाला, दीव-पोषक | 
मिस्कीसुरत (००))० +४४»+) अ वि-जिसकी सूरत से 
सिवाई और नम्नता टपकती हो। 
मिस्कीन (..)४/८०+) ज. वि-दे मिस्की। 
मिस्तव:ः (5०००००+-६००००७) अ वि.-मदिरालय, शराव- 
खाना, दे मस्तव “*, दोनो शुद्ध हे। 
मिस्तर (५०५) अ पु.-कागज़ की दफ्ती, जिस पर मोदा 
डोरा सतरो की पमाइश का लगा देते हे और वरक को उस 
पर रखकर दवाते हूँ जिससे कागज़ पर सतरे बन जाती हे । 
सिस्दाक ((3|७००») अ वि -वह, जिस पर कोई वात ठीक- 
ठीक घटित हो, चरिता्थ । 
मिस्वाह ((०«०) अ प्‌ -दीप, दीपक, चिराग, दिया। 
मिस्मार (१०००) अ वि -वष्ट, व्वस्त, मुनह॒दिम, सलाख, 
मेख । 
मित्र (+»»)अ पूं -एक प्रसिद्ध राष्ट्र जो अफीका मे है। 
मित्तए तरह (>)०८)-७०) अ॒ प्‌ -वह मिला जो रदीफ 
काफिया और वज्न वताने के लिए मुशायरे में दिया जाता है। 
सिल्ला (£,-७*) अ. पु -आवार शेर, एक चरण । 
मिल्लात (६)-००) ज. पू.-दे- मिल्रा। 
मित्री ( ०-४“) ज प्‌ -मिस्र देश का निवासी, (स्त्री) 
मिस्र देश की भाषा; कूज़े या थाल मे जमी हुई गकर | 
मिसवाक (,४५-०)अ स्त्री-दात साफ करने की रेशेदार 
लकडी, दतधावन, दतौन । 
मिह (*“) फा वि-बडा, महान, बुजुर्ग । 
मिहतर (,5८») फा वि.-महत्तम, वहुत वडा, सरदार, 


नायक, भंगी, मेला उठानेवाला। 

सिहार ()५-०) अ स्त्री -ऊँट की नकेल, दे महार', दोनो 
शुद्ध हें। 

मिहतरी («)४८७) फा स्त्री-महत्त्व, वड़ाई; सरदारी, 
अध्यक्षता । 

मिह्न (+८०) फा स्त्री -सूर्य, रवि, भानु, सूरज, प्रेम, दोस्ती। 
ममता, मामता, कृपा, दया। 

मिह॒पर्वर (५)३:७०) फा वि.-दे 'मिहृवान। 
सिहवान ( .०)-६०) फा. वि -दयावान्‌, कृपाल , मित्र, दोस्त । 
समिहवानी (०२०) फा स्त्री-कृपा, दया, अनुग्रह, 
अनुकपा, करम। 

सिल्वर ()9)“) फा वि-दे 'मिहुबान'। 


सी 


सीअः (<«४+) भ॒॒ प्‌ -सलारस, एक गाढी दवा, मीजए 
साइला । 

सीअए साइलः («४१ 4४..५.०) अ प्‌ -सलारस। 

सीआद (०००७०) अ स्त्री -समय, काल, वक्‍त, निश्चित 
काल, मुकरंर वक्‍त, वादा, करार, अवधि, मुद्दत (हिन्दी 
में “मियाद' इसी अर्थ में प्रचलित है।) 

मीआदगाह (४४०७-५०) अ फा स्त्री -वह स्थान जहाँ मिलते 
का वादा हो, जहाँ मिलना नियत हो । 

मीआदी (०05०) अभ वि-सीआदवाला, जो किसी नियत 
समय तक रहे, जेसे--मीआदी बुखार। 

सीआदे सुऐयिनः (००५०८+ ०००५०) अ स्त्री -नियत समय, 
निश्चित समय । 

सीआदे मुकरंर. (४))४- ००५४») अ स्त्री-दे 'मीआादे 
मुएयन । 

सीकलः («/८०) अ स्त्री.-हांडी, देगची। 

मीकाईल (( ४५८०) अ प्‌ -रोजी का फिरिश्ता। 

भीकात (५००५०) अ स्त्री-चबादे का स्थान, हाजियो के 
एहराम बाँघने का स्थान । 

सीकाल (७४८५०) ज. पु -दे मीकाईल'। 

सीज़ञनः (००७४५) अ प्‌ -मस्जिद में अज़ान देने का स्थान । 

मीज़ान (६) अ स्त्री -तराजू, तुला, कई सस्खाओ का 
जोड, योगफल । 

मीज़ानियः (<०|)२-+) अ प्‌ -वजठ, आयव्ययक, आय-व्यय 
का सरकारी अनुमान । 

मीज़ान मदुल ((|७००)%+) अ स्त्री-सच्ची तराजू; 
जिसमें फेर न हो, वह तराजू जिसमें कियामत के दिन 
अच्छे-बुरे कर्म तुलेंगे। 


मीजान अमल 


५०१ 


भीरमंर्दा 





मोज़ाने असल ([...२.|)४०) अ स्त्री-दे 'मीज़ाने अदुल' मीरमर्ज़ ((/०)०)»-*) अ प्‌ -वह व्यक्ति जो छोगो के 


मीज़ाब (.|.६०) अ प्‌ -वह परनाला जिससे छनकर 
पानी आये । 
मीना (.४..*) फा प्‌ -शराब का जग, शराव का बडा कटर, 


वह रगीन शीदा जिससे चाँदी-सोने पर नक्काशी होती है। ' 


सोनाई ( ८४.७०») फा वि-शराब के शीशे से सम्बन्धित , 
एक वह, शाहमीना का वशज। 

सोनाए सय (..* ८.७») फा प्‌ -शराब का बडा कटर, 
करावा | 

मोताए लाजवर्द ( ०)०४ <०७० ) फा प्‌ -आकाश, 
आस्मान । 

भोनाकार ()४५,.») फा वि -जडाऊ काम करनेवाला, 
जिस पर जडाऊ काम हो। 

सीनाकारी ( .)४५५-०) फा स्त्री -जडाऊ काम, चाँदी- 
सोने पर मुरस्सासाजी। 

मौनाखानः («०५.०) फा प्‌ -जहाँ शीशे हो। 

मोना दर बग़ल ((>>)००५०) फा वि-बगल में शराव 
की बोतल दबाये हुए। 

मीनाफाम (/७५.५.०) फा वि-नीले रगवाला। 

मीनावदस्त (-..७०५५-०) फा वि-हाथ में शराब का 
शीशा लिये हुए। 

सौनावदोश ((/४)००४.५०) फा वि-कधे पर शराव का 
कटर रखे हुए। 

सीनाबाज़्ार (),०!/७०») फा पू-वह वाज़ार जिससे 
केवल स्त्रियाँ क्रा-विक्रय करे, जिसे अकबर ने प्रचलित 
किया था । 

सीनारण (._£5)५५.०) फा वि-दे 'मीनाफाम!। 

भोनार (,५७.५०) उ प्‌ -छूवी छाट, मनार, वह ऊंची जगह 
जहाँ रोशनी कर। 

सीनू (9४.५०) फा प्‌ -स्वर, बिहिश्त, नीछे रण का, वह 
जीशा जो ज़ेवरो पर जडा जाता है, मीना | 

मीनूअसास ((»००० ७-५») फा अ वि-स्वर्ग-जैसा सुन्दर 
और झोभित । 

सोनूसवाद (०)०००४-०) फा अ वि-दे 'मीनूअसास'। 
सीनूसिरिइ्त (००«४,०)-.०) फा वि-दे 'मीनूअसास'। 
सीस (/“) अ प्‌ -उर्दू एक अक्षर जो 'म' की आवाज़ 
देता है, नायिका के मुँह के दहाने से इसकी उपमा दी 
जाती है। 

सीर ()४+) अ प्‌ -अमीर' का लघु , अग्रगण्य, सरआमद, 
अध्यक्ष, नायक, सरदार, आगे बढ जानेवाला; सैय्यदो 
की उपाधि। 


प्रार्थनापत्र बादशाह के सामने उपस्थित करता है। 
मीरआजुर ()५० ४०) अ फा प्‌ -अश्वशाला का निरी- 
क्षक, दारोग्ए अस्तबुल। 

मीौरआखुरबाशी (५८०), ४-+) तु प्‌ -अश्वशाला के 
दारोगाओ का अध्यक्ष । 

मीरजातश (,/४,५०) अ फा प्‌ -तोपखाने का अध्यक्ष । 

मीरआब (५४०) अ फा प्‌ -जलूसेना का नायक । 

भीरइसारत (.)०००)४*) अ प्‌ -शाही इमारतो की 
देख-रेख करनेवाला, चीफ इजीनियर । 

मीरक़ाफिल' («!७७,५-०) भ॒ प्‌ -काफिले का सरदार। 

मीरकार्वा ((॥9)6)४-+) अ फा प्‌ -दे मौरे काफिल'। 

मीरज़ा (|))४“) फा प्‌ -शाही खानदान के छोगो की 
उपाधि, मुगल जाति का व्यक्ति । 

सीरज़ाई ( ८|))») फा वि-मीरजापन, सरदारी, 
शहजादगी । 

भीरज़ाद, (४४))४-*) फा प्‌ -मीर का लडका, शहजादा | 

सीरज्ञामनिश (,#>.))४०) भ फा वि-भलामानस, 
शरीफ । 

मीरतुज्ुक ((5)5)#/) अ तु 
वाला, सेनानायक । 

मीरफशं (,_/,०)»*) अ प्‌ -वह भारी पत्थर जो फर्श को 
दवाने के लिए चारो कोनो पर रखे जाते हे, वह व्यक्ति जो 
अपने स्थान से हिले-डुले नही । 

मीरबछ्शी ((००5०)४+) अ फा पु-वेतन वॉटनेवाला 
अफ्सर। 

मीरबलह (3+5०)४*) अ पु -जलसेना का अध्यक्ष । 

सीरमज़िल (;|)०*)४+) अ प्‌ -वह व्यक्ति जो सेना के 
आगे चलकर पडाव का प्रवध करता है। 

समीरमत्वल (€+&००+) अ पृु-वावरचीखाने का 
दारोगा | 

मीरमहफिल (5०,४०९) अ प्‌ -सभापति, सदरे 
मज्लिस । 

समीरमहल्ल («८-० )४०) ञे प्‌ -महल्ले का चौवरी या 
मुख्या (मुखिया) । 

सीरमुंशी ((>+००)२०) अ पु-दफ्तर के तमाम वलर्को 
का नायक । 

मीरमुशाभर' (3)#4-०)%०) अ प्‌ -कवि-सम्मेलन का 
सभापति । 

सीरमंदाँ ((|५७-०४*) भ फा पु -योदा, जगज, वीर, 

शूर, वहादुर। 


प्‌ -सेना का प्रवध करने- 


सीरदबगीर 


भीरशवगीर (,४&८-०४,५०) भ फा पृ -शह्त कोतवाल, 
रात में गइत करनेवालरूा । 

सीरसार्मा (, ॥.०५०)४०) अ फा. पु -खानसामाँ । 

मीरा ((॥)#*) फा प्‌ू-मीर' का बहु, बडे लोग। 

मीरास (८०|)४*) अ स्त्री -दाम, तरिका, वह ज़मीन आदि 
जो किसी को गुजारे के लिए दी गयी हो, नानकार | 

मीरासी (»)४/) अ वि-मुसलमानो की एक जाति 
विशेष जो गाने-वजाने का काम करती है। 

मीरी (»)४*) अ वि-अमीरी, सरदारी, सबसे अव्वल 
आनेवाला । 

मीरे अज्े (, ०, ४“) अ प्‌ -वादशाह के सामने प्रार्थनापत्र 
पेश करनेवाला (पेशकार) । 

भीरे शिकार (१७४४ )४०)भ फा प्‌ -वादशाहो के शिकार- 
गाह का प्रवध करनेवाला । 
मील (, 2*)अ प्‌ -सुर्मा लगाने की सलाई, अजन-शलाका , 
१७६० गज़ का फासिला, यह दूरी बतानेवाला पत्थर । 

सीलाद (०१४५) अ प्‌ -जन्म का समय, हज्जत मुहम्मद के 
कथा की सभा। 

मीलादख्वाँ ((|9४०१॥४*) अ फा वि-मीछाद पढनेवाला, 
हज्यत मुहम्मद साहब का गुणगान करनेवाला। 

मीलादी (५०१४०) अ वि -हज्यत मुहम्मद साहब के जन्म- 
तिथि से प्रारभ होनेवाला साल। 

सीलादे मुबारक (४५००० ०॥*) अ प्‌ -मीलाद का जल्सा । 
सीसाक ((5७५७*) अ प्‌ -प्रतिज्ञा, अहद, वादा, अभि- 
वचन । 


हि 


मुंजजिद (८०:८४) अ वि-जज्व होनेवाला, लीन 
होनेवाला । 

मुंज़जिर ()०)-०-) अ वि-अलूुग रहनेवाला, वाज़ रहने- 
वाला । 

मुजमिद (७-०००.०) अ वि-जमा हुआ, ठड से जमी हुई 
वस्तु । 

सुंजर (+5०-०) भ वि-खिंचा हुआ, परिवर्तित । 

मुंजल ((०+) अ वि-नीचे उतरता हुआ, होनेवाली । 

मुंजली (०००“)अ वि -प्रकाशमान्‌, रौजन, उज्ज्वल, 
ज्फ्फाफ, स्पष्ट, वाज़ेह, देश से वाहर जानेवाला, जला- 
वतन होनेवाला । 

मुंज़दी (3:००) भ वि-ससार से विरक्त होकर एकात 
में रहनेवाला। 

मुंज़िज (((5:.)अ पु -पकानेवाला, वह दवा जो दुषित 


५०२ 


मुंत 





धातुओ को पकाकर इस काविल कर दे कि जुल्लाब देने पर 
सुगमता से निकल जायें। 

मुंजिद (५००००) अ वि-सहायक, मददगार । 

मुंज्षिर ().०-») अ वि-डरानेवाला | 

मुंज़िल (|) नीचे उतरनेवाला, वीयंपात करनेवाला | 

मुंजिस («०») वि -अपविन्न करनेवाला। 

मुंजी (६-०) अ वि-नजात दिलानेवाला। 

मुंतकल [हल] (5-०) अ वि-एक स्थान से दूसरे स्थान 
को गया हुआ, एक स्थान से दूसरे स्थान को हटाया हुआ। 

मुंतक़ल इलेह («५ (5०..«)अ वि-जिसकी ओर मृतकिल 
किया गया हो, जिसके नाम कोई वस्तु लिखी हो या दी हो । 

मुंतकिस (»४४.०) अ वि-बदी का बदला लेनेवाला, 
प्रत्यपकारी । 

मुंतकिल ( ०.») अ वि-एक स्थान से दूसरे स्थान को 
जानेवाला , एक स्थान से दूसरे स्थान को हटनेवाली वस्तु, 
एक स्थान से दूसरे स्थान को तवादले पर जानेवाला नौकर । 

मुंतक़िली (५5:७.०) अ वि-एक स्थान से दूसरे स्थान 
को जाना, एक जगह की चीज का दूसरी जगह जाना, 
नौकर का तबादला। 

मुंतक्लव (5००) अ॒ वि-छाँटा हुआ, चुना हुआ, 
सकलित, चुना हुआ कलाम या मजमून, निर्वाचित, चुना 
हुआ आदमी। 

मुंतखबात (०००«०७०) अ प्‌ -पुस्तक के रूप मे चुने हुए 
गद्य और पद्य का संग्रह । 

मुंतज़र (१/८००.«) अ वि-जिसकी प्रतीक्षा देखी जा रही 
हो, प्रतीक्ष्य । 

मूंतज़िसः (०८००:४०») अ स्त्री-प्रवधकारिणी, इतिज़ाम 
करनेवाली । 

मुंतज़िम (०४०) भ॒वि-प्रवधक, व्यवस्थापक, इति- 
जाम करनेवाला। 

मुंतजिम (5-०) अ वि-प्रकाशमान्‌, दीप्त, रोशन । 

मुृतज़िर (+/०:०)अ वि-प्रतीक्षक, इतिजार करनंवाला। 

मुंतज्ष (६:5०) अ वि-उखडनेवाला, अस्त-व्यस्त होने- 
वाला । 

सुंतफी (७४०००) अ वि-तष्ठ होनेवाला। 

मृंतफो ((>००४+) ज वि-बुझनेवाला, बुझनेवाली आग या 
वझनेवाला चिराग आदि। 

सृंतफे (०.४) अ वि-लास उठानेवाला, लाभान्वित। 

सुंतबिक ((5+/०५.») अ वि-चरितार्थ, ठीक-ठीक घटित 


होनेवारा । 
सुंतर्वे (८४०४०) अ. वि-छपनेवाला, भकित होनेवाला । 


मतशिर 


मुंतशिर (१४८४०) अ वि-अस्त-व्यस्त, तितर-वितर, 
उहिग्न, परेशान । 

मुंतसिब (.......*) अ वि-सम्बन्ध रखनेवाला, सम्बद्ध । 

मुंतहा (५५०००) अ वि-पराकाष्ठा, अतिम सीमा, आखिरी 
हद, जो पराकाष्ठा को प्राप्त हो। 

मुंतही (३४०००) अ वि-पराकाष्ठा या अत को पहुँचने- 
वाला, विद्या में पारगत होनेवाला, स्नातक। 

मुंतिज (४5.०) भ वि -फल देनेवाला, परिणाम देनेवाला । 

मुंतिन (०) भ वि-बदबूदार, दुर्गंधयुक्त । 

मुंदफे (&५७०.*) अ वि-निवारित, निराकृत, जो दफा हो 
गया हो। 

मुंदमिल (०७४) भ वि-वह घाव जो भर आया हो, 
रोपित। 

मुंदरिज ((.)७:*)अ वि-लिखित, दर्ज, प्रविष्ट, अकित | 

मुंदरिज्ञ जल (७ -)७-०) भ॒ वि-निम्नलिखित, नीचे 
लिखा हुआ । 

मुंदरिस ((,»)५०) भ वि-फटा-पुराना, कपडा, जी्ण- 
शीर्ण। 

मुंबइस (०...) अ वि-उठनेवाला ! 

मुंबसित (७...) अ वि-पअ्सन्न, हित, खुश । 

मुशआात (००-४४) अ प्‌ -खतो या मज़्मूनो का सग्रह । 

मुंशइब (....-४३*) अ वि-शाखो में बटा हुआ, तितर- 
बितर, मृतशिर । 

मुंदक़[ककत] (($2०.*) भ वि -फटा हुआ, जो फट गया हो. 
विदीर्ण । 

मुंशरेह ((.)8») अ वि-खुलनेवाला, खुला हुआ। 

मुंदिद (७७) अ वि-शेर पढनेवाला | 

सुशियानः (००...) भ फा अव्य -मुशियो-जसा, जेसे-- 
'मुशियान खत'। 

मुंशी ( .5५.*) अ वि -गद्य लेखक, अदीव , लिपिक, क्लके , 
वकील का मृहरिर, कचहरी में अजियाँ लिखनेवाला, 
जिसकी लिखावट अच्छी हो। 

मुंशीखानः (५०० »»०-) अ फा प्‌ -मुशियो के वेठने का 
स्थान, उर्दू का दफ्तर। 

मुंशोगरी (, ०) ०+०७) अ फा स्त्री-लिखने का काम, 
मुहरिरी । 

मुंशीए फलक (८६७ ५&०») अ प्‌ -बुध ग्रह, उतारिद। 
मुंसद[हू] (०००) अ वि-हका हुआ, अवरुद्ध, जिसका 
इसिदाद कर दिया गया हो । 

मुंसबिय़ (८-०४“) भ॒ वि-रजित, रेंगा हुआ। 
सुंसरिफ (०,०००) अ वि-एक दशा से दूसड़ी दछ्षा में 


५०३ 


मुअत्तिश 





परिवर्तित होनेवाला, व्याकरण में अरवी का वह झव्द जो 

कारक से प्रभावित होकर अपने अतिम क्षक्षर पर जेर, 

ज़बर, पेश दे, अनव्यय । 

सुसरिस (/)-०-०५) अ प्‌ -प्रवध, इतिज़ाम करनवाला, 
दीवानी का एक उहदेदार। 

मुंसलिक (..&/......«) अ प्‌ -पिरोया हुआ, लछडी में डाला 
हुआ, सूत्रित, नत्थी । 

सुंसिफ (..०.०.७०) अ वि-न्यायकर्ता, इसाफ करनेवाला, 
दीवानी का एक उच्च पदाधिकारी, न्यायधिकर्ता 

मुंसिफमिज्ञाज ((-|)०....९००/०*) अ वि-जिसके स्वभाव में 
न्‍्याय-प्रियता हो, न्‍्यायनिप्ठ । 

मुंसिफानः (<००-०००+) अ फा अव्य -मुसिफो-जसा, न्‍्याय- 
पूर्ण, न्‍न्यायोचित । 

सुंसिफी (८४-४०) अ स्त्री-न्याय, इसाफ, मुसिफ की 
कचहरी, मुसिफ का पद। 

सुअंबर ( ) अ वि-अबर की सुगध में वसा हुआ, 
अवर-जसी सुगध देनेवाला | 

मुअंबरी (($४)-४४४) जे फा वि-दे मुअबर। 

मुअक़कद (७६*) अ वि-पम्रधित, गठीला, जिस इबारत 
में ताकीद का दोष हो। 

सुअज्क्कर ()5)*) अ वि-पअ्रतिष्ठित, पूज्य, काबिले एहति- 
राम, जिम्मेदार, मान्य । 

सुअविक़रिद (०७.७०) ज वि-गाँठ लगानंवाला । 

मुअज्ज़ज्ञ (3)>०*) अ वि-प्रतिष्ठित, जी इज्जत, समानित, 
मोहतरम । 

मुअज्ज़म. (<!०.७)अ वि-पृज्य स्त्री, पूज्य स्थान, जैसे- 
मकक्‍कए मुअज्जम । 

मुअज्जम (#/“-+) अभ वि-प्रतिष्ठित, इज्जतदार, श्रष्ठ 
बुजुर्ग । 

मुअज्जल (, --+) अ वि-शीघ्रित, जल्दी किया हुआ । 

मुअज़्जिन ((.3००४) अ प्‌ -मस्जिद में अजान देनेवाला 

मअज़्ज़िब (.०,>*) अ वि-सख्त कप्ट देनेवाला, अजाव 
यानी पापदड देनेवाला। 

मअज्जिल ( |*) अ वि -जल्दी करनेवाला, उतावला। 

मअत्तर (१००) अवि -सुगधित, सुवासित, खुशवू मे वसा 
हुआ। 

मुअत्तल (>>) अ वि-जो काम करने से रोक दिया 
गया हो, जिसके पास काम न हो, वेकार, जो संस्था अपना 
काम न कर रही हो, सस्पेण्ड | 

मजत्तिश ((£०७०“) अभ वि-प्यास लगानेवाली चीज़: 
जिसके खाने से प्यास अधिक लंगे। 


मुवेंद 


सुअबंद (5०)००) अ वि -तीन्र प्रकृतिवाला, कटु स्वभाव- 


वाला, बदखू, छडाका, कलह॒प्रिय । 

मुअद्विल ((|+००)अ वि-दो बराबर भागो मे बाँटनेवाला। 

मुअद्विलुझ्हार ()५-- ००००) अ. पू -वह वृत्त जिस 
पर सूर्य के पहुँचने से दिन-रात बरावर होते है, नाडीवृत्त । 

सुअद्दी (५०५०) अ वि-पहुँचानेवाला, भेजनेवाला, 
प्रेपक । 

मुअन्वन ((.)४४०*) अ वि-किसी के नाम समपित की गयी 
पुस्तक । 

मुअद्दद (०७००) अ. वि-गणित, गिना हुआ, शुमार किया 
हआ। 

मुभदृ॒ब (.०,०) अ वि-हछिष्ट, सभ्य, तमीजदार, अदव 
के साथ, थिप्टतापूर्ण । 

मुअद्दा (॥409*) भ वि -अदा किया हुआ, बेबाक, शोधित । 

मुअन्नन (८-9०) अ. स्त्री -स्त्रीलिंग । 

मुअम्सर (०००९) अ वि-बडी आयुवाला, बूढा, वयोवृद्ध । 

मुअम्मा (!०>>*) अ पु -प्रतियोगिता । 

मुअग्यिद (७०५५०) अभ वि.-ताईद करनेवाला, हाँ में हाँ 
मिलानेवाला, समर्थक । 

मुअय्यन (..)४००*) अ वि-निश्चित, नियत, मुकरंर। 

मुअरंब (.०)००) अ वि.-अन्य भाषा का शब्द जो अरबी 
वना लिया जाय। 

मुअर्रा (|+-“) भ वि-विहीन, रिक्त, खाली, वह पुस्तक 
जिसकी टीका न हो, वह गद्य जो बिलकुल सादा हो । 

मुर्भरिक ((3,-«०) अ वि -पसीना लानेवाली दवा | 

मुर्जरिख़ (.)०) अ वि-इतिहास लेखक, तारीखदाँ । 

मुर्भरिखानः (८०५०))९) अ फा अव्य -इतिहास छेखको- 
जैसा । 

मुअरिखे वक्‍त (०-७) ८))“) अ प्‌ -समयरूपी इतिहास 
लेखक । 

मुअरिफ (५.3)>) अ वि -प्रशसक, तारीफ करनेवाला। 

सुअल्‍ललकः («६५») अ वि-बीच में लटकी हुईं चीज़, 
बीच में लटकी हुई स्त्री जिससे पति न तो छोडे, न अपने 
पास रखे। 

मुअल्लक़ ((3//७*) अ. वि -अधघर में लटका हुआ, हवा में 
ठहरा हुआ, वह मृत्यु जो टल जाय, वह काम जो बीच में 
रुका हो | 

सुअल्लफः («०)०) अ वि -तालीफ की हुई पुस्तक, संपादित 
पुस्तक । 

सुअल्लफ (५०))»*) अ. वि-सपादित, रचित, तालीफ 
किया हुआ। 


प्‌० ४ 


मुआदख्त 


न डा 
मृअल्लफात (५०-५०) ज. प्‌ -सपादित पुस्तक, लिखी 


हुई कितावें । 

सुअल्ला (॥०/००९) अ वि -उच्च, उत्तुग, ऊँचा, श्रेष्ठ, उत्तम, 
आला। 

मुअल्ला अल्काब (.७०|॥८..७०) अ वि-बडे अल्कावो- 
वाला, अर्थात्‌ श्रेष्ठ व्यक्ति । 

मुअल्लिफः («०५)०) अ स्त्री-सपादिका, तालीफ करनें- 
वाली, पुस्तक सपादित करनेवाली । 

सुअल्लिफ (०.५०) अ प्‌ -सपादक, सकलन करनेवाला | 

सुअल्लिमः (5.«/ ०००) अ स्त्री -अध्यापिका, पढानेवाली | 

मुअल्लिस (५०००) अ पृ. -अध्यापक, पढानेवाला। 

मुअल्लिमुल मलूकृत (०,८०० /«(००) अ पु -फिरिश्तों को 
पढानेवाला, गतान । 

मुअल्लिमुल सलाइक (.४॥...|॥.००+) अ प्‌ -दे 'मुअल्लि- 
भुल मलकृत' | 

मुअच्वज (८३००) अ वि -ठेढा, वक्र, खमीद । 

मुअस्फ़र ( )४-०-«“*) अ प्‌ -कुसुम का पेड, कुसुम । 

मुअस्सिर ()5)») अ वि-असर डालनेवाला, तासीर 
दिखानेवाला, गुणकारी । 

मुअस्सिस ((»«७“) अ वि-नीव रखनेवाला, शिला- 
न्‍्यासकर्ता । 

मुआकवत (५०.७) अ स्त्री -कष्ट पहुँचाना, पीडा देना । 

मुआकलत (-४|»») अ स्त्री -साथ-साथ खाना खाना । 

मुआक्विब (५.35) ज वि -पीडा देनेवाला, कष्टदायी । 

मुआखज्ञः (४५०८-|)-) अ पु -पकड, गिरिफ्त, भूल या 
अपराध की पकड , प्रतिकार, बदला । 

मृआखात (००५८-|)») अ स्त्री -भाईचारा, बच्धुत्व, भाई- 
बिरादरीपन । 

मुआखिज् (०5.५०) अ वि-मुआखज़ा करनेवाला, दोष 
या अपराध पर कडी पकड करनेवाला । 

सुआज़दत (५००७-००) अ स्त्री -सहायता, पुप्टि, हिमायत | 

सुआज़नः («०,|३०) अ प्‌ -तुलना, समानता, बरावरी | 

मुआज्ञिद (५००५०) अ वि-सहायक, हिमायती । 

मुआतफत (०००००) अ स्त्री -कपा, अनुग्रह, दया, मेहर- 
वानी । 

मुआतबत (०००४) अ स्त्री -परस्पर क्रोध करना, एक 
दूसरे पर गुस्सा होना । 

मुआतात (००५४०१७००) अ. स्त्री -देना, अता करना । 

मुआतिफ (...०/०५७०) अ वि-हकपा करनेवाला, दयादु | 

मुआतिब (...>*) अ वि-क्रोध करनेवाला, क्रोधी । 

मुआदलऊूत (०४०००) अ स्त्री -त्याय, नीति, इसाफ़ | 


मुत्रादा द््ड 


मुआदा ([०»+) भ प्‌ -मुआदात' का लघु , दे मुआदात। 


मुआदात (०|०»०*) अ स्त्री -परस्पर शत्रुता, आपसी बेर । 

मुजादिल (७७०) अ वि -न्याय-कर्ता, मुसिफ,, वराबर 
के दो टुकडे करनेवाला। 

मुआनक़ः (०5.0.») अ प्‌ -गले मिलना, एक का दूसरे 
से गले मिलना, आलिगन, वगलगीरी । 

मुआनदत (००००१७००) अ स्त्री -परस्पर द्वेप, आपसी बेर । 

मुआनसत (००३०) अ स्त्री-परस्पर मंत्री, दोस्ती, 
मित्रता । 

मुआनिक्त (50००) अ वि-गले मिलनेवाला, बगलगीर 
होनेवाला । 

मुआनिद (५००) अ वि -शत्रु, बरी, दुश्मन ।' 

मुआनिदोन ( .)2५०००) भ प्‌ -मुआनिद' का बहु , विरोधी 
लोग, हेष रखनेवाले। 

मुआनिस (,_,»/|$*) अ वि-मित्र, सखा, दोस्त । 

सुआफ (५००००) अ वि-द्षमा प्राप्त, क्षमित । 

मुआफक्तत (०७४५०) अ स्त्री-समानता, यकसानियत, 
अनुकूलता, इत्तिफाक, मंत्री, दोस्ती । 

मुआफिक्त (($०|)०)अ वि -अनुकूल, मृत्तफिक , मित्र, दोस्त। 

मुआफिक्नीन (.४४०|)०) अ पु-मुआफिक' का बहु, 
अनुकूल लोग । 

मुआफो (, ५०») अ स्त्री -क्षमा, बखशिदश। 

मुआफीदार (५ ५०००») अ फा वि-जिसे मुआफी की 
जमीन या जागीर मिली हो । 

मुआफीनामः (5०शे» ४०0०) अ फा प्‌ -वह पन्न जिसमे 
कोई व्यक्ति अपने अपराध-क्षमा की लिखित तह्ीर दे, 
क्षमापत्र । 

मुआमरत (००.५०) अ स्त्री-परस्पर सलाह मशवुर , 
विचार-विनिमय, परामरो। 

मुआसलः (</००) अ प्‌ -परस्पर मिलकर कोई काम 
करना, व्यवसाय, कारोबार, लेन-देन, घटना, हादिसा, 
समझौता, तस्फिया, करूह, झगडा, विषय, सम्बन्ध, 
मुकदमा, बरताव, साविका। 

भुआसल'अदेदा ((/१४००८००'००) अ॒ फा वि-मुआमलछे 

को सोचकर काम करनेवाला । 

सुआमल भदेशी (०४८०२ ८००,९५०) ज फा स्त्री-मुबा- 
मरा स्ोच-समझकर काम करना | 

मुआमलरदाँ ((॥००//००००) अ फा वि-मुआमले को सम- 
झनेवाला, दूरदर्शी, बात की तह को समझनेवाला, अनु- 
भवी, तज्मवाकार। 
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मुमामलाते खुप्यः 


समझकर काम करना, बात की तह को पहुँचना, तजवा- 
कारी । 

मुजआामरूशनादाँ ((|०००/०४.»)अ फा वि-जो मुआमला 
न समझे, मूखख, बेवकूफ । 

सुआसल पसद (०/.०२८:०००+) अ फा वि-मुआमले की 
वात को पसंद करनेवाला । 

मुआमल.पसदी (,५४५०५.००८.००.«०) अ फा स्त्री -मुआमले 
की वात पसद करना, मृआमले की वात मानना । 

सुआसल फहस (/4६४५०.०'-+) भ वि-दे मुआमल दाँ। 

मुआसल.फह मी (,५०६४६:०१०००) अ स्त्री -दे मुआमरू 
दानी। 

मुआमल.बंद (५०००००«०) अ फा वि-मुआमल बंदी 
करनेवाला । 

सुआमसल'बदी (, ५००००८४००१०«+) अ फा स्त्री-जेर अर्थात्‌ 
कविता में नायक और नायिका के प्रेम के मुआमलछो को इस 
प्रकार वाँधना कि उनका प्राकृतिक चित्र आँखों के सामने 
फिर जाय । 

मुआसलववों ((+#०४-०)०००) जे फा वि-दे मुआमल - 
अदेश । 

भुआमलः्बीनी ((४:०८००००७) अ फा वि-दे 'मुआ- 
मल अदेशी । 

मुआसल शनास ((#'ेज<»' ०) अ फा वि-दे मुआ- 
मल दाँ।' 

मुआमल/श्शनासी (,ैजेनप्ब्नन|) अ फा स्त्री-दे 
'मुआमल दानी । 

सुजामरगसज (४-० ००««) जे फा वि-दे मुआ- 
मल दाँ । 

मुजआामल'सजी ( #झन>रत+) अ फा स्त्री-दे 
'मुआमल दानी । 

मुआसलत (०-*.««) अ स्त्री -वाहमी मुआमल , पारस्प- 
रिक व्यवहार। 

सुआमलात (००7"०-+) भ॒ प्‌ -मुआमल” का वहु , काम, 
उमूर, तअल्लुकात, सम्वन्ब, व्यवहार, तजेजमल, 
मुकदमे । 

मुआमलाते कौमी (५०९४ ८०१०००) भ पु -राप्ट्र के राज- 
नीतिक मुआमले , जातीय समस्याएं, जाति और विरादरी 
के मुआमले । 

मुआमलाते खानगी (५४०७० ००१०) ञज फा पु -घरेल्‌ 
झगडे, घरेलू और निजी मुआमले। 

मुआमलाते खुपय. (5६०० ८४०००») अ फा प्‌ -बह 





मुआामलख्दानी ((०/००००१७००) अ फा स्त्री-मुआमछा | मुजामले जो कहे न जा सके, गुप्त वाते, रहस्य । 


मुआमलाते ज्ञाती 
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मुक़त्तर 
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मुआामलाते जाती (५४७ ५४०००) अ प्‌ -निजी मुआ- | मुआविने जुर्म (/)०- ..)७०४) अ वि-जो किसी अपराध 


मले, घरेल समस्याएँ, वेयक्तिक समस्याएँ । 
मुआसलाते मुल्की (, ०£/७ ००)०'०७) अ. प्‌ -राप्ट्र की 
समस्याएँ, राजनीतिक उलझने, सियासी मुआमले | 
मुआमलाते शस्सी (, ५०5०४ (०४/०'००*) अ पू.-दे मुआमि- 
लाते जाती । 
मुआमलाते सल्तनत (०४७०७ (०७००-०) अ पु-राज्य 
की समस्याएँ, राजनीति की उलझने या मुआमले । 
मुआमलाते हुकूमत (०५८०० ५४/भ८-) अ पु-दे 
'मुआमलाते सल्तनत' । 
मुआसिल ((/*»+) अ वि -मुआमला करनेवाला । 
मुआयनः («०5..*) अ प्‌ -किसी चीज या विषय में पूरा 
गौर करना, प्यवेक्षण, किसी कार्यालय आदि के कामो की 
जाँच-पडताल करना, निरीक्षण । 
मुआरजः («-०)५००) अ प्‌ -कलह, झगडा, टटा, वाद- 
विवाद, बहस । 
मुआरिज़ ((2)००) अ वि-कलह और झगडा करने- 
वाला, वाद-विवाद करनेवाला, प्रतिद्वन्दी, हरीफ, 
विरोधी, मुखालिफ । 
सुआलजः (*८-“५००») अ प्‌ -चिकित्सा, उपचार, इलाज, 
यत्न, तदबीर, उपाय । 
मुआलजात (००८०/५«*) अ प्‌ -मुआलूज का बहु, 
इलाज, उपचार, वह ग्रथ जो चिकित्सा के सम्बन्ध में हो, 
नुस्खो की किताबें, किसी बडे हकीम के मतब के नुस्खों 
का सग्रह। 
मुआलकत (८-७-|,०) अ स्त्री -पस्पर मंत्री, प्रेम-व्यवहार, 
दोस्ती, मित्रता । 
मुआला ()|») भ प्‌ -मुआलात' का रूघु , दे मुआलात'। 
मुआलात (५०४५०) अ स्त्री-परस्पर मित्रता और सहा- 
यता, दोस्ती और एक दूसरे की मदद । 
मुआलिज ( ८-००) अप्‌ -इलाज करनेवाला, चिकित्सक, 
वैद्य, भिषक्‌ । हैं 
सुआवज्ञः (4-5) ५«») अ प्‌ -किसी वस्तु का मूल्य जो वस्तु के 
० दिया जाय, मूल्य, वह धन जो किसी क्षति के 
हे मे दिया जाय, क्षति-पूर्ति के लिए धन देना । 
(५००)५०४०) अभ स्त्री -प्रत्यागमन, लौटना, वापसी । 
वुआवनत ५(८:-०३५७*) अ स्त्री -एक दूसरे की सहायता, 
सहायता मदद । 
सुआविन (..))००*) अ वि -सहायक, मददगार, वह नदी 
जो किसी बडी नदी मे मिले, सहायक नदी, पक्षपाती, पृष्ठ- 
पोषक, हिमायती । 
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या षड़यत्र में किसी का सहायक हो । 

मुआदरः (४)४००) अ. पु.-दे 'मुआशरत'। 

सुआदरत (५०)</»-) अ॒ स्त्री -बहुत-से छोगों का एक 
स्थान पर रहकर मेल-जोल और एक-दूसरे को सहायता 
देकर जीवन व्यतीत करना, नागरिकता, सभ्यता, तहज़ीव । 

सुआशिर (,४ ०-७) भ वि-मृुआगरत करनेवाला, 
नागरिक, मित्र, सखा, दोस्त, हमदम । 

सुआसरत (५०,०००) अ स्त्री-दो या अधिक व्यक्तियों 
का समकालीन होना । 

मुआासा (५)०)अ प्‌ -मुआसात' का रूघु , दे मुआसात। 

सुआसात (००००)०) अ. स्त्री -सहायता, मदद, सहानु- 
भूति, गमख्वारी, शील, मुरव्वत। 

मुआसिर ()०»७) अ वि-एक समय मे होनेवाला, 
एक समय में होनेवाले व्यक्ति, समकालीन । 

मुआसिरीन (,.)2)००००) अ प्‌ -मुआसिर' का वहु, सम- 
कालीन लोग। 

मुआहदः (४५४०७) अ प्‌ -परस्पर कौलकरार, आपस में 
किसी बात की प्रतिज्ञा, ऐग्रीमेट, सम्रतिज्ञा । 

मुआहदत (५०५००.००) अ स्त्री -दे मुआहद '। 

मुआहिद (५७०८) अ वि-प्रतिज्ञा करनेवाला, ऐस्रीमेंट 
करनेवाला | 

मुइज्ज़ ()०+) अ वि -समान, प्रतिष्ठा देनेवाला, ईइवर 
का एक नाम । 

मुहद [है| (५०) अ वि-कटिबद्ध और तैयार करनेवाला। 

भुईद (५५००*)अ वि-किसी कार्य को बारबार करनेवाला । 

मुईन (..)>*) अ वि-सहायक, मददगार, पृष्ठ-पोषक, 
हिमायती । 

सुऐयनः (50५७०) भ वि-नियत, मुकरंर, जसे--तारीखें 
मुजय्यन  । 

मुऐयन (...६००*) अ वि-नियत, निश्चित, मुकरंर, दे 
मुअय्यन' । 

मुऐयिद (७५५०) ज वि -समर्थक, ताईद और पुष्टि करने- 
वाला, दे 'मुअग्यिद' । 

मुकज्जब (.>७८») अ वि-जिसकी बात को झूठ बताया या 
साबित किया गया हो, जो बात झूठ साबित की गयी हो । 

मुकज्ज्िब (७-८०) अ वि-किसी को झूठा बतानेवाला, 
किसी की बात को झूठ साबित करनेवाला । 

मुक्ततर ()/०४») अ वि-ूँद-बूँद करके टपकाया हुआ, 
कर्भइबीक़ में खीचा हुआ, निधार, ऊपर का साफ पानी या 
दवा आदि। | 


के 


मुक़सा' 


मुक़त्ता' (€/5४») अ वि-छाँटा तरागा हुआ, शिष्ट, 
ससस्‍्कृत, शाइस्ता, जिसकी डाढी तर्शी हुई हो । 
मुकहमः (८०४०) अ प्‌ -वाद, नालिश, दावा, किताव की 
भूमिका, प्रस्तावना, प्रावकथन, पेश लफ्ज, विषय, मृआ- 
मला, कार्य, काम । 
मकदहमःवाज् (३०८*०६०*) अ फा वि-जो बहुत मुकदमे 
लडता हो, जो जरा-जरा-सी वात पर मुकदमे कर देता 
हो, जो म्‌कदमावाजी में बहुत होगियार हो । 
मृकहम (/५४-») अ॒वि-प्रधान, मुरज्जह, मुख्य, खास, 
(प्‌ ) गाँव का मुखिया, अगला हिस्सा । 
मुक़तहर (१७४०) अ पू-प्रारव्ध, भाग्य, अदृष्ट, तकदीर, 
भाग, किस्मत, वह शब्द जो इबारत में न हो परतु अर्थ 
में लिया जाय, लुप्त । 
मुकहर (,७८») अ वि-मलिन, मेला, गदला, अप्रसन्न, 
नाखुश। 
मुक़हरभाज्माई (०००) ६५४०) अ फा स्त्री-भाग्य- 
परीक्षा, तकदीर की आज़माइश, किसी काम में हाथ डालना 
और यह देखना कि होता है या नही । 
मुकहरात (५/)०४-) अ पु -तकदीर की वाते, भाग्य में 
लिखें हुए मुआमलात । 
सुक़हस' («७5.०») ज॑ वि -पवित्र, पाक चीज । 
मुकहस ((/७४») अ वि-पवित्र, पाक, पुनीतात्मा, 
वुजुर्गी । 
मुफदिसः («०७४») अ वि-आगे चलनेवाली | 
मुक़हिसतुलजेद (६ :9४:०००००००७०) ज॒ प्‌ -वह थोडी सेना 
जो बडी सेना के आगे चलकर उसके पडाव आदि का 
प्रवध करती या शत्रु की सेना के समाचार प्राप्त करती हैं, 
हिरावुल्ल, नायक, सरदार, नेता, लीडर । ४ 
मुकन्नित. (००.5७) अ स्त्री-विधानसभा, लेजिस्लेटिव 
एसम्बली | 
सुकन्निन ( )5.०) अ वि-कानून जाननेवाला, क्ानून- 
पेश वकील, कानन वनानेवाला, विधायक । 
मुक्तरफल (, |४.*) अ वि -जिसमें कुफुल पडा हो, यत्रित 
जेसे---मुक़फ्फल सदूक' । 
समुक्फ्फा (|) अ वि -वह गद्य जो अनुग्रासात्मक हो । 
सुकब्वर ()४) अ पु -मस्जिद में वह ऊचा स्थान जहा 
तक़्वीर कहनेवाला खडा होता है--यह स्थान केवल वहुत 
वडी मस्जिदों में होता है। 
सुकव्विर (१.८) अ वि-तकक्‍वीर कहनवाला, वह जो 
मुकव्वर_पर चढकर नमाज़ में तकबीरें कहे ताकि टूर के 
नमाज़ी सुन ले। 


७०७ 
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मुकम्मल ((|>४“)ज वि-सपूर्ण, कामिल, समाप्त, खत्म, 
सर्वागपूर्ण, हर तरह से मुकम्मलू। 

मुकम्मिल (८) अज वि-पूर्ति करनेवारू, समाप्ति 
करनेवाला | 

मुक्तय्यद (५५८६०) अ वि -जो क्ंद में हो, वदी, कंदी, जिसमें 
कोई शर्ते लगा दी गयी हो ! 

सुकय्यदा (9५६०) अ वि-सोने-चाँदी के तारों का बना 
हुआ कपडा, दे मृकज, उर्दू में अधिकतर यूं ही वोलते हूं । 

मुकरंस (०,४०१) अ वि-बडी औौर भव्य इमारत, चित्रित, 
मुनक्कश, पाठ जिस पर वंठकर राज इमारत वनाता है। 

मुक्तरंज्ञ ((+०,४*) अ वि-जिसे कंची से काटकर महीन 
किया गया हो । 

सुकरंब (.>,5«) अ॒ वि -समीपवर्ती, निकटस्थ, हमनगणी, 
पास का वैठनेवाला, सभासद्‌ । 

सुकरंबीन (..)5०)-*)अ प्‌ -मुकरंब' का वहु , सभासद्जन, 
मुसाहिब लोग | 

मुकरंस (/)४*) भ वि-प्रतिप्ठित, पूज्य, मोहतरम। 

मुक़ररः (४):४«) भ वि-नियत, निब्चित । 

मुकरर (),४-) भ वि-नियत, निश्चित, मुअय्यन, नियुक्त, 
मुअय्यन, अवश्य, यकीनी । 

मुकरंर (१,८०७) अ वि-पुन , फिर, दुवारा। 

मुकरंरात (-))४०) भ॒ पु-वे वाते जो किसी लेख में 
वार-वार आयी हो । 

मुकरिर ():४-०) भ वि-तक्कीर करनेवाला, वक्‍ता, भाषण 
देनेवाला । 

मुकारिरीन (()2)97“) अ पृ -मुकरिर का वहु, भाषण 
देनेवाले, वक्तागण । 

सुकलल्‍लफ (०४) भज वि-जिसमें तकल्लुफ किया गया 
हो, पुर तकल्लुफ, जो खूब सजाया गया हो, सुसज्जित । 

मुकल्लफात (५०५४-४८) ञज॒ प्‌ -पुर तकल्लुफ चीजे । 

मुकल्लल ((/८*) भ॒ वि-ताज पहने हुए, टोपीदार, 
छत्तेदार, चमकता हुआ, मुलम्मा किया हुआ । 

मुकल्लस ((/«“*) अ वि-जलाकर चूना वनाया 
हुआ । 

सकल्लिद (5-७-») अ वि-तकक्‍्लीद करनवाला, अनुकारी, 
अनकरण करनेवाला, अन॒यायी, परी, शिप्य, चेहरा 
मरीद, मुसलमानों का वह समुदाय जो युदा कौर रसूल के 
अविरिक्त चारो इमामो को भी मानठा हू । 

मुक़ल्लिदीन (3०७5०) अ पु -वे मुसलमान जो हनफी 
शाफिई आदि मतो को माननवाले ह । 

मुकल्लिफ (५४८४०) भ वि-कप्ठदाता, तक़्लीफ़ देते- 


मुकल्लिब 


वाला, निमन्‍्त्रण दाता, चूँकि वह अपने घर बुलाने का कप्ट 
देता है, इसलिए स्वय को मुकलित्फ' कहता है। 
मक्तल्लिब (४.०) अ वि-पलट देनेवाला, उलटा कर 
देनेवाला, फेर देनेवाला। 
सुकल्लिवुल कूलूब (.५-७-.....४.*) भ वि-दिलो को 
बदल देनेवाला, बुरो को अच्छा बना देनेवाला, दिलो में 
दयाभाव उत्पन्न कर देनेवाला, ईश्वर की सिफत। 
मुकव्वस ((»9४०) अ वि-वह चीज जो घनप की भाँति 
टेढी हो, झुका हुआ, नमित । 
सुकव्वी (०१४७) अ वि-शकक्‍्ति देनेवाला, बलवद्धंक, 
काम-शक्ति बढाने वाला, पुष्टिकर, कामवर््धक । 
मुकव्बीए आसाव (->५७०८| ५)४*) अ वि-रगो और पटठो 
को शक्ति देनेवाली दवा । 
मुक्तत्वीए बाह (४० ५१४०) अ वि-मैथुनवलू और काम- 
शक्ति को बढानेवाली ओषधि, कामवरद्धंक । 
सुक़श॒वर ()०४४+) अ वि-छिलका उतरा हुआ। 
सुक्तस्सर ()-०४.०)अ वि -कम किया हुआ, छोटा किया हुआ। 
मुकस्सर (५,००४) अ वि-दूटा हुआ, टुकडे-टुकडे किया हुआ । 
सुकस्सर ()-८+*) अ वि-अधिक किया हुआ, दो असमान 
सख्याओ का गुणनफल | 
मुकस्सिर ()०८») अ वि -तोडनेवाला, टुकडे-टुकडे करने- 
वाला । 
मुक्तस्सिर ()-०४००) अ वि-कम करनेवाला, छोटा करने- 
वाला, त्रुटि करनेवाला, गलती करनेवाला। 
मुकहहल ( 5४») अ वि-आँखो मे सुर्मा लगाये हुए, 
सुर्मा लगी हुई आँखे । 
मृक़॑अर ()-४००) अ वि-गहरा, अथाह, गतें, गढा, 
भीतरी तल जो खोखला हो । 
सुक्तातञः (५-७०७-०) अ प्‌ -काटना, खडन करना । 
सुकातबत (०-००७») अ स्त्री -परस्पर पत्र व्यवहार, आपस 
की खतोकिताबत । 
मुकातलरूः («७७-») अ प्‌ “एक-दूसरे को वध करना, 
परस्पर मारकाट, युद्ध, सग्राम, जग । 
मुक्तातिल (, (75.») अ वि -वधिक, हिंसक, कत्ल करनेवाला। 
मुक्काते (6०७०) अ॒ वि-काटनेवाला, विच्छेदक, ठेका 
लेनेवाला, ठकेदार । 
मुकाफात (८०४७७) ञज स्त्री-बुराई का बदला, भत्य- 
पकार,, पापदड, गुनाह की सज्ा। 
सुकाबरः (४)०७*) अ प्‌ -परस्पर अपने को दूसरे से बडा 
बताना या साबित करना, कलह, युद्ध, लडाई! 
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, समानता, वरावरी; उद्दंडता, सरकशी, सम्बन्धी, कम्पी- 
टीशन, प्रतियोगिता, जाँच का मुकाबला, नकल का अस्ल 
पुस्तक या लेख से मिलान । 

मुक़ाबरूतन (६०७५०) अ; अव्य -मुकावले में, अपेक्षा ! 

मुक़्ाबिल (, >७,») अ. वि -प्रत्यक्ष, समुख, सामने, समान, 
बरावर, सदृश, मिस्ल, विरोधी, बरी, प्रतिद्वद्दी, रक़ीव । 

मुक्तास (/४) अ पु -देर तक ठहराव, कियाम । 

मुक़्ामी (, ५०१८४») अ, वि -मुकाम से सम्बन्ध रखनेवाला । 

सुक्तारनत (.->)७४-*) अ स्त्री -एक स्थान पर एकत्र होना, 
इकट्ठा होना, दो ग्रहों का एक राभि से एकत्र होना । 

मुक़ारबत (८-०)७-*) अ स्त्री -करीब होना, समीप होना, 
समीपता, नज्दीकी । 

मुक़ारिन ((.))७४-०) भ वि-एकत्र, इकट्ठा, एक जगह। 

मुकारिव (.०)७-) अ वि-समीप होनेवाला । 

मुकालमः (4*) अ प्‌ -वार्तालाप, परस्पर बातचीत, 
सवाद, कथोपकथन, डायलाग । 

सुकालमस:नवीस (,_,»2१०५-००४०) भ फा वि-ताटक आदि 
में डायछाग लिखनेवाला, सवाद-लेखक | 

सुकालमःनवीसी («०८)०८००॥४) अ. फा स्त्री-सवाद 
लिखना । 

मुक्तावमत (.-०५७७-०) अ स्त्री -किसी के साथ बराबरी 
करना । 

मुक्तावलः (4०9७०) ज. पु -परस्पर कौल-करार, मुआहद , 
ठेका। 

सुकाशफः («८») अ प्‌ -आत्मशक्ति द्वारा वह कुछ 
देखना, जो दूसरे नही देख सकते, खुले तौर पर शत्रुता 
करना, खुल्लमखुल्ला लडाई लूडना। 

मुकाशफ़ात (०००«०७*) अ पु -मुकाशफ * का बहु , दिंव्य 
दृष्टि के ज्ञान । 

मुकाशहत (०«5««४*) अ स्त्री -विरोध, वर, शत्रुता । 

सुकासमत (०७«»५४०) भ स्त्री -परस्पर बँटवारा करना, 
आपस में बाँठना। 

मुक़ासात (००»«७४.»)अ स्त्री -दु ख उठाना, कष्ट झेलता। 

मुकिब [व्यू] (....*) भ वि-मुँह के बल औधा गिरने 
अथवा गिरानंवाला | हि 

मुकिर [रं ] (+४») अ वि-इक्तार करनेवाला, वचन देवें- 
वाला, वादा करनेवाला । | 

मुक्तिल [ल्‍ल ] (7०) अ वि-भिक्षुक, मेंगता, कम 
करनेवाला । 

मुक्ती (४०) अ. वि-वह ओषधि जिसके खाने से क्र हो, 


मुकाबलः («७») अ पु.-आमना-सामना, समुखता, वमि। 


मकौल 


अं ५०९ 


मुक्नीत (--७४*) अ वि-अन्नदाता, रोजी देनेवाला, 

' बलवानू, ताकतवर, रक्षक, रखवाला, साक्षी, गवाह, 
साखी, उपस्थित, हाज़िर। 

मुकीद (७५०००) अ वि.-छली, वचक, फरेबी । 

मुकोम (/£४-+) भ वि-थोडे दिनो के लिए कही ठहरा 
हुआ, निवासी, रहनेवाला । 

मुक्तेयद (७५:००) अ वि-बदी, कंदी। | 

मुकेयश (, 0.६४) अ प्‌ -दे मुक्कश । | 

मुकौकब ('....४,.८०) अ वि-वह चीज जिस पर सितारे 
जडे हो, वह चीज़ जिस पर सुनक्त या रुपहले चाँद-तारे 
बने हो, जिसमे सोने-चाँदी की सलाखे गडी हो । 

मुक्‍्क्नेश (()9५5.०) फा पु-चाँदी-सोने के चौडे तार, 
इन तारो का बना हुआ कपडा | 

मुक्‍्केशी ((०5५४») फा वि-बादले का, जरी का, सोने- 
चाँदी के तारो का। 

मृक्‍्तज़ब (५.००) अ वि-काटा हुआ, दे बह्ढे 
मुक्तज़ब । 

मुक्तज्ञा (७०००४) अ वि-तकाज़ा, माँग, इच्छा । 

मुक्तजाए उम्र ()०८ ८७०४७») अ वि-आयु की माँग, 
उम्र का तकाज़ा। 

मुक्तजाए फिन्रत (५०)७७ <-७००८४६०*) अ वि-स्वभाव का 
तकाज़ा । 

मुक्तजाए वक्त (५०.5) ८००::४०*) ञ वि -समय की माँग, 
समय का आदेद। 

मुफ्तजाए शराफत (०-०) ८-००८४०+) अ वि -सज्जनता 
का तकाज़ा । 

मुक्तजाए सिन (..)* “-७०/७०) अ॒वि-दे तकाजाए 
उम्र। 

मुक्तज़िब (०६६००) अ प्‌ -काटनेवाला । 

मुक्तज़ी (५००:४.०) अ वि-माँग करनेवाला, तक़ाजा 
करनेवाला, ख्वाहाँ, इच्छुक । 

मुक्ततम (४०८८) अ वि-पुप्त, छिपा हुआ, पोशीदा । 

मुक्तदर ()५७८४*«) अ वि-अधीन, वश्यीमूत । 

मुन्नददा ([७०७०) अ वि-जिसका, सब लोग अनुकरण 
करें, अग्रसर, नेता, पूज्य, श्रेष्ठ । 

मुक्तदाए फ़ौस (७३ <|७०७४-) अ.पु -राष्ट्र का नेता, कौम 
का रहनुमा। 

सुक्तदिर (००४००) अ वि-सत्तावानू, इक्तिदारवाला | 
मुक्तदी ( ७:८७) अ वि-जो अनुकरण करे, अनुयायी, 
अनुकर्ता । 

मुवततिफ (५००८) अ॒ वि-एकातवासी, निवृत्त, रक्षा 


मुखम्म॑स 

का स्थान ढूँढनेवाला । 

मुक्तनिस (८०८४०) भ वि-जिकार करनेवाला, वदी 
बनानेवाला, कमानेवाला। 

मुक्तफी (५००४) अ वि -पर्याप्त, काफी, पूरा ! 

मुक्तफी (५००४-७०) अ वि-पीछे से आवनेवाला । 

मुक्तर [ रं ]():४») अ वि-दरिद्व, कगाल, भिक्षुक, फकीर । 

मुक्तसब ( ७.०८») अ वि -कमाया हुआ, उपाजित । 

समुकतसिब (.......-८*) अ वि-कमानेवाला, उपार्जन करने 
वाला । 

मुक्तसिर (००४८-०५) अ वि-कम करनेवाला। 

मुकक्‍्तसी (०-०८०») अ वि-कवल ओढनेवाला, कबरूू 
बगल में रखनेवाला, कपडे पहननेवाला | 

मुक्तहिम (/5०७-*») अ वि-अत्याचारी, जालिम, विजेता, 
गालिब, धारण करनेवाला । 

मुक्‍्तत (८*) अ स्त्री-शक्ति, ताकत, धनाढ्यता, 
मालदारी, सामथ्ये, कुद्रत । 

सुक्विल (,-४-) अ वि-स्वीकार करनेवाला, किसी की 
ओर मुँह करनेवाला, भाग्यशाली, समृद्ध । 

भुक्‍्फी ( ०*) अ वि-काफी, पर्याप्त । 

मुत्ती (, ०४०) अ वि-पढानेवाला, अध्यापक । 

मुकलः (4-5.«) अ पु -आँख का ढेला गोलक । 

सुफ्ल (, 5.) अ स्त्री -गूगल, एक प्रसिद्ध गोद । 

मुख [ रुख ] (*) अ प्‌ -मज्जा, हड्डी का गूदा, मस्तिप्क, 
भेजा, सार, तत्त्व, खुलासा । 

मुखज्जव (.....०*5०+) ज वि-जिसने खिजाब किया हो । 

सुखत्तत (//०5») अ वि-धारीदार, जिस पर धारियाँ 
हो, वह चेहरा जिस पर दाढी के वाल निकल आये हो | 

मुखद्दरः (४)००४००) अ वि -यरें में रहनेवाली स्त्री । 

मुखद्दर (५5७०) अ वि --ो सुन्न हो गया हो । 

मुखदरात (८/)००००) अ स्त्री -पढें में रहनेवाली महिलाएं, 
बडे घर की पर्दा नशीन औरते । 

मखहिर (०००७) अ वि -सुन्न कर देनेवाली दवा | 

मुखन्नस (८-5७-+)अ पू जो न मर्द हो न स्त्री, नरदारा 
नपुसक, हीजडा । 

सखप्फफ (४5०७०) अ वि-जिसमे तदुफीफ अर्थात्‌ कमी 
हुई हो, वह शब्द जिसमे कुछ अक्षर कम कर दिये गये हो, 
जेसे-- माह का महू । 

सुखम्भर (१०5०) अ वि-जिसका खमीर उठाया गया हो, 
खमीर उठा हुआ | 

सखम्मस (,/“+“०“) अ पु -वह नज्म जिसमे हर बद में 

पाँच-पाँच मिस्रे हो । 


मुखय्यलः 
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मुखय्यलः (५०५००) अ पु -सोचा हुआ, विचारा हुआ, 
कल्पना किया हुआ, कल्पित, मस्तिष्क, दिमाग । 

सुखस्यिर (५६०००) अ वि-मुक्तहस्त, वदान्य, दानशील, 
सखी, फैयाज़ । 

मुखस्यिलः (4०८७०) अ. स्त्री -विचार-शक्ति, खयाल की 
कुव्वत, कल्पना-शक्ति, कुब्वते मुतख्ेयिल्ल । 

मुखरंब (.>,००*) अ वि-ध्वस्त, नष्ट, वरवाद । 

सुखरिब (८०,७००) अ वि-ध्वस्तकारी, वरबाद करने- 
वाला । 

मर्खारिव अखलाक ((90>| .>)»०*) अ वि-अछलाक और 
आचरण को खराब करनेवाला । 

मुर्खारेब आमाल (५.४ -०,८5०) अ वि-आचरण को 
दूषित करनेवाला, बुरा काम । 

मुखलखल (|»८७*) अ वि-वह चीज़ जिसके टुकड़े 
परस्पर मिले और जुडे हुए न हो, जिनके बीच में कुछ 
अतर हो । 

मृखललद (७-८००) भ वि-नित्य, हमेशा, तश्वर, दवामी । 

मुखल्ला' (८ 5०*) अ वि-जिसे खिलअत दी गयी हो । 

मुखल्ला (६:5०) अ वि-रिक्‍्त किया हुआ, खाली किया 
हुआ, स्वच्छद छोडा हुआ, स्वतत्र | 

मुखल्लाबित्तबुअ (८००/०॥५८७) भ॒ वि-जिसे उसके मन 
पर स्वच्छद छोड़ दिया जाय, बेतकल्लुफ । 

मुखन्वक (.५)5*) अ वि-भयभीत, डरा हुआ, डराया 
हुआ। 

मुखव्विफ (०,७०७) अ वि-डरानेवाला, त्रासक। 

सुखस्सस ( ,०-०<०») अ वि-मख्सूस, जिसके साथ कोई 
खुसूसियत बरती गयी हो, प्रधान । 

मुखात (५०५७०») अ स्त्री -तासा-ख्राव, नाक । 

मुखातबः («४०००) अ प्‌ -सम्बोधन, किसी की ओर 
मेह करके उससे वात करना | 

मुखातब (....०«-०*) अ वि -सम्बोधित, जिससे वात की 
जाय । 

सुखातवात (५००४०७७०») अ प्‌ -मुखातव ' का बहु; 
परस्पर बातव-चीत, पत्रव्यवहार, ख़तोकिताबत । 

मुखातरः (४४०७०) अ प्‌ -भय, शका, खत्रा । 

सुखातिब (....०&४०») अ वि-सम्बोधन कर्ता, बोलने- 
वाला, बात करनेवाला। 

मुखादअत (५०..:०००७०) अ स्त्री -छल, मक्त, धोखा । 
सुखादे' (£०७७») अ वि -छली, वचक, फरेबी । 
मुखाफतत (.-४०७८७०) अ स्त्री.-धीरे-धीरे पढना । 
मुखाती ( «०५००)अ वि-अपराध करनेवाला, खताकार, 


विगडा हुआ वलूगम जो नाक के रेंट के समान हो जाता है। 

सृखादआत (५०००-००) अ प्‌ -मृखादअत' का वहु , छल, 
घोखे, फरेव । 

मुखालतत (०-४०/७-०») अ स्त्री -घनिष्ठता, 
मेल-जोल, प्रेम-व्यवहार । 

मुखालफत (:--००«) अ स्त्री-विरोध, इस्तिलाफ, 
शत्रुता, दुश्मनी, हठ, जिद, वेमनस्य, कशीदगी । 

मुखालिफ (७) भ. वि -विरोबी, प्रतिकूल, मुखालूफत 
करनेवाला, शत्रु, दुश्मन । 

मुखालिफीन (४०००७) अ पृ -मुखालिफ' का बहु, 
विरोध करनेवाले, विरोधी गण, शत्रुगण, दुश्मन लोग। 

मुखाससत (०-०«०“)अ स्त्री-परस्पर झगडा करना, 
शत्रुता, दुश्मनी, परस्पर हेप रखना, द्वेष, कीना | 

मुजासिस (#० ००) अ वि-शत्रु, दुश्मन, द्वेपी, बुग्ज 
रखनेवाला। 

मुखासिमीन (..,:२०००७०५) अ.- 
शत्रुओं का दल । 

सुखिल (०-०) अ. वि-बावक, खललर डालनेवाला, 
हस्तक्षेपी, मुजाहिम । 

सुख्ततम («5») अ वि-समाप्त, खत्म, आखिरी तौर 
पर खत्म, निर्णीत । 

मुख्तफो (०) अ वि -सुप्त, छिपा हुआ, पोशीदा । 

मुख्तम [ सम ] (/*) अ वि-मुहरूगा हुआ, मुह॒वद, 
क़ूफुल लगा हुआ, कुफूल बद । 

मुख्तरआत (५०५०)-०००) अ पु -मुख्तरा' का बहु, आविं- 
प्कृत वस्तुएँ। 

मुख्तरा (£)->)अ प्‌ -आविष्कृत, ईजाद की हुई चीज़ । 

सुख्तरें' (६:६०) अ वि-आविष्कारक, मूजिद, कोई 
नयी उपज करनेवाला, नयी बात निकालनेवाला । 

मुख्तल [ हल ] (( /:5>*) वि -दृषित, विक्ृत, विगडा हुआ, 
अस्त-व्यस्त, गड़बड । 

सुख्तलत (/०5:०७*) अ वि-जिसके साथ प्रेम-व्यवहार हो, 
सिलाजुला, गडमड | 

मुख्तलफ (५.३.७--०५) अ वि -जिससे विरोध हो । 

मुख्तलफ़फीह (5६३४४५...०८००) अ वि-जिस विषय में 
सतसेद हो, विवाइग्रस्त | 

सुख्तलित (५८४७) अ वि-मेल-जोल रखनेवाला । 

मुख्तलिफ (.००५७+») अ वि-विभिन्न, दूसरे प्रकार का, 
अन्य, दूसरा, पृथक, अलग । 

सुख्तलिफ सिज्ञाज (८)*..०००८६००) अ वि-दे मुख्त- 
लिफुलमिज्ञाज । 


बहत अधिक 


मखासिम' का वहु, 


_मुष्लिफ्तबाएं'_ 
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_मुख्तलिफ्सबाएं ((४००-.२-००७) अ वि-विभिन्न 
प्रकृतियोवाले, विभिन्न स्वभावोवाले । 
मुख्तलिफत्तमद्‌दुन ((./०००- ०००००) ज वि-जिनकी 
सस्कृतियाँ भिन्न-भिन्न हों, जिनका रहन-सहन एक- 
जैसा न हो । 
मुर्तलिफ्त्तहज्ञीब (५५०० ००००) अभ वि-जिनकी 
सभ्यताएँ अलग-अलग हो । 
मुस्तलिफुन्नस्ल ((|००-.००८००) अ वि-भिन्न-मिन्न 
नस्‍्लो के, भिन्न-भिन्न जातियो के । 
मुख्तलिफुन्नीज (£१5-]..०/०००७) भ॒ वि -जिनके प्रकार 
अलय-अलरूग हो, जो एक-जेसे न हो । 
मुख्तलिफूलअक़ाइद (५४७,७/ ०००००) अ वि-जिनके 
मत और विचार जुदा-जुदा हो, जिनके धर्म विचार 
एक न हो। 
मुख्तलिफुलअदकाल (,|॥४४७| ४००७५) अ वि-जिनकी 
आकृतियाँ विभिन्न हो । 
मुख्तलिफुलमिज्ञान (८|)-.../४८००) अ वि-जिनके 
स्वभ्ञाव एक-दूसरे से अलग हो । 
मुख्तल्ललहवास ((# ३5० ४ ८+) अ वि-जिसका 
मस्तिष्क दूषित हो, विक्षिप्त, पागल, खन्तुल्हवास | 
सुख्तस [ सस ] (, ,०««) अ वि -खास, मख्सूस, विशेष । 
मुसख्तसर ()-०:०००)अ वि-सक्षिप्त, सार रूप, खुलासा, 
न्यून, थोडा। 
मुख्तसरन ((.००००“) अ वि-सक्षिप्त रूप मे, सक्षेपत । 
मुख्ततरनवीस (,»»23०)-०४७०) ज॑ फा वि-सक्षिप्त 
लिपिक, सकेत लिपिक । 
सुख्तसरनवीसी (, ५०2३०)-००८००) भ॒फा स्त्री -सक्षिप्त 
लिपि, सकेत लिपि, शार्टहेड । 
मुख्तस्सुलमक्लाम (/५.००| ,०४-०००) अ वि-किसी विशेष 
स्थान पर आसीन, प्रतिष्ठित, पूज्य । 
मुख्तार (१७७०५) अ॒ वि -स्वतत्र, आजाद, स्वच्छद, खुद- 
राय, अधिकर्ता, एजेंट, कलक्ट्री में वकील से कम दर्जे का 
वकील, किसी जागीर आदि का व्यवस्थापक । 
मुख्तारतामः (<०२०)७८०००) अ फा प्‌ -वह पत्र जिसमें 
किसी को मुख्तार बनाने का लिखित प्रमाण हो । 
मुख्तारी (०)००८८७०) अ स्त्री-कलक्ट्री और तहसील में 
वकालरूत का काम, जो वकील के दर्जे से कम होता है। 
मुख्तारे आस ((१० ७०००) अ प्‌ -वह मुख्तार जिसे किसी 
रियासत में सारे अधिकार प्राप्त हो | 
मुख्तारे कार (४ ७७०) अ॒ फा वि-काम करने का 
अधिकारी, कर्मचारी, कारिदा। 


मुप्तारे कुल (४ ,८००) भ पु-दे 'मख्तारे आम! । 

मुख्तारे खास (,»० )४७७) भ॒पू्‌ -वह मख्तार जिसे 
केवल किसी विद्येप काम के लिए रखा गया हो । 

सुख्तारे मुत्लक़ ( (उन १5०००) अपु-ड मख्तारे आम।। 

मुख्ताल (0७०) भ्॒ वि-अभिमानी, अहकारी, 
घमडी । 

मुख्तो (५०००) अज वि-अपराबवी, दोपी, कुमूरवार । 

मुख्नक्त (575) अ वि-जिसका गला घोटा गया हो, 
गला घोटकर मारा हुआ। 

मुख्विर (,०००*) भ॒ प्‌ -किसी विज्ञप वात की ख़बर देनें- 
वाला, गृप्तचर, जासूस । 

सुख्विरी (५०5०) अ स्त्री-जासूसी, गुप्त चर्या, सूची- 
कर्म । 

सुख्विरे साविक्त (50५० ;०००») अ प्‌ -सच्ची खबर देने- 
वाला, रसूल की उपाधि। 

मुखिज (5००) अ वि-निकालनेवाला, निप्कासक | 

मुब्लिस ( )४-5००)अ वि-जिसमे कोई वनावट न हो, 
निरछल, सद्भावक | 

मुफ्लिसान' (4००००) अ फा वि-निरछलतापूर्ण, सच्चाई 
के साथ । 

मुब्लिसी (_>४०») अ स्त्री -निरछलता, इख्छास, छुट- 
कारा और मुक्ति के अर्थ में यह शब्द बोलना अज॒द्ध है, बह 
मछ्लसी' है, दे 'मस्लसी' 

मुग ((*) फा प्‌ -अग्नि-पूुजक, आतजपरस्त, 
पिलानेवाला, साकी । 

मुग़न्निय. (०८०-७*) अ स्त्री -गानेवाली, गायिका, गायकी । 

मुराज्नी (५०५) अ प्‌ -गानेवाला, रागी, गायक | 

मुग़बचः (<इ०८ं*) फा प्‌ -उर्दू साहित्य में साकी का वह 
सुदर लूडका जो शराव पिलछाता है 

मुरय्यर (४४) भ वि -परिवतित, वदला हुआ। 

म॒राय्यिर (१५०) अ वि-परिवर्तेन कर्ता, वदलूनेवाल। 

मग्रर्रा ((:-*) भ॒ वि-जो अचभे में पड गया हो, चकित, 
निस्‍्तव्व, जो सरेस से चिपकाया गया हो । 

मुग़ल (, >“*) तु प्‌ -तुकिस्तान का निवासी, तुकं, इसका 
शुद्ध उच्चारण मगर है, परतु उर्दू में यही 

मुग़लुज्ञादः (४ ४३, |“) तु फा पृ -तुक का लडका, तुर्कों, 
सुगुल ॥ 

मराल्लज्ञ (/“) अ वि-याढा, ग्रलीज़, गदी गाली । 

मग्नल्लज्ञात (८-४०-००*) अ स्त्री -गदी याहियां। 

मग्नल्लिज़ (४०५) जे वि-गाटा करनवाला, धातु को 
गाढा करनेवाली दवा। 


गराबव 


मगहिलज्ञात 


है 
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मुगल्लिज्ञात (८०५७४०-०-*) अ स्त्री-वे दवाएँ जो धातु को 
गाढा करती है । 
मुग्नल्लिज़ सनी (६५००० ४-०) अ पु -वीय को गाढ़ा करने- 
वाली ओपधि। 
मुगल्लिज्ञ माह: (४७०७ ७.००) अ प्‌ -दे मुगल्लिज़े मनी! | 
सुग्गां (०७) फा पू.-अग्निपूजक, आतशपरस्त, शराव 
पिलानेवाला, साकी | 
मुगाइर ()5०») ज॑ वि-प्रतिकूल, मुखालिफ; वेगाना, 
अनजान। 
मुगादरत (८०,०००५) अ स्त्री- एक-दूसरे के साथ वेवफाई 
और क््रता का व्यवहार करना, कूरता, वेवफाई । 
म्‌ृगादिर (१००) अ वि-क्र्रता और बेवफाई करनेवाला । 
मुग्रान. (4०७०) फा वि-आतशपरस्तो-जैसा, माशूको- 
जैसा। 
मुगायरत (५०,००७) अ स्त्री-बेगानापन, अनजानपन, 
गरियत, प्रतिकूलता, नामुआफकत। 
जुगालतः (०८००-००) अ प्‌ -बोखा, छल, फरेव, भ्रम, 
वहम, त्रुटि, भूल; सदेह, शुव॒हा । 
मुगालत-दिही (, ५०००८०/७०) अ फा स्त्री-धोखा देना, 
बचना, ठगी । 
मुगील (( ४“) अ प्‌ -दे मुगीला'। 
मुगीराँ (( ५-०») अ पू--ववृलू का पेड, कीकर | 
मुगीस (०-६०) व वि-फर्याद सुननेवाला, दुह्ाई सुनने- 
वाला, न्यायकर्ता । 
मुगुल ((>>*) तु प्‌ -तुक, तुकिस्तान का निवासी, मुगल, 
उर्दू में 'मुगल' बोलते हे । 
मुग्रेर (४४०) ज वि-लूटनेवाला, गारत करनेवाला, 
दस्यु, डाकू 
मुग्नतज़ी (_०3०४+) अ. वि -खुराक पानेवाला । 
मुग़तनमः (*+०-») ञ स्त्री-गनीमत, स्त्री वाचक बब्दो के 
लिए। 
मुग्रतनम (४०-००) अ वि-गनीमत, जो सब में से अच्छा 
हो, यद्यपि वहुत अच्छा न हो, परंतु वोलने में बहुत अच्छा 
के स्थान पर ही बोलते हैं । 
मुगतनमात (५०५*०००*) ज वि-वे लोग जो बचे हुए 
लोगो में से ग्रगीमत हो । 
मुग्रनी (०) अ. वि-समृद्धि और सपन्नता देनेवाला; 
इंदवर का एक नाम। 
मुगवर (रं) (+०४») जे वि-मठमेला, खाकी रग का 
घुमेला। 
सुगलक़ (5००) अ वि-वह घर जिसके दरवाज़े बद हो, 


वह कलाम जिसका समझना मुहिकल हो, गूढ, कूट । 

सुपुलिम (००) भ वि-गुदामंथुनिक, वच्च'वाज । 

मुगवियः (<«४--०) अ स्त्री-कुमार्ग पर ले जानेवाली, भड- 
कानवाली, इगूवा करनेवाली | 

मुग्रवियानः (5.४०) अ वि-इग्वा करनेवालो-जँसा। 

मुगवी (३७) अ वि-इगवा करनेवाला, बहकानेवाला। 

मुगसिल ( («*) अ वि-तह॒लानेवाला, स्तान कराने- 
वाला । 

मुचल्का (४७०) तु पु -वह प्रतिज्ञापत्र जो अपराधी की 
ओर से इस वात के लिए हो कि यदि वह फिर अपराध 
करेगा तो इतने रुपये देगा। 

मुजबूअद (०५-००) अभ प्‌ -चोटी बाँध हुए, गुधे हुए वाल । 

मुज़क्कर (१८5०) जे वि-नर, पुरुष प्राणी, पुँल्लिग, मेल। 

मुज़क्का (॥०£५०) अज वि-वह माल जिसकी जकात निकल 
गयी हो, पवित्र, पाक, शुद्ध । 

मुजखाफ (.>)5)०७) अपु -वह झूठी वात जो सच जान 
पडे, बनावट की बात, बकवाद, अनर्थंक गल्प | 

मुज़स्यफ़ात (५०७)५-)-+) अ प्रत्य -मुजस्यफ' का वहु , झूठी 
बातें, वकवास | 

मृजज्ज़ा (|,-+) अ वि -जुज़-जुज़ किया हुआ, टुकडे-टुकडे 
किया हुआ । 

मुजहिंद (०००.*) अ प्‌ -पुरानी चीज को नये सिरे से वनाने- 
वाला, सुवार करतेवाला, सुघारक, रिफार्मर, वह व्यक्ति 
जो इस्लाम धर्म में सुधार करे। 

सुजद्दितन (5०») भ वि-तये सिरे से, फिर से । 

सुजपु्फफ (..«<-+) अ वि:-सुखाया हुआ, खुश्क किया 
हुआ । 

मुज़फ्फर (१४००) अ वि -विजेता, विजित, जीता हुआ | 

सुजप्फिफ (.०&*) अ वि-सुखानेवाला, खुहक करने- 
वाला ! 

मुज़ब्जब (.०७०७७*) अ वि -दुविधा में पडा हुआ, डाँवाडोल, 
अनिर्धारित । 

सुज़म्सः (<-,») अ पु -वह रस्सी जो घोडे की पिछाडी के 
साथ बाँधते हे, डॉट-डपट, गोशमाली | 

मुज्ञप्यन (..)2)“) भें वि-सुसज्जित, श्टगारित, आरास्ता। 

मुद्य्यव (...-)/) फा वि-सुन्दर, शोभित, शुभ दशन, 
ज़ेबा । हि 

सुजञय्यिन (32) अ वि-सजानेवाला, आरास्ता करनेवाला | 

मुजरंद (5)००») अ. वि-एकाकी, अकेला, अविवाहित, 
गैर जादीशुदा, वह फकीर जो विवाह न करे, वह वस्तु 
जिसका सम्बन्ध पंच भूत से न हो। 


कै 


पजरब दर 
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मुज़ाहर. 





मुजरंब (.2)००) अ वि -वह वात जो आजमायी जा चुकी 
हो, अनुभूत, परीक्षित, वह दवा जो परीक्षित हो । 

मुजरंबात (०००)०००*) अ प्‌ -आजमाई हुई दवाएँ या नुस्खे, 
अनुभूत योग । 

मुजल्लद (५००००) अ वि -जिल्द बँची हुई पुस्तक, सजिल्द । 

मुज़ल्लफ (५..))*)फा वि-जुल्फोवाला, जुल्फे विखेरे हुए । 

मुजल्ला (॥००-/) अ वि-पप्रकाशमान, दीप्त, ज्योतिर्मय, 
रौशन, जिसे माँजकर या सकल करके चमकाया गया हो । 

मुजल्ली (, ५००) अ वि-रौशन करनेवाला, प्रकाशक। 

मुजब्वज्ञः (४)):६८*) अ वि -निश्चित, ते किया हुआ, निर्णीत । 

भुजव्वज्ञ (३-०) अ वि-दे मुजव्वज । 

मुजब्वफ (.७३)७-») अ वि-अन्दर से खाली, खोखला, 
सुपिर । 

मुजब्विज्ञ (१०४) अ वि-तजूवीज़ करनेवाला, निर्णय 
करनेवाला, निर्णता । 

मृजब्विज्ञीन (2१७७९) अ प्‌ -निर्णय करनेवालो की 
मडली, निर्णायक-मडलू । 

मुजव्विज्ञ कानूत (..))०७))०-०) अ पु -कानून वनानेवाला, 
विधायक । 

मुजस्समः (4-९०.--०*) अ प्‌ -प्रतिमा, मूर्ति, स्टेचू, रूप, 
आकृति, शक्ल । 

मुजस्सम (««<#४*) भ॒ वि -साकार, मूर्तिमान्‌, साक्षात्‌, 
(शरीर के साथ) । 

मुजहहव (...-४००) अ वि -सोने का काम किया हुआ, 
सोना मढा हुआ, सोने का पानी चढा हुआ । 

सुज्ञामफ (४०००) अ वि -दृूता, दोचद, हिंगुण । 

मुज़ाकरः (४)४|७०) भ प्‌ -आपस की वातचीत, वातलिप, 
चर्चा, जिक्र । 

मुज्ञाकरात (५०|)४|७०) अ प्‌ -मुज़ाकर ' का वहु, आपस 
की बातचीत | 

मुजाज (,५७०*) अ वि-जिसे इजाजत प्राप्त हो, जो कोई 
काम करने का अधिकारी हो, प्राधिकारी, अथार्टी । 
भुजादलः (०.७-००) भ॒ पु -युद्ध, लडाई, वाद-विवाद, 
मुवाहसा । 

मुजादिल (४०००) भ वि-युद्ध करनेवाला, लडनेवाला | 
समुजानसत (०० «“““) अ स्त्री-एक जिस का होना, 
जैसे---आदमी होना या पशु होना। 

सुजानिस ((»>“>+) अ वि-हमजिस, हमकौम | 
मुज्ञाफ (००) ज वि -जोडा गया, मिलाया गया, निस्वत 
किया गया । 

मुज्ञाफ इलेह (5५-|..०५०) अ पु -जिससे जोडा या मिलाया 


कि कम टन नमन न मिड कस 2 म मजा ननलक क मम कार मल कल कल नदी अली 80 
गया, जिसकी ओर निस्वत की जाय, जैसे-रसेण का घोडा, 
इसमे घोडे की निस्वत रमेश की ओर है, इसलिए रमेश 
'मुजाफ इलेह' है, और घोडा 'मुजाफ' है। 

मुज्ञाफर (१-००) अ पु -एक प्रकार का मीठा पुलाव 
जिसमें केसर पडता है। 

सृजाफात (.०४०००) अ प्‌ -मुज़ाफ' का वहु, 
नगर आदि का आस-पास का इलाका । 

मुज़ाफाते शह (१५ ५०७००») भ॒ प्‌ -तगर के आस-पास 
का इलाका । 

मुज्ञाब (७०७) भ॒ विं-पिघला हुआ। 

सुजाब (८०७००) भ वि-जवाब दिया हुआ, उत्तरित। 

मुजामअत (०-०) अ स्त्री -सभोग, सहवास, मैथुन, 
रति, हमविस्तरी | 

मुजासे (€०«*) अ वि-सेथुन करनेवाला, रति-क्रीडक । 

मुज़ायकः (०5००) अ प्‌ -आपत्ति, कवाहत , हानि, हरज , 
समय की तगी। 

मुज़ारवत (.-«०)७००) अ स्त्री-किसी को व्यवसाय के 
लिए इस शर्ते पर माल देना कि छाभ में साझा रहेगा। 

मुज़ारे' (८,७००) अ वि-सदृश, मिस्ल , साझी, शरीक, वह्‌ 
क्रिया जिसमें वर्तमान और भविष्य दोनो काल पाये जायेँ। 

मुज़ारे' (£))“) भ वि-कृपक, किसान, काइतकार | 
मुजालसत (०.७) अ ॒स्त्री-परस्पर एक जगह 
बेठना, साथ-साथ बेठना । 

मुज़ावजत (-«>)|)“) अ स्त्री-विवाह, निकाह, व्याह। 

मुजावरत (५००))०-८*) अ॒स्त्री -पडोस, प्रतिवास, हम- 
सायगी । 

मुज्ञावलत (८-०) अ स्त्री-किसी काम को वराबर 
करना, मश्क, अभ्यास ! 

मजाविर (3५५८०) भ वि -प्रतिवेशी, पडोसी, किसी दरगाह 
आदि का खिदमती । 

मुज्ाविरी (, ५))०८४८९) भ वि-मुजाविर का पेशा, दरगाह 
आदि की सेवा | 

भुज़ाहक, (८८०७००) अ वि-आपस में हँसी-दिल्लगी 
करना । 

म॒जाहद' (४०७७०) अज पु -तपस्या, इवादत, इद्विय- 
निग्रह, नफ्सकुशी, पराक्रम, जाँफिशानी । 

मज़ाहमत (--++)/) भ स्त्री-हस्तक्षेप, दस्लभदाजी, 


रोक-टोक, मनाही | 
मज़ाहर, (5)०५४००) थे पु-राज से किसी साय के लिए 


लोगो का सामृहिक रुप में नारे जादि लगाना और जुल्स 
निकालना, प्रदशन करना | 


निस्वते , 


भुजाहिदं 
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मुजहिकात _ 


६:32 व िकीलीनिल मिलन की मा मद लक लत मशीन पलट कि अल लक लत कर पल लक अर 
म॒जाहिद (5०-०») अ वि-पराक्रमी, प्रयलशील, कोशिश | भुज्तत [ सस ](:-८००) व वि -उन्मूलित, जड से उखाडा 


करनेवाला, विधर्मियों से युद्ध करनवाला। 


हुआ; दे 'बह्े मज्तस | 


सुजाहिदातः (5०|०»झ+*) भ॒ वि-मुजाहिदों की तरह। सुज्तहिद (७५,5८०) अपु -परिश्रमी, कोणिश करनेवाला, 


मुझाहिदीन (...००००८०*) अ पु -सुजाहिद' का वह , विध- 
मियो से लडतेवाले योद्धा । 

सुजाहिम (//)०) अ वि-मुजाहमत करनेवाला, हस्तक्षेप 
करनेवाला, रोक-टोक करनेवाला। 

सुज़िर [रं] (+००) अ वि-हानिकर, नुवसानदेह। 

मुज्तिर सेहत (०८5० ३०००) अ पृ -स्वास्थ्य के लिए 
हानिकारक, अनारोग्य, अपथ्य । 

सुजिल [ ल्‍ल] (०) अ वि-गुमराह करनेवाला।_ 

मुद्जोअ (८६००) अज वि-तष्ट करनेवाला, वरवाद करूे- 
वाला, विनाशक । 

मुजीबव (६६) भ वि-जवाब देनेवाला, उत्तरदाता, 
स्वीकार करनेवाला। 

मुज़ीव (...2,०) अ वि-पिघलानेवाला। 

मुजीबुद्दा वात (५०)०५) ४) अ पु -दुआएँ स्वीकार 
करनेवाला, ईब्वर। 

मुज़ील ((|2:८) अ वि-जाइल करनेवाला, निवारक, 
नष्टकर्त्ता | 

मुज़ेयत (..)2)*) अ वि-चुसज्जित, 'ंगारित, आरास्ता । 

सुज्चइफ (.६«०»)अ वि-कमज़ोर करनेवाला, शक्तिहीन 
करनेवाला ! 

मुजइफ वाह (४० ०-४६») अ वि-कामशक्ति को कम 
करनेवाली दवा या गिज्ञा। 

मुज़्गः (<०.००) ज. प्‌ -लोथडा, मासपिंड। 

मुज़गए गोइत («४ &/.-०«) अं फा पृ -मासपिंड, गोश्त 
का लछोथडा। 

मुज्जम्मिल ((*) ञज वि-कुरान की एक सूरत । 

सुद्जात (८००)०) अ प्‌-थोडा, अल्प, न्यून। 

मुज्तवा (॥9+5--०) अ वि -सम्मानित, प्रतिप्ठित, बुजुर्ग । 

मुज्तमा' (€»«>) अ वि-एकत्र, इकट्ठा, एक जगह। 

मुज्तम (€ 5०) अ वि-एकत्र करनेवाला, इकट्ठा 
करनेवाला, इकट्ठा होनेवाला। 

मुज़्तर र] (3/-०“)अ वि-व्याकुल, बेचन , वेवबस, लाचार। 
मुज़्तरिव (->)/०००) अ वि-व्याकुल, आतुर, वेचेन, 
अजघीर, वेसब्र, घबराया हुआ। 

सुज्तरिवान: ( ८.0०)/००३०० ) अफा वि -व्याकुलो-जेसा, 
व्याकुलतापूर्ण । 

मुज्तरिवुलहाल ((॥5०|.०)/००००) अ वि-घवराया हुआ, 
उदिग्न, प्रेशान। 


घामिक विपयो में विवेकपूर्ण निर्णय करनेवाला, शीमा 
सम्प्रदाव का आलिम । 

सुज्द: (४०:०७) फा प्‌ -शुभ सूचना, गुम सवाद, खुशखबरी। 

मुज्दः वाद (००४०;०) फा वा -मुवारक हो, धन्यवाद। 

सुज्द (०,०») फा स्त्री-पारिश्रमिक, मजदूरी, भृति। 

सुज्दगानी (०४०;०) फा स्त्री-खुशखबरी छाने का 
पुरस्कार | 

मुज्दवर (+००.*) फा वि-कमंकार, श्रमिक, मज़दूर। 

सुज़्दहम (>०,») अ वि-भीड के रूप में आया हुआ। 

मुज्दहिस (/>०,») अ वि-भीड करनेवाला। 

मुज्दूर ()०,०*) फा. पु -अमिक, कर्मकार, भूतिक, मजूर। 

मुज्द्री ( )४०,०७) फा वि-भृति, पारिश्रमिक। 

मुस्तिब (०) अज वि-पापी, पातकी, गुनाहगार। 

मुज्वतः (4८७००००) अ. प्‌ -मेमोरियल, प्रार्थनापत्र । 

मुज्मर (+»«“*) भ वि-गृप्त, छिपा हुआ, पोशीदा। 

सुज्सल (|) अ वि-सक्षिप्त, साररूप, मुख्तसर। 

मुज़्महिल (-»«>«+) अ वि-क्लात, श्रान्त, शिथिल, 
अफ्सुद । 

मुज्माअल्ह (%५-६८०-००*) अ॒ वि -वह वात जिस पर सब 
सहमत हो, सर्वेमान्य । 

सुज्मिन (..))*) अ वि-देर का बसा हुआ, पुराना, बहुत 
दिनो का। 

सुज्मिर (+००“) अ वि-छिपानेवाला, गोपक। 

मुज्ना (॥५)-+)अ प्‌ -जारी किया हुआ, बहाया हुआ, छोटे 
व्यक्तियो का बडे आदमियो को प्रणाम, मिनहा, वजा | 
रडी का वह गाना जो बेठकर हो । 

सुज्ताई ((५)-०) अ फा वि-मृज्रा करनेवाला, सलाम 
करनेवाला । 

सुज्थिस (/:5०) अ वि-अपराधी, दोषी, कुसूरवार | 

मुज्धिसानः (००९)७७) अज फा वि -अपराधियो-जैसा, 
अपराधपूर्ण । 

मुज्यिस आदी («०७ (०) अ प्‌ -वह अपराधी जो 
अपराध करने का व्यसनी हो। 

सुक््लिक ((57,») अ वि-फिस्लानेवाला । पु 

मुज्लिस (००) अ वि-अँधियारा, तारीक, तमित्र 

मुज़हिक (६००) अ वि -हँसानेवाला, उपहासक । 

सुजहिकात (००७७-००“) अ. स्त्री-हँसानेवाली चीज, 
जिहे सुनकर हँसी आये । 


मुदृहिर 


फ्श्५ 


मृतरूच्विन 





मुशजहिर ()५४“)अ वि-जाहिर करनेवाला, प्रकट करने- | मृतअस्सिफ (५-०»७८० ) अ वि-अपफ्सोस करनेवाला, 


वाला, कचहरी में इजूहार देनेवाला, गवाह, साक्षी, 
साखी । 

मुतजन (5-००) फा प्‌ -इक किस्म का मीठा पुलाव 
जिसमें खटाई भी डाली जाती है, मुतजन-तुरज (नीवू) 
मिश्चित मीठा पुलाव। 

मुतअस्पिर (+--७००) अ वि-पीछे आनेवाला, जो वाद 
में हुआ हो, पहले से वादवाला। 

मुतअस्खिरीन (..)2)०७०८७) अ प्‌ -वादवाले समय के 
लोग, पहलेवालो के बाद होनेवाले लोग। 

मृतअज्जिब (5) अ॒ वि-आइचये में पडा हुआ, 
आश्चयित, चकित। 

मुतअ्ज्िब (.>७०-०“) अ वि -स्वादिष्ठ, मज़ेदार , रोचक, 
दिलचस्प । 

मुतअज़्ज़िर (,०५०-०*) अ वि-कठिन, दुष्कर, मुश्किल | 

मृतअज््ज्ञी (( .००“)अ वि-कषण्टग्रस्त, क्लेश पानेवाला । 

मृतअद्विद (७७-७८+) भ॒ वि -बहुत, बहुत-से, अधिक, कति- 
पय, चद, थोडे। 

मृतअद्दी (५५००) अ वि-अपनी सीमा से आगे वढ 
जानेवाला, छूतदार बीमारी, सक्रामक रोग । 

मृतअनञ्निद (७:.«८०) अ' वि-हैपी, शत्रु, वेरी, दुश्मन । 

मृतअपिफन (७८०) अ वि -दुर्गंधयुक्त, वदवूदार, सडा 
हुआ। 

मृतअब्विद (७७८०) अ वि-आराधना करनेवाला, वना- 
वटी आराधना करनेवाला । 

मृतअम्मिल (०) अ वि-असमजस में पडा हुआ, 
सकुचित । 

मुतर्भारज्ञ (( ०,०००) अ वि-घटित होनेवाला, पेश आने- 
वाला, अर्ज़े करनेवाला, माँगनेवाला, याचक। 
मृतअल्लिकः (८7०००) अ वि -सम्बन्ध रखनेवाली वस्तु, 
सपरक रखनेवाली चीज़! 

म्‌तअल्लिक (३४०००) अ वि-सम्बन्धित, सवद्ध, वावस्ता, 
बारे में, विपय में, सम्बन्ध में, नौकर, मुलाजिम | 
मृतअल्लिकात (८०७४-००) अ प्‌ -सम्वन्वित बातें, वे वाते 
जिनका किसी विपय से सम्बन्ध हो । 

मुतअल्लिक्नीन (४४०००) अ पु -घरवाले, वाल-बच्चे। 
मृतअल्लिसः («“»०+): अ॒स्त्री.-पाठिका, पढनेवाली, 
छात्रा । 

मुतबल्लिम (//००“०“) अ प्‌ -पाठक, पढनेवाला, छात्र । 
मुतजल्लिम ( (०८०) अ वि -पीडित, दू खित, दर्द में मुब्तला । 
मृतअव्विद (७:००) अ वि-व्यमनी, आदी, खूगर।  - 


पद्चात्तापी । 

मुतअस्सिव ( ०-०“) अ वि -धर्म सम्बन्धी पक्षपात करने- 
वाला, तगनज़र, लघुचेता, जातपात या प्रान्तीय पक्षपात 
करनेवाला । 

मुृतअस्सिर ()5५७-०») अ वि-प्रभावित, जिस पर किसी 
वात का असर हुआ हो । 

मुतअस्सिर (,»०+) अ वि-कठिव, दुप्कर, मुश्किल । 

मुतमहिहद (७८०८७) भ वि-द्रतिज्ञा करनेवाछा, परि- 
चारक, तीमारदार, जिम्मेदार, उत्तरदायी । 

सृतअहिहल (०५७००) अ वि-वाल-वच्नोवाला, विवा- 
हित, व्याहा हुआ, वीबीवाला । 

मुतआक़िद (०७०००) भ वि-आपस में कौल-करार 
करनेवाला । 

मुतआक्रिदेन (४०००-८०) ज पु-वे दो व्यक्ति जिनमे 
परस्पर कोई कौल-करार हुआ हो। ४ 

मुतआक्रिब (०.3०) अ वि-पीछे दौडनेवाला, पीछा 
करनेवाला, पीछे से आनेवाला। 

मृतआरिज़ ((/०)०-०) अ वि-एक-दूसरे का विरोध 
करनेवाला, ऐसी वात जो दूसरे के विरुद्ध हो। 

मृतआरिक (,_४)»-८०) अ वि -कान उमेठनेवाला, मिटाने- 
वाला, कामना पूरी करनेवाला, सफल होनेवाला, युद्ध 
करनेवाला, छीला हुआ। 

मुतआरिफ (५०)०-८०) अ वि-परिचित, पहचाननेवाला, 
शनासा । 

मुतआल (, ००) अ॒ वि-ऊँचा होनेवाला, पूज्य, समा- 
नित, प्रतिष्ठित । 

मृतऐयिन (3४-४७) अ वि-निश्चित, मुकरंर, नियुक्त, 
तईनात । 

मुतकद्दिम (७४८७) अ वि-पहले होनेवाला, पहलेवाला। 

मृतकद्दिमीन (४००४०) अ प्‌ -वे लोग जो पहले गुज़र 
चुके हे, मुतअख्खिरीन' का उलठटा, पुराने छोग। 

मुृतकपिफिल (८०) अ वि-अतिभू, जामिन, पालन- 
पोपण करनेवाला । 

मृतकब्बिर (3४<+) ज वि-अहकारी, अभिमानी, घमडी, 
मग्रर । 

मतकल्लिफ (५-००८“) अभ वि-तकल्लुफ करनंवाला। 

मतकल्लिम (/-/0“+)म वि-कलाम करनवाल्य, वा्तलाप 
करनेवाला, इल्मेकलाम जाननेंवाला, मीमासक 

सतकव्विन (9) अ वि-पदा होनेवाला, रूप घारण 
'करनेवाला । 


मुतकल्लिमीन 


मुतकल्लिसीन ((५३०८८८०) अ. पु.-मीमासा जाननेवाले 
विद्वज्जन, मीमासक । 
मुतकस्सिर (+०»/८०) भ. वि.-दूटनेवाला, दूटा हुआ, 
भग्त, खडित। 
मुतकाज्ी (,>४०-«) अ वि-तकाज़ा करनेवाला, माँग 
उपस्थित करनेवाला | 
सृतकाबिल (( ०७८») अ. वि-आमने-सामने, प्रत्यक्ष, 
साक्षात्‌ 
सुतकारिब (५.>)७८००) अ वि.--समीप होनेवाला; 
करीब, दे. बह्ले मृतकारिव' । 
सृतकासिफ (४७८००), अ. वि-ठोस, दवीज, गाढा, 
गलीज । 
सुतखय्यलः (4०%८४०८०) अ पु -सोचने का स्थान, मस्तिष्क, 
दिमाग। 
सृतख्नब्यिल (<६5००० अ वि-विचार-शक्ति, सोचने 
की कृव्वत, कल्पना शक्ति, वाहिमा। 
भतखल्खल (, |»«०००)अ वि-खोखला, पोला, सुपिर । 
सतखल्लिक़ ((3:/5००*)अ वि -सुशील, सद्वृत्त, सदाचारी: 
खुशखुल्क । 
मृतखल्लिल (4८८००) अ वि-विघ्त डालनंवाला। 
मतखहिलिस (४४००) अ. वि.-तखल्लुस रखनेवाला 
तखल्लसवाला । 
सृतखालिम ((०८०+) अ वि-शत्रु, बरी, दुश्मन । 
सतखासिसीन (..)+००५०००*) अ प्‌ -शन्रु गण, वरी लोग, 
दुश्मन । 
सठगज्जिल ((|)*.5) भ वि-केवल गज़लरू कहनंवाला 
जशाइर, जो गज़रू अधिक कहता हो और दूसरी चीजे 
5हुत कम । 
सतगज्जिलीन (.)४)+०४) अज पु-गज़ल कहनेवाले 
शाइर। 
सुतग्रय्यर (+++४७८) अ वि-परिवतित, बदला हुआ, 
विक्रृत, विग्डा हुआ। 
सुतमाइर (325०-००) भ॒ वि-पृथक्‌ अरहूग, जुदा, एक- 
दूसरे के विरुद्ध, बरअक्स । 
सुत्सयिर ( 3क३०*) अ वि-दे मृतगग्यिर। 
मतज़विकरः (४)७००*) अ वि-जिक्र किया हुआ, कथित, 
चाॉचत, कहा हुआ। 
मृतज़क्किरए बाला (१५० ४)४५००) अ फा वि-ऊपर कहा 
हुआ, पूर्वोक्त, पूर्वकथित । 
सुतज्ञव्ज्षिव (...3७००) अ वि-असमजस मे पडा हुआ, 
दुविधा में पड़ा हुआ, दोलायमान । 


समीप, 


५१६ 


मुतनाजा' 





सुतज़स्मिन (०००४५) अ. वि-सम्मिलित, शामिल | 

सुतज़रंर ())-०४०) भ॒ वि-जिसे हानि पहुँचायी गयी हो, 
हानिग्नस्त ! 

मुतज़रिर ())४-०») अ वि-हानि पहुँचानेवाला, हानि- 
कारक | 

मुतज़र' (८,०००) भ वि-फटनेवाला, निकलनेवाला, जड़ 
में से शाखा के रूप मे निकलनेवाला। 

सृतज़लजिल (०) अ वि-हिलने-डोलनेवाला, 
कपायमान । ह 

समुतजल्ली (>>) अ वि-चमकनेवाला, प्रकाशित 
होनेवाला, प्रकाशमान । 

मुतजस्सिस ( ५४० ०४०) अ. वि -खोजी, जिज्ञासु, तलाश 
करनेवाला, गवेषक । 

मुृतजाद (०७०००) अ वि-एक-इूसरे के विरुद्ध कथन 
आदि, (व्यक्ति नही) । 

मृतजाविज्ञ ()१८-००) भ वि -ह॒द से बढ़ जानेवाला, उल्ल- 
घन करनेवाला। 

मुतदब्यिव (.)४५-०९) अ वि-दियानतदार, ईमानदार, 
अमानत में खियानत न करनेवाला । 

सुतदारिक ((४)|००.०) अ वि-खोई हुई वस्तु पानेवाला, 
दे बह मतदारिक़ । 

सुतदाविल (०:४०) भ वि -एक से दूसरे के पास पहुँचने- 
वाला, एक हाथ से दूसरे हाथ मे फिरनेवाला, अर्थात्‌ प्रच- 
लित, राइज । 

सृतनप्रिफर ( 9०9००) अ वि-घृणा करनेवाला, भागते- 
वाला, अलहूग रहनेवाला। 

मृततफ्िफिस (_»».“«») अ वि-साँस लेनेवाला, अर्थात्‌ 
प्राणी; मनुप्य, आदमी । 

सुतनव्बी (( ५०४५०)अ वि -झूठा नबी वननेवाला, नबी होने 
का दावा करनवाहू, अरब का एक प्रसिद्ध कवि। 

मुतनव्बह (<८-०-८*) अ॒ वि-चौकस, खबरदार, सावधान, 
होशियार । 

सुतनव्धे (६-००) भ वि-भाँति-भाँति का होनेवाला, 
विचित्र, अजीबो ग़रीब। 

सृतनाइम (/६०-०००) भ वि -लाड़-प्यार में पलनेवाला। 

मुतनाफिज्ञ ((/4००००) अ वि-एक दूसरे के विपरीत, 
एक दूसरे का उल्टा। 

मुतनाजिलः (८०)००००) अ वि-जिस बात के लिए वाद- 
विवाद हो। 

मुतनाज्ञा' (८,०००) अ वि-जिस बात (विषय) के लिए 
झगडा हो । 


मुतनाजा फीह 


५११७ 


मृतरत्तिव 
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झगडा हो, विवादस्रस्त । 

मुतताज (£,५००) अ वि-वाद-विवाद करनेवाला। 

मुतनाफिर ()७.७०) अ॒ वि-परस्पर घृणा करनेवाला, 
घृणा करनेवाला। 

मुृतनासिब (.....०.*) अ वि-जिसमे हर चीज़ सही 
तनासुब से हो, समानुपातिक। .'& 

मृतनासिबवुल आजा (५००). ०००) ज वि-जिसके 
शरीर के तमाम अग जैसे सुडोल होने चाहिए वैसे हो। 

मुतनाही (५०५७) अ वि-अन्त को पहुँचा हुआ, अत्य- 
घिक, बहुत ज़ियादा । 

मृतफक्किर (८००) अ वि-चितित, चिताकुल, सचित, 
किसी विशेष फिक्र से परेशान। 

मृतफल्नित (०८) अ वि-बहुत से फन जाननेवाला । 

मृतफन्नी (००) अ वि-वचक, धू्त, ठग, चालाक। 

मुतर्फारिक (3,४2०) अ वि-विविध, विभिन्न, मुख्तलिफ, 
पृथक्‌, जुदा , अस्त-व्यस्त, तितर-बितर, फुटकर जो इकट्ठा 
न हो, जैसे--मृतफररिक खचचे। 

मृतफरिकात (००७)८०) अ पू-मुतर्फारिक' का बहु, 
विभिन्न वस्तुएँ, हिसाब की भिन्न-भिन्न रकमें । 

मुतफरें' (८,»०००)अ वि-मूल में से निकलनेवाल़ी शाखा। 

सुृतफाइल (४००) अ वि-शगुन लेनेवाला, इस शन्द को 
मतफाविल' नही कहना चाहिए न वाव” से लिखना ही 
चाहिए 

मृतबन्ना (॥०४-०) अ प्‌ -गोद लिया हुआ लडका, लेपा- 
लक, दत्तक पुत्र। 

मृतवरिक (६ ४,०००) अ वि-पवित्र, पुनीत, पाक, भ्रति- 
ष्ठित, पृण्यात्मा, बुजुर्ग । 

मुतवस्सिम (०-०) अ वि-ुस्कुरानेवाला, सुस्मित। 

मुतबहिहर ( ,5००+) अ वि-विद्या का समुद्र, प्रचड विद्वान, 
विद्त्तम, कृतमुख । 

सुतबाइन (४५०००) अ वि -एक-दूसरे के बिलकुल विरुद्ध, 
बिलकुल उलटा। 

मुतबादिर ()७/.०») अ वि-जल्दी हृदयगम होनेवाला, 
तुरन्त समझ में आ जानेवाला। 

म्‌ृतबादिल ((|७०००) अ वि-अदल-बदल होनेवाला | 

सुतमक्किन (...£४*)अ वि-ठहरा हुआ, जगह पकडने- 
वाला, स्थिर। 

मुतमत्ते' (6६००) ञज वि-लाभ पानेवाला, लाभान्वित । 
सुतमहिन ((.५-००-*)अ वि -नागरिक, शहरी, सभ्य, दिष्ट, 
मुहज़्ज़ब 


तमन्ना हो । 

मृतमत्नी ( ५०००) अ वि-उत्सुक, अभिलापी, इच्छुक, 
आकाक्षी, तमन्ना करनेवाला । 

मुतमस्यिज्ञ (,५-*०००) भ वि-पृथक्‌ होनेवाछा, पहचाना 
जानेवाला | 

मुतमरिद (०)-०००)अ वि-उद्दड, सरकश,, विद्रोही, वागी , 
अवज्ञाकारी, नाफरमान | 

मृतमल्लिक़ (5००) अ वि-खुशामदी, चाटुकार, 
चापल्स ! 

मुृतमव्विज (१००८०) भ वि -मौजें मारता हुआ, लहरे लेता 
हुआ, तरगित । 

मृतमब्विल (, ,००*) अ. वि-धनाढठय, घनी, मालदार | 

मृतमादी (००.»४) थे, वि -लवा, दराज़, जिसमे तमादी 
आरिज़ हो, जिसका नियत समय बीत चुका हो। 

मृतसासिल (7) भ वि-समान, तुल्य, एक-सा, 
एकरूप, समरूप, समाकार । 

मृतस्सिस (/«४«“)अ वि-समाप्त करनेवाला, खत्म करने- 
वाला, पूर्ण करनेवाला, खत्म करनेवाला। 

सुृतयक्क़तन (..५०*) अ. वि.-निश्चित, यकीनी, दृढ़, 
मज़्बूत । 

मृतयविकन (३7५०) अ वि-विश्वास करनेवाला, 
विश्वासी । 

सुृतयम्सिन (»+६०९) अ वि-शुभान्वित, वा वरकत, 
कल्याणकारी । 

मुतयपन् (५६००) अ वि-मिट्टी से पोता हुआ, मिट्टी 
चढाया हुआ । 

मुतयपब (....६०*) अ वि-खुबाबू में बसा हुआ, सुगन्वित, 
सुगधयुक्त । 

मृतस्यिव (...-६०“) अ वि -खुशबूदार करनेवाला, खूघयू 
फैलानेवाला । 

मृतरफ्क़बः (८०):-०) भ वि-वह वस्तु जिसके मिलते 
की उस्मीद छगी हो, जिसके आने का इतिज़ार हो | 

मुतरपक्तव (...5)०+)अ वि-जिसकी आस हो, जिसकी 
प्रतीक्षा ही । 

मुतरविक्षिव (....3)2०)अ वि -आस लगानेवाला, प्रतीक्षा 
देखनेवाला । 

मृतज्जल्लिम (2-०) अ वि -जुल्म की फर्याद करनेवाला, 

दादख्वाह, न्‍्याययाचक। 

सतरत्तिव (०.>)“) भ. वि-क्रमवद्ध, क्रमागत, तर्तीव से 

लगा हुआ || 


मृतरहिद 
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पडा हुआ। 

मुतरतज्निम (/3)०) अ वि-गानेवाछा, गायक, जिसमे 
तरच्ुम हो, सुरीली (आवाज)। 

मुतरशशह ((४“,5“) अ वि-टपकनेवाला, , रिसिनेवाला, 
अर्थात्‌ प्रकट होनेवाला। 

मृतरस्सिद (5.७,:००) अ वि -इच्छुक, अभिलापी, उम्मेदवार । 

सृतरस्सिल (| |.)४) अ वि-पत्र भोजनेवाला । 

सृतराकिब ((...|,४») अ वि-परस्पर बेठनेवाला । 

मुतराकिस (५४)४-०) अ वि-भीड करनेवाला | 

मृतराक़्ी ()5») अ वि-जादू-टोना करनेवाला, 
जादूकार। 

मृतरादिफ (.“०)४०) अ वि-एक के पीछे एक सवार 
होनेवाला, निरतर, बराबर, समानार्थक, पर्यायवाची । 

मृतरादिफुलमा ना (॥०-००|.-२०|)४०) ज वि-वह शब्द 
जो एक ही अर्थ रखते हो, समानार्थक, पर्यायवाची। 

मुतर्जमः (८«--)४०) अ वि-अनुवाद की हुई पुस्तक, 
अनूदित । 

सुतर्जस ( ५-००) अ वि -अनुवादित, भाषातरित, अनूदित, 
तर्जुमा किया हुआ । 

मुर्ताजम («>)-०*) अ वि-अनुवादकर्ता, अनुवादकार, 
भाषातरकार, अनुवादक, तज्मा करनेवाला। 

मृतलब॒क़ा (५7:८०) अ वि -जिससे मुलाकात की गयी हो । 
मुतलककी (, ५४-७७) अ वि-मुलाकात करनेवाला। 
मृतलज्जिज़ (०,४००) भ वि-आनद उठानेवाला, छज्ज़त 
उठानेवाला | ! 

मुतलत्तिफ (०४०४०) अ वि -कपा करनेवाला, इल्तिफात 
करनेवाला । 


मुदलूव्विन ((.)-::५)अ वि-रग बदलनेवाला, घडी मे कुछ | 


घडी में कुछ होनेवाला। 

मुतलब्विन तबंभ ((४.) ४०) अ वि-दे मुतलब्विन 
मिजाज । 

सुतलब्विन सिज्ञाज (()०.७-८०) भ वि-जिसका चित्त 
स्थिर न रहे, कभी कुछ सोचे कभी कुछ, अनियतात्मा, 
चचल चित्त, विषयशील | * 

सृतलब्विन सिज्ञाजी ((»>)”५.)-४८*९) अ. स्त्री-दे मु० 
'मिज्ञाज । 

मुतलातिम (/#/20-*) अ वि-एक्र-दुसरे को थपेडे मारने- 
वाला, मौज मारनेवाली नदी। 

मुतलाजी («£05.»)अ वि,-ध्वस्त, नष्ट, वरबाद, यह शब्द 
तलाश करनेवाले के अर्थ में अशुद्ध है। 


करनेवाला । 

मृतलल्‍लकः (०5//००») अ॒ वि-वह स्त्री जिसे तलाक देदी 
गयी हो। 

मृतलला (॥/०») अ. वि -जिस पर सोने का काम हो । 

सुतववद्रिक्रोिप (.४5)-») अ वि-ठहरनेवाला, देर लगाने- 
वाला। 

सृतवक्किल (( |४,:.०) अ वि -खुदा पर भरोसा रखनेवाला, : 
जिसकी कोई निश्चित आय न हो, ऐसा साधु या फकीर | 

म्‌ृतवकिकिलन अलललाह ( | /.॥४5)०) अ वि-ईइवर 
के भरोसे पर, ईश्वर का भरोसा करके | 

सृतवधिकलानः (्‌ ८०४५-०० ) अफाबि -मुतवक्किलो-जैसा, 
फकीराना । 

मृतववक्क़! («2)5.-«) अ वि-आशा रखनेवाला, आशान्वित। 

म्‌ृतवज्ज़ञ (£))5-») अ वि-अस्त-व्यस्त, तितर-वितर; 
उदिग्न, परेशान | 

मुतवज्जेह («०)४०) अ वि-चध्यान देनेवाला, खयाछ 
करनेवाला, मूँह करनेवाला, रुख मिलानेवाला। 
मुतवत्तिन (..)०)२०) अ विं-निवासी, साकिन | 
मुतवफ्फी (५3:७०) अभ विनमृत, मृतक, दिवगत, 
स्वर्गीय, मरहम। 

मुतर्वास्स (3१०००) अ॒वि -सूजा हुआ, शोथित | 

मृतवर (£):४“) भ वि-सयमी, इद्विय-निग्रही, परहेज- 
गार। 

मृतवल्लिद (५-)४-०) अ वि-उत्पन्न होनेवाला, जाते, 
उत्पन्न । 

मुतवल्ली (, 0४.) भ वि-किसी वक्‍फ जाइदाद की देख- 
रेख करनेवाला, अधिष्ठाता | 

मृतवस्सित (/०००१-००)अ वि-न बडा न छोटा, बीच का, 
मध्यम, माध्यम । 

मुतवस्सितुलक्कामत (०० ७-००००४.+) थे विन बहुत 
लम्बा न बहुत ठिगता, बीच के डीलू-डौल का। 

मृतवस्सितुलहाल ( (पिन्//०«१४०) अ वि-न बहुत 
अमीर न बहुत गरीब, दरमियानी ज़िंदगी गुज़ारनवाला, 
मध्यवर्गीय । 

सतवस्सिल (, ०७४०) अ॒ वि.-आश्रय ढूँढनेवाला, सहाय 
'पकडनेवाला, जो किसी के सहारे पर हो, अवलबित, 
आश्रित । 

मृतवस्सिलीन (६४००-४०) अ- वि >आश्रित जन, 
लोग जो सहारे पर हो । 

मृतवहिहम (0४.०) अ. वि -वहमी, अमी, भान्त। , - 


वे 


मुतबहिहुश 
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मुतवहिहश (( /०.)०-०) अ वि-घबराया हुआ, उद्विग्त। 
मृतवाज्ञिन (,.))|०.-+) जिसका वज्त दोनो ओर वराबर हो, 
तुला हुआ, सतुलित, मोतदिल | 
मुतवाज़ी ((५)|॥०-०) अ वि-एक-दूसरे के बराबर चलने- 
वाला , एक-दूसरे से बराबर अन्तर रखनेवाला , वह रेखा जो 
किसी रेखा के बराबर अन्तर पर चले, समानान्तर | 
मुतवाज' (««०५:-०) अ॒ वि-आवभगत और खातिरदारी 
करनेवाला, विनम्रता और विनीतता का व्यवहार करने- 
वाला। 
मृतवातिर ()०)/-०) अ वि-निरन्तर, अनवरत, सतत, 
लगातार, बराबर। 
मृतवारिद (७)॥--) अ वि-साथ-साथ उतरनेवाला, वह 
मज़्मून जो साथ-साथ दो झाइरो के ध्यान में आये, जिसे दो 
शाइर बाँघे। 
मुतवारी (५०.५) अ वि-छिपनेवाला, गुप्त, दिया हुआ। 
मृतवाली («४») अ वि-वारवार आनेवाला, लगा- 
तार होनेवाला। 
मुतव्वक्न (3८००) अ॒ वि-जिसके गले में तौक पडा हो, 
जिसके गले में क॑दियो का तौक हो, अर्थात्‌ जो कद में हो । 
मृतब्वज ((.).०) अ वि-जिसे ताज पहनाया गया हो । 
सुतब्बल (|,£)अ वि-लम्बा, दीर्घ, तवील, जो लम्बा 
किया गया हो। 
मुतव्विफ (.५,८)म वि-परिक्रमण करनेवाला, किसी के 
चारो ओर फिरनेवाला। 
मुतव्विल ((|/») अ वि-लवा करनेवाला। 
मुतदाक्किर (+/४.०)अ वि-कृतज्ञता प्रकट करनेवाला, 
शुक्रिय अदा करनेवाला, कृतज्ञ, आभारी, मम्नून । 
मुतशकिकिल ([£»5.०) अ वि-साकार, साक्षात्‌, किसी 
रूप में परिवर्तित । 
मुृतदावकी (, ०८४०») अ वि-सदेह करनेवाला, शक 
करनेवाला | 
मुतशत्तित (.०--४०००) अ वि -अस्त-व्यस्त, गडबड, तितर- 
वितर, उद्विग्न, परीशान। 
मुतशहिद (०७-४४-०)अ वि-सख्ती करनेवाला, अत्याचार 
करनेवाला । 
मृतदद्दिदानः (८०|०७४४०») अ फा वि-तशदुदुद आमेज् 
अत्याचारपूर्ण, हिसात्मक। <. 
मुतदाज्षिज (४०.०) अ वि-अकडनेवाला, ऐंठनेवाला, 
जिसमे ऐंठन न हो । 
मुतशरें' (£)८४०.०) भ॒ वि-शर्ज पर चलनेवाला, शास्त्र- 
विहित आचरण करनेवाला। 


सुतशाइर ()5&०.०)अ वि-झूठ-मूठ का गाइर वननेवाला, 
जो शाइर न हो मगर श्ञाइर बनता हो । 

सुताशाबिहात (..५६०)८४०.०) अ स्त्री -क्रान के वे वाक्य 
जिनका अर्थ स्पष्ट न हो, प्रत्युत मुहकमात'। 

मृत शाबेह (५०१०७.०) अ वि-समान, सदृश, तुल्य। 

मुतसही ((५५-०:००)अ वि-प्रवधक, मुतज्ञिम , हिसाव- 
किताब रखनेवाला, अभिकर्ता, गुमाश्ता, पेणकार, लिपिक, 
मुहरिर। 

मृतसहे (£०-०«») भ वि-कष्टदाता, तकलीफ देनेवाला। 

मुतसन्न (००) भ वि-वनावट करनेवाला। 

मृतर्सारफ (_०,०“) भ वि-तसरुफ करनेवाला, अधिकार 
जमानेवाला । 

मुतसल्लत (/०.९.....०) भ॒ वि-जिस पर तसल्लुत किया जाय, 
वशीभूत, अधिकृत | 

मृतसल्लित (/..०-*) भ॒ वि -तसल्लुत करनेवाला, विजेता, 
अधिकार प्राप्त करनेवाला। 

मुतसल्ली (५-००) म वि-सान्त्वना पानेवाला, जिसकी 
तसलली हो गयी हो । 

मुतसब्बर ()+-००००) अ वि-जिसका ध्यान किया जाय, 
जिसका तसव्वर किया जाय। 

मुतसव्विर ())-०४०७) अ वि-ध्यान करनेवाला। 

मुतसाइद (५००००) अ वि-ऊपर चढनेवाला, ऊपर 
पहुँचनेवाला । 

मुतसादिस (/०५७०:८०) भ वि-एकनदूसरे से टकराने- 
वाला। 

मुतसावियुज्ष्जवाया (५/))-॥० ००००) अ प्‌ -वह शक्ल 
जिसके कोण वराबर हो । 

मुतसावियुलूअज़्लाज' (£7.« ५)०००००) अ प्‌ -वह शक्ल 
जिसकी भुजाएँ वरावर हो। 

सतसावियस्साकंन ((.७०००, ५१००-००) भ प्‌ -वह विभुज 
जिसकी दोनो भुजाएँ वरावर हो, समह्विवाहुक त्रिभुज । 

मुतसावी (७५०४) भ॒ वि-सम, वरावर, एक-दूसरे 
के वरावर । 

सृतह॒विक्तक ((5४८०:०“) अ वि-निश्चित, यकीनी, प्रमा- 
णित, दुरुस्त । 

मुतहज्जिर (१०८००) अ वि-पत्थर बन जानेवाला, 
पत्थर की तरह कडा पड जानंवाला। 

समतहज्ज़ी (५ )अभ वि-सफल, भाग्यवान्‌, किसी 
चीज़ का आनन्द लेनेवाला। 

मुतहम्मिल (००5०) भर वि-तहम्मुल करनेवाला, 
सहिष्णु, सहनशील । 


मुतह॒ब्यिर 


मुतहब्यिर (+३६००५) अ. वि-हैरत में पडा हुआ, स्तव्ध, 
चकित । 
मुतहारिक (४,5००) अ वि-हिलने-डुलनेवाका, गति- 
जील, गतिमानू, चलनेवाला। 
सृतहल्ली (५5.०) अ वि-भूषण और वस्त्र से सुसज्जित । 
सुतहस्सिन (..«5००-०) अ वि-किले से वद, वह राजा जो 
गत्रु की सेना के भय से दुर्गस्थ हो गया हो ! 
मुतहारिब (.>)७६८८०) अ वि-परस्पर युद्ध करनेवाला, 
आपस मे छडनेवाला। 
मुतहाधिन (५४०) अ वि-तिरस्कृत, अपमानित, 
जलील, आलस्य करनेवाला। 
मृतहैयिर (+४८०००) अ वि-दे 'मुतहस्यिर। 
मृतहहर (++£“) अ वि-पविन्न, शुद्ध, पाक । 
मृतहिहर (»६७*) अ वि-पवित्र करनेवाला। 
मुताअ (£/४००) अ वि -जिसका हुक्म माना जाय, जिसकी 
इताअत की जाय। 
मुताजरः (४)०५०००) अ प्‌ -आपस में व्यवसाय करना, 
परस्पर लेन-देन करना | 
मृताजरत (५०,०७०) ज. स्त्री -दे मुताजर  । 
मृताबअत ( ००) अ स्त्री -आज्ञापालन, हुक्म मानना, 
अनुकरण, तकलीद। 
मृताबकत (०६७००) अ स्त्री -सदृशता, अनुरूपता, मुशा- 
बहत, समानता, यकसानियत, अनुकूलता, मुआफकत। 
मुताबिक ((32७००) अ वि -सदृश, मिस्ल, समान, वराबर, 
अनुसार, वमूजिब । 
मुतायबः (4०४००) अ प्‌ -परस्पर मनोविनोद करना, 
आपस में हँसी-मज़ाक करना, हँसी-मजाक, मनोरजन, 
समनोविनोद । 
मृतायबात (०००५४००) अ प्‌ -मृतायब ' का बहु, मनो- 
विनोद की बाते, परस्पर दिल बहलाव की बातें । 
सुतारह: (<०)४००)अ प्‌ -परस्पर तरह पर गज़ले कहना , 
परामर्भ करना, वार्तालाप करना, खुशामद करना। 
मृतारहात (५०-)५४००) अ वि-तरह पर होनेवाले 
मुशाअजरे; जापस की बात-चीत। 
मृतालआः («००») अ प्‌ -किसी चीज की पूरी जानकारी 
के लिए गौर से देखना, समीक्षा, निरीक्षण, पाठ को शुरू 
से पढने के पूर्व स्वयं पढना ताकि शुद्ध पढा जा सके । 
समुतालबः (८0००) अ प्‌ -तलब करना, माँगना, माँग, 
तकाज़ा, अपने हक अर्थात्‌ सत्त्व की माँग, बकाया रकम 
जो अदा करना है; प्रार्थना, इल्तिजा । 
मुतालबात («०७.४७») अ पु-मुतालब.' का बहु , माँगे। 
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मृत्तहदुल अफीदः 


मुृतावअत ( ०-..५.००) अ स्त्री -आज्ञापालन, फर्मावरदारी | 

सुताव' (£9५४८) ज वि.-आज्ञापालक, फर्माबरदार। 

सुतिम [मम ] (“) अ. वि-पूरा करनेवाला, समाप्त 
करनेवाला, अधूरे काम को पूरा करनेवाला। 

मुतीम (6:००) अ वि -आज्ञाकारी, फर्मावरदार, अनुयायी, 
परी, अधीन, मातहत। 

मृतीओमुन्क्राद (७७/-०८४/००) अ वि-जो पूरी तरह 
अधीन और वज्ञीभूत हो। 

मुत्तका (।०४.०) अ वि-जिस चीज का सहारा लिया जाय, 
सहारा, आश्रय। 

मुत्तकी (, 5-०) अ वि-सयमी, इद्वियनिग्नही पार्सा। 
मृत्तकी (, ०८.) अ. वि -सहारा लेनेवाला | 

मुत्तफकः («८७55.«०) अ वि-दे मृत्तफक'। 

मृत्तफक ((99४.») अ वि-जिस बात या विपय या कार्य से 
इत्तिफाक किया जाय। 

मृत्तफक अलूह («४० (३४०००) अ वि-जिस पर सवका 
इत्तिफाक हो, सर्वमान्य, सर्वसमत | 

मृत्तफिक़ (5:८०) अ वि-इत्तिफाक करनेवाला, सहमत । 

मुत्तफिकूर्राय (<-)-॥४०००) अ वि-राय से इत्तिफ़ाक 
करनेवाला, सहमत । 

मृत्तफिक़ल्लफ्ज (००. ४-०) अ वि -सहमत, हमजवान। 

मृत्तला' (&/(०»)अभ वि-सूचित, जिसे सूचना दी गयी हो | 

मृत्तलिब (....../०»)अ वि-हज्यत मुहम्मद साहब के दादा 
का शुभनाम, ढूँढनेवाला। 

मृत्तले (८०) अ वि-सूचना देनेवाला, सूचक | 

मुत्ततफ (..६-०:-७) अ वि-जिसकी तारीफ की गयी 
हो, प्रशसित । 

मुत्तसम (/«-«)अ. वि-दागा हुआ, दग्घ, अकित, निशान 
लगाया हुआ | 

मुत्तसिफ ((»०४-») अ वि -प्रशसक, तारीफ करनेवाला | 

मुत्तसिम (/«“ ०“), भ वि-दागनेवाला, अकित कैरत- 
वाला । 

सत्तसिल (((«४»)अ वि-समीपवर्ती, करीबी, समीप, 
करीब, निरन्तर, लगातार, मिला हुआ। 

मुत्तसिलन (.5-*) अ वि-समीप, करीब । 

मुत्तहदः (४५८६८००) अ वि-सयुकत, मिला हुआ। 

मृत्तदद (७५७८०*) अ॒वि -सयुकत, मिछा हुआ, सहमत, 
हमराय । हि 

मृत्तहदुर्यय (<-५-|७०-७-९)अज वि-सहमत, एकराय। 

मुत्तहदुल अक्लीदः (४७३७४०८/५०८००*)अ वि -सहरर्मी, सह 
मत, एक मश्नववाले | 
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मुत्तहदुलउम्र ( ).००-|७०००-*) भ॒ वि -समवयस्क, एक आयु- 
वाले, वराबर की आयुवाले। | 

मृत्तदढुलखयाल ((५६८-|००७८०) अभअ॒ वि-एकन्से 
विचार रखनेवाले। 

मृत्तहदुलबत्व (...०-०|७८०००) भ॒ वि-एक पेट से उत्पन्न 
होनवाले, सहोदर। 

मुत्तदुलमजूहब ( ._...०७.०.|५०८०.०)अ वि-एक धर्म रखने- 
वाले, सहपधर्मी । 

मृत्तहदुल्मफ्ह्म (७६-०० ७८००-५०) अ वि-एक भाव- 
वाला, जिनका भावार्थ एक हो। 

मृत्तहदुलमा ना (॥५3.०+५०८०.०) अ वि-एक अथेंवालछे, 
समानार्थक । 

मृत्तहदुलवतन (..०)|७०-०००) अ वि-एक देछ के रहने- 
वाले, सहदेशीय । 

मुत्तहदुशशक्ल (, |८50|७०-०.) अ वि-एक-जेसी आकृति- 
वाले, सहरूप, समाकृति । 

मृत्ततफ ((.०६०5.*) अ वि -जिसे भेंट या उपहार दिया गया 
हो, उपहत, पुरस्कृत । 

मृत्तहम ( »(०.«०)अ वि-जिस पुर झूठा आरोप लूगाया गया 
हो, आरोपित। 

मुत्तहिद (७०७-*) अ वि-मैल-मिलाप रखनेवाला। 

मुत्तहिफ (५5) अ वि-उपहार देनेवाला। 

मृत्तहिस (५०.«) अभ वि-आरोप लगानेवाला । 

मुत्निब (७०.०) भ वि-लवी वात करनेवाला, वकवादी , 
बढानेवाला, लूबा करनेवाला। 

मुत्फी ( ०४०») भ वि-आग बुझानेवाला, चिराग बुझानें- 
वाला । 

मृत्मदन (5.००) अ वि- सतुष्ठ, जिसे इत्मीनान हो, 
निश्चिन्त, वेफिक्र, आनन्दपूर्वक, खुशहाल। 

मुनत्रिबः (८०,/००)अ स्त्री -गानेवाली स्त्री, गायिका, गायकी । 

मुत्रिव (.>)००) अ पृ -गानेवालछा, गायक, रागी। 

मुत्कक ( 5००») अ वि-स्वच्छद, निरकुश, आज्ञाद, 
नितान्‍्त, बिलकुल , सामान्य, मामूली, जेसे-- माजी मुत्लक' 
सामान्य भूत। 

मुत्लककन ( (४/०.») भ वि-नितान्त, बिलकुल । 
मुत्लक्रलइनान (००! ७४०-०) भ॒ वि-स्वच्छद, निरकुश, 
बेमहार। 

मुत्लकूलदनानी (, ४०००४ ७-०-०) भ स्त्री -स्वच्छदता, 
निरकुदमता, वेलगामी। 

सुत्लिफ (...०/४-०)अ वि-नष्ट करनेवाला, वरवाद करने- 
वाला, खराब करनेवाला, विगाड़नेवाला। 


२१ 


मुद्रारात्र 


सुदक्किक (355०) अ वि-वाल की खाल निकालनेवाला | 

मुदन (५७) अ पु-मदीन ”' का बहु, नगरसमूह, बहुत 
से शह। 

मुदब्बिर (»००.»)अ वि-वह ओषधि जो यथाविधि शुद्ध कर 
ली गयी हो, ताकि हानि न करे। 

मुदब्बिर ()०००) भें वि-प्रवधकुशल, इतिज़ाम में 
निपुण, दूरदर्शी, पेशवी, बुद्धिमानूु, अक्लमद, राजनीति 
में निपुण, राजनीतिज्ञ । 

मुदब्बिराने कौम (७४ ०७७) अ प्‌ -राष्ट्र के नेता, कौम 
के लीडर। 

मुदस्मिय (&+*७०») अ वि-भअहकारी, 
घमडी, मग्नूर । 

मुदस्मिल ((|»७-०) अ वि-घाव को भरनेवाला, वह 
दवा जो घाव को भर दे। 

मुर्दरिस ((+)००*) भ प्‌ -पढानेवाला, अध्यापक । 

मुर्दरिसी (, ««०)००) अ स्त्री -पढाने का काम, अव्यापन। 

मुदल्ललू (( /७-»)अ वि-जो तक से परिपुष्ट हो, युक्ति- 
सगत, युक्तियुक्त । 

मुदब्बन ((.)००) अ वि-सगृहीत, सपादित, सकलित, 
इतिखाब और तर्तीव के साथ जमा किया हुआ। 

मुदव्वर ()०-०७) अ वि-गोलछाकार, वृत्ताकार, गोल | 

मुदव्विन (..४५०) भ वि-सपादक, तर्तीव देनेवाला। 

मुदह॒ज (८:०5) भ वि-गोल, वर्तुाकार। 

म्‌दाअबत (०-.०-/०००) भ स्त्री -मनोरजन, आमोद-प्रमोद, 
हँंसी-मज़ाक , क्रीडा, खेलकूद, तफीह । 

म्‌ुदाखलत (००७०) अ स्त्री -विष्न, वाधा, हस्तक्षेप, 
दख्लअदाजी , दरुल देना, बीच मे टोकना, कव्ज़ा, अधिकार । 

मुवाखलते बेजा (५०० ८४०००) अ फा स्त्री-ऐसा 
हस्तक्षेप जो कानून के खिलाफ हो । 

मुदाफअत (०-००) अ स्त्री -हमले की रोक, वचाव, 
निवारण, इजाल , हटाना, अलग करना। 

मुदाफें (535०)भ वि -हंटानेवाला, हमले को रोकने- 
वाला । 

मृदाम (४००) अे वि-नित्य, सदा, हमेशा, निरन्तर, 
लगातार, मदिरा, शराव। 

मदामी (, ४४०८) फा स्त्री -नित्यता, हमेशगी | 

सुदारा (|)9)अ प्‌ -मुदारात' का लघु , दे मुदारात'। 

म॒दारा (॥9)|५०) भअ वि-जिसकी मुदारात की गयी हो, 
“जसकी आवभगत की गयी हो | 

मुवारात (<०)०-) अ स्त्री -खातिर तवाज़ों, आवभगत, 
समान, आदर, एजाज | 


अभिमानी, 


मुदावमत 


मुदावसमत (->०|००*) भ॒ स्त्री -नित्यता, हमेशगी; किसी 
काम को हमेशा करना। 
मुदावा (|॥5») अ प्‌ -मुदावात' का लघु , दे. मुदावात । 
मुदावात (००;|७-०»)अ स्त्री -चिकित्सा, उपचार, दवा-दारू 
इलाज । 
मुदाहनत (०००००) अ. स्त्री -दिल में कुछ और जवान पर 
कुछ होना, चापल्सी, चाटुकारिता, रौगने काज मलना | 
मुदाहिन (.»/०-०)अ वि-मुनाफिक, जिसके मन में कुछ 
हो और मूँह पर कुछ, चाटुकार, खुशामदी । 
मुदिर[ रं] (१५०) अज वि-पेशाब अधिक लानेवाली दवा | 
मुदिर्रत (.)०७०) अ स्त्री-वे दवाएँ जो पेशाब अधिक 
लाए, जो रजस्राव अधिक करे। 
मुदौरः (४)५५-०) अ स्त्री -सपादक महिला, सपादिका। 
मुदीर (+५००) अ. प्‌ -सपादक, अख्बार का इडीटर । 
म॒दीरे आला (४१२००) अ प्‌ -प्रधान सपादक। 
सदीर ससऊल ((.००)८०००) अ पु-वह सपादक जो 
अख्बार के मज्मनों का उत्तरदायी हो, समाचार सपादक । 
म॒दीरे मआविन ((.9०७००)४०-०) अ प्‌ -सहायक सपादक 
उपसपादक । 
मृदुन ((.००) अ प्‌ -मदीन का बहु , बहुत-से नगर । 
सुदृशस (०००) अ वि-मिला हुआ, समन्वित, मिले हुए 
मिश्र, एक-जसे दो अक्षर। 
मुदहआ (७०००) अ प्‌ -दावा किया गया, अर्थ, मतलूब 
आशय, उद्देश, मशा, स्वार्थ, गरज, तात्पय, खुलासा । 
मुदआअलेह (५६“५००-») अ प्‌,-जिस पर दावा किया 
गया हो, प्रतिवादी । 
मुहआमलंहा (५५४/८००) अ स्त्री -वह स्त्री जिस पर 
दावा किया गया हो, प्रतिवादिनी। 
मुहआबिहा (५६४००) अ वि-वह वस्तु जिसके लिए 
वाद उपस्थित किया गया हो, जिस चीज का दावा हो । 
महई (, ०25७) अ प्‌ -दावा करनेवाला, वादी, नालिशी। 
सहुईयः (<४००-०) अ स्त्री -दावा करनेवाली स्त्री वादिनी । 
मुद्दत (८०७००) अ स्त्री -अवधि, मीआद , समय, काल, वक्‍त, 
विलब, देर, अर्सा। 
मुह॒ते सदीद (०५००००००७) अ स्त्री-लबा अर्सा, लबा 
समय । 
मुद्ते हयात (००५५०-५८०७००) अ स्त्री -जीवनकाल, जीने का 
समय, पूरी आयु। 
म॒द्विक: (८४)७०)अ स्त्री -तमीज की कुव्वत, विवेक-शक्ति । 
मृद्रिक ((_४)०») अ वि-विवेकी, बुद्धिमानू, समझदार, 


भले-बुरे की पहचान रखनंवाला। 


५१२२ ' 


सुनव्वर 


मुद्रिकात (.४,०.०) अ वि-भुद्रिक ' का वहु, विवेक की 
शक्तियाँ । 

मुनकक़दा ((/६०४..०)अ वि.-चित्रित, जिस पर वेलवे हो; 
अकित, जिस पर लिखा हो । 

मुनवक्कह (४5».)भ वि.-वह वात जिसे झूठ से पाक कर 
दिया गया हो, सच्ची बात, शुद्ध और निर्मल, जो विपय 
या मुआमछा छानवीन करके स्पष्ट कर दिया गया हो। 

मुनवक्ता (॥०5..०) अ वि-जिसका पेट साफ कर दिया गया 
हो, सूखा अगूर, दाख, इसे मुनक्का इसलिए कहते हे कि 
इसके बीज निकालकर इसका पेट साफ कर दिया जाता 
है, जो शुद्ध किया गया हो, शुद्ध, निर्मल । 

सुनविक्रिर (७६०.०)अ वि-आलोचक, तनन्‍्कीद करनेवाला, 
खोटा-खरा बतानेवाला । 

मुनप्तिकस (_,०४..०)अ वि-अपमान करनेवाला, तिरस्कर्ता, 
कम करनेवाला । 

सुनवक्ती ( «४..०) अ वि-पेट साफ करनेवाला, पेट साफ 
करनेवाली दवा, साफ करनेवाला, शुद्धकर्ता। 

मुनककेह (5०.०) भ वि.-तन्कीह करनेवाल्ा, सच को झूठ 
से अलग करनेवाला, मुआमले की जाँच करके सच ओर 
झूठ निकालनेवाला । 

मुनग॒ग़स (_+००४»)अ वि-मलितन, मेला, मुकहर, अप्रसन्न, 
खिन्न, रजीद.। 

मुतगग्रिस ( ,०००») अ वि-सेला करनेवाला; अप्रसन्न 
करनेवाला । 

मुनज््जम («४०-०) अ वि-क्रमबद्ध, क्रियागत, बातर्तीव, 
सघटित, वे लोग जो किसी उद्देश्य से एक और मजबूत 
होकर कोई काम करे। 

मुनज्जल ((|.») अ वि-नीचे उतरा हुआ। 

म्‌नज्जह (5०) अ वि-पवित्र, पाक, दोषो और ब्ुटियो 
से पाक । 

मुनज्जिस (/->“+) अ वि->ज्योतिपी, नुजूमी। 

मुनस्ज़िस (2. «) अ वि-सघटन करनेवाला, लोगो को 
किसी कार्य विशेष के लिए एकत्र करके उन्हे नियमो पर 
चलानेवाला । 

मुनज्जिल (४०) अ वि-तीचे उतारनेवाला । 

मुनब्बत (०) अ. वि.-वे बेल-बूटे जो उभरे हुए हो, 
कपडे पर हो या लूकडी आदि पर। 

सुनव्बतकारी (, ४०००») अ फा स्त्री-बेलन्बूटो का 
वह काम जो लकडी आदि पर किया जाता है। 

मुनव्वर ())७०) अ वि-उज्ज्वल, प्रकाशमान, दीप्ते, 
रौशन । 


भुगशशी 


मुनशशी ( ०००.) अ वि-नशा पैदा करनेवाली चीज़, 
मादक । कं 

मुनशशीयात (८-०५-४४.०)अ स्त्री -नशे की चीजे, जेसे-- 
शराब, अफीम गाँजा, भाँग आदि। 

प्रुनाक़ज्ञः (<०७(०.०) म॒ प्‌ -एक-दूसरे की बात को काटता, 
वाक्कलह, झगडा, दगा, कलह, फसाद, ढवेप, वर, मुखा- 
लफत, दुश्मनी। 

भुनाक़ज़त (.०.०७3४.०) अ स्त्री-दे मुनाकज़ । 

मुनाक़बत ( .०...७..«) अ स्त्री -अचानक देखना, मन्‍्कबत 
करना, रसूल के घरानेवालो का स्तुतिगान। 

मुनाक़श («०७०.०) अभ प्‌ -आपस का लडाई-झगडा, 
झगड़ा, कलह, फसाद । 

मुनाकसत (५०.७ ४.०) अ स्त्री -परस्पर एक-दूसरे की 
बुराई करना । 

मुनाकहत (०.६४४.०) अ स्त्री -स्त्री और पुरुष का आपस 
में विवाह करना, विवाह, पाणिग्रहण, शादी । 

मुनाकिज ((/०5५४.) अ वि-मृखालिफ, शत्रु दुब्मन, 
झगडा डालनेवाला । 

मुनाक्रिव ( ....3!०.) अ वि-अचानक देखनेवाला, मन्‍्कबत 
करनेवाला, गुणयान और कीतियान करनेवाला । 

मुनाज्ञणः («०)५७-*)अ प्‌ -कलह, झगडा, फसाद, वाद- 
विवाद, तकं-वितकं, बहस ! 

मुनाज़मत (-४,७.०») अ स्त्री-दे मृत्ताजञ 

मुनाज़मः (<..9!४.०) ञज प्‌ -परस्पर नज़्में सुनाना, वह मुशा- 
अर जिसमें ग़ज़लो की जगह नज़्में पढी जायें। 

मुनाज़रः (४)०५४.०)अ प्‌ -किसी विषय पर और विशेषत 
घामिक विषय पर दो विरोधी दलो का शास्त्रार्थ, वह विद्या 
जिसमें तव॑बास्त्र के नियम और उसके विषय में ज्ञान 
बढानेवाली वातो का वर्णन हो। 

मुनाजात (००५०.००) अ स्त्री -ईश-प्रार्थना, खुदा की हम्दो- 
सना , ऐसा स्तुति गान जिसमें अपने लिए कुछ प्रार्थना भी हो । 
मुनाजाती (४-७०) अ॒ वि-मुनाजात करनेवाला, 
स्तुतिगान-कर्ता । 

मुनाज़ा फीहि (<२६०८)५-०») भ वि-वह चीज़ जिस के 
विषय में परस्पर झगडा हो, झगडेवाली चीज़। 
म॒नाज़िर (3७.०) अ वि -मुनाज़र करनेवाला, शास्त्रार्थ- 
कर्ता । 

मुताजिरीन ((.)2)७४०») ज प्‌ -मुनाज़िर! का बहु, 
शास्त्रार्थ करनेवाले । 

मुनाजें' (६,७४०) भ वि-झ्गडा करनेवाला, झगडालू, 
विवादी । 


प्र३ 


मुनासिव हाल 





मुनादमत (....००७.०) अ स्त्री -पास बेठना, हाजिर वाण 
रहना । 

सुतादा (०७.०) भ वि-जिसे पुकारा जाय, सम्बोधित, 
आहत । 

मुनादी (५०.०) अ॒ वि-पुकारनेवाला, एलान करने- 
वाला, घोषणा करनेवाला, एलान, घोपणा। 

मुनादीनवाज्ञ (॥|० >००-०) अ फा वि-एलान करने के 
लिए ड्ग्गी पीटनेवाला। 

सुताफअ, (<«»!..०)अ पु -लाभ, प्राप्ति, फाइदा, व्यवसाय 
और रोजगार का लाभ, फल, नतीजा | 

मुनाफअत (.--००.०) अ स्त्री-लाभ होना, प्राप्ति। 

सुनाफक्नत (.०४०...«) अ स्त्री -दिल में कुछ होना और 
जवान पर कुछ, मिथ्याचार, कूटाचार | 

सुनाफरत (००,०००) अ स्त्री-घृणा, नफ्रत। 

सुनाफसः (5...:.४.०) अ पुृ-किसी चीज़ मे बराबरी 
चाहना, ईर्ष्या करना, हसद करना, वरावरी करना, 
तुलना करना। 

सुनाफात (००»»») अ स्त्री -एक-दूसरे को वरवाद और 
नप्ट करना, एक-दूसरे को अलग करना। 

मुनाफिक (($०.०)अ स्त्री -मुनाफकत करनेवाल्ग, जिसके 
मुंह पर कुछ हो और पेट पर कुछ, वहुमुख । 

मुनाफिर ()०००) भ वि-घृणा करनेवाला। 

समुताफी (६०) अ वि-विरुद्ध, प्रतिकूल, उल्टा, 
मुखालिफ | 

मुनाफे (€४.००) अ वि-लाभ देनेवाला, लाभदायक। 

मुनासस्रः (*०+००+) अ प्‌ -एक काइद्य जिसके द्वारा 
दाय भाग होता है। 

सुनासबत (८--«०“«+)अ स्त्री-सम्बन्ध, लगाव, अनु- 
कूलता, मुआफकत, अनुपात, निस्वत। 

मुनासर- (४)5४०) अ पु -गद्य के लेखकों की गोप्ठी, एक 
जगह बेठकर परस्पर ग्रद्य के लेख सुनाना। 

मुनासरत ( ००+००») अ स्त्री -परस्पर एक-दूसरे की सहा- 
यता करना, सहयोग। 

सनासिब (००४) अ वि -उचित, ठीक, योग्य, 
काबिल, पात्र, अहल, यथेष्ट, काफी, सतुलित, मौजूँ | 


' भनासिवे मौक्ता (5००)०५...००००) अ पु -अवसर के अनु- 


सार, समय के अनुसार। 

मुनासिवे वक्त (८४) ०४४०) ज॒॑पु -समय के अनुसार, 
समयोचित | 

मनासिवे हाल (० .-+४०) ञ॒ पु -दश्ा के अनुसार, 
दशानकल, हालत के मुनासिव | 


मुनीफ 


प्रड 


प्‌ 


मुन्हजिम 





मुनीफ़ (५४.०) अ वि-पवित्र, पाक, श्रेष्ठ, बुजुर्ग , उच्च, 
बलद, अधिक, ज़ियादा। 
सुतीब (०...) अ वि.-अ्रतिनिधि, नुमाइद , अभिकर्ता, 
एजेट, गुमाइ्ता । 
मतीर (3:००) अ वि-उज्ज्वल, प्रकाशमान, दीप्त। 
मुत्‌अक्तिद (७४.७४..०) अ वि-उपस्थित होनेवाला, होने- 
वाला, प्राय जल्से या सभा के लिए आता है। 
मुन्‌अकिस ((»»«-«) अ वि-श्रतिविवित, छाया या 
प्रतिविम्ब पडा हुआ | 
सुनूअतिफ (.०/०-७*) अ वि-फिरनेवाला, आऊइृष्ट होने- 
वाला, आइक्ृष्ट हुआ चित्त । 
मुनुअदिम (/०७०-००)अ. वि-नष्ट होनेवाला, नप्ट, ध्वस्त, 
नावूद । 
मुनइस (/«-.+) अ. वि-इन्‌आम देनेवाला, नेमते देने- 
वाला, पुरस्कारदाता, समृद्ध, धताढच, मालदार। 
मुन्‌इसे हकीकी (०४५४० />-०*) अ पु -सच्ची नेमते देने- 
वाला, ईश्वर। 
मुन्कज्ञी ((०४5..०) भअ वि-गुजरनेवाला, समाप्त, 
खत्म । 
मुन्क्ते' (&०४...) अ वि-खडित, विच्छिन्न, कटा हुआ । 
मुन्कदिर (),७८/.०)अ वि-गदला, मलिन, मेला, धुधला, 
नासाफ | 
सुन्कने ((.४.४.«) अ वि--नि स्पृह, निवृत्त, काने, सतुप्ट । 
मुन्कविज्ञ (_/०5०.०)अ वि-अप्रसन्न, खिन्न, (मिजाज)। 
मुन्कर (,.०) अ. वि.-घृणित, मक्रूह, निकृष्ठ, खराब । 
मुन्करनकीर ()४४०)४०.०) अ प्‌ -दो फिरिश्ते जो मुसल- 
मानो के मतानुसार कब्र में मुर्दों से पूछताछ करते हे । 
मुन्कलिब (.....४/४..०) अ वि-पलटा हुआ, औधा, अस्त- 
व्यस्त, उथल-पुथल । 
मुन्कतलिबात (००५४६...) अ प्‌ -बृष, कक, तुला और सकर 
ये चार राशियाँ, क्योकि इनमे काम उलटा होता है। 
मुन्क्ल (&४..०) अ वि-उखडनेवाला, उखडा हुआ | 
मुन्कदिफ (४.०) ज वि-प्रकट, व्यक्त, जाहिर। 
मुन्कसिस (»«४5०.०) अ वि-विभाजित, तकक्‍्सीम, बँटने- 
वाला । 
मुन्कसिर ().०८«)अ वि-भग्न, टूटा हुआ, नम्न, विनीत, 
खाकसार, शीलवान्‌, खुश अख्लाक। 
मुन्कसिर मिज्ञाज (८|)+)०४०-) अ वि-दे मुन्कसिरुल 
मिजाज । 
मुन्कसिरुल मिज्ञाज (००,८००) अ वि-विनीतात्मा, 
विनम्र स्वभाव, खाकसारी वरतनेवाला। 


मुन्क्ाद (०७५.२) अ. वि.-आज्ञाकारी, फर्मावरदार, अधीन, 
वशीभूत, तावे'। 
मुन्किर (+.०) भ वि.-इन्कार करनेवाला , कृतघ्न, एहसान- 
फरामोश | 
मुन्किरानें खुदा (५० (५४.००) जे फा. पु -खुदा को न 
माननेवाले, नास्तिक लोग | 
मुन्किरे कियामत (०४५७ )४.०) अ वि-कियामत पर 
विश्वास न रखनेवाला, नास्तिक, नेचरी (मुसलमान) । 
मुन्किरे खुदा (|५०- ,४..*) अ फा वि -ईद्वर को न मानते- 
वाला, नास्तिक, अनीश्वरवादी । 
मुन्किरे नेंसत (०... )४) भअ. फा वि-नाशृक्रा, 
कृतघ्न, नमकहराम । 
मुन्कुलः (4०५5७.०) अ स्त्री -भंगीठी, अगारधानी । 
मुन्कूल (5५.०) अ स्त्री-दे मुन्कूल, दे मन्कल'। 
मुन्त्फिज्ञ (()5०८००*) अ. वि-गढे मे पडा हुआ, नीचे 
जानेवाला, पस्त, अवनत। 
मुनग़सिस ((/«>“) भ॑ वि-जलमग्न, पानी में डूवा 
हुआ, गरीक़, निमग्न । 
मुन्फहल (|»०४०*) भ वि-लज्जित, शमिदा, सकुचित, 
पशेमान, प्रभाव कबूल करनेवाला | 
मुन्फक [ बंक ] (..६०४.०) अ. वि -अछूग होनेवाला, पृथक्‌, 
अलग, मोचित, मुक्त, छूटा हुआ। 
मुन्फजिर (०-०) अ वि-बहनेवाला स्रोत । 
मुन्फतिर ()/००/.*) अ वि-विदी्ण, फटा हुआ, शिगाफ 
पडा हुआ। 
मुन्फरिजः (८०-)०००+) अ वि-चौडा, चकला, वह कोण 
जो ९० अश से अधिक हो, अधिक कोण । 
मुन्फरिज ()००-«०) अ वि.-विस्तृत, विशाल, चौडा 
चकला, तुष्ट, समृद्ध, आसूदा। 
मुन्फरिद (०)००००) अ वि-एकाकी, अकेला, अद्वितीय, 
बेजोड । 
मुन्फरेह ()०००) अ वि-हपित, आनदित, प्रसन्न, खुश । 
मुन्फसिख ((+«++) अ वि-दृपित, विक्ृृत, खराब । 
मुन्फसिल ((-०००-०) अ वि-पृथक्‌, अलग, जुदा, निर्णत, 
फंसल । 
मुनुयत (०००५) अ स्त्री -उद्देश्य, आशय, मकसद, मशा। 
मुन्‌शाइव्‌ (....७४०.*) अ वि-शाख-शाख होनेवाला, मूल 
में से शाखाएँ वनकर फैलनेवाला। हे 
मुनृहज्िम (७७००४) ज वि-पराजित, परास्त, विजित, 
हारा हुआ। 
सुनूह॒ज्ञिम (/०5५४०५) अ. वि-पचित, जो हज्म हो गया हो | 


भुनहतिक 


मुनहतिक (४८-९०) अ वि -पर्दा फटनेवाला, जिसका पर्दा 
फट जाय, जिसका दोष प्रकट हो जाय, अपमानित, तिरस्कृत। 

मुनृहृदिसम (४७.००) जब वि-ध्वस्त, नष्ट, वरवाद 
(इमारत आदि ) । 

मुनहदिर (३५-००) अ वि-ऊपर से नीचे उतरनेवाला | 

मुनहनी ( ५-5०-+) ज वि -दुबला-पतला, कमजोर, क्षीण, 
क्षाम, कृशाय। 

मुनहनी मंदाम (//००| ५०७.) अभ फा वि-दे 'मुनहनी 
जिस्म । 

मुनहनी जिस्म ( ७५००. «४७५.») अ वि-क्षीणकाय, कृघाग, 
दुवले-पतले शरीरवाला। 

मुन्‌हरमिक (..६..२५.०) अ वि-तनन्‍्मय, तल्लीन, दत्तचित्त, 
तत्पर, संलूग्न, बहुत अधिक सशंगूल। 

सुतहरिफ (५2,5००) भ वि-विमुख, बराणब्त , अवज्ञा- 
कारी, ताफर्मान, उहड, सरकश। 

मुनहरू [ हल ] (5-४) अ वि-विस्तृत, चौडा, चकला, 
कुशादा। 

मुनूहुसिर ()०5७७-०) अ वि-निर्भर, निर्धारित, मौकूफ । 

मुनहसिर अलेह (०५-६)-०८-००) अ वि-जिस पर कोई 
मुआमला निर्भर हो, आधेय, पच, जो दो व्यक्तियों के बीच 
में उनका झगड़ा ते करने के लिए मध्यस्थ वना दिया जाय। 

मुफक्किर ()७») अ वि-विचारक, सोचनेवाला। 

मुफक्किरीन (2)४“) अ प्‌ -मुफक्किर का वहु । 

मुफएखस (/००“) अ वि -प्रतिप्ठित, समानित, बुजुर्ग । 

मुफस्ख़र ()5«») अ वि-जिस पर सब गदवें करें, ऐसा 
व्यक्ति, प्रतिष्ठित, पूज्य, मान्य। 

मुफसखरे सौजूदात (०००)०५० ३०४“) अ वि-ससार के 
लिए गये का विषय, ससार में सबसे वडा आदमी। 

मुफस्जल (,|5»») भ॒ वि-अधिक किया हुआ, वढाया 
हुआ, प्रधानता दिया हुआ, तर्जीह पाया हुआा। 

मुफत्तिव (+/“) अज वि -उपद्रवकारी, झगड़े खड़े 
करनेवाला, घूते, फित्तीन । 

मुफत्तिश (००) अ वि-तफ्तीश करनेवाला, खोज 
लगानेवाला, दूँढनेवाला, तलाश करनेवाला। 

मुफत्तेह (॥४०“) ज वि-खोलनेवाला | 

सुर्फारहुल क़ुलूब (३०४२-३०) अ वि-दिलो को आनन्द 
गौर उल्लास देनेवाला। 

सुफरह (८) अज वि -मन में उमंग और 
करनेवाला; वह औषघ जो हृदय को आनदित करे। 
सुफ़रेहात (८००>)२८) अ स्त्री-वे दवाएँ जो हृदय में 
आनद और विकास की वुद्धि करें। 


रत 


0.0... .............................-..-3- नमन न नननन4न3 अनननन- 3-५७» अरनन++-+-+ 3५3८ 3»+-५०३५-५५५नाजम«+ 33.3७ ३-3 3--न---+3.3.3> का» नमन 3नकनन-न पिन पीननिनन- कक मनननन बनना “बन नननन-नाननननपिनानीना- सकल जनम 33५3-++ «न -निननननन- 3 नम ननननीनकनम न न- नानक ननन नमन ५+ 3» न न पिनननननन वननिनामनन "नी जरननननिननी+-3+ सन «+त-मननन-क-नननननी ननननननिनीनान नमन नानक - किन: 


। 


| 


सुफीक्ष 





मुफव्वन्ष (<«)०*) अ वि-सिपुद की हुई वस्तु । 

सुफव्वन्न ((/०)+) ज वि -सिपुदद किया हुआ, हस्तातरित । 

मुफन्विज्ञ ((+):/) अ वि-हस्तातरग करनेवाला, प्रदान 
करनेवाला, सिपुर्द करनेवाला। 

मुफस्सलः («०४») अ वि-विवरण किया हुआ । 

मुफस्सल (--«*)भ वि-विस्तारपूर्ण, सविस्तार, विस्तृत, 
स्पष्ट, वाजेह, मुद्यरंह। 

मुफत्सलूए ज्ञेल (७ ८.०») अ वि-जिसका विवरण 
नीचे दिया गया हो, निम्नाकित। 

मुफस्सलात (५०१-०-) भ॒पु्‌ -किसी नगर के आस-पास 
की छोटी आवादियाँ। 

मुफस्सिर (५.००) अ प्‌ -तफ्सीर करनेवाल्‍रूा, भाष्यकार, 
इस्लाम में हदीसों की तफ्सीर करनेवाला। 

सुफस्सिरीन (.»2)०““) ज प्‌ -मुफस्सिर का वहु , हदीस 
की व्याख्या करनेवाले विद्वज्जन। 

सुफस्सिल (७०) अ वि-स्पप्टीकरण करनेवाला, 
तफ्सील वतानेवाला | 

सुफाकह («७»-०) मे पु -परस्पर आमोद-प्रमोद करना, 
सनोरजन, मनोविनोद। 

सुफाखरत (८०)--०») अ स्त्री-परस्पर गव॑ करना, गर्व, 
गौरव, डीग, शेखी । 

मुफाखिर (+००-०) अ वि-गव करनेवाला, डीग मारने- 
वाला, अभिमानी | 

मुफाजा (४-०) अज पु-मुफाजाता का रूघु, दें 
समुफाजात। 

सुफाजात (८०.०) अ स्त्री -आकस्मिक, सहसा, एका- 
एक, आचानक, एकवारगी । 

सुफारकत (:-०5,०-») अ स्त्री-पृथक्‍्ता, अलाहिदगी, 
वियोग, जुदाई, तराक, विवाह-विच्छेद । 

सुफारिक ((5)७-) भ वि-जुदा होनेवाला, अलग होने- 
वाला; पृथक, जुदा। 

मुफावज्ञ. (<-०)०-)अ पु -वह पत्र जो वडे की जोर से छोटे 
को लिखा जाय, पत्र, चिट्ठी, वरावरी, समानता। 

सुफावज्ञत (०७०७०) अ स्त्री-एक-दूसरे का सिपुर्द 
करना, साझा करना, वरावरी करना, मैथुन करना । 

सफावज़्ात (--०८३७-०+०) अ पु -मुफावज् ' का बहु, खतो- 
_कितावत के काग्रज़ात जो बडें की तरफ़ से छोटो को हो । 


उल्लास उत्पन्न | मुफाहमत (८-०) अभ न्त्री-एक-दूसरे को समझना; 


समझौता, फंसलछा । 
सफिर[र] (+००) भ॑ वि-नागनेवाला, पढायक। 
मफीज़ (( /०५+*) बज वि -फैज पहुँचानेवाला, यय्य देनेवाला । 


भुफीदे ज़िदगी 
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सुफीदे जिदगी (, ५४००,०५००७) अ फा वि.-जीवनोपयौगी, 
जिंदगी में काम आनेवाला। 
सुफीद (५७५०) अ वि-उपयोगी, कार आमद, लाभकारी, 
फाइदामंद, हिंतवर | 
मुफीदे आम (/५००/७०-०) अ वि-सबके लिए, लाभकारी, 
सर्वोपकारी । 
मुफीदे मत्लब (...../०.०0४/००) अ वि-अपने उद्देश्य के 
लिए फाइदामद, प्रयोजनानुकूल । 
मुफ्त (-) फा वि-वेदाम, व्यथ, बंकार,, नष्ट, 
जाए', अकारण, वेसबव , विना परिश्रम, बेमेहनत। 
मुफ्तकिर (५४०.०-») अ वि-दरिद्र, कगाल, भिखारी, मेंगता 
मुफप्तखर ()०००००»)अ वि-र्वान्वित, जिस पर फर्म हो । 
मुफ्तखिर (+5०८०-०) अ वि-गवे करनंवाला, फस्म करन- 
वाला, मग्रूर 
मफ्तखोर ())०-०-०») फा वि -जो दूसरे के सिर पडा हो 
जो मेहनत न करे और खाना चाहे, दूसरो का माल 
मारनेवाला | 
मुफ्तत्ोरी ( ५)++०-४-+) फा स्त्री -दूसरे के सिर रहना, 
बेमेहनत किये खाना चाहना, दूसरो का माल मारना। 
म॒फ्ततन (5०-७०) अ वि-फितने में डाला हुआ। 
मफ्तवर (+०-४-) फा वि -दूसरो का माल मारनंवाला। 
सफ्तबरी (, ५)००-००») फा स्त्री -दूसरो का माल मारना । 
मफ्तरज्ात (८००)-०-») अ पु -कल्पित वाते, खयाली मसूर्व । 
भुफ्तरिक ((3)5४-«) अ वि-फक्क डालनंवाला, फूट डालन- 
वाला, दो दोस्तो के बीच में दुश्मनी पेदा करा देनवाला। 
मुफ्तरी (५१-००) अ वि -ूते, शरीर, झूठा इल्ज़ाम लगान- 
वाला, आरोपक। 
मफ्तरे! (£)5०*) अ वि-शाखाएँ निकालनेवाला। 
मफ्तसिताँ ((७०-+«*) फा वि-मुफ्त छीननंवाला, 
बेदाम दिये लेनंवाला। 
मफ्तसितानी (, ५००-००-०+) फा स्त्री -बेदाम दिये चीज 
का छीन लेना। 
मफ्तिए आज़म (//०८, ४.००)अ प्‌ -सबसे बडा मुफ्ती । 
मपती (, ५४०+) अ. पूं -फतूवा देनेवाला, मुसलमानों का वह 
धर्मशास्त्रवेत्ता मौलवी जो घामिक समस्याओ का समाधान 
प्रइनोत्तर के रूप में करता है। 
मुफ़द (०,००५) अ वि-एक, अकेला। 
सुफदात (८०)-») अ स्त्री -वे अक्षर जो अलूग-अछूग लिखे 
जाये, जैसे--अ, ब, स, वे दवाएँ जो मिश्रित न हो. 
वल्कि पृथक्‌ रूप में हो, वह किताब जिसमें मुफ़द दवाओ 
का वणून हो । 


ट 


५२६९ 


मुबस्सिर 


'मुफ़ित (०.०) अ. वि-अत्यधिक, बहुत ज़ियादा, 
प्रचुर । 

मुफ्लिस (+«“«“)अ वि-दरिद्र, निर्धन, धनहीन, कग्ाल, 
गरीब | 

सुपिलिसी ( ५४-) अ स्त्री -दरिद्रता, निर्धनता, कग्राली, 
गरीबी । 

मुफ्सिद (७...*) अ वि-उपद्रवी, फिसादी, फूट डलवाने- 
वाला, उत्पाती, शरीर, दूषित करनेवाला, विगाडनेवाला, 
धूते, छली । 

मुफ्सिदानः («|५.०००) अ वि.-मुफ्सिदो-जेसा, शरारत 
और उपद्रव से भरा हुआ । 

मुफ्सिदेमख़लात (/०ै०|७...००») अ. वि-शरीर की धातुओं 
को दूषित करनेवाला। 

मुफ्सिदे खून (..))5५.०००५) अ. फा वि-रक्‍्तदूषक, खून 
को खराब करनेवाला। 

मुबज्ज्िर (,७०-*) अ वि-व्यर्थ और अधिक ख़च करने- 
वाला, अपव्ययी । 

मुबदल (०-०) अ वि-बदला हुआ, परिवर्तित । 

मुबद्रिक़ ((3,७--०) अ वि-पथप्रदशंक, मार्गदशक, राह- 
नुमा, रास्ता वतानेवारा । 

मुबय्यज्ञः (००5५-..०) अ. वि-सफेद किया हुआ। 

सुबय्यनः (०४-००) अ वि-बयान किया हुआ, कहा हुआ, 
कथित, उक्त । 

मुबस्यिन (.):--०) अ वि-वयान करनेवाला, कहनेवाला | 

मुबर्रा (|)-७) अ वि-बरी किया हुआ, मुक्त, पवित्र, 
पाक, पृथक्‌, अलग, दूर, बेतअल्लुक, विरकक्‍्त, नि सस्वन्ध। 

मुर्बरिद (०)--०»)अ वि -ठडा करनेवाला, ठडक पहुँचानेवाला 
वह दवा जो ठडक पहुँचाये। 

मुबरिदात (८०|०)+-*) ञ प्‌ -ठडक पहुँचानेवाली ओषधियाँ । 

सुब्सस (/०)»*) अ वि-जो व्यक्ति बर्साम रोगन्से 
पीडित हो । 

मुबहँन (..)०)००)अ वि -जो बात प्रमाणो से पूरे तौर पर 
साबित की गयी हो, प्रमाणित, युक््तिसगत । 

मुबल्लिग (&/»») अ वि-अ्रचार करनेवाला, प्रचारक, 
विशेषत॒ धर्मंप्रचारक | 

मुबब्वब (_.3०५) अ वि-अध्यायो और परिच्छेदो मे बँटी 
हुई पुस्तक, स्गबद्ध । 

मुबद्शिर ()-४०«) अ वि-शुभ सूचना देनेवाला, खुश- 
खबरी सुनानवाला, शुभसूचक | 

सुबस्सिर (+-००«) अ वि-पारखी, परख रख़नेवाला, अच्छ 
बुरे की तमीज़ रखनंवाला, ममंज्ञ । 


मुबहही 


मुबहही ( ५६“) अ वि-काम-शक्ति -बढानेवाछा, काम- 
वद्धंक, बाजीकरण रसायन | 

मुबादरत (००,०००) अ स्त्री-फ्रती दिखाना, जल्दी 
करना, वीरता दिखाना, फूर्ती, शीघ्रता, वीरता। 

मुवादल. («०-०») भ पू.-अदरू-बदल, एक चीज़ देकर 
दूसरी लेना, आदान-प्रदान | 

मुबाबिर (००) अ वि -पफुूर्ती करनेवाला, वीरता दिखाने- 
वाला | 

मुबादिल ((0७०*) अ वि-एक चीज़ को दूसरी चीज से 
बदलनेवाला । 

मुबारक (६) अ. वि.-शुभान्वित, कल्याणकारी: 
बावरकत, भाग्यशील, खुशकिस्मत, शुभसूचना, खुश- 
ख़बरी, किसी खुशी के मौके पर कहा जानेवाला शब्द, 
धन्यवाद, बधाई, मागलिक। 

मुबारकअंजाम (/८००|५ ४.७) अ फा वि-जिसका परि- 
णाम कल्याणकर हो । 

मुबारकक़द्स (/०७ (५४,५७०) अ वि-जिसका आगमन 
शुभदायक हो। 

भुबारकदस (/0५ ४,०००) अ फा वि-जिसकी फूँक से बीमार 
अच्छे हो, जिसके आशीर्वाद से लोगो का कल्याण हो ! 

सुबारकबाद (०० ४)०») अ फा वि-मुबारक हो, 
कल्याण हो, यह वाक्य प्राय खुशी के,अवसर पर एक-दूसरे 
से कहते हे, शुभ सूचना, खुशखबरी। 

मुबारक सलामत (०.६. ४,०००) अ स्त्री -एक दूसरे को 
मुवारकवाद देना और उनकी सलामती अर्थात्‌ चिरजीव 
होन की दुआ करना।.; 

मुबारज्षत (५०))०००) अ स्त्री -सग्राम, युद्ध, समर, लडाई, 
जग, युद्ध क्षेत्र में दोनो ओर से एक-एक योद्धा का निकलकर 
लडता, यह अरब का प्राचीन नियम था। 

मुबारात (५०/)००») भ॒ स्त्री -किसीके साथ झगडा करना, 
किसीके साथ युद्ध मे पक्ष करना । 

मुवारिज्ञ ())५००) अ वि-योद्धा, लठाकू, लडनेवाला वीर, 
एक योद्धा से दूसरे पक्ष का लडनेवाला योद्धा । _ 

मुबालराः («०-०») अ प्‌ -बात को बढा-चढाकर कहना, 
मत्युक्ति, अतिरजना। 

मुबालरशाःआमंज्ञ ()४०४००-०») भ फा वि-समुवालगे से 
भरा हुआ, अतिरजित॥ 

मुबारूग.आसेज़ी (, ४०००-०७) अ फा स्त्री-सच्ची 
बात में अपनी ओर से और कुछ मिलाकर उसे बहुत 
बढा देना । 

मुबादात (००१००) भ स्त्री -किसी बात की शका करना, 
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मुब्तलाए इद्क 





किसी बात से डरना। 

सुबाशरत (००)«/.००)अ स्त्री -सहवास, सभोग, रतिक्रीडा, 
मैथुन, हमविस्तरी। 

मुबाशिर (+«/--) अ वि-मंथुनकर्ता, सहवास करनेवाला । 

मुबाह (“०»-“) अ वि-विहित, जाइज, जिसका खाना 
जाइज हो। 

मुबाहल' (<.0५०») अ पु -एक-दूसरे को शाप देना, एक- 
दूसरे को कोसना। 

मुवाहसः («४०.००») अ प्‌ -वाद-विवाद, तक-वितक, वहसो- 
तमूहीस । 

मुबाहत (०७०००) अ स्त्री-गवं, फस्प्, डीग, शेखी, 
अभिमान, घमड। 

मुबाहात (५००) अ १-वे चीजे जिनका खानपान 
धमंशास्त्रानुसार वर्जित न हो। 

मुबीन (()४०+) अ वि-स्पष्ट, व्यक्त, वाज़ेह, साफ । 

मुबेयनः («.0५०.») बयान किया हुआ, कथित । 

मुबंयत (४००) अ वि-दे 'मुबेयन । 

मुबंयिन (३१००) अ वि-बयान करनेवाला, कहनेवाला, 
वक्‍ता। 

मुब्तज़ल (( 5-५») अ वि-अपमानित, तिरस्क्ृत, बेइज्जत , 
अधम, नीच, लोफर। 

मुब्तता (|५४») अ वि-शुरू किया गया, प्रारम्भित, 
जुम्लए इस्मिय का पहला अग। 

मुब्तदी (५०००-००) अ वि-शुरू करनेवाला, प्रारम्भिक, शुरू 
की पुस्तकें पढनेवाला, पारगत का उलटा, नौसिखिआ, 
नौमश्क, जिसे अभी अच्छा अभ्यास न हो । 

मुब्तदे (£००-०») अ वि-विदुअती, दीन अर्थात्‌ धर्म में 
नयी बात निकालनेवाला। 

मुब्तला (2०:०) अ वि-अ्रस्त, पकडा हुआ, फंसा हुआ, 
मुग्ध, फिरेफ्त , आसक्त, आशिक, जो परीक्षार्थ आपत्तियो 
में फेंसाया गया हो । 

मुब्तलाएं अज़ाब (|) *४-५५ )ग वि-पापदड से पीडित, 
आपत्तिग्रस्त । 

सुब्तलाए अलम' (नं <.)७५०.०) अ वि-दे मुब्तलाए 
गर्मा । 

मब्तलाए आफत (५ <-.*) भ फा वि-आफतो में 
फँसा हुआ, सकटापन्न, विपद्ग्नस्त क्लेशग्रस्त। 

मब्तलाए आलाम (/ <७-.०) भ वि -भिन्न-भिन्न आपत्तियो 
में ग्रस्त, तरह-तरह के दु खो से पीडित । - 

मब्तलाए इदक ((5:४<-१०«) ज॑ वि -प्रेम के कप्ट में फंसा 
हुआ, प्रेमावद्ध 


मुब्तलाए ग्रम 


मुब्तलाएं गुम (/#<-/5.०) अ वि-भोक म॑ गिरिफ्तार, 
शोकग्रस्त, गोकपीड़ित; प्रेमावद्ध, प्रेमदु खयस्त । 
मुब्तलाए मुसीवत (०.७३. ८-४००७.») अ वि.-दे मुब्तलाए 
आफता' । 
मुब्तली (००-५०) अ वि-आजमाइग के लिए आपत्तियो 
में फेसानेवाला | 
मुब्तसिम (/«5-.७) अ वि-पुस्कुरानेवाला , खिलनेवाला । 
मुब्तहिज ( ८६००») अ वि-प्रसन्न, जानदित, हर्पित, मज्तूर । 
सुच्तिल (( [७..*) अ वि-खडन करनेवाला, काट करने- 
वाला, झूठा ठहरानेवाला। 
मुब्दल ((|७०-) भ॒ वि -वदला हुआ, परिवर्तित; वह शब्द 
जो किसी दूसरे शब्द से बदला गया हो। 
मुव्दलसिनृहु («५-० ७००) भ॒ पु-जिस जब्द से वदला 
गया, वह हब्द। 
मुब्दा (+७०-०) ज पृ -प्रकट करने का स्थान, आरम्भ 
करने का स्थान, ईइ्वर ! 
मुव्दिए फैयाज्ञ ((#७७ #७०-) अ प्‌ -वहुत अधिक फंज 
पहुँचानेवाला अर्थात्‌ ईश्वर । 
मुब्दे (£०००») अ वि -अपने मन से कोई निकालनेवाला। 
मुब्दे (७०) ञअ वि-आरम्म करनेवाला, प्रकट करने- 
वाला, सृप्टि करनेवाला, ईब्वर। 
मुन्नम (/;+) अ वि-दृढ, मज़बूत, अटल, अवश्यभावी | 
मुब्लग (6०.०) अ वि -भेजा हुआ, प्रेप्य, खरा, जो खोटा 
न हो, रुपये के साथ लगाया जानेवाला शब्द जिसका अर्थ 
यह है कि भेजनेवाला खरा रुपया भेज रहा है। 
मुब्लिय (&..+) ज॑ वि-भेजनेवाला। 
मुवहम (/५-+०*) ज. वि -गेरवाज़ेह, अस्फूट, अस्पप्ट , निगूढ, 
मुगूलक। 
मुमक्कन (..)४-.+) अ वि -ठहराया हुआ, स्थिर किया हुआ | 
मुमक्कित (..)/८»*) अ वि-ठहरानेवाला, स्थिर करने- 
वाला । 
मुमज्जद (७००-»-*) अ वि -पतिप्ठित,संमानित,पूजित, बुजुर्ग । 
मुसदृद (20०-०») अ वि-जो खीचा गया हो । 
सुसद्धिद (०७-०.+) अ वि-खीचनेवाढा, एक दर्द जिससे 
शरीर खिंचता है। 
मुसय्यज्ञ (:२+०*२) अ वि-दूसरे से पृथक्‌ किया गया, छाँट- 
कर अलरूग किया गया, अच्छा जानकर छाँटा गया। 
मुस्स्यिज्ञ (६-००) भ॒ वि -छाँटकर अलूग करनेवाला, बुरे- 
- भेले में अतर और भेद करनेवाला। 
: सुमस्सिर, (८.०...) अ स्त्री-अभिनेत्री, ऐक्ट्रेस, अदाकार 
.. स्त्री। 


ह्र्८ 


मुत्तहन 

मुसस्सिल ((|+«०) अ प्‌ -अभिनेता, ऐक्टर, अदाकार। 

मुभानअत (०७.५०) आ. स्त्री -निषेव, प्रतियेघ, मनाही, 
रोक। 

सुमारस्त (->)५»०) अ स्त्री -अम्यास, महक, अनुभव, 
तज्िव , काम में कोशिश और मेहनत । 

मुसारात (-/)५०-०) अ स्त्री -किसी के साथ जाना, बत्रुता 
करना; युद्ध करना। 

मुसारिस ((+०-७०) जे वि-काम में कोशिश करनेवाला, 
अम्यस्त, मश॒शाक, अनुभवी, तजिवाकार। 

मुम्मास ((+००»»)अ वि-घिसा हुआ, घिसनेवाला, घिसने 
की जगह । | 

मुमासखत (.०००“.»+) अ स्त्री -अच्छी सूरत को वुरी 
सूरत में परिवर्तित कर देना। 

मुसासलत (००...४...०) अ स्त्री -एक-जैसा होना; सदृश्ता, 
एकरूपता, हमशक्ली; समानता, वरावरी। 

मुमासिख (८७०) अ- वि-अच्छे रूप को कुर्पता में 
परिवर्तित कर देनेवाला। 

मुमासिल (50.०) भ॒ वि-सदृश, एकरूप, हमशक्ल, 
समान, वरावर। 

मुसिद [ है ] (७...) अ॒ वि-सहायक, मददगार; पक्षपाती, 
हिमायती, आश्रयदाता, सहारा देनेवाला। 

सुमिर [रं ] ().*) अ वि-गुज़रनेवाला, जानेवाला। 

मुस्कित (.)८*) अ वि-हो सकनेवाली बात, सभव, 
जक्य, सभाव्य, शक़्ति, ताकत, सामथ्ये, मक्‍दूर। 

सुम्किनात (८०१..८०-») अ॒ प्‌ -'मुम्किन' का वहु, वे बातें 
जिनका होना संभव हो। 

मुस्किनुलअसल (| ५८+) अ वि-जिस पर अमल 
करना सभव हो। 

मुस्किनुलइलाज ((!०४.)४८००»)अ वि-जिसकी चिकित्सा 
(इलाज) सभव हो। 

सुस्किनुलवुजूद (०)०)-..)/-+०) अ वि-जिसका होता 
भौर न होना दोनो अनावश्यक हो, अर्थात्‌ मानवजाति। 

मुस्किनुलहुसुल ((|॥-०5-० ५८०००) अ वि-जिसका मिलता 
संभव हो, प्राप्य। 

मुम्तद (५०-..+) भ वि-खीचा हुआ, लूम्वा, दराज। 

सुम्तने (&८--+) अ. वि-निषेघक, रोकनेवाला | 

समुम्तली (००-००) अ वि-मभरा हुआ, पूर्ण! 

मुम्तहनव (..)55०-०») अ वि-जिसकी परीक्षा ली जाय, 
परीक्षित, आजमाया हुआ। 

मुत्ततन (..)३०००) अ॒ वि-तिरस्कृत, अपमानित, निदित, 
बेइज्जत । 
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मुम्तहिन (..)-६०-०») भ॑ वि-इम्तिहान लेनेवाला, परीक्षक । 

मुम्ताज् ($७४-+») अ वि.-वहुतो में से चुनकर मलग किया 
हुआ, प्रतिष्ठित, समानित, मुअज्जज़, मुख्य, विशिष्ट, 
खास । हि 

मुस्तिर (;००+)अ वि-बरसनेवाला बादलू। 

मुम्सिक (६...) निकलने से रोकनेवाला, कृपण, कजूस, 
वच्धील ! 

मुर [रं] (,.२) अ वि-कडवा, कटु, तल्ख, मुरमवकी, 
एक गोद जो दवा में चलता है। 

मुरक्‍कब (...5,)») अ वि-मिश्रित, मिला हुआ, वह दवा 
जो कई दवाओ से मिलकर वनी हो । 


समुरवकबात (५०४)०) अ प्‌ -मुर॒कर्व का वहु , मुरक्कव 


दवाएं । 

मुरक्‍क़म (/5,.») अ वि-लिखित, लिखा हुआ। 

मुरृक्ता (65)-*)भ प्‌ -चित्र, तस्वीर, तस्वीरी का अल्वम, 
चित्रावली । 

मुरख्खम (>)-*) भ वि-मूलाइम किया हुआ, वह शब्द 
जिसका अतिम अक्षर हटा दिया गया हो। 

मुरख्खस (( ,००-)+)अ वि-रुखसत किया गया, जिसे जाने 
की जाज्ञा दे दी गयी हो, जो विदा कर दिया गया हो । 

मुरण्)णन (...०)०) फा वि-तेल या घी मे तरतराता हुआ, 
घी में तरवतर। 

मुरज्जज ()०-)») अ वि-वह गद्य जिसके वाक्य परस्पर 
सतुलित और साजनुप्रास हो। 

मुरज्जब (०) अ वि-प्रतिष्ठित, समानित। 

मुरत्तव (...०,») भ॒ वि-क्रमवद्ध किया हुआ, सिलसिले से 
लगाया हुआ क्रमागत, सपादित, समाहत, सगृहीत । 

मुरत्तव (....>,») अ वि-जिसको तर किया हो, जिसे 
तरी पहुँचायी गयी हो। 

मुरत्तिव (...>)«) अ वि-क्रमवद्ध करनेवाला, सग्रह 
करनेवाला । 

मुरत्तिव (.....०)) अ॒ वि-ठड पहुँचानेवाला, तरी पहुं- 
चानेवाला । 

मुरहृद (००,०) अ वि-जिसका खडन किया गया हो । 

मुरहफ (:४०)») अ वि-रदीफ के हिसाव वनाया हुआ, 
रदीफवार किया हुआ। 

मुरहिद (००,-*)अ वि -खडन करनेवाला, तर्दीद करनेवाला। 
मुरफ्फह (०)०) ज बि-सम्पन्न, समुद्ध, आसूदा । 

समुरफ्हहाल (,-०७५,») अ वि-धनाढय, मालदार, 
धनी, सम्पन्न । 

मुरब्बा (॥५०)») भ वि-चबह मेवां जो विशेष रूप से 
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मुरस्सानिगार 


गलाकर शक्कर के किवाम मे रखा गया हो | 

मुरव्बा' (€?,०) भ वि-वह समकोण चतुर्भुज जिसकी सव 
रेखाएँ बरावर हो, वर्गाकार, चौखूँटा । 

सुरव्बी (५,०७०) अ वि-पालनेवाला, सरपरस्त, अभि- 
भावक । 9 

मुरमक्की ( ५४८»)») अ स्त्री-एक गोद जो दवा के काम 
जाता है। 

सुरम्भम' (<«+)»)अ वि-सशोधित, तर्मीम किया हुआ | 

मुरम्सम (/+)») अ वि-दे मुरम्मम । 

मुरस्मिस (*)»)अ वि-सशोवनकर्ता, तर्मीस करनेवाला। 

मुरब्वक ((9)-*) अ वि-किसी वनस्पति के पत्तो जादि का 
कोट का निकाला हुआ अरक जिसे आग पर पकाकर उसकी 
हरियाली दूर कर दी गयी हो। 

मुरव्वजः (५०.))+) अ वि-अचलित, राइज, जिसका रवाज 
या चलन हो। 

मुख्वज (9)०) अ वि-दे मुरव्वज' 

मुरव्वत (.०))०) अ स्त्री-शुद्ध उच्चारण 'मुस्ष्वता 
है, परन्तु उर्दू में मुरव्वत' ही बोलते हे, भील सकोच, 
लिहाज, रिआयत। 

म्रव्वतफेश ((/४४४८))०) भ फा वि-जिसमे मुर्वत 
बहुत हो । 

मुख्वतन (७))>) अ वि-सुख्वत के खयाल से, 
मुख्वत में । 

मरव्वतशिकार ()७७४००))०) भ वि-जिसके स्वभाव में 
म्रव्वत हो । 

मुरव्विज (८9))“) अ वि-रवाज देनंवाला, प्रचार करवे- 
वाला, राइज करनेवाला। 

मुरव्विह (८9)“) अ वि-आननन्‍्द देनेवाला, रत्वजटित, 
सुगध फलानेवाला । 

सरस्सा (८०)») भ वि-जडाऊ, जटित, सुसज्जित 
आरास्त, सस्क्ृत, शुस्त । 
मरस्साकार ()४८०)+*) अ फा वि-ओैवर में नगीने और 
जवाहिर जडनेवाला, जडिया, नगीनें जडा हुआ, रत्त- 
जटित, जटित, खचित। 

मरस्साकारी (, »४८०)०) अ फा सती >जेवरों मे नगीने 
जडने का काम । 

मरस्सा ग़ज्ञल ((55४)-) भे फा--सुसज्जिता ग्रजलछ, 
सपूर्ण अलकृता गज्जल। 

मरस्सा निगार (॥/०८०)४) अ फा वि-जिसका लिखना 
बहुत अच्छा हो, जो लिखने में नगीने से जदता हो, जडाऊ 


जटित । 


मुरस्ता निगारी 


सुरस्सा निगारी (५४४८०)०) भ फा. स्त्री.-खुशनवीसी । 
मुरस्सासाज्ष (,०«७८०)०) अ. फा वि-दे. 'मुरस्साकार'। 
मुराजात (८०५०४/)०) भ स्त्री-रक्षा, देख-रेख; रिआयत, 
मुरव्वत, कतखियों से देखता। 
म्राआतुच्नजीर ()%०४-|००५()०) अ स्त्री-एक शब्दा- 
लकार जिसमे एक चीज़ के वर्णन में उससे सवद्ध और 
चीज़ो को भी लाया जाय, जैसे--धनुप के साथ बाण, 
निपग अथवा प्रत्यचा आदि का उल्लेख हो । 
मुराई ((५/)८) अ वि-रिक्रायत करनेवाला, देखरेख 
करनेवाला; चरानंवाला । 
मुराकबः (<००|)०) अ पूं -ससार से हटकर ईइवर में ध्यान 
लगाना, समाधि, अवधान, योग, धारणा । 
सुराकिव (...3)०) अ. वि-समाधिस्थ, मुराकवे में गया 
हुआ, अतर्लीन। । 
सुराखतः (%८७)७) फा पु -परस्पर रेख़्ता में काम 
सुनाना, रेख्ते का मुशाअरा। 
मुरागवत (--.४)०) भ स्त्री.-इच्छा, अभिलाषा, ज्वाहिश , 
रुचि, र्गृबत | 
मुराजबत (.--->|)-+)भ स्त्री -वापस आना, प्रत्यागमन । 
मुराज़्णत (:-““४|)०) अ. स्त्री -दूसरे के वाहक को दूध 
पिलाना। 
मुराज (€>)०) अ वि-वापस आनंवाला, लौटनेवाला, 
प्रत्यागामी । 
सुराद (०|)०७) अ स्त्री.-इच्छा, कामना, अभिलाषा, भार्जू 
आशय, उद्देश्य, मकसद, मन्नत, मानता! 
मुरादिफ (.5०)०) अ वि-किसी के पीछे वेठनेवाला, 
वह शब्द जो किसी दूसरे शब्द का समाना्थंक हो । 
मुराविफुलसा'ना (॥9+-००२०४)०) अ वि-पर्यायवाची, 
समानार्थक । 
मुरादी ((०2)०) अ वि-आशय के अनुकूल, काल्पनिक, 
कियासी; आतनो के साथ लगनेवाला शब्द, जैसे-- मुरादी 
आठ आना । 
सुराफअः (*००)७) अ प्‌ -अपील, पुनविचार-प्रर्थना, 
पुनर्न्याय-प्रार्थना । - 
मुराफकत (०-४) भ स्त्री-सहचारिता, हमराही; 
मंत्री, दोस्ती । 
म्राफिक् ((४)-) ज वि-सहचर, साथी, मित्र, दोस्त । 
सुराफे (&४)०) भ वि-अपीर करनेवाला, पुनर्वादी, 
पुनरावेदक । 
मुरावहत (००० »») अ. स्त्री -लाभ उठाकर किसी वस्तु 
को बेचना । 


५३० 


मु सहर 

सुरासरः (<५०)०) अ प्‌ -पत्र, चिट्ठी, ख़त । 
सुरासतत (००५०) अ स्त्री-पत्र-व्यवहार, खतो- 
कितावत । 

सुरासलात (५०४»५)-) अ पु -मुरासरूत' का वहु , आपसी 
पत्र-व्यवह्ार के कागजात | 

मुराहिक ((5४/)-) भ पु -वह लडका जो वालिग होते के 
करीब हो, अकुरित यौवन | 

सुस्ष्वत (८०))०) अ स्त्री -शील सकोच, लिहाज , रिआयत; 
आदर, इज्जत, जुद्ध उच्चारण यही है,परन्तु उर्दू में मुरब्वत्त' 
अधिक बोलते हें । 

मुरीद (०५,०) अ वि-शिष्य, चेला, धर्मगुरु का अनुयायी । 

मुरीदी ( ५०४)०) अ स्त्री-मुरीद का पद, मुरीदका 
कतेव्य । 

मुझूर ()))०) अ प्‌ -जाना, गमन करना, व्यतीत होना, 
बीतना । 

सुझूरे ऐयास (१. )))०) अ पु-समय वीतना, वक्‍त 
गुज़रना। 

मुर्ग (&.+) फा पु-पक्षी, खग, विहग, शकुत, अडज, 
चिडिया; कुक्कुट, मुर्गा । 

मुररअंदाल (;|००८)-) फा. पु -वह निवाला (कौर) जिसे 
बिना चबाये निगल लिया जाय । । 

मुग्ंबाज ()०८)-०) अ. फा वि-जो मुर्गों की पाली बदकर 
उन्हें लडाता है। 

मुर्बाज़ी (००६०) फा स्त्री-मुर्गों की पाली, मुर्गे 
लडाना । 

मुर्ते आतदइख्वार (0३०५ /रज&,») फा- पु -आग खाने- 
वाली चिडिया, चकोर; समदर। <ु 

मुर्ये कफस (/»>&,«) फा पु.-वह चिडिया जो पिजडे 
में बद हो । 

भुग्ने क्विब्ल:नुसा (५+० ८-०उ&)») फा अ प्‌ -कृतुबनुमा की 
सुई। 

मुर्गे गिरिफ़्तार (,७००)४ &,») फा पु -वह चिडिया जिसके 
पाँव मे डोरा बंधा हो या जो पिंजडे में कंद हो । 

मुर्णे दस्तआमोज्ञ (3) ०००० &“) फा वि.-वह चिडिया 
जो हाथ पर सवायी जाती है। 

मुर्गे नाम:वर (०००० &)-) फा. पु -खत छे जानेवाली 
चिडिया, कबूतर; हुदहुद । 

मुर्गे शानःसर ()«००७० ६.०) फा पु-सर पर कलगी 
रखनेवाली चिडिया, हुदहुद । 

सुर्गे सहर (+००« &-») फा अ पु -सबेरे बोलनेवाली - 
चिडिया, कुक्कुट; बुलूबुल। 


सक्षिमः 


मुज़िअः (८-०)०) अ स्त्री -दूध पिलानेवालो स्त्री, 
घात्री । 
मुतंदेश ((/०)०>) भ वि-कपायमान, हिलता हुआ, 
स्पन्दमाना । 
मुतंकिब (....०)») भ वि-पाप या दोष का करनेवाला | 
« मुर्तेज़ञवी (,५३०१०)०) भ॒वि-सुतंजा अर्थात्‌ ह्अतअली से 
सम्बन्धित, हजत्नतअली का। 
मुर्तज्ञा (॥८-००)०) अ वि-रोचक, मनोवाछित, पसदीद , 
हज्जत अली की उपाधि, हज्बतअली। 
मुतंद [है| (५०७,») अ वि-जो अपना धर्म छोडकर दूसरे 
के घर्मं मे चला जाय, विधर्मी । 
मुर्तफे' (&5)») अ वि-उच्च, उत्त्‌ ग, ऊँचा, बलद । 
मुतंशी (,५४०)-) अ वि-रिशवत लेनेवाला, उत्कोचक। 
मुतंसम (««०)») भ वि-अकित, नक्श। 
सृतंसिस (..«5)-) अ वि-नक्श कबूल करनेवाला । 
मुर्तात़ ((+०5)-*) अ वि-तपस्वी, इबादत करनेवाला, 
इद्वियनिग्नही, नफ्सकुश | 
मुर्दे! (४०)७) फा पु-सृत, निष्प्राणग, मरा हुआ, मृतक, 
भरा हुआ आदमी या प्राणी, दुर्ब, अशक्त, कमज़ोर, 
मरयरू, बहुत अधिक बूढा, बुझी हुई आग या चिराग 
खिन्न, अप्सुद , शव, लाश । 
मुर्दे ख़ोर ()+०४०)०) फा वि -मुर्दारख्वार, मृत्ताशी, मृत- 
भोजी । 
सुर्देदिल ((|४४०)-) जिसका मन बहुत ही उचाट औौर 
नीरस हो, मृतहृदय, हतमानस, हतचित्र । 
मुर्देदिली ( ५०४०)०) फा स्त्री-मन का खिन्न और 
मलिन होना । 
मुर्देशों (+६४०७)७) फा वि-मृतक शरीर को स्तान कराने- 
वाला, मृतस्नापक । 
मुर्देसंग ((.£....४७)०) फा पु-एक पत्थर जो दवा के 
काम आता है, मुर्दासख । 
मुर्दगाँ ((#०)») फा पु-मुर्द ” का बहु, मरे हुए लोग ! 
मुर्दनी ((>०)*») फा वि-मृत्यु के चिह्न जो मरते समय 
मनुष्य के मुख पर प्रकट होते हे, मृत्यु, मरण, मौत । 
मुर्दाद (०|०)०) फा प्‌ -ईरानी पाँचवाँ महीना, जो हिंदी 
के भादों से मिलता है। 
मुर्दार (.|०)-) फा वि-वह पश्मु जो अपनी मौत से मर 
गया हो, मृत पशु, अपवित्र, नापाक, मृतक, निष्प्राण 
(पशु आदि), कुलटा, व्यभिचारिणी, फाहिशा, एक 
तिरस्कार का छव्द जो क्रोध के समय स्त्री के लिए बोला 
जाता है। 


५३१ 


मुलस्यिन 


मुर्दारक्वार (॥|०)|०)७) फा वि-मरे हुए जीव को खाने- 
वाला, मृतानी | 

मुर्दारिसंग (..६४...)०)-०) फा पु -एक पत्थर-जैसा पदार्थ 
जो दवा में काम आता है, मुर्दासख, लघुतिक्त । 

मुशिद (०«,») अ वि-धर्म-गुरु, पीर, (व्यग) घूतं, वचक, 
चालाक। 

मुशिदजादः (४.|;७)») अ फा प्‌ -धर्मगुरु का पुत्र, पीर 
का बेटा | 

मुशिदे कासिल ( |४०७०)*) अ प्‌ -पहुँचा हुआ पीर, 
बहुत बडा वी, महायोगी। 

मुर्सल. («.«०)-*) अ वि-मेजी हुई वस्तु, प्रेषित । 

मुर्सल (()-*) अ वि-भीजा हुआ, वह पंगवर जिस पर 
कोई इलहामी किताब उतरी हो। 

मुर्सलइलेह («८ (०००) अ वि-जिसको भेजा जाय, 
जिसको कोई चीज भेजी गयी हो । 

मुर्सलीन (...५.००)-+) अ प्‌ -मुर्सल' का वहु , वह रसूल जिन 
पर दिव्य ग्रथ उतरे हो | 

सूसिल («०») अ वि-समेजनेवाला, प्रेपक, 
(प्रेषण) करनेवाला । 

सुरू ((|») फा स्त्री-मदिरा, सुरा, शराब । 

मुलककब ((...६..+) अ वि -उपाधित, लकव दिया गया। 

मुलख्खस (, ,००--*) अ वि -सक्षिप्त, खुलासा, तत्त्व, सार। 

मुलज़्ज्िज्ञ (७७००) भ वि-आनद देनेवाला, वह दवा जो 
लिगेंद्रिय पर लगा लेने से सहवास का आनद बढा दे । 

मुलत्तिफ (..४/०-*)अ वि-वह औपध जो दृपित धातुओं 
को पतला कर दे। 

मुलम्सा (&-+.*) अ प्‌ -गिलिट किया हुआ, चाँदी या 
सोने का पानी चढाया हुआ, करूई। 

मुल्म्मांकार (॥४८+*-०) अभ फा वि-मुलम्मों का काम 
करनेवाला, जिसके मूँह पर कुछ हो भौर पेट में कुछ, चाप- 
लूस, चाटुकार । 

मुल्म्माकारी ((०४८-०४०) अ फा स्त्री -मुलम्मे का काम 
वनाना, चाटुकारी, चापलूसी | 

मुलस्मागर ()5५»४.») अ फा वि-मुलूम्मे का काम वनाने- 
वाला । 

मुल्म्मासाज्ञ (.००५०.*) अ फा वि-दे 'मुलम्मागर'। 

मुल्म्मासाज्ी (५७०८-४०) भ फा स्त्री-मुलम्मे का 
काम वनाना | 

मुलस्यिन (४०) अ वि -नर्मी पंदा करनेवाला, वह दवा 
जो पेट को नर्म करके जसानी से पासाना लाये, हल्की 
रेचक दवा। 


इर्साल 


मुलवब्वन 


मुलब्बन ((.)-+) अ. वि.-रग किया हुआ, रजित, रग- 
विरंगी, चित्र-विचित्रि | 
मुल््बस (७०)--+) अ. वि -लिथडा हुआ, सना हुआ; किसी 
पाप या अपराध में भागीदार । 
मुलव्विन ((.)४०) अ. वि.-रगनेवाला, रंजक। 
मुलाभअबत (--४») अभ स्त्री.-खेल-कूद, क्रीडा, मनो- 
विनोद, आमोद-प्रमोद, तफ्रीह , चूमा-चाटी, प्यार का खेल । 
मुलाअमत (.०«» £0»)अ स्त्री -तर्मी, कोमलता, दो चीजो 
का इकट्ठा करना, दे मुलायमत'। 
मुलाइब (५.०) अ वि -खेलनेवाला, क्रीडा करनेवाला । 
मुलाइस (/४४०») अ वि.-नर्म, कोमहू, नाजुक, मृदुल, 
लतीफ, सुक्ष, मधुर, शीरी, धीमा, ठडा। 
मुलाकात (५०७/») अ स्त्री-एक दूसरे से मिलना, भेंट, 
साक्षातकार; परिचय, जान-पहचान, मेल-मिलाप, मंत्री, 
प्रेम-व्यवहार, सहवास, हमविस्तरी । 
मुलाक़ाती (, >57»)अ वि-मेल-जोल का व्यक्ति, मित्र, 
जो प्राय मिलने आता रहता हो | 
मुलाकाते बाज़दीद (७०७५) ५०७)»») अ. फा स्त्री.-किसी 
के मिलने के लिए आने पर उस के घर मिलने जाना | 
मुलाक़ी (, ५00») अ वि-मिलनेवाला, सयुकत, मित्र, दोस्त, 
मुलाकाती । 
मुलाज़मत (८-०*)/०») अ स्त्री-किसी के पास वरावर 
रहना, सेवा, नौकरी; वडे व्यक्ति की मुलाकात। 
मुलाज़मतपेदः (००५२०--०९)४०) अ. फा वि -जिसकी गुजर- 
बसर का साहारा नौकरी हो । 
मुलाजिमः (<०)१०) अ स्त्री-तौकरानी, दासी, परि- 
चारिका । 
मुलाज़िस (/)१०)अ प्‌ -दास, खिदमतगार; सेवक, नौकर । 
मुलातफः («०४०१») अ पृ -कपा, दया, अनुग्रह, नम्नता, 
विनीति, खाकसारी, कोमलता, नर्मी, कृपापत्र, इनायत- 
नामा | 
मुलखातफत (०४४१७) अ. स्त्री -कृपा, दया, नम्रता, 
आजिज़ी, कोमलता, नर्मी। 
मुलाबसत (०««“१»*) अ स्त्री -एक दूसरे के सदृश होना, 
एकरूपता | 
मुलायमत («४४०») अ. स्त्री -कोमलता, नर्मी , दो चीजो 
का एक जगह करना। 
सुलाहज्ञः (<-००-!») अ पु -देखना, गौर करना , अनुशीलन, 
लिहाज़, सम्मुख, सामने । 
सुल्क (४-७०) अ. पु -“मलिक' का वहु , बादशाह छोग । 
मुल्कानः (०४,०००) ज फा वि-वादशाहो-जैसा, शाही । 


५३२ 


मुल्तहम 


सुरूयिन (४४०), अ वि.-दे 'मुलूब्यिन'। 

मुल्क (४८.७) अ पु.-देश, राष्ट्र, सल्तनत, जन्मभूमि, 
वतन, क्षेत्र, इलाका । 

मुल्कगीरी (५,४८०) अ फा स्त्री-दूसरे देशो को 
जीतना, दूसरे देशों को अपने अधीन करना । 

मुल्करानी (, ५/).०)अ फा स्त्री-राज करता, आसन 
करना, हुकूमत करना । 

मुल्कसितानी (, ०-«५५६.«»)अ फा स्त्री-दे मुल्कगीरी। 

सुल्की (५८) अभ वि.-देगीय, देश का, देशनिवासी, 
देश का रहनेवाला, देशी, नेटिव । 

मुल्के अदम (/७+ (६.०) ञअ पृ -यमलोक, परलोक, जहाँ 
मरकर जाते है । 

मुल्के खमोशाँ ((।७४)+८- ..४..«) अ फा प्‌ -मुर्दों का देश, 
इमशान भूमि, कब्रिस्तान । 

मुल्के फ़ना (७७ (४.०) अ प्‌ -नश्वर जगत्‌, ससार, 
दुनिया। 

भुल्के बक़ा (७. ५.६.) अ पु -वह जगत्‌ जहाँ हमेशा रहना 
है, परलोक। 

मुल्ज़मः (4-०)-०) अ स्त्री -अपराधिनी, जुर्म करनेवाली 
स्त्री । 

मुल्जम (9४०) अ प्‌.-अपराधी, अभियोगी, कुसुरवार 
जिस पर अपराध लरूगाया गया हो | 

मुल्ज़िम (/)-०) अ वि-इल्ज़ाम या अपराध लगानेवाला, 
किसी चीज़ को अपने ऊपर लाजिम करनेवाला। 

मुल्तक़त (/०:८-५) अ वि-बीना हुआ, चुना हुआ, उठाया 
हुआ, रफू किया हुआ | 

मुल्तक्तित (४७...) अ वि-चुननेवाला, रफू करनेवाला, 
उठानेवाला । > 

मुल्तज़िस (७०-*) अ वि -अपने ऊपर छाज़िम या जुरूरी 
करनेवाला | 

मुल्तजी (५5४४-०७) अ. वि-प्रार्थना करनेवाला, निवेदक, 
प्रार्थी, कहनेवाला, अजे करनेवाला , इच्छुक, खाहिशमद । 

मुल्तफित (->८०.*) अ वि -आछक्चष्ट, प्रवृत्त, रजूज । 

मुल्तबस (, »»5. ०) अ वि-जो छिपाया गया हो; जिंस 
पर शुबृहा किया गया हो । 

मुल्तमिस (६ »«««*) अ वि-प्रार्थना करनेवाला, निवे- 
दक, कहनेवाला। 

मुल्तवी (, ००.०) अ. वि -हकनेवाला, रुका हुआ, स्थयित। 

मुल्तहव (६००) ज. वि -भड़का हुआ। 

मुल्तहम (७5८८-७०) अ. वि.-भरा हुआ घाव, वह जल्म जो 
अच्छा हो गया हो । 


मुल्तहिब 


मुल्तहिद (०) अ वि-लपट देनेवाली आग, वह 
आग जिसमें से लूपटें निकल रही हो। 
मुल्तहिसः (4-०८८०..०) अ स्त्री.-आँख का एक पर्दा, चक्षु - 
पटल । 
मुल्ला (४.*) अ.पुृ.-मौलवी, फाजिल, मस्जिद में अज़ान 
देनेवाला, मक्तब में छोटे बच्चो को पढ़ानेवाला । 
मुल्लाए मकतबी (००-८५ <-!.*) अ प्‌ -मक्‍तब में छोटे- 
छोटे बच्चों को पढानेवाला अर्थात्‌ कम इल्म | , 
मुलहक़ ((55:/.«) अ वि-चिपका हुआ, जुडा हुआ, मिला 
हुआ। 
मुलहिक़ (१5०७) भ वि-जुडनेवाला, मिलनेवाला, वह 
चीज़ जो किसी चीज़ के आखिर मे जोड दी जाय । 
मुल्हिक्नात (७०४०००,५) अ पु -मुलहिक' का बहु , आखीर 
में जोडी हुई चीज़ें । 
मुलहिंद (७०७) अ वि-नास्तिक, विधर्मी, अनीश्वर- 
वादी, खुदा पर यकीन न रखनेवाला 
मुलहिदानः (<०|७००/.») अ वि -मुलहिदो-जैसा, विधमियो- 
जैसा, धर्म के विरुद्ध 
मुलृहिस (+(६-.*) भ॒ वि-ह॒दय में बात डालनेवाला, वह 
देवी शक्ति जो मन को सचेत करती हू, कान्शेन्स । 
मुलहिमेगेब (५.६० #(००) भ प्‌ -हृदय में ग़ैव से बात 
डालने-बोलनेवाला, भविष्य की बात से सूचित करनेवाला । 
मुवकक़र ()3,») अ. वि -प्रतिष्ठित, मान्य, मुअज्ज़ज । 
मुबक्किल ((|४,.») अ पु -देवता, हर काम के लिए नियुक्त 
एक फिरिश्ता, वकीरू का असामी, जो अपना मुकदमा 
वकील को देता है, वह रूह जिसे आमिल वह में; करता है । 
मुवज्जल (( )>,)») अ. वि-वह मह् जो तुरत न अदा किया 
जाय । 
मुवज्जह (८०)०) अ वि-उचित, मुनासिव, यथार्थ, 
ठीक, प्रमाणित, तक सगत, मुदल्लल। 
मुबहत (००७)») अ स्त्री-दे शुद्ध उच्चारण मवहत' 
यह उच्चारण बिलकुल ग़छत हे।.., 
मुवस्सा (॥५०)-*) भ॒ वि-जिसे वसीयत की गयी हो । 
मुवस्सी (,,०)») ग॒वि-वसीयत करनेवाला, रिक्‍्थ पत्र- 
कर्ता, उत्तर साधक । 
मुयहृहिद [ मुबहिद ] (५०५०) अ वि-ईशवर को एक 
साननेवाहू , एक सम्प्रदाय जो केवल ईश्वर को मानता 
है, उसके सब अवतारो को या किताबो आदि को नही 
मानता । 
मुवहहिदानः (5७०३०) अ फा वि-मुवह॒हिंदो-जेसा । 
मुबहृहिश् ((/89--५-९) भ. वि -भगानेवाला । 
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मुशककल 





मुवाखजः (४७०-)-७) अ पु-दे मुआखज़ , शुद्ध उच्चारण 
वही है। 

सुवासात (५०५)०) भ स्त्री-दे मुआमुखात', शुद्ध 
उच्चारण वही है। 

मुवाज़नः (०००) अ पु-दे मुआजन ', शुद्ध उच्चारण 
वही है। 

मुवाज्ञगत (०--:७|)) अ स्त्री-काम में लगा रहना, 
किसी काम को नित्यप्रति करते रहना । 

मुवाज़्रत (.>))|१०*) भ स्त्री-मतन्नी का पद ग्रहण करना, 
मत्री बनना, भत्नी का काम करना, वज़ीरी | 

मुवाजहः (<८०३)०) अ प्‌ -समृख होना, आमने-सामने 
होना । 

मुवाज़ात (००|)|३०) भ स्त्री -मुकावला, वरावरी, समानता । 

मुवाज्नी (५)|१*) अ वि-मुकाविल, वरावर, वरावर- 
बराबर । 

मुवातात (५०७|)-») अ. स्त्री -अनुकूछता, मुआफकत | 

मुचादअत (.००0|)») अ स्त्री -एक-दूसरे से विदा होना, 
विदा करना । 

मुवानसत (५०.०० ३०) भ स्त्री -दे मुआनसत, वही उच्चा- 
रण शुद्ध है। 

मुवाफक़त (०००६७ )०) भ॒ स्त्री -दे मुआफकत', वही उच्चा- 
रण शुद्ध है । 

मुवाफिक्त (($29“*)भ वि-दे 'मुआफिक', वही उच्चारण 
शुद्ध है। 

भुवामरत (८०)-४)०)अ स्त्री.-दे मुआमरत', वही उच्चा- 
रण शुद्ध है । 

मुवाला (!|)») अ पु -मुवालात' का लघु , दे मुवालात'। 

मुवालात (०४३०) अ ॒स्त्री-परस्पर मेत्री, परस्पर 
सहयोग, दे. मुआलात', दोनो शुद्ध हे । 

मुवासलत (००००३) अ स्त्री -मुलाकात, मेल, सहवास, 
हमविस्तरी । 

म॒वासा (७४३०) भ. पु -दे 'भुआसा', शुद्ध उच्चारण वही है। 


च्छ 


मवासात (८०००१) अ स्त्री -दे भमुआसात', शुद्ध उच्चारण 
वही है । 
मवाहनत (---.४३+) भ स्‍त्री -आलस्य, सुस्ती, काहिली । 
म॒वाहवत (००४३०) अ स्त्री -दान, प्रदान, बच्शिश ! 
मवाहिन (»४०) भ वि -आलसी, काहिल, सुस्त । 
म॒वाहिब (०४३०) भ वि-अदाता, वस्शिश करनेवाला | 
मशग (६.2०) फा प्‌ -डाकू, लुटेरा, दस्यु, एक अनाज | 
सशवकलू (([&«) भ वि-साकार, साल्ातू, किसी विशेष 
दाल में आया हुआ । 


मुशख्ख़स 


मुद्ख्जस ( ३०:०००००) अ वि-परीक्षित, जाँचा हुआ; 
अनुमानित, अदाजा किया हुआ, तशखीस अर्थात्‌ रोग 
निदान किया हुआ | 
मुहज्जर (५5-००) अ वि-बेल-वूटे बना हुआ, एक बेल- 
बूटेदार कपडा, एक पत्थर जिस पर प्राय : वृक्षों के चित्र 
बने होते हे । 
भुशत्तत (.--०.४७*) अ वि -अस्त-व्यस्त, परागद , चिंतित, 
फिक्रमद, उद्विग्न, परेणान | 
मुशहृद (००-४०*) अ वि-वह अक्षर जिस पर तशदीद हो, 
जो दो बार पढा जाय । 
मुद्ब्बजक (४०.७) अ वि.-जालीदार, जिसमें बहुत से 
छेद हो | 
मुशब्बह (८«««») अ प्‌ -वह वस्तु जिसे किसी दूसरी 
वस्तु से उपमा दी जाय, उपमेय। जैसे--मुख की उपमा 
चद्र से दी जाय तो मुख 'म्‌ शब्बह' अर्थात्‌ उपभेय है । 
मुशब्बहबिही («०-७») अ पृ -वह वस्तु जिससे किसी 
वस्तु की उपमा की जाय, उपमान , उपमित, जैसे--मुख की 
उपमा चद्र से दी जाय तो चद्र 'मुशव्बहविही' अर्थात्‌ उप- 
मान है । 
मुशब्बेह (<.४०*) अ वि -उपमा देनेवाला। 
मुशय्यन (..)४-०)अ वि-शानदार, रोब-दाबवाला, रूप- 
वान, सुदर । 
मुदारंफ (८४5,«») अ वि.-प्रतिष्ठित, समानित, इज्जत 
दिया गया । 
मुदरंह (.)४*) अ वि-जिसकी व्याख्या हो गयी हो, 
व्याख्यात, विस्तृत, भाष्य । 
मुशरेह' (७)४») अ वि-व्याख्या करनेवाला, व्याख्याता, 
भाष्यकार । 
मुशव्वद् ((/)४-») अ वि-घबराया हुआ, उद्विगन, परे- 
शान । 
मुशव्वा (॥५)४०*) अ वि -भूना हुआ, भृष्ट । 
मुशव्विश (४9०) अ वि-घबरा देनेवाला, परेशान 
करनेवाला । 
मुदाशदर (१५०४-«) फा वि-चकित, निस्तव्ध, शशदर। 
मुशहहर (+६४-) अ वि-जिसकी शोह्॒त हो, कीतिवान, 
यशस्वी, नेकनाम, जो बहुत श्रसिद्ध हो, सुप्रसिद्ध, 
विख्यात । 
मुशहही (५८८-*) अ वि-भूख लूगानेवाली दवा । 
सुशामरः (४)०७-५) अ प्‌ -बहुत-से कवियों का एक जगह 
वेठकर परस्पर कविता सुनाना, कवि-गोष्ठी , कवि-सम्मेलन, 
बहुत-से आदिमियो के समुख कविता सुनाना । 
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मुशाहिदीन- 
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मुशाकलत (४७.७) अ स्त्री.-एक रूपता, सदृशता, 
एक-जंसी शक्ल होना। 

मुशाकिल (| 2.०.) अ वि -सहरूप, सदृण, हम शक्ल, दे. 
वह्े मुशाकिल' । 

मुशाजरः (४)०-५४००) अ पु -दे मृश्ञाजरत' । 

मुशाजरत (००,०५८) अभ स्टत्री.-प्रतिकूछता, मुखालूफत, 
विरोध । 

मुशातमत (०-०००«») अ, स्त्री-एक दूसरे को गाली- 
गलौज करना। 

मुशाफहः (4५०५४) अ प्‌ .-समुखता, आमना-सामना ! 

मुशाबद (७४०»८..») अ. वि -जिस चीज का शोवदा दिखाया 
जाय। 

मुद्यावहत (८-६२५८०) अ, वि-एक रूपता, हमशक्‍्ली, 
समानता, वरावरी । 

मुशांबिद (७०४०५) अ. वि-बाजीगर, मायावी, छली, 
फिरेबी, लीलाकार, कौतुकी । 

मुशावेह (४७.०) अ वि -एकरूप, सदृश, हम शवल, तुल्य, 
समान, वरावर। 

मुशायअत (०-५४) अ. स्त्री -किसी की विदा के समय 
थोडी दूर उसके साथ चलना, जनाज़े के साथ जाना । 

सुशार ()५४-») अ वि-जिसकी ओर सकेत किया जाय, 
सकेतित । ॥॒ 

मुशारकत ( का, अ स्त्री -साझा, भागीदारी, शिकंत | 

मुशारुन इलेह («६४-/[)५४०) अ वि-जिसकी ओर सकेत 
किया जाय, उक्त, कथित, उपलक्षित, मशुवुर । 

मुशावरत (८०)१५८००) अ स्त्री -परस्पर परामर्श और विचार 
विनिमय करना, परामर्ण, मशुवुर.। 

सुशाविर ()9८४-) अ वि-परामशंकर्ता, मशवुर करने 
वाला । । 

मुद्गाशा (४««-०) अ वि-दीप्त, ज्योतिर्मय, रौद्यन । 

मुशाहदः (४५०७-०५) अ पु-निरीक्षण, दर्शन, देखना, 
अनुभव, तजिवा । 

मुशाहदात (८०/७००८*) अ प्‌ -मुशाहद ” का वहु , देखी 
हुई वस्तुएँ, तज्मिबात । 

मुशाहरः (४)४०४०) अ पु -माहवारी तनख्वाह, मासिक 
वेतन । कर 

मुशाहिद (५०५४-*) अ प्‌ -मुशाहदा करनेवाला, देने 
वाला; किसी विशेष कार्य का देखने और उसके सम्बन्ध में 
गवाही देनेवाला व्यक्ति, आवज़वेर । हि 

मुशाहिदीन (..)2०००-४०) अ. पु.-मुशाहद करनेवालो की 
जमाअजत, आवज़वंस । 
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मशझीर 


मुशोर ()५-४-*) अ वि.-परामशंदाता, मशवुरा देनेवाला, 
सलाहकार। 

मुशयत (..)६००५) अ वि-दे 'मुशय्यन'। 

मुदक (.(«४.«) फा प्‌ -कस्त्री, कस्तूरिका, मिए्क। 

मुश्कअप्शां ((७००/.-६७.«) फा वि-मुझ्क छिडकनेवाला 
अर्थात्‌ अत्यत सुगधित । 

मुशकआह (%०५४७.«) फा. प्‌ -वह्‌ हिरन जिसकी नाभि 
से कस्तूरी निकलती है, कस्तूरी मृग, पुष्कलकक | 

मुझकनाफः (००.५६४.«) फा प्‌ -कस्तूरी की थेली, मृग- 
नाभि। 

मुझकपाश (| /४2.४७.०) फा वि-दे 'मुश्कवार। 

मुइकफास (/७...८७०) फा वि-कृष्ण वर्ण, काले रग का । 

मुदफफिशाँ ( ॥४४.-८७.०) फा. वि -दे मुंइकअफ्शा' 

मुदकबार (०.४७.») फा वि-सुगध वर्षक, मुइक-जसी 
सुगध फलानेवाला, अर्थात्‌ बहुत खुशबूदार । 

मुइकब्‌ (9०.....०) फा वि-कस्तूरी-जंसी सुगध रखने- 
वाला। 

मुदकबेज़ ()७/...८.*) फा वि-दे-मुद्कबार' | 

मुझकबेद (७५--४७.») फा पु-बेद की एक जातिजों 
बहुत सुगधित होता है और जिसके पत्तो का अरक बंद 
मुए्क' कहलाता है। 

सुदकरग (५£.,..६४.०) फा वि-मुश्क-जेसे रग का। 

सुइकसा (१...६«&.«) फा वि-समुश्क-जंसा खुशवृदार । 

मुशकसार ()५.७.०) फा वि-दे मुश्कसा । 

मुकक्ताव (७७.०) तु स्त्री-बडी रिकावी, काब, दे 
वुशकाब' । कह 

सुद्दिकल (| |...) अ स्त्री -कठिनता, कठिनाई, जटिलता, 
पेचीदगी, गूढता, दकीकपन, सूक्ष्मता, बारीकी, (वि ) 
कठिन, दुष्कर, जटिल, पेचीदा, गूढ, दकीक, सूक्ष्म, 
बारीक। 

भुझकों (५०८४५) फा वि-सुश्क-जैसा सियाह, मुश्क-जेसा 
सुगधित । 

मुदकींदत्तार (॥)० ५५८४) फा अ वि-जिसके गाल पर 
काला तिल हो। 

भुइ्कींकमद (७०..४ ,१०८४०*) फा वि-काली और सुगधित 
जुल्फो वाला (वाली) । 

मुइकोंकुलाह (४४ ,»८७०) फा वि-काली ठोपी लगाने 
वाला । 

मुइकोखत (७०,८४०) फा. वि-सब्ज आगाज, वह 
सुदर लडका जिसकी मूँछ दाढी के बाल निकलने शुरू हो 


गये हो । ; 


५३२५ 


मुक्तबेह 


मुश्कोमू ($०५ )६/८४०*) फा वि-काले और सुगधित वालो- 
वाला (वाली)। 

मुदकीमोहूर: (४)३-५ १४४००) फा वि-धरती, पृथ्वी, 
जमीन । 

मुइकीरंग ( ५४.) ५४४०*) फा. वि -मुश्क के र॒ग का, काला, 
कृष्ण । 

सुइकोसमंद (५०.०० )४८४०*) फा वि-काले धोडे पर 
चढनेवाला, माशूक । 

मुदकी ( >&) फा वि-मुश्क-जेसा काला, काले रग 
का घोडा । 

मुब्के अज्फर ()०).४०-०) फा. अ. पू -तैज़ बृवाला मुइक । 

मुश्के खता (५७०-.४४.«) फा पु -दे मुश्केची। 

सुइके खुतन' ()००..५७०) फा पू -चीन या तिव्वत का 
मुश्क जो सबसे अच्छा होता है। 

मुश्के वीं ((+४२८-+४००) फा पु -चीन की कस्तूरी, खालिस 
मुश्क । 

मुद्के तर ()०...६४.०) फा प्‌ -ताजी और निर्मल कस्तूरी । 

मुदके नाव (.०४..४७») फा पु-शुद्ध और वेमेल की 
कस्तूरी । 

मुबके सारा (|)०“..४&००) फा प्‌ -खालिस मुश्क । 

मुइकोए (<)/४.») फा पु -अत पुर, हरमसरा, रनवास, 
गृह उद्यान, पाईं बाग, बडे व्यक्तियों का निवासस्थान, 
प्रासाद, महल। 

मुइकोए मुअल्ला (॥87/-+ “<3८४०*) अ प्‌ -शाही जनान- 
खाना, रनवास | 

स॒हत (.०.४०*) फा स्त्री -मुद्ठी, मुष्टिका, घूसा, मृष्टी, 
मुठठी भर चीज़ । 

मुदतइल (४-०) अ वि-उत्तेजित, गुस्से मे आया हुआ, 
प्रज्वलित, भडकता हुआ। 

मशतग्रिल (( (7००४०) अ वि -लग्न, तन्‍्मय, छीन, मुन्‌ह॒मिक। 

मदतक़ [ कक्त ] ((:४-*) भ पु -वह शब्द जो किसी दूसरे 
शब्द से वना हो, वह शब्द जो मस्दर से निकलता हो । 

मदतजन (..))०-०४०) फा वि-पहलवान, मल्ल, हस्त 
मैथुन करनेवाला । 

मदतज़ती (३८-०४) फा. स्त्री -पहलवानी,, हस्तमथुन, 
हथलस, हेडग्रेक्टिस । 

मदतपर (3०---४०*) फा पु -एक मुद्‌ठी पर, वहुत जरा-सी 
'जानवाला पक्षी । 

मदतब्ह (८८००७०) भ वि -सदिग्ध, सदेहयक्त, मश्क॒क, 


अनिश्चित, गैर यकीनी । 
मद्तबेह (<८-४८४०) भ वि -सदेह में डालनेवाला । 


मुझ्तमाल 


सुदतसमाल (०-८०) फा वि -मलता-दलना, मसलना, 
पहलवानो का एक-दूसरे के शरीर को जोर-जोर से महूना 
ताकि पुप्ट और कठोर हो । ४५ -*< 
मुक्तमाली ((००००--०+) फा स्त्री -दे सुश्तमाल'। 
मुइ्तमिल (( ०८४०) अ वि-सम्मिलित, गामिल, व्यापक, 
हावी । 
मुझ्तरकः (८५)5४«) भ वि -साझे का, मिला हुआ। : 
मुख्तरक (६5.७०) अ वि-दे मुब्तरक । 
मुख्तरकन (७)-५७*) भ॒ वि-साझे में । 
मुक्तरी ((५)४-०) अ वि-खरीदार, क्रेता, वृहस्पति, 
विर्जसि । 
मुश्तवारः (४)१०४८-७) फा प्‌ -मुद्ठी भर, मुट्ठी भर जौ 
या गेहूँ की वाले । 
मुक्तरस ((»),*«*) फा वि-चुरायी हुई चीज, मुट्ठी 
में आयी हुई वस्तु, मुट्ठी भर वस्तु । 
मुद्तहर (2५०५४०*) अ वि -जिसका इह्तिहार हो, प्रसिद्ध । 
मुख्तहरी ((०)४४०४०») अ वि -इश्तिहार द्वारा प्रचार ! 
मुश्तहिर (+4--४«*) अ वि-इब्तिहार देनेवाला, विजापक । 
मुइ्तही (०६६७७) अ वि-इच्छा करनेवाला, इच्छुक, 
यह शब्द भूख वढानेवाले के अर्थ मे अशुद्ध है ।, 
मुशझ्ताक ((5७-४-५) अ वि-उत्कठित, अभिलाषी, उत्सुक, 
आर्जूमद । 
मुद्ताकानः (<०७७५४.*) अ फा. वि -अभिलापापूर्ण, शौक 
के साथ । 
मुइ्ताके जमाल (० (5७५८०) अ वि-दे मुझ्ताके दीद | 
मुच्ताके दीद (७८० (७०७००) अ फा वि-दर्णनाभिलाषी, 
देखने का आर्जूमद । 
मुच्ते उस्तुख्वाँ ((॥5४०० ००४०) फा प्‌ -मुट्ठी भर 
हड्डियाँ, अर्थात्‌ बहुत ही दुबला-पतलछा और कमज़ोर 
व्यक्ति । 
मदते खाक (८४७० ८-४) फा स्त्री-मुट्ठीभर खाक, 
मनुष्य, आदमी । 
मुद्ते खाकिस्तर (१००४८ ०४«*) फा स्त्री -वह मुट्ठी 
भर राख जो आदमी के जलने पर बाकी रहती है। 
मुब्ते गिल (( ०-४») फा स्त्री-दे मुश्ते खाक । 
मुच्ते गुब्बर (3०८४-५४७*) फा वि.-दे मुश्ते खाक, वह एक 
मुट्ठी घूल जो हवा में उडा दी जाय, मरे हुए व्यक्ति की खाक । 
मुइते पर (३ ०-७४») फा प्‌ .-सुट्ठी भर पर, जो किसी पक्षी 
को मारकर मिलते हे । 
मुश्फिक ((5०.७०*) अ. वि-कृपा करनेवाला, दयालु, 
मित्र, दोस्त, डरानेवाला, च्रासक। हे 


पर६ 


मुसज्ञा 


मुद्िफिकानः («०७४४०) न वि >मित्रतापूर्ण, कृपापूर्ण, 
दोस्ताना । 

मुश्रफ (०,४००) भ वि -ऊँचा-स्थान, वछद जगह । “ 

मुश्निकः (<5)%.») अ स्त्री-वह स्त्री जो मुश्यिक हो, जो 
बहुत-से ईश्वर मानती हो । 

मुशझिक ((3)»«) अ वि.-चमकनंवाला, ज्योतिर्मय, तारा, 
तारिका, उड़ । 

मुझिक ((४,४०)म वि-वह व्यक्ति जो ईब्वर को एक 
नही मानता, वल्कि उसके गुणों में औरो को भी सम्मिलित 
करता है। | 

मुशझ्िकात (५०७)०) थ पु-मुश्चिक' का बहु, तारे, 
उड्गण । 

मुद्मिकात (००४,)०.०) अ स्त्री -मुद्िक ' का बहु , मुझ्िक 
स्त्रियाँ, जो ईश्वर को एक न मानती हो । 

सुश्िकान: (००४,.०)अ फा वि-मुशझ्िकों-जेसा, नास्तिकों- 
जैसा । 

मुझिकीन (,.)४४)४०») अ प्‌ -मुब्यिक' का वह, मुझिक 
लोग, बहुत से ईश्वर माननेवाले । 

मुशिफ (.५.४-*) अ वि-उत्तुग, ऊँचा, वलूद, ज्ञाता, 
जानकार, बडा मुनीम, बडा मुशी, हेड मुहरिर, किसी 
अच्छी या बुरी घटना का आनेवाले निकट समय में घटित 
होना । 

मुसंदल ((|५०-०.«०) अ वि.-चदन की सुगव में बसा हुआ। 

सुसजुअद (५/-०-») ञ॒ वि-दो हाॉँडियो या सकोरो में 
विधि अनुसार उड़ाया हुआ दवा का जौहर | 

मुसकक्‍क्तफ (.६७...*) अ वि-पटी हुई छत, छतवाला, 
जिसकी छत पटी हो। 

सुसक्कित (,.)५.०.*) अ. वि -आराम देनेवाला, शाति पहुँचाने- 
वाला, वह दवा जो रोग विशेष में श्ञाति पहुँचाये । 

मुसक्िकिनात («०४८.०.+) अ पु-मुसक्किन' का बहु , वे 
ओपषधियाँ जो किसी रोग विश्वेष में जाति पहुँचायें। 

मुसख्खर ()००.+) अ वि-विजित, जीता हुआ, वजीभूत, 
कावू में आया हुआ, मुग्घ, फिरेफ्त । 

मुसख्खिर ()5०.««») अ. वि -विजेता, फातेह, वश्ञ में करने- 
वाला, मुग्ध करनेवाला | 

मुसग्रग़र (+००००) अ वि -छोटा किया हुआ, लघूकत । 

मुसज्जल (| 5०) भ वि-सुसज्जित, आरास्ता, मौर्हे 
किया हुआ, मुद्राकित, रजिस्ट्री किया हुआ, पजीयित | 

मुसज्जा' ((०«««) अ. वि-वह बात जो काफियों में हो, 
सानुप्रास, मृक़फ्फा, (पु.) एक शब्दालकार जिसम श: 
के चार टुकड़े करके, तीन टुकडें सानुआ्नास कर दिये जाते है, 


ससत्तर 


तू 


६८ 


जैसे---/जब वह जमाले दिल फरोज, सूरते मे हेनीमरोज, 
आप ही हो नज़ार सोज़, पद में मुँह छुपाये क्यो ---गालिव । 
इसमें फरोज, रोज़ और सोज के काफिए हे । 
मुसत्तर (१...) अ वि-लकीरें किया हुआ, सत्रोदार । 
मुसत्तर ():...*) अ. वि -गुप्त, गुद्य, छिपा हुआ, पोशीदा । 
मुसत्तर (४४.०) अ वि-समतल, चौरस, हमवार। 
मुसहृक्क: (०७४.०.*) अज वि-प्रमाणित। 
मुसहक़ (35-००) भ॒वि-तस्दीक किया गया, तज्िबा 
किया गया । ॥ 
मुसहुस ( (+७.०+) अ. वि-छ पहलूवाला, (पु ) 
छ फाइर का तमचा, नज्म की एक किस्म जिसमें चार 
मिल्ने एक काफियो में और दो मिस्ने अलग दूसरे काफिए में 
होते हं, और यह छ मिस्त्रो का एक बद कहलाता हे। 
ऐसे बहुत-से वदो का समूह मुसहस होता है। प्राय मुसदस मे 
कोई उपदेश या किसी घटना का वर्णन होता है, अगर इस 
मुसहस मे करवला की शहादत का वर्णन हो तो मरसिय ' 
कहलाता है, अगर अपने प्रेम के त्याग का वर्णन हो तो 
वासोरुत' होता है और नायिका के नखशिख का वर्णन हो 
तो सारापा' होता है, मुसहूस के किसी बद का अतिम अर्थात्‌ 
तीसरा शेर 'ठीप' कही जाती है। 
मुसहिक्त ((53.०.*) ञ वि-प्रमाणित करनेवाला, तस्दीक 
करनेवाला । 
मुसन्‍्तफः («०.०») अ वि -सपादित पुस्तक, रचित, प्रणीत। 
सुसन्‍तफ (०४.००) अ वि-सपादित, रचित, प्रणीत । 
मुसन्‍्तफात (००/..०*)भ वि-मुसन्नफ ' का बहु , रचित 
पुस्तक । 
मुसन्‍ना (॥०)४.5) अ वि-दो किया हुआ, दो टुकडे किया 
हुआ , दो परत का कागज, जैसे-- रसीद, प्रतिलिपि, नकल । 
मुसन्‍्ता विही (»०॥५:४-*) अ वि-जिससे भ्रतिलिपित हो, 
मूल, असल । 
मुसन्तिफ: (०७.०.») अ स्त्री-किसी पुस्तक आदि की 
लेखिका, प्रणंत्री। 
मुसन्तिफ (४४.००) अ प्‌ -अ्रथकार, लेखक, रचयिता, 
तस्वीफ करनेवाला । 
सुसफ़्फा (॥०००४०“) अ वि-साफ किया हुआ,, शुद्ध, 
उज्ज्वल, चमकदार, निथरा हुआ, कलई किया हुआ, 
विधिपूवंक शुद्ध की हुई दवा । 
म्‌सफ्फिए खून (..).०- ०-०“) अ पु -दूृषित खून को साफ 
करनेवाली दवा, रक्तशोघक। 
मुसपिफयात (५०५०-००*) अ पूँ -मुसफ्फी' का वहु, वे 
ओपषधियाँ जो खून को शुद्ध करती हूं । 


५३७ 


मुंसल्मान 


मुसपफी (, »-०.*) अ वि-साफ करनेवाला, मोधक। 

मुसव्बव (....-..+) अ वि-कारण किया गया , कारण, सबब । 

मुसब्बर (3७००) अ प्‌ -एक ओषधि, एलुवा । 

मुसव्बा (6«+) अ पु-सात भाग किया हुआ, सात 
भुजाओ का क्षेत्र, वह नज्म जिसमें सात मिस्रे हो, अर्थात्‌ 
हर तीन शेर के वाद एक मिस्रा आया करे, चाहे वह भिस्रा 
एक ही हो, या हर वार नया मिस्रा हो । 

मुसब्यिब (.....+) भ वि-कारण पैदा करनेवाला, साधन 
उपस्थित करनेवाला। 

सृसब्बिबुलअस्थाब (.०“णें|.......+)अज वि-कारण और 
साधन उत्पन्न करनेवाला, ईश्वर ! 

मुसब्बिब हकीक़ी (, ४४५४६०-.....०-*) अ वि-सच्चा साथन 
उत्पन्न करनेवाला, ईश्वर । 

सुसब्बिहः (५८७००) अ स्त्री -अँगूठे के पासवाली उँगली, 
तर्जनी, ईश्वर का नाम जपनेवाली स्त्री । 

मुसब्बह (४) अ वि-तस्वीह पढनेवाला, ईश्वर का 
गृणगान करनेवाला । 

मुसम्मत (/४»«»+) अ प्‌ -लडी में पिरोया हुआ, मोतियों 
की लडी, मुक्तावली, नज्म॑ की एक किस्म, जिसमे चद मिस्र 
एक काफिए में कहकर, एक या दो मिस्रे दूसरे काफिए के 
लाये जाते हूं, मुखम्मस' और 'मुसहम' आदि इसी की 
किस्म हे । 

मुसम्मन (..)०४-“) अं वि-आठ पहलूवाला, 
आठ कोने हो, अष्टकोण । 

मुसम्भन (..)०») अ वि-चर्वीछा किया हुआ, मोटा 
ताज़ा बनाया हुआ, खिला-पिलाकर चर्बी चढाया हुआ। 

मुसम्सस (/«०-*) अ वि -दूृढ, मज़्बूत, निश्चित, यकीनी । 

मुसम्भर ()»»*) भें वि-कीलो से जडा हुआ, कीले 
ठोका हुआ, कीलित । 

मसम्मा (॥5+०००) भें वि-ताम रखा हुआ, नामधारी 
पुरुषो के नाम के पहले लगाया जानेवाला शब्द जो विश्येपतत 
सरकारी कागज़ो में लगाया जाता है। 

मसम्मात (8.०००००) अ स्‍त्री -ताम रखी हुई, नामधारिणी, 
स्त्रियों के नाम से पहले लगाया जानंवाला गब्द, जो प्राय 
सरकारी और अदालती काग़ज़ो में लगाया जाता है, श्रीमती । 

ससस्मिस (/७»«<+) अ वि-निश्चय करनंवाला। 

मुसरंह (८)-5“) भे वि-स्पप्ठ कहा हुआ, व्यास्यात 

मसरेह (८)-5“) भें वि-्पप्ट वक्‍ता, साफगो, व्याख्या 
करनेवाला, तस्रीह करनवाला। 

मसल्मान (0०८७) अ प्‌ -इस्लाम धर्म का अनुयायी, 
मुस्लिम । 


जिसमे 


सुसल्मानी 





सुसल्माती (५०५०७) अ. स्त्री-मुसल्मान का धर्म, 
मुसलमान का कतंव्य; खत्ना, सुन्नत। 

मुसललत (७...) अ वि-चारो गोर से छाया हुआ, 
आच्छादित, विवश किया हुआ। 

सुसल्लमः (4०४...) ञ वि-जो वात सव को तस्‍्लीम हो, 
स्वंमात्य, जो सावित हो, प्रमाणित, अखण्ड, सपूर्ण । 

सुसलल्‍्लम ((-«) अ वि-सर्वमान्य, तस्लीम शुदा, समग्र, 
सपूर्ण, समूचा, प्रमाणित, मुस॒हक । 

मुसललमात (५० +-.«.०) अ पु -मुसल्लम ' का वहु, वे 
वात जो सर्वमान्य हो । 

मुसल्लमुशशहादत (५०७७५-८४०/७.००) अ वि-वह व्यक्ति 
जिसकी साक्षी मान्य हो, जो साक्षी द्वारा प्रमाणित हो । 

सुसल्लमुस्सुवृतत (००)-४८७०००) ज विन्‍जों खुवृत से 
सावित हो, प्रमाणसिद्ध, सावनक्षम, प्रत्यक्षसिद्ध । 

मुसल्लह (&“.+)ज वि- हथियार बद, समस्त्र, अस्त्र- 
सज्ज, सज्जित । 

सुसल्ला (!.००«)अ पु -तमाज़ पढ़ने की चटाई अथवा दरी। 

सुसल्ली (५४-००) अ वि-नमाज पढनेवाला। 

भुसल्सल (| ०) अ वि-लगातार, निरतर, अनवरत, 
ज़जीर मे बँधा हुआ, कंद, #छखलित, ऋ्रमवद्ध, क्रमागत, 
वातरतीव, वारवार, वारार। 

मुसव्वद (४०,००७) ज प्‌ -किसी लेख का प्रारभिक रूप, 
पाइलिपि, प्रारूप । 

मुसव्वदात (५७,०००) अ प्‌ -मुसव्वद ' का वहु , मुसत्वदे, 
पाडुलिपियाँ । 

मुसव्वरः (४))-४८) ज वि-दै मुसव्वर'। 

मुसव्वर (५-2०) अ वि-सचित्र, तस्वीरदार, चित्रित, 
नक्गीन, तस्वीर वना हुआ । 

मुस॒व्विद (०)००/) थे वि-सुसव्वदा लिखनेवाला, पाडु- 
लिपिक । 

सुसब्विरः (४))००) अ वि-तस्वीर वनानेवाली स्त्री, 
चित्रकारिणी । 

मुसब्विर (५-७०) अ वि-तस्वीर वनानेवाला, चित्रकार, 
चित्रशिल्पी, चितेरा। 

सुसब्विरी (५)-“) अ स्त्री-तस्वीरें बनाने का काम, 
चित्र कम , तस्वीर बनाने का फन, चित्रकला । 

मुसहहद (७-०) भ वि-जगाया हुआ, जाग्रत किया 
हुआ। 

मुसह है ((--०«*) अ वि-दुरुस्त करनेवाला, शुद्ध करने 
वाला, वहव्यक्ति जो प्रेस के पत्थर की कितावत को ठीक 
करता है। 


५३८ 


भुसावियश्यवाया 





मुसामदत (८०००...) अ. स्त्री-सहावता करना, मदद 
करना, सहायता, मदद | 

सुसाइद (७०.....) अ वि.-सहायक, मददगार; अनुकूल, 
मुआफिक। 

मुसादमत (..+०.०») थ॒ स्त्री -एक दूसरे को कृप्ट देना । 

मुसादरत (५०,७००) व. स्त्री -पत्यागमन, वापस छौटना। 

समुसाफरत (५७)७१..०) व स्त्री -यात्रा करता; सफर करना , 
यात्रा, सफर, यात्रा की अवस्था, सफर की हालत । 

मुसाफहः (*७७५.०.») अ प्‌ -मुठाकात के समय हाथ 
मिलाना। 

भुसाफहः («८७...०) अ पु -व्यभिचार, दुराचार, पाप कर्म । 

मुसाफात (८०»«०»)अ स्त्री.-मंत्री, दोस्ती, निष्कपटता, 
इस्लास । 

सुसाफिर ()3....०)अ पूं -यात्री, पथिक, राहगीर, बटोही, 
गरीव मुसाफिर । 

मृसाफिरखानः («०७ ,७....) अ फा. प्‌ -मुसाफिरो के 
ठहरने का स्थान, पथिकाश्रम, धर्मशाला । 

सुसाफिरानः (<.)>००-०) अ फा वि-मुसाफिरो-जैसा, 
सफर की अवस्था में । 

समुसाव (८० .०») भ॒ वि-दु खित, क्लेपित, रजीदा। 

मुसावकत (५-४०») अ॒स्त्री-पहले करता, आगे 
बढ़ जाना । 

सुसावरत (००)००७००») अ स्त्री-धीरज घरना, सतोष 
करना, सत्र करना । 

समृसामरत (५०)०*५-*) अ स्त्री -एक दूसरे को किस्से सुनाना । 

मुसामहत (०४०००) अ स्त्री -किसी काम को आसाव 
समझकर उसकी ओर ध्यान न देना, मंत्री, दोस्ती । 

सुसारअत (-०)७०») अ स्त्री-एक दूसरे को जमीत 
पर डाल कर रगड़ना, परस्पर कुश्ती लडना। 

मुसालमृत (---०.«»«») अ स्त्री-परस्पर सधि करना, 
मित्रता, दोस्ती । 

मुसाल॒हत (८०७००) अज स्त्री-परस्पर सधि करना, 
संधि, समझौता, तस्फिय ; राजीनामा, फंसला । 

मुसालहतनाम. (<>>-ए७०*) अ फा पु -राजी- 
तामा, समझौते का कागज | 

समुसावसत (.००००*)ज॒ स्त्री “किसी चीज़ के बेचने में देर 
करना इस विचार से कि दाम बढ़ जायेंगे। 

मूसावात (८/)५०») अ. स्त्री -समानता, वरावरी, सबकी 
एक-जैसे अधिकार मिलने का सिद्धात। 

सुसावियुज्वाया (री, #“+) अ पु-वह निमुज या 
चतुर्भुज जिसके आमने-सामने के कोण वरावर हो। 


मुसावियलअप्साल 


मुसावियुलअज्ष्लाम (८7० ०)०००*) अ॒ प्‌ -वह शक्ल 
जिसकी सब भुजाएँ बराबर हो, समझभुज क्षेत्र । 

मुसावियान. (<०१०००५) अ फा वि-वराबर वराबर, 
एक-जंसा | 

मुसावी (»).०*) अ वि -समान, तुल्य, वरावर । 

मुसाहकः («६०.....*) अ पु -चपटी, स्त्रियों का आपस में 
चपटी लडाना। 

मुसाहबत (००...०») अ स्त्री -किसी बडे व्यक्ति के 
यहाँ हाजिर बाशी, बडे व्यक्ति के यहाँ सोहबत वरतना, 
उठना-चैठना । 

मुसाहमत (०.७0...) अ॒स्त्री-भागीदारी, साझा, 
शिकंत। 

मुसाहलत (०.७...) अ स्त्री -आलस्य, ढील, सुस्ती । 

मुसाहिब (००) अ प्‌ -किसी बडे आदमी के पास 
उठने-बेठनेवाला, पाएंद । 

मुसाहिम (७»'....*) अ वि-भागीदार, साझीदार, शरीक | 

मुसीन [ज्ञ] (....*) अ वि -बूढा, वयोवृद्ध । 

मुसिर [रं] (+००) अ॒ वि-ज़िद करनेवाला, बारबार 
किसी काम के लिए कहनेवाला । 

मुसीब (......०*) अ वि-किसी बात की तह को पहुँचने 
वाला, ठीक पानेवाला, तलस्पर्शी । 

मुसीबत (००४-००*) अ स्त्री -दु घ, क्लेश, कष्ट, तकलीफ , 
खेद, सताप, विषाद, गम, दुर्घटना, सानिह , कठिनता, 
मुश्किल, दुर्देशा, नृहूसत, कालचक्र, गदिश, विपत्ति, 
आफत | 

मुसीबतअग्रेज़ (;:४८...५-०*) भ॒ फा वि -कष्टजनक, 
दु खदायी, मुसीबत देनेवाला । 

मुसीबतज्ञदर (४७)००४-००*) अ फा वि-मुसीबत में 
मुब्तल्ा, कष्टग्रस्त, विपन्न, दुरागत | 

मुसीबतनाक (६ ४०००५७-०-*) भ फा वि -दे मुसीबतजद । 

मुसीबते नागहानी (५०७७० ००००) अ फा स्त्री- 
आकस्मिक विपत्ति, अचानक जआनेवाली आफत। 

मुसक़ल ( |&0..०.«) अ वि-सेकलरू किया हुआ, चमकदार, 
दपफाफ । 

मुसेतिर (७५०००) अ वि -नियुकत, मुकरंर। 

सुस्क्रित (०४...) अ वि-गिरानेवाछा, वात में त्रुटि 
करनेवाला ! 

मुस्कित (८.७) अ वि-चुप कर देनावाला, काइल 
कर देनेवाला ! 

मुस्किर ().») अ वि-नशा पैदा करनेवाली चीज़, 
मादक । 
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मुस्तविवर 


मुस्किरात (८ )४०+) ज॑ वि-मुस्किर' का वहु, नशे 

की चीज़े। 

भुस्तजिम (/5०-०.०>)अ वि-प्रकाशमान, प्रज्वलित, दीप्त, 
रौशन, प्रकाश चाहने वाला । 

मुस्तवत (/०-०५०») अ वि-निकाला हुआ, नतीजा 
निकाला हुआ | 

मुस्तबित (६.०५) अ वि-ततीजा निकालनेवाला। 

मुस्तंसर ()-०.०८.०-«) अ वि-जिसकी मदद की गयी हो । 

मुस्तसिर ()..०/०...*) अ वि-मदद माँगनेवाला। 

मुस्तआन ((००४००*) अ वि-जिससे सहायता माँगी 
जाय। 

मुस्तआर (५७०...) अ वि -माँगी हुई चीज, थोडे दिनो के 
लिए माँगा हुआ | 

मुस्तइद [ है] (5०...) अ वि-तत्पर, सन्नद्ध, कटिवद्ध, 
तैयार, निरालूस, सचेष्ट, जिसमे सुस्ती और काहिली 
न हो, तेज, फूर्तीला, चाबुकदस्त । 

मस्तइद्दी (, ५७००००७) अ स्त्री -तत्परता, तैयारी , निरालस्य, 
तेज़ी, फूर्ती । 

मस्तईन (..)४००८००) अ वि-सहायता चाहनंवाला, मदद 
माँगनेवाला । 

मुस्तईर ()५०-०००) अज वि-रिआयत चाहनेवाला । 

मुस्तकर [ रं ] (+४४५०*) अ प्‌ -ठहरने का स्थान, ठिकाना । 

भुस्तक़रेलखिलाफत (०-०॥००-॥)४०००००) ज पु -राजवानी, 
शासन-केंद्र । 

मुस्तक़रूंलहुकूमत (००५३८ :० ००००५) अ पु -दे मुस्त- 
करुंल खिलाफत । 

म॒स्तकिल [ ल्‍ल ]( ४०००») अ वि-अटल, दूंढ, मुस्तहकम, 
दढ, निश्चिय, साबित कदम, चिरस्थायी, पाइदार, वह 
मलाज़िम जो अस्थायी न हो, स्थायी, निरतर, लगातार। 

मस्तक्निल मिज्ञाज (८५ (००) भ वि-जो एक वात 
ते करके उस पर जमा रहे, दृढ चित्त, स्थिरनिश्चयी । 

सस्तकिल स्िज्ञाजी (५०) ४०) अ स्त्री-एक वात 
ते करके उस पर डटठा रहना, निश्चय की स्थिरता । 

मस्तक़िल्लन (5:....०) अ वि-स्थिर रूप मे, अटल तौर 
प्र, निरतर, वरावर । 

मस्तक्नीम (/&-००+) अ वि-सीधा, सरल, ऋजु, जा टढ़ा 
नहो। 

मस्तक़ीमलभजलाभ' (&7-%॥|/६&४०००) अ पु -वह शक्ल 
जिसकी सब रेखाएँ सीवी हो, सरल रेखाओवाला। 

भस्तविबर (3८००) अ वि -अह॒कारी, अभिमानी, 
घमडी, मग्नु,र | 


मुस्तविबर 


मुस्तक्बिल (( ०४००७) अ पु -आगे आनेवाला, आगामी , 
भविष्य, आइदा ज़साना । 
मुस्तत्लीफ (.०६८४६०००) अ वि-भयभीत, त्रस्त, डरा 
हुआ, भीषण, भयानक, खौफनाक | 
मुस्तदिदस (७०४००) भ वि.-दूसरो से खिदमत चाहने- 
वाला । 
मुस्तिलूस ((१०८४४०००) अ वि -आज़ादी चाहनेवाला, 
बधन मुक्ति का इच्छुक, निर्मेल करनेवाला । 
मुस्तगास (५०००००*) अ वि -जिसके पास इस्तिगासा 
ले जायें, जिससे न्याय याचना करे, दडाधिकारी मेजिस्ट्रेट । 
मुस्तगीसः (<7४०-०००००) भे वि-इस्तिगासा करनेवाली 
स्त्री, न्याय चाहनेवाली, फौजदारी में दावा करनेवाली । 
मुस्तगीस (८##००+) अं वि-इस्तिगास करनेवाला, 
अभियोक्‍ता, फौजदारी में दावा दाइर करनेवाला । 
मुस्तरनी (| ब>००_+) भे वि -जिसे किसी बात की इच्छा 
न हो, नि स्पृह, अनीह, अनपेक्ष्य, निरीह। 
मुस्तरनी मिजाज (ट ७, #7५००७) अ वि -जिसके मन में 
कोई लालच या इच्छा न हो, निवृत्तचित्त । 
भुस्तग॒फिर ( )+००-०) अ वि-ईश्वर से पापो की क्षमा 
चाहनेवाला, मुक्ति चाहनेवाला । 
मुस्तग्॒क ( (3,५००) अ वि -डूबा हुआ, मस्त, मज्जित, 
निमज्जित, मुनहमिक, तल्लीन, तत्मय, दत्तचित्त । 
मुस्तज़ाद (०)४००) अ॑ वि -बढाया हुआ, अतिरिक्त, 
फालतू, नज्म की एक किस्म जिसमें किसी गज़रू में उसके 
हर मिख्रे के अत में एक टुकडा वढा देते हे । 
भुस्तजाब ( ००००») अ वि-स्वीकृत, मजूर किया हुआ, 
कबूल किया हुआ । 
मुस्तजाबुद्दा वात ( ००३०५०००५०८०००००) अ वि-वह सिद्ध 
व्यक्ति जिसकी हर बात ईर्वर के यहाँ कबूल हो जाय, 
वाक्सिद्ध । 
म॒स्तजाबुदआ ( ७७॥००७७००००+) अ- वि-दे मुस्तजा- 
'बुद्ावात' । 
मुस्तजार (८४४-++) अ- वि.-जिससे रक्षा की प्रार्थना की 
जाय, जिससे बचाने को कहा जाय, पनाह देनेवाला, त्राण- 
दाता, रक्षक । 
सुस्तजीब ( ६००००) अं. वि-कबूल करनेवाला, 
स्वीकार करनेवाला, प्रार्थना स्वीकार करनेवाला। 
मुस्तजीर ( +६570०*) अ वि -पनाह चाहनेवाला, रक्षा का 
इच्छुक, रक्षा का स्थान ढूँढनेवाला, कही-कही पनाह देने- 
वाले के अर्थ में भी आया है। 
मुस्तज्मउस्सिफात (००७-०>टलम+-+) ब- वि -जिसमें 


प्ड० 


मुस्तबिर ह 


बहुत-सी सिफते एकत्र हो, वबहुगुणसपन्न । 

मुस्तज्मा' ((७+८-०.») अ. वि.-एकत्र, इकट्ठा | 

मुस्तज्मे (&+०४.««) अ. वि.-एकत्र करनेवाला, इकद्ठा 
करनेवाला । 

मुस्तताअ' (£७०:८....०)अ वि -आज्ञाकारी, फर्मावरदार | 

मुस्तताव (५४००...) अ. वि-शुभान्वित, कल्याणकारी, 
मुबारक, स्वादिष्ठ, वामज. । 

मुस्ततिर ()००५.-*) ज॑ वि-पुप्त, छिपा हुआ, पोशीदा | 

मुस्ततीअ' (&४०:००) अ. वि -समृद्ध, धनादूय, मालदार, 
समर्थ, कादिर। 

मुस्ततील (, |&/०5.०-५) अ पु -वह शक्ल जो लवाई-चौडाई 
मे बरावर न हो और उसके चारो कोण बराबर हो, सम- 
कोण चतुर्भुज, आयत। 

मुस्तदाम (॥७०४०००*) अ वि-नित्यता, हमेशगी, चाहने- 
वाला, नित्य, हमेशा, सर्वदा, सदा । 

मुस्तदीर (५५५०५०*) अ. वि -गोलाकार, वर्तुलाकार, गोल, 
मुदव्वर । 

मुस्तदई (, ००७:५००-*)अ वि-प्रार्थना करनेवाला, दरछ्वास्त _ 
करनेवाला, कहनेवाला । 

मुस्तनद (७.०८.-)अ वि-प्रमाणित, तस्दीकशुदा , विश्वस्त, 
मोतबर, जिसने किसी चीज़ की सनद पायी हो । 

मुस्तनीर ()5०:५०-*) भ. वि -प्रकाशमान, दीप्त, रोशन । 

मुस्तन्किर ()८०.) अ वि-निक्ृष्ट, दूषित, बंद, 
कुरूप, अग्रियदर्शन, ज़िश्तरू । 

मुस्तफवी (, ५१०८-००) अ वि-मुस्तफा से सम्बन्ध रखने- 
वाला, मुस्तफा का। 

मुस्तफा (॥०००-०) अ वि-पवित्र, पुनीत, बरगुज़ीदा, 
निर्मल, शुद्ध, स्वच्छ, साफोशफ्फाफ, हझ्ात महम्मद 
साहिब का खिताब । 

मुस्तफाई (,०४०५०-००) अ वि-मुस्तफा' का, मुस्तका 
से सम्बन्ध रखनेवाला । 

मुस्तफाद (०७००००+) अ वि -आप्त, लब्ध, हासिल । 

मुस्तफीज ((/5%7:.०*) भ वि-फज चाहनेवाला, गफी 
उठानेवाला, लाभप्राप्तकर्त्ता । 

समुस्तफीद (०३०००००) अ वि -फाइदा चाहनेवाला, छमे - 
उठानेवाला, लाभान्वित, लाभेच्छुक | 

मुस्तफ्ती ((>०००+) अ वि -फत्‌वा पूछनेवाला, फतवे 
का जवाब चाहनेवाला । 

मुस्तफ़्सिर ()०--००«०+) अप -यूछनेवाला, पृच्छक, प्र: 
कर्ता । 

मुस्तबिद [ हू ] (५०००८) थ- वि.-किसी काम पर अकेला 


१३ 


मुस्तव॒अद 


खडा हो जानेवाला, किसी चीज़ पर अकेला हक जताने- 
वाला, अनीति और अन्याय करनेवाला, अत्याचारी, 
जालिम | 

मुस्तबअद (५०००..») अ वि-जो बात कियास में न आा 
सके, कल्पनातीत , दुृष्कर, कठिन, दुशवार, दूर, वईद। 

मुस्तवहृद (७.७००....०) अ वि-पृथक्‌ता चाहनेवाला, दूरी 
का इच्छुक । 

मुस्तवृसिर ()-०-०५०») अ पृ -दिव्य दृष्टि रखनेवाला, 
रौशन ज़मीर। 

मुस्तमंद (७४..:६.....) फा वि -इच्छुक, अभिलापी, स्वाहिश- 
मद, दु खित, ग़मगीन, जिसे किसी वात की आवश्यकता 
हो, जरूरतमद । 

मुस्तमा' (४...) अ वि-सुना हुआ, श्रुत । 

मुस्तमिद [हु] (७.०७...) अ वि-मदद चाहनेवाला, 
सहायेच्छु । 

मुस्तमिर [ रं] (,......) अ वि -हमेशा रहनेवाला, स्थिर, 
नित्य, अनइवर , स्थायी, चिरस्थायी, पायदार | 

मुस्तमिरं: (४)००५») अ वि-दे भुस्तमिर', स्त्री लिंग 
शब्दो के साथ, सदेव रहनेवाली । 

मुस्तमे! (&.९...*) अ वि -सुननेवाला, श्रोता । 

मुस्तरक (5.5...) अ॒ वि-चुराया हुआ, चुराया हुआ 
माल। 

मुस्तरक [ वक्त ] ((3)5.०-*) अ वि-वबदी बनाया हुआ, कंद 
किया हुआ। 

मुस्तरद [है ] (०,४....") अ वि -लौटा हुआ, वापस दिया 
हुआ, खारिज किया हुआ, रह किया हुआ | 

मृस्तराह (.|)०*) भ पू -आराम करने की जगह, विश्वाम 
स्थान, शौचगृह, सडास, पाखाना। 

मुस्तर्वों ((५०)-५०-*) जे वि-ढीला, शिथिल। 

मुस्तशिद (५:४,४५...*) अ वि-सच्चा रास्ता चाहनेवाला, 
सन्मागेच्छुक, चेला, धर्मदिष्य, मुरीद । 

मुस्तलह्‌, (०-.(०.०.») अ वि-वह शब्द जो पारिभाषिक 
रूप में आ गया हो, पारिभाषिक । 

मुस्तलह (४.(०.००) भ॒ वि-दे मुस्तलह '। 

मुस्तलहात (५०७७००/०.००) अ पु -पारिभाषिक शब्दावली । 
मुस्तलिज़ [ ज ] (७०५४०.०*) अ॒ वि -स्वाद लेनेवाला, मज़ा 
चख्ानेवाला, आनदित, लज्ज्ञतयाव | 

मुस्तल्की (, .5.६...*) अ. वि-चित्त लेटा हुआ, जिसकी 
पीठ ज़मीन पर हो और पेट ऊपर | 

भुस्तल्ज्िम (/७-००००*) अ.- वि-कोई चीज़ अपने ऊपर 
लाज़िम कर लेनेवाला, योग्य, पात्र । 


४१ 


मुस्तहयक्त रहम 


मुस्तल्जिमुस्सज्ञा (|)००॥/)-००*) अ वि-दे 
सजा । 

मुस्तल्लिम सजा (|)« (७-४४०७०*) अ वि-सजा के योग्य, 
दडनीय । 

मुस्तवी («३7०००») अ वि-समतल, हमवार, सम, समान, 
बरावर । 

मुब्तशार ()४००००) भ वि-जिससे सलाह छी जाय 
परामशंदाता, सलाह ली हुई वात, परामशणित | 

सुइ्तशीर ()६४०००+) भ वि -सलाह लेनेवाला, परामरकर्ता । 

मुस्तदफा (५०४००.००) अ वि-अस्पताल, चिकित्सालय, 
रुणणालय, शिफाखाना । 

मुस्तवफी (००४८०) अ वि-रोग मुक्ति चाहनेवाला | 

मुस्तदिक् ((5,)%८.०-५) भ वि-दीप्त, ज्वलत, प्रकाशित, 
रौशन, वह गेर एजियाई व्यक्ति जिसे एशियाई भाषाओं 
अथवा विद्याओ का पूरा-पूरा ज्ञान हो और उसने इन 
विपयो पर काफी अनुसधान और गवेपणा की हो । 

मुस्तश्मिक्नीन (.)23)-55.०-+) भ प्‌ -मुस्तश्विक' का वहु , 
वह गैरएशियाई छोग जिन्होने एशियाई भाषा, विद्या 
अथवा दूसरी विद्याओ में पूरी जानकारी प्राप्त की हो । 

मुस्तस्क़ी ( ५«०.०-*) भ वि-जिसे जलोदर का रोग हो, 
जलोदरी, बहुत अधिक पानी माँगनेवाला । 

मुस्तसनयात (००५५००.०-+) अ प्‌ -मुस्तस्ना का वहु , वे 
चीजें या व्यक्ति जो मुस्तस्ना हो ! 

मुस्तस्ना (५4-०.००*) अ वि-जिस पर से कोई झर्ते, कानून 
या पावदी उठा ली गयी हो, मुक्त, जिस पर कोई कानून- 
विद्येष लागू न होता हो, जो किसी शर्ते या पावदी के भीतर 
न आता हो, चुना हुआ, प्रतिष्ठित, अपवादित, एक्जेम्प्टेड । 

मुस्तस्तामिनूहु (८०.५॥०-०५००७) भ वि-वे चीज़ें या 
व्यक्ति जिनमे से मुस्तस्ना' को अलूग किया गया हो । 

मुस्तहक्त [ कक | ((55::८०-९) अ वि-हक रखनेवाला, 
स्वत्वाधिकारी , योग्य, पात्र, छाइक, सहायता के योग्य, 

ज़रूरतमद | 

मुस्तहवक़ीन (()६४5००००*) अ वि-मुस्तहक' का वहु, 
भस्तहक छोग, हकदार लोग, योग्य लोग, जरूरतमद 
लोग। 

मस्तहपफतरिक' (<5)७55८५०-०) भ॒ पु -जो तरिके का 
हकदार हो, दायाधिकारी, दायवघु । 

म॒स्तह॒क्क नवाज़िश ( (99०3४) भ फा पु-कपा 
का पात्र, दया के योग्य ! 

मुस्तहक्के रहम (9) ४४००) भ पु.ढ््या किये जाने 
का हकदार, जो दया का सच्चा पात्र हो, करुणापात्र । 5 





'मुस्तलूजिमे 


मुस्तह॒दक सहीह 


मुस्तह॒क्फ सहीह ( (४5००५ 55-०.०) अ॒ पु -सवसे उचित 
हकदार, सत्पात्र । 

मस्तहव [व्व] (०.७८...) अ वि-अच्छा जाना हुआ, 
प्रिय, पुनीत; वह छृत्य जिसके करने से पुण्य की प्राप्ति 
हो और न करने पर कोई दोप न लगे, वह इवादत जिसे 
हज्वत मुहम्मद साहव ने स्वय किया हो, उसकी अच्छाइयाँ 
वतायी हो, परतु उसके करने को स्पप्ट रूप से न कहा हो । 

मुस्तहान ((..५-+«-+)अ वि-अपमानित, तिरस्कृत, जलील , 
दूसरो की दृष्टि में निदित और गहित । 

मुस्तहाम ((६०००+) ज॑ वि-उढिस्न, व्यग्न, परेगान, 
चकित, निस्तव्व, हे रान । 

मुस्तहील ((|+०००-») अ. वि-असभव, अशकक्‍्य, 
नामुम्किन, वहानावाज, छली; एक अवस्था से दूसरी 
अवस्था में परिवर्तित । 

मुस्तहकम (५#555.«) अ वि-निः्चल, अटल, लाजुब, 
दृढ, मज्वृूत, चिरस्थायी, पाइदार, निश्चित, अटल, 
यकीनी । 

मुस्तहकमतरीन (,.)2)5/८:5००)अ फा वि-वहुत अधिक 


मज्वृत, सुदृढ्तम । 

मुस्तह॒कमुलूअकीदः (४५५०४ ४८८००») भ वि -जिसका 
धर्मविर्वास अटल हो । 

मुस्तहकमुलूमदावत (०) ००० ८८८०..०») भ वि-जिसके 
चित्त में किसी की शत्रता घर कर गयी हो, वद्धवर | 

मुस्तहकमरूअहद (०६० //८६5«+) अ वि-अपने वादे 
का पक्का, सत्यप्रतिज्ञ, दृढ्सकल्प, वचनवद्ध । 

मुस्तहकमुलदरादः (४०|)०/८८६८-०-०) अ वि-जो अपने 
इरादे में अटल हो, वद्ध निर्चय, सत्य सकलल्‍्प । 

मस्तहज़र (+००८०-००) अ वि-जो दिमाग मे हर समय 
सुरक्षित रहे, जो हर समय याद रहे । 

मुस्तहज़ी (६००) अ वि-हँसी उडानेवाला, उपहास- 
कर्ता । 

मुस्तहफज (००८८८) अ वि -सुरक्षित, महफूज, जिसकी 
देख-रेख और निगरानी की गयी हो । 

मुस्तहलक (.४६०....*) अ वि-हत, वधित, मारा हुआ; 
नष्ट, वरवाद | 

सुस्तहसन (,.)०+5«००*) अ वि-उत्तम, श्रेष्ठ, उम्दा, 
पुनीत, पवित्र, नेक । 

सुस्ताजिर (;०-७-०-) अ वि-ठकेदार, एकाधिकारी । 
मुस्ताजिरानः (००|,०-७५००) अ फा वि-ठेकेदारो-जेसा । 
मुस्ताजिरों (५.०७-०-) अ वि-उठेकेदारी, एकाधिकार। 
मुस्ता जिल (०-०) अ वि-अबीर, आतुर, जल्द- 
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वाज़, उतावला । 

मुस्तानिस (_/०७५०-+) भ वि -प्रेम रखनवाला, रुचि रखने- 
वाला, अम्यस्त, व्यसनी, आदी | 

मुस्ताफी (_>&८.*) अ. वि -त्यागपत्र देनेवाला, इस्ते'फा 
देनवाला | 

मुस्ता सन (.)*७०००) अ वि-रक्षा या पनाह चाहा हुआ, 
रक्षित। 

मुस्तासरः (४)००८८०००) अ वि-सतौभआवादी, उपनिवेद्य । 

मुस्तामर ()०४...*)अ वि-तया वसा हुआ, नौआवाद, 
नववसित । 

मुस्तामरात (५/)०००५००) अ प्‌ -मुस्तामर ' का वहु , 
नौआवादियाँ, उपनिवेज-समूह | 

मुस्तामल (>>) अ वि-काम में लाया हुआ, 
प्रयुक्त, व्यवहृत, प्रचलित, व्यवहृत, मुख्वज | 

मुस्तामिन ((.)०*७...*) अ. वि -अमन और रक्षा चाहने- 
वाला, भान्तीच्छ । 

मुस्तासल (,|»«....०) अ वि-उन्मूलित, जड़ से उखाड 
फेंका हुआ, समूल विनप्ट। 

मुस्तासिल (०७...+) अ वि-उन्मूछन करनेवाला, जड 
से उखाड फेंकनेवाला । 

मुस्तेकिज्ञ (०८.८...) ज वि -जागता हुआ, सजग, जाग्रत, 
जागरूक, सजागर, बेदार। 

मुस्तेसिर (५.००) अ वि-तत्पर और कटिवद्ध होनेवाला, 
तेयार होनेवाला। 

मुस्तोकिद (७७,:७...*) अ वि-आग भडकानेवाला। 

मुस्तीजिब (...>)२.०-) अ वियोग्यपात्र, छाइक। 

मुस्तीजिय सज्ञा (|)०»«...-३०००*) अ वि-सजा के लाइक, 
दडनीय । 

मुस्तोफी (५०५००) अ वि-व्यापक, गृहीत, हेड मुनीम, 
हेड एकाउंटेट। 

मुस्तोौली (>५«+) अ वि-छा जानेवाला, ढाँक ढेने- 
वाला, आच्छादक; किसी पर विजय पा लेनेवाला, क्रावू 
में कर लेनेवाला। 

मुस्तीसा' (&०):००-०) भ वि-विस्तृत, विशाल, फराख, 
कुशादा । 

मुस्दें' (४०-००) अ. वि-पूथक्‌-पृथक्‌ करवंवाला, सर मं 
पीड उत्पन्न करनेवाला। 

मुस्तद (5५....*) अ वि-काल, समय, दत्तक पुत्र, छेपालक, 
जारज, दोगरा; वह चीज़ जिस पर सहारा ले; (व्या ) 
खबर। | 

मुस्तदइलेह («९-!७०....०) अ, वि-(व्या,) मुब्तदा, जैसे-- 


भुस्यत' 
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'राम अच्छा है में राम” मृस्तदइलंह है और अच्छा, 
भुस्तद। 
भुस्वतः (००-०४.०) अ वि-साबित की हुई चीज़ । 
मुस्वत (०-४) भ॒ वि-साबित किया हुआ, प्रमाणित, 
जो मनन्‍्फी न हो । 
मुस्मन (.)+«) अ वि-पंदाइशी मोटा-ताजा। 
मुल्निफ (.)).*) अ वि-बहुत अधिक खर्चे करनेवाला, 
बहुव्ययी, फुजूल खर्च करनेवाला, अपव्ययी । 
मुस्रिफ (.०)-०*+) अ वि-व्यय करनेवाला । 
मुत्रिफीन (..)३०)०००) अ पु-मुन्निफ का बहु, फुजूल 
खर्चे करनेवाले । 
मुख (6)०+) अ वि-जल्दी काम करनेवाला, शीकष्र- 
कारी, तेज चलनेवाला पत्रवाहक। 
मुस्लिम: (४.«:.००) अ स्त्री-मुसल्मान स्त्री । 
मुस्लिस (#/«««) अ प्‌ -मुसल्मान पुरुष, मुसलमान । 
मुस्लिमात (००.००.०>) अ स्त्री -मुस्लिम ' का बहु, मुस- 
ल्मान स्त्रियाँ। - 
मुस्लिमीन (..)४०..») अ पु -मुस्लिम का वहु , मुसलू- 
मान मर्द! 
मुस्लिहीन (.)८६०.००) अ प्‌ -मुस्लेह' का बहु, सुधार 
करनेवाले, सुधारक, रिफाम्मर्स । 
मुस्लेह (८&.०*) अ वि-राजनीतिक, आर्थिक या सामा- 
जिक आदि सुधार करनेवाला, सुधारक , शरीर की धातुओ 
का दोष दूर करनेवाली दवा, शोधक। 
मुस्लेहे क्रीम (/५3८--०७) अ पु -जातीय सुधार करनेवाला, 
जाति-विशेष का सुधारक, राष्ट्र का सुधारक, देश सुधारक । 
मुस्‌हिल ( |<०*) अ पु -दस्त लानेवाली औषध, रेचक, 
विरेचक, मलभेंदक। , 
मुसहिलात (५०४६०) अ पु -मुसहिल' का बहु, रेचक 
मओषधियाँ। 
मुहृदिस ((+५७६०) अ पु -गणितज्ञ, रियाजीदा, इजि- 
नियर। 
मुहवक्तक (($४८०*) अ वि-प्रमाणित, मुसल्‍लम, गवेपित, 
जाँचा हुआ। , 
सुहक्कर (+४०००) अ वि-तुच्छ, अधम, जलील, कम 
कोमत, हकीर । 
मुहकिक़क़ ((5४-०.«) अ वि-किसी बात की वेज्ञानिक जाँच- 
पडताल करनेवाला, गवेपी, अन्वेषक, अनुसधाता, वेज्ञा- 
निक, फिलास्फर , वह व्यक्ति जो किसी वात को प्रमाण से 
सिद्ध करे । 
मुहक्किकोत (६४८००) अ प्‌ -मुहक्किक' का बहु, 


गवेपणा और अनुसधान करनेवाले। 

मुहज्ज़व (००६०) अ वि-सम्य, शिप्ट, तमीजदार, 
नागरिक, शही , शिक्षित, ता'लीमयाफता, अदव काइदे का 
खयाल रखनेवाला, शाइस्ता, शिष्ट, सुगील, विनीत, 
खुशखुल्क, सस्कृत, आरास्ता। 

सुहृहिस (००५०-००) अ प्‌ -हदीस का विद्वान, हदीसो की पूरी 
जानकारी रखनेवाला, यह जाननेवाहा कि कौन-सी हदीस 
सहीह और कौन-सी गलत, किस हदीस को किसने वयान 
किया हैं और बयान करनेवाला किस श्रेणी का है, आदि 
आदि। 

मुहदहिसीन (, ४5०००») अ पु -मुहद्दिस' का वहु , हदीस के 
आलिम । 

मुहच्नद (5..(-५)अ वि-वह शब्द जो किसी दूसरी भाषा का 
हो, परन्तु उसे हिंदी कर लिया गया हो जैसे---जारूव' से 
झाड , आवखोरह' का अमखोरा आदि, हिंढ के लोहे की 
बनी हुई तलवार जो काट मे प्रसिद्ध होती थी । 

मुहम्मद (०-००) अ वि-प्रशसित, स्तुत, सराहा हुआ, 
हज्जत पैगवर साहब का शुभ नाम । 

मुहम्दी ( »०+००“)अ पु -मुहम्मद का, मुहम्मद से सम्बन्ध 
रखनेवाला; मुसल्मान। 

मुहरंफ (2,5००) भ॒ वि-टेढा किया हुआ, वक्रित, वक्त, 
फेरी हुई वात या इवारत, मूल अर्थ से 'हटाया हुआ । 

मुहरंभ (/)5०) अ वि-हराम अर्थात्‌ निपिद्ध किया हुआ, 
पहला इस्लामी महीना, चूँकि इस्लाम से पहले अरव में 
इस महीने में रक्तपात घामिक रुप में हराम था, इसलिए 
इस महीने का यह नाम पडा। 

मुहर्स (|)६०) अ वि-अच्छी तरह पकाया हुआ, वह चीज़ 
जो आग पर अच्छी तरह गला ली जाय। 

मुहरिक (६ ४)०००) भ वि-गति देनेवाला, चलानेवाला, 
उत्तेजना देनेवाला, उभारनेवाला, उत्तेजक, सभा या 
कमेटी में कोई सुझाव रखनेवाला, प्रस्तावक | 

मुहरिफ (..3)-००) अ वि-टेढा करनेवाछा, बात को कुछ 
का कुछ बनानेवाला। 

मुहरिर (95०) अ वि-लेखक, लिखनेवाला, लिपिक, 
क्लर्क, वकील आदि का मुशी। 

मुहरिरी (५३००) भ वि-मुहरिर का पेशा, मुहरिर का 
काम । 

समुहरिरीन (()2)०००“) अ पु -मुहरिर' का बहु, मुहरिर 
लोग । 

मुहल्लल (5-०) अ वि-तहलील किया हुआ। 

मुहल्लिल ((7०००») अ वि-नहलीन करनेवाला। 


मुहल्लिलात 
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सहल्लिलात (००७०) अ पु.-मुहल्लिल' का बहु, 
तहलील करनेवाली दवाएँ। 

मुहब्बतः (५७०,०-००) अ॒प्‌ -कोई चीज सुरक्षित रखने का 
स्थान, घेरने का स्थान, एकत्र करने का स्थान। 

मुहच्चलः (८३०००) अ वि-सिपुर्द की गयी चीज, हवाला 
दी गयी वस्तु । 

मुहव्वल (()+००) भ वि-सिपुर्द किया गया, हवाला 
दिया गया । 

मुहब्वलए बाला (2० #/,5०)अ फा वि-जिसका हवाला 
ऊपर दिया गया हो, जिसका उल्लेख ऊपर हो चुका हो | 

मुहब्बलए हाशियः (%०८००:-,-८००) अ वि-जिसका 
हवाला हाशिए पर दिया गया हो, जो फूटनोट या टिप्पणी 
में लिखा गया हो, टिप्पणाड्ित, माजिनली नोटेड। 

मुहब्विस ((+94४*) फा वि-कीमियागर, रसायनविद्‌, 
रसायनी । 

मुहब्विसी (८०३५-*) फा स्त्री-कीमियागरी, रसायन 
विद्या, धातुवाद। 

मुहव्विसीन (४०१८०) फा १ु-मुहव्विस' का बहु, 
कीमियागर लोग । 

मुहश॒शा (॥०%-&००) अ वि-हाशिया बनाया हुआ, हाशिए 
पर लिखा हुआ, टिप्पणी-सहित । 

मुहशशी (५४०) अ वि-हाशिया बनानेवाला, टिप्पणी 
लिखनेवाला । 

मुहाकमः (4.»४५८०५) भ॒ पु -हाकिम के पास न्याय को 
जाना, वीच में पडकर न्याय करना, निर्णय, फंसला। 

मुहाका (४-०) भ॒ प्‌ -मुहाकात' का लघु , दे मुहाकात'। 

मुहाकात (००४७-००) अ स्त्री -वार्ताछाप, बातचीत, एक- 
दूसरे को कहानी सुनाना, कथनोपकथन। 

मुहाजरत (५०)०-७*) अ स्त्री-देश छोडकर विदेश में 
रहना, घरबार छोडकर परदेश में रहना। 

मुहाजात (|०७-०) अ स्त्री -एक-दूसरे के आमसने- 
सामने होना, एक चीज़ का दूसरी चीज़ के बराबर होना । 

मुहाजात (८०-५०) अ स्त्री -एक-दूसरे की निन्‍दा करना, 
एक दूसरे की हजो मे कविता लिखना । 

मुहाजिरः (४)०८-*) अ स्त्री -धरबार छोडकर परदेस मे 
रहनेवाली स्त्री, शरणाथिनी । 

सुहाजिर (+०८०*) अ प्‌ -घरबार त्याग कर परदेस मे 
रहनेवाला, पुरुपार्थी, दरणार्थी । 

मुहाजिरात (०.०८) अ स्त्री-मुहाजिर का बहु, 
मुहाजिर औरतें । 

सुहाजिरीन (...)०.५०) अ पु-मुहाजिर का बहु, 


शरणार्थी लोग। 

मुहाज़ी (५०८००) भ वि-सम्मुख, सामने, वराबर। 

मुहाफः (%०«-««) फा. वि-बडी पर्देदार डोली, अरबी में 
महफ्फ था, फारसी में मुहाफ ' हो गया। 

मृहाफज्ञत (०.००) भ स्त्री-रक्षा हिफाजत, देख- 
रेख, निगरानी; पालन-पोषण, पर्वरिश। 

मुहाफिज्ञ (4५५००) अ वि-रक्षक, हिफाजत करनेवाला, 
निरीक्षक, निगराँ, अभिभावक, सरपरस्त | 

मुहाफिज्ञीन (..)६/००८००) अ पृ -मुहाफिज' का वहु, 
हिफाज़त करनेवाले | | 

मृहावा (७-०) अ प्‌ -महाबात' का लूघ, भय, त्रास, 
डर, सकोच, पसोपेश, चिन्ता, फिक्र,उर्दू में प्राय 'बेमहाबा' 
बोला जाता है। 

मुहावात (००५७०) अ,. स्त्री-दे मुहाबा'। 

मुहारबः (००,७००) अभ पु-परस्पर युद्ध, युद्ध, सम्राम, 
लडाई । 

मुहारबात (५०००)७७०») अ प्‌-महारब” का बहु, 
लडाइयाँ, जगे । 

मुहारिब (.०)०-०) भ॒ वि -लडनवाला, योद्धा। 

मुहाल ((/७८-०») अ वि-असंभव, नामुमकिन, दुष्कर, 
कठिन । 

मुहालफः ( “5.८.«) अ पु -आपस में कस्माकस्मी, परस्पर 
किसी वात के लिए शपथ लेना। 

मुहालबिज्जञात (.|५-)० |«»*) अ वि-जिसका जैसा 
होना असभव हो । 

मुहालिफ ( ०») अ वि-किसी के साथ किसी प्रतिज्ञा 
पर शपथ लेनेवाला। 

मुहाले क़तुई (, ५,००४ (८००) अ वि-जो विलकुछ 
असभव हो । 

मुहाले मुत्लक्त ((34/०« (८०)अ वि-दे 'मुहाले कतई । 

मुहावरः (४))८४००) अ पु -रोज़मरं , बोलचाहू, किसी 
भाषा के वाक्यो का वह प्रयोग जो उस भाषा के बोलनेवाले 
करते हे और जिसका अर्थ अभिषेय अर्थ से पृथक होता है, , 
जैसे- लात खाना', या “आँख आना, क्योकि लात रोटी की 
तरह खाया नही जाता, और भँंख सफर नही करती, इनका 
अर्थ है, लात की मार सहना और आँखो में पीडा होना, 
यही महावरा है। 

मुहावरत (००))०८४००) भ॒ स्त्री -आपस में बातचीत करना। 

मुहावरात (०० )१७६००) भ॒पूं -मुहावर ' का बहु , मुहावरे। 

मुहासदः (४५००८८०९)) भ॒पु -एक-दूसरे से हसद या ईर्ष्या 
करना, ईर्ष्या, डाह, हसद। 


मुहासबः ६९ 


प्ड्प्‌ 


मुहतरिफ 





मुहासवः (५००७०) अ प्‌ -हिसाबव समझना, हिसाव- 
किताब, पूछ-गछ, पूछ-ताछ, बाज़पुर्स । 
मुहासरः (४,०५०) ञअ प्‌ -घेरा डालना, चारो ओर से 
घेरता, हृदवदी, सीमित करना, घेरा, हलका । 
मुहासिद (५.०७८७००) भ्‌ वि-हसद करनेवाला, ईर्षालु, 
डाही । 
मुहासिब (5०) अ वि-हिसाव करनेवाला, 
हिसाबदाँ, गणितज्ञ, पूछ-गाँछ करनेवाला। 
मुहासिर (,००-०) भ वि-घेरा डालनेवाढा, किसी को 
घेरे में लेनेवाला। 
मुहासिरीन (..)2)०८०४०) अ वि-मुहासिर' का वहु , घेरे 
डालनेवाले लछोग। 
मुहिब [ व्य ] (७) अ वि-मित्र, सखा, दोस्त, प्रेमी, 
आशिक | 
मुहिब्बीन (()२०००७) अ पु -मुहिव' का वहु, मित्रगण, 
दोस्त अहबाब। 
मुहिस [ मम |] (७६७) अ स्त्री-कोई वडा काम, कठित 
काम, युद्ध, सग्राम, छूडाई। 
सुहिस्मात (०००५) अ स्त्री -मुहिम' का वह , वडे-चडे 
काम, युद्ध, लडाइयाँ। 
मृही ( ००») भ वि-जिदा करनेवाला, जिलानेवाला, 
प्रागदाता । 
मुहीज (८#(८) अ वि-उठानेवाला, बढानेवाला, गे 
उडानेवाला | 
मुहीत (४#८--») अ वि-आच्छादित, छाया हुआ, व्यापक, 
फंला हुआ, नदी, दरया। 
मुहीव (३६८०) अ वि-ततिरस्कार करनेवाला, अपमानी, 
तिरस्कर्ता, ज़लील करनेवाला। 
मुहीबव (...९+*) थे वि-दे घुद्ध उच्चारण महीव'। 
मुहीलः (५८०००) अ स्त्री -छली, स्त्री, मायावित्री, धूर्ता, 
वचिका । 
मुहीऊू (( (६८०७) अ वि-धोखेबाज़, छली, कपटी, घूतते, 
वचक | 
मुहै (_ (४०), अ. वि -जीवित करनवाला, ज़िंदा करने- 
वाला, पुन प्राण देनेवाला। 
सुहैया (५०६७) ज वि-एकत्र, इकट्ठा, फराहम , उपस्थित्त, 
सौजूद, उपाजित, जखीरा, तत्पर, तेयार, उपलब्ध । 
सुहैयाकुत (४७४०७) अ फा वि-एकत्र करनवाला 
फराहम करनेवालह्ा, देववाला, दाता। 
भुहैधिर (६८६००) ज वि-अचभे में डाल देनवाला। 
मुहैयिरुलउक़ल (, |)४०-॥)४००) भ वि-अक्लो को अचमे 


में डाल देनेवाला, ऐसी वात जो अचभे में डाल दे, आइचर्य- 
जनक, चित्रमति। 

मुहैयिरेउकूल ( |५४०)२००) अ वि-दे 'मुहैयिषल उकछ' | 

सुहकम (#८०.+») अ वि-दृढ, मज़बूत, चिरस्थायी, पाए- 
दार, टिकाऊ, निश्चित, अटल, यकीनी, नि सदेह, गैर 
मुश्तवह । 

मुहकसतरीन (..)४)०/४८८०००) अ फा वि-वहुत अधिक 
मजबूत, सुदृढ । 

मृहकमात (५०००८८-०) अ स्त्री-कुरान के वे वाक्य 
जिनका अर्थ स्पष्ट हो, प्रत्युत', मुतभाविहातत'। 

मुहतकिन (,..४-«-*) अ वि-अनीमा देनेवाढा । 

मुहतकिर ()८६८००) अ वि-इस आशा पर अन्न सचित 
करनेवाला कि भाव तेज़ होने पर वेचेगा । 

मुहततजिब (....-६०००») भ॑ वि-छिपनेवाला, छिपा हुआ, 
गृप्त। 

महतदा (०5०८०) भ वि-जिसे हिदायत या सदुपदेश 
मिला हो, दीक्षित । 

मुहतदी (,५००६०*)अ वि -हिदायत या सदुपदेश देनेवाला। 

मुहतम [ समर ] ((-६+) भ वि-जिसका एहतिमाम किया 
गया हो, व्यवस्थित, क्रमायत । 

मुहतमविश्शान ((..००/०/४०६७) भ वि-जिसका प्रवव बहुत 
शान से किया गया हो, शानदार, भव्य, विश्ञाल, बृहत्‌ । 

मुहतमल (४5०) अ वि-जिसमे सदेह हो, सदिग्ध, 
शकित, मुशावह । 

मुहतसिम (/>5«०) अ वि-प्रववर्काता, सचालनकर्ता, 
सचालक, व्यवस्थापक । 

मुहतरमः (०,5००) अ स्त्री -श्रीमती, महोदया, देवी, 
मान्या, श्रद्धेबा, वरिष्ठा, भट्टारिका। 

मुहतरमस (/)४०-०) भ वि -श्रीमान्‌, महोदय, पुज्य, श्रद्धेय, 
प्रतिप्ठित, महानुभाव, मृअज्जज, मान्य, पूज्य, श्रेप्ठ 
बुजुग । 

सुहतरमात (५०५०)००००) अ स्त्री-मुहतरम ' का वहु , 
देवियाँ । 

मुहतरमीन ((3६/)४्०७०) जे पु-मुहंतरम' का बहु, 
प्रतिष्ठित जन । 

सुहतरिक ((5)#००७ ) अ वि-जल्‍नवाला, जल्य हुआा, 
दरघ, तप्त, ज्वलिति । 

मुहतरिज्ष (3४४०) थ॒ वि -बचनेवाला, हूर रहनेवाला 
परहेज करनेवाला | 

मुहतरिफ (५5)४०००) अ वि-एक-सा पेशा करनेवाला, 
सहव्यवसायी । 


मुहतलिस 


(एह्रेतुलाम, स्वप्तदोप) से वना शब्द। 
भुहृतवी (,५४४-०)अ वि-व्यापी, घेरे हुए आच्छादित, 
ढके हुए । 
भुहृतशिम («5») अ वि-तौकर-चाकरवाला, शानो- 
शोौकतवाला | 
सुहतसिव (००) अ वि.-हिसाव लेनेवाला, पूछ-ताछ 
करनेवाला, वह कर्ंचारी जो लोगो को शराव पीने से रोके 
और शराबखानो की निगरानी करे। 
सुहमलः (५.०) अ प्‌ -वह उर्दू अक्षर जिस पर विदी न 
हो, जैसे--सीन, है, दाल, आदि | 
मुहसल (,|+><») अ वि-अथंहीन, वेईमानी, व्यर्थ, 
बेकार, वह व्यक्ति जिसका कोई एतिवार न हो । 
मुहमल गो (%४6 >«-०) अ फा वि -अनगेलवादी, वकवासी, 
फूजूल की वाते वनानेवाल्ा। 
मुहमलात (००१०-०९) अ प्‌ -मुहमल'का बहु , फूजूल वाते, 
फूजूल काम । 
मुहमलीयत (-.-.०९०) अ स्त्री -अथहीनता , अनगंलता , 
बकवाद, फूजूलपन। 
मुहः (४:२०) फा पु-एक पत्थर जिससे साँप का विप 
दूर करते हे, साँप का मन, मणि, झत्रज की गोट, कौडी, 
सीप या घोघा, पीठ या गन का गृरिया । 
मुहःची ((+४६४)४०) फा वि-छली, घू्तें, ठग। 
मुहःबाज ()०४)२०) फा वि-धघूते, छडी, धोखेबाज़ । 
मुह॒बाज़ी (_५)०४)७०) फा स्त्री-छल, घूर्तेता, ठगी। 
मुक्त (+५०) फा स्त्री-मुद्रिका, अंगूठी, ठप्पा, अशरफी, 
स्वरणंमुद्रा, अकक, सील, मोहर। 
सुहृए जाँदार (॥|००५० £)ल्‍-) फा पु -साँप का सन, सणि। 
सुहृए सार (१५०४)२०) फा पु -साँप का सन, सणि। 
मुह्ए सफेद (०४४७ $).-») फा पु-सख, दर, शख ! 
मुक्ृकः (५5,७००) अ वि -जलानेवाली , टाईफाइड ज्वर | 
सुकक (3.5७) अ वि-जला हुआ, भस्म, भस्मीभूत | 
मुहकन (5,९७०) फा वि-मुह खोदनेवाला । 
मुहछबलूव (...-००)२०) फा वि-मौत धारण किये हुए, 
चुप, मौन, खामोश । 
मुछ्ठे खामोश (५०9)-१८- )४«) फा. स्त्री-मौन, चुप्पी, 
खामोशी । 
मुह्ते सुकृत (५०५८००)४०) फा अ स्त्री -दे मुहछे खामोशी । 
मुहरूत (५०) अ. स्त्री -अवकाश, छुट्टी, फुर्सेत, विलब, 
ढील, देर, समय, काला। 
मुहलततलरूब (.....०-3.०) ञ॒ वि-छट्टी चाहनेवाला, 


५४६ 
मुहतलिम (/१55०) भ वि-जिसको स्वप्नदोष हो जाय, 


सजी 


ध्् 
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ऐसा काम जिसके लिए समय और फूर्सत की आवश्यकता हो। 

सुहलिकः (<८(०»)अ स्त्री -मार डालनेवाली, घातिका, 
जानलेवा । 

मुहलिक (५६ (.«) भ॒ वि -घातक, प्राणघातक, जानलेवा । 

सुहूसिनः (५.००) अ स्त्री -उपकार करनेवाली स्त्री । 

मुहसिन (..)«5००) अ वि-उपकार करनेवाला, उपकारी, 
भलाई करनेवाला, आडे वक्‍त पर काम आनेवाला, 
सहायक, हामी । 

सुहसिनकुश (5०) जे फा वि-ऋृतघ्न, अकृततज्ञ, 
नसकहराम । 

सुहर्सितकुशी (५४४.)०८०) अ फा स्त्री-कतघ्नता, 
नमकहरामी । 

सुहर्सिनात (५००..००) अ स्त्री-मुहसिन ' का बहु, 
उपकार करनेवाली स्त्रियाँ। 

मुहसितीन (..)5०००००) अ प्‌ -मुहसिन' का वहु, उप- 
कारी लोग । 


जे 


सू (१०) फा प्‌ -बाल, कच, कुतल, लोम, रोम, रोज, 
सर के बाल, केश। 

सूईनः (..५४५-०) फा प्‌ -बालोदार खाल का पहनने का वस्त्र, 
पोस्तीन, चर्मंचेल | 

मृए आतदशदीदः (४०५७ #» <9»)फा वि-आग में तपाया 
हुआ बाल, जो टेढा पड जाता है। 

मृए ज़िहार ()०) 9») फा अ प्‌ -नाभि के नीचे के वाल, 
पेड़ के बाल। 

मूकलस ((./०»०) फा अ प्‌ -चित्रकार की कूची, कूचिका । 

सूकों (७४४५०) फा वि-बाल खीचते हुए। 

मूचीनः (००५२३०) फा पु -बाल उखाडने की चिमटी, 
मोचना । 

मृजज़ (+०$०) अ वि-सार रूप, खुलासा, सक्षिप्त, 
मुख्तसर। 

सूजिद (७०३०) अ. वि-ईजाद करनेवाला, आविष्कारक। 

सूजिबः (<०)०) अ स्त्री-आवश्यक वस्तु, वह इत्य 
जिसका बदला परलोक में मिल्ले। 

सूजिब (.......५२) अ पू -कारण, हेतु, सबव, हारा, जरिये। 

मूजिबात (८०-३०) जे पू-मूजिब' का बहु, कारण 
समूह, वुजूह। 

मूजिये कलक (,3.७ ०.३५) अ पु -खेद का कारण। 

सूज़ी (५७३०) अ वि-कष्ठ देनेवाला, दुख देनेवाला, 
अत्याचारी, ज़ालिम, खवीस, शरीर। 


सूख प्४9 





! («>.9>) अ वि-पीडा उत्पन्न करनेवाला, दर्द पंदा 

करनेवाला | 

मूजेह ( (००१०) अं वि-स्पष्ट करनेवारा, साफ करनेवाला | 

मुतमिन (()-०५०) अ वि-जिसके पास घरोहर रखी जाय, 
अमानतवार । 

मूतसिर ()०5,») अ वि-आज्ञाकारी, * फर्माबरदार, 
परामर्श करनेवाला । 

मृतराद (#/|)5,») फा वि-बाल बनाने का उस्तुरा, 
छरा, क्षुर। 

मदे' (६०३०) ज वि-रुखसत करनेवाला। 

मूनिस (०१०) अ वि-मित्र, दोस्त, साथी, रफीक। 

मपरोर्णा (( ५४०)२१०) फा वि-जिसके बाल विख़रे हुए 
हो, वाल विख़ेरे हुए। 

मूबद (७०१०) फां प्‌ -दे मूविद', दोनो शुद्ध हे । 

मूवम्‌ (१.*-)-») फा वि-अक्षरण , हफ ब हर्फ, ज़रा- 
ज़रा, जर्रा जर्रा। 

भूबाफ (./»-») फा प्‌ -चोटी गूँधने का फीता । 

मृविद (७००) फा प्‌ -अग्नि पूजको का पुरोहित, अग्नि- 
होत्री, पारसियों का मुल्ला, वैज्ञानिक, फ्लास्फर, वुद्धि- 
मान्‌, दाता, ज्ञानी, पडित, आलिम, शराब बंचनंवाला, 
दे मूबद' दोनो शुद्ध हे । 

मृमा (॥३०)-०) अ वि-जिसकी ओर सकेत किया जाय, 
साकेतिक। 

मूसा इलह (५५-॥००)-०) अ वि-जिसकी ओर सकेत किया 
जाय, उपलक्षित | 

मूमी ( ०)०) अ वि-सकेत करनेवाला, सकेतक । 
मूरिस (८७)»०) अ वि-पूव॑ज, वापदादा, वश प्रवर्तक, 
बानिए खानदान, उत्पन्न करनेवारा | 

मूरिसे अव्वल (( || ७))०) अ वि.-घ़ानदान का सबसे पहला 
आदमी, जिससे वश चला हो, वश प्रवर्तक, मूल पुरुष । 
म्रिसे आला (॥४ ८०))०) अ पु -दे मूरिसे अव्वल । 
मूरिसे जुज्ञाम (३० ००)३*) अ पु -कोढ पृदा करनवाला, 
कुष्ठोत्पादक । 

सूरिसे फासिद (७०७ ००)५०) अ प्‌ -ताना, मातामह। 
मूलिस (»)«) अ वि-पीडा पैदा करनंवाला, दद उत्पन्न 
करनेवाला । 

सूश् (( »५») फा प्‌ -मूपक, चूहा, उद्र, आलु। 

मृदाक (८.६४,.») फा स्त्री -चुहिया, छोटा चूहा, छछूंदर। 
मूदाकदवानी (, »|9०.६०७७) फा स्त्री-छगाई-बुझाई 


लुतरापन । 
मूशिगाफ (-५७५८०)-०) फा वि-बाल की खाल निकालने- 


५ 


मूहिद्य 





वाला, दीद रेजी करनेवाला, वाल चीरनेवाला, सूक्ष्मदर्शी, 
आलोचक | 

सूशिगाफी (, ५०:८८).०) फा स्त्री -वाल की खाल निकालना, 
दीद रेज़ी करना, छिद्रान्वेषण, सृक्ष्मालोचना । 

सृशे कोर (५५४ 9“) फा प्‌ -छद्ूँदर, पूति मूपिका, वेइम- 
नकुल। 

मु खुर्सा (५०)०, £$») फा स्त्री-गिलहरी। 

सूसे ददती (, «० £9») फा प्‌ -जगली चूहा जो खेत 
खा जाता है। 

मूठ पर्र ((॥)० ४५०) फा 
जन्तु । 

मूह सह्ाई (, ८४|)5०-० 
गिलहरी । 

मूसवी (०३०१०) फा वि-हज्त मूसा से सम्बन्ध रखने- 
वाला, हज्अत मूसा का। 

समूसा (॥ल्‍“७-) अ प्‌ -एक पंगवर जिन्होने फिरऔन को 
मारा था। 

मूसा (॥०-9») अ वि-वसीयत किया गया, जिसके नाम 
रिक्थपत्र लिखा गया हो | 

मूसा इलेह (<५४-॥००)०) अ वि-जिसके नाम वसीयत 
लिखी गयी हो । 

मूसाई (> ००9०) अ वि-हजत मूसा का अनुयायी 
यहुदी । 

मूसाबिहि (००॥००३०) भ वि-दे 'मूसाइलेह। 

मूसालहु (८६-]५-०9७) अ वि-दे 'मूसाइलेह। 

मूसिय' (५५०) अ स्त्री -वसीयत लिखनेवाली स्त्री । 

सूसिर ()5)») भ॒ प्‌ -स्वार्थ त्याग करनेवाला, ईसार 
करनेवाला । 

सूसिर (१०५१०) अ वि-शक्तिशाली, ताकतवर, धनाढच, 
दौलतमद | 

मूसिल (( ०9०) अ वि -पहुँचानेवाला, भेजनवाला, प्रपक 

ससी (, ५०३०) अ वि -वसीयत करनेवाला, रिक्‍्य पत्र कर्ता। 

मसीकार ()०५०७०*) अ वि-यगान विद्या का अच्छा जाननें- 
वाला, सगीतज्ञ, सगीत कलाकार । 

मूसीकी (, ५०१५) अ स्त्री -गानविद्या, सगीतकछा, गाने 
का फन, गाना, नग्म । 

महिन (30०) अ प्‌ -अपमान करनेवाला, तिरस्कर्ता, 
बेइज़्ज़ती करनेवाला, तौहीन करनेवाला। 

मृहिम ( /०३०) अ वि-ञ्नम में डालनेवाला, भ्रम उत्पन्न 
करनेवाला, श्रमजनक | ९ 

मूहिश (0०३०) भ वि-ह 7 पहचानंवाला, पंदज्नक। 


प्‌ -चमगादड, च्मचटक, 


3३७) फा प्‌ -दे मंत्र दब्ती' 


संदाने जंग 
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संख (/७») फा स्त्री-कील, गकु; खूँटी । 
मेखकोबव (००,४८८०) फा स्त्री.-खूंठी ठोकने की मुँगरी। 
मेखचू (५२८५०) उ स्त्री -खूँटी ठोकने की मूँगरी। 
संखदोज़ (3०८७०) फा वि-जो चल-फिर व सके, एक 
जगह बंठा रहे, जो निकम्मा हो, वस बठा रहना जानता हो । 
मे (&४«») फा प्‌ -मेघ, बादल, काला बादल, घटा, 
काला | 
सेज्ञ (+४-०) फा. स्त्री -दावत का सामान, भोज-सामग्री, 
वह चौकी जिस पर रखकर खाना खाते हूं । (टेविल के 
अर्थ मे यह शब्द पुतंगाली है) । 
सेज़बान ((.)०)७०) फा वि-मेहमानी करनेवाला, अतिथि- 
पृजक, दावत या भोज करानेवाला, आतिथेय। 
मेजबानी (, ५००)२०) फा. स्त्री -मेहमानदारी, आतिथ्य, 
भोज, दावत | 
मेवः (४३४००) फा पु -फल, प्राय सूखे फल, जैसे--वादाम, 
पिस्ता आदि। 
सेवःखोर (५५०४+५०९) फा वि-मेवा खानेवाला, फलाहारी । 
मेवःजात (५०५०४)४०) फा प्‌ -मेव” का बहु, भेवे 
फल । 
मेवःदार (॥०४५५००) फा वि-वह पेड जिसमें मेवा लगा 
हो, फलदार, फला हुआ, फलित | 
सेवःफरोश (,#9)४४५४०) फा वि-सेवा बेचनेवाला, फल- 
विक्रेता, सब्जी बेचनेवाला, कूजड़ा, श्ञाकविक्रेता | 
मेश (६ /५००) फा स्त्री.-भेड, मेष। 
मेशचब्स (/#४०>५ ०६») फा वि-जिसकी आँखे भेड-जंसी 
काली हो, बहुत काली आँखोवाला। 
मेहमाँ ((७*६४**) फा पृ -अतिथि, आगन्‍्तुक, ग्रृहागत, 
मिहमान । 
सेहमाँदार (॥५ |५»६-+०») फा वि-जिसके यहाँ कोई मेह- 
मान हो, अतिथिपूजक, मेहमाननवाज़ | 
मेहसाँदारी (६ ५० ०4%) फा स्त्री -अतिथिपूजा, आतिथ्य, 
मेहमाननवाज़ी । 
मेहमाँ नवाज ($|५० ०६४०) फा वि-जो मेहमानों की 
आवभगत बहुत करता हो, अतिथिपूजक, आतिथेय | 
मेहवानवाज़ी (६५9० )०५#*) फा स्त्री-मेहमानदारी, 
अतिथिपूजा, आतिथ्य । 
मेहमान (..>६६+) फा प्‌ -दे मेहमाँ' दोनो प्रकार से 
शुद्ध है, अकेला बोलने में मेहमान” अधिक जुद्ध है। 
सेहमानी ( ५०६७०) फा स्त्री-वे मिहमानदारी । 


मेहमेज् (,५-०६०) फा स्त्री-एड, वह लोहे की कील जो : 
सवार अपने जूते की एडी में लगाते हे। 

मेह् (४०) फा स्त्री-प्रेम, मुहब्बत, प्यार, ममता, 
सामता, दया, शफकत, रहम, करुणा, तरस । 

मेहबाँ (०५७०) फा वि-मेह॒वान का लघु , दे से कुवान' । 

मेह्बान (.०)००) फा वि-दया करनेवाला, दयालु, 
करुणा करनेवाहा, सकरुण, मित्र, दोस्त | 

मेह्बानी ( ,०,८-०) फा स्त्री-कृपा, दया, करुणा, 
तरस, ममता, शफकत्त। 


ध्जे 


सर 


भें (.«) फा स्त्री -सुरा, हाला, इरा, वारुणी, कादम्वरी, 
माधुरी, मदिरा, मच्य, शराब । 

मेजाशाम (/र्थ्य.) फा वि-शराब पीनेवाला, मद्यप, 
रसाशी, सुराद | 

मंकदः (४७४०) फा प्‌ -दे 'मैखान * 

मेकश (/८०) फा वि.-में पीनेवाला, मद्यप, सुराशी, 
शरावी। 

मंखानः (<७..») फा पु-जहाँ शराब बिकती है, मधु- 
शाला, मदिरालय। 

मेखुश (( /,<-.०) फा वि-खटमिट्ठा । 

मेझ़वार ()$5...७) फा वि>-दे, मेकश'। 

मेगूसार (५०४०) फा वि-दे 'मेकश'। 

मेंगूं (४४.७) फा. वि -शराब-जैसा छाल रग लिये हुए, 
सुर्खी माइल, रक्ताभ, पियाज़ी | 

मेतः (००००) अ प्‌ -मरा हुआ, मृतक, मुर्द.। 

भेदः (४०५०) फा प्‌ -बारीक छना हुआ जाटा, समिता | 

संदान (७५-७०) फा प्‌ -काफी खुली हुई और लवी चौडी 
जगह, जहाँ पेड आदि न हो, घोडा दौडाने का स्थान | 
काम करने का हल्का, कार्यक्षेत्र, समतल भूमि, चौरस जगह, 
युद्धक्षेतर, छडाई का मंदान। 

मेदानी (9२-०७) फा वि-मंदान का, मंदान से सम्बद्ध; 
चोवदार; मकान में लगायी जानंवाली वडी लालटंन। 

संदाने असल (, #. ०२०) फा अ प्‌ -काम का हल्के) 
कार्य-क्षेत्र । 

मेदाने कलम (/#73..0%-०) फा प्‌ -कलम का उतना 
हिस्सा जो तराशा जाता है। 

संदाने कारज़ार ()))४ ७४०) फा. पु -दे मंदान जग। 

मेदाने जंग (६०० ७५७) फा प्‌ न्युदक्षेत्र, रणभूमि, 
समरागण, रगमच, रणस्थल, युद्धाजिर, सडिका, समरक्षेत्रें 
रणाजिर, लडाई का मंदात। 


मंदाने हुइा 

मंदाने हुआ ()&-../०४*) फा अ पु -कियामत का मैदान 
जहाँ मुसलमानों के मतानुसार सबका हिसाव-किताव होगा । 

मेनोश ((#,/.») फा. वि.-शराव पीनेवाला, मद्यप । 

मेनोशी (५४००) फा स्त्री -शरावखोरी, मदिरापान । 

मेपरस्त (०«)२.०) फा वि-बहुत अधिक शराव पीने- 
वाला, मदिराभक्त, मद्य सर्वेस्व। 

मंपरस्ती ( ५-०)२.०) फा स्त्री-बहुत शराव पीना । 

मेफरोश ((/»)०.०) फा वि-शराब वेचनेवाला, मद्य- 
व्यवसायी, शौडिक, पानिक। 

मफरोशी ( «४9)5.०) फा. स्त्री-शराब का कारोबार, 
मद्यव्यवसाय, कल्यपाल । 

समन (%५../.+) अ प्‌ -वह सेना जो दाएँ ओर रहती है। 

मस्त (४०५०) अ स्त्री -कल्याण, भलाई, वरकत। 

मंमनतलजूम ( ७)००.०५० ) अ वि-कल्याणकर, 
शुभान्वित । 

मेसिन (..*) अ वि-वह स्थान जहाँ वरकत और 
कल्याण मिले । 

मेमून ((.))०%*) भ वि-शुभ, कल्याण, मुवारक । 

सेमूनः (००,०४७) फा पु -बदर, वानर, कपि। 

मेयित (०-५०) अ स्त्री -मृतक, मरा हुआ आदमी | 
सेल (६०) भ॒ पु-रुचि, रगवबत, आकर्षण, तवज्जुह, 
प्रवृत्ति, रूजहान। 

मेलान (..)५०) भ पू -दे 'मेल'। 

मेलाने तब॒ब ((०.)/५-०) अ प्‌ -अभिरुचि, विली ख्वाहिश, 
तबीअत का झुकाव । 

मेले खातिर ()७५०. |»“)अ पु-दे 'मैलानेतवृज' । 
मेसर (४)-०४*) अ पु -वह सेना जो उलठे हाथ को रहे। 
सेसाज्ञ (,७...७) फा वि-शराव खीचनेवाला, सुराकार। 
भंसाज़ी (५,७००) फा स्त्री -शराव बनाना, सुरा-कर्म । 
सेंसुर ())०४६०) अ वि-सुगम, सरल, आसान, सम्पन्न, 
भरापुरा, हराभरा, सरसब्ज़। 

मेवः (४)४०) फा पु -दे 'मेव ', दोनो उच्चारण शुद्ध हे । 


सो 


मोज्ः (४))») फा प्‌ -याँव में पहनने का जुर्राब। 

सोज़ःगीर (,०४४))-») फा पु -वह घोडा जो सवार के पाँव को 
पकडे या काठे। 

सोजमः («०») अ वि-वह उर्दू अक्षर जिस पर विंदी 
हो, जैसे-जीम, शीन, ये, आदि |! 

भोजिज्: (४३०००) अ पु-वह चमत्कार जो पेगवर 
दिखाये, वह काम जो मानव-शक्ति से परे हो । 


५४९ 


मो तमद अलंह 


मोजिज्ञ (:5०-+) अ वि-अक्ल को आइचर्य में डालने- 
वाला, मोजिज । 

मोजिज्ञनिगार (१७०)७०-०) अ फा वि-ऐसा भच्छा 
लेखक जो आइचये मे डाल दे। 

मो जिजनुमा (५००८०) अ फा वि-मोजिज्ञ दिखाने 
वाला, चमत्कारी | 

मो'जिज्ञनुमाई (५००)००-०) अ फा स्त्री-मोजिज्ञ 
दिखाना। 

मो जिज़बयाँ (( ,५५१)०-७०) भ फा वि -बहुत अच्छा वोलने- 
वाला । 

मो जिज्ञ बयानी (,>५०)-००) अ फा स्त्री -बहुत अच्छी 
तक्रीर या भाषण । 

मोजिज्ञात (5-००) भ प्‌ -मोजिज़” का हरूघु, 
मोजिजे। 

सोजिब (०) अ वि-आभिमानी, घमडी | 

मो तकद (०:5«०) अ वि-एतिकाद रखा हुआ, वह वात 
जिसका एतिकाद या विश्वास हो । 

मोतक़दात (००७६-६५०) अ प्‌ -मोतकद' का वहु, वे 
बातें जिनका विश्वास हो, अकीदे | 

मोतक्िद (७४०००) अ. वि-धर्म विश्वास या एतिकाद 
रखनेवाला, श्रद्धालु, श्रद्धावान्‌। 

मो तकिफ (०८०००) अ.वि -एक कोने में वेठकर ईश्वरावना 
करनेवाला, सबसे अहूग होकर एकान्तवासी हो जाने- 
वाला । 

समोतज़ल, (<)४०) भ पु -एक सप्रदाय जो कहता है कि 
ईश्वर दिखाई नही दे सकता, और आदमी जो कुछ करता 
है स्वय करता है ईइवर कुछ नही कराता। 

मोतज़िली (०.००) अ वि-मोतजलू सप्रदाय का 
अनुयायी । 

मोतद [६] (०००) अ वि-गिना हुआ, शुमार किया 
हुआ । 

मो तदविहि (०००००७०) अ वि-काफी, पर्याप्त, अत्यधिक, 
बहुत । 

सो तदिल (७००७०) भ वि-जिसमे गर्मी-सर्दी वरावर हो, 
समशीतोष्ण, जिसमें कोई वात आवश्यकता से कम या 
अधिक न हो, सतुलित, दरमियान्री, मच्यम । 

सोतबर (+००-०)अ वि-जिसका एतिवार हो, विश्वस्त। 

मोतमद (५०००-०) भ वि-जिस पर भरोसा हो, विश्वास- 
पात्र, विश्वासी । 

सोतमद अलेह (*५-+७००-०) अ॒वि-जिस पर भरोसा 
हो, विश्वासी, विश्वस्त | 


सोतरज़ात 





सोतरज्ञात (००,5७०) अ प्‌ -एतिराज़ की बाते । 


मोतरिज (_/०)०-०)अ वि-एतिराज करनेवाला, आपत्ति- 


कर्ता । 

मोतरिफ (-3)४०) अ वि.-एतिराफ करनेवाल्म, स्वीकार 
करनेवाला, इक्रार करनेवाला। 

मोताद (०७5०-७०) अ वि-मात्रा, मिक्‍दार, पूरी खुराक, 
पूरी मात्रा, आदी, व्यसनी । 

मोती (००-०)अ वि.-अता करनेवाला, दाता, प्रदाता, 
अनुदाता, ईब्वर का एक नाम | 

सोस (७४०७) फा प्‌ -सिक्‍्थ, मबुशणिप्ट, माक्षिज । 

मोसजामः (5.०५०/३०) फा पृ -वह्‌ कपडा जो मोम में तर 
कर लिया गया हो, मोम चढाया हुआ कपडा। 

समोमरोगन (..)9)४-) फा पु.-तेल में मोम मिलाकर बनाया 
हुआ तेल । 

मोमिनः (<»)») अ स्त्री-मुसल्मान स्त्री । 

सोमिन (.)७०) अ प्‌.-मुसल्मान मर्द । 

मोमिनात (-०७...)-७) अ स्त्री -मोमिन * का वहु , मुसलमान 
स्त्रियाँ | 

सोमियायी (५४-००) अ स्त्री -पत्थर से टपकरनेवाला एक 
मद, औषच, शिलाजतु, सलाजीत, शिंलाजीत । 

सोर (५५०) फा स्त्री -पिपीलिका, च्यूंटी, च्यूंटा, चीटा। 

सोरचः («))») फा प्‌ -जग, मेल, मल । 

सोरचाल ((|७७)१०) फा. प्‌ -वह गढा जिसमे बेठकर शत्रु 
पर गोली चलाते हे, मोरचा। 

सोरे ज़ईफ (.००४))०) फा अ स्त्री-कमज़ोर च्यूटी 
अर्थात्‌ असमर्थ और दीन व्यक्ति । 

मोरे नातुरवाँ (950७ 3५») फा स्त्री-दे मोरे ज़ईफ। 

सोरोमरूख (€४०७))७) फा पु -चीटी और टिड्डी, अर्थात्‌ 
छोट-छोट प्राणी | 

सोहमल ( ६») अ वि-निरथंक, बेमानी, व्यथे, वेकार, 
लफगा, वेएतिवार, वकवास । 

मोहसलगो ($४ |»६“) अ वि-वकवासी, फुजूल की वातें 
करनेवाला। 

मोहसलूगोई (८ |»€«) अ फा स्त्री -वकवास, फुजूल 
की वाते करना ! 

मोहलूत (:-«£») अ स्त्री -अवकाश, फुर्सेत, छुट्टी, 
तातील, समय, वक्‍त, विलव, ढील, देर। 


सो 


सोइज़त (५०००७) अ स्त्री -सदुपदेश, हितोपदेश, पंद, 
नसीहत । ; 


५५० 
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मोजूनों 


मोइदत (८०७०४«») अर स्त्री-प्रतिज्ञा, वचन, वादा, 
अहूद । 

मोौऊद (०:५०) अ वि-वह चीज़ जिसका वादा किया 
गया हो, जिसका वचन दिया गया हो । 

सोका' (&5,.) अ प्‌ -अवसर, ठीक समय, समय, वक्‍त, 
घटनास्थल, जाए वुकूअ , स्थान, जगह । 

मोकिफ (...5)०) अ प्‌ -खडे होने की जगह , स्थान, जगह, 
निरचय, तहैय । 

मौकिव (....5)०) अज प्‌ -सेना, फौज, सवारो का समूह । 

मौकूफ (.७3)5)») अ वि-स्थग्रित, मुल्तवी, पदच्युत, 
वरखास्त, त्यक्त, छोडा हुआ, निर्भर, मुनहर्सिर, वह हल 
अक्षर जिससे पहलेवाला अक्षर भी हल हो। 

सौज. (८०५५) अ प्‌ -दे 'मौज', लहर, उमग, तरग। 

सोज (..३०)अ स्त्री -तरग, वीचि, हिल्लोल, लह्, उत्साह, 
उमंग, वलवल , घुन, खयाल, आनद, खुशी । 

सौज् (3ल्‍») अ प्‌.-केला, कदली, रम्भा। 

मौजए तवस्सुम (/०० ८४ ०. )-०) अ पु -मुस्कुराहट की लहर। 

मौजखेज्ञ (/४5८9-) अ फा वि -नदी, दर्या । 

मोौजज़न (८9०) अ फा वि-मौजे मारता हुआ, 
तरगित, हिल्लोलित । 

मौज्ञा' (&«)») अ प्‌ -स्थान, जगह, ग्राम, गाँव। 

मोजूं ((93)») अ वि.-उचित, मुनासिब, योग्य, लाइक, 
पात्र, अहू, यथोचित, वाजिब, तुला हुआ, सतुलित, वह 
शेर जिसका वज्न ठीक हो, जचा-तुला, ठीक-ठीक। 

मौजूतव॒ुअ (6.० 3))») अ वि-जो कविता कर लेता हो, 
जो शेर वजन के अदर कहता हो। 

मौजूअ (८)-०)») अ वि-रखा हुआ, विषय, सबजेक्ट | 

मौजूद: (४0:>.)») अ वि-आधुनिक, हाल का, उपस्थित, 
हाजिर, जो इस समय मौजूद है, वर्तमान । 

सौजूद (०:०५) अ वि.-उपस्थित, हाजिर , सम्मुख, सामने, 
जीवित, ज़िंदा, तत्पर, तेयार, कटिबद्ध, मुस्तइद, उप- 
लव्व, दस्तयाब । 

सौजूदफिल्खारिज्ञ (८) ००१०) अ पु -जो संसार 

में होता हो, काल्पनिक न हो । 

सौजूदात (७०-५०) अभ स्त्री -मौजूद ' का बहु, ससार 
की सब चीजे, सारा सामान,, शुमार, ग्रिनतो, हाजिरी। 

सौजून (39०) अ- वि.-दे भौजूँ। 

सौजूनियत (००४४))०) अ स्त्री--मौजूँ होने का भाव, 
ओऔचित्य, मृुनासवत, तबीअत का ठीक होता, शैर का 
वज़्व के अदर होना, योग्यता, काविलीयत । 

मौजूनी (, »)०) अ वि.-दे “मौजूतियत | 


भौज आय 


की लह्ठ । 

मौज कौसर ()59४-).०) अ स्त्री.-स्वर्ग के पानी की लहन । 

सोज तबस्सुस (»«-०८-१)०) अ स्त्री -मुस्कुराहट की लह्न । 

मौज नसीस (/३०»० ८3“) अ स्त्री-सबेरे की हवा का 
झोका, समीर की लह्व। 

मौज बला (!० (3०) अ फा. स्त्री -आपत्तियो की लहरो 
के थपेडे। 

मौज बोरया (५८)० ८9») अ फा स्त्री -चटाई बिछाने से 
बनी हुई लकीरे, लकीरो की चटाई। 

सौजे रंग (.£.,८३०) अ फा स्त्री-दे 'मौजे सराव'। 

मौज सब्ज़ः (3)००८9+) अ फा स्त्री -वह लह्न जो हवा चलने 
से सब्जे में पंदा होती है। 

मौज सराब (.|)» (३) अ फा स्त्री-रेत की लहरें जो 
दूर से पानी जान पडती हें। 

मौजे हवा (+» १») अ स्त्री -हवा की रूह, हवा का सर्द 
झोका । 

मौत (५०)-+) भ स्त्री -मृत्यु, निधन, मरण, वफात, विनाश, 
बरबादी, शायत, दुर्दशा | 

मौता (०5)») अ प्‌ -मेयित' का बहु, मरे हुए लोग | 

मोतिन (...०)») अ प्‌ -जन्मभूमि, वतन । 

सीफूर ()५१०) अ वि-प्रचुर, अधिक, बहुत । 

सीरिद (०))०) अ वि -उतरने का स्थान, ठहरने का स्थान, 
योग्य, पात्र, अहलू । 

मौरिदे इनायत (५०.2४.० ७))-»)अ पु -कपापात्र, जिस पर 
कृपा हो। 

मोरिदे इनुआस (/००| ०))०) अ॒प्‌ -पुरस्कार के योग्य, 
इन्‌आम का मुस्तहक। 

मौलदी (, ०-५०) अ प्‌ -इस्लाम धर्म का विद्वान, बच्चो 
को पढानेवाला, विद्वानू, आलिम | 

भोला ())») अ प्‌ -स्वामी, मालिक, ईश्वर, परमेश्वर; 
वह दास जिसे मुक्ति मिल गयी हो। 

सोलाई (५9.०) अ वि-सरदारी, अध्यक्षता, प्रतिष्ठा, 
बुज्ञगों को लिखने का एक शब्द। 

सोलाना (७४,०) अ प्‌ -आलिमो का एज़ाज़ी खिताव । 

मोलिद (०.)०) अज वि-जन्मभूमि, पंदा होने का स्थान, 
वतन । 

मोलूद (०,-५०) भ प्‌ -बारूक, शिशु, नवजात बच्चा, 
मीलाद। 

सोसस (/७») अ प्‌ -शुद्ध उच्चारण मौसिम' है, परन्तु 
उर्दू में दोनो प्रकार से बोला जाता है। 


ए५१ 
मौज आब (५८.३०) अ फा स्त्री-तदी की तरग, पानी 


यवालील 


समौसिम (७) अ पु -ऋतु, फसछ, समय, वक्‍त । 

सोसिमे वर्मा (५०.४ /)») अ फा पु -गर्मी का मौसिम, 
ग्रीष्म ऋतु । 

मौसिमे खज़ा ((/)० /«») अ फा पु-पतझड की ऋतु, 
शिशिर ऋतु। 

मोसिसे गुरू (( |४ /.«५-०)अ फा पु -वसत ऋतु, वहार का 
समय । 

मौसिमे बहार ()५५- /*3-०) अ फा पु -वचसत ऋतु । 

सौसिम बारां (())० /३*) अ फा पु -वरसात का मौसिम, 
वर्षाकाल। 

मौसिसे सर्मा (५०)«/५०) अ फा पु-ठढी ऋतु, जाडे 
का समय । 

मौसूफ (...+०»०) अ वि-जिसकी प्रश्मसा की जाय, 
प्रशसित, (व्या ) विशेष्य, जिस शब्द के साथ कोई विशे- 
षण हो । 

मौसुम. (5-०,००३०) अ वि-ताम रखा हुआ। 

मोसूम (७3०५) अ वि-ताम रखा हुआ, तामवारी । 

सोहूब («०५०,+) अ वि-वर्शिश की गयी चीज, दी हुई 
चीज । 

मोहूव (->)०५०) भ वि-हिंवा किया गया, बछ्शा गया । 

मोहबइलेह (५५-/.-०)०)०) भ वि-जिसके नाम हिवा हो । 

मौहूबलहू (4०-,०,०») भ वि-जिसके नाम हिवा किया 
जाय। 

मोहूम (/9-०५-०) अ वि-अ्रममूलक, भ्रमात्मक, जो केवल 
अ्रम ही भ्रम हो, उसका अस्तित्व न हो । 


य्‌ 
यंग (०.६) फा प्‌ -विधान, कानून, परपरा, रिवाज 


(वि ) प्रकाशमान्‌, रौशन, समान, तुल्य । 

यगा ((४.») फा स्त्री-भाई की पत्ती, भाभी, चचा की 
पत्नी, चची, विवाहिता, गृहस्वामिनी, नाइन, मश्शात । 

यवूम (£+४४) अ पु-नदी, दर्या, सरिता, चश्मा, 
स्रोत, सोता | 

यआफीर (+&००५2) अ प्‌ -या फूर का वह , वहुत-से हिरन। 

यञाबीब (५.८४) अ पु-यावूव' का वहु , तेज़ चलने- 
वाले घोडे, तेज वहनेवाली नदियो के घारे। 

यआसिल (| |*७८2) भ पु-या' मल का बहु, खूब काम 
करनेवाले ऊँद । 

यआमीर ():*०२) जे पु -या मूर' का वहु , वकरी के वच्चे । 

यभालील ((#5०)अ पु-या छूल' का वहु, पानी के 
बुलबुले, मनुष्यो के लिग। 


चअञासीब 


पुर 


यकपाय: 


न न जन या 7 
यआसीब (....४“«2) अ पु-यासूव का बहु, शहद | थकतही (०५०...) फा वि -जिसमे एक परत हो , गरमियो 


की मविखियो के राजा, जाति के सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति । 
यऊक (5,%४) अ प्‌ -घोडे के आकार की एक मूर्ति, जिसे 
हज्यत नृह' के अनुयायियो ने पूजा था । 
यऊस (, »०४४2) अ वि-निरादश, हताश, नाउम्मीद । 
यक (५<.») फा वि-एक की सख्या, एक वस्तु। 
यकअस्पः (5.००.४५) फा वि-दे 'यकस्प *, वह उच्चारण 
अधिक शुद्ध है, एक घोडा । 
यकमातञ्: (<«०-४,)फा वि -दे यकातश *, वह उच्चारण 
अधिक फसीह है, एक आग । 
यक्कक़ (४४2) अ वि -बहुत अधिक सफेद । 
यकक़ऊूस (//७...४)अ फा वि-सिरे से, नितात, बिलकुल। 
यकगूनः (०,४५४) फा अ वि -+कचित्‌, किसी कदर, थोडा। 
यकचन्द (५४७८-४४) फा वि-किचित्‌, थोडा । 
यकचहइम (४०-५५) फा वि-काण, काना, सूर्य, सूरज , 
सबको एक आँख से देखनेवाला, समदर्शी । 
यकचदसी (, ०२५-४) फा स्त्री -कानापन; समदर्शिता । 
यकचोबः (<०»-५.४८) फा प्‌ -वह छोटा शामियाना जो 
एक लकडी पर खडा होता है। 
यक़ज्ञ: (“/०४५) अ प्‌ -जाग्रति, जागरण, बेदारी, नीद न 
आने का रोग, अनिद्रा । 
यकज़ (०४५) अ वि-दे यकिज', दोनो शुद्ध है, एक-से। 
यकजदी (५४७०-०४) फा. अ वि-एक दादा का, एक 
दादा की सतान | 
यकज़बाँ (( ०.४५) फा वि -सहमत, एक राय । 
यकज़बानी (०४००५) फा स्त्री -सहमति, इत्तिफाक । 
यकजों (/>. ५८) फा वि-घनिष्ठ, दिली। 
यकजा (५०.2) फा वि-एक जगह, एकत्र, इकट्ठा, 
सम्मिलित, शामिल । 
यकजाई (_«५०.५८) फा स्त्री -इकंदठापत, एकत्रता । 
यर्काजसी (»“०५.५2) फा स्त्री-एक ही वश या नस्ल 
का होना, एक उम्र का होता, एक प्रकृति का होना । 
यकजिलौ (+५०५५५) फा वि-तेज़ चलनेवाला घोडा । 
यकजिहत (००(८०.<४) फा ञज॑ वि-सहमत, मृत्तफिक , 
मित्र, दोस्त । 
यकजिहती (०६-५४) फा अ स्त्री -सहसति, इत्तिफाक , 
मित्रता, दोस्ती । 
यकतनः («०७५ ८८) फा स्त्री -अकेला, एकाकी, तनूहा। 
यकतन (..)०-..६५) फा वि-एक व्यक्ति, एक मनुष्य । 
यकतरफः («७५,०७५ ५,/) फा अ वि-एक ओर का , एक कतार 
का, दाहिना या बायाँ , एक ओर का पक्षपात लिये हुए। 


का हलका लिवास । 
यकता (५८,) फा वि -अद्वितीय, अनुपम, वेमिस्ल । 
यकताई (, ४५५८०) फा स्त्री -अद्वेत, अकेलापन, वेमिस्ली- 
“रगे-यकताई भला इतना तो पैदा करते, अपनी तस्वीर में 
हरदम तुम्हे देखा करते ।” 
यकताए अख्र ($-०८ “०८०) फा अ वि -अपने समय का 
सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति, (किसी कला या विद्या मे ) । 
यकताए अहद (७५८ <(८५) फा अ वि-दे यकताए 
अस्र। 
यकताए फन (..)3 <६८,) फा अ वि-किसी कछा विशेष 
में अद्वितीय और अनुपम। 
यकताज़् (३७-४०) फा वि-दे यवक ताज । 
यकतारः (४)०-८०) फा प्‌ -एक तारवाला वाजा, इकतारा। 
यकतार ()५८८५) फा वि-किचित्‌, ईषत्‌, थोडा । 
यकदंदानः (</|७००८५) फा वि-एक-सा, समान, बराबर। 
यकदक (४७८०) फा वि -कदुष्ण, गुनगुना । 
यकदस्त (५७८५) फा वि -समस्त, सपूर्ण, सव, समान, 
यकर्सा । 
यकदस्ती (, ५5०७-८०) फा स्त्री -सपूर्णता, समस्तता , समा- 
नता, एकसानियत । 
यकदिगर (,४७८.) फा वि -परस्पर आपस मे, बाहम । 
यकदिलः («७८५) फा वि-शूर, वीर, बहादुर, सहमत, 
मृत्तफिक । 
यकदिल (,|७८५)फा वि -सयुकत, सघटित, मुत्तहद, मित्र, 
दोस्त, सहमत, मत्तफिक | 
यकदिली (,»/»८८) फा स्त्री -एकता, इत्तिहाद, मित्रता, 
दोस्ती, सहमति, इत्तिफाक । 
यकदिद ((/७८५) फा वि-सकर, जारज, दोगला। 
यकदीगर (»£५०८०) फा वि-परस्पर, आपस मे, बाहम | 
यकनफस (,_»««-.../ै) अ फा वि-्षण भर, थोडी देर, 
सहचर, साथी, मित्र, दोस्त । 
यकनफसी (, «०..६८) फा ज स्त्री -मित्रता, दोस्ती, 
सहचरता, साथ । 
यकनाल (, |»... ४८) फा अ॒ वि-बडी मात्रा मे, बहुत 
अधिक, बइफ्रात । मल 
यकनिशस्त (०००७-४०...) फा वि-साथ उठने-बेठनेवाला, 
हमनशी । 
यकपा (५८५) फा वि -एक पाँववाला, एक पद । 
यकपायः (<०५-८८) फा वि-जिसमें केवल एक खभा हो, 
एक-जैसे पदवाले, समपद, समान पद । 


यकपिदरों ७० 


यकपिदरी ((५)००-५४) फा वि-एक पिता की सतान, 
एक पिता की सपत्ति आदि। 
यकफनी (५०...) फा वि-किसी कला विशेष में निपुण , 
अनुपम, बेनज़ीर। 
यकफर्दी ((५०)>.-५.) फा वि-एक व्यक्तिवाला, जिसे 
एक व्यक्ति कर सके, जो एक व्यक्ति के योग्य हो । 
यकफस्ली (५००४.४५) फा अ वि-वह भूमि जिसमे 
केवल एक फसल पंदा होती हो । 
यकफीसदी (, ५५-०/७..४ढ) फा अ वि -सौ में एक, सौ 
में एक के अनुपात से, एक प्रतिशत । 
यकबग्रल (|...) फा वि-बहुत बडी मात्रा में, वहुत 
अधिक | 
यक ब यक (.६/...६.) फा वि-सहसा, अचानक, अना- 
यास, अकस्मात्‌ । 
यकबारः (४).५८५) फा वि -अचानक, सहसा, आकस्मिक । 
यकबार (०५४५) फा वि-दे 'यकवार '। 
यकवारगी (, ४४,५-८८) फा वि-अचानक, अकस्मात्‌ 
वे शानोगुमान । 
धकमज़िल. (४,०४५) फा अ वि-वह मकान जिसमे 
केवल एक ही माता हो, अर्थात्‌ उस पर इमारत न हो । 
यकमनी ( ५39.०..६५) फा वि-एक-से खुदी पसद, एक-से 
तकब्बुरवाले, एक-से ग्रुरूरवाले, एक नुत्फे के, एक वीज के। 
यकमतेंब, (5.5,.०.४.,) फा अ वि-एक-जैसा श्रेणी और 
पदवाले, समानपद, समवगे | 
यकमसादरी (५)७५०५-६५) फा वि-एक माता की सतान । 
यकमुक्त (०-४०. ४५) फा वि-इकट्ठा, सब का सब, 
जो थोडा-थोडा अथवा किस्तो में न हो, वल्कि सब हो । 
यकरग (५४.८५) फा अ वि-एक-जैसे रगवाले, नि३छल, 
मुख्लिस, जो सदा एक-जैसा रहे । 
यकरंगी ( ०,.६,) फा स्त्री-एक रग का होना, 
नि३छलता, खुलूस, सदा एक-जेसा रहता | 
यकरक़ीब (5)... ६५) फा प्‌ -ईइवर, खुदा । 
यकरह (४,४५०) फा वि-समस्त, समग्र, सब, एक वार, 
एक दफा, निरचल, बेरिया। 
यकराँ ((॥)८५) फा पु -अस्ली और कुलीन घोडा । 
यकराई («0॥|)८५) फा स्त्री-एक मत होना, मक्‍तेय, 
सहमति। 
यकराए (<-|,..६५/) फा वि-सहमत, एकमत, मुत्तफिक़ । 
यकरिकाबी (, ०४,०५०) फा स्त्री-कार्य में सलूग्नता 
शीघ्रता, जल्दी, कोतकू घोडा, कायतत्परता, कार्य- 
सलरूगनता, मुस्तइद्ी । 


पप३्‌ 


यक्तिक 


यकरिइ्त' («८४,५४५») फा वि-अनुकूछ, मुआफिक । 

बकरुखी ( />).) फा वि-एक पक्षीय, एक तरफ का, 
जिसमे किसी पक्ष की तरफदारी हो , जैसे--यकरुखी फैंसल '। 

यकरू (),..) फा वि-एक दिल, घनिष्ठ, सच्चा दोस्त । 

यक्ररूई ( >)).) फा स्त्री -घनिप्ठता, सच्ची दोस्ती । 

यक्तरोज्ञ (3)५).-५2) फा वि-वह कार्य जो एक दिन में 
समाप्त हों जाय, जो एक दिन के लिए हो। 

यकलऊख्त (०.८०...) फा वि-सिरे से, नितात, विलकुछ, 
आकस्मिक, अचानक | 

यकवरक. (<5),.४६,) फा अ वि-जिसमे केवल एक पन्ना 
हो, एक वरक का लेख । 

यकशब' (<०«» ४६५) फा प्‌ -रविवार, इतवार। 

यकशब (<-.४.५६५) फा वि-जो रातभर में समाप्त हो 
जाय, जो रात भर का हो । 

यकशिस्त (४५) फा वि-सहचर, साथी, सभासद, 
मुसाहिव । 

यकसर (४).४) फा 
विलकुल। 

यकसर ()«०... ४) फा वि -नितात, विलकुल, समग्र, समस्त, 
सब, एक सिरे से दूसरे सिरे तक | 

यकसवार. (४)१«०...८) फा वि -अकेला, एकाकी, तन्‌हा। 

यकसा (०८2) फा वि-समान, वरावर, सदृश, मिस्ल , 
चौरस, समतलूू। 

यकसानियत (०४०५०-८५) फा स्त्री -समता, साम्य, मुसा- 
वात, सदुशता, तुल्यता, वराबरी, चौरसपन। 

यकसाल' (००.५०) फा वि-एक साल की आयुवाला, 
एक वे में एक वार होनेवाला, एक वर्ष में समाप्त 

होनेवाला। 

यकसु (%०...) फा वि -एक ओर, एक तरफ, निर्श्चित, 
बेफिक्र, एकाग्रचित्त, मृुनहमिक, अवकाश प्राप्त, फारिंग । 

यकसुई (_५9»८४) फा स्त्री-निश्चितता, वेफिक्री, अव- 
कादझ, फुर्सत, सारे झझटों से निवृत्ति, एकात, तनृहाई। 

यकस्प («५ 2) फा वि-वीरे-बीरे साधारण चाल से 
चलने वाला सवार, एक-एक मजिल पर रुकनेवाला सवार, 
अकेला, एकाकी । 

यकातश (<<5 ५८५) फा वि-वह मदिरा अथवा अरक 
जो एक वार खीचा गया हो | 

यकायक (५.६७) फा वि-आकस्मिक, अचानक, सहमा, 
तुरत, शीघ्र, फौरन । 

यक्तिक्त ((%#») भ प्‌ -वहुत अधिक सफेद; दे बकक , दोचा 
शुद्ध हू । 





वि-सिरे से, सव, नितात, 


यक्तिज्ञ 


पुपुड 


यज्ञीदी . 





यकिज्ञ (०४2) अ॒ वि -सजग, जागरूक, साववान, जाग्रत, 
जागता हुआ, वेदार । 
यकीता (५७७४८) फा प्‌ -शिक्षक, अध्यापक, पढ़ानेवाला । 
यकीन (...&*४) अ पु -विश्वास, एतिवार, श्रद्धा, एतिकाद; 
सदेह का अभाव, शुवहा न होना । 
यक्नीनन (४5०) अ वि-सभवत , अवश्यमेव, यकीनी, 
नि सदेह, विला शुवहा । 
यक्नीनी (२६४४) अ वि-दे यकीनन'। 
यकीने कासिल (-०४.)%४०) अ प्‌ -दृढ विश्वास, पूरा 
भरोसा, पूरा यकीन, अटल धर्म विश्वास, पूरा ईमान । 
यकीने सोहकस (/£5०७.)१४०) अ प्‌ -दे यकीने कामिल'। 
यक्नीने वासिक ($॥ ४) अ पु -दे यकीने कामिल'। 
यकज़ (/०४) अ वि-दे यकिज्ञ' दोनो शुद्ध हैँ, सजग, 
सचेष्ट, सावधान । 
यकुम (») फा वि-प्रथम, पहला, पहली तारीख । 
यके (८७) फा वि-एक, एक व्यक्ति, कोई एक, कोई 
एक व्यक्ति । 
यके बांदे दीगरे (<,८५0७००८७) फा अ वि-एक के 
पश्चात्‌ दूसरा, उत्तरोत्तर | 
यक्‍कः (<<») फा वि-अकेला, तनहा, अनुपम, वे मिस्ल, 
एक्का, एक घोडे से चलनेवाली गाडी विशेष, इक्का। 
यवक'ताज (+७०८८) फा वि-अकेला बहुतो-से लडनेवाला, 
महार॒थी । 
यक्‍कःताज़ी (, ५३५०-८८) फा स्त्री -अकेले बहुतो-से छडना । 
यक्‍्कःबान ((.).०८८०) फा प्‌ -इक्का हॉँकनेवाला। 
यक्कओतनहा (५८००;०८०) फा वि-विलकुलर अकेला । 
यक्‍ज्ञान (..४०४०) अ वि-जाग्रत, जागरूक, जागता 
हुआ, वेदार । 
यक़तीन (६०४०) अ स्त्री-हर वह बेल जो जमीन पर 
फेलती है, जेसे---लौकी, कहू_ आदि की । 
यत्न (४४) फा प्‌ -ठढ से जमा हुआ पानी, बर्फ, हिम ! 
यखखुरिदः (४७-)+०८५४) फा वि-उपेक्षा करनेवाला, 
वे तवज्जुही वरतनेवाला । 
यखखुर्द: (४०);८-८५2) फा वि-उपेक्षित, जिसके साथ बे 
तवज्जुही की गयी हो । 
यखचः (5७०) फा प्‌ -ओला, हिमोपलरू | 
यखदरबिहिश्त (०-*६२)०८४) फा अ पु-एक प्रकार 
का हलवा । 
यखदान (../७७०८) फा प्‌ -खाना रखने की अलमारी, 
वर्फ का खाना रखने का सदूक, रेफ्रोजेटर । 


यखपदेंदें: (४०)9,२८४) फा वि-जो बर्फ में लगाकर ठडा 


किया गया हो ! 

यखबस्तः (५०.००ल४) फा वि -जो ठंड से जम गया हो । 

यख्ाच (६5०) भ प्‌ -हज्म्त ईसा का चित्र जो गिरजा में 
रखा जाता है। 

यख्त (८-७५) फा पृ-वह नाव जिस पर नदी मे सैर 
करते ह॑ं और अपनी निजी होती है। 

यख्ती (>>) फा स्त्री-अन्च या धन जो आवश्यकता 
पडने पर काम आने के लिए सचित किया जाय, जखीरा; 
गोज्त का गोर्वा जिसमे मसाला न डाला गया हो, और जो 
रोगियो को दिया जाता है। 

यह्शी (.*5८) तु वि-सुदर, प्रियदर्शन, खुशनुमा, शुभ, 
कल्याण कर, मुवारक , उत्तम, उम्‌दा | 

या (( ४2) फा वि.-अकेला, एकाकी, अनोखा, अनुपम, 
मनुष्य लोग, सासान्‍्य जन, आम लोग । 

यगाँ यगाँ (५ ८2) फा वि-एक-एक करके, एक के 
वाद दूसरा । 

यगानः (5०४४) फा वि -स्वजन, आत्मीय, अजीज , अद्वितीय, 
ला जवाव, एकाकी, अकेला | 

यगानःगो (१४०४०) फा वि-सत्यवादी, सच्चा, सच 
बोलनेवाला । 

यगान-गोई (, ५5५55-८५) फा स्त्री -सत्य बोलना, सच्चाई। 

बगानगत (४-४५) उ स्त्री -दे यगानगी । 

यगानगी (, «४८) फा स्त्री -स्वजनता, रिश्तेदारी, सह- 
मति, इत्तिफाकेराय, अकेलापन | 

यगाम (/०-2) फा प्‌ -गूले वियावानी, जगल मे फिरनें- 
वाले भूत-प्रेत । 

यगूस (८०)-८८) अ प्‌ -सिंह के आकार की एक मूर्ति जिसकी 
पूजा इस्लाम से पूर्व अरब में होती थी । 

यासा (४) तु पु -लूटमार, लुठन, उचकता, झपटता, 
छीनना, छूट मे प्राप्त माल । 

यामाई (, ०४.००) तु वि -जो लूटा गया हो । 

यज्ञक (४.2) तु पु -सेना का अग्न साग जो आगे चलता 
और शत्रु की सेना के समाचार देता है, सेनाग्र, सेवा, फौज । 

यज्ञकदार ()|५४)०) तु फा पु -आगे चलनेवाली सेना की * 
सेनापति । 

यज्ञीद (5०)2) अ प्‌ -अमीर मुआविय. का लड़का जो 

वडा ही वदचलून, शराबी और अत्याचारी था, और जिसने 

हज्मत इमाम हुसैन को शहीद कराया था, क्योकि वह इसके 
शासन के विदुद्ध था । 

यज़ीदी (५५००) अ वि-वह व्यक्ति जो यज़ीद-जैसा निष्ठुण 
अत्याचारी और अभिमानी हो, यज्जीदसम्बन्धी, यजीदकी। , 


यज्ञीदे वक्त 


पपुप 


यमीन 





यज्ञौदे वक्त (५०.७) »»२) अ प्‌ -अपने समय का बहुत ही | यदे क़द़्त (.>)७5 ७») अभ प्‌ -कद्गत का हाथ अर्थात्‌ देवी 


अत्याचारी, अभिमानी और अनीति पर चलनेवाला शासक। 

यदद (०.४) फा प्‌ -शीराज़ के प्रात का एक नगर । 

यददाँ ((॥०)2) फा प्‌ -यज्दान' का लघु , दे यज्दान'। 

यज्दाँपरस्त ( ०) |॥०)४) फा वि -ईइवरवादी, आस्तिक, 
खुदा को माननेवाला। 

यज्दाँपरस्ती ( >-«०)० ०)२) फा स्त्री -ईश्वर को मानना, 
आस्तिकता । 

यजदशनास (( #'"०-४ |०)/) फा वि-दे “यज्दापरस्त', 
ईश्वर को पहचान कर सत्य और सन्‍्मार्ग पर चलनेवाला । 

यज्दांशतासी (“४० ॥|०४) फा स्त्री-दे यज्दाँ- 
परस्ती , सत्य और सन्मार्ग पर चलना, धर्म निष्ठा । 

यज़दान (०.२) फा पृ -आतशपरस्तो (ईरान के पुराने 
अग्निपूजक जो जरदुश्त के अनुयायी थे) के मतानुसार, 
नेकी का खुदा, वे लोग दो खुदा मानते हे, एक तेकी का 
दूसरा वदी का जिसे अहरमन' कहते हैं । 

यज््दानी ( .|०,2) फा वि-ईश्वरीय, खुदाई । 

यज्दी (_५०0)2) फा वि-यझद' का निवासी । 

यज्ष्नः (*,2) फा प्‌ -बहन का पति, बहनोई । 

यताक़ ((5७८४) तु प्‌ -पहरा, चौकी, देखभाल, निगरानी । 

यताक़नी (५3.८५) तु वि-पहरेदार, चौकीदार । 

यतामा (॥५“८०८) भ प्‌ -यतीम' का बहु, वे बच्चे जिनके 
पिता मर गये हो, अनाथ । 

यतीम (/#«४) भ वि-वह बालक जिसका पिता मर गया 
हो, अनाथ । 

यतोमखान. (०००-७६०) अ फा पु -यतीम वालको के 
पालन-पोषण का स्थान जो किसी ससस्‍्था की देख-रेख में हो, 
अनाथालूय । 

यतीमी ( »६४)अ स्त्री -अनाथपन, वे वाप का हो जाना । 

बतीमोयसीर ()५०००,/४४४) अ प्‌ -वह « बालक जिसके 
माता-पिता दोनो मर गये हो, यह शब्द उर्दूवालो ने 
बनाया है। 

यतुम (£#५) अ प्‌ -दे यत्तूअ। हे 

पत्तूम (£»5) अ प्‌ -वह पेड जिसमे दूध होता है, जसे-- 
आक, थूहड आदि । 

यत्म ((+५) अ प्‌ -वह बारूक जो उलठा उत्पन्न हुआ हो, 
जिसके पाँव पहले निकले हो । 

यद (०५) अ प्‌ -हाथ, कर, हस्त । 

यदक (४०५) फा प्‌ -कोतलू घोडा । 

यदुल्‍लाह (+|७.) अ पु -ईइवर का हाथ, अर्थात्‌ ईश्वर की 
सहायता । 


माया, देवी शक्ति । 

यदे तूला (॥५:५४ ७५) भ प्‌ -वडा लवा हाथ, अर्थात्‌ किसी 
कार्य विद्येष में बहुत अधिक कुशलता । 

यदे वेज़ा (७०५० ००) अ प्‌ -चमकता हुआ हाथ, हजञ्जत 
मूसा का हाथ, जिसे खोल देने से प्रकाश फैल जाता था । 

यदेन (..)४७५) अ प्‌ -दोनो हाथ । 

यतपूल (५०५५) फा स्त्री-मडी, जहाँ चारो ओर से मार 
बिकने जाता है, यात्रीदल; काफिला । 

पनाबीअ (2०५) अ पु-यवृअ का बहु, 
चश्मे, सोते । 

बनफ (.०»»-५०) भ प्‌ -ऊँचा-नीचा टीला | 

यपन्‍लू (५2.५०) फा स्त्री -दे यनपल', दोनो शुद्ध हे । 

यफन (,»«2) अ पू -बहुत बूढा व्यक्ति जो सठ्या गया हो, 
पीरे फर्तृत । 

यफाअ (£५) अ प्‌ -ऊँचा टीला, टीकरा, पहाडी | 

यफ्तः (*८»2) फा प्‌ -साइनवोर्ड, नाम पट्टिका । 

यब (५...) फा वि -यबूढा, वृद्ध । 

यबस (, »««) अ पु -सूखना, शुष्क होना । 

यबाब (-४) अ वि-चघ्वस्त, बरबाद | 

यबूह (८))०४) अं स्त्री -दे यबरूहस्सतम'। 

यबूहुस्सनस (/7-०-|(१9)०२) भे स्त्री -एक वनौषधि, लक्ष्मी 
लखमती, गर्दुमग्रिया । 

यब्स (८४) भें १ -सूखना, खुश्क होना । 

यम (४) फा पू -वह खुराक या धन जो किसी को रोज 
दिया जाय । 

यस (2) फा प्‌ -चंदी, तरगिणी, दर्या । 

यसक (2) फा प्‌ -एक नगर जहाँ का सौदये प्रसिद्ध है । 

यमन (४) अं प्‌ -अरब का एक देश, जहाँ का छाल 
और याकूत सारे ससार से अच्छा होता है। 

यमनी (_£+४) भे वि-यमन का निवासी, यमन सम्बन्धी , 
यमन की वस्तु । 

यसान (४५०2) अ वि-यमन से सम्बन्ध रखनेवाला । 

यमानी (, ५४) अं वि-यमन का यमन-सम्वन्धी । 

यमाम (*«५2) अ प्‌ -कवृूतर, जगली कवूतर , कवूतरी 
अरब की एक नीली आँखोवाली स्त्री जो मेदान में ४०-५० 
मील तक की वस्तु देख लेती थी ! 

यमसाम ((/*४) अ प्‌ -जगली कवूतर, वनकपोत । 

यमीन (4०५००) अ प्‌ -आमाशय, पक़्वाशय, मेदा । 

यमीव (३५०४) मैं वि-दाहती ओर, दाहना, झपवथ, 
सौगन्ध, बल, शक्ति, श्रेष्ठता, वुजुग । 


नदियाँ, 


यधमीनोयसार 


यमीनोयसार ()५०).):-+८) भ प्‌ -दाहनी और वायी ओर, 
दोनी ओर | 
यमूम (३-2) अं प्‌ -यम' का वहु , नदियाँ । 
यमन, (5०...) अ प्‌ -सीधे हाथ की ओर। 
यस्सू (५+०००) तु प्‌ - वारूद, अग्निचूर्ण । 
यरः (४)०) तु प्‌ -पृथ्वी, जमीन, भूमि । 
यरकाँ ((॥७)») अ प्‌ -यरकान' का लघु , दे यरकान'। 
यरकाँज्ञदः (४०; |७५४) अ फा वि-जिसे यरकान का रोग 
हो, कमलररोगी । 
यरकान (,.७)०) अ पु -एक रोग जिसमे सारा द्वारीर, 
विशेषत आँखे पीली पड जाती हे, कमलरोग । 
यरकानी (,&०७)०) अ वि-यरकान का मरीज, कमल 
रोग-प्रस्त, कमलरोगी । 
यरा (()८) फा स्त्री -झुर्री, बल, सिलवट, शिकन । 
यराअ. (*४|»2) अ प्‌ -कलूम बनाने का नरकट, वजाने 
की बॉसुरी, जुगनू, खद्योत । 
यराज (&32) अ प्‌ -दे यराज !। 
यराक्र (3४) तु प्‌ -अस्त्र-शस्त्र, अस्लिह, हथियार, 
उपकरण, सामान , युद्ध-सामग्री, सामाने जग । 
यराग (&,०) तु प्‌ -डाक का घोडा। 
यराबीअ (&£2»2) जे पू-यर्वृअ का वहु, जंगली 
चहे', दो पाँववाले चूहे । 
यर्गंघाल (|«०)2) वु पु-वह्‌ राजवश का व्यक्ति जो 
किसी राज की ओर से दूसरे राज को जमानत में दिया 
जाय, ताकि वह राज अपनी प्रतिज्ञा भग न कर सके । 
यर्गा (५०)) तु प्‌ -तैज़ घोडा, तेज चलनेवाला व्यक्ति, 
आक्रमण, हमूला। 
यर्मू (+०)2) तु स्त्री -राजनीति, सियासत, दड, सज़ा । 
यर्निश ((9०)2) फा वि-एक गाँव या नगर के रहनेवाले । 
यबूँम (£$7)४) अ प्‌ -जगली चूहा, एक चूहा जो दो पाँव 
का होता है। 
यर्मलून ((५४०)५) भें प्‌ “अरबी के छ अक्षरों का समाहार, 
जब हल न (न्‌) के वाद इनमें से कोई अक्षर आता है 
तो वह न्‌' वही अक्षर बन जाता है, जेसे -- मिन्‌ रव्वी' का 
मिर्रब्वी, सिनूलब॒न' का सिल्लबन, हो गया । 
यर्मा' (&»)2) अ प्‌ -सफेद और चमकदार पत्थर | 
यमु्रों ((.७४७)४) तु पु -दे “अर्मुगां'। 
यलः («/५) फा प्‌ -मुक्‍्त किया हुआ, रहा शुदा, छोडा 
हुआ, त्यक्त , बदूक या तोप छोडी हुई, दौडता हुआ , आक्र- 
मण करता हुआ, (स्त्री ) व्यभिचारिणी, फाहिशा। 
यल (५) फा प्‌ -शूर, वीर, बहादुर, मल्ल, पहुलवान । 


५५६ 


यसख 


यलूक ((3५.) अ प्‌ -हर वह वस्तु जो सफेद हो । 

यलदगज़ (,4५५५) फा पृ -किजिल अर्सलाँ के पिता । 

यलूवः (००५) अ प्‌ -चमडे की ढाल, चमडे का कवच । 

यलब (०) अ प्‌ -दे यलव '। 

यलबुज ((»)) तु पू - ईश-दूत, पंगवर । 

यलाक (5४५) तु पू - एक तुर्की वादशाह का नाम, मट्ठी 
का टूटा हुआ वरतन । | 

यलामसिक ((35.०५) अ प्‌ -यल्मक' का वहु , कगन । 

यलूज ((%८) तु पु-दे शुद्ध उच्चारण यलबुज। 

यलूम (&») अ प्‌ -वह जगल जिसमे दूर-दूर तक वृक्ष 
और पानी न हो, वियावान , मृगतृष्णा, मरीचिका, सराव । 

यल्गर (;<.) तु स्त्री-दे यलगार'*, दोनो शुद्ध हे, परतु 
इसका उच्चारण अधिक छुद्ध है। 

सल्गार (,५८८०) तु स्त्री-आक्रमण, चढाई, धावा, शुद्ध 
उच्चारण यल्‍्गर' हूँ । 

यल्गुर ()>४५) तु वि-अकेला, एकाकी, तनहा। 

यल्दा (५-५) फा स्त्री-एक रात जो साल मे सब रातो 
से अधिक लबी होती है, जब सूर्य धनुराशि के ११ वे अश 
पर पहुँचता है (पूस में) तो यह रात पडती है और उस रोज 
सबसे छोटा दिन होता है, यह रात अशुभ मानी जाती हे । 

यल्मः («-») फा प्‌ -कबा, दोहरे कपडे का लवा चुगा। 

यल्मक (5०4५) अ पु -दे यल्म । 

यल्मान (०४०) फा प्‌ -तलवार ,खड़्ग | 

यल्सब (५.2) अ प्‌ -बह व्यक्ति जो विवाह-सम्बन्धी 
सारे सस्कार की पूर्ति करे। 

यल्लले («) ४) फा अव्य -वह शब्द जो मस्ती और खुशी 
के समय बोलते हे, जैसे--अहाहा, उहो हो ! 

यवाक्नीत (--४०|५2) अ प्‌ -याकूत का बहु, बहुतन-से 
याकूत । 

यहक (.£<2) फा प्‌ -तुकीले और बडे दाँत, हाथी के 
वाहर निकले हुए दाँत, शेर आदि के लबे दाँत, कुत्ते के 
नुकीले दाँत । 

यहकुर ()««&५) अ प्‌ -एक पंगवर का नाम । 

यह (2) अ. प्‌ -एक हरा और कठोर पत्थर जो दवा 
में चलता है और दिल घड़कने की वीमारी मे लाभ देता हें ! 

यहसः (5०.४५) ञज पु -कच्चा चमडा, कच्ची खाल । 

यश्स (2) फा पु -दे 'यहब', दोनो शुद्ध हे । 

यदमाक़त (30०८०) तु पू -स्त्रियो के सर का रूमाल । 

यसरः (४)०४) ज प्‌ -वे लिपियाँ जो उलटे हाथ की ओर 
से लिखी जाती हे, जैसे--हिंदी, अग्रेज़ी आदि । 

यसल (2) अ प्‌ -सेना की पक्ति, फौज की कतार। 


यसाक्र 


यसाक् (3५००) तु प्‌ -लडाई की तंयारी, सैन्य-सज्जा, 
दरबार, राजसभा। 

यसार ().2) अ वि -वायी ओर, वामपक्ष , धनाढचता, 
अमीरी, उल्टा हाथ । 

यसारत (००)५००८) अ स्त्री -धनाढ्यता, मालदारी । 

यसाल (, |») अ प्‌ -दे यसल' दोनो शुद्ध हे । 

यसावुल (४५०४) तु प्‌ -चोबदार, दडवारी, दरवार, 
सेना अथवा सभा का प्रवध करनेवाला, वदी, नकीव । 

यसिर ()..2) अ वि -सुगम, सरल, आसान, सहज । 

यसीर ()५.) अ वि -सुगम, सरल, सहज, न्यून, थोडा, 
वह बालक जिसकी माँ न हो, (इस अर्थ में उर्दू हे) । 

यस्त्रः (४)...५) अ प्‌ -उलटी मोर, बायी तरफ, वामपक्ष । 

यस्त्र (,..) अ प्‌ -ऊँट हलाल करना, दान देना, वर्शना | 

यस्त्रिब (.>)४५) अ प्‌ -मदीन , अरब का एक प्रसिद्ध नगर । 

यहुद (०,४६2) अ पु -यहुदी' का बहु , यहूदी छोग । 

यहुदा (०,८2२) अ प्‌ -हज्ञत यूसुफ के बडे भाई। 

यहूदी (५०:४८) भ प्‌ -हज्पत मूसा के धर्म का अनुयायी, 
इस्राईली, जलील किस्म का सरमायादार, धन पिशाच | 

यहफूफ (५७,०५८) अ वि-दक्ष, प्रवीण, जीरक, तीक्र 
बुद्धि, त्तेज़ मक्छ, उदास, मलिन, बद दिल । 

यहूमूस (५9-5४) भ पु-कालछा घुर्वाँ, काछी रात, 
रस्सी बटना। 

यहमूर (),०५) अ प्‌ -जगली गधा, वनगर्दभ, गोरखर | 

यहया (॥०४०-५) भ पु-एकपंगबर। 


या 


या (५०) फा अव्य-सवोधन का शब्द, हे, ऐ, ओ, अरे, 

अथवा, ख्वाह | 
- याबभसफा (०००४०) अ वा -हाए अफ्सोस । 

याए तहतानी (, ०८८० <७)अ स्त्री -वह ये जिसके नीचे 
नुक्ते हो, चूँकि फार्सी मे ता ' और या एक से लिखे जाते हे, 
केवल ऊपर और नीचे के नुक्तो का फक है, इसलिए तहतानी 
लिखने से ये' ही समझा जायगा, यह्‌ उस समय के लिए 
था जब किताबे कलमी लिखी जाती थी और बहुत गलतियाँ 
होती थी । 

याए फार्सो (+)५०-७) अ फा स्त्री -दे याए मजहुल। 

याए सजहूल (9६८६० “/) अ स्त्री-वह ये जो रूबी 
लिखी जाती है, और ए' की आवाज़ देती है। 

याए माकूस ((+०)४०-७ <-०) अ स्त्री -दे याए मजहूल। 

याए सारूफ (..3))७० ८४) अ स्त्री-वह ये जो गोल 
लिखी जाती है और 'ई' की आवाज़ देती है । 
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याक्न. («७5..) तु प्‌ -कमीस का काल्‍र , कुर्ते का गला । 

याक़ (3५८) भ प्‌ -कगन। 

याकिस्मत (०४) फा अ वा-हाए रे बुरे भाग्य । 

याकूत (५००५०) अ प्‌ -एक प्रसिद्ध रत्न, पुलक, एक 
बहुत वडा खुशनवीस । 

याक्तत रक़म (/,००)४५४) अ वि -याकूत खुशनवीस-जसा 
लिखनेवाला, अर्थात्‌ बहुत अच्छा लिपिकार। 

याकूती (935५) अ स्त्री-एक यूनानी दवा जिसमे 
याकूत पडता है। 

याकृते जिगरी (५) .०१5५४) अ फा पु -कलेजी के रग 
का याकूत । 

याक््ते रवाँ ((॥५) ५००५०) भ फा पु -तरल और बहता 
हुआ याकृत अर्थात्‌ लाल मदिरा। 

याक्तते रुम्मानी (५००० ००५०५) अ प्‌ -अनार के दानो- 
जेसा गरृलावी याकूत । 

याक़ते सय्याल (५६० ००५४५) भ॒ प्‌ -वहता हुआ याकृत, 
अर्थात्‌ लाल शराब | 

याकूब (००१४-५८) भ प्‌ -हज्षत यूसुफ के पूज्य पिता जो 
उनके विरह में अधे हो गये थे, चकोर। 

याक्ृतः (%५०) फा वि-जाहिर किया हुआ, प्रकटित, 
बाहर निकाला हुआ, वहिष्कृत, किसी काम के करने के 
लिए बढा हुआ। 

यास्तनी (०००) फा वि-पअ्रकट करने योग्य, वाहर 
निकालने योग्य, काम के लिए बढने योग्य । 

याग्र (६) तु प्‌ -तेल, स्नेह, तेल, रौगन । 

याग्रिस्तान (5-०५) फा पृ -अफ्गानिस्तान का एक 
इलाका | 

यात्री (००) छु वि-विद्रोही, राजद्रोही, वागी। 

याज्ञ- (४५) फा प्‌ - कंपकेपी, थरथरी, कप, लर्ज । 

याज ()५2) फा प्‌ - इच्छा, ख्वाहिश, सकल्‍्प, इरादा। 

याज़दः (४०८) फा वि-दे याज्द । 

याज्ञा ((/)५) फा वि-आक्रमण करता हुआ, हाथ 
बढाता हुआ | 

याज़िद' (४७०)५) फा वि-इच्छा करनेवाला, इच्छुक, 
किसी काम के लिए हाथ वढानेवाला । 

याज़िश ((#)०) फा स्‍्त्री-इच्छा, इरादा, काम के लिए 
बढना, हस्तक्षेप, दस्तदाजी । 

याज्िद- (४5०)०) फा वि-जिस वस्तु की उच्छा की गयी 
हो, जिस कार्य के लिए हाथ वढाया गया हो । 

याजूज (८9०५) अ पु -एक प्राचीन जाति जिसका वर्णन 
क्रान में है। 


याजजोमाजूज 


याजूजोमाजूज ( (3>०७८१३०४५) अ पु -याजूज और माजूज 
दो प्राचीन जातियाँ, जितके आक्रमण से बचने के लिए 
दीवारे चीन में बनी थी | 

याददः (५०५०) फा वि-यारह, एकादश । 

याज्दहुम (/७०;५) फा वि-ग्यारहवाँ, एकादशा | 

यादः (४०८) फा प्‌ -स्मरण शक्ति, कुव्वते हाफिजा । 

-याद (०५४) फा स्त्री-स्मृति, याददाश्त, स्मरण शक्ति, 
हाफिजा, ध्यान, खयाल, जेहन, प्रतिभा, चित्त, मन, 
अनुधान, तसव्वुर, स्मारक, यादगार | 

यादआवरी ( ५)॥०५) फा स्त्री -दे यादावरी', वह अधिक 
फसीह है। 

यादगार (;४७५५) फा स्त्री -निशानी, स्मृति-चिह्न, स्मारक, 
यादगारी का कोई विद्येप चिह्त, जेसे--मीनार आदि, 
पुत्र, बेटा। 

यादगारी (, ५,४०५) फा स्त्री -दे यादगार। 

यादगारे ज्षमानः (०५०) )४०५०) फा स्त्री -ऐसा व्यक्ति जो 
सबके लिए स्मृति का कारण हो । 

याददाइत (०-«/००५५) फा स्त्री -स्मरण शक्ति, हाफिज़ा , 
ज्ञापन, मेमोरैन्डम । 

याददेहानी (५०४००) फा स्त्री-भूछी हुई बात को 
स्मृति में लाना, याद दिलाना, स्मरण कराता । 

यादफरामोश (_#3/४)४०५) फा वि-जिसे बात याद न 
रहती हो, जो किसी व्यक्ति को याद न रखता हो, स्मृति- 
विस्मारक । 

यादफर्माई (>५००)२०५) फा स्त्री-याद करना, पास 
बुलाना | 

यादबूद (०»/-/४) फा स्त्री -स्मृति-चिह्न, निशानी । 

यादर ()०५) फा प्‌ -हर ईरानी महीने की बारहवी 
तारीख । 

यादहश बखर (3४5०, #०५८) फा अ वा-किसी व्यक्ति की 
चर्चा चलने पर उसके लिए वोलते हे, उसकी याद अच्छी रहे। 
यादावरी (, ५) ०५) फा स्त्री -याद करना, पास वुलाना। 
यादे ऐयाम (//| ०५) फा अ स्त्री -पिछले अच्छे दिनो का 
स्मरण । 

थानः (०५) तु पु -ओर, तरफ, दिश्ञा, जानिब । 

यान (५) फा पु-वकवास, मिथ्यावाद, बीमारी की 
वकवास, हज़यान । 

यानसीब ((.....००४) फा अ वा-दे याकिस्मत्‌'। 

यांती (५०४) अ अव्य-मत्‌लव यह कि, अर्थात्‌ । 
यांनोचे (५० »४) भ फा अव्य-इसका क्‍या अर्थ है, 


री 


ऐसा क्यो है, इसके क्या मानती ? 
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याने (८०) अ प्‌ .-वह फल अथवा सेवा जो पक गया हो 
ओऔर खाने के योग्य हो । 

याफः (“»४) फा वि-दे माव ', दोनो शुद्ध हे । 

याफःदिरा (|)००७५५४) फा वि-अनथथवादी, झूठा, वक- 
वासी, वाचाल, डीगिया, शेखीखोरा । 

याफ.दिराई (५४,००७) फा स्त्री -झूठ वोलना, वकवास 
करना, डीग मारना । हि 

याफर ()०) फा पु-कौतुकी, बाज़ीगर, चित्रकार, 
मृसव्विर। 

याफूख (८५5०) अ प्‌ -तालू, तालव । 

याफ्र ()-८) अ प्‌ -मृग, हरिण, हरिन । 

यार्फें (&»..) अ पूं -लवे डील-छौल का जवान । 

याफ्तः (<०४) फा वि-पाया हुआ, जिसे मिला हो, 
दूसरे शब्द के साथ मिलकर आता है, अकेला नही बोला 
जाता, जैसे---खिताबयापत , सनदयाफ्त आदि। 

याफ्त (०.७५) फा स्त्री -छाभ, प्राप्ति, नफा',, आय, 
आमदनी, उत्कोच, रिशवत। 

याफ़्तती (०००) फा वि-पाने योग्य, मिलने योग्य; 
जो किसी से मिलना हो (धन) । 

याब (०५) फा प्रत्य--आप्त होनेवाला, मिलनेवाला 
जैसे--कमयाब' कम प्राप्त होनेवाला । 

याबान (०५) अ प्‌ -जापान, एक प्रसिद्ध देश । 

याबिदः (४०००५) फा वि -पानेवाला, प्राप्त करनेवाला। 

याबिदगी (, «$५०४.०५/) फा स्त्री -पाना, प्राप्ति । 

याबिस (४) जे वि -खुश्क, सूखा हुआ, शुष्क, मिजाज 
में खुश्की पंदा करनेबाला। 

याबू (८) तु प्‌ -ठढूदू, छोटा घोडा, लद॒हू घोडा, जिस 
पर बोझ लादते हे । 

यांबूब (.+७४) अभ प्‌ -तेज चलनेवाला घोडा, तेज 
बहनेवाली नदी की धारा । 

यासः (<.+.५) फा प्‌ -डाक की चौकी, महंला । 

याम (०) अ पु-नूह का एक पुत्र । 

यांमरः (४,००८) अ पु -बकरा जो सिंह के शिकार के लिए 
बाँधा जाय । 

यामलः (5०.७८) अ स्त्री -तगडी और लदूृदू ऊंटनी । 

यामल (| |.«2) भ पु -तगडा और लदूदू ऊँट । 

यामित (..)* ०) अ प्‌ -सीधी ओर, दायी तरफ | 

यामी (, ०५) फा वि -रोगी, ब्रीमार। 

यामूर ())०००2) अ प्‌ -बकरी या भेड का बच्चा । 

याया (६/५७) फा अव्य -शिकारी चिडिया। 

यारः (3) ४) फा पु -कगन, ककण , घाव, जख्म , कर, महसूर्ट | 


थार 





यार (१५४) फा प्‌ -मित्र, दोस्त, सहायक, मददगार, 
प्रेमपात्र, माशूक, शब्द के अत में 'वाला' का अथ देता है, 
जसे-- होशयार' । 

घारकद (५०७,५५) तु प्‌ -चीनी तुकिस्तान का एक प्राचीत 
नगर। ' 

यारक (४५) फा स्त्री -वच्चादानी, गर्भाशय, रहिम । 

यारक ((3)५) अ प्‌ -कगन, कलाई में पहलने का एक 
आभूषण , ककण । 

यारगी ((०5)५) फा स्त्री-बल, शक्ति, जोर, सामर्थ्य, 
मकक्‍्दूर । 

यारनाम. (<००)) फा प्‌ -पुण्य और यंश का काम, 
नेकतामी का काम । 

यारफरोश (, /#))5)५) फा वि-मित्र की प्रशसा करने- 
वाला। 

यारफरोशी (, ५८))०)५) फा. स्त्री -मित्र की प्रशसा करता। 

यारवाज्ञ ($०)५) फा वि-दे यारवाश'। 

थारबाश (, /०)७०) फा वि-मित्रो में घुल-मिलकर रहने 
वाला, मित्रो मे अधिक समय व्यतीत करनेवाला । 

यारबाशी ((«'०)७) फा स्त्री -मित्रो मे खूब घुल-मिलूकर 
रहना। ] 

यारमंद (००.०)५४) फा. वि -दोस्ती निवाहनेवाला, सच्चा 
दोस्त, सहायक, मददगार | 

यारमसदी (०५०.०)५) फा स्त्री-दोस्ती मेत्री, सहायता, 
मदद । 

यारस ((»५) फा वि -सहायक, मददगार । 

पारत्त («««)५) फा प्‌ -शक्तिशाली, ताकतवर । 

यारा ((॥)७) फा प्‌ -यार' का बहु , मित्रगण, मित्रमडली । 

पारा ((५) फा प्‌ -बल, शक्ति, जोर, सामथ्यं, मक्‍्दूर, 
सहनशीलता, तहम्मुरू । 

याराई (, «४])५४) फा स्त्री -सहायता, मदद, उपचार, 
इलाज । 

याराए जब्त (० ८-५) फा अ प्‌ -सहन करने की 
शक्ति, सहनशीलूता । 

याराए सत्र (+-० <|)५०) फा अ पृ -वर्यशक्ति, धीरज 
धरने की शक्ति । 

यारान* (*०,७) फा पु -मित्रता, मंत्री, दोस्ती । 

याराने अदम (/७८ /|)५) फा अ पु -मरे हुए सित्र, यम- 
लोक निवासी, मरनेवाले । 

याराने कदीस (४०७ »|9०) फा अ प्‌ -पुराने मित्र, 
लेंगोटिया यार। 

याराने रफ़्तः (८८०) ७/)७) फा पु-दे. याराने अदम'। । 


तण्प्रु 


यातमर्गज्ञ 


यारी (»)५) फा स्त्री - मित्रता, दोस्ती, सहायता, मदद। 

यारोगर () ०४) फा वि-सहायक, मददगार । 

यारीगरी (५) ०५८) फा स्त्री -सहायता, मदद । 

यारे अज्जीज़ (.2:०)५) फा थे प्‌ -वहुत ही घनिष्ठ मित्र , 
वहुत ही प्यारा माजूक । 

यारे गार (० )५) फा अ प्‌ -सच्चा और घनिप्ठ मित्र, 
यह हज्यत अबूबक्र सिद्दीक की ओर सकेत है, जो हज्पत 
मुहम्मद साहव के गार में छिपने के समय उत्के साथ थे । 

यारे जानी («०- )५:) फा प्‌ -प्राणो की भाँति प्यारा मित्र, 
बहुत ही घनिष्ठ मित्र । 

यारे ज्ञातिर (+०४७४ ५) फा अ पुू-ऐसा मित्र जो दुस 
और चिंता में मन वहलाए । 

यालः (4) फा पु -विपाण, श्ूग, सीग । 

यारू (|) तु प्‌ -गछा, गर्दन, घोडे के गले के वाल । 

यालूगूपालू ((|०५»४ |) फा प्‌ -स्वूलूता, मुटापा, वैभव, 
शानोशौकत । 

यालूल (9०८) अ प्‌ -पानी का वुलबुला, शिइन, लिय। 

याव- (४०) तु वि-अनर्थे, अनर्गल, बेहुदा, अग्राप्य, 
नापेद । 

याव कार (४४४५) तु फा वि-अनर्थ के कार्य करनेवाला, 
ऐसे काम करनेवाढा जिनका कोई फल न हो, मिथ्याकार। 

यावःकारी (७59५) तु फा स्त्री -व्यर्थ के कार्य करना, 
मिथ्या कम । 

याद/गो (१४४)५) तु फा वि-अनर्थवादी, झूठा, वाचाल, 
बकवबासी, डीगिया, शेखीखोर। 

याव-गोई (, «5)5४)५) तु फा स्त्री -अनर्थवाद, झूठ बोलना, 
वाचालरूता, बकवास करना, डीग मारना । 

याव दिरा (!)०७७) तु फा वि-दे यावगो। 

यावःदिराई («)०0४)५) तु फा स्त्री -दे याव गोई'। 

याव'सरा (०४०) तु फा वि-दे यावयगो'। 

याव'सराई (, «॥)«०५५८) तु फा स्त्री -दे याव गोई |” 

यावंद (५०३०) फा पु-राजा, वादशाह, प्राप्तकाम, 
सफल मनोरथ । 

यावर (9०) फा वि-सहायक, पोपक, मददगार । 

यावरी (, ०9४) फा स्त्री -सहायता, मदद । 

यास- (*“»«) फा पु -इच्छा, अभिलापा, बार्ज , आदेश, 
हुक्म, राजनीति, सियासत, विवान, कानून । 

यास (( ४) फा स्त्री -चमेली, नव मल्लिका । 

यास ((/'४) अ स्त्री -निराशा, नेराग्य, नाउम्मेदी 

यासअंगेल (+४-_#"०) भे फा वि-निराशा उत्पत 
करनेवाला, निराशाजनक | 





याप्तआमेञ्ञ 





यासआमेज ()%“(+/») अ फा वि-निराश्षापूर्ण, जिसमे 
नाउम्मेदी हो । 

यात्तज ( ८-०) फा प्‌ -वह वाण जिसमे फल हो, वाण का 
फल जिसमे दुहरी वार हो, भाला, वरछा, दुखी की 
हाय ! 

यासमन (,.»*') अ स्त्री -दे यासमीन। 

यातमी ((+»£*«*») अ स्त्री-यासमीत' का रूघु, दे 
थासमीन । 

यासमीइज़ार ()७-० »%४+«*:) अ वि-जिसके गाल फूल- 
जैसे कोमल, मृदुलरू और सफेद हो । 

वासमींबू ($०+४+«४) अ फा वि-चमेली-जंसी सुगव 
रखनेवाला (वाली) । 

यासमीरुख (.)+:+ 2) अ फा वि-दे यासमी इज़ार' 

यासमींरू (5, १२५४) भ फा वि-दे यासमी इज़ार' । 

याससीन (५.३४) अ स्त्री-चमेली का फूल, नव- 
मल्लिका । 

याससून ((.)३०«“८) अं स्त्री -दे यासमीन'। 

यासा (४०५) तु प्‌ -मृतगोक, मातम, वध, हिसा, कत्ल, 
लूटमार, प्रतिहिसा, खून का बदला । 

यासाव (७०५) फा प्‌ -योग्य, पात्र, छाइक । 

यासिस (/-०८) अ स्त्री -दे यासमीन। 

यासीन (..):-“') अ स्त्री-कुरान की एक सूरत, जो मरते 
समय मुसलमान को सुनायी जाती है । 

यासीनरुवाँ ((॥%० ४") अ फा वि-यासीन पढनेवाला, 
मरते समय यासीन सुनाने वाला । 

यांसुव (-०५००:४) अ प्‌ -शहद की मक्खियो का राजा, 
अपनी जाति का सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति, जिसकी आज्ञा का पालन 
सव करे। 

याह याह (४५४५) अ जअव्य -ऊेट हॉकते समय बोला जाने- 
वाला शब्द । 

याह (०५) फा पृ-एक कबूतर, जो याहू याहू' 
वोलता है। 


यि 


पयिमः («-»2) तु स्त्री -भोजन, खुराक । 
यिर्लीग्म (&/-)०) तु पु -राजादेश, राजाज्ञा, फर्मानि । 


यो 
यीछ (5०) तु प्‌ -वर्ष, वत्सर, साल । 
यीलाक ((9७:2) तु प्‌ -प्रीष्म काल में रहने का ठडा स्थान 
यीलान (..५०) तु साँप । 


५६० 


यु ह 


युक (5५५) तु वि-समीप, निकट, नजदीक । 

युउला (/«५) अ प्‌ -तलने की छोटी कडाही, फ्राईपन। 

युवूतत (०,०८५) अ स्त्री -शुष्कता, खुश्की, सृखापन, 
मिजाज की खुश्की, तासीर की खुब्की । 

युत्स ((».2) थ प्‌ -दे बुवूसत"। 

युब्सेवत्त ((..०० »“') ज प्‌ -पेट की खुश्की, अर्थात्‌ कोष्ठ- 
वद्धता, कब्ज | 

युस्किन (.../८»2) अ वि -सभव है, मुम्किन है। 

युस्तर (..>*४) अ प्‌ -कल्याण, शुभ कारिता, सआदत । 

युम्ता (॥०-०2) अ स्त्री -सीधे ओर की, सीधे पक्ष की । 

युराश (, /४)५) फा प्‌ -प्रस्थान, कूच, खानगी, ध्यान, 
खयाल, तवज्जोह | 

यूरुट ((#3$2) तु स्त्री-आक्रमण, धावा, चढाई, युद्ध 
में जाने के लिए घोडे पर चढना , ज्ञीघ्रता करना । 

युते («०)०) तु स्त्री -पडाव, ठहराव, मज़िल, आवास, 
कियामगाह; गृह, घर, मकान । 

युतेंग: (%£5)०) तु प्‌ -चर, गेह, मकान; चौकी, पडाव, 
महँला। 

युदू (३४) तु पु -पथ, मार्ग, राह, रस्ता। 

युलूची («> २) तु वि-पथप्रदर्गक, राहवर, पथिक, 
मुसाफिर; हरकारा, क़ासिद; रस्ते मे बैठकर भीख माँगने- 
वाला। म 

युल्मः (<«2५) तु प्‌ -पशुओ को नाँद में खिलायी जाने- 
वाली वस्तु, सानी । 

युवाश ((#/$2) तु पु -सघाया हुआ मृदु चाल चलते- 
वाला घोडा, जो बड़े लोगो की सवारी के योग्य हो । 

युसुर (+-०2) अ प्‌ -सुगम होना, आसान होना, जुआ 
खेलना, दयूत-कर्म । 

युस्त्र ()०2) अ प्‌ -सुगमता, सरलता, आसानी, जुमा 
खेलना, क़िमारवाजी । 


य्‌ 


6 


यूक (५92) फा स्त्री -वह पोटली, जिस पर नान रखकर 
तनूर में लगाते हे । 
(«०.५०) फा प्‌ -बूँद, बिंदु, का । 
यूज़ः (४5५०) फा प्‌ -पेड का तना, पेड़ी, स्कथ । 
यूज़ (३५०) फा प्‌ -चीता, एक प्रसिद्ध हिंसक जतु; खोज, 
जिज्ञासा, तलाश । 
यूज़ (5+2) तु वि-एक सौ, शत । 





पंखंक 


५5 


७१ 


यूज़क ((_४))५) फा प्‌ -छोटा चीता, चीते का बच्चा, 
एक शिकारी कुत्ता जो शिकार की बू पाकर उसका पीछा 
करता है। 

यूज़बाशी (, «४०)३:) तु प्‌ -सौ सवारो का अध्यक्ष । 

यूज्ञीदः (४७५)१०) फा वि-हडूंढा हुआ, तलाश कियां हुआ, 
जिज्ञासित; बुलाया हुआ, आहृत। 

यूनान (०१2) अ पृ -यूरोप का एक प्रसिद्ध देश जहाँ 
के वैज्ञानिक लोग सारे ससार के मान्य हुए हे, और आज 
साइस की जितनी उन्नति है, इसकी पहली ज्योति वही जगी 
थी, अब से तीन हज़ार वर्ष पूर्व यह स्थान विद्या का घर था । 

यूनानी (५००१2) अ वि-यूनान का निवासी, यूनान की 
भाषा, एक चिकित्सा पद्धति। 

यूनुस (०92) अ पु-एक पंगम्बर, यह शब्द यूनस' 
और यूनिस' भी है। 

यूफी (०5३2) फा वि-बुकवासी, वाचाल, मुखर। 

यूसुफ (..४)2) अ प्‌ -एकपेगम्बर जो अत्यत सुन्दर थे । 

यूसुफजबी ((+४-७....००१०४) भे वि-युसूफ-जंसा माथा 
रखनेवाला (वाली) अर्थात्‌ बहुत ही सुदर। 

यूसुफजमाल (,|७४०..००७८) अ वि -युसुफ-जसा सौन्दर्य 
रखनेवाला (वाली) । 

यूसुफतलूअत (५-०-(७...१८) अ वि-दे यूसुफजमाल'। 

यूसुफतिस्साल (( ०.००)४) अं. वि-दे यूसुफ़जमाल'। 

यूसुफशमाइल (, ४.० .०००१०) अ वि -यूसुफ-जैसे स्वभाव- 
वाला 

यूसुफसिफात (८०५००...०५२) भे॑ वि -युसुफ-जेसे गुणोवाला । 

यूसुफ सानी (४ ..२.०)०) अ पु -जो देखने में। विलकुल 
यूसुफ जान पडे, अत्यत सुन्दर, यूसुफ का जोड | 

यूह (८५2) भ पू -सूर, रवि, सूरज । 


यो 


योग (६) फा पु -बेल की गर्देन पर रखा जानेवाला जुआ । 
योगयः (5५३०) फा प्‌ -इच्छा, इरादा, सकल्प, अज़्म । 


यो 


यौम (/७५) अ प्‌ -दिन, दिवस, दिवा | 

यौमन फ यौसन (०)५००००७०) अ अव्य -दिन प्रतिदिन, 
रोज़ब रोज़, धीरे-घीरे, क्रमश 

यौमियः («१४) अ वि-देनिक, रोजाना, हररोज़, 
प्रतिदिन, रोजीना, रोज मिलनेवाला घन या खुराक । 

यौमीय (५०2) अ वि-दे यौमिय , शुद्ध उच्चारण 
यही है, परंतु बहुत कम वोला जाता है। 


५६१ 


रंगअपशा 





यौसुत्तनाद (०७०८॥/५५) अ प्‌ - दे 'यौमुलकियामत'। 

योमुचुशूर (3,४०-//32) अ पू -दे यौमुलकियामत' । 

यौमुलमर्बतआ (७७०)॥/७८) भ पु -बुधवार। 

योमुलअहद (७०७७०) अ पु -रविवार, इतवार । 

योौसुरू इस्तेंन (.»३१०-४॥|७०) अ पु -सोमवार, पीर । 

योमुलक्तियामत (०००५८४॥/५०) अ पु -कियामत का दिन, 
जव मुद्दे कन्नो से निकलकर उठ खडे होगे, वह सव एक बढें 
मेदान में एकत्र होगे और उनके कर्मो का हिसाव-किताव 
होगा, और दड अथवा पुरस्कार दिया जायगा। 

योमुल्ससीस ( (_»« (७3४ ) अ पृ -बृहस्पतिवार, 
जुमेरात। 

योमुरूजज़ा (|:5-/३४) अ प्‌ -दे यौमुलूकियामत। 

यौमुलबाहुर (++००-॥/७2) भ प्‌ -वोहरान' का दिन, 
यूनानी चिकित्सा में इस सिद्धात के अनुसार युद्धवाला दिन । 
इस दिन प्रकृति और रोग मे युद्ध होता है, जब प्रकृति जीत 
जाती है तो रोग नष्ट हो जाता है और रोग जीत जाता है 
तो मृत्यु हो जाती है। इस युद्ध को 'बोहरान' कहते हे । 

योसुलहभ ()-४००//७2) अ प्‌ -दे यौमुरकियामत'। 

योमुलहिसाब (८०५«5०|.)2) भ॑ पु-दे यौमुल- 
कियामत' । 

यौमुस्सव्त (०७५०-|/७२) अ प्‌ -शनिवार, शनीदचर । 

योमुस्सलसा (७४०४०|/)2) अ प्‌ “मंगलवार, मगरू। 

यौसमे आज़ादी (, ००) /$०) अ फा पु -स्वतत्रता दिवस । 

यौसे वफात (०००) /$४) अ प्‌ -मरने का दिन । 

यौमे विछादत (०००१/७७४) अ पु -जन्म लेने का दिन, जिस 
दिन जन्म हो, जन्म-दिन-। 

यौसे हुसेन (..)++ (७४) अ पु -हझ्यत हमाम हसन की 
शहादत के दिन का उत्सव | 


र्‌ 


रंग (.£)) फा प्‌ -चीजो का रग, वर्ण, रगने का मसाला. 
रग, आनद, लुत्फ, हर्ष खुणी, शोभा, रौनक, पद्धति. 
तज, भोग-विलास, ऐश, आचार व्यवहार, रग-ढग 
होली का अबीर और गुलाल आदि, बदन या चेहरे की 
रगत, वर्ण, विचित्र स्थिति या हालत,-- वह रग होगा 
हश्न को मुब्ताके यार का, जंसे कि ईद को हो रुखे रोज़ा- 
दार सुख । 

रगअंदाज ()|५००४०,)) फा वि-रग डालनेवाला, रग 
छिडकनेवाला (वाली) । 

रगअदाजी (,५)|००४०.५)) फा स्त्री -रग छिटकता । 

रगअफ्शाँ (( ४०. ०)) फा वि -रग फेडानेवाला (वाडी) 


रंगअपफ्शानी 





फेलाना। 
रंगआसमेज ()४०र_£०)). फा. वि.-रग भरनेवाला, अर्थात्‌ 
चित्रकार, नक़्काश । 
रंगआमेज्ञी (५४०४...) फा. स्त्री,-चित्र-कर्म, तक्काशी , 
अतिरजन, जत्त्युक्ति, मृबालग । 
रंगत (८-४-)) अ स्त्री-रग, वर्ण, दशा, हालत, तौर 
तरीका, रग-ढग; शोभा, रोनक, आनद, लुत्फ, मज़ा, 
बदन या चेहरे का रग, वर्ण । 
रंगतरः (४)४००)) फा पु -सतरा, मीठी नारगी | 
रंगदार (॥०.-४०)) फा. वि -रगा हुआ, रजित | 
रंगपरीदः (४७५)०५५०))फा वि-उडे हुए रगवालरा, फीके 
रगवाला, जिसका रग भय या लज्जा से उड गया हो । 
रंगपरीदगी (»5७५)२५०-५०)) फा स्त्री-रग का फीका पड 
जाना; लज्जा या भय से चेहरे का रग उड जाना । 
रंगपाश (( /१०५५४०)) फा वि.-रग छिडकनेवाला (वाल़ी) । 
रंगपाशी (५०५ ४०)) फा स्त्री-रग छिडकना, होली 
आदि खुशी के अवसर पर एक-दूसरे पर रग डालना । 
रंगफ़रोश (( /))०.५)) फा वि-रग बेचनेवाला । 
रंगफरोशी (, ५८9)०...५०)) फा स्त्री -रग बेचने का काम । 
रंगफिशां (().5७४०)) फा. वि-रगगञफ्शाँ' का लघु, 
दे रगअफ्शाँ। 
रंगफिशानी (५५४०५ ५०)) फा स्त्री-रग अपफ्शानी' का 
लघु , दे 'रगंअप्रशानी । 
रंगबर्रंग (५) £)) फा वि-चित्न-विचिंत्र, रगारंग । 
रंगबसत (००० ५)) फा वि -पकका रग । 
रंगबार ()०५-५०)) फा. वि.-दे 'रगपाश | 
रंगबारी (५०५०५) ) फा स्त्री -दे रगपाशी। 
रंगमहल (5०५. )) फा अ प्‌ -बडे लोगो के भोग- 
विलास का स्थान, ऐशगाह । 
रंगरज़ ())...)) फा वि-रगनेवाला, कपडे रेंगनेवाला, 
रंगरेज । ह॒ 
रंगरेज़ ()०).-.०)) फा वि-चित्रकार, चितेरा, रँगनेवाला, 
रंगरेज़, कपडे रंगनेवाला। 
रंगशिकस्तः («०५०८४ £०)) फा. वि -जिसका रग फीका 
पड गया हो, उतरे हुए रगवालढा। 
रंगसाज़ (,७०..£०,) फा वि-रग बनानेवाला; रेंगने- 
वाला, पेंटर। 
रंगसाज़ी (, ५) «..)) फा स्त्री-रग बनाने का काम, 
रंगने का काम, पेटरी । 
रगारंग (५ £.,४०,) फा वि -रग-बरगी, चित्र-विचित्र । 
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रंगों ((+४-)) फा वि.-रगीन' का लघु , दे. 'रगीन' । 


रंगींंदाम (6०० +४#०)) फा वि.-गोरे शरीरवालछा, 
गौरवर्ण । 

संगींगदा (|०,+४-०)) फा वि-सुदर अदाओवाला 
(वाली) । 


रंगींअदाई («४० +%)) फा स्त्री-प्रेमिका की सुदर 
अदाओ का भाव। 

रंगीइज्ार (॥|५० +४-)) फा अ वि-सुखे गालोवाला, 
(वाली) । 

रंगीइज़ारी (५५० »७-)) फा अ॒स्त्री -गोरापन, गालो 
की सुर्खी । 

रंगीक्रामत (०००)।३५४४०)) फा वि-दे रगीअंदाम। 

रंगीचेहः (४८६ १४४०)) फा अ वि-हूपवान्‌, सुन्दर 
मुखवाला (वाली)। 

रगींजमाल (०० +%#०)) फा अ वि-गोरे रगवाला, 
गौरवपूर्ण । 

रंगींतकल्लुम (//४० »४-))फा अ वि.-जिसकी बातचीत 
बहुत ही सुन्दर और श्रुतिप्रिय हो । 

रंगीतवस्सुम ((«-०५+४-)) फा अ वि -जिसकी मुस्कुरा- 
हट मे मुँह से फूल झडते हो. “* ; 

रंगीतबुभ (€०+४-०)) फो अ॒ वि-खुशमिज़ाज, 
जिंद दिल, विनोद रसिक, ऐयाश या शराबी । 

रंगीतरचुम (/०)23%-)) फा. अ वि-जिसका गला बहुत 
ही सुन्दर हो । 

रंगीनरमः (८+ ० १६£०)) फा वि-मधुर स्वरवाला (वाली)! 
कलूकंठ । 

रंगीनज़र (3०४ »%४-०)) फा अ. वि-जिसकी दृष्टि केवल 
अच्छी चीजो पर पडे, जो सौंदर्य को देखता हो । 

रगींनज़री (५:०० )४०))फा अ' स्त्री -सौंदय को देखना, 
अच्छी चीजो पर नजर डालना । 

रगींनवा ((9०३%)) फा वि -अच्छी आवाजवाला [ वाली ) 
कलकठ, मधुरस्वर | 

रंगींनवाई (, ०|)०३४-)) फा स्त्री -आवाज़ अच्छी होता, 
कलकठता, स्व॒र॒माधुयें । 

रंगींनिगाह (४८० +४-०)) फा वि-दे 'रगीनज़र । 

रंगींनिगाही (,#0४० (५७४-)) फा. स्त्री-दे 
नजरी' 

रंगींमक्षव (०.४० ३४४०)) फा अ वि-ऐयाशी और 
शराबनोशी करनेवाला, रँगीला, रसिया। 

रंगीमिज्ञाज (८9०५ +#-)) फा अ वि -हुस्तपरस्त, अच्छी 
सुरतो का कद्रदान; शराबनोश, रसाशी । 


रगी- 
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रगीमिज्ञाजी (, ०००५ +४०)) फा अ स्त्री -हुस्तनपरस्ती , 
दारावनोशी । 
रंगीरुख (..) )४४-)) फा वि-हूपवान्‌, सुदर, हसीन (पुरुष 
अथवा स्त्री) । 
रंगीलब (..... +४०)) फा वि-लाल होठोवाली, सुदर 
होठोवाली नायिका । 
रंगीलाल (7 +४-)) फा वि-दे रगीलव। 
रंगीलिबास (, /०५.. २०००) फा अ वि-रग-बरगी कपडे 
पहननेवाला (वाली) । 
रंगीलिबासी (००० »४-०)) फा अ स्त्री-रग-वरगी 
कपडो का शौक । 
रंगीन (»४-)) फा वि-रंगा हुआ, रजित, विनोददग्रिय, 
खुदशमिजाज; चित्रित, मुतककश, शोभित, खुशनुमा, 
चपल, चुलबुला, शोख , झराव-कवाव और भोग विलास का 
शौक़ीन, विलासप्रिय । 
रंगीनिए अदा (|० 4०७४०) ) फा स्त्री -अदाओ का सौंदय । 
रंगीनिए ग़राज्ञः (४) ५० ० ०५७०)) फा स्त्री -मुख पर मलते 
के पाउडर का रग। 
रंगीनिए जमाल (([०० #४०.५७८-)) फा अ स्त्री-सुदरता 
की विचित्रता रूप का सौंदय । 
रंगीनिए तकल्लुम (०० «५०५७०)) फा अ स्त्री -बातचीत 
का माधुर्य, वार्तालाप का रस । 
रंगोनिए तखातुब (००७ #५5/८०,)) फा अ. स्त्री- 
संबोधन का साधुये, प्रेयसी का प्रेमी की ओर मुखातब 
होने का माधुय । 
रगीनिए तबस्सुम (/००, ८7०.:७००))फा अ स्त्री -समुस्कान 
का माधुये और सौंदय । 
रंगीनिए नज़र (3०० «०५००)) फा अ स्त्री-दृष्टि का 
अच्छी चीज़ पर पडने का भाव । 
रंगीनिए निगाह (४७० <52£०)) फा स्त्री-दे रगीनिए 
नज़र । 
रंगीनिए बहार ()५६० ८०५५४००)) फा स्त्री -वसत ऋतु की 
छटा और शोभा, बहार की रगारगी। 
रंगीनिए माहीौल ((|)०५ ४५.०)) फा अ स्त्री -वाता- 
वरण का सौदय , आस-पास का रूप और सुदरता का वाता- 
वरण । 
रगीनिए रुख (८) ४/५४-)) फा स्त्री-मखच्छटा, चेहरे 
का सौंदय और गुलाबीपन । 
रंगीनिए लब (५. ४५०५४-)) फा स्त्री -होठे की लाली, 
होठो का रस | 
रंगोनिए लिबास ((#'-० ४ ०५४-०)) फा अ. स्त्री -कपडों 


की रगीनी और सुदरता । 

रंगीनिए शवाब (००५८ /..:5-,) फा भ स्त्री -यौवन का 
सौंदय, यौवन का निखार, यौवन का जोश | 

रगीनिए शराब (५) #..#-)) फा भर स्त्री-शराब 
की रगीनी, शराब का नद्या; दराव की मस्ती । 

रंगीनिए सहवा (०८८ »५.०५/०)) फा स्त्री-दे रगीनिए 
दराब। 

रंगीनिए हया (५७०. ४०५४०,)) फा अ स्त्री-लछज्जा का 
सौदय,प्रेमिका के मूह छिपाने या आँखे नीची करने की छठा । 

रंगीनिए हयात (.५०५ ८०.४-)) फा अ स्त्री “जीवन का 
रूप और सौंदय या भोग-विलास के वीचमे गुज़रना । 

रंगीनिए हुस्न (.)००० ४72४-)) फा अ स्त्री -सुदरता की 
विचित्रता और रगीनी । ं 

रंगीनी (,>»५४०)) फा वि-रगा हुआ होना, मस्ती, 
उन्‍्माद; शोभा, छठा, ऐश, भोग-विलास । 

रे गुल (5. £»))फा प्‌ -फूल का रग, गुलाव की लाली; 
फूल की ताजगी और हरा-भरापन, वसत ऋतु की रगीनी । 

रंगे परीदः (४७५)३ ....)) फा प्‌ -उडा हुआ रग, उतरा हुआ 
रंग, फीका रग । 

रंग बहार (५० .£)) फा पु -वसत ऋतु की छटा, हर तरफ 
फूलो की शोभा । 

रगे बादः (४७७ (£.,) फा प्‌ -दे 'रगे शराब । 

रंगे मीना (७५० .£..)) फा प्‌ -शराव के शीशे का सुदर 
रग जो दराव के कारण हो जाता है । 

रंगे से (_+ .£.,) फा प्‌ -दे रगे शराब । 

रगे शिकस्तः (५७...८८०..६०)) फा पु -हलूका रंग, उतरा 
हुआ रग, फीका रग । 

रगे शीशः (५०८ .£»)) फा पू -शराव की बोतल का रग 
जो शराब के कारण हो जाता है। 

रगे हस्त (+००- ...:)) फा अ पु -हुस्त की गोमा और छठा। 

रंगो व्‌ (+०,..०)) फा पू -फूलो का रग और उनकी सुगव । 

रंगोरोग़न (४).५)) फा पुृ-रूप और छटा, हुस्न 
और आवोताव, रकडी आदि का रग और वारनिश । 

रजः (<«»>)) फा प्‌ -कप्ट, क्लेश, तकलीफ, ढु ख, शोक, 
गम | 

रजःखातिर (+०५०-<८-०)) फा- अ 
मनस्तप्त, खिन्न, रंजीदा दिल। 

रंज (/>)) फा प्‌ -कप्ट, तकलीफ, दुख, रज, विपत्ति, 
मसीवत, आघात, सदुम', पीडा, दद, झोक, ग्रम; मृस- 


शोक, मातम । 
रंजे उल्फत (८-«]००)) फा स्त्री -प्रेम-वेदना, भ्रणय-पीटा, 


वि-दुखित हृदय, 


इंजअंपली 


उदा.-- रजे उल्फत में भी हँस-हँस के सहर करते हैं, 
हम हैं वह फूल जो काँटो में बसर करते हैं ।” 
रंजगफ्ज्ञा (|| ८०)) फा वि-दहु ख वढानेवाला, कष्टवरद्धेक 
रंजमार्गी ((+»४ &€-०)) फा. वि -६ु ख से भरा हुआ, दु खपूण । 
रंजबाइना («४ ८€>)) फा वि-दे. रजाइता' । 
रंजकशीदः (४०३७६ ८०)) फा. वि-जिसने दुख उठाया 
हो, जो दु ख उठा चुका हो । 
रंजज़ा (,८०)) फा वि-दुख पैदा करनेवाला, कष्टजनक, 
दु.खोत्पादक । 
रंजविहिंदः (४०००००८०)) फा वि-कष्ट देनेवाला, कष्ट- 
दायक, दु खदायी | 
रंजदीदः (४५४०८०)) फा वि -जिसने कष्ठ और दु ख उठाया 
हो, उत्तप्त । 
रंजदेह (४५०८-))फा वि-कष्टदायक, दु खदायी, रज देने- 
वाला । 
रंजफिजा (|;5.८०)) फा वि.--रजअफ्जा' का लघु, दे 
रजअफ्जा | 
इंजाइना (५ ८०)) फा. वि -दे 'रजदीद '। 
रंजिश ((/-०)) फा. स्त्री -वेमनस्थ, मनोमालिन्य, मत- 
मुटाव, नाराज़ी, अग्रसन्नता, खफगी । 
रंजिश बेजा (७०० /८०)) फा स्त्री-बिना कारण का 
वेमनस्यथ, अकारण ऋ्रोव, फूजूछ की खफगी । 
रंजीदः (४०५८:०)) फा. वि -दु खित, संतप्त, ग्रमगीन । 
रंजीदःखातिर (+४०४५७८८००)) फा व. वि -दु खित हृदय, 
सनसस्‍्तप्त, गमगीन । 
रंजीद:दिल ((|[0४५५--०)) फा वि -दु खित हृदय, ग़मगीन । 
रंजीदःदिली ((>/०४५:८८०)) फा स्त्री-हृदय का दु खित 
होना, गमगीनी । 
रंजीदगी (, «४०५५८६०)) फा स्त्री -सताप, दु ख, रज, ग़म । 
रंजीदनी (, ५००२८६०)) फा वि-दु ख मनानें योग्य, ढु खित 
होने योग्य । 
रंजूर ()१5०)) फा. वि -दु खित, ग्रमगीन, रुर्ण, रोगी, 
.. वीमार॥ 
रंजूरी (, ५)१६०)) फा. स्त्री.-दु.ख, कप्ट, गम, आमय, रोग, 
वीमारी | 
रंजोमलम (9८०)) फा. अ. पु -शोक भौर दुख, बहुत 
अधिक शोक । 
रंजोग्रस (/9८-)) फा अ पु.-कष्ठ और दु ख, हर श्रकार 
के कष्ट । 
रंजोतञवव (०..>३८-)) फा अ प्‌ -कष्ठ और थकन, 
परिश्रम और घकावदट | 





(६४ 


रकीकुलहरकात 


)) फा अ प्‌ -कष्ट और प्रयास, 





रंजोमिहन (...०००€- 
मेहनत और रज । 

रंदः (५५०)) फा प्‌ -वढई का लकड़ी पर रदा करने का यंत्र । 

रआया (४००)) अ स्त्री -रईयत' का वहु , प्रजा, जनता, 
पब्लिक | हु | 

रआयापबर ()9)५५०)) अ फा वि-रईयत को पालने 
वाला, प्रजापालूक, अर्थात्‌ राजा, नरेश | 

रईयत (....०)) अ स्त्री -प्रजा, रित्राया, जनता, अवाम। 

रईयतनवाज़ (3);-०-४-०)) अञ फा वि-प्रजा पर दया करने- 
वाला, प्रजाप्रोषक । 

रईयतपर्वर (५9,2०-०+)) भ फा वि-प्रजा को पालने और 
परवरिश करनेवाला, प्रजापालू । 

रईस ((»४)) जे वि-अध्यक्ष, सरदार; शासक, फ़र्मा- 
खा, वनाढ्य, मालदार। 

रईसज्ञादः (४०|), »»४5)) अ फा प्‌ -रईस का लडका । 

रईसे आजम (“८ »४४)) अ प्‌ -सबसे बडा रईस । 

रऊफ (८४)) अ वि-वहुत अधिक दया और बवुकपा 
करनेवाला, (पु ) ईश्वर का एक नाम-। 

रक्तवः (*>)) भअ पृ -गद्दंन, ग्रीवा । 

रकम (/2)) ज. स्त्री -लिखना, मदद, अक, रुपया-पैसा, 
बन, माल, (प्रत्य ) लिखनेवाला, जंसे--जूदरकम' अर्थात्‌ 
तेज लिखनेंवाला । 

रक्तमज़न (..3/)) लेखक, लिखनेवाला, लिपिक । 

रकमतराज़ (5,४/3)) अ. फा वि -दे. रक़मज़न' । 

रकसपिज्ञीर (+2):/3)) अ. फा वि-लिखित, लिखा हुआ। 

रकससंज ( ८€-.«४)) अ- फा वि-दे 'रकमज़न। 

रकनी (,»“४3)) अ. वि-लिखित, लिखा हुआ, अकित, 
निगान किया हुआ। 

रकाइम (/७)) अ प्‌ - रकीम ' का बहु , लिखित पत्र । 

रकाकत (५-5४)) अ. स्त्री -अधमता, तुच्छता, कमीनगी , 
तिरस्कार, बेइज़्ज़ती । 

रकाबत (८-७)) अ स्त्री-एक नायिका के दो प्रेमियों 
की परस्पर लाग-डाँट; एक पुरुष की दो चाह॒नेवालियो में 
परस्पर डाह। 

रकीक ((5:5)) भ वि-पतला, तरल, कोमल, मुलाइम; 
द्रवीभूत, पिघला हुआ। 

रकीक (५ ४५६5,) अ. वि -अधम, तुच्छ, कमीना । 

रकीकुलकल्ब (४. 5:5))अ वि-जिसका हृदय बहुत ही 
कोमल हो, जो दूसरो के दुख पर तुरत ही पिघलक जाय । 

रकीकुलहरकात (८>४,5-|०-५५४,) अ वि -जो बहुत तुच्छ 
प्रकृति का हो और मोछे काम करे | 


रकीन 


रकीन (५४४)) भ वि -दृढ, मज़्वत्त । 

रक़ीब' (5..>)) अ स्त्री-वह स्त्री जो किसी पुरुष से 
प्रेम रखने के सम्बन्ध में दूसरी स्त्री से डाह रखती हो । 

रक़ीब (.....5)) अ पु -किसी स्त्री से प्रेम करनेवाले 
दो व्यक्ति परस्पर रकीब होते हे । 

रक़ीम. (००००)),अ वि-लिखित कागज, पत्र, खत । 

रक़ोम (»5)) भ वि-लिखिंत, लिखा हुमा । 

रकीमए नियाज्ञ (+५० «5..05)) भ फा वि -आवेदनपत्र, 
विनयपत्र, आज़िजानाखत | 

रकूअत (०-5) अ स्त्री -तमाज़ 'में एक क़याम (खडा 
होना ) एक रुकअ (झुकना) और दो सज्दो (ज़मीन पर 
भाथा टेकना) का मज्मूअ । 

रक़ास. (<०७)) अ स्त्री-नतंकी, लासिका, नाचने- 
वाली | 

रवक़ास (,०७)) अ. पु -ततंक, नाचनेवाला, ताडवी। 

रवक़ासे फ़लक (५६५ ,»७5)) अ प्‌ -शुक्र प्रह, जोहरा । 

रक्‍बः («>)) अभ पूं-जअमीन की नाप,, क्षेत्रफल; क्षेत्र, 
इलाका । 

रक्स ( ,०5)) अ प्‌ -ताडव, मर्द का नाच, लास्य, स्त्री 
का नाच, नृत्य, नतंत्, आस नाच । पे 

रक्सकुनाँ (४ ,०5,)) अ. फा वि-ताचता हुआ | 

रकसखानः (८०५० ,०5)) अ फा पु -दे ख़सगाह । 

रक्‍्सगाह (४४ ,०5)) अ फा स्त्री -ताटयशाला, नाचधर। 

रक्सपसंद (०५... ,०5)) अ फा वि-जिसे ,नाचना पसद 
हो, जिसे नाच देखना पसद हो । 

रक्‍साँ ((/.०5)) अ फा वि-ताचता हुआ, नृत्य करता 
हुआ । 

रक्सिंदः (४५०.०७४,) भ॒ फा वि -ताचनेवाला, नतेन-कर्ता । 

रकसीदः (४०/०७)) अ फा वि-ताचा हुआ, जिसने नाच 
किया हो, जो नाचा हो । 

रक्‍सीदनी («००-००5)) अ फा वि-नाचने के छाइक़ 
जिसका नाचना अच्छा हो । 

रक्से ताऊस ((#5५० ,०5))अ फा पु -एक नाच, मोर-ताच। 

रदसे पेहम (#८२२ +०5)) जे फा पु -वराबर नाच, ऐसा 
नाच जो खत्म न हो । 

रकसे फानूस ((/१०४ )०5)) जग फा पु -कदील के अंदर 
तस्वीरो का नाच । 

रसे बिस्मिल ([|»«० ,०3)) अ फा पु -आधा वध किया 
हुआ प्राणी का जमीन पर तडपना और लोठना | 

खुसे मुसलसल (. ..५.०० ०3) अ पु-दे 'खसे पेहम'। 
रक़्सोसुरोद (०,००१ ३००)) अ फा पु -नाचगाना, नाचरग। 





फ्द्पु 


रसीयप 


रखावत (००००-)) अ स्त्री -शिथिलता, ढीलापन, मदता, 
सुस्ती । 

रखीमस (/>)) अ वि-जिसका स्वर धीमा हो, नम 
आवाजवाला, संयमी, निग्नही, जाहिद । 

रखीस ( ,०६5)) अ वि-मदा, सस्ता, कम दामी का । 

रख्त (.->)) फा प्‌ -अस्वाब, उपकरण, सामान, वसन 
वस्त्र, लिवास । 

रख्तकश ((:४४००)) फा वि-अस्वाव उठानेवाला, 
अस्वाव लेकर चलनेवाला, अर्थात्‌ मुसाफिर, पथिक । 

रज़्ते सफर ()-«०--<.)) फा अ पु -यात्रा के लिए आवश्यक 
सामान और अंस्वाब । 

रख्नः (८.०) फा पु -छिद्र, सूराख, दोष, ऐंव, हस्तक्षेप, 
मुज़ाहमत, बाबा, रोक, झगड़ा, ठठा, कलह, उपद्रव, 
फ्रसाद । 

रख्व.अदाज़ ()५०|%०:०,)) फा वि-हस्तक्षेप करनेवाला, 
बाघा डालनेवाला । 

रख्त.अदाज़ी (,५)|५०|०७-)) फा स्त्री -हस्तक्षेप करना, 
बाधा डालना, अडचन पैदा करना | 

रखन:बदी (, ०१०-८००-)) फा स्त्री -छेंद बंद करना, झगड़ा 
खत्म करना, वाघा हठाना। 

रख्य, (८»०>) ) फा प्‌ -आग की रूपट, अग्तिवाल्‍ा, अग्नि- 
शिखा । 

रख्श (/०)) फा पु -घोडा, अश्व, किरण, शुआत, प्रभा, 
चमक । 

रख्शाँ (().४-)) फा वि -चमकता हुआ, दीप्त, प्रकाशमान। 

रफखिशिद. (४५-.७-)) फा वि-चमकनेवाला । 

रफ्शिदगी (५४००००-)) फा स्त्री -चमक, आमा, प्रभा, 
प्रकाश । 

रख्शीद- (४०2०४०-)) फा वि-दीप्त, प्रकाशित, प्रज्ज्वलित, 
चमका हुआ। 

रग (..४)) फा स्त्री-स्तायु, नस, नाडी, शिरा, खन 
की नाली । 

रगज़न (3.१) फा प्‌ -फसद खोलनेवाला, निश्तर से 
खून निकालने वाला, फस्साद, रक्‍्तमोचक | 

रगज़्नी (>).-४)) फा स्त्री-फसद खोलना, रगो से 
खून निकालना, रक््तमोक्षण। 

रगवद (५००००४,) फा वि-पट्टी, ज़रूम पर वबाँधने का 
कपडा आदि। 

रणीफ (...०६०)) भ स्त्री -वदी, टिकिया, रोटी, रोटिका । 

रीव (...#)) अ वि-लोगी, लोलुप, छालची, इच्छुक, 
ख्वाहिशमंद । 


"रगे अत्र 


रगे अन्न (० ..४)) फा स्त्री -बादल की स्याह घारी । 

रगे गर्दन (...0)50४)) फा स्त्री.-गर्दतवाली खून की रग , 
अहकार, अभिमान, घमड । 

रगे ग्रेरत (५०)५० ...))फा अ. स्त्री.-स्वाभिमान, खुददारी । 

रगे जाँ ((- .४,)) फा स्त्री.-सबसे बडी खून की रग जो 
दिल में जाती है । 

रगे तंबूर (१५०७ .४,)) फा स्त्री.-सितार का तार । 

रगोप (४१५.४)) फा प्‌ -सारा शरीर, नस और पढ़्ठे | 

रमोरेदाः («.४):०-१)) फा प्‌ -स्वभाव, प्रकृति; भीतरी 
हालात । 

रगबत (:-»०)) अ स्त्री-इच्छा, अभिलाषा,चाहू, रुचि, 

, अभिरुचि, दिरूचस्पी । 

रस («०)) अ प्‌ -विपरीत, उलटा। 

रजः (४;+४०)) फा स्त्री -अलूगनी, कपडे आदि टाँगने 
की रस्सी । 

रज़ (3)) फा पु.-दाक्षा, अगूर (प्रत्य.) रँगनेवाला जैसे- 
रगरज | 

रजज़ ()»)) अ स्त्री -युद्ध-क्षेत्र में अपने कुछ की श्रता 
और श्रेष्ठता का वर्णन; दे बह रजज़' | 

रजब (५->)) अ पु -इस्लामी सातवाँ महीना । 

रजा (५--)) अ. स्त्री -आशा, आस, उम्मेद । 

रज़ाभत (०-०-०)) अ स्त्री -वच्चे के दूध पीने की अवस्था । 

रजाई ( ५5५--))अ वि-आश्ावादी, जिसके धर्म में निराण 
होना पाप हो । 

रज़ालः (5०|०)) अ प्‌ -अधम, नीच, रूपट, लोफर, रज़ील । 

रज़ालत (-|७)) अ स्त्री -अधमता, नीचता, कमीनापन । 

रॉजिदः (४७०))) फा वि-रंगनेवाला, रजक । 

रज़ी ((५०)) भअ वि-हचिकर, मनोनीत, मनोवाछित, 
पसदीद. | 

रज़ीअः (५:०४००)) अ स्त्री -हूध शरीक बहिन । 

रज़ीअ (&(5)) अ प्‌ -दूध शरीक भाई । 

रजीअ (&£>)) अ प्‌ -फेकी हुई चीज़, हटायी हुई वस्तु; 
विष्ठा, मल, गू.। ४ 

रजीदः (४०५३)) फा वि-रेंगाहुआ, रजित। 

रज़ीदनी (>७.;)) फा वि-रँंगने के लाइक, रजनीय । 

रजीम (»>)) अ वि-जिसे पत्थर मारे गये हो, जो 
भगाया गया हो, जो घिक्क्ृत हो । 

रज़ीयः (<५-०)) अ स्त्री -राजी की गयी, प्रसन्न की गयी । 

रज़ोयः (<०,५) अ स्त्री.-विपत्ति, आपत्ति, मुसीबत । 

रज़ील (, ०)) अ वि -अधघम, नीच, कमीना । 

रजुल ((|>)) अ.प्‌ -मनुष्य, मनुज, मानव, आदमी । 


'प्छ६ 
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रजूम (/५०)) अ. वि -पत्थर मारकर भगानेवाला । 
रजूभत (०-->)) अ. स्त्री.-वापस लौटना, प्रत्यागमन । 
रजूअतपरस्त (०»«)२०-००-)) अ. फा. वि.-दे. 'रजूअत 
पसद । 
रज्‌अतपरस्ती (_५४«)२०-०००-))अ फा स्त्री.-दे. 'रजअत- 
पसदी' । 
रजूअतपसंद (५७५...२०००-)) अ फा वि -पप्रतिक्रियावादी, 
जिसे तरक्की पसद विचार न आते हो । 
रजूअतपसंदी (,५५०...२०.७०)) अ फा स्त्री -प्रतिक्रिया- 
वाद, विचारों में प्रगतिशीलता का अभाव | 
रज़अते क़हकरी (५)5५००-०००)) अ स्त्री-उलटे पाँव , 
वापस लौटना, जहाँ से चले थे वही लौट आना, अवनति। 
रज़्जाक़ ((3))) अ. वि-खाना देनेवाला, अन्नदाता, पेट 
भरनेवाला । 
रज़्ज्ञाक्ती (, ८|))) अ स्त्री -खाना देना, अन्न दान करना, 
भूखो का पेट भरना । 
रज्ज्ञाक़े मुत्तकक ((5./०.५3|5)) अ पुृ.--वास्तविक में सबका 
पेट भरनेवाला, ईश्वर । 
रज्फः (%»>)) अ पु -भूकप, भूचाल, जलूज़ल, । 
रज्फ (.-०-)) अ. पु -दे 'रज्फः। 
रज़्मः («.५$)) फा प्‌.-गठरी, पोटली, बुग्च । 
रज्स (#>)) अ प्‌ -पत्थराव करना, पत्थर मारता, 
पत्थरों से मार-मारकर मार डालता । 
रज़्म (8)) फा स्त्री -युद्ध, समर, रण, जग, लडाई। 
रज़्मबारा (|/(४)) फा वि -युद्धकर्ता, लड्नेवाला । 
रज़्मआराई (, »/95)) फा स्त्री -युद्धकर्म, लडना। 
रज़्मख्वाह (४+०७)) फा वि-युद्ध चाहनेवाला, लडाई 
का इच्छुक । 
रज़्मगाह (४४/))) फा. स्त्री -लडाई का मंदान, पुद्धक्षत्र 
रगभूमि, रणस्थलू, समरागण । 
रज्मपसंद (७०...५/४)) फा वि-जिसे लडाई अच्छी लगे, 
जो चाहता हो कि जग रहे । 
रज्मल लिल ग्ेब (३३६० ५००-)) अ, अव्य मे 
तुक्‍्का, अक़ल के गह्टे, अटकलपच्चू। 
रज़्मियः (%०))) फा वि -युद्ध सम्बन्धी । ' 
रज्मी (»3)) फा वि.-युद्ध सम्बन्धी । 
रज्मे शयातीन (0२20४ />)) आ. पु.-शतानो को पता: 
मारना, हज का एक संस्कार। 
रतीब (५.६०) ) अ प्‌ -ताज़ा खजूर । 
रतुृबत (७०५०)) अ. स्त्री-तरी, आर्द्ृता, ग्ीलापन; 
शरीरकी कोई धातु, शरीर के भीतर की तरी, लसीका । 


शत्ब्तें अस्लोयः 
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रतुब्ते अस्लीयः (4६५ ००%४)) अ स्त्री-शरीर के | भिक्षुक के सवाल पर कुछ न देना । 


भीतर की असली तरी | 

रत्त ((9)) अ प्‌ -वाँधना, वधन | 

रत्व (....>)) भ॒ वि-ताज़ , तर। 

रत्युल्लिसान (/ ० ५-४)) भ वि-प्रशसक, इलाघी, 
तारीफ करनेवाला | 

रत्वोयाबिस («४ १०.-४)) भ प्‌ -तर और खुदक, 
गीला और सूखा, अर्थात्‌, सब, समस्त । 

रत्ल ((,) अ पु -एक पौड का भार, शराब पीने का 
प्याला। 

रत्ले गराँ ((॥) , /७)) अ॒फा पू्‌ं-बडा प्याला जिसमें 
बहुत शराब आती हूं । 

रदः (४०)) फा पु -दीवार पर रखा जानेवाला रद्दा। 

रद (हू) (०)) अ. प्‌ -फेरना, वापस' करना, खारिज 
करना, नापसद करना | 

रदाज (&|०)) अ पु -कीचड, कर्दंस, जलकल्क, जवालू। 

रदामत (-#०)) अ स्त्री -खराबी, विकार, दोष । 

रदी ((५०)) अ. वि-विक्ृत, दूषित । 

रदीउलकेमूस ((»9-००४-| ५०)) भ पु-वह अन्न जिससे 
आमाशय में अच्छा रस न वने । 

रदीउलहाल (०, ५०)) अ प्‌ -दुर्दशाग्रस्त, जिसकी 
दया बडी रही हो । 

रदीफ (.०८०)) भ वि-यीछे चलनेवाली, (स्त्री ) गजल 
में क्ाफिए के बाद आने वाला शब्द या शब्द-समूह । 

रदीफवार (॥|,..०००)) अ फा. वि-वहु दीवान जो रदीफ 
के हिसाव से ऋमवद्ध किया गया हो । 

रदीफोक्नाफियः (०५०३)..०/०)) अ पु -ग़्ज़ल का काफिय 
भौर उसके बाद की रदीफ । 

रहू- (४५०)) अ प्‌ -दीवार का रद्दा । 

रहे असल ((5>)) अ पु -प्रतिक्रिया, किसी कार्य के 
फलस्वरूप दूसरी ओर से होने वाला जवाबी कार्य । 

रहे कदह ((०७ ०)) अ प्‌ -शराव का पियाला न छेना, 
लौटा देता । 

रहे खल्क (575 ७)) भ॒ वि-तमाम ससार का ठुकराया 
और रद किया हुमआ। 

रहू:दावत (००,»+० ०)) अ स्त्री -किसी का भोज निमत्रण 
स्वीकार न करना । 

रहे बला (2० ०)) अ प्‌ -आपत्ति का निवारण, आयी 
हुई बला का टलू जाना। 

रहे सलाम (/७०० 0)) अ प्‌ -सलाम का उत्तर न देवा । 

रहे सवाल (| ०)) ञ॒ प्‌ -किसी की माँग ठुकरा देना, 


रद्दोकद (७४ ०))) अ उभ -वाद-विवाद, कहा - सुनी, 
वबहस-मुवाहसा ! 

रदोकवह (८५०) ०)) भ उभ -दे रद्ोकद'। 

रदोक्वूल ((|+०) 5)) भ उभ-स्वीकार करना या 
अस्वीकार करना, लेना या लौठा देना । 

रहोवदल (,|५०;०)) भ उभ -परिवर्तन, तन्दीली। 

रफ (८5)) अ प्‌ -मचान, मच , दरवाज़े का बडा ताक । 

रफाक़त (०-०७)) अ स्त्री-मंत्री, दोस्ती, सहचरता, 
साथ, सगत, सोहवत, सहकारिता, एक साथ मिलकर 
काम करना । 

रफ़ाक़ते सफर ()०« ८-७»))अ स्त्री-यात्रा या पर्यटन 
में साथ रहना । 

रफाहत (-«»०)) अ स्त्री -सुख, चेन, आराम, कल्याण, 
बहवूद । 

रफाहीयत (०-००) ) अ स्त्री -दे 'रफाहत'। 

रफीम (८५०))भ वि-उच्च, उत्तुग, वलद, श्रेष्ठ, विशिष्ट, 
उत्तम, शरीफ । 

रफीउद्रजात (८०>)५॥८५०)) अभ वि-दे 
उशुशान । 

रफीउलक्द ()७४-॥८५०)) भ वि-दे 'रफीउशुदान | 

रफ़ीउलमंज्ञलत (.-..)०.०८७६०)) भ वि -दे 'रफीउशशान' । 

रफीउशज्ञान (..७-॥ ६५०)) भ वि -वहुत वडी शान, प्रतिप्ठा 
भौर इज्जत वाला । 

रफीकः (५5५०)) अ स्त्री -मित्र स्त्री, सहचरी, सखी । 

रफोक्त ((5:०)) अ प्‌ -मित्र, सखा, दोस्त, सहचर, 
हमराही । 

रफीक्रए ज्ञीस्त (००८) “5४०)) दे रफीक्रए हयात । 

रफीक्षए हयात (५०५० £5५०)) भ. स्त्री -जीवन-सगिनी, 
अर्थागिनी, भार्या, पत्नी, वीवी । 

रफीक़ राह (४):७०)) भ फा पु -दे रफीक़े सफर । 

रफीक़े सफर (१०० (3£०)) अ पु -यात्रा का साथी, सहयात्री: 
सहचर । 

रफ (9०)) फा उस -एक प्रकार की सिलाई, जिसमे कटा 
हुआ कपडा वेंजोड़ हो जाता है, सिलाई। 

रफगर (+$,»)) फा प्‌ -रफू का काम करनंवाला । 

रफ्आः (<-)) अ प्‌ की मात्रा, पेश की हरकत । 

रफ्ज (&3)) भ प्‌ ->उठना, ऊँचा करना; उ' की मात्रा, 
पेश । 

रफए फ़लम (/-5 €5)) अ॑ प्‌ -किसी पर से कलम उठा 
छेता, अर्थात्‌ उसके सम्बन्ध में कुछ न लिखना, उत्तका इस 


*रफी- 


रफए निज्ञाअ 
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काविल न रहना जिसके विपय में कुछ लिखा जाय, ऐसा 
व्यक्ति मर्फूउछ कलम कहलाता है। 
रफए निद्ञाअ (£:०८४))भ्र पु -झ्नगडा ते हो जाना, परस्पर 
विरोध मिट जाना । 
रफ्ए फताद (०५०७ &४)) भ प्‌ -लडाई खत्म हो जाना, 
झगडा तय हो जाना। 
रफए यदेन (..)2५५ ८४)) अ प्‌ -दोनो हाथ उठाना, इमाम 
शाफिई के अनुयायियो का नमाज़ पढते समय, हर तक्‍्वीर 
पर दोनो हाथ कानो तक उठाना, जिसे अन्य मुसलमान जाइज 
नही समझते । 
रफए बक (..६* &5))अ प्‌ -“शका-समावान, शक हूर होना। 
रफ्ए शर (+* 2४)) अ. प्‌, -लड़ाई-झगडा खत्म होना, 
विरोध का दूर होना । 
रफ्‌्ओोजर (+> 965)) थे पु.-पेश और जेर उ' और 'ई' की 
मात्राएँ। 
रफ्ज ((/55)) अ प्‌ -अपने स्वामी का परित्याग, जान- 
जोखिम के समय स्वामी को छोड कर भाग जाना । ५ 
रफ्त: (%७)) फा वि “गया हुआ, गत, विगत , मरा हुआ, 
मृत। ! 
रफ़्तः रफ्तः (*:७) *5७)) फा. वि -शर्न -शरने , धीरे-धीरे, 
आहिस्त -आहिस्त । 
रफ्तःहोश ((#%१०%७)) फा वि -जिसके होश जाते रहे 
हो, हतसज्ञ, बेहोश, निरचेप्ट, संज्ञाहीन । 
रफ़्तगाँ ((/७०७)) फा प्‌. -रफ्त ” का बहु, गये हुए लोग, 
अर्थात्‌ मरे हुए व्यवित । 
रफ़्तगानें खाक (४५ ५४०७)) फा प्‌ “जमीन के अदर 
गये हुए लोग, अर्थात्‌ मुदे । 
रफ्तनी ((#-४)) फा वि -जाने के योग्य, जिसका जाना 
उचित हो, जो जानेवाला हो | 
रफ़्तार (१०७)) फा प्‌ -चाल, गति, ढंग, तरीका, 
आचरण, अमल, आचार>-व्यवहार, ते अमल, प्रगति 
(तरक्की ) या अवनति (तनज़्जुल) की ओर गमन, दशा, 
हालत । 
रफ़्तारे क़दीम (हट »८८)) फा. अ स्त्री -पुरानी चाल, 
पुरानी रविद्, पुराना तरीका । 
रफ़्तारे ज़मानः (८००४५ १८४) ) फा. ब. स्‍त्री -सासारिक दशा, 


दुनिया की हालत । ५ 
'रफ़्तारे वक्त (८-४) ,५८७)) फा. व स्‍त्री -समय की गति, 
समय की दशा; वर्तमान समय की माँग | 
रफ्तारे हालात (०४००-)५७७)) फा भ॒ स्त्री.-अपने हालात 
का रुख अथवा सासारिक दहशाओ की परिस्थिति । 


हि 
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रफ्तारो करदार (.|9)5 3,५७७)) फा पु -आचार और व्यव- 
हार, चाल-ढाल। ' 

रफ़्तारो गुफ्तार ()५५४ 9,५५७,) फा: स्त्री -चाल-ढाल और 
बातचीत । 

रफ़्तो गुज़व्त (०४) $०-७)) फा वि -गया-बीता हुआ, 
गया-गुजरा, समाप्त, खत्म । 

रफ़्फ (-5,७)) अ पु-एक बहुत तेज़ चाल का घोडा, 
बुराक । 

रफ़ाफ (.३)5)) अ प्‌ -शुतुरमुर्ग, उप्ट्र पक्षी । 

रफह (०5))अ प्‌ -हित, भलाई, सुख, आराम, दे रिफ्ह, 
दोनो शुद्ध हे । । 

रब [ व्य] (.)) अ॒ प्‌ -स्वामी, पति, मालिक, वडा 
भाई, अभिभावक, सरपरस्त, ईइवर, परमात्मा, खुदा । 

रबात (/०))अ स्त्री.-मुसाफिरखान , सराय, पथ्चिकाश्रय । 

रबाब (.०)) फा प्‌ -सितार के प्रकार का एक वाजा। 

रबाबी (, »०)) फा वि-राबव' बजानेवाला । 

रबीअ ( &४०)) अ. स्त्री -वसत ऋतु, बहार का मौसिम । 

रवीई (, ५६०)) अ वि-वसत ऋतु सम्बन्धी, बहार का । 

रबीउल अव्वल (, |१८४-)) भ प्‌ -इस्लामी तीसरा महीना। 

रबीउल आखिर (95-/|८४२)) अ प्‌ -इस्लामी चौथा महीना। 

रवीउस्सानी (, ०“-|८४६०)) अ-पू -दे रवीउल आखिर । 

रबीवः (*०५०)) अ स्त्री.-सौतेली लडकी, वह लडकी जो 
दूसरे बाप से हो, पहले व्याह की लडकी । 

रबीब (....०)) अ प्‌ -सौतेला छडका, वह छडका जो 
दूसरे बाप से हो, पहले व्याह का लड़का । 

रबून (..)३०)) अ प्‌ -वेआना, अग्रिम घन, वियाना। 

रबूवीयत (०-५-५०)) अं स्त्री -स्वामित्व, मालिकीयत, 
ईश्वरत्व, खुदावदी । 

रब्त (/5)) अ प्‌ -लगाव, सम्बन्ध, तअल्लुक, मेल-जोल, 
मेत्री, दोस्ती । 

रब्ते बाहम («० ७2)) अ फा प्‌ -परस्पर मेल-जोल और 
दोस्ती । मु 

रब्तो जब्त (/-० $००)) अ. प्‌ “आपस का मेल-मिलाप, 
बैठना-उठना, मित्रता, दोस्ती । / 

रव्बानियत (०-५०५०)) अ. स्त्री.-ईइवरत्व, खुदाई । 

रव्वानी (, ०.०) अ वि-ईइवरीय, देवी, खुदा की तरफ़से। 
ग्रेवी, आस्मानी, आकस्मिक । 

रब्बी (, ,०))अ. वि -ईश्वरीय, ईदवर का, खुदा की तरफ से। 

र्बुन्नीज (£%/-००)) अ. पु -देवता, फिरिश्त । 

रव्वुल्ूअर्वाब (००.१०) अ पु -सारे स्वामियों का स्वामी, 
अर्थात्‌ ईश्वर । 


शचबलआलमीन ७२ 





रब्बुलआलमीन ( ..४+/०-.>)) भ॒ प्‌ -सारे ब्रह्माड का 
(जिसमें वहुत-से जगत्‌ हे ) स्वामी, ईश्वर । ' 

रब्वुलमलाइकः (*८50.|.०)) अ॒प्‌ -सारे फिरिश्तो का 
स्वामी, ईरवर। 

रब्बुस्समावात (.०|३५००-००)) भ॒पु -सारे आकाशो का 
स्वामी, ईश्वर। 

रबव (५०)) अ प्‌ -वामन, ठिगना, छोटे डील-डौक का 
आदमी । 

रमः (4.०)) फा. पु -मेड-वकरी का गल्ल , रेवड। , 

रस (/७) फा प्‌ -भगदड, भागना । के 

रमक़ ((3.)) अ स्त्री -अत्यल्प, बहुत थोडा, अतिम प्राण, 
थोडी-सी जान । ; 

रसकर्द: (४०)४/७)) फा वि-भागा हुआ, पलायित। 

रमक़ (०४.०)) अ. फा वि -बहुत थोडी मात्रा में, ज़रा-सा। 

रसखुदे: (४०)+८/)) फा वि-मभागा हुआ, पलायित। 

रमज़ान (..)००.»)) अ. प्‌ -इस्लामी नवाँ महीना जिसमे 
मुसलमान दिन भर रोज़ा रखते और रात में तरावीह पढते 
है, जिसमे महीने भर मे पूरा कुरान सुनते हे । 

रमद (७.०)) अ पु -आँख आना, आयी हुई आँख, आशोबे 
चश्म, नत्राभिष्यद । । 

रमदीदः (४७५७७) फा. वि-भागा हुआ, पलायित, रम- 
खुद । 

रमदे चम (७४ ००»)) अ फा प्‌ -आशोबे चश्म, नेचा- 
भिष्यद, आयी हुई आँख । 

रमल (, |»)) अ स्त्री -एक विद्या जिससे भविष्य मे होने- 
वाली घटनाएं बता दी जाती हे, इस विद्या का मूलाधार 
नुक्ते (बृन्य) या विदियाँ हे । 

रमाद (०५०)) अ स्त्री -राख, चूल्हे की राख, जले हुए ईंधन 
की राख, भस्म । । 

रमानीद. (४७५०१०)) फा वि-भगाया हुआ। 

रमसिद (४००००)) फा वि-भागनेवालका, पलायक | 

रसिश (०) फा स्त्री-भागने का अमल, भगदड। 

रमीद* (४०४०)) फा वि-भागा हुआ, पलायित । 

रमसीदगी (, ५४७५.०)) फा स्त्री -भगदड, पलायन । 

रमीस (४)) अ वि-पुराना, पुरातन, जीण॑, शीर्णं, 
कोहन । 

रम्क. (<<»)) अ स्त्री -घोडी, अश्विनी । 

रम्ज़ (+०) अ पृ -सकेत, इशारा, रहस्य, भेद, राज़ । 
रम्जभागाह (४).०)) अ फा वि-दे रम्ज़आरना। 

'रम्ज़माइता (!४४).०)) भ फा वि-भेद जाननेवाल़ा, भेद 
से वाकिफ, मर्मज्ञ, रहस्यवेत्ता। 


) $ 
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रम्जशनास ((+'०.०,.०)) भ फा वि-दे रम्जआशना'। 
रस्त. (०%.७)) फा प्‌ -गल्‍ल चराने का मैदान, चरागाह, 
गोचर | ; 

रम्माज़ (,५०)) भ वि-पगुृप्तचर, भेदिया, भेद जाननेवाला, 
भेद वबतानेवाला। 

रम्माल ((|..०)) अ वि-रमल' का इल्म जाननेवाला, 
रमलवेत्ता । 

रम्माह ((.०)) भ विं-बरछा चलानेवाला, वरछेवाज़ | 

रम्ल (, >)) भ प्‌ -रेत, वालुका, बाल, रेग। 

रवाँ ( 9)) फा वि-प्रवाहित, बहता हुआ, तीदण, धारदार, 
(स्त्री ) प्राण, प्राण वायु, जान, रूह । 

रवाँ दवाँ (, ॥|॥५ ॥|))) फा वि-जोर से बहता हुआ, तेजी 
से जाता हुआ। 

रवा ()9)) फा वि-उचित, वाजिव, विहित, हलाल, 
(प्रत्य ) पूरा करनेवाला, जसे--हाजतरवा' इच्छा पूरी 
करनेवाला | 

रवाई ( »/9)) फा स्त्री -पूरी होना (आशा 
शोभा, चलन, रवाज, प्रथा, परपरा। 

रवाएह (€४)))) अ प्‌-राइह” का बहु, सुगधियों, 
खुशबूएँ । 

रवाक (89) अ प्‌ >मकान के ऊपर बना हुआ मकान, 
अट्वालिका, दे 'रुवाक', और “रिवाक। 

रवाज (८9)) अ प्‌ -अ्रथा, रूढि, परपरा, परिपाटी, 
तरीका, दस्तूर, दे रिवाज", दोनो शुद्ध है । 

रवाज़िन ((.))|9)) अ प्‌ -रौजन' का वहु , सूराख, छंद । 

रवाजे खानदानी ((५/०००-८9)) अ फा प्‌ -वश-परपरा 
से चला आनेवाला दस्तुर, वश-परम्परा, पुरुषानुक्रम, रूढि। 

रवादार ()|०|))) फा वि-जो इस बात का वहुत खयाल 
रखता हो कि इसकी वात से किसी का दिल न दुखे, उदार- 
चेता, सहन करनेप्वाला, बरदाशत करनेवाला। 

रवादारी (, »)०9) फा स्त्री ---किसी का दिल न दुखे यह 
भावना, सहृदयता, उदारता । 

रवादारानः (</)०१)) फा वि-खादारो-जेंसा, रवा- 
दारी का। 

रवान, (*०/9)) फा वि-जो कही से चल पडा हो, प्रस्थित, 
प्रयात, भेजा हुआ, प्रेषित । 

रवान कुनिद; (5७००४००|))) फा वि-भेजनेवाला, प्रेपक। 

रवानगी (, #-9)) फा स्त्री -अस्थान, प्रयाण, कूच, प्रेपण, 
भेजना । 

रवानी (_५73)) फा स्त्री -प्रवाह, बहाव, तीक््णता, घार, 
तेज्णी, किताव आदि के पढने मे कही न अटकना, भाषण 


शा), रोनक, 


रवाफिज्ञ 


देने या बात करने मे कही न रुकना और शुद्ध और ठीक 


बोलना । 

रवाफिज्ञ ((/5४|9)) अ प्‌ -राफ़िजी' का वहु , समय पडने 
पर अपने स्वामी को छोड भागनेवाले। 

रवाबित (४9) अ १पू-रावित' का बहु, मेल-जोल, 
मेल-मिलाप । 

रवारवी (, ५))|$)) फा स्त्री -सरसरी, जल्दी, शीक्रता, 
चल-चलाव, कूच की जल्दी । 

रवारो (9)|9)) फा स्त्री.-यातायात, आना-जाना, चला- 
फिरी । 

रवाहिल (, >-9)) अ.प्‌ -राहिल ' का वहु, सवारी के 
जानवर, ऊँट घोडे आदि। 

रवाहाल ((|४-))) अ प्‌ -तेज़ चलनेवाली सवारी, तेज 
ऊँट या घोडा । 

रविदः (४5०))) फा. वि -जानेवाला, प्रस्थान करनेवाला । 

रविश (, ४9)) फा स्त्री-आचार-व्यवहार, तर्ज़ोतरीका, 
पद्धति, गली, तर्ज, आचरण, चाल-चलन, वाग के अन्दर 
के पतले रास्ते। 

रविशे आस (/# /#&))) फा अ स्त्री-आम लोगो का 
तरीका । 

रविद्ये खास (०८ /9))) फा अ स्त्री-खास लोगो का 
तरीका । 

रवी (,»))) अ स्त्री -काफिए का असली हफे, जिससे पहले 
हर्फ की मात्रा का एक होता आवश्यक है। जैसे--नज़र' 
और 'कमर' में 'र हर्फ रवी है और म' और ज' दोनो 
भकार हुं । 

रवीयः (<५))) ज॑ प्‌ -आचार-व्यवहार, तर्ज अमल, 
आचरण, रविश्ञ, सुल्‌क, व्यवहार, नियम, काइदा, दस्तूर। 
रुशद (७०,) अ. क्रि-दीक्षा, पीर की हिदायत, सम्मार्गे, 
सीधा और अच्छा रास्ता, दे रुइृद', दोनो शुद्ध हे। 
रशाकत (५.3४, ) अ स्त्री -शरीर का सुडौल और सुन्दर- 
पन, खुशकामती । 

रज्षाद (००) अ. पु.-एक दवा, तरातेजक, हालौन; 
सन्‍्माग, सदाचार, नेकदिली | 

रशादत (५०७५४,) अ. स्त्री -पर्मदीक्षा, मुशिद की तल्क़ीन, 
सन्‍्मारग, राहे रास्त, सदाचार, नेक कर्दारी। 

रशादः (<««,) अज पु -फुहार, छीट, स्राव, वहाव। 
रशाश ((/७,) जे पू-दे रशाश । 

रशीद (७५७०,)) अ॒ वि -सन्मार्ग-प्रदशक, सीधा रास्ता 
दिखानेवाला, सन्मार्गप्राप्त, सीवा रास्ता पानेवाला, 


जिसने गुरु की सेवा और उसके प्रसाद से किसी विद्या या, 
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कला-विशेष से पूरी कुशलता प्राप्त कर ली हो | 

रबक ((5»)) अ प्‌ -तीर चलाना, वाण चलाना, धन- 
विद्या । 

रइक (.£&,) फा. प्‌ -किसी को हानि पहुँचाये बिना उस 
जैसा बनने की भावना, यह जज्ब कि अमुक व्यक्ति ऐसा है 
हम क्यो नही हे, हमे भी वेसा होना चाहिए, 'रइक' और 
'हसद' में यही फर्क है, हसद' में केवल व्यक्ति अपने लिए 
चाहता है दूसरे को नही देख सकता । 

रघकआसेज्ञ ():ग...६&,) फा, वि-रइक से भरा हुआ, 
जिसमें रश्क हो । 

रहकी (,)४४&,) फा. वि-रइक करनेवाला । 

रहके परी (, »)३२ .-०,) फा वि -परी के सौन्दर्य को लज्जित 
करनेवाली चायिका। 

रहके माह (४-« .६<*,) फा स्त्री -चाँद की प्रभा को मन्द 
कर देनेवाले मुखवाली नायिका ! 

रबके मे छू (१६८+ ८.४४, ) फा स्त्री -सूर्ये की चमक-दमक को 
फीका कर देनेवाले मुखवाली प्रेयसी । 

रहके युसुफ (६.०) («० ) फा अ स्त्री -यूसुफ की सुन्दरता 
को लजानेवाली सुन्दरी। 

रहके रिज़ञवाँ ((॥9-०) ८४, ) अ. प्‌ -स्वर्ग के अध्यक्ष को 
लज्जित करनेवाला मकान, अर्थात्‌ बहुत ही सुसज्जित और 
श्गारित भवन । 

रहके हर (3३ ...६&, ) अ. फा. स्त्री -स्वर्गांगनाओ के सौन्दर्य 
को लज्जित करनेवाली प्रेमिका। 

रहइफ (..)) अ. प्‌ -चूसना, चूषण। 

रइ्मीज़ (+४*८० ) फा स्त्री -दीमक, वम्नी, वल्मी, उत्पादिका। 

रशहः (५८८) अ पु --िदु, बूँद, कन्र , स्ाव, टपकना, 
टपकन, रिसाव। 

रशह (८#)) व. 
रेजिश । 

रहहए कलम (/3£--«,) अ पू--लेखती की टपकर्त 
अर्थात्‌ लेख, निवध, अथवा कविता। 

रशहए फिक्र (१:५७ £-,) अ. पु -विचार का स्राव अर्थात्‌ 
लेख आदि, विज्येषत कविता। 

रशहात (५००८४, ) अ प्‌ -रशह ' का वहु, टपकने, रेजिंश | 

रस ((»०) फा प्रत्य -पहुचनेवाला, जेसे-- फलक रस 
आकाझ तक पहुँचनेवाला। 

रसद (०-०)) अ स्त्री -अझ, हिस्सा, खाद्य सामग्री, खी्नें- 


पीने का सामान । 
रसद (५.०)) अ स्त्री.-देख-भाल का स्थान, जहाँ किसी 


चीज़ को ताका जाय। 





प्‌ -प्रतिश्याय, शीत, जुकाम, रिसाव, 


शलब्गाह 
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रहनुमा 





रसदगाह [( 
और तारो की गति आदि का निरीक्षण किया जाता है, 
वेघशाला, मात्तशाला, यत्रशाला। 

रसदी ( ५०-०)) अ वि-भाग के अनुसार, हिस्से के 
मुताबिक । 

रसन (..»*)) फा स्त्री-रज्जु, पाहश, रस्सी । 

रसनबाज़ (,...»)) फा वि-रस्सी पर कलछावाजियाँ 
खानेवाला, नट, वचक, छली, मक़कार। 

रसनबाज़ी ( ५)०..)००) फा स्त्री-नट का काम, छल, 
फिरेब, घूतता। 

रसनबाफ (५० »«)) फा वि-रस्सी बटतेवाला, रज्जुकार। 

रसनबाफी (_५5०.)०)) फा स्त्री-रस्सी वटते का काम, 
या पेशा। 

रा (००) फा प्रत्य-पहुँचानेवाला, जेसे---नाम रसा' 
खत पहुँंचानेवाला। 

रसा (४०»)) फा वि -पहुँचनेवाछा, जिसकी किसी जगह 
पहुँच हो, जो हर जगह पहुँच जाता हो या पहुँचने की 
राह निकाल लेता हो। 

रसाइल (४५,) अ पु -रिसाल्‍ ' का -बहु., पत्रिकाएँ, 
रिसाले । | 

रसाई (, ५४५०»)) फा स्त्री -पहुँच, प्रवेदा। 

रसानत (००.०)) अ स्त्री -दृढता, मज़बूती। 

रसानिदः (४०००००)) फा वि -पहुँचानेवाला, भेजनेवाला। 

रसास (,,»०)) अ प्‌ -सीसा, सीसक, एक प्रसिद्ध धातु 
जिसके बडूक की गोलियाँ बनती हैं, राँग, राँगा । 

रखसिदः (४००.०,) फा वि -पहुँचनेवाला। 

रसीदः (४०५००) फा वि-पहुँचा हुआ। 

रसीद (७५०) ) फा स्त्री -रुपये आदि की वसूली का कागज़, 
प्राप्तिपत्र, पहुंच, प्राप्ति, वसूली । 

रसीदयों (, ५४०/-०)) फा स्त्री -पहुँच । 

रसीदनी (, ५०५५००)) फा वि -पहुँचने योग्य । 

रसूम (/३००)) अ प्‌ -कर, शुल्क, फीस । 

रसूल ((|०)) अ पु-ईशदूत, ईश्वरावतार, नबी। 
रसुलल्लाह (४४ |+«)) भ प्‌ -ईशदूत, ईश्वर की ओर से 
सर्वसाधारण के सुधार के लिए भेजा हुआ व्यक्ति । 

रस्तः (०८०»)) फा वि-बधनमुक्त, छूटा हुमा, पवित, 
कतार, दुकानों की कतार, पथ, राहु । 

रस्तगार (१४४-००)) फा वि -बधनमुक्त, छूटा हुआ, आज़ाद । 
रस्तगारी (,५)७४-४०)) फा स्त्री -मुक्ति, छुटकारा, रिहाई। 
रस्तासेज़ (:६०५४०)) फा स्त्री -महाप्रलुय, कियामत। 
रस्तोखेंज़ (+६+०३०००)) फा स्त्री-दे रस्ताब्ेज'"  । 


४)) अ फा स्त्री-वह स्थान जहाँ से ग्रहो | रस्तखेज ( 


) फा स्त्री -दे रस्ताखेज। 

रस्त्गार ()४०.०))फा वि-वधनमुक्त, आज़ाद, छुटकारा 
पाया हुआ । 

रस्तगारी (५४०००) फा स्त्री-वधन-मुक्ति, रिहाई, 
छुटकारा । 

रस्म (/»)) भ स्त्री-परम्परा, रूढि, रवाज, नियम, 
दस्तूर, कर, महसूल, वेतन, तनख्वाह, कोई काइदा जो 
बहुत दिनो से किसी खानदान, वस्ती या देश में चछा आता 
हो, सस्कार, तक्रीव । 

रस्मन ((....)) अ वि-परपरानुसार, रिवाज की मुता- 
विक, रस्मी तौर पर, छुछा उत्तारने को, यूँ ही । 

रस्मी (»*)) अ वि-परपरा सम्बन्धी, जो वाक़ाइदा 
न हो, प्राईवेट, मामूली, साधारण । 

रस्मुलखत (/००-|/००)) अ प्‌ -लिपि, अक्षर लिखने की 
प्रणाली, जैसे--उदूं रस्मुठडखत' या हिंदी रस्मुलखत' । 
रस्से निकाह (८४० /“)) भे स्त्री -विवाह-सस्कार, व्याह 
की तरकीबव । 

रस्से बद (७० ««)) अ स्त्री -बुरी परपरा, बुरा दस्तूर। 
रस्मे मुल्क (.४.« /«)) अ स्त्री-किसी देश की परपरा, 
किसी मुल्क का रिवाज । 

रस्मोराह (४);/७०))अ फा स्त्री -मेल-जोल, मेल-मिलाप। 

रस्मोरिवाज (29))/“09) अ स्त्री-छढि और परपरा, 
दस्तूर और काइदे। 

रस्ल (,|»)) अ प्‌ -खबर भेजना, सूचना पहुँचाना, धीमी 
चाल। 

रस्साम (/००)) अ वि-चित्रकार, चितेरा, नक्‍्काश, 
मुसव्विर। 

रह (४)) फा स्त्री-राह' का लघु , रस्ता, रास्ता, मारे, 
पथ। 

रहआवर्द (०)४४)) फा प्‌ -दे रहावर्द!। 

रहगीर ()%£०)) फा वि-दे 'रहरी। 

रहगुज़र ())४)) फा सस्‍्त्री-राहगुजर' का रूघु, आम 
रास्ता, राजमार्ग, सडक। 

रहज़न (.)०)) फा पु-राहजन' का लघु, वाटमार, 
लुटेरा। 

रहजनी (,५०.»)) फा स्त्री-राहजनी' का लघु, लुटेरा- 
पन, रास्ते में पथिको को लूठने का काम | 

रहनशों ((+४»०४)) फा वि-राहनशीं का लघु पयस्व, 
मार्गस्थ, रास्ते में वेठा हुजा। 

रहनुमा (५७.०)) फा वि-राहनुमा' का लघु , पथ-प्रदर्णक, 
रस्ता वतानेवाला, आगे-आगे चलनेवालढा। 


रहनुमाई 


रहनुमाई (५७००) ) फा स्त्री -राहनुसाई' का रूघु , पथ- 
प्रदर्गन, रास्ता बताना, आगे-आगे चलना। 

रहनुमू (+*४3)) फा वि-दे रहनुमा। 

रहवर (»००)) फा वि-राहवर' का लघु , दे रह॒नुमा'। 

रहवरी ( ५)-७)) फा स्त्री-दे रहनुमाई। 

रहरवी (_५).७५) फा स्त्री-राहुरवी' का रूघु, रस्ता 
चेलवा, यात्रा करना, मुसाफिरत। 

रहरो (9)»)) फा वि-राहरौ' का लघु, रस्ता चलने- 
वाला, पथधिक, बटोही, मुसाफिर । 

रहवार ()॥%०) फा पू -अरव, हय, घोडा। 

रहा (॥५०)) अ प्‌ -चक्‍की का एक पाट। 

'रहा (५०)) फा वि -मुकत, वधन-मुक्त, छूटा हुआ, खास । 

रहाई ( +/»)) फा स्त्री -बधन मुक्ति, छुटकारा, खलासी । 

रहावर्द (०)॥७०) फा. पु -वह्‌ उपहार जो यात्रा में जाने- 
वाला व्यक्ति बाहर से छाकर दे। 

रहिम (#/)) अ प्‌. -गर्भागय, जरायु, वच्चादानी । 

रही («9») फा प्‌ -दास, सेवक, गुलाम, दे 
दोनो जुद्ध हें । 

रहीक ((5%०)) अ. स्त्री.-मदिरा, सुरा, शराव। 

रहीजाद (४० _-»)) फा प्‌ -दासी-पुत्र, गुलाम-बच्चा । 
रहीत (.»5०)) भ वि-गिरीं रखी हुई वस्तु,वधक। 

रहीने गस (/+ )+))अ वि.-शोकग्रस्त, दु खग्नस्त, पीडा- 
ग्रस्त, रज या मुसीबत में फेसा हुआ। 

रहीतने सिन्नत (-०.«..»४००) ) ज वि -कतज्ञ, आभारी, मम्नून । 
रहीने सितम ([७४:०»४०)) अ वि-“-अत्वाचारपीडित, जो 
किसी के अत्याचारो से दुखित हो। 

रहीब (....४)) अ वि-चहुत खानेवाला, पेटू, बहुभक्षी, 
अमिताणी, घस्मर । 

रहीम (४) अ वि -दयालु, कृपालु, महादयालु, ईश्वर 
का एक नाम । 

रहील (, (०) भ वि -अस्थान, प्रमाण, कूच, चलाव। 
रहत (/»)) अ प्‌ -जनसमूह, भीड, समुदाय, यूथ, 
गिरोह । 

रहन (..))) अ« पु -बंधक, गिरवी। 

रहन दर रह न (..०))०.)०)) अ फा प्‌ -ऐसी जायदाद जो 
दो जगह रेहन हो, जिसे म॒तंहिन ने किसी और के पास 
रेहन रख दिया हो । 

रहुननामः («० ०.७०)) ज फा प्‌ -ववकपत्र, रेहत को 
तहढीर । ह॒ 
रहनबिलकब्ज («०5-०.)»)) भज प्‌ -ऐसा रेहन जिसमें 


रिही । 


मुतेहिन को वधक पर कब्जा दिला दिया गया हो और वह 
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राइक् 


उससे लाभ उठाता हो, भोग-वधक । 

रहनबिलबेम (&६५-)०..०)) अ पू-वह रेहन जिसमें 
नियत समय पर रुपया न अदा होने पर वह वधक मुतंहिन 
का हो जाय 4 

रहूनबिलाकब्ज़ ((/००5)०..०)) अ प्‌ -वह रेहत जिस पर 
मुतंहिन का कब्जा न हो, दृष्टवधक । 

रहने दछली (५59५.,०)) अ प्‌ -ऐसा रेहत जिस पर 
मुर्तेहिन का कब्जा हो और वह ज़मीन या जायदाद का 
नफा अपने सूद में वसूल करता हो । 

रहने विछादरुल ((|&0».»»)) अ प्‌ -ऐसा रेहन जिसमें 
मुतंहिन को ज़मीन या जायदाद पर कब्जा न हासिल हो, 
केवल उसके पास रेहन हो। 

रहबानियत (-४०००)) थ. स्त्री -सारी उम्र ब्रह्मचारी 
रहना और अच्छे खाने छोड देना, कामवासना से वचते 

“ के लिए लिंग कटवा देना और सबसे अलूग-अरूग रहना। 

रहम (#>)) अ प्‌ -करुणा, तरस, दया, महंमत, इपा, 
मेह्॒वानी । 

रहमआगों ((+६४/०)) अ फा वि-करुणा और दया से 
भरा हुआ, करुणापूर्ण । 

रहमत (०-..*>)) अ.स्त्री.-दया, कृपा, रह म, करुणा, तरस | 

रहमते आलम ( /.५ .०....>)) अ स्त्री -ससार के लिए साक्षात्‌ 
कृपा और दया; हज्जत मुहम्मद साहिब की उपाधि। 

रहमदिल (, |७/)) भ॒ फा वि-जिसका हृदय बहुत ही 
दयामय और करुणापूर्ण हो, सदय । 

रहमदिली (,५/०७०)) अ फा स्त्री-हृदय में दया और 
करुणा का भाव होना। 

रहमान (..४०००>)-.)००)) अ वि-दयालु, कृपाछु, मेह- 
वान, ईइवर का एक नाम । 

रहमानी (,५००«>))अ वि-ईश्वरीय, ईश्वर का, ईईवर- 
सम्बन्धी । 


रा 


राँ ((|)) फा प्रत्य-चलानेवाला, जैसे-हुक्‍्मराँ शासत 
चलानेवाला । 

राँदः (४७०)) फा वि.-हाँका हुआ, भगाया हुआ; निकाला 
हुआ, वहिष्कृत। 

रांदए दरगाह (#,५ £#७०/,) फा वि-किसी बडी जगह 
सरकार या दरबार से बहिष्कृत। 

रा (|) फा. अव्य -लिए, वास्ते,को। 

राइक्र ((9|,)) भअ वि-अनाहार, अनशन, नहार ऐैहैं। 
साफ और स्वच्छ वस्तु। ५, + 


राधा - 





राइज (८<,) अ वि-प्रचलित, चालू, जिसका चलन हो । 

राइज्ञ ((/<,) अ वि -चावुक सवार, घोडा फेरनेवाला । 

राइजुलबकत (०-5५ ८-८))) अ वि-समय के चलन के 
अनुसार, जो किसी समय विशेष में प्रचलित हो । 

राइद (५४|)) भ वि-जिसके ज़िम्मे मकानों का प्रवध 
हो, मीरमजिल। 

राइलइबाद (००-४३) अ पु-प्रजापाल, जनता की 
देखरेख करनेवाला। 

राई ( »/)) अ वि-चरवाहा, गडरिया, शासक, नरेश, 
वादशाह | ह 

राए (<|,) अ स्त्री -विचार, खयाल, मत, वोट, परामशों, 
मशवर-। 

राएआम्मः (८० >|,) भ स्त्री -सारी जतता की राय। 

राएगाँ ((४५5|)) फा वि-तष्ट, वरवाद, निष्फल, 
वेनतीजा, बेकार, व्यथे। 

राएजन' (...)<-|)) भ फा वि-विचार प्रकट करनेवाला, 
परामशंदाता । 

राएज़ती (»)<“|)) अ॒ फा स्त्री-अपने विचार प्रकट 
करना, परामशं देना। 

राएतलबी (५५४ <|)) अ स्त्री-राय लेना, सलाह 
चाहना, वोट माँगना । ४ 

राएदिहिदः (४७००००८/,)) भ फा वि-राए देनेवाला, 
वोट देनेवाला, मतदाता । 

राएदिहिदगी (५४००००००|,) भ॒फा स्त्री-राय देना, 
वोट देना, मतदान । 

राएदिही (, +४०<|)) ञ फा स्त्री-दे राएदिहिदगी' 

राएशुमारी (, ५)५० <,) अ फा स्त्री -वोटो की गिनती, 
मत-गणना। 

राएह- (*“5“४|,) अ पु >वू, वास, गघ। 

राएह (८४|)) अ वि-बूदार, वासवाली वस्तु। 

राफिद (००|)) भ वि -सोनेवाला, स्वापक। 

राफिद (५४|,) अ वि -बद पानी, वह पानी जो ठहरा हुआ 
हो, प्रवाहित व हो। 

राकिव (.3|)) भ॒ वि-प्रतीक्षक, मुतजिर, आशान्वित, 
पुरउम्मीद | 

राफिव (५४)) अ॒ वि-सवार होनेवाला, सवार, घुड- 
सवार, अव्वारोही । 

राफिसः (*3|)) अ स्त्री-लिखनेवाली, चिट्ठी लिखने- 
वाली | 

राफ़िम (/>)) अ पु -छेखक, लिखनेवाला, पत्र लिखने- 
वाला । 


प्छर३े 


या जल राजह 

राकिमुल्हुरूफ (.५)०-॥/०|)) भ॒ वि -पत्र-छेखक, चिट्ठी 
लिखनेवाला | 

राकी (»|)) अ प्‌ -अभिचारक, जत्र-मत्र करनेवाला । 

राके! (८४6|,) अ वि-तमाज़ में जुकनेवाला, नमाज पढने- 
वाला। 

राक! (८5|)) अ वि-कपडो में थिगली सीनेवाछा, पैवद 
सीनेवाला, चकती लगानेवाला । 

हरा-भरा 
मंदान, पहाड की तराई। 

राणिव (५.-४)) अ वि-आकपित, मुतवज्जेह, दिलचस्पी 
रखने या लेनेवाला। 

राज़ ()॥|)) फा प्‌ -रहस्य, भेद, मर्म, मूल, तत्त्व, सार। 

राज़आागाह (४४$|)) फा वि-दे 'राजबच्ता'। 

राजआशूना (७-४३,|,) फा वि-जो किसी भेद से वाक़िफ 
हो, रहस्यवेत्ता। 

राज़दाँ ((/०|)) फा वि-भेद जाननेवाला, मर्मज्ञ, 
रहस्यज्ञ । 

राजदार ()/०)||)) फा वि-दे 'राज़दाँ। 

राज़यान' (<०५८)|)) फा स्त्री -सौफ, शतपुष्पा, वादियान । 

राजिआ'ः (<»४)) भ स्त्री -दूध पीनेवाली वच्ची, स्तन- 
पायिनी । 

राज़िक, (*5)|,)) अ पु-अन्नदात्री, अन्नपूर्णा, जीविका, 
वृत्ति, रोजी। 

राज़िक़ः ((3))) अ वि -अन्नदाता, खाना देनेवाला, पालन- 
/ पोषण करनेवाला। 

राजी (५०)) अ वि-आशान्वित, पुरउम्मीद। 

राजी (, >४))अ वि-प्रसन्न, हित, खुश , सतुप्ट, मुत्मइन , 
अगीकृत, रिज़ामंद। 

राज़ी (, »|)) फा वि-रै! नगर का निवासी, 'र' ईरान में 
खुरासान भ्रान्त का एक प्राचीन नगर है। 

राज़ीनाम' (<“५ »43) अ फा पु -सधिपन्र, सुलहनामा, 
मक़दमे के दोनों पक्षों में सधि का लिखित पत्र । 

राज़ीवरज्ञा (००)० »४)) अ फा वि-किसी की मरजी 
पर राजी, अमुक व्यक्ति जो कर दे उसी पर सतुप्ट 

राजे! (८>!)) भ वि-आकपित, मुल्तफित, भ्रत्याग्रामी, 
वापस लौटनेवाला । 

राजे (&2)) न वि -दृूघ पीनेवाला वारूक, स्तनपायी । 

राजे सरवस्तः (55.००)« 39) फा प्‌ -ऐसा भेद जो किसी 
को तनिक भी मालूम न हो। 

राजह (/&-)) थे वि -आकपित, रागिव, उत्तम, बेहतर 

प्रधान, तर्जीहिवाला । 


राज हयात 


"७४ 
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राजे हयात (५००७० )|)) फा. अ पु -जिंदगी का भेद, जीवन- 
मर्म । ह 

राज़ोनियाज़ ($७०) $|)) फा प्‌ -प्रेम की गुप्त वातें। 

रातिब (.../)) अ प्‌ -रोज की खुराक, तनख्वाह, कुत्ते 
या घोड़े की खुराक। 

रातिबखोर ()+--..०)) अ फा. वि-रातिव खानेवाला, 
रोज़ की खुराक पानेवाला। 

राद (७००)) अ पु-विजली की कडक। 

राद [है] (७)) अ वि-रद करनेवाला, लौटानेवाला । 

रादआसा (७०५०)) अ फा वि-विजली की कडक- 
जसा। 

रादिजात (००“७|)) अ॒स्त्री -रादे' का बहु, वे दवाएँ 
जो खराब माहे को हटा दे। 

रादे' (£०४)) जे वि-हटानेवाछा, रोकनेवाला, वह दवा 
जो विक्वृत माह को अग विशेष से हटा दे। 

रान (..))) फा स्त्री-जघा, जाँघ। 

राना (७-०)) फा वि -सुन्दर, रूपवानू, हसीन, डील- 
डौल का बहुत सुन्दर। 

रानाइए खयाल (५० ४५०००) फा अ स्त्री -विचारो 
का सौन्दर्य, खयालों की विचित्रता | 

राताई (, ४७०)) फा स्त्री -सुन्दरता, छठा, हुस्त । 

राफत (०-७|,)) अ स्त्री -कृपा, दया, अनुकपा, मे हृ॒वानी । 

राफिज्ञः (+०००|)) अ पु-वे लोग जो अपने स्वामी को 
विपत्ति पडने पर छोड भागे। 

राफिज्ञ ((//)) अ वि-वह व्यक्ति जो अपने स्वामी को 
कष्ट पीडित देखकर भाग जाय । 

राफिज्ञी (, /००|)) 'अ वि-राफिज ' से सम्बन्धित व्यक्ति। 

राफिद (५०)) अ वि-दातवा, प्रदाता, देनेवाला, सहायक, 
मदद करनेवाला। 

राफें (&४)) अ वि-ऊपर उठानेवाला, उन्नायक, ऊँचा 
करनेवाला, 'उ'की मात्रा (पेश) देनेवाला। 

राफेह (*5|)) अ वि -सुख का जीवन व्यतीत करनेवाला | 

राविअः (*«3)) अ स्त्री -चौथी, एक वहुत ही तपस्विनी 
और साध्वी स्त्री । 

राबितः (<:०|)) अ प्‌ -सम्बन्ध, लगाव, सपके, वासिता; 
भेल-जोल, प्रेम-व्यवहार । 

राबित (&०|)) अ वि-मिलानेवाला, सयोजक । 
राबियः (<०|)) अ. स्त्री -ऊँची भूमि। 

राबे (&/)) भ वि-चौथा, चतुर्थ । 

राबेहू (&2)) भ. वि-व्याज खानेवाला, कुसीदजीवी, 
व्याजखोर । 


राम (/!)) फा. वि-वशीभूत, अधीन, तावे। 

रामिक़ (($-४,)) अ वि-जाल मे बँधा हुआ। 

रामिश (,/»०,) फा स्त्री-गान, गाना, सग्मा । 

रासिशगर (५४ _#»-/)) फा वि -गायक, गवेया, गानेवाला। 

रामिशगाह (४ /)) फा स्त्री -गाने का स्थान, ताटय- 
शाला । 

रामिशी (»४०)) फा. वि-दे 'रामिशगर'। 

रामीं ((+५४) फा वि-एक आशिक का नाम, एक चग 
बजानेवाले का नाम। 

रामी (,»)) अ वि-धनुधेर, तीरअदाज; आरोप लगाने- 
वाला । 

रामेह (#:४)) अ वि-वरछा चलानेवाला, बरछावाज़। 

राय (“])) अ स्त्री-दे राए'। 

रायगाँ ((४८८|)) फा. वि-दे. राएगा। 

रायज्ञन (..;<)) अ फा वि-दे राएज़न। 

रायत (-४|)) अ पु -पताका, घ्वजा, झडा, पर्चम। 

रायात (००५४/)) अ प्‌ -रायत' का बहु, झडे। 

रायुल ऐन (००-५४) अ कि-आँखो से देखना, प्रत्यक्ष 
दर्शन करना । 

रावंद (5०३५) फा स्त्री -एक जड, रेवंद चीनी । 

रावक ((9/)) फा स्त्री -शराब छानने की साफी, मदिरा, 
मद्य, शराब । 

रावी (, ७3) अ वि -किसी से कोई बात सुनकर ज्यो की त्यो 
दूसरे से कहनेवाला, इस्लामी परिभाषा में हञ्ञत मुहम्मद 
साहिब से सुने हुए प्रवचनो को उन्ही के शब्दो में दूसरे ते 
कहनेवाला। 

रांदाः (««०)) अ पु -शरीर के अगो के काँपने का रोग, 
कपरोग, कपकपी । 

राश (, /|)) फा अ.-अन्‍्न का ढेर, रास, राशि । 

राशिद (3८/)) अ॒ वि-जिसने गुरु से दीक्षा प्राप्त की हो, 
मुशिद से हिदायत पानेवाछा। 

राशी (,८«0)) ञअ वि-रिश्वत देनेवाला, वहुत-से लोग 
रिश्वत लेनेवाले के लिए बोलते है, यह अशुद्ध हैं। 

राशेह (८४/)) अ वि-रिसिनेवाला, धीरेघीरे टपततः 
वाला! 

रास (( »/)) ञ पु -शिर, सर; मवेशी की तादाद के लिए, 
जैसे---एक रास बैल' अर्थात्‌ एक बेल; राहु ग्रह! 

रास ((+०)) फा स्त्री -मार्ग, पथ, रास्ता, राह। 

रासिख (८«+)) अ- वि -अठल, दूंढ, पर्कका | ]॒ 

रासिजुलमक्रीदः (3०४० ८००)) अ- वि-जिसका गा 
विश्वास अठल हो 
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अकीद । 
रासिद (५०) अ वि -ज्योतिषी, नुजूमी, प्रहरी, चौकी- 
दार, पहरेदार। 
रासिब (|) अ वि-तीचे बेठ जानेवाला, गाद, 
तलूछट | 
रासियः (<#०)) अ वि-मज़बूत पहाड। 
रासियात (००५-/)) अ पू-रासिय ” का वहु, मजबूत 
पहाडो' का समूह। 
रासुलजदी ( ५००० »/)) भज पु-राशिचक्र में मकर 
राशि पर वह बिन्दु जहाँ बाईस दिसबर को सुर्य पहुँचता 
है और सबसे छोटा दिच होता है। 
रासुलमाल (७०० »/)) अ पु -मूलधन, असल जर। 
रासुस्सर्तान ((.७७).० #/))अ प्‌ -राशिचक्र में कक राशि 
पर वह बिंदु जहाँ २१ जून को सूर्य पहुँचता है, और साल 
में सबसे वडा दिन होता है। ४ 
रासू (+4)) फा प्‌ -तेवलछा, नकुल, 'हीक। 
रासोजनव (५.०) /४)) अ प्‌ -राहु और केतु। 
रास्तः (5०.«,) फा प्‌ -मार्ग, पथ; राह, रास्ता । 
रास्त (--४)) फा वि-दाहिना, सीधी तरफ का दक्षिण, 
, सरल, सीधा, सत्य, सच | 
रास्तकिर्दार (+|>)४०००।)) फा वि-सरलाचारी, सदा- 
चारी, नेकचलन, सद्वृत्त। 
रास्तकिर्दारी ( ५)०)४०/)) फा स्त्री -सरलाचार, सदा- 
चार, नेकचलती । 
रास्तगुफ्तार (॥|४०४-००)) फा वि-दे 'रास्तगो' । 
रास्तगुफ्तारी (, ५)४४०.००)) फा स्त्री -दे रास्तगोई। 
रास्तगों (+४०-./)) फा वि-सच बोलनेवाला, सत्यवादी, 
“यथार्थवादी, अनृतभाषी | 
रास्तगोई (, »%5--००)) फा स्त्री -सच बोलना, सत्यवाद। 
रास्तबाज़ ()००-.४)) फा वि -सच्चा, सत्यनिष्ठ , व्यवहार- 
कुशल, लेन-देन में साफ, ईमानदार, सदाचारी, नेकचलन। 
' रास्तबाज़ी (,५)००८-००)) फा स्त्री -सच्चाई, ईमानदारी, 
सदाचार। 
रास्तमिज्ञान (८० ०--/)) फा अ वि-सरल स्वभाव, 
नेकदिल, सत्यनिष्ठ, ईमानदार । 
रास्तमिज्ञाजी (८ |॥०--०)) फा अ स्त्री -स्वभाव की 
सरलता, सत्यनिष्ठता, ईमानदारी। 
रास्तमुआमलं- (4-२५-०००-००)) फा अ वि -लेन-देन और 
आचार-व्यवहार में ईमानदार। 
रास्तमुआामलूगी (,६#0.००«---०)) फा अ॒ स्त्री -लेन- 
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देन और आचार-व्यवहार में ईमनादारी | 

रास्तरवी (»)०-००)) फा स्त्री -सीधी राह चलना, सदा- 
साचार, धर्मनिष्ठा । 

रास्तरो (१,०००)) फा वि-सीधी राह चलनेवाला, 
सनन्‍्मार्गी, सदाचारी, घर्मनिष्ठ। 

रास्तशिआर ()७०--०)) फा अ वि-दे “रास्तमुआ- 
मल '। 

रास्ती ((>-)) फा स्त्री-सरलूता, सीधापन, सत्यता, 
सच्चाई; सदाचार, नेककिर्दारी । 

रास्तीआधता (७०४, »»4))फा वि-धर्मनिष्ठ, सदाचारी, 
नेक आ'माल। 

रास्तीपसंद (७४...७ :४...|)) फा वि-जिसे सत्यता और 
घमंनिष्ठा पसंद हो। 

रास्तीपसदी (५०००३ »-4)) फा स्व्री-सत्यता और 
धर्मनिष्ठा को पसद करना। 

रास्तीशियार (,७ ».-०|)) फा अ वि-जिसका आचरण 
सत्यता और धमंनिष्ठा पर निर्भर हो । 

रास्तीशियारी (५००४ ४-/))फा अ स्त्री -सत्यता और 
धमंनिष्ठा को ग्रहण करना और उसी पर चलना । 

राहः («०|)) अभ स्त्री-हथेली, करतल । 

राह (४|)) फा स्त्री-मार्ग, पथ, रास्ता, ढग, तरीका; 
युक्ति, तर्कीब, यत्न, प्रतीक्षा, इतिज़ार, आशा, आस, 
उम्मीद | 

राह (८)) अ स्त्री-हषष, खुशी, मदिरा, शराब । 

राहुखच (&६)०४/)) फा प्‌ -रास्ते में होनेवाला खच्चे, मार्गे- 
व्यय । 

राहगीर ()५०-०)) फा वि.-बटोही, पथिक, मुसाफिर। 

राहगुज़्र (+०)) फा स्त्री -मार्ग, पथ, रास्ता। 

राहज़न (..)४४)) फा वि-वाटमार, रास्ते में लूटनंवाला, 
पथघ्न । 

राहजनी (, »»»)) फा स्त्री -वाटमारी, रास्ते मे छूठना, 
यात्री का घन छीनना । 

राहत (८->|)) अ स्त्री-सुख, चेन, आराम, सुग्रमता, 
आसानी, शान्ति, सुकून, रोग या पीडा में कमी । 

राहतमजाम (/७-०|०-००/)) भ॒ फा वि-जिस कार्य का 
परिणाम शान्ति अथवा सुख हो। 

राहतअफ्ज्ा (!)/८-०-)) भ फा वि-शान्ति और सुख 
बढानेवाला । 

राहतकद (४५४--०)) भ फा पु -राहत और चुख का घर, 
जहाँ सुख और शान्ति प्राप्त हो, शयनागार, स्वावगाह!) 

राहतगाहु (४४०>|)) भ॒फा स्त्री-दे राहतकद॥ 


राहवदलब 


राहततलब (५.००...) ) अ वि -जो सुख चाहता हो, जो 
काम आदि करने से घबराता हो, आरामतरूब, कामचोर । 

राहततलबी (_५-७०-.|)) अ स्त्री.-सुख चाहना, 
धधा न करना, केवल बेठे-वठे खाने की इच्छा । 

राहतपरस्त (.०-०)-०-०-)) अं फा वि-पलग पर पडा 
रहनेवाला, काम से जी चुरानेवाला, मिकम्मा। 

रास्तपरस्ती (»->)२०-|)) अ फा स्त्री-काम से जी 
चुराता, निकम्मापन, कामचोरी । 

राहतफज्ञा (|)---)) अ फा वि-राहतअपजा' का 
लघू , दे राहतअप्जा'। 

राहतरसाँ ((/०)०-०/)) अ फा वि-सुख देनेवाला, 
आराम पहुँचानेवाला, सुखदायी । 

राहतरसानी (,५००)--)) अ फा स्त्री.-सुख देना, 
आराम पहुँचाना। 

राहती (, ५>)) अ स्त्री -वह चौकी जो वीमार के पलंग 
के पास शौचादि के लिए लगा देते हे । 

राहते जाँ (० ८-+/)) भ फा स्त्री -आ्राणो का सुख, प्राणा- 
घार, विशेषतः लड़के के लिए और साहित्य मे प्रेमिका के 
लिए आता है। 

राहते दिल ((|००--)) भ फा स्त्री -दे 'राहते जाँ। 

राहते रूह (७)) ८-)) भ स्त्री -प्राणो का सुख, आत्मा का 
चेन, अर्थात्‌ ज्ञायिका, प्रेयसी। 

राहदार (॥|००|)) फा वि-पअ्रहरी, चौकीदार; धारीदार 
कपडा । 

राहदारी (, 25०० )) फा स्त्री -पारपत्र, पासपोर्ट, चौकी- 
दारी। 

राहनशी ((+४-४-४)) फा वि-रास्ते में बेठा हुआ, पथस्थ, 
मार्गस्थ । 

राहनवर्द (०)५-४)) फा वि.-राहगीर, पथिक, मुसाफिर | 
राहनवर्दी (,५०),-४)) फा. स्त्री -राहगीरी, राह चलना। 

राहतुमा (४“४))फा वि-पथ-प्रदर्शक, मार्ग-दर्शक, रास्ता 
बतानेवाला; नायक, नेता, लीडर। 

राहनुमाई (,»०«०४|)) फा. स्त्री-पथ-प्रद्शन, रास्ता 
बताना, नेतृत्व, नेतापन, लीडरी। 

राहपेसा (५३ ४) फा वि-रास्ता नापनेवाला, राह 
चलनेवाला, पथिक, यात्री । 

राहपेसाई (, ४#५०४३४|)) फा स्त्री -रास्ता नापना अर्थात्‌ 
चलना, यात्रा, सफर। 

राहवर ()-४|)) फा. वि -दे. 'राहनुमा'। 

राहबरी (५-४३) फा स्त्री-दे. 'राहनुमाई। 

राहरवी ( »३))४७) फा. स्त्री -दे राहनवर्दी। 


५७६ 


रिब्सजहंब 


राहरो (9,४)) फा वि-दे 'राहनवर्दी'। 

राहवार ()|$५)) फा प्‌ -अश्व, घोडा, कदम चाल चलने- 
वाला घोडा ) 

राहवारी ( »)»०)) फा स्त्री -घोडे की कदम चाल। 

राहिन (»४)) अ वि-किसी के पास अपनी चीज़ गिरौ 
रखनवाला, बधककर्ता, आधायक। 

राहिबः (*»,)) अ स्त्री-वह ईसाई स्त्री जो सासारिक 
वासनाओ को छोड चुकी हो। 

राहिब (....|)) अ प्‌ -वह ईसाई पुरुष जो सासारिक 
सुखो से चि२वृत्त हो चुका हो। 

राहिस (/|)) अ. वि.-दया करनेवाला, दयालु । 

राहिलः (५--|,) अ पु -सवारी का जानवर, वाहन। 

राहिल ((|>.|)) अ. वि-पंदल चलनेवाला, पदातिग, 
पदचर । 


, राही (, »»|)) फा वि-पथिक, बठोही, राहगी र, मुसाफिर। 


राह जहम (७.८० ४|)) फा अ पृ -तरक का मार्ग 
कदाचार, दुराचार, वदचलनी ! 

राहे नजात (५०० ४|)) फा ज. प्‌ -मुक्तिपथ, मोक्षमार्गं, 
बल्शिश का ज़रिया, मुक्ति-साधन ॥ 

राहे बुरीदः (४७०) ४५) फा प्‌ -वह मार्ग जिस पर चलना 
बद हो, जिस' पर लूटमार का भय हो । 

राहे रास्त (०) ४५) फा. पु -सीधा रास्ता, धर्म का 
मार्ग, सत्य का मार्ग 

राहे सख्त («०« ४) फा.पु -कठिन और दुष्कर मार्ग, वह 
रास्ता जिस पर चलना कठिन हो अर्थात्‌ धर्म का मार्ग, वह 
रास्ता जिस पर जान जोखिम या लुटने का डर हो । 

राहोरब्त (००):४)) फा अ. प्‌ -मेल-जोल, मेल-मिलाप, 
प्रेम-व्यवहार। 

राहोरविश (,_#9))४3) फा स्त्री -आचार-वब्यवहार, चाल- 
ढाल, रग-ढग | 

राहोरस्स (/«०)४|)) फा. अ स्त्री-दे राहोरब्त'। 

रिः 

रिंद (७०,) फा प्‌ -मद्यप, शराबी, रसिया, रंगीला, 
निरिचन्त, बेफिक्रा, रपट, औवाश, मस्त, उन्मत्त, धार्मिक 
बधनो से मुक्त । 

रिक्तबूअ (&2०४)) फा अ वि-जो बहुत ही वेफिक, 
खुशमिज़ाज और मनमौजी हो । 

रिवपेद्ग: (55५२००)) फा वि -बहुत अधिक शराबी, शरावी, 


मद्यप, रसाशी |! 
रिक्सजूहब (..०७-०७०)) फा अ वि-दे 'रिपेश । 


रिस्मिशाव 


रिस्सझब (.-)४०००)) फा अ वि-दे “रिदपेश '। 

रिदशिआर ()४८७०,) फा अ वि-दे “रिदपेश '। 

रिदशेव' (४)४४७०)) फा वि-दे “रिंदपेश '। 

रिदानः («|०४)) फा वि-रिंदो-जेसा, मतवालो-जेैसा, 
आज़ादो-जैसा । 

रिदी (, ५००)) फा स्त्री -शराबीपन, रूपटता, रोगीला- 
पत्र, मनमौजीपन, मस्ती। 

रिदे खुशमौकात (००७) #$० ००)) फा अ॒ पृ न्‍वह 
शराबी जिसका अधिक समय पीने-पिलाने में गुज़रे। 

रिदे पार्सा (,७३ ७०)) फा प्‌ -वह शराबी जो रिद होने 
के साथ-साथ सयमी और निग्नही हो। 

रिदे बलानोश (, /,-४० ५०) ) फा पू -बहुत अधिक और हर 
प्रकार की शराब पीनेवाला। 

रिदे बासफा (५००० ००)) फा अ प्‌ -वह शराबी जो बहुत 
ही सदाचारी और स्वच्छहृदय हो । 

रिंदे लाउबाली (५०१ ००)) फा ञ प्‌ -वह शराबी जो 
चहुत ही वेफिक्रा और मनमौजी हो । 

रिंदे शाहिदबाज़ ()०५-०५४ ७०,)फा अ पु -वह शराबी जो 
अच्छी स्त्रियो का भक्त भी हो। 

रिंदे सालह (५० ०५०)) फा अ प्‌ -दे 'रिदे पार्सा। 

रिमायत (४५०)) अ स्त्री -व्यवहार मे कोमलता, मूल्य 
आदि में कमी, विचार, ध्यान, खयाल। 

रिआयती (,»४5)) अ वि-रिआयतवाला, रिआयती 
दामोवाला । 

रिआयते बेजा (७2. :००)) अ 'फा स्त्री-गरूत 
रिमायत, ऐसी रिआयत जो उचित न हो । 

रिआयते सांनवी (, ५३०७-०५ .-2५०)) अ स्त्री -वह अर्था- 
लकार जिसमें किसी शेर आदि में किसी एक अथ से 
सम्बन्धित और भी समाना्थंक शब्द लाये जायेँ। 

रियायते लपज्ञी (५० ०-..०))अ स्त्री -वह शब्दालकार 
जिसमें किसी शेर आदि में एक शब्द के अनुकूल और भी 
शब्द लाये जाये, जेसे--नदी के साथ, नाव, कर्णधार, 
पतवार आदि के छाब्द। 

रिक्त [ कक ](,3,)भ सस्‍्नी.-दासता, परिचर्या, सेवा गुलामी, 
खिदमत । 

रिक्ाअ (£७,) अ प्‌ -रक्‌अ (रुक्क ) का बहु , चिटिठ्याँ । 
रिकाज़् ()४)) अ प्‌ -दफीना, भूगर्भित घन, भूनिहित धन- 
सपत्ति । 

रिक्राब (.७,) भ पू-रकब ' का बहु , गले, गरदते, 
दासगण, लॉडी गुलाम । 

रिकाब (५४,) अ स्त्री-घोडे की काठी का पायदान 
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जिसमे पाँव रखकर चढते हैँ, सवारी के ऊँट | 

रिकाब (५४)) फा स्त्री-तौका, नाव, किश्ती, आठ 
पहलू का प्याला। 

रिकाबदार ()|७०४)) फा वि-घोडे पर सवार कराने- 
वाला नौकर, खाना उतारनेवाला, खानसामाँ, मिठाई 
और हलवे बत्तानेवाला। 

रिकादी (, ५१४)) फा स्त्री -प्लेट, तक्तरी, रकावी। 

रिकेब (....४)) फा स्त्री-दे रिकाब'। 

रिक्कत (-७,) भ॒ स्त्री -आदंता, गीलापन, नम्नता, 
नर्मी , रोदत, रोना । 

रिक्‍क्ते कल्ब (२.3 ०७)) अ स्त्री -हव्य की आद्रता, 
चित्त की कोमलता, दयाभाव, दिल की नर्मी । 

रिक्‍्क्नते सनी (७० ०-०७,) अ स्त्री -बीर्य का पतलापत 
जो किसी विकार के कारण होता है । 

रिक्‍वः (४५5)) अ प्‌ -छागल, बहुत छोटी मशक | 

रिखव. (४::-)) अ प्‌ -ढीलापन, शिथिलता, रिख्वत्त, 
एक दे । 

रिखव ($+०)) भ पु -ढीला, शिथिल | 

रिखवत (००५०)) भ स्त्री -ढीलापत, शिधिलता। 

रिग्ृव: (४+-०)) अ प्‌ -झाग, फेन, कफ । 

रिय्वव (+०)) अ वि -झाग, फेन । 

रिज्ञा («०)) अ स्त्री -स्वीकृति, मजूरी, आज्ञा, इजाजत, 
प्रसक्षता, खुशनूदी, इमाम अली मूसा रिज़ा। 

रिज़ाम (£५०)) अ स्त्री -बालक के दूध पीने की अवस्था । 

रिज्ञाई (, «?.०)) अ वि-जो किसी दूसरी स्त्री के टूव पीने 
में शरीक हो, जैसे--- रिजाई भाई या रिजाई वहन । 

रिज़ाकार ()४(-०)) अ फा पु -स्वयसेवक, स्वेच्छासेवक, 
विना वेतन के किसी कार्य-विशेष में सेवाभाव से भाग 
लेनेवाला । 

रिज़ाकारान- (*०|)४००)) भ फा वि -स्वयसेवको-जैसा, 
विना वेतन के कार्यसिद्धि में सहायता । 

रिज्ञामद (5०.»००)) अ फा वि-अगीकृत, राजी, सहमत, 
हम खयाल। 

रिज्ञामदी (, ५५०-०५०))अ फा स्त्री -अग्रीकार, कवूलियत , 
सहमति, आज्ञा | 

रिजाल ((|.०)) अ १-रजुल' का बहु, मनुप्य-समूह, 
बहुत-से आदमी । 

रिजालुलग़रैव (०० ००)) अ पु-गंव के जादमी, 
देवता, फिरिश्ते, अलौकिक शक्तिया । 

रिजाले मईयत (८००० | )) ज॑ प्‌ -परंनल स्टाफ । 


रिज़्क (($)) अ पु -अन्न, गिजा, जीविका, नोजी । 


रिश््सः 


रिज्मः (5,3)) अ स्त्री -अलूगनी, कपडे टाँगने की रस्सी । 
रिज्ल ( >)) अ प्‌ -पाँव, पाद, पद, चरण, पर। 
रिज्लेन (.,४५०)) अ प्‌ -दोनो पाँव, उसय पद । 
रिज़्वाँ ((/9-०)) अ पू -रिजवान' का रूघु , दे रिजूवान'। 
रिज़्वान्‌ (...$०)) अ प्‌ -जन्नत का दारोगा, स्वर्गाध्यक्ष । 
रिजूवी (५३०) अ वि-इमाम अली मूसा रिजा' का 
अनुयायी या उनका वशज | 
रिज्स ((»»>)) अ प्‌-अपविन्नता, अशुद्धता, अशौच, 
गदगी, नापाकी । 
रित्ल (, |०,) भ पु.-दे “रत्ल', उर्दू मे 'रत्ल' ही वोलते हे, 
गुद्ध दोनो हे। 
रिदा (|०)) अ स्त्री -ओढने की चादर, प्रच्छादन । 
रिदाए कुहनः («४ <>)) भर फा स्त्री-फटी पुरानी 
चादर, गूदड । 
रिदापोश (, »)०|>)) अ वि-चादर ओढनेवाला । 
रिफाक (($५७)) अ प्‌-रफीक' का बहु; मित्रगण, 
दोस्त लोग; सहचरगण, साथी लोग । 
रिफादः (४०)) अ पु -घाव पर वबाँधने की पट्टी । 
रिफाह (४५5)) अ॒ स्त्री-रफ्ह' या “'रिफ्ह' का बहु, 
हित, भलाइयाँ , सुख, आराम | 
रिफाहे आम (/!०४५०)) अ स्त्री -छोकहित, जनहित, 
जनता की भलाई और सुख । 
रिफाहे आम्मः (5.० ४७)) अ स्त्री -दे 'रिफाहे आम! । 
रिफाहे खलाइक़ (४४१5 ४०,) अ स्त्री -दे रिफाहे आम'। 
रिफाहे खल्क ((5-८- ४७)) अ स्त्री -दे रिफाहे आम । 
रिफूअत (.-“>)) अ स्त्री-उच्चता, उत्तुगता, वलदी, 
उन्नति, तरक्की । 
रिफ्क ((9७)) अ स्त्री -नम्रता, मृदुलता, कोमलता, नर्मी। 
रिफ्ह (५०)) अ पु-हित, भराई, सुख, आराम, दे 
दोनो जुद्ध हें । 
रिबा (|9०)) अ प्‌ -ब्याज, कुसीद, सूद । 
रिव्‌अ (&>)) अ पु -चौथे दिन आनेवाला ज्वर, चौथिया | 
रिव्तः (<८००)) अ प्‌ -नेक्‌टाई | 
रिबृह (&>०)) अ प्‌ -तिजारती सूद या तिजारती लाभ । 
रिसायः (5०.०) अ पु-धनुविद्या, तीरअदाजी; तीर 
चलाना, वाण मारता 
रिमाल (_|५०)) अञ॒ पु-रम्ल' का वहु, रेत के जरें, बालू 
के कण। 
रिमाह ((५०)) अ पु -रुग्ह का वहु, वरछे, शक्तियाँ, 
नेज़े । 
रियः (<५,) अ प्‌ -फेफडा, फुप्फुस, शुश्व । 


ए्छट डर 


._ रिवाज 
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रिया (५८)) अ स्त्री -पाखड, आडवर, दिखावा, नुमाइण। 
रियाई (,५५)) अं फा स्त्री-नुमाइज्ची, दिखावे का, 
पाखडवाला। 

रियाकार (;४५.,) भ फा. वि-पाखंडी, आडंवरी, धर्मे- 
घ्वजी, आयरूप, छली, वचक, ठग। 

रियाकारी (, ५,४५))अ फा स्त्री -पाखड, ढोग, धर्मध्वजता। 
रियाज् (_०)) अभ पु-रौज़ ' का बहु , वहुत से बाग, 
कष्ट, परिश्रम, मेहनत, अभ्यास, महक, तपस्या, इवादत | 

रियाज़्त (:»2५०)) अ स्त्री-परिश्रम, उद्यम, प्रयास, 
मेहनत, व्यायाम, वरजिश, कस्रत, तपस्या, जप-तप, 
इवादत, ब्रत आदि के द्वारा इद्रियो का दमन, नफ्सकुशी , 
अभ्यास, मश्क । 

रियाज्ञतकश (४०.०) अ फा वि-जप, तप और ब्त 
आदि के द्वारा इंद्रिय-निग्रह करनेवाला; कठोर तपस्या 
करनेवाला । 

रियाज्तकशी (,५४४..०)) अ फा स्त्री -जप-तप और 
ब्रत आदि , कठोर तपस्या । 

रियाज्तगाह (४#..०५०)) अ फा स्त्री-तपोवन, जप-तय॑ 
करने का स्थान | 

रियाज़ती (५:-०५)) भअ वि-कसरती, वरज़िशी; सयमी, 
जप-तप करनेवाला । 

रियाज़ते शाक्कः (०७.७ ००.५) अ. स्त्री -बहुत कडा 
परिश्रम, वहुत बडी तपस्या । 

रियाज़ी (,५०५)) अ स्त्री-गणित, बीजगणित, गणित 
विद्या, इल्मुल हिसाव, मेथमेटिक्स । 

रियाज़ीदाँ ((॥५ »>५)) अ फा वि-बीजगणित जानने- 
वाला, गणितज्ञ । 

रियाज्ञीदानी (५०० »०५)) अ. फा स्त्री-गणित विद्या 
जानना, हिसाव जानना । 

रियाल (, |.०)) अ प्‌ -एक सिक्‍का। 

रियासत (.०««'.५)) अ स्त्री -अध्यक्षता, स्वामित्व, सरदारी, 
सत्ता, शासन, हुकूमत, बडी जमीदारी, जागीरदारी, 
जागीर, इलाका । 

रियाह (८०)) अ प्‌ -रीह' का बहु , हवाएँ, अपान वायु, 
अधोवायु, गोज । 

रियाही ((>५५)) अ वि-रियाह अर्थात्‌ वायु-सम्बन्धी, 
वात के विकार से उत्पन्त रोग आदि । 

रिवाक ((3|,)) अ प्‌ -मकान के ऊपर बना हुआ मकान, 
अट्टालिका, गलरी, दे 'रवाक' और रुवाक | 

रिवाज (<9)) भ॒पु-प्रथा, रूढ़ि, परपरा, चलत, दे- 
“रवाज़', दोनो शुद्ध है । 


॒ 


'रिबायत 


रिवायत (:-४|५)) अ स्त्री -किसी के मूँह से सुनी हुई वात 


ज्यो की त्यो किसी से कहना, इस्लामी परिभाषा में हज्यत 
पग्रम्बर साहव के मुख से सुनी हुई बात दूसरे को उन्ही के 
शब्दों में सुनाता, हदीस बयान करना। 
रिवायतन (५:४५)) अ वि-किसी दूसरे से सुनने के 
तौर पर। 
रिवायात (.०७|))) अ स्त्री -रिवायत' का बहु , रिवायतें । 
रिवायाती (_»0.9)) भ वि-रिवायात सम्वन्धी, दूसरों से 
सुने हुए। 
रिशा (७०)) अ स्त्री -छव्वीसवाँ नक्षत्र, उत्तरा भाद्पद । 
रिश्तः (5«०)) फा प्‌ -काता हुआ, डोरा, तागा, सम्वन्व, 
नाता, कराबत, नारू रोग, वह कीडा जो डोरे की तरह 
विशेषत पाँव से निकलता है। 
रिइ्त.दार ()|०००८०)) फा पु -सम्वन्धी, स्वजन, नातेदार, 
वह्ज, परिजन । 
रिबत दारी (»)|०००-०)) फा स्त्री-अजीज़दारी, नाते- 
दारी, स्वजनता, सजातीयता । 
रिश्त'बपा (५३००८८०)) फा वि -दे 'रिश्त वरपा । 
रिइ्तःबरपा (५२)०५०-०)) फा वि-वह पक्षी जिसके पाँव में 
डोरा बँधा हो और उड न सकता हो । 
रिश्तए आवाज़ (॥|9 <#.-«,) फा प्‌ -आवाज़ का डोरा। 
रिश्तए उम्र ()+£ /४०००)) भ पु.-सारूगरिरह की गाँठ जो 
डोरे में दी जाती है। 
रिश्तए खूँ (())० <-०)) अ फा प्‌ -खून का सिलसिला 
रक्‍त-सम्बन्ध, एक वश या खानदान का होना । 
रिश्तए जाँ (( |.- *००)) फा पु-प्राणसूत्र, जीवन-सूत्र , 
इवासा, साँस । 
रिश्तए पेचाँ (( ८छ७३ <+-)) फा पु -वल खानेवाला साँप । 
रिह्तए हलवा (|+.० ४७४)) फा अ पु -सिवयाँ। 
रिइतनी (,»-०») फा वि-कातने योग्य, जो काता 
जा सके। 
रिशृूवत (००»४)) अ स्त्री -उत्कोच, उपदान, कौशलिक, 
अभ्युपायन, उपदा, घूस । 
रिशवतजोर ()५+०००५*)) अ फा वि-रिश्‌वत खानेवाला, 
उत्कोचभुक्‌, उत्कोचग्राही । 
रिशवतखोरी (, ५)+०००)४)) अ फा स्त्री -रिशवत खाना, 
उत्कोच लेना, घूसखोरी । 
रिशुवतदिहिद (४०००००-०)४)) अ फा वि-रिशवत 
देनेंवाला, उत्कोचदाता | 
रिशुवतदिही (६?0०-%०)) अ फा स्त्री-रिश्वत देना, 
उत्कोच दान । 


पुछर 


रीबास 





रिश्वतसितानी (, ,००-“-.%*)) अज फा स्त्री -रिशवत छेना, 
उत्कोच ग्रहण । 

रिसाल («»»)) अ प्‌ -वह पत्रिका जो पुस्तक के रूप में 
किसी नियत समय पर प्रकाशित हो , किसी विपय पर छोटी- 
सी पुस्तक, सेनिको की टुकडी, सवारो का दस्ता ! 

रिसार'दर ()|०5.५०)) अ फा प्‌ -सवारो के एक रिसाले 

' का नायक । 

रिसाल दारी ( »)|०%-५०)) ज फा स्त्री-सवारो के एक 
रिसाले की अध्यक्षता । 

रिसालत (८-»)) अ स्त्री-सदेश, संदेसा, सबर, 
दूतकर्म, सिफारत, ईशदूतता, पंगवरी । 

रिसाल्त पनाह (४७२०--५०)) अ फा वि-रसूल, पंगवर, 
ईश दूत । 

रिसालतमआब (५०००-०७) अ वि-ईशदुत, पंगवर। 

रिहान (७०)) भे पु-गरिरी करना, वधक रखना, घुड- 
दौड में शर्ते लगाना, 'रहन' का वह , शर्तें। 

रिहाल ((|५०)) भ पु -रहल' का वहु , कूच, प्रस्थान । 

रिही (_»»)) फा पु -दास, गुलाम, दे रही, दोनो शुद्ध हैं। 

रिहम. (*«»)) अ प्‌ -हलकी वर्षा, फूहार | 

रिहल ( [)) अ स्त्री-किताब रखने का विशेष प्रकार 
का लकडी का यत्र । 


री 


रीक् ((52)) अ प्‌ -धूक, मुखताव | 

रीख ( €४)) फा स्त्री-पक्षियों की बीठट, पतला 
पाखान', दस्त । 

रीचार (,७७५)) फा प्‌ -अचार, मुरव्या, जाम। 

रीचाल (,|५२2)) फा पु -दे 'रीचार', दो शु हे। 

रीव- («४)) ज प्‌ -सदेह में डालनेवाली वस्तु, जारोप, 
लाछन, तुह मत | 

रीम (/2)) फा स्त्री-घाव से से निकला हुआ मवाद, 
पीप, घातुओं का मेल । 

रीमगीं ((+४४/2)) फा वि-पीप से भरा हुआ। 

रीसिया (७०2)) अ स्त्री-एक विद्या जिसके द्वारा 
मनुष्य जहाँ भी चाहे क्षण भर मे पहुँच सकता है। 

रीमियादाँ ((|०५:०2)) भें फा वि-रीमिया की विद्या 
जाननेवाला । 

रीमे आहन ((»//2)) फा पू-शेहे का मे, मडूर, 
खुब्सुल हदीद । 

रीवाज (८[92)) फा पु -दे रीवास' 

| रीवास ((#ग३२)) फो प्‌ -एक जटठमिद्ठा मेवा । 


रीज 


रीश ((9४)) फा स्त्री -आस्यलोम, श्मश्रु, डाढी । 

रीशखंद (०००५ /५)) फा पु -ठठोल, मस्खरापन। 

रीक्षयाव (१6६ /.)) फा वि -मूख्, मूढ, अहमक, गाव दी । 

रीक्षचाज़ञ (००३ +»४)) फा पु -वह फोडा जो आपरेशन 
से अच्छा न हो । 

रीशपुरबाद (७००) #०)) फा पृू-अहकार, अभिमान, 
घमड, गुरूर । 

रीोशबाबा (० #५)) फा प्‌ -अग्र की एक किस्म । 

रीशसाल (( ० /9:४)) फा वि-वह व्यक्ति जो अपनी स्त्री 
की कमाई खाता हो, भार्याट, भगभक्षी, देयूस । 

रोशमाली (६ ».« /*८)) फा स्त्री -देयूसी, अपनी स्त्री को 
दूसरो के पास भेजकर उसकी कमाई खाना । 

रोशे काज़ी ( >०० #५)) फा अ स्त्री-शराब छानने की 
छ्न्नी। 

रीशे मुर्सल (, |००)० | /9४)) फा अ स्त्री -छबी डाढी। 

रीह (&४)) अ. स्त्री -वायु, हवा, गध, बास, अपान- 
वायु , अधोवायु, गोज । 

रीही (४५४))अ वि -वात के कोप से होनेवाला रोग, बादी। 

रीहुल बवासीर ()५०५--८५)) अ स्त्री -वादी बवासीर । 


र् 


रुअसा (१.७५)) अ प्‌ -रईस' का वहु , रईस लोग । 

रुआत (४९०) ) अ.पू - राई का बहु , चरवाहे । 

रुआफ (.०»)) अ स्त्री-तक्सीर, नाक से खून आने की 
बीमारी । 

रुऊनत (.-०५०)) अ स्त्री -अहकार, अभिमान, घमड, 
उद्दडता, सरकशी । 

रुऊनतपसंद (५० .०४५०)) अ फा वि-अहकारी, अभि- 
मानी, घमंडी। 

रुऊुस ((/5$)) अ प्‌ -रास' का बहु , सर | 

रुक़बा (५५०)) अ पुृ-रकीब का बहु, रकीव छोग, 
प्रतिदृद्दी जन । " 

रुकाद (७०७)) अ स्त्री -निद्रा, नीद । 

रुकूअ (८95)) अ पु -नमाज़ में झुकने की अवस्था । 

सक़्द (०५०)) अ प्‌ -सोना, नींद लेना | 

रुकूब (.»४)) अ प्‌ -सवार होना, चढना । 

रुक्॒जः (5७,) अ॒पु्‌ -पर्चा, कागज़ का टुकडा, चिट्ठी, 
पत्री, खत । 

रुवृक्ता (८०७) ) अ प्‌ -दे रुकअ ' परतु उर्दू में रुकका, ही 
बोलते है । 

उकन (. ,) अ प्‌ -स्तभ, खभा, स्थूण, सदस्य, मेम्वर। 


७८० 


रजए क़त्य 
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रुकनाबाद (०४ .)४)) फा प्‌ -ईरान में शीराज़ के पास 
वहनेवाली नदी । 

रुकने आजम (#०४ ...४)) भ॒ पू.-सवसे वडा खभा जिस पर 
इमारत का अधिक बोझ रहता है, खास सदस्य | 

रुके सज्लिस («००० ..)5))अ प्‌ -किसी सभा या सस्था 
का सदस्य । न 

रुकने रकीन (..)४४) ..5)) अ प्‌ -मुख्य सदस्य, खास मेम्वर | 

रुकने सलतनत (००७७० ..)5)) अ प-राष्ट्र का प्रमुख 
अधिकारी । 

रुकने हुकूमत (०८० ..)5)) अ. पु -दे 'रक्ते सल्तनत'। 

रुक्‍बः («४)) अ प्‌ -जानु, घुटना । 

रुख (9) फा प्‌ -कपोल, गारू, आकृति, शक्ल, मुखा- 
कृति, चेहरा, पक्ष, तरफ, पारव, पहलू, शत्रज का एक 
मोहरा । 

रुख़ाम (/)) अ प्‌ -सगे मरमर, स्फटिक, रवेत प्रस्तर | 

रुखबाँ (()७०5-)) फा वि-दीप्त, प्रकाशमान, रोशन, 
चमकदार, उज्ज्वल । 

रुझ्शिंदः (४००.४०-)) फा वि-चमकनेवाला, ज्वकृूत, 
प्रकाशित, रोशन । ह 

रुख्विंदगी (५४०००-४०)) फा स्त्री-दीप्ति, प्रकाश, नूर; 
चमक-दमक, उज्ज्वलता। 

रुख्सत (००>))अ स्त्री -विदा, विदाई, आज्ञा, इजाजत, 
अवकाश, फुर्सत, विश्रवामावकाश, तातील, दुल्हन का 
दूल्हा के घर जाना। 

रुत्सततलब ((_..००००)) अ॒वि-जाने 
माँगनेवाला । 

रुख्सतानः (4<०७०००)) अ फा प्‌ -रुख्सत के समय दिया 
जानेवाला हक, दस्तूर या पुरस्कार आदि | 

रुख्सती (, ५०००)) अ स्त्री -दुल्हन का दूल्हा के घर जाते 
का ससस्‍्कार, बिदाई। 

रुख़्सारः (४)५००-)) फा पु -कपोल, गडस्थल, गाल, आरिज। 

रुज्सार (+५०)) फा पु -कपोल, गाल । 

रुजूअ (८$>)) अ स्त्री-आकर्ंण, प्रवृत्ति, रुजूआत, 
आक्ृष्ट, प्रवृत्त, राजे । 

रुजूअइलल्लाह (४॥ >|£$>)) अ॒ स्त्री -ईंब्वर की ओर 
प्रवृत्ति अर्थात्‌ मन का लगाव, जप-तप आदि की ओर चित्त 
का आकर्षण । 

रुजूआत (५०)>)) अ स्त्री -रुजूर्ओ का बहु , परतु एक- 
वचन के अथ में व्यवहृत है, दे रुजूअ । 

रुजूए क़ल्व (._... ७ ८:०)) अ. स्त्री -हृदय का किसी और 
आकर्षण । 


की आाज्ञा 


शजए सत्क 


राजए खल्क ((3!-- ८१०)) अ स्त्री.-जनता का किसी की ओर 
आकषंण, जैसे-किसी साधु की ओर या किसी वेय की ओर। 
रज्म (/9->)) अ पु-पथराव करना, किसी को पत्थर 
मारना। 
रुजूलत (०.५०) अ स्त्री -पुस्त्व, पौरुष, मर्दुभी, म्दंपन, 
कामशक्ति। 
रुजूलियत (००..५०-)) अ स्त्री -दे रुजूलत'। 
रुजहान (.)८-०-)) अ प्‌ -प्रवृत्ति, रजूआत , रुचि, रगूवत, 
आकर्षण, झुकाव, हृदय का किसी ओर विशेष रूप से 
आकर्षण । 
रुतब (....०)) अ प्‌ -तर छहारा, पिंड खजूर। 
रुतृबत (»०)) अ स्त्री-तरी, आद्रंता, शरीर में 
धातुओं की तरी, लसीका । 
रुत्वः (८«७)) अ प्‌ -पद, दर्जा, पदवी, उहदा, उपाधि, 
खिताब, श्रेष्ठता, बुजुर्गी, महत्ता, बडाई। 
रुत्व.दाँ (_॥|००००)) भ फा वि-किसी के बडप्पन को 
ठीक-ठीक समझनेवालूा । ० 
रुत्य.शनास ((+»'०/०८०-०))अ फा वि-किसी के पद और 
बडप्पन को पहचानने और उसकी कद्र॒ करनेवाला । 
रुतूबए बलद (७०.५ £5,) अ फा प्‌ -वडा रुत्वा, वडी 
पदवी, बडा दरजा। 
रुफका ( ७४०७)) भ १-रफीक' का बहु, रफीक लोग, 
साथी लछोग। 
रुफात (५००)) अ वि-भग्न, खडित, टूठा हुआ, टुकडे- 
टुकडे, चूर-चूर । 
रुफ्क: (८४०,) अ प्‌ -साथ-साथ यात्रा करनेवाला, साथियो 
की टोली । है 
रुफ्तः («०)) फा वि -्नलाडा हुआ, झाड, से साफ किया 
हुआ। 
रुफत (-०»)) फा स्त्री -झाड-पोछ, सफाई । 
रुफ्तनी (>००)) फा वि-झाडने के काबिल 
रुब (ब्ब) (.>)) अ प्‌ -फलो का पकाया हुआ रस जो 
गाढा हो गया हो । 
रुबा (०)) फा प्रत्य -ले भागनेवाला, उडा ले जानेवाला, 
जैसे-- दिल रुवा' दिल उडा ले जानेवाला अर्थात्‌ माशूक । 
रुबाइदः (४७-५०)) फा वि-उडा ले जानेवाला, उचक 
ले जानेवाला, उचक्का। 
रुवाई (_५४०)) भ स्त्री -उर्दू और फार्सी का एक छद- 
विशेष जिसका मूल वज़्त १ तगण १ यगण एक सगण और 
एक मगण होता है (5५, 55, ॥६5, 555) , इसके पहले दूसरे 
और चौथे पद मे काफिया होता है, कभी-कभी चारो ही 


५८१ 


रुत्तस 


सानुप्रास होते हे, परतु अच्छा यही है कि चौथा सानुप्रास 
नहो। 

सबाईदः (४५५४०)) फा वि-उचक ले जाया हुआ । 

रुबाईयात (५०७०) ) अ स्त्री -रुवाई' का वहु , रुवाइयाँ । 

रुबूद” (४०)-)) फा वि-ले जाया हुआ, उचका हुआ | 

रुबूदगी (, ५४०५०)) फा स्त्री -उचक्कापन। 

रुबूबीयत (..०५-)) अं स्त्री -ईश्वरत्व, परवर्दंगारी । 

उमज़ (३५००) अ प्‌ -रम्ज' का वहु , बहुत से भेद । 

रुसृज़े इश्क ((3४८ )9)) अ पृ -प्रेम के भेद, प्रेम की 
गहराइयाँ । 

रुमृज़े सम्लुकत (८० 5५०)) भ पू -राजनीति के भेद, 
उसकी गहराइयाँ । 

रुम्मान (..०)) अ प्‌ -अनार, दाडिम | 

उम्मानी (, ,»)) अ वि-अनार-जैसे रंग का, बहुत ही 
सु्खे रगवाला । 

रुमृह (८७०) अं पु -वरछा, भाला। 

रुवाक़ (;39)) अ पु-मकान के ऊपर का खड, थट्टा, 
गैलरी, दे रिवाक' और खाक! । 

रुवात (४|))) अ प्‌ -रावी' का वहु , रावी छोग, रिवायत 
करनेवाले । 

रुदद (५८) अ पु -गुरु की शिक्षा और दीक्षा, पीर की 
हिदायत । 

रुबदोहिदायत (०-४/५०५७८४)) अ स्त्री -दीक्षा और मन 
जआादि। 

रुसुग (&»)) अ पु -कलाई, पहुंचा । 

रुसुल (,|०)) अ प्‌ -रसूल' का वहु , रसूल और नवी ।_ 

रुसुख (८३“)) अ पु -अ्रवेश, पहुँच, रसाई, पेठ, श्रेम- 
व्यवहार, मेल-जोल , जानकारी, दक्षता, कुशलता, महारत। 

रुसूव (.५००)) भ प्‌ -तीचे बेठी हुई गाद, पेशाव में नीचे 
बैठा हुआ मल आदि (कारूरे की शीशी में ) । 

शुसूम (७१००) भें पु-रस्म' का वहु, रस्में, रुढियाँ, 
परम्पराएँ। 

रुसर- (*०«०)) अ प्‌ “पहुँचा, काई। 

रुसूगा (८»)) भ पु -दे 'सुसूग ', दोनो शुद्ध हे। 

रुसत («-०)) फा वि-उगा हुआ, अकुरित। 

रुस्तखेज (9६०००) फा स्त्री -दे रस्तजेज' दोनो गुद्ध हें । 

रुस्तगार (/#०-००)) फा वि-दे शुद्ध उच्चारण रस्तगार। 

इस्तगी (_»£7-०)) फा. स्त्री -उगाव, उपज, रोईदगी । 

झुस्तनी (, ४-०) फा स्त्री -तरकारी, णाक, (वि ) उगने 
योग्य, उपज के क़ाबिल। 

रुस्तम (४-७) फा प्‌ “ईरान का एक प्राचीन योद्धा 


_रस्तमे क्षमा 


और पहलवान, जिसका उल्लेख फिरदौसी' ने 
में किया है, वहुत्त वडा गूर और वीर । 

रुस्तम ज़माँ (( ०, /४)) फा अ प्‌ -अपने समय का सवसे 
बडा योद्धा । 

रुस्ताखज़ (५५००-००) फा स्त्री -दे 'रस्ताखेज़', दोनो जुद्ध हे । 

रुस्ती ( »5»)) फा स्त्री-सुख, चेन, जीविका, रोज़ी, 
समृद्धि, ऐग । 

रुस्तोखेज़् (५४०५०-०)) फा स्त्री-दे 

, जैद्ध हैं। 

रुसल (([»)) भ प्‌ -रसूल” का वहु, पंगवर लोग, दे 
'रुसुल', दोनो गुद्ध हे । 

रुसवा (|,०)) फा वि-जो वहुत बदनाम हो, निदित, 
गहित । 

रुसवाई ( 9०) फा स्त्री-वदनामी, निंदा, अपयश, 
कुख्याति,-- यादे ऐयाम किया तके शिकेवाई था। हर 
गली कूचा मुझे कूचए रुसवाई था ।” 

रुसवाए आम (/#४<“-|9०)) फा अ वि-सारे मे बदनाम, 
सर्वेनिदित । 

रुहमा (!»>)) अ प्‌ -रहीम' का वहु , दयालु छोग । 

रुहवान ((.)०»)) अ पूं -राहिव' का वहु , वह ईसाई साधु 
जो सासारिक विपय-वासनाओ का त्याग कर चुका हो । 


रह 


रू (9))फा प्‌ -मुखाकृति, चेहरा , मुख, मुँह, कारण, सवव । 

झूअत (-«०5)) अ स्त्री -हृदय, दिलू, बुद्धि, अक्ल। 

रूए कितादी (५७४ ०3))फा ज पृ -किसी कदर लूवोतरा 
चेहरा । 

रूएज़मी ((+४०५ “,)) फा स्त्री -वरातल, पृथ्वी की सतह | 

रूएदाद (०|०४))) फा स्त्री -वृत्तात, कथा, कार्यवाही, 
काररवाई। 

रूए बंद (५०-००-३)) फा पु रूबद । 

रूए सुखन (..*5०० “3)) फा पृ -वात का लक्ष्य, जिसे लक्ष्य 
करके वात की जाय, सवोधन, मुखतिब । 

रूओरिमायत (०2५०)५)) फा अ स्त्री-मुर्वत और 
लिहाज, शील और सकोच । 

रूकदय ((#४))) फा. वि-लज्जित, शमिदा; 
मुकाविल, प्रतिद्वद्दी, हरीफ । 

रूकशी (»४४५)) फा. स्त्री-लज्जा, शर्म, समुखता, 
सामना, प्रतिद्वंद्विता, रकावत । 

झूकार (,४),) फा स्त्री-मकान के सामनेवारला भाग, 
सामने का रुख । 





शाहनाम ! 


'रस्तोखेज', दोनो 


समुख, 


र 


प्टर 


रूयत 


रूगर्दा ((|०)5झ9)) फा वि-परामुख, 
हुए, अवज्ञाकारी, हुक्‍म उद्ूल । 

रूगर्दानी (, »|०)5))) फा स्त्री-विमुखता, मुंह फेरना, 
भज्ञोल्लघन, हुक्म उदली । 

रू दर रू (39) )७ $)) फा वि -आमने-सामने, मुँह दर मुंह । 

रूदाद (७|०))) फा स्त्री -बृत्तात, हाल, कथा, कहानी, 
कार्यवाही, काररवाई । 

रूदादे गम («£ ०|७))) फा अ स्त्री-प्रेमव्यथा का वृत्तात, 
इश्क की कहानी । 

रझूदार ($०9)) फा वि-प्रंतिष्ठित, समानित, मुअज्जज़, पूज्य । 

रूदारो ( ५)|०))) फा स्त्री -प्रतिप्ठा, मान्यता, इज्जत । 

रूनास ((#००५)) फा स्त्री-मजीठ, एक छकडी जो दवा 
में चलती और रग के काम आती है। 

रूनमा (५००))) फा वि-मुँह दिखानेवाला । 

झूनुमाई (, /५»०))) फा स्त्रो -मुंह दिखाई। 

रूपाक ((_०.9)) फा पु.-छमाल, मुंह पोछने का कपड़ा 

रूपोश (,/5)०9)) फा, वि-जो मूँह छिपायें हो, जो भागा, 
हुआ हो, मफ़र । 

रूपोशी (, »«००))) आ स्त्री -मूंह छिपाना, फिरार होना, 
मफ्री | 

रूबंद (७०-०))) फा प्‌ -मूँह पर डालने का कपडा, वुर्का, 
मुखपट, घूँघट । 

रूवआस्माँ ((/»“5-७)) आकाश की ओर मुँह किये हुए 

ऊपर मुह उठाये हुए 

रूवकफा (७७००))) फा अ वि -पीछे मुँह किये हुए । 

रूवकार ()४«०;)) फा वि-काम मे दिल लगायें हुए, दत्त- 
चित्त, दे रोवकार। 

रूबज़वाल (,||9)%9)) फा अ वि-पतन की ओर भ्रवृत्त, 
पतनोन्मुख । 

रूवदीवार (/92५%०५)) फा वि -स्तव्ध, चकित, हराव। 

रूवराह (४)-७)) फा वि-ठीक रस्ते पर, ठीक-टीक। 

रूबरू (99))) फा वि-समुख, आमने-सामने, श्रत्यक्ष, 

म॒काबिल | 

रूबसेहत (०«६-००६०))) फा अ वि -वह रोगी जो स्वास्थ्य 
की ओर जा रहा हो । 

झूबहवा (|+४००))) फा अ वि-हंवा के रुख पर । 

रूम (/७)) अ प्‌ -एक देश । 

रूसाल (, |०७)) फा प्‌ --हाथ-मुँह पोछने का जैव में रखत- 
वाला कपड़ा, करपट, रुमाल । 

रूमी (, ५))) अ. वि-छूम का निवासी, रूम की भाषा | 

रूपत (०-..७)) अः स्त्री--दशन, देखना । 


विमृख, मुंह फेरे 


५ । 


खूयते हिलाल 


रूयते हिलाल (|॥४ -४))) अ स्त्री -चद्रदर्शन, नव चद्र- 
दर्शन, नया चाँद देखना । 

रूया (७:५)) अ प्‌ -स्वप्त, ख़्वाब, निद्रा, नीद । 

रूयाए साविक़ः (०००५० </५))) अ प्‌ -सच्चा ख़्वाव, वह 
स्वप्न जिसका फल स्वप्त में देखी हुई बात के अनुकूल हो । 

रूशनास ((+०/४9)) फा वि-सुरत भर पहचाननेवाला, 
बहुत कम परिचित, परिचित, वाफिक । 

रूदनासी (, ५«'.७४9)) फा स्त्री -केवल सूरत भर पहचानना, 
बहुत कम परिचय । 

रूससतज ((०«५००५)) फा प्‌ -जला हुआ ताँबा जो विशेषत 
खिज़ाबव में काम देता है। 

रूसपी ( ५५«))) फा स्त्री-असती, पुर्चली, अ्रष्टा, 
फाहिशा। 

रूसफेद (५५))) फा वि-सेकनाम, यशस्वी, शिष्टा- 
चारी, नेक कर्दार। 

रूसियाह (४५»५)) फा वि-कदाचारी, पापात्मा, बद- 
चलन, पापी , गुनाहगार। 

रूसियाही (, »०५-०))) फा स्त्री-कदाचार, बदचलती, 
पाप, गुनाह । 

रूसता (७..))) फा पु -ग्राम, गाँव, देहात । 

रुस्ताई ( ५0७४०५०»))फा वि-पभ्राम निवासी, देहाती, कृषक, 
किसान, उजडु, अख्खड, असम्य, गँवार। 

रुस्ताज्ञादः (४-|)'5.))) फा पु-गाँव का लडका, देहाती 
लडका। 

रूह (८9) भ स्त्री-प्राण-बायु, जान, सत, जौहर, 
कई वार का खीचा हुआ अरक , कई बार का बहुत अधिक 
फूलो से बनाया हुआ इत्र । 

रूहअफज़ा (|,४|.)))अ फा वि-प्राणवद्धंक, जीवन बढाने- 
वाला। 

रूहपर्वर ())३८))) भ फा वि-श्राणो को पालने और 
उनकी रक्षा करनेवाला। 

रूहफर्सा (५०)०८))) अ फा वि-प्राणो को छीलनेवाला, 
अर्थात्‌ हृदय को अत्यत खेद पहुँचानेवाला । 

रूहानियाँ ((*०५-))) अ फा पु -देवतागण, फिरिश्ते । 

रूहानियात (५०६००, ) अ फा स्त्री -अध्यात्मवाद, इलाही- 
यात। 

रूहानी (, ८3))अ वि -आत्मिक, रूह सम्बन्धी, हादिक, 
दिली । 

रूहानियत (-००५>))) अ स्त्री -आत्मवाद, अध्यात्मवाद, 
तसब्वुफ। 

रुही (८>3)) भ. वि -हादिक, दिली, भात्मिक, रूहानी । 


प८३े 


रेगशोई 





रूहुलअमीन ()१०४८-))) अ पु -हझतजिब्नील । 

रूहुलक़दुस ((/७६५)) भ पु -हज्मत जिन्नील । 

रूहुल्लाह (४)...)) अ पु -हज्मत ईसा । 

रूहेआजम (#«८ (5) भ पु -जिन्नील। 

रूहे तबुई (५०० ८५)) अ स्त्री-प्राणवायु का वह अश 
जो यकृत में रहकर खाद्य पदार्थों को पचाता और दरीर के 
सारे अग्रो को गिज़ा पहुँचाता है, (यूनानी तिव ) | 

रूहे तुतिया (५०)० .,)) अ फा स्त्री -जस्ता, एक धातु । 

रूहे नफ़्सानी (( ५००» ८,))अ स्त्री -प्राणवायु का वह अश 
जो मस्तिष्क मे रहता और इद्वियो का सचालन करता तथा 
उन्हे शक्ति प्रदान करता है (यूनानी तिव ) । 

रूहे नवाती (५०० (5))अ स्त्री -वनस्पति के अदर सचार 
करनेवाल्ा प्राणवायु या उसकी जीवन-शक्ति । 

रूहे मुअज्च्म (/“«« ०)) भ प्‌ -हजत जिन्नील। 

रूहे मुकरंम (/)८० ८.)) भ पु-हत्चत जिन्नील । 

रहे मुजरंद (0)००“८:)) अ पु -दे रूहे मुत्क'। 

रूहे मुत्तक ((5//०० ८9)) भ पु-ईइवर, परमात्मा । 

झहे रवाँ ((/)) ८9)) भ फा स्त्री -आणवायु, वह रूह जो 
रगो में सचरित रहती है। 

रूहे हैवानी (, ५/१%+ ८99) मे स्त्री -वह प्राणवायु जो शझिराओ 
के द्वारा सारे शरीर मे सचार करता है, और यक्कत मे जाकर 
अन्न पचाता और बाँटता और मस्तिष्क मे जाकर इद्वियों को 
शक्ति देता और सारे अगो को जीवन प्रदान करता, 
उन्हें पाठता और विकसित करता और उनकी शक्ति 
बढाता है । 


रे 
रेग (._£०)) फा उभ -वालुका, रेत, वालू । 
रेगज़ार ()|)...2)) फा पु -मरुस्थल, रेगिस्तान । 
रेगदान (../०.-£०)) फा पु -रेत रखने का पात्र जो विशेषत 
बही-खाते की स्याही सुखाने के काम आता है। 
रेगबूम (/१००)) फा स्त्री -रेतेली ज़मीन जिसमे कुछ 
पैदा न हो, रेगिस्तान । ४ 


| रेगमाल ((.०)) फा पु-एक प्रकार का खुरदरा 


कागज, जो लकडी आदि को साफ करने के काम जाता है। 
रेगमाही ((..५०)) फा स्‍त्री -एक प्रकार की मछली 
जो रेत में पंदा होती है और दवा में चलती है, सकन्कूर। 
रेगशो (9*.-.६2))) मिट्टी साफ करके उससे सोना निकालने 
वाला, न्यारिया | 
रेगशोई (_४%*-५०)) फा स्त्री-मट्टी से सोना-चाँदी 
निकालने का काम, न्यारा। 


रगिस्तान 


रेगिस्तान ((.०.-४८)) फा पु -मरुस्थल, मरुभूमि, रेगि- 
स्तानी इलाका । . 
रेगिस्तानी (५०४५०5:-५)) फा वि-रेगिस्तान का निवासी , 
रेगिस्तान में उत्पन्न होनेवाला । 
रेगे गुर्द: (४०)६ ५६.५) फा स्त्री -गुर्दे मे पडनेवाली पथरी। 
रेगे मशानः («१.४० ..५.)) फा अ स्त्री -मृत्राशय में पडने- 
वाली पथरी । 
रेगे रवाँ (|) .५०)) फा स्त्री-हमेशा गतिमान रहने- 
वाला रेत । 
रेख्तः (८०८००५)) फा पू-गिरा पडा, बिखरा हुआ, उर्दू 
भाषा का पुराना नाम जो उसे एक शताब्दी पहले प्राप्त था। 
रेस्तःगर ()४८८८८)) फा वि-घातु के वरतन ढालनेवाला। 
रेख्तःगरी (, ५)४०८००८)) फा स्त्री -धातु के बरतन ढालना । 
रेख्त. गो (+5५:८८७.,५) रेख़्ता की भाषा में कविता करनेवाला। 
रेख्तःगोई (, ५४95०८०५)) फा स्त्री -रेख्ता मे कविता करना । 
रेख्त:दम (॥७८:८५)) फा वि-धार उतरा हुआ, भोथरा | 
रेख्तःपा (७०८०७) फा वि-शीघ्र गति, तेज रफ्तार, 
वायुवेग । 
रेख्तःपाई (३०८०५) फा स्त्री -तेज चलना,शी त्र गमन । 
रेख्तःमू (%५४००.)) जिसके बाल झड गये हो । 
रेखती ( »६००)) फा स्त्री-रेख्ता की वह किस्म जिसमे 
स्त्रियो की भाषा में (स्त्रेण) कविता की जाती थी । 
रेज्ञ: (४)०)) फा पु -कण, जर्रा, कतरन, किरच, बहुत 
छोटा टुकडा, रवा | 
रेज:कार ()४४)०)) फा वि -बहुत महीन काम करनेवाला । 
रेजःकारी (, »)४४)»)) फा स्त्री -बहुत महीन काम बनाना । 
रेज़:ख्वाँ ((9८-४)४)) फा वि-गानेवाला, गायक, स्वर 
का उतार-चढाव । 
रेज़ःख्वानी (_५|३८5४)०)) फा स्त्री -गाना, नग्म सराई। 
रेज़ःचीं ( +»२४)४)) फा वि-गिरी पडी चीजे बीननेवाला , 
दस्तरखान की झूठन खानेवाला, विद्या आदि का लाभ 
प्राप्त करनेवाला । 
रेजःचीनी (»५२४)०)) फा स्त्री -गिरी पडी चीजें बीनना , 
झूठन खाना, विद्या आदि प्राप्त करना । 
रेज.रेज़ः (४):४)४)४)) फा वि -चूर-चूर, खड-खड, जर्रा-जर्रा। 
रेज्ःसरा (|)०४)2)) फा वि -पकक्‍का गाना गानेवाला । 
रेज़ःसराई (( ८४|)४)५)) फा स्त्री -पकका गाना गाना । 
रेज्ः (,०)) फा प्रत्य-विखेरनेवाला, जेसे--गुलरेज़ फूल 
बिखेरनेवाला । 


रेज़गारो (, ५)०)) फा. स्त्री -रुपये की खरीज, भरत, 
खुर्दा । 


हे प्८टड 


रेस्मान 

रेज़गी (,५5»)) फा स्त्री -छोटा सिक्का, रेजगारी, कण, 
जर्रा, छोटा टुकडा । 

रेज्ाँ ((|)2)) फा वि-बिखेरता हुआ, वरसाता हुआ, 
डालता हुआ | 

रेज़िदः (४५०)५)) फा वि-बिखेरनेवाला, वरसानेवाला, 
गिरानेवाला । 

रेजिदःअश्क (..६०|४७०)०)) फा वि-आँसू वहानेवाला, 
रोनेवाला । ' 

रेज्िश (,_,2)) फा स्त्री -विखरन, फैलाव, बहाव, नज्ले 
के कारण नाक बहना। 

रेवंद (७०३०४) फा स्त्री -एक दवा, रेवदखताई। 

रेवंदखताई (, ५४/०5.७०)०)) फा स्त्री -एक जड जो जिगर 
के लिए बहुत अच्छी ओषधि है। 

रेवंदचीनी (, >७>७०५०)) फा स्त्री -दे 'रेवदखताई , परतु 
रेवदचीनी के नाम से एक दूसरी दवा चलती है। 

रेव ($:)) फा प्‌ -छल, कपट, मक्र, फिरेब । 

रेवकार ()४,.)) फा वि -छली, कपटी, वचक, मकार। 

रेवफन (...5)2)) फा वि-जो छल में बडा निपुण हो, 
धृत, फित्तीन । 

रेशः («४:७) फा प्‌ -लकडी का पतला सूत, ततु, झुथडा। 

रेश:खत्मी ((५+4०5-०४.४)) फा स्त्री -एक दवा, खत्मी की 
जड (वि ) मुग्ध, छूट, फिरेफ्ता। 

रेशःदवानी (_»|$००७५)) फा स्त्री -सुआडोरा, किसी काम 
के लिए गुप्तरूप से कोशिश । 

रेशःदार (॥००८५)) फा वि-जिसमे रेशे हो | 

रेश (_/५)) फा. पु -क्षत, त्रण, घाव, जख्म । ग 

रेशए क़लूम ((3£%.:)) फा अ पु -कलम के भीतर रहवे- 
वाला सूत । 

रेशए ने (27&2)) फा पु -नरकट के भीतर का सूत | 2 

रेशम (#४४)) फा प्‌ -पाट, एक प्रसिद्ध डोरा जो एक कीड़े 
से प्राप्त होता है और जिससे रेशमी कपडा बनता है। 

रेदामी (३००००) फा. वि-रेशम का, रेशम का वना 
हुआ, रेशम सम्बन्धी । 

रेशमी (, »*»)) फा वि-दे रेशमी । 

रेसिदः (४५०-०८८)) फा वि-कातनेवाला। 

रेसीदः (४७४००८)) फा वि-काता हुआ। ता 

रेस्माँ (( ५०००४)) फा स्त्री -रेस्मान' का लघु , दे. रेस्मान । 

रेस्माँबाज (०५ ०००४) फाो वि-तठ, बाजीगर | 

रेस्माबाज़ी ((>०/००«)) फा स्त्रीनवट का 03 
बाजीगरी । हु 

रेस्मान (६००००) ) फा स्त्री.-डॉर, डोरी; रस्सी, रज्जु ॥ 


रबान..' 


एड 


अ 


र्‌ 


रंभान ((०)) अ प्‌ -अनुष्ठान, उठान, यौवनारभ, 
उठती जवानी | 

रआने जवानी (५० (००) भ फा प्‌ -जवानी की 
शुरूआत, यौवनारभ । 

रैआने शबाब (०२०४ (०८) अ प्‌ -दे 'रेआने जवानी” । 

रब. (....)) अ पु -सदेह, आशका, शक, शुबहा, दुर्घटना, 
हादिसा। 

रंबुलमनत (.५)-५५०....)) अ प्‌ -सासारिक दुर्घटनाएँ, 
दुनयावी हादिसे । 

रहाँ ((/०५)) भ प्‌ -रेहान' का रूघ, दे 'रेहान' । 

रहानः (४० ५००५)) अ स्त्री -रहान बोने की जमीन । 

रहान ((.७-५)) अ प्‌ -एक खुशवृदार घास । 

रहानी ( ,०००)) अ॒ वि -जिसमें रेहान की सुगध हो, 
जो रेहान से वनी हो । 


रो 


रोह (,२४))) फा वि.-काँसे का बना हुआ । 

रोइंतन (४, )४5))) फा वि-जिसका शरीर धातु का बना 
हो, अर्थात्‌ बहुत मजबूत शरीरवाला, छौहपुरुष। 

रोईद, (४७:-))) फा वि-उगा हुआ, जमा हुआ, अकुरित । 

रोईदगी ( ५४७५४))) फा स्त्री -उगराव, उत्पत्ति जमावट, 
वनस्पति , घास आदि । 

रोईदनी (, ,५४४))) फा वि-उगने योग्य, अंकुरित होने 
योग । 

रोजः (४))) फा प्‌ -त्रत, उपवास, उपोषण, (प्रत्य ) 
दिनोवाला, जेसे---हफ्त रोज़ सात दिनोवाला । 

रोज-कुशई ( ,.०४४)))) फा स्त्री -रोजेदारों को रोजा 
खोलने के लिए इफ्तारी भेजना या अपने घर खिलाना | 

रोज खोर (३१०४)))) फा वि-जो रोजा न रखता हो, 
रोज़ खा जानेवाला | 

रोज/वार (,|७४)))) फा वि.-जो रोज़ें से हो, ,ब्रतधारी । 

रोजःशिकनी (, »८&४)))) फा स्त्री-रोजा समय से पहले 
तोड देना । 

रोज़ ()))) फा पू -दिवस, दिन, दिवा। 

रोज़.अपजू ((७)४)9)) फा वि-जो हर दिन वढता रहे, 
वृद्धिमान्‌ । 

रोज्षकोर (959)) फा वि-वह व्यक्ति जिसे दिन में न 
दिखाई देने का रोग हो, दिनाध | 

रोजकोरो (, »)१४)))) फा स्त्री -दिन में न दिखाई देने का रोग । 


+ ५८५ 


रोज़ हक 





रोज़गार (:5)))) फा प्‌ -उद्योग, व्यवसाय, पेशा, काल, 
समय, वक्‍त, युग, अरद। 

रोज़गारपेदा, («८४५०)४३))) फा वि-उद्योगी, व्यवसायी 
तिजारत करनेवालूा । 

रोज़न (..))))) फा प्‌ -छिद्र, विवर, सूराख । 

रोज़नामः (<००)))) फा प्‌ -देनिक पत्र, रीज निकलनेवाला 
अख्वार, डेली' पेपर । 

रोज़नामचः (०>००७)))) फा प्‌ -रोज़ का हाल लिखने की 
किताब, देनिकी, डाईरी, पुलिस की रोज़ की काररवाई 
का रजिस्टर, रोज के हिसाव की वही । 

रोज व रोज ())००)))) फा वि-हर रोज, दिन प्रतिदित । 

रोजमरं' (४)०)))) भ फा प्‌ -अतिदिन, हर रोज़,नित्य-प्रति। 

रोज्ञ रोज्ञ (39))9)) फा वि-हर रोज, विला वाया, नित्य 
प्रति, नित्यश । 

रोजान. («)))) फा वि-हररीज़, प्रतिदिन, डेली, 
नित्यश । 

रोज्ी (_५))) फा. स्त्री -जीविका, आजीविका, वृत्ति | 

रोज्जीन (८«८))) फा प्‌. -हेर रोज की तनख्वाह, एक दिन 
के हिसाव से मज्दूरी । 

रोज़ीन:दार (॥/७००2७)) फा १्‌-हर रोज की तनख्वाह 
पानेवाला, एक दिन के हिसाव से मजदूरी पानवाला । 

रोजीदेहिंदः (४००४७ ५)))) फा वि-रिज़्क देनेवाला, अन्न- 
दाता । 

रोजीरसा (, ००, ५))) फा वि-रोजी देनेवाला, अन्नदाता । 

रोजीरसानी (_+०५«०, ५))) फो. स्त्री -रोज़ी देता, अन्नदान । 

रोजें कियामत (.०>ने४5 )))) फा भ॑ पु -कियामत का दिन 
जब अच्छे और वुरे कर्मो का हिसाव-किताव होगा । 

रोज जग (५० 3झ)) फा प्‌ -युद्ध का दिन, लडाई का दिन। 

रोज जज़ा (:-- 39)) फा. अ पू -दे 'रोज़े कियामत' । 

रोज़ पसी (3१००२ $)) फा पु -मरने का दिन । 

रोजे बद (5० )))) फा प्‌ -बुरा दिन, मनहूस भौर अशुभ 
दिन, जिस दिन कोई बुरी घटना हुई हो । 

रोजे वाज़ख्वास्त (--०«/३०)५०)))) फा पु -दे. रोजे कियामत'। 

रोज महशर (“८०० ))))फा अ पु -दे रोजे कियामत'। 

रोजे मेदां (( ५५४०७ »)) फा पु -दे रोजे जग । 

रोज विलादत (८००) )))) फा अ पु -पैदा होने का दिन! 

रोज रौशन (३८०9) 3)) फा पु -साफ और उज्ज्वलू दिन, 
जिस दिन बादल या कोहरा आदि न हो 

रोज शमार (७४ )))) फी अ पु -दे रोजे कियामत' । 

रोज सियाह (४५४०७ 59)) फो प्‌ -दे 'रोज़े बद!। 

रोजे हम (+*० 39))) शो भ प्‌ -दे रोज़े कियामत'। 


रोज हिसाब 


रोजें हिसाव (..))) फा अ प्‌ -दे 'रोज़े कियामत'। 

रोज़ोशब (....४:)))) फा प्‌ -रातदिन, अहनिश । 

रोदः (४०))) फा प्‌ -ताँत, ततु, आँत, अन्र । 

रोद (०))) फा पु -नदी, आपगा, तरगिणी, तटिनी, दर्या | 

रोदखान (००५००))) फा. प्‌ -तदी, दर्या, वह भूमि जो 
प्राय नदी की बाढ से जलमग्न रहती हो । 

रोदखेज्ञ (;०८-०))) फा स्त्री -पानी की रौ । 

रोदवार ()००))) फा प्‌ -जहाँ वहुत-से नदी नाले हो । 

रोबः (<०))) फा स्त्री -रोबाह' का रूघु , लोमडी, लोमशा | 

रोब/्बाज्ी (५०००:)) फा स्त्री-मक्कारी, धूतंता, छल, 
कपट, वचना । 

रोब (१) फा प्रत्य -झाडनेवाला, जेसे---राकरोब' मिट्टी 
झाडनेवाला। 

रोब (...०)भ प्‌ -आतक, दाब, प्रताप, तेज, इकवाल, 
धाक, डर। 

रोबकार ()७८))) फा प्‌ -सरकारी कागज़, आदेशपत्र, 
हुक्‍्मनामा । 

रोबकारी (, »)७८५)) फा स्त्री -कारंवाई, मुकदमे आदि की 
पेशी । 

रोबदार (॥०...०)) अ फा वि-जिसकी धाक बेठी हो, 
जिसका चेहरा रोबीला हो। 

रोबरू (,)०५)) फा वि -आमसने-सामने, सम्मुख, प्रत्यक्ष । 

रोबाह (४०७)) फा स्त्री-लोमडी, लोमशा, लोमशी, 
खिकिर, लोमालिका, लुखडया। 

रोबाहखस्लत (०-४ ०००४०:)) फा अ वि -मक्‍्कार, छली, 
धूते, बचक, ठग। 

रोबाहबाज़ी ((५)०४०))) फा स्त्री -मकक्‍्कारो, छल, कपट, 
धूत॑ता । 

रोबाहमिज्ञाज (८|)०४०))) फा अ वि-जिसकी प्रकृति में 
छल और घूत॑ता हो। 

रोबाहसिफत (०-«४०५)) फा अ वि-मक्‍्कार, छली, 
ठग, धोखेबाज । 

रोबीदः (४५७०५)) फा वि -झाडा हुआ, मार्जित, साफ । 

रोवबोदाब (-०,....४)) अ प्‌ -धाक और आतंक, भय 

और त्रास। 

रोयत (५-४))) अ स्त्री-देखना, दशन। 

रोयते हिलाल (|॥७ .-.४१)) अ स्त्री -तवचद्व-दशन, नया 
चाँद देखना । 

रोया (४०)) अ प्‌ -स्वप्न, ख्वाब । 

रोयाए सादिक्र: (550५० <-५७)) अ॒ पु -सच्चा स्वप्न, 
जिसका फल सच्चा निकले।. 
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। रोज़ए मुबारक 


रोशन (./*»)) फा वि-दीप्त, प्रकाशमान, मुनव्वर, 
स्पष्ट, वाज़ेह, उज्ज्वल, साफ़। 
रोसपी ( ५३))) फा स्त्री -व्यभिचारिणी, असती, कुलूटा, 
फाहिशा। 
रो 


रोजत (०७)) अ स्त्री-भय, त्रास, डर। 
रोग़न (..+०))) अ. पू -तेल, तेल, स्नेह, चिकनाई, घी, घृत । 
रोग्नगर (,४.,०))) अ फा वि-तेरू पेरनेवाला, तेली, 
तेलकार, तेलिक | 
रौग़न ज़बानी (, ५००) .»5$)) अ फा स्त्री-चाटुकारिता, 
' खुशामद, वाचालता, चपलता, चर्ब ज़वानी। 
रोगन जोश (५० ..)5))) अ फा वि-एक प्रकार का 
पका हुआ गोश्त । 
रौग़न दाग़ (८० .»5)) अ फा वि-घी से बघारा हुआ, 
छौंका हुआ। ः 
रौग़तफरोश (, ४9)५.))) अ फा प्‌ -तैल बेचनेवाला । 
रौग्रती (, »०,)) फा वि-तेल में बना हुआ, तेल लगा 
हुआ, चिकता। 
रौगते क्लाज़ (,७..०)) अ. फा.प्‌ -चापलूसी, चाटुकारिता, 
खुशामद । 
रौग़ने कुंजद (७००४...०))) अ फा प्‌ -तिल का तेल, तेल। 
शैगन गाव ($8..)०))) अ फा पु -गाय का घी, गोघुत । 
रौग़ने जद (०) 9%)) भें फा प्‌ -घी, घृत। 
रौग्नन तल (“5 ..»5))अ फा पु -सरसो का तेल, कडवा 
तेल, सर्षप तेल। 
रौगने गोरी (.)2)% »0))अ फा प्‌ -तिल का तेल, तेल । 
रौग्रने सश्शफ (५३००० ..»+)))अ फा प्‌ -सरसो का तेल। 
रौग्नें सियाह (४५७० (०9) भ फा प्‌ -सरसो का तेल । 
रौज़ः (००))) अ प्‌ -उद्यान, आराम, वाटिका, वाग, 
सब्ज जार, शाद्ल, हरा-मरा मैदान, किसी बडे दरवेश 
का भक्‍वबरा। 
रौजःख्वाँ ((॥9८-००))) अ फा वि-मिम्बर पर बेठकर 
कर्बछा की दुर्घटनाओं का व्याख्यात करनेवाला। 
रौजःखवानी ((|१०-०)) थे फा स्त्री -इमाम हुसेन की 
शहादत का हाल मिम्बर पर बेठकर बयान करनता। 
रौज़ (,०))) अ प्‌ -रौजः का बहु , बहुत से वाग, उद्चानः 
समूह । 
रोजए जच्नत (०-४० <४-०9)), अ पु -स्वगवाटिका, जर्ेते 
का वाग। 
2 मुबारक (४,००० ४०9) अ पु-सवित्र और पुनीत 
ज़ा। 


रोजए रयाहीन 





रौज़ए रयाहीन (३१४०४) *४००))) अ पृ -स्वर्ग, जन्नत । 

रौज़ए रिजूवाँ ((॥%० <०))) अ पु -स्वर्ग, वहिश्त । 

रोजन (..)))) अ प्‌ -छिद्र, छंद, विवर, सूराख । 

रौज़ने दर (,७ ..))))) अ फा प्‌ -दीवार का छेद, दरवाज़ा । 

रौज़न दीवार ()|+०० .)१))) अ फा पु-दीवार का छेंद। 

रोज़ात (->-5)) भ प्‌ -रौज़ा' का बहु, उद्यान-समूह, 
बागात । 

रौनक़ ((5०))) फा स्त्री -शोभा, छठा, सुहानापन, दीप्ति, 
प्रकाश, चमक-दमक, तडक-भडक, प्रसन्नता और हर की 
लहर। 

रौनक़अपज्ञा (()४|५$-9)) फा वि -शओोभा बढानेवाला, उप- 
स्थित, मौजूद, तशरीफ फर्मा। 

रौनक़अपज़ाई (, /|४| ५०) फा स्त्री-शोभा बढाना, 
उपस्थित । 

रौनक़अफ्रोज् ()))०५३))) फा 'वि-दे 'रौनकअपजा'। 

रौनक़अफ्रोज़ी (, ५)))०३०9)) फा स्त्री -दे 'रौनकअपजाई। 

रौनक़आरा (|/99)) फा वि-दे 'रौनकअपज़ा । 

रौनक़फिज्ञा (|)७५5०))) फाो वि-रौनकअपजा' का छरघु, 
दे 'रौनकअपजा'। 

रौनक खाना («०-३०))) फा स्त्री -घर की रौनक, गृह- 
दीप्ति, पत्नी, भार्या, बीबी । 

रौनक चेहर. (४)४७५३०))) फा स्त्री-चेहरे की शोभा, 
मुखभ्री, मुखरुचि, मुखकाति। 

रौनक बज्म (/०३०))) फा स्त्री-सभा की रौनक, सभा- 
भूषण। 

रौनक मज्लिस (, «(०-० (75))) फा,अ स्त्री-दे 'रौनके 
बज़्मा | 

रौनके महफिल (| |» (5०))) फा अ स्त्री-दे 'रौनके 
वज़्म। 

रोशन (9) अ वि-दीप्त, श्रकाशित, मुनव्वर, 
उज्ज्वल, धवलू, शप्फाफ, स्पष्ट, ज्वलत, वाजेह, चमक- 
दार, ज्योतिर्मय, ताबाँ। 

रोशनगृहर ()६४.))) फा वि-क्ुुलीन, वशम्रदीप, आली- 
खानदान । 

रौशनजबी (१४०५ )४))) फा वि-चमकदार माथेवाला, 
उज्ज्बलललाट । 

रौद्नज्ञमीर (3+४६००4.)१))फा अ वि -जो दूसरो के हृदय 
की बात जानता हो, अन्‍्तर्यामी। 

रौशनज़मीरी (_20#००.७+$)) फा अ. स्त्री -दुसरो के हृदय 
की बात जानना । 

रौद्नतबूम ((४,)*७)) भ वि.-तीन्न बुद्धि, तेज़ फहम । 
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लगरगाह 





रोशनतर (० )४9,)) अ फा वि-वहुत अधिक चमकदार । 
रौशनदान (../७४-७)) फा पु -मकान में रौमनी आने 
का सूराख। 

रोशनदिमाग (&.०७५.)०७)) अ॒ वि-ीप्तप्रज्ञ, तीदण- 
बुद्धि, तेज़ अक्ल, नाक में सूंघने का हुलास | 

रोशनदिसागी (०२.*०.)४५)) अ फा स्त्री-बुद्धि की तेजी, 
जहानत, प्रतिभा। 

रोशनदिल ((|७.)४9)) अ फा वि-दे 'रौशनजमीर'। 

रौदहनदिली (५/०.)४9)) अ फा स्त्री-दे 'रौशनजमीरी'। 

रोशननिगाह (४४०.)८))) अ फा वि-दूरदर्णी, तेज 
निगाह। 

रौशननिहाद (०७० )०५))) भ फा वि-दे 'रौशनजमीर'। 

रौशनराए (“| )*9)) अ वि-जिसकी राय बहुत अच्छी 
हो, जिसकी सलाह बहुत वबढिया हो, जो कूटनीति में 
निपुण हो । 

रौशनसवाद (०५०५ +४))) अ वि-जो अच्छी तरह लिख- 
पढ सके, शिक्षित। 

रौदानाई (, »7५.४9)) फा स्त्री-उजाला, प्रकाश, आँख की 
तेज़ी, नज़र की दूरबीनी, सियाही, मसि। 

रौशनी (, »०७)) फा स्त्री-प्रकाश, नूर, आभा, चमक। 

रोह (८))) अ स्त्री -छुगध, खुशवू, प्रफुल्लता, ताजगी, 
सुख, आराम । 

रोहात (.०-9)) अ स्त्री-रोह' का वहु, सुगधियाँ, 
सुख-चेन, ठडी हवाएँ। 


ल 


लंग (४) फा प्‌ -छगडा, पगुलू, पगु, लेगडापन, 
पगुता, मेहन, शिश्त, लिंग। 

लगर (%../) फा प्‌ -अपाहिजो और कगालो को दिया 
जानेवाला भोजन, जो प्रतिदिन दिया जाय, सदात्नत, 
समुद्र में जहाज़ को ठहरानेवाला भारी वोझ | 

लगरअदाक्त («८ ५०|)४४०) फा वि-ठहरा हुआ, एक 
स्थान पर रुका हुआ। 

लगरअदाज्ञ ()|५०)7) फा वि--समुद्र में ठहरा हुआ 
जहाज | 

लगरअदाज़ी (, 5५०३४.) फा स्‍्त्री-लगर द्वारा समुद्र 
में जहाज का पडाव। 

लंगरखान- (०-५०-)४.०) फा पु -वह स्थान जहाँ गरीबों को 
प्रतिदिन खाना बाँटा जाता है, अन्नन्सत्र । 

रूगरगाह (४१०) फा स्त्री-वह स्थान जहाँ जहाज 
छूगर से ठहरायें जाते है (बीच नमुद्र मे) । 


हंगरपज़ीर 


लंगरपज़ीर ()५)०)४०) फा वि.-दे 'लूगरअदाज'। 

लंगरी (, ५४०) फा प्‌ .-लगर से सम्बन्धित, एक प्रकार 
का बडा प्याला, बडी थाली, प्रात, तश्त। 

लंगिद (४५०४८५०) फा. वि-लेगडाकर चलनेवारा। 

लगीदः (४०%) फा वि-लंगडाकर चला हुआ। 

लगेपा (!० (४) फा प्‌ -पाँव का लंगडापन, लेगडाहट। 

लज (८-४) फा प्‌ -अठलाकर चलना, चटक-मठक दिखाते 
हुए चलना। 

लदरः (४)००.)) तु पु -लछद॒न, इंग्लेड की राजधानी | 

लंबक (५४.७) फा अ. -बहराम गोर का भिश्ती, जो बडा 
अतिथि-पूजक और दानशील था। 

लञल [ ल्‍ल ] (, |») अ अव्य -शायद, स्यात्‌, कदाचित्‌ । 

लञस (,»«४«) अ प्‌ -होठो की लालिमा। 

लआली (, »'५/) अ प्‌ -लूल' का बहु , मुक्तावली , वहुत 
से मोती । 

लअआाब (५०५) अ वि-बाजीगर, मदारी, कौतुकी । 

लइब ((....-) अ प्‌ -खेल, क्रीडा, खेल-कूद । 

लईक ((5४४-) अ. वि -योग्य, काबिल, शिप्ट, तमीज़दार । 

लईन (..»४०-) अ वि-जिस पर लानत भेजी गयी हो, 
घिक्क्ृत । 

लईम (/#६/) अ वि-बवह कजूस व्यक्ति जो न स्वय खा 
सके न दूसरे को खिला सके। 

लईमुत्तबय (€«०|७४:६) अ वि-जिसकी प्रकृति बहुत 
ही तुच्छ हो, जो स्वभाव से न स्वय खा सके न किसी को 
खिला सके। 

लडऊख्रक (६ ५,»+-) अ अव्य -शपथ का एक प्रकार, तुम्हारे 
प्राणो की शपथ । 

लऊक ((3$>-/)) अ प्‌ -ऐसी औषध जो चाटकर खायी 
जाय, चटनी, अवलेह। 

लक [कक ] (४) अ प्‌ -कूटना, चूरा करना, मारना, 
पीटना । 

लक (५४) फा पु -मूखे, बेवकुफ, छाक्षा, लाख, एक 
प्रसिद्ध गोद | 

लक [कक ] ((४) अ पृ -वे बालो का, सफाचट। 

लकत (४४) अ वि-भूमि पर पडी हुई वस्तु, उठाई 
हुई, वीनी हुई, चुनी हुई। 

लकद (५०८) फा स्त्री-लात, दुलत्ती। 

लकद (५८) अ पु-मेल जमना, किसी स्थान का मेला 
होना। 

लकदकोब (.>०)४५०८०) फा 
लतयाव करनेवाला। 


वि-दुलत्ती मारनेवाला, 


ण्‌ ८८ है 


'छक्लक 


+४४४४+४४+४++- 

लकदकोबी (५१५००) फा स्त्री-छूतयाव करना, दुलत्ती 
झाडना। 

लकदज़न (())०४-) फा वि-दे 'हूकदकोव'। 

लकदज़नी (, ५०)७४०) फा स्त्री -दे 'लकदकोवी। 

लकन (..)४-) अ पु -हकलापन, हकलाकर बात करना। 

लकफ (५.४ )अ प्‌ -दीवार का गिरना, हौज़ की दीवारो 
का गिर जाना, जिससे उसका मुंह चौडा हो जाय । 

लक़ब ((..)अ पु.-उपाधि, खिताव, ऐसा नाम जिसमें 
उस व्यक्ति के गुणों का पता चले। 

लकम (/&-) अ पु -मार्ग का बीच । 

लकस (,_»«६४-/) अ पु -हुदय की व्याकुलता और घबड़ाहट, 
नाश, तवाही । 

लकह्‌ (४) ज प्‌ -गर्भ होना, गर्भवती होना। 

लका (४६) अ प्‌ -मंथुन, सहवास। 

लकिन (,.)5-) अ वि-किसी वात की तह को शीघ्र ही 
पहुँच जानेवाला, प्रतिभावान्‌। 

लकिन (.)/-), अ वि-हकलाकर बोलनेवाला। 

लकिस (,_४-) अ वि-आपस मे फूट डलवानेवाला। 
लकीतः (००/5./) अ वि -वह बालक जो रास्ते मे ज़मीन पर 
पडा हुआ मिले, और जिसे पाला जाय। 

लकीत (५०) अ. पु -दे 'लकीत '। 

लक़ोदक्क (($5.5/) फा वि-चटयल सेंदान, ऐसा जंगल 
जिसमें कोसो न छाया हो न पानी, मूल शब्द 'छगोदग' है। 

लकअ (८६!) अ प्‌ -आँख झपकाना, परूक मारना, 
निमेष । 

लकअ (८८!) अ प्‌ -शरीर पर मेल जमना, साँप का 
डसना, पशु-शावक का दूध पीते समय थनो को सिर का 
हूरा देना। 

लक्क़ोदक ((30:5) अ पु -दे लकोदक'। 

लक्ज़ ()-) अ प्‌ -छाती पर लछात मारना। 

लक््त (४!) अ प्‌ -गिरी हुई वस्तु का भूमि से उठाना, 
बीनना, चुनना। 

लक्न (४) अ प्‌ -ताडता, परखना, समझना। 

लक्म (८) अ-प्‌ -घूँसा मारना, मुक्केबाज़ी करता। 

लक़्म (#४) अ प्‌ -मार्ग बद कर देना, रास्ते का मुँह 
बद कर देना। ! 

लकक्‍लकः («४.५5.0) अ प्‌ -लक्लक पक्षी की जीरदार 
आवाज। 

लक्लक़ ((3!5.) अ प्‌ -एक जलीय पक्षी जो साँप और 
मछली खाता है; सारस पक्षी, जवान, जिद्ना। 

लकलक (.६.//) फा पू -दे 'लक्लक' । 


लक़्लाक़ 


लक्लाक (505! 
स्वर। 

लक्बः (४) अ प्‌ -एक रोग जिसमे मुँह एक ओर को 
फिर जाता है, भजनक, वरुणग्रह। 

लक्व.जदः (४०)४)४०) भ॒फा वि-जिसे लक्वा मार गया 
हो, वरुणग्रही । 

लखन (..)5-) भ प्‌ -मैला होना, गदा होना। 

लख्चः («२5० ) फा प्‌ -स्फूलिंग, चिनगारी, भगार, 
अगारा, ज्वाला, शोल । 
लख्ज- (८०5) फा पु-दे लख्व'। 

लख्तः («६७०) फा पृ -दे लख्त'। 

लख्त (०) फा प्‌ -खड, टुकडा, अल्प, न्‍्यून, थोडा, 
लोहे का गुर्ज | 

लख्ते (#«-) फा वि-थोडा-सा, ज़रा-सा। 

लख्ते जिगर (४-० ०००2) फा पू -जिगर का टुकडा, पुत्र 
के लिए बोलते हे । 

लख्ते दर ()० ०७००) फा प्‌ -द्वारपट, दरवाजे के किवाड। 
लख्ते दिल ((|० ०) फा पु-दे लख्ते जिगर । 


) अ प्‌ -लक्लक पक्षी, लकक्‍्लक पक्षी का 


लख्लख: (४5०(०८०) भ पू -सूँघने का एक सुगधित मिश्रण । 


लख्य, (८८०८) फा पु-दे लख्च। 

लख्शाँ (०४००) फा वि-रपटता हुआ, फिसलता हुआ, 
वह वस्तु जिस पर पाँव फिसले। ., 

लस्शिद. (४७.५४०८)) फा वि -रपटनेवाला, फिसलनेवाला। ' 

लख्शीदः (४७५४८८०/ ) फा अ वि -रपटा हुआ, फिसला हुआ । 

लूग्रत (७/-) भ प्‌ -कोलाहलू, शोर, आवाज़, पुकार। 

लगन (()£-) फा स्त्री-हाथ धोने का तश्त-विशेष, 
पीतल का दीवट, चौमुखा, अँगीठी। 

लगास (/७८) फा स्त्री-कविका, दतालिका | 

लगन, (००१००) फा पु -सुखचूर्ण, गुलुमून । 

लग्ोदग (£»८) फा प्‌ -दे 'लकोदक', शुद्ध शब्द यही 
है, परतु प्रचलित नही है। 

लगा (॥:०-) फा वि-फिसलता हुआ, रपटता हुआ। 

लरिज़द: (४५०००) फा वि-फिसलनेवाला, रपटने- 
वाला | 

लग्जिश (४५-००) फा स्त्री-फिस्लन, रपट, त्रुटि, भूल, 
ग़रूती, अपराध, कूसूर । 

लगिज़िश पा (४, /०<-) फा स्त्री -पाँव फिसलना, डगमगा 
जाना, विचलित हो जाना, पदकप। 

लगिज़शे बेजा (७० (/0,*-) फा स्त्री -अनुचित भूल या 
गलती । 

लगखजीद, (००५००) फा वि-फिसला हुआ, रपटा हुआ। 


८९ 


लजाजत 


लूरस (/>-) अ १ -किसी को ऐसी वात बताना, जिसका 
उसे विश्वास न हो। 

लग (१-०) भ वि-अनर्थ, फूजूल, असत्य, झूठ। 

लाब॒कार ()४,०-) अ फाी वि-अनर्थकारी, व्यर्थ के काम 
करनेवाला, ऐसे काम करनेवाला जिनका कोई परिणाम 
नहो। 

लगकारी ( »४,--)अ फा स्त्री-व्यर्थ के कार्य करना । 

लखंगो (%5%०-) अ फा वि-अनगगंलवादी, वकवासी, 
मिथ्यावादी, अनृतभ्ापी, झूठा। 

लगबगोई (, ५95५२.) अ फा स्त्री-मुखरता, वाचालता, 
बकवास, सिथ्या कथन, झूठ बोलना। 

लखबयाँ ((५-०)०-) भ वि-दे लग्वगों'। 

लग्ववयानी (, ५५-५२-) अभ स्त्री-दे लग्वगोई। 

लगिवियत (४१०) अ स्त्री -अनर्थता, फूजूलपन, असत्यता, 
झूठपन, शरारत, शुहृदपन । 

लरिवयतपसद (७५५०० ००८५०! 
बातें पसद हो। 

लगियात (.>५३०-) अ स्त्री-लग्वियत!ः का बहु, 
अनगंल बाते, झूठ बाते, शरारत की वाते। 

लचक (५-७०) तु पु -कामदार ओढनी या स्माल। 
लजन (()०-) अ पु -बहुत-से व्यक्तियों का पानी भरने 
के लिए कुएँ पर इकट्ठा होना, किसी काम के लिए बहुत-से 
मनुप्यो का जुटना। 

रूज़न ((.)$-) फा स्त्री -कीचड। 


)अ फा वि-जिसे व्य्ं की 


लूजफ (०००) अ पृ -कुएँ के पास का गढा जिसमे पशु 


पानी पीते हे। 

लज़स (/)) अ पु -किसी वस्तु के लिए किसी चीज़ का 
आवद्यक होना, किसी वस्तु का किसी व्यक्ति को अचभे 
में डालना। 

रूज़ा (॥9/०-) अ स्त्री -तरक, दोज़ख, भडकनेवाली अग्नि, 
अग्नि-ज्वाला । 

लज्ञाइज़ (७८|०-) अ पु -लज्जत' का वहु , लज्जते, मज़े, 
स्वाद । 

लज्ञाइज़े दुनयावी (, ५१५०० ५८|७०)भ पु -ससार के स्वाद, 
सासारिक सुख । 

लज़ाइज्े नपसानी (, ५०.०० ५८|)-) अ पु -भारीरिक सुख, 
ऐंद्रिय स्वाद, भोग-विछास । 

लज़ाइज़ रूहानी (५५०)):)-) अ पु-आत्मा को सुख 
देनेवाले स्वाद, जप-तप भादि से प्राप्त सुख, मानसिक सुख । 

लजाज (८७८४-) ज पु -युद्ध, समर, लडाई, जग। 

लजाजत (५-५०) अ स्त्री -युद्ध करना, लड़ना, बढा- 


लजाजतआमंज् 


चढाकर वात करना, गिडगिडाना, हाहा खाना, खुशामद 
के लिए दाँत निकालना, नम्नता, विनीति, आजिजी। 

लजाजतआमेज़ ()३०-००५७-)भ फा वि-गिडगिडाहट 
और खुशामद के साथ । 

लज्षिज (८)-) अ वि-चिपकनेवाली वस्तु। 

लज्ञिब (.>,०) अ वि-चिपकनेवाला। 

लज्ीज़ञ (3०) अ वि -स्वादिप्ठ, सुस्वाद, मजेदार । 

रूजज (८%5-) अ वि-ययुद्ध करनेवाछा, लडनेवाला। 

लज्ण (£5-) अ प्‌ -चिनग, जलन, सोजिश । 

लज्जः («८४ ) अ प्‌ -ध्वनि, गब्द, आवाज, कोलाहल, 
शोरोगुरू। 

लज्ज़ (+&-०) भ पु -चिपकता, फिसलना । 

लज्ज्ञत (५०३) अ स्त्री -स्वाद, मजा, आनद, लुत्फ, 
मनोविनोद, तफ्रीह । 

लज्ज़तआामेज्ञ (६-७०) अ फा वि-जिसमे स्वाद 
हो, स्वादयुक्त । 

लज्ज्ञतआाइना (७००५००-/) अ फा वि -जो किसी पदार्थ के 
स्वाद से परिचित हो, रत़नज्ञ; अनुभवी, मज़ा चखा हुआ । 

लज्ज़तचद (,»»>५००५-) अ फा वि-स्वाद चखनेवाला, 
आनन्द लेनेवाला। 

लज्ज़तचशी (, ५०>५०>-) अ फा स्त्री-स्वाद चखना, 
आनन्द लेना। 

लज्जतपसंद (५४०००००७-) अ फा वि-जिसे स्वादिप्ठ 
भोजन पसद हो, चटोरा, जिद्दा लोलुप 

लज्जञतपसंदी (५3००४००७-) अ फा स्त्री-चटोरापन, 
स्वादिप्ठ भोजन प्रिय छूंगना। 

लज्जते तक्ीर ()०)४० .--०५०)अ स्त्री -वातचीत की मधुरता, 
वार्ता-माधु्य । 

लड़ज्ञाअ (£५०) भ वि-जलरून डालनेवाला, सोज़िश 
पैदा करनेवाला। 

लज्ज्ञात (--|०-/)) अ वि--लज्जत' का बहु , लज्ज़ते, मजे । 
लज्ज़ाव (.>)) अ- वि-वहुत चिपकनेवाला। 

लज्लाज (८/6-) अ वि-जो अटक-अटक कर बात करे, 
हकला। 

लज्लाज़ (( १०१००) अ वि-पथ-प्रदशन में निपुण । 
रूतंबान (../०|०-०४) फा वि-लोभी, लारूची, पेटू, 
वहुभक्षी । 

रूतंबार (३०००-०४) फा वि-दे लतवान। 

लत [त्त] (७!) अ प्‌ -चिपकना, किसी का हक न देता , 
कोई काम लगातार करना। 

लत (५) फा प्‌ -लात, पाँव, उदर, पेट, टुकडा, खड, 
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अलसी के तार का कपडा। 

लतअंबान ((.००|०--) फा वि.-दे. लछूतवान' । 

लतमंबार ()-|५)) फा वि-दे 'लतवार') 

लतत (£/०) अ प्‌ -दाँत गिरना, दाँतो का इतना घिस 
जाना कि जडे रह जायेँ। 

लूतफ (५४४७०) अ प्‌ -उपकार करना, भलाई करना 
दान, वरिशिश, पुरस्कार, तोहफा ! 

लरूतमात (००!»«७/)अ पु -लत्म ' का वहु , तमाचे, थप्पड। 

लतह (०८) अ. स्त्री -भूख, क्षुधा, वभक्षा। 

लताइफ (..६४७०/)अ पु -रूतीफ ” का बहु, लतीफे, हँसी 
की वातें। 

लताइफूलहियरू ((/#5०...४४॥४००) ञ 
वहाने न जान पढडें। 

लताइफ गेबी (, ५००० ...४४(७/)अ पु-वे दिव्य प्रकाश जो 
शुद्धात्माओ के हृदय-पटल पर पडते हे। 

लताइफो ज़राइफ़ (.४|)४ 9...४८0५)) अ. प्‌ -हँसानेवाली 
और दिल वहलानेवाली बातें। 

लताफत (.-5॥०/) अ स्त्री.-कोमलता, नर्मी, मृदुलता, 
नज़ाकत, सुक्ष्मता, वारीकी, शुद्धता, पाकीज़गी, नवी- 
नता, ताज़गी, भाव की गंभीरता। 

लताफते क़ल्ब (७ ००४०.) अ स्त्री -हृदय की कोमलता 
और मुदुलूता । 

लताफते सिज्ञाज (८५ ८-०.) अ स्त्री-स्वभाव की 
पवित्रता और कोमलता। 

लतीफः (««5०) अ. प्‌ -चुटकुला, हास्यक, अदभुत 
और अनोखी बात। 

लतीफःगो (+४००४/७/) अ फा वि--चुटकुले सुनानेवाला, 
चुटकुले सुताकर हँसानेवाला। 

लतीफःगोई (, -%4००५/००)अ फा स्त्री-चुटकुले कहना, 
चुटकुले सुनाकर हंसाना। 

लतीफःसज ( ८--००००००/) ज. फा वि-दे लछतीफ गो । 

लतीफःसंजी (,५5०-०४०००/), अ, फा स्त्री -दे छतीफ- 
गोई । 

लतीफ (५.६४) अ वि-कोमल, नम, मृदुल, नाजुक, 
सुक्ष्म, वारीक, शुद्ध, पवित्र, पाकसाफ, नवीन, नूतन, 
ताज़ा, बहुत ही हलूका फुूलका। 

लतीफतबूअ ((«£५-६५००/) अ वि-दे 'लछतीफ मिजाज ! 

लतीफमिज्ञाज (८+...४६/००) अ वि -कोमल और मृदुंढ 
स्वभाववाला, जिसके मिजाज मे सफाई और शुद्धता की 
खयाल बहुत हो। 

लतीफुत्तवुअ (&»20|.०००/) अ वि-दे 'लतीफतंबुञ । 


-एसे वहाने जो 


लतोफ्लमिज्ञान (८) ५.४०)) ज वि -दे 'छतीफ 
मिजाज । 

लतीफुस्सोत (.>)-«-|.४५७/) अ वि-जिसका स्वर मधुर, 
कोमल और मुद्ुल हो । 

लतीम (#४/०४) भ॒ वि-थप्पड खाया हुआ, जिसे चाँटा 
मारा गया हो। 

लतूख (..)/5!) अ प्‌ -मरूनेवाली औषध, मालिश की 
दवा । 

लतूअ (७४) अ प्‌ -चाटना, लेहन, पीठ पर ठोकर 
मारना । 

लत्ख ((४०) अ प्‌ -लिप्त होना, बुराई में डालना, दोष 
लगाना | 

लत्सः (८०) अ पु -थप्पड, चाँटा, तलप्रहार। 

लत्म (#&«) भ प्‌ -थप्पड मारता, चाँटा लगाना । 

लत्म (०) अ प्‌ -छाती पर मारना। 

लत्स (४) अ प्‌ -पाँव से खूब मलता। 

लतृह (४४7) अ प्‌ -पीठ थपथपाना, किसी वस्तु को 
जमीन' पर पटकना। 

लद॒ [है] (५७०) भ पु -युद्ध करना, छडना, शत्रुता करना, 
दुश्मनी करना। 

लद॒द (०००) ञज प्‌ -बहुत अधिक शज्रुता होना। 

लद॒म (/७०) भ॒ प्‌ -लादिमा का वहु, पेद छूगाने- 
वालो, स्वजन, रिछ्तेदार, वे व्यक्ति जिनसे स्त्रियाँ पर्दा 
नही करती। 


लदीग (&८००४) अ वि-जिसे साँप ने काटा हो, सपप- 


दशित। 

लदीद (७.५०) अ प्‌ -घाटी का किनारा, मुँह और होठो पर 
वुरकनेवाली औषघ। 

लदीम (#.०-) अ पु -पेवद रूगा हुआ वस्त्र । 

लदुन ((.)5-) अ प्‌ -हलका भाला, हर वह वस्तु जो कोमल 
हो, समीप, पास। 

लदुती (,-००)अ वि-विना प्रयास और साधन के मिली हुई 
वस्तु, ईश्वरदत्त । 

लदूद (७५००) अ वि-झ्गडालू, वर्खेडिया, लडनेवाला, 
फसादी, मूँह पर छिडकने की दवा, रूदीद। 

छद॒र. («£७2) जे प्‌ -डक, दशा, डक मारना | 

लद॒ग़ (८०.) अ पु -दे लद्‌ग 

लरूदूस (/७-) अ प्‌ -धमाका, भारी वस्तु के गिरने का 
शब्द, कपडे या जूते में पेवद लूगाना, स्त्री का किसी के 
शोक में छाती पीटना । 

लनतरानी (, :०)-) अ वा-तू मुझे नही देख सकता', 
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यह उस जाकाशवाणी के शब्द हुँ जब हञ्वत मूसा ने ईश्वर 
का श्रकाग देखने की प्रार्थना की थी, अव डीय और जेद्ी के 
अथ में वोला जाता है 

लफंग (५५.०) फा वि-अबम, नीच, छफगा। 

लफ [फ्फ] (५...) भ प्‌ -लपेटना, तह करना । 

लफीफ (५४५) अ प्‌ -लिपटी हुई वस्नु, मित्र, दोस्त, 
वह अरबी शब्द जिसमे दो हर्फे इल्लत हो। 

लफ्चः («६० ) फा प्‌ -तरेहड़डी का मास । 

लफ़्च (६-४) फा प्‌ -बेहडडी ड्डी का मास, मोटा होठ 
अधबर | 

लफ्चन (..)३-) फा पु -वह व्यक्ति जिसके होठ वडे-बडे 
और मोटे हो । 

लफ्ञ (&«) अ प्‌ -शब्द, वोल, वात, वचन। 

लफ्जन (५०) अ वि-अब्द द्वारा, गब्दों से । 

लफ्ज़न रूपज्ञन (००५०४) अ वि -एक-एक छ॒व्द करके, 
अक्षरश , सारा, सव। 

लफ्ज़फरोश (| »,)>»०) अ फा; वि-चातुनी, वाचाल, 
मुखचपल। 

लफ्ज़ व लफ्ज़ (/००-८००५-) अ वि-दे 'लफ्जन लफप्ज़न!। 

लफ्ज़ी (५०) अज वि-शब्द सम्बन्धी, शब्द का। 

लफ़्से इस्तिलाही (५०१८० /««0) अ पु -पारिभाषिक 
शब्द, टर्म। 

लफ्ज़ बामानी (५-०००४) अ फा पु-वह शब्द जो 
साथंक हो, व्यक्त । 

लफ्ज़े वेमानी (५०००2/>) अ फा पु-वह घब्द जो 
निरथंक हो, अव्यक्त ! 

लफ्ज़ मुफ़द (०,००० +.) भ॒पु -वह शब्द जो किसी दब्द से 
बना न हो, न उससे कोई शब्द बने । 

लफ्जे मुरकक्‍्कब (....)+ ००) अ प्‌ -वह छाब्द जो दो या 
अधिक शब्दों से मिलकर वना हो, यौगिक । 

लूफ्त (८->-) अ प्‌ -घुमाना और फिराना। 

लफ्तर' (5,४०८) फा वि-अधम, नीच, कमीना। 

लफ्फाज़ (४) अ. वि-वहुभापी, मुखचपल, वावदूक, 
मुखर, वातूनी । 

छपफाजी (, «०2'“-) अ स्त्री -वाचालता, मुखरता, रूस्सानी । 

लूपफोनञ ()--,...) अ प्‌ -एक शब्दालूकार जिसमे 
पहले कुछ वस्तुएं उपमेय के रुप मे कही जाती हूं, फिर उन 
वस्तुओो के लिए उनके उपमान लाते हूँ, जैसे-पह्ले मजा! 

दांत' और नेत्र लायें फिर चाद', मोती और क्मल'। 

लप्फोनश्े ग्र मुरत्तद (...3,०)२२)४-)--०-/) यदि लपफो- 

नश्व में उपमेय और उपमान क्रम से न जायें तो वह ग्रैर 


लफ़्फोनश्रे मुरत्तव 


मुरत्तव अर्थात्‌ क्रम विरुद्ध है, जेसे--- मुख' 'दाँत' और नेत्र' 
के साथ मोती” चद्र' और कमलूू। 

लपफ़्फोनश्रे मुरत्तन (_..3)-०)-००५.-०) अ पु-यदि लफपफो 
नझ्म मे उपसेय और उपमान क्रम से आयें तो वह मुरत्तव 
अर्थात्‌ ऋ्रमबद्ध है, जेसे--मुख, दाँत और नेत्र के साथ, 
चाँद, मोती और कमरू। 

लफूह (४-४) भ प्‌ -आग, लपट, या गर्मी से जलना, 
तलवार मारता। 

लब (....-) फा पु-अघर, ओप्ठ, होठ; तट, कूछ, 
किनारा । 

लबकुशा (७४४....)) फा वि-वात करनेवाला, बात 
करता हुआ। 

लबकुआई (, ५०४...) फा स्त्री-बात करने के लिए 
ओठ खोलना। 

लबखा (४०...) फा वि-चिड़चिडा, झल्ला । 

लबखुश्क (४...) फा वि-जिसके होठ प्यास के 
कारण सूख गये हो, बहुत प्यासा। 

लबगज़िदः (४७०...) फा वि-पछतानेवाला, कुपित 
होनेवाला। ४ 

लबगज़ीदः (४०५)४....)) फा वि-जो पछताया हो, जो 
कुपित हो। 

लबगीर (१३४...) फा पृ -तम्बाकू पीने का पाइप । 

लबचरा (()&५...)) फा पृ -वह मेवा और चने आदि जो 
मित्र लोग परस्पर बातें करते समय उठा-उठाकर खाते 
जाते हें । 

लबचश ((_/#&-५..-) फा प्‌ -स्वाद, चखना , वह चाइनी जो 
स्वाद के लिए चखी जाय । 

लबजूदः (४०,....-) फा वि-चुप, मौन, खामोश, बोलने- 
वाला, बातें करनेवाला। 

लबतदइमः (०-४०....)) फा वि-दे 'लबखुश्क । 

लबन (,.)--) अ पु -श्षीर दुग्ध, दूध । 

लब॒नीयः (<:४-०) अ प्‌ -खीर, शीर बिरज।' 

लबबंद (७०-०५...) फा वि -चुप, मौन, खामोश , वहुत अधिक 
मिठासवाली वस्तु । - 

लब ब लब (.....५०.....)) फा वि -होठो पर होठ रखे हुए, 
एक-दूसरे के होठ चूमते हुए। 

लबबस्तः (००००...) फा वि-मौन, चुप, खामोश | 
लबरेज़ (32)..-) फा. वि-लबालब, मुहॉमुह, ऊपर तक 
भरा हुआ, परिपूर्ण । 

लबरेज़े मय (2० )०)....) फा वि-शराब से भरा हुआ, 
मदिरा से लवालव। 
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लबाचः («%०-) फा पृ -कुर्ते आदि के ऊपर पहनने का वस्त्र 
विशेष, अबा। 

लबादः (४०५-) फा. प्‌ .-जाडो में पहनने का रूईदार चुग़ा, 
फर्गुल । 

लबादःपोश (, /)2४०७०)) फा वि-लबादा पहने हुए; 
लबादा पहननेवाला। 

लबाद (०००) फा प्‌ -बरसाती, बरसात में पहनने का 
कोट । 

लबान (..५७०) अ पुं -वक्ष.स्थल, सीना, छाती, कुदर 
गोद, लबान। द् 

लबाबत (५...) अ स्त्री -चतुर होना, दक्ष होना, बुद्धि- 
मान्‌ होता। | 

लबालब (.... ००) फा वि-लबरेज, मुहाँमुंह । 

लबाशः (««..) फा पु-दे 'लबेश | 

लबिन (..)-) अ स्त्री-कच्ची इंट। 

लबीक ((5:०) अ वि-बुद्धिमान्‌, अक्लमद, प्रतिभावान्‌, 
जहीन; वाचाल, लस्सान। 

लबीद (५५-०४) अ स्त्री -छोटी गोन जिस पर नाज आदि 
भरकर टट्टू पर छादते हे। 

लबीन (..)४०-)) अ वि-दूध पिलाकर पाछा हुआ, पोषित, 

पर्वर्दा । 

लबीब (....) अ वि-बुद्धिमान्‌ू, मेधावी, अक्लमद, 
दक्ष, कुशल, होशियार। 

लबून (..)--) अ वि-दूध देनेवाला, दुधार। 

लबस ((+9-) अ पु -कवच, जिरिह, वस्त्र, लिवास। 

लबे खुश्क (६४०. ....) फा प्‌ -सूखे हुए होठ, प्यासे 
होठ। 

लबे गोया (७:७४ ५...) फा प्‌ -बात करनेवाले होठ, बोलते 
हुए होठ। 

लबे गोर ())४ .....) फा पू -कब्र का किनारा, कन्न के पास। 

लबे जू (+०......) फा प्‌ -तदी का किनारा, नदी-तठ। 

लबे तर (9...) फा प्‌ -गीले होठ, पानी पिये हुए होठ। 

लबे नाँ (, ०...) फा प्‌ -रोटी का किनारा, रोटी की कोर | 

लबे नोशीं (३०८५० ८-४) फा पु -वह होठ जिनसे रस 
टपकता हो । हु 

लबे फर्याद (०५५)० .....) फा प्‌ -अत्याचार पर दुहाई देने- 
वाले होठ। 

लबे फर्श (४) .....) फा' पु -सभा आदि में विछे हुए फश 
का किनारा। लि िक 

लबे रालों (५६०० ...) फा अ. पु -दे लवे नोशी | 

लबेशः («»५०-) फा प्‌ -एक रस्सी का फदा जो लकडी में 
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लगा होता है, शरीर घोडो के ऊपरवाले होठ में डालकर 
उसे घुमाते हे,जिससे घोडा घबडाकर शरारत भूल जाता है। 

लब शीरी (()०)४..../) फा प्‌ -चबह होठ जिनसे रस 
(अधरामृत) टपकता हो। 

लबोददाँ (॥|5००५....) फा प्‌ -योग्यता, काविलीयत, 
विद्वत्ता । 

लबोलहजः («००६-५५.-) फा अ प्‌ -बात करने का ढंग, 
टोन । 

लब्क (($-) अ वि-दे लबीक'। 

लब्क (७) अ प्‌ -घोलना, मिलाना, मिश्रण । 

लब्न (()-) भ पु -दूध पिलाना,, छडी से मारना। 

लब्बान ((.)०-) अ वि-ईंटे पाथनेवाला | 

लब्बैक (६५) अ वा -'े उपस्थित हूँ” मालिक के पुकारने 
पर दास की ओर से दिया जानेवाला उत्तर। 

लब्स ((»»-) अ पु -कपडे पहनना। 

लब्स (८) अ पु -देर करना, विकव करना, देर, ढील, 
विलब । 

लामआत (०००»०) अ पु-लम्‌अ ' का वहु, रोशनियाँ, 
प्रकाशपुज । 

लमहात (५०५--»/)अ प्‌ -लमह ' का वहु , वहुत-से क्षण । 

लमाक़ ((3५»/) अ वि-थोडी वस्तु। 

लमाज़ (४...) अ वि-थोडी-सी वस्तु । 

लमृअः (««-)अ प्‌ -प्रकाश, तेज, रौशनी, आलोक, ज्योति। 

लमअ (८४) अ प्‌ -चमकना, प्रकाशित होता । 

लमूआन ((००»०) अ प्‌ -चमकना, रोगन होना, चमक, 
प्रकाश, नूर। 

लम्क़ (5००) प्‌ -शुद्ध करना, साफ करना, आँखें मलना। 
लम्ज़ ()+०) अ प्‌ -दोप करना, ऐव करना, आँख का 
सकेत करना, जलाना, मारना | 

लम्तुर (%५»०) फा वि-मोठान्ताज़ा, हृष्ट-पुष्ट । 

लम्मा (५) अ अव्य -जब, चूँकि, परतु, मगर। 
लम्माज़ ()५०.) अ वि -ऐब करनेवाला, अपराधक, आँख 
से सकेत करनेवाला | 

लमृपजल ((|)2/०) अ वि-अनइ्वर, अविनाणी, लछाज- 
वाल | 

लस्स (| ०») अ प्रू -स्पर्श, छूता, मैथुन, सहवास। 
छमृह' (««.»/) अ पु -क्षण, पल, बहुत थोडा समय । 
लमृहः व लमूह: («०५»/ ८०००-००) अ फा वि -क्षण प्रत्ति 
क्षण, थोडी-थोडी देर वाद । 

लयान ((०-) भ पु-सुख, चेन, आराम, समृद्धि, वैभव, 
फरागत । 
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लवास 


ली न 3 2 पिन रच मा 
लयथाली (५०) अ स्त्री-लिल' का बहु, रात्रियाँ, रातें। 
लयूस ((»०५४-) भ वि-तिरस्कृत, अपमानित, वेइज्जत । 
लग्यान (४-४) अ प्‌ -लपेटता | ; 
लब्यिन (६०) अ वि-नर्म, कोमल, मुछाइम। 

लर ()/)) तु अव्य-एक विभक्ति जो एक वचनवाली 
सज्ञा के अन्त में आकर उसे वहु वचन वना देती है। 

ले. (४))/) फा प्‌ -केपकंपी, थरथरी, कप, कंपकोपी 
के साथ ज्वर, जूडी, कपज्वर, हलचल, हौल, घवराहट। 
शरीर के रोगटो का खडा होना, रोमाच | 

लजे अगेज़ (,४०|४))-) फा वि-दे लर्ज खेज'। 

लज्ञ खेज़ (+५८-४))४) फा वि-शरीर के रोग खटे कर 
देनेवाला, अर्थात्‌ बहुत भीपण और भयानक । 

ल्ज' वरदाम (/५०|)” ४))०) फा वि-जिसका शरीर भय 
के कारण काँप रहा हो। 

लर्ज बर अंदामकुन (३४०० ० ४)):) फा वि-शरीर में 
कॉपकपी उत्पन्न कर देनेवाला | 

लर्ज़ा ((॥))/) फा वि-काँपता हुआ, वरथराता हुआ, 
भय के मारे काँपता हुआ। 

लक्ञिदः (35०))-) फा वि-कॉपनेवाला, यरथरानेवाला | 

लक्षिश (,_#))-) फा स्त्री-कँपकंपी, थरथराहूट । 

लर्जीदः (४५:))-) फा वि -काँपा हुआ, थर्राया हुआ । 

लर्ज़ीवनी (, ५००५))-) फा वि-काॉँपने योग्य, थर्राने 
योग्य । 

लवाइज़ (८-/))भ पु -लाइज का बहु , जलने, टपकने । 

लवाएह (€४/»/) भ पु-लाइह का वहु, रौशनियां, 
प्रकाशपुज । 

लवाक ((3|9) भ वि-थोडी वस्तु, किचिन्मात्र । 

लवाक़ेह (८४%) अ स्त्री -लाकेह' का वहु , गर्भवती मादाएँ, 
मुल्केह' का वहु, नर। 

लवाज़िम- (<»)|३-) अ पु -दे लवाजिम', यह शब्द अशुद्ध 
है, परन्तु उर्दू में वोलते हे, वल्कि इसका वहु॒ लवाज़िमात' 
भी बना लेते है, जो विलकुल गलत है। 

लवाज़ञिम (/)|$-) अ प्‌ -लाज़िम' का वहु, किसी कार्य 
अथवा उद्योग से सम्बन्धित वस्तुएँ। 

लवातत (०४५) अ स्त्री-गुद-मैथुन, वाल-मैथुन, 
इग्लाम, दे 'लिवातत', दोनो शुद्ध हे! 

लवाम (८-४३) अ पु-लामिअ, का वहु, चमकदार 
वस्तुएँ। 

लवाश ((»|$-) तु स्त्री-गेह की पतली रोटी, फुलका, 
चपाती । मत 

लवास ((#/|३-) अ पृ “चलन याग्य, आस्वाद्य। 


लवास 


लूवास (८/)-) ज. प्‌ -पलेथन, खुश्की । 

लवाहिक (($>|+-) अ प्‌ -लछाहिक ' का बहु , किसी मूल 
एदार्थ के अन्त में लगायी जानेवाली वस्तुएँ। 

लवाहिकीन (,..६४>५-) अ पू -लाहिक ' के वहु का बहु , 
जो काइदे से अशुद्ध है, परतु उर्दू में बोलते हे, लेकिन कम 
पढे लोग। 

लवाहिज़ (+->|५०) अ पु-लाहिज' का बहु, आँखों के 
किनारे, कनखियों से देखनेवाले । 

लवाहिब (...»|») अ पु-लाहिब' का बहु., भड़की 
हुई आग । 

रूवीशः (5-०५) फा प्‌ -दे लबेश ', दोनो शुद्ध हे। 

लवूस ((+०99) भ वि-चकक्‍्खा हुआ। 

लवेद (७.१०) फा प्‌ -खले मुख का बडा पतीछा, डेगचा 
देग। क 

लव्वामः (<-«]-)अ प्‌ -बुरी बातो पर डाँट-फटकार करने- 
वाला, एक मानसिक शक्ति जो बुरे कर्मों अथवा पापो पर 
भनुष्य की निन्‍्दा करती और उनसे रोकती है। 

रूव्वाम (४५०) अ वि-निन्‍्दा करनेवाला, भरत्सेना 
करनेवाला, मलामत करनेवाला। 

लइ्कर (+८«-) 'फा पृ -सेना, वाहिनी, वरूथिनी, अनीक, 
चमू, वल, फौज, भीड, बहुत से व्यक्तियों का समूह । 

रूदकरआरा (|/१%) फा वि-सेना की सज्जा करने- 
वाला, सेना लेकर मुकाविले पर आनेवाला । 

लइकरआराई (, ५) ४-४) फा स्त्री -सेना को लडने के 
'लिए सजाना, सेना लेकर मुकाबला करना। 

लब्करकशी (, ५-४)४.) फा स्त्री-चढाई, घावा, सेन्य- 
यात्रा, आक्रमण | 

लब्करगाह (४४.०) फा स्त्री -सेनावास, छावनी । 

लश्करी (»)८-»/) फा वि-सनिक, असिजीवी, सिपाही । 

लस [स्स] (,»») अ प्‌ -घोडे का घास खाना । 

लसक ((3४०) अ प्‌ -गीला होता, गीलापन, आद्वेता। 

रूसक ((5०-०३-०-०) अ पु-चिपकना। 

लसद (५.०-)अ पृ -दृध चूसना, बच्चे का दूध पीना, शहद 
चाटना । 

रूसन (..५«) अ पु -भाषानेपुण्य, जवानआवरी, कोम- 
लता, फसाहत । 

लूसस ( ,०-४-) अ पु -दाँतो का पास-पास होना, वृक्ष की 
डालियो का घना होना। 

लसिक्रः (०४००) अ पु -एक प्रकार का ज्वर। 

रूसिन (...«) अ. वि-भाषाविद्‌ू, भापषा-विज्ञान में 
निपुण, बहुत शुद्ध और सरल भाषा वोलनेवाला। 

की 0] 
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लहीद 
लसूअः (««»-) अ पु -डसना, काटना, दशन। 

लसूअ (८) अ पु -दे 'लसूब '। 

लूसूउल हैयः (५६००/७/) अ प्‌ -साँप का डसना, सप्प- 
दशन । 

लस्ग (८४०) अ पुं-र को र' और 'सीन' को से' 
कहना, तुतलाना । 

लस्गा ((*०) अ स्त्री -तोतली स्त्री। 

लस्द (०५.०४) अ प्‌ -दे 'लसद'। 

लस्म (/#2) अ प्‌ -चूमना, चवुन, मुँह में मुसीका 
लगाना । 

लस्सः («४/) अ प्‌ -मसूढा, दतपाली, दे 'लिस्स' और 
लुस्स , तीनो शुद्ध है । 

लस्साअ (&५-) अ. वि -डसनेवाला, काटनेवाला, विषैल्ा 
कीडा । 

लस्सान (५००) अ वि-बातूनी, वावदूक, वाचाल, 
मृखचपल, लफ्फाज | 

लस्सानी (५००) अ स्त्री-मुखरता, मुखचपलता, 
बाचालता, लपफ्फाजी॥। |, 

लहकः (०-०) अ प्‌ -लाहिक' का बहु , पीछे से पहुँचने- 
वाले, अंत में मिलाये जानेवाले । 

लहक ((+-०) अ वि-जो अपने पहलेवाले से मिले, जो 
किसी के अत में जोड़ा जाय । 

लहज (&६-६४) अ पृ-लाछची होना, मुग्ध होना, 
वरगलाना, भडकाना, बहकाना। 

लहद (०<-०) अ स्त्री-बग्लीवाली कन्न, कन्न, गोर, 
समाधि। 

लहन (..)5०४) अ पु-अतिभा, कुशलता, जहानत; 
चातुर्य, होशयारी । ु 

लहफ (५.४(-/) अ प्‌ -पछताना, अफ्सोस करना, दु खित 
होना, रजीदा होना । 

लहब (६) भ पु -आग की लूपट, अग्निशिखा, अग्नि- 
ज्वाला, शोला। 

लहाक (3-०) अ प्‌ -पहुँचना, जाना, ताड़ना, समझता । 

लहाज़ (“«-०) अ पु -आँख का कोना । 

लहाज़िम (/)५-) अ पु-लहज़म ' का बहु, जबडे की 
हड्डियाँ, कनपटी की हड्डियाँ । 

लहात (.>-) अ प्‌ -गले का कौआा । 

लहास (, ,०८-०) अ पु -आपत्ति, आपदा, कष्ट, मुसीबत; 
देवी आपत्ति, बला । 

लहिम (#5०) भ॒ वि -मास-भक्षक, गोइतखो र । 

लहीद (५५५-)) अ वि -थका हुआ ऊंट । 


लहीफ 
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लामोहसी 





लहीफ (५.४९) अ वि-पछतानेवाला, पदचात्ताप करने- | लह्हाम (/&.) अ वि-मास-विक्रेता, गोब्त वेचनेवाला, 


वाला, नि सहाय, दीन, वेचारा । 

लहीब (.....६-) अ प्‌ -अग्नि-ज्वाला, रपट, शो ला । 

लहीम (/#5०) अ वि-जिसके शरीर में मास वहुत हो, 
मासल, पीन । 

लहीम (७५६-) भ॒स्त्री -आपत्ति, मुसीवत, दरिद्धता, ग्रीवी, 
कंगाली । 

लहीमुलजुस्स: (<८7-०/|/४०००) अ वि-मोटा-ताज़ा, हृष्ट- 
पुष्ट, स्थूलकाय । 

लहीमोशहीम (/८८००५/५८०) अ वि -जिसके शरीर में मास 
और चर्बी दोनो अधिक हो । 

लहीस (, )०४८-०४) अ वि -तग, सकीर्ण । 

लहुम (/५$९-) भ पृ -बहुत बडी सेना । 

लहजः (८«(-) अ प्‌ -बात करने का ढग, टोन, पढने 
का ढग, स्वर, आवाज़ (गाने की) । 

लह॒ज़: (८०-००) अ प्‌ -क्षण, पल, लमह । * 

लहूज़ः व लहज़ः (८०--०७८० 4०:००) अ फा वि-दक्षण-क्षण, 
क्षण-प्रतिक्षण, हरलमृह , जरा ज़रा-सी देर के वाद । 

लहज़ (७००) अ प्‌ -एक वार मिली हुई वस्तु की फिर- 
फिर इच्छा, कुत्ते का वरतन चाटना । 

लहज (७5०) अ प्‌ -कनखियो से देखना । 

लहज़ (६८) अपु-छाती पर घूंसा मारना, मिलाना, 
वछडे का दूध पीते समय थनो को सिर का हूरा देना । 

लहंजए तलख (७ <--६-)अ प्‌ -पु -स्वर की कठोरता, 
कंटुता से कही हुई बात । 

लहज़मः («*)६०)अ प्‌ -कनपटी की हड्डी, जवडे की हड्डी । 

लहन (,+5०) अ पु -स्वर, आवाज़, गानेवाला स्वर, घुन। 

लहने दाऊदी (, ५७० »5०) अभ पु -हत्मत दाऊद पैग़म्वर- 
जैसी आवाज़, जो बहुत ही मधुर और मुग्धकर थी। 

लहूम. (०»5०) अ पु -मासपिड, छोथडा, छोटा बच्चा, 
, शिशु, मास की बोटी । 

लहम (/८:०) भ प्‌ -मास, आमिप, गोइ्त । 

लहमी (_५>+') भ वि-मास सम्बन्बी, मास का, एक 
प्रकार का जल्घर | 

लह्व (१5८) अ प्‌. >लकडी का वकला छुडाना, एके 
वस्तु से दूसरी वस्तु अलग करना । 

लहूब (%६-) अ प्‌ -खेल-कछूद, मनवहराव, क्रीडा, वह 
वात जो धार्मिक कामो से रोके । 

लहवुल हदीस (८-४५5-८ २) अ प्‌ -किस्मा-कहानी, 
नाचरग। 

लहवो लडब (....- 3५६) भ पु -खेलन्कूद। 


कसाई। 


ला 

ला (8) अ अव्य -नहीं, न । 

ला (१) फा प्‌ -तह, परत, दे 'लाए!। 

लाओआलम (//#)) अब वा-मे नहीं जानता, मुझे नहीं 
पता, मुझे खबर नही । 

लाइंद' (४७०१) फा वि-वकवास करनेवाला, व्यर्थभाषी, 
व्यर्थवादी । 

लाइक़ ((522) अ वि-योग्य, विद्वान्‌, पात्र, मुस्तहक । 

लाइजः («८-००१) थ वि-जलानेवाला । 

लाइव (7) अ॒ वि -खेलनेवाला, खिलाडी । 

लाइम. (८४४) भ वि-निंदा, भत्संता, डाॉँट-फटकार । 

लाइम (४४) भ वि-वबुरे कामों पर डाँट-फटकार करने- 
वाला, भर्त्सना करनेवाला । 

लाइम (<£४) अ प्‌ -थूहड के प्रकार का एक वृक्ष जिसका 
दूध बहुत ही विपैल्ा और घातक होता है। 

लाइलाज ((/४) अ वि-जिसकी चिकित्सा न हो सके, 
अचकित्स्य, असाध्य, जिसका कोई उपाय न हो, दुप्कर ! 

लाइल्म (/#) अ वि-अपरिचित, नावाकिफ, अज्ञात, 
जाहिल, अशिक्षित, बेपढा-लिखा । 

लाइल्मी (, ५+१-) भ स्त्री -परचिय न होना, ना वाकि- 
फीयत, अज्ञान, न जानना, भूल, त्रुटि । 

लाहह- («--४) अ पू -दे छाएह '। 

लाईद, (४७:४१) फा वि-डीग मारा हुआ, जिसने डीग 
मारी हो, जिसने व्यर्थ वात कही हो । 

लाईदनी (, ५०५५-४१) फा वि-वात करने योग्य, टीग मारते 
योग्य । 

लाउबाली (, ५-१) अ वि-निर्व्चित, वेफिक्र, वेपर्वा, 
निःस्पृह, अनीह, वेनियाज । 

लाए (८7) फा स्त्री -गाद, तलछट | 

लाएह* (««४£) अ पु -चमकनेवाली वस्तु, प्रोगाम, कार्य- 
क्रम, सूची, फेहरिस्त । ह 

लाएह (८<१) भ वि -चमकनेवाला, उत्पन्न होनेवाला। 

लाएहए अमल ((/«८-४१) भ प्‌ -किसी कार्य विद्वेप का 
प्रोग्राम (कार्यक्रम) । 

लाओनअम (/-५४) ज स्त्री-नहीं और हाँ, अस्वीकृति 
और स्वीकृति । 

लामोहसी (++>|४) अ वा-वह कुरान के एक पूरे 
वान्य का टुकडा है, जिसका अर्थ है कि ईश्वर मे तेरे गुगो को 
सीमित नही कर सकता । 


लाक 





लराक (४१) फा पूं -लकडी का पियाल्‍ा । 
लाक ((:०-) ज प्‌ -चाटना, लेहन | 
लूकपुइत («४५ ४४) फा प्‌ -कच्छप, कूर्म, कछुजा । 
राकलाम (//४8)अ वि-निसदेह, नि जक, बेशक; अवच्य, 
निब्चयपूर्ण, यकीनी । 
लाकिन (१) अ अव्य -लेकिन, परतु, किन्तु । 
लाक़िस (४59) अ वि-दोप करनेवाला, अपकर्ता । 
लाक़ीस ((»४०४१) ज॑ पृ-एक पिद्माच जो नमाज पढते 
समय लोगो के हृदय में अनेक प्रकार के विचार उत्पन्न 
करता है। 
लाकह (८४१) अ वि-पर्भ होता, मादा जिससे नर जुफ्ती 
करे, वह खजूर जिससे दूसरे खजूर को गर्भ दे । 
लाखः («०४ ) फा प्‌ -धुनकी हुई रूुई, रूई का गाला । 
ल्‍ाख (८9) फा पु -स्थान, जगह, यह शब्द अकेला नहीं 
आता दूसरे शब्द से मिलकर आता है, जेसे--सगलाख॑', 
पथ्रीला स्थान । 
लाखराज (८!)>7) ज वि-वह भूमि जिसका लगान न 
देना पडे । 
लाग (&) फा प्‌ -परिहास, ठठोल, मज़ाक । 
लाग़र (>४) फा वि -क्षीण, क्षाम, कृश, दुव॒ला-पतला । 
लागरमंदाम (((५७०|)) भ वि-जिसका शरीर दुबला- 
पतला हो, कृशाग, क्षीणकाय । 
लागरी (, ५)-४ ) फा स्त्री -क्षीणता, कृणता, दुवकापन । 
लागियः (०४४) फा प्‌ -एक क्षुप जो बहुत गर्म और 
वाला होता है! 
लागियः (८०४) अ स्त्री-वक्‍्की स्त्री, अनर्गेल वादिनी, 
डीग मारनंवाली स्त्री, अहवादिनी । 
लाग्यी (५४१) अ वि-मिथ्यावादी, झूठा, डीगिया, शेखी 
खोर । 
लाचीन (...#+>४) तु प्‌ -वाज़ पक्षी, श्येन । 
लाजरमस (/)०-४) मत वि -अवच्य, यकीनी , नि सदेह, वेशुवह , 
असाध्य, लछाइलाज । 
लाजवाब (-/|$:-))अभ वि-जो जवाव न दे सके, निरुत्तर , 
सज्जित, गर्मिद.ै, सकुचित, नादिम; अद्वितीय, वेसिस्ल। 
लाज़वाल (,|9)४) भ वि-जिसका नाश न हो, अनश्वर, 
बविनाणी, शाइवत | 
लाज़िकः (०5,)?) ज वि-चिपकने वाली वस्तु (स्त्री) । 
लाज़िक़ ( 5)!) ज वि-चिपकनेवाला | 
लाज़िव (->))) ञज वि-चिपकनेवाला, चिह्न छोड़ जाने- 
चालहा 
लाजिस (<«)) अ वि-आवध्यक वस्तु, गुण, खास्स', 
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जनिवार्य, लाज़िमी । 

लाज़िम (३१) अ.वि -आवश्यक, जरूरी , अनिवाय, छाजिमी , 
उचित, मुनासिव; निश्चित, यकीनी , सठा हुआ, मिला हुआ, 
अकमंक क्रिया, फे ले लाजिम । 

लाज़िसन (५५)) अ वि.-निर्चित रूप से, यकीनन | 

लाज़िमी (८०४) ज वि-आवश्यक, ज़रूरी; अनिवार्य, 
लाबुद, उचित, मुनासिव निश्चित, यकीनी । 

लाज़िमो सल्मूम ((७)४०)/)१) अ वि-एक की दूसरे के 
साथ अनिवायंता, समवाय। 

लाज़िल [ल्ल) (४४) भ वि-वह सोना जिसमें ज़रा 
भी खोट न हो । 

लाजुर्म: (८०)०-१) अ वि -जो घूंट-घूंट च पिया जाकर एक 

साथ पिया गया हो, डगडगाकर पिया हुआ । 

राजे (£०४) व वि-जलन उत्पन्न करनेवाला, सोजिश 
पंदा करनेवाला। 

लाज्वर्द (०,५०४) फा प्‌ -एक वहुमूल्य पत्थर, लाजावत, 
बावते मणि । 

लाज्वर्दी (, ५0)+»9) फा वि -लाज्वदं के रग का, नीला। 

लात (५०४) अ. पु-एक मूर्ति जिसे हज्जत शुऐव' के 
अनुयायियो ने पूजा था। 

लातजर ())58) अ. क्रि-त छोड़ | 

लाताइल (७०४) व्यू, वेकार। 

लातांदाद (०|५-७४) ज वि-असख्य, अगणित, असीम, 
अपरिमित, वेशुमार | 

लातिब (५.3) अ. वि -चिपकनेवाला; एक स्थान पर 
टिका हुआ, डटा हुआ, दृढ, मज़बूत । 

लातीनी (, ४१) अ स्त्री -हूमियो की प्राचीन भाषा, 
लेटिन | 

लातुअद (५-०१) अ वि-जो गरिना न जा सके, अगणित, 
असख्य । 

रूातोहसा (॥५-०८०-०१) अ वि-जो घेरा न जा सके, जो 
सीमावद्ध न हो सके, असीम । 

लाद- (४5१) फा प्‌ -मूर्ख, अज्ञानी, वेजक्ल । 

लाद (०) फा पु -दीवार की चुनाई का एक रद्दा। 

लादनः (००४) फा पु-सन, शण, सन का पेड, दे _ 
लादिन *, दोनो शुद्ध हें । 

रूादन (...08) फा प्‌ -एक प्रकार की सुगध, अफीम का अर्क | 

लादवा ((+०))अ वि-जिसका उपचार न हो सके, असाध्य, 
निरुपचार, जिसका प्रयत्न न हो सके । 

लादांवा (५७००४) अ वि-जो वाद वापस छे ले, दस्त- 
वरदार। 








लादिश प्९्७ लायकून 
लादिग (०४१) न वि-डसनेवाला; एक पीड़ा, जिसमे | लावर छा (3)१) फा वि-तहुपर तह, परत पर परत 


ऐसा अनुभव होता है कि त्वचा को कोई काट रहा है 

लादिनः («०४) फा प्‌ -सन, सन का पेड । 

लादिम (/#3१) भ वि-पेवद लगाने वाला, थिगली छरूगाने- 
वाला, चकती लगानेवारा । 

लान- («१) फा प्‌ -शहद का छत्ता जिसमें शहद न हो, 
घोतसला, कुलाय, झोज्न । 

लान (४) फा पु -आज़र वाईजान का एक पहाड, जहाँ 
के तुर्क बहुत ही सुदर होते हे । 

लान (...-) अ स्त्री -विक्कार, लानत । 

लानत (००...) ञज स्त्री -धिक्‍्कार, फटकार | 

लानतजद. (४०,००७) ज -फा वि-जिस पर लानत 
की गयी हो, घिक्कृत । 

लानुसल्लिस (/-..४) बज क्रि-मे नहीं मानता, यह मेरे 
लिए मान्य नही है। 

लाफ (५४) फा स्त्री -डीगें, गेखी, गप, जल्प, विकत्य । 

लाफगो (%४५.०४) फा वि-डींगिया, बहवादी, गरप्पी, 
वकवादी, जल्‍्पी। 

लाफगोई (, ५59५5) फा स्व्री-डीग मारता, ग्रप 
उडाना, वकवास । 

लाफज्ञन ((.).-.१) फा वि-दे लछाफगो। 

लाफजनी (_)-४४) फा स्त्री -दे लाफगोई। 

लाफानी (, ५2०१) भ॒ वि -अनश्वर, अविनाणी, जो कभी 
नष्ट न हो, शाश्वत 

लाफिद' (४5००४) फा वि-गप्पी, वकवासी, डीगिया, 

शेखीखोर । 

लाफिजः (<०१) अ॒स्त्री-नदी, दर्या, बकरी, अजा, 
चक्की, पेपणी; कुक्कुटी, मुर्गी । 

लाफोदः (४७५४४) फा वि-गप हाँका हुआ, जो वात गप 
हो, डीय मारा हुआ, जो वात डीये हो । 

लाफीदनी (_५55०५)) फा. वि-गप मारने योग्य, डीग 
मारने योग्य । 

लाफेह (७/१)अ वि-आय, गर्मी या लपट से जलनेवाला। 

लाफोपृज्ञाफ (.3|-४५-१) फा स्त्री व्यर्थ की और इघर- 
उधर की गपवाज़ी, खुराफात, वकवास | 

लाव- (१) फा प्‌ --वाटुकारिता, खुशामद, छल, कंपट, 
वचना, फरेव । 

लावः («०5») भ पू -पहाडी भूमि, पथरीला स्थान । 

लाब'कार ()८८०१) फा वि-चापदूस, चाटुकार | 

लाब'गो (६००४) फा वि -चापलूस, चाटुकार । 

लांब (....-) ज. पू.-राल वह॒वा, राल टकंपना । 


किल-+०+++++++-+++_++++++_++ न. -++-+-+++++++_++++++++++++++++++++++ 
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लाविन (१) अ वि-दूब पिलानेवाला, दूबववार्य । 
लावित (८-१) भ वि-देर करनेवाला, ढीलू डालनेगला । 
लावुद (६) (५०४) भ वि-आवश्यक, जरूरी, ,अनिवार्य, 
लाज़िमी । 

राबुदी (_ ०१) व वि-दे लावुद'। 

लाम, (<*8) व पु -लोहे की कडियोवाला कवच, ज़िरीह । 

लाम (१) व पु-लाम' का बहु, क्‍्वच-ममूह, एक 
अक्षर, रू, अलक, जुल्फ। 

लाम्र (#8) फा पू -कऊन की एक मोदी टोपी जो विशेषत् 
मँगनेवाले जोढते हू 

लामकान (०८४) जे पू-वह स्थान जो घरन हो, 
वह जो मकान से परे हो, ईच्वर । 

ल्‍लाम काफ (.3४/१) अ प्‌ -वालीन्‍गछौज, अपवाद । 

लामजूहब (....००४) अ वि-जिसका कोई घर न हो 
तास्तिक, धर्मविमुख् । 

लानजूहवीयत (०५०५-०४) बज स्त्री -नस्तिकता, घर्म- 
विमृखता। 

छामहालः («०८०») बज वि-अतत, आखिरकार, 
विवशतापूर्वक, छाचारी से 

रामहूइद (००७०४) ज वि-जिनकी कोई हद न हो, 
असीमित, जो घेरा न जा सके, जिनकी सीमाएँ रिब्चित 
न हो, वेंहद । 

लामान (०४) फा प्‌ “छल, कपट, फरेंव, कृतघ्नता, 
वेवफाई, समूह, अवोह, ग्रढा, यर्त। 

छामानी (, 2१) फा वि-छल्पूर्वक, पुरफ़रेव, मिथ्या, 
झूठ, कवच पहने हुए । 

लामिस. (<«“) भ॒स्त्री-छूनेवाली, स्पर्णभक़्ति, छूने 
की कुव्वत । 

रामित (६!) जे वि-छूलेवाला, स्पर्धी, मेथुनकरने- 
वाला, संभोगकर्ता । 

छामुतनाही (_+/०««१) भ वि-जिसका जोरूझोर न हो, 
अपार, जसीम, बेहद । 

लामें (४१) ज॑ वि-चमकतेवाला, चमकीलछा, ग्क्ताम- 
मान, रोशन | 

लामेम (<«१) बज वि-चमकनेवाली वस्तु (स्त्री )। 

लायः (<:१) फा प्‌ -दीवार का रद्द; कपड़े की तह, एक 
प्रकार का कागज । 

लायंबग़ी (_-००१) न वि-अनावश्यक, ग्ररडुरूरो; 
बनुचित, नामुनासिव ! 

लायकून (०४२१) जे अव्य -शायद, स्पात्‌ । 


लायज्ञाल 


५९८ 


लाहिक़ः 


_ 
लायज्ञाल ((॥)20) अ वि.-जो नष्ट न हो, अनइवर, | लाला (7) फा प्‌ -दास, गुरूम, सेवक, मुलाज़िम, 


अविनाशी, अर्थात्‌ ईश्वर । 

लायन्फक [ कक ] (.«०.)) अवि-जो अछग न' हो सके, 
अविच्छिन्न । 

लायनूहल (5०४४) भ॒ वि-जो हल न हो, जो जटिल हो 
(समस्या) । 

लायमूत (५०»-४/) अ वि -जो मरे नही, अमर । 

लाया किल ((5.५४४) अ. वि-जो कुछ न समझता हो, 
निर्बुद्ध, अज्ञानी, मूर्ख । 

लाया नी (, ».)) अ वि-जिसका अर्थ नहो, अनर्थक, 
वेमतलब, व्यर्थ, फूजूल । 

लाया लूम (#(«:)) अ॒ वि-जो कुछ नही जानता, अन- 
भिज्ञ, अज्ञानी । 

लायुस्किन (..८»2)) अ वि-जो मुम्किनन हो, असभव | 

लारंब (....))) अ. वि-नि सदेह, बेशुबहा । ; 

बारंबफीह (०४४....:.)) अ वा-इस वात में कोई सदेह 
नही है, ऐसा अवश्य है। 

लालः («१) फा प्‌ -एक छाल फूल, पोस्त का फूल, अहि- 
पुष्प । 

लाल/्ूं (८४) फा. वि-छाला के फूल-जेसा, खतवर्ण, 
सुख । 

लाल:ज्ञार ())«१) फा. पु -लाला के फूलो का खेत, 
अफीम का खेत । 

लालःफाम ((११४०)) फा वि-दे 'छाल फार्मा। 

लाल.रंग ((५5,«0 ) फा वि-दे लाल गूँ!। 


चमकदार, उज्ज्वल (मोती) । * 

लालाए चश्म (४६ <-/) फा पु -आँख की पुत॒ली, कनीनी, 
कनीनिका । 

लाली ((+४०-/) अ फा वि-लाल-जैसे रगवाला | 

लालीं लब॒ (2 »४०-)/अ फा वि-लाल और सुदर 
होठो वाली सुदरी । ४ 

' लाले बदसशानी (५ “>५० |) भ फा पु -बदसख्याँ 
(अफ्गानिस्तान) में पंदाहोने वाला पद्मराग । 

लाल मुज़ाब (-|५-२ |) अ प्‌ -पिघला हुआ पद्मराय 
अर्थात्‌ लालू मदिरा । 

लांले रुम्सानी (_८००) ४.) अ प्‌ -अनार के 
गुलाबी पद्मराग । 

लाल लब (५... |) भ फा पृ -पदुमराग-जैसे गुलाबी 
अधर, अधर रूपी पद्मराग। 

लाल शकरबार ()०)४४ |) अ फा. पु -मीठा अमृत- 
जल टपकानेवाले अधर। 

लाल शब चिराग (2)%. |) अ फा पु -पद्मराग- _ 
विशेष, जो अँधेरे में दीपक की भाँति प्रकाश देता है। 

लावः (४१) फा प्‌ -बच्चो का एक खेल, गिल्ली-डडा | 

लाव (१9१) फा पु -पडोल मट्टी, जिससे घर पोता जाता है। 

लावलूद (७.))) अ वि-जिसके कोई सतान न हो, निर्वश, 
अनपत्य, नि सतान । 

लावारिस ((+०|9४) अ वि-जिसका कोई उत्तराधिकारी 
नहो। 


दानो-जैसा 


लालःरुख (&)«१) फा. वि-लाला के फूल-जसे सुखे और | छाशः (»४४) फा वि-बहुत ही दुबंछ और क्षीण, दुबेल 


कोमल गालोवाला (वाली ) । 

लालःसाँ (७४:४१) फा वि-लाला के फूल-जेसा, सुर्ख, 
लाल। 

लालःसार (१७८४१) फा वि-दे 'छाल जार। 

लालंग (.£५)) फा वि-बचा हुआ खाना, उच्छिष्ट, 
भुक्तशष । 

लाल (१) तु वि-मूक, गूंगा। 

लाल (,|१) फा. वि -रक्त, सुख, एक रत्न, पद्म राग । 

लाल (४४) अ पू -लाल (फा ) का अरबी रूप, पद्म 
राग, एक बहुमूल्य रत्न । 

लालए सहराई (, ५,5५० ८१) फा अ प्‌ -जगलर से उत्पन्न 
होनेवाला लाला का फूल । 

लांलगूं (9६४ |)अ फा वि-पद्मराग-जैसे रक्त वर्ण 
का, रक्‍तवर्ण । 

जालफास (/७ |) अ. फा वि-दे. लाल गूँ | 


गधा अथवा घोडा, गधा, गर्दभ, (पु ) छाश, छाव। 
लाश ((_/)) तु स्त्री -मृतक देह, शव, लाश | 
लाशए बेगोरोकफन (,.)०5))४० ४) फा पृ -ऐसा शव 
जिसे न कफन मिला हो त कन्र । 
लास ((#१) फा पु -बहुत ही खराव किस्म का रेशम । 
लासानी (, ५०४१) अ वि -अद्वितीय, बेमिस्ल, अनुपम । 
लासिस (/5)) अ. वि-चूमनेवाला, चुबक, वह व्यवित जो 
अपना मूँह बद रखता हो, मितभाषी । 
लाह (४४) अ प्‌ --ईशवर, अल्लाह । 
लाह (४१) फा पु -कच्चा रेशम, खराब किस्म का रेशम । 
लाहरू [ ल्‍ल ] (( ४) भ वि-जो हल न हो सके, जिस 
समस्या का समाधान न हो सके । है 
लाहासिल ((|०७१) अ वि-निष्फल, व्यर्थ, वेकार, 
नि सार, बेनतीजा । है | 
लाहिक़ः (०-१) भ. पु -वह बक्षर या शब्द-विशेष जो 


लाहिक ' 
किसी शब्द के अत में अर्थ-परिवर्तन के लिए लाया जाता है, 
प्रत्यय । हि 

लाहिक़ (5-0) भ॒ वि -मिलनेवाला, युक्त होनेवाला । 

लाहिज् (०१४) अ वि-कनखियो से देखनेवाला । 

लाहिब ((..औ) अ वि-लपट मारनेवाला, धघकनेवाला ! 

लाहिस (५०४) अ वि-गोश्त (मास) खिलानेवाला, 
गोश्त बेचनेवाला । 

लछाही (०४) भ वि-अचेत, वेसुध, वेहोश, जिसे ध्यान 
न रहे, असावधान, गाफिल, खेलनेवाला, क्रीडक । 

लाहूत (५«०)०४) भ॒प्‌ -ससार, मर्त्यलोक, दुनिया, ब्रह्म- 
लीनता की अवस्था । 

लाहूती ( ५»») भ॒ वि-ससार का निवासी, प्राणी, 
ब्रह्मलीन, फना फिल्लाह | 

लाहोरः (४)०४) फा प्‌ -फाँक, काश । 

लाहौल (($>४) अ स्त्री-घृणा और उपेक्षा-सूचक एक 
वाक्य । 


लि । 


लिगः («.) फा पु-पूरी ठाँग, पाँव की उँगलियो से 
रात की जड तक का अवयव । 

लिग (६४!) फा पु -पिंडली, पूरी टाँग, रान । 

लिगबरः (४)०..६४!) फा प्‌ -एक खाद्य, गेहँ के आटे की 
रस्सी-सी बटकर उसके छोटे-छोटे टुकडे करके घी मे भूनकर 
गोश्त में पकाये जाते हे । 

लिआन ((./«-) ज प्‌ -एक दूसरे को धिकुकारना, परस्पर 
लानत भेजना । 

लिका (७०) अ स्त्री -दर्शन, दीदार, साक्षात्कार, भेंट, 
मुलाकात । 

लिक्काह (८७०) अ पु -गर्भ घारण करता, हामिल होना। 

लिखाफ (०८०) अ पु -सफेद और पतले पत्थर । 

लिगाम (»०-) अ पु -पशुओ के मूँह बद करने की जाली, 
मुसीका। 

लिग्नः («०८)) फा पु -दे लिग”। 

लिजाम (/!८-.)) अ स्त्री “लगाम, कविका । 

लिताम (/१४०/) अ पु -एक दूसरे को तमाँचे मारना । 

लिदास (/७-)अ पु -कपडे में पैवद छगग्राना, जूते में थिगली 
गाँठना । 

लिफ [ पृफ ] (...)अ प्‌ -वह पेड जो दूसरे पेड में गुथा हो। 

लिफान (£५७५) अ पु-चादर । 

लिफाफः (०»५/) ञ प्‌ -ऊपर लपेटने की वस्तु, खत 
भेजने का खोल, पत्रवेष्टन, मुर्दे का कफन । 


५१९९ 


लिल्लहिल हमृूद 


लिफाफ (४) अ पृ -मुर्दे के सबसे ऊपरवाला कपडा, 
कफन। 

लिपक्त (($-) अ प्‌ -छोर, किनारा, दराज़, दरार, दर्ज़ | 

लिफ्त («४ ) भ प्‌ -झलजम, एक शाक | 

लिव [ व्व ] (.....) अ पृ -वह व्यक्ति जो कोई कार्य 
वरावर करता हो, किसी कार्य-विज्ञेप का पावद | 

लिवा (१०) अ स्त्री -प्योसी, खीस । 

लिवास ((#"»०) अ प्‌ -वस्त्र, वसन, पोशाक | 

लिबासात (५०.०) भ॒ प्‌ -चापल्सी, खुशामद, चाटु- 
कारिता। 

लिबासे अरूसी (१) (#"०-) भ प्‌ -विवाह में दूल्हा 
और दुल्हन के पहनने के कपडे । 

लिबासे तक्तवा (॥५%० +“००) अ प्‌ -लज्जा, ब्रीडा, लाज, 
दाम, साधुओ के पहनने के वस्त्र । 

लिवासे रियाई (, ५५) ( #"-)ज पु -धोखा देनेवाले वस्त्र, 
घोखा देने वाला भेष, छद॒मवेश । 

लिबासे शवस्वावी (०१०५४ (#'०-) भ पु-रात में 
सोते समय पहनने के कपडे, नाइट ड्रेस, रात्रिवस्त्र । 

लिवनः («५५.)) अ स्त्री-कच्ची ईट, वह ईंट जो पकायी 
न गयी हो, एक इंट । 

लिव्न ((+-) अ स्त्री -लिव्न का वहु , कच्ची ईटे। 

लिब्लाब (८.१५. )) अ स्त्री -एक वेल, इश्क पेचाँ । 

लिव्स (_»-) अ पु -वस्त्र, वसन, लिवास । 

लिम [ स्म्॒ ] (/) अ स्त्री-कारण, सवव, (अव्य ) क्यों, 
किस लिए। 

लिम्म («»४) भ पु -वे वाल जो कनपटी के नीचे लटक 
आयें। 

लिस्मी (, ५००) अ वि-न्याय-परिभाषा में एक तकं, ऐसा 
किस कारण है। 

लियाक्तत (८>.०) अ स्त्री-योग्यता, काविलीयत, 
पात्रता, इस्तेहक़ाक, विद्वत्ता, इल्मीयत, उत्साह, हौसला, 
सामथ्यं, मक्दरत | 

लियाज़ (०५५) अ पु -आश्रय लेता, पनाह ढूँढना। 

लियाम (/४/) अ पु -लईम' का वह , मक्खीचूस लोग । 

लियामत (०५) अ स्त्री -भत्संना, निंदा, मत्णमत | 

लियास ((#'#) अ विन्जों अपनी स्त्री की कमाई 
खाता हो, भार्याट, दण्यूस | 

लियाह (८४) भे वि -सफेद, घवल श्वेत, (स्त्री ) जगली 
गाय । 

लिल्लहिल हम्‌द (७->०००॥८९०) ज॑ वा -सारी स्तुतियाँ केवछ 
ईदवर के लिए है, ईव्वर को धन्यवाद, खुदा का शुक्र । 


त 


लिल्लाह 


लिल्लाह («(.४) अ अव्य-ईश्वर के लिए, ईश्वर के 
नाम पर, ईइवरापण । 

लिवज्‌हिल्लाह (०0००-५०) अ अव्य -ईइवर के लिए। 

लिवा (|») अ प्‌ -पताका, घ्वजा, जझडा। 

लिवाए हक ((5० <|%/) अ प्‌ -सत्यता का झडा। 

लिवाज्ञ (०५०) अ पू-एक दूसरे की रक्षा करना, एक 
दूसरे को पनाह देना। 

लिवातत (८-४|५-) अ स्त्री -गृदमेथुन, पुरुष-मंथुन, इस्लाम, 
दे लवातत, दोनो शुद्ध हे । 

लिस [ सस ] (०) अ वि-चोर, स्तेन, तस्कर । 

लिसान ((./५०-) अ स्त्री-जिह्वा,' रसना, जीभ, भाषा, 
बोली, जबाव। 

लिसानी (, ,/५०-/) अ वि -भाषा-सम्बन्धी । 

लिसानीयात (५०५०-००) अ स्त्री -भाषा-विज्ञान, भाषाओं 
का इल्म । 

लिसानुलूअस्र ()-०.७|..)५०-०) अ प्‌ -अपने समय का 
तर्जुमान । 

लिसानुरूकौस (/३5-/.)००-) अ पु -अपने राष्ट्र का तर्जु- 
मान, अपनी जाति का तर्जुमान । 

लिसानुरूग़ेब (० ../०-) अ प्‌ -भविष्य की बाते 
जाननेवाला । 

लिसानुलमुल्क (.६/..०.).-) अ पु -अपने देश या राष्ट्र 

का तर्जुमान । 

लिसानुलहमल (, |+«-०]|..४५००-) अ स्त्री-एक वनौषधि, 
वारतग। 

लिसाम (/७४०) अ प्‌ -पशुओ के मूह बाँघने की जाली, 
मुसीका । 

लिस्सः («०) अ प्‌ --मसूढा, दतमास, दे लस्स और 
'लुस्स | तीनो शुद्ध हे । 

लिहा (५८८०) अ स्त्री -वल्कल, छाल, बकरा । 

लिहाज़ (७५5०) अ प्‌ -आदर, खयाल, शील, मुरव्वत, 
लज्जा, शर्म, स्वाभिमान, गरत, भय, डर, ध्यान, खयाल, 
सकोच, नदामत । 

लिहाज़ा (|७६-) अ अव्य -अत , सुतराम्‌, इसलिए। 
लिहाफ (८४७६०) अ पु.-भोटी रजाई। 

लिहयः (०५०) अ स्त्री-दे लेहय । 

लिहयान ((.)४०-०) अ वि-दे लिहयान'। 


ली 


लीक़ः («:५.)) अ प्‌ -दवात मे डालने का छत्ता | 
लीक़ ((2-)) भ प्‌ -दे लीक !। 


६०० 


लृक़मए तर 


लीग (&४-) फा वि -उदास, मलिन, बददिल। 

लीनः (०५-) अ प्‌ -खजूर के पेड का तना, खजूर की 
लबी सोट। हि 

लोन (४) अ स्त्री -कोमलता, नर्मी । 

लीनत (०-५६) अ स्त्री -कोमलता, नर्मी, मुलठायमपन। 

लीफः (««४-) अ प्‌ -खजूर का बकला, रेशा, ततु । 

लीफ (..०५-) अ स्त्री -दे लीफ । 

लीसुरगुस ((»« 3४5४) अ पू-एक प्रकार का सन्निपात। 

ल्ल 


लग (_£४) फा प्‌ -लुगी, तहमद, जाँघिया, लँगोट। 
लुंगक (८. &£.) फा पृ -छोटी-सी लगी, भँगौछा, 
जाँघिया । 
लंज (८००) फा प्‌ -होठ, अधर, ओष्ठ | 
लञआब (५2) भ प्‌ -चेप, लस, राल, लाला, लसदार 
दवाओ का गाढा पानी । 
लआबदार ()|०-०-)अ फा वि-वह वस्तु जिसमे चेप हो, 
लेसदार। - 
लुआबे दहन (..)०० .»-) अ फा पु -यूक, मुखस्राव, राल, 
लाला। 
लुक (५...) तु वि -मोटी भारी, और बेढगी वस्तु । 
लक़ातः (<“०७./) अ वि-बहुत ही घटिया वस्तु । 
लुक्कः (<८०) फा.पू -धब्बा, दाग, टुकडा, खड। 
लक्कए जत्र ()/| <</) फा पु.-बादल का टुकडा, अभ्रखड । 
लुक्कहाए अन्न ()० <-४०८८/) फा प्‌ -बादलो के टुकडे । 
लफ्काअः («४७-४) अ वि-वहुत ही वबातूनी, झक़की 
हाजिरजवाब, शीक्रोत्तर, प्रत्युत्पन्नमति । 
लक्तः («०5.) अ प्‌ -भूमि पर पडी हुई हुई वस्तु जो उठा 
ली गयी हो, पुराना छत्ता। 
लक्नत (०-०४) अ स्त्री -हकलापन, हकलाहट। 
लक्नतआमेज़ (३/-०-४८/) भज फा वि-हकलाह॒ट के 
साथ, हकलाते हुए 
लक्सः (<«5४०) अ प्‌ -ग्रास, कवलू, निवाला । 
लक्मःखोर (3+०६०.-) अ फा वि -निवाला खानेवाला । 
लुक्मए अजल (, ०-5.) अ पु -मृत्यु के मुंह का निवाला, 
मृत्युकवल, मृत, मुर्दा। 
लुक्मए गोर ()) £.5.) अ फा पु -कन्र के मुँह का निवाला, 
मृत, मुर्दा 
लुक्मए चर्ब (.>)३ *+४) अ फा पु.-तर निवाला, तरमाल, 
बढ़िया-बढिया खाने, अच्छी प्राप्ति, काफी लाभ। 
लुक्मए तर (5 #..5.0) ञ फा पू -दे. लुक्मए चर्व । 


लक्मए हराम ७६ 


६०९ 


छह 





लुक्मए हरास (#|)> £»४/) अ प्‌ -हराम की कमाई, दूसरे | लुत्फ (०.४१) अ प्‌ -करुणा, तरस, दवा, रहम, अनु- 


का माल जो वेईमानी से झटका जाय । 

लुक्मए हलाल (| |१०-#.४०) भ प्‌ -हलाल की कमाई, मेहनत 
से कमाया हुआ धन । 

लक्मान ((.५०४-) अ प्‌ -एक बहुत बडे वैद्य और वैज्ञानिक 
जिनकी चर्चा कुरान में है। 

लुक्माने वक्‍त (०-3) .)..४०)अ प्‌ -अपने समय का वहुत 
बडा वेज्ञानिक और चिकित्सक । 

लुक़यः («६४-) अ पु -साक्षात्कार, भेंट, मुलाकात, दशन, 
दीदार । 

लुख (/«) फा प्‌ -पानी के किनारे उत्पन्न होनेवाली एक 
घास जिसकी चटाइयाँ बनती हे । 

लग़ज़ (,-)) अ स्त्री -प्रहेलिका, पहेली, मुअम्मा, जगली 
चूहे का बिल जो बहुत टेढा-मेढा होता है। 

लुगत (०-०) अ प्‌ -शब्द, लफ्ज़, शब्दकोश, लुगात । 

लुगत दाँ (००-००) अ फा वि-किसी भाषा-विशेष के 
बहुत अधिक शब्द जाननेवाला । 

लुगतनवीस (, »४9००-०५) अ फा वि-शब्दकोष लिखने- 
वाला । 

लुग़वी (, ५,०-) अ वि-हछुगत सम्बन्धी, लुगत के अनुसार । 

लुगात (०००) अ पु-लुगत' का वहु, शब्दावली, 
जखीरए अल्फाज़, कोपष-समूह, वहुत-से लुगत, लुगत 
इस अर्थ में एक वचन हे । 

लुगूब (०५२०) अ प्‌ -दु ख, क्लेश, तकलीफ, खेद, शोक, 
गम, रोग, वीमारी। 

लुच (69) तु वि-तग्न, नगा, भेगा, ऐचा ताना, 
लपट, लोफर । 

लचन (२०) तु वि-कुलटा व्यभिचारिणी, फाहिशा | 

लुजज (४5) अ पु -लज्ज ' का वहु, गहरी नदियाँ, 
नदियों की गहराइयाँ, भेंवर, गिर्दाब । 

लुजूक ((5))2) अ प्‌ -चिपकना । 

लुज़ूजत (०..५') अ स्त्री -विपक, लेस, चिपकाहट | 

लुजूम (७०) अ प्‌ -अनिवायंता, लाज़िम होना। 

लजन ( )३८5०.) अ स्त्री -खरी चाँदी । 

लुज्जः (८६०) अ प्‌ -नदी का बीच, नदी का सबसे गहरा 
स्थान, भेँवर, जलावते । 

लुज्जी (, ५5०) अ प्‌ -बढी-चढी नदी, लबालव नदी । 

लुतबान (..०|०-०४) फा वि-दे लतबान', दोनो शुद्ध 
हैं पर वह अधिक प्रचलित हैं । 

लुतबार (,७००|०--) फा वि-दे लतवार', दोनो शुद्ध हे, 
परतु वह अधिक व्यवहृत्त हें । 


कपा, मेह्वानी, आनद, मजा, मनोविनोंद, तफ़ीह, 
दानशीलता, फंयाज़ी, अनुदान, वस्णिण । 

ल॒त्फी (+६/?) अ प्‌ -इत्तक, लेपालक, मृतवन्ना। 

लुत्म. (८०?) अ प्‌ -तर्माँचा, थप्पड, तरू-प्रहार, धथपेडा। 

लुत्रः (४५४)) फा वि-इधर की उधर लगानेवाला, 
लगाई-बुझाई करनेवाला । 

लुद [ है ] (७०) प्‌ -अलूद' का वहु , युद्ध करनेवाले, लूडने- 
वाले, झगडा करनेवाले । 

लफाज़ (८०५४) अ प्‌ -वह वस्तु जो मूह से उगली जाय, 
मुँह से निकली हुई वस्तु । 

लुफ्फाह (१: ) अ स्त्री -एक वूटी, यबूह, लक्ष्मण । 

लुब [ ब्व ] (.....) अ प्‌ -बुद्धि, अक्ल, सार, तत्त्व, विशुद्ध, 
खालिस, मीग, मग्ज़ | 

लुवाद (>-.)) अ प्‌ -बेल के कबे पर रखने का जुआ। 

लुबान (०) अ प्‌ -कुंदुर गोद । 

लुबाव (१.८) अ पु -सार, तत्तव, मग्ज। 

लबूब (.»-०) अ प्‌ -एक कामशक्तिवद्धक पाक जिसमे 
मीगें पडती हू, और जो “लवूब कवीर' और “लवूव सगीर' 
के नाम से अत्तारो के यहाँ मिलता है । 

लब्मान (७४५०) अ प्‌ -शाम का एक पर्वत । 

लुब्वे लबाब (८०...) भ प्‌ -सार, तत्त्व, निचोड, 
खुलासा । 

लुब्स ((/»'.) भ प्‌ -कपडे पहनना, वस्त्र धारण करना। 

लुमास ((#"...) अ स्त्री -कामना, इच्छा, हाजत । 

लुमूअ (++४) भ पु -चमकना, प्रकाशित होना, लमृज * 
का बहु , प्रकाशपुज, रोशनियाँ ! 

लुमुअः (<-«४) अ॒ प्‌ -मनुष्यों का समूह, सिर की सफेदी , 
किसी अग का वह खड जो वृजू मे सूखा रह जाय । 

लुर ()) फा वि-मू्े, वुद्धू, घामड । 

लुसास ((#"-»“) अ प्‌ -तयी उगी हुई घास । 

लुसुत (9-४) भ पु-लूसिन का वहु , भाषा-विशेष के 
विद्वान्‌ लोग, बहुत ही मथुर, भुदर और कोमल भाषा 
बोलनेवाले | 

लुसूक्त ((59«“-79०७') अ प्‌ -चिपकना । 

लुसूस (४9-४४) अ प्‌ -लिस' का वहु , चोर लोग । 

लुस्न (+«-) अ प्‌ -अल्सन' का वहु, अर्थ के लिए दे 
लुसुन । 

लुस्स (<+/)ज प्‌ -मसूढा, दे 'रूस्स ' और 'लिस्स', तीनो 
शुद्ध हे । 

लुहा (५४०) अ स्त्री -फिहय का वहु , डा्डियाँ । 


लुहाम 


लहाम (/८--/) अ प्‌ -लहूम' का बहु., वहुत-से मास । 
लुहाम (६०) अ प्‌ -बहुत बडी सेना । 
लुहक (55०) अ प्‌ -पीछे से मिलना या जडना, दो या 
अधिक वस्तुओं का परस्पर मिलना । 
लुहन ((.१--०)अ प्‌ -लह्ठन' का बहु , आवाज़े, स्वर-समूह । 
लुहम (/१5-०) अ पृ -लरूह मा का वहु, मासपिड-समूह, 
बहुत-से गोरत । 
छुहमान (८००००) अ पू -दे 'लुहम'। 
ल् 


द्क 


लकः (००%) अ पु -ताजा घी, ताज़ा मक्खन । 

लका (७,-) अ प्‌ -यूनान का एक प्रसिद्ध वेज्ञानिक | 

लूख (७१) फा पृ -पानी के किनारे उत्पन्न होनेवाली एक 
घास जिसकी चटाइयाँ बनती है, दे लुख'-। 

लूच (६१) तु वि -तग्न, नगा, भेगा, दे लुच'। 

लूत (५०३०) फा वि-तगा, नग्न । 

लत (७9) अ पु-एक प्गवर जिनके अनुयायियों ने 
गुृद-मेथुन को धर्म-विहित मान लिया था, जिसके कारण उन 
पर अज़ाब (यातना) आया और वह सब नष्ट हो गये । 

लूती ( ५०५०) अ वि-गुद-मंथुत करनेवाला, धृष्ट, ढीठ, 
बेहया, स्वच्छद, जो धमाधम का ध्यान न रखता हो । 

लूबः (५०४) अ प्‌ -पथरीली भूमि, पहाडी इलाका, वह 
पहाडी क्षेत्र जहाँ पानी का अभाव हो । 

लूब (००५) भ प्‌ -लूब का बहु, ऐसे पहाडी क्षेत्र जहाँ 
पानी न मिलता हो । 

लूलू (%/9४) अ प्‌, -मुक्ता, मोती | 

लूलए लाला (9 <9-%) अ प्‌ -वहुत बढिया और चमक- 
दार मोती | 

लशा (७४५) अ प्‌ -एक यूनानी वेज्ञानिक। 


६७०. 


६2] 
लेक (८८५०) फा अव्य -लिकिन' का लघु , दे लेकिव। 
लेकिन (.../४-) फा अव्य -लाकिन' का फार्सी रूप, परतु। 
लेज्षम (७४४) फा स्त्री-व्यायाम करने का एक विशेष 
प्रकार का धनुष। 
लमू (, ))»४) फा प्‌ -तीवू, निबू, निवृक, जभीर। 
लसूनी (, ०१-०४.) फा वि -जो नीबू के रस से बना हो , जिसमे 
नीवू का रस पड़ा हो; नीबू से सम्बन्धित । 
लेंस (४) फा प्रत्य-चाटनेवाला, जैसे--कास लेस' 
_रिकावी चाटनेवाला। 
लेसां ( /.....)) फा. वि -चाटता हुआ । 


६०२ 


लेला ' 
लेसिदः (४०४...५-) फा वि.-चाटनेवाला, लेहक ! 

लेसीदः (४७:७०) फा वि-चाटा हुआ, लेहित । 

लेसीदनी ( ५००७५००६-) फा वि-चाटने योग्य, लेहनीय, लेह्य । 
लेहयः (०५८६५) भ॒ स्त्री -डाढी, इ्मश्रु, रीश। 
लेहयान ((.५४८:०) अ वि-लबी डाढीवाला, रीशाईल । 
लेहयानी (, ५+०००)अ वि-रीशाईल, जिसकी डाढी बहुत 
लंबी हो । 


च्छै 


ल 


ले (०) अ पू -बटना, रस्सी आदि बटना, लपेटना, 

जबान का लडखड़ाना, जाल में फडफडाना। 

लेंज (८४) अ प्‌ -डरना, भय खाना, जी उचाट होना, 
बद दिल होना । 

लत (-.) अ अव्य -ईइवर ऐसा करता। 

लेतक (५६:५४) फा प्‌ - दासी-पुत्र, लौडी-बच्चा । 

लेतोलअल [ल्‍ल] (५०-००) अ स्त्री-ठटालमटोल, 
हेराफेरी, आजकल, बहानाबाज़ी । 

लेन (..)४-) अ वि-दे लेयिन', दोनो शुद्ध हे । 

लंमून (३०%) अ प्‌ -तीबू, निबूक, लेमूँ, जभीर। 

लेमूनी ( .)-४) अ वि-तीबू से बना हुआ, जिसमे 
नीबू पडा हो, नीबू-सम्वन्धी वस्तु । 

लेयान (..।$-) अ प्‌ -लपेटना । 

लेयिन (...४०) अ वि-मृदुल, कोमल, नर्म (पु) खजूर 
या छहारे के पेड का तना । 

लैलः (८-५४) अ स्त्री -रात्रि, निशा, रात, शव । 

लंल (,|&/) अ स्त्री-रात्रि, यामिनी, निशीथित्ी, क्षपा, 
शब,-- छाई हुई हे गम की घटाएँ चहारसू, क्या फर्क रह 
गया मेरे रूलोनिहार में ।” 

लेलतुल असर (॥9)००१००-०४-)) भ स्त्री -दे. लेलतुल मे राज । 

लेलतुलक़द ()५४-॥००-५५०) अ. स्त्री.-रमज़ान के महीने की 
एक रात्रि, जिसमे जप-तप करना बहुत अच्छा माना गया है। 

लेलतुलबद (५५०-॥००-५५-) अ स्त्री -चाँद की चौदहवी रात्रि, 
पूणिमा, पूर्णमासी । 

लेलतुलबरात (००)०-॥०८०४-) थ. स्त्री -शबेबरात, शवरात, 
शाबान मास की चौदहवी रात्रि । 

लेलतुलसे राज (८|35+-]%८-५-/) अ स्त्री -वह रात जिसमे 
मुसलमानों के मतानुस्तार हजरत मुहम्मद साहिब अ्शे पर 
गये। 

लैला (॥५५-) अ. स्त्री -कैस' की प्रेमिका, जिसके इश्क 
में वह पागल हो गया था, और सब उसे 'मज्नून' (पागल) 
कहने लगे थे। 


लंली 

लेली ( ५.४.) अ स्त्री -दे 'लैला'। 

लेल (>५०) फा स्त्री -दे 'लेला', यह शब्द केवल फार्सी 
पद्म में प्रयुक्त हुआ है। 

लेस (०) अ प्‌ -सिंह, शेर | 

लेह («८२-) भ पु -छिप कर जाना । 


लो 


लोक (( ४)/) फा पु -लद्दू ऊँट, जो दुबंछता और रोग के 
कारण घिसट-घिसटकर चले, जैसे--बच्चे चलते हे, दीन, 
असहाय, छाचार । 

लोकाँ (४) फा वि-घुटनो के वछ चलता हुआ, 
घुटनों के बल चलनेवाला । 

लोकिद; (४७.४,-) फा वि-घुटनों के बल चलनेवाला । 

लोकीदः (४५५:४)-) फा वि -जो घुटनों के बल चला हो ! 

लोकीदनी ( ५०७५४) फा वि -घुटनो के बल चलने योग्य । 

लोत (००)-) फा पु -अच्छे-अच्छे खाने, बिना दाढी-मूँछ 
का लडका | 

लोतपोत (५०)२००)-)) फा प्‌ -अच्छे-अच्छे स्वादिप्ठ खाने । 

लोदी (, ५0)-) फा प्‌ -पठानो की एक जाति। 

लोबत (०...) अ स्त्री -खिलौना, गुडिया, पुत्तलिका | 

लोबतेचीं (,५३०८००.«/) अ फा स्त्री-चीनी गुडिया, 
चीनी सुदरी। 

लोबान ( ७७४५-) फा पु -एक सुगधित गोद । 

लोर (५-) फा पु-धुतकने की कमान, वह भूमि जो 
बाढ के पानी से कट जाय, एक नाव-विशेष । 

लोरकद (०७/४,,.) फा पु -वह गढा जो बाढ़ के पानी से 
बन जाय | ; 

लोरा (|५-) फा प्‌ -पतली लछपसी, दलिया, हर पतली 
क्स्तु। 

लोरियाँ (( ॥.)-) फा प्‌ >लोरी' का वहु , कमीने और 
अधम लोग | 

लोरी (, »)-) फा प्‌ -एक जगली और असमभ्य जाति 
जो नाचने-गाने का पेशा करती है, कजर, नीच, लोफर, 
कमीना। 

लोल: («)५.) फा प्‌ -भुने हुए अन्न का आठा, सत्तू । 

लोल पेच (६६०८-५०) फा प्‌ -हर वह कपडा जिसका 
थान दफ्ती में लपेटा जाय और ऊपर कागज चढ़ाया जाय । 

लोल (|) फा वि-चपल, चचल, शोख, निलेज्ज, 
धृष्ट, बेहया, ढीठ । 

लोलए आवरेज़ ()०)० */,/) फा प्‌ -टोटी, चछकी | 

लोलियाँ ((।७-)-) फा स्त्री -लोली' का बहु , रडियाँ। 
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लोन मातम 
लोली ( »५-) फा स्त्री -रडी, तवाइफ | 
लोश ((/9-) फा वि-कीचड, पक, खाव , अचेत, बेखवर, 
टेढे मूंहवाला, कोढी । 
लोशाक ((_४५४)-) फा वि-कीचड मिला हुआ, गदला ! 
लोस (( »9-) फा प्‌ -चापलूसी, चाटुकारिता । 
लोसानः («०!..;-) फा प्‌ -चापलूसी, खुशामद, विनीति, 
विनय, खाकसारी | 
लोहजः (««-<-) अ प्‌ -प्रातराश, नाश्ता, सवेरे का जलपान। 
लोहनः («.८-)) अ प्‌ -नाइता, प्रातराश, वह थोडा खाना 
जो मेहमान के सामने रख दिया जाय ताकि खाना तेंयार 
होने तक का आधार हो जाय । 
लोहम («»5०) अ प्‌ -वाज के शिकार का गोश्त, कपडे 
की चौडाई का तार, वाना । 
लोहमान (..))>«-०) अ पु -लहूम' का वहु, मास-पिड- 
समूह । 


लो 


लो (१-) फा पु -पुश्ता, उचाई, पित्त, सफ़ा । 

लौअ (&)-) अ स्त्री -प्रेम की व्याकुलता और जलन । 

लीअत (०००५०) अ स्त्री-प्रेम की तपन, जलन और 
व्याकुलता, दे 'लौअ। 

लौआत (००५०)-)अ स्त्री -लोअत' का बहु , प्रेम की जलने। 

लौक (,_४,.) अ प्‌ -चवाना, चर्वण, खाना, खान । 

लोज्ञः (४))/) भ प्‌ -बादाम, एक प्रसिद्ध मेवा, कौआ, 
गले का कौआ, कठकाक। 

लौज़ (,५) अ पु -लौज का वहु , वहुत-से बादाम । 

लीज़ (७१) भ॒ प्‌ -बचाव के लिए पनाह दूँढना, घाटी 
का किनारा। 

लौज़ई (, ५2०-)अ वि-ुद्धिमानू, मेधावी, दाना, प्रतिभा- 
शाली, जहीन । 

लौज़नान ((.0०))-) फा प्‌ -हहूक का कौआ, कठकाक । 

लौज़ियात (००५)७-) फा प्‌ -छोज़ ' का वहु, परतु एक 
वचन से व्यवहृत है। 

लौज़ीनः (०:८०,»-) फा प्‌ -वादाम का हलवा । 

लोन. («०)-) अ पू -मूँह पर मलने का पाउडर, मुखचूण, 
गाज़ा। 

लौन (..)$-) अ प्‌ -रग, वर्ण । 

लौने गामिक (5०६ )१) अ प्‌ “गहरा रग | 

लौने फातेह (/>५.)) अ पु -हलका रग। 

लौने मातम (/7०-० ))/) अ प्‌ -शोख रग, खुलता हुआ रग, 
न वहुत गहरा न हलका । 


लॉस 


लोीम (/%“) अ प्‌ -भत्सेना, निंदा, मलछामत, क्ुपणता, 
कजूसी । 
लौमत (००%) अ स्त्री-दे 'लौम। 
लोमते लाइम ((४9 ५2) अ स्त्री-निंदा करनेवाले की 
निंदा । 
लौलौशम (/#<9-%/) फा प्‌ -एक फूल विशेष । 
लौस (८०) ज॑ प्‌ -छगाव, सपर्क, तअल्लुक, रूथडा होना, 
भरा होना । 
लौसे दुनूया (५०० ८०») अ प्‌ -न्सासारिक ववन, मायाजाल, 
लिप्ति , अनुराग । 
लोह (८) अ स्त्री -वच्चो के लिखने की पाटी, तख्ती, 
पट्टिका, पत्थर का टुकडा जिस पर लिखकर कन्र आदि पर 
लगाते हैं । 
लौहशल्लाह (०४| ४०%) भ वा - ला औहरशल्लाह' का 
फार्सी रूप, आदर प्रदर्शन या आच्चर्य प्रकटन के समय 
बोलते है । 
लौहे कब्न (+०७ ८9) अ स्त्री -दे लौहे मज़ार'। 
लौहे जवीं ((+:-- ७) अ स्त्री -दे लौहे पेशानी' 
लौहे तिलिस्म (#«०“४ १) अ स्त्री -किसी जादू के मकान में 
रखी हुई वह तर्ती जिस पर जादू तोडने की विधि लिखी 
होती ह । 
लोहे ताल्वाँदः (५७०५०४ ५-४) अ स्त्री-ईग्वरदत्त विद्या, 
इल्मे लदुन्नी, दे लोहे महफूज । 
लौहे पेशानी (, ५४७२ (57) भे फा. स्त्री -छलाटपटल, 
माथा, भाग्य, तक़्दीर | 
लौह सज़ार (०८१४) अ स्त्री-वह पत्थर की ततस्ती 
जो किसी मरनेवाले की क़न्न पर लगाते हे और उसमे उसके 
मरने की तारीख आदि लिखते हू । 
लौहे सहफूज (७)००-० 97) अ स्त्री -अर्ण पर एक स्थान, 
जहाँ ससार में होनेवाली सारी घटनाओ का उल्लेख हे और 
जिसे कोई पढ़ नहीं सकता | 
लौहोकलूम (»/5,८%-) अ. पू -तख्ती और उस पर लिखने 
का कलम, अर्थात्‌ वह तख््ती जिस पर भविष्य में होनेवाली 
सारी घटनाएँ लिखी हुई हे और वह लेखनी जिसने यह सब 
कुछ ईश्वर की आज्ञा से लिखा हे । 


व 


वइल्ला (8|)) भ अव्य -नही तो, अन्यथा, वर्ना । 

वईद (७८-०)) अ स्त्री -सज़ा का वादा, दड की घमकी । 

वक्ताए (८5७) अ पू.-वकीज' का बहु, घटनाएँ, 
समाचार, खबरें। 


च्छ 
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यक़्ह 

न पटक पट वन यम 7 तक को 

वकाए नवीस (,»४» ८-७)) ज फा वि-इतिहासकार, 
मुररिख, समाचारलेखक, सवादकार। 

वकाए' नवीसी (, «5१० ८७)) अ फा स्त्री -इतिहास 
लिखना, सवाद देना। 

वकाएं निगार (१७०८०४७,) ञ फा. वि-दे 
नवीस। 

वकाए निगारी (»४७० ८७,) अ फा स्त्री.-दे वकाए 
तवीसी  । 

वकार ()७)) अ. प्‌ -भारी भरकसपन, गुरुत्व; प्रतिष्ठा, 
इज्जत, गरभीरता, मतानत, मान-मर्यादा, एहतिराम । 

वकालत (५-०४) अ स्त्री -वकील का काम, अभिभाषण, 
अभिवचन। 

वकालूतन (5-४,) अ फा वि-वकील के द्वारा, वकील 
के जरीये । 

चकालतनामः (<«*७५./४)) अ फा प्‌ -वकील बनाने 
की तहरीर, अभिभाषण पत्र । 

चवकालतपेद्ः («०५००-०४))अ फा वि -जो वकालत करता 
हो, अभिभाषण-व्यवसायी । 

वकाह (८०७)) अ वि-निलेज्ज, वेशमे, धृष्ठ, ढीठ, 
उहृड, उजहु । 

बकाहत (५-७) ) अ स्त्री -निर्लेज्जता, वेहयाई, धृष्टता, 
गुस्ताखी । 

वकीअ (८:5५) भ वि -दृढ, मजबूत । 

वकीम ((:०)) अ वि -पअतिष्ठित, श्रेष्ठ, इज्जतदार, उच्च, 
ऊँचा, वलूद । 
वक़ीमत (०-४-5;)ज स्त्री.-निंदा, कुत्सा, बदगोई, युद्ध, 
लडाई। 

वकीद (७५०५) अ प्‌ -पतला इंघन जिससे आग सुलगायी - _ 
जाती है । 

वकील (, ४४)) भ वि-वकाल्‍रूत करनेवाला, अभिभाषक, 
अभिवक्‍्ता । 

वकील मुत्लक ((5//०« , [+5,))अ पु -ऐसा वकील जिसे मुज- 
क्किल की ओर से पूरे अधिकार प्राप्त हो । 

वकील सरकार ()४,» /£3) भ फा पृ 
में पैरवी करनेवाला वकील । 

वकीह («5)) अ वि-निलज्ज, बेहया, घृष्ठ, ढीठ। 

चबकूद (०५०)) ञअ प्‌ -ईंधन, जलाने की लकडी आदि। 

वक्र ( 9३-39 ) अ. वि -प्रतिष्ठित, जीइज्जत। 

बकूल (99) अ वि-वह लाचार व्यक्ति जो अपना काम 
दूसरो पर छोड दे! 

चबकह) (८४-39) भ वि -दे. वक़ीह । 


विकाए 


सरकारी मुकदहमो 


वक़्स 


्ध 
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वजउलमफासिल 





वक़्अ ((3)) अ पु-अतिष्ठा, इज्जत (स्त्री) ऊँचा | बक्ते मर्दानगी (, »|०)» ०--४))भ फा प्‌ -साहस दिखाने 


स्थान, ऊंची जगह । 
वक़्अत (०5)) भ ॒स्त्री-प्रतिष्ठा, इज्ज़तः महत्त्व, 
अहम्मीयत, आदर, एहतिराम, उच्चता, वलदी। 
वक्‍ज् ()5)) अ प्‌ -घूँसा मारता, मुक्केवाजी करना । 
वक्‍काद (०७)) अ वि-बहुत तेज़ जलनेवाला, जोले 
फेकनेवाला, दीप्त, ज्वलत, रौशन । 
वक्‍त (:-3)) अ पु-समय, काम, जमाना, अवसर, 
मौका, ऋतु, मौसिम, विलब, देर। 
वक्‍तगुज़ारी ((>|):०-४)) अ॒ फा स्त्री-समय काटना, 
कालयापन, बुरे-भले जीवन व्यतीत करना । 
चक्‍तन फ वक्‍तत (७5)»0७5)) अ वि-यदा कदा, कभी- 
कभी । 
वक्‍त ब वक्‍त (७,»०-७)) अ फा वि-दे वक्‍तन 
फ वक्‍तन' । 
वक्‍त बे वक्‍त (०-5,>५०-७)) भ फा वि-अच्छे और वुरे 
समय पर, सुख-दू खत में, ज़रूरत के वक्‍त । 
चक्ती ((५०5)) भ वि-सामयिक, समय-सम्बन्धी, क्षण- 
स्थायी, थोडी देर का, अस्थायी, आरिजी, (प्रत्य ) समय 
का, जसे--पजवक्ती नमाज' पाँच वक्‍त की नमाज़ । 
चक्‍ते अजल (|-|:-७,) ञ पु-मृत्युसमय, मरने का 
समय । 
चकक्‍ते आखिर ()<. ->)) ज॒ पु -अतिम समय, मृत्यु-काल । 
वक़्ते इआानत (०-०५ ७.)) अ प्‌ -सहायता का अवसर, 
मदद का समय। 
वक्ते इस्दाद (०७-०५ ०-5)) अ पु -दे वक्‍ते इआनत। 
वकक्‍ते एहसान ((.०] ८-5)) अ पू-उपकार का समय 
या अवसर। 
वक़्ते ख्वाब (.|)८- :->)) अ॒ फा प्‌ -सोने का समय। 
वकक्‍ते जुरूरत (५०)))-० :-3)) अ प्‌ -आइवयकता का 
अवसर, सहायता का अवसर। 
वकक्‍ते नाजुक (६४.० :७)) अ फा पु -आपत्तिकाल, 
मुसीवत का समय, सावधान रहने और सँभलकर चलने 
का समय। 
वकक्‍ते फराग्रत («०१० :-3)) अ प्‌ -छुट्टी का समय, 
समृद्धि का समय, कार्यनिवृत्ति का समय । 
वक्‍ते फू्सत (०-..०)० .-०)) अ पु -दे वक्‍ते फराग्रत'। 
वक्‍ते बद (७० ०>)) अ फा पु -आपत्तिकाल, मुसीबत का 
समय, गुडागर्दी का समय । 
चक्‍ते सदद (०७.५ :०->)) अ प्‌ -वक्‍ते इम्दाद, सहायता 
का अवसर। 


का अवसर, युद्ध में कूद पडने का अवनर। 

बक्‍ते मुलाक़ात (८०७१७ ०-3)) भ प्‌ -मिलने का समय, 
मिलने के समय। 

चवक्‍ते सुसीबत (०७५००+ ०-७५) अ प्‌ -आपत्तिकाल,विपत्ति- 
पडने के समय । 

वक्‍ते रवानगी ((#-|),-४५) अ फा प्‌ -प्रस्थान के समय, 
चलते समय, रवाना होते समय । 

वक्‍ते रुद्सत (०-०) ८-०9) भ पु-विदा होते समय, 
जाते समय, चलते वक्‍त। 

वक्‍ते वापसी ((+»००| ८-०)) अ फा पु-मरते समय, 
अतिम समय | 

बक्‍ते शिकायत (०४ :-०))अ प्‌ -जणिकायत का समय , 
शिकायत करते समय। 

बक्‍ते हिम्मत (५०.० .-5)) अ पु -दे 'वक्‍ते मर्दानिगी' । 

चक्‍फ' («5») अ प्‌ -दो कामो के वीच में ठहराव का 
समय, विराम, इटरवल टाइम, कालान्तर, देर, बिलव , 
ठहराव, सुकून । 

बक्‍फ (...६3)) अ प्‌ -ईब्वरापंण, देवोत्तर, उत्सर्ग, खुदा के 
नाम पर दान की हुई वस्तु या सपत्ति आदि, किसी पुरुप- 
विशेष के लिए रखी हुई या अछग की हुई वस्तु । 

वक्‍फ (..४5)) अ प्‌ -बरसात में छत जादि का टपकना, 
किसी चीज़ से पात्ती टपकना। 

ववफ अलल औलाद (०१॥)१॥| #«..>;) भ पु -वह सपत्ति 
जो अपनी सतान के लिए वक्‍फ हो। 

चक्‍फ अलल्लाह (४ /“...5,) भ प्‌ -बह संपत्ति जो 
घाभिक कार्यों के लिए वक्‍फ हो। 

वक़फनासः (<'-४5)) भ फा पु -वक्‍फ की दस्तावेज, 
उत्सगंपत्र, दानपत्र । 

वगर ()४)) फा अव्य -अगर, यदि, अब उर्दू मे नही बोलते । 

वगरनः («०)४)) फो अव्य -अन्यथा, वर्ना, नही तो । 

वा (७) अ सती -युद्ध, समर, जग, लडाई। 

वग्नैर' (3)००) अ अव्य -आदि, इत्यादि, प्रभृति, प्रमुख । 

वरद (०-७) अ वि -अधथम, नीच, छुपात्र, कमीना, अयोग्य, 
नाक़ाविल। 

वज (८3) अ स्त्री -वचा, वच, एक लकडी जो दवा में 
चलती है। 

चजउलकल्व (५..-5|&०५) भ प्‌ -हृदय की पीठा, दिल 
का दर्द, हृत्पीडा। 

चजउलमफासिल ((<“]|८«०)) भ प्‌ -जोटो का दर्द, 
सधिवात, अगमर्प, गठिया। 


वंजउलमे दः 


वजउलसे दः 
पीडा। 

वजउलवरिक ((_४)»/८-०५) भ प्‌ -चूतड का दर्द, श्रोण- 
“पीडा | 

वज्ञगः (८०);) भ॒प्‌ -मेंढक, मड़क, कृकलास, गिरगट; 
गृहगोधिका, छिपकली । 

बज्स (£)) जे प्‌ -दे वजग?!। 

वजब (५-०9) अ पूुं.--वारह अयुढ की नाप, वितस्ति, 
वित्ती, वालिश्त । 

वजर (५०9) अ प्‌ -भय, त्रास, डर। 

वा (&>3) भ॒ प्‌ -पीडा, व्यथा, वेदना, दर्द । 

वजा (०५) अ प्‌ -भय, त्रास, डर, खौफ | 

वज्ञामत (८“»-०)) अ॒स्त्री-पवित्रता, पाकीजगी, 
सुन्दरता, खूबसूरती, निर्दोष, वेऐंवी। 

वज्ञाअत (०-२-०)) अ स्त्री -अधमता, नीचता, लोफरपन । 

वज्जाइफ (४४५७७) अ पु-वज्जीफ” का वहु, छात्र- 
वृत्तियाँ, मत्रजाप आदि। 

वजाहत (८--..०)) अ स्त्री -विस्तार, फंलाव, स्पष्ठता, 
विवरण, तफ्सील। 

वजाहत (०४०५०) अ स्त्री-मुखश्री, मुखकाति, चेहरे 
की आवोताव; प्रतिप्ठा, मान्यता, इज्जत। 
वज़ाहततलूब ((...००-००)) अ वि-जिस वात का 
स्पष्टीकरण आवश्यक हो। 

वजाहतपरस्त (:-)०००-००--५)अ वि -जो बडे लोगो की 
ही ओर आक्ृष्ट रहता हो । 

व्जिंद: (४3०))) फा वि-वहनेवाली वायु, चलनेवाली 
हुवा । 

वजिर ()०)) अ वि-डरनेवाला, त्रस्त, भयभीत | 
बजिल (०39) अ वि-जो भ्रम के कारण डरे, डरचे- 
वाला । 

वज़िश (,४),) फा स्त्री -हवा की सरसराहट, हवा चलने 
की हालत। 

वजीन (८५०9) भ वि-कण्टग्रस्त, पीडित, दर्दनाक) 
बज़ीम (८४-29) अ वि-अघम, नीच, कमीना। 
वज़ीओोशरीफ (..००)४ 5८४६-५४) अ पृ -कमीने और 
भलेमानस लोग, अर्थात्‌ अच्छे-बुरे सब । 

बजीज़ (+५-०-)) भ वि-हस्व, छोटा, सक्षिप्त, मुख्तसर। 

चज्ञीदः (४७०))) फा वि-चली हुई हवा, वही हुई वायु, 
चला हुआ पवन। 

बज्धीदती ((५७०))) फा वि-चलतने के काविल हवा। 

बज्जीफः («०००)) अ. पृ -छात्रवृत्ति, स्कॉलरशिप; वृत्ति, 


(४3०6-०७) अ प्‌ -पेट का दर्दे, उदर- 
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वजीरे उम्रे मजहबो 


पर्वेरिण अलाउस , निवृत्तिवेतन, पेतशन, किसी मत्र आदि 
या कुरान के वाक्यादि का जप। 

वज्जीफःस्वाँ ((|$०००५/०)) अ फा वि-मत्र आदि पढनें- 
वाला, यद्योगान करनेवाला | 

वज़ीफःझ्वानी (०|+०००५७०)) अ फा स्त्री-मत्र आदि का 
उच्चारण, यशगान। 

वज़ीफःख्वार (॥३०००६७०)) अ फा वि-पेनशन पाने- 
वाला, वृत्तिभोक्‍ता। 

वज्ीफःखवाह (४|+०००००,) अ फा वि-वज़ीफा चाहने- 
वाला । | 

वज्ञीफ'गो (५४००५७०,) अ फा वि-वजीफा पढनेवाला, 
यशोगान करनेवाला। 

वज़ीफःगोई ( ४४५४००५७)) अ फा स्त्री-वज्जीफा पढना, 
गुणगान॑ करना। 

वज्चीफ:दार (॥|०००७७,) अ फा वि-वजीफा पानेवाढू। 
वज्ीफ:याव (८ ५००७७०)) अ फा वि-वजीफा पाया 
हुआ, जिसने वज़ीफा पा लिया हो | | 

वज़ीफए जौजियत (०७५०); <८०५/०)) अ. पृ -स्त्री-प्रसंग, 
सहवास, मेथुन। 

वज्जीफए तालीम (/##>० <»20०)) अ पु-छात्रवृत्ति 
स्कॉलरशिप । 

वज्चीफए साहानः (८०७०७५,० <5००.०)) अ. फा पु -मासिक 
वृत्ति, हर महीने मिलनेवाला वज्जीफा। 

वज्ञीमः (०2०9) अ प्‌ -पुरस्कार, उपहार, भेट, हृदिया । 

वज़ीर ()2))) अ. प्‌ -अमात्य, मत्री, सचिव। 

वज्जीरे अदुल (| )०))) अ प्‌ -दे वबज़ीरे इंसाफ। 

वज्जीरे आज़म (/४“| )०))) अ प्‌ -प्रधानमत्री, महामत्री, 
महामात्य । 

वज़ीरे आवकारी (, ५)४- )2)))अ फा प्‌ -आवबकारी मत्री | 

वज्ञीरे आवपाशी (, ४८५० 32))) अ फा पु -सिंचनमत्री। 

वज्चीरे आवादकारी (,०)४०र्ण )५))) अ फा पु -युववर्सि- 
मत्री । 

बज़ीरे आला (॥००| 3४)) अ पूं-मुख्यमत्री । 

बज्जीरे इंसाफ (.३-«०| 3४5३) आअ. पु -त्यायमत्री । 

वज्ञीरे इत्तिताआत (८१७ )2$9) अ पु -सूचनामत्री । 

वज़ीरे उमूरे खारिज: (०-०) )३ 32)9) भें- १ गदैः 
वजीरे खारिज ॥ 

बज़ीरे उमूरे दाखिलः (८-० 3३०० 32039) अ पु 
दाखिल | 

वजीरे उम्रे सज़हवी (५००० 9 325) मे ४7 
घममं-मत्री । 


बजीरे 


० है, "5 
“दे वजाई 


बक्धोरे क़ानून 


वज्ञीरे कानून (..))७ 3०))) अ प्‌ -दे वज़ीरे इसाफ। 
बज़ीरे खारिज्ञः (८०)५७)2))) अ प्‌ -परराष्ट्र मत्री । 
बज्ीरे ग्रिज्ञा (|« )२))) अ प्‌ -खाद्यमत्री । 

वज़ीरे जंग (_£५० )2))) अ फा पू,-युद्धमत्री । 
वज्ीरे ज्िराजत (०»०) 3२७) अ प्‌ -ऋपिमत्री । 
वज्चीरे तककीयात (५०७०) )४3)) भ पु -विकासमत्री । 
वज्ञीरे तांमीरात (८०|)५-००० )०))) अ प्‌ -निर्माणमत्री । 
वज़ीरे तालीस («७० )2).)) अ पु -शिक्षामत्री | 
बज्ीरे तिजारत (५०,८४० )४))) अ प्‌ -व्यापारमत्री । 
चज्चीरे दाखिलः («4०० )2))) अ प्‌ -गृहमत्री । 
बज़ीरे दिफाय (७०७ )४))) अ प्‌ -रक्षामत्री । 


बज्ञीरे नीआ वादियात (८०५०० 9० )2))) भ फा पु -उप- 


निवेशमन्नी । 

वज्ञीरे फौज («३० )23)) ञअ पु -दे वज़ीरे जग। 

वज्ीरे बल्दीयात (५०५४० »2)9)अ प्‌ -स्थानीय स्वशासन- 
मत्री । 

बज़ीरे बहालीयात (५०५-७७० )४))) अ पु -पुनर्वासमत्री । 

बज्ीरे मफादे ऑम्मः («२०० ०७५० )०)9) अ पु -छोकहित 
मत्री । 

बज्जीरे मार ((|.« 32)9) अ प्‌ -अथेमत्री, मालमंत्री । 

बज़ीरे मुवासलात (५०० 3४))) भ प्‌ -दे वज़ीरे 
रस्लो रसाइल। 

बज्ीरे सेहतत (०४०७ 32))) अ प्‌ -अमसत्री । 

बज़ीरे रस्लो रसाइल (, ५०)) «० 3४3३) भ प्‌ -यातायात- 
मत्री । 

वज्ीरे सनूअतो हिफंत (५०-७)०५ (०००० 9४)9) भे पु- 
उद्योगमत्री । 

बज्ीरे सेहत («० )२))) अ प्‌ -स्वास्थ्यमत्री । 

बज्ीरे हव॑ (.०)> 3:39) अ प्‌ -दे वज़ीरे जग। 

बच्चीरे हुकूमत (“+८- 22))) अ प्‌ -राज्यमत्री । 

वजीह' («%*>)) अ वि-श्रीमुख, जिसका चेहरा 
रोबदार हो। 

चजीह (४-9) अ वि -दृढ, मजवूत। 

वजू (१29) अ प्‌ -तमाज़ के लिए वुज्ू करने का पानी, 

/ यह शब्द बुजू करने के अथे में अशुद्ध है। 

बजर ()+?5) भ प्‌ -गले के भीतर टपकानवाली पतली 
दवा । 

बज्ञअ (6०) अ स्त्री -रखना, वताना, करना, जनना, 
दशा, हालत, वेशभूपा, वज्ाकता, पद्धति, शली, ढंग, 
हिसाव में से किसी रक़म की कमी, कटौती, मिनहाईं, सर्देव 
एक प्रकार से रहना और जिससे जेसा व्यवहार हो, उसे 
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कक 


वज्तः 





आखीर तक वेसे ही निवाहना। 

वज्ुअदार (॥०८७-०) भ फा वि-जों अपनी वज़ा का पावद 
हो, सदा एक-सा रहे, और जिससे जो व्यवहार हो आखीर 
तक निवाहे। 

वज़ुअदारी (, »०८-०७) बज फा स्त्री -हमेशा अपनी बजा 
पर क़ायम रहना और जिस तरह जिससे मिलना या काम 
करना हो उसे उसी तरह निवाहना। 

वजुई (५०)) भ॒ वि-बवनाया हुआ, गठा हुआ। 

वजूउलहम्ल ( («| &«) ) भ प्‌ -दे वज़ए हम्ल! 
वच्चा पंदा करना । 

वजूए आज़ादानः («|०|. &<५)अ फा स्त्री -आज़ाद लोगों 

का-सा वेशभूषा। 

वज्ए मामियान- (००५-०+८-०)) अ फा स्त्री-साधारण 
लोगो-ज॑सी चारू-ढाल या वेशभूषा। 

वज़ए दरवेशान- (5०४८))०८-०७) अ ॒फा स्त्री -साघुओ- 
जैसी वेशभूपा। 

वज्ुए शरीफानः (००८) €£०,) अ फा स्त्री-सज्जन 
लोगो-जेसा आचरण और उन्ही-जंसी वेशभूपा। 

वजूए सादः (४०५० ८9) अ फा स्त्री-सादी वेबभूपा 
जिसमें कोई वनावट न हो, साधारण चाल-ढाल । 

वज्ुए हम्ल ( > &०)) अ पू-वच्चा जनना, प्रसव, 
जनन, प्रसूति। 

वबज़ओ क़तज (८5,८०५) अ स्त्री-वेजभूपा, 
प्रकार, सज-बज, वज़ाकता। 

चज्जाज (£५०)) अ वि-बनानेवाला, गढनेवाला । 

वज़्जान ((.|)) अ वि-बहुत अधिक तोलनेवाला। 

वज्जाह (०) अ वि -सफेद कोढ का रोगी, गोरा चट्टा, 
गौर वर्ण । 

वज्द (७०५) अ प्‌ -आनदाधिक्य से आत्म विस्मृति, काव्य 
या सगीत की रसानुभूति से होनेवाली आत्म-विस्मृति , 
आनदातिरेक से झूमनेवाला। 

वज्दमंगेज (::४०|७०५) अ फा वि-दे वज्दमाफ़ी'। 

बज्दभाफ़ी ((+2)०५०७) भ फा वि-चवज्द में लानेवाला, 
आनदातिरेक से मुग्ब कर देनेवाला। 

चज्दकुनाँ ((/४००,) अभ फा वि-झूमता हुमा, आनद- 
बाहुल्‍य से वज्द करता हुआ । 

चज्दे सिमाआ (&!»««»०9) अ प्‌ -गाना सुनकर होनेवाला 
वज्दा 

बज्दोहाल ((/७-१५०३) अ पृ -गाने में आनदातिरेक से 
मस्त हो जाना और झूमना । 

बज्न. (००-०५) अ पु -कपोल, गाल, रुख्सार। 


वबाकार- 


घरद्नः 


वज़्नः («))) व पु.-तापने का पे माना, वारद नापने का 


पंमाना । 
वजन (..9) अ प्‌ -भार, बोझ, तोलने का वॉँट, महत्त्व, 
नहम्मीयत, छद, वृत्त, बहु, तक्तीअ, काव्य पद के अक्षरों 
को गणो की मात्राजो से मिलाकर वरावर करना । 
वज्नकदा ((+४..७) भ फा वि-तोलनेवाला, तौला। 
बज्नकशी (, ५४४.)५) अ फा स्त्री-तोलना, तोलने का 
काम, तोलने का पेचा। 
वज़्नी ( ५०.) ज वि-भारी, वोझल । 
वज्ने शोर (+«६..)५) अ पु-शेर की वह या वृत्त, शेर 
की ठक्‍तीज। 
वजह («०3) भ स्त्री-कारण, हेतु, सवव, (पु) मुख, 
मुखाकृति, मुखमडल, चेहरा । 
बजहे अदावत (००)|५० ८०५) अ स्त्री -बत्रुता का कारण । 
वजहे अहसन (..»«+| <>3) अ पृ -सुन्दर, मुख, अच्छी 
सूरत (स्त्री ) अच्छा कारण, माकूल वजह। 
वजूहें कवी (, ५५3 «>9)अ स्त्री -वडी वजह, उचित कारण, 
माकूल सवब | 
वजूहे काफी (५४४ ०.५) अ स्त्री-उचित कारण, वडा 
कारण। 
वजहे खूसुमत (०००३००८- ८०9) अ स्त्री-ढेप का कारण, 
रजिश् का सवव | 
वजूहे खुसुसी (, 4०५-०८ ५०५) अ स्त्री -मुख्य कारण, खास 
सवब । 
वजूहे तस्मियः («७००० ८०५) अ स्त्री -निरुक्ति, नाम होने 
का कारण, अमुक वस्तु का यह नाम क्यों पड़ा ? इसका 
कारण । 
बजूहें तह्बीक (..६..)०००४ 4०५) भ स्त्री -चर्चा चलाने या 
वात उठाने का कारण, प्रस्ताव रखने का कारण। 
बजहे मआश (,#५ ८०.५) अ स्त्री -जीवन-निर्वाह का 
साधन, जीविका | 
बजूुहे मईशत (.-०४५०-० ८०3) अ स्त्री -दे वजहे मजाश | 
वजह मांकूल (७-० ००9) अ स्त्री-उचित कारण, 
ठीक सवव। 
बजहे मुखाल्फत (०.० ८०५) अ स्त्री -विरोब का 
कारण । 
वजह मुज़ासमत (०-०० ००+ ०००५) अ स्त्री -शत्रुता का 
कारण, द्वेप का कारण, 
वजूहें मुवज्जह्‌ («८०५० <०,) अ स्त्री -युक्तियुक्त कारण, 
मा कूल सबव | 
चजूहे रंजिश (८-०) ८०३) जे ॒फा स्त्री -मनमुटाव और 


६०८ 


बतनी 





नाराजी का कारण। 

वजहे राहत (०) ००५) अ स्त्री-सुख का साधन, 
प्रसन्नता का कारण। 

वजूहे बहशत (०४०५ <०५) अ स्त्री -भागने और अलग 
रहने अथवा घृणा करने का कारण। 

वजूहे शक (५.६८ «>5) अ स्त्री-शका करने का कारण | 

वजहे शिकायत (०८४४ ८०3) भ स्त्री -उपाल्भ का 
कारण, शक्वा करने का सबब । 

वजहे हलाल ((१० «०)) अ स्त्री-विहिंत और उचित 
साधन (जीविका का) | 

वजहे हसन (..)+“> <०9) अ. स्त्री -मा कल सवव, उत्तम 
कारण (पु ) सुन्दर मुख, जच्छी सूरत। 

वजहे हसीन (,.)+*+- 4०५) अ स्त्री -सुन्दर मुख, प्यारा 
चेहरा । 

बतद (5५०)) अ प्‌ -खूँटा, मेख, तीन अक्षरोवाला इब्द। 

वतदे मक्तुन ((.)))४० ५०)) अ प्‌ -वह तीन अक्षरोवाला 
शब्द जिसका अतिम अक्षर हल हो, जेसे--चमन्‌। 

बतदे मजूमूम (£9-*८:+ ००)) अ पृ -दे बतदे मक्तून'। 

वतदे मफ़्क ((5))»« ५०)) अ प्‌ -वह तीन अक्षरवाला बन्द 
जिसके वीच का अक्षर हल है, जैसे--चरम | 

वतन (..)०9) अ प्‌ -स्वदेश, जन्म-भूमि-- यह ग्रोरे 
ग्रीवां पे कहती है हसरत, कि असली वतन है यही 
वेकसी का । 

बतनकुश (_/१४.)०)) अफा वि-देशद्रोही, वतन के साथ 
गद्दारी करनेवाला। 

वतनकुशी (,»४४.»०)) अ फा स्त्री-देशद्रोह, वतन से 
गद्दारी । 

वतनदोस्त (८--०,०.)०१)) अ फा वि -ेशग्रेमी, अपने 
वतन से स्नेह करनंवाला। 

वतनदोस्ती (/#«१०७४७)) ज॒फा स्त्री-देशग्रेम, वतन 
की मुहव्वत। 

चतनपरस्त (०--)२७४9) भ॑ फा वि-देशभक्‍त, वतन 
को सर्वोत्तम जाननेवाला। 

चतनपरस्ती (_#“०५.०४५) अ॒फा स्त्री -देशभक्ति, वतन 
का अत्यधिक प्रेम । 

चतनफरोद्य (,£2)5.)०9)अ फा वि -देशविक्रेता, देशहरोही, 
वतन का ग़रद्दार। 

वतनफरोजशी (, ««))७»०५) अ. फा स्त्री--उेगद्रोह, वतन 
को दूसरों के हाथ बेच देना। 

बतनी (, .«ध)) भथ वि-चवतन का, वतन-सम्बन्वी; वतन- 
वाला। 








वतनीयत 0९ वफानाकर्दे: 
वतनीयत (०-६००,) अ स्त्री -देशभक्ति, वतनपरस्ती। | वफाए इक ( (5४४<») ) अ स्त्री-प्रेम करके उसे 


बतने आबई (,#'ण ४9) अ प्‌ -वाप-दादा का देश, 
पुराना वतन । 

वतने क़दीस (//5..)०)) अ प्‌ -पुराना वतन, पुरखो का 
देश, पूर्वजों का देश । 

वतने जदीद (७४७० .3४9)अ प्‌ -नया वतन, जहाँ हाल में 
रहना आरभ किया हो । 

बतने मालूफ (५,००७ .)४9) अ पु-वह वतन जिससे 
प्रेम हो। 

चतर (१5) अ प्‌ -प्रत्यचा, धनुप की डोरी! वाजे का तार । 

वती (५४9) अ स्त्री -सहवास, सभोग , मसलना, रौदना, 
कुचलना । 

बतीर. (४)०)) भ॒ पु -ढग, पद्धति, तरीका, आचरण, 
व्यवहार, तर्जेअमल। 

वबत्‌॒बात (७|५:४३) अज स्त्री -अवाबवील, भाडीक। 

वतश (,#४)) अ वि-विनाश, वरवादी, ध्वस्त, तबाह, 
खराब । 

बतह (#5)) ञ वि-कृपण, कजूस, निक्ृष्ट, खराव। 

वा (£०)) अ पु-शख, कंबु, सख। 

वदाअ (&|०५) अ स्त्री -रुख्सत, विदा, गमन, जाना। 

चदाए' (&|०))अ प्‌ -वदीअंत' का बहु , अमानते | 

बदाए जाँ ((/७- ८०५) अ फा स्टत्री-प्राणो का कूच, 
मरण, मरना। 

वदाए रूह (८)) £०9) अ स्त्री -आत्मा का गमन, मरण, 
मृत्यु, मरना। 

बदाद (०|०)) अ प्‌ -इच्छा, चाह, तलव, मनोकामना, 
आाकाक्षा, मुराद । 

वदीअ (८2०3) अ वि-रुख्सत करनेवाला। 

घदीअत (««४०)) अ स्त्री -अमानत, धरोहर, थातती, 
न्यास, निक्षेप, आधान, प्राधि, आधि। 

चदीद (७००)) भ वि-मित्र, सखा, दोस्त । 

बदूद (०१०)) अ वि-मित्र, दोस्त । 

वफा (७७७) अ स्त्री-प्रेतिज्ञा पालन, भविति, वफादारी, 
निर्वाह, निवाह, स्वामी या मित्र के साथ तन, मन, धन से 
निवाहना और कडे से कडे समय पर उसका साथ देना। 
वफाभदेश (०७०७१) अ फा वि-दे वफादार। 
चवफाआसोज्ञ ())-४७9५) अ फा वि-वफा सिखानेवाला। 
बफाआइना (७४ ७)) अ फा वि-वफा से परिचित 
अर्थात्‌ वफादार। 

चफाएं अहद (७५८ <७)) अ स्त्री-प्रतिज्ञा का पालन, 
वादा पूरा करना। 


निवाहना, किसी अवस्था में भी प्रेम न छोडना । 

वफाए क्रतस (#»«|> ८-७9) अ स्त्री-खायी हुई कसम का 
पालन करना, कही हुई बात निवाहना, शपथपालन । 

वफाए क़ौल (|+5 <७)) अ स्त्री -कही हुई बात निवाहना, 
प्रतिज्ञा का पालन । 

वफाए वा द: (४७-) “»9) अ स्त्री -दे वफाए अहद'। 

वफाओजफा (७०.)५)) अ स्त्री-वफादारी और अत्या- 
चार, प्रमिका की ओर से जूल्म और प्रेमी की ओर से वफा 
अर्थात्‌ प्रेम-निर्वाह्‌। 

वफाकेश ((/५४७७)) भ फा वि-दे वफादार। 

वफाकेशी (,»४#४०७) अ फा स्त्री-दे वफादारी'। 

वफाकोश (55.9) अ फा वि-प्रेम निर्वाह की कोशिश 
करनवाला, वफादार रहने की कोशिश करनेवाला, अर्थात 
प्रेमी, आशिक 

वफाकोशी (»»४०)) अ फा स्टत्री-प्रेम-निर्वाह में 
कोशिश करना। 

वफाखमीर (2-+०-०)) अ वि-जिसकी प्रकृति में वफा का 
माद्दा हो, जो स्वभाव से वफादार हो, प्रेमी । 

वफाखाम (/-०)) अ फा वि-जो वफा में कच्चा हो, 
जो समय पडने पर धोखा दे सके। 

वफागुस्तर ()०४०७)) भ फा वि-दे वफादार । 

वफात (००७५) अ स्त्री-मृत्यु, मरण, मौत। 

वफातयाफ्त, (<»५४०->०)) अ फा वि-मृत, मरा हुआ। 

वफादार ()|०७)) भ॑ फा वि -जो स्वामी या मित्र का 
तन, मन, धन से भक्‍त हो । 

वफादारी (००७9) अज फा स्टत्री-स्वामी या मित्र का 
तन, मन, थन से साथ देना। 

चफादोस्त (-१००)) अ फा वि-जो वफा को अपना 
सर्वेस्व समझता हो, अर्थात्‌ आशिक । 

वफादोस्ती (, »-००७9)अ फा स्त्री -बफा को अपना सब 

कुछ जानना। 

वफादुद्सन (0७9) अ फा वि-जो वफा का बरी हो 
अर्थात्‌ जिसे वफा से चिढ हो, वेवफा, कृतघ्न, माशूक, 
प्रेयसी । 

वफादुद्सनी (० ०«४७५०५) अ फा स्त्री-वफा से चिढ, 
वफा से बेर। 

वफानाआइना (५४ ५७,) अ फा वि-जो वफा करना 
न जानता हो, अर्थात्‌ माशूक। 

चफानाकर्द: (४०)४०७५) भ॑ फा वि-जिसने कभी वफा 
न की हो, अर्थात्‌ माजूक। 


वफानाशनास 





नाआइना | 

वफापरस्त (०-««)३०)) अ फा वि-जो वफा की कद्र करता 
हो, जो बहुत ही वफादार हो, अर्थात्‌ आशिक । 

वफापरस्ती (०-०9) अ॒ फा स्त्री.-वफा की कद्र 
करना, वहुत ही वफादार होना। 

वफापुरुतः (««०००)) भ फा वि-जो वफा में बहुत ही 
पुख्ता हो, जिसकी ओर से कभी बेवफाई न हो, अर्थात्‌ 
आशिक। 

चफापुख्तगी ( ५४००२५)) अ फा स्त्री-वफा में दृढ़ 
और मज़बूत होना | 

वफापदाः (<८०-ै७५) अ फा. वि -जिसका काम ही वफा 
करना हो, अर्थात प्रेमी । 

बफापेशगी (, »..७६७)) अ फा स्त्री-वफा करने का 
काम । 

वफाबेगानः (००४५१०)) अ फा वि-दे वफा नाआइना। 

वफाबेगानगी (,#-५८००)) अ फा स्त्री.-वफा करना 
न जानना | 

'वफासजूहब (.....०७०००)) अ. वि -जिसका धंर्म वफा करना 
हो, अर्थात्‌ प्रेमी । 

वफामभव (.>)४-००)) अ. वि -जिसका धर्म-विश्वास वफा 
पर हो। 

वफादशनास ((/४»«४४७५) अ फा वि-वफा को पहचानने- 
वाला, अर्थात्‌ प्रेमी । 

वफाशनासी (,५००-/४०)) अ फा स्त्री-वफा को पह- 
चानना। 

वफाशिआर ()०«»)) अ वि-दे वफापेश । 

वफाशिआरी (, ५)०“००)) अ स्त्री -दे वफापेशगी। 

वफाशिकन (09) भ फा वि-जो वफा की प्रतिज्ञा 
करके तोड दे, बेवफा। 

वफी (,<2)) अ वि-सपूर्ण, समग्र, समस्त, सव। 

वफ़क़ (55) भ प्‌ -अनुकूल, मुआफिक। 

वफ़द (५७)) भ प्‌ -प्रतिनिधि मडल, डिपुट्शन । 

वबबर (9-39) अ प्‌ -वाल, ऊन | 

ववा (५)) भ स्त्री-महामरी, सस्पर्ण, वह रोग जो 
मरी के रूप में फंला हो। 

चवाई (_+०,) अ वि-ववा सम्बन्धी, ववा के रूप में 
फंला हुआ। 

ववाए जाम (/४<-)) भ स्त्री -महामारी, सब में फंछी 
हुई वबा। 

बवाल (०५) भ॒ पु.-आपत्ति, विपदा, मुसीवत, दु ख, कष्ट, 


६१० 
वफानाशनास ((#'ल्/०)) अ फा वि-दे वफा- 


वरसः 


तकलीफ, जजाल, झंझट; वह मुसीवत जो दुनिवार्य हो। 

वबाले गर्दन (..०)४ [०)) अ फा पृ -वर्दन के लिए बोझ, 
गदेन पर रखा हुआ बोझ, अर्थात्‌ पाप। 

वबाले जाँ (५) अ फा प्‌ -प्राणो के लिए मुसीवत, 
जान का जजाल। 

वबाले दोश (४90 ०७9) अ फा पुू-दे वबवाले 
गर्दन । प 

वत्र (०) भ पु-बिल्ली के बराबर एक जन्‍्तु जो शेर 
के आगे चलता है। 

वया (५७) फा अव्य -अथवा, या, अब उर्दू में नही बोला 
जाता। ह 

वर (9) फा प्रत्य -वाला, जेसे--- ताकतवर' शक्तिवाला, 
(अव्य ) यदि, अगर, और अगर, (पु ) वक्ष स्थल, सीना 
(स्त्री) ताप, गर्मी । ह 

वबरकः («5))) अ पु -पत्र, दल, पत्ता, टिकिट, प्रयोग पत्र । 

वरक़ ((3)9) अ प्‌ -पृष्ठ, पन्ना, पेज, दल, पत्र, पत्ता। 

वरकगर्दानी (५|०)४5)) जे फा स्त्री -किताव के वरक 
उलटना-पलटना, पुस्तक पढना नही केवल उसे इधर-उधर 
से वरक उलटकर देखना। 

वरक़दाग (६०.5)) अ. फा वि-किताव के पन्ने पर लिखा 
जानेवाला अक (सख्या) । ु 

वरक़साज़् ()'«53)) अ फा वि-चाँदी-सोने के वरक़ 
बनानेवाला । 

वरक्साज़ी (५)७५3)) अ फा स्त्री -चाँदी-सोने के वरक 
बनाने का काम । 

वरकी (,»5)9) अ वि-वरक-जैंसा वारीक़। 

वरकुलखयाल (५०-5५) अ प्‌ -विजया, भगा, भग, 
भाँग। 

बरक़्लहशीश (/१५४०--।.१)) अ. पु -भाँग के पत्ते, भाँग 
का पत्ता। 

वरक काइनात (५००८४ 59) अ पु -विश्वपटल, वरकरूपी 
विश्व । 

वरके खाम (/०८१)) भ फा प्‌ -कच्चा चिट्ठा, अंदरूनी 
हालात, कच्ची बही। 

वबरक गृलू (([55)») अ फा पृ -फूल की पँखडी। 

वरम (/५) अ प्‌ -शोथ, सूजन । 

वरमे जिगर (%> (७५) अ फा पु -यक्ृषत-शोथ, जिगर का 
वरम। 

वरल (|) अ पु -गोह, गोधिका। 

वरसः («5») अ पु.-वारिस” का बहु, उत्तराधिकारी 
लोग, वारिस लोग । 





वरा 
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बरा (|») अ वि-परे, पीछे, आगे, दूर, अतिरिक्त, | चर्तए हछाकत (>४४०,,) अ पृ -ऐसा भेँवर जिसमें 


अलावा (पु.) ससार, जगत, विश्व। 

वराए नज्ञर (+७० “|)) अ. पु -दृष्टि के परे। 

वराज़ ()|)) अ पूं -शूकर, वराह, कोल, सुअर । 

वरासत (०-|))) अ स्त्री-दायाधिकार, उत्तराधिकार, 
तरिका पाना। 

घरासतन (५-|,) भ वि-वरासत की रू से, वरासत मे, 
उत्तराधिकार के रूप में । 

वरासतनाम, («००>|)) अ फा पृ -उत्तराधिकारपत्र, 
वरासत की कानूनी दस्तावेज । 

वरिक (५.६५) अ पु-श्रोणि, नितब, कटिदेश, चूतड । 

वरीद (५५)) अ स्त्री-शरीर की वें रगे जिनमे रक्त 
दौडता है, रक्तवाहिनी, धमतती। 

वरे (£))) अ वि.-सयमी, निग्नही, यतात्मा, यतत्रतत, 
परहेजगार । 

वर्भ (£)) भ स्त्री-सयम, इब्रियनिग्रह, परहेज़गारी, 
दे वरा', दोनो शुद्ध हे। 

वर्क्ता (७))) अ स्त्री-फाख्ता, पडुक। 

वर्काक ((_४४))) अ प्‌ -लुब्धक, चिडीमार, वहेलिया, 
एक मृतभोजी चिडिया। 

वर्गलानिदः (४3००४०))) फा वि-वहकानेवाल्म, फुसलाने- 
वाला, कुमत्रणा देनेवाला, गलत राह चलानेवाला। 

वर्रेलानीदः (४७५०४०))) फा वि -फुसलाया हुआ, बहकाया 
हुआ, जिसे कुमन्रणा दी गयी हो। 

बजक्षिदः (४5०)))) फा वि-क़बूल करनेवाला, अभ्यास 
करनेवाला। 

वर्ज्षिश (#४))) फा स्त्री-अम्यास, सहक; व्यायाम, 
कस्रत, ग्रहण, इस्तियार। 

वर्जिदगाह (४ ४»,)) फा स्त्री-व्यायामशाला, कसरत 
करने का स्थान, अखाड़ा । 

वर्किशज्ानः (०० »»)) फा पु-दे वर्जिशगाह। 
वर्जिशी (, /»))) फा वि-जो व्यायाम का अभ्यस्त हो, 
कस्रत का आदी; कसरत से बनाया हुआ शरीर। 

वर्णिश जिस्माती (+७»«+ /)))) अभ स्त्री-देहिक 
परिश्रम, व्यायाम, कसरत । 

वलिंदः (४७०))) फा वि-अहण किया हुआ, कबूछ किया 
हुआ; महक किया हुआ, अभ्यस्त । 

वर्ज़ीदनी (,५०७०))) फा वि-अभ्रहणीय, काबिले क़वूल; 
काविले मइक, अभ्यास के योग्य, अभ्यसनीय । - 

चर्तः (८०))) भ पू-मेंवर, जलावतें, जान जोखिम का 
स्थान, प्राणघातक स्थल । 


पडकर मरने से छुटकारा न हो सके। 

वर्तीज (८५5))) अ पु -बटेर, वार्ंक, वाना। 

वर्द (०))) भ प्‌ -गुलाब, गुलाव का फूल । 

वर्दी (, ५०))) अ. वि -गुलाव के फूल-जेसा, गुलाव सम्बन्धी । 

बर्दक ((५०)) फा पु -छप्पर, फूंस और वाँस की बनी 
हुई प्रसिद्ध छाजन। 

बर्दे मुरब्बा (॥५०)० ०) अ प्‌ -गुलकद, शकर और गुलाव 
के फूलो का मिश्रण । 

चर्न' («-))) फा अव्य.-अन्यथा, नही तो, वगरना । 

वर्रक ((3|))) अ पृ -पुस्तकालयो में कीडो से बचाने के 
लिए पुस्तको के पन्ने छोटने-पलटनेवाला व्यक्ति | 

वरीद (०|)) भ॒वि-माली, बागवान, गुराव के फूलों 
से अरक या गुलूकद बनानेवाला। 

वर्सः (<5,)) अ प्‌ -रिक्‍्थ, दाय, मीरास, पैतृक सपत्ति, 
पुष्तेनी चली आनेवाली माफी आदि। 

वलदेज़ (+८५०.))) अ. पु -हालंड, यूरोप का एक राप्ट्र। 

बलद (५४9) अ पु -युत्र, तनय, सूनु, बेटा, लडका। 

वलदीयत (५«८५-५) अ स्त्री -लडकेवाला होना, बाप का 
नाम आदि। 

वलदुज्जिना (०)-|५०)) भ पु >हरामी लडका, जारज, 
सकर, दोगला । 

वलदुलजारिय («८)०००|०-५) भ पु.-दासी-पुत्र, छौडी- 
बच्चा । 

बलदुलहराम (/|)८४|०-)) भ पु -दे वलदुज्ज़िता' । 

वलह («9) अ स्त्री-आसक्ति, मोह, इक । 

बला (&9) अ पु लोभ, लालच, आसवकित, फिरेफ्तगी | 

वली (9) अ वि-उत्तराधिकारी, वारिस, सहायक, 
मददगार, मित्र, दोस्त, महात्मा, ऋषि। 

बलीअहद (५८-६ »)9) अ प्‌ -वादशाह के बाद होनेवाला 
जानशीन, युवराज, राजकुंमार। 

चलीज. («००%9) भ॑ वि-घधनिष्ठ मित्र, गहरा दोस्त । 

बलीद (०५:-)७) अ प्‌ -छोकरा, खिदमतगार लडका। 

वली नेंसत (--+«» ४9) अ पु -स्वामी, मालिक, अभि- 
भावक, सरपरस्त। 

चलीम' («-«६-3) अ प्‌ -निकाह के वाद दूल्हा की णोर से 
दिया जानेवाला खाना, विवाह-भोज । 

बलीयः (««9) अ स्त्री-उत्तराधिकारिणी, वारिसा, 
महात्मा स्त्री, खुदा रसीदा, घोडे का पाछान। 

वलीयुल्लाह (| ५3) अ पु-ईरवर का मित्र अर्थात्‌ 
पहुँचा हुआ साधु, महात्मा, महपि। है 


बलूद 


वलद (०)-५) अ स्त्री -वहुत अधिक सतान उत्पन्न करनें- 
वाली स्त्री, वहुप्रसवा 

वले (<23) फा अव्य -वलेकिन' का रूघु , दे वलेकिन' । 

वलेक (४.५) फा जव्य -वलेकिन' का लधु , दे वलेकिन'। 

वलेकिन (४-9) फा अव्य-केकिन, परतु, मगर | 

बल्लाह (5४|५) अ वा -ईशवर की गपथ, खुदा की कसम । 

बल्वलः (४.५५) अ पु-उत्साह, उमग, आवेगे, जोण, 
आत्मविस्मृति, वेखुदी, उदा ०---/“जब वल्वलरू सादिक होता 
है जब अज्मे मुसम्म होता है, तकमील का सामा गैव से 
खुद उस' वक्‍त फराहम होता है ।” 

बलवल:अंगज़ (:४-|०-)-५)) अ फा वि-उत्साहवर्द्धक, 
उमग बढानेवाला, जोश पंदा करनेवाला। 

वलवरू'खेज़ (+६०-०-५-५) अ फा वि-दे 'वल्वल अगेज' | 

वद्य (_/9) #ी प्रत्य -समान, तुल्य, जैसे--- माहवश' चाँद 
के समान । 

वसख (/««)) भ प्‌ -मेल-कुचेल, मैलापन, मर, मलिनता , 
मैछा, मलिन। 

वसन (..)9) अ प्‌ -मूर्ति, प्रतमि, बुत । 

बसनी (,»#-5)) भ वि-मूर्तिपुजक, वुतपरस्त । 

वसाइक ((520)) अ प्‌ -वसीक ' का वहु , वसीके । 

बसाइत (४50) भ पु-वासित ' का वहु , वासिते | 

वसाइद (5४।.०)) अ प्‌ -विसाद ' का वहु , मैस्नदें, तकिए । 

वसाइल (४०७) अ पु-वसील' का वहु, सावन, 
ज़रिए | 

बसातत (०४००७) अ स्त्री-माध्यम, जरीया । 

वसायत (५०2०५) अ स्त्री -अभिभावकता, गारजियनणिप । 

वसाया (००५) अ प्‌ -वसीयत' का बहु , वंसीयते । 

वसालत (००-००) अ स्त्री -वसील , जरीअ , माध्यम । 

वसाविस (( »'१«०9)) अ (-वसूवस ' का वहु, बुरे विचार, 
पंशाचिक विचार । 

वासिख (८3) अ वि-मैला, गदा, मलिन, मैला-कुचला, 
मलयुक्त | 

वसी (_>2)) अ वि-जिसके लिए वसीयत की गयी हो, 
रिक्थाधिकारी । 

वसीअ (८-9) अ वि -विस्तृत, फैला हुआ, चौडा-चकला | 

बसीउत्तत्रिवः (००५७०-॥८४-७) भ वि -जिसका तज्िवा 
बहुत वढा हुआ हो, वृहदनुभव। 

वसीउत्ता लीम (/४“०-०-|८९०) अ. वि-जिसकी शिक्षा 
वहुत अधिक हो, जो वहुत पढा-लिखा हो । 

वसीउन्नज्ञर (५०००॥८६००५) ञज. वि -जिसकी दृष्टि दूर तक 
देव सकती हो, अग्रग्योची, दूरदर्नी, वुद्धिमानू, धनुभव संपन्न । 


4७8 


इ्१२ 


वस्फ इज्ञाफी 


वसीउन्नज्गरी (५०७०-|६४०) भ॒ स्त्री -दूरदर्शिता, वुद्धि- 
मत्ता । 

वसीउलअछ्लाक़न (४05 ८४००)) भ वि-जिसकी शिष्टता 
और शीलता वहुत वढी हुई हो, वृहच्छील । 

वसीउलकल्ब (.....&/| ५००) अ वि-जिसके हृदय में बडी 
गुजाइश हो, बहुत ही उदार, उत्तान हृदय, उदारागय। 

वसीउलमझव (५०,०-०|८६-०)) अ वि-जो हरेक धर्मपर 
आस्था रखे और किसी का दिल न दुखाये। 

वसीकः («५5)) अ पृ -लेखपत्र, व्यवस्था-पत्र, दस्तावेज़, 
प्रतिज्ञापत्र, अहृदनामा, वह पेंशन जो किसी जायदाद आदि 
की ज़ब्ती के वाद मिले। 

वसीकःदार ()०८६५०)) अ फा वि-वसीका अर्थात्‌ पेशन 
पानेवाला । 

वसीकःनवीस (, »2५०५०५5)) अ फा प्‌ -दस्तावेज लिखने- 
वाला; मकानो की विक्री की दस्तावेज लिखनेवाला । 

वसीत (४५-०9) अ वि-जो कुल में उच्च श्रेणी का न हो, 
परतु पद में उच्च श्रेणी का हो । 

वसीम (/&“9) अ वि -सुन्दर, गोभित, खूबसूरत, अकित, 
चिह्नित, निशान किया हुआ। 

वसीयत (५७-०9) अ. स्त्री-मरनेवाले का अतिम कथन, 
मरते समय अपनी जाइदाद और सपत्ति के प्रवध अथवा 
व्यय के लिए अतिम आदेण, प्ररिक्थ। 

वसीयतनामः (०-'००-०-०)) अ. फा पु -वसीयत की कानूनी 
दस्तावेज, इच्छापत्र, रिक्थपत्र, दायपत्र, मृत्युछेख । 

वसीलः (4४५9)अ प्‌ -साधन, उपकरण, ज़रीया , माध्यम, 
विचौलिया । 

वसीलए ज़फर (०७ ५.5) अ पु -सफलता का साधन, 
उन्नति का जरीया। 

चसीलए नजात (८०८०० 4-५५) अ पु -मुक्ति का साधन, 
मोक्ष का ज़रीया, छुटकारे का उपाय, बचने का तरीका । 

वस्क (559) अ पु -विव्वास, भरोसा, एतिमाद, यकीन । 

वस्ख (८3) भ प्‌ -मैल-कुचेल, मलिनता, गदगी । 

वस्त (/«»9)) अ वि-वीच, मव्य, दरमियान। 

वस्ती (, ८०-०७) अ वि-चबीच का, माध्यमिक, दरमियानी | 

वस्ते माह (४५० ४») अ फा पु -महीने का वीच | 

वस्नी (_»«9) फा स्त्री -सौत, वह दो स्त्रियाँ जिनका 
एक पति हो, परस्पर वस्नी' हे । 

वस्फ («५ ) अ प्‌ -यगुण, सिफत, प्रशसा, तारीफ़, 
अच्छाई, उम्दगी | 

वस्फे इज्ाफी (, +०«०| ००) अ पु -वह गुण जो स्वाभाविक 
न हो, बीच में पंदा हो गया हो। 





कप 


वस्सः 


वस्मः (««»3)) फा प्‌ -तील की पत्ती जिसका पहले खिजाव 
बनता था। 
वस्ल (,०)) अ॒प्‌ -जोड, मिलान, प्रेमी और प्रेमिका 
का सयोग, मिलन | 
वसलच' («६४००)) अ फा प्‌ -छोटी वस्ली।- 
वस्ली (, »<5) अ स्त्री -मोटे और चिकने कागज के घुटे 
हुए तस्ते जिन पर लिखने का अभ्यास किया जाता है। 
वस्लोहिज्ज (+८००, (०9) अ पु -मिलून और वियोग, नायक 
और नायिका का आपस में मिलना और विछुडना। 
वस्वसः (««)-») भ प्‌ -बुरा खयाल, बुरी शका, अनिष्ट 
की शका, वह धर्म विरुद्ध विचार जो शतान उत्पन्न करता 
है, भ्रम, वहम। ह 
वस्वास ((//)००७) भ प्‌ -दे वस्वस । 
वस्वासी (,»/|१०७9) अ वि-अरमी, वहमी। 
वहक़ ((9०)) अ पु -कमद, जिससे ऊपर चढते हे, पाश, 
रस्सी, फदा। 
वहल (,)) अ स्त्री -कीचड, कर्दम, जवाल, जलूकल्क, 
खल्‍लाब | 
वही (५०39) अ स्त्री-दे वह परन्तु वोलचाल में 
वही' ही बोलते हे । 
वहूइ (५०) अ स्त्री-ईश्वर की ओर से आया हुआ 
पंगम्वर के लिए आदेश, वही । 
वहुए मुंजल (())५५ ५>3) अभ स्त्री -ईइवर प्रेषित आदेश, 
खुदा की ओर से आया हुआ हुक्म | 
वहूदः (४७०)) अ स्त्री -नीची ज़मीन जहाँ पानी भरे। 
वहूदत (८०५-)) अ ॒स्त्री-एकत्व, एकता, इत्तिहाद, 
अद्वेत भाव, वहृदानियत, ईइवर को एक मानना। 
चहूदतपरस्त (.०७०)३००७०-)) अ फा वि-अद्वृतवादी, 
ईइवर को एक माननेवाला। 
चहूदतपरस्ती (,»००)२००५०») भ॒फा स्त्री-अह्वेतवाद, 
ईइवर को एक मानना। 
वहूदतुलबूजूद (०:०१-|००७०-)) अ स्त्री -यह सिद्धान्त 
कि ससार में केवल एक ईदवर के सिवा और कुछ नही है, 
ब्रह्मदाद । 
बहुदते इरादी (, ५0|| ५०७०-)) अ स्त्री -अपनी मर्जी से 
सबका मिलूकर एक होना। 
वहुदते कही (, ५)५४ ००५०-)) अ स्त्री -जबरदस्ती सब को 
एक करना, जो हृदय और विचारो की एकता न हो । 
बहूदते नोई (५०9० ८०००७) अं स्त्री-एक प्रकार की 
वस्तुओ की एकता। 
बहूदते लिसानो (, ५४५०० ४००७-०५) अ. स्त्री -भाषा के दुष्टि- 
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वहशतज़दगी 


कोण से एकता, सब की भाषा का एक होना। 

वहूदते सहीहः (५८००६८८०० ५०७०»)) अ स्त्री -सच्ची एकता, 
वास्तविक में एकता। 

वह॒दानियत (८<४०|५०-)) भ स्त्री-एकत्व, एकता, 
अकेलापन, अद्वेतवाद, ईश्वर के एक होने का सिद्धान्त । 

वहूदानी (_५|५७-)) भ वि-एकवाला, एक से सम्बन्ध 
रखनेवाला । 

बहन (०) अ स्त्री-शिश्षिकता, ढीलापत, आलस्य, 
अकर्मण्यता, सुस्ती । 

वहब (...०)) अ स्त्री-देन, पुरस्कार, वस्शिश, दान, 
ईइवर की देन। 

बहूबी ( >००) अ वि -ईइहवर का दिया हुआ, ईश्वरदत्त । 

वहूम (/)) अ पु-भ्रम, भ्राति, वाहिम , भय, डर, 
शका, सदेह, शक। 

वहमअसास ((+०“(७०0) अ वि-जिसका आधार भ्रम 
प्र हो, भ्रममूलक | 

वहमनाक ((_४०/७७) भ फा वि-अभ्रमपूर्ण, भ्रातिसकुल, 
वहम से भरा हुआ। 

चहमी (, ५००9) अ वि -भ्रमी, सशयात्मक, शकक्‍्की मिजाज । 

बहलः (८:०७) अ पु -भय, त्रास, डर, बारी, दफा। 

बहुल (,|»)) भ॒पु -ध्यान बटना, ध्यान का दूसरी ओर 
चला जाना। 

वहश ((/०)) अं पु-वहूणी का बहु, जगली जानवर 
जो आदमी से भडकते हो। 

वहशत (०७४०9) अ स्त्री-आदमियों से भडकना, 
बिदक, भय, त्रास, डर, सब से अलूग रहना, पागलपन, 
मिराक। 

बहुशतअगेज (:४/०-७००)) भ फा वि-मन में वहशत- 
पैदा करनेवाला, भयजनक, भीपण, डरावना, भयानक | 

वह॒शतअफ्ज्ञा (०५४०१) अ फा वि-दे वहुशत 
अगेज । 

वह॒दतअसर ()5०--०४०)) भ॑ वि-दे वहशतअगेज़। 

वह॒शतआसार ()४०४०-)) अ वि-दे वह॒शतअगेज'। 

चह॒शतकद- (४५४५०-००)) भ फा पु-वह स्थान जहाँ से 
भागने को जी चाहे, जो सुननान और उजाड हो | 

चहुतखेज (++००००८००)) अ फा वि -दे वहशतमगेज'। 

वहुशतगाह (४००४-०१) अ फा स्त्री -दे वहशतकद /। 

चहशतज़दः (४3):--»०)) भें फा वि-मयभीत, त्रस्त, 
डरा हुआ, जो वहदत में हो, आतुर, उहिग्न । 

वहुशतज़दगी (( ५४०)००३०)) भ॒ फा स्त्री.-भयभीत होना , 
वह॒शत में होना, उद्विग्नता । 


वहुशतज्ा 


वहशतज़ा (|,०-४७०-५) अ फा वि-दे वहशतअग्रेज'। 

वहशततराज़ (5]:०७०-.४०३) अ फा वि-दे 
अगेज़' । 

वह॒शतनसीब (०००६-३५) अ वि-जिसके भाग्य में 
वहशत ही वहंशत हो । 

वहशतनाक ((४००-...७) अ फा वि-भसयानक, भीपण, 
डरावना, सुसान, निर्गत और डरावना स्थान । 

वहुशतसरा (|)«-०४०-५) अ फा स्त्री -दे वहशतकद ' | 

वहशियानः: («%००)) अ फा वि-वहशियो-जैसा, 
पागलो-जैसा, निर्देयो-जेसा, वेरहमान । 

वहशी ( +०)) अ वि-जगली पशु जो मनुष्यों से भागे, 
वह व्यक्ति जो मनुष्यो के समागम से बचे और अकेला 
रहना पसद करे, पागल, मिराकी । ह 

वहजशीतबूभ (6.० ०+०3) अ वि-दे वहशी' मिजाज' । 

वहशीसनिश (०४.० ०5६9) अ फा वि-दे वहशी 
मिजाज । 

वहज्ञीमिज्ञान (८-७ ६2०3)अ वि -जो जगली जानवरों 
की तरह आदमियो से भागे । 

वहशीसिफत (०««०« ०४०9) अ वि-जगली जाववरो- 
जेसा, वहशियो की तरह । 

वहूब्ञोतेर (,५/०), /8-)) अ प्‌ -जगली जानवर और जगली 
चिडियाँ । 

वहूहाज (४9) अ वि -ज्योतिर्मय, प्रकाशमान, चमकीला । 
वहूहाब (.)०»,) अ वि-बहुत अधिक दान करनेवाला, 
वदान्य, ईश्वर का एक नाम । 


चा 


वा (|) फा वि-खुला हुआ, कुशादा, पुन, फिर (अव्य ) 
हाय हाय, जाह । 

वा अजवबाह (४०-७८) अ वा -कितनी आइचये की बात है। 

वा असफा (!>«||9) अ वा -हाय हाय, हाय रे। 

वाइज (७०५) अ वि-धर्मोपदेशक, वाज कहनेवाला | 

वाई (»४|५) अ वि-निरीक्षक, निगहवान, याद रखने- 
वाला। 

वाए (<$) फा स्त्री -हाय हाय, हाय वाय | 

वाए किस्मत (:--«“> <|$) अ फा स्त्री -हाय रे भाग्य, 
हाय री तकदीर । 

वाए तकदीर (१००७० <|)) फा अ स्त्री -दे वाए किस्मत । 

वाए नसीब (2.० <-|३)फा अ स्त्री-दे वाए किस्मत'। 

वाए बरहारू ((|-)० <|9) फा स्त्री -हारूत पर अफ्सोस । 

वाकित. («>|,) अ प्‌ -घटना, हादिसा, वृत्तात, हाल, 


द्र्डे 
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वाखुदे: 


समाचार, खबर, दुर्घटना, सानिहा । 

वाकिअःतलब (....००००|)) अ वि-जिसका सारा वृत्तात 
जानना आवश्यक हो, ऐसी घटना । ०7 

वाकिअःनवीस (,_७४१०००७४|) अ फा वि-सवादकार, 
घटना लिखनेवाला, इतिहासकार, मुर्भरिख । 

वाक्तिअःनियार ()£०5००|)) अ फा वि-दे वाकित 
नवीस' । 

वाकिआअए हायिलः («४४७ ८« |) अ प्‌ -बहुत ही प्रचड 
दुर्घटना । 

वाकिअतन (८5|9)) अ वि-वास्तविक में,' वस्तुत, 
दरहकीकत । 

वाक़िआात (५०'»७]|५) अ प्‌ -वाकिअ ' का बहु, घटनाएँ। 

वाकिआती (,»”>5|;) अ वि-घटनाओ से सम्बन्धित, 
ठीक-ठीक, सच्चा-सच्चा, घटना के मुताबिक । 

वाकिआते नफ्सुलअम्नी (०)०४॥ ०० ->'>3]9) अ पु- 
ठीक-ठीक हालात जैसे घटित हुए हे वेसे वत्तात । 

वाकिजाते हाज्ञिरः (४)-००- .>»3]9) अ पृ -वर्तमान समय 
की घटनाएँ, वर्तमान समय की राजनीतिक घटनाएँ । 

वाकिआतोहालात (००४०,००'०४|9) अ. पु -घटनाएँ और 
उनका विस्तारपूर्वक वर्णन । 

वाक़िई (०3|9) भ वि-यथार्थत , वास्तविक मे, सचमुच। 

वाक़िईययत (०->०>]|9) अ स्त्री -यथार्थता, वास्तविकता, 
अस्लीयत, सत्यता । 

वाकिफ (५..5))) भ वि-अभिज्ञ, जानकार, आगाह, 
परिचित, शनासा, अनुभवी, तज्यिवाकार, किसी जाइदाद॑ 
या सपत्ति को किसी कार्य-विशेष के लिए दान करनेवाला, 
उत्सगंकर्ता, समपंणकर्ता । 

वाकिफे कार (॥४५.०४|)) अ फा वि -कार्य-विशेष का जान- 
कार, अनुभवी, तज्मिवाकार । 

वाकिफे हाल (० ..४|)) अ वि-किसी की दशा से 
ठीक-ठीक परिचित, किसी घटना-विशेष का वृत्तात 
जाननेवाला । 

वाक़िफे हालात (००४७०- .-.७|)) अ वि-सारी घटनाओं 
और घटना के सारे वृत्तात का जानकार । 

वाक़ी (|) भ वि-निरीक्षक, निगरानी करनेवाला। 

वाक़ं (63))) अ वि-घटित होनेवाला, घटित, जो ही 
चुका हो । 

वाखिदः (४७०८५) फा वि -धुवकनेवाला । 

वाखीद- (४७४०-|)) फा वि-धुनका हुआ, धुनकी हुई वस्तु । 

चाखुर्द, (४०.५०) फा, वि-जिसने मुलाकात की हो, 
साक्षात्क्ृत । 


वाद्वस्त 


वास्वास्त (०३०9) फा पु -हिसाव समझना, माँगता , 
फिर चाहना, वापस लेता । 


ष्श्५ 


वाजिबुलइम्दाद 


बाजिबुज़्जियारत (००)५)-|५..>|)) भ वि-दशन करने 
योग्य, देखने योग्य, जिसके दर्शन परम पुनीत हो । 


वागीर ()४४|$) फा प्‌ -पहलवानो की जोर करने की | वाजिवुत्तक्रोम (/2)४०-|....०-|)) अ वि-आदर और समान 


एक पद्धति जिसमे वह दोनो हाथ दीवार से ठेककर एक 
एक हाथ की ओर छाती पर ज़ोर देते हे, इस तरह छाती 
चौडी होती है। 

चागुज़ब्त (-«,४|)) फा वि-छूठा हुआ । 

वागुजाइत (««“|)5|)) फा वि-छूठा हुआ | 

वागुज़ाइत (.-४|,5|)) फा स्त्री -छूट, मुक्ति, आज़ाद, 
जो छूट गयी हो (जाइदाद आदि) । 

वागुज्ञार (॥४|)) फा वि-छोडनेवाला । 

वागुज़्ारी (_»)|))) फा स्त्री-छूट, मुक्ति (जाइदाद 


आदि की ) । 

वागोय. («2)४|)) फा प्‌ -बातचीत, वार्तालाप, चर्चा, 
ज़िक्र अर्थात सुनी हुई वात को कहना। 

वाचीद. (४०५७१) फा वि -चुना हुआ, वीना हुआ, जमीन 


से बीतसकर उठाया हुआ | 

वांज़ (/००,) अ प्‌ -धर्मोपदेश, मजूहबी नसीहतें, उपदेश, 
सीख, नसीहत । 

बाज ()|9) फा वि -स्पष्ट, व्यक्त, प्रकट, खुला हुआ | 

बाजस्वाँ ((|$०/००)) फा वि-दे वाजगो। 

वाज़यूँ (( ५5४9) फा वि-औघा, अधोमुख, अवाझमुख, 
अशुभ, अनिप्टकर, मनहूस । 

बाज़गूनः (००)४)|) फा वि-दे वाज़गूँ। 

वांज़गो (५००) अ फा वि -धर्मोपदेशक, वा'ज़ कहनेवाला । 

वाज़िआने कानून (..))०४७०७००)) भ॒ पु -विधान बनाने- 
वाले, विधायकगण । 

वाज़िआने दस्तुर ()३*०००.)०-०७) अ पु -विधान बनाने- 
वाले, विधायकगण । 

वाजक्षिए क़ानून (१०७ &०)) भ॒ पु-कानून बनानेवाला, 
विधायक । 

वाजिद (७-०) अ वि-प्राप्तकर्ता, पानेवाला, आवि- 
प्कारक, नयी वात निकालनेवाला | 

वाजिव (०.9) अ वि-उचितृ, मुनासिव, आवश्यक, 
जुरूरी, अनिवायं, छाज़िमी, योग्य, छाइक, इस्लाम की 
परिभाषा में फर्ज से दूसरे दरजे की इबादत । 

वाजिबात (०००->|)) अ १-वाजिब' का वहु , वाजिब 
बाते, वाजिब इवादतें । 

वाजिबी (>>) भ वि-उचित, मौज, ठीक, जितना 
जरूरी था उतना, किसी कदर कम । 

वाजिबीयत (.-४-०-|)) भ. स्त्री.-औचित्य, मुनासिबत | 


करने योग्य, मान्य, पूज्य । 

वाजिवृत्तदीद (५००)४॥....०) अ वि-खडन के योग्य, 
खडनीय, तर्दीद के काबिल, जिसका खडन आवश्यक ढ्वो । 

वाजिबुत्तलब (....०/|.>])) भ॒ वि-बुलाने के योग्य, 
जिसका बुलाना अनिवार्य हो । 

वाजिवृत्तस्लीम (/४-०००८|५..-))) अ॒ वि-मानने के योग्य, 
मान्य, स्वीकाये । 

वाजिवुत्ता ज़ीम (/५६/०-०८)....)) अ वि -आदर के योग्य, 
प्रतिष्ठित, मान्य, आदरणीय । 

वाजिबुत्ता ज़ीर (५०)०६/०.---)) भ वि -सज़ा देने के योग्य, 
दडनीय । 

वाजिबत्तामील (( #“८८....>|३) अ वि-पालन करने 
योग्य (हुक्म) , गवाह आदि को देने योग्य (सम्मन) । 

वाजिबुरंहम (/>)|०)) अ वि-रहम खाने योग्य, 
दयनीय । 

वाजिबरिमायत (-००८)-|...-|)) भ वि-रिआयत करने 
योग्य, दया करने योग्य । 

वाजिबुलमदा (|0....)) अ वि-देने या अदा करने 
योग्य, देय । - 

वाजिबुलअमल ((|“«-]|...२)) भे॑ वि-करने योग्य, 
करणीय, जिसका करना परम आवश्यक हो । 

चाजिबुलअर्ज़ (()<- ०9) अं वि-कहने योग्य, प्रार्थना 
करने योग्य, किसान और ज़मीदार के बीच मे ते शुदा 
अधिकार। 

वाजिबुलइआनत (५०>०४|...०|) भ॒ वि-सहायता के 
योग्य, मदद करने योग्य 

वाजिवुलइजूहार (,५४४|..>))) भ वि-जिसका कहना 
और जाहिर करना जावश्यक हो । 

वाजिबुलइताअत (०४४०१. ...>))अ वि-जिसकी आज्ञा 
का पालन जरूरी हो, जिसकी सेवा करना अनिवाय हो । 

वाजिबुलदत्तिबाम (६००४...) भ वि-जिसका अनु- 
करण आवश्यक हो । 

वाजिबुलइस्तिसाल (७०००४...) अ वि-जिसकी 
आज्ञा मानना ज़रूरी हो | 

वाजिवुलइम्तिहान ((८०००४| ..|)) अ वि-जिसकी 
परीक्षा आवश्यक हो । 

वाजिबुरूइम्दाद (0|७०४. |)) भ वि-जिसकी सहायता 
ज़रूरी हो। 


वालजिवुलइस्लाह 


च्श्र 


वादी 





वाजिबुलइस्लाह (!०॥|......]))अ वि-जिसका सुधार | वांदः (४७०)) अ पृ -अतिजा, वचन, अहद, सविदा, 


आवश्यक हो । 
दाजिवुलईफा (५०८४ ..>)अ वि-जिसका पालन आव- 
व्यक हो, (वात) । 
वाजिवुल्कत्‌म ((४०:-| ..|)) भ वि-जिसका काठना 
ज़रूरी हो । 
वाजिबुलक़त्ल (( ०5 ३) अ वि-जिसका वध आव- 
व्यक हो । 
वाजिवुलखिदमत ( ....५००-|..|) अ वि -जिसकी सेवा 
करना आवद्यक हो । 
वाजिबुलगज़ा (|,*|....))) भ वि -जिससे धर्म-युद्ध करना 
जरूरी हो । 
वाजिबुलूमद्ह ( -०-»/....|9)अ वि-जिसकी प्रणसा करना 
अनिवाय हो । 
वाजिवुललान (५.०) भ वि-जिसको धिक्क्ृत 
करना अनिवार्य हो, जिस पर लानत भेजना जरूरी हो । 
वबाजिवुललौमस (/»”.....०.५) अ वि -जिसकी भर्त्सना और 
निंदा ज़रूरी हो । 
वाजिवुलवुजूद (०५०१....०|)) अ वि-जिसका अस्तित्व 
दूसरे के सहारे न हो, अर्थात्‌ ईग्वर, जिसका अस्तित्व 
दूसरे के अधीन नही है, यानी वह स्वयभ्न है। 
बाजिवुलवुसुल ( ( |+०५-|....-|;)अ वि-जिसका प्राप्त होना 
आवश्यक हो, जो किसी से वुसूछ किया जाय, प्राप्य । 
वाजिवुलहम्द (५०-०५...) भ वि-जिसकी स्तुति 
ज़रूरी हो । 
वाजिवुलहुसुल ((|%««८--५...>)अ वि -जिसका मिलना 
या जिसका उपाज॑न जरूरी हो । 
वाजिवुस्सना (!/०«)॥|....>]३) भ वि-जिसकी प्रबसा आव- 
ब्यक हो । 
वाजिव॒ुस्सिफत (<-०-«०)|_..>)अ वि-जिसका गृणगान 
आवश्यक हो | 
बाजूँ (()$3) फा वि-आधा, अधोमुख, विलकुल उलठा। 
वाजूनसीव (५.०० ७5) भ फा वि-जिसकी तकदीर 
ओऔघधी हो, हतभाग्य । 
वाजूंवस्त ( «० 959) फ़ाबि 
वाला, औदी तकक्‍्दीरवाला | 
वाजूमुकददर (५०.५ ४$|)) फा भ वि-दे वाजूँवस्त । 
वाज्ञ (€४|;)अ वि-वनानेवाला, रचनेवारा, रखनेंवाला, 
वरनेवाला ! 
वाजह (&«|;) भ॒ वि-स्पप्ट, ज्वलत, वहुत ही साफ । 
वाज्ोपंद (७००५ ४-०५) ञ फा पु.-तरह-तरह की नसीहतें । 


हतभाग्य, उलट नसीवो 


इक्तार। 

वाद-खिलाफ (.-5७७०)) अ वि-प्रतिज्ञा भग कर देने- 
वाला, वादा न पूरा करनेवाला । 

वादःखिलाफी (_.>॥5४५-) अ स्त्री -प्रतिज्ञा भग करना, 
वचन पूरा न करता । 

वाद'गाह (४४७०) अ फा स्त्री-जहाँ का वादा हो, 
जहाँ मिलने का करार हो । 

वादःफरासमोश (/£५»-०)४७-०५) अ फा वि-्रतिन्ञा करके 
भूल जानेवाला, वचन देकर याद न रखनेवाला । 

वांदःफरामोशी (/£9»/|)०४७०)) अ फा स्त्री-वचन 
देकर याद न रखना, वादा करके भूल जाना । 

वा दःफर्मा (.५,७४५०;) अ फा वि-बचन देनेवाला, वादा 
करने वाला । 

वादःफर्माई ( ५.०)०४७०)) अ फा स्त्री-वचन देना, 
प्रतिना करना । 

वादःवफा (।०५४७०)) अ वि-वचन पूरा करनेवाला, वात 
कहकर पूरी करनेवाला | 

वांद-बफाई (, ८25)४०-०)) अ स्त्री -वात कहकर निवाहना, 
प्रतिना पूरी करना । 

बाद.शिकन (...८८४५-०)) अ फा वि-प्रतिज्ञा भग करनें- 
वाला, वात कहकर पालन न करनेवाला । 

वांदःशिकनी (>४«८£४७०) अ फा स्त्री-प्रतिज्ञा भग कर 
देना, वात कहकर पुरी न करना । 

बांद (७०७) अ पु -शुभ समाचार, खुश ख़बरी । 

वादए दीद (५५७ #७०७) अ फा पु -दर्शन देने का करार, 
मुँह दिखाने और मिलने का वादा । 

वादए फर्दा (|0)3 8७०9) थे फा -कल के मिलने का वादा, 
जो कभी पूरा नही होता । 
वादए सह॒शर (+४८-० ४००)) अ पु-कियामत मे मिलन 
का वचन, अर्थात्‌ न मिलने की बात । 

वादए वस्ल (, )०) 895) अ पु मिलने का करार, सात 
सोने का करार | 

चांदए दब ((....#६७०-०))अ फा पु -रात मे आने का करार | 

वांदए हश्व (+4०- ४५०)) अ पु -दे वादए महगर । 

वादिए ऐमन (..)०४, ४0) भ स्त्री -वह घाटी जहाँ हडझआत 
मूसा ने ईव्वर का प्रकाग देखा था। 

चादिए तुर (५० « ०) अ स्त्री-तुर पहाड़ की घाटी 
जहाँ हज्यत मूसा ने ईश्वर की झलक देखी थी । 

वादी (3५) थे उभ--घाटी, पहाड के तीचे का मंदाच, 

जंगल, कानन, वन | 


वादीगर्द ७८ 


वादीगर्द (०)४ 0) अ फा वि-घाटियों में मारा-मारा 
फिरनेवाला, जगलो में फिरनेवाला । 

वादीद (७०७9) फा स्त्री -बाज़दीद, मुलाकात करनेवाले 
की मुलाकात । 

वादीनवर्द (०))५ ७५१) अ फा वि-दे 'वादीगर्द। 

वादीनशी (३४-४० ५9) अ फा वि-जगल में रहनेवाला, 
वनस्थ | 

वादीपसा (१०५०, ००१) अ फा वि -दे वादीगर्द। 

वान (..)9) फा प्रत्य -वाला, जैसे- दरवान' अर्थात्‌ दरवान । 

वानमूद' (४०)-«०|१) फा वि-प्रकट किया हुआ, दिखाया 
हुआ। 

वापस ((»|3|$) फा वि -प्रत्यागत, छौटा हुआ, वापस 
आया हुआ, प्रतिदत्त, वापस दिया हुआ, अथवा छिपा हुआ । 

वापसआमद' ( ३४७०, »४| ) फा-वापस लौटा हुआ, 
प्रत्यागत । 

वापिस दाद: (४०७ »०|9) फा वि-वापस दिया हुआ, 
प्रतिदत्त । 

वापसी ((+००|9) फा वि -अतिम, आखिरी । 

वापसी (»«४|9) फा स्त्री -प्रत्यागम, लौटना, प्रतिदान, 
लौटाना, फेरना, वापस देना । 

वाफिद (5०|)) अ पु -प्रतिनिधि, मुमाइदा, दूत, एलची, 
पत्रवाहक, कासिद । 

वाफिर ()०))) अ वि-प्रचुर, बहुत, अत्यधिक, बहुत 
ज़ियादा । 

वाफिल हस्व[ हसब ](....०5०| ४४|9) भ वि -जो व्यक्ति, 
विद्या और दूसरे गुणो से सपन्न हो । 

वाफी (, »|9) भ वि-सपूर्ण, समग्र, पूरा, तमाम, प्रचुर, 
अत्यधिक, काफी । 

वाबस्त. (»७०|)) फा वि-आबद्ध, बँधा हुआ, सबद्ध, 
सम्बन्धित, मुतअल्लिक, सलरूग्न, सूत्रित, नत्थी, स्वजन, 
आत्मीय, रिश्तेदार । 

वावस्तए इब्क़ (_ ३-४० ४४:०००|३) फा अ वि -प्रेमावद्ध, प्रेम- 
पाश में बँचा हुआ, मुग्घ, मोहित । 

वाबस्तए जुल्फे (०), <5«०|9) फा वि-प्रेमिका की अकक 
पाश में बँधा हुआ अर्थात्‌, मुग्ध, आसक्त । 

वाबस्तगाँ (.७४००००४|)) फा पु -वावस्त ' का बहु, बँघे 
हुए लोग । 

वाबस्तगाने महव्वत (०००० (४ -५००|)) फा अ. पु -प्रेम 
पाश्ष में बचे हुए प्रेमी । 

वाबस्तगी (,&“««2|)) फा वि-बँघाव, वन्धन, सपर्क, 
सम्बन्ध, प्रेम, स्वजनता, अपनापन । 
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चारस्तगी 





वास (/)9) फा प्‌ -ऋण, कर्ज, वर्ण, रग। 

वामस्वाह (४|+०/|५) फा वि -ऋण-ग्राही, अधमर्ण, कर्जदार । 

वामादः (४७०५०|३) फा वि-थका हुआ, थककर पीछे रहा 
हुआ, दीन, दुखी, छाचार। 

वामादए राह (४) ४७०५०) फा वि-रस्ते में थककर बैठा 
हुआ, रस्ते में थकन के कारण अपने साथियो से छूटा हुआ । 

वामांदगी (, ५४०००) फा स्त्री'-थकावट, राह मे थककर 
रह जाना, दीनता, नि सहायता, छाचारी । 

वामिक (३-०9) अ प्‌ -चाहनेवाला, प्यार करनेवाला, 
अरब का एक प्रेमी जो अज्या' पर आशिक था। 

वामुसीबता (४५०५-०9) अ वा-हाय री मुसीबत, हाय 
मुसीबत, किसी विपत्ति के समय वोलते हे । 

बायः (5०9) फा प्‌ -मनोकामना, मुराद, अफीम आदि 
की रोज की बची हुई खुराक, मात्रा, मिक्‍्दार । 

वार. (४)|)फा वि-समान, तुल्य, स्वभाव, ऋतु , स्वामी । 

वार ()) फा पु -आघात, चोट, जब, आक्रमण, हमला, 
योग्य, पात्र, लाइक, पद्धति, रविश्, (प्रत्य ) करनेवाला 
या वाला--जैसे सोगवार' या तक्‍्सीरवार' । 

चारफ्त' (४०)|) फा वि-खोया हुआ, आत्मविस्मृत, 
बेसुध, बेखुद, शिथिल, निठाल। 

वारफ्तःतबुअ ( &»/2०5०)|))भ फा वि-दे वा० मिजाज'। 

वारफ्त.मिज्ञाज (८० %०)|)) फा भ वि-जो खोया 
खोया-सा रहता हो, ऊलूजलूल, लाउबाली । 

बारफ्त.मिज्ञाजी (_००])०००)|)) फा अ स्त्री -खोया 
खोया-सा रहना, उलजलूलपन | 

वारफ्तगाँ ((७४८७)|)) फा पू-वारफ्त ' का वहु , प्रेम में 
खोये हुए छोग । 

वारफ़्तगी (&#>०)|9) फा स्त्री -खोया-खोयापन, आत्म- 
विस्मृति, ऊलजलूलपन। 

वारसीद (४७७००) फा वि -पहुँचा हुआ, विगत, सूचित, 
मुत्तला । 

वारसीदगी (_४5%००|9) फा 
पाना । 

वारस्तः («-»)|9) फा वि-स्वच्छद, निर्श्चित, वेफिक्र, 
आज़ाद। 

वारस्त मिज्ञाज़ (८०००-०9) फा ञ वि-स्वच्छद प्रकृति, 
आज़ाद मिजाज, मनमौजी | 

वारस्तःमिज्ञाजी (+>|)*०८००|) फा अ स्त्री -प्रकृति 
की स्वच्छदता, आज़ाद मिज्ञाजी, मन की मौज । 

वारस्तगी (_#“.-०|) फा स्त्री -स्वच्छन्दता, निर्श्चितता, 
आज़ादी, मन मौजीपन । 


स्त्री -पहुँचना, खबर 


वारिद 


वारिद (०५) अ वि-आनेवाला, आगामी, आया हुआ, 
आगत, दूत, कासिद । 
वारिदात (-०|०)9) अ स्त्री -वारिद' का वहु , आनेवाले, 
अर्थात्‌ घटित होनेवाले, यह शब्द उर्दू में एक वचन के लिए 
व्यवहृत है, कहते है वारिदात हो गयी”, घटना, वाकिआ । 
वारिदाते कलम (......!3 ५०|०)|१) अ प्‌ -हृदय में आनेवाली 
विचार थधाराएँ, महात्माओं के हृदय पर पडनेवाले द्वव्य- 
प्रकाश । 
वारिस (८०१) अभ वि-उत्तराधिकारी, वसी, रिक्‍्था- 
घधिकारी, अभिभावक, सरपरस्त । 
वारिसे तब्तोताज (5३०७-८०) ) अ फा पृ -युवराज, 
राजकुमार, शाहजादा, वली अहृद । 
वारिसे ताजोनगी ((+४-५८०८०)१)अ फा पु -दे वारिसे 
तख्तोताज' । 
चालः (</|) फा प्‌ -एक रेशमी वारीक कपडा | 
वाल ((|9) फा स्त्री -एक सिन्नेदार मछली । 
वाला (39) फा वि-पअ्रतिप्ठित, मान्य, उच्च, उत्तुग, 
महान, महत्त्वपूर्ण, श्रेष्ठ, उत्तम । 
वालाकद्र (,७5॥५) फा अ वि-उत्तम, प्रतिष्ठित, वडी 
इज्जतवाला | 
चालागृहर (+«४॥») फा वि-उत्तम कुल, कुलीनतम, 
बहुत प्रतिष्ठित कुलवाला । 
वालाजाह (४४|)) फा वि-दे वालाकद्र | 
वालादूदर्मा (००५०१) फा वि-दे वालागुहर। 
बालानज़ाद (०|;-7|)) फा वि-दे वालागृहर'। 
बालानदासः («० ै|)) फा पृ -आदरपत्र, कृपापन्र, वड़े 
व्यक्ति का पत्र । 
बालामर्तबत (८-०>)-१|9) फा ज वि-दे वालाकद्र'। 
वालाशान («४») फा अ वि-दे वालाकद्र'। 
वालासिफात (०००«०४|५) फा अ वि-उत्तम गुण, बहुत 
अच्छे बौर प्रतिप्ठित गुणोवाला । 
वालाहिमम (/*»१|)) फा अ वि-उच्चोत्साही, वडी 
हिम्मतवाला । 
बालाहिम्मतत (---«०!|३) फा जे वि-वडी हिम्मतवाला, 
बडे साहसवाला, महोंत्साह, महासाहस । 
वालिए अक्व (->.5-८ ८|9) भ॒ प्‌ -मगलग्रह, जो वृश्चिक 
राशि का स्वामी हे । 
बालिए तत्तोताज (<-०::-०८ ,_<-|५) व फा वि -युवराज, 
वली जहद । 
वालिए मुल्क (५६.» ( «४-|))अ पु -किसी राप्ट्र का झ्रासक, 
राजा, वाददाह ) 
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वासिलबाफ़ो 


वालिए रियासत (००५), «|५$) अ. प्‌ -किसी रियासत 


का स्वामी, रईस, राजा । 

वालिदः (४७०9) अ स्त्री -माता, मातृ, जनवी, प्रसवित्री, 
अविका, अवा | 

वालिद (५/|५) व प्‌ -पिता, पितृ, जनक, अब, अबक, 
प्रसवी । ेु 

वालिदए मोहतरमः (<०)०८००.० 7७.॥ ५) अ॒ स्त्री -पूज्य माता । 

वालिदे माजिद (७०/» ५-|9) अ पृ -पूज्य पिता । 

वालिदेन (....७/|)) अ पु -मात-पिता, पितरो, मातर- 
पितरी, मातापितरी । 

वालिहानः («०५-५) अ फा वि -प्रमियो-जैसा, प्रेमपूर्वक। 

वाली (, »]9) अ प्‌ -मित्र, दोस्त, शासक, हाकिम । 

चालेह («|)) अ. वि -मुग्ध, आसक्त, फिरेफ्ता, जो प्रेम मे 
सुध-वुध खो चुका हो । 

बावेला (2.३५) फा वा -हाय, अफ्सोस, कोलाहलछ, शोरो- 
गुल, हाहाकार, कोहराम । 

वाशिगाफ (.&.&|9) फा वि -पअ्रकट, स्पष्ट, खुला हुआ। 

वाज्ञी (४9५) अ वि-मिथ्यावादी, असत्यभाषी, झूठा, 
निदक, चुगुलखोर, छिद्रान्वेषी, एवेंची । 

बाशुदः (४०-४५) फा वि-पअ्रफुल्ल, विकसित, खिला हुआ, 
शिगुफ्ता ! 

वाशुद (७-४|)) फा स्त्री -खिलावट, प्रफुल्लता, शिगुफ्तगी । 

वाशुदगी (५४७०) फा स्त्री-शिगुफ्तगी, प्रफुल्लता, 
विकास, खिलावट । 

वाहुदनी (,५०५-४|)) फा वि-विकसित होने योग्य, खिलने 
योग्य, शिंगुफ्तनी । 

वासिक ((55|)) अ वि -दूढ, मज़्वूत, न टूटनवाला । 

वासितः («०«०9) भ प्‌ -माध्यम, दरमियानी, सपक, 
सम्बन्ध, तअल्लुक । 

वासित (/«4)) अ वि-बीचवाला, मध्यवर्ती, इराक में 
वस््रे और वग्दाद के वीच एक नगर जहाँ का कलम वहुत 
अच्छा होता है। 

वासिती (,५०“/।9) अभ वि-वासित नगर का, विश्वपत 
क़लम के लिए आता है। 

वासिफ ((&०|)) अ वि-अ्रशसक, तारीफ करनंवाला | 

वासिल (०) अ. वि -मिलनेवाला, मुलाकात करत- 
वाला; सटा हुआ, संयुक्त । 

वासिलवहक़ (5००० /०)) म फा वि -ईव्वर से मिलने- 
वाला, दिवगत | 

वासिलवाकी (, «5० ४9) भ वि-वबुसूल और वाकी का 
हिसाव । 


वासिलबाक़ो नवोस 


वासिलबाक़ी नवीस («४३० ५30० ४) अ फा पु -कच- 
हरी का एक मुहरिर जो आय-व्यय का हिसाव रखता है। 

वासिलात (००४०५) अ स्त्री -कुछ आय का जोड, आमदनी 
का मीजान । 

वासे' (&/)) अ वि-फंलानेवाला, विस्तार करनेवाला, 
विस्तृत, वसीअ, ईश्वर का एक नाम । 

वासोउ्त' (५००१०) )फा वि-जला हुआ विदग्घ, कुढा 
हुआ, वेजार। 

चासोछ््त («>१-०१)) फा पु -उर्दू पद्म की एक किस्म जो 
मुसहस के रूप में होता है और जिसमे प्रेमिका के व्यवहार से 
नाराज़ होकर प्रेम छोड देने और प्रेमिका को त्यागने का 
वर्णन होता है। 

वासोस्तगी ((४८८०५-०|५) फा स्त्री -जलन, तपन, बेजारी, 
नाराजी | 

वाह (४9) फा अव्य -खूब, साधु, धन्य । 

वाह वाह (४५४३) फा वि धन्य-धन्य, साधु-साधु, खूब-खूब । 

चाहस्तता (७).००|५) हाय अफ्सोस, शोक के समय पर 
बोलते है । 

वबाहिदः (४७०9) अ पु -इकाई, यूनिट । 

बाहिद (७०५) भ वि-एक, यक, ईश्वर का एक नाम। 

वाहिदुलएन (..)+-|७०-|१)अ वि-एक आँखवाला, एकाक्ष, 
कारण, काना । 

वाहिब (9) अ वि-देनेवाला, प्रदान करनेवाला, 
दाता । 

वाहिवुननिमम (//४-|...-०|))भ पु -दे वाहिवुलूअताया' 

चाहिबुलअताया (५०४००)॥...०|)) अ पु -पुरस्कार और 
उत्तम वस्तुएं देनेवाला, अर्थात्‌ ईश्वर । 

वाहिम. (००9) अ पू -अम, अति, वहम, कल्पना 
शक्ति । 

वाहिम (७/)) अ वि-अ्रमी, वहम करनेवाला, वहमी, 
जशक्की । 

चाहियात (००9) अ स्त्री-वाही' का वहु, निरर्थंक 
और व्यर्थ बाते । 

वाही (, ०५) वि -शिथिल, सुस्त, व्यर्थ, अनगेल, फुजूल । 


वि 


विआ (७०)),अ प्‌ -पात्र, वरतन, जरफ । 

विक्राअ (£3;) अ प्‌ -युद्ध, लडाई, मैथुन, सहवास, 
मुबाशरत । बे 

विकायः («/३५) भ प्‌ -रक्षा, 
जिससे किसी चीज़ की रक्षा करे। 


देख-रेख, हिफाज़त, 
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विद 


विकायत (-...!3)) भ स्त्री -देख-भाल, रक्षा, हिफाजत | 

विकार ()७)) भ पु -दे वकार' शुद्ध वही है, परतु 
फार्सीवाले बहुत जगह जवर को ज़ेर पढते हे, उसी में से 
यह भी है । 

विकालत (८/४)) अ स्त्री -दे वकालत, दोनो शुद्ध हे । 

विजार ()५-9) अ प्‌ -विज्जू , भेडिया, वृक। 

विज्ञारत (..)|)9) अ स्त्री -मत्री का पद, मत्रित्व, मत्री का 
काम । 

विज्ञारतस्नानः («०५००)|)9) अ. फा प्‌ -मत्रारूय, वजीर 
का दफ्तर । 

विज्ञारते उज््मा (॥०+०« ०-०)|)१)अ स्त्री-प्रधानमत्री का 
पद । 

विज्ञारते खारिज्ः (५०)!०- ००)|)१) अ स्त्री -विदेशी कामो 
की देख-रेख करनेवाली विजारत, परराष्ट्र-मनित्व । 

विजारते दाखिल' («(०-|० ८०)|)१) अ स्त्री -देश के भीतरी 
विपयो की देख-रेख करंनेवाली विज्ारत, गृहमत्रित्व । 

विज्द (५०9) अ प्‌ -शक्तिशाली होना, धनवान होना, 
प्राप्त होता । 

विज्दान ((॥७०)) अ प्‌ -खोये हुए को पाना, जानना, 
खोजना, काव्य रसज्ञता, सहृदयता, जौक । 

वबिज्दाने सहीह (&$7«०»|५०)) अभ पु-शुद्ध काव्य 
रसज्ञता, सच्चा ज़ौक। 

विज्न. (०.०)) अ प्‌ -कपोल, गाल, दे वज्त' और 

वुज्न ै, सब शुद्ध हे । 

विद्ध ()))) अ पु -भार, बोछ, पीठ पर छादने भर का 
बोझ, पाप, गुनाहु, उपकरण, औजार | 

वित्र ()०५) अ प्‌ -एक, अकेला, वह सख्या जो दो पर 
न बटे, विपम । 

विदाज (£|०)) भ॒ स्त्री -दे वदाअ', शुद्ध उच्चारण वही 
है, फार्सी में 'विदाअ' हो गया है । 

विदाद (००७) भ स्‍त्री मित्रता, दोस्ती । 

विफाक़ ((3.9) अ प्‌ अनुकूलता, मुआफकत, मंत्री, 
दोस्ती, कई राष्ट्रों का सयुक्त मोरचा । 

विफाकत (०-७9) अ स्त्री-अनुकूछता, मुआफकत, 
मित्रता, दोस्ती ! 

विफाक़ो (०0४9) अ वि -विफाक सम्बन्धी, सयुक्त मोरचे 
वाला (वाली)। 

विरासत (|) अ स्त्री-दायाधिकार, रिक्याधिकार, 
उत्तराधिकार, मीरास पाना । 

विद (७9))) अ प्‌ -किसी वात को बार-बार कहना या 
करना । 


विला 


पूज्य जनो का प्रेम 

विलादत (८०५४५) अ स्त्री -उत्पत्ति, जन्म, पेदाइग । 

विलायत (:-2१५) आ. स्त्री -परराष्ट्र, अन्य देश, पहले 
ईरान और तुकिस्तान आदि को कहा जाता था, अव यूरोप 
बौर विदेपकर इगलछूेड को कहते हे, वडी या ऋषि होने 
का भाव, जयवा उनका पद । 

विलायती (,»६209) भ वि-विछायत का, विलायत 
वाला, विलायत से आया हुबा। 

विसाद- (४3५०७) अ पु -बडा तकिया, मस्तद । 

विसालू (, ००५) अ पु -मिलन, मेल, प्रेमी और प्रेमिका 
का सयोग, किसी धामिक और पुज्य व्यक्ति का निधन 
या देवलोक गमन | 


वी 


वीरां ((॥)०9)) फा वि-वीरान' का लघु , दे वीरान' | 
वीरांकून (५ /)४39) फा वि-वीरान करनेवाला, घ्वस- 
कारी, खँंडहर वना देनेवाला, वरवाद कर देनेवाला । 
वीरांगर (३६ ॥|)23) फा वि-वीरान करनेवाला, घ्वस 
कारी, डाक, लुटेरा। 
वीरांसरा ([+« |929) फा स्त्री -वीरान स्थान, अर्थात्‌ 
ससार। 
वीरानः (<|३2)) फा प्‌ -वीरान, निर्जन स्थान, वन, 
कानन, जगल । 
वीराननशी (($%*०००)२७) फा वि-वीराने में रहनेवाला, 
जगल में रहनेवाला। 
बीरानः पसंद (७००३० १४१) फो वि -जिसे वीराने में रहना 
बच्छा लगता हो । 
वीरान (१२७ ) फा वि-निर्जत स्थान, जहाँ आदमी 
न हो, जगल, वन, जिस स्थान की इमारते गिर गयी हो, 
जो मकान आदि खँंडहर हो गया हो । 
चीरानी (०३७) फा स्त्री-निर्जनता, भस्त का भाव, 
जूगलपन, खडहरपन, वेरोौनकी। 
टू 


च्3 
बुमआज़ (०५9) अ प.-वाइज़' का वहु, वाइज लोग, 
वर्मोपदेशक गण । 
चुअद (०३०) अ प्‌ -वाद ' का वह , वादे, अ्तिनाएँ । 
चुकूलः (<०)-9) उ प्‌ -घटना, दुर्घटना, वाक़िजा, हादिसा । 
चुकूज (£$5)) भ प्‌ -प्रकट होना, घटित होना, वाक़े होना , 
घटना, वाकिका। 


पे | 
पु ब्वु है; 
बिला (४)) अ स्त्री -प्रेम,मृहत्वत; आस्था, श्रद्धा; भक्ति, 





५ 


बुकए जुर्म (/++ ८१59) अं प्‌ -किसी अपराव का घटित होना, 
अपराध होना । 

वुक्कए सानिहः («६०५० £$59 ) अ. प्‌ -किसी घटना का घटित 
होना, वाकिज जाहिर होना । 

बुकृए हादिसः («८:0-2959 ) अ. प्‌ -किसी दुर्घटना का घटित 
होना, कोई वुरी घटना होना । 

वुकूद (०५53) अ पु -आग जलता या जलाना । 

वुकफ (.5,-५) अ पु -ज्ञान, जानकारी, परिचय । 

वुज्ञरा (|)9) ज पू-वज़ीर का वहु, वजीर छोग, 
मत्रिगण । 

बज (+5)) अब प्‌ -साफ चेहरे का होना, चेहरे की सफाई 
और स्वच्छता, नमाज के लिए नियमपूर्वक हाथ-पाँव 
और मुंह आदि धोना । 

बुजूद (०५०१) अ प्‌ -अस्तित्व, हस्ती, उपस्थिति, 
मौजूदगी, देह, जिस्म | 

वुजदोअदस (/७+)०५०)) अ प्‌ -होना और न होना, हस्ती 
गौर नेसस्‍्ती, अस्तित्व और अनस्तित्व । 

वुजूब (८३०9) अ प्‌ -वाजिव होना, आवश्यक होना, 
अनिवार्य होना । 

वुजूशिकन (.../-४५»-29)) अ वि-वबुजू तोड देनेवाछा, तप 
भग कर देनेवाला (विशेपत सौंदय) । 

बुजूह (४५०१) भ प्‌. -वहजू का वहु , कारण-समूह । 

बुज्तः («००५) अ प्‌ --कपोल, गाल दे 'विज्न और 
वज्न ' तीनो शुद्ध हे । 

वुफूद (०+59) अ प्‌ -वर्फ्द का वहु, प्रतिनिधि मडछ 
समूह, शिप्ट मडलो का समूह । 

बुफूर (५9) अ प्‌ -आधिकय, प्राचुय, वाहुल्य, इफ़ात । 

बुफूरे इज़्तिराव (.)०० )3०)) अ॒ प्‌ -घवराहट की 
अधिकता । 

बुफूरे ग्रम (#9)9-9) अज पु -शोक अथवा दुख का वाहुल्य, 
जोकाधिक्य । 

बुफ्रे शौक (35% ))9) भ पु -छालसा और अभिलापा की 
वहुतायत, उत्कठा। 

वुरूद (०)))) भ प्‌, “आगमन, जाना , प्रवेग, दाखिला । हि 

बुरूदे मसूऊद (०)-०+ ०))))अ प्‌ -शुभागमन, किसी व 
और पूज्य व्यक्ति का पदार्पण । 

बुरूदे मुवारक ((.5.०००)७) भ- पु -दे वु मसऊद । 

बुलात (८४३) व पु-वाली' का वहु, स्वामिगणद; 
शासकगण । 

बुलूम ( ८9 ) अ पु -ओोम, छिप्सा, छालच, छोभ होती, 
लालच होना। 


् 


बुला 





६२१ 


शए लतीफ 





बुलूग (५) भ प्‌ -कुत्ते का चपड-चपड करके पानी | बुहु्योतुयूर (.५५०) ४9०५) ज पू -जगली जानवर और 


पीना, कुत्ते का पानी में मूँह डालना । 

वुलूज (($-)) अ पु -एक चीज़ का दूसरे में प्रवेश । 

वुशाक्न (($४)) तु प्‌ -छोकरा, ऐसा खिदमतगार रूडका 
जिसकी डाढी-मूंछ न निकली हो । 

वुद्गयात (89) अ प्‌ -वाशी' का बहु, निदक लोग, 
छिद्रान्वेषी लोग, झूठे लोग । 

बुद्ता (७:८५) फा पु -पारसियो के धर्म ग्रथ ज़द' का महा- 
भाष्य, उस्ता। 

वुत्ुुल ((|9०) अ पृ -पहुँचना, जाता, प्राप्त होना, 
मिलता, प्राप्ति, वुसूली । 

वुसूलबाकी (, ;3० |+-०))भ पु-जो आया और जो वाकी 
रहा। 

वुसूलयाब (५ +०9) अ फा वि-प्राप्त, रूब्ध, वुसूल। 

वुसुलूयाबी (५०५ ०9) अ फा स्त्री -प्राप्ति, वुसूली । 

बुछुली (9०१) अ वि-प्राप्ति, वुसूलयावी । 

वुसूअ (69) अ॒स्त्री -विस्तार, लबाई-चौडाई, शक्ति, 
जोर, सामथ्यं, मक्दिरत । 

वुसूअत (०-०9) अ स्त्री -लवाई-चौडाई, विस्तार, 
सामर्थ्य, मक्दूर, शक्ति, ताकत । 

वुचुअततरूब (....७०.०.-००))अ वि-जिसके लिए विस्तार 
की आवश्यकता हो । 

बुस्‌अतपिज्ञीर (१०३०-७०) अ फा वि-विस्तृत, 
विश्ञाल, लवा-चौडा । 

चुसभते अढलाक ((४0०| ०--)) अ स्त्री -शिष्टता और 
सुशीलता के व्यवहार का आधिक्य । 

बुसूअते करस (/)६ ७७-9)) अ स्त्री -दानशीलूता और 
वदान्यता का प्राचुयें । 

वुसूअते क्लब (3 (०.9) अ स्त्री -हृदय का विस्तार, 
उदारता। 

चुसूअते शौक ((3)& ८-०५) अ स्त्री-अभिलापा की 
तीन्नता 

बुसूअते सह्या ((०० ७9) अ स्त्री-जगल का 
विस्तार । 

बुसूअते हौसल, («०.०० ८०-०9) अ स्त्री -साहस का 
आधिक्य। 

बुस्ता (॥००७) भ वि-दरमियानी, बीच की, वीच की 
उँगली, मध्यमा। ह 

वुस्लत (०००) अ स्त्री -पेवद, 
दारी, सयोग, मिलन, वस्ल। 

चुहुश ((/9+०)) अ पु -वहुश' का वहु , जगली जानवर | 


जोड, स्वजनता, रिश्ते- 


है] 


जगली चिडियाँ। 


जे 


द्‌ 


वेल (29) भ प्‌ -हाय, हा, अफसोस, शत्रुता, दुश्मनी, 
आपत्ति, कष्ट, आपत्ति के समय रोना-धोना, दोजख का 
एक तरूू। 

वेलकश ((/४ ५७) भ फा वि-शत्रुता निबाहनेवाला, 
बदी का बदला लेनेवाला । 

बेस ((»«४9) अ प्‌ -धिक्कार, छानत | 

वेह (८५४७) भ प्‌ -साथु, अहो, खूब, हाय, हा हत, डाँट- 
फटकार । 

वेहकल्लाह (४॥|..६००.७) अ वा-ईवइवर तुझे खराब करे। 


शशं 


शंग (८६४०) फा वि-चपल, चचल, शोख, लुठक, 
लटेरा, बटमार, तस्कर, चोर। 

शंग्फ (.७).«») फा प्‌ -ईंगुर, एक प्रसिद्ध पदार्थ । 

शंगूल ( |£.<“)फा वि- चपल, चचल, शोख, छली, 
चालाक, लुटेरा, वटमार। 

शगूल ((9४०.«) फा वि-दे शगुरू। 

शंजर्फ (.3)०-०७०) फा प्‌ -दे शगफ। 

शव («०.४) फा प्‌ -वार, दिन, शनेश्चर, सनीचर, 
फार्सी उच्चारण शबेह' हे ! 

शअफ (..०««) अ प्‌ -प्रेम, स्नेह, अनुराग, महव्वत । 

शआइर ()5«०») अ पु-शईर का वहु, आराधनाएँ, 
इबादते, पशुओ की बलि, कुर्वानियाँ । 

शआफ (.०-«) अ पु -उन्माद, सिडीपन, पागरूपन, मिराक् 

शईर. (४)५*४०) अ स्त्री-पश्ुबलि, कुर्बानी, आराधना, 
इबादत, आँख की गुहांजनी । 

शईर (१-४) अ प्‌ -जौ, यव, एक अ्रसिद्ध अन्न । 

बए जाइद (3-४) 2£) अ स्त्री -वह वस्तु जो अधिक हो, 
जो आवश्यकता से जाइद हो, फालतू । 

दए सवफूल (०८१०० 2४४)अ स्त्री -वह वस्तु जो गिरवी हो, 
बंधक । 

बाएं सवीअ (०७०० 2४) अ स्त्री -बेची हुई वस्तु, विकी 
हुई चीज़, विक्रीत । कल 

शए्‌ मुतनाज्िज ( ब३ जल <£) अ स्त्री डड 
चीज, जिस पर झगडा हो | 

शए लछतीफ (५०:८४) अ स्त्री -प्रतिभा, जिहानत, दक्षता, 
कुशलता, चतुराई। 


है 


बिला 


विला (१9) अ स्त्री -प्रेम,मुहन्बत, आस्था, श्रद्धा, भक्ति, 
पुज्य जनो का प्रेम । 

बविलादत (०००४५) अ स्त्री -उत्पत्ति, जन्म, पंदाइश । 

विलायत (८-५४)५) भ. स्त्री -परराष्ट्र, अन्य देश, पहले 
ईरान और तुकिस्तान आदि को कहा जाता था, अब युरोप 
और विशेषकर इगलुड को कहते हे, वी या ऋषि होने 
का भाव, अथवा उनका पद । 

विलायती (09) अ वि-विलायत का, विलायत 
वाला, विलायत से आया हुआ। 

विसाद- (४०५०५) अ पु -बडा तकिया, मस्तद । 

विसाल (,|५०)) अ पु -मिलन, मेल, प्रेमी और प्रेमिका 
का सयोग, किसी धार्मिक और पृज्य व्यक्ति का निधन 
या देवछोक गमन । 





वी 


वीरां (0४3) फा वि-वीरान' का लघु , दे वीरान'। 
वीरांकुन (६ ॥)29) फा वि-वीरान करनेवाछा, ध्वस- 
कारी, खँडहर वना देनेवाला, वरवाद कर देनेवाला । 

वीरांगर (% ॥|9४9) फा वि-बीरान करनेवाला, घ्वस 
कारी, डाकू, लुटेरा। 

वीरांसरा (|: |)29) फासस्‍्त्री-वीरान स्थान, अर्थात्‌ 

ससार। 

वीरानः (०३2७) फा प्‌ -वीरान, निर्जन स्थान, वन, 
कानन, जगल । 

चीराननती (,+४४०४०|)२)) फा वि-चीराने में रहनेवाला, 
जगल में रहनेवाला। 

वीरानः पसंद (७/००२००)२१) फी वि -जिसे वीराने में रहना 
अच्छा लगता हो । 

बीरान (७३४9 ) फी वि-निर्जन स्थान, जहाँ आदमी 
नहो, जगल, वन, जिस स्थान की इमारते गिर गयी हो, 
जो मकान आदि खँडहर हो गया हो । 

वीरानी (,०/)४) फा स्त्री -निर्जनता, भग्त का भाव, 
जगलपन , खँडहरपन, वेरौनकी | 

द््‌ 


श् 
बुभुभाज़ (७५)) अ प्‌ -वाइज' का वहु, वाइज लोग, 
धर्मोपदेशक गण । 
बुऊद (०५59) अ प्‌ -वाद ' का बहु , वादे, प्रतिनाएँ । 
वुकूअ. («०५59) उ प्‌ -घटना, दुर्घटना, वाकिआ, हादिसा । 
चुकूअ (6५59) व प्‌ -प्रकट होना, घटित होना, वार्के होना, 
घटना, वाकिया। 


वि के २ 


६२० 


दम . 





बुकए जुर्म (/3-+ £,59) अ. प्‌ -किसी अपराध का घटित होना, 
अपराध होना । 

बुकुए सानिहः («८०.० ३59) भ प्‌ -किसी घटना का घटित 
होना, वाकिअ जाहिर होना । 

बुकए हादिसः («८०००-८५०9) भ प्‌ -किसी दुर्घटना का घटित 
होना, कोई वुरी घटना होना । 

बुकूद (०939) भ पु -आग जलता या जलाना । 

बुकूफ (०3,5५9) अ पु -ज्ञान, जानकारी, परिचय | 

वृज्ञरा (())३)) अ १पू-वज्ञीर का वहु, वजीर लोग, 
मत्रिगण। 

वुज् (+-5)) अ प्‌ -साफ चेहरे का होना, चेहरे की सफाई 
और स्वच्छता, नमाज़ के लिए नियमपूर्वक हाथ-पाँव 
और मुंह आदि धोना । 

वुजूद (०५०9) भ प्‌ -अस्तित्व, हस्ती, उपस्थिति, 
मौजूदगी, देह, जिस्म । 

वुज्‌दोअदम (/४०)०५०)) अ प्‌ -होना और न होना, हस्ती 
और नेसस्‍्ती, अस्तित्व और अनस्तित्व । 

वुजूब (८०३०9) अ प्‌ -वाजिब होना, आवश्यक होना, 
अनिवार्य होना । 

वुज्जृशिकन (८८४५-०9) अ वि-वबुजू तोड देनेवाला, तप 
भग कर देनेवाला (विशेषत सौंदय) । 

बुजूह (४५०9) अ प्‌ -वहज' का बहु , कारण-समूह । 

वुज्नः (4-०१) अ पु -कपोल, गाल दे विज्त' और 
वज्न ' तीनो शुद्ध हे । 

बुफूद (०59) अ प्‌ -वषद का बहु, प्रतिनिधि मडलढ 
समूह, शिप्ट मडलो का समूह । 5 

बुफूर ()५59) अ प्‌ -आधिकय, प्राचुये, बाहुल्य, इफ़ात । 

वुफ्रे इज़्तिराव (./)४-० )953)) अ॒ प्‌ -घवराहट की 
अधिकता । 

बुफूरे ग़म («2 )959) भे प्‌ -शोक अथवा दुख का वाहुल्य, 
शोकाधिक्य । 

बुफ्रे शौक (39% )+59)अ पु -छारूसा और अभिलापा की 
बहुतायत, उत्कठा । 

बुरूद (09)9) अ प्‌. “आगमन, आना, श्रवेश, दाखिला। 

बुरूदे ससूऊद (०,००० ०)))) भ प्‌ -शुभागमन, किसी व 
और पूज्य व्यक्ति का पदापंण। 

बुरूदे मुवारक (5.०० ०))) भ पु-दे वु मसऊद | 

बुलात (५००))) भ पु-वाली' का वह, स्वामिगण ; 
शासकगण। 

बुलूआ ( 69.) ) अ पु -छोभ, लिप्सा, छालच, लोभ होती 
लालच होना | 


वुलू़ 





पीना, कुत्ते का पानी में मूँह डालना । 

वुलज ((-$-५) भ पु -एक चीज़ का दूसरे मे प्रवेश । 

वुशाक्न ((3५४)) तु प्‌ -छोकरा, ऐसा खिदमतगार लडका 
जिसकी डाढी-मूँछ न निकली हो । 

वुक्ात (8.3) अ पू -वाश्यी' का बहु, निदक लोग, 
छिद्रान्वेषी लोग, झूठे छोग। 

चुझता (७८५) फा प्‌ -पासियों के धर्म ग्रथ जद का महा- 
भाष्य, उस्ता । 

बुसल ((|9०)) अ प्‌ -पहुँचना, जाना, प्राप्त होना, 
मिलना, प्राप्ति, वुसूछी । 

वुसुलवाकी (, ५5.० |५०9)अ पु-जो आया और जो वाकी 
रहा। 

बुसुलयाब (०५ |+०9) अ फा वि-प्राप्त, लब्घ, वुसूल। 

चुसूलूयाबी (५०५ |») अ फा स्त्री -प्राप्ति, वुसूली। 

बुसूली ( »५०)) भ॒ वि-प्राप्ति, वुसुलयावी । 

बुसूअ (9) अ॒स्त्री -विस्तार, लूवाई-चौडाई, शक्ति, 
जोर, सामर्थ्य, मक्दिरत। 

वुसूुअत (०-०9) अ स्त्री -लवाई-चौडाई, विस्तार, 
सामथ्य, मक्दूर, शक्ति, ताकत । 

बुसूुअततलूव (.....७०००७))अ वि-जिसके लिए विस्तार 
की आवश्यकता हो । 

बुसूअतपिज्ञीर (१०१०-०७) भ फा वि-तविस्तृत, 
विशाल, लवा-चौडा । 

वुसअते अछलाक ((9०| ०3) अ स्त्री-शिष्टता और 
सुशीलता के व्यवहार का आधिक्य । 

वुसूअते करम (/)४ ०-००») अ स्त्री -दानशीरूता और 
वदान्यता का प्राचुये । 

बुसूअते क़ल्ब (....3 .०..०७)अ स्त्री -हृदय का विस्तार, 
उदारता। 

चुसूअते शौक़ ((5ल्‍-& ८००५) अ स्त्री-अभिलाषा की 
तीब्रता । 

वुसूअते सह्मा (|5०० ०-9) भ स्त्री-जगल का 
विस्तार। 

चुसूमते हौसल (<“०)- ०-०) अ स्त्री -साहस का 
आधिक्य। 

वुस्ता (॥5£»9)) भ वि-दरमियानी, वीच की, वीच की 
उँगली, मध्यमा। पे 

वुस्लत (७०५०१) अ स्त्री -पेवद, जोड, स्वजनता, रिश्ते- 
दारी, सयोग, मिलन, वस्ल। 

चहूश ((/५०)) अे पु -वहूश' का बहु , जगली जाववर | 


६११ 
चुलूग (2,५) भ प्‌ -कुत्ते का चपड-चपड करके पानी 


शए लतीफ 


चुहझोतुयूर (,)२०) ४9039) अ पु -जगली जानवर और 
जगली चिडियाँ | 


जे 


>> 


वेल (०9) भ प्‌ -हाय, हा, अफ्सोस, झत्रुता, दुश्मनी, 
आपत्ति, कष्ट, आपत्ति के समय रोना-बोना, दोजख का 
एक तलू। 

वेलकश (४ ५) अ फा वि-शत्रुता निवाहनेवाल्य, 
बंदी का बदला लेनेवाला । 

बेस (_+»29) अ प्‌ -धिक्कार, छानत। 

वेह (८४१) भ प्‌ -साधु, अहो, खूब, हाय, हा हुत, डाट- 
फटकार । 

वेहकल्लाह (४)॥|.-(००५)) अ वा-ईइ्वर तुझे खराब करे। 


शा 


शंग (५०) फा वि-चपलछ, चचल, शोस, छुठक, 
लुटेरा, बटमार, तस्कर, चोर। 

शंगफ (.०.८.८) फा प्‌ -ईंगुर, एक प्रसिद्ध पदार्थ । 

शंगल ( |४.८)फा वि- चपल, चचल, शोख, छली, 
चालाक, लुटेरा, वटमार। 

शगूल ((%-५४) फा. वि-दे शगरुलू। 

शंजफ (.3)७०५८) फा प्‌ -दे शगरफ । 

शंव, (००.४) फा प्‌ -वार, दिन, शर्नेण्चर, सनीचर, 
फार्सी उच्चारण शवेह' है । 

शअफ (५..२««&) अ प्‌ -प्रेम, स्नेह, अनुराग, महत्वत । 

शआइर ()5«<«) अ पु-शईर का वहु, आरावनाएँ, 
इवादते, पशुओ की वलि, कुर्वानियाँ। 

शआफ (५-४) अ पु -उन्‍्माद, सिडीपन, पागलपन, मिराक 

शईर' (४)५०८०) अ स्त्री-पशुवलि, कुर्बानी, आराधना, 
इवादत, आँख की गुहाँजनी । 

छाईर ()५-४) अ पु -जौ, यव, एक प्रसिद्ध अन्न । 

शए ज्ाइद (५४|, ««) अ स्त्री -वह वस्तु जो अधिक हो, 
जो आवश्यकता से जाइद हो, फालतू | 

शए सबफूल (८५-८० ८2) अ स्त्री -वह वस्तु जो गिरवी हो, 
बधक। 

शए सबीअ (००-०० 2४) अ सती -बेची हुई वस्तु, विकी 
हुई चीज़, विक्रीत। हि श्र 

शए मुतनाज्षिज' («०)००७-० <£) जे स्त्री -सगजवाडी 
चीज़, जिस पर जगडा हो । 

शए लतीफ (५५/०७/०८०४) अ स्‍त्री -अतिभा, ज़िहानत, दक्षता, 
कुशलता, चतुराई। 





शर्क॑ | वक ] 


शक [ कक ] (.«») 
अ्रम, आाति, वहम | 

दाक़ [ कक ] (5०) अ प्‌ -फटना, विदारण, फटा 
विदीण । 

झकआफ़़ी (, )४)४| 
शंकाजनक ! 

शकर (3७) फा स्त्री -खाँड, करा, चीनी । 

धशकरआब (५)८«) फा स्त्री -दे शकराब । 

शकरकंद (००)८«) फा स्त्री -एक प्रसिद्ध कद, शकरकदी । 

शकर खंदः (४५७८-)८४) फा प्‌ -दे शकर खद' । 

शकरखंदः (७७४०-)४«) फा प्‌ -मीठी हँसी, मुस्कुराहट । 

शकरखदा (,395-)४-) फा प्‌ -तमूना, बानगी, निदशेन । 

दकरखा (४६.८) फा वि-शकर चवानेवाला, मधुर- 
भाषी, मिष्टवादी । 

दकरखोर ()५०)/-०) फा वि-छकर खानेवाला | 

शकरख्याब (.|६०-)४-») फा प्‌ -मीठी नींद, सुपुप्ति, 
सवेरे की नींद ! 

शकरसख्वारः (४)५०-)८&») फा वि-शकर खानेवाला, 
रस लेनेवाला, आनदग्राही । 

शकरगफ्तार (३५०5)४) फा वि-मीठी वाते करनेवाला, 


मवुरभाषी, शीरीजवाँ । 
शकरगफ्तारी (०5४)४८४) फा स्त्री -मीठी मीठी वाते 


करना, शीरीजबानी । 

दकरचद (,/७)४४) फा प्‌ -शकर खानेवाला, नमूना, 
वानगी, रस लेनेवाला। 

शकरज़ार ()|3)») फा प्‌-जहाँ शकर ही बकर हो, 
जहाँ मिठास बहुत हो । 

शकरतरी (, ५)०)८४) फा स्त्री -सफेद शकर, चीनी, दाना । 

दकरदान (../०)४) फा. प्‌ -शकर रखने का वरतन, 
खडपात्र । 

शकरपा (७)४०) फा वि-लँगडा, जिसके एक पाँव 
टेढ हो, पगु । 

शकरपारः (४,०४४) फा पु-एक प्रकार की मिठाई, 
सुदर अदाओवाली प्रेमिका । 

शकरपुर' (४))०)४-४) फा प्‌ -मीठा समोसा, गुशिया, 
पिराक । 

शकरपेच (€००)४-४०) फा पु-मिठाई पर लिपठा हुआ 
कागज, शकर बाँघने की पुडिया । 

दकरफरोश (,४3)2)£«) फा वि-शकर वेचनेवाला, 
भवुरभाषी, गीरीगृफ्तार । 

शकरफरोशी (, »5),::/») फा स्त्री.-शकर बेचने का 





-शका, आशका, सदेह, शुब॒हा 


) अ फा वि-शक पंदा करनंवाला 


श्र 


+ 


शक़ावते क़त्दी 





काम, मीठी बातें करना । । 
शकरबार (,०)४८«) फा वि-शकर वरसानेवाला अर्थात्‌ 
बहुत मीठा; मिष्टभापी, गीरीसुखन। 

शकरबारी (००४) फा स्त्री-शकर बरसाना, मीठी 
बाते करता । 

दकरबूज़ः (४)»०)८४) फा 
समोसा | 

शकररूाग (००.),८«) फा वि-मरझाएं रगवाला, पीला 
पडा हुआ, अप्रसन्न, नाराज। 

शकररंगी (»-,),“०) फा स्त्री-अप्रसन्नता, नाराजी, 
वेमनस्य, मनमुटाव । 

शकररंज ( ८-))-») फा वि-अप्रसन्न, नाराज । 

शकररंजी ((5०))४-») फा स्त्री -अप्रसन्नता, नाराजी। 

इकररेज् (,०))८०) फा पु-न्योछावर, वह वस्तु जो 
व्याह के दिन दुल्हन और दूल्हा के सरपर से न्योछावर करते 
है, खुशी का रोना । 

झकररेज़ी ((००))-) फा स्त्री-दूल्हा और दुल्हन पर 
च्योछावर करना, शकर बरसाना । 

शकरलंग ((£.,.८७) फा वि-हलूकी लँगडाहट। 

शकरलब (....)४-४) फा वि-मीठे जोठोवाला, मिष्ठ- 
भाषी, कटे होठवाला। 

शकरलबी (>-)«) फा स्त्री-होठो की मिठास, 
बातो की मिठास, होठ कटा होना । 

दकरहफ (.०)०-)४७&) फा अ वि-मिष्टभाषी, शीरी- 
गुफ्तार । 

शकराब (५)८«) फा स्त्री -हरूकी रजिश, मनोमालिन्य, 
मनमुटाव । 

शकरिस्तान ((.०८०)४««) फा प्‌ -गन्ने का खेत, शकर की 
फंक्टरी, खडसारू, जहाँ शकर बहुत हो । 

झकरी (१४४४) फा वि-मीठा, मधुर, शकर-सम्बन्धी। 

शकरी (, ५)४८४) फा वि-अकर का, शकर-सम्बन्धी । 

शकस्त (०-«««<«) फा स्त्री -दे शिकस्त", वही उच्चारण 
शुद्ध है । 

दक्ताइक् (550७) अ प्‌ -गुझेलाला, अहिपुष्प, शकीक हि 
का वहु, कनपटियाँ। 

शकाक़्ल (5७-४६) अ स्त्री-एक गाँठ जो दवा में काम 
आती है, गकाकूल मिस्री। 

शकावत (५३७-«) अ॒स्त्री -हृदय की कठोरता, निप्दुरता, 
निर्देयता, भाग्य की विमृखता, वदकिस्मती। 

शकावते कल्वी (, «०-७ ००३७-४६) अ. स्त्री.-हृदय की निदयता, 


सगदिली । 


प्‌ -पिराक, गुझिया, मीठा 


शक्रावते दातिती 





शकिर ()४४) फा प्‌ -जगली छाले का फूल। 
शकी (५55) अ वि-निष्ठुर, निर्देय, पापाण हृदय, सग- 
दिल, भाग्यहीन, अभ्ागा। 
शक़ीउत्तनअ (८५८४ ५४०) अ वि-दे शकीउलकस्व। 
शकीउलक़ल्ब ( ....5-| 5.5) जे वि-जिसका हृदय बहुत 
ही कठोर हो, पाषाण हृदय । 
शक़ीउलबातिन (००० 2) अ॒ वि-दें शकीउल 
कल्व । 
बक़ीक' (८४८०.&) जे प्‌ -कनपटी, गडस्थल, आधा सीसी 
का दर्दे । 
शकीक (५५४४) अ पु -खंड, टुकडा, सगा भाई, सहोदर 
अआता। 
शकीलः (५०५८०) अ स्त्री -सुन्दरी, रूपवती, हसीना । 
शकील (, ४४») थ वि -सुन्दर, रूपवान्‌, भद्रमुख, श्रीमुख, 
सुरूप, हसीन । 
शक्तीस ( ३०५८) भ॒ वि -साझीदार, भागीदार, शरीफ, 
अच्छी चालवाला घोड़ा। 
शक्तीहू (“६5.«) जे वि-निकृप्ट, कुरूप, भद्या, बुरा । 
शकूक ((५+£») भ वि-डवक्‍की, शब्द करनंवाला, बहुत 
अधिक शक करनेवाला। 
शक्र (१५८८) अ वि-शुक्र करनेवाला, आभारी, इृतज्ञ , 
धन्यवाद देनेवाला, वधाई देनेवाला। 
शक्कर (»/«) फा स्त्री -शकर, खड झकरा, चीनी । 
शक्‍्करअपराोां (()५४०|०) फा वि-मबुरभाषी, मिष्ट- 
वादी, शीरीसुखन; शकर छिडकनेवाला। 
शक्करअफ्शानी (, »०४०|)४-४) फा. स्त्री -मीठी-सीठी वातें 
करना, मचुर भाषण | 
शकक्‍्करदहाँ ((४०)०) फा वि >-मीठी-मीठी बाते करने- 
वाला, मिष्ठसाषी । 
शक्‍करवदहाती (,»०००)४&) फा स्त्री-मीठी-सीठी बाते 
करना, प्रिय बोलना । 
इक्करफिशाँ ((/४०)८०) फा वि-शक्करवफ्शा का 
लघु, दे शा. अपशाँ। 
शक्‍करफिशानी (,४०)४«) फा स्त्री -शक़्करमप्शानी' 
का रूघु, दे श॑ अपशानी। 
शवकरमक़ाल ((४०६६) फो अ वि-मिष्टभाषी, मबुर- 
वादी, भीरीगृपतार । 
शक्‍्करमकाली (, ७०:४०) फा अ स्त्री-मिप्ट भाषण, 
मीठी बातें करना, गीरीगृफ्तारी । 
शक्करशिकन (.)£०)८८) फा वि-शक्‍्कर चवानेवाला 
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शक्रावते बातिती (, ५५७० ०/७-०)अ स्त्री -दे श कल्वी। 


शंपचातराज्ध 





अर्थात्‌ रम लेनेवाल्ग, काव्य र्मानुभव करनेवाला , मिप्ट- 
भाषी, जीरीगुफ्तार। 

शबकरशिकनी (५०८८) फा स्त्री-शक्‍्कर चबाना, 
रसानुभव करना, मीठी वाले करना। 

शक्‍्करसुखन (5००८८) फा वि-मिप्टभापी, मबुरभाषी, 
गीरीककाम | 

शब्करसुखनी ( ५+०००%८०) फा स्त्री -मीठी वाते करना, 
गीरीकलामी । 

शक्‍्करिस्ताँ ((।०००)४८) फा प्‌ -शवक्‍करिस्तान' का रूबु , 

दे शक्‍्करिस्तान। 

शक्करिस्तान (..०७००)«) फा प्‌ -जहाँ शकर बहुत हो, 
शकर का कारखाना, खडसाल। 

इशक्करी ((+2)£») फो वि-शक्‍्कर का, शक्कर सम्बन्धी , 
शक्कर का वना हुआ। 

शक्करोंगुफ्तार (७:०४ »2)४«) फा वि-मिप्टभाषी, घीरी- 
सुखन। 

शककरीलव (५..-+2:४£०) फा वि-+मिप्टभापी, थीरी 
लव, मीठे अधरामृतवाली प्रेमिका। 

इक्करीं लाल ((|«(५2:-०) फा वि-दे नक्‍करीलब'। 

शकक्‍्की (, ८») भ वि-जिसके मिजाज में भक्त बहुत हो, 
बहुमी, अ्रमी । 

शककूलकमर (१० 5») अ पु-चाँद का दो टुकड़े हो 
जाना, हजत मृहम्मद साहिब का इक मो जिज़ अपने चांद 
के दो टुकड़े कर दिये थे । 

शक्ल (, |£&)अ स्त्री -आक्ृति, तप, डीलू-डील, मुखाकृति, 
मुखमडल, चेहरा , आाकार-प्रकार, वज्ाकता , दक्षा, बवस्वा, 
परिस्थिति, हालत । 

शबलोशबाहत (८४००) ४८») ज॑ स्त्री-डील-डौल, 
आकार-प्रकार। 

इक्‍लोशमाइल (_५«»०) /) भ स्व्री-रूप बौर गुण, 
आकृति और स्वभाव । 

इक्‍्लोसूरत (५०,१४०) |») अ स्त्री -दे भकलोशबाहत'। 

घकव, (5५८८) अ पु -दे सुद्ध रूप शकक्‍वा, परन्तु उर्दू मे 
शक्व ” भी वोलते हें । 

शक्वाएजीर (3+>४9८०) अ प्‌ -अनीति बौर अत्याचार 
की शिकायत । 

शक्वा (5$:«) भ पु -उपालम, उलाहना, परिवाद, 
बनुयोग, शिकायत | 

शक्वायुज्ञार (/:59£<) ज फा वि-विकायत करनेवाला , 
उलाहना देनेवाला। 

शववातराज ():०५८०) जे फा वि-दे शक्वायुजार'। 


शववापवर 


शववापवेर ()9)-5%£८) जे वि-दे शक्‍्वागुजार। 

शकक्‍्वासंज (८--०४५८४) भ फा वि-दे गकक्‍्वागुज़ार। 

शख (८) फा वि -पुप्ट, दृढ, मजबूत, (पृ ); पहाड, 
धरती, पहाड का दामत, (स्त्री ) गाख का लूघु , डाली, 
शाखा । 

शखकर्मा ((॥»४८८&) फा वि-शक्तिशाली, जोरावर, 
जिसका वनुप दूसरा न चला सके । 

शखालीदः (४७.४१०००) फा वि-छीलछा हुआ, खरोचा 
हुआ, चुभाया हुआ। 

शखीदः (४०७०-८४) फा वि -फिसला हुआ, रपटा हुआ । 

शखूदः (४७,००७) फा वि-नख से खरोचा हुआ, नख 
द्वारा घाव किया हुआ। 

दख्स ( ,८००४) अ प्‌ -व्यक्ति, फर्द, मनुष्य, आदमी । 

शस्सी (, >०»«४) अ वि -व्यक्तियत, जाती, इन्फिरादी । 

इस्सेग्र ()५६ +०८«) अ प्‌ -अन्य पुरुष, दूसरा व्यक्ति, 
असवद्ध, गैर मुतअल्लिक, अपरिचित, अस्वजन। 

इस्सेवाहिद (७-५ ,०८»«») अ प्‌ -एक आदमी, एकाकी, 
अकेला मनुप्य । 

शग्न (&«) फा पु -जानवर का सीग जो वीच से खाली हो । 

दगफ (०) अ प्‌ -“हचि, दिलचस्पी, तल्लीनता, 
इनूहिमाक । 

शगव (५.७४) भ प्‌ -कोलाहल, गोरगुल। 

शगर (»%£») फा पु-काली भिड, जिसका विष तेज़ 
होता है। 

शगरू (, |»««) अ पु -दे शगूल' या शुगूल' सव जुद्ध हें 
परतु शग्ल॑भौर शुग्लू' व्यवहृत हे । 

शगाद (७०७०) फा प्‌ -ुस्तम' का भाई, जिसने उसे धोखे 
से कुएँ में गिराकर मारा था। 

दगाफ (.»»-£) अ प्‌ -छदय के ऊपर की झिल्ली, हृदय 
का काला तिल। 
दगाल ((००£) फा प्‌ -श्गाल, सियार, गीदड। 
शग़ालतब॒म ((+०७ |४०४)फाज वि-दे शगालतीनत । 
शग्राहतीनत (००४५० ॥-०£)फा अ वि -वबूत॑, वचक, ठग, 
मक्‍्कार, छली। 

शगालफिन्नत (८०,४०४ &) फा अ वि-दे 
तीनत' । 

शागवः («“)अ पु -शरीर की वह खाल जो अधिक करने 
से खुरदरी, काछी और मोटी पड जाय, (वि ) अप- 
मानित, तिरस्कृत, जलील। 

वयूल (|) अ प्‌ -कार्य, काम, घेचा, उद्यम, जीव 
बहुलाने का काम, मश्गला ! 


शगाल- 


श्र्४ 


शत्हीयांत 


_झक्वापर्बर ())):09::«) अ वि-दे 'शक्‍वागुजार। | श़हेस (० |») अ फा प शराब पीठ के 30]. शगलेस («» |>«) भ फा प्‌ -शराव पीने का मश्गल , 


मदच्यपान | 

शजञबः (4०८८४) अ पुू-शजाअ' का बहु, वीर 
लोग, वहादुर छोग। 

शजन (८) अभ प्‌ -शोक, दुख, रज, आवश्यकता, 
जुरूरत, इच्छा, चाह, दे. शज्न', दोनो शुद्ध है । 

शजर ()5«०) अ प्‌ -पेड, वृक्ष, विंटंप, द्रम, दरख्त । 

शजरी (,५)३5४) अ. वि-पेड के आकार का, पेडवाला, 
पेड सम्बन्धी । 

इजरे कलीम (४४ )८६७०)अ प्‌ -वह पेड जिस पर हज्जत 
मूसा को ईइवर का प्रकाश दिखाई पडा था। 

शजरे तुर (3५४ ।&८०) अ प्‌ -दे 'शजरे कलीम'। 

इाजरे मस्नूअः (£99.»« )०-८) अ प्‌ -गहँ का पेड, जिसे 
ईववर ने आदम के लिए निषिद्ध कर दिया था, ऐसी चीज़ 
जिसके पास जाना वुरा हो। 

शाजाअ (£(८०:&) अ वि-वीर, वहादुर, दे गुजाअ' और 
'शिजाअ', तीनो उच्चारण शुद्ध हैं, परतु शुजाअ' अधिक 
व्यवहृत है। 

शजाअत (०) अ स्त्री -शूरता, वीरता, बहादुरी, 
रणकौशल, जंग आजमूदगी। 

दाज़ाया (४५४०८) अ प्‌ -शज़ीय” का बहु, ददाने, 
टुकडे, रेगे। 

शजीअ (८४८-००) भ वि-चशूर, वीर, बहादुर । 

दाज़ीयः (०५०८) अ प्‌ -ददाना, टुकडा, रेशा। 

दाज्न (.)#“) अ पृ -दे शजन', दोनो णुद्ध हे। 

शज्यः (४)--०४) अ प्‌ -वशवृक्ष, वशावढी, नसवनामा। 

बत्ता (॥ल्‍-») अ स्त्री-बहुतात, अधिकता, शतीत' का 
बहु, तितर-वितर चीज़ें। 

शत्ताह (८४४) अ वि-वर्म-विरुद्ध वाते कहनेवालू । 

शत्म (७-&) अ प्‌ -अपशब्द, गराली-गलौज, बुरा-भढा 
कहना । 

दान्नंज ( ८०)/००) फा स्त्री -एक प्रसिद्ध खेल, जो भारतवर्ष 
का प्राचीन आविष्कार है और जिससे अच्छा कोई खेल आज 
तक ससार में नही हो सका, न उसका खेलनेवाला यह दावा 
कर सकता है कि वह सबसे अच्छा खेलता है। 

दत्रंजवाज़् (,०८०)०८४) फा वि-शन्रज खेलनेवाला, 
गत्रज का धनी, श्ंंज का अच्छा खिलाडी । 

श्त्रंजी (००००)०«) फा स्त्री -शत्रज की वसात के खानों की 
तरह का बुना हुआ कपडे का फर्श (वि ) शत्रजवाज | 

शत्‌हीयात (८०५५००८०८०) फा स्त्री - शतहीय का वहु , पम- 
विरुद्ध वातें; अनगगल और व्यर्थ की बातें, जल्प। 


॥। 


शा ७९ | 
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शर्फीअंत 
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दद [ है ] (8४) अ. पु -दृढ करना, मज़बूत करना, 
स्वर का ऊँचा करना, स्व॒र का उतार-चढाव। 

शदाइद (५४|७-») भ पु-शदीदा ' का बहु, कठिनाइयाँ, 
वाधाएँ, अडचरनें, रकावर्ट, आपत्तियाँ, मुसीबत । 

शदीदः (४७:७४) अ स्त्री -कठिन, दुप्कर, मुश्किल, 
आपत्ति, विपदा, मुसीबत । 

शदीद (०४५-४) अ वि-प्रचड, तीत्र, तेज, दुष्कर, कठिन, 
सख्ती करनेवाला। | 

शदीदुलअदावत (००॥|५०-|७५७८७) अ वि-जो किसी से 
बहुत अधिक दात्रुता रखे, बद्ध वर। 

शदीदुलअमल (| |.«|५०७८४) अ वि-जो करने में कठिन 
हो, दु साध्य, दुष्कर। 

शदीदुलकृब्बत (५०५४०|७/७०) अ वि-शक्तिशाडी, महा- 
बल, जोरावर । 

शह' (४७७४) भ प्‌ -झडा, पताका, अलम, मुहरंम में 
उठनेवाला अलूम। | 

शहाद (०|५-४) अ पु -बहुत अधिक अत्याचार करनेवाला , 
एक प्राचीन बादशाह जो अपने को ईइवर कहलवाता था, 
उसने एक कृत्रिम स्वर्ग बनवाया था, परतु उसमें प्रवेश करते 
समय घोडे से गिरकर मर गया। _ 

शाह मुखालिफ (०००० ७/४) अ पु -ललकार, चुनौती, 
शत्रु को मुकाबले पर आने के लिए ज़ोर से पुकारना। 

शदूरिहाल ((७७)०४) भ पु -यात्रा, सफर, लूवा सफर। 

शदोसद (७०५७४) अ प्‌ -जोर शोर, धृमधाम । 

शनवा (|%४-४) फा वि -सुननेवाला। 

शनाअत (०-० /.&) अ स्त्री -बुराई, वदी, निक्ृष्टता। 

शनाए! (७.४) अ प्‌ -शनीअ ' का बहु , बुराइयाँ। 

दनाझ्तः («८०४.४) फा वि -पहचाना हुआ, जाना हुआ | 

शनारुत (००-७४,४) फा स्त्री-पहचान, पहचानने का 
चिह्न, निशानी, लक्षण, अलामत। 

दनाख्तकुनिदः (४७/७४००७७.७) फा वि-पहचानने- 
वाला । 

शनात (०००४४) अ पु-क्षानी' का वहु, शत्रुगण, दुश्मन 
लोग, बैरी जन । 

शनास ((#/०४४) फा प्रत्य -पहचाननेवाला, जेसे---मर्दुम- 
घशनास | 

घतासा (»०४«5) फा वि-पहचाननेवाला, जानकार, 
परिचित, वाकिफ। 

इनासाई (,०००००४) फा स्त्री -जान-पहचान, तआरुफ, 
परिचय । 

धनासिदः (४७०.०७.४) फा वि-पहचाननेवाला, जानकार। 


शनासीद, (४७८*०००) फा वि-पहचाना हुआ, जाना 
हुआ, परिचित । 

शनासीदनी (, ५०५५-००४५४) फा वि -पहचानने योग्य, जिसको 
पहचानना जुरूरी हो। 

शनीजअ (०-«७४-०४) अ स्त्री -बुरी, खराब। 

शनीअ (&४-/७४) अ वि-चबुरा, खराब, निक्ृृप्ट । 
शनीदः (४७१०-८४) फा वि-सुना हुआ, श्रुत । 

शनीद (७५४०४) फा स्त्री-सुतवाई, समाअत | 

शनीदनी (०७०४) फा वि-सुनने के काविल, दिलूचस्प, 
सुनने में मज़ेदार । 

दापुत्ा (४३७) फा स्त्री-कपडे और सर में पडनेवाला 
छोटा कीडा, जूँ, स्वेदज, लोमयूक, दे 'शुपुण' और 'शिपिज'। 
शप्पर. (४)३४) फा प्‌ -चमग्रादद, वातुलि, जतुका, 
अजिनपत्र । 

धप्पर/चढम (/०२४)३०४) फा वि -जिसे चमगादड की तरह 
दिन में न दिखाई दे। 

शप्पर ()५७&) फा पृ. -दे 'शप्पर' दोनो शुद्ध हे । 

शप्लक़ (54५) तु प्‌ -तमाँचा, चाँटा, थप्पड । 

शप्लिदः (४५००४) फा वि-निचोडनेवाला । 

शपुलीदः (४०५०-५४) फा वि-निचोडा हुआ। 

शफक ((3/«) अ स्त्री-ऊपा, उपा, सवेरे या शाम की 
लालिमा जो क्षितिज पर होती है। 

झफकर्गं (959४४) अ फा वि-शफक-जंसे रग का, 
उषा वर्ण। 

शफक़ज़ार (/)3४£) अ फा पु -जहाँ शफक बहुत हो । 

शफक्नत (८5४) अ स्त्री-कृपा, दया, मेहवानी, 
सहानुभूति, हमदर्दी, वडो की ओर से छोटो पर दया दृष्टि, 
ममता, आत्मीयता । 

शफक्ी (, ५६०४) अ वि-शफक का, शफक के रग का, 
ऊपा-सम्वन्धी । 

शफत (०-०४) अ पु -अबर, ओपष्ठ, होठ, छूब। 

इफतेन ((+ ४४) अ वि-दोनों होठ। 

झफवी (, ५१९४)अ वि-होठवाला, होठ के सहारे उच्चरित 
होनेवाला अक्षर । 

शफह (<) अ पु -होठ, अधर, ओप्ठ। 

इशफही (_५६४) अ वि-होठवाला, होठ दारा उच्चरित 
अक्षर ॥ 

शफाः (४) अ पु -तट, कूल, किनारा, हर चीज़ का 
किनारा, जीवन का अतिम भाग | 

शफाअत («#४<) अ स्वत्री-अभिस्ताव, सुफारिश, 
ईश्वर से अपने अनुयायियों के मोक्ष की सुफारिय। 


धॉफ़ाजंतगर्र 





अनुयायियो के मोक्ष की सुफ़ारिश करनवाला पंगवर। 

गफाअतफर्मा (५०)>--०»«७) भ फा वि -दे शफाअतगर'। 

शफाजुफ (.3)->४७०-») भ पु -तदी आदि का तट, किनारा । 

ग़फीआ (&६«) अ वि-सुफारिशी, कियामत के दिन 
मोक्ष विलानेवाला, थुफा का दावा करनेवाला | 

दफीए खलीत (/०५-८४- ८£*-«) भ प्‌ -साझे की जमीन पर 
गुफा का दावा करनेवाला। 

शफीए जार (१००८-०७) अ पु -पडोस की जमीन या मकान 
पर जुफा' करनेवाला। 

शफीक (55०) भअ वि-कपालु, दयाछु, मेहरवान, 
मित्र, सखा, दोस्त । 

शफ्कत (८-5४«) ज स्त्री-दे शफकत', उर्दू में दोनो 
प्रकार से बोलते हे, वल्कि अधिक यही बोलते हूं । 

शफ़्ताल (9००५८) फा प्‌ -एक फल, आड, 

गएफाफ (५०४०-») भ॒ वि -स्वच्छ, उज्ज्वल, चमकदार , 
निर्मल, गुद्ध, साफ, कलरूई किया हुआ। 

शाएफाफी (, ५०००) अभ॒स्त्री-स्वच्छता, निर्मल्ता, 
कलई की चमक ! 

शबः (०४) फा प्‌ -छोटे-छोटे मोती, पोत, पोता। 

शब (५.-«) फा स्त्री-निणा, रजनी, यामिनी, शर्वरी, 
तमस्विनी, विभावरी, यामिका, रात्रि, रात। 

शब | व्यू ](५...«) अ. स्त्री -फटकरी, फटिकर, (वि ) युद्ध 
लडाई, तारुण्य, जवानी, उच्चता, आग जलाना | 

शब अदर रोज़ (,));७०|०४) फा प्‌ -एक कपडा | 
दावअफ्रोज़् (,५)०|०...-&) फा प्‌ -वह ज़रवफ्त जिसकी जमीन 
रुपहली हो । 

बबआहंग (..#...&) फा पु-दे शवाहग', वही 
उच्चारण जुद्धतम है, अजुद्ध यह भी नही है। 

शवक' (««.«)अ प्‌ -जाल, पाण, वधन , दीवार की जाली, 
लोहे आदि की जाली जो मकान में लगायी जाती है। 
दशवक (:.६.&) अ पू.-दे. शवक | 
इग़वकात (८००४६) अ पु-गवक ' का बहु, 
वबन, मकान की जालियाँ। 

शबकोर (५१४०-&) फा वि-जिसें रतोबी जाती हो, रतौंबी 
का रोगी, निगाव, रात्यन्व | 

इवकोरी (, ८-७) फा स्त्री-रात मे न दिखाई पडने 
का रोग, तिमि। 

शबखूँ(( ३४५.) फा.पु -शवखून का रूघु , दे शवखून। 
इझबखून ((.:5-५..४&) फा पु -सेना का रात के अंधेरे मे झत्रु 
के दर पर अचानक आक्रमण । 


जाल और 
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५-४४) फा वि-रात रहें जाग जानेवाला, 
रात्रि में उठकर जप-तप करनेवाला | : 

शबखेजी (,५४5-५...७) फा स्त्री-रात रहे जागना, रात 
मे उठना, रात में जप-तप करना। 

शबख्वाँ (॥%5....७) फा पु -बुरूवुल, एक प्रसिद्ध गाने- 
वाली चिडिया। 

शबख्वावी (०+5५.४) फा स्त्री-रात से सोते समय' 
पहनने के वस्त्र । 

दवगज़ ()४....« ) फा स्त्री -थोडी देर की व्यथा, क्षणिक 
कृष्ट । 

शबंगर्द (०)४....७) फा वि-रात मे फिरकर पहरा देने- 


' बाला, कोतवाल, थानेदार। 


शबगर्दी ((५०)४....७ ) फा स्त्री -रात में पहरा देना, रात 
में फिरना। 

शवगइत (०-७४४.....७) फा वि-दे शवगर्द। 

शबगाह (४४.० ) फा स्त्री-रात का समय , रात के समय। 

शबगीर ()2.४.....७ ) फा. वि -पिछली रात को उठनेवाला या 
जप-तप करनेवाला, पिछली रात, जाधी रात के वाद का 
समय). - 

शब्गूँ (४.७) फा. वि-काले रग का, कृष्ण वर्ण । 

शवगूनी ( »9“..&) फा. स्त्री-कालेरग का होना, 
कालापन | 

शवचिराग (89७५०) फा पु -एक वहुमूल्य रत्त जो रात 
में दीपक की तरह प्रकाश देता है, (वि ) रात्रि-दीपक, रात 
का चिराग अर्थात्‌ चद्रमा। 

शर्वाज़िद:दार (.|०४७०)...७) फा वि-रात भर जागने और 
जप-तप करनेवाला । 

शवज़िद,दारी (,५)|०४७०)०.४ ) फा स्त्री -रातभर जाग 
क्र जप-तप और इवादत। 

दवताज़ ()०५.-&) फा वि-रात में आक्रमण करनेवाला, 
रात के अभँघेरे में छापा मारनेवाला। 

शवताजी (, ५१७५») फा. स्त्री -रात्रि मे जब हत्रु गाफिल 
हो उस पर अचानक आक्रमण । 

शवताब (-७._.) फा वि-रात को चमकानेवाला, रात 
को प्रकाशित करनेवाला, चद्रमा, चाँद । 

शबवतावी (, ५००....&) फा स्त्री -रात को चमकाना; रात्रि 
को चमकदार बनाना। 

बवदेग (6८० ..£) फा स्त्री -वह हॉंडी जो रात भर 
पकायी जाय । 

शवदेज़ (;:७००८) फा प्‌ -मुण्की घोडा। 

इवनम (/&“«) फा स्त्री-ओस, जाकाग-जल। 


शबभमी 
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दबनमी (००४-«) फा स्त्री-ओस से बचाव के लिए | शबाँगाह (४४००) फा स्त्री-सध्या समय, सायकाल, 


ताना जानेवाला कपडा, मच्छरदानी। 
दबनशीं (()३४०..४) फा वि -रात-रात भरु सभाओ और 
जलसो में बठनेवाला, रात-रात भर जल्सो में वैठना। 
दबपरः (४)>....४) फा प्‌ -चमगादड, चर्मंचटक। 
दबपोश (, #32....४) फा प्‌ -रात्रि में पहनने के कपडे । 
दबबखर (१६०००....७) फा अ वि -एक वाक्य, जो रात में 
दो मित्र परस्पर विदा होते समय कहते हे, अर्थ यह है कि 
आप की रात सुख और शाति से बीते। 
शबबरात (००/)०...४) फा अ स्त्री -मुसलमानों का एक 
त्योहार, शबरात। | 
शबबाश (, /१०....७) फा वि-रात में ठहरनेवाला, 
सहवास करनेवाला। 
शबबाशी (, ०&५...&) फा स्त्री -रात भर के लिए कही 
ठहरना, स्त्रीप्रसग करना। 
शबवब्‌ (५-४) फा प्‌ -एक फूल जो रात में खिलता और 
महकता है। 
शबवेदार (॥|७०-०..४&) फा वि-रात भर जागकर जप- 
तप करनेवाला, रात भर जागनेवाला। 
धबबेदारी (, ५)|७५/०..४) फा स्त्री-रात भर जागना, 
रात भर जागकर तपस्या करना। 
दबबो ($०...४&) फा प्‌ -दे शबबू!। 
दाबस (/«) अ प्‌ -जाडा, शीत, ठड, शरद्‌ ऋतु, सर्मा । 
शबसादः (४७०००...) फा वि -रात गुज़रा हुआ, रात का 
रखा हुआ, वासी। 
, शबमुर्दे' (५०)-०...*#) फा वि-रात-रात भर सोनेवाला, 
सारी रात सोनेवाला। 
शवमुर्देगाँ ((/7०)-*०...&) फा पु -शबमुर्द ' का वहु , सारी 
रात सोनेवाले । 
शंबयार (१५-०४) फा प्‌ -एक दवा, एलुआ, जो रात में 
पेट साफ करने के लिए खायी जाती है। 
शवरंग (._£०).....&) फा वि-काले रग का, कृष्ण वर्ण । 
शबरवी (,५))०-७४) फा स्त्री-रात में घूमना-फिरना, 
रात में यात्रा करना, चोरी, तस्करता। 
शवराँ (,॥)-४) फा वि-दे शबताज़'। 
दबरी (3)...४) फा वि-+-रात में घूमने-फिरने या 
यात्रा करनेवाला, रात में जप-तप करनेवाला, चोर, 
तस्कर । 
शबह (««) अ पु -एक धातु, पीतलू। 
दाबह (०) अ प्‌ -शरीर, काय, देह, जिस्म । 
शवों (०७४) फा प्‌ -शवान' का रूघु , दे शवान'। 


शाम । 
शबान' («००«) फा वि-रात का, रातवाला, रात से 
सम्बन्धित, वासी, पर्युपित। 

शबान'रोज़ ()))०००«) फा वि-रातदिन, अहनिश, शवो- 
रोज । 

शबान ((./०७«४) फा प्‌ -चरवाहा, ढोर चरानेवाला, 
चौपिया । 

शबानी (, ५०५७४) फा स्त्री -जगल मे चौपायों की देखभाल, 
चरवाही | 

दशवाब (.>०»««) फा पृ -तारुण्यं, युवावस्था, जवानी, 
किसी चीज़ की अन्तत और उत्तम अवस्था । 

शबाब आवर ()/ ५००४) अ फा वि-फिर से जवान 
बना देनेवाला। 

शबारोज़ (३9,००४) फा वि-अहनिश, रात-दिन, सदा, 
शवोरोज | 

शबादब (....४०«) फा वि-रातोरात, रात ही रात 
में, एक ही रात में । 

शबाहंग (रण...) फा पु -बुल्बुल, गोवत्सक, एक 
उज्ज्वल तारा जो शाम को चमकता है। 

शबाहत (०-४००»«४) अ स्त्री -आकृति, शक्ल, सदृणता, 
समता, यकसानियत, एकरूपता, हमशकक्‍्ली । 

शबित (:--«) अ प्‌ -सोया, एक शाक, दे 'जिवित', 
दोनो शुद्ध हे । 

शबिस्ताँ ((/७०४) फा प्‌ -रात में रहने का स्थान, 
» रीयनागार, झुवावगाह | 

शवीन. (५०४.-५८) फा वि-रात की वची हुई वस्तु, वासी, 
पर्युषित, रात का, रात्रीय, रमज़ान के महीने में क्रान का 
वह पाठ जो एक रात में खत्म हो जाता है। 

शबीह (०८-०४) फा स्त्री-चित्र, तस्वीर, छायाचिन, 
फोटो, सदृश, समान, मिस्ल। 

शबे आश्र (3), ५.) फा अ स्त्री-मुहरंम के महीने 
की दसवी तारीख की रात। 

बबे कदर (३५७ (...&) फा अ स्त्री-रजब के महीने की 
२७वी तारीख, शव में राज, इस रात की इवादत का वा 
पुण्य हे । 

वब चक (.५२-....०) फा स्त्री-दे 'णवे वरात । 

शब जवानी (, >|३०५०.०४) फा सतरी -गत्रि सपी तारण्प , 
युवावस्था का उन्‍्माद । 

शबे ज्िफाफ (..५,...+) फा अ सनी -दृगहन की दा हा के 
पास जाने की पहछी रात, युहागरात । 


द्ाबे तारें - 


दबे तार (७ ....&) फा स्वत्री-नितान्त अँधेरी रात, 
तमस्विनी, तमिस्रा, कुहुनिया । 

शव देजर (५५०८७ ....&) फा. ञ॒ स्त्री -अमावास्या, अमावस 
की रात, निपट काली रात, कालनिशा, तमिस्रा | 

दब फिराक्त ((3|)5 .....&) फा अ स्त्री-दे शव्वे हिज्'। 

दब बरात (००५० ....&)फा अ स्त्री -दे शववरात', दोनो 
गद्ध है । 


दबे माह (४५० ....) फा स्त्री -चाँदनी रात, राका, ज्योत्स्ना, 


सज्योत्स्ना । 

दबे में राज (८०० ..) फा अ स्त्री -वह रात जिसमे 
हजत पंगवर साहिब अर्श पर ईश्वर से मिलन गये थे । 

शर्वे यल्दा (|५०५ ....&) फा स्त्री-दे शरवेदेजूर। 

दावे वस्ल (9...) फा. अ स्त्री -तायक और नायिका 
के मिलने की रात, मिलनरात्रि, विरहरात्रि का उल्टा । 

दावे वांद- (४७०) (...&) फा अ स्त्री -जिस रात को नायिका 
अपने नायक से मिलने का वादा करे, वह रात । 

शव हि (+:-०७ ९.) फा अ स्त्री -विरहरात्रि, नायिका 
के वियोग की रात । 

शव हिजाँ ((॥|००० (..&) फा अ स्त्री-दे शवेहिज!। 

शवोरोज्ध ($9))...&) फा प्‌ -रातदिन, अहूनिण, हर 
समय, निरतर, लगातार । 

शबआन ((.-«४८) अ वि-पेट भरा हुआ, अकरा हुआ, 
परितृप्त 

शब्बर (+»«) अ प्‌ -हज्जत इमाम हुसेन। 

शब्बाक ((४०«) अ वि-छेद करनेवाला । 

शब्बीर (+५-०८) अ प्‌ -हजत इमाम हसन, जों इमाम 
हुसेन के बडे भाई थे। 

बब्तूर (५००)अ प्‌ -तुरुही जो पीतल की बनायी जाती है। 

हाम [म्म] (/*) अ प्‌ -सूँघना, श्राण। 

शर्मा (&«४) अ स्त्री-मोम, सिक्‍्थ, मोमवत्ती। 
शमाइम (/४७&) अ प्‌ -अमीम ' का वहु, सुगधियां, 
खुणवृए 

शमाइल (, |») अ प्‌ -शमील का वहु, 
स्वभाव, आदते । 

घमातत (०>««) अ स्त्री-किसी की हानि या 
अवनति पर प्रसच होना। 

इमाम. (४) अ प्‌ -सुगव, महक, खुशवू। 
शमामच. («|०*ै»)अ फा प्‌ -सूंघने का सुगधित पदाथ । 
इमीद. (४०-०४) फा वि-सूंघा हुआ, मूछित, बेहोण 
उद्वि्न, परीक्षान | 

बामीम- («००--४) अ स्त्री -सूंघने का पदार्थ, खुणवू। 


प्रकृतियाँ, 
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शसीम (/£«) अ पु-सुगव, महक, खुशवू। 

शमीलः (०५-००) अ स्त्री -स्वभाव, प्रकृति, आदत, खस्लत | 

शमअ (&+-«) अ स्त्री-मोम, सिक्‍्थ, मोमवत्ती, दीपक, 
चिराग । 

दम्‌अदान ((.|०८०*) अ फा प्‌ -जिसमे मोमबत्ती रखकर 
जछाते हे । 

शम्‌अरुख़ (6३८००) अ फा वि-दे शमृअरू। 

शम्‌अरू (3,८०४) अ फा वि-दीप, जैसे---उज्ज्वल और 
दीप्त मुखवाली सुन्दरी। 

शम्‌असाज़ (,७०८०-«) अ फा वि -मोमवत्ती बनानेवाला | 

शमई ( ५-+«) अ वि-मोम का, मोस का बना हुआ । 

शम्‌ए आलमताव (.०७5//० &«) अ फा स््री-सूर्य, 
सूरज, भानु, भास्कर । 

शमए ऐमन (४ ££) अ स्त्री -वह प्रकाश जो हज्ञत 
मूसा को दिखाई पडा था। 

दाम्‌ए कुदतः (००८४४ («..«&) अ फा स्त्री -वुझा हुआ दीप, 
वह गम्‌अ जो वुझ गयी हो, मृतदीप । 

शमए खामोश (#9*७- ८“) अ फा. स्त्री -वुझा हुआ 
चिराग या शमृज | 

झमए ज़रे दामन (..)० 3०४ ८“) अ फा स्त्री -दामन की 
आड़ में हवा से वचाकर जलनेवाला चिराग। 

दमए तुर (५० 6“) अ स्त्री -दे शम्‌ए ऐमन। 

दमुए वज़्म (७० +») अ फा स्त्री -सभा में जलनेवाला 
चिराग, प्राय. प्रेमिका की गोप्ठी का चिराग । ह 

शमए वाली (३० ८»«) अ फा स्त्री-सिरहाने जलने- 
वाला चिराग, प्राय रोगी प्रेमी के सिरहाने का चिराग्र । 

शमए मज़ार ()|)» ८) अ स्त्री -कन्न पर जलाया जाने- 
वाला चिराग, प्राय प्रेमी की कब्र का चिराग्र | 

इशम्‌ए महफिल (| ०८०  *£)अ स्त्री -दे शम्‌ए वज़्म 

शमए सुर्दे (४०) &)म फा. स्त्री -दे शमृए खामोश) 

शम्‌एमोमी (५०9० &»४) अ फा स्त्री-मोमवत्ती । 

शमए शबअफ़ोज् (39)5]|....४ &-£) अ फा स्त्री -चंद्रमा, 
चाँद । 

बाम्‌ए सहर (००५७ &«-४) अ स्त्री -सवेरे का चिराग जो बुझने 
को होता है, वह व्यक्ति जिसकी आयु थोडी रह गयी हो ! 

इशम्‌ए हयात (५०५० ८४) अ स्त्री -शम्‌ज रूपी जीवन, 
जो जलने के साथ घुलता जाता है। 

इम्म. (<+«) अ पु -बहुत थोडा, किचिन्मात्र । 

झम्माम- (««-६) अ पू -सेधी, सुधिया, कचरी, छोटी 
फूट जो सुगंधित होती है। 

शम्मास (( »..&) अ वि-सूर्यपूजक, सूरज का पुजारी | 


बस्लः 





शस्ल, (6...) अ पु -पगडी का सिरा जो पीछे रूटकता 
है, एक छोटी शाल जिसे लपेटते हे । 

इम्शाद (०५४) फा पु -सर्व का पेड, जो सीधा होता है 
और जिससे नायिका के डील की उपमा दी जाती है। 

दशम्शावक़द (७७०.४..-४) फा अ वि -सर्व-जैसे सुडौल और 
लबे डीलवाला (वाली)। 

शमशादक़ासत (०*७७७.०४) फा अ वि-दे शमृशाद 
कद | 

शम्शावबाला (9००७...४) फा वि-दे शस्शादकद'। 

शस्शीर ()४-४-०४ ) फा स्त्री -असि, कृपाण, खड्ग, तलवार। 

शस्शीरज़न (..3)४४००४) फा वि-असिजीवी, सिपाही | 

शम्शीरज़नी (,५०))#४-००) फा स्त्री-सिपाही का पेशा। 

शम्शीरदस (/0)%»-»४) फा वि-तलवार-जैसी तेज़ घार- 
बाला। 

शम्शीरवकफ (५.८०)४४००४) फा वि-हाथ में तलवार 
लिये हुए, शस्त्रपाणि, वध करने को तत्पर। 

धस्शीरे अजल (,|>| )%४५-£) फा अ स्त्री-मौत की 
तलवार। 

शम्शीरे आववार (॥|७ ४४-५४) फा स्त्री-काट करने- 
वाली तलवार, तेज घारवाली । 

शम्शीरे दुदस (/०)० ४०८४-०४) फा स्त्री-दुघारी तलवार, 
वह तलवार जिसके दोनो ओर घार हो। 

शम्दीरे बरहन (५०७) »५०४-०-४) फा स्त्री -म्यान से निकली 
हुई तलवार, स्पष्ट वक्‍ता, लगी-लपटी न रखनेवाला । 

शम्दीरे हिलाली (, ०१७ )४३.४) फा अ स्त्री-नव चद्र 
रूपी तलवार, टेंढी तलवार। 

शम्शीरोसिनाँ (, )४००))५४-००४ ) फा स्त्री -तीर और तल- 
वार, युद्ध-सामग्री । 

शस्सः (४«-«») अ प्‌ -रौशनदान। 

शम्स (, ««» ) अ प्‌ -अक, मिहिर, मातंण्ड, अरुण, तरणि, 
भानु, सूर्य, रवि, सूरज। 

शम्सी ( ५०) जे वि-सूरय का, सूर्य-सम्बन्धी, सूर्य के 
चक्र के हिसाव से सम्बन्धित, जैसे-- शम्सी साल' सौर वर्ष । 

शम्सीय. («०४ ) अ स्त्री -छत्तरी, घृप से वचने का छाता । 

शस्सुलजलूसा (५७-०७० »०») अ प्‌ -विह्नो मे सूर्य के 
समान्त, एक उपाधि जो अंग्रेज़ी समय मे मुस्लिम आलिमो 
को सम्मानार्थ दी जाती थी। 

शय (2) ञ स्त्री -वस्तु, द्रव्य, पदार्थ, चीज। 

शयातीन ()०५४४) भ प्‌ -शततान' का वहु, शेतानों 
का गिरोह, प्शाच-मडली। 

शय्याद (०७७) भ वि -चबूते, छली, वचक, मवकार। 
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शरंगेज़ ()५०|)४६) फा वि-आपस में फूट डालनेवाला, 
झगडा-फसाद खड़ा कर देनवाला, उपद्रवी। 

शरगेज़ी ( ०#“|)४)अ फा स्त्री -उपद्रव मचाना, झगडा 
करना, आपस में लडाना, फूट डालना। 

शर[रं] (+०) भ पू-बदी, बुराई, उपद्रव, फसाद, 
फूट, निफाक । 

शरअंगेज़ ():०-|)४) अ फा वि-दे शरगेज़', अधिक वही 
बोला जाता है। 

शरअगंज़ी ( ५#-|)४ ) अ फा स्त्री -दे 'गरगेजी' अधिक 
वही वोला- जाता है। 

शरतेन (..)+/7)<) अ स्त्री -पहला नक्षत्र, अग्विनी | 

शरपसंद (५७०...२:-४) अ फा वि-जो झगडा टटा पसद 
करता हो, झगडालू, कलह॒प्रिय । 

दरपसंदी (, ५५०.०२,४) अ फा स्त्री-झगडा पसद करना, 
झगडाहूपन । 

इरफ (०3)४ ) अ प्‌ -श्रेप्ठता, उत्तमता, बुजुर्गी, सम्मान, 
सत्कार, इज्जत, उत्तुगता, बलदी, कुलीनता, शराफत। 

शरफयाब (८०५3)४७) अ फा वि-सफल, कामयाव। 

शरफयाबी ( ५/.७)-४) अ फा स्त्री -सफलता, कामयावी | 

शरफ ज़ियारत (५०)८) .-3)४ )अ प्‌ -देखने का सौभाग्य । 

शरफ सुलाकात (५०४) .3)-४) अ पृ -साक्षात्कार का 
सौभाग्य, दर्शनो का सौभाग्य । 

शरफ मुलाज्मत (०-७०)/» ००)४) अ ॒ पु -पास बैठने- 
उठने का सौसाग्य | 

शरफे हज्जोज़ियारत (५००)०३६-+ ९०४) पु -हज करने 
और मदीना जाने का सौभाग्य । 

शरर (३४) अ प्‌ -अग्निकण, स्फूलिंग, चिनगारी। 

शररभगेज़ ():०|)४) अज फा वि-चिंगारियाँ फैलाने- 
वाला, शुरें छोडनेवाला, उपद्रवी। 

शररअफ्शाँ ((४०|))४) भ फा वि-दे शररभबगेज', दे 
शररअपशां । 

शररफियाँ (()७७))») अ फा वि-दे शररबगज' 
शररअफ्शाँ का रूघु । 

शररफ्शाँ ((४०४))०») अ फा वि-दे शररभअगेज'। 

शररवार ()०))४) अ फा वि-आय वरसानेवाला, जिससे 
आग निकले, अग्निवर्षक। 

शररवारी (,»०))४) अ फा स्त्री-आग वरसाना, जाग 
निकलना, अग्निवर्षा 

शरा (॥०)०) अ स्त्री -पित्ती, एक रोग जिसमें सारे घरीर 
प्र लाल दाने पड जाते हे। 

शराइत (४४|)४&) भ पु-दारति ' का बहु, छत्तें। 


व्राईन 
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शराईन (...४|)०) अ स्त्री-शिर्यान! का बहु, फडकने- 
वाली रंगे, धमनियाँ, नाडियाँ। 

दराए! (&5|,&) अ प्‌ -शरीअत' का बहु , धर्मशास्त्र । 

शराकत (:-४|,७) उ स्त्री.-भागीदारी, साझा। 

दशराकतनामः (*»०.-४|,७) अ फा पु-भागीदारी या 
साझे की दस्तावेज। 

दराब (.|)०») अ प्‌ -मदिरा, वारुणी, हाला, सुरा, इरा, 
कदविनी, हलिप्रिया । 

शराबकश (,»४०/|)») अ फा वि-मद्यप, 'पानकर्ता, 
रसाशी, सुराशी, शराबी । 

शराबकशी ( >&४.|)४ ) अ फा स्त्री -मद्यपान,शराब पीना । 

दराबखानः (««<५०|)४)अ फा पृ -मदिरालय, मधुणाला, 
सुरावेश्म, पानागार, मदिरागृह, मंखाना ! 

शराबखोर ()+०५-०|)४)अ फा वि-मद्यप, रसाशी, सुरा- 
पायी, पानकर्ता, शराब पीनेवाला। 

दराबखोरी (५)+०५०-|)४) अ फा स्त्री -मद्यपान, गराब 
पीना | 

शराबख्वार (॥३५-०|)»)अ. फा वि.-दे शराबखोर'। 

दाराबज़दः (४०,.०|)४) फा वि-शराब के नशे में चूर, 
मदोन्‍्मत्त । 

शराबज़दगी ( »०)-०|)४) फा स्त्री.-शराव का गहरा 
नशा, मदोन्माद। 

शरावफरोश (, /9)5-|»£)अ फा वि -शराब का ठेकेदार, 
गौडिक, कल्यपाल, सुराजीवी । 

शराबफरोशी (, ८४3)४-/|)») फा स्त्री-शराब बेचना, 
शराव की ठकेदारी । 

शराबसाज़ (+००--|)») अ फा. वि-शरावकशी करने- 
वाला, सुराकार। 

शराबसाज़ी (_2७०-/|)«») अ फा स्त्री-शराव बनाना, 
शराब कशीद करना, सुराकर्म । 

दाराबी ( ५)») अ वि-मद्यप, शराब पीनेवाला | 
शरावे अंग्री (५०% .2)४») अ फा स्त्री -अगूर से वनी 
हुई शराव, द्राक्षेरा, मालिका। 

दराबे असली (, ».«८ .|)४) अ. स्त्री -शहद की शराब, 
भमाववी | 

शराबें अग्रेवानी (, ८०|$०| - १४) अ. फा. स्त्री.-लाल रग 
की शराब ! 

शराब आतदारंग ((£., | ./|)७४) अ फा स्त्री -आग्र- 
जैसे रण की छाल शराब, अग्तिवर्ण । 

बराबे कोहन- («४४ ०|)०) अ फा स्त्री,-पुरानी शराब 
जिसका नशा तेज़ होता है। 


शराब खानःखराब (५.० )०००७- .|+४) अ. फा. स्त्री,-धघर 
उजाड देनेवाली शराब, दरिद्र बना देनेवाली शराब | 

दराबे खानः साज़ (॥«०००- ०.) अ. फा स्त्री-घर में 
बनायी हुई शराब। 

शराब जो (+० .०|)«) अ फा स्त्री -जौ की शराब, वह 
शराब जो कच्चे जौ से बनती है, यवेरा, बियर। 

शराबे तहर (३५८७ .|)«)अ स्त्री -स्वरगं मे पी जानेवाली 
शराव। 

दराबे दुआतश («४० -॥)«) अ फा स्त्री -दो बार की 
खिंची हुई शराब, तेज़ शराब । 

शराब दोशीनः («६५० .०|)«) अ फा स्त्री-रात की 
बची हुई शराब । 

दराबे मुकत्तर ()०४.० ८०|)«०) भ. स्त्री -निथरी हुई और 
साफ शराब, पहले जोश की बढिया शराव। 

शराफत (|) ) अ स्त्री -कुलीनता, वश की शुद्धता, 
सुशीलता, अछूलाक, सेज्जनता | 

दराफते नसबी (, «० ८-०|)«०) अ स्त्री -कुल का श्रेष्ठ 
और निर्दोष होना। 

शरारः (४)|)«) अ पु -स्फूलिग, अग्तिकण, पर्तिगा, चिनगारी | 

शरारःखेज (,५८-४)|)०) अ वि-जिससे चिगारियाँ निकले। . 

शरारः:बार (,०४)|)-&) फा वि-अग्निवर्पक, आग बरसाते- 
वाला। 

शरार ()|)) अ प्‌ -चिनगारी, पतिगा, स्फूलिंग, अग्नि- 
स्तोक, शरर । 

शरारत (.>)|)४) अ स्त्री -दुष्कृत्य, वदी, बुराई, उपद्रव, 
फसाद, चचलता, चपलता, शोखी, चिढाने के लिए कोई 
काम । 

शरारत आमेज्ञ (32 ->)|)) अ फा वि-शरारत से भरा 
हुआ, नुकसान पहुंचाने की बुरी नीयत से किया हुआ । 

शरारतन (५७)|+-४) अ वि-शरारत से, वुरी नीयत से 
चिढाने के लिए, तग करने के लिए 

शरारतपसंद (७०..०२००))०) अ फा वि-जिसके मिजाज 
में शरारत हो, उपद्रव प्रिय, फसादी, जो छेंडने के लिए 
शघरारते बहुत करता हो । 

शरासीफ (०2००) ) अ स्त्री -शरसूफ' का वहु, तीचे- 
वाली छोटी पस्लियाँ | 

शरीअत (.-««2)-४%) अ स्त्री -खुला हुआ और चौडा रास्ता, 
राजमार्ग, धर्मशास्त्र, धामिक कानून । 

दरीक (६००) भ वि-साझीदार, भागी, हिस्सेदार, 
मिलकर कोई काम करनेवाले, सम्मिलत, शामिल | 

दरीकदार (॥०.-८:)%) अ फा. वि -साझीदार, भागी। 


शरोकवार * 
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हरीके खानदान 


दारीके खानदान (..॥७०५० .६2)४) अ फा वि-जो किसी 
बच के अतगत हो, जो किसी वद् में सम्मिलित हो । 
शरीके ग़ालिब (._...० .५)४) अ फा वि -भागीदारो में 
सबसे बडा, भाग रखनेवाला। 
शरीके ज़िदगी (५४००, .2)४) अ फा वि -अर्धागिनी, 
जीवन सगिनी, ज़िंदगी की साथी, अर्थात्‌ पत्नी, भार्या । 
शरीके जुर्म (/)०- .-(:)४) अ वि-जो किसी अपराध में 
अपराधी का सहायक हो। 
शरीके दर्द (०,७ .£६५,&)अ फा वि-जो विपत्ति में साथ 
देतेवाला और सहानुभूति रखनेवाला हो। 
शरीके रजोराहत (०-०|)१८०) .४)८) अ फा वि-हर्ष 
और विपत्ति दोनो का शरीक, हर समय पर साथ देने- 
वाला, घनिष्ठ । 
शरीके राए (“| ४-४६) भ वि-जो किसी सलाह और 
परामश में सम्मिलित हो। 
शरीके सोहबत (८०००० 2)-&) अ वि-पास बेठने- 
उठनेवाला, सोहबत में रहनेवाला। 
शरीके हाल (| .४०)४) अ वि-साथी, सभी, हर 
अवस्था में साथ रहनेवाला। 
शरीके हयात (००५० .४८)४) अ वि-जीवनसगिनी, 
पत्नी, भार्या, पति, स्वामी । 
शरीजः (८«८)-) अ पु -कबूतरो का दरबा, काबुक। 
शरीफ (..०)८) अ वि-कुलीन, खानदानी, सज्जन, 
सुशील, खुशअख्लाक, सभ्य, शिष्ट, वातमीज़, निएछल, 
निष्कपट, सरलहू स्वभाव । 
शरीफज्ञादः (४०|)०.०)४) अ फा वि-शरीफ का लडका, 
आय॑पुत्र, कुल-पुरुष । 
शरीफतबुअ (८.७.०८)४) भ॑ वि-स्वभाव से सज्जन 
और शिष्ट । 
दरीफसनिश (,_/0०.०..००)४) ज फा वि-दे शरीफ- 
लवृअ। 
शरीफमिज्ञाज (|)००...८)-४) अ वि-दे शरीफतबअ'। 
दारीफसूरत (००»)»०...००)-) अ वि-देखने में शरीफ, 
जिसकी सूरत से सज्जनता और कुलीनता टपकती हो । 
शरीफुृत्तवम ((«४.|..2)४) अ वि-दे शरीफतबूज'। 
शरीफुन्षफ्स ((»««-|..४:)४) अ वि-स्वभावत सज्जन, 
शिष्ट और निरछल। 
शरीफन्नसब (....००-|.-०/)४) अ वि-उत्तम कुल, महा 
कुल, जिसके वश में कोई दोप न हो । 
शरीफुन्नस्ल ( [४.|..०८)*) भ वि-जिसकी जाति शुद्ध 
रक्‍तवाली हो, उत्तम वर्ण, कुलीन | 
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शरीर (+०)४) अ वि-बदी करनेवाला, द्गुप्ट, उपद्रवी, 
फसादी, चचल, चपल, शोख , चिढाने के लिए छेचनेवाला , 
पिश्युन, चुगुल, लगाई-बुझाई करनेवाला, आपस म दगा- 
फसाद करानेवाला। 

शरीरतव॒अ (&»“,»)४) अ वि-जिसके स्वभाव मे शरारत 
हो, धूते, फसादी , जो चिढाने के लिए घरारते करता हो । 

दरीरमिज्ञाज ((|))२)*) भ वि-दे 'शरीरतबअ'। 

शर्म (£;&) अ स्त्री-चौडी सडक, राजमार्ग, धर्मशास्त्र 
शरीअत। 

धरई ((०)£) अ वि-धर्मशास्त्र-सम्वन्धी, धामिक, 
मजहवी । 

बाएं मुहम्मदी (५७०८० £)-£) अ स्त्री-इस्लामी धर्म- 
शास्त्र । 

शर्क ((3,-४) अ पु-पूर्व, पूरव, उदयाचलू, मशण्धिक। 

शर्क्तो (_>5)*) अ वि-ूर्वीय, पुरव का, मश्तिकी । 

दर्कोग्र्व (.)०)5)४) अ पु -पूरव-पच्छिम, अर्थात्‌ सारा 
जगत, विश्व । 

बाजेः (४))४) अ पु -बहुत अधिक गुस्सेवाला । 

शर्जिमः («*०)*) अ पु -खड, टुकडा, थोडे मनुप्यो का 
समूह, थोडे-से फलो का ढेर। 

शर्ते (७)) अ स्त्री -करार, पण, प्रतिज्ञा, अहृद, सविदा, 
वादा, बाजी, जुआ। 

शर्तियः (०६/०)-%) भअ वि-अवश्य, यकीनी, शर्ते वाधकर, 
शर्त के साथ, अनिवार्य, लाजिमी। 

दर्ती (५०) भ वि-शर्तंवाला, शर्त सम्बन्धी । 

शत (--०)४) अ स्त्री -शकर डालकर मीठा किया हुआ 
पानी जो पिया जाता है, शकरोदक, दवाओ से बना हुआ 
शकर का शीरा, सीरप, मिष्टोद । 

शबंतफरोश (, /9)४०-०)४ ) अ फा वि-शर्वत वेचनेवारा । 

बबंतसाज्ञ (+००--०)०) भ फावि-शर्वत वनानेवालय । 

बर्वती (_»)४) भ वि-एक रग जो हलका गुलावी 
होता है। 

शर्ते दीद (७५० :-०)४) अ फा पु-दे शव्वंते दीदार'। 

शर्बते दीदार (१५५० :०)४)भ फा प्‌ -गर्वत सपी दर्भन, 
दृष्टिरस । 

बर्बंते दीनार (७४० -०)७४)अ फा पू -एक यूनानी छर्वत 
जो विशेषत जिगर के रोगो पर चलता है। 

बर्बते मर्ग (४.० ८०)४) अ फा प्‌ -मौत का थर्वत, 
मृत्यु, मरण, निघन। 

घबंते वसल ((०) :-०)४) व प्‌ -अर्वतरुपी नाबिका 
का मिलन, सहवास-रस, मेंथुनानद। 


शर्म 


द्श्े२ 


शदामाही 


दर्म (७3४) फा स्त्री-लज्जा, क्रीडा, छाज, त्रपा, हया, | काम न दे, काहिल, आलूसी, शिथिल, ढीला। 


पव्चात्ताप, पछतावा । 

झर्मआलूद (०५ /)४») फा वि-दे अर्मंग्ी'। 

शर्मगाह (४४£/)& ) फा स्त्री-गुह्ोद्रिय, लिंग, भग। 

दर्मगी ((+६६/)४) फा वि-शर्भिदा, लज्जित । 

गर्मनाक (_४०/)४) फा वि-लज्जाजनक, घिनावना, 
बेहयाई का | 

दर्मसार ()-०)४) फा वि -लज्जित, गर्मिदा, पश्चात्तापी, 
पछतानेवाला । 

दर्मसारी (, »)«)४) फा स्त्री -लज्जा, शर्म, पछतावा, 
पच्चात्ताप । हे 

दार्मिंद: (४७/००)४) फा वि-लज्जित, शर्मसार । 

शर्मिंदए इसयाँ ((७७-००६७/.०)४) फा अ वि-पापो से 
लज्जित । 

शर्मिंदए एहसान (...५००-] ४५००) ) फा अ वि-आभारी, 
कृतज्ञ, मम्नून । 

वार्मिंदए मांची (०-७ ई७४००)४) फा अ वि-सार्थक, 
वामानी । 

शर्मिंदगी ( ५४५०.०)७) फा स्त्री.-लछज्जा, क्रीडा, शर्म, 
पच्चात्ताप, पछतावा । 

दार्मे ससवाई (८१०० /)४ ) फा स्त्री -वबदनामी की लज्जा । 

दामें हुज्टूरी (५१४० /)४) फा अ स्त्री -सामने होने या 
पास आने की मूरव्वत, आँखे चार होने का लिहाज । 

शर्मोहया (५७०७)/)-४ ) फा अ स्त्री -लाज और जमें, लज्जा, 
क्रीडा । 

बहू: (५०-)४) अ प्‌ -खड, टुकडा। 

बहेँःशह: (८०-)४००-)४) जे वि-टुकडें-टुकडे । 

बहू. (3४) अ स्त्री -व्याख्या, तश्रीह, स्पप्टता, वजाहत, 
विस्तार, तर्पपील, टीका, किसी मूल ग्रथ का विस्तारपूर्वक 
वर्णन । 

शहँनवीस ((/*29८)£) भें फा वि-किसी मूल ग्रथ की 
टीका-टिप्पणी करनेवाला, टीकाकार, भाष्यकार | 

गहँनिगार (॥४०८०)») अ फा वि-दे 'शहंनवीस'। 

इहें माजानी (, ५2०-« ८)४ ) अ स्त्री -क्लिष्ट शब्दों का अर्थ । 

बहें मतालिव (५०० )*) अ स्त्री -क्लिप्ट भावार्थ 
की व्याख्या । 

बहें सृद (०० ८)४) अ फा स्त्री-व्याज की दर | 
बहँविस्त (०४9८)४) भ॒फा स्त्री -विस्तार, व्याख्या, 
वज़ाहत । 

शर्लंग (५४७) फा स्त्री-छलाँग, उछाल, कूद । 

दाल ल्ल] (७) अ वि-अपाहिज, जिसके हाय-पाँव 


इशल्गस (/#“«») फा पू-शलूजम, एक तरकारी । 

शलजस (/&“») अ प्‌ -एक प्रसिद्ध तरकारी, भरूजम | 

इल्ताक ((50०:५७) तु प्‌ -युद्ध, छडाई, कलह, झगडा। 

इल्तुक ((४»:५७) फा प्‌ -वान, चावल भूसी- सहित, 
शाली । 

शल्फ (५.७) फा स्त्री -व्यभिचारिणी, कुलछटा, पुश्चली, 

” फाहिदया। 

शल्लाक ((50&) तु. पू -कोडें या छडी से मारता, चपला, 
चचल, गोख, थप्पड मारना। 

शलवार ($|94-& ) फा स्त्री -एक प्रकार का ढीला पाजामा । 
शवाइब (....]»») अ प्‌ -शाइव ' का वहु , मिलावढे, 
आमेजिशे। 

शवाग्रिल ((|>|+४) अ पुू-शगल' का बहु, मशुगले, 
कामबधे । 

शवाफ' (/०|३४)अ पु -शाफिई का वहु , शाफिई पथ के 
अनुयायी मुसलमान । 

शवारिक (($)|$-४)अ प्‌ -शारिक ' का बहु , दीप्त वस्तुएँ, 
सूर्य की किरणे । 

शवारे' (£)|+४) अ पु-शारे' का बहु, बडे मार्ग, खुले 
रास्ते, विस्तृत पथ । 

शवाहिद (७००५४) अ प्‌ -जाहिद' का वहु , गवाह लोग, 
साक्षीगण । 

दवाहिक़ ((5०|+») अ प्‌ -ऊँची इमारत, वलद इमारत । 

बब्वाल ((|)०») अ पू-इस्लामी दसवाँ महीना । 

शहाः (०७४७) फा प्‌ -शव्वाल महीने के पहले छे दिन, 
जिनमे रोज़े रक्‍खे जाते हे । 

दद्य (४) फा वि-छे, पटू, पटक, पपू। 

दशजिहत (०६०४४) फा अ स्त्री-छेओो तरफे, 
चारो दिशाएँ और ऊपर और नीचे की दो शिशाएँ। 

शशदर. (४,७४८) फा वि-छे दरवाज़ो की इमारत, 
मरणस्थान, हलाकी की जगह, हकक्‍्का-वक्‍्कापन, हैरानी | 

दशहशदर (,५-४- ) फा वि -चकित, स्तव्ध, निस्तव्घ, हक्‍्का- 
वक्‍का, आइचर्यान्वित । 

बदादांग (..£०|७ #&) फा वि-दे शणशजिहत । 

अशपहल्‌ (५६४, /४-४&) फा वि-छ' कोनोवाला, षट्कोण । 

दादया (५, )9-&) फा वि-छ पाँववाला पड़पद, पडत्न। 

दादापायः (०, /»-४) फा वि-जिस इमारत मे छे खगे हो । 

दबमाह: (४०-०५ /») फा वि-छे महीने की आयु का | हक 

दाह्ममाही (, ००.० /9£)फा वि-छ महीने में एक वार है 
वाला, पाण्मासिक, अद्धवाविक ! 
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शहीदे इश्क 





शशसरी (०) /**) फा प्‌ -वह सोना जिसमें तनिक भी | शहरग (.४,«६«) फा स्त्री -'शाहरग' का लघु , शरीर की 


मेल या मिलावट न हो, कुदन । 
शशुस («४४ ) फा वि -छठवाँ, पष्ठ। 
शशझोपंज (८००५ /-») फा प्‌ -सकोच, उधड-बुन। 
शस्त (---«४) फा वि -साठ, पष्ठि । 
शस्त (८०४) फा वि-साठ, पप्ठि (पु) छलल्‍्य, 
निश्तर, फदा, मिज्ञाव, (स्त्री ) निशाना, ताक, मछली 
पकडने की लवी डोर जिसमे छड नही होती । 
शस्तक (...६....&) फा प्‌ -गुदा मंथुन कराने वाले व्यक्तियो 
का एक लिंग की आक्ृति का अस्त्र, जिससे वह अपनी 
खुजली मिटाते है, लिंग, मेहन, शिश्न । 
धस्तगीर ()९४-०८) फा वि-वनुधेर, तीरभदाज़ । 
शस्तमीर ()५+.-७०-४८) फा वि -धनुविद्या में निपुण, लक्ष्य- 
भेदी। 
इस्तुम (४-०४ , ४५) फा वि-साठवाँ। 
शहशाह्‌ (४५५०.५-४) फा प्‌ -वह बादशाह जिसके अधीत कई 
बादशाह हो, सम्राट, चक्रवर्ती, राजाधिराज । 
शहझाही (>०४४-८-४०) फा स्त्री -साम्राज्य, वादशाहो पर 
वादशाही । 
शह («६) फा पु -शाह' का रुूघु, दे 'शाह, बढावा, 
हुशकारी, शतरज की किश्त । 
शहखर्च (६)००४) फा वि-बहुत अधिक खर्च करनेवाला, 
मुक्तहस्त । | 
शहज़ादः (४०|)०:८६) फा प्‌ -राजकुमार, राजपुत्र, बाद- 
शाह का लडका, युवराज, वली अहद | 
शहज़ादगी (, ५४०|,०४) फा स्त्री -राजकुमारता, बादशाह 
का लडका होना । 
शहज़ोर ()))०४) फा वि-शक्तिशाली, वलवान्‌ । 
शहज़ोरी (, ०)9)«४) फा स्त्री -शक्तिशालिता, बली होना । 
शहतीर (३४०८-८४) फा प्‌ -शीशम या शाल आदि की 
सीधी और चौकोर लकडी जो छत पाटने के काम आती है, 
लद्ठा । 
शहतुत (००५८४) फा पु -एक प्रसिद्ध छोटा फल, तूत । 
शहवुज्द (०,००४) फा पु -शातिर चोर, पश्यतोहर । 
शहनझीं (()५-४००००) फा स्त्री,-बेठने की ऊँची इमारत । 
शहनाई (, »७-८*) फा स्त्री -एक वाजा, नफीरी । 
इहनाज़ ()४-६-४) फा वि-दुल्हन, नव विवाहिता । 
शहपर ()#+७&) फा पु-शझ्ाहपर' का लघु, पक्षी का 
बाजू, डेता । 
शहवाज्ञ ($५--£) फा प्‌ -शाहवाज़ का लघु , वडा वाज़, 
शिकारी वाज़, ध्येन । 


सवसे वडी रग जो हृदय में मिलती है। 

शहसवार ()|$-«£) फा वि-घोडे की बहुत अच्छी 
सवारी करनेवाला | हि 

दशहसवारी ( ०)|३-» ) फा स्त्री-घोडे पर बहुत अच्छा 
बैठना । 

शहा (.(&) फा अव्य-हे राजा ! ऐ बादशाह | गाह का 
सम्बोधन । 

शहादत (५००५७) अ स्त्री-साक्षी, गवाही, धर्म या 
देश आदि के लिए वलिदान , धर्म-युद्ध में वघ । 

शहादतकद, (४७४०००६-८०) अ फा प्‌ -दे शहादतगाह'। 

शहादतगाह (४४०००.८-४) अ फा स्त्री-गहीद होने का 
स्थान, वलिदान होने या किये जाने की जगह । 

शहादतनामः («०००००.-०) भ फा पु -प्रमाणपत्र, सनद , 
वह ग्रथ जिसमें किसी के गहीद होने का वर्णन हो । 

शहादते इमाम (/« ५००५-४६) अ स्त्री -हज्यमत इमाम हुसेन 
की गहादत | 

शहादते उज्मा (॥9+०+ ५००००) अ म्त्री -बहुत बडी 
शहादत, सबसे बडा वलिदान , हज्यत इमाम हुसैन का वध । 

शहादते कुत्रा (॥५9)०- <००५-४) अ स्त्री -दे शहादते उज्मा'। 

शहादते हकक्‍क (०४० ०००७४) अ स्त्री-सच्ची गवाही, 
सत्य के लिए बलिदान, सच्चा वलिदान | 

शहान (५) अ फा वि-शाहान ' का लघु , झाहो- 
जैसा, राज्योचित । 

बहाब (.५-&) अ प्‌ -कुत्ते का पिल्‍ला, वह दूध जिसमे 
दो भाग पानी मिला हो । 

शहाब (->.८-&) फा पु -लाल रग। 

शहावी (, «५<) फा वि-लाल, सुख, रक्त, जोणित । 

शहामत (०५८) अ स्त्री -श्रेप्ठता, बडाई, झूरता, 
बहादुरी, गक्ति, ज़ोर, प्रसन्नता, खुणी, फुर्ती । 

शही (०६) फा स्त्री-शाही” का लरूघु , राजाओं का, 
राजाओ-जैसा | 

शहीक़ ((5+*) अ स्त्री-गवे की वह भारी आवाज जो 
अत मे निकलती हे, गधे की शुरू की आवाज़ “ज़फीर/ हूँ । 

शहीद (७७६४) अ वि--जों धर्मयुद्ध में गत्रु से छडता 
हुआ मारा गया हो, जिसने धर्म, देश या किसी लोक-हिंत 
के लिए बलिदान किया हो, हुतात्मा, ईश्वर का एक नाम । 

शहीदे आज्ञम (##| ७९६०) अज पु -सवसे वडा शहीद, 
हज्मत इमाम हुसेन की उपाधि । 

शहीदे इच्क़ ((2&« ७०६८) अ पु -प्रेम के मार्ग में जान देने- 
वाला, प्रेमिका को प्राण अर्पंण करनेवाला । 


शहीदे कर्वंछा 


शहीदे कर्बला (2०४४ 5७५८-४६) भ॒ फा पृ -कर्वला के 
सत्य के लिए वलि होनेवाले, हज्पत इमाम हुसैन । 
शहीदे वतन (..)४०) ५०६-४) अ पु -वर्तन की आजादी और 
उन्नति के लिए युद्ध या परिश्रम में मरनेवाला । 
शहीम (#£८-«४) अ वि -जिसके गरीर मे चर्वी बहुत हो, 
मेदुर। 
शहीर (५४६) अ वि -प्रसिद्ध, ख्यातिप्राप्त, मशहूर | 
शहीह (&#८--«) अ वि-कृपण, कंजूस, वखील । 
दहन (७१६०) भअ वि-बगक्तिणाली, जोरावर, पूज्य, 
श्रेष्ठ, बुजुग । 
शहद (७८) फा प्‌ -मधु, अग्वी । 
शहदआमेज़ञ (३४०४७७७०) फा वि-जिसमे गहद मिला हो, 
मधुर, मीठा । 
गहदगुफ्तार (१७८०४७.८८) फा वि-जिसकी बाते मीठी 
हो, मिष्टभाषी, मधुरवादी । 
शहदगुफ्तारी ( ०)७०४७...४) फा स्त्री -वातो की मिठास । 
दहदमकाल (४.०७) फा अ वि-दे शहदगुपतार' 
शहदमकाली (८ ७५०७५-४६) फा अ स्त्री-दे शहद 
गुफ्तारी' । 
इन (5) भ पु-भरना, पुर करना, हाँकता, 
चलाना, दूर करना, हटाना । 
शहूवः (८०६) फा स्त्री -बूढी स्त्री, वृद्धा, जरिता । 
इहूबरः (४)--५) फा स्त्री -वूढी स्त्री, वृद्धा । 
दहवा (४) अ स्त्री-वह घोडी या ऊंटनी जिसका 
रग सफेदी मिला काला हो और सफेदी अधिक हो । 
दाहसः (८०८६०) अ प्‌ -थोडी-सी चर्वी, कान की लौ। 
शहम (/८-«) अ स्त्री -वसा, मेदा, चर्वी । 
शहमे हजल (, ० /८««) अ प्‌ -इद्रायण, एक प्रसिद्ध 
कडवा फल, जो कफ का रेचक हूं । 
बह (५८४) अ प्‌ -मास, महीना, चंद्र, चाँद, प्रकटन, 
जुहर | 
बह (+६४) फा पु -तगर, पुरी, वडी वस्ती, जो कस्वे 
से वडी हो । 
शह् आशोव (५०३४४ ५५-४) फा प्‌ -तज्म की एक किस्म 
जिसमे राज्य की कुव्यवस्था, गासक की हीनता और प्रजा 
की दुर्गति का वर्णन होता है। 
शहताश (, #/७,८*) फा तु वि-एक ही नगर के निवासी, 
हम वतन । 
शह् दर शाह (+५-४)०)५-£) फा. वि-नगर-नगर में, हर 
नगर में, एक नगर से दूसरे नगर में । 
बह्रपनाह (४०८)८-४) फा स्त्री -नगर के चारो ओर रक्षा 


दरें अदा 


शहबतकुश्न - 


वनायी हुई पक्‍क्री और ऊँची दीवार, प्राचीर, परकोटा, 
फसील । 

दशहवंद (७००)“) फा वि-दुर्गं, कोट, किला, कारागार, 
कंदखाना, जिसे राजा की ओर से वाहर जाने की आज्ञा 
न हो, ; किसी सुअवसर पर नगर की सजावट | 

शह्॒वदर (;७०)६“) फा. वि -नगर से निकाला हुआ, जिसे 
राज्य की ओर से नगर से निकाल दिया गया हों, नगर 
वहिष्कृत । 

शह्यार (,७५-७-४) फा वि-शासक, नृपाल, राजा, सम्राट, 

_ बादशाह | 

शहयारी (, ०)५)४८&) फा स्त्री -राज्य, गासन, बादशाही | 

शह॒वा (|9)<४) फा पु-वह सिक्का जो किसी नगर- 
विद्येष मे चलता हो दूसरी जगह न चलता हो। , 

बह्नी (, ०८-४०) फा वि -शह का निवासी, नगर निवासी, 
सभ्य, शिण्ट, तमीज़दार, जिसे किसी देश में वहाँ की प्रजा 
होने का अधिकार प्राप्त हो, नागरिक । 

शह्ीयत (.-.)<-) फा स्त्री-सम्यता, शिष्टता, ताग्र- 
रिकता, सिटीज़नशिप । 

शहे खमोशाँ ( (.॥५०४५-+८०-)-५-£ ) फा प्‌ -मूक लोगो का 
नगर, अर्थात्‌ कब्रिस्तान, समाधिक्षेत्र । 

शहे ग़्रीबाँ ((॥००)४ ३४) फा प्‌ -परदेसियो का नगर, 
जहाँ कोई एक दूसरे को पहचानता न हो । 

बहने नाबीना (०५०० २४) फा पु -अधो का नगर, जहाँ 
कोई कुछ देख न सकता हो, जहाँ गुण-दोष परखनेवाला न हो | 

दह्नवर (3५2)४८४) फा प्‌-ईरान का एक महीना जो 
हिंदी हिसाव से कुआर में पडता हू । 

शहलः («(-£) फा स्त्री -वृद्धा स्त्री, वुढिया | 

शहला (१-०) भ वि-काली आँखोवाली स्त्री, वह 
नगिस जिसके भीतर पीलाहट की जगह कालिमा होती 
है, और आँख से वहुत मिलती-जुलती हु । 

शहवत (००)-६-४) अ स्त्री-इच्छा, अभिलापषा, ख्वाहिश, 
क्षवा, भूख, इश्तिहा, कामवेग, कामातुरता, स्त्री-असग की 
प्रवल इच्छा । 

दहवतअंगेज़ (+४४-|००१६-४) अ फा वि-कामवर्द्धेक, काम- 
शक्ति-वद्धक, शहवत वढानंवाला । 

गहवतमंगेज्ञी (६ ०४४०|००)२-£६) भ॒फा स्त्री -कामशवित 
की प्रवलता, शहवत का जोग । 

इहवतअफ्ज़ा (|2५५८-४) भ फा वि-शहवत वढान- 
वाला, कामवर््धेक । 

शहवतकुश (,/9४००५८७-४) भअ फा वि-शह॒कत को मार 
वाला, इंद्रियदमन । 





ा 
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ब्रे५ 


शावक' 





बहवतकुशी ( >४४.०,८&) अ फा स्त्री-शहवत्‌ को | शाइस्त'अमलू (|»०४०...&) फा अ वि-सदाचारी, 


भारना, इंद्रिय दमन करना । 

शहवतख्रज़ (५५5५०)८४) फा अ वि-दे शहवतअगेज़' । 

बहवतखेज़ी ( ०५5-५०)६) अ फा स्त्री-दे 'श अगेज़ी'। 

शहवतपरस्त (-००)२००)८-४०) अ फा वि-इच्छाओ का 
दास, भोग-विलास का रसिया, व्यभिचारी, लूपट । 

शहवतपरस्ती (, «««)2००»-६४) अ फा स्त्री -इच्छाओ की 
पूजा, लिप्सा, कामवासना की रसिकता, व्यभिचार। 

शहूबतराँ (॥,.०+६४) अभ फा वि-दे 'शहवतपरस्त'। 

शहवतरानी («|०१८-४) अ फा स्त्री -दे श परस्ती'। 

शहँवते कल्बी (४ ००,६८४) अ स्त्री-एक रोग जिसमें 
भूख बहुत बढ जाती है, और कितना भी खाया जाय तृप्ति 
नही होती । 

शहवात (५३६०) अ स्त्री-शहवत' का बहु, छाहवते, 
इच्छाएँ, काम वासनाएँ । 

शहवानी (,«|३७-४) अ वि-इच्छा का, काम वासना 
का, इच्छा सम्बन्धी, कामवासना-सम्बन्धी । 

शहवानीयत (-५०|+८) अ स्त्री -शहवत, काम वासना, 
स्त्री-प्रसग की इच्छा । 

शहवी (५३६४) अभ वि-दे 'दहवानी । 


शा 


शांज़दः (४०६०७४) फा वि-सोलह, षोडश | 

शाज़वहुम ((००;०७४) फा वि -सोलहर्वाँ । 

शाहक (5४७७) भअ वि-इच्छुक, अभिलाषी, उतकठित, 
मुश्ताक, व्यसनी, शौकीन । 

शाइक (४४.७) अ वि-काँटोवाला, काँटोदार । 

शाइब' (००) अ पू -लवलेश, किचिन्मात्र, बहुत थोडा, 
मिश्रण, मिलावट । 

शाहरः (४)»०४) अ स्त्री -कवि स्त्री, कवयित्री । 

शाइर (+४-) अ प्‌ -कवि, शाइरी करनेवाला। 

शाइरात (७|)»७४) अ स्त्री-- शाइर ' का वहु, शाइर 
स्त्रियाँ 

शाइरानः (०«०|)-०४) अ फा वि-शाइरो-जैसा। 

शाइरी (०)“०४) अ स्त्री -कविता, शोर कहना, काव्य, 
शेर का फन, अत्योक्ति, मुबालग । 

शाहरीन (.)४)/७४) अ पू-झ्ाइर' का बहु, कविगुण, 
शाइर हज्यात । 

शाइस्त. (४४७७०) फा वि-सम्य, शिष्ट, मुहज्ज़व, 
योग्य, काबिल, पात्र, मुस्तहक , सस्कृत, माजित, मुजल्ला , 
उत्तम, श्रेष्ठ, उम्दा । 


शिष्टाचारी, नेक अतवार । 

शाइस्त,.कलाम (»0४८८५.४.७) फा अ वि -तमीज की वात- 
चीत करनेवाला, सभ्यतापूर्वक बातचीत करनेवाला। 

शाइस्त.गो (%»४००..०८०) फा वि-जिसकी बातचीत 
सभ्यता और शिष्टता लिये हुए हो । 

शाइस्तःसनिश (| 9०.+००८.४) फा वि-दे शाइस्त- 
मिज्ञाज' । 

शाइस्त-सिज्ञाज (_|)*्.०>८«) फा अ वि-सच्य, दिष्ट, 
मुहज्जब । 

शाइस्तए कलाम (/१४«:..४<) फा अभ प्‌ -वह व्यक्ति 
जिससे वातचीत की जा सके, जो वात करने के योग्य हो । 

शाइस्तगी ((>“०»“«) फा स्त्री-सम्यता, तहज़ीव, 
शिष्टता, तमीज, योग्यता, काविलीयत, पानता, इस्ते- 
हकाक, सस्क्ृति, सफाई, उत्तमता, उम्दगी | 

शाए (८5४) अ वि-व्यक्त, प्रकट, जाहिर, प्रकाशित, 
छपा हुआ, प्रसारित, नल । 

शाएंकर्द: (४०)४६४७४) भ फा वि-प्रकाशित किया हुआ, 
छापा हुआ। 

इाए कुनिदः (४७/०४८४७) अ फा वि -प्रकाशक, छापने- 
वाला । 

शाएगाँ (४५७) फा वि -उत्तम, उम्दा, विस्तृत, चौडा, 
'पर्वेज” का एक खजाता, विष्टि, बेंगार, काफिए का 
एक दोप, ईता । 

शाक़ ((9) अ वि-असह्य, नाकाविले वरदाश्त, कठिन, 
दुष्कर, मुश्किल, अरुचिकर, नागवार | 

शाक (६४५४) अ पु -सैनिक, सिपाही, सशस्त्र, मुसल्लह, 
शक करनेवाला। 

शाकिए जोर (३५०, «5 ) अ प्‌ -अनीति और अत्याचार 
की शिकायत करनेवाला । 

शाकिए जुल्म (#४० «४४५८) अ पु -दे णाकिएजौर । 

शाकिए सितस (/४-» ,»£8.«) अ पु -दे 'गाकिए जीर। 

शाकिरः (४:४४) अ स्त्री -शुक्र करनेवाली स्त्री । 

शाकिर (+४५७) अ पु -शुक्र करनेवाला, ईश्वर को धन्य- 
वाद देनेवाला । 

शाकिरे ने मत (०००5०)४-४) अ प्‌ -ईव्वर की दी हुई ने मतो 
पर उसको धन्यवाद देनेवाला, कृतज्ञ । 

शाकी (, ४-४) अ वि-शिकायत करनेवाला, परिवादी । 

शाकूल (5७०) अ स्त्री -राजो की सहावल, जिससे बह 
दीवार की सीध नापते हे । 

शापक्त (८०५४) अ वि-बहुत कडी, वहुत कठिन । 


शाख: 


5३६ 


शादर्ुयारी 





बाखः («७०) फा प्‌ .-अपराबी को दड देने का काठ । 

शाख (€) फा सस्‍्तव्री-शाखा, डाली, श्यग, विषाण, 
सीग, अडचन, वाधा, पख, खड, टुकडा, शराब का 
प्याला या सुराही, पानपात्र । 

शाखचः («८ -५£) फा पु -छोटी शाखा, टहनी, डाछी । 

शाखच.वबंदी ( ०३०००८७०-८) फा स्त्री-पेड की करूम 
लगाना, छाछन या आरोप छगाना | 

शाख दर झाख (७४ )० ८४) फा वि-एक-एक डाली में, 
पेचीट , उलझा हुआ, पहलूदार | 

शाखदार ()|०८७०) फा वि-जिसमे डालियाँ हो, (पृ) 
स्‍त्री की कमाई खानेवाला, भार्या-घटक, देयूस । 

शाखवदीवार (॥|92५०८८०) फा वि-अभिमानी, घमडी 

सरकण | 

शाख शाख (...«& ,>««) फा वि-दटुकडें-टुकडें, खड-खड । 

शाखज्ानः («०-&८) फा प्‌ -पेत्र, वाधा, अडचन, 
बात में वात । 

शाखसार (७४) फा प्‌ -जहाँ वहुत-से पेड हो । 

शाखावः (०००४४) फा प्‌ -खाडी, खलीज । 

शाखिल (5-७४) फा पु -दे शाखुलर, दोनो गुद्ध हे । 

शाखिस (_ ०5७४) अ वि-जिसकी आँखे खुली रह गयी 
हो, जो टकटकी वाँधकर रह गया हो । 

शाखुल ( (5) फा पु -अरहर, एक प्रसिद्ध अन्न जिसकी 
ठाल बनती है। 

शाखे आर्जू ())/ ८७४) फा स्त्री-इच्छास्पी वृक्ष की 
गाखा, अर्थात्‌ इच्छा । 

शा आहू (%र्णश ८४) फा स्त्री-चनुप, कमान, झूठा 
वादा, हिरन का सीग । 

दाखे गवदन ((.3५ ८४४) फा स्त्री -वारहसिंगे का सीग। 

शाखे गाव (5४ ४) फा स्त्री-बेल या गाय का सीग | 

दाखे गुल (, (6 (७४) फा स्त्री -फूलो की डाली, प्रेमिका, 
माशूक । 

बाखे गेसू (+०६ ८७४) फा स्त्री -वालो की लट, केशपाश । 

शाखे जाफरान ((॥३४5 ८४) फा अ स्त्री-आह्चर्य- 
जनक वस्तु, अनुपम, वेमिस्ल । 

शाखे दर्या (५७)० «४) फा स्त्री-किसी नदी से निकली 
हुई भाखा, गाखानदी । 

शाजे नवात ( ०००७ /«) फा स्त्री-वाँस की वे छोटी 
तीलियाँ, जो मिस्री जमाते समय कूज़े में लगा दी जाती हैं । 
बाज सुस्त (०.०० ८“) फा स्त्री.-कमज़ोर डाछी जिस 
पर घोसला बनाने में उसके टूटनें का भय हो, अर्थात्‌ 
संसार । 


शाखोबुन्त (..)०3 &“) फा स्त्री -जड और गाखे, सव, 
तमाम । 

शागिदे (०)४«&) फा प्‌ -विद्यार्थी, तालिवे इल्म, कोई 
कला या शिल्प सीखनेवाला, शिप्य, कविता के गुण- 
दोषादि सीखनेवाला। 

शागिदेपेशः («८2०)४०) फा प्‌ -तौकर-चाकर, खिदमत- , 
गार लोग । हु 
शागिदानः («|७)४४) फा वि -आगिदों-जैसा, शाग्रिदों की 
तरह, भिष्योचित । 

शागिर्दी (, «०)४७४) फा स्त्री -किसी उस्ताद या आचार्य 
से किसी कला, शिल्प या विद्या का उपार्जन । 

शागिदें रशीद (७५-४८) ०)४।&) फा अ प्‌ -वह शागिदं जिसे * 
उस्ताद ने पूरे ध्यान से किसी कछा, शिल्प या विद्या की शिक्षा 
दी हो, और उसको वह सारी वाते और भेद बता दिये हो जो 
दूसरो को नही वतायी हो । 

शाग्रिल (५४) अ. वि.-निपेधक, मना करनेवाला, 
मह्गूल, सलग्त | # 

गाज़ (७०४४) अ वि-एकाकी, अकेला, जो बहुत कम 
होता हो । 

शाज़ोनादिर (००५७८) अ वि-कभी-कभी, यदा-कदा, 
इक्का-दुक़का, न होने के वरावर । 

शात (४.४८-००१.४) अ स्त्री -अजा, वकरी, वुज्ञ । 

दातिन (..)०५४) अ वि-दुराचारी, सायाचारी, वदकार । 

शातिर (+७०५८) अ वि-शत्रज का माहिर, शत्रज खेलदे- 
वाला, घू्त, छली, ठग, चपलर, चचल, शोख, धृप्ट, ढीठ । 

शातिरज़ादः ( ४०|))०४४) अ फा पृ -तेज़ और फुर्तीला 
नौकर | 

शातिरान.: («०|)०७४) अ॒ फा वि-शआातिरो-जैसा, धूर्तता 
पूर्ण, ऐयाराना । 

शाती («४५») अ प्‌ -नदी का किनारा, नदी-तट। 

शातू (+7७) तु प्‌ -सोपान, निश्रेणी, सीडी । 

दाद (०&) फा वि-प्रसन्न, हित, खुश, आनदिंत, 
मौज में । 

शादकाम (#४०) फा वि-प्रसन्नचित्त, मख्नर, सर्फेल- 
मनोरथ, कामयाव | 

दादकामी (०४०४) फा स्त्री-प्रसन्नता, खुणी, सफ- 
लता, कामयावी । 

दशादख्वार (॥|५-०७४) फा. 
वे रोक-टोक शराब पीनेवाला । 

शादस्वारी (, ७9००५) फा स्त्री-समृद्धि, दौलतमदी। 
वे रोक-टोक शराब पीना । 


वि -बनाढय, मालदार, 


शावेगनः 





द्रे७ 


शावद.वाज 


शादगून (०४०५४) फा स्त्री -यगानेवाली स्त्री, गायिका, | श्ञान कार (४००७७) फा वि-कघा वनानेवाला । 


डोमसनी, विछाने का गद्दा, तोशक । 

शादज्षी (, ,०१४) फा वा-दे शादवाण। 

शादतः (०७) फा पू-एक पत्थर जो छोटे दानो की 
शक्ल में होता है, और दवा में चलता है। 

शादनज (८०५८) अ प्‌ -दे शादन । 

शादबह्न (६००७४) फा वि-सौभाग्यशाली, खुगकिस्मत, 
समृद्ध, खुशहाल । 

शादबाद (०००५४) फा वा-दे शादवाश'। 

शादबाश (, ० ०५७) फा वा -खुश रहो, चेन से जीवन 
व्यतीत करो, एक आशीर्वाद, शावाश, धन्यवाद । 

शादमाँ (( ५००५०) फा वि-प्रसन्नचित्त, हपित, आनदित। 

शादसाँदिल (,|७ (००५४) फा वि-प्रसन्नहृदय, प्रफुल्ल- 
मनस्क । 

शादमाँरू (9), /.००७) फा वि -प्रफुल्लवदन, जिसके चेहरे 
पर शिगुफ्तगी हो । 

शादमानी (००७४) फा स्त्री -प्रसन्नता, हे, खुशी । 

शादवर्द (०);०«) फा प्‌ -चद्रमडल, चद्रबिव, हाल । 

शारदा (, ७०) फा वि-दे 'शादमाँ। 

शादाब (५०४) फा वि-हरा-भरा, सरसव्ज, सिंची 
हुई काब्त, प्रफुल्ल, शिगुफ्त । 

शादाबी (( »|०५४) फा स्त्री-हराभरापन, तरोताज़गी, 
प्रफुल्लता, शिगुफ्तगी । 

शादिन (०६४) फा पु -मृग-शावक, हिरन का वच्चा । 

शादियान. (०४०७४) फा प्‌ -वधाई, खुशी के समय 
वजनेवाल्ग वाजा । 

शादी (००५४) फा स्त्री -हरष, आनद, विवाह, व्याह | 

शादीच («हु८०००) फा पु -ऊपर पहनने का कपडा, 
उपरना, वालापोश | 

शादीमर्ग (...5)-« ००८) फा वि-वह व्यवित जो हर्पाधिक्य 
के कारण मर जाय । 

शादुर्वान (..|9)०७४) फा पु-शामियाना, पर्दा, फरशे, 
छाजन, साइवान | 

शादोआवाद (००५०) फा वि--ो प्रसन्न मी हो और 
समृद्ध भी । 

शादोखुरंम (/)८३०८०) फा वि-प्रसन्च और आन दित । 

शान (<७&) फा पु -कंघा, कथा, स्कव, जुलाहो की 
राछ, जुलाहो की कूंची, एक हस्त्र। 

शान'फश ( _8४००७०) फा वि-कघा करनेवारू । हे 
शान.कशी (,०४४००४) फा स्त्री-क्धा करना, वालो 
को कंधे से सुलझाना । 


शान गर्दानी ( »|०)४००१८) फा स्त्री -उपेक्षा, वेतवज्जुही। 
शान बद्यान, (८.४०००४) फा वि-कधघे से कधा मिलाकर, 
मिलकर, जुडकर । 

शान वहा (७०००७) फा प्‌ -वहुत थोचय मूल्य । 

शान वीं ( ,2००७४६) फा वि-सगुन विचारनेवालय, यह 
सगुत वकरी की सीग से लिया जाता है। 

शान वीनो (,५०.५-००«४) फा स्त्री -संगुन विचारना । 

शान सर (,«८-)«) फा प्‌ -एक पक्षी, हृदहुद । 

शान ((..५७) अ स्त्री -चैेभव, विभव, शान-शौकत, प्रताप, 
इक्वाल, तेज, जलाल, श्रेप्ठता, वुजूर्गी । 

शानदार ()|५०४&) जे फा वि-ठाददार, उत्तम, वढिया, 
विशाल, भारी । 

शाती (, »«) अ वि-शत्रु, वेरी, दुश्मन । 

शाने नुजूल (, |))० (.“)अ स्त्री -आने का कारण, उपस्थिति 
का सबव, किसी आकाशवाणी का कारण , किसी आकाशीय 
ग्रथ या उसके किसी खड-विशेप के उत्तरने का कारण । 

शानोश्ोकत (०-४..&).।.&) अ स्त्री -ठाट-बाट, तडक- 
भडक, वेभव, विभव, जाहोहणम । 

शाफ («»«) अ प्‌ -गुदा में रखने का दवा में भीगा हुआ 
कपडा आदि । 

शाफिआः (««०«०) अ स्त्री -सुफारिश करनेवाली स्त्री । 

शाफिई (५०४) भ वि-इमाम शाफिई का नाम, 
इमाम श्ाफिई का अनुयायी मुसलमान । 

शाफिए मुत्लक (9-०५ ४“) अ पु -सच्ची नीरोगिता 
प्रदान करनेवाला, ईहवर। 

शाफी ( 2») अ वि-रोगमुक्त करनेवाला, शिफा देने- 
वाला | 

शार्फें (62७४) अ वि-सुफारिश करनेवाला, ईइवर से 
सुफारिश करके मोक्ष दिलानेवाला 

शाव [ ब्व ] (--««) अ वि-युवा, तरुण, जवान । 

शांव (....) अ प्‌ “गत, गढा, खोह, कदरा, गुफा, 
दरार, दर्ज , कुल, खानदान । 

शांवद- (४७००) भ प्‌ -इद्रजाल, जादू, दृष्टिवव, नज़र- 
बदी, टोना-टोटका, नयी और अनोसी वात्त, चमत्कार, 
छल, फरेव। 

शांवद गर (१४७०६) अ फा वि-दृष्टिबवक, मायावी, 
जादूगर, छली, फरेवी । 

शावद गरी ( ५:४५०००८०) अ फा स्त्री -मायावमं, इद्रजाल, 
जादूगरी, छली, फ्रेव । 

शांवद'वाज़ (१४३०-०६) णे॑ फा वि-दे शावद गर। 


शा वद:बाज्ञी 





दा वद-ाज़ी ( :30०४७००-)फा अ स्त्री-दे भावद गरी' 
वावद.सज ( &-.७०-४) अ फा वि-दे शावद गर'। 
शावदःसंजी (,५८:७०४-०४७०७४) अ फा स्त्री-दे शाबद- 
गरी। 
शावदात (८७-०८) भ प्‌ -शांवद का वहु , शांबदे | 
शावान (००) अ प्‌ -इस्लामी आठवाँ महीना । 
दावात (, #०») फा स्त्री-शादवार्णा का लघु , प्रोत्सा- 
हन देने और हिम्मत वढानेवाला एक छाव्द जो बडे छोग 
छोटो के अच्छा काम करने पर कहते हे ! 
गावाशी (,५४५०४४) उ स्त्री -शावाण देना, शावात | 
शाम (१) अ पृ -एक देण, सीरिया । 
शाम (/१«४) फा स्त्री -सध्या, सायकाल। 
शामगाह (४४१) फा स्त्री -सायकाल, संध्यावेला । 
बासत (४) अ स्त्री-अकल्याण, नृहसत, दुर्भाग्य, 
वदकिस्मती, घिरने के लच्छन । 
शामते असल (८ ०.८) अ स्त्री -कर्म का खोटापन, 
बुरे कर्म का बुरा फल। 
शासते आमाल (( (५०८ ०-०.०५४)अ स्त्री -बुरे कर्मो का फल, 
पापो का नतीजा । 
शामियानः (०७०५४) फा पृ -वितान, छाया के लिए 
ताना जानेवाला विश्येप कपडा । 
शामिल (, ००.४) अ वि-सम्मिलित, एकत्र, एक जगह, 
अतगंत, भीतरी, समन्वित, सयुकक्‍त, मृत्तदद, भागीदार, 
साझी, शरीक; सहकारी, मंददगार । 
शासिले हाल (( ० (|»&)अ वि-सम्मिलित, शामिल | 
शासी (५५) अ वि-शआम का निवासी, शाम की भाषा । 
शामे अबद (5०| /&) फा अ स्त्री-वह समय जब सृष्टि 
बिलकुल नप्ट हो जायगी, सुवृहें अज्जक' का उलटा । 
दामे ग़रीबाँ (, ००३० (८८) फा अ स्त्री -परदेसियों की गाम, 
प्रदेश की जाम जो वडी उदास होती है । 
शामे मुर्वंत (००० +० /७४) फा अ स्त्री -परदेस की शाम | 
शामे जवानी (०9 /५“) फा स्त्री -युवावस्था की शाम, 
जहाँ से मनुष्य पाप के जगत्‌ मे पाँव रखता है। 
ज्ामोपगाह (४७-३/४) फा स्त्री-रात-दिन, अहनिण, 
अर्थात्‌ हर समय, सदा । 
शामोसहर (५.०५ १/४८०) फा ज॒ स्त्री -दे जामोपगाह। 
शाम्म- (<,२&) ञ स्त्री -क्लाणजक्ति, सूँघने की कुब्वत । 
शायगाँ (६४.४) फा वि-दे जाएगाँ। 
शायद (७.८) फा वि-कदाचित्‌, कदाचन, स्थात्‌ । 
गायदोबाबद (७2० ;५2००) फा वि-अदुभुत, अनुपम, 
अजीयोग़रीव । 


घ्र्८ 


शाजीदः 





शायस्तः (*०-००४) फा वि.-दे भाइस्त '। 

शायस्तगी ((#«०/«०) फा. स्त्री -दे भाइस्तगी' । 

शायाँ ((॥.४) फा वि -उचित, समुचित, मौजूँ, मुनासिव। 

शायाने शान (..)७४ (०६) फा अ वि-किसी की हेसियत 
के मुनासिव, जो व्यक्ति जैसा हो उसके लिए वसा ही । 

शारः (४) ) फा प्‌ -वस्त्र, कपडा, पगडी, साडी, सारी । 

शार (१.४) फा स्त्री-तगर, वस्ती, सारी, साडी, (प्रत्य ) 
स्थान, ऐसा स्थान जहाँ एक ही वस्तु प्रचुर हो, जैसे-- 
कोहसार, पहाडी स्थान । 

शार (+००») अ प्‌ -वाल, कच, केश । 

दशारक ((४)७&) फा स्त्री -मेना पक्षी, सारिका | 

शारमार ()५०)४) फा प्‌ -अजगर, बडा साँप । 

शारसा (००७४) फा. प्‌ -नतगर, गहर; जहाँ बहुत-सी 
बस्तियाँ हो । 

शारिक ((3).#) अ वि -भागनेवाला। 

शारिद (०,७५४) अ वि -चमकनेवाला | ४ 

शारिव (७७) अ वि -पीनेवाला, पायी | ' 

शारिस्तान ((.)४)७४) फा प्‌ -वह वस्ती जिसके चारो 
ओर वाग हो । 

शा रुलूजिन (.»»-])-०४) भ॒ प्‌ -हसराज, एक घास जो 
दवा में चलती है, परसियावशान | 

शारे' (2७४) अ वि-इस्लामी शरीअत वनानेवाला अर्थात्‌ 
हज्प्रत पंगवर साहिव, शरीअत का आलिम। 

शारेह (८१७) ज वि-भाष्यकार, ठीकाकार, शह लिखने- 
वाला | 

शालंग (..£.!१.७) फा स्त्री-वह व्यक्ति जो किसी भागे 
हुए (मफ़्र) व्यक्ति की जगह पकेंडा जाय । 

शाल (४) फा स्त्री -एक ऊनी कामदार चादर । 

शालदोज़ ()9०५ |७४) फा वि-शाल वबनानेवाला । 

शाल्वाफ (० (७४) फा वि-दे शालदोज'। 

शालहंग (_£०.(-८) फा पु -अत्याचार, जुल्म, वधक, 
रह न, छल, कपट, फरेव | 

शाली (, ०:७४) फा पु -वान, भूसी सहित चावल । 

शाहः (4.८) फा पू -मूत्र, प्रस्ताव, पेणाव । 

शाश (, £७४:) फा पु -दे चाच', दे गाव | 

दांदाअः (००८००४») अ प्‌ -किरण, अशु, रण्मि, दीधिति, 
मयूख, आतप, धूप, अधि । ॥॒ 

शाहदान (../७५) फा प्‌ -पेशाबव करने का वतन, 
रोगियों का मूत्रपात्र । है 

दाशिद, (5७2००) फा वि-पेणाव करनंवाला । 

शाशीदः (5७७००) फा वि-मूता हुआ, पेशाब किया 


है. 


शाशीदनी 
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हुआ, जो पेशाव कर चुका हो, जिस चीज़ पर पेशाव किया 
गया हो । 
शाहीदनी (००७७-००) फा वि-पेशाव करने के योग्य, 
जिसपर पेजाव करना उचित हो , त्यक्त और तिरस्कृत वस्तु। 
शाहशह (4८८४-०४) फा वि-शाहझशाह' का लूघु, 
सम्राट, चक्रवर्ती । 
शाहंशही (, ५६४०-०७) फा स्त्री -साम्राज्य, शहशाहियत । 
शहंद्ाह (४८०४७५८७) फा वि-सम्राट, चक्रवर्ती, शाहो 
के ऊपर बादशाह, जिसके अधीन बनन्‍्य राज्य हो । 
शाहंशाही (( ५००५७०४) फा स्त्री -साम्राज्य, शहशाहियत। 
शाह (४७०) फा प्‌ -बादशाह, शासक, नरेश, नृप, राजा । 
शाहकार ()॥/७&) फा प्‌ -किसी कछाकार की सर्वोत्तम 
कला, अत्युत्तम कृति । 
शाहगाम (४७७७) फ्रा स्त्री-घोडे की एक चाल । 
शाहज़ाद. (४०|)»«४) फा प्‌ -युवराज, राजकुमार, 
शहज़ादा 
शाहज्ादगी (०४०|)»५०४) फा स्त्री-राजकुमारता, यूव- 
राजपन, शहजादगी की अवस्था । 
बगाहतर (४)४-७५७) फा प्‌ -एक घास जो दवा में चलती है । 
शाहदरः (४०४७७) फा प्‌ -राजमार्ग, आमरास्ता । 
शाहदान. («०|७-/«) फा प्‌ -एक बीज जो दवा में काम 
जाते हे । 
शाहनशों ((+०-४०४८०) फा स्त्री -बंठने की ऊँची जगह । 
शाहतासः (5००४८) फा पू्‌-वह महाकाव्य जिसमें 
किसी राज्य विशेष के वादशाहो का वर्णन हो । 
शाहपर (;०४७) फा प्‌ -पक्षियो का डेना, जिसमें पर 
होते है । 
बगाहपसद (७०.०४४.८०) फा वि-वादशाहो के लाइक जिसे 
राजा और महाराजा पसद करे । 
शाहबल्लत (७,०४४) फा प्‌ -एक पेड, जिसे ईसाई पत्ित्र 
मानते हे । 
शाहबाज्ञ (०००५४) फा प्‌ -बडा वाज, शहवाज, शूर, 
वीर, योद्धा, बहादुर । 
शाहवाज्ञी ((५)०००४)फा स्त्री -वीरता, शूरता, बहादुरी । 
शाहबैत (०-४० ४४) फा अ स्त्री -गजल का वह शे र जो 
सबसे अच्छा हो । 
शाहरग (०४) ४५०) फा स्त्री-एक बडी खून फंकनेवाली 
रग जो हृदय में जाती है, शहरग । 
शाहराह (अ)४४४) फा स्त्री -वडा रास्ता, राजमार्ग | 
शाहवार (॥%०००) फा वि-वादशाहो औौर राजाओं 
के योग्य अर्थात्‌ बहुमूल्य । 


शाहसवार ():«४०») फा वि-घोड़े का बहुत अच्छा 
सवार, शरीर से गरीर घोडे पर सवारी करनेवाला । 

शाहिक ((3०-») अ वि-उत्तुग, उच्च, श्रेप्ठ, वछद, ऊँचा, 
प्रासाद, भवन, महल । 

शाहिद (७०७) अ वि -साक्षी, गवाह, नायिका, माणूक , 
श्रेष्ठ, उत्तम, उम्दा । 

गहिदपरस्त (८०,००४) अ फा वि-दे गाहिद- 
वाज'। 

शाहिदवाज्ञ (+०७-०५« ) अ फा वि -सुदर स्त्रियों का शौकीन, 
हुस्नपरस्त, रडीवाज, वेश्यागामी । 

शाहिदान: (*०|७०/४&) अ फा वि-मा गृको-जैसा, नाजो- 
अदाज गौर हाव-भावो से भरा हुआ । 

शाहिदी (५५०५४) अ वि-साक्षी, गवाही, साक्ष्य, 
नायिकापन, मा गूकीयत । 

शाहिदीयत (०५००८) अ स्त्री -साक्ष्य, गवाही , माशूकी- 
यत, नायिकापन । 

शाहिदे आदिल (०७० 5४) अ वि-सच्चा गवाह, 
सत्य साक्षी । 

शाहिदे ग्रेव (०.६८ ७००४) भ वि -परोक्ष ज्ञाता, अर्थात्‌ 
ईश्वर । 

शाहिदे वाज़ारी (५३० ५०४७) अ फा स्त्री-गणिका, 
रूपजीविनी, पण्यस्त्री, ग्रामनायिका, वेश्या, तवाइफ, रडी । 

शाहिदे सकसूद (०).०5.० ५७५) भ वि -मनोकामना, मनो- 
रथ, नायिका रूपी सुदर मनोरथ | 

शहिदे रोज़ (3५) 5००७) अ फा प्‌ -सूर्य, सूरज । 

शाहिदे शब (.....& 5०४५४) अ फा प्‌ -चद्रमा, राकेश, चाँद | 

शाहिदे हाल ( [७ ५००४) अ वि -घटना का प्रत्यक्ष गवाह । 

शाहीं ((+&श«) फा प्‌ -्येन, पालुगक, विहगाराति, वाज् 
पक्षी, तराजू की डडी, तुलादड | 

शाहीं दुद्द (०)० +४०४«) फा पु -डडी मारनेवाला, तोल 
में अधिक या कम तोलनेवाला । 

शाहों दुज्दी ((+०,० (१००८०) फा स्त्री-डडी मारना, 
कम या अधिक तोलना | 

शाहीं बच (८० (+४"००) फा पु -वाज का वच्चा, शूर 
व्यक्ति का पुत्र, वीरपुच्र ! 

शाही (,+»-») फा स्त्री-राजकीय, सरकारी, राज 
से सम्बन्धित, राज्य, सत्ता, हुकूमत, राष्ट्र, सल्तनत ! 

शाहीन (३२०५४) फा प्‌ -दे गाही । 

शाहे खावर ()५७-४७) फा प्‌ -पूर्व का बादशाह अथरति 
सूर्य, सूरज । 

शाहे नजफ (">> ४८) अञज फा पु -ह्यत जड़ी । 


शाहे नहल 


शाह नहल ((/5८०४५४) फा अ प्‌ -शहंद की मक्खियो का 
वादगाह, या सूव । 

शाहे मणिव (०) ४८) अ फा पृ -चद्रमा, चाँद । 

शाहे सश्रिक ((5)-8-५ ४०) फा अ पु -सूर्य, सूरज । 

जशाहे रोज़ (55) ४««) फा पु -सूर्य, रवि, सूरज। 

शाहे वक्‍त (०-3) ४७४) फा अ प्‌ -वर्तमानकालीन शासक, 
मौजूदा समय मे राज करनेवाला वादशाह । 

बाहे हिजाज़ (+५८००-४०४) फा अ प्‌ -मक्के और मदीने का 
गासक, हज्प्त मुहम्मद साहिब । 


शि 


शिआर (३७-७४) अ प्‌ -स्वभाव, आदत, व्यवहार, 
तर्जे अमलू, आचरण, चाल-चलून, ढग, तरीका, नियम, 
कायदा, चिह्न, निशान । 
दशिकंजः (««““&) फा प्‌ -दवाने और कसने का यत्र, 
काटने के लिए कागज़ या किताव दवाने का यत्र, एक काठ 
का यत्र जिसमें दवाकर सज़ा दी जाती थी । 
शिकंज ( ८००८४) फा स्त्री -वल, शिकन, भुर्री, सिकुडन, 
सिलवट, चुटकी, चेटुआ। 
शिकंब- (<०«<&) फा प्‌ -पक़्वाजय, पेट के भीतर वह 
थली जिसमे जाकर अन्न पकता और पचता है। 
शिक [ कक |] (5४) अ स्त्री-पक्ष, ओर, तरफ, खड, 
टुकडा, पख्र, बाधा, अड़चन । 
शिकदार (;५७४-४) अ फा प्‌ -किसी क्षेत्र-विज्येप का 
पदाधिकारी । 
शिकन (.../-£) फा स्त्री -झुर्री, सिलवट, सिकुडन, वलू । 
शिकन दर शिकन (..»८« )० 2४“) फा वि-जिसमें बहुत 
वल हो, वहुत उलझा हुआ, घुंघराले वाल । 
शिकनिदः (४००२८) फा वि -तोडनेवाला, भजक, भग्नकर्ता । 
शिकम (//) फा प्‌ -जठर, कोष्ठ, उदर, पेट, पक्वाशय, 
आमाशय, पाकस्थली, में दा । 
शिकमखारः (४)५७७४०) फा वि-मभूखा, क्षुघातुर | 
शिकसपरस्त (०-«)-/७४८») फा वि-उदर-पिशाच, उदर- 
सर्वस्व, जिसे पेट ही सब कुछ हो, अपने लिए ही सव कुछ 
करनेवाला | है 
शिकमसपरस्ती ( ०१७४८) फा स्त्री -पेटपूजा, अपन 
पेट को ही सव कुछ समझना । 
शिकमपर्वर ()9)०/४८#) फा वि-दे शिकमपरस्त । 
शिकमपवेरी (, ०)))2//८०) फा स्त्री -दे 'शिकमपरस्ती । 
शिकमपुर (+०/४८&) फा वि-जिसका पेट भरा हो, भोजन- 
तृप्त, भोजन-सतुष्ट । 
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तृप्ति, सेरी । 

शिकमबंदः (४७००/४-८) फा वि-पेट का बदा, पेटपूजा की 
चिता में ही रहनेवाला | 

शिकसवंदगी (»४५७००/८&) फा स्त्री-पेट की पूजा, पेट 
की ही फिक्र में रहना । 

दिकमसेर ()५-५७८४) फा वि-जिसका पेट भरा हो, अफरा 
हुआ, भोजनतृप्त । 

शिकमससेरी (»)४«८/४) फा स्त्री -पेट भरा होना, अफरा 
होना, तृप्ति । 

शिकमी (, »«<) फा वि-पेट का, भीतरी, बडे पेट- 
वाला। 

शिकमे सादर (७५७ /#/<<) फा पृ -माँ का पेट, मातुयोनि। 

शिकरः (४७८४) फा पृ -एक शिकारी चिडिया। 

शिकस्तः («४..&) फा वि -टूटा हुआ, भग्न, खडित, शीर्ण; 
एक लिखावट, घसीट । 

शिकस्तःअहद (७६८००८८००८४) फा अ वि-जिसकी प्रतिज्ञा 
भग हो गयी हो, भग्नव्रत, भग्नप्रतिज्ञ । 

शिकस्त.उम्मीद (७७००५०००००८&) फा वि-जिसकी उस्मीद 
टूट गयी हो, हताश, भग्नाश । 

शिकस्त-कमर ()-४०४.&) फा वि-जिसकी कमर टूट 
गयी हो । 

शिकस्तःकीमत (०७«५७००००८-७) फा अ वि -जिसके दाम 
गिर गये हो । 

शिकस्त.खातिर ()०५७०८--०८४) फा अ वि-जिसका दिल 
टूट गया हो, भग्नहृदय । 

शिकस्तःयुरूर ()9)24०८८) फा अ वि-जिसका घमड 
मिट गया हो, गलितगवे, भग्नदप । 

शिकस्तःज्वाँ (, ॥०)००८०८४) फा वि-हकला, तोतला, जो 
अटक-अटककर वोले, जो शुद्ध भाषा न बोले । 

शिकस्त-जोर ()9)०५०४४) फा वि-जिसकी शक्ति टूट 
गयी हो अर्थात्‌ घट गयी हो, नष्टशक्ति, हतशक्ति । 

शिकस्त-दिल ((|3०००८&) फो वि-टूटा हुआ दिल, 
हताश, नाउम्मीद, भग्नहृदय, दु खी, नष्टोत्साह, भग्त- 
साहस, पस्वहिम्मत । 

शिकस्त-दिली («००००८») फा स्त्री-दिल टूट जाना, 
उम्मीद नप्ट हो जाना, साहस टूट जाना, दु खी होना । 

शिकस्तःनवीस (, »०५०००००८४) फा वि-घसीट लिखने- 
वाला । 

जिकस्तःनवीसी. (, >«०२१-४८४००८#) फा स्त्री-घसीद 
लिखना, अस्पष्ठ लिखावट 


शिकस्त:तवीसी.. 


शिकमपुरी (०)२/४) फा स्त्री-पेट भरा हुआ होना, 


न 


शिकस्त.ताखून ८१ 
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शिकस्त-नासून ((+> ०००००») फा वि-जिसके नाखून 
टूट गये हो, उपायहीन, छाचार, वेवस । 
शिकस्तःपर ()2५:०८&) फा वि-जिसके पर टूट गये 
हो, निराश्रय, असहाय, भग्नपक्ष । 
शिकस्त'पा (९५००८०००८४&) फा वि -जिसके पाँव टूट गये हो, 
अपाहिज, नि सहाय, असमय्थ, दीन । 
शिकस्तः/पाई (, ४२०००८४) फा स्त्री -पाँव टूट जाना, 
अपाहिज हो जाना; लाचार हो जाना। 
शिकस्त'बाजू (9,.००८४) फा वि-जिसकी वाँह टूट गयी 
हो, भग्नवाहु, जिसका वराबर का साथी न रहा हो । 
शिकस्त-बाल (, /»«०....८८८) फा वि-दे शिकस्त पर'। 
शिकस्त.रंग (..५5,७८...४) फा वि-जिसका रग मद 
पड गया हो, मदवर्ण । 
शिकस्त'हाल ((|०-००...८४) अ फा वि-जिसकी आर्थिक 
दशा खराब हो गयी हो । 
शिकस्त हाली ( ५)ै०-०-८.०८०) अ फा स्त्री -आथिक दा 
का खराव हो जाना, ग़रीबी । 
शिकस्त हिम्मत (०-०.००८८८.०८.४) फा अ वि-जिसकी 
हिम्मत टूट गयी हो, हतोत्साह, भग्नसाहस । 
शिकस्त (८८) फा सस्‍्त्री-पराजय, पराभव, हार, 
टूट-फूट, शिकस्तगी । 
शिकस्तकुनिद, (४७०.-४.०८७) फा वि -तोडनेवाला, भजक। 
शिकस्तखुद्द: (४७)+००८-०४४) फा वि-हारा हुआ, 
पराजित, परास्त, पराभूत, विजित । 
शिकस्तखुर्दंगी (, ५४७),+००००८०) फा स्त्री-हार जाना, 
पराभव, प्राजय | 
शिकस्तगी (४5८४) फा स्त्री-टूटा-फूटा होना, 
टूट-फूट । 
शिकस्ते अहृद (५६५ -<.«/<) फा अ स्त्री -पअ्रतिज्ञा का 
टूट जाना । 
शिकस्ते फ़ीमत (८+र्ट ०««४«) फा अ स्त्री -दाम गिर 
जाना, मोल कम हो जाना । 
शिकस्ते ज्वाव (.>|३+० ८) फा स्त्री -तीद उचट 
जाना, सोते हुए जाय जाना । 
शिकस्ते फाश (( ४५० ८-८“) फा स्त्री -खुली हुई हार, 
ऐसी हार जिसमें सदेह न हो, बहुत वुरी जौर अपमान- 
जनक हार। 
शिकस्ते फाहिश ((+>५७ ८«८«) फा अ स्त्री -अपमान- 
जनक हार, बहुत बुरी हार। 
शिकतस्ते रंग (०, ८-०८“) फा स्त्री-रग का हल्‍लका 
पड जाना। 


शिकस्ते सख्त (०००० ८८) फा स्त्री-दे 'शिकस्ते 
फाहिण । 

शिकस्तो रेख्त (५७००, ५००-००८४&) फा स्त्री-गरिरना और 
वनना, मकान आदि का गिर जाना और फिर वनना । 

शिका (४-«) अ स्त्री -दुर्भाग्य, वदकिस्मती, कालूचक्र, 
नृहसत । 

शिक्राक ((5७-&) अ पु -विपरीतता, मुखालफत, गन्रुता, 
दुश्मनी, वैमनस्यथ, रजिग। 

शिकायत (०2४४) अ स्त्री-चुग्रली, पिभुनता, निंदा, 
बुराई, उपालमभ, उलाहवा, किसी गलत काम की उसके 
मालिक या अफसर को सूचना, अनुयोग, परिवाद, रोग, 
बीमारी । 

शिकायतकुनाँ ((॥४४००७७७) अ फा वि-शिकायत करता 
हुआ, शिकायत करती हुई अवस्था में । 

शिकायतकुनिद' (४३/४०-४०-०७४४) अ फा वि-परिवादी, 
अनुयोगी, शिकायत करनेवाला। 

शिकायतगर ()5---८!:&) भ फा वि -शिकायत करनेवाला, 
अनुयोकक्‍ता । 

शिकायतन (५:६८) अ वि-शिकायत के रूप में । 

शिकायतनामः (००००-2८) अ फा प्‌ -बह पुस्तक जिसमें 
शिकायतें लिखी जाती हो, परिवाद पुस्तक, कम्प्लैंट बुक । 

शिकायतपेश' (८५८००-०४४) अभ फा वि-जिसका काम 
केवल शिकायते करना हो । 

शिकायात (००५४७) भ॒ स्त्री-शिकायत' का बहु, 
शिकायते । 

शिकार ()/-४&) फा पु -जगरली जानवरों का वध, मृगया, 
आखेट, अहेर, वह जानवर जो शिकार किया जाय, फेंसा 
हुआ, ग्रस्त, वह व्यक्ति जिसके वातो में फेस जाने से काफी 
लाभ और प्राप्ति हो। 

शिकारगाह (४४)७&) फा स्त्री-शिकार सेलने की जगह, 
आखेटस्पल, मृगयावन ! 

शिकारवंद (७००)॥&) फा पु -वह डोर या रख्सी जिसमे 
शिकार को वाँधें। 

शिकारी (,०)५») फा वि-साखेटक, लुब्बक, व्याव। 

हिकारे जीर (39+> ॥&) फा जब पु-जिस पर बहुत 
अत्याचार हुवा हो । 

शिक्वारे तग्राफुल (, »>० ७०) फा » प्‌ -जिसकी ओर से 
बहुत अधिक वेपरवाई वरती गयी हो। 

शिकारे सितम (/००« 3४5) फा ज पु -दे शिलारेजोर । 

शिकाल ((|४४&) फा प्‌ -छल, बोचा, मर, फ़रेव 

शिकूफः (००८४) फा पु-दे 'शिगूफ़ । 


शिकेल 


शिक्केल ((|%८«) फा प्‌.-छल, कपट, फरेव। 
शिक्केब (४) फा प्‌ -बैये, घीरज, सत्र; सहनशीलता, 
सहिप्णुता, तहम्मुऊ। 
शिकेवा (०&) फा 
मृतहम्मिक । 
शिकेवाई (५७०५-८४) फा स्व्री-चर्य, धीरज, सत्र, 
सहिष्णुता, तहम्मुल । 
शिकोह (४५) फा प्‌ -भय, त्रास, डर, दूसरे अर्थ के लिए 
दें. गुकोह। 
शिखाबव (८०८०) अ पु -ताज़ा निकला हुआ दूव। 
शिखार (१७-०४) फा स्त्री-क्षार, सज्जी | 
शिखोलीदः (४७०७५८४०४) फा वि -कुम्हलाया हुआ, खिन्च, 
पज़मुर्द । 
द्विगर्फ (५3.४८) फा वि-मोटा, स्थूल, पुप्ट, मञवृत, 
वेभव, गानोशौकत | 
दिगाफः (०५७७) फा पु.-मिञ्ञाव, सितार वजाने का 
छल्ला जो उँगली में पहनते हं, वीणा-वादन | 
दिगाफ (०४४०) फा. पु -दराज़, दरार, दर्ज, (प्रत्य ) 
दरार डालनेवाला, जंसे---खाराशिगाफ' पत्थर में दरार 
डालनेवाला | 
शिगाफन्धदः (४०;--४८-०) फा वि-जिसमे दरार पड़ी हो, 
दारित | 
शिगाफिदः (४७००७८४८) फा वि-शिगाफ डालनेवाला, 
चीरनेवाला, फाड़नेवाला | 
दिगाउजतः («७७८८) फा वि-दरार पडा हुआ, फठा 
हुआ, विदीर्ण । 
शिगाफ्तनी ((#०3५&) फा वि-दरार पडते योग्य, 
फटने योग्य । 
शझिगाल ((|७८&) फा प्‌ -गीदड, सियार, झगाल | 
शिग्रिपुत (-४४«) फा प्‌ -आइचर्य, अचंसा, हैरत । 
शिगफ्तः (८ “&) फा वि.-मुकुलित, विकसित, खिला 
हुआ, प्रसन्न, हित, मस्तूर। 
शिगफ्त.खातिर (+०५७-००-७८&) फा भथ वि-प्रसन्नचित्त 
प्रहष्ट, ख़णदिल 
शिगुफ्त.खातिरी ((५)००-५०६०८४८-०) फा अ स्त्री -चित्त की 
प्रसन्नता, खथदिली | 
शिगुफ्त-तद्म (४०८०) फा भथ वि-दे 
खातिर | 
शिगुफ्त'तबुई (, ५«०-००००४०) फा ज॒ स्त्री -दे शिगुफ्त 
खातिरी'। 
शिगुफ्तदिल ( ((35००४८&) फा वि-प्रमन्नमना, प्रकुल्लात्मा। 





वि-वीर, साविर, सहिण्णु, 


'शियरुफ्त - 


द्थिर्‌ 


शिना 


शिगुफ्तःदिली (»/००८०४८-८) फा. स्त्री -मन की प्रसन्नता, 
प्रकूल्ता । 

शिग्रफ्त-पेशानी (, ५!..६०००८०८७) फा.वि -हँसमुख, प्रकुल्ल- 
मुल्न; सुशील, चारुशील, खुगअछ्छाक। 

शिगुफ्तः/मिज्ञाज (८०००८) फा ज वि.-दे 'शिगुफ्त.- 
खातिर'। 

शिगुफ़्त:मिज्ञाजी (०६ +०००००४) फा आ. स्थत्री.-दे 
'शिगुफ्त खातिरी' । 

शिगुफ्तःरू (१,००८७८८) फा वि-हँसमृख, प्रसच्चमुख। 

शिगुफ्त.रई ( ५5))००७८७) फा स्त्री-मुख की प्रसन्नता, 
मुख-प्रसाद । 

शिगुएत (५-०८) फा. स्त्री -खिलावट, विकाश । 

शिगुफ्तगी ( ५5-०-<) फा स्त्री-खिलावट। 

शिगूफः (<७५४८४) फा प्‌ -कछी, कलिका, गुनूच ; वेल-बूटा; 
नयी वात, अचभे की वात। 

शिगूफ.कारी (५».४०%८४&) फा स्त्री-बेल-वूटे बनाने 
का काम। 

शिगूफःतराशी (»£)5००)४८८) फा स्त्री -नक्‍्शोनिगार, 
वेल-वूट वनाना। 

शिगूफए नो (% £5%<&) फा पृ -नयी कली, नयी घटना | 

शिजाअ (८५:८४) थ. वि-बीर, योद्धा, बहादुर, उर्दू में 
'शुजाज' ही बोलते हे, परतु शुद्ध शिजाब! और जाओ 
भी है। 

शिजूमान ((.«5--४)अ पु -बुजाज' का वहु , वीर छोग। 

झ्िता (७६) भ पुं-शरद ऋतु, जाड़े का मीसिम, 
गीतकाल। 

शिताफ्तः (८5७५-८४) फा. वि-दौडा हुआ। 

शिताब (.०७-४) फा वि-शीत्र, जल्द, तीन, तेज़, (स्त्री ) 
जीघ्रता, जल्दी । 

शितावक्वार (४७-७०) फा. 
उतावला | 

शितावकारी (,५)४.०७-०) फा स्त्री-उतावलापन, जल्दी 
मचाने का काम । 

शितावाँ ((/०७-४) फा वि-जल्दी करता हुआ, दौड़ता 
हुआ | 

शिताविदः (४७-७०८-७) फा. वि-दौड़नेवाला । 

शितावी (५०७०८) फा स्त्री -शीचष्रता, तेजी। 

शिताबीदः (४०७८०) फा वि.-शी घ्रता किया हुआ । 

शितालंग (४०७८) फा. पृ.टखना, गट्टा । 

शितुरगू (५2.55) तु. पु -एक वाजा। 

हिना (७-७) फा. स्त्री -तरने का काम । 





वि-जल्दी मचानंवाला, 


शिनावर 


शितावर - ()॥४-०) फा पु -तेरनेवाला, तराक। 

शितावरी (, ५))४४४) फा स्त्री-तेरने का काम, पराकी। 

शिनाह (४४०४) फा स्त्री-तेराकी, पैरने का काम। 

दिनूसः (««9)०४) फा पृ -छीक। 

शिपिद्य ((#५-०) फा स्त्री -जूँ, बालो में पडनेवाला कीडा, 
दे, शुपुश' और शपुज', तीनो शुद्ध हे । 

शिप्लीद (5४७५-५०) फा वि-निचोडा हुआ। 

झहिफा (.«) अ स्त्री -रोगमुक्ति, रोग के बाद स्वास्थ्य । 

शिफाए फासिल (| |. ०.) अ स्त्री -पूरे तौर से रोग- 
मुक्ति । 

शिफाखानः (54००-४४) अ फा प्‌ -रुएणारूय, चिकित्सालय, 
अस्पत्ताल | 

शिफाउवाह (४|५+०-०-४) भ॒ फा वि -रोगमुक्ति का इच्छुक । 

शिफागाह (४४०७) अ फा स्त्री-रोगमुक्त होने का 
स्थान, स्वास्थ्य-सदन । 

दिफायाब (००७४) अ फा वि-जिसने मरज़ से छुट- 
कारा पा लिया हो, रोगमुक्त । । 

शिफायाबी (_५०००-४) अ फा स्टत्री-रोग से छुटकारा 
पा जाना, रोगमुक्ति। 

शिफाह (४०) अ पु-शफत' का बहु , होठ । 

दब [ब्ब] (०...) अ स्त्री-फिटकरी' दे 'शब', दोनो 
शुद्ध हे । 

शिवह्‌ (५८०४) भ वि-समान, तुल्य, सदुृश, मिस्ल, दे 
'शिवह', दोनो शुद्ध हे । 

शिवित (:-««) अ प्‌ -एक प्रसिद्ध साग, सोया। 

शिब्क (८.४०) अ प्‌ -चरखे का तकला, तकले की टिकली । 

शित्र (+४) अं स्व्री-वारह अगुर की नाप, वित्ती 
बालिश्त, वितस्ति। 

शिव्ल ((““) अ प्‌ -व्याप्र-शावक, शेर का बच्चा। 

हिब्ली ( (४) भ १-एक बहुत वडे मुसलमान 
महात्मा । 

शिबह (*(«) भ वि-दे शिवह, दोनो शुद्ध हे । 

शिम. (4«#) फा स्त्री-मलाई, वालाई, क्षीरसार। 

दिमाल ((५०») अभ पु-उत्तर, उदीची, शुमारू भी 
प्रचलित । 

शिमालख्यः (52), ५०) अ फा वि-जिसका मुँह उत्तर 
की ओर हो । 

शिसाली (५५०४) जग वि-उत्तरीय, उत्तर का। 

शिम्सः (““«) अ प्‌ -दे शुद्ध उच्चारण 'शम्म', यह 
उच्चारण अजुद्ध है । 

शिप्न (१+४») अ पु -हज्जत इमाम हुसन के शहीद करते- 


द्ढिरे 


शिहरनगी 





वाले का नाम | 
शिम्शाद (०८.००) फा प्‌ -दे शम्शाद', दोनो शुद्ध है, 
परतु उर्दू में शम्शाद' ही वोलते है, एक सुन्दर वृक्ष जिससे 
माशूक के कद की उपमा देते हे । 
शियम (/४£) अ स्त्री -शीम ' का वहु , स्वभाव, आदते । 
शियाफ (००५८४) अ प्‌ -शाफ ” का बहु , परतु एकवचन 
में व्यवह्त है, जी के आकार की एक बदी जो आँखों में घिस- 
कर लगाते हे। 
शिरा (|)४) भ प्‌ -मोल लेना, ऋयण , वेचना, विक्रयण 
शिराअ (&)&) अ पु-ताव का पाल, वादवान, 
मरुत्पट । 
शिराक ((_४॥|)») अ पृ -चप्पल, जूते या खडऊं की 
डोरी। 
शिराके ना लेन (+५०५ ४|)-) अ पु -जोतो का तस्मा। 
शिर्क ((_६,») अ पू-ईश्वरत्व मे ईश्वर के सिवा और 
को भी सम्मिलित करना, अनेकेरवरवादी होना। 
शिकंत (०-४,&) अ स्त्री-सम्मिलन, शुमूल, सहयोग, 
तआवुन, साझा, भागीदारी । 
शिकंतनाम, (<०००-४)७) अ फा पु -साज्ञेदारी का लिखित 
पत्र, भागपत्र । 
शिकंते ग़म (## ८-४)«) अ स्त्री -दु ख में शरीक होना । 
शिर्क खफी (, ५*>। ४)»)भ प्‌ -ऐसा शिक जो देखते में 
छिक न जान पडे। 
शिर्के जली (५० (4.«) भ प्‌ -ऐसा शिक जो स्पष्ट 
रूप में शिक हो, जेसे--मूर्तिपूजा । 
शिर्यात ((.५2;८०) अ स्त्री -वह रग जिसमें शुद्ध रक्त और 
प्राणवाय्‌ वहता है, शिरा, नाडी | 
शिर्वान (१३४) फा पू “ईरान का एक नगर। 
शिर्वानी (, »|))४) फा वि-शिर्वात का निवासी, शिवरनि 
से सम्बन्ध रखनेवाला | 
शिल्लिक (..(«) तु पु -बहुत-मी बदूको या तोपों का 
एक साथ दगना, वाढ। 
शिवा (|+*) फा वि-भुना हुआ, भृष्ट। 
शिहाव (->ध<) अ पु -उज्ज्वल और चमकदार तारा, 
अग्निज्वाला, टूट्नेवाला तारा, उल्का | 
शिहावेताकिव (७-७४) ले प्‌ -ट्व्नवाला तारा 
उल्का । 
शिहन (४४००६) जे प्‌ -कोतवाठ, घह की कोतजादी 
का निरीक्षक और नचाढरूक। 
शिहनगी (०/««८०) अ फा स्टथ्री-कोतवाड़ का पद, 
कोतवाल का काम, फोतवाली । 


' शीअं ४ 
शी 


क्षीअः (०५६४) अ पूँ -मुसलूमानों का एक सम्प्रदाय, जो 
हजत अली के अतिरिक्त बाकी खलीफाओ को नहीं 
मानता । 

शीई (५०६४) अ वि-शीअ सम्प्रदाय का व्यक्ति, 
जीअ । 

शीदी (५५०७४) अ प्‌ -हब्णी, हवश का रहनेवाला। 

शीमः (««-£) अ स्त्री -प्रकृति, स्वभाव, आदत । 

शीम (/४»“) फा स्त्री-सौरी मछली। 

शीरंदाज़ ()७०|)५“)फा पु -मनुप्य या पशु का स्तन जिसमें 
दूध भरा हो। 

शीरः (४)४८०) फा प्‌ >फलो का निचोडा हुआ रस, दवाओं 
का पीसकर निकाला हुआ रस; शकर की चाइनी । 

शीर (१४८) फा प्‌ -दूध, क्षीर, दुग्ध, पेड या पत्तो का 
दूध की शक्ल का रस। 

शीरअंदाज़ (॥५०|)»८) फा प्‌ -दे शीरदाज'। 

शीरअफज्ा (|)3|)४-४) फा वि-दूध बढानेवाला, वह ओषधि 
जिसके सेवन से दूध अधिक उत्पन्न हो, क्षीरवरद्धंक । 

शीरखानः (००0०-)४४) फा पु -मधुशाला, मदिरालय, शराब- 
खाना, दुग्धालय, पय शाला । 

शीरखिदत (००४८-)५-४) फा स्त्री-एक गोद जो दवा के 
काम आता और अच्छा रेचक है। 

शीरखुर्मा (०)८-)५४६) फा प्‌ -दूध में भीगे हुए छहारे। 

शौरख्वार: (४)३६)४) फा वि-दृध पीनेवाला शिक्षु, 
स्तनपायी । 

शीरख्वार ()|)०)+८) फा वि-दुधम्‌हा, स्तनपायी। 

शीरखवारगी (_«5,95-)& ) फा स्त्री-बच्चे की दूध पीने 
की आयु। 

शीरगर्म (/)5):०४) फा वि -गुनगुना, नीमगर्म, कदुष्ण । 

शौरदान ((./७५४४) फा प्‌ -दूध देनेवाले पश्मु की दूध की 
थेली, ऐन, दूध रखने का वतन, दुग्धपात्र । 

शीरफरोश (+»9)०)%*) फा वि-दूध बेचनेवाला | 

शीरबा (५०)४«) फा स्त्री -खीर, शीरविरज । 

श्ीरविरंज ( ८०)०)४“) फा स्त्री -दूब में पके हुए चावल, 
खीर । 

शीरमस्त (५०...०)४८ ) फा वि-क्ुलेले करनेवाला बच्चा । 

शीरमाल (|०)४०) फा स्त्री -एक रौगनी रोटी जो दूध 
में आटा गूंधकर बनती है। 

शीराबः («|)४«) फा प्‌ -पोस्त का दाना, खुशखाश, 
खुशखाश का शीर । 


६४४ 


शौरौंलबी 


शीराज़ः (४)|)४८०) फा प्‌ -क्रम, तर्तीब, किताव की जुज- 

' बंदी, संघटन, तंजीम--- शीराज़ खुल गया है चमन की 
किताब का ।” 

शीराज़/बंदी (, ५५००४)|)४-४) फा स्त्री -सघटन, तजीम, 
पुस्तक की जुज़बदी । ' 
शीराज़ ()|)४४) फा पू-ईरान का एक प्रसिद्ध और 
प्राचीन नगर जहाँ बहुत बडे-वडे कवि हुए है, हाफिज और 
सादी वहाँ के सर्वोत्तम कवि हे । 

शीरी ((३2)४८०) फा वि-मधुर, मीठा, सरस, वामज़ ; 
इतिहास प्रसिद्ध फरहाद की प्रेयसी । 

शीरीअदा ((७|+2)४) फा वि-जिसकी अदाएँ दिल 
लुभानेवाली हो । 

शीरीअदाई (, +0०७| )४)४“*) फा स्त्री.-अदाओ का विल को 
लुभाना । 

शौरीकलाम (४ ,०,४*) फा अ वि-दे 'शीरीजबाँ'। 
शीरीकलामी (५०४ ,०)४०») फा अ. स्त्री-दे. शीरी- 
जबानी । 

शीरीकार (४ ,४)४८) फा वि-शीरी अवा; शिष्ट, समय, 
पुरमजाक, विनोदी | 

शीरींगुफ्तार (,०० +४)४८) फा वि-दे शीरीजबाँ। 

शीरींगुफ्तारी (५,७०४ ,०)३८ ) फा स्त्री-दे शीरी- 
जवानी । 

शीरोंज्बा (( ०, ३४४८०) फा वि-जिसकी वातचीत में 
मिठास और रस हो, प्रियवद, मधुरभाषी, मजुघोष । 

शीरीजबानी ( «०, ५४)४८०) फा स्त्री-बातचीत की 
मिठास । 

शीरीद्हाँ ((/००५ ;2)$८) फा वि-दे. शीरीजबाँ'। 

शीरींदहानी (, ५२०५५ १४): ) फा. स्त्री-दे शीरी- 
जवानी । 

शीरींदहन (.»०७ १०)४८॥) फा वि-दे शीरीज़वाँ'। 

शौरींदहनी (५४००५ )८)४४) फा स्त्री -दे शीरीजवानी/ | 

शीरीनफ़स («४० +४)४-%६) अ फा वि-दे शीरीजबाँ। 

शौरीनफसी (, ५०४० +०)४“) फा अ स्त्री-वे शीरी- 
जवानी । 

शीरींमक़ाल (, ७४.० )२)४-०)फा भ वि-दे शीरीजवाँ। 

शीरोंमकाली (, ५०.० )2)४£) फा अ स्वत्री.-दे शीरी- 
जवानी । 

शीरीलव ((... )४)४४) फा वि-जिसके होठ मीठे हों, 
अर्थात्‌ नायिका। 

शीरीलबी (५०० +०)४८) फा स्त्री.-होठों की मिठास, 
नायिकापन | 


शीरींसुखन 


शीरींसुखन (+»«« 3:)5 ) फा वि-दे शीरीजवाँ। 
शीरीसुखनो (»«००« ३०४) फा स्त्री-दे शीरी- 
ज़वानी' | 
शीरीहरकात (४) ३५४८ )फा अवि-दे शीरीअदा। 
शोरोहरकाती (,»४,० )2)४£) फा अ स्त्री-दे शीरी- 
अदाई । 
शीरीनक (५..४४..)५-८) फा पृ -मुहासा। 
शीरीनिए गुफ्तार (,७५४४ /#,...०) फा स्त्री-वातचीत 
की मिठास, वार्तालाप का रस। 
शीरीनिए तक्ीर (+५):० /,०)४०४)फा अ स्त्री -दे शीरी- 
निए गुफ्तार। 
शीरीनिए लब (| ४४५)४-६) फा स्त्री >अधरामृत, होठो 
की मिठास | 
शीरीनिए सुखन (..)&-« ४०.०)५-४) फा स्त्री -दे शीरीनिए 
गृफपतार | 
शीरीनी ( ५2)४४) फा स्त्री -मिठास, माघुय, घुलावट, 
मिठाई, मिष्टान्न । 
शीरे गर्म (५): )४४) फा पु -गर्म दूध । 
घीरे ज़क्कूम (७३5) )४८£) फा अ प्‌ -धूहड का दूध । 
शीरे मादर ()०७० ,४-£) फा पृ -माँ का दूघ, मातृक्षीर | 
शीरे मुर्ग (£,० ४) फा पु -ऐसी चीज़ जिसका मिलता 
असभव हो। 
शीरे लुआब (५८ )४४) फा अ प्‌ -मधु, छाहद। 
शीरो शकर ()८& 9)2४) फा वि -बहुत अधिक मेलजोल, 
घनिष्ठता, घनिष्ठ, बहुत मेली । 
शीश, («४००#) फा पु-काँच, कच, बोतल, दर्पण, 
आईना, काँच की वहुत वारीक सुराही-जंसी वडे पेट और 
तग मुँह की बोतल जो पहले चलती थी, शराब और 
गुलावजल भरने के काम आती थी। 
शीशःगर (+४०४५-४) फा वि-काँच का सामान बनाने- 
वाला, सीसगर | 
शीह.गरी (०.5०) फा स्त्री-काँच का सामान 
बनाना | 
शीह्ष जा (()०-००५४) फा वि-दे शीश दिल'। 
शीश दिल. ((|०००५-४) फा वि-जिसका दिल वहुत 
ही नाजुक हो | 
शीदा:बाज (3५००-४८) फा वि-दधघूर्त, छली, मवकार, 
मदारी, वाज़ीगर। 
शीश्-बाज़ी (०)००४:-०) फा स्त्री-घूतंता, चालाकी, 
मदारी का खेल, वाज़ीगरी । 
शीशए दिल ((/०#-02<) फा पु -शी्े की तरह बहुत ही , 


द्डप्‌ 


शुक्रगुज़ारी 





नाजुक दिल । 

शीशए मे («/ *«/६) फा प्‌ -शराब की बोतल | 

शीश्षए साअत (८४»/</.&) फा अ प्‌ -वालू की 
घडी। 

शीशाक (५४५०५) फा पु-चार तार की वीणा या 
रवाव; साल भर का वकरा या बकरी ! 

शीस (८-४) अ प्‌ -एक पैगम्वर | 

शीह' («८६४) फा प्‌ -घोडे की हिनहिनाहट। 

शीहए अस्प (५८०७ “(४४) फा प्‌ -घोडे की हिनहिनाहट । 

न 

शुअरा (|)») अभ पू-शाइर' का बहु, शाइर लोग, 
कविगण। 

शुआअ (&£»«४) अ स्त्री-रश्मि, मयूख, दीधिति, अशु, 
किरण, ज्योति, प्रकाश, आछोक, नूर। 

शुआई (7) भ. वि-किरणो का, किरणों से 
सम्बन्धित । 

शुआए माह (४० ८०«)भ फा स्त्री -ज्योत्स्ता, चाँदनी, 
चद्रकिरण, चाँद की किरन। 

शुआए मेह्न (८० &४£)अ फा स्त्री -सुरज की किरण, 
सू्यरश्मि, अचि, आतप, धूप। 

शुऊव (५.३०) अ पू-शाव' का वहु, गढे, गार, 
कदराएं, गुफाएँ। 

शुऊर ())०४) अ प्‌ -सज्ञा, होश, विवेक, समझ, अच्छे 
बुरे की पहचान, शिष्टता, सलीक , सभ्यता, तमीज, 
जानकारी, वाकिफीयत। 

हुऐँब (३०४) अ प्‌ -एक पेगम्वर। 

शुकूक ((3):&) अ पु -विपादिका, विवाई, पाँव फटने 
का रोग, शक” का वहु, दराजें, दरारे, शिगाफ | 

शुकूक (.४:८) भअ पु-शक' का बहु, णकाएँ, 
शुन्हात । 

शुकोह (5१८) फा स्त्री -शानोभौकत, रोवदाव, करोफर। 

शुकोहे अछफाज़ (०७५८) ४८%) फा अ स्त्री-लेख में 
भारी-भारी शब्दो का प्रयोग, शब्दाडवर, उत्कलिका। 

शुककत («४-&) अ पु -पर्चा, कागज़ का टुकड़ा, पत्र, प्त, 
चिट्ठी, आदेशपतन्न, हुक्मनामा। 

शुक्र (/£&) अ प्‌ -छतज्ञता, शुकगुज़ारी, धन्यवाद, 
शुक्रिय । 

शुक्रगुज्ञार (॥))८») भअ फा वि-कऋतज्ञ, आभानी, 
सम्नून । 

शुक्रगुज्ञारी ((७))5)४&) भ फा स्त्री -छतज्ञता, मम्नूनीयत । 


शुक्र्त 





बुक्तत (८०.४४) अ स्त्री -लालिमा लिये हुए पीला रंग; 
लालिमा लिये हुए काला रंग। 

दुक्रानः (८ |)४०४) ज॑ फा प्‌ “किसी काम की सफलता पर 
प्रयास करनेवाले को सम्माना्थ दिया जानेंवाला धन, 
शुक्रिया । 

शुक्तियः (42५४८) जे प्‌ -वन्यवाद, एक शब्द जो ऋततज्ञता 
प्रकट करने के लिए बोलते हूँ, थंक्‍्स । 

झुक्तलीयः (4०:४४) अ पु-दे. शुक्रिय.ढ, उर्दू में वही 
प्रचलित है, यद्यपि शुद्ध यही है। 

शुक्के नेसत (० :४&) अ प्‌ -उपकार और प्रदान 
आदि का शुक्रिय. | 

झुगुन (6) फा पु -दे शुगून, शकुन। 

शुगुल्ल (४-४) ञ॒ प्‌ -दे बगल या शग्रू, वही प्रचलित 
है, परतु गुद्ध यह भी है। 

छुगून (४४०४) फा पूं -शकुन, फाल। 

शुग्ल ((“«४) ञअ पू -काम में रूगना, मस्तूफियत, 
व्यवसाय, बधा, काम, मशगल-। 

शुल्ले बादः (४०५ ४) भ फा. पु-श्वराव पीने का 
मजग़लू.। 

शुरे में (.» (<&) भ फा. पु-दे शुग्लेवाद'। 

शुज्ञाम (८८७०४) थ वि-वीर, श्र, योद्धा, वहादुर | 

शुजाआनः («००००४) भ फा वि-वीरो-जैसा, वहादुरो- 
जैसा, वीरतापूर्ण, बहादुरी का। 

शुतुर (+-£) फा पूं-उप्ट्र, केमिल, ऊँट। 

शुतुरभंदाम (/|५०|)०७) फा वि -अँट-जेसे लम्बे डील-डौल 
का, उप्ट्राग । 

शुतदुरमरावः («|)|)००४) फा पु -ऊंठगाडी, उप्ट्रयान । 
शुतुरकीयः (००४)०-७) फा प्‌ -वह व्यक्ति जो दिल में 
हेप रखता हो और वरसो भी न भूछता हो | 

शुत्॒रखानः («००-)5-&) फा पू -ऊँट रहने का स्थान, उप्ट्र- 
शाला। 

शुतुरखार (+७-;४-८) फा प्‌ -एक झाडी जिसमे काँट होते 
हुं और ऊंट बहुत खाता है, ऊंदकटारा । 

शुतुरमम्जः (४-००)०-६) फा ञ पु -व्यर्थ का नखरा, बुढापे 
के हाव-भाव। 
शुतुरभाव (६.55) फा 
गाय । 

शुतुरमुर्व: ( ) फा. पु -काव्य का एक दोप, जिसमे 
कही एकवचन हो और उसी के लिए दूसरी जगह वहुवचन। 
शुतुरदिल (००४) फा. वि-डरपोक, थुड़दिला, 
वुज्जदिल । 


-ऊँट की आहइति की एक 


द४६ 


शुभारिद 





शुतुरदिली (७,5७०) फा. स्त्री.-डरपोकपन, भीख्ता, 
वृजदिली । 

शुत्रनालू (५,४५6) तु. स्त्री -एक तोप जो ऊँट पर 
लादी जाती थी। 

शुतुरपा (५४)४७) फा. वि.-ऊँट-जेसे पॉववाला, उप्टृन 
पद; सूरजमुखी का फूछ। 

शुतुरवान (..०,०-४) फा वि-ऊँट पालनेवाला, उष्ट्रपाल 

शुतुरमुर्ग (£)०):%) फा प्‌ -एक बहुत वडा पक्षी जो 
अफ्रीका मे होता है, उप्ट्र पक्षी । 

शुद्ुरसवार (3|+«)४-») फा वि-ऊँट पर चढनेवाला। 

शुतुरे वेमिहार (,५८-७० )४«») फा प्‌ -वे नकेल का ऊँट, 
मर्थात्‌ स्वेच्छाचारी, निरकुश, खुदराय । 

शुतुरूम (&४-८) ज. प्‌,-अत्याचार, अन्याय, जुल्म | 

शुदः शुदः (४७०४७-४) फा वि.-झर्न -शर्ते, धीरे-धीरे; 
एक से दूसरे और दूसरे से तीसरे को इसी तरह बागे। 

शुदनी (, ००८०) फा. स्त्री -होनहार, होनी, अवश्यभावी, 
भवितव्य, दुनिवाय॑ । 

शुदयार ()५८७) फा स्त्री-जोती हुई तेयार जमीन । 

शुनूअत (८००००) अ स्त्री-वदी, वुराई। 

शुन्कार (,७७४४) अ प्‌ -एक शिकारी चिडिया। 

शुपुश (५४) फा स्व्री-वालों में पड़नेवाला कीडा, 
जूं, लोमयूक, वारकीट, स्वेदज | 

शुफूआः (<) ज पु -पडोस के मकान या जमीन पर 
विकते समय होनेवाला हक, हकके हमसायगी। 

शुफआ (६४७०-८६) अ पु -शफीज' का वहु , सुफारिश करने- 
वाले । 

शुवान (...०४) ज॒ पू -सेड़-बकरी चरानेवालरा, गरड़रिया, 
जजाजीवी, मेपपाल | 

शुब्वान (४४) जब पु -जाव' का वहु, जवान छोंग। 

शुब्बाव (->०««) ज॒ पु -शाव' का वहु , जवान छोग। 

शुवहः (4९०८४) अ प्‌ -आशका, सदेह, शंका शक, भ्रम, 
वहूम । 

शुबहात (प्ल८-) अ पु-शुवह का बहु, 
जवहे। 

शुसारः (४,७०४) फा प्‌ -गिनती, शुमार, नवर, सस्या। 

शुमार (५५४) फा पृ -गिवती, ग्रिनना, अदद, सख्या; 
हिसाव, गिनती, जोड़, मीजान। 

शुसारकुनिद: (४५७००४,७..७) फा वि-गिननेंवाला, हिंसाव 
लगानेवाला, गणक। 

शुमारिदः (४७०)०-४) फा वि-शुमार करनेवाला; गिनने- 
वाला, हिसाव छगानेवाला। 


शजकाएं, 


न्‍ 


शुसारी 





६४७ 


शुह्न'वर 





शुमारी («)५०४) फा प्रत्य-शुमार करने का काम, 


जैसे--मर्दुमशुमारी' जनगणना । 

शुमुर्दें! (४७)०४) फा वि-गणित, गिना हुआ। ' 

शुमुर्देनी (५०७)०£) फा वि-गिनने के योग्य, हिसाब 
लगाने के योग्य, जोडने के योग्य । 

शुमूअ (£9) अ स्त्री-शम्‌अ' का बहु , शम्‌एँ, दिए, 
चिराग | 

शुमूस (/)-““) अ स्त्री-सूँघने की चीज। 

शुमूल ($००£) अ स्त्री-समिलन, शामिल होता । 

शुमूलीयत (५०४-३-£) अ स्त्री-दे शुमूल'। 

शुमूस (( /»-००*) अ पु -शम्स' का वहु, वहुत-से सूरज, 
बहुत-सी किरणे। 

शुयूअ (£,%) ज प्‌ -भ्रकट न होना ज्ञाहिर होना, सबसे 
फलना, प्रसार। 

शुयूख (3४) अ प्‌ -शैख' का बहु , बूढे लोग, अपने 
गोत्र के बडे लोग। 

शुरका (४.४) अ पु-शरीक' का बहु, साझेदार लोग, 
किसी काम के करने में शामिल लोग | 

शुरकाए फार (४ <४,४)अ फा प्‌ -किसी काम के करने 
मे शरीक, किसी काम में परस्पर एक दूसरे के सहायक । 

शुरकाए तिजारत (००)०८० <४,४) भ प्‌ -व्यवसाय के 
भागीदार। 

शुरफा ((७)*&) भ पु-शरीफ' का बहु, कुलीन छोग, 
सज्जन लोग। ' 

हुरफाएं वक़्त (५.४) <०,४)अ प्‌ -अपने समय के प्रति- 
ष्ठित छोग। 

शरफाए बहन (+८* <-७,)&)अ फा. प्‌ -नगर के प्रतिप्ठित 
और सम्मानित लोग। 

शुरफाए ज़माँ (( ००) “'०)४) अ फा पु -शुरफाए वक्‍त, 
अपने समय के प्रतिप्ठित जन। 

शुरू्म (£))&) भ वि-प्रारभ, अनुष्ठान, इब्तिदा, 
आगाज, आदि, शुरूआत । 

शुरूआत (५०७०))८) अ स्त्री -आरम्भ, आगाज। 

शुरूए कार (४ ८))४) अ फा पु-काम की शुरूआत, 
अनुप्ठान । 

शुरूए शवाव (.>'»« ८3) )अ प्‌ -युवावस्था का प्रारभ- 
काल, यौवनारभ । 

शुरूक ((35)*) अ प्‌ -आभा, प्रकाश, रौशनी, सूर्योदय, 
सूरज का उदय। 

शुरूत (४);*) अ स्त्री-छर्ते' का वहु, छ्तें। 

शुरूर ()))*) अ पु-शर' का बहु, शरारतें। 


शुरूह (८9)«) अ स्त्री -शहं' का वहु, शहं, टीकाएँ। 
शुर्तें: («०,४&) अ पु -पुलिस का आदमी, आरक्षी, चिह्न, 
निशान, नाव के लिए अनुकूल वायु, लक्षण, अलामत। 
शुर्त (७)-&) अ पु -ताव के लिए अनुकूल वायु, लक्षण, 
अलामत। 

शुर्फ: («»)४) फा पु -कगूरा, मडप। 

शुर्व (>)£) अ प्‌ -पीता, पान, शराब पीना, मद्यपान । 

शुर्बुल्यहृद (७३४४-|.०)४) अ पृ -सबसे छिपाकर गराव 
पीना । 

शुर्बे मुदाम (७-७ .०)*) अ पु -शराव पीना, मद्यपान, 
हमेशा शराब पीना । 

शुरू: («/) फा प्‌ -एक प्रकार का खाना जिसमे चावल 
गोदत में हरीसे की तरह पकाये जाते हे, पुलाव। 

शुरू ((|&) फा प्‌ -एक फल, बेल, बेलुआ । 

शुल्लः (०७४) फा स्त्री-भग, योनि, मासिक रक्‍त का 
लत्ता, गली में गदी चीज़े और कूडा डालने का स्थान । 

शुवाज्ञ (७|)-) भ पु-अग्नि, वक्ति, आग, अग्निज्वाला, 
अग्निशिखा, लूपट । 

शुवात (.)*) फा प्‌ -चकवा पक्षी, सुर्खाव। 

शुज्ञ ((/»«) फा पु -फेफडा, फुप्फुस, वलोम । 

शुस्तः (०६०७) फा वि-माजित, शुद्ध, घुला हुआ, 
स्वच्छ, साफ, सम्य, शिष्ट, वातमीज, शिक्षित, पढा- 
लिखा, सस्क्ृत, मुजल्ला, सज्जन, शरीफ | 

शुस्त ओ रुफ़्त. (४, १००००००) फा वि-स्वच्छ और शुद्ध, 
पाक और साफ। 

शुस्त-रू (५)०५०००) फा वि-मुंह धोये हुए। 

शुस्त (.«) फा स्त्री-घुलाई, सफाई। 

शुस्तगी (५००) फा स्त्री-शुद्धता, सफाई, सम्यता, 
तहजीव, शिक्षित होना, सज्जनता। 

शुस्तो शू (३-४ १०८०००४) फा स्त्री -घुलाई, मेजाई, सफाई । 

शुहुव (....<) भ पु-शिहाव का वहु, टूटनेवाले तारे, 
उल्कागण | 

शहद (७१५८) अ पु -शाहिद' का वह , साक्षिगण, गवाह 
लोग, उपस्थिति, मौजूदगी, प्रत्यक्षता, जामना-सामना । 

शुहर (3१४८) अ पु-शह्त' का वहु , महीने, । 

शुह्त (४)२<) अ पु -छ्याति, प्रसिद्धि, गुहत, कौति, 
नामवरी, यश, फंज। 

शुकर्ध आफाक ((5०६४)४४) भ वि-जो सारे ससार से 
प्रसिद्ध हो, विश्वविख्यात । 

शुह्नबर ():४)४४) अ फा वि-स्यातिप्राप्त, प्रसिद्ध, 
विस्यात, मशहूर । 





शुह्ए अनाम 


शुह्लए अनाम (/०| ४)%) अ वि-दे शुहूए आफाक। 

शुह्मए आफाक (3७ 8,४) अ. वि-विश्व-विख्यात, 
जगत्पसिद्ध । 

शुकह्मत (२४) अ. स्त्री -प्रसिद्धि, ख्याति, शुह्व , कीति 
यहा, नामवरी; किसी विशेष काम या कलू मे प्रवीणता 
और हस्त-कौशल की प्रसिद्धि। 

शुकह्नततलब (०००) ) अ वि-अपनी कीति और यश 
की कथाएँ दूसरो तक पहुँचाने का अभिलाषी | 

शुह्बततलवी (५. ०००)२०८४) अभ ॒ स्त्री-अपनी प्रसिद्धि 
और ख्याति की चाह। 

बुह्ृत्तररस्त (.)२००)७४) भ फा वि-शुहकृूत का भूखा, 
अपनी नामवरी की चर्चा सुनने के लिए उत्कठित । 

शुक्नतपरस्ती ( ८४००)०००)८८) अ फा स्त्री-अपनी कीति 
गान सुनने की उत्कठा। 

शुह्बतपसंद (७०.००००)८-&) अ. फा वि-जो चाहता हो 
कि उसका यशगान सब में हो। 

शह्तयसंदी ( ५५७.००००)६८) अ फा स्त्री-अपने यश 
गान को सबमें फैलाने की लालसा। 

शुह्ृ॒तयाफपतः (८०५५००)-०४) अ फा वि-प्रसिद्ध, मशहूर, 
ख्यातिप्राप्त । 

शुह्ृतयाव (.>५००)०*) भ फा वि-ख्यातिप्राप्त, प्रसिद्ध । 


कू 


शूख (८५) फा प्‌ -मेल-कुचेल, मेल, गदगी। 
शूखगी (६८५४) फा वि-मला, गदा, मलिन | 


शूनीज़ (१४-३“) फा पु -कलौजी, प्याज़ का वीज | 

शूम (७८८) फा वि-अथुभ, अनिष्टकर, मनहूस, 
अकल्याणकर, नामुवारक, क्ंपण, मक्खीचूस। 

शमकदम (/५०/७८) फा अ वि-जिसका आगमन 
अनिप्टकर हो। 

पमताले' (6/७४५/५) फा जे वि-हतभाग्य, भाग्यहीन, 


वदकिस्मत । 

शूमिए जएसाल (| ४०9४) फा अ स्त्री-कर्मो की 
निकृप्टता, पापाचार | 

शमिए किस्मत (८»*>उँ (४#-)-£)फा अ स्त्री-भाग्य की 
निकृप्टता, भाग्य का खोटापन। 

शूमिए तक़दीर (१२ (5७) फा अ स्त्री-दे शूमिए 
क्िस्मत । 

शूमिए ताले (6५४ ,#/५#) फा. अ स्त्री -दे. शूमिए 
किस्मत । 

घामिए वख्त (८०००० ( ४५४) फा स्त्री -दे शूमिए क्रिस्मत। 


द्डं८ट 


शे रफहमी 





शूसी ( ७०३४) फा. वि -अनिष्ट, अशुभ, अकल्याण, नुहसत, 
कृपणता, कजूसी; खोट, बुराई । 

शरा (॥5))*) अ पु -परामर्श, सलाह, विचार-विनिंमय, 
तवादलए खयाहात; हितोपदेश, नसीहत । 

झूरागाह (४॥०))) भ फा स्त्री -आपस में परामशे करने 
का स्थान, मत्रणालय, प्रेक्षागार । 

दे 

शेखी (५८५४) तु. स्त्री -डीग, छाफ, हेंकडी, शात्र,? 
दे शंखी। 

गपतः («०७५-४) फा वि-मुग्ब, आसक्त, आशिक। 
बोफ्तगी (_>७५.&) फा स्त्री -मोह, आसक्ति, फिरेफ्तगी । 
शेब (....&) फा वि-निचाई, नि्ेव । 

शेरंदाम (/|५०)२-%) फा वि-वह व्यक्ति जो शेर के साहस 
का हो, वह व्यक्ति जिसका सीना चौडा, कमर पतली और 
साहसी हो । 

शेर ()-£) अ. प्‌ -दो मिस्रो का समाहार, बेत । 

शेर (३) फा प्‌ -व्याप्न, सिंह, पचानन, केसरी, वाघ। 
शरभअंदाम (/(|००|)४-&) फा वि-दे शरदाम । 
शेरअफ़ान (..०)४४) फा वि-शेर को परास्त करने- 
वाला, व्याप्नविजेता | 

वो रमाज्ोब (०४१०४) अ फा वि-वह पद्य जिसमें 
काव्यकला की अनाडियो के हाथो दुर्गति का वर्णन हो । 

शरख्वाँ ((॥|+ ०,००४) भ फा वि-शेर पढनेवाला | 

थे रख्वानी (+|३०)-०) अ फा स्त्री-शेर पढना, एक 
जगह वेठकर परस्पर शेर सुनना-सुताना। 

शेरगीर ()५४)५-०&) फा वि-जो व्यक्ति अधिक शराब 
पीकर भी वेहोश न हो, प्रत्तिप्ठित व्यक्ति, मदोन्‍्मत्त, 
मस्त । 

शरगो (35,«4८) अ फा वि-शेर कहनेवाला, कवि, 
शाइर | 

शेरगोई (०535)£) अ फा स्त्री 
करना । 

शेरवहाँ ((०००)४८) फा वि-जिसका मुंह शेर-जैसा हो, 
व्याश्रमुख । 

देरदिल (5:४८) फा वि-जिसका हृदय शेर-जसा वीर 
हो, वहुत वडा वीर। 

शे रफहम (/(०)-») भ वि-शेर के गुग-दोप समझन- 
वाला, रसज्ञ, सहृदय, काव्य-मर्मज्ञ । 

शेरफहमी (, +43,७४) अ स्त्री-शेर समझना, काव्य 
मर्मज्ञता, काव्य-निपुणता । 


-शे'र कहना, कविता 





शेरबत्त. ८२ 


शेरबचः (८5०)४-४) फा प्‌ -शेर का वच्चा, सिह-शावक | 

शेरसदे (०)०)४०) फा वि-शेर-जैसे दिल गुर्दे का मनुष्य, 
पुरुष-केसरी । 

शरमाही (, ६०५०)४०४) फा स्त्री -एक वहुत बडी मछली । 

शेरसवार (००५४-४६) फा वि-शेर पर चढ़नेवाला, 
सिहवाहन, सिंहयान । 

शेरानः («|)५४) फा वि-शेरो-जैसा, वीरो-जैसा, वीरो- 
चित। 

शेरी( ५)०४)भ वि -शे र का, काव्य का, काव्य-सम्वन्धी | 

शेरीयत (.४)०-४) अ स्त्री -शेरपन, काव्यकला का रस । 

शरे आबी ( र्ग ,&&) फा प्‌ -पानी का शेर, जलव्याप्र । 

शरे क्वाली ( ०५ )४«८) फा प्‌ -कालीन पर बना हुआ 
शेर जो कोई अनिष्ट नही कर सकता। 

घरे खुदा (७० )४) फा पु-हज़रत अली की उपाधि, 
असदुल्लाह । 

शे रे खुश्क ( (८० ,०८)भ फा प्‌ -ऐसा शे'र जिसमें कोई 
रस न हो। 

शरे जिया (().०$)४-&) फा प्‌ -फाड खानेवाला शेर । 

शेरेतर ()० )»£) अ फा पु-काव्यकलापूर्ण शेर, सरस 
शेर। 

शरे नयस्ताँ (०००८४ ५८) फा प्‌ -जगल में रहनेवाला 
शेर। 

घोरे बन्न ()० )४) फा प्‌ -एक प्रकार का शोर जो सबसे 
अधिक भयानक होता है, सिंह । 

शरे यज्दाँ ((॥|०)४ )#*) फा पु-दे 'शरे खुदा'। 

शेरोअदब (.७|))०४) भ पु-दे शेरों सुखन'। 

शेरोसुखन ((+5००))>००) भ फा पुृ-कविता, काव्य, 
साहित्य, अदव । 

दो (४११६) फा प्‌ -शली, पद्धति, परिपाटी, ढंग, तर, 
तरीका । 

शवए जुल्स (/-9 8५.५४) फा अ प्‌ -अत्याचार का ढग । 

शेवए बेदाद (७|०४० $9:-४) फा प्‌ -अनीति और अत्याचार 
का तरीका। 

शंवए लुत्फ (६०० 8)2%) फा अ प्‌ -कृपा और दया का 
तरीका। 

बोवन (४४४) फा प्‌ -रोदन, विलाप, रोना-पीटना, 
मातम, मृतशोक। 

शेवनगर ()४.)४७%) फा वि-विलाप करनेवाला, रोनेर 
पीटनेवाला । 

शेवा (|१४८४) फा वि-भाषण-पटु, कलापूर्ण भाषा में 
बातचीत करनेवाला। 
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शैतनतपसंद 


शवाज्ञवाँ ((०,)|)२&) फा वि-दे शेवावयां'। 

शवाज़बानी (,५००)|३४००) फा स्त्री -दे शेवावयानी। 

शेवाबयाँ (६५०२८) फा अ वि-जिसकी बातचीत बहुत 
ही सुन्दर और कहछापूर्ण हो। 

शेवावयानी (» ७०३४४) फा अ स्त्री-वातचीत की 
पटुता और सुन्दरता । 

अ 
श 

हे (०४) फा स्त्री-वस्तु, पदार्थ, द्रव्य, चीज़ । 

गए सकफूल- («))+८० ०४) अ स्त्री -वह चीज़ जो गिरवी 
हो, वधक, वह जायदाद जो रुपये के वदले रेहनदार के 
कब्जे में हो। 

दए मत्लूवः («०५०/०० ०४) भ स्त्री-वह चीज़ जिसकी 
आवश्यकता हो । 

दए महुंच (०-)०)० 2£)अ स्त्री -वह चीज़ जो रेहन अर्थात्‌ 
बंधक हो। 

शैए लूतीफ (४६५० ०£) अ स्त्री -प्रतिभा, जहानत। 

शेख (८ ४-०) अ प्‌ -बूठा, वृद्ध, अध्यक्ष, सरदार, प्रति- 
ष्ठित, श्रेष्ठ, बुजुर्ग, कुल का नायक। 

शखुत्तरोकत (-४८)०/४५४८) अ प्‌ -धर्मगुरु, पीर, मुशिद। 

शैखुत्ताइफ (०5५०/॥८७-४) अ प्‌ -अपने गोन या पार्टी 
का अध्यक्ष, दलूपति। 

शेखुरईस (»«४)-|४६४४) भ प्‌ -रईसो का सरदार, यू 
अली सीना की उपाधि। 

शेखुल इस्लाम (९००0 (७४) भ पु -इस्लामी धर्मशास्त 
का सबसे बडा विद्वान । 

शखुल जामिम. («०० ०]| (४) भ॒ प्‌ -यूनीवर्सिटी 
(विश्वविद्यालय) का चासलर, कुठपति। 

शैखुशशुयूख ((5४४|॥2५८) अ पु -तमाम धर्मगुरुवो का 
गुरु, सबसे वडा धमंगुरु, प्रमुख धर्माचार्य । 

इखूखत (८००)००५४) अ स्त्री -वृद्धावस्था, चुढापा । 

देखे फामिल («४ €५«) भ प्‌ -पहुँचा हुआ पीर, जहा- 
लीन धर्मंगुरु, पूर्ण धर्माचार्य । 

शखें वक्‍त (५४) €७)अ प्‌ -अपने समय का सबसे वदा 
घमंगुरु। 

इचैखोशाब (.!«:८७४-)अ पु-वूदे जौर जवान, अर्थात्‌ 
सव लोग। 

शैतनत (८-..७..८६) अ स्त्री -शं तानपन, घद्यउत, उपद्रव, 
चपलता, गोखी; दुष्टवा, कमीनगी। 

शतनतपसंद (७०....०७७०५<) व फा वि-जो वच्य दागरती 
या उपद्रवी हो, जो वडा दुप्छ हो । 


शैतान 


इेतान (..).०२-०) अ पु -एक फिरिव्त जिसने ईण्वराज्ञा का 
उल्लघन किया और बहिष्कृत हुआ, और तव से वह 
भनुष्यो को पाप की ओर प्रवृत्त करता है, इसी प्रकार का 
मनुष्य जो दूसरो का अनिष्ट चाहे, उपद्रवी, शरारती । 
शेतानसीरत (५०)४५०४०४-४) अ. वि-जिसकी प्रकृति 
शेतान-जैसी हो, महादुप्ट। 
शंतान सुरत (००)»०./५०४-४) भ वि-जिसकी आक्ृति 
शतान-जैसी हो | 
शैतानी (, ,०५०५-४) अ. वि -शतान का ; शतान-सम्बन्धी ; 
निक्ृष्ट, बुरा, पापमय, गुनाह का। 
बताने मुजस्सस (/००८०-+ (७००४४) भ प्‌ -जो सर से 
पाँव तक शैतान हो, जिसके आचरण पंजाचिक हो ! 
बताने लईं (५०० (./५०:०४) अ प्‌ -धिक्क्ृत और वहिष्कृत 
शैतान । 
पद (७-४) अ प्‌ ->छल, धोखा, फरेव । 
शेदा ((५५-४) फा वि-मुग्ध, मोहित, फिरेफ्त , आसक्त, 
आशिक, उन्मत्त, पागल, उहिग्त, आतुर, परेशान, किसी 
चीज़ का बहुत अधिक इच्छुक । 
ददाई ( «8|७५-४) फा वि-दे शैदा', प्रेमी---/एक यह दिल 
हूँ जो सी जान से शदाई हू, एक तुम हो, कि न मिलने की 
कसम खायी है।” 
दैदाएं इल्म (/“#<|७५#) फा ञ वि-विद्या प्राप्त करने 
का अत्यधिक अभिलापी। 
शेदाए वतन (...०४9 “|५७४#) फा अ वि-देदभकत, देश- 
प्रेम मे अनुरक्त | 
शदाए हुस्त (2० <७:-४) फा अ वि -सुदरता को हर 
चीज़ से अधिक पसद करनेवाला । 
शेदी (,५०:-४) अ वि-बूते, वचक, छली | 
देन (..५) फा प्‌ -विलाप, रोना-बोना, दोप, ऐव । 
क्षेपुर (3)०५०») फा.पु -विगुरू, नफीरी । 
देबः (८४६) अ प्‌ -दे शवत'। 
शव (......&) अ प्‌ -बुढपा, वृद्धावस्था, जरा । 
शेबत (०६४) अ स्त्री -वृद्धावस्था, जरा, बुढ़ापा । 
दो 
शो (%४)फा प्रत्य -वोनेवाला, जैसे--- मुर्द शो मुर्दे को धोने 
या नहलानेवालरा, (पु ) गौहर, पति, भर्ता, नाथ, स्वामी । 
शोए (<.५&) फा पु -भौहर, भर्तार, पति, (प्रत्य ) धोने- 
वाला, जैसे--'रगणशोए' न्‍्यारिया । 
शोख (८..&) फा. वि-चचल, चपल, चुलवुला, घरीर, 
गहरा (रग) ; धृष्ट, ढीठ, उहृड, गुस्ताख, अवज्ञाकारी, 
नाफर्मान, असभ्य, वदतमीज | 


६५० 


शोब 


झोखगीं ((,४८३*) फा वि-मैछा, गदा, इस अर्थ में शूखगी' 
अधिक उचित है । 

शोखचद्म (/४-८३०) फा. वि-चेहया, वेशर्म, निर्लेज्ज, 
चृष्ट, गुस्ताख | 

शोखचहसी ( »«८29<) फा. स्त्री -बेहयाई, निर्लज्जता; 
ढीठपन, धृष्टता, गुस्ताखी । 

शोख़जवाँ (०३६७४) फा वि.-मुंहफट, मुक़्तकठ, वक्‍की, 
मुख-चपल, वाचाल | 

शोखज़वबानी (५०७७४) फा स्त्री-मुँहफटपन, मुक्त-' 
कठता, बकवास, मुख-चपलता, वाचालता। 

शोखतव्‌अ ((&७८)-४) फा. अ वि -जिसमे चचलता वहुत 
हो, चुलबुला, जो विनोदरग्रिय हो; खुशमिजाज । 

शोखतबई (५४८३४) फा अ स्त्री -अ्रकृृति का चुल- 
बुलापन, मनोविनोद, हसी-दिल्लगी । 

शोखतरीन (..2)7८७“) फा वि-बहुत अधिक चुलबुला, 
बहुत गहरा (रग) | 

शोखदीदः (४०७००८५-) फा. वि -दे गोखचइम'। 

शोखदीदगी (, ४५०८१) फा स्त्री.-दे शोखचइ्मी'। 

शोखमिज्ञाज (())८9-४) फा अ वि-दे गोंखतवृअ। 

शोखमिज़ाजी (»»|०८५) फा अ स्त्री-दे शोख- 
तबुई । 

झोखिए अल्फाज्ष (४० 5.9४) फा अ स्त्री -लेख था 
भाषण मे ऐसे शब्दों का प्रयोग जो हास्यरसान्वित हो । 

शोखिए तकीर (32), ५7:७-&) फा. अ स्त्री -भाषण में 
शोख और विनोदमय शब्दो का प्रयोग । 

शोखिए तबूम (८०४ «६०१-&) फा. थ॒ स्त्री -प्रकृति की 
चचलता और विनोदप्रियता । 

शोखिए तकदीर (१2५०० ५5.५४) फा अ स्त्री-भाग्य की 
चचलता, अर्थात्‌ अभागापन, वदकिस्मती । 

शोखिए तहरीर (;+४)०० «59«) फा अ स्त्री-लेख में 
ऐसे शब्दो का प्रयोग जो शोख हो । 

शोखी (, «१ फा. स्त्री -चपलता, चुलबुलाहट, धृष्टता, 
गृस्ताखी, अशिष्टता, वदतमीजी, गहरापन (रंग) । 

शोखो शंग (५.६४ )८५)-४) फा वि -वह व्यक्ति जो बहुत ही 
चुलबुला, चतुर और सुदर हो । 

शोनीज (+१०५“) फा स्त्री -कलौजी, प्याज़ के बीज, दें 
'शूनीज', दोनो शुद्ध हे । 

शोवः (««) अ प्‌ -शाखा, गाख, डाली, विभाग, 
महकमा, खड, टुकडा। 

शोब (५३४) फा प्रत्य-बोनेवाला, धुलाई, धोते का 
का भाव, घुलाव, बोब, घोना, उप्णीप, पगड़ी । 


शोबए तस्नीफो तालीफ 





वह विभाग जिसका सम्बन्ध पुस्तके लिखने और सपादन 
करने से हो। 
शोबीदः (४७०३०) फा वि.-घोया हुआ । 
शोरः (४,०४८) फा प्‌ -एक खार जिससे वारूद बनती हें, 
दवेत क्षार। 
शोर.गर (+5४))४) फा वि-शोरा बनानेवाला। 
शोरःपुरत (०४०४८) फा वि-उद्दड, अख्खड, मुँहफट, 
वदतमीज, झगडालू, फसादी, अवज्ञाकारी, निरकुश, 
जो कहे मे न हो। 
शोर बूम (/)०४))४) फा स्त्री-ऊसर, वह ज़मीन जिसमे 
रेह हो, जहाँ कुछ पैदा न हो सके । 
शोर.साज़् (,५..४))-४) फा वि-दे शोर गर'। 
शोर (,»४) फा वि-खारी, नमकीन, कोलाहल, गुल, 
शो हत, नामवरी; उत्माद, पागूलपन। 
शोरमंगेज्ञ (.८४८|,)४) फा वि-गुरू मचानेवाला, पागलू- 
पन वढानेवाला | 
शोरअगज्ञी ( ०»४४०|))०) फा स्त्री-गुल मचाना, 
पागलूपन बढ़ाना। 
शोरआग्गी ( »४४)१४) फा वि-उन्माद और पागलपन से 
भरा हुआ। 
शोरणगार ()५०)»-४) फा स्त्री -फिटकरी, स्फटिक। 
शोरचइ्मस (७»३)»४) फा वि-जिसकी नज़र लग 
जाती हो! 
झोरचइमी (, ५+»७)१“) फा स्त्री -तज़र लगना। 
शोरपा (०)»४) फा वि -जिसके पाँव चलते समय टकराते 
हो, दोनो पाँव परस्पर लडते हो । 
शोरपुश्त (०४०)+४&) फा वि-उदड, अक्खड, मुंहजोर, 
निरकुश, वेमहार, धृष्ट, गुस्ताख । 
शोरपुइती (»«००)४) फा स्त्री-उदडता, अकुखडपन, 
निरकुशता, वेमहारी, धृष्टता, गुस्ताखी । 
शोरबरुत (:--०००))) फा वि-हतभाग्य, अभागा, बद- 
किस्मत । 
शोरबसती (५०७००); ) फा स्त्री -भाग्य की निकृष्टता, 
दुर्भाग्य, वदनसीवी । 
शोरबा (१०७८०) फा प्‌ -गोश्त का पका हुआ रस, पक्व- 
मासरस । 
शोरमोर ()३००)४) फा स्त्री-वहुत छोटी चीटी, क्षुद्र 
पिपीलिका, अशुभ, मनहूस, अनिष्टकर। 
शोराब (*»|)-#) फा पु -खारा पानी, नमक मिला हुआ 
पानी । 


६९५१ 
शो बए तस्नीफो तालीफ (०४ १...०५४-०० ६०.७४) अ पु - 


शोरे कियासत 





शोराब (०|»४) फा प्‌ -दे शोराब '। 

शोरिदः (५५०)»४) फा वि-शोर करनेवाला, गुल मचाने- 
वाला । 

शोरियत (०), ) फा स्त्री -खारीपन, नमकीनी । 

शझोरिश (, /&),<) फा स्त्री -उपद्रव, दगा, फसाद, सैन्य- 
द्रोहख, वगावत, विद्रोह, खारीपन, नमकीनी, उन्माद, 
पागरूपन | 

शोरिशअगज्ञ (+१४7०|, /9)<) फा वि-उपद्रव और फसाद 
फेलानवाला पदार्थ । 

शोरिशअंगेज्ञी (४४० /£)«) अ स्त्री-उपद्रव और 
फसाद फैलाना । 

शोरिशकदः (४७४ /#)»«) फा प्‌ -उपद्रव का स्थान, फसाद 
की जगह, वह स्थान जहाँ फसाद या वगावत हो । 

शोरिशकुनिदः (४५-०४ »&,,«) फा वि-फसाद पैदा 
करनेवाल्ा, उपद्रवी । 

शोरिशगाह (४ /8*) फा स्त्री - शोरिणकद, । 

शोरिशपसद (५७.०० /)»*) फा वि-जो चाहता हो कि 
कोई न कोई फसाद या उपद्रव खडा ही रहे । 

शोरिशपसदी (, ,००-००८( /9)%) फा स्त्री -उपद्रव चाहना। 

शोरिशी (, ५४9४) फा वि -फसाद या उपद्रव फलानेबाला। 

शोरीदः (४७५)१*) फा वि-आतुर, उदिग्न, परेशान, 
उन्मत्त, मस्त, दीवाना । 

शोरीदःखातिर (+/०५०-४७५))४) फा भ॒ वि-जिसका दिल 
परेशान हो, खिन्नमना, दु खित, रजीदा। 

शोरीद.दिसाग्र (£(«०४५०)१००) फा अ वि -विक्ृतमस्तिप्क, 
पायल, खब्ती, मिराकी । 

शोरीद वह्त (०००४७०))८०) फा वि 
नसीब, वदकिस्मत, अभ्ागा । 

शोरीद मिज्ञाज (८४५०)७) फा अ वि-रिज्ञमनस्क, 
उहिग्नचित्त, परेशादिल, पायल, खब्ती । 

शोरीद सर ()«४७०)१८) फा वि-पागल, दीवाना, विकृत- 
सस्तिष्क । 

शोरीद सरी (, ५)«४७५))*) फा स्त्री -पागलूपन, दीवानगी। 

शझोरीद.हाल ((|५०-४७०)१* फा अ वि -दुर्देशाग्रस्त, परी्शा- 
हाल, उद्विग्त । 

शोरीद.हाली (,&१०४५०)४) फा अ स्त्री -परीश्ांहाडी, 
दु्दंशा । 

शोरीदगी (, ५४७.))०) फा स्त्री-उदिग्नता, परीक्षानी, 
दीवानगी, पागरूपन । 

शोरे क्रियामत (८«+'५७ )»४) फा ज॑ प्‌ -महापरूय के 

समय का कोलाहल, बहुत अधिक गोरोगुल । 


नटेदेभाग्य, बद- 


शोरेज 


शीरेज़ (,०))-) फा स्त्री -खेती के काविल जमीन । 

शोरे तहसीन (६६०० )८०) फा अ प्‌ -वाह-वाह का 
गोर, प्रशसा और घन्यवाद का गोर। 

शोरे नुश्र (१५८० ५०४) फा अ प्‌ -कियामत के दिन लोगों 
के उठने का शोर । 

शोरे महंवा (५०) ५३) फा ज प्‌ -धन्यवाद और वाह- 
वाह का शोर । 

शोरे मसरेंत (००,»» )४ ) फा अ प्‌ -खुजी का शोर, 
हर्पनाद | 

शोरे महश्वर (+८००-० ५५८) फा अ प्‌ -दे शोरे क्रियाम्ता। 

शोरे मातम (/>« )५«) फा पु -किसी के मरने पर रोने- 
धोने का शोर। 

शोरो गुल (( ७५») फा पू -दे शोरो जग़व' 

शोरोशग़ब (..... 3)-#) अ फा पु -वहुत अधिक कोलाहलुू 
गौर शोरोगुल। 

शोरोशर (,«9)»&) फा अ पु -शोर और फसाद, हगामा, 
बगावत और फसाद का हगाम । 

शोलः (४) अ प्‌ -अग्निज्वाला, रपट, उदा०---एक 
शोल सा उठा, शीणे से पैमाने मे, लो किरन फूठी सबेरा 

हुआ मंखाने मे /--खुमार । 

शोल/अंगेज (१६४०|०.०) अ फा वि-दे गोल अपफ्गन। 

शोलःअंदास (/|७००)»०४) अ फा वि-जिसका शरीर 
अग्नि-जैसा उज्ज्वल और दीप्त हो । 

शोल.अफ्गन (...४5|%(४) अ फा वि-शो ले वखेरनेवाला, 
आग वरसानेवाला, अग्निवर्षक । 

शो'ल.अप्या (( ०४०८४) फा वि-दे शो ल अफ्गन। 

शोलआवाज़ (॥|४०८/०-४) अ फा वि-जिसकी आवाज़ 
में दर्द हो, बहुत अच्छा गानेवाला । 

बोल.इज़ार (३0-०८) अ वि -आग-जैसे उज्ज्वल गालो- 
वाला (वाली ) , बहुत ही सुदर । 

शो ल.कामत (५७०७८) अ वि-दे शोल अदाम'। 

शोलःखू (+०४०००) भ फा वि -दे शोल मिजाज । 

शोल-जन (..)5*) अज फा वि-शोले फंकनेवाला, 
बहुत तेज जलनेवाली आग। 

दो ल.जवॉ (()0०)००००)अ फा वि-बहुत ही तेज वोलने- 
वाला, घुँआँधार भाषण देनेवाला। 

शोल जादः (5057०) अ फा वि-अग्नि से उत्पन्न एक 
योनि विशेष, देव, परी, जिन, शतान | 

शोल.ज्ार (/३%०-४) अ फा पू -जहाँ शोले ही शोटले 
हो, जहाँ जाग ही आग हो । 

शो लम्दीदार (॥|७५००-००४) थ॒ फा वि-दे गोल रुख । 


श्ण२ 


शी 


शो लः्नाक (.५४७.८)म फा वि-शो लो से भरा हुआ | 

शो लःफाम (००५०४) अ फा वि-शो ले-जैसे छाल और 
दीप्त रगवाला (वाली), अग्निवर्ण | 

शो लर्भषफगन (3०:०४) भ फा वि-दे शोल अफ़्यन' 

शोलःफिशाँ ((४5«५०४)अ फा वि-दे शोल अफ्गन। 

शो लःबार (,००००४) अ फा वि-आग वरसानेवाला, 
अग्निवर्षक । 

शो लःबारी (_»०४८7५०४) अ, फा स्त्री-आग वरसाना, 
अग्लिवर्षा । 

शो लःमिज्ञाज (_])-००००४) अ वि -बहुत तीत्र और कडवे 
स्वभाव का, वहुत अधिक गुस्सैल । 

शोल.रंग (.£०,००००) अ फा वि-दे शोल फाम'। 

ज्ोल-रुख (८)«४-) अ फा वि-अग्नि-जैसे सुर्ख और 
उज्ज्वल गालोवाला (वाली) परवाने का अपने सूरते 
शमा | अय श्ञोल्ता रूखो न दिल जलाउ। 

शोलःरुख़सार ()५.०८-)०००४)अ फा वि -दे शोल' रुख । 

शोलःरू (9,5०४) अ फा वि-दे. शोल रुख । 

जोलः सा (७०८०४) अ फा वि-शो'ल -जेसा, आग-जैसा। 

जो ल:सिफत (००००७८) भ॒ वि-शोल -जसा, आग की 
तरह रोशन और लाल। 

शोलए जव्वालः (८.]३०- ४६०»४) अ पू -आग का वह घेरा 
जो लकडी के दोनो सिरो को जलाकर घुमाने से बनते हें, 
मालात-चक्र। 

शोलए जोलाँ (9० «-०«४) अ फा पु -चलने-फिरने- 
वाला शो'ल वर्थात्‌ नायिका । 

शोलए ताक (४७ ४-०») अ फा प्‌ -अगूरी शराब, 
द्राक्षेरा, द्राक्षासव, मालिका। 

शोलए दीवार (392० «4०००) अ फो पु -प्रेमिका के 
दर्शनों की आग । 

शो लए रखसार (9०४) ४-०४) अ फा पु -याछोंकी 
दीप्ति और चमक जो शो ल जान पडती है। 

शोलीं (()४०००) फा वि -अग्निज्वाला-सम्वन्धी,, लपेट- 
दार, रपठोवाला, लपटे निकलता हुआ। प 

शोलीदः (४७७-))) फा वि-स्तव्व, स्त्मित, हंरान, 
उद्विग्न, व्याकुल, परेशान । 

शोदा, (८४9४) फा पु -खड, टुकडा, सीन या शीन 
(अक्षर) का दंदान , सोने या चाँदी का डेला । 


द्ञो 


जी (१४) फा प्‌ -शौहर' का लघु , गौहर, पति, स्वामी | 


शौक' 


शौकः («४३% ) अ प्‌ -काँटा, कटक । 

शौक (७४) अ प्‌ -अभिलापा, उत्कठा, अधिक चाह, 
लूगन, व्यसन, टेव, आदत। 

शौकत (८-४) ञ॒ स्त्री -आतक, दव्दव , वेभव, ऐश्वर्य, 
शानोशौकत । 

शौकतुलअक्ब (५०)5.«॥|०:४,.७) भ पु -विच्छू का डक । 

शीफत्तेअल्फाज (७७-॥ ५-४, अ स्त्री -लेख में बडे- 
बडे और विलष्ट शब्दों की व्यवस्था, शब्दाडवर | 

शौकते शाही (००४ ०-४)४) अ फा स्त्री -वादशाहो का 
ठाठ-बाट। 

झोकराँ ((95)») अ पु-एक चनौपधि जो दवा में 
प्रचलित है। 

शौक्रियः («०३-७») भ वि-शौक के तौर पर, केवल मन- 
बहलाव के लिए । 

भौक़ीन (१२४9) उ वि-व्यसनी, घती, आदी, किसी 
कार्य-विश्ेप से बहुत अधिक रुचि रखनेवाला । 

शोक आराइश (,४४|) (5+&) भ॒ फा प्‌ -बनने-सेवरने 
का शौक, खुद को वना-ठना रखने का गौक । 

शौक़े इबादत (००७५० (५०) भ॑ पु -जप-तप का शौक, 
ईदवराराधना की ऊगन । 

शौक्ते जीनत (०-४८) (४४) अ पु -दे 'शौके आराइश। 

शौक तजुईन ((.)४४)5 (9८) ज पु-दे शौक आराइश | 

शौक बेपायाँ (( ०५३० (3;&) अ फा प्‌ -बहुत अधिक 
शौक, हद से बढी हुई उत्कठा। 

शौक लिबास (, ०००, 9५) म प्‌ -कपडो का शौक, अच्छे- 
अच्छे कपडे पहिनने का शौक | 

शौकोजीक ((39० ५5१८) जे पु -बहुत अधिक रुचि, बहुत 
अधिक शौक । 

शौलः (5-)-) अ प्‌ -उन्नीसर्वा नक्षत्र, मूल । 

शौहर ()०)*) फा पु -पति, भर्तार, स्वामी, भरत , खाविद । 

शौहरकुश (६ /४४)०)४) फा स्त्री-सति को मार डालने- 
वाली स्त्री, पतिघातिनी । 

शौहरख्वाह (४५०)»)*) फा स्त्री -पति की इच्छा करने- 
वाली स्त्री, पतिकामा । 

शीहरपरस्त (०-«०)२)०) फा स्त्री -पति को ईश्वर की 
तरह पूजनेवाली स्त्री, पतित्रता, पति-परायणा। 


स 


संग (७.०) फा प्‌ -अस्तर, पापाण, पत्थर। 
सगवदाज (30०५.५००) फा पु न्‍पत्थर फेकनेवाला , 
किले के सूराख जिनसे बंदूक चलायी जाती है, गोफन, 


६५ ३ 


संगर 





जिससे ढेला फेंकत है । 

सगलुदें: (४०))७५..५७..०) फा वि -जिसे पत्थर की चोट आयी 
हो, पत्थर से घायल । 

सगचः (४८४००) फा प्‌ -ओला, घनोपल । 

सगज़दः (४०,..(०.०) फा वि-जिसे पत्थर से मारा गया हो । 

संगज्ञन (..)).-४७.७) फा वि-वह तराजू जिसमें पासग 
हो, जो कम तोले । 

संगजर (३)... ४००) फा प्‌ -कसौटी, कसवटी, निकप । 

सगजराहत (००-३०...) एक सफेद पत्थर जो घाव 
भरने के काम आता है, सिंधा, सेलखरी, मरहम बनाने में 
प्रयुक्त होती है। 

संगरजाँ (( ०.१०) फा वि-जिसके प्राण मुशिकिल से 
निकले, सख्तजाँ, निर्देय, वे रहम । 

सगज़ार ()|)../७) फा पु -पथरीला स्थाव, जहाँ पत्थर 
ही पत्थर हो। 

सगजानी (, »१०.(४.) फा स्त्री-प्राण कठिनता से 
निकलना, निर्देयता, सगदिली । 

संगतर' (४)5../७५.«) फा प्‌ -सतरा, मीठी नारगी। 

सगतराश (; /४)5..४४.०) फा वि-पत्थर का काम करने- 
वाला, पापाण-भेदक । 

सगतराद्यी (५४४)०...५५०) फा स्त्री-पत्थर का काम 
करना । 

सगदस्त (००0५-५७...) फा वि-दे सगीदस्त । 

सगदस्ती (, ५४-०५ ५०...) फा स्त्री -दे सगीदस्ती । 

सगदान. (*|०..५०..०) फा पु -दे 'सगदान | 

सगदान ((/०५-/०..०) फा पु -चिडिया का पीटा । 

सगदिल ((|०..५०.०) फा वि-निर्देय, वज्नह्ृदय, वे रहम, 
सख्तदिल। 

संगदिली (, »/0...£०...)फा स्त्री -निर्देयता, बेरहमी, करता, 
हृदय का पत्थरपन । 

सगपा (७४-७७) फा पु -कझ्षाँवाँ, पाँव माँजने का पत्वर, 
दे सगेपा। 

संगपुद्त (०--३२-(०.०) अ पु -कच्छप, कूर्म, कछवा। 

सगवकफ (५..४८००४०..) फा वि-हाथ में पत्थर ल्यि 
हुए, मारने के लिए पत्थर उठाये हुए । 

सग बदासन (४0५० ०.५०००) फा वि-दामन में पत्थर 
भरे हुए । 

सगवस्त (5००५-५०...) फा वि -सुदृढ, काफो मज़बूत । 

सगवस्त (००) फा वि-दृढ, मजबूत, वह भेवा 
जो अभी पक्का न हो, गदह्दा हो । 

समर (3)...(७.-) फा वि-निर्लंज्ज, वेहया, वेभर्म । 


संगरेज्ञः 


दण्ड 


सगे बुतयाव 


संगरेज' (४)2)..५...) फा पू -ककडी, पत्थर का छोटा-सा | संगे आस्ताँ (( ४ (७...) फा प्‌ -देहढीज का पत्थर, वह 


टुकडा। 

संगलाखः (५5.9. ५५...) फा पु -दे सगलाख। 

संगलाख (४०...) फा वि-पथरीली जमीन, जहाँ 
पत्थर वहुत हो, जहाँ से खोदकर ककर निकाले जायें। 

संगसाज्ञ (,५०.४.०) फा वि -लीथो प्रेस म॑ पत्थर पर 
त्रुटियाँ गुद्ध करनेवाला । 

संगसाज़ी (५०...) फा स्त्री -लीथो प्रेस में पत्थर 
पर की गलतियाँ गुद्ध करना । 

संगसार (३०.७४...) फा वि-जिसे पत्थर मार-मार 
कर मार डाला गया हो , पथराव, पथराव करके किसी व्यक्ति 


को मार डालना , एक सज़ा जो कडे अपराधियो को दी जाती _ 


थी, उसे कमर तक जमीन में गाडकर उस पर इतने पत्थर 
वरसाते थे कि वह मर जाय | 

संगसारी (, »)५७.(०«»)फा स्त्री.-दे सगसार,न २, ३। 

संगिस्तान ((.४-०४०...) फा पृ -पथरीली जगह, पहाडी 
जगह । 

संर्गी ( )फा वि -सगीन' का रूघु , जो यौगिक शब्दी 
में व्यवहृत है, अथे के लिए दे सगीन'। 

संगींजिगर ()४:० ४०००) फा. वि -निर्देय, कठोरहृदय, 
वेरहमतरीन । 

संगीजिगरी (,५)४० ३०४४-०७) फा स्त्री-वहुत अधिक 
निर्देयता, इतिहाई वेरहमी । 

संगींदस्त (०००0 ४४-००) फा वि-जो काम करे में 
बहुत सुस्त हो, काहिल, कामचोर, दीघंसूची । 

संगीदस्ती (( ०४» ०००) फा स्त्री -कामचोरी, आहूस्य, 
काहिली । 

संगींदिल (, 0१४४-५०) फा वि-वहुत ही कठोर हृदय का, 
बडा ही बे रहम, प्रस्तर-हृदय । 

संगीदिली (» ०३४४-००) फा 
कठोर होना, सख्त वेरहमी । 

संगी (०.०) फा वि-पत्थर का बना, पत्थर से 
सम्बन्धित, पत्वर का। 

संगीन (..:४--०) फा. वि.--सख्त, कडा, कठोर; गाढा, 
गफ (कपडा) , कंडा, दुष्कर, जैसे-- सगीन काम । 

संगीन (४४०००) उ स्त्री-- एक लबी और पतली वरछी 
जो बदूक के सिरे पर लगायी जाती है। 

संगीनी ( ५५४/-०) फा स्त्री -पत्थर का बना हुआ होता । 
संगे असूबद (3३०/..£०...) फा. अ प्‌ -काला पत्थर, कृष्ण 


स्त्री -हृदय का अत्यत 


प्रस्तर, वह पत्थर जो का वे में लगा है और जिसे देखने के । किसी इमारत की नीव में रखा जाता हैं, 


लिए हर साल मुसलमान मक्‍्के जाते हे, जिसे हज कहते हे । 


पत्थर जिसमें चौखट बाजू जडा जाता है, 
में लकडी नही होती । 

संग आस्तानः ((.।५८. ५.५५...) फा प्‌ -दे सगे आरस्ता। 

संग आहनरुवा (५०) »४ ७५५०) फा. प्‌ -चुम्बक, चुम्मक 
पत्थर । 

संग क्रनाअत (०»५७5 £....)फा अ प्‌ -वह पत्यर जो 
भूक की जलन कम करने के लिए पेट पर वाँधते है, यह 
अरब का रवाज है। 

संग कला ((४ (६४...) फा प्‌ -कोई वहुमल्य रत्न, 
कीमती जौहर । 

संग खारा ((५० ७...) फा पु -एक प्रकार का खुरदरा 
और लाली लिये हुए पत्थर जो बहुत कडा होता है। 

संग गुर्दे: (४०)४ (६५...) फा प्‌ -गुर्दे मे पड जानेवाली 
पत्थरी, किडिनी स्टोन, वुक्क अइ्मरी । 

संग जराहत (>|)०५-५५०) फा अ पु -एक सफेद और 
कोमल पत्थर जो घाव भरते के काम आता हूँ, सिंघा। 

संग ज्ालः (८४ ५£४..) फा प्‌ -ओला, हिमोपल, वर्षिला | 

संग तराजू (3)5 ((£४..) फा.प्‌ -तोलने का बाँट। 

संग तिफलाँ (()0०७ ६४...) फा अ॒पृ्‌ -वह पत्थर जो 
लडके दीवानो यानी पागलो को मारते हे । 

संग तुर्बत (००)० ६...) फा अ पृ. -वह पत्थर जो कन्न 
के सिरहाने लगाते हें और जिसमे मृत पुरुष का नाम और 
तारीख आदि लिखते हे । 

संग नसू (9.७० ../०४.«) फा प्‌ -सगे मरमर, इवेत प्रस्तर। 

संग पा (५ (६७...) फा प्‌ -झाँवाँ, जिससे पाँव का मेल 
छुडाते है । 

संगे फ़लाखन (.)5!७ ५६४...) फा. प्‌ वह पत्थर जो 
गोफन में रखकर फेकते हूं । 

संगे फ़साँ ((००७ ५७...) फा प्‌ -वह पत्थर जिस पर 
छुरी, चाकू आदि की धार तेज़ करते है, सान । 

संग बसरी ((५»)-०० (४.०) फा.अ प्‌, -एक पत्थर जो 

आँखो की दवा मे काम आता है, खपरिया । 

संग बार (,॥|)५ (६४...) फा पु -ओछा, हिमोपल। 

संग वालिश ((/०५५ ६...) फा प्‌ -वह पत्थर जो सर के 
नीचे तकिए की जगह रखा जाता है, प्राय साधु और 
दरवेश रखते हे । 

सगे वालीं ((+२० (६५४...) फा प्‌. -दें सगे वालिश | 


संगे वुन्याद (७५७४० ८४.०) फा पूं-वह पत्थर जो 
आधार-शिला, 


ईरान में देहलीज़ 


नीव, बुन॒याद । 


सगे बनून॑ 


संगे बेनून (..)००2 ००) फा प्‌ -कुत्ता, कुक्‍्कुर, पाजी 
और दुष्ट आदमी, उर्दू के शब्द सग' में से नूतन निकल 
जाय तो 'सग' रह जाता है। 
संगे मक्‍तल (४७०७ (£.) फा अ पु-वह पत्थर 
जिस पर वध किया जाता है, ववशिला | 
संग मजाअत (००.००. (७...) फा अ पु -भूख में पेट पर 
वाँधा जानेवाला पत्थर, अरव का रवाज हे । 
संगे मक्नातीस (७० ०४७.* ५(.«०) फा अ प्‌ -चुवक, 
चुम्बक पत्थर, आख, पाषाण | 
संगे भज्ञार (॥)० ._£०.) फा अ पूं -दे सगेतुबंत'। 
संग सर्मर ()+)» (४.०) फा प्‌ -एक मशहूर पत्थर, 
इवेत प्रस्तर। 
संगे ससानः (००४५० (६५...) फा अ पु -वह पथरी जो मूत्रा- 
दय में पड जाती है । 
संगे सहक (कक) (६००७ (_/७.०) फा अ पु -कसौटी का 
पत्थर, कसौटी, कष'वटी, कपपट्टिका, निकप । 
संग माही (००५० ._£०...) फा प्‌ -दे सगे सरे माही'। 
सगे सील (६ ५५.०) फा अ प्‌ -वह पत्थर जो रास्ते 
में दूरी जानने के लिए एक-एक मील पर लगा देते हे । 
सगे सूसा (॥००१० ५७.०) फा जे, पु -काला पत्थर, एक 
प्रकार का विशेष काला पत्थर | 
संगे यमन (४ ५.०) फा अ प्‌ -पदुमराग, लाल! 
सगे यशूव (०८ ५४०) फा जे प्‌ -एक हरा पत्थर जो 
दवा में काम आता है। 
संगे यह्स (/४८ (०) फा अ पु -दे सगे यहव'। 
सगे राह (४) ... ४०) फा प्‌ -वह पत्थर जो रास्ते मे पडा 
हो और राहगीरो को रास्ता न चलने दे, वह व्यक्ति जो 
किसी काम में रुकावट डाले। 
संगे रुखाम (/४-) ५.५०) फा पु -सगे सरमर | 
संगे शजरी ( ०)३-४ ५.०.) फा अ पु-एक प्रकार का 
मूंगा, विद्रम। 
संगे शिहाब (०५४ ०४.०) फा अब प्‌ -वह पत्थर जो 
शिहाबे साकिव के गिरने से वन जाता है, उल्का- 
पाषाण। 
संगे सदलसा (५०५ 9०० ०:५०.) फा प्‌ “वह सिल जिस पर 
चदन रगडउते हे । 
सगे समाक (3०% (०००) फा अ॑ पु -एक पत्थर जो सारे 
पत्वरों से जधिक सरत होता है और बिलकुल घिसता नही 
है, उसके खरल बनते हे, जो वहुत कीमती होते हे और वह 
मोती आदि दूसरे जवाहरात पीसने के काम जाता है। 
संगे सराच' («[)० ००००) फा पु -दे सगे आस्तो। 


६५५ 


संजुक 





सगे सरेमाही (००५.०)« (५) फा प्‌ -एक प्रकार 
का पत्थर जो बडी मछली के सर से निकलता है और दवा 
के काम आता है। 

संगे सिलायः (५2१० (४.०) फा अ प्‌ -दवा आदि घिसने 
का पत्थर । 

सगे सुर्ख (3० ...«) फा पू “छाल पत्थर जिसमे इमारते 
बनती हँ और मकानो में लगाया जाता है। 

से सुमें: («*०)० ५.०) फा पृ -वह पत्थर जिसका सुर्मा 
बनाते है । 

संग सुलूमानी (५००४-०० ७०) फा अज पृ -एक नग 
जो प्राय दुरगाया धारीदार होता है और जिसकी तस्वीह 
फकीर लोग गले में डालते हे । 

संजः (८०००) फा प्‌ -तोलने का वाँट । 

संज (८-००) फा प्रत्य -तोलनेवाला, जैसे--सुखनसज' 
वात को तोलनेवाला, (पु ) झाँझ, मजीरा कांसे की दो 
कटोरियाँ जो वजायी जाती हे । 

सजाव (५००४) फा स्त्री-एक जानवर जो घूंस के 
वरावर होता है, उसकी खाल का पोस्तीन वनता है जो 
बहुत अच्छा होता है। 

सजिदः (४७८८००००) फा वि-तोलनेवाला। 

संजीद. (४०५०००००) फा वि-तोला हुआ, सदवुलित, 
गंभीर, मतीन, शात, पुरअम्न, सहिष्णु, बुर्दवार, हर गत 
को ध्यानपूर्वक सुनने और गौर करनेवाला । 

संजीद गुपतार ()५७०४४७:०८०००) फा वि-जिसकी वात्त 
चीत में गभीरता हो, शातवादी । 

संजीद.गुफ्तारी (०)५७४०४४७/०८०-०) फा स्त्री -बातचीतत 
की गभीरता | 

संजीद.तबृम (८.४४५४८०४.००) फा. भ वि -जिसकी प्रकृति 
गभीर हो । 

संजीद तबई (,५००.४४५४८८००००) फा अ स्त्री -प्रकृति की 
गभी रता । 

संजीद मिजाज ((|)०४७:०००००) फा अ वि -जिसके मिज्ञाज 
मे शञाति और गभीरता हो । 

संजीद मिज्ञाजी (, ००५४५७०००००) फा अ स्तरी-मिजाम 
की शांति और गभीरता । 

संजीद'रफ्तार (३४७)४०>८४४००) फा वि-व्यवहार और 
आचररण की गरभी रता । 

सजीदगी (,>५७००-०००) फा सनी -गरभीरता, मतानत, 
चित्त की घाति, नहिप्णुता, तहम्मुझ। 

सजुक (:5--«) दछु प्‌ -पताका, ब्वजा, केतु, झडा, 
कमरबद; केटिवर्य । 


संदरूस 





संदरूस ((/०,)५०-०) फा प्‌ -राजन जो एक प्रसिद्ध गोद हूं, 
दे 'सुदरूस', दोनो शुद्ध है । 
संदल (७००) अ पु-एक सुप्रसिद्ध सुगधित लकडी, 
चदन । 
संदलसा (५ (७०७) फा वि-चदन घिसने की सिल। 
संदली ((%४-७०-०) फा वि-सदल का, सदल की रूकडी 
का बना हुआ | 
संदली (, >५०-०) फा स्त्री -सदल का, सदर की लकडी 
का, कुर्सी । 
संदास (( #/५००-०) फा प्‌ -पाखाना, सडास । 
संदूक ((5:5००) अ पु -लकडी या टीन की वडी पेटी 
जिसमें कपडे आदि रखे जाते है । 
संदूकचः (५:४४;५०००) छोटा सदूक । 
संदूकनुसा (५००३;०००७) अ फा वि -सदूक की शवल का। 
संदूकसाज़ (१०५३५५०-०) अ फा वि -सदूक बनानेवाला । 
संदूकी (, »5५५०७.७) अ वि -सदूक-जैसा, सदूक की आकृति 
का, सदूकनुमा कब्र जिसमे वगली नही होती | 
संदूके मुर्द: (४०)० (355००) अ फा प्‌ -तावूत, शव रखने 
का लरकडी का संदूकनुमा पात्र । 
सअत (०-«») अ॒स्त्री-विस्तार, फैलाव, फराखी, 
गुजाइश | 
सआदत (००५७०) अ स्त्री -प्रताप, तेज, इक्बालू, कल्याण, 
भलाई, वरकत, मुवारकी, शुभकारिता । 
सआदत आसार (3०४५-७०) अ वि-जिसके लक्षण ऐसे 
हो कि आगे चलकर वह शुभान्वित होगा । 
सआादतकेद (, /9५४.००५०००) अ फा वि-दे सआदतमद। 
समादतपज़ोह (४9५२००००००) भ फा वि -दे सआदतमद । 
सआदतपनाह (४५५३५००५७००) अ फा वि -तेजस्वी, प्रतापी, 
इक्वालमद । 
सआदतमंद (5.०.०००७!/००) भ फा वि -भाग्यशाली, नसीबे- 
वर, तेजोमय, इक्वालूमद, आज्ञाकारी, फर्मावरदार । 
सआदतमंदी (, ५००००००७०००)अ फा स्त्री-सआदतमद 
होना । 
सआदतवर ();०.७«) जे. फा वि-दे सअआदतमद'। 
सआदतवरी (, ०)१८०७०००)अ फा स्त्री -दे. 'सआदतमदी । 
सआादतशिकआर (,५४४०००५०००) ञ वि -दे 'समादतमद | 
समादतसंज (८८-४०८००५०«) भ फा वि-दे समादतमद । 
सआलिब (5) अ पु-सालव' का वहु लोसड़ियाँ । 
सआलील (५-०४) अ., पू-सूलूल' का वहु, मस्से, 
सिटनियाँ । 
सई (,५-«) अ प्‌ -प्रयत्न, पराक्रम, कोशिश-- 
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“तसकीने दिले महज न हुई वह सईए करम फरमा भी गये, 
इस सईए करम को क्या कहिए वहला भी गये तडपा भी गये ।” 

सईद (७५०७) अ.प्‌ ,-मृत्तिका, मिट्टी, पृथ्वी, जमीन | 

सईद (७५०००) अ वि -तेजस्वी, इकक्‍्बारूसठ; भाग्यशाली, 
खुशनसीब, कल्याणकारी, मृवारक। 

सईर (१५०७०) भ प्‌ -अग्निज्वाला, आग की लूपट, नरक 
का एक तल। 

सईस (_»#») अ पृ -घोडे की देख-रेख करनेवाला, 
अरबी के शब्द 'साइस' का बिगडा हुआ रूप । 

सऊद (०)०-०) अ. पृ-उंचाई, बलदी, यातना, पीडा, 
अजाव; ऊपर चढनेवाला। 

सऊबत (५--,०) अ स्त्री -दे शुद्ध उच्चारण सुऊबत'। 

सऊल (9५००) अभज वि- बहुत पूछनेवाला, बहुत प्रइत 
करनेवाला | 

सकत ((०«) अ प्‌ -लिखने की भूल, हिसाब की भूल; 
गिरी-पडी चीज़, अपशब्द, गाली, निदा, बदगोई। 

सकतगो (५४०-७४.०) अ फा वि -गाली देनेवाला, गाली- 
गलौज करनेवाला , निंदा करनेवाला, वदगों । 

सक्तची (,,.४५-/०४००) अ फा वि -गिरी-पडी चीज़ें वीनने- 
वाला, रेजे और टुकडे चुनने वाला । 

सकतफरोश (, /3)४७४.०) अ फा वि-गिरी-पडी चीजें, 
जैसे--गिरे-पडे फल आदि बेचनेवाला , बेहूदा बाते वकने- 
वाला, अनगंलवादी । 

सकती (, ००5») अ वि-गिरी-पड़ी चीज़े बेचनेवाला, 
कबाडी । 

सकतः (4००८०) अ प्‌ -साकिन” का वहु , रहनेवाले, 
निवासी । 

सक़न्क्र (3५४-०-०) अ पृ -साँड के प्रकार का, परतु उससे 
छोटा एक जानवर जिसका मास बहुत ही कामवर्डक है ! 

सक्तम (/&-«) अ प्‌ -रोग, वीमारी, न्ुटि, दोष, दे. 
'सुक्म', दोनो शुद्ध है । 

सक़र ()>«) अ प्‌ -तरक, दोज़ख । 

सकरात (५०)४«) अ. स्त्री -निरचेष्टता, वेहोशी, प्रार्ण 
सिकलते समय का कष्ट, चद्रा । 

सकरान (..|)४-«) अ वि-उन्मत्त, मतवाला, शरावें 
के नशे में चूर। 

सक़लून (६-४८) अ.पू -दो वर्ग, अर्थात्‌ मनुष्यों का और 
जिन्नो का। 

सक्ताफत (७४5) अ स्त्री-अक्लमद होना; 
होना, तेज सिर्का। 

सक़ाम (/७.०)अ.पु -रोग, व्याधि, बीमारी । 


हल्का 
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सकारा (॥०)४») अ पू 
मतवाले लोग, दे सुकारा', दोनो शुद्ध हे । 

सक़ालत (०-५5) अ स्त्री -वोझ, गुरुत्व, भारीपन । 

सकाहत (००४४5) अ स्त्री-श्रेष्ठता, वुजुर्गी, विश्व- 
स्तता, मो तबरी । 

सकिरलात (८४)४.) तु प्‌ -ऊनी वानात, सिक्‍्लात | 

सकीन (००५८०) अ स्त्री -'सकीनत' हज्थत इमाम हुसेन 
की सुपुत्री जो बडी वहादुर थी और जिन्होने हुज्नत इमाम 
की शहादत के वाद यज़ीद के विरुद्ध बहुत वडा प्रचार किया । 

सकीनत (-«८«) अ स्त्री -आराम, चेन, सुख, मदता, 
घीरज, आहिस्तगी । 

सकीफ, («०००») अ प्‌ -झूठी वात, वकवाद, आरोप, 
इत्तिहाम, परामर्श, सलाह । 

सक़ीम (४०) भ वि-रोगी, बीमार, 
बदहाल। 

सक़ीमुलहाल (,६०|७७-«) अ वि-जिसकी आर्थिक 
दशा खराव हो, दरिद्र, निर्वेन, दु्देशाग्रस्त । ; 

सकील (, ५४०5) भ वि -गुरु, भारी, बोझल। 

सकका (७६००) अ प्‌ -पानी पिलानंवाला, पानी भरत- 

- वाला, विहिश्ती । 

सक्‍काई (,०४७.०) अ स्त्री-पानी पिछाने का काम, 
पानी भरने का काम, भिश्तीगरी | 

सक्‍काक (५४८०) अ वि-लछौहकार, लुहार, सिक्के पर 
ठप्पा लगानेवाला। 

सकत. («००») अ प्‌ -एक रोग जिसमें आदमी विलकुल 
भरे हुए प्राणी के समान हो जाता है, मूर्छा रोग , शेर में 
किसी छाव्द या अक्षर का कम होना , छदोभग, यति-भग । 

सक्‍त (४.०) अ प्‌ -यश्‌ का मरना । 

सकमूनिया (१५०१०5००) अ स्त्री -एक दवा, जो रेचक होती 
है, दे 'सुक्मृनिया', दोनो शुद्ध है । 

सक्रात (/|)४-«) अ पू -यूनान का एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक 
जो हज्जत ईसा से पाँच सौ साल पहले था। 

सखत (//5««)अ पु -क्रोव, रोप, ग्रुस्सा, दे सुर्त', वह भी 
शुद्ध है। 

सखा (५८००७) अ स्त्री -दानशीलता, वदान्यता, सखावत। 

सखाफत (०-० ००«) भ स्त्री -तुच्छता, अवमता, कमीनगी , 
निवृद्धिता, बेअक्ली, हलकापन, ओछापन। 

सखी (७०) अ वि-मुक्तहस्त, वदान्य, दाता, फंयाज़, 
दानशील, दानी । 

सखीन (४४) भ वि-गाढा, गफ, दूढ, मज्बूत, पुप्ट, 
कठोर, सख्त । 


दुर्दशाग्रस्त, 
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-सकरान' का वहु, मस्त और | सखीफ (५४६००) भ वि-हलका, सवुक, शिंझरा बुना 


संग 


हुआ कपडा, तग जर्फ, छिछोरा, रूघुचेता, अनुदार | 

सखुन (5०) फा पु -दे सुखन', दोनो बुद्ध हे, परन्तु उर्दू 
में अधिक व्यवहृत 'सुखन' ही हं । 

सख्त (-«०«) फा वि-कठोर, कठा, अत्यधिक, बहुत 
जियाद , तीत्र, प्रचड, तेज़, दु गीलू, वेमुरव्वत, निर्दय, 
वेरहम, दुप्कर, मुशिकिल, कठिन, बहुत बडा । 

सख्तकमान ((.)०४०००«») फा वि-योद्वा, 
तीरदाज, बनुधर, गक्तिशाली, गहज़ोर | 

सख्तकोश (४)४.--«००) फा वि-बहुत अधिक पराक्रमी । 

सह्तगीर ():४०००) फा वि -भूल-चूक पर कडा पकडने- 
वाला, रिआयत न करनेवांला, पूरी सज़ा देने वाला। 

सतह्तगीरी (५)४ ०००००) फा स्त्री-गलती या भूल या 
अपराब पर रिआयत न करनेवाला । 

सह्तचावीद' (४५०१०--००-००००) फा वि-तुच्छ, अधम, 
पामर, नीच, पोच । 

सख्तजाँ ((॥:>०-००») फा वि-जिसके प्राण कठिनता से' 
निकल, निलेज्जता का जीवन व्यतीत करनेवाला, बहुत 
बडा पराक्रमी, सस्त मेहनती | 

सख्तजानी (, ७००००») फा स्त्री -निर्ंज्जता का जीवन, 
कठोर पराक्रम । 

सख्तज़ञह (४)०5०«) फा वि-दे 'सख्तकमान'। 

सख्तदिल (७००००) फा वि-निर्देय, जिसके हृदय में 
दयाभाव न हो, सगदिल | 

सख्तदिली ( 5००) फा स्त्री -निर्देयता, बेरहमी । 

सख्तवाज़ू (3)००-०००) फा वि-वहुत मशक्कत करने- 
वाला, वहुपराक्रम, अति परिश्रमी । 

सफ्तमीर (3+५०*:--०००) फा वि-मुश्किल से मरने वाला, 
जिसके प्राण कठिनता से निकल । 

सख्तसा (५«--«««) फा प्‌ -पहलवानों का घिस्सा | 

सख्तिए याम (#४, ५००») फा अ स्त्री -दिनो वा काट, 
भाग्य की निप्ठ्‌ रता, गदिण । 

सच्तिए नज़्म (८) ४55») फा अ स्‍त्री -यम-यातना, 
चद्रा, मरते समय का कष्ट | 

सस्ती (>+०«) फा स्त्री -कठोरता, कठापन, दु घीलता, 
बेहयाई, कठिनता, मुश्किल, निर्दयता, वेरहमी, तीत्नता, 
तेजी, शिहत । 

सस्तीकश (,/४ >>») फा जि-मुसीवत सेलनेवाला, 
विपत्तियों में जीवन व्यतीत करनेवाद्ा । 

सग (४.४...) फा प्‌ -उवकुर, सवाल, शनि, शुनऊ, कुत्ता 
कूकुर | 


पहलवान, 





संगखस्लत 


सगखस्लत (०५००..(.०) फा अ. विन-जुत्ते-जेसा 
स्वभाव रखनेवाला, इवानप्रकृति । 
सगगज़ीदः (४५.४६. ४...) फा वि -जिसे कुत्ते ने काटा हो । 
सगगज़ीदगी (, ०5७/)४५£.«) फा स्त्री -कुत्ते का काटना | 
सगजां (()०.«) फा वि -लालची, लोभी; निर्दंय, 
वेरहम। 
सगजातनी (, »>..:») फा स्त्री -लोभ,लछालूच , निर्देयता, 
बेरहमी । 
सगबान (०.४०) फा वि-कुत्ते पालनेवाला, कुत्तो 
की सेवा करनेवाला नौकर । 
सगवानी (, »०५£.«) फा स्त्री -कुत्ते पालना; कुत्तो का 
नौकर, व्वानसेवक । 
सगसार ()५०-(०) फा वि-कुत्ते-जंसा अपवितन्र और 
निकृष्ट व्यक्ति । 
सगीरः (४)४--०) अ वि-छोटी, कम उम्र की, (प्‌ ) छोटा 
पाप, लूघु पातक। 
सगीर (;५-५०) अ वि-छोटा, लघु, दे बह्लेसगीर'। 
सगीरसिन (..)“)#००) अ वि-छोटी आयुवाला, अल्प- 
वयस्क, वयोबाल। 
सगीरसिनी (,०>५७“)४-००) अभ स्त्री-छोटी उम्र, वाल्या- 
वस्था, अल्प वय। 
सगीरो कबीर ()४-४ 9,४०७) जे प्‌ृ-छोटा और बडा, 
छोटे-बडे सब आदमी, सव छोग, अवाम । 
सगे खामोद्गीर () #9-७- ०४...) फा पृ -वह कुत्ता 
जो विना भूंके और गुर्राये काठ छे। 
सगे ताज़ी (, ०५० .४£«) फा अ प्‌ -शिकारी कुत्ता, जो 
अरवी नस्ल से हो । 
सगे दीवानः (००|३८० ५») फा प्‌ -पागल कुत्ता, वावला 
कुत्ता । 
से दुंवाल.गीर ()३६०००-७ (_£.«) फा पृ -पीछे से पाँव 
पकड लेनेवाला कुत्ता, भूँककर पीछे दौडनेवाला कुत्ता । 
सगे बाज्ञारी (०) ५४.०) फा प्‌ -गलियो में मारा 
फिरनेवाला कुत्ता । 
सजा (&«») अ पू-प्रास, अनुप्रास, अत्यानुप्रास, 
तुक, तुकान्त, किसी इवारत के दो वाक्यो के अतिम शब्दों 
का एक-जैसा होना। इसके तीन प्रकार हे--अगर उनका 
वज़न वरावर हूं और सानुप्रास हे तो वह सजा 'मुतवाज़ी' 
होगा, जैसे-गुल और मुल या बहार और मज़ार, अगर वह 
सानुप्रास हें, मगर वज़न वरावर नहीं है तो “मुतरंफ' 
होगा, जेसे मार और मनाल या वार और बहार, अगर 
वजन से वरावर हे मगर सानुप्रास नहीं हे टो वह सजा 
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मुतवाज़िन होगा, जैसे---हालू और बात, या नजर और 
सबक, कोई वाक्य या पद इस तरह कहना कि उसमें किसी 
का नाम बडी सुदरता के साथ आ जाय । 

सज़ा (|«) फा स्त्री-बुरे काम का राज्य की ओर से 
दड, प्रत्यपकार, बुराई का बदला, तावान, अर्थदड, योग्य, 
पात्र, लाइक | 

सज्ञाए आमाल (|| <|)») फाः अ स्त्री.-कर्मो का 
दड, कर्मफल। 

सज़ाए कत्ल (5७ <|,«) फा अ स्त्री -प्राणवड, मृत्युदड, 
फॉसी की सज़ा । 

सज्जाए कंद (5७७ <|)») फा अ स्त्री -कारावास का दढ, 
जेल की सजा । 

सज़ाए ताज़यानः (<०.५)५७ <|,«) फा स्त्री-कोडे मारते 
का दड। 

सज़ाए महज ((/००००८-|)») फा अ स्त्री-सादी कद 
जिसमे मेहनत न करनी पडे । 

सज्ञाए मौत (००) <|)«») फा अ स्त्री -प्राणदड, फाँसी। 

सज़ाए संगी ((+४#--« <|)«») फा स्त्री -दे 'सजाए सख्त । 

सज़ाए सख्त (००००० <-|)«०) फा स्त्री -वह कारावास जिसमें 
कडी मेहनत ली जाय | 

सज्ञाए सादः (8७५० <-|)«) फा स्त्री -दे सज़ाए महज़'। 

सजांगो (१६८८०) अ फा. वि-जो सजा' कहता हो, जो 
सजा' कहकर उसमे नाम आदि निकालता हो । 

सजाया (५०५८७०») अ पु-सजीय ' का बहु, स्वभाव, 
आदतें, प्रकृतियाँ । 

सज्ञायाफतः («:४५|,.०) फा वि-जिसने पहले किसी 
अपराध में सज़ा पायी हो, प्राप्तदड | 

सजायापुतगी (,»-५».|).०) फा स्त्री -सजा पाय हुए होता । 

सज़ायाब (०>४|)«) फा वि-जिसे सज़ा हो गयी हो, 
दडित। 

सज़ायाबी (, ५० ५४|)«) फा स्त्री -सजा होना, सजा पाना । 

सज़ावार (॥१)«) फा वि-योग्य, पात्र, छाइक | 

सज्ञावुल (()+«) तु वि-उगाहनेवाला, बुसुर करने- 
वाला | 

सज्ीदः (४७५३०) फा वि -योग्य, पात्र, लाइक़, मुस्तह॒क़ | 

सजीयः (००-४०) अ प्‌ -स्वभाव, प्रकृति, आदत। 

सजीयात (५-६०«) भ प -सजीय का बहु, आदतें, 
स्वभाव । 

सजूब (८-«») अ पू -दे 'सजा', शुद्ध उच्चारण यही हैं 
परतु सजा' ही बोलते हे । 

सजूम गो (५६6८) भ फा वि-दे. 'सजा'गो। 


सस्जावदः 


सज्जादः (४७५०-००) अ १ -किसी बडे फकीर की गद्दी, 
जानमाज़, मुसल्ला। 

सज्जादःनशी ( (+५०४०४०५००००) अ वि -गद्दी नशीन, जो किसी 
बडे फकीर या महात्मा के बाद उसकी गही ग्रहण करे। 

सज्जादःनशीनी (, «..००४७५८७००) अ फा स्त्री-किसी 
बडे फकीर या महात्मा के निधन पर उसकी गद्दी पर 
बैठने का कर्म । 

सज्जाद (०७००) अ वि-बहुत अधिक सज्दे करनेवाला, 
बहुत वडा आराधक। 

सज्जादगी (, ५5७५००७०) अ फा स्त्री -गद्दीनशीनी, सज्जाद - 
नशीनी । 

सज्दः (४७०७०) फा पृ. -माथा टेकना, सर झुकाना, ज़मीन 
पर सर रखकर ईदवर को प्रणाम करना, नमाज़ पढते 
हुए सज्दे में जाना, दे सिज्द , वह भी शुद्ध है, परन्तु 
अधिक शुद्ध सज्द / है। 

सज्द.गाहु (४४७०-००) भ फा स्त्री -सज्द करने का स्थान, 
णीओ के सज्द करने की टिकिया। 

सज्दः गुज़ार ()|)४५००००) अ वि -सज्द करनेवाला, नमाज़ 
पढनेवाला । 

सज्दःगुज़ारी (( ०)४४०००००) अ फा स्त्री -सज्द करना, 
नमाज़ पढता। 

सज्द.रेज़ ()४)४००-४००) फा विं-दे सज्द गुज़ार। 

सज्दररेज़ी (००)४०००००) अ फा स्त्री -दे सज्द गुजारी । 

सज्दए रियायी (५) ४७०००) अ फा पृ >झूठा सज्द , 
'दिखावे की नमाज़। ह 
सज्दए शुक्र ()४& ४५००००) भ पु -कतज्ञता का सज्द , कोई 
काम सम्पन्न होने पर ईदवर को धन्यवाद का सज्द । 

सतर ()०-०) फा प्‌ -अस्तर' का रूघु , खच्चर, अश्वतर। 

सतरवन (..)))०-«) फा स्त्री -वांझ स्त्री, निष्फला, वन्ध्या। 

सत्तार (,७«) अ वि -यदे से ढाँकनेवाला, दोप छिपाने- 
वाला, ईइवर का एक नाम । 

सन्न (१००) भ स्त्री-कापी या किताव की लकीर, 
रेखा, पक्ति, लकीर । < 

सन्न (+5«») भ पु-छिपा, छिपाव। 

सन्नबदी (५५०-)७») भ॒ फा स्न्री-लकीरे करना। 
सत्रे औरत (५०))० 3०“) भ पू -शरीर के वह भाग जिनका 
छिपाना आवश्यक है । 

सत्‌वत (००३००) ज॑ स्‍त्री -धाक, आतक, दवदवा,, प्रताप, 
तेज, जलाल। 

सतृह' («८४०») अ पु -हर चीज़ का ऊपरी भाग, तल, 
सतह । ४ 
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सतह ((४«&)भ पु -हर चीज़ का ऊपरी भाग, तर, जैसे--- 
सतहे आव, जलछतल। 

सतही ( ५४») जब वि-ऊपरी , जिस पर गौर न हुआ हो , 
जो ऊपरी मन से हो, जो निः्चयपूर्वक न हो। 

सत्‌हे आब (| &£«) भ फा स्त्री-पानी की सतह, 
जलतल, समुद्रतल। 

'सतूहे ज़ञमीं (३००) ४४४») अ फा स्त्री -जमीन की सतृह, 
धरातल । जे 

सत्‌हे माइल (, |» 2») अ स्त्री -झुकी हुई सतह, असम- 
तल, सतहे नाहमवार, वक्रतलू ! 

सत्हे मुतवाज़िन (..))०० (८&«) भ स्त्री -समानान्तर 
सतह या तल, सर्फेस। 

सत्‌हे मुस्तवी ((५)००००+ /४«») अ स्त्री -सतहे हमवार, 
सतहे वराबर, समतल। 

सद (७०) फा वि-एक सौ, शत | 

सद [है] (५७.७) अ-रोक, आडइ, रुकावट, बाधा | 

सदआफ्री (()०)०४०७०) फा वि-सौ-सौ धन्यवाद, 
बहुत सराहना। 

सदक्तः (०5७०) अ पु -दान, खेरात, सर से कोई चीज़ 
खरात करने के लिए उतारना। 

सदकात (७5७०) अ पु-सदक ” का बहु, सदके की 
चीजे । 

सदचाक (५४८ ५७) फा वि-जो बहुत जगह से फटा हो, 
जो टुकडे-टुकडे हो। 

सदपारः (४). ७०) फा वि-दे सदचाक'। 

सदफ (5-७) अ स्त्री -सीपी, शुक्ति, सीप--/चश्मे तर 
अइक से दामन मेरा भर देती है, कंसे-कैसे यह सदफ मुझको 
गुहर देती है।” 

सदफ पेचाक (५४७५८ (००) अ फा प्‌ -धोघा। 


बहुत 


सदफे मर्वारीद (००)१)-+ ०४७०) अ फा सती -दे सद्फ 
सादिक', मुक्ता-शुक्ति, जिस सीपी में मोती निकलता है। 

सदफ साविक्त (3990० (2००) अ स्त्री -सच्ची सीपी, वह 
सीपी जिसमे मोती होता है। 

सदवर्ग (.४,»७०७) फा पु -सौ पत्तियोवाल्‍ा, शतदल, घत- 
पत्र, गेंदे का फूल, गोदा। 

सदवार ()०७-०) फा स्त्री-शतघा, नौ दफा, सो वार। 

सदमहँवा (५०)०५०) फा थ स्‍्त्री-दे सदवकाफ़ी। 

सदयक (५.५ 5») फा वि-एक प्रतिशत, एक फी सैकडा । 

सदर (३५७०) भ॑ प्‌ -अँखो का थुन्ध। 

सदरहमत (०-+>)००) फा भ वि-ईग्वए की बहुत-बहत 
कृपाएँ, गावाश, धन्य-वन्य। 


संदशुक 
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सदशुक्त (१८# ००) फा भ॒ वि-बहुत-बहुत जुक्रिया, 
ईदवर को वहुत्त-चहुत धन्यवाद, यह प्रायः ईश्वर के लिए 
आता है। 

सदशुक्रियः (८८)८० ७०) फा अ. वि-वहुत-वहुत धन्य- 
वाद, यह प्राय मनुष्यों के लिए जाता है। 

सदसाल: («/.«७-०) फा. वि -सौ वरस का, शतवर्पीय, 
सौ वरसवाला | 

सदा (|००») भ॒स्त्री -आवाज़, ध्वनि, नाद, फकीर की 
आवाज । 

सदाए अर्श ((#)£ <|५-०) अ स्त्री-अर्श की आवाज़, 
ईश्वर की आवाज़, आकाशवाणी | 

सदाए गुंवद (०७.४ <|७.०) ञ॒फा. स्त्री -दे सदाए वाज 
गदरत', प्रतिध्वनि | 

सदाए ग्रेव (....६+ <|००) अ स्त्री-आकाशवाणी, गैबी 
आवाज । 

सदाएं बर नखास्त (००««०5ं »० <|७०) फा वा-कोई 
आवाज़ नही उठी, (चव्दार्थ) मौन, खामोजी, सन्नाटा । 

सदाए बाज गहत (०-४४ ५० “|५-०)अ फा. स्त्री -अति- 
ध्वनि, प्रतिद्वव्द, प्रतिवाद, अनुस्वन, अनुनाद, प्रतिश्रुति 

सदाएं बहंगाम (#५८००2 <|७०) ञ फा स्त्री-वेवक्त की 
आवाज़ जो बच्छी न लगे; कुसमय की वात जो भाये नही । 

सदाए हक ((5०- <|७०) भ॒ स्त्री -सच्ची वात, इन्साफ की 
बात, जंची-तुली वात। 

सदाक़त (०७०) अ स्त्री -सच्चाई, सत्यता, यथार्थता, 
वाकिईयत । 

सदाक्ततकेश ((#%४-3|७०) अ फा. वि-सत्यनिप्ठ, 
सत्यपाल, सच्चाई को हाथ से न जाने देनेवाला । 

सदाकतपरस्त (८--०)३०-४|७०) थे फा वि-सत्यता पर 
दृढ़, सच्चाई का भक्‍त। 

सदाक़तपरस्ती (, »४००)३०-४७७) भ॒फा. स्त्री.-सच्चाई 
का पालन, सच्चाई पर दृढता। 

सदाक्नतपत्नोह (४:$१०-४|७०) अ फा. वि -दे. सदाकत- 
केश ! 

सदाकतपसन्द (५०«२०-४|७-०) भ फा वि.-सच्चाई, को 
पसद करनेवाला। 

सदाक़तपसंदी (५)०-०३८-७|७.०) थे. फा स्त्री -संच्चाई 
को प्चन्द करना । 

सदाक़तमआव (००«-उ|७.०) थ वि-बहुत ही सच्चा 
ओर धमंनिप्ठ व्यक्ति! 

सदाकतमदार (॥|/७-०८०७|७-०) अ. फा वि-दे सदाक़त- 
परस्त। 


सदाकतश्ितार ()०८४--०|७०) अ. वि.-दे. सदाक़त- 
पसद | 

सदारत (००)७-०) अ स्त्री-सभापतित्व, अध्यक्षता । 

सदारती (, »>)|५-०)अ वि.-सभापति से सम्बन्वित, सभा- 
पत्ति का, सदारत का। 

सदारते अंजमन (,.»>7| ००)०-०) भ॒फा स्त्री-किसी 
समिति या सस्था आदि का सभापतित्व | 

सदारतें जल्सः («४० ८०)|७-०) अ स्त्री -किसी सभा की 
अध्यक्षता । 

सदारस ((»०|५०) अ फा वि.-वह स्थान जहाँ तक 
आवाज पहुँचे । । 

सदिर (७.०) थ वि-जिसकी आँखे अचभे से खुली 
की खुली रह गयी हो, चकित, निस्तव्ध। 

सदी ((>»०४) फा. वि-सौ वर्ष का समय, शताब्दी, 
शती। 

सदी (७५४) अ. स्त्री-स्तन, पयोधर, छाती, चूची, 
शुद्ध उच्चारण 'सदइ' है, परंतु, सदी' बोलते हैं। 

सदीक़ ((5.५-०) अ वि-दोस्त, मित्र, सुहृदु, सखा। 

सदीद (५५७००) भ वि-सरल, सीवा, यथार्थ, ठीक, 
दुढ, मज़बूत, स्थायी, पाएदार । 

सदीद (५४७८) अ पु -घाव से निकलनेवाला मवाद, पीप, 
जर्दाव | 

सदृद (, ४०) अ स्त्री -स्तन, छाती, मनुष्य का हो या 
स्त्री का, शुद्ध उच्चारण यही है, दे. सिदुइ । 

सद्दः (४७००) अ पु.-ईरानियो का एक महोत्सव जो 
बहमन' मास की दशमी को होता है। 

सहे बाव (०० ७») अ पृ -रोक, निषेध, निवारण । 

सहे रमक ((3») ५) भ वि-किचिन्मात्र, बहुत तनिक, 
विलकुल ज़रा-सा। 

सहे राह (४) ५») अ फा स्त्री.-रास्ते की रोक, गली या 
रास्ते के वीच का पत्थर जो रास्ता रोक देता है, काम में 
रुकावट डालनेवाला, बावक। 

सद्दे सिकंदर (39८८.५ ७») अ स्त्री -कहते हे कि सिकदर ने 
एक वहुत वडी और सज़वृत दीवार वनवायी थी, परन्तु भव 
यह बात असत्य सिद्ध हो गयी है। कुछ लोग उस बहुत बडी 
पत्थर की मूर्ति को बताते हं॑ जो जिन्नाल्टर की दो पहाडियी 
के वीच समुद्र में खडी है और इतने वृहत्‌ जाकार की है कि 
उसके नीचे से जहाज निकल जाते हे । कुछ छोग दीवारे 
चीन को वताते हे, परतु वह बहुत पहले की सिद्ध हो चुकी 
है। कुछ लोग यूराल पहाड़ और अल्ताई पहाड़ के वीच मं 
कहते हे जो उसने इस्कीमो और मगोलियन क़ौमों से 


९ 


सदबमः 


श्द्र 


सनन्रात 





ख्वारिज््मवालो को बचाने के लिए वनवायी थी, परतु उसका | सद्रे दीवान (9८७ ७०) अ फा पु -मुख्य मत्री, प्रधान 


कोई चिह्न नही है। कुछ हो, फारसी और उर्दू साहित्य मे तो 
अब भी यह एक मजेय और अट्ट दीवार है और रहेगी। 

सदम' (८०७०) अ प्‌ -आधघात, चोट, दुख, तकलीफ, 
शोक, अफसोस , पश्चात्ताप, पछतावा, मृतञोक, मरनेवाले 
का रज, पीडा, दर्द, यातना, अज़ाव। 

सद्मए जाँकाह (४४०० #.«७.०) अ फा प्‌ -जानलेवा दुख 
या झोक, प्राणों को घुला देनेवाली पीडा या दु ख । 

सद्मए फिराक ((3|)3#..७.०) अ प्‌ -विरह-क्लेश, वियोग 
सताप, नायिका से बिछुडने का जोक | 

सद्समए मौत (००)०+ £«७०) अ पु-किसी के निधन 
का शोक। " 

सद्सए हिज्ञ ()5०४४#.५७.०) अ. प्‌ -दे 'सदमए फिराक'। 

सद्मात (५०.»०-०) अ पु-सद्म ' का बहु, सदमे । 

सद्र (००) अ पु -सभापति, अध्यक्ष, मीरे मज्लिस, 
केन्द्रीय स्थान, संद्र मुकाम, मुख्य, खास, वक्ष स्थल, छाती, 
सीना, महा, वडा, जेैसे---सद्र अस्पताल, सद्र डाकखाना। 

सद्रदफ़्र (+:०)००) भ॒ पु -वह वडा दफ्तर जिसके 
अघीन कई और दफ्तर हो। 

सद्रनशी ((%६०४४)५-०) भ वि-सभापत्ति, मीरे मज्लिस , 
प्रतिष्ठित, अग्रगण्य, सरामद | 

सद्रबाज्ञार (३०,०७०) अ फा प्‌ -छावनी का बाज़ार, 
उर्दू बाज़ार, वडा वाज़ार, खास वाज़ार। 

सद्रमक्ताम (७.०),७०) अ प्‌ -किसी उच्च पदाधिकारी 
का हेड क्वार्टर, मुख्यालय, शासन-केन्द्र, राजधानी । 
सद्रमुर्दारस ((»')००)५७०) ज॒ पु-सव अव्यापको का 
नायक, मुख्याध्यापक, हेड मास्टर। 

सम्रमुहासिब (५...०००)७-०) अ पु-सवसे बडा एकाउ- 
टेट, महालेखापाल, गणनाध्यक्ष । 

सद्री ((०)५०) अ वि-सीन का, छाती का, सीने में 
छिपा हुआ, (स्त्री ) सीने पर पहनने की बडी, निचोरूक | 
सदुस्सुट्टर (११५-०)|,)७-०) अ पु -चीफ जस्टिस, सवसे वडा 
जज, शाही हरमससरा का सरक्षक, अत पुरिक | 

सद्रे अमीन ((»:४ ३५७०) भ पु-दूसरे दरजे का जज, 
सवा्डिनेंट जज! 

सद्रे आज़म (०४ ५-०) अ प्‌ -महामत्री, वजीरे आजम, 
प्रधान मत्ती । 

सप्रे आला (॥97+| )७०) अ प्‌ -अव्वल दरजें का जज, 
सेशन जज, दौरा जज, सत्र-त्यायाघीग । 

सद्रे जासिअः (०-०० ;७.०) अ प्‌ -यूनिवर्सिटी (विश्व- 
विद्यालय) का चासलर, कुरूपति। 


मत्री, वच्धीरे खास, वज़ीरे आजम, शाही खजाने का वढा 
अफसर, महाकोपाध्यक्ष । 

सद्रे बक््म (७० )७०) अ फा पु-दे सद्रे मज्लिस'। 

सद्रे मज्छिस (०-० )७०) अ पु -सभापति, समाव्यक्ष, 
मीरे महफिल । 

सद्े महफिल ( |+5« )५-०) अ पु-दे सद्रे मज्लिस। 

सद्रे मुशाअर, (४)०७.० ,७-०) अ पु.-कवि-सम्मेलन का 
सभापति, मीरे मुशाअर । 

सनः (०४.०) अ पु -वत्सर, सवत्‌, साल, सन। 

सन (..)«) अ पु -वत्सर, साल, वरस, वर्ष । 

सनद (५०.०) अ स्त्री -प्रमाण, सुवूत, प्रमाणपत्र, सर्टी- 
फिकेट, आश्रय, सहारा, विश्वास, एतिवार नमूना, 
मिसाल, निर्दर्शन, आदश, उदाहरण, मिसारलू, उपाधि, 
डिग्री । 

सनदन (७»-०) अ वि-उदाहरणार्थ, मिसाल के तौर पर, 
प्रमाणार्थ, सुबूत के रूप में । 

सनदयाफ्तः (७७,७०.०) अ फा वि-उपाधिप्राप्त, 
जिसने डिग्री पा ली हो । 

सनदात (५०७४००) अ स्त्री -सनद' का वहु , सनदें । 

सनदी (, ०१०७) अ वि.-प्रमाणित, मुसल्लम। 

सनदे फज्जीलत (५०५०४ ७०.०) अ स्त्री-किसी विपय 
में पारगत होने की उपाधि। 

सनदे फराग्रत (००) ५०...) अ स्त्री -दे 'सनदे फजीलत' । 

सनदे मुआफी (, ८०(०-+ ०-००) अ स्त्री -किसी को मुआफो 
ज़मीन दिये जाने का प्रमाणपत्र । 

सनदे विरासत (८-४)) ५०) अ स्त्री -किसी के स्थान पर 
उपस्थित होने या उत्तराधिकारी होने का प्रमाणपत्र । 

सनदे हिक्मत (०««४८> ५४.०) ज स्त्री-(तवावत में) 
स्‍्नात होने की उपाधि। 

सनम (४-०) अ प्‌ -मूत्ति, प्रतिमा, बुत, प्रिया, प्रेमिका, 
प्रेयसी, माशूक । 

सनमकदः (४५४/०७-७) अज. फा पु-मूतिगृह, मदिर, बुत- 
खाना। 

सममखान' (०००७०) अ फा प्‌ -चुतखाना, मदिर, 
मू्तिगृह ! 

सनमपरस्त (-«०)३/४-०) भ फा वि-मूततिपृजक, बुतो को 
पूजनेवाला, साकारोपासक। 

सनमपरस्ती ((>-“)२७४-४) मे फा 
बृतपरस्ती । हे 
सनवात (००४) अ पु -सन' का वहु , वरसें, सा्े। 


स्त्री -मूर्तिपूजा, 


सनदी 


दर 


« सफ 





सनतवी (, ०००) अ वि-सनवाला, वर्ष का; वापिक, | सनृअत (००-५७) अ स्त्री-इस शब्द का णुद्ध उच्चारण 


सालाना । 
सता (४४) स्त्री -स्तुति, बदना, हम्द, प्रशसा, इलाघा, 
तारीफ; इस्लामी परिभाषा से हज्जत मुहम्मद साहब की 
गृणगाथा | 
सता (४४.«) फा स्त्री-एक रेचक पत्ती, रुनाय, स्वर्ण- 
पत्री । 
सनाए (6४५५०) प्‌ -सन्‌अत' का वहु , सनअते, कारी- 
गरियाँ, अलूकारादि, अदबी सनअते। 
सनाए मकक्‍की («० <५.०) फा अ स्त्री -सना की पत्ती 
जो मकक्‍के से आती है। यह सना बहुत ही अच्छी होती है। 
सनाए सानवी (५३००७ 6५.०) भ॒ प्‌ -अर्थालकार, वह 
अलकार जिनसे अर्थ की विशेषता प्रकट की जाय और 
अर्थ का चमत्कार दिखाया जाय । 
सनाए लफ्ज़ी («०४ 650.०2) अ पृ -शवब्दालकार, वह 
अलकार जिनके द्वारा शब्दों में साहित्यिक चमत्कार पैदा 
किया जाय, जिन अलूकारो का सम्बन्ध केवल दाब्दो से हो । 
सनादीद (७५०५४-०) थ पूं-सिदीद' का बहु, प्रतिष्ठित 
और महान्‌ व्यक्ति । ह 
सनाया (५.४५) अ. प्‌ -सनीय ' का बहु, अगले चार दाँत, 
दो ऊपर के और दो नीचे के । 
सनो (»««) अ. वि-दे सनीय। 
सनीन (४४००) अ पु-सन्र' का बहु, वहुत से वरस, 
कई साल | 
सनीयः («४53) भ पु -आगे का एक दाँत, अगला एक 
दाँत ऊपर का हो या नीचे का। 
सनून (४०) अ प्‌ -दाँतो का मजन, दत-सजन | 
सने इसवी (०३०७४ ./*) भ॑ प्‌ -वह 'सवत्सर जो हज़रत 
ईसा के जमाने से चलता है। 
सने वफात (५००) .»«») ज प्‌ -मरने का साल, जिससाल 
किसी व्यक्ति का निधन हुआ हो। 
सने विलादत (५०७१) .)«) अ पु -पदा होने का सालू। 
सने हिज्जी (०5०० ,.») भें. पु -बह सवत्सर जो हज़रत 
मुहम्मद साहव के मक्का छोडकर मदीना जाने के दिन से 
चलता है, इस्लामी साल। 
सनोवर ()०)००) फा पु -चीड़ का पेड, जो छवा और 
सुन्दर होता है। 
सनोवरकद (५०)०१०००) फा वि-जिसका शरीर सनोवर के 
पेड़ की तरह छवा और सुन्दर हो। 
सनोवरक्तासमत (०-०ग४)०५४-०) फा अ, वि-दे. सनोवर- 
कद | 


'सुनूअत' है, परतु उर्दू में सन्‌अत' ही प्रचलित है। इसलिए _ 
यही गुद्ध है, कला, फंत; शिल्प, कारीगरी; अककार। - 

सनृअतगर (3४०.७.७) अ फा. वि -शिल्पकार, शिल्पी, 
कारीगर, उद्योगजीवी, पेशावर | 

सनृअतगरी (, ०)०-००-०)अ फा स्त्री -शिल्पकला, शिल्प- 
सिद्धि, कारीगरी; उद्योग कमे, पेशा | | 

सनूअतगाह (४##०-०४०») अ फा स्त्री-शिल्पक्षाला, 
उद्योगशाला । 

सनूअती (०-०) भ वि-सन्‌अत से सम्बन्धित, 
औद्योगिक, जेल्पिक। 

सनृअते कर्द (किर्दे) गार (//०)४ ००००) अ फा स्त्री- 
ईश्वर की कारीगरी, प्राकृतिक सौंदर्य । 

सनूअते तज्ञाद (७५०4० ५०००-०) अ स्त्री -बह शब्दालंकार 
जिसमे दो या कई परस्पर विरोधी चीज़ें लायी जायेँ। 

सन्‌अते पर्वर्दगार (//9))2 ५-०४००) अ फा स्त्री.-दे. सन्‌अते 
कर्दंगार । 

सनूअते सक्लूब.. (५४५० ८+४०) अ स्टती-वह 
शब्दालकार जिसमे किसी शब्द के अक्षर उलटकर कोई 
दूसरा शब्द बनाकर चमत्कार पंदा किया जाय ) 
“क्यो कर न लुत्फे बादाकशी हो सहाव में, वारिश में सारे 
हफ मिले हुं शराव के ।” वारिग को उल्टो तो श्राव 
के अक्षर मिलते है । 

सनकते शो री (, ५३०४ ०-००४-०) अ स्त्री -अलकार, काव्य- 
गत । 

सच्चाज (&४.७) अ. वि-शिल्पकार, शिल्पी, कारीगर; 
कलाकार, फनकार | 

सत्नाई (, ०४.०) अ स्त्री-शिल्पकर्म, कारीगरी, कारण 
कर्म, फनकारी, हाथ का वारीक काम | 

सन्नाए क़द्रत (००)५४ &५.०)भ पु.-प्रकृति, निसर्ग, नेचर | 

सपंद (०७.५-०) फा प्‌ -काला दाता, जो तजर-गुजर के लिए 
जलाया जाता है, दे सिपद', दोनो शुद्ध है । 

सपंदाँ (५७००) फा वि-दे सपद। 

सपेदः (४5%%००) फा पु -दे सर्फद । 

सपेद (०४३००) फा वि-दे सफेद । 

सपेदए सुबह (( ७० ६3:4«०) फा. अ पु न्‍्ञआत काड 
सफेदी, सफेंदए सहर | 

सपेदी (,०७७६००) फा. स्त्री-दे सफेदी | कं 

सफ [पफ] (४.६७) अ स्त्री -पंक्ति, अवछी, कतार, 77* 
लकीर, लवी चटाई, नमाज या कवाइद में मनृष्या की 
लंबी लाइन। 


की 


सफ़भारा 


सफआरा (|)४.६०) अ फा वि--युद्ध मे सम्मुख आया 
हुआ दल। । 
सफआराई (, |) ५-६०)भ फा स्त्री -युद्ध के लिए दो दलो 
का आमने-सामने होना । 
सफकशी (, >४४..००) अ फा स्त्री-फौजकशी, सैन्य- 
यात्रा, चढाई। 
सफदर ()५००) अ फा वि-युद्ध में बँधी पक्तियों को 
तोड देनेवाला, महारथी, रणश्र, हर्जत अली की उपाधि | 
सफन (,.»*) ञज पु -मछली या मगर का खुरदरा चमडा 
जो तलवार की मूठ पर लगाते हे ताकि पकड मजबूत रहे, 
बसूला । 
सफबदी (५३००...५०) अ फा स्त्री-पक्तिबद्ध होना, 
कतारे वाँधता, लाइन लगाना। 
सफ व सफ (२००० (४०) अ फा वि-पक्तिवद्ध, कतार वाँघे 
हुए, कई पक्तियों में बँटकर खडे हुए । 
सफबस्तः (5८.०० ४०) अ फा वि-पक्तिबद्ध, कतार 
बाँघे हुए। 
सफर ()»«) अ पु-ात्रा, मुसाफरत; प्रस्थान, कूच, 
पर्यटन, सियाहत, गमन, जाना। 
सफर (०) अ पु -इस्लामी दूसरा महीना। 
सफरखच (६)०)«) भ फा पु -मार्ग-व्यय, आने-जाने 
का सफ । 
सफरजल (,>)*««) अ पु-विही, एक प्रसिद्ध मेवा। 
सफरनामः (««०)*««)अ फा प्‌ -वह पुस्तक जिसमे कोई 
व्यक्ति अपने देश-विदेश पर्यटन करने का विस्तारपूर्वक 
वृत्तान्त लिखे, भ्रमण-कथा। 
सफरी (, »)“«) भ वि -सफर का, सफर से सम्बन्धित । 
सफरे आखिरत (००) ४») अ प्‌ -अतिम यात्रा, महा- 
प्रस्थान, परलोकन्यात्रा, मरना, मरण। 
सफरे बह्ली ((०)5० 3२») भ प्‌ -समुद्र के रास्ते पर्यटन, 
जहाज़ का सफर। 
सफरे हवाई («6३४ )»«») अ पु -वायुयान द्वारा सफर। 
सफवी (,»)०) अ वि-शाह 'सफी' से सम्बन्धित, जो बडे 
महात्मा थे और जिनकी सतान ईरान की शासक हुई। 
सफवीय- (५:१०) अ वि -शाह सफी की सतानवाले। 
सफशिकन (४०.००) अ फा विन्युद्ध में पक्तिवद्ध 
सेना को चीर डालनेवाला, महारथी। 
सफशिकनी (०८४ ०») अ फा स्त्री -सेना की पक्तियो 
में दरार डाल देना। 
सफह (<»«) अ स्त्री-मूखंता, निर्वुद्धित्व, वेअक्ली । 
सफ़ा (५७) अ स्त्री -स्वच्छता, विशुद्धता, सफाई , चमक- 


६६३ 


सफेद 

दमक, आवोताब, मक्‍्के की एक पहाडी, (वि ) साफतौर 
से, स्पष्ट रूप से । 

सफाइन (..)४««») अ. प्‌ -सफीन ' का बहु , नौकाएँ, नावे, 
कठितियाँ । 

सफाई (, ०:५७) अ. स्त्री -स्वच्छता, शुश्रता, उजलापन , 
विशुद्धता, निर्मेलता, खालिसपन, पवित्रता, पाकीज़गी, 
निर्दोषता, बेएबी, मुकदमे में दोप के सुबृत के वाद निर्दोष 
का सुबृत (फौजदारी में)। 

सफाए क़ल्ब (.....3 ००) अभ स्त्री-हृदय की शुद्धि, 
चित्त की पवित्रता, अत शुद्धि, मन सस्कार। 

सफाए बातिन (...०५० ८५०) अ स्त्री-दे स कल्व'। 

सफाकेश (955००) अ फा वि-शुद्धात्मा, पाक- 
बातिन, सदाचारी, नेकअतवार। 

सफासशब (५०2,४-०-००) अ वि-दे सफाकेश'। 

सफारा (|)-.००) अ फा वि-दे सफआरा'। 

सफाराई (|) ४-४०) अ फा स्त्री-दे सफआराई'। 

सफाहत (०७००) अ स्त्री -कमीतापन, अधमता, 
नीचता, पामरता। 

सफिलः («.»«) अ पु-सिफ्ल ' का वहु, सिफ्ले, नीच 
लोग, कमीने । 

सफी (,»“») अ वि-स्वच्छ, घवल, साफ, स्वच्छात्मा, 
पाकीज मिज्ञाज, मित्र, सखा, दोस्त, हजत आदम का 
लकब। ; 

सफीउल्लाह (०४ ५००) भ पु-ईइवर का मित्र, हज्जत 
आदम। 

सफीनः (००/«) अ प्‌ -नौका, नाव, कश्ती, परवाना, 
आदेशपत्र, कविता की किताब। 

सफीयः (०००) अ स्त्री -शुद्ध अत करणवाली, हजजत 
मुहम्मद साहिब की एक सुपत्नी का शुभ नाम। 

सफीर (3४“-४) अ स्त्री -सीटी जो मुँह की आवाज़ से वजायी 
जाय, पक्षियों की वोली। 

सफीर ()&/««) अ पु -यत्रवाहक, चिट्ठी छे जानेवाला, 
सदेशवाहक, पंगाम पहुँचानेवाला, दूत, राजदूत। 

सफीह (०६२७) अ वि -अधम, नीच, कमीना, निर्वुद्धि, 
मूर्ख, नादान। 

सफूफ (५-.3५२०० अपू -पिसी हुई चीज़, चूर्ण || 

सफे जंग (../००- ०००) अ फा स्त्री-फौज की कतार, 
सेना-पवित | 

सफेद” (४52-7«) फा पु -फूँका हुआ जस्त, जिन्क जआक्‍्साइड, 


सफेदी, शवेतता । 
सफेद (०२०००) फा वि-शुश्र, उजला, रेत, सपेद। 





संफेदए सहर 


द्द्र्ट 


सबात 





सफदए सहर (१८०० ६५७४-००) फा अ. पु -आ्रात काछ का 
हलका प्रकाश | 
सफ़ेदचइस (/४५-*००) फा वि-निर्ूूज्ज, वेहया | 
सफेद्पोश (,/935%०) फा वि-सफ्द कपडे पहननेवाला, 
ब्वेतावर, भलामानस, सज्जन, वह व्यक्ति जो कम 
आमदनी पर भी शिप्टता से जीवन-निर्वाह करे। 
सफेदवरउत (८<७.७५०००) फा वि-सभाग्यवान, खुगनसीव । 
सफेदी (०५६००) फा वि-ब्वेतता, सपेदी, शुश्नता, 
उजलापन | 
सफेदोसियाह (४५५०७ 5५०-+*०) फा पु -कालछा और सफेद, 
ब्वेत-कृष्ण, सितासित। 
सफे मित्नाल (४ ५४.०) अ स्त्री -सभा में वह स्थान जहाँ 
जते रखे जाते हे, जूते रखने का स्थान, सवसे तीचा स्थान । 
सफे मातम (/७.« ५.६०) अ फा स्त्री.-वह फर्ण जिस पर 
मृत्युशोक प्रकट करने के लिए लोग एकत्र हो। 
सफे लश्कर (»८८- (४.०) अ. फा. स्त्री -दे सफे जग । 
सफ्क (८-४४) आअ, प्‌ -रक्तपात, हिंसा, खूँरेजी। 
सफ्के दिमा (५०७...) अ प्‌ -खून वहाना, हिंसा करना, 
रक्तपात। हे 
सफ्फाक (५_४७.५) अ. वि-रक्तपाती, खून वहानेवाला, 
निष्ठुर, वेरहम, अत्याचारी, जालिम। 
सफ्फाकी (, «४५.५०) अ. स्त्री -रक्तपात, खूँरेजी, निष्ठुरता, 
सगठिली, अत्याचार, जुल्म । 
सक़ः (४:४७) अ पु -दस्तरख्वान, वह चीज जिस पर खाना 
रखकर खाते हे, इसका मूल उच्चारण सुफ्र / है, दे सुफ्र '। 
सक़चीं (५६२४०) भज फा. वि-दस्तरख्वान का वचा 
हुआ खानेवाला। 
सफ़-ची (, >२४):०) अ फा पु -खानसामा, खाना खिलाने- 
वाला, बेरा। 
सक्रा ([+£-०) अ प्‌ -एक धातु, पित्त, कंटुता, कडवाहट , 
पीले रग को चीज़, वनुप। 
सफ्रावी (, ०99४०) थ वि-नसफ्रा का, पित्त का, पित्त से 
सम्बन्धित, पित्त के दोय से उत्पन्न। 
सफ़ाशिकन (..८|)-०) जे. फा वि-पित्तनाशक, पित्त को 
खत्म करनेवाली दवा। 
सफूलछा (॥००-) अ. वि-निम्नतम, बहुत नीचा, वहुत 
अवम, छोफर। 
सफ्वत (८०६०) अ. स्त्री-शेप्ठता, वृजुर्गी, निर्मलता, 
सफाई, सक्षिप्त, खुलासा, निर्मल, साफ, यह चब्द 
सिफ्वत और चसुफ्वत भी है। 
सफूह: (<००७.०) अ. पु -पृष्ठ, पन्ना, पेज, तल, सतह । 


। 
| 


र 


सफूहए आरस्माँ (०० ८5००) अ फा प्‌ -आकाझ- 
पटल, तख्ता रुपी आकाग | 

सफहए फाग्रज़ (3«४्०-०४,.७) अ प्‌ .-काग्रज़ का पन्ना, पत्र 
का एक ओर । 

सफूहए क्लिर्तास ((#ने०,3 ४5००) अ पु -दे 'सक़हए 
कागज | 

सफ्हए ज्मीं (3६९) <०-०«) अ फा. पु -पृथ्वी का चौरस 
तल, घरातल। 

सफहए हस्ती ( >«७ 4 ४०-७०) अ फा पृ -पत्ररूपी संसार, 
पटलत्पी जीवन, जीवन-पटल | 

सब [ व्य] (०) अ पु-पानी फंलना, पानी वहना, 
आधिक, आसकक्‍त। 

सब [ व्व ] (....) भ स्त्री.-गयाली-गंलौज, अपशब्द । 

सत्रक़ ((३/०«) अ प्‌ -पाठ, जितना एक दिन में गुरु से पठा 
जाय, शिक्षा, सीख, नसीहत, इब्रत, अनुभव, तज्थिव । 

सबवकआमोज्ञ (३9४०७) भअ फा वि-सवक सिखाने- 
वाला, पढानेवाला, नसीहत करनेवाला, उपंदेश देनेवाला । 

सवकत (५०४...) अ स्त्री.-आगे निकल जाना, वढ जाना, 
अव्वल आना, सवसे अधिक नंबर पाना। 

सवद (०-००) फा स्त्री-टोकरी, डलिया। 

सबदे युल (, | ७०.) फा. स्त्री -फूलो की टोकरी, माली 
की फूछो से भरी डलिया। 

सबब (५...) ञअ प्‌ -कारण, हेतु, वजह, मूल कारण, 
वह दो अक्षरी जव्द जिनमें एक हल हो या दोनों भज्‌ । 

सबब (५.७) अ प्‌ -तीची भूमि, निशेवी जमीन; आशिक 
होना । 

सबरू (, ««) अ पु -परवाल, वह वाल जो आँखो में पंदा 
हो जाते हूं और वहुत कप्ट देते हें और जिनसे आँखे ख़राव 
हो जाती हूं । 

सवलत (--«) अ स्त्री -मूछ। 

सवा (५) अ प्‌ -यमन का एक नहर जो हजुत सुलैमान 
को दहेज में मिला था, अब्दुल्ला का बाप, यह वही अब्दुल्ला 
है जो इव्ने सवा के नाम से प्रसिद्ध है और जिसने एक नया 
धर्म बनाकर लछोयो को ठगा था। 

सवा (५.०) अ स्त्री-पुर्वा हवा, ठंडी मृूदुल और मवुर 
हवा, समीर, मंद समीर। 

सवाक (5५०७) भ॒ पु-दे बुद्ध उच्चारण सिवाक'। 

सवाखिराम (/)5- ५५०) अ- फा वि-सवा की तरह 
अठलछाकर घीरे-बीरे चलनेवाल्य (वाली), मृदुगामिती। 

सवात (८०७) व पु -दृढ़ता, स्थिरता, मजबूती, चिरः 
स्थायित्व, पायदारी । 


सबाते अक्षल ८४ 


श्ष्ष 


सबुकसर 





सबाते अक्ल (2८ ००५८) अ. प्‌.-बुद्धि की स्थिरता और | सबुकतिगीं ((»५८८/८००) तु पु -सुछतान महमूद के बाप 


पुख्तगी, बुद्धि का दोष रहित होना । 


का नाम, दे सुबुकतिगी, दोनों बुद्ध हे 


सबाते राय (<]) ०००४) भ॒ पु.-राय और विचार की | सबुकदस्त (००७५-८०...) फा वि-जिसका हाथ किसी काम 


सुदृढ़ता, खयाल की पुरुतगी, राय का ठीक होना। 

सबाते होशोहवास (, //३०), #9० ०००७) अ॒ फा पु.होन 
भौर सज्ञा का ठीक होना, होश में होना। 

सबारफ्तार (,७७)५५.०) ञ॒ फा वि-दे सवाखिराम। 

सबाह (०-०) अ स्त्री -प्रात काल, प्रभात, तडका, गोरा, 
सुन्दर, रूपवान्‌ | 

सबाहत (८०-७०) अ स्त्री-गोरापन, रग्र की सफंदी, 
सुन्दरता, रूप, हुस्त। ह 

सबाहत (०-.०«) अ स्त्री -पेराकी, पानी में तेरना, दे 
'सिवाहत', दोनो शुद्ध हे। 

सबाहे ईव (०५-३८७०-०) अ स्त्री -ईद के दिन का सवेरा, 
खुशी और आनद का उदय । 

सबिर ().०) अ पु-एलुआ, इस अर्थ में 'सन्न और 
'सिन्न' भी है। 

सबी (०५०) अ पु -दूध पीता वारूक, शिशु, दुधमुंहा । 

सबीय' («६०») अ. स्त्री -दूघ पीती बच्ची । 

सबील (७) अ स्त्री -मार्ग, रास्ता, उपाय, यत्त, 
तदबीर, पद्धति, शैली, तर्ज, पानी पिलाने का स्थान, 
पियाऊ, मुहरंम में शर्बेत पिलाने का स्थान। 

सवीह ( ७-०) अभ वि-गोरा-चट्टा, जिसंका रग खूब साफ 
हो, गौरवर्ण, सुन्दर, हसीन । 

सबुई (५-७०) अ वि-दे सबुईयत'। 

सबुईयत (०-०५) अ स्त्री-भेडियापन, दरिदगी, 
निर्देयता, बेरहमी । 

सबुक (५ ४«) फा वि-अगुरु, हलका; अधम, नीच, 
लोफर, चुस्त, फुर्तीला, शीघ्रता, जल्दी, 'सुवक' भी 
प्रचलित । 

सबुकइनाँ ((।७४.०..४.) फा वि ->-शीक्रगति, शीत्रगामी, 
तेजरफ्तार। 

सबुकखिराम (/)४-४०») फा वि->तेज़ चलनेवाला, 
शीघ्रगति। 

सबुकर्खेज् (,५४५.४) फा वि -सवेरे बहुत तडके उठने- 
वाला । 

सबुकगाम ( (४००) फा वि-शीघह्रगति, तेज़ चलने- 
वाला, मृदुलगामी, हलकी चाल से चलनेवाला। 
सवुकगामी (५.००) फा स्त्री-तेज़ चलना, हलूकी 
चाल से चलना। 

सबुकजौलाँ (( 70०..४.««) फा वि -शी प्रगामी, तेजरो । 


पर सधा हो, जो तेजी से काम करे, चालाक | 

सबुकदस्ती (,>:७«७०८-०) फा स्त्री -किसी काम पर हाथ 
का सवा होना, तेज़ी से काम करना। 

सवुकवोद ((/#$५०-४०) फा वि-भारयुवत, ज़िम्मेदारी 
से अलग, पिशिनयाफ्त , अवकाणतप्राप्त । 

सबुकदोशी (, १०.४...) फा स्त्री -ज़िम्मेदारी से अला- 
हिंदगी, पिशिन, निवृत्ति। 

सबुकपरवाज (9.2...) फा वि-तेज़ 
ऊँचा उडनेवाला। 

सबुकपरवाज़ी (,७|9)5.-५०) फा स्त्री-तैज़ उडना, 
ऊँचा उडना । 

सबुकपा ((६...६«) फा वि -शी त्रगति, तेजकदम । 

सबुकपाई (»४०.४.«) फा स्त्री-तेज़ चलना, शी त्र- 
गमन, तेजकदमी । 

सबुकबार (,०....) फा वि-जिसके सर से वोझ उतर 
गया हो, भारमुक्त, निवृत्त । 

सबुकबाल (५०.४६...) फा वि-तेज़ उठनेवाला | 

सबुकमाज़ (००.४...) फा वि-मददबुद्धि, अल्पबुद्धि, 
कमअक्ल, तिरस्क्ृत, अपमानित, बेइज्जत। 

सवुकमरज़ी (०२०....«) फा स्त्री-बुद्धि की मदता, 
वेअक्ली, तिरस्कार, निंदा, वेइज्जती। 

सबुकरफ्तार (,५७,.४) फा वि--शीघ्रगति, आशु- 
गामी, तज़ेरो | 

सबुकरपतारी ((०)०७).४००) फा स्त्री-लेज़ चलना, 
शीघ्र गमन। 

सबुकरवी ((०)-४५०) फा स्त्री >तेज़ रफ्तारी, तेज 
चलना । 

सबुकरूह (८);..४/«) फा अ वि -हँसमुख, जरीफ, निवृत्त 
वेतअल्लक , हर काम में होशियार, जो किसी से द्वेप, वर 
आदि न रखे। 

सवकरूही ((००१)-०«) फा अ स्तीं-हेंसमुज होना 
निवत्ति, बंतअल्लकी, फुरती, तेजी, किसी से कोई द्वेष 
आदि न रखना। 

सब॒करो (3;..४«) फा वि-दे सबुकरफ्तार। 

सवकसग (५.४) फा वि-अधम, नीच, कमीना। 

सवकसर (3०५४७) फा वि-अवम, जओछा, छोफर, जो 
अपना धैर्य और गर्भीरता छोडकर अपनी जगह से नीचे 
उतर आायें। 


उडनेवाला, 


सबुकसरोी ६६६ सब्जी 
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सवुकसरी (,५)०.«») फा स्त्री-ओछापन, अपनी | सब्ज/खेज़ (+५०४)०७») फा वि-हरा-भरा, हरियाली से 


मर्यादा का त्याग, अपने दरजे से नीचे उतरना। परिपूर्ण । 
सवुकसार (३५०.४....) फा वि-जो सासारिक बधनो से | सब्ज्:ज़ार ()|8)-००) फा. प्‌ -जहाँ हरियाली ही हरियाली 
निवत्त हो, फारिगल वाल। हो, घास का मंदान। 
सवुकसेर ()५-«०..४.«») फा वि-दे 'सबुकरफ्तार'। सब्ज'रंग (.£,४)»«०) फा. वि.हरे रग का, मलीह, 
सबुकसेरी (०)+००.४०«) फाअ स्त्री -दे सबुकरफ्तारी'। | नमकीन, साँवला, सलोना। 
सबुकहिम्तत (०७०००.६०.७) फा अ वि -हतोत्साह, मदो- | सब्ज़ःरख (८-७०) फा. वि -दे.' सब्ज खत'। 
त्साह, अल्पसाहस, कमहौसला । सब्ज़'रू (9)5)>«) फा वि-दे सब्ज खत'। 
सबुकहिस्मती ((५०5-००४...०००) फा अ स्त्री-उत्साह | सब्ज़ खेत ()४६०४)-००) फा वि.-हरा, हरा रग; हरेरणग से 
ओर साहस की कमी, कमहिम्मती । रंगा हुआ। 
सबुकी (>“»««) फा स्त्री-हलकापन, लज्जा, खिफ्फत, | सब्जए खुदरों (3,0,८ #,.-«) फा प्‌ -अपने आप जमसने- 
तनीचता, कमीनगी । वाली घास। 


सव्‌ ($-०») फा पु -घडा, घट, कुभ, शराव की मठकी, | सब्ज़ए नोखेज़ (,५:5-% ४)»०»०) फा प्‌ -तयी उगी हुई घास, 
मद्यघट, 'सुव्‌' भी प्रचलित,--“किया है मस्त जिन्हें तेरी | नयी निकली हुई दाढी, दाढी-मूँछ के नये वाल । 
चशमे मेगूने, वह किस लिये हवसे सागरी सव्‌ करते ।” सब्जक (५ ४)-७०) फा प्‌ -वीलकठ, चाष। 
सबए मे (०० <)०«) फा पृ -शराब का घडा, मथ-बट। | सब्जक़दम ( /७०5)-.०) फा ज वि-जिसका आना अनिप्ट- 
सवूकश (+»४,»«») फा वि-जो पूरा मठका शराब पी | कर हो, मनहूसकदम, अशूभचरण । 


जाय, पक्‍का घराबी। सब्जकदमी (, ०५5०)०) फा अ. स्त्री-आना अशुभ 
सबकशी (, ४59००) फा. स्त्री -शरावनोशी, मद्यपान । होना । 
सबूच: (००-9०) फा. पु -छोंटा घडा, मटकी। सब्जञकार (,8«) फा वि-जिसके हाथः से काम अच्छी 
सवूदान (..|७५०-) फा प्‌ -घडा रखने की तिपाई आदि । तरह निकले, जो हर काम सफलतापूर्वक करे। 
सबूर (),००) अ वि-धैर्यवान्‌, घीरज घरनेवाला, | सब्जपा (५०.००) फा वि-दे सब्जकदम। 

सन्न करनेवाला | सब्जपाई (,५४५)-००) फा स्त्री-दे. सब्जकंदमी'। 
सबूरी (५)७) अ स्त्री-घर्य, धीरज, सत्र । सब्जञपोद् (/9२)-०) फा वि-हरे रग के कपडे पहनते- 
सबूस ((#9०«) फा स्त्री-भूसी, तुप। वाला, हरिताबर । 
सवूसाज़ (३५०५-७७) फा वि-क्रुभकार, कुम्हार। सब्जपोशी (, ०४9२)-००) फा स्त्री.-हरे कपडे पहनना । 
सबसे अस्पग्रोल (०५०० (#9०००) फा स्त्री -इसवगोल की | सब्जफाम (/१०,०००) फा वि “हरे रगवाला, हरिताग। 
भूसी । सब्जफासी (,०*०)००) फा स्त्री-हरा रग होता, शरार 
सबूह (८३०७) अ वि-सवेरे तडके'पी जानेवाली शराब । का रग हरा होना। 
सवृही (५०३०७) अ स्त्री-दे सवूह। सब्जवख्त (०००००३«०) फा वि-भाग्यवान्‌, खुशकिस्मत, 
सवृहीकश (, ४४ ००५००) अ फा वि.-सबेरेकी शराव | तैजस्वी, प्रतापी, इक्वालमद | 

पीनेबाला । सब्जवर्ती ((>४००)०००) फा स्त्री-भाग्यवानी, श्राप, 
सव॒भः («««) अ वि -सात, सप्त, एंक सख्या। इक्वाल। पा 
सबृभ (€«») अ. वि-सप्त, सात की सख्या। सब्जरंग (.४)«) फा वि-हरे रग का, सेट 
सव॒ग (&>«) अ पु.-रंगना, रग करना, रजन। साँवला, मलीह। री 

सब्ज्नः (४,०») फा प्‌ -हरी घास, हरियाली, सब्ज रग | सब्जरंगी ((४८)०७) फा स्त्री -हरा रग होना, से 

का घोडा। पन, 5५ 0200 | बे 
सब्जःभागाज (3४8;००) फा वि-जिसकी मूंछ-दाढी के | सब्याने चमन (.०«> ००) फा. पु-्वाग 2 

वाल निकलने गुरू हो गये हो, अकुरितयौवन। के वृक्ष । 


का घात्, 


वाल नये-नये निकले हो। सब्ज., शाक, भाजी, तरकारी, भय, भांग । 


सब्जीलोर 


६६७ 


समाक़ 





सब्जीखोर ()८- ०००») फा वि-जाकाहारी, सागपात | समकीयाँ (५७८०७) ञ॒ फा पु -मत्यंवाछे, ससारवाले । 


खानेवाला । 

सब्जीन- (०/०)-००) फा पु -साँविले रग का साशूक। 

सब्ज्ीफरोश (,),५ ०-७) फा वि-साग-तरकारी वेचने- 

« वाला, कूंजडा । 

सब्त (/»«) अ स्त्री -छुटे हुए बाल, खुले हुए वाल, वाल 
जिनका जूडा न बँधा हो। । 

सब्त (०.3) अ वि-अकन, लिखता, अकित, लिखित,, 
लिखा हुआ। 

सब्त (०) अ पु -शनिवार, शव , सनीचर। 

सब्बाक (४...) भ॑ वि-स्वर्णकार, सुनार। 

सब्बाग्र (£--०) अ वि-रंगनेवाका, रजक, रगरेज़ । 

सब्बागी (००००) अ स्त्री-रेंगने का काम। 

सब्बारों ज़ञमों (२५०) £»“) अ फा पु -रवि, सूरज, क्योकि 
पृथ्वी के तमाम प्राणिवर्ग, वनस्पतिवर्ग और धातुवर्ग को 
रग सूरज से ही मिलता है। " 

सब्बाब, (००५...) अ स्त्री-तर्जनी, अंगूठे के पास की 
उँगली। 

सब्बाह ((०«») अ॒वि -तरनेवाला, नदी आदि का 
तेराक। 

सब्बूह (०३००) भ प्‌ -स्वुति करनेवाला, प्रशसा करने- 
वाला । 

सब्वों शत्म («४ १.०) अ पु -गालीन्‍गलौज | 

सन्न ()-०) अ पु -घे्ये, धीरज, सबूरी, एलुआ, इस अर्थ 
में 'सिन्न' और 'सविर' भी है! 

सक्नआज्मा (५०) ५००) अ फा वि-वह काम जो सन्न 
की आज़माइश करे अर्थात्‌ देर में हो । 

सब्रतलूब (....०,»७) अ वि-जिसमें सन्न और घेय की 
आवशच्यकता हो। 

सब्ने ऐपयूब (.)२| )--७) अ १पू-हजत ऐयूब'-जैसा सत्र 
और घेय॑ । 

सन्नो शुक्त (४८४ १)-०)ज प्‌ -हर काम में धीरज धरना और 
ईश्वर को धन्यवाद देना। 

समद (५०.०) फा प्‌ -अश्व, घोडा। 

समदर ()०७.७०«) फा पु -सामदर' का लघु , अग्निकीट, 
आग का कीडा, एक कीडा जिसकी उत्पत्ति अगरिनि से है। 
समंदल ((|०५०.०००) फा. प्‌ -दे समदर'। है 

सम [ सस ] (/«) अ पु-विष, गरल, जह, सुई का 
नाका । 

समक (५४...) अ स्त्री -मीन, मत्स्य, मछली, वह मछली 
जिसकी पीठ पर पृथ्वी स्थिर है। 


५ 


समद (५-५०) अ वि -श्रेष्ठ, पूज्य, बुजुर्ग, अनीह, नि स्पृह, 
वेनियाज़, नित्य, अनश्वर, दाइम, वह व्यवित जो भूखा- 
प्यासा न हो, ईश्वर। 

समदीयत (०«2०-»०) अ स्त्री -श्रेष्ठता, वुजुर्गी , नि स्पृहता, 
वेनियाजी, हर प्रकार की इच्छाओं से रहित होना । 
समन (,.)०*) अ प्‌ -मूल्य, दाम, कीमत । 

समन (०) भ स्त्री -चमेली का फूल। 

समनअदाम (॥७०..)००«०) फा वि-चमेली के फूल-जसे 
शुश्र और सुगधित अथवा मृदुल गरीरवाला (वाली)। 
ससनइज़ार ()|५० )०«») फा अ वि-जिसके गाल चमेली 
के फूल की तरह मृदुल, कोमल और जश्न हो । 

समनखद (७७ .»««) फा वि-दे समनइजार। 
समनज़ार (॥|) )>«) फा पु -जहाँ चमेली ही चमेली हो, 
चमेली का वन या बाग । 

ससनवार (० »»«) फा वि-फूल वरसानेवाला (वाली) 
समनबू (3०..)०«) फा वि-फूल-जेसे सुगववाला। 

समनरू (3) )»«) फा वि-चमेली के फूछ-जेसा धवल 
और उज्ज्वल मुख रखनेवाला (वाली)। 

समनसाक ((30००.)«») फा वि-चमेली-जेसी सफेद पिठ- 
लियोवाली सुन्दरी । 

समनसीमा (५०४००.)०-७) फा वि-चमेली-जसे मार्थेवाला 
(वाली) । 

समस (/०) अ प्‌ -वहरापत, वधिरता। 

समरः (४)७४) अ पु-फल, मेवा, प्रतिकार, वदला, 
परिणाम, नतीजा । 

समर (»»«) भ प्‌ -कथा, किस्सा, कहानी , कथन, वात । 

समर ()«5) अ पु-फलछ, मेवा, श्रतिकार, बदला, 
परिणाम, नतीजा। 

समरात (०.०5) अ पु-समर का वहु, फल, मेवे, 
परिणाम, नतीजे । 

समा (५»«) अ पु -आकाण, अवर, गगन, आस्मान। 

समाँ (()-«») अ मज़र, नजझ्ज़ारा, दृश्य । 

समा (&५»«») अ पु -श्रवण, सुनना, गाना-वजाना , वज्द 
करना, झूमना । 

समाअत (८०००-.«») अ स्त्री -श्रवण, सुनना, श्रवण-गक्ति 
सुत्नने की छुब्वत । 

समाई (,००») भे स्त्री-सुना हुआ, चुनी हुई 
बात । 

सम्ाक ((5५७००) अ पु-एक बहुत ही कडा पत्थर, जिसके 
खरल बहुत कीमती होते हे । 


स्ाजत 


समाजत (०-...०) अ॒ स्त्री-निक्षप्टता, खराबी, 
विनती, विनय, खुझामद, गिडग्रिडाहट | 
समानियः (<४४५»०) अ वि-अप्ट, आठ । 
समानीन (४४५०४) जे वि-अस्सी । 
समावात (५०१०-००) अ पु -समा' का वहु , आकाशझ्न-समूह, 
बहुत-से आस्मान। 
समावार (39५७०) फा पृ -चाय पकाने या पानी गर्म करने 
का टकीनूमा वर्तन, जिसमें टोटी हो । । 
समावी (, ५१५०») अ वि-जआस्मानी, आकाणीय, ग्रेवी, 
देवी । 
समाह (८ +-०) अ पु-दें समाहत। 
समाहत (५-->५»«) अ स्त्री -दानशीछता, फंयाजी । 
समी (०) अ वि-सहनाम, एक नामवाले, तुल्य, 
समान, मिस्ल। 
समीम (८६.०) अ वि -सखुननेवाला, ईव्वर का एक नाम । 
समीज (52०) अ स्त्री-मेंदे की सफेद रोटी | 
समीद (७०-००) फा स्त्री-दे 'समीज्ञ। 
समीन (..)४*«) अ वि-मोटा, चर्वीछा । 
समीन (..):-४) अ वि-मूल्यवान्‌, कीमती । 
समीस (/&-*४) जे वि-निर्मल, खाल्सि, हृदय का भीतरी 
भाग, वधिर, वहरा। 
समीमे कल्व (५... ०७-००) अ वि-हृदय का भीतरी 
भाग, तहेदिल; निष्केवलता, खुलूस। 
समीर (+»०४) भ वि-फलदार, फलवाला, वह पेड जिसमे 
फल लगे हो । 
समृद (७००) अ प्‌ -हजत नूह की चौथी पुष्त में एक व्यक्ति 
का नाम था। उसके वशज बनी समूद' कहलाते थे और 
हजत सालेह के अनुयायी थे। इन्होने हजत सालेह के 
साथ गुस्ताखी को थी जिससे सव तवाह हो गये थे। 
समृम (/३०७०) अ स्त्री-कडी रूपट, जहीली हवा। 
समूर ()»०»«») अ वि-एक जानवर जिसकी खाल से वढिया 
पोस्तीन वनती है। 
समूरी («))०«) अ स्त्री -समूर की खाल का वना हुआ। 
समूग (८) अ॒स्त्री-श्रवण, सुनना, श्रवण-शक्ति, 
समाअत । 
समृअखराद (, #|)5८«) अज. फा वि.-कान ख़ानेवाला, 
वकवक करके कानो को कप्ट देनेवाला। 
समृगप्तराशी (, ५“|)०८-*७) भ. फा स्त्री.-वकवक से 
कानो को कप्ट देना। 
समृग (&...०) ज. पु.-भोद, निर्यास। 
समग्ने भरवी (५०) &-«) व. पु.-ववूछ का गोद । 
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दे, 'सिम्त 


ै 


समत (/-««) आज. पु.-मोती, मुक्ता, 
जुद्ध है । 

सम्त (-««४) अ पु.-शान्ति, सुकून, मौन, खामोशी। 

ससत (:«) अभ स्त्री.-दिशा, तरफ; सदाचार, नेक- 
चलती , सरल मार्ग, सीधा रास्ता, आकृति, शक्ल, इरादा, 
सकलप, मानस कर्म। 

सम्तुर्रास ((/4)-|५०-००«) अ स्त्री-आकाण का वह विदु 
जो मनृप्य के चद्रमा के ठीक सामने पडें, शीर्ष॑बिन्दु, 
आकाशञ विन्दु, खमध्य । 

सम्ते जुनूब (...५> :--+«) अ स्त्री-दक्षिण की दिश्ला, 
दक्षिण, दक्खिन । 

सस्ते सग्रिव (.)२० ०...०«) अ स्त्री.-पश्चिम की दिगा, 
पच्छिम, प्रत्यक्‌ । 

सम्ते महिक्कत ((5)&-« ८) थ. स्त्री-पूर्व की दिशा, 
पूर्व, प्राक्‌ । 

सम्ते मुखालिफ (५.६-८६७.५ ०..««) अ स्त्री -वामपक्ष, 
विरोबी दल । 

सम्ते शिमाल (, »०४ ०) अ स्त्री.-उत्तर की दिशा, 
उत्तर, उदक्‌ ! 

सम्न (..«) अ स्त्री-घी, घृत, रोगन। 

सम्मी ((०+) भ. वि-विपाक्त, जहआरूद, जिसमे जह 
अथवा विप हो । 

सम्मीयत (.-«:-*««) अ स्त्री -विपत्व, जहपन , विष, जह, 
विप का असर। 

सम्मे क़ातिल (79७ /«) भ. पृ-वहुत ही सख्त विप: 
जिसके खा लेने से मनृष्य किसी प्रकार न बचे । 

सम्साम (//.०.«०) अ स्टत्री-तैज़ तलवार, काठदार 
तलवार | 

सय्याद (०५०) अ. वि.-शिकारी, आखेटक, छुव्धक, व्याव, 
चिडीमार, चिड़ियाँ पकडनेवाला, शाकुनिर्क। 

सय्यादी (००५५०) अ वि-जिकार का पेगा, निर्देयता, 
सगदिली । 

सय्यादे अजल ((>] ०५०) अ. पुं.-मौत का शिकारी, 
मृत्युस्पी व्याघ। 

सय्याफ (०.५०) ज वि.-तलवार चलानेवाला, जल्लाद, 
वधिक। 

सय्याल (,«) भ वि-तरल, वहनवाला पदाथ। 

सय्यारः (४:५०) भ. पु -तारा, उड़, ग्रह, सितारा, सर 


करनेवाला | है । 
सय्यार (५०) अ वि:-घूमनेवाला, सैर करनेवाला; 


वह तारा जो घूमता है, स्थिर नही रहता, ग्रह । 


प्‌ 


सम्पास 


सम्यास ((+०५०) अ. वि-राजनीति में निपुण, राज- 
तीतिज्ञ, सियासतर्दाँ । 

सय्याह (५) अ प्‌ -पर्यटक, सियाहत करनेवाला, देश- 
विदेश घूमनेवारूा । 

सय्याही (५>५) अ स्त्री -पर्यटत, देशाटन, देश-विदेश 
घूमना, सियाहत करना । 

सरंगइत ( ३०) फा स्त्री -उँगली का पोरा, उगली 
का सिरा। 

सरंजाम (/«-०|)») फा पु -अन्त, अखीर, पूर्ति, तकमीरू, 
परिणाम, नतीजा, प्रबंध, वदोबस्त, उपकरण, सामग्री, 
सामान । 

सरः (४)») फा वि-निर्मल, निष्केवल, वेसेल, खालिस, 
खरा रुपया और सिक्‍का। 

सर ()«») फा पु -शिर, सिर, मूँड, श्रेष्ठ, उत्तम, ध्यान, 
खयाल, सिरा, अगला भाग, (उप ) श्रेष्ठता, उच्चता, 
सिरा, आदि के अर्थ में आता है। 

सरमगुक्त (०००-|,»)फा स्त्री.-दे सरगुश्त' उच्चारण 
वही अधिक छुद्ध है। 

सरअजाम (/५७०|).) फा १ु-दे सरजाम', उच्चारण 
वही अधिक शुद्ध है। 

सरअपगदः (४७०७७|,०») फा वि-दे सरपंगद ' उच्चारण 
वही अधिक शुद्ध है। 

सरआमसद (०७.४ )») फा वि-दे सरामद्द', उच्चारण वही 
अधिक शुद्ध है। 

सरक्ततार ()५४७),.«) फा.अ वि-मुखिया, अगुआ, लीडर, 
नेता । 

सरकर्द, (४७)४,..) फा वि -अगुआ, सरगना, मुखिया । 
सरकद्दंगी (५४०)४)«) फा स्त्री-अगुआपन, नेतृत्व । 
सरक़ल्यान ((५६४)०) फा स्त्री-चिलम, तमाकू 
पीने की चिलम | 

सरकद्ा (४...) फा. वि -अवज्ञाकारी, नाफर्मानें, विद्रोही, 
बागी, उदहूड, उजड्ड, अशिप्ट, नामुहज्ज़ब, मुंहफट, 
बदलगाम, स्वेच्छाचारी, खुदराय । 

सरकशी (, >४४)«) फा स्त्री -अवज्ञा, हुक्मउदूली, विद्रोह, 
बगावत, उदडता, उजड्डपत, बदलगामी, मुँहफट होना । 
सरकार ()४,») फा स्त्री.-राज्य, हुकूमत, शासक, 
हाकिम , राप्ट्र, मम्लुकत, बड़े व्यक्तियों के लिए सवोधन 
का शब्द, कचहरी, न्यायालय, दरवार, राजसभा। 
सरकारी (, »)४)»») फा वि -राजकीय, हुकूमती, सरकार का। 
सरकोचकी (,>“३35)«») फा सस्‍्वरी-अवमता, नीचता, 
पामरता, कमीनगी । 
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सरज्ञन 





सरकोव (-.»४)») फा वि-सर कुचलनेवाला, दमन 
करनेवाला, दमदम । 

सरकोबी (, »)४)०«) फा स्त्री -सर कुचलना, दमन करना । 

सरखत (£>)«” फा प्‌ -तनर्वाह आदि के हिसाव का 
कागज, दस्तखती तहरीर, स्टाम्प, तमस्सुक।॥ 

सरखुश (,/3०)-) फा वि-हलके ने में मस्त । 

सरखुशी (,०£)>)«) फा स्त्री-हलका नशा। 

सरखेल (, |६०-)«) फा वि -अपने दल का नायक, सरदार । 

सरमनः (०४«०)»०) फा वि-मुखिया, सरदार । 

सरगदा ((॥|०७३४)») फा वि-दे 'सरगण्त 

सरगस (/)४)-«) फा वि-तनन्‍्मय, तत्लीन, मह॒व, तत्पर, 
कटिवद्ध, मुस्तइद | 

सरगर्मी (,>*)४,») फा स्त्री-तन्मयता, 
मुस्तइद्दी, तत्परता | 

सरगमेकार ()४/)४)») फा वि-किसी काम में पूरी 
तन्‍मयता से रूगा हुआ। 

सरगइहत. («८«४).«) फा वि-हैरान, उद्विंग्न, परीणान, 
रास्ते में भटका हुआ, राह भूछा हुआ। 

सरगइतगी (,६£४४,०) फा स्त्री-उदिग्नता, हैरानी, 
राह भूल जाना, भटकते फिरना। 

सरगर्दानी ((»|०)६,७») फा स्त्री-दे 'सरगइतगी'। 

सरगिराँ ((॥)४५«) फा वि-रुष्ट, अग्नरसन्न, नाखुण, ख़फा । 

सरगिरानी ((०|)४)») फा स्त्री-रोष, अप्रसन्नता, 
खफगी । 

सरगुज्ञरत (०«०४)») फा. स्त्री -वृत्तान्त, हाल, घटना, 
वाकिआ। 

सरगुम (/४,«) फा वि-जिसका भादि और अन्त न हो, 
जिसकी इव्तिदा और इन्तिहा न हो। 

सरगुरोह (४))5)«) फा वि-मुखिया, नायक, अपने दल 
का सरदार। 

सरगोशी (,०४95)७) फा स्त्री-कान से मुँह मिलाकर 
चुपके-चुपके बातें करना, कानाफूंसी । 

सरचंग (..५०)-०) फा पु -धप्पड, चाँटा, तल-प्रहार। 

सरचदम' (८०४२-)००) फा पु -ल्लोत, सोत, सोता, उद्गम, 
मखज | 

सरचस्पाँ ((५०७)०) फा पु-ब्ोतल था डिब्बे जादि 
पर चिपकाने का छेविल। 

सरजग (._->,«) फा पु -सेचापति, सिपहसालार | 

सरज़द (४७))«) फा वि-निः्चेप्ट, सज्ञाहीन, बंसवर। 

सरज्द (०))») फा वि-घटित, वाके। 

सरज़न (,)))«) फा वि-अवज्ञाकारी, उद्दृ 


सलग्नता, 


७, सर्वर । 


सरझनिश ' 


सरज़निदा ((#-०),») फा स्त्री-डाँट-फटकार, भत्सेना, 
तबीह । 

सरजनी (,०))«) फा स्त्री-अवज्ञा, नाफर्मानी । 

सरज़सी ((१३०)७०) फा स्त्री -पृथ्वी, जमीन; देश, मुल्क । 

सरजूक़्रः (०७,०)०») फा पु-दे सरगुरोह'। 

सरज़ोर (39))») फा वि-विद्रोही, बागी, अवज्ञाकारी, 
नाफमाति 

सरज़ोरी (, ०))))७»०) फा स्त्री-विद्रोह, बगावत, अवज्ञा, 
नाफर्मानी । 

सरजोश (, /9»>)») फा वि-हर वह चीज जो देग से 
पहले जोश में उतारी जाय, सार, सत, जौहर | 

सरतराद (, //)3)») फा वि-नापित, नाई, सर छीलने- 
वाला, क्षौरकमंकार | 

सरतराक्षी (,»४“)2)«») फा स्त्री -तापित-कर्म, नाई का 
काम, नाईपन। 

सरताज (&०)») फा वि-शिरोमणि, सबसे अच्छा, 
पति, शौहर; स्वामी, मालिक, तायक, सरदार। 
सरतान ((..८)७) अ पृ -दे. सर्तान। 

सरतापा (५४०)-) फा वि-सर से पाँव तक, आपाद- 
मस्तक, आद्योपान्त, शुरू से आखिर तक। 
सरताबक़्द्स (/#७>«०७,००) फा अ वि-दे 'सरतापा। 
सरताबी (,«००)) फा स्त्री-अवज्ञा, हुक्‍्मउदृली,- 
उद्दडता, सरकशी ! 

सरतासर (»«०)») फा वि-आदि से अत तक, शुरू से 
अखीर तक । 

सरतेज़: (४)५०)७) फा पृ -सगीन, लवी पतली छुरी | 
सरतेज (५६०)«) फा. वि -लडाक्‌, जगजू, नोकदार। 

सरदफ्तर (;००७ ;«) फा. वि-हेडकलक, दफ्तर का 
इनचार्ज । 

सर दर गिरीबा (, ००)४ ७ ५») फा वि.-सोच मे पडा 
हुआ। 

सरदर्द (09,०,७) फा. पु-सिर की पीडा, सर का दद॑, 
झझट, जंजाल, व्खेडा, श्रम, मेहनत । 

सरदर्दी ((>०)०)») फा स्त्री-दे सरदद। 

सरदस्त (०-७०) फा वि-पोच, ओछा, वेकद्र, कलूदरो 
के हाथ में रखने की लकडी। 

सरदार ()|०)७) फा प्‌ -तायक, अध्यक्ष , स्वामी, पति। 

सरदारी (, ०)०)७) फा स्त्री-अध्यक्षता, स्वासित्व। 

सरनवित्त (०-४)०)«) फा स्त्री -भाग्यलेख, तकदीर का 
लिखा, वृत्तान्त, हाल। 

सरनासः (<*०)«) फा प्‌ -खत का अल्कावों आदाबव। 
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सरनाम (/०)») फा पु.-असिद्ध, महाहुर, यशस्वी, 


नामवर। 

सरनिग ((७४०)७) 'फा वि-नसर झुकाये हुए, औधा 
अधोमुख, लज्जित, शभिदा। 

सरनिहादः (४७.६०)०») फा वि-सर टेके हुए, सर झुकाये 
हुए । 

सरपंजः («८००५») फा वि -हाथ का पंजा, प्रहस्त, अलबुष, 
शक्तिशाली, ताकतवर, अत्याचारी, ज्ालिम । 

सरपंजगी (, «४5७०५०) फा. स्त्री -शक्ति, जोर, अत्याचार, 
जुल्म । ४ 

सरपरस्त («««)३)«) फा वि-जो किसी की देख-रेख और 
पालन-पोषण करे, पोषक, सरक्षक, गाजियन, अभिभावक, 
पक्षपाती, हिमायती । 

सरपरस्ती (, ०5०)२)०) फा स्त्री -पालत-पोषण, देख-रेख; 
गारजियनशिप, अभिभावकता; पक्षपात, तरफदारी। 

सरपेच (८-४२)०) फा. पु-पग्डी से बाँधने का 'एक 
आभूषण । 

सरपोश (,/9३)) फा. पु -ढकक्‍्कन । 

सरपोज्ीदः (४७५-४५२)००) फा स्त्री -कुवारी लडकी, कुमारी । 

सरफराज्ञ (5|)5)») फा वि-दे सरफ्राज'। 

सरफराज़ी (, ७|)०)») फा स्त्री-दे सरफ़ाज़ी' 

सरफरोश (, /9))«») फा वि-जान की बाज़ी लगा देने- 
वाला, जॉमिसार। 

सरफरोशी (, ०9)5)«) फा स्त्री -जान की बाजी लगाना, 
जॉनिसारी । 

सरफिग्गंदः (४७०७७).०) फा वि-दे सरफ्गद । 

सरफ्गंदः (४७७७७|,««) फा. वि-सर शुकाये हुए। 

सरबंद (५५.०...) फा पु -जिसका मुँह वद हो, सर वह | 

सरबकफ (..०८०).«) फा वि-हाथ पर सर रखे हुए, 
अर्थात्‌ मरने पर उद्यत। 

सरवझ्दा (, /8«००)००) फा. पु -किसी वस्तु के कई भागो में से 
सबसे बडा भाग। 

सर ब गिरीबाँ ((५५)४ «» )«») फा वि.-दे 
गिरीबाँ। 

सर बज़ानू ($०|)०)») फा वि-घुटनों मे सर डाछे हुएं। 
उदास, चितित। 

सर व सुहछ (,4६० ०८ »») फा वि-मोहू किया हुआ, वेरई् 
किया हुआ, और मुँह पर मोह किया हुआा। 

सरबर ()०)«») फा वि-दे सरवरूद' | 

सरवरभआदवर्द: (४७) ३०)००) फा. वि -दे. सरवरावर्द' | 

सरवरहनः (००००,०)«८) फा वि -नंगे सर, सर खोले हुए ! 


सर दर 


सरबरहन' 


फ 


है. 
न्‍् 


सरबरातवर्द: 


सरबरावदे: (४०) ३०)००) फा वि -प्रतिष्ठित और सम्मानित 

, व्यक्ति, बडा आदमी, मुखिया। 

सरबराह (४|+०)«») फा वि-प्रववक, मुतंजिम । 

सरबराहकार ()४४|)०)») फा पु-कारकुन, कार्रिदा, 
एजेंट, अभिकर्ता । न्‍ * 

सरबराहकारी ( ०)5४|)०)«) फा स्त्री -कारिदगरी, एजेटी । 

सरबराही (, »'|)०)०) फा स्त्री -प्रवध, इतिजाम । 

सरबलद (००. ७०,-«) फा वि-प्रतिष्ठित, मुअज्जज़ । 

सरबलदी (, «5०.०)«) फा. स्त्री -प्रतिष्ठा, इज्जतदारी, 
उत्थान, तरक्की । 

सरबसर (,.5०)») फा वि-नितान्त, बिल्कुल। 

सरबसहरा (|,5०-०४०,«) फा अ वि-जगल मे मारा-मारा 
फिरनेवाला। 

सरबस्तः («००००,») फावि-मुहबद, सर व मोह, गुप्त, 
पोशीद । | 

सरबस्त (८-«५»)«) फा, पृ -पहेली, प्रहेलिका | 

सरबहा (५५०)«) फा प्‌ -खूँबहा, खून की कीमत । 

सरबाज्ञ (१०)») फा वि-सिपाही, सेनिक, योद्धा, 
बहादुर ।  पह 

सरबाज़ारी (,»)|)०)७») फा वि-अधम, नीच, लोफर, 
शोहद । 

सरबाज़ी (, »)५०॥)०) फा स्त्री -शू्रता, वीरता, वहादुरी । 

सरबार ()०)») फा प्‌ >सर का वोझ | 

सरबारी (»)०)«) फा स्त्री-वह छोटा बोझ जो बडे 
बोझ के ऊपर सिर पर रखते है। : 

सरबाला (9५०,») फा वि-ऊँचे सर का, सरदार । 
सरबुरीद, (४७८)०)«०) फा वि-जिसका सर काट लिया 
गया हो। 

सरमसद (०७.७,»«) फा वि-नित्य, अनश्वर, छाजवाल। 

सरमदी (, ,७०)००) फा वि-नित्यता, लाज़वाली। 
सरमदक (.:&-०,«) फा अ पु -तख्ती, मश्क करने की 
- तख्ती , खुशनवीस का लिखा हुआ कता' जिसे देखकर खुश- 
खती की मश्क की जाती है। 

सरमस्त (००«०+)») फा वि-उन्मत्त, मदोन्‍्मत्त, वेसुध । 
सरमस्ती (०४०-०)«) फा स्त्री-उन्माद, बंदमस्ती। 
सरमाय (5०'.५)००) फा पु -पूँजी, असल ज़र, धन, दोलूत । 
सरमाय दार ()|७5०५०,») फा वि -यूँजीपति, कंपिटलिस्ट, 
धनवान्‌, मालदार। 

सरमाय दारान («०|)०००००;७) फा वि-यूँजीपतियो- 
जैसा, घनियो की तरह। 

सरमाय दारी (, 9)०००५०)०) फा स्त्री -पूंजीवाद, रुपया 
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सरहद 

लगाकर गरीबों की मेहनत से नाजाइज़् नफा कमाना । 
सरयान (५:०७) फा प्‌ -एक चीज का दूसरी चीज़ में 
प्रवेश । 

सररिश्त (««))«») फा प्‌ -विभाग, महकमा, योग्यता, 
काविलीयत, इच्छा, ख्वाहिश, अधिकार, इस्तियार, 
सूत्र, डोरा | 

सरलइ्कर ()<.).) फा वि-सेनापति, सेनाध्यक्ष, 

' सिपहसालार । 

सरलोह (..3-)«) फा अ स्त्री -वह चित्रादि जो किताव 
के मुखपृष्ठ पर बनाये जाते हे । 

सरवर (,));०) फा वि-सरदार, सर्वश्रेप्ठ, नायक, प्रधान । 
सरवरक ((5)9)«) फा अ प्‌ -मृखपृष्ठ, पुस्तक का ऊपर 
का पन्ना जिसमें किताव का नाम आदि होता है। 

सरवरी (, 2)9)«) फा स्त्री -तायकत्व, अध्यक्षता, सरदारी। 
सरवरे कौनेन (()३०५४ )))«) फा अ प्‌ -दोनों छोक के 
सरदार, हजञ्अत साहिब की उपाधि । 

सरशार ()४)») फा वि-ऊपर तक भरा हुआ, परिपूर्ण, 
लवरेज, छलकता हुआ, उन्मत्त, मस्त। 

सरशीर ()५४)») फा स्त्री-दूध की मलाई, दुग्धाग्न, 
क्षीरसार, बालाई । ; 

सरशव ((...६)०«) फा वि-औधा, जवोमुख। 

सरशो (%-5)«) फा वि -सर धोने की मिट्टी, जिस चीज़ 
से सर घोया जाय । 

सरसबद (५-००)») फा वि-फूलो की टोकरी में सबसे 
सुन्दर और सबसे उत्तम फूलछ। 

सरसब्ज़ ()०००)«) फा वि-हरा-भरा, शाह, समृद्ध, 
मालदार, सफल, कामयाव, उन्नतिगील, तरक्कीयाफ्त , 
आवबाद, वीरान का उल्टा, उपजाऊ, जरखेज। 

सरसव्ज्ी (०-०)») फा स्त्री -हरा-भरापन, उपजाऊ- 
पन, उन्नति; आवादी, सफलता, समृद्रि। 

सरसरी (, ०)०१)-) फा वि-बेदिली और वेतवज्जुही का 
काम, जल्दी का काम, उचटती हुई नज़र डालने का 
काम | 

सरसोज्ञन (..))१०)«) फा पू -सुई का नाका, सूची-अग्र । 
सरहंग (.....०)») फा पु -सैनिक, सिपाही, कोतवाल, 
सेनानायक, फौज का सरदार, अवज्ञाकारी, उद्दठ, सरकश | 

सरहगज़ादः (४७|)०६०००,०) फा पु -सैनिक-पुत्र, सिपाही 
का लडका। 

सरहद (७०)-०) फा स्‍त्री -सीमा, हृद, सीमान्त, आखिरी 

हद, किसी देश की वह सीमा जो किसी दूसरे देश से 

मिली हो। 


सरहदी 


३ सरीउलइंदिमाल 





सरहदी (,>७०)) फा स्त्री-सरहद का; सरहद के पास 
का; सीमान्त का निवासी । 
सरहस्मास (/१.«»>)«) फा अ. पु -हम्माम का गर्म कमरा 
जिसमे नहाया जाता है। 
सरहल्कः (०5-,००) फा वि-सरदार, अध्यक्ष । 
सरहिसाव (.०.०>,.) फा अ वि-सूचित, 
परिचित, वाकिफ, सचेत, होशियार। 
सरा (|)«») फा स्त्री-मकान, घर, गृह, पथिकाश्रय: 
मुसाफिरखाना, स्थान, जगह, (प्र) गानेवाला, जैसे- 
निग्म सरा' गीत गानेवाला। 
सरा (॥५)०) अ. प्‌.-जमीन का नीचे का तलहू, पातारू 
गीली मिट्टी ! 
सराइंदः (४७००|,») फा वि-गानेवाला, गायक | 
सराईदः (४५०४|)०) फा वि.नाया हुआ, गीत। 
सराए फ़ानी (, # <|)«») फा.अ स्त्री.-नह्वर स्थान 
अर्थात्‌ ससार, मृत्युलोक, मत्यलोक । 
सराग्रो (( /9४)*) फा पु -सर के वाल संवारने और 
बाँधने की जाली, गेंसूपोश । 
सराचः («>|)») फा पु-छोटठा घर, बडा खेम , 
एक वाना । 
सरा परदे: (४०)३ ३») फा प्‌ -पर्देवाला मकान, हरमसरा; 
बड़ा खेम । 
सरापा (०/«) फा प्‌ -आपादमस्तक, सर से पाँव तक, 
नितान्त, बिलकुल, नायिका के नख-शिख का पद्मात्मक, 
वर्णन, उदा -अल्ला रे हुस्नेयार की सरमस्तियों का 
रग, डूबे हुए है आज सरापा शराव मे ।” 
सरापाखुल्स (,»+०> ४३०) फा भ॑ वि-बहुत मधिक 
मुख्लिस व्यक्ति । 
धरापानियाज़ (१५:०७|»००) फा वि-चहुत अधिक विनम्र 
और विनीत, बहुत बडा भक्‍त। 
सरापारहमत (--+>) ५१) फा अ वि-सर से पाँव तक 
कृपा और दया ही दया, दया और कृपा की साकार मूर्ति । 
सराफत (०-०|)०) अ स्त्री -सिक्‍्के या चाँदी-सोने आदि 
का खरा होना, कंवल्य, निष्कूटता | 
सघराफील ((४/)«) फा पु-इस्राफील' का रूघु वह 
फिरिब्त जो कियामत के दिन तुरही फूंकेगा, जिससे सारा 
ब्रह्माड नप्ट हो जायगा ! 
सराव (५-७) फा- प्‌ -वह रेत जो गर्मियों मे दूर से पानी 
की तरह चमकता हुआ दिखाई पडता हैं और प्यासे उसे पानी 
समझकर उसकी ओर दौछते हे, मृगतृष्णा । 
सरा वुस्ताँ (००० |)«) फा पु.-पाईवाग, वह वाग जो 


आगाह, 


महल या कोठी के साथ हों, ग्रृहोद्यान, गृहवाटिका | 

सरामत (५-»)-०) अ स्त्री.-शूरता, बहादुरी, श्रेष्ठता, 
वुजुर्गी, विच्छेद, काटना, फूर्ती, तेज़ी। ..' 

सरासद (७.०)») फा वि-सर्वश्रेष्, सबसे उत्तम, 
अध्यक्ष, पति, सरवार। 

सरायत (०../)«) फा स्त्री -एक चीज का दूसरी में प्रवेश, 
सरयान, प्रभाव, असर। 

सरारू (9)|)«») फा स्त्री-एक बडी रग जिसकी फरद 
ली जाती है, सरोरू, कीफारू। 

सरासर (,०/»») फा वि.-नितान्त, विलकुलू, एक सिरे से | 

सरासीसः (««९००|)७) फा वि-उद्विग्न, आतुर, व्याकुल, 
परीशान, वदहवास । 

सरासीमयी («० «| )-०) फा स्त्री -उहिस्नता, व्याकुलता, 
परीशानी, बदहवासी | 

सराहत (८«|)-“) अभ॒स्त्री.-स्पष्टीकरण, वजाहत, 
सविस्तर विवरण, तफसील 

सराहतन (५-०.|)-») अ. वि.-सराहत के साथ, विस्तार- 
पूर्वक, सविस्तर। 

सरिक्तः (०5,.«) अ. पु-चोरी, चौये, स्तेय, तस्करता, 
दुज़्दी । 

सरिक्तत (८->,.«) अ स्त्री-दे सरिक | 

सरिब्तः («८&,.) फा पु-सररिश्त.' का वियड़ा हुआ 
रूप, विभाग, महकमा, डिपार्टमेन्ट । 

सरिदतःदार ()|७०-०)०) फा वि-एक कर्मचारी । 

सरिव्त.दारी ((५)|७००८#),००) फा स्त्री-सरिद्त दार का 
पद, उक्त पद का काम । 

सरी (»)«») फा वि.-सरदारी, अध्यक्षता । 

सरीज (&2,«») अ. वि-शीघ्र, तेज़ । 

सरीउज्जवाल ((॥9-|62)«) अ. वि-जो शीघ्र ही वान 
हो जाय, जो अधिक देर न रहे, क्षणभगुर । 

सरीउत्तासीर ():०७-॥/८०,०) अ वि-जो अपना प्रभावें 
जीघ्र ही दिखाये, शी त्रकारी, आशु प्रभावकारी, त्वरित- 
गुणदायी । 

सरीउलअमल (| |«-|22)«) अ वि-वह दवा जो अपना 
असर जल्द करे। 

सरीउलअसर ()5॥|८८०)०) अ वि-जल्द प्रभाव दिखाने- 
वाला, ज्ञीत्र गुणकारी । 

सरीउलइंज़ाल ((॥)०१|८०.-) अ वि-जो प्रुरुष मैथुन के 
समय अधिक न ठहर सके, जी प्रपतन । 

सरीउलइंदिमाल (( |०००३|८६८)००) भ वि-वह घाव जो 

शीघ्र भर जाय | 


८प्‌ 


सरीउलइज़ाल:ः («|)॥८४)७) भ वि-जिसकी हानि-पूर्त 
जल्द हो जाय। 

सरीउलइनहिज़ाम (/७४/००॥८८०)०) अज. वि-जो जल्दी 
हज़्म हो जाय, लघुपाक। 

सरीउलइल्तिहाब (->५०-॥|७०)») भ वि-जो शीघ्र ही 
जलने लगे, जरा-सी गर्मी में आग,पकड ले, ज्वलनशील, 
विस्फोटक । 

सरीउलएहसास ((#"०८४)७) अ वि-जो किसी 
बात का जल्द असर ले। 

सरीउलक़ब॒ल (,|9०-॥८2)-७) भ वि-जो किसी बात या 
गुण-दोष से जल्द प्रभावित होकर उसे ग्रहण कर छे। 

सरीउलग़ज़ब (५.०*|८2)०) अभ वि-जिसे जल्दी ही 
गुस्सा आ जाता हो, शी त्रकोपी । 

सरीउलफहम (| 2)«) अं वि-जो हर बात तुरत 
ही समझ जाता हो, शी घ्रवुद्धि, प्रतिभाशाली । 

सरीउलहज्म (#“(-22)७) अ वि-दे सरीउल इन्‌- 
हिज्ञाम । 

सरोउलहरकत (५०«४,5०|८४)७) अ वि -तेजे चलनेवाला, 
शीघ्रगति । 

सरीउस्सेर ()४०-|८८)०«) अ वि -तेज चलनेवाला, शी त्र- 
गामी | 

सरीचः («२५)७) फा प्‌ -ममोला पक्षी। 

सरीद (७.४) अ प्‌ -शोरबे में चूर की हुई रोटी । 

सरीय- (««2)-०) अ प्‌ -काम छोड बेठना, हडताल । 

सरीयः (५८)०) अ प्‌ -पैगम्बर साहब के समय की वे 
लडाइयाँ जिनमें आप सम्मिलित न थे । 

सरीर ()४»०») अ प्‌ -सिंहासन, तख्त। 

सरीर ()४)») अभ स्त्री-लिखते समय करूम की चिर- 
चिराहट, चलते समय मनृष्य के प्र की चाप। 

संरोरआरा (92७) अ फा वि-सिंहासनारूढ, तख्त- 
नशी, शासक, हुक्मराँ। 

सरीरत (००)2)०) अ स्त्री -भेद, रहस्य, मम, राज । 

सरीरे क़लम (//3)०)-०) अ स्त्री -कलूम की चिरचिराहट 
जो लिखते समय होती है। 

सरीह (८४)-०)अ वि -स्पण्ट, व्यक्त, साफ, वाजेह, खुल्लम- 
खलला । 

सरीहन (५०५)-०) अ वि-खुल्लम खुल्ला, स्पष्ट रूप से. 
साफ-साफ । 

सरूे (३७) फा प्‌ -सीग, ऋग, विपाण। 

सरूंगाह (४ |$)७) फा स्त्री -कनपटी, पशु के सीग निकलने 
का स्थान । 


सरीउलइज़ालः 


९७३ 


सर्ताव 


सरीही (५०५)-०) भ वि-दे 'सरीहन । 

सरे जूल्फ (४) )«) फा पू -अछक, जुल्फ, हावभाव, 
नाजोमदा । 

सरे तनहा (५८० »«) फा प्‌ -अकेला, एकाकी। 

सरे दस्त («७ )«») फा वि-तत्काल, इस समय, फिल्- 
हाल, सम्प्रति | 

सरे तो (+/ »«») फा वि-लये सिरे से, फिर से, पुन । 

सरे पा (५५ ,«) फा स्त्री -ठोकर,(प्‌ ) पाँव का सिरा, पजा । 

सरे पिस्ता (४०4 9«) फा प्‌ -स्तत की घुडी, भिटनी, 
स्तनवृन्त, नर्मठ । 

सरे पे (८ )«) फा स्त्री -ठोकर, (पु ) पाँव का अगला भाग, 
प्‌जा । 

सरे बद्स (० )«») फा पु -भरी सभा मे, सबके सामने । 

सरे बाज़ार (| )») फा प्‌ -बीच बाजार में, सबके 
सामने, खुल्लमखुल्ला । 

सरे बाम (#० )«») फा पृ -अटारी पर, छत पर। 

सरे वाली (()४-/० »») फा प्‌ -सिरहाने। 

सरेम (+*)«») फा पृ -वाल की नोक के वरावर, ज़रा- 
सा भी, किचिन्मात्र । 

सरे रहगुज़र (५४०० »») फा पु -दे 'सरे राह! 

सरे राह (४) )») फा पृ -रास्ते मे, रास्ता चलते हुए । 

सरेश (,/१५)७) फा स्त्री -देखें शुद्ध उच्चारण सिरेद्य। 

सरे शाम (४ )«०) फा प्‌ -सूरज दूबते समय, सध्यामुस । 

सरे शोरीदः (४७०)+८० )«) फा प्‌ -वह सर जिसमे प्रेम का 
पागलपन भरा हो, पाग्रल व्यक्ति का मस्तिप्क | 

सरोकार (॥४;») फा पु -अयोजन, वास्ता, सम्बन्ध, 
तअल्लुक । 

सरोद (७))«) फा पू-दे शु उ 'सुरोद या सुरूद। 

सरोपा (७५))७) फा प्‌ -सर-पेर, प्राय बे के साथ बोला 
जाता है। 

सरोबद (5०४० 9,») फा पु -समय, काल, वक्‍त, जमाना । 

सरोवर्ग (.४)०5)७) फा प्‌ -व्यान, खयारू। 

सरोबुन ((+०१)«») फा पु -सरोपा, सरनपर, आदि-भत, 
शुरू और अखीर। 

सरोरू (9.90) फा स्त्री-एक रण, दे सरार्र | 

सरोश (,/))«») फा पु-दे शु उ झुरोश 

सरोसामान (६००० १)०) फा पु -उपकरण, सामसगी, 
सामान, ज़िंदगी का जस्री सामान । 

सर्म (9०) भ स्‍्त्री-अपस्मार, मिर्गी रोग। 

सर्तान (४५०)००) अ प्‌ -कर्ण, करुंठ, केकेया, घिघचा, 
कर्कराशि, चुर्जे सर्तान । 


सर्द दर्ज 








सर्दे (3७)») फा वि-शीतल, ठडा, मद, धीमा, नि श्री, 
वेरौचक; नपुसक, हीजडा। 

सर्देखुइक (..४४ ०)-) फा वि.-वह दवा या गिज़ा जिसमें 
सर्दी के साथ खुश्की भी हो। 

सर्देतर (+०७)७) फा. वि.-बहुत अधिक सदं, वह दवा जो 
सर्द के साथ तर भी हो। 

सर्देबाज़ारी (, ०) ०५») फा स्त्री -वेरीनकी, श्रीहीनता , 
वाज़ार भाव का मदा होना, नाकद्री, पूछ-ताछ न होता । 

सर्देसिज्ञाज (-|)०)») फा. भ वि.-जिसकी प्रकृति शीतल 
हो, शान्त प्रकृति । 

सर्देमेह्न (+६०००)०) फा. वि-नि शील, बेमुरव्वत, कठोर, 
बेरहम, जो वेदिली से मिले। 

सर्देमे ही ( 3-६०००)-०) फा स्त्री -दु शीलता, वेमुरव्वती, 
कठोरता, बेरहमी; वेदिली, कमतवज्जुही । 

सर्दसेर (+2००)«») फा वि-वह स्थान जहाँ की आवो- 
हवा सर्द हो। 

सर्दावः («०|०)७) फा प्‌ -तहखान , तलगृह । 

सर्दी (५०)-) फा स्त्री -शीतता, ठडक, ठड का मौसिम, 
हेमत ऋतु; जुकाम, प्रतिश्याय । 

सर्दोगर्म (७35५०)७) फा वि-नर्म और ठंडा, दुनिया का 
अच्छा और बुरा। 

संदोगर्म चशीदः (४०५०४ /)550)«) फा वि-गर्म और 
ठडा चखा हुआ अर्थात्‌ अनुभवी। 

सफेः (००)-०) फा पु -लाभ, नफा; व्यय, खर्चे, बारहवाँ 
नक्षत्र, उत्तराफाल्गुनी , कृषणता, कजूसी, अधिकता, जिया- 
दती, न्याय, इसाफ । 

सर्फ (.>)७) अ प्‌ -व्यय, खर्चे, उपभोग, इस्तेमाल, 
व्याकरण की एक शाखा, पदव्याख्या । 

सर्फी ((>०)-) अ वि -जो व्याकरण में सर्फ का ज्ञाता हो । 

सर्फोनिहेव (५००० :.2)-०) अ स्त्री -व्याकरण, कवाइद, पद- 
व्याख्या जौर वाक्य-विश्लेपण | 

सर्व (.०)5) अ प्‌ -चर्वी की बारीक चादर जो उदर आदि 
पर चढी रहती है। 

सर्मक ((3०)-७) अ- प्‌ -बथुआ, एक साग। 

सर्मा (५०)») फा प्‌ -जाडे का मौसिम, शीतकाल । 

सर्माई ( >7५०)) फा वि-जाडे के मौसिम का, जाडे के 
पहनने के कपडे । 

सर्माए गुल (४ <५०)») फा प्‌ -गुलावी जाडा, शुरू वहार 
का जाडा, हलूका जाडा। 

सर्माए तल्‍्ख (८-5 ०.०») फा पु -कडा जाडा, चित्ले का 
जाड़ा। 


सलेबीत 
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सर्माजिदः (४०;0०)») फा वि-जिसे पाला मार गया हो । 

सर्मासोख्तः (८:०५.०.०,«) फा. वि-वह पेड जिसे पाला 
मार गया हो, जो पाले से जल गया हो। 

सर्राफः (“|)०) भ प्‌ -सराफो का वाज़ार, जहाँ चाँदी- 
सोना बेचनेवालों की मडी हो। 

सर्राफ (.3|,-७) अ. वि -चाँदी-सोना वेचनेवाला । 

सर्राफी (५/)-०) अ स्त्री-चाँदी सोना बेचने का काम। 

स्वेदाम (/००|))«) फा वि-सर्व-जैसे सीधे और सुन्दर 
शरीरवाला। 

सर्व (9,«») भ॒पू -एक प्रसिद्ध पेड, सरो, जो सीधा भौर 
सुन्दर होता है। 

सर्वअंदाम (॥५०|))«») फा वि-दे 'सर्वदाम!। 

सर्वक्द (०७))०) फा वि-दे सर्वदाम'। 

सर्वकामत (०-.७३,०) फा अ वि-दे सर्वंदामा। 

सर्वत (५०५)०) अ स्त्री -धनाढ्यता, समृद्धि, मालदारी 
एऐंश्वर्य, एश, फरागत। 

स्वबाला (90५५))») फा वि-दे सर्वदाम। 

सर्वे आज़ाद (०) 9)») फा प्‌ -वह सर्व जिसमे शाखें और 
फल न हो । 

सर्वे खिरामाँ (( ।.०)० 3)») फा पु -चलने-फिरनेवाला सर्वे 
अर्थात्‌ माशूक | 

सर्वे चसन (.)>& 9)») फा प्‌ -बाग का सर्व का पेड। 

सब चिरागा ((०)७ 99) फा. प्‌ -सर्व के वक्ष के आकार 
का काँच का झाड जिसमें मोमवत्तियाँ जलती हे । 

सव नाज्ञ ()० 9)«») फा प्‌ -वह सर्व जिसकी झाखें झुक- - 
कर आपस में मिरू गयी हो। 

सर्वे बाला (9० 3)७») फा.- पु -लवा स्व । 

सर्वे सिही (०६७ 9)«) फा प्‌ -बिलकुल सीधा सर्व । 

सर्शफ (५.०«०)») फा,. स्त्री-सरसो, एक प्रसिद्ध दाना, 
जिसका तेल कडवे तेल के नाम से खाने के काम आता है। 

सर ()०)-०) फा स्त्री-झक्‍्कड, गर्म हवा के झोके, 
झज्ञा, तेज़ हवा के झोके, उदा०---“यह भी अय सय्याद है 
जौरे फलक । कद हो हम वाग में सर सर चले ।” 

सर्साम (१००)«») भ पु-दिमाग के वरम की एक बीमारी, 
सन्निपात | 

सर्सामी (>#«)«) अ वि-सरसाम का रोगी । 

सलफः (०००) अ प्‌ -सलूफ' का वहु, पुराने लोग, 
पूर्वज। 

सल्‍ूफ (५.४...) अ प्‌ -पधूर्वजे, पुराने छोग । 

सलवात (००|५--०) अ स्त्री-सलछात' का वहु , 
रसूल पर दुरूद । 


नमाज; 


सला' 
सला' (&) अ प्‌ -बालो का एक रोग, गज । 
सला (१०) भव स्त्री-आवाज़ देना, बुलाना। 
सलाए आम (//०० “0०)अ स्त्री-सबका बुलावा, सबकी 
दावत, सार्वजनिक निमत्रण। 
सलाक (४) फा स्त्री-सोने-चाँदी की सलाख। 
सलाख ((-/«) तु स्त्री -सलछाई, दलाका, लोहे की छड, 
लकीर | 
सलात (87.०) अ स्त्री -तमाज, दुरूद। 
सलातीन (३४४४०) ज॑ प्‌ -सुल्तान' का वहु / बादशाह 
लोग, शासकगण। 
संलाबत (०१.०) भ॒ स्त्री -कठोरता, सख्ती । 
सलाम (४०) अ प्‌ -प्रणाम, तस्लीम, शान्ति, सलामती, 
नौहे की एक क़रिस्म, घृणा और वेज्ञारी के लिए भी 
बोलते है । 
सलामत (५०«०१..) भ॒ स्त्री -सुरक्षित, महफूज़, जीवित, 
ज़िंदा, पूर्ण, पूरा, स्वस्थ, तनदुरुस्त। 
सलामत बाहाद (७५-८० .०...)४,»)अ फा वा-जीवित रहो, 
जिंदा रहो। 
सलामतरवी (,५5,०-००४»०) भ॒फा स्त्री -सबसे हेल-मेल 
से रहना, खर्चे आदि में किफायत बरतना। 
सलासती (०४०००) अ स्त्री-शान्ति, अमन, रक्षा, 
स्वास्थ्य, तनदुरुस्ती । 
सलासी (०!») अ॒ वि-किसी वडे आदमी के आने पर 
तोपो के फर। 
सलामुन अलेकुम (८५-८० (१०) अ वा -तुम पर सलामती 
हो, मुसलमानों का सलाम जो वह एक दूसरे से कहते हं । 
सलासो अलेकुम (/# #+ 0००) भ वा-दे सलामुन 
अलेकुम' । 
सल्ामो पयास (१5० १७४५०) अ फा पु -किसी का सलाम के 
साथ कोई संदेशा आना, किसी को सलाम के साथ कोई 
सेंदेसा भेजता, लूडके या लडकीवालो की ओर से विवाह 
या समाई की बातचीत चलना। 
सलासत (८-०) अ॒स्त्री -सरलता, रवानी, सलीस- 
पन, नम्नता, नर्मी, हलके-फुलके और सुदर शब्दो 
का व्यवहार जिसमें फोई क्लिष्ट छाव्द न हो और न ऐसे 
शब्द हो जिनसे जवान को तोडना मरोडना पडे। 
सलासते ज़बान ((.)०) :-««)«०) अ फा स्त्री-भाषा की 
मुदुलता, शब्दो का माधुये, ग्य या पद्य मे कोमरछ, मृदुल 
और सरल उच्चारणवाले शब्दो का प्रयोग, फसाहत । 
सलासते वयाव ((१७०:-००७०) अ स्त्री-वातचीत की 
सधुरता। 


६७५ 


सलीम 
सलासिल (,/«».«) अ स्त्री -सिल्सिल ' का वहु, जजीरं, 
बेडियाँ । 
सलाह (८०) भ॒ स्त्री-अच्छाई, भलाई, परामर्ज, 


मशवुर , उद्देश्य, मणगा, मसूब , राय, तजवीज | 

सलाहमदेश (,/१८०”८१-०) भ॒ फा वि-नेकअदेण, खैर- 
ख्वाह, शुभचितक, हितेपी । 

सलाहकार (;४./-०) अ फा वि -सदाचारी, नेकअमलू, 
परामर्णदाता, मशवुर देनेवाला, सदुपदेशक, नासेह। 

सलाहिफ (५.००!) भ प्‌ -सुलहफात' का वहु , 'कछवे' । 

सलाहीयत (०-५०-/-७) अ स्त्री -भलाई, अच्छाई, खूबी, 
सदाचार, सयम, इद्रिय-निग्नह, पारसाई, योग्यता, पात्रता, 
अहलीयत, विद्वत्ता, इल्मीयत, गभीरता, मतानत, मुसा- 
फिरो का पुलिस के रजिस्टर मे इृदिराज। 

सलाहे कार (४ १०) अ फा स्त्री -काम की काविलीयत, 
कार्य-क्षमता । 

सलाहे नेक (०४६४० (१-०) अ फा स्त्री -अच्छी सलाह, सत्‌- 
परामश | 

सलाहे बद (०० «?-») अ फा स्त्री -बुरी सलाह, दुस्समति। 

सलाहे वक्‍त (०) (१.०) अ स्त्री -समय के अनुसार सलाह, 
समय की साँग। 

सलिसुल बौल (५००, ०») अ॒ प्‌ -एक मूत्ररोग जिसमें 
पेशाव बार-वार जाता है, बहुमूत्र । 

सलींक़' («६/-/.०) अ प्‌ -शिष्टता, तमीज, शुकर, क्रम, 
तर्तीव, योग्यता, हुनरमदी, सुबडापा, सुघडया, हर चीज़ 
को उसके मुनासिव मौका रखने की तमीज, सम्यता, 
तहज़ीव । 

सलीक़न मद (७४-००८५०७०) भ फा वि-शिप्ट, वाशुकर, 
सुघड, हुनरमद, समय, मुहज्जब। 

सलीक.मदी ((५००४-००४६५-०) भ फा स्त्री-शिप्टता, 
तमीजदारी, सुघडपन, सभ्यता, तहजीव। 

सलीक शिआर ()००४८:.०) भ वि-दे सलीक़ मद । 

सलीक.-शिआरी (, ०)०७४६८८००००) अ स्त्री-दे सलीक़ - 
मदी । 

सलीक (५-/<««) भ वि-पिरोई हुई चीज, गुथिलू, नत्यी, 
मुसलिक, सलरूूग्न । 

सलीब ((...६०) अ स्त्री-सूली, दार, हत्अत इसा को 
सूली देने की टिकठी जो चौपारे की आकार की थी 
वह चौपारे का चिह्न जो ईसाइयो का धामिक चिह् है, फास । 

सलीबी (०४८) अ वि-सलीबव का, सलीव की जकल 
का, ईसाई धर्म सम्बन्धी । 

सलोस (/६००) भ वि-गरभीर, शात, मतीव, सहनगील, 


सलीमुत्तव॒र्भ 
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सवाबित 





वु्देवार, शातिप्रिय, जिसे शोरोशर या छड़ाई दगा पसद | सल्सालू ((५«०.०) अर स्त्री-कच्ची और सूखी मिट्टी 


न हो, स्वस्थ, चगा, तनदुरुस्त । 
सलीमुत्तवुम (&2००॥७४/७०) अ वि,-जिसका स्वभाव बहुत 
ही शातिप्रिय हो, सौम्य । 
सलीमुलमिज्ञाज (८|)०7|/४४०) भवि -दे सलीमृत्तव्ओ 
सलीस (,»«४४००) अ वि-तर, कोमल, मृदुल, सरल, 
सुगम, आसान, सुबोध, आमफहम, वालबोघ, सभ्य, 
दिष्ट, तमीज़दार; वह गद्य या पद्य जो वहुत ही सरल और 
कोमल हो, कोमल । 
सलअः (४०४००) अ प्‌ -बडा मस्सा, बतौडी, मासार्वुद । 
सल्ख (&४«०) अ प्‌ -खाल खीचना, खाल उतारना, 
कृष्णपक्ष की अतिम तिथि । 
सलल्‍ज (८४४5) अ प्‌ -हिम, वर्फ । 
सल्जम (/#-“«) अ प्‌ -शलरूजम, एक प्रसिद्ध तरकारी । 
सल्जक ((3%5०/) तु प्‌ -एक व्यक्ति जिससे सल्जूकी 
व चला है, इसी की चौथी पुढ्त मे तुय्रल वेग सलूजूक 
नाम का ज्ञासक हुआ है। 
सल्जूकी (५5,5०५) तु प्‌ -सलजूक का वशज। 
सल्तनत (५-४४७.(.«७)अ स्त्री -राज्य, राष्ट्र, मुल्क, शासन, 
सत्ता, हुकूमत । 
सल्तनते जुमूहरी (, ०)१४००- ५-०००/.«) अ स्त्री -जनता 
का राज, गणतत्र, जनतंत्र । 
सल्तनते शस्सी («००८६ ०-०.००,५) अ. फा स्त्री.-व्यक्ति- 
गत राज्य, साम्राज्य । 
सल्व (५-०) अ. पु-निवारण, दफीअ , 
खातिमा; छीन लेना, जज्व कर लेना । 
सल्बे सरज़ ( (४) ....»«) ज पु -किसी के रोग को आत्म- 
दक्ति द्वारा नप्ट कर देना । 
सल्म (/“«“) अ स्त्री.-वच्चो के लिखने की तख्ती , पाटी, 
पद्टिका, दे 'सिल्म', दोनो शुद्ध हे । 
सलमान ((./०««) अ प्‌ -पैगवर साहब के एक सिहावी, 
सलमान फारिसी, ईरान का एक शाइर, सलमान सावजी । 
सलल्‍लाख (८!) भ प्‌ -खाल उतारनेवाला, जल्लाद, 
फाँसी देने वाला, (देखो 'सललाखी ) । 
सल्लाजी (, ००१») अ स्त्री -खाल उतारना, पुराने जमाने 
मे एक सजा यह भी थी कि जिंदा आदमी की खाल उतार दी 
जाती थी और इस तरह वह वडे कष्ट से मारा जाता था, 
यह काम सत्लाणी कहलाता था। 
सलवा (॥०9-००) अ स्त्री -वटेर, एक पक्षी, वात्तंक, वाना । 
सल्सवील (५० «) अ स्त्री-स्वर्य का एक चश्मा, 
नम बौर मुलायम चीज़; मदिरा, शराव । 


विनाश, 


जिससे हज्मत आदम की सृष्टि हुई । 
सवा (|3«) भ वि.-समता, वराबरी , समान, वरावर। 
सवाइक़ ((3०४|+०) अ. पू-साइक ' का वहु, वादल से 


जमीन पर गिरनेवाली विजलियाँ। 

सवाकिन (...४|;») अ पु-साकिन का बहु, निवासी 
लोग, रहनेवाले । 

सवाक़िव (....४|»5) अ प्‌ -साकिव' का वहु , रोशनीदार 


चीज़े 

संवाते (८४9०) अ.प्‌ -सातिअ ' का वहु , ऊँचे स्थान । 

संवाद (०|+») अ प्‌ -कालिमा, सियाही, काली बिंदी 
जो हृदय पर होती है , आस-पास की भूमि, हवाली , प्रतिभा, 
जहानत । 

सवादे आज़म (#/७-४ ०|३००)अ प्‌ -बडा नगर, बडी बस्ती | 

सवादे कुफ़ (५८ ४५७) भ प्‌ -तास्तिको की बस्ती, नास्ति- 
कता का वातावरण | 

सवानिहे उच्च (3०० ८<४|;«») अ प्‌ -दे सवानिहे हयात । 

सवानिहे हयात (५०५७० ८“ $«)भ पृ -जीवनी, जीवन- 
चरित, किसी के जीवन का सविस्तर लेख । 

सवानह (&2|%«) अ पु-सानिह- का बहु, घटनाएँ, 
वाकिआत, दुर्घटनाएँ, हादिसात | 

सवानहनवीस (४३०८४ ३१७) अ फा वि-समाचार- 
लेखक, वाकिअ निगार, इतिहासकार, जीवनी-लेखक। 

सवानहनवीसी (०१८४१) भ फा स्त्री-समाचार 
लिखना , इतिहास लिखना; जीवनी लिखना । 

सवानेहनियार (४८०३७) अ. फा वि-दे सवानेह- 
नवीस' हि 

सवानेह॒निगारी ((»,५४-०८० ५०) अ फा. स्त्री -दे सवानेह- 
नवीसी | 

सवाब (..|+०) अ वि-यथाथे, ठीक, दुरुस्त, उत्तम, 
श्रेष्ठ, उम्द ; वास्तविकता, हकीकत | 

सवाब (५.५) भ पू -वह्‌ फल जो किसी सत्कर्म करन 
पर परलोक में मिले, पुण्य । 

सवावअंदेश (, /५५०|०-३-०)अ फा वि-ठीक-ठीक सोचे 
वाला, अच्छी राय देनेवाला, गृभचितक, सरख्वाह। 

सवावदीद (७०८०-००) अ फा स्त्री.-सलाह, मशवुर ; 
अच्छी राय, अच्छी तजवीज | 

सवाबिक (5०9७) अ प्‌ -साविक का वहु , पहलेवाठै, 
गुजरे हुए 

सवादित (८->]|)5) अ पू-सावित' का बहु , वे वारे जो 
गतिगील न हो, ठहरे हुए तारे, उडुगण । 


सवाबितो सेयार 


सवाबितों सेयार (,५१०७/५५) अ पृ -गतिमान्‌ और 


अचल सब प्रकार के तारे। 

सवा! («*|)०) अ पृ-सामिअ ' का बहु, सुनने की 
शक्तियाँ, सुननेवाले लोग। 

सवार (,|+»०) फा वि-जो किसी सवारी पर बेठा हुआ 
हो, आरूढ, अश्वारोही, घुडसवार । 

सवारिक़ ((3,|+«») अ पु -सारिक' का वहु , चोर लोग | 

सवारिम (/)३-०) अ. प्‌-सारिम! का बहु, धारदार 
तलवारें। 

सवाल ((॥9«) अ प्‌ -शुद्ध उच्चारण 'सुआल' है, परतु 
उर्दू में 'सवाल' ही बोलते हे, प्रश्न पूछना, प्रार्थना, 
इल्तिजा, इच्छा, आकाक्षा, भार्जू, भीख की प्रार्थना, 
प्राथनापत्र, अर्जी । 

सवालख्वानी (०४% ०) अ फा स्त्री-अदालत में 
आम अजियाँ लेने की पुकार । 

सवालनामः («* ० 9०») अ फा प्‌ -प्रश्नावलीपत्र, वह 
पर्चा जिसमें किसी सभा आदि में पूछने के सवाल लिखे हो । 

सवालात (००)|»»)अ पु -सवाल' का वहु , बहुत से सवाल, 
प्रश्नावडी । 

सवालिफ (..०)») अ पू-सालिफ ' का बहु, गुज़रे 
हुए लोग, पूर्वज । 

सवाली ( »|»») भ॒ वि-याचक, माँगनेवाला, भिक्षुक, 
भिखमगा । 

सवाले वस्ल (, -०) ||१«)अ पु -तायक की ओर से नायिका 
से मिलने की इच्छा का इजहार ॥ 

सवालोजवाब (५|)७ १ |») भ पु -प्रश्न और उसका 
उत्तर, प्रश्नोत्तर, वाद-विवाद, कथनोपकथन, बहस । 

सवाहिल ((>|»«) भ पु-साहिल” का वहु , बदरणगाहें, 
समुद्रतट । 

सहरः (४,७००) ञ पु -साहिर' का बहु, जादूगर छोग । 

सहर (,5«०) अ स्त्री -प्रात काल, प्रात, प्रभात, भोर, 
तडका, सहरी, सहरगही । 

सहर (१६७) भ॒ स्त्री-जागरण, जागना, 
बेंदारी, जागति । 

सहरखद (५०.-)००)अ फा वि-एऐसी मुस्कुराहट जिसमें 
दाँत खुल जाये, इतना उज्ज्वल जो प्रभात की सफेदी 
पर हंसे । 

सहरखेज़ (,++)5०) भ फा वि-बहुत तडके उठने का 
अभ्यस्त, तडके सोकर उठनेवाला | 

सहरखेजी (»#०)5७) अ फा स्त्री-तडके उठने का 
अभ्यास, सोकर तड़के उठना । 


जाग्नति, 


द्छ्छ 


सहीफए आस्मादी 





सहरगह (८४,०००) अ फा स्त्री-सहरगाह का लबुू, 
दे सहरगाह। 

सहरगही ( »८३,७-०)अ फा स्त्री-सहरगाही' का रूघु , 
दे 'सहरगाही', रोजो के दिनो में पिछली रात का खाना । 

सहरगाह (४४#)०-००) अ फा स्त्री.-तरहुत तडके, गजरदम, 
प्रात काल, गोविस्ग, उप काल । 

सहरगाहाँ ((/०४,-०-००) भ फा स्त्री -दे सहरगाह। 

सहरगाही (»०४,--«») अभ फा स्त्री-सवेरे तडके की, 
प्रात काल का, प्रात'काल सम्वन्वी | 

सहरदस (/७)-७) अ फा प्‌ -सवेरे-सवेरे, वहुत तडके, 
गजरदम । 

सहरी (५5००) भ॒ वि-प्रात काल का, रमजान के 
दिनो में कुछ रात रहे का खाना, जिसे खाकर रोज़ा रस्ा 
जाता है, सहरगही । 

सहरोशाम (/४४))5-००) भ फा पृ -सुबृह और शाम, सवेरे 
और सध्या के समय । 

सहाइफ (५./०--०) अ पू -सहीफ का वहु , 
ग्रथ, आकाश से उतरी हुई पुस्तके, धर्मग्रथ । 

सहावः («०७-०-०) अ पु -मित्रता करना, मित्रगण | 

सहावत (०-०«>-०) अ स्त्री -मित्रता करना, सहायता 
करना । 

सहारा (॥9,८४-०) अ पू -सह्ा' का वहु , जगल, बडे-बड़े 
जगल। 

सहारी (»)०४-०) भ प्‌ -सह्ा' का बहु , बहुत से जगल, 
वन-समह । 

सहाह (८४७०) अ वि-स्वस्थ, तनदुरुस्त, निर्दोष 
बेएव, (स्त्री ) स्वास्थ्य, तनदुरुस्ती, पवित्रता, पाकी | 

सही ((»७«) फा वि-सरल, सीवा, जो लवाई में सीधा 
हो, सर्व का सीवा पेड, यह शब्द अकेला सीधे के अर्थ में 
बोला नही जाता, दूसरे शब्द से मिलकर वोला जाता है 
जैसे-सहीकद' या सर्वेसही । 

सहीक' (०८८८८०.०) अ पु -पिसी हुई चीज़, चूर्ण, सुफूफ ! 

सहीक ((3४-्७) भ वि-पिसा हुआ, चूशित, चूर्ण, 
सफूफ । 

सहीक्द (०० ५७“) फा वि-सीधे और छवे आकार का । 

सहीकामत (-->५, »(-«) फा भ॒ वि-दे 'सहीकद'। 

सही बाला (१५ ५७) फा वि -दे सहीकद। 

सहीफ' (<“#--०) भ ॒पु -पुस्तक, किताव 
मज़हवी किताव। 

सहीफए आस्मानी (, ००. <०*६००)व फा पृ -लास्मान 

से उतरी हुई किताव जो किसी पंगवर पर उतरी हो । 


पुस्तक, 


धर्मग्रथ, 


सहीम 


सहीम ((६-«») भ वि -भागीदार, हिस्सेदार । 

सहीह (४८-००) भ वि -सत्य, सच, यथार्थ, ठीक, निर्दोष, 
वेऐव, स्वस्थ, चगा; पूर्ण, पूरा, सावित, समूचा, (पु ) 
वेअरबी अक्षर जो अलिफ', वाव' और 'े' के अतिरिक्‍त है । 

सहीहुज्ज्ञेहन (...०,- ८५८००) अ वि-जिसका जेंहन ठीक 
हो, जिसकी बुद्धि ठीक हो; जिसके विचार ठीक हो । 

सहीहुद्दिनाग (£५००-|०»५०--०) थे वि-जिसका भस्तिप्क 
ठीक हो, जिसकी अक़ल ठीक काम करती हो, जो पागल 
नहो। 

सहीहुच्नसब (० ७४०००) अ. वि -जिसका वश निर्मल 
हो, शुद्धरकत (मनुप्य)। 

सहीहुचनस्ल (6६०८-००) भय वि-जो अच्छे वश का 
हो, जिसकी जाति अच्छी हो (पशु) । 

सहीहुशुतफः (५०८०४-॥|८/५००००) अ. वि -दे सहीहुच्नसव | 

सहीहुर्राय (<|+-]७८०००) भ वि -जिसकी राय ठीक होती 
हो, बुद्धिमान्‌ । 

सहीहुलअकल (| 5». ७४५००००) अ वि.-जिसमें बुद्धिदोप 
न हो, शुद्धवद्धि । 

सहीहुलफहूम (/६“-|/५:८०-०) भ॑ वि-जो बात को जल्द 
समझता हो, प्रमाता । 

सहीहुलूमिज्ञाज (८३०० ८:४८०००) भ वि -स्वस्थ, नीरोग, 
तनदुरुस्‍्त; शुद्धात्मा, नेकतबूअ । 

सहीहुशशुकर ()५०-४-/८८४००-०) अ. वि-जिसकी विवेचन- 
जवित शुद्ध हो । 

सहीहोतालिस (//१«० $८६८-००)अ वि-सुरक्षित, महफूज, 
स्वस्थ, तंदुरुस्त, जीवित, जिंदा । 

सहूर (५५८०-००) अ स्त्री -सहरी, सहरगही, रोजे के दिनो में 
सवेरे का खाना जिसके वाद रोज होता है। 

सहक ((:-०००) अ प्‌ -र्गडना, पीसना, स्त्रियो का 
परस्पर चपटी रूडाना । 

सहज (८5) अ स्त्री -मरोड, आँव, आँतो की मिलन । 
सहन (..:5००) भ १-अजिर, आँगन, अँगनाई, एक 
रेशमी कपडा। 


सहनक (५४००) फा स्त्री-छोटा तवाक, रिकाबी,” 


तश्तरी, हज्मत फातिसा की नियाज़ का खाना । 

सहनची (, ३०८०-७०) फा स्त्री -दालान के अगल-बगल की 
कोठरियाँ । 

सहने चमन (,.>+> (7-०) अ फा पु -वाग के भीतर का 
सरसव्ज़ तख्ता। 

सहने वाग़ (£० ८-०) भ. फा प्‌ .-दे सहने चमन | 

सहने चुस्ताँ (( 5५०० (६-४) फा पु.-दे. सढ़ने चमन । 


६९७८ 


अगण। 

सहन लामकाँ (( ४८० +5००) अ पू.-अतरिक्ष, खला। 

सहव (5-०) थे पृ -साहिब' का वह , मित्रगण, दोस्त । 

सहवा (०-४) अ स्त्री-मदिरा, मद्य, शराव, छाल रग 
की शराव। 

सहबाई (८४०६०) अ. फा वि -मद्यप, सुराशी, गरावी। 

सहवान ((.).०-७«०) अ प्‌ -अरब का एक वहुत वडा शाइर। 

सहम (#(«) अ प्‌ -कमान से छूटा हुआ तीर; भाग, 
अश, हिस्सा । 

सहस (#६«०) फा पु -भय, त्रास, डर, खौफ । 

सहसगी ((+5४/ ७) फा वि-भयभीत, त्रस्त, डरा हुआ, 
खौफजद । 

सहमनाक ((_४०/६«) फा वि-भयकर, भयानक, डरा- 
वना, भयभीत, खौफज़द । 

सहसुलगव (...४+-]/५०) अ पु -जन्मपत्री में भाग्य के 
शुभ ग्रहो का योग । 

सहमुलमौत (५०)+7/4०) अ पु -मौत का तीर, वाष- 
रूपी मृत्यु, मृत्युरुपी वाण। 

सह्ता (!,5००) अ. प्‌ -कानत, अरण्य, वर, जगरल, 
चटयल मंदान, वियावान | 

सह्लाई ((>,5-०) भ फा वि-जगली, जगल का, जंगल 
सम्बन्धी, असम्य, उजड़, हुश । 

सहाए आज़म (/७८| <|)5-०)अ प्‌ -अफ्रीका का रेतीला 
मंदान जो दुनिया में सबसे वडा जगल है। 

सहाए कियामत (०-५४ <|:5००) अ पु -क्रियामत का 
मंदान जिसमें सारे मुर्दे एकत्र होगे । 

सहाए सहशर (३४८०० <|)---०) ञ॑ *पु-दे सहाए 
कियामत । 

सह्ाए लक़्कोदक (303. $/ <|)०००) अ पु -चटयल मंदान, 
जिसमे न वक्ष हो न पानी । 

सहागर्द (७,४|,---०) भ फा वि -जगलो-जयलो मारा फिरम- 
वाला, वनचर, काननचारी । 

सहागर्दी (, »3)8|):४-०) भ फा स्त्री -जगलो में मारा-्मारा 
फिरना । 

सहानवर्द (७):०|)७०-०) अ फा वि-जग्रलो की छानवीन 
करनेवाला, जयलछो के जज्जीरे खोजनेवाला, दे स॑ गर्द। 

सहानवर्दी (, »७)9०/:८-००) भ फा स्त्री -जगछो में छानवीव 

करना, जगलो-जगलो मारा फिरना । 

सह्ानशी (():४०३०००) जफा वि-जगल मे रहनेवाला, 

जगृल का निवासी । 


सहृानशञों 
सहने सर्काँ (( ५८० .-०)अ पु-घर का आँगन, अजिर, , 


सद्भानशीनो 


सहन करना, जगल मे रहता । 

सहानियोश (, /,:|)5-०) भ॒ फा. वि -दे सहागदे!। 

सहलंगार (,७०/ ६») अ फा वि-सचुग्रमता ढूँढनेवाला, 
आलसी, काहिल, सुस्त । 

सहलंगारी (०००) ५७) अ फा स्त्री-सुगभता ढूँढना, 
बालस, काहिली । 

सहल (, ६») भ वि.-सरस, सुगम, सहज, आसान। 

सहलअंगार (,७४-| |») अ फा वि-दे सहलगार'। 

सहूलभगारी (, ५)५४०| |€)अ फा स्त्री-दे सहुूगारी । 

सहूलुलममल ( |+«- |, (१०)अ वि-वह काम जो सुगमता- 
पूवेक हो जाय, सुसाध्य, सुखसाध्य । 

सहलुलवुसुल (9-०9, (६«) भ वि-जो सहज में वुसूल 
हो जाय । 

सहललहुसुल (9०००० |<«) अ॒ वि-जो सुगमतापूर्वक 

६ भाप्त हो जाय । 

सहले मुम्तना (6४-«« | |(»)अ वि-ऐसा शेर जो बहुत 
सरल जान पडे परतु वेसा कहना असभव हो । 

सहव (१०-०) अ पु -सचचेष्टता, होशयारी । 

सहव (%(७) भ प्‌ -विस्मरण, प्रमाद, भूछ, त्रुटि, 
आति, ग़लूती । 

सहवन ([,५.०) अ॒ वि,-विस्मृतिवश, भूल मे, अज्ञानत , 
अनजान में । ॥ 

सहूवे क़लम (/७ %««) भ॒पु-कलम से कुछ का कुछ लिख 
जाना, लेखनी-भ्रम । 

सहवे किताबत (०७४ ,५«»)ज पु -लिखने की चुटि, भूल 
में कुछ का कुछ लिख जाना । 

सहवे सज्दः (४७०००० $२००)अ प्‌ -नमाज़ में यह याद न रहना 
कि एक सज्द किया है या दो । 

सहहास (/९,«) भ वि -तीरदाज, धनुर्धारी । 


सा 

सा (()») फा वि-समान, तुल्य, मिस्ल। 

सा (..) फा वि-समान, मानिद, (प्रत्य ) घिसनेवाला, 
जैसे जवीसा' माथा रगडनेवाला। 

साम्र. («०.०) अ प्‌ -दे साअत', घडी। 

साभ (&£-०) अ॒ पु -तीची ज़मीन , २ सेर १४ छर्ठाँंक और 
४ तोले का वजन । हे 

साभत (०»«») अ स्त्री -ढाई घडी का समय, एक घटा, 
मुहृते, अच्छी या बुरी घडी, क्षण, लूमूहा, समय, वक्‍त, 
क्वियामत का दिन । 


६७९ 


साइसः 





सामते उमृम्ी (( ०: ५७+ ०+म ००) अ स्त्री -घटावर । 

साभते नहू स (८६० ८००) अ स्त्री -बुरी घडी, अगुभ 
मुहूर्त, जिसमे कोई काम करना उचित न हो । 

साजते नेक (५५० -०.««)ज फा स्त्री -अच्छी घडी, शुभ 
मह॒तं, जिसमें कोई काम करना छलाभकर हो । 

सामते बद (७१ ०००») अ फा स्त्री-दे सावते नहस'। 

साभते मज्लिसी (, ००००० ८०») भ स्‍त्री -दीवार की 
घडी, क्लाक | 

साजते मनह्त ((#०95७४७.० ०-»०५«) अ स्त्री-दे साजते 
नहस | ' 

साअते संगी ((+०४०.. (००.०) अ फा स्त्री-कठिन वक्‍त, 
आपत्ति-काल, मुसीवत का समय । 

साअते सईद (५५-०० ८८०») अ स्त्री -दे साथते नेक । 

साभात («०») अभ स्त्री-साअत' का बहु, महरते, 
घडियाँ, क्षण । 

साइंद: (४७०...) फा वि-घिसनेवाला, रगडनेवाला, 
पीसनेवाला, घंक । 

साइक- («5->०) भ॒स्त्री-गिरनेवाली विजली, वडित, 
विद्युत, विजली । 

साइक.अफान (.४४|८६६.०) भ फा वि-विजलियाँ 
गिरानेवाला (वाली), वहदृष्टि जो विजलियाँ गिराये । 

साइक्र-ज्ञा (|)«४-०.०) अ फा वि-विजलियाँ पैदा करने- 
वाला (वाली), वह दृष्टि जिससे विजलियाँ पंदा हो । 

साइक.फिगन (()-/«६०.०)म फा वि -दे साइक अफ्गन। 

साइक.बार (३०५८-००) अ फा वि-विजलियाँ बरमाने 
वाला (वाली), वह दृष्टि जो विजलियो की वारिश करे। 

साइक़ ((४.०) भ॒ वि-अधे को पीछे से सहारा देकर 
आगे वढानेवाला, जैसा कि काइद' अधे को आगे से सहारा 
देता है। 

साइग़ (6४७०) अ वि-स्वर्णकार, सुनार। 

साइद (७०.०) अ प्‌ -सहुँचा, कलाईं। 

साइद (७००) अ वि-ऊपर चढनंवाला | 

साइव ((....०) भ॒ वि-पहुँचनेवाला, रसा, शुद्ध, सही | 

साइवान (()०४०) फा पु -मकान का छज्जा, छातन, 
उप्पर आदि जो धूप की आड को हो । 

साइवुर्राय (“|)/...४५०) अ वि-जिसकी दाप बहुत 
ठोत्त और शुद्ध हो । रे 

साइबुलमबल ((2००॥....००) अभ वि-जिसकी बुद्धि 
ठीक सोचती हो । सन 

साइसः (<-+ठी.७) अ स्त्री-रोज् दार स्‍त्री, वह स्त्री जो 
रोज़े से हो 


५. 





साइस 


साइम (/४५०) अ प्‌ -रोज दार मर्द, रोज़ा रखनेवाला, 
्र्ती। 

साइमुदहू (+४००/४७०) भ प्‌ .-हमेशा रोजा रखनेवाला, 
नित्यत्रती । 

साइमुल्लैल (, (६-॥४५०) अ-पु-रात का रोज: रखने- 
वाला । 

साइरः (5)50७) अ स्त्री -घूमनें-फिरनेवाली | 

साइर (350०) थ वि-घूमने-फिरने वाला, सव, तमाम, 
जेप, वाकी, चुगी का महसूल । 

साइलः (5.50) अ स्त्री -माँगनेवाली, भिखारित, सवाल 
करनेवाली । 

साइल (, 50०) भ. प्‌ -सवाल करनेवाला, पूछनेवाला, 
भिक्षुक, भिखमंगा; प्रार्यी, दरख्वास्त देनेवाला , उम्मीदवार, 
आसरा छगानेबाला । 

साइल वकफ (५६४०० (2«) अ फा. वि.-हाथ में माँगने- 
वाला, जिसके पास माँगने का वर्तन न हो, केवल हाथ हो। 

साइस (, ४५०) अ. प्‌ -सईस, घोडे का रखवाका । 

साई (, «०««) अ वि-कोशिञ करनेवाला, प्रयत्नशील । 

साईदः (४७७४५) फा वि -पिसा हुआ, चूणित | 

साईदनी (, »%#४५०) फा वि.-पीसने के लायक । 

साए (<«) फा. प्रत्य -दे सा। 

साएवान (७०४५०) फा पु -दे साइवान' | 

साकः (०5५०) अ प्‌ -सेना का वह भाग जो पीछे रहता 
चिंदाबुल । 

साक ((30«) अ स्त्री.-पिडली। 

साकिए कमनियाह (४४० (७०) ब. फा पु -वह साक़ी 
जो पीने वाछो की ओर ध्यान न दे । 

साकिए कौसर (35% ४5५») थे पु -कौसर की शराव 
पिलानेवाला साक़ी, अर्थात्‌ हत्बत मुहम्मद | 

साकिए दर्यादिल ((०५)० ५४५०) व फा. पु -जो खूबदिल 
खोलकर पिलाये | 

साकिए महशर (५3०: ( ४30») ब- पु -कियामत के दिन 
विहिब्त की बराव पिलानेवाला, पैगवर साहव । 

साकित ((०50«) अ॒ वि.-गिरनेवाला, जाता रहनेवाला, 
गिरा हुआ, त्यागा हुआ | 

साकित (०-४६.०) अ वि -मौन, चुप, खामोश, गतिहीन, 
निदचल, ये हरकत ! 


६८० 





है 


साग़रो 


साकितोसामित (००००५००)८-४५०) भ वि-जो न बोले न 
हिले-डले, जड़वत्‌, निस्तव्व । 

साकिन (...४...) अ वि-स्थिर, ठहरा हुआ, जिसमे 
हरकत न हो, निवासी, रहने वाला, वार्शिद , किसी शब्द 
का वह अक्षर जो हलहो । 

साकिनुल्अव्वलू ((|॥.)४५०) अ वि.-वह शब्द जिसका 
पहला अक्षर हल हो, अरबी या फार्सी में ऐसा शव्द नही 
होता । 

साकिनुलूआखिर ()5-).)४५«) अ वि-वह शब्द जिसका 
अंतिम वक्षर हल हो, हलत । 





साकिनुलऔसत (/«399£५०) भ वि -वह शब्द जिसका 


वीचवाला अक्षर हल हों । 
लसाकिव (५.७) अ. पु -चमकनेवाला, प्रकाशमान, 
एक दर्द जिसमे ऐसा कप्ट होता है जैसे कोई गरीर में छेद 
कर रहा हो । 
साकियः (५5...) अ॒ स्त्री -शराव पिलानेवाली स्त्री, 
छोटी नदी; रहूठ । ॥$ 
साकिया ('४5«») अ फा प्‌ -ऐ साकी । 
साकी (, ०5५०) अ. वि.-शराव पिलानेवाला । 
साके बिल्री ((3४)+० 20०) अ फा. स्त्री -विल्लूर-जसी 
सफेद और उज्ज्वल पिंडलियाँ । 
साके सीमीं ((3)४०००३७०) भ. फा. स्त्री-चाँदी-जेसी 
सफेद और चमकदार पिंडलियाँ । 
साकेन (.55५«) अ स्त्री -दोनो पिंडलियाँ । 
साहत, (45०) फा वि-वनाया हुआ, निर्मित, कृत्रिम, 
मसनूई, कूटठ, नक़छी, जाली । 
साख्त, परदास्तः («८७ ७)३ «८६ 5५०) फा. वि -बताया- 
सँवारा; पाला-पोसा, किया-कराया | 
साख्तरू (3)०८»५००) फा वि-लणज्जा से मुंह बनाये हुए, 
मूँहु को पौडर और लिपिस्टिक आदि से सेवारे हुए । 
साख़्त (०८०) फा स्त्री-वनावट, गढत, डुंत्रिमता, 
| मसनू$पन, काट, तराश, मिप, वहाना। 
। साख्तगी (, ०४००-७०) फा स्त्री -बनावट । 
सागर (»०५«») फा प्‌ -भराव का प्याछा, चपक, पानपात्र । 
साग्ररकश (,_7४,»५«०) फा. वि -मद्यप, शरावी। 


| सागरनोश (,/32)+#«०) फा वि-दे सागरकश । 


सागरपेमा (५०५०३०५०) फा वि-दे साग्ररकश । 


साक्रितुलएतिवार (१०८०४८७५०) थ वि -जितका विश्वास | साग्रर वकफ (५६४०० >४««) फा वि-हाय में शदाव की 


उठ गया हो ; अविदवासी । 
साकितुलमिल्कियत (८-७४//०४ी०७७) अ स्त्री-जिस 
पर अधिकार न रहे । 





| पैमाना लिये हुए । 


साग्रर बदस्त (०««७००)०७०) का वि-दे सागर वकक 8 
साग्ररी (, ०)»«०) चु स्त्री “गुदा, मलहार, मर्कअद । 


गे 


सागरे से ८६ 





सागरे में (०७ )०»«) फा. पु -शराव का प्याला, पानपात्र। 
सागरे सरशार (३५४)»० )४७०) फा प्‌ -शराब से लवालव 
प्याला, मूँह तक भरा हुआ प्याला । 
साचक़ (($> ०) तु स्त्री -व्याह से एक दित पहले की रस्म 
जिसमें दूल्हा के घर से बरी का सामान मेंहदी, सुहाग पुडा, 
तेल-इत्र, मेवा-मिस्नी आदि कुछ आदमियो के साथ दुल्हन के 
घर जाता है। (इस शब्द का शुद्ध रूप 'साचिक' हे ।) 
साचिक़ (($-५०) तु स्त्री-साचक' का शुद्ध रूप, परतु 
उदूँ में 'साचक्र' ही बोलते हे । 
साचूम: («०.५») तु प्‌ -छरें की थैली, मोटे छरों या पैसो 
की थैली जो तोप में छुडाई जाती है, जिससे एक साथ वहुत 
से लोग मरते है । 
साज ((-«) भ प्‌ -साखू का पेड, साल । 
साज्ञ (,५०) फा प्‌ -उपकरण, सामान, प्रबंध, इतिज्ाम, 
बाजा, वाद्य, मेल-जोल, रब्त-जब्त , अनुकूलता, मुआफकत; 
घोडे का सामान, जैसे जीन, लगाम, काठी आदि (प्रत्य ) । 
साज़गर (,४,..«) फा वि -बाजा बनानेवाढा, वाद्यकार। 
साज्षगरी (,)४5;५०) फा स्त्री.-बाजे बनाने का काम, 
वायकर्म । 
साजगार (४,५७०) फा वि-अनुकूल, मुआफिक, शुभा- 
न्वित, मुवारक, जो वात रास आ जाय । 
साजगारी (०४,५००) फा स्त्री -अनुकूलता, मुआफकत , 
शुभकारिता, कल्याण, किसी वात का रास आ जाना । 
साज़ज (०५०) अ वि -सामान्य, सादा, एक दवा, त्तेजपात। 
साजबाज़ ()०)५०) अ. स्त्री -गठजोड, साग्िश, किसी 
ग़लत काम के लिए कुछ छोगो का मतंक्‍्य । 
साज़्मद (७०.०,५०) फा वि-सुसज्जित, आरास्ता, 
अनुकूल, साज़गार । 
साज़मदी ( ५७०७.०,५०) फा 
अनुकूलता, साजगारी । 
साज्षिदः (४७०).७) फा वि-साज् बजानेवाला वादक, 
तत्री, नाच मे सारगी वजानेवाला | 
साजिदगी (, «४७७)५०) फा स्त्री-साज़ बजाने का काम, 
वादकर्म , नाच में सार॒गी वजाना । 
साजिद (७०...) अ वि-सज्द करनेवाला, ईश्वर के 
आगे झुकनेवाला । 
साजिश (,/»)५०) फा स्त्री-किसी को हानि पहुँचाने 
या अवैधानिक रूप में किसी से कुछ प्राप्त करने के 
कुछ लोगो का गुप्त रूप में गठजोड, पड्यत्र, कुचक | 
साज़िशकुनिद. (४७७. ४,४००) फा वि -घड्यत्री, कुचक्री, 
साज़िगी । 


स्त्री -सुसज्जा, सजावट, 
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साद पुरकार 





साज़िशी (०5७०) फा वि-चक्रातकारी, 
पड्यत्री, साजिश करनेवाला । 

साजे एश (/२£ 3५७०) फा अ प्‌ -भोग-विछास का 
सामान, खुशी के शादयाने । 

साज्े सफर ()०«» )७०)फा अ प्‌ -सफर में साथ जाने का 
जरूरी सामान, यात्रोपकरण । 

साज़ो वर्ग (_४)० $)५०) फा प्‌ -दे 'साज़ों सामान, धन- 
दौलत । 

साज़ो सामान (५०५० 3)«०) फा पु -उपकरण, सामान, 
किसी काम की ज़रूरी सामग्री, सामान के तैयारी । 

सांतर (35०००) अ स्त्री -एक घास जो दवा में काम आती हे। 

सातरबाज़ (.०)४०००) भ फा स्त्री -चपटी लडानेवाली 
स्त्री) 

सातरी (, 37०००) अ फा स्त्री -चपटी लडानेवाली स्त्री । 

सातिर (3०0०) अ वि-छिपानेवाला, गोपक | 

सातुर (3५०७) अ पु -वडी और धारदार छुरी । 

साते' (&०«) भ वि-उत्तुग, ऊेचा, वलद, उज्ज्वल, 
घवल, शफ्फाफ, दीप्त, रौशन । 

सातूगी (3४7७०) तु पु -प्रेयसी, नायिका, माशूक, शराव 
का प्याला, पानपात्र, चपक। 

सादः (४9५») फा वि-कोरा, वेदाग, भोला-भाला, 
सीघा, वेडाढी मूँछ का, निर्मल, खालिस, नि३छछ, साफ 
दिल, मूखे, बेवकूफ, वे लिखा कागज़, या विना काम वा 
हुआ कपडा आदि। 

साद-कार (३४४०००) फा वि-सादा और हलका काम 
बनानेवाला, वह सुनार जो जेवरो पर वहुत अच्छा काम 
बनाये । 

साद-कारी (,०)४४००) फा- स्‍त्री -साद कार का काम, 
ज्ेवरो पर बहुत सबुक और वारीक काम वनाना | 

सादःतबज (€/४४०००) फा अ वि -भोला-भाला, सीधा- 
सादा, सरलस्वभाव। 

सादःतवूई (५४४००) फा मे स्त्री -भोला-भाला 
पतन, सीधा-सादापन | 

सादतौर (39०४०७) फा अ वि -सीवे-सादे आचरण- 
वाला, जिसमें टीपठाप न हो । 

साद-दिल ((|95०«) फा वि-नि३छल, निष्कपट, साफ 
दिलवाला, भोला-भाला, बुद्ध, मूर्ख । 

साद'दिली ((०४४७५७०) फा स्‍्वी-निन्‍ठछता, साफ 
दिली, भोला-भालापव, वुद्धूपन । 

साद'पुरकार ()8)2 ८०४७०) फी वि -जो देखते में सीवा- 
सादा हो मगर वडा चतुर और छ्ली हो । 


कुचक्री, 


सादःपुरकारी 


साद'पुरकारी (, ०)४)» ४७!«०) फा. स्त्री -देखने में भोला- 
भाला होना, परतु बडा छली होना । 

सादःमिज़ाज (०००५०) फा ज वि-दे साद तौर। 

सादःमिज़ाज़ी ( >|३०४०!०) फा अ स्त्री-रचमात्र की 
सादगी । 

सादःरुख (()४००) फा वि-दे साद रू। 

साद.रू (9४७») फा वि-जिसके दाढी-मूँंछे न निकली 
हो, परतु जवानी पर पहुँच गया हो, अकुरितयौवन । 

सादः्लोह (.१-४७५०) अ फा वि-भोला-भोला, निरछल, 
दुद्धू, मूख । 

सादःलीही (>>५-४७५०) फा अ स्त्री-भोला-भालापन, 
बुद्धूपत । 

साद-वजूभ (&-2)80.«) फा अ वि-दे साद तौर, वेश- 
भूषा मे टीपटाप को पसद न करनेवाला । 

सादःवज़ई (०४१४७५०) फा. अ स्त्री-बेश-भूपा की 
सादगी, मिजाज की सादगी । 

सांद (५०) अज. वि-शुभ, मुबारक, श्रेष्ठ, पुनीत, 
नेक, वाईसववाँ नक्षत्र, श्रवण । 

साद (०.०) अ पु-अरबी का चौदहवाँ अक्षर, ठीक 
होने पर वनाया जानेवाला चिह्न ((-«) , आँख । 

सादगी (०5००) फा स्त्री -कोरापन, भोलापन, नि३छ- 
लता, विना मूर्खदा, चिह्न, चित्र या काम बना होना । 

सादगीए मिज्ञाज (&|)« | ४5०००) फा अ स्त्री -स्वभाव 
की सरलता, सीधा-सादापन | 

सादात (००५०) अ प्‌ -सादत', श्रेप्ठ. जन, बुजुर्ग 
लोग, सयद खानदान के लोग । 

सादिक्त (5७५०) अ वि-सत्यवादी, सच्चा, नयायनिष्ठ, 
मूसिफ, स्वामिभक्त, वफादार; चरिताथ्थ, चस्पाँ। 

सादिकुर्राय (<|५|५०-०) भ वि.-जिसकी सलाहू और 
राय सच्ची होती हो । हा 

सादिकुलूअहद (७५६०० 5०५०) भ॒वि -जो वा दे का पक्का 
हो, दृढप्रतिज्ञ, सत्यस कल्प । 

सादिकुलएतिकाद (०८८०|:०५०) भ॒ वि-जिसका 
धर्म-विश्वास अठल हो । ० 
सादिकुलकील ((५5-:७५०) अ वि-वात का पूरा, कौल 
का पक्का, सत्यत्रत, सत्यसगर । 

सादिकूलवांद (००,5७०) अ- वि-दे सादिकुल 
अहृद । 

सादिर ()०५०) अ वि-न प्तिकलनेवाला, चालू होने 
वाला, जारी होनेवाला । 


सादिर (,७!..) अ वि-निस्तव्ब, चकित, शबणदर, , 


६८२ 


साफगोई 


उदहिग्न, आतुर, परेशान । 

सादिस (( ७५») अ. वि -छठा, छठवाँ, पष्ठ । 

सा दुस्सऊद (७)०-७-००) अ प्‌ -वृहस्पति ग्रह, मुश्तरी, 
चौवीसवाँ नक्षत्र, गतभिषा । 

सादे अकबर (3०४ ५०-«) अ प्‌ -वृहस्पत्ति, मुश्तरी । 

सादे कूफी (, ०४) ५-०) अ. पु -एक ओषधि, नागरमोथा, 
भद्रमुस्तक । 

सादे ज्ाबेह (66 ५०००) भ पु -बाईसवाँ नक्षत्र, श्रवण । 

सादिन (0००००) अ यू -शुक्र और बृहस्पति, वे दो ग्रह, 
जोक और मुश्तरी । 

सान (...») फा प्‌ -चाकू या छुरी आदि पर धार रखते 
का पत्थर, षाण | 

सानज्ञदः (४०.५०) फा वि -सान रक्‍्खा हुआ, षंणित। 

सानवी (, »$-५) फा वि.-हितीय, दूसरा, दूसरे से सम्व- 
न्धित, दूसरावारा । 

सानिए क़त (००)७७ ८“०) भ पु-चित्रकार रूपी 
प्रकृति; ईश्वर, स्रष्टा। 

सानिए सुत्लक्त (($//०.० &>«०) अ पृ -ईव्वर, मूलखप्टा, 
असली वनानेवाला। 

सानिए हकीकी (, ०४६४० &.०) अ प्‌ -दे सासए मुत्लक'। 

सानिहः (*«०५»०) अ प्‌.-दुर्घटना, हादिस , आपत्ति, 
मूसीबत, कोई वृरे समाचार, किसी के मरने आदि की 
खबर । 

सानिहए इतिहाल (5०) £-०१..) अ॒ पु -किसी के 
मरने की दुर्घटना। 

सानियः («>५४) भ॒ प्‌ -मिनिट, १।६० घटा, क्षैण, 
लम्‌हा; दूसरी। 

सानियन (%”5) अ. वि -दुबारा, पुन , दूसरे यह कि। 

सानियलहाल (, ८८० ४5) अ वि -दूसरा वक्‍त, दूसरे 
समय। 

सानी (५७) अ वि-ह्वितीय, दूसरा, अन्य, दीगर। 

साने (6०५०) भ वि-निर्माता, बनानेवाला, रचयिता, 
स्रष्टा, कारीगर। 

साफः (<»-०) अ प्‌ -पंग्डी, शिरोवेष्टन, उष्णीप । 

साफ (०5५०) अ, वि-स्पष्ट, वाजेह, पवित्र, पर्क, 

स्वच्छ, गफ्फाफ, निर्मल, खालिस, निर्दोष, बेऐवं, प्रुगम, 

सरल, आसान, कोरा, वेदाग; चिकना, सपाटठ। 

साफगो (५४००.०) अ फा वि-लगी-लिपटी न रजत 
वाला, स्पण्टवादी; मुँहफट, वेवाक | 

साफयोई (६ 5.र्..0.०)अ फा स्त्री -सच्ची वात कह देन; 
लगी-लिपटी न रखना, दो टूक वात करना । 


साफ़क्षमोीर 


साफ़शमीर ()२+०-3.०) अज वि-जिसका मन साफ हो, 
जिसके अत करण में पाप न हो, अत शुद्ध । 

साफतबञज (&४५>०५०) भ वि-दे साफ तीनत'। 

साफतीनत (५००५५/०.-०१.०)अ वि -अत जुद्ध, पविन्रमनस्क, 
पाकवातिन । 

साफदिल ((|०-०००) अ फा. वि-दे साफतीनत', 
किसी की ओर से मन मे द्वेष न रखनेवाला । 

साफदिली ( >०७-०-०) भ फा स्त्री-अत शुद्धि, चित्त 
का निर्मेल और निष्पाप होना, किसी की ओर से दिल मे 
हेष या वेरभाव न होना । 

साफबयान (3 ५०.-०००) अ वि-दे साफगो। 

साफबयानी (, ५.५०५.७.०) अ स्त्री -दे 'साफगोई' । 

साफबातिन (...०५००.७०) अ वि-शुद्ध अच्त करणवाला, 

, शुद्धात्मा । 

साफ बातिनी ( ५5.७०५.५०) अ स्त्री -आत्मा की शुद्धि, 
सत्र की सफाई । 

साफिए मय (०४ ५४००) अ. फा सस्‍्त्री.-शराव छाचने का 
कृपडा, छल्ना । 

साफिन (...».०) अ स्त्री -पिंडली की एक रग। 

साफिल (|».«) अ वि-निक्ृष्ट, नीच, नीचा, पस्त, 
नीचेवाला । ह 

साफी (००००) भ॒ वि-शुद्ध करनेवाला, शुद्धता, सफाई, 
छानने का कपडा, छत्ना । 

साफो मनिज्ञ (_#०».« »०-०)अ फा वि-सदाचारी, अच्छे 
स्वभाव और व्यवहारवारहू । 

साफो शफप्फाफ (७५४४ ५००५०) अ वि-बहुत ही निर्मल 
और स्वच्छ, बहुत चमक-दसकवाला। 

साब (०) भ वि-कठिन, दुष्कर, मुश्किल, अवज्ञा- 
कारी, सरकश, उहूड। 

सावतर ()७.....०) अ फा वि-अत्यत कठिन, बहुत 
ही मुश्किल । 

साबिक़ः (००.०) अ वि-अगलेवाली, पहली, सम्बन्ध 
राबित , प्रयोजन, वासित , पिछली जान-पहचान, काम, 
मुआमरू , वह अक्षर या अक्षर-समूह जो किसी शब्द 
के पहले लाया जाय, उपसर्ग । 

साविक ((5०७) भ॒ वि-पिछला, गुजरा हुआ, आगे 
बढ जानेवाला । 

साविक्तुक्ष्शिक् (+55.॥ 5००) अ वि-जिसका जिक्र पहले 
हो चुका हो, पूर्वेकथित, पूर्वोक्षत । 

साबिक्लमज्क्र (५४५... 5०००) अ वि -दे साविकुज्जिक्र' । 

साबिक़े दस्तुर (१३:०० (5००) अ वि-पहले की तरह, 


घ्टरे 


सामाने खुरोनोश 





पूरव॑वत्‌, जैसा पहले था वैसा दी, यथापूर्वे । 

साविग्न (&/ ५०) थ॒वि-रँगनेवाला । 

सावित (८5७) अ॒ वि-स्थिर, साकिन, प्रमाणित, 
मुसललम, समग्र, सव, पूरा, समूचा , दुृढ, मज्वूत । 

सावितक़दस (/७७०.७) अ वि -जों अपने इरादे पर अटल 
रहे, दृढनिस्चय-जो अपने कौ और वात पर अटल रहे, 
दुढ प्रतिन्ञ । 

सावित क़दमी (,>+५००-2७)अ स्त्री -इरादे की दृढता, 
कौल और वादे की दृढता । 

साविरः (४,०५०) अ स्त्री-हरेक अवस्था में ईश्वर 
पर निर्मर रहनेवाली स्त्री । 

साबिर ()०) अ पू-हर हाल में ईश्वरेच्छा चाहने- 
वाला व्यक्ति, सहिष्णु, सहनशील, मृतहम्मिल । 

साविरो शाकिर (38. ५,०५०) अ वि -जो हर साल हाल में 
सन्न करे और ईश्वर का धन्यवाद दे । 

साबी ( (>-०) अ वि-घर्म-परिवर्तत करनेवाला, 
विधर्मी । 

साबुन ((+०००) भ प्‌ -दे सावून, परतु उ्दूं में सावुन' 
ही बोलते है । 

साबुनफरोश ((/))5 )/००) अभ फा वि-साबुन बेचने- 
वाला । 

सावुनसाजञ्ञ (५५ )?००) अ फा वि -सावुन वनानेवाला । 

सावून (१०००) भ प्‌ -दे सावुन। 

साबूनी ((५०५२००) अ वि-एक प्रकार की मिठाई। 

साव (८०) अ वि -सातवाँ, सप्तम । 

सासदर ()५०|/४«) फा प्‌ -समदर, वह कीडा जो आग में 
रहता है। 

साम (/#५«०) फा पु -शोथ, वरम, सूजन, पीडा, दर्द, 
अग्नि, आग, रुस्तम के वाप का नाम । 

साम (१) अ स्त्री -मृत्यु, मरण, मौत, हनत, हछाकी, 
हज्यत नूह का एक रूडका | 

सासअदर ()५०/४«) फा पु -दे 'सामदर'। 

सामान (००००) फा प्‌ -उपकरण, सामग्री, मसाछा, 
किसी काम के लिए उसकी आवश्यक वस्तुएँ, सजावट, 
आरास्ती, वदोवस्त, प्रवध, अस्वाव, चीज़ वस्त | 

सामाने ऐश. ((++ ०००) फा अ पृ न्युस औौर 
भोग-विलास की सामग्री, उपभोग, सुज्ज-सामग्री । 

सामाने खान'दारी (६9 (०००) फा पू -धर- 
गिरस्ती की आवश्यक वस्तुएँ, गृहोपकरण । है 

सामाने खुरोनोश ((##,))> एप «) फा प्‌ -चानें- 
पीने की चीजे, खाद्य-सामग्नी । 


सामाने जीवत इ८४ सालनाम, 


हा 





घामाने ज्ञीचनत («८३ (००००) फा. ज. पूं “अपनी सजावट | झायःदार ()|552०»०) फा वि-जिसमें साया हो, जिसके 
का सामाच, प्रसावन; जगह आदि की सजावट की सामग्री । | साये में छोग बैठे । 
सामाने जुझरी (०5% (००) फा. ज॑ प्‌ -आवशध्यक | सायम्पर्दर ()5:३००७) फा वि-दे साय-पर्वदे। 


चस्तुएँ, उपकल्प । सायःपर्वद: (४७)))३०८००) फा वि -छाउ-प्यार में पलछा हुवा, 
सामाने मईशत (००४३०७०५ (०४००) फा जे. पु -जीवन- | सुकुमार, घर पाला हुआ, समक का पछा हुआ; किसी 
निर्वाह के लिए आवश्यक वस्तुएं । की छृपा से पला हुआ । 
सामाने राहत (००) (०७०) फा अ प्‌ -दे सामाने | सायग्फेगन (...४४5.0.०) फा वि-डे. साय अफगन! । 
ऐश ! साय'रुस्त (८....)८०००) फा वि -लाड़-प्यार में पला हुआ, 
सामाने सफर ()४ .).०.०)फा बज पु.-यात्रा में साथ ले | नाज़पर्वर्द । 
जानेवाली आवध्यक वस्तुएँ । सायए आातिफत (०७००६...) फा अ पृ -अनुकपा और 
सामित्रः (८-००) अ स्त्री -थवण-बक्ति, कुबते समाजत | | दया की छाँव, वर्थात्‌ कृपा और दया । 
सामिमर:ख़राश (६ //)5००-०.०)भ फा वि-जो वात कानो | सायए तेग् (&:5 20.०) फा पु -तलवारों की छाँव, तलवारो 
को अप्रिय लगे, कर्णकटु, श्रुत्यप्रिय । के तले | 
सासित्र:तवाज़ (5०००-००) अ. फा वि-जों वात कानो | सायए दस्त (०७७७ £2०) फा प्‌ -सहायता, मदद, 
को अच्छी लगे, कर्णप्रिय, कर्ण-सुखद ! सुरक्षा, हिफाजत | 
सामिईन (७४००९०«०) अ प्‌ -चुननेवाछे, श्रोत्रागण, श्रोतृ- | सारः (४)५«) फा पू -एक प्रकार की चादर, आड़, ओद, 
मडली | प्रदा; उत्कोच, रिब्वत | ' 
सामित (५.००) व. वि -मौन, चुप, खामोग । सार (१०) फा पूं-एक चिडिया, उप्द्र, ऊँट, (प्रत्य 
सामिन (..*५४) भ वि-आठवाँ, अप्टम । वाला, जैसे--भर्मसार' बहुतात, जैसे--कोहसार'; समान, 
सामिरी (०५० -«) भ पु.-सामिरा' नगर का रहनेवाछा | जैसे-दिवसार' | 
एक जादूगर, जिसने हज्त मूसा की उम्मत में गाय की पुजा | सारवाव (..०)०-) फा वि-ऊँटवाला, उप्द्रपाल। 
प्रचलित की । सारा (|)) फा वि-निप्केवल, खालिस, वेमेल; अक्ृत्रिम, 
सामिरी फ़न (3 ०.५») भ वि-जादूगर, मायावी, गैरमस्नई। 
छठी, वचक, मक्‍्कार | सारिकः (०5)५») अ स्व्री-चोर स्त्री । 
सामिरीयत (:-०)००««) अ॒स्त्री-मायाकर्म, इद्रजाल, | सारिक ((5)५०) अ पूं-चोर, तस्कर । 
जादूगरी । सारिफ (८5,०) ज वि-खर्च करनेवाला, कंज्यूमर, 
सामी (,५“)फा वि-उच्च, उत्तुग, वलूद, ऊँचा, श्रेप्ठ, | फेस्नेवाला, कारूचक्र, गदिश। 
पूज्य, बुजुर्ग । सारिम (/)००) अ. स्त्री -वहुत तेज़, तलवार, काटठदार 
सामें (6५०) व वि-चुननेबाल्य, श्रोता। तलवार। 
सामे अब्स (०) (१७) भ स्त्री -यूहगोवा, छिपकली, | सारी (, ७५») अ वि-सरायत करनेवाला, प्रवेश करने 
गोह, गोवा । वाला। 
साय- (52:») फा प्‌. -छाद्रा, परछाई, प्रतिविम्ब, दस, | साल्‍ः (०0५०) फा अत्य -सालवाला, जैसे-'यकसाल * एक 
प्रेतवाबा, आसेव; आश्रय, शरण, पनाह, पक्षपात, पृष्ठठ | सालछवाला। 
पोयण, हिमायत; प्रभाव, बसर। साल (|) फा पूं -वत्तर, वर्ष, वरस | 
खामि,अ छान (४25२०) फा वि-ताया डालनेवाला; | सालखुर्द: (४७):०, ७) फा विन्वयोवृद्ध, जरत 
रक्षा बौर कृपा करनेवाला | बूढा । 
साय-गाह (४८2५०) फा स्त्री-सुरक्षा स्थान, इत्मीनान | झालखुद (०,५5५ |५«) फा वि-वबूढा, जराग्रस्त, वुड्ढा। 
को जगह, पनाहयाह। सालगिरिह (४,४ |«) फा स्त्री -जन्मदिन, जन्मतिथि, हर 
साय-गुस्तर ()०«४८०५०) फा वि-दे साय अपगन । ! साल जन्मदिन पर मनाया जानेवाला उत्सव । 
साव“जचद (५०;4०००) फा वि-जिसको आसेव ने मारा हो, ' सालनामः (<“»०५०) फा प्‌ -वह विज्ेपाक जो कोई पत्रिका 
अतवाबाग्रस्त, भूताविप्ट ! | वर्ष में एक वार बहुत अच्छे प्रकार से निकाले । 





सांसमं 


सालब (....०5) अ स्त्री -छोमडी, लोखडी, शोमशा, 
लोगशी, लछोमालिका। 

साल बसाल (( «४० (|५०)फा वि-हर साल, वर्ष प्रति 
वर्ष, प्रतिवर्ष । 

सालहा साल (, |.« ५६-५०) फा वि-बरसहा वरस, वरसो, 
मुह्रतो, बहुत अधिक समय तक। 

सालानः («०१.०) फा वि-वाषिक, आब्दिक, वात्सरिक, 
साल का । 

सालार (9१) फा प्‌ -सेनापति, सिपहसालार, अध्यक्ष, 
नायक, सरदार। 

सालारी (, ०१) फा स्त्री -सेवापतित्व, सिपहसालारी, 
अध्यक्षता, सरदारी । 

सालारे काफिलः (5०७ )).०) फा अ पु -काफिले अर्थात्‌ 
यात्रीदछ का मुखिया। 

सालारे कार्वा ((|9 )॥४०) फा पु -दे सालारे काफिल | 

सालारे कौस (७ )!«०) फा अ पु -राष्ट्र का नेता, मुल्क 
का लीडर, किसी जाति-विशेष का नेता । 

सालारे जंग (७०. )).०) फा प्‌ -सेनापति, फौज का 
सरदार । 

सालिक (..(),.) अ वि-पथिक, बटोही, रस्त गीर, वह 
व्यवित जो गृहस्थाश्रम मे रहते हुए बहुत बडा साधक हो । 

सालिफ (.४/..) अ वि-आगे गया हुआ, गुजरा हुआ, 
पूर्वेज। 

सालिक़ः («४-१.«) अ स्त्री -क्जच, ज़िरिह। 

सालिब (.......) अ वि -सल्व करनेवाला, निवारक | 

सालिम (७०) अ वि-सपूर्ण, समग्र, समूचा, स्वस्थ, 
तन्दुरुस्‍्त, सुरक्षित, महफूज, यथावत्‌, ज्यो का त्यो । 

सालिमन ((...!...) अ॒ वि -पूरे तौर पर, पूर्णतया , सुरक्षता- 
पूव॑ंक, वहिफाजत | 

सालियाँ (५:५०) फा पु-साल्‍लू का बहु , वरस। 

सालियानः («०५-!७) फा वि-वाधिक, सालाना, पु वह 
हक या इन्‌आम जो प्रतिवर्ष दिया जाता हो । 

सालिस (८-४) अ. वि -तीसरा, तृतीय, मध्यस्थ, पंच, 
विचौलिया, हकम। 

सालिस बिलुखेर ()६०-० ८०७) अ पु-वह पच जो 
किसी का पक्षपात किये बिना अपना निर्णय दे। 
सालिसी (, ४005) अ स्त्री -पचायत, पचायत हारा किसी 
झगड़े का निर्णय। 

सालिह, («८०.०) अ स्त्री -साध्वी, सच्चरित्रा, नेक और 
पार्सा स्त्री । 

सालिह (८५८) ञ वि “सदाचारी, शुदंचरित, प्रुण्य- 
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साले शम्सी 


चरित्र, नेक और परहेजगार, दे सालेह'। 
सालिहात (००८७-०७) ब॒ स्त्री -सालिह ' का वहु , साध्वी 
स्त्रियाँ, परहेजगार औरते। 
सालिहुलकंमूस ((#»१०४६-|८०)००) भ॑ वि-बह भोजन 
जिससे अच्छा रस बने जो शुद्ध रक्त बता सके। 
साली (, »/««) फा वि-पुराना, जी, (प्रत्य ) साल, जैसे 
खुश्कसाली' कहूत का साल । 
सालूक (५४)/) अ वि-बहुत अधिक चलनेवाला। 
साल्स ((+9-००) फा भ वि -चापलूस, चाटुकार, खुशामदी , 
छली, वचक, मक्‍्कार। 
सालूसी (०१००) फा स्त्री-चाटुकारिता, खुशामद, 
छल, धूतंता, फिरेब | 
साले आहदः (४७० ७७) फा प्‌ -आगामी वर्ष, आने- 
वाला, साल, अगला साल। 
साले ईसवी (, ०+०४#५ ““) फा अ प्‌ -वह सवत्सर जो 
हजत ईसा के फाँसी पाने के समय से चला है। 
साले कबीस. («०2०४ ००) फा अ पु -छौद का साल, वह 
साल जिसमे लोद का महीना पडे, वह ईसवी साल 
जिसमे फरवरी २९ दिन का हो। 
साले कमरी (, ०३०3 (७७) फा अ प्‌ -वह साहू जिसके 
महीनो का हिंसाव चाँद की घटावढी से हो। 
' साले गुजब्तः (०-०)४ (०) फा पू -गत बषं, बीता हुआ 
साल। 
साले जलाली (, >> (७) फा अ प्‌ -जलालुद्दीन मलिक 
शाहे सलजूकी का चलाया हुआ साल जो ३६५ दिन और 
६ घटो का होता था, और अब तक वही हिसाव राइज है । 
साले तमास (०० (७०) फा अ पुन्यूर्ण वर्ष, सारा 
साल। 
साले नववी (०३०४ (०) फा अ पृ -दे साले हिज्जी । 
साले पैवस्तः (०००१६ (|«) फा प्‌ “गुजरा हुआ साल, 
गत वर्ष । 
साले फस्ली (, ५-5 (|) फा अ प्‌ -किसानो को 
साल, जिसके हिंसाव से वह लगाव देते हे। 
साले विक्रमी ( >)० | |“) फा अ प्‌ -राजा विनमादित्य 
का चलाया हुआ सवत्‌ जो हिल्दुस्तान का मुल्य सवस्यर है। 
साले माल ((० (७०) फा अ पु-साले फस्‍्ली, किसानो 
का साल । 
साले रवाँ ((/9 (७) फा प्‌ -चाडू साल, वह साल जो 
इस समय चल रहा हैं, अस्तुत वर्ष । 


साले शस्ती (, >++ (००) फा 25 साल जिसमें ८ 
के गिर्द पृथ्वी का चक्कर पूरा होने पर दिन-रात का 


सीलेह 
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साहिब कुंद्रत - 
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होता है और ३६५ दिन से कुछ अविक समय का पूरा वर्ष साहिब दिल ((|० ...!-») अ फा. वि-सुहदू, सहृदय, 


ग्रिना जाता है। 
सालेह (५०) थ वि-सदाचारी, शुद्धचरित्र, पुण्यात्मा, 
तेक और परहेजगांर | 
साले हिज्जी ( »)5० (७«)फा अ पू -मुसलूमानों का साऊू 
जो हजत मुहम्मद साहव के मक्का छोडकर मदीने जाने की 
तारीख से भुरूम होता हैं और जिसका हिसाव चाँद की 
घटा-वढी से है और जो गमसी साल से १०-११ दिन छोटा 
होता है। 
सालो माह (४५० |») फा प्‌ -वर्ष और महीने। 
सावः (४-००) अ स्त्री-इक छोटा पक्षी, ममोंला 
सास ((#“») फा. प्‌ -खटमल, मत्कुण। 
सासान (0७००) फा प्‌ -वहमन का लडका जो अपनी 
वहन के डर से भाग गया था और सनन्‍्यास घारण कर लिया 
था, सासानी उसी के वजच्च के लोग हूं । 
सासानी ((५»'«) फा वि-सासान' के वश्ज ! 
साहत (८-->«) अ स्त्री-विस्तार,विज्ञालता, फंलाव, 
कुशादगी; चारो ओर की खुली हुई जगह। 
साहब (....>५०) अ वि -दे. साहिब, उर्दू में दोनो प्रकार 
से वोलते है, परतु अग्रेज़' या वडे अफसर के अर्थ मे साहब 
ही कहते हे । 
साहबआल्म (/५०...>००) अ पूं -देहली के शाहज़ादो 
का लकव। 
साहवबहादुर ()०५७०...>४५०) अ फा पु-अग्नेज़ो का 
लकव; वह व्यक्ति जो अंग्रेजी चाल-ढाल में ढल गया हो । 
साहिबः («०-'-०) अ स्त्री-श्रीमती जी, महोदया; 
महिला, स्त्री, जंसे---एक साहिव आई हें। 
साहिब (..>५०)अ प्‌ -एक सम्मान-सूचक शव्द जो नाम 
के अन्त में लगाया जाता है, स्वामी, मालिक, मित्र, दोस्त, 
सहायक, साथी, वाला, जेसे---साहिदवें इल्म' इल्मवाला। 
साहिब आलूम (/“५+ (०) व प्‌ -दे साहव आलूम। 
साहिव कमाल (४४ ...>५०) जे वि -हुन रमद, गुणवान्‌ । 
साहिब किये ((॥)5 ५.००) भ वि-तेजस्वी, प्रतापी, 
जिसके भाग्य के जुभ ग्रह किसी अच्छी राशि में एकत्र हो । 
सिकदरे आजम की उपाधि। 
साहिदखानः (५०८ (०) अ फा पु -घर का मालिक, 
गृहस्वामी । 
साहिब ग्रज् ((#+- ५-४+००)अ वि-गरजमद, जिसका 
कोई काम अठका हो; स्वार्थी, खुदगरज। 
साहिवज़ादं: (४७|; ..>५०) अ फा पु -सुपुत्र, भलेमानस 
फा भला लडका। 


मनसस्‍्वी, जो दिल रखता हो, जो मनु प्य को परख सके और 
वात को समझ सके, पुण्यात्मा, महात्मा, खुदाशनास। 

साहिब नज़्र (५,००४ ००) अ वि -तज़रवाला, परखने- 
वाला, पारखी, कद्रदान, दृष्टिवत | 

साहिबदसीव (...४००४ (> ००) अ. वि-भाग्यशाली, 
भाग्यवान, खुशनंसीव । 

साहिवान ( ..००-५०)अ प्‌ -साहिव' का वहु , लोग, मनुष्य, 
जसे--सव साहिवान, वाले, जैसे---साहिवाने कमाल । 

साहिबी (०-५०) भ. वि -सरदारी, अध्यक्षता , स्वामित्व, 
मालिकीयत । 

साहिवृ्ज्षमां ((॥.०-.०५००) अभअ वि-हजत इमाम 
भेहदी का लकंब । 

साहिवुर्राय (<)....०) अ वि-जिसकी राय उम्द 
भौर सजीद हो । 

साहिबूलजरीदः (४७:)८--०-->।-०) अ प-अखवार का 
मालिक । 

साहिबे बकल (5 (००) भ॑ वि-वबुद्धिमानू, अक्ल- 
मद। 

साहिबे अछ्छलाक ((905| (०) अ वि-जिसका 
व्यवहार अच्छा हो, सच्वशील, शीलवान्‌। 

साहिब अमल (,-« (>> ००)अ वि-जो सिर्फ कहता ही 
न हो वल्कि करता भी हो, कर्मठ। 

साहिबे इक्तिदार ()|५४७| (०) अ वि-जिसके 
हाथ में सत्ता हो । 

साहिब इकबाल (( ५७] ....०)अ वि -प्रतापी, तेजस्वी, 
इक्वालमद, भाग्यशाली, खुशनसीव | 

साहिवे इख्तियार (१५५४८ .....>-०) अ. वि -जिसको अधि- 
कार प्राप्त हो, अधिकार-संपन्न, अधिकारी । 

साहिबे ऐंतिवार (०८० (..>५०) अ. वि-विश्वस्त, 
मोतवर। 

साहिवे ओऔसाफे हमीदः ( ४५७५३.--+० .3.०)| (००) अवि-+- 
सद्गुण-संपन्न, अच्छे गुणों से परिपूर्ण । 

साहिबे कमाल (५५४ (०) भ वि-साहिवे हुनर, 
गुणवान्‌ । 

साहिवे क़छम (/#“5 ....>०) अ वि.-जो अच्छे किस्म 
का लेखक हो, जिसकी लेखनी में जोर हो। 

साहिवे किस्मत (०७«« 5 ५.>०) भ वि-भाग्यशाली, 
भाग्यवान्‌, नसीवेवर। 

साहिवे कद्धत (५०,५०७ ...-५-०) थ. वि -समर्थ, सामर्थ्यवान्‌, 
जी मक़्दरत; शक्तिशाली, ज़ोरावर। 


साहिब क़र्मान 


साहिबे कुरआन ((.05 >>) ञ पु -सुहम्मद साहिब, 
जित पर क्रान उतरा है। 
साहिबे क्ुब्वत (००)- ..+>००) भ वि-शक्तिशाली, वलू- 
वानू, जोरदार । हि 
साहिबे खानः (*०५८ _...०)अ फा वि-पृहस्वामी, घर 
का मालिक । 
साहिब खेर (५५५० (००) अ वि-दानगील, जो अच्छे 
कामों में रुपया खर्च करता हो । 
साहिबे ग़रज्ञ (०) ...०)अ वि-जिसकी कोई गरज़ 
अटठकी हो, जो अपनी गरज़ का यार हो, स्वार्थी । 
साहिब ज़ञबाँ (०, ..>०) भ फा वि-जों किसी 
भाषा का पेदाइशी जानकार हो, अहले जवान | 
साहिबे जमाल (, |५»०- ....०)अ वि-छूपवान्‌, सुन्दर, 
हसीन । 
साहिब ज़्र ()) ....>००)अ फा वि-घनवानू, मालदार। 
साहिबे जलाल (, [१० ....०)अ वि -तेजस्वी, तेजवान्‌ , 
ऋ्रद्धात्मा, गुस्स वर, उम्रतेजा । 
साहिबे जाएदाद (०५०५ ०) अ फा वि -सपत्ति- 
वानू, जिसके पास जायदाद हो। 
साहिब जागीर ()2४५० (५०) अ फा वि-भूसंपत्ति- 
वानू, जिसके पास बहुत से गाँव हो । 
साहिबे ज़िला (८-० ....५०) अ प्‌ -ज़िलाधीश, ज़िले 
का हाकिम, कलक्टर । 
साहिब जुका (४७ ...५०)अ वि -जिसकी वृद्धि तेज हो, 
कुशागवुद्धि, प्रतिभावान्‌ । 
साहिब ज़ौक़ (3) ०) अ वि-रसिक, सहृदय, काव्य- 
भमेज्ञ, जिसे साहित्य का प्रेम और उसके गुण-दोष की 
परख हो । 
साहिब तहत (०«० .....००)अ फा वि-शासक, नरेश, 
राजा, वादशाह। 
साहिबे तस्तोताज (०;०-७७० (००) भ. फा वि- 
त्तरेश, वादशाह। 
साहिबे तदबोर ( )५००७० ....-०)अ वि -नीतिज्ञ, सियासत- 
दाँ, वुद्धिमानू, अक्लमद। 
साहिबे तमीज् (,६०० (०) भ॒ वि-सम्य, शिष्ठ, 
सलीक -मद। 
साहिबे ताज ((-७ ._....०) अ॒ फा वि-शासक, नरेश, 
वादशाह, मुकुटधारी । 
साहिबे ताजोतस्त (८०5०३८७ ०.००) अ फा बि- 
नरेश, वादशाह । 
साहिबे दर्द (७,५ _....४) अ फा. वि -दयाछु, दयावान्‌, 
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साहिब राज 


रहमदिल, जो दूसरे का दु ख-दर्द पहचाने । 

साहिबे दानिश ((००....-७) भ॒ फा वि-ुद्धिमान, 
अक्लमद, दूरदर्शी, दूरदेश। 

साहिबे दिमाग (£५००७ ०) भ वि-अहकारी, घमडी , 
बुद्धिमान, अक्लवर, नकचिढा, मिजाज । 

साहिबे दिल ((|> ०.०) अ फा वि-महात्मा, तत्त्व- 
ज्ञानी, आरिफ; दयालु, रहमदिल। 

साहिबे दीवान॑ (४० (५०) भअ वि-वह शाइर 
जिसका दीवान पूरा हो गया हो या छप गया हो । 

साहिबे दौलत (००. ;० ....>००)भ वि-घनाढय, धनवान, 
मालदार। 

साहिवे नज़र ( )/०० (०) वि -दोप-गुण को पहचानने- 
वाला, दृष्टिवान्‌। 

साहिबे मसीव (०.०० (०) भ वि-भाग्यशाली, 
खुशकिस्मत । 

साहिबे निगाह (४८८ (०) अ फा. वि-दे साहिवे 
नज़र। , 

साहिबे नियाज़् ()३० ०.००) भ॒फा वि-नियाजमद, 
भक्त । 

साहिबे निस्वत (०००«० ...>००) अ वि -किसी बडे दर- 
वेश से सम्बन्ध रखनेवाला, किसी बडे खानदान का 
मुरीद । 

साहिबे चुफूज् (०५४० ०.००) भ वि-जिसकी कही पृंठ 
हो, रसाईवाला ! 

साहिबे फिराश (,/#/)० ०.०) भ॒ वि-बीमार, रुण्ण, 
रोगी, परूग पर पडा रहनेवाला बीमार, जो चल-फिर 
न सके, रुग्णशय्याग्रस्त । 

साहिबे मकदूर ():७४-« ५..>००)अ वि-धनवान्‌, रुपये- 
वाला, मालदार। 

साहिवे सज्लिस (| ५०००० ०-००) अ वि-समापति, मीर 
मज्लिस, मज्लिस करनेवाला, जिसके घर मज्लिस हो । 

साहिबे महफिल ((# ० ५.+००) भ विनदे 'साहिवे 
मज्लिस । 

साहिवे महवस (५ #२पमसल ०४) व वि.-कारागार- 
वासी, कदी । 

साहिवे साल ((|« ...>००)अ वि-बनवानू, दौलतमद, 
जिसकी कोई चीज़ हो, माल का मालिक ! |] 

साहिंदे मुरब्वत (५०))० ००) वज वि-सुणील, मुरब्वत- 

हि (/)०००४५)भ फा वि -जिसवा कोई भेद 
हो, जो भेद जानता हो, मर्मज्ञ । 





साहिवे राय 


साहिबे राय (<]) ....>-०) अ. वि -जिसकी राय शुद्ध और 
ठीक हो । 

साहिबे रीज् ((/५) ०.७०) अ फा वि-डाढीवाला, 
जिसके डाढी हो, इमशुलू। 

साहिवे रेश (++०) .+«०)अ फा वि-जिसके शरीर मे 
कोई घाव हो, घाववाला। 

साहिबे छौलाक (५99 (०) अ पु-हज्जत मुहम्मद 
साहिब का लकव | 

साहिबे विछायत (०.१ .......०)अ वि-बहुत बडा वली, 
जिसके अधीन कोई इलाका हो, जिसकी रक्षा वह अपनी 
आत्मशक्ति द्वारा करता हो। 

साहिबे शौक्त ((5% ......०)अ वि.-शौकीन, किसी वात 
का शौक रखनेवाला। 

साहिवे सज्जादः (४७००७ (..«०)अ प्‌ -सज्जाद नशीन, 
गद्दीनशीन, किसी फकीर का जानशीन। 

साहिबे सलीकः (५८:०० ५.००) अ वि-सलीक मद, 
सुघड, ढंग के साथ काम करनेवाला (वाली) । 

साहिबे हुया (५५४० ५५०) भ वि-जिसके स्वभाव में 
शर्मीलापन हो । 

साहिवे हिम्मत («० (>>०) अ. वि-साहसवाला, 
साहसी, उत्साही। 

साहिबे हैसियत. (८#४० ५०.>००) अ वि -इज्जत- 
वाला, प्रतिष्ठित, सालदार, धनी । 

साहिबे हौसलः («५५०,० (...>००) भ॒ वि -दे. 'साहिवे 
हिम्मत' । 


सि्‌ 


सिंगर (%«») फा पु -छोटा नेज़ । 

सिजाब (८०८४) फा पु -एक जानवर जिसकी खाल 
की पोस्तीन बनती हें, उस जानवर की खाल। 

सिदवाद (००००.०) फा- प्‌ -हकी अजेक की लिखी हुई एक 
किताव जिसमें उपदेश हे । 

सिदान ((.|७०«) फा स्त्री -निहाई, अहरन, वह छोहा, 
जिस पर रखकर लोहा पीटा जाता है। 

सिदीद (५५५०-०) अ पु -अपने वज का प्रतिष्ठित और महान्‌ 
व्यक्ति, किसी देश का वड़ा और प्रतिष्ठित व्यक्ति । 

सिम्त (--०««) अ स्त्री -विस्तार, लवाई, चौडाई, फंछाव । 

सिल्ायत (०-४»«) भ॒ स्त्री >पिशुनता, चुगुलखोरी, 
निंदा, वदगोई । 

सिकंजुबीन (,)+८०+८«०) फा स्त्री-सिर्के. मिला हुआ 
नीवू का गर्बत जो दवामे काम आता हैं, नीवू का शर्वत जो 
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गर्मी में पीते हे । 


लत 


सिक्कीर 





जे 


सिकंदर (,५०८८.०) फा पुं.-यूनान का एक प्रसिद्ध और प्रतापी : 


नरेश, जो मक्‍टूनियाँ के नरेश फेलकूस का बेटा और भरस्तू 
का शागिदं था। 

सिकंदर सौलूत (५-«)-० )७०४८८.०) फा. अ. वि -सिकदर-जैसा 
रोव-दाव रखनेवाला। 

सिकंदरहराम (/४०-)५०८८.०) फा अ. वि.-सिकदर-जैसी 
शानोशौकत और बडाई रखनेवालूा | - 


सिकंदरी ((५०)५४००) फा. वि-सिकदर का, सिकंदर से 


सम्बन्धित, घोडे की ठोकर। 

सिकंदरे आज़म (//०८४| )५००८०)फा अ प्‌ -सिकदरे हु्मी 
की उपाधि, सिकदरे जुरूकरनन। 

सिकः («55) अ वि-एक व्यक्ति जो देखने में शरीफ, 
आचरण मे शुद्ध और विश्वस्त हो । 

सिक (५...) फा पु -सिर्का। 

सिकबा (५.«<«») फा पु.-एक खाना जो गेहूँ के दछिए और 
गोइत में सिर्का और किशमिश आदि डालकर वनता है। 

सिक्नात (८४) अ पू-सिक' का बहु, श्रेष्ठ और 
विश्वस्त लोग। 

सिक्काम (/५७.०) अ प्‌ -सकमि' का वहु , रोगी लोग | 

सिकायः («८७.-०) अ पृ -पानी का हौज़ या टकी जो मस्जिद 
आदि में होती ह और जिसे गलती से छोग सकाव 
कहते हे । 

सिकायत (०८००) अ स्त्री-पानी पिलाना। 

सिकालिश (६ /-॥-०) फा स्त्री-ध्यान, खयाल, चिंता, 
फिक्र; परामश, मशबुर' । 

सिकीज्ञः (४.४७) फा पु -छलाँग मारना, कूदना, ढाते 
चलाना, दुलत्ती मारना। 

सिक्‍कः («८«) अ पू.-रुपया-पंसा, मुद्रा; छाप, मुह; 
धाक, रोब, पद्धति, तजे। 

सिककःजन (..)%-«) अ. फा. वि.--सिक्का ढालनेवाला, 
टकसालिया । 

सिवक्/ःजात (००००८) भ फा पु-सिक्‍्क का वेहु। 
सिक्के 

सिकबकए कल्ब (५.७ &८८..) अ पू -दे 'सिक्कए कासिद | 

सिक्कए कासिद (७.«४ £८..) अ. प्‌ -जाली सिवका, कूटमुद्ध 
वह सिक्का जो ठकसाली न हो, खोटा। 

सिवकए राइज (€४) *«) अ पु.-वह सिक्का जिसका 
लेन-देन हो, जो व्यवहृत हो । 

सिक्‍्कीन (...४८«) भ स्त्री-छुरी, बड़ा चाकू | 


< 


सिवकीर ():४८०) अ वि.-जो हर समय नशे में बुत रहें। 


सिश्त ८७, ६८९ 


सितमज्सीफ 





सिक्‍त (४5...) अ प्‌ -मरा हुआ बच्चा पैदा होना, मरा 
हुआ बच्चा । 

सिकलात (५००/४..) तु पृ -एक कीमती ऊती चानात, 
सकिरलात । 

सिक्‍ले बत्न ,(.)०० (55) थे प्‌ -पेट का भारीपन, अपच, 
बदहज़्मी । 

सिक्‍ले समाभत (-.->...« (5.5) अ प्‌ -वधिरता, वहरापन 

सिरुन (5४5) अ पु -समोटाई, दरू, दवाजत। 

सिग़र (१०) अ वि-लघुता, छोटाई, खुर्दी । 

सिग्रसिन (...००)*०) अ वि-अल्पवयस्क, वयोबालरू, 
कमउम्र । 

सिगरसिनी (, .««)>-०) अ स्त्री -अल्पवयस्कता, वाल्या- 
वस्था, कमउम्री । 

सिग्ार ()७-०) अ पु-सगीर' का वहु, छोटी उम्र के 
लड़के लोग, सुग्रा' का बहु, छोटी उम्र की स्त्रियाँ, 
लडकियाँ। 

सिगारो किबार ()४ )).४-०) अ प्‌ -छोटे और वडे, बच्चे 
गौर जवान और बूढी, छोटे-बडे सव। 

सिगाल (७) फा स्त्री -चिता, फिक्र, ध्याल, सोच, 
खयाल, विचार, (प्रत्य ) सोचवेवाला, जैसे---खे रसिगाल' 
भलाई सोचनेवाला। 

सिगालिदः (४७००//८.,) फा वि-सोचनेवाला। 

सिगालिश (४०७...) फा स्त्री -चिन्ता, फिक्र, विचार, 
खयाल । 

सिगालीद, (४७५/७०..) फा वि -सोचा हुआ, विचारा हुआ । 

सिगालीदनी (, ५9./४८०) फा वि -सोचने योग्य, विचारने 
योग्य । 

सिग्रु (४-०) अ पु-दे शुद्ध उच्चारण 'सिगर, सिम्र' 
ग़रूत है। 

सिजजल ((|-००-») अ प्‌ -दपंण, मुकुर, आईना। 

सिजाफ (००४५०) फा स्त्री -कपडे के चारो ओर रूगायी 
जानवाली गोट, सजाफ | 

सिजिल [हल ] ((|--«) भ॒ वि-दस्तावेज़ जो रजिस्ट्रार 
की मुह और दस्तखत आदि से ठीक हो गयी हो, वनामा, 
विकयलेख । ; 

सिज्जोन (०००००) अ स्त्री -भयानक काराग्रार, 
नरक, बुरे आचरणवालो का रजिस्टर । 
सिज्जील (2०००) अ पु-एक पत्थर, कच्चा पत्थर, 
ककर। 

सिज्दः (४५००.०) अ पु -ईइवर के लिए सर झुकाना , समाज 
में जमीन पर सर रखना । 


एक 


सिज्द-रेज़ (,2)४७००००) अ फा वि-सज्दा करनेवाला-। 

सिद्द रेज़ी (,०)२)४७००७) अ फा सस्‍त्री-सज्दा करना, 
सज्दे में गिरना । 

सिज्त ((+&«) अ प्‌ -जेरखाना, कारागार। 

सितव («०-५०«) फा पु -वुरी और डरावनी शकल, स्वप्न 
में डरानेवाला भूत। 

सितद (०:५०) फा स्त्री -लेता, लेन, यह शब्द अकेला नहीं 
बोला जाता, दाद' के साथ मिलाकर 'दादोसितद' 
बोलते हूं । 

सितत्र (>५४«) फा वि-मोटा, दलूदार, दबीज। 

सितम (७०) फा पु-अत्याचार, अनीति, जुल्म, 
ईशकोप, गज़व, जबर्दस्ती, हुठ , बहुत अधिक, बहुत, 
अबेर। 

सितमईजाद (००८७-७०) फा जे वि-बहुत बडा बत्या- 
चारी, जो वये-तर्ये अत्याचार ईजाढ करता हो । 

सितसकश (,#४/७.०) फा वि-सितस उठानेवाला, 
अत्याचार सहनेवाला । 

सितसकशी (,०४/७५०) फा स्त्री -अत्याचार सहना, सितम 
बरदाश्त करता। 

सितमकशीदः (४०/०७४/७४०) फा वि-सित्तम उठाये हुए, 
अत्याचार सहा हुआ, मज्लूम, पीडित। 

सितमकुश्त- (००८४४/८.०) फा वि-जो किसी के अत्याचार 
से मारा गया हो। - 

सितसकेश ((#»५४6७८.) फा वि-जिसका स्वभाव ही 
अत्याचार करना हो, वहुत बडा अन्यायी ! 

सितमगर (9४8/७.०) फा वि-सितम करनंवाला, अत्या- 
चारी-- मैने चाहा था कि अनदोहे जफा से छूटूं। वह 
सितमगर मेरे मरने पे भी राजी न हुमा। 

सितसगरी (,०)३/००७) फा स्त्री-अत्याचार करना। 

सितमगार (१४७००) फा वि-दे सितमगर। 

सितमगारी ((५)४/७४८०) फा स्त्री-दे सितमगरी | 

सितसगिवोदिः (४७०))४/७७) फा वि-जो किसी के 
अत्याचारों पर मुग्ध हो, जो चाहता हो कि उस पर 
अत्याचार होते ही रहें अर्थात्‌ प्रेमी । 

सितमगिर्वोदगी (६ >६००))/०००) फा स्त्री -अत्याचार पर 
मुग्ध होना, यह्‌ चाहता कि अत्याचार होते रह। 

सितमज्ञद, (४७)७००) फा वि-अत्याचारयस्त, जिस पर 
सितम हो, मज्लम, पीडित | 

सितमज़दगी (, »59)७.०) फा स्‍त्री -सितमजद होना। 

सितमजरीफ (...०;४/७०-०) फा व वि-जो हंसी-हेसी मे 
अत्याचार करे, हसते-हेसते मार सखनवाला । 





सितमजञरीफी 


सितमञ्रीफी (»००+४/०«) फा अ स्त्री -हँसी के पढें में 
अत्याचार करना । 

सितमदीदः (४७०/७००) फा वि-दे सितसकणीद !। 

सितमपदवेदः (४०)9)०/७०७) फा वि-जिसका जीवन सितम 
सहते वीता हो ! 

सितमपेदाः (०४०/5-०) फा वि-दे 'सितमकेश' । 

सितमपेशगी (, ८४--:२/७-०) फा स्त्री-सितमपेश होता | 

सितसरसीदः (४७४००)/४७०) फा वि-दे सितमकशीद '। 

सितमरानी (, »/)/४७«) फा स्त्री-सितम करना, पीड़ा 
देता । 

सितमशिआर ()!०४/.०) फा वि-दे 'सितमकेश'। 

सितमशिआरी (०)४/5«) फा अ स्त्री-सितमशिआर 
होना, स्वभाव में अत्याचार होना | 

सितां ((७-») फा प्रत्य.--लेनेवाला, जेसे--जाँसिताँ' प्राण 
लेनेवाला । 

सिता (७.०) फा प्रत्य-प्रशसा करनेवाला, जैसे--खुद- 
सिता' अपनी प्रशसा करनेवाला। 

सिताइदः (४७०८७..) फा वि -प्रशसक, तारीफ करनेवाला | 

सिताइद ((#50..) फा स्त्री-प्रणसा, इछाघा, तारीफ, 
स्तृति, हम्दोसना । 

सिताइशगर ()४, ४०००) फा वि-प्रशसक, तारीफ करने- 
वाला, स्तुतिकर्ता, हम्द करनेवाला। 

सिताईदः (४५७५-५४.०) फा वि-प्रशस्त, तारीफ किया हुआ | 

सिताज्षन (..))5-) फा वि-सितार वजानेवाला, ततन्नी । 

सिताद- (४०४..) फा वि-इस्ताद का लघु , खडा हुआ। 

सितानिद, (४७७००७-०) फा वि-लेनेवाला, ग्राहक । 

सितार. (४)5.-«) फा प्‌ -तारा, उड़, ग्रह, सेयार , भाग्य, 
तकदीर । 

सितार जबीं ((+५--४)५-«) फा वि -दे 'सितार पेशानी । 

सितार. दाँ(॥०8)5-«) फा वि-ज्योतिषी, नुजूमी । 

सितार परस्त (---«)-४)५०) फा वि-तारो की पूजा 
करनेवाला । 

सितार पेशानी (, ००-८«६४४)१०.०) फा वि-वह घोडा जिसके 
माथे पर सफेद छोटा चिह्न हो, ऐसा घोडा अशुभ समझा 
जाता है। 

सितार वीं ((+&2४)०७५०) फा वि-ज्योतिषी, नुजूमी। 

सितारःवीनी (, ०४०४) ४) फा स्त्री -अ्रहो के द्वारा शुभा- 
शुभ फल का ज्ञान। 

सितार-शनास (, +/ ४०८४) ४०) फा वि-ज्योतिषी, नुजूमी । 
सितार शनासी (, ७“ +४-+४)०००) फा. स्वत्री.-ज्योतिप, 
नुजूम । 


६९० 


सिदकदिआरी 





सितार (७-०) फा पु-एक वाजा, तत्री। 


सितारज्ञन (..)३)४५०) फा वि-सितार बजानेवाला, तत्री। ' 

सिताम (#०-«) फा. प्‌ -घोडे का आभूषण । 

सिती (,»«) फा स्त्री-साध्वी, सती, पार्सा स्त्री! 

सितुदः (४०%-०) फा वि-प्रशस्त , तारीफ किया हुआ। - 

सितृदःआसाफ (.३-०)|४०,००) अ फा वि-दे 'सितूद- 
सिफात । 5 

सितुदःकार (३४७):.०) फा वि-जिसका काम काविले 
तारीफ हो । 

सितुदःखसाइल (, 50.०5४७)४.०) फा अञ वि-जिसकी 
आदते तारीफ के योग्य हो, अच्छे स्वभाववाला। 

सितूदःसिफात (००-००)०) फा अ वि-जिसके गृग - 
प्रशसनीय हो, अच्छे गुणोवाल्मा । 

सितेज्ञ: (४)४४००) फा पु -युद्ध, लडाई, जग । 

सितेज्ञ (१%-००) फा प्‌ -युद्ध, जग, लडाई, शन्नुता, दुब्मनी, 
प्रतिकलता, नामुआफकत । - 

सितेजाँ ((॥)४४००) फा विनयुद्ध करता हुआ, लडता 
हुआ । 

सिर्तेज्िदः (४७०)४४००) फा वि -लडनेवाला, योद्धा | 

सितेहिश ((/५४/-०) फा स्त्री -लडाई, झगडा, युद्ध | 

सित्तः (*%.«) अ वि-छे, षट्‌। 

सित्तः अजहर ()४०००-०) भ वि -सोलह, पोडश। 

सित्रः (४)०-०) अभ पु-कोट, वडा कोट। 

सित्र ()5.«) अ प्‌ -पर्दा, छिपाव, घूँघट। 

सिंदी (०5४) अ स्त्री -स्तन, पिस्ताँ, मर्द का हो या स्त्री 
का, दे सदी'। 

सिद्‌इ (५5०४) अ स्त्री-सिदी' का शद्ध उच्चारण यहीं 
है, स्तन, चूची, दे सदुइ' । 

सिदुक ((55-०) अ॒ प्‌ -सत्यता, सच्चाई, यथार्थता, 
वाकिईयत, निरछलता, खुलूस। 

सिदक़दिली ((>५०५३5०-०) भ फा स्त्री-निरछलता, ' 
निप्कपटता, स्वभाव की सरलता, खुलूस। 

सिद्कसकाल (, |-०53-०)अ वि-वात का पक्का, जो कह 
दे उसे अवश्य करनेवाला, सत्यधृति, सत्यवचन, सत्म- _ 
वादी, सच वोलनेवाला। 

सिदुकमक्ताली (० ७-०३७०) अ. स्त्री -वात कहकर उर्ते 
निवाहना, वचन की दढता, सच बोलना। 

सिद्कशिआर ()£53-०) अ वि-सत्यनिप्ठ, सच्चाह 
को हाथ से न देनेवाला। 

सिदुकशिआारी (, »)०-८5०-०) अ स्त्री -सच्चाई पर दुढता, 
सत्यनिष्ठता । 


सिदक़ आमाल 
सिवृक्त आमाल (५०० (55०) अ पु -आचरण की 
शुद्धि, किसी अच्छे फल की कामना के बिना धर्म करना। 
सिदृक़े नीयत (०-८० (55-०) अ प्‌ -अत शुद्धि, मत की 
पवित्रता, किसी की चीज की ओर नज़र न करना, ईमान- 
दारी । 
सिद्दीक्ष (3८५००) अ वि-बहुत ही सच्चा और जानिसार 
दोस्त जिस पर किसी अवस्था में भी भरोसा किया जा सके | 
सिद्दीक्ते अक्बर (+४| (5:७०) अ पु-इस्लाम के पहले 
खलीफा हज्जत अवृबक्र की उपाधि। 
सिद्र: (४,७००) अ. पु -स्वर्ग के सवसे ऊंचे मकान पर एक 
बेर का पेड | 
सिद्रतुलमुंतहा (॥५३००-००६)५००) अ प्‌ -वेर का एक पेड 
जो सातवें आस्मान पर है, और जहाँ तक किसी की पहुँच 
नही है, केवल 'जिन्नील' जा सकते है, उससे आगे कोई 
नहीं जा सकता। 
सिन[श्न॒] (..)अप्‌ -आयु, उम्र, साल, दत, दशन, दाँत । 
सिनरसीदः (४७४००).)००) अ फा वि-वयोवृद्ध, गतायु, 
बूढ़ा । 
सिनरसोदगी ((०४७७००)७००) अ फा स्त्री -बृद्धावस्था, 
बुढापा । 
सिनां (७.०) फा स्त्री-बाण की नोक, अनी, वरछा, 
भाला, कुत, शक्ति, बरछी की नोक। 
सिनाँकश (, /४ ७») फा वि-तीरदाज, धनुर्घर। 
सिनाअत (००.०) अ स्त्री -व्यवसाय, उपजीविका, पेशा , 
शिल्प, दस्तकारी, कारीगरी | 
सिनान ((.)०.०) स्त्री-दे सिनाँ । 
सिनीन (2४.०) अ प्‌ -सिन' का बहु, बरस, साल । 
सिनोने साजियः (5००५० (3३७०) भ प्‌ -गुज़रे हुए वरस, 
बीते हुए साल,। 
सिनीने मुस्तबिबल, (०/०७०५७० (३०) पु -आनेवाला 
साल, आगामी बरस । 
सिने तमोज्ञ (,४०० ,)») अ प्‌ -अच्छे-बुरे में विवेक कर 
सकने की आयु, प्रौढावस्था। 
सिने बुल्ग (£)/० .)«) अ प्‌ -बालिग होने की उम्र, 
युवावस्था । 
सिने शबाब (०००० ०) अ पु -जवानी की उम्र, 
युवावस्था । ४ 
सिने शुकर (५,००४ ()») भ॒ पु-दे सिने तमीज। 
सिने शेखखत (५०.७५७७-० , )००) अ पु -जरावस्था, वुढापा, 
बुढापे को आयु । 
सिन्नौर ())४..) अ स्त्री -बिल्ली, मार्जारी । 
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सिपासगृज्ञार 





सिन्‍्फ (५.४०) अ स्त्री-जाति, जिस, वर्ग, तबुक , 
वश, नस्ल | 

सिन्‍्फे नाजुक (६४७ ..०/-७) अ स्त्री -स्त्रीवर्ग, महिल्वाएँ, 
स्त्रियाँ, औरत । 

सिन्‍्फे लतीफ (०६०. ०.००) अ स्त्री -दे सिन्‍्फे नाजुक। 

सिपज (&४.५») फा प्‌ -थोडे दिन, चंद दिन। 

सिपजी (५४०७०) फा वि-थीोड्ड दिन का, चदरोज , 
क्षणस्थायी । 

सिपद (5...-«) फा प्‌ -काला दाना जो नजर उतारने को 
जलाया जाता है, दे सपद', दोनो शुद्ध है । 

सिपदां ((॥|०»७०) फा पु-दे सिपद' । 

सिपर ()१«) फा स्त्री-तलवार रोकने के अस्त्र, ढाल, 
चर्म, कवच। 

सिपरअदाछ्तः («६०-७०|)३००) फो वि-जिसमे लडाई में 
हार मान ली हो, हार मानकर अपनी ढाल-तलवार रख 
दी हो। 

सिपरअदाज़ी (, »)|५०|)३०) फा स्त्री -हार मान लेता । 

सिपरगस (#“)%«) फा प्‌ -एक वनौपधि, मह्आा, रहाँ। 

सिपरी (०१३) फा वि-समाप्त, खत्म। 

सिपस (, ४००) फा वि-तत्पश्चातू, उसके वाद। 

सिपह (<९०-«) फा स्त्री -सिपाह का लघु , सेना, वऊू, फौज । 

सिपहगरी (६ »)०२६३००) फा स्त्री -सिपाहीपन, फौज की 
नौकरी, शूरता, वहादुरी। 

सिपहदार ()००८३७) फा पु ->सेनानायक, फौज का 
अफसर । 

सिपहचद (७०००«०) फा पु -दे 'सिपहसालार । 

सिपहबुद (५००७००) फा पु -दें 'सिपहसालार । 

सिपहसालार ())««७«) फा पृ -सेनापति, सेनानी, सेचा- 
घ्यक्ष, कमाडर | 

सिपहसालारी (०१७०६) फा स्त्री -सेनापतित्य, सेना- 
पति का पद | 

सिपानाख (ट०७४*) फो स्त्री -एक साग, पारक | 

सिर्पारिद' (55०)५००) फा वि -सौपनेवाला, हस्तान्तरण 
करनेवाला । 

सिपारी (, ५०७०) फा स्त्री-पान में खाई जानेवाली डछी, 
छालिया, सुपारी । 

सिपास ((»'४०) फा स्त्री -छतज्ञता, एहसानमदी, वन्य- 
वाद, शुक्तिय , स्तुति, गुणगान, हम्दोसना, प्रशमा, 
तारीफ । 

सिपासगुज़ार ( आ5६ गे) फा वि-छतज्नता, एहसानमदी , 
स्तुति-पाठक, हम्दरस्वाँ, प्रशसक, तारीफ करनेवाला । 


सिपासगुज्ञारी 


सिपासगुज़ारी (५) #'०-) फा स्त्री -कतज्ञता, स्तुति- 
पाठ, प्रणसा । 

सिपासगों (% # ००) फा वि -दे सिपासगुजार'। 

सिपासनामः (०»७६#ह*०) फा प्‌ -अभिनदनपत्र, सान- 
पत्र, प्रतिष्ठापत्र । 

सिपाह (४५-») फा. स्त्री -सेना, वल, फौज । 

लिपाहगरी (,५)४५-०) फा स्त्री -सिपाही का पेशा, 
शरता, वहादुरी, सिपाही का फन। 

सिपाहाँ (( ७०८०) फा प्‌ -ईरान का एक प्रसिद्ध नगर 
इस्फिहान । 

सिपाहियानः (०४००) फा वि -सिपाहियो-जेसा , 
वीरतापूर्ण, वहादुराना । 

सिपाही (, »»५-»)फा प्‌ -फौजी, सैनिक, फौज का जवान , 
बहादुर और परात्रमी व्यक्ति | 

सिपाहीबचः («० ५०५००) फा प्‌ -सिपाही का लडका, 
सैनिक पुत्र, जिसके वश मे और लोग सिपाही हो। 

सिपिस्ताँ ((५:७०-०) फा स्त्री -लहसोडा, छसोडा। 

सिपिह्न (+६३-०) फा प्‌ -आकाश, गगन, आसमान | 

सिपिह्े गर्द ((॥|०)5)44«) फा पु -घूमनेवाला आकाश। 

सिपिहे वरी ((३2))५५७) फा प्‌ -सवसे ऊँचा आकाश, 
नवॉं आस्मान । 

सिपुर्द' (४७)२००) फा वि -सौपा हुआ, हस्तातरित,दिया हुआ | 
सिपुदं (७,४०७) फा वि-सौंपा हुआ, हवाले, हस्तगत , 
सौंपना, देना, हवाले करना । 

सिपुद्दंगी ((»9०)२«) फा स्त्री -सौंप, हवालगी, हवालात, 
हिरासत । 

सिपुर्दती ((६००)-«») फा वि-सौपने योग्य, हस्तातरित 
करने योग्य । 

सिपुर्दर (०,३००) फा प्‌ -जिसके सिपुर्द कोई माल किया 
जाय विज्येपत्त कुर्कों का माल। 

सिपुर्दारी ((०)|०)३+-०) फा स्त्री-सिपुंगी में माल देता, 
किसी को सिपुर्दार बनाना । 

सिपेद. (४७००७) फा प्‌ -सफेदी। 

सिपेद.द्स (/७४५७७३०) फा प्‌ .-गजरदम, वहुत तडके | 
सिपेद (५००००) फा वि -सर्फेद | 

सिपेदए ग़फक (, 3-४ ४०-५०) फा अ पू -सवेरे की सफेदी । 
सिपेदए सुबह (०-5 #५७४») फा- अ प्‌ -सवेरे की स्फंदी, 
जो निकलने से पहले आकाञण पर फंल जाती है। 

सिपेदी (, ०3१०००) फा स्त्री.-स्वेतता, शुअता, सफेदी। 
सिपोख्त- (०८६०५०००) फा वि-दे 'सिपोजीद । 
सिपोद्ीद (४७०))३०) फा वि-एक चीज में दूसरी 
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ऊँ 


सिपल:नवाज . 


चीज घुसेडी हुई, एक चीज में से दूसरी चीज़ निकाली हुई। 

'सिपोज्ञीदगी ((५४६७:३)५००) फा स्त्री-अदर घुसेडता, 
वाहर निकालना | 

सिफत (८-««) अ स्त्री -अजसा, तारीफ, गुण, वस्फ, , 
उत्तमता, उम्दगी, प्रभाव, तासीर, समान, तुल्य, जेसे-- 
सगसिफत' कुत्ते-जेसा; (व्या) विशेषण, किसी घीज़ 
का गुण । 

सिफाक ((3५७) अ स्त्री -आँतों पर चढी हुई एक वारीक _ 

झिल्ली । 

सिफात (८०५००) अ उभ-सिफत' का वहु, सिफते। 

सिफाती (, 7५००) अ वि-वह दोष या गुण जो किसी के 
स्वभाव मे न हो, अस्थायी रूप से हो । 

सिफाते ज्ञाती (, >|७ ०००-०) अ उभ -वह अच्छाइयाँ जो 
किसी के स्वभाव में हो, बनावटी न हो । 

सिफाते हसनः (०७..००. ८००००) अ.उभ -अच्छे गुण, खूवियाँ | 

सिफाद (०५००) अ स्त्री-वेडी और हथकडी। 

सिफानत (८-४०) अ स्त्री -जहाज बनाने का काम, 
नावे बनाने का फन। 

सिफारत (८०)७.०) अ स्त्री -सफीर का काम, दृतकर्म, 
एलचीगरी | 

सिफारतखानः (<०८००)०७०) भ॒फा प्‌ -सफीर के रहने 
ओऔर उसके दफ्तर का स्थान, दृतावास। 

सिफारिश (, £)०-») फा स्त्री -भु उ सुफारिश है, परत 
उर्दू में सिफारिश ही है, अभिस्ताव, अनुशसा | 

सिफाल (, ०») फा स्त्री-मिट्टी का वरतन, मिट्टी की 
ठीकरा | 

सिफालगर (3४, |«) फा वि. कुभकार, कुम्हार, मिट्टी के 
वरतन वनानेवाला। 

सिफालीं ((3)४-५०००) फा वि-मिट्टी का वना हुआ, मृण्मय | 

सिफाह (८५) भ. स्त्री -व्यभिचार, वुरा काम, हराम, 
ज़िना । 

सिफ्तः (४०८०) फा वि-हर मोदी और गफ चीजे 
मोटा कपडा। 

सिफ़ (१००) भ पु-विन्दु, नुक्ता, शून्य, खाली। 

सिफल' («.»«) अ वि -अधम, नीच, कमीना, लोफर। 

सिफ्लाकार ()४०७.०) अ फा वि-जिसके काम वहुत हैं 
गिरे हुए हो। 

सिपल'ख (१०५८०) अ फा वि 
कमीना हो, क्षुद्रप्रकृति । 

सिफ्ल.नवाज (5|975/««») अ फा वि-क्रमीनों को बटावी 
देने और उनका पक्षपात करनेवाला | 


क>ले_ नर ५ मान्‍ल टनं>«>न> मल 


_जिसका स्वभाव बहुत ही 


प 





सिफ्ख:निहाद 


सिफ़्लःनिहाद (०८-०७) अ फा. वि-दे 'सिफ्लख। 

सिफ्ल/सिज्ञाज (८१४४०) अ वि-दे सिफ्लखू'। 

सिफ्ल/पर्वर ()))-००) भे फा वि-दे सिफ्लनवाज। 

सिफ्लः बरी ( ०)))४०५.०) अ फा स्त्री -तीच और लछोफर 
लोगो को प्रोत्साहन देना, शरीफो के मुकाबले में उनकी 
हिमायत करना । 

सिफ्ल.मज़ाक ((33०८-०»०) अ वि-पस्तमजाक, जिसकी 
साहित्य-रसज्ञता निम्न कोटि की हो। 

सिफपलःशिआर ()०४४/.०) अ वि-तीच स्वभाववाला, 
क्षुद्रप्रकृति । 

सिफल ( |») अ पु.-निचाई, निम्तता, पस्ती | 

सिफ़्लगी («£».«)अ स्त्री -अवमता, नीचता, कमीनगी, 
लोफरपन, छिछोरापन, ओछापन। 

सिफ्ली (५४) अ स्त्री -निम्न कोटि का, घटिया, भूत- 
प्रेतवाला अमलू। 

सिफ्वत (००)०-०) अ स्त्री-श्रेष्ठता, उत्तमता, बुजुर्गी , 
पविश्नता, पाकी , (वि ) पवित्र, निर्मल, साफ, श्रेष्ठ, उत्तम, 
बुजुर्ग, सार, तत्त्व, खुलासा। 

सिबात (८५) अ पु-सब' का बहु, फाड खानेवाले 
जानवर, दर्रिदे। 

सिवाक्त (30.०) अ प्‌ -दौड में आगे बढ जाना। 

सिबाल (५०) अ स्त्री-सबलूत' का बहु., मूँछें। 

सिबाहत (०...) अ स्त्री-तरना, पेरना, तैराकी, 
दे 'सबाहत', दोनो शुद्ध हे । 

सिब॒ग्र, (०-०) अ पु-वर्ण, रग, धर्म, दीन। 

सिबग्ग (&-०) ञ पु-वर्ण, रग । 

सिबग़तुललाह (४)|०८६०-०) अ प्‌ -इस्लाम धर्म । 

सिब्त (७...) अ प्‌ -छडकी का लडका, दौहित्र, दुहिता- 
सुत, नाती, नवासा। 

सिबते नवी (५० ०५...) अ प्‌ -पैगवर साहिब का नवासा, 
हजत फातिमा का रूडका । 

सिब्तेन (,३४४७०.०)अ पू -दोनो नाती, अर्थात्‌ नवासे , हञ्ञत 
मुहम्मद साहिब के दोनो नवासे, हसनेन। 

सिद्न ()५-०) अ प्‌ -एक प्रसिद्ध ओषधि, एलुआ, दे सत्र' 
और 'सबिर', तीनो शुद्ध हे। 

सिमाअ (&...«) अ पू -गाना सुनना , वज्द और हाल आना। 
सिमाक (६ ४....) अ प्‌ -चौदहवाँ नक्षत्र, चित्रा। 
सिमाके अएंजल ((|,० ५४५...) भ॒ प्‌ -चौदहवें नक्षत्र का 
एक सितारा, जिसके पास दूसरा तारा नही है। 
सिमाके रामेह («.«|) (४...) अ प्‌ -चौदहवें नक्षत्र का 
एक तारा, जिसके पास एक तारा और है। 
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सियहवछ्त 


सिमालख (८ ७««८५+«) अ पु -कान का छेद, श्रवण-र श्र, 
कर्ण-विवर । 

सिसात (७०) भ॒ स्त्री-चटाई, दस्तरख्वान, पक्ति, 
कतार । 

सिमात (७०५«) अ पु -सम्त' का वहु , दिशाएँ, 'सिमत' 
का बहु, बहुत से दाग या निशान | 

सिमास (/१.»०) अ प्‌ -मुंहदद वोतरू। 

सिस्त («*«) अ स्त्री-दे सम्त' शुद्ध वही है, परतु उर्दू 
में सिम्त' भी बोल देते हे, दिशा, तरफ। 

सिम्त (४»««) अ स्त्री -मोती, मुक्ता,, मौक्तिक, दे 'सम्त' 
दोनो जुद्ध हैँ । 

सिस्सिस (««०) अ स्थत्री-तिल्ली, एक प्रसिद्ध वीज, 
तिल । 

सियर (५,५४०) अ स्त्री-सीरत' का बहु, सीरते, जीवन- 
चरित । 

सियह («४-०») फा वि-सियाह' का लघु , दे 'सियाह' | 

सियहकार (४८:००) फा वि-दे 'सियाहकार'। 

सियहकारी (५४००) फा स्त्री-दे 'सियाहकारी'। 

सियहकासः («&..४००७०) फा वि-दे 'सियाहकास '। 

सियहकासगी (#-४४“४«०) फा., स्त्री-दे सियाह- 
कासगी । 

सियहखानः («-«८००) फा वि-दे सियाहख्ान । 

सियहचर्द: (४७)०-५६००) फा. वि-दे 'सियाहचददे '। 

सियहचर्स (##&५:०) फा वि-दे सियाहचव्म' । 

सियहचब्मी (_०+४०००६७) फा स्त्री-दे सियाहचश्मी | 

सियहज्ञबान ((./०)०४००) फा वि-दे सियाहजवान'। 

सियहजवानी ((५००)००००) फा स्त्री -दे सियाहजवानी । 

सियहजरद. (४०)०-०५-७) फा वि -काले चमडेवाला, जिसका 
रग काला हो, हवशी। 

सियहताब (०>५७०:»७) फा वि-दे 'सियाहताव' । 

सियहताले' (५००६०) फा अ वि-दे सियाहताले'। 

सियहदस्त (०«०<:०) फा वि -दे सियाहदस्त'। 

सियहदिल ((|9०४०») फा वि-दे 'सियाहदिल' | 

सियहदिली (००८) फो स्त्री -दे सियाहदिली । 

सियहनाम- (<००००००) फो वि -दे सियाहवाम । पल आ 

सियहपिस्ताँ ((/०००३०६७») फा विन्दे । 

सियहपोश (,/9३%%«) फो वि-दे 'सियाहपोश । 

सियहपोशी (,०9३5४००) फा स्त्री “दे सियाहपोशी । 

सियहफाम (/'5०+०) फा वि-दे सियाहफाम'। 

सियहफासी (, ००४०६») फा स्त्री-दे 'सियाहफामी' । 


सियहबस्त (८७४०*६४०) फा वि-दे सिवाहबस्त'। 


सियहदख्ती 


सिबह॒वस्ती (५४७००६७) फा. स्त्री -दे सियाहवख्ती 4 

सियहवहार (३५८-००७०) फा वि.-दे सियाहवहार'। 

सियहवातिन (...०५०८००) फा ञ वि-दे सियाहवातित'। 

सियहवातिती ((५०४०५०८५०) फा अ स्त्री-दे सियाह- 
बातिनी | 

सियहवादास (/|०५००४७») फा वि -चबह सुन्दर स्त्री जिसकी 
आँखें काली हो, काली आँख। 

सियहमस्त (००-+०६«०) फा वि-दे 'सियाहमस्त। 

सियहमस्ती (०४००००५००) फा स्त्री-दे सियाहमस्ती। 

सियहरू (१,०४७) फा वि-दे 'सियाहरू'। 

सियहरूई (, .9)०%०) फा स्त्री-दे 'सियाहरूई। 

सियहरोज़ (59,०:««) फा वि-दे 'सियाहरोज। 

सियहरोज़गार (४)),०»«) फा वि-दे 'सियाह रोज- 
गार। 

सियहरोजी (, ०)))८४«०) फा वि-दे सियाहरोजी'। 

सियहसाल (([«०८००) फा वि-दे 'सियाहसाल। 

सियाक (5५५७) अ प्‌ -हाँकना, चलाना, वाज पक्षी के 
पाँव की डोर, गणित, हिसाव । 

सियाके इवारत (५०) (50५०) अपू -इवारत का ढंग, 
जैसे-सियाके इवारत से पता चलता है कि आपको रुपये 
की आवश्यकता है। 

सियाक वयान ((.)५० (3.«) अ पु -वात का ढंग, तकीर 
का जदाज़, जैसे-सियाके वयान से मालूम होता है कि 
आप को एतिराज है । 

सियाकोसिवाक ((3००७)३५७७७) अ प्‌ -अगला-पिछला, 
इबारत का अगला-पिछला भाग जिससे किसी बात का 
अंदाज़ा हो । 

सियादत (८०७५०) अ स्त्री -प्रतिप्ठा, वुजुर्गी , अध्यक्षता, 
सरदारी, सँयिद होना। 

सियानत (८०... ५००)अ स्त्री -सरक्षण, निगहवानी,निगरानी । 
सियाव (०४७७) अ प्‌ -सियाव का वहु, कपडे । 
सियामर (/५:-०) अ पु -रोज़ों के दिन, रोजो का महीना, 
रोजे। 

सियासत (०५५) अ स्त्री -राजनीति, नीति, पालिटिक्स , 
छल, फरेव, मक्कारी , राष्ट्र का प्रवव, मुल्क का इतिग्ञाम , 
डॉट-डपट, तवीह, दड, सजा। 

सियासतगर (४०.५०) भ फा वि-सजा देनेवाला। 
सियासतगाह (४६५..५«०) फा. स्त्री -सजा देने का स्थान, 
ऐसी जगह जहाँ कूटनीति और मकक्‍्कारी चलती हो । 
सियासतदाँ ((॥|७००..५००) अ फा वि.-राजनीति जानने- 
वाला, नीतिज्ञ। 


६९४: 
सियासतदानी ((५|७०-००७०) अ फा स्त्री-राजनीति 


जानता । 
सियासते सुदन ((.)5-० ०००५०) अ स्त्री -तगर का 
प्रबंध । * 


सियासी (,»«५०) अ फा वि-राजनीति का, राजनीति 


से सम्बद्ध, राजनीति जाननेवाला। 

सियासीयात (००५०५-०) अ स्त्री -सियासत की बातें, 
सियासते । 

सियाहः («»५») फा पुृ.-माल के दफ्तर की कच्ची वही, 
जिसमे नाज या नकदी लिखी जाती है। 

सियाहःनवीस (;_०४५०००५७) फा पु-सियाहे का 
रजिस्टर लिखनवाला। 

सियाह (४५०) फा वि-ऋष्ण, असित, काला। 


सियाह (४-०) अ पू -जोर की आवाज, नाद, चीख, पुकार, , 


फर्याद, वावेला, रोना-पीटना । 

सियाहकलम (/35४७५७) फा अ स्टत्री-वह चित्र जो 
बिलकुल काला बनाया जाय, साँवले रग का माशूक। 

सियाहकल्ब (...-४५७७) फा अ वि-पापात्मा, पापी, 
कठोरहृदय, बेरहम । 

सियाहकाम (/#४४५) फा वि-असफलमनोरथ, नाकाम- 
याव, अभागा, वदकिस्मत । 

सियाहकार (,४५७) फा वि-दुश्चरित, पापाचारी, 
पापी, गुनाहगार । 

सियाहकारी (, ०)४४५-७०) फा स्त्री-पापकर्म, गुनाह। 

सियाहकासः (««४४५५०«०) फा वि-कृपण, कजूस, वखील। 

सियाहखानः («*०5४५०) फा प्‌ -मुसीवत का घर, आप: 
त्तियो और कप्टोवाला घर, कंदखाना, कारागार; जिसका 
घार-वार उजड गया हो, खान वीराँ , अभागा, वदकिस्मत। 

सियाह गिलीम (/&-४४५००) फा वि-अभागा, वदकिस्मत, 
निर्वन, कगारू। 

सियाहगोश ((#9४५००) फा प्‌ -एक कुत्ते के वरावर 
जानवर जिससे शेर डरता है। 

सियाहचर्द: (४9)०४५४०) फा वि-काले चमडें का, काठे 
रंगवाला, हव्शी । है 

सियाहचब्म (/>४५०७) फा वि-जिसकी आँखे काली 
“हो, काली आँखोवाली सुन्दरी, जो वहुत अच्छी होती 
है; शिकारी चिडिया। 

सियाहचहमी (०३४२०) फा. स्‍्त्री.-आँख का कार्ली 
होना । (जसमे पहरे 

सियाहचाल ((>४४००) फा वि -अथा क्ुआँ जिसमे प€ 
ज़माने मे मृच्विम बंद किये जाते थे। 


सियाहचाल 


हक 


सियाहअर्ना 


सियाहज़याँ. (( ०3४५० ) 
तुरन्त लग जाय, शापसिद्ध । 
सियाहज़बानी (,»०)४५००) फा स्त्री.-कोसना तुरन्त 
लगता । 
सियाहजद: (४७)०४५०) फा वि-दे 'सियाहचर्द '। 
सियाहत (८०५००) अ स्त्री-देश-देश घूमना, पर्यटन; 
सफर, यात्रा । 
सिहायताब (००४५७) फा वि-वह रग जो साफ किये 
हुए लोहे पर नीवू लगाकर आग में तपाने से हो जाता है। 
सियाहताले! (6०४५०) फा भ॒वि-बुरे भागीवाला, 
अभागा, बदकिस्मत। 
सियाहदरे (५)०४५४०) फा वि-जिसका दिल काला हो, 
पापी , निष्ठुर, बेरहम । 
सियाहदस्त (५....५४५००) फा वि-कृपण, कजूस, वखील। 
सियाहदस्ती ((०.००४.४००) फा स्त्री-कृपणता, कजूसी, 
बखीली । 
सियाहदानः (<|७४५००) फा प्‌ -कलौजी, प्याज का वीज, 
इस्पद, जो जलाया जाता है। 
सियाहदिल (|»४५५००) फा वि-पापी, गुनाहगार, निष्ठुर, 
बेरहम । 
सियाहदिली ( «४०) फा स्त्री -पापकर्म, गुनाहगारी, 
हृदय की कठोरता, सगदिली। 
सियाहनाम. («-०४७००) फा वि-बदआ'माल, पापी। 
' सियाहपिस्ता (( ।७..०४५००) फा स्त्री -वह स्त्री जिसकी 
सतान न जीती हो। 
सियाहपीर (,५२४५०) फा प्‌ -वह दास जो बूढा हो गया 
हो, पुरात्ता ,खिदमती, स्वामिभक्त । 
सियाहपोश (, /४)2४५००) फा वि-काछे कपडे, पहनिने- 
वाल, सितावर, मृतलोंकग्रस्त, मातमदार। 
सियाहपोशी (, ५5)28५-०) फा स्त्री -काले कपडे पहनता, 
किसी का शोक मनाना। 
सियाहफाम (/ ७४५») फा वि-कालछे रग का, कृष्णाग । 
सियाहफासी (, ,०५४५५००) फा स्त्री-कालछा रग होता, 
हव्शी होना। 
सियाहबर्त (७०४५००) फा वि-काले भागोवालछा, 
बुरे भाग्यवाला, हतभाग्य। 
सियाहूबर्ती ( ,६०००४५-०) फा स्त्री-भाग्य का बुरा 
होता, अभागापन । 
सियाहबहार (,५६०४ ५») फा वि-वह हरियाली जो शीत- 
प्रधान देशो में बर्फ के नीचे दबकर गर्मियो में निकलती है 
और बहुत हरी होती है। 


फा वि-जिसका कोसना 


६९५ 


सिरिइ्त 
सियाहबातिन (००४५-७०) फा अ वि-काले अत- 
करणवाला, पापात्मा, दुराचारी, ख़बीस। 
सियाहवातिनी (५०७० ५४५०) फा अ स्त्री -अत'करण का 
काला होना | 

सियाहमस्त (:-««..४५००) फा वि-वहुत अधिक मस्त । 

सियाहमस्ती (( ५६.०«४५/-०) फा स्त्री -वहुत अधिक मस्ती | 

सियाह म्‌ (५० ४५५००) फा वि-जिसके वाल कांले हो, 
जो अभी जवान हो। 

सियाहरग (५,४५७) फा वि-काले रगवाला, क्षप्ण- 
वर्ण । 

सियाहरू (9)४») फा वि-पापी, दुराचारी, मसिमुख, 
बदकार, जिसका मुँह काला हो, कृष्णमुख। 

सियाहरूई (, «:))४५५-०) फा स्त्री -पाप, दुराचार, वदकारी , 
मुँह का रग काला होना, हृव्णीपन | 

सियाहरोज्ञ (५)४५४०) फा वि-जिसके दिन खराव हो, 
जो गदिश का शिकार हो, कालचत्रग्रस्त | 

सियाहरोज़्गार (%४)))४५-०) फा वि-कालचनग्रस्त, 
मुसीवत में गिरिपतार, वदकिस्मत, भाग्यहीन । 

सियाहरोज्ञो ((»)))४५-»७) फा स्त्री -बदकिस्मती, दिनो का 
फेर, गदिश, कालचक्र । 

सिय्राहसग (...७.०४५-०) फा वि-जुरजान का एक गाँव । 

सियाहसर ()०४ ५४००) फा वि-मगरमच्छ, घडियाल। 

सियाहसाल (, ०४५००) फा वि -दुर्भिक्ष का समय, दुभिक्ष 
का वर्ष, कहतसाली का साल। 

सियाहसोख्त. (००८०-)०४५४००) फा वि -बहुत अधिक जला 
हुआ, विलकुल जला हुआ | ॥॒ 

सियाही (, »»»«) फा स्त्री -कालिमा, असितता, कालौच, 
अधकार, तिमिर, अँधघेरा, काजल, कज्जल, कलक, दोप, 
बदनामी का टीका, मसि, रौशनाई। है 

सियाहोसफेद (७५४७०)४०७०) फा पृ -काला और स्फंद, 
सितासितत, सपूर्ण, सव, पूरा, जेसे--सियाहोसफेद का 
मालिक । 

सिर [रं] ()«) अ प्‌ -मर्म, भेद, राज़, रहस्य। 

सिराज (८3) अ प्‌. -दीप, दीपक, दिया, चिरान ! 

सिरात (७|»०) भ स्त्री-मार्ग, पथ, रास्ता। |] 

सिराते मुस्तक्रीम (४४-८० £|)2) अ स्त्री -सरल मांग, 
सीधा रास्ता, धर्मपथ, सन्मार्ग, सच्चाई का रास्ता। 

सिरिशक (..६०)») फा प्‌ -नेत्रजल, अश्नु, असू , अश्नुविदु, 
आँसू को बूंद, विन्डु, बूँद, कत्र । 

सिरिश्त («०६)) फा पु-नगूँवा हुआ। 

सिरिइत (८०८)») फा स्‍्त्री-स्वभाव, प्रकृति, स्स्लत, 


सिरेश्ष ६९६ ४ सिल्सिल:जुंबानी , 


गुण, खवास, धर्म, खमीर, जिससे कोई वस्तु बनायी जाय, । सिलहवारी (०८००) भ फा स्त्री -हथियारखद होता, 


(प्रत्य ) स्वभाववाला, जैसे--इफ्फतसिरिव्त, स्वभाव से , सिपाहीवत, सिपाही का पेशा। 
पतिब्रता । सिलहपोश ((/#92८०७०) अं फा वि-हृथियारवद, 
सिरेश (#४%«) फा स्त्री -एक चिपकनेवाला पदार्थ, जो | दास्त्रधारी। 


ऊँठ, गाय-मैस आदि के कच्चे चमडे से वनता और छरूकडी | सिलहशोर ()५४८-») अ फा वि.-दे सिलहदार। 





आदि जोइने के काम आता है, सरेस। सिलात (८०७०) अभ प्‌ -सिल का बहु, सिले, बदले, 


सिरेशम (/८«2)«») फा पु-दे 'सिरेशम माही, दे | पुरस्कार, वस्गिणे । 

सिरेज । सिलायः («०!-७) अ प्‌ -रुगड़ने या घिसने का वद्ठा, 
सिरेशम माही (( ५80५ /८०४)-०) फा प्‌ -एक विशेष मछली का |_ जिस पर कोई चीज़ घिसी या पीसी जाय, सिलू। 

वना हुआ सिरेश जो दवा के काम आता हैं और राजरोग | सलाह (८!) थ पु -अस्त्र, अस्त्र, आयुष, हथियार | 


अर्थात्‌ तवेदिक की वहुत अच्छी दवा है। | सिलाह (८०) ज प्‌ -सि, मुसालहत, मित्रता, दोस्ती 
सिक्के: (<5,») फा प्‌ -फल, गन्ने या ताडी आदि का रस जो | अ्ञान्ति सुकन । 
धूप में रखकर खट्टा किया जाता है। सिलझाहदस्त (०...७७)००) अ फा वि -हथियारबद, हाथ में 
सिर ह्‌ ट हे 
जबी ((+४०४४).०) फा वि.-दु शील, वदखू, । हथियार लिये खजझ्पाणि। 
चिडचिडा, तुरुशरू। | सिलाहदस्ती (#५««००१») अ फा स्त्री -हथियारबदी: 
सिर्क'पेशानी ((५४५४८००४),«)फा वि-दे 'सिर्कजवी'। हाथ में हथियार होना। 
सिर्क.फरोश (| »3)४०)«») फा वि-सिर्का वेचुनेवाला, | सिलाहशोर ()++८१!०») थ फा वि-ह॒थियारवद, सशस्त्र, 
रूखी और वेम्रव्वती बाते करनेवारू | दस्त्रधारी, सैनिक । 
सिर्फ (.3,०) अ. वि-निष्केवल, परिशुद्ध, खालिस, सिलाहशोरी (५»)%८१९) अ फा स्त्री.-हथियारवदी 
केवल, फकत, एकाकी, अकेला, निरा, सव ! सशस्त्रता, सिपाहीयन, सेनिकता। 


सिर्बाल ((|०)७) अ पु-वस्त्र, लिवास, वसन, पहनने ! सिलाही ((>>)!«») भ वि-सैनिक, सिपाही, फौजी। 
की चीज़। . | सिल्क (६००) भ उभ-ततु, डोरा, तागा, वह डोरा 

सिर पिनहाँ (५-४) भ फा पु -गुप्त भेद, गूढ मर्म, | जिसमे मोती पिरोये हो, तार, घातु का तार। 
ऐसा राज़ जो कहा न जा सके। सिल्की ((४»»)अ वि-डोरे का, डोरे से सम्वन्वित, तार 

सिहान (.>)०) अ प्‌ -वृक, भेडिया। का, तार से सम्बन्बित। 

सिलः («५०) अ प्‌ -प्रतिकार, वदला, प्रत्यपकार, बुराई | सल्के कहुरुवाई (, «४० )४४ ८६...) अ उस -बिजली का 
का वदला, श्रत्युपकार, भलाई का वंदला, पुरस्कार, | तार, बिजली के तार की छाइन | 
इनूआम, उपहार, तोहफा, किसी परिश्रम का फल या । सिल्के भर्वारीद (७५,१३० ६.०) अ स्त्री -मोतियों की 
वदला, धन के रूप मे हो या किसी दूसरे रूप में । । लडी | 

सिल (|) अ स्त्री-फेफडो का जरूम, रक्तकास, यह | सिल्तः («०..०) ज पु-तेज, तीत्र, छवा, दीघ। 
तपेदिक नही होती, परतु इसकी चिकित्सा न होने पर | सिल्म («५») अ स्त्री -लडको के लिखने की तख्ती, पट्टिका, 
वन जाती हे। दे सल्म, दोनो जुद्ध हें। 

सिलए रहिम ((>) £--०) अ प्‌ -अपने परिवारवालो से प्रेम 
रखना और यथाशक्ति उनकी सहायता करना । 








जैसे--पहाडो का सिलसिला, कुल, वश, गोत्र, वर 


सिलह (८-«) अभ प्‌ -शस्त्र, आयुध, हथियार । वृक्ष, शत्र , किसी बडे महात्मा के शिष्यो का अनुक्रम, 
सिलहखानः («५-८-.०) अ फा पु -जहाँ हथियार रहते | क्रम, तर्तीव । 
हो, शस्त्रागार । सिल्सिल.जुंबाँ (( ॥००००८०.०००) अ फा वि-किसी बातको 
सिलहदस्त (००७८० ००) अ फा वि-हाथ में हथियार | उठानेवाला, कोई प्रसग छेडनेवाला, कोई तहरीक केट- 
लिये हुए, खड्गपाणि, सशस्त्र । वाला | 


सिलहदार (॥०2८८००) अ फा वि-हथियारवद, शस्त्रवारी, | सिल्सिल.जुंबानी (, ०००८-००») ज फा स्त्री -किसी 
योद्धा, सिपाही, शस्त्रजीवी । वात को उठाना, किसी वात की तहरीक करना | 


सिल्सिलः ( ८4.०० ५०) अपू-श्वुखला, ज़जीर, पक्ति, कतार ह 


रे 


ध 


सिल्सिल:बंदो ८८ 


सिल्सिल:बदी (५०००८०.) अ ॒फा स्त्री-क्रमवद्धता, 
बातर्तीबी, पक्तिबद्धता, कतारवदी। 

सिल्सिल/वार ()|५०४.०००) अ, फा वि-क्रम से, क्रमश , 
तर्तीव से, एक-एक करके, एक के वाद एक | 

सिलूसिलए कलास (/४४४ «*.....क्‍..) अ प्‌ -बातो का सिल- 
सिला । 

सिल्सिलए कोह (४)४ <ई....!.७) अ फा पु-पहाडो का 
सिलसिला, पर्वतमाला। 

सिल्सिलए खयालात (५०१७० «.(...क्‍.०) अ प्‌ -विचार- 
क्रम, खयालो का तार। 

सिल्सिलए नसब (० ४६.......) अ पु-वशानुक्रम, 
वशावली, नसबनाम । 

सिल्सिलए हादिसात (००७७० «/....!..) अ प्‌ -एक के 
वाद दूसरी घटना का सिलसिला, घटनाचक्र, घटनाक्रम । 

सिवा (9७) फा अव्य -अतिरिक्त, अलावा, विना, वगैर, 
अन्य, दूसरा, फालतू, फाज़िल। 

सिवुम (७७) फा वि-तृतीय, तीसरा, मुसलमान मरने- 
वाले के तीजे का फातह । 

सिह (««) फा वि-तीन, त्रय। 

सिहयून («०५४००) फा वि-तीनगुना, त्रिगुण, तिगुना । 
सिहगोश (««)४०.«) फा वि-तीन कोनोवाला, त्रिकोण । 
सिहचंद (५७०>-४००) फा वि.-तीनगुना, त्रिगुण। 
सिहज्ञमानों ((७००७)००) फा अ॒ वि -तीनो कालो से 
सम्जन्ध रखनेवाला, भ्रकालिक । 

सिहनिकाती (५७८००) फा अ वि-तीन उसूलोवाला 
फार्मूला, त्रिसूत्री । 

सिहपहलू (%७६०४०७) फा वि-त्ीन कोनोवाला, त्रिकोण, 
त्रिपार्व । 

सिहमज़िलः (<)7.५००) फा अ वि-तीन खडोवाला घर, 
जिसमें तले-ऊपर तीन दर्जे हो । 

सिहमाहः («०.००.०) फा वि-तीन महीने में होनेवाला, 
त्ेसासिक, तीन महीने की आयु का। 

सिहरगी (»,«०) फा वि-तीन रगोवाला, त्रवणिक। 
सिह॒शब ( ४००५०००) फा प्‌ -मगलवार, मगरू का दिन। 
सिहसालः (%.५.०००) फा वि-तीन वर्षों मे होने या पडने- 
वाला, त्रेवाषिक, तीन वर्ष की आयु का । 

सिहाम (/...) अ पु -सहम' का बहु, बहुत से वाण, 

हिस्से, अश, भाग । 

सिहाह (५००) भ॒ पु-सहीह' का वहु, स्वस्थ और 
नौरोग लोग, (स्त्री ) हदीस का एक सुप्रसिद्ध ग्रथ । 
सिह्न, (,७००) अ पु -मत्र-तत्र द्वारा हिंसाकमे, अभिचार, 
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सिल्‍्लत्ाजी 


गावद वाज़ी, मायाकर्म, इद्रजाल, टोना, टोटका, तिलिस्म, 
माया और छल से रचित स्थान, चमत्कार, अचमे म 
डालनेवाली बात । 

सिहअगेजञ (>४-)5%००) अ फा वि-जादू का असर 
रखनेवाला, आचव्चर्यजनक । 

सिह्॒अगेज्ी (>४०| )»००) अ फा स्त्री -जादू के असर 
का होता । 

सिह्॒आफ्रीं (32४० ५5७०») अ फा वि-जादू पैदा करने- 
वाला, चमत्कार दिखानेवाला। 

सिल्लआफ्रीनी (०४२)० ५८७) अ फा स्त्री-जादू पंदा 
करना, अचभे में डालना। 

सिह्नआमेजञ (६. 3८६००) अ फा वि-जिसमे जादू मिला 
हो अर्थात्‌ आइचर्यजनक । 

सिह्॒आमेज़ी (०४४ )७०७) अ फा सनी -जादू मिला 
होना । 

सिह्कलास (७ै४)७०.«) अ वि-जिसकी बातो मे जादू हो । 

सिह्ृकलासी (५०१४,७००), अ स्त्री-वातों में जादू का 
असर होना। 

सिहकार ()४)5७०) अ फा वि-जादूगर, मायावी, इद्र- 
जाली, मायाकार। 

सिह्तराज़ (॥)०)5७) अ फा वि-जादहूगर, इद्रजाली । 

सिहतराज्ी ((७|22)5००) भ फा स्त्री -जादुगरी, माया- 


कम । 


' सिहृफन (.)5)5«) अ वि-जादूगर, इद्रजालिक, तानिक, 


सायाकार । 
सिह्नबयान (७०३०७) भें वि-दे सिह्वकलाम | 
सिहबयानी (,५०४०)४७) अ स्त्री -दे सिह्वकलामी । 
सिह्बाज्ञ (,.०)००७») अज फा वि -दे सिहकार। 
सिहबाज़ी ((००)5७) भ फा स्त्री -सिह्॒कारी, जादू- 
गरी, मायाकर्म । हि 
सिह्ृवार ()०७)४०७) अ फा वि-जादू फंलानेबाछा, 
चत्मकार करना । व 
सिहवारी (०)४)४७) न फा वि -म्त्री, जादू फंलाना, 
चमत्कार करना । 
सिहसज (--७३४७) भे फा वि-जादूगर, इद्रजादी, 
मायाकार । है 
सिहसंजी ((८8४०»००७)अ फा स्त्री >जादूबरी, माया- 
कर्म, इद्रजाल | मल 
सिलहसाज (.०)४०७) भ फा वि-दे सिह्कारं । 
सिहसाजी (००)४०) मे फा स्त्री -सिह्वारी, माया 
कर्म । 


सिह्ले सामिरी 
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सिह्ने सामिरी ((५»)+» ००) अ प्‌ -सामिरी का जादू 
जिसने धातु के बछडे में प्राण डाल दिये थे, बहुत 
बडा जादू । 

सिह्नें हलाल (४०,७००) अ प्‌ -वह जादू जिसका करना 
धर्म मे विहित है, कविता का जादू । 

सिहहत (««») अ स्त्री -स्वास्थ्य, तनदुरुस्ती, शुद्धि, 
दुरुस्ती । 

सिहहतअफज़ा (3०-००) अ फा वि-स्वास्थ्यवद्धंक, 
तनदुरुस्‍्ती वढानेवाला। 

सिह्हतख्ानः (५०५७५००-०) अ फा प्‌ -भौचालय, सडास, 
पाखान । 

सिहहतनामः (<«७४००००) अ फा प्‌ -शुद्धिपत्र, किसी 
पुस्तक के साथ लगाया जानेवाला त्रुटियो की शुद्धि का पत्र । 

सिह्हतवस्दा ((/१००००७-७०) अ॒ फा वि -स्वास्थ्यदायक, 
तनदुरुस्‍्ती देनेवाला, रोगमुक्त करनेवाला | 

सिह्हतमंद (७०००-००) अ फा वि-स्वस्थ, तनदुरुस्‍्त, 
जिसमें कोई दोष न हो, बढिया, उत्तम । 


सी 


सी (,««») फा वि-तीस, तीस की सख्या, त्रिशत्‌। 

सीकनक (५.००<»») तु वि-आहिस्त , धीरे, होले । 

सीकी (, ०४») फा स्त्री-शराबव जिसे इतना औटाया 
जाय कि वह तिहाई रह जाय । 

सीख (€४-«) फा स्‍त्री -लोहे की सछाख, शलाका । 

सीखचः (०७८०४०) फा प्‌ -छोटी सीख, छोटी सलाख । 

सीखपर ()३८४-०) फा प्‌ -चिडिया का वह वच्चा जिसके 
पर अभी-अभी निकले हो, मुर्गावी से छोटा एक आबी परद। 

सीखपा (४८५-») फा वि-पिछले पैरो पर खडा हुआ घोडा। 

सीखे जारोब (.५)५- ८४) फा स्त्री -झाड की सीक। 

सीगः (००५०) अ प्‌ -गीओ का व्याह, विभाग, महकम । 

सीग़ए स़ाइव (५०-००) अ पु -प्रथम पुरुष, जिसके 
विपय में बात की जाय (व्या ) । 

सीग्रए मुतकल्लिम (/४5.« £»५-०) अ पु -उत्तम पुरुष, जो 
बात करनेवाला है (व्या ) | 

सीगए राज़ ())>५-०) अ फा पु -गुह्म, गोपनीय, छिपाई 
जानेवाली बात। 

सीग्रए हाजिर (५-०० £-४-०) भ पु -मध्यमपुरुष, जिससे 
समुख होकर बात की जाय (व्या )। 

सीत (५-०) अ स्त्री -चर्चा, जिक्र, ख्याति, शोहरत । 

सीनः (०७.७.०) फा पृ -वक्ष स्थल, अतरस, छाती, स्तन, 
पयोवर, चूची । 


सीनःअफ्गार ()४2|5५:-०) फा वि-जिसका हृदय फट 
गया हो, विदीर्णहृदय, भग्नहृदय । हे 
सीन:कावी («१४०८४५-०) फा स्त्री-कर्डा परिश्रम, कडा 
प्रयास । 

सीनःकोबी (, «-%४०७.१०) फा स्त्री -छाती पीटना, सीना 
कूटना, मातम करना, मातम, धम्माल। 

सीनःचाक (५४००-७०) फा वि-जिसकी छाती फट गई 
हो, अर्थात्‌ जिसको कोई बहुत वडा भ्ोक सहना पडा हो। 

सीन:ज्ञन ((.)).००४«) फा वि सीना कूटनेवाला अर्थात्‌ 
मातम करनंवाला | 

सीन-ज्ञनी ( ८०)००४-०) फा स्त्री-छाती कूटना, अर्थात्‌ 
मातम करना । 

सीनःज्ञोर ()9,«५६०) फा वि>-अत्याचारी, जालिम, 
विद्रोही, वागी, उद्दड, सरकश । 

सीन'जोरी (,«)१३५०२०) फा स्त्री-अत्याचार, विद्रोह; 
उदृडता । 

सीनःदरसीनः (<५०)७ ००८००) फा वि-दे सीव वसीन । 

सीन'दरी ((०)७००४००) फा. स्त्री -सीना चाक करना, झोक 
में अस्त-व्यस्त होना । 

सीनःपोज्य (( /,2०००००) फा पु -छाती ढाँकनेवाला कपड़ा, 
सीन वद, उरस्थान, उरइछद | | 

सीनःफिगार ()७८४००.७७) फा वि-भग्नहृदय, जिसकी 
छाती फट गई हो, जिसको कोई बहुत ही वडा शोक सहना 
पडा हो । 

सीनःबंद (७०.००) फा. प्‌ -अँगिया, चोली, छाती गर्म 
रखनेवाला एक वस्त्र, वच्चो की राल टपकने का कपडा, 
जो सीने पर बाँधते हे । 

सीनःबसीनः (<०६००४००६-००) फा वि-छाती से छाती 
मिलाये हुए, वह वात जो किसी वह्ञ मे एक दूसरे की 
बताई हुई चली आती हो। 

सीनःबाज़ (०५०५०) फा वि-खुले सीने का, चौडे सीने- 
वाला । 

सीनःरेश ((/92)5/-०) फा वि-जिसका हृदय घायले 
हो, प्रेमी, आशिक; शोक-सतप्त, गमज़द । 

सीनःशिगाफ (.५८६४००४-०) फा वि-दे सीन चाक। 

सीनःसाफ (.2.०८०६००) फा अ वि-निएछल, वेकपट, 
साफ दिल का, स्वच्छहृदय । 

सीन.सिपर ()०.«००/-०) फा वि-डटकर मुकाबले पर 
आया हुमा, सीन सामने करके लडनेवाला। 

सीन सियाह (४५५००००५०«०) फा वि-जिसका दिल काला हो 
अर्थात्‌ जो बड़ा पापी हो, पापात्मा, कठोरह॒दय, सग्दिक ॥ 


सीनःसोह्त: 


सोन,सोर्तः (००८०)००४०.४००) फा वि-दग्धहृदय, तप्त- 
हृदय, मुसीबत का मारा, आफतज़द । 

सीन (..):) अ प्‌ -अरबी का १२वाँ, फारसी का १५वाँ, 
उर्दू का १८वाँ और हिंदी का ३०वाँ अक्षर। 

सोन (०) अ प्‌ -चीन, एक प्रसिद्ध देश । 

सोपारः (४), »«) फा प्‌ -तीस टुकडो में वेँटा हआ 
क्रान के तीस खडो में से एक । 

सोना (७४५०) अ प्‌ -शाम (अरब) का एक पहाड, कोह 
तूर, बूअछी का वाप, जिसके सम्वन्ध से वह 'वूअली सीना 
कहलाता है। 

सोम («४») फा स्त्री -रजत, चाँदी, नुक्त , घन, दौलत, 
परतु दूसरे अर्थ में ज़र' के साथ सीमो जर' आता है। 

सीमअदाम («|००|/»»««) फा वि-जिसका गरीर चाँदी-जेसा 
धव॒रू और उज्ज्वल हो, रजतांगना, गौरवर्णा। 

सोमकार (४.५०) फा वि-अच्छी अदाओवाला (वाली )। 

सीमकारी (, »)४/४००) फा स्त्री -हाव-भाव, नाज़ो अदाज़ | 

सीमकुश (/४४/५-७) फा वि-फूुजूलखर्च, अपव्ययी | 

सीमकुशी ( ५४४/४.०) फा स्त्री-फुजूलखर्ची, अपव्यय । 

सीमगिल ( (&,/.०) फा स्त्री -पोतने की मिट्टी, पडोल 
गोरा चट्टा, सफेद चमडे का । 

सोमज़क़न (.,5०/७७) फा वि-जिसकी ठोडी पर बालन 
हो गौर वह साफ हो, नौखेज लडका, अम्रद। 

सीमतन (»/४७») फा वि-चाँदी-जेसे सफेद शरीरवाला, 

गोखर्ण, रजताग (प्‌ ), गौरवर्णा, रजतागना (स्त्री) । 

सोमबर ()०/४»«) फा वि-चाँदी-जेसी गोरी जौर सख्त 
वक्ष स्थक॒वाली नायिका। 

सोमसाक़ (3००७६) फा वि-जिसकी पिंडलियाँ चाँदी- 
जंसी गोरी और सख्त हो। 
सीमसुरी ((५०)००७६») फा 
नायिका, नितविनी । 

सीमा (९०५०) फा स्त्री -ललाट, भाल, माथा, पेजशानी, 
ऐसा चिक्त जिससे किसी चीज़ की पहचान हो सके। 
सीमाब (८०५५७) फा प्‌ -पारद, पारा, एक घातु । 
सोमाबगू (()४.०५०७०) फा वि-पारे के रगवाला, पारे 
जेसा सफेद | 

सोमाब दरगोश (, /9)5,७ ५.५०) फा वि-वधिर, वहिरा, 
जो ऊँचा सुने। 

सीसाबदिल ((|७.-०७००) फा वि-अबीर, आतुर, 
उतावला, वेसब्ना। 

सोमाबवार ()|9-००५-०) फा वि-पारे की तरह व्याकुर 
या चचल, अस्थिर। 


वि -सुन्दर नितम्बवाली 
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सीर 


सीमावसिफ्त (००४-०.००५०) फा अ वि-यारे-जैसा 
चचल, व्याकुल, जिसे एक जगह करार न हो । 

सीमावियत (००.५०) फा स्त्री-पारा-जैसा चचछ या 
व्याकुल होना, अस्थिरता। 

सीमावी (५००४०) फा वि-पारे का, पारे का बना हआ 
पारे से सवधित। 

सीमाबे कुइत («८८४४ ५०.०७) फा प्‌ -मरा हुआ पारा, 
पारे का कुदत , पारद-भस्म । 

सीसिया (५००००) अ स्त्री -बढ विद्या जिससे भनुप्य अपना 
शरीर छोडकर दूसरे के शरीर में दाखिल हो जाता है, पर- 
काय-प्रवेश-विद्या, ऐसी वस्तुओं को देखना जो वास्तविक 
में नहो। 

सीसी ((+४-०६७) फा वि-चॉदी का, चादी का बना हआ 
चाँदी-जेसा । 

सीसीअदाँस (/ ७० ३००२०) फा वि-रजताग, चाँदी-जैसे 
उज्ज्वल गरीरवाला (पु ), रजतागना (स्त्री )। 

सीमीआरिज़ (_+)५ »:+«>)फा अ वि-दे सीमीइजार'। 

सीमोंइज़ार ()|७० ३४०२०) फा अ वि-चाँदी-जैसे सफेद 
और दीप्त गालोवाला, रजतकपोल (पु ), रजतकपोला 
(स्त्री)। 

सीर्मीज्ञकन (..)० +४#+४००) फा अ वि-जिसकी ठोडी पर 
बाल न आये हो, सुन्दर लडका। 

सीमीतन ( » +४«»«) फा वि-चॉदी-जेसे बवरू जौर 
उज्ज्वल अगोवाला (वाली) | 

सीमीबदन (५.७० ४०६००) फा वि-दे सीमीतन। 

सीमीरुख (/) 3००४०) फा वि-दे सीमीइजार'। 

सीमीसाक ((30०५ ३४००-००) फा वि-उज्ज्वल और कठोर 
पिडलियोवाली नायिका। 

सोमग्रे (£)०*%«) फा पु -एक वहुत वडा पक्षी, जो काफ 
पहाड में रहनेवाला माना गया है । 

सीमे खाम (५० //«) फा न्त्री-खालिस और बेमेल 

चाँदी । 

सीसे खालिस (००५० ०) फा अ स्त्री -खरी जौर 
निर्मल चाँदी । 

सीमे नाव (->० ४») फा सती -दे सीमे खालिस' । 

सीमे सोझत- (००८०-०० #“) फा स्त्री -खालिन चांदी, उरी 
चाँदी, लाजवढ, एक रत्न, राजावत। 

सीसे हलाल ((|१० /४“») फा अ स्त्री -खालिस चॉँदी 

सोमो ज़्र ()) ३६) फो प्‌ नतोना बार चादा बाबात्‌ 
घन-दौलत, माल, दौलत । 

सोर (9) फा प्‌ -लहनुन, लघुन । 


रा 


सीरत 


सीरत (५०,५००) अ स्त्री -स्वभाव, प्रकृति, आदत, जीवन- 


चरित, सवानेहउम्नरी, अख्छाक, सौजन्य । 

सीरतन (४5):»०) थे. वि.--स्वाभावत , आदत मे, स्वभाव से । 

सीरते खूब (.५४-<)४०) भ फा स्त्री-अच्छा स्वभाव, 
अच्छी आदते । 

सीरते पाक ((४०५००,४०) अ फा स्त्री -पवित्र स्वभाव, 
पवित्र जीवनचरित्र । 

सीली (०४०) फा स्त्री-चारो उँगलियो को खडा करके 
किसी की गर्दन पर मारना, पहले यह एक सजा भी थी। 

सीस्तान (०८०५०) फा पु -दक्षिणी ईरान का एक 
प्रसिद्ध प्रदेश । 


सु 


सुंदरूस ((/७»,५०-०) फा प्‌ -राजन, एक प्रसिद्ध गोद, दे 
सदस्प । 

सुंदुस ((+७०.«) अ प्‌ -एक वहुत ही महीन और बहु- 
मूल्य रेशमी कपडा | 

सुदुक ((5,०4.०)अ पृ -शुद्ध उच्चारण यही है, 
'सदूक' कहते हे, दे सदृक' | 

सुंबः (८०.०) फा प्‌ -छोहे मे छेद करने का छोहे का छोटा- 
सा औज़ार, रूकडी मे सूराख करते का औज़ार, वरमा । 

सुबुक (४०.०) फा स्त्री -छोटी नाव जो वडी नाव के साथ 
रहती है। 

सुंबुलः (७४...) अ प्‌ -गहूँ की वाल, कन्याराशि, बुर्जे 
सवुल । 

सुंबुल (( ४५०) अ स्त्री -गेहूँ या जौ की वाल, एक सुगधित 
वनौषधि, वारूछड, अरूक, जुल्फ । 

सुंबुलत्तीब (४०० |.) अ॒स्त्री -वालछड, जटा- 
माँसी । 

सुआद (७.७...) अ स्त्री-अरब की एक सुन्दरी । 

सुआल (|) अ स्त्री-खाँसी, कास | 

सुआल (,॥«) अ प्‌ -प्रश्त, सवाल, इसका शुद्ध उच्चारण 
यही है, परन्तु उर्दू मे सवाल ही है । 

सुऊद (०,७७०) भ पु -ऊपर जाना, ऊपर उठना, ऊपर 
आना। 

सुकद (3)»«) भ पू -साद' का वहु , शुभ ग्रह, जैसे-- 
बृहस्पति, शुक्र और चद्र । 

सुकबत (०«?१०-०) अ स्त्री-कठिनता, कष्ट, दुशवारी; 
व्यथा, पीडा, तकलीफ । 

सुक [ कक ] (४...) अ प्‌ -एक सुगधित॒ पदार्थ जो कई 
सुगधित पदार्थों से मिलकर बनता है। 


परतु उर्दू मे 
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सुक्त; 


सुकारा (॥५)०००) अ प्‌ -सकरान' का वहु , मतवाले, नशे 
में चूर छोग, मस्त छोग | 

सुकृव (.....४) अ, प्‌ -सुक्व का बहु., सूराख (बहुत से), 
छिद्र-समूह । 

सुकुरंः (४,४००) अ प्‌ .-मिट्टी का छोटा प्याला, कुल्हड। 
चुकृत (४95-०) अ. पृ -गिरना, पात, पतन। 

सुकूत (५०१) अ प्‌ -मौन, चुप्पी, खामोशी, सन्नाटा-- ' 
“मेरे सुकृते यास पे इतना न हो मलूल। मुझको खुदा 
न ख्वास्ता तुझसे गिला नहीं ।” (फिराक) 

चुकृते कासिल (४ ५०,४००) भ पु -पूरा सन्नाटा, विलकुछ 
खामोशी । 

सुकते महज ((/०८००५ ८०१४०) अ प्‌ृ-पुरा सन्नाठा। 
सुकून (...१४७) अ प्‌ -सन्नाटा, खामोशी, शान्ति, अम्न, 
बीमारी में कमी, ठहराव, करार, विराम, आराम, 
इत्मीनान, सतोपष, इत्मीनान, धर्य, सत्र, जी ठडा होना, 
अक्षर का हल होना । 

सुकूनत (.-«?१४७०) अ स्त्री-निवास, कियाम, वसाव। 
सुकनतपिज्ञीर (»2/३८००+८०) अ फा वि-निवासी 
बाशिद । 

सुकूनती (»+५८०) अ वि-रहने का, रहने योग्य, जैसे-- 
सुकूनती मकान । 

सुकून अवदी (, ५५०| (.))«) अ प्‌ -मौत, मरण, हमेशा के 
लिए सुकून और शान्ति । 

सुकून आरिजी (,»5)५ ४») अ पु.-थोडे दिनो का 
इत्मीनान, अस्थायी सतोष ! 

सुकूने कामिल (, ४ (.)८०) भ प्‌ -पूरी खामोशी, पूरा 
सतोप, मौत की खामोशी। 

चुकूने दाइमी (५०४० ०५४०) भ पू-दे सुकूने अबदी। 

सुकूने मुत्तक (50०० (१८८०) अ पु -दे सुकूनें कामिक । 

सुकेनः (८०-८७) भ॒ स्त्री -हत्नत सकीन का शुभ नाम, 
जो हज्जत इमामहुसन की सुपुत्री थी । 

सुक्कर (»«) अ स्त्री -चीनी, शकर, शर्करा | 

सुक्कान ((.४«) अ प्‌ -साकिन का बहु, रहनेवाले, 
निवासी । 

सुक्काने समावात (००५०० ४०») अ पु -आस्माव के 
रहनेवाले, फिरिश्ते | 

सुक्तः (<०5.०) अ पु -किसी चीज़ का गिरा हुआ टुकडा, 
बादल का टुकडा । 

सुक्ता (५:८०) अ स्त्री-निवास, वसना, निवासी, 
वसनेवाला । 





सुक्बः (००5) अ पु-छिद्र, विवर, छेद, सुराख। 


3242 लक मकर 
सुक्य (४) अ प्‌ -सुक्व ' का बहु, छिद्र-समृह, छेद, 
दे 'सुकूब', दोनो शुद्ध हे । 
सुक्यए इनबीय. («०-५०.८४ #»55) अ प्‌ -आँख का एक पर्दा, 
एक चक्ष॒ूपटल । 

सुक्म (&.«) अ प्‌ -रोग, वीमारी। 

सुब्मूनिया (५०३४०) अ स्त्री-एक विरेचक गोद जो 
बहुत अच्छी दवा है। 

'सुक्र (५८.७) अ प्‌ “मद, अभिसान, मादकतता, नशा । 

सुखन (..)०००) फा पु -वार्ता, बात, कथन, दाब्द, ध्वनि, 
वार्ताल्ाप, वात्तचीत, सविदा, वादा, क़ौल, कविता, 
काव्य, गेर, शाइरी, प्रवचन, मकूल , दे सखुन', दोनो 
शुद्ध हे । 

सुखनआफ़ों (+2)० ००००) फा वि-कवि, शाइर। 
सुखनआफ़रीनी (०५)०..)८०७) फा स्त्री -कविता, काव्य- 
रचना, शाइरी । 
सुख़नआरा (|) ००००) फा वि-कवि, शाइर। 
सुख़नआराई (०5) ..)७.०) फा स्त्री-काव्य-रचना, 
शाइरी। 
सुखनगुस्तर ()४.«४ ०००) फा वि-कवि, शाइर, काव्य- 
समज्ञ, 'णे रशनास । 
सुखनगुस्तरी (, ०)०-०४.)००००) फा स्त्री-कविता कहना, 
कविता का गुण-दोष समझना। 
सुखनगो (%४.,००००) फा वि-कवि, शाइर। 
सुखनगोई ( ०3)४...«) फा स्त्री-कविता, शाइरी। 
सुलनगोया (५८५४...७००) फा वि-सुखनगो, शाइर, कवि । 
सुखनत्तों (3९६ .३००-०) फा वि-हछिद्वान्वेपी, एबची 7 
पिशुन, चुगुलखोर, निन्‍्दक, लुत्रा। 
सुख़नचीनी ( >»५४६७८००) फा 
पिशुनता, छुतरापन | 
सुखनतकियः (९५०० ..)००००) फा अ प्‌ -वह शब्द या वाक्य जो 
किसी की ज़वान पर चढ जाय और बातो में उसका प्रयोग 
वार-वार करे, चाहे उसकी आवश्यकता हो या न हो । 
सुखन तराज़ ()|)७ ,»«») फा वि-कवि, शाइर। 
सुखभतराजी (, ०)|)७.)०००) फा स्त्री -कविता, शाइरी। 
सुखनदों ((॥७.)०००) फा वि-शाइर, कवि, सुखनफहूम, 
काव्य-ममंज्ञ । 
सुखनदानी (, ,०|७..)०७००) फा स्त्री -शाइरी, काव्य-रचना , 

कविता की परख। 

सुखननवाज्ञ (,|)० )८-«) फा वि -कवियो और आइरो की 
क॒द्र करनवाला, काव्यप्रेमी । 
सुखननवाज्ञी ((०)|$०००-) फा स्त्री -कविता कौ क्रंद्र, 





स्‍त्री -ऐव ढूँढना, 


७०१ 


सुखनताक्षी 





कवियों का आदर। 

सुखनपरदाज्ञ ()|०)३ )००००) फा वि-कवि, थाइर 
सुखनपरदाज्ी ( ०)|०)०००«) फा स्त्री -कविता, शाइरी | 
सुखनपर्वर (99), /»«) फा वि-कवि, जाइर, अपनी 
बात की पच करनेवाला, गरूत या सही जो कह दिया 
उस पर अडा रहनेवाला, हठवर्म, हठी । 

सुखनपवेरी ( »)))०..)5०) फा स्त्री-कविता, बात की 
पच, हठघर्मी । 

सुख़नफरामोश ((/9»)०)७०») फा वि-बात कहकर 
भूल जानेवाला, वादा याद न रखनेवाला। 
सुखनफरामोशी (०»-)५ ३००) फा स्त्री-वात भूछ 
जाना, वादा याद न रखना। 

सुखनफहस (/६५..)८०००)फा अ वि-कविता का गुणदोप 
समझने वाला, सहृदय, काव्य-मर्मत्न, वात की तह को 
पहुँच जानेवाला। 

सुखनफहमी (, ०4० )5०«) फा अ स्त्री -कविता का गुण- 
दोप समझना, काव्य-मर्मंनता, जल्द वात की तह को 
पहुँचना। 

सुखनबाफ (५०..०») फा वि-वातूती, वाचाल, 
मुखर। 

सुखतवाफी (, ००,७७०) फा स्त्री -वाचालता, मुसरता, 
वातूनीपन । 

सुखनरस ((+)७5००) फा वि-दे सुखनफहम'। 

चुखनरसी (, ०) /४०) फा स्त्री -दे सुख्नफहमी । 

सुखनवर ()).)5-) फा वि-कवि, शाइर। 

सुखनंवरी (०))5०) फा स्त्री-कविता, गाइरी। 

सुखनशनास ((+०४-८४ »»««») फा वि-दे 'सुखनफहम। 

सुखनवनासी (, ००.८ )«०«) फा स्त्री -दे सुखनफहमी। 

सुखनशनी (9०.४ ,»«) फा वि-वात सुननवाला, चात 
समझनेवाला, वात की क॒द्र करनंवाला। 

सुखनसज (६-४«०.)००«) फा वि-दे सुखनफहम', दे 
सुखनवर' । 

सुखनसंजी (, ००००-०५ ३5») फा स्त्री -काव्य-मर्मन्न, कवि। 

सुखनसरा (।)-५ )-«) फा वि-कवि, शाइर, तरत्तुम से 
शेर पढनेवाला । 

सुखनसराई (, »॥)०५ १5००) फा स्त्री -कविता, 
तरच्रुम से जे र पढना। 

सुखनसाज् (3५ १5०००) फाचधि “कवि / आर, 
चालाक, छली, मकक्‍्कार। ॥॒ 

चुखनसाजी (5५५३5) फा समी +कदिना, शाइरी, के 
बातों की चालाकी, जमाने साजी, छल, फरव। 


गाइरीं, 


बातो का 


सुखने गर्स 


सुखने गर्म (७) (5-०) फा प्‌, -तेज बात--गुस्से की बात, 
गुस्सा दिलानेवाली वात ! 

सुखने तत्ख (० 35«) फा पु-कडवी वात, सच्ची 
और खरी बात, वदजवानी, मुख-चपलता । 

सुखुन ((+5») फा प्‌ -दे सुखन, शुद्ध यह भी है, परतु 
'सुखन' बहुत अधिक शुद्ध है। 

सुखूनत (०-०१०००) अ स्त्री -गर्म होना, उप्ण होना, 
उष्णता, उष्णिमा, गर्मी । 

सुख्तः (०८८०«०) फा वि -तोला हुआ, तुलित । 

सुद्त (००००«) अ प्‌ -कोप, क्रोध, गुस्स , दे 'सख्त', दोनों 
शुद्ध है 

सुख्तनी ((+४5०«) फा वि -तोलने के योग्य, जिसे तोला 
जा सके। 

सुझाः (४)०००») फा स्त्री -बेगार, विना मजदूरी का काम, 
विष्टि । 

सुखारः (४:००) अ प्‌ -मनोविनोद, मनोरजन, खुशतवई 
जिस पर छोग हँसे, हास्यास्पद, उपहसित, मस्खर , 
विदृूषक । 

सुख्यत (.०)०००) अ स्‍त्री -परिहास , उपहास, हँसी उडाना , 
मनोरजन, तफ्रीह | 

सुखी (५१5) अे वि-पश्चात्ताप, अफसोस | 

सुखीयः (2००००) आअँ प्‌, -मनोविनोद, तफ्रीह, ठठोल, 
फकक्‍्कडपन, मस्खर पन, विदृूषकता । 

सुगाच, (०५४८०) फा पु -कावूस रोग, जिसमें स्वप्न मे ऐसा 
जान पडता है कि कोई काला देव गला दवा रहा है। 
सुगद (७००७) फा स्त्री-तीची जमीन जहाँ वरसात का 
पानी इकट्ठा होता है, समरकद के पास एक नगर। 
सुगदी (५५४०) फा स्त्री -ईरान की सात भाषाओं में से 
एक । 

सुग्रा (॥५)४>2) अ स्त्री -छोटी स्त्री, हर छोटी चीज जो 
स्त्रीलिंग हो । 

सुग्राक (392०) तु प्‌. -बडा प्याला, वादिय । 

सुजूद (०,०००) अ प्‌ -अणाम करना, सर झुकाना , ईद्वर के 
आगे सर झुकाना, नमाज में सज्द करना। 

सुतुर्ग (..१)०-०) फा वि -ज्येष्ठ, बडा, श्रेष्ठ, अजीम । 
सुतुर्दं) (४७०)-०) फा वि -मूँडा हुआ, मुडित। 

सुतुर्लाब (.०१)०७) फा प्‌ -ग्रहों और तारो आदि के नापने 
का यत्र। 

सुतुअ (£9०«») अ प्‌ -वलद होना, ऊँचा होना ! 

सुतुदः (४७५००) फा वि-प्रणसित, सराहा हुआ, जिसकी 
तारीफ की गयी हो। 


७०२ 


सुतुदःकार ()४४७५-७) फा वि-जिसके काम काविले 
तारीफ हो। 

सुतुद.सिफात (८००००४०)०००) फा. अ वि-अच्छे गुणो- 
वाला, अच्छे आचार-व्यवहारवाला | 

सुतुर्या ((/०१४००) फा प्‌ -आतशणपरस्तो अर्थात्‌ पासियो 
का समाधिस्थान या कक्रिस्तान । 

सुदून (५१०००) फा प्‌ -स्थूण, खभा, मीनार, लाट, स्तभ | 

सुतुने जराइव (०४)० ५४००) फा अ प्‌ -अख्वार का 
कालम, स्तभ | | 

सुत्र (३५०७) अ स्त्री-सत्र' का वहु, सत्रे, लकीरे, 
पक्तियाँ । हे 

सुत्रे जल (, [५० ३१०) अ स्त्री -लेख के नीचे की पक्तियाँ । 

सुत्रे वाला (9५४ )+०७) भ फा स्त्री -लेख के ऊपर की , 
पक्तियाँ । । 

सुतृह (८१००) भ स्त्री-सत्‌ह' का बहु , सतहे। 

सुतोर (३३०५) फा प्‌ “गो, वृप, बैल, उप्द्र, ऋमेल, . 
ऊँट, अश्व, वाजि, घोडा। | 

सुतोह (४७००) फा वि-तग आया हुआ, आजिज, इु खित, 
पीडित, रजीद , नि सवध, वेलगाव, वाज़। 

सुदद (5५००) अ पु-सुद्दू' का वहु, सुद्दे, ्रथियाँ, गाँठे 
मल या मवाद की गाँठे । 

सुदाअ (£७००) अ प्‌ -सरदद, शिर -पीडा। 

सुदाद (०|०-०)अ पु -एक रोग है जिसमें नाक और सीने के 
रास्ते वद हो जाते हे । 

सुदाब (५-०) फा स्त्री -एक क्षुप जिसकी पत्ती औषधि में 
काम आती है, तितली। 

सुदुस ((+०-) अ वि-छठा पष्ठ, छठा। 

सुदूर ()१७५०) अ प्‌ -जारी होता, निकलना । 

सुदूराः (८४७०) अ प्‌ -कनपटी। 

सुदूग (£५०) अ प्‌ -कनपटी। 

सुदग़तेन (००००) अ. प्‌ -दोनो कनपटियाँ। 

सुद्दः (४७-०) अ प्‌ -मवाद की गाँठ जो आँतो या रगो में 
पड जाती है। 

सुद्स ((#५-०) अ वि-छठा पष्ठ। 

सुनन (००) अ स्त्री-सुच्नत' का बहु , सुच्नते । 

सुनाई (, ८2५५5) अ वि-दो अक्षरवालला शब्द, आगे के दो 
दाँत, ऊपर के हो या नीचे के । 

सुनान (...०-७) अ स्त्री -बगल की दुर्गव, एक रोग जिसमें 
बगल से वू आती है। 

अ (&४-०) अ स्त्री -बनाता, पैदा करना, कारीगरी, 
झल्प 


हे | 


0५ मम 


कक 


सुनए परवर्दंगार 


कारीगरी ।' 

सुक्कर (५०.०) तु प्‌ -एक शिकारी पक्षी जो बाज की 
किस्म का होता है, और भारत में गर्मी के कारण ज़िंद नहीं 
रहता ! 

सुन (०.०) अ पु-दे सुन्नत'। 

सुन्नत (.-०.) अ स्त्री -नियम, काइद , पद्धति, तरीक , 
मार्ग, रास्ता, प्रकृति, फित्र॒त, स्वभाव, आदत, वह काम 
जो पैगवर साहिब ने किया हो, खत्न, मृसलमानी। 

सुच्नते आबा (| ०-०...) अ स्त्री -बापदादा का दस्तूर, 
खानदान का रवाज । 

सुच्नते पेग़म्बरी ( ,)-००# २ ८-०.) अ फा स्त्री -पेंगवर 
साहिब का किया हुआ अमल, जिसके करने से सवाब 
मिलता है। 

सुनते रसूल (५०) ८-०.) अ स्त्री -दे सुझ्नते पंग्बरी'। 

सुन्नी ((५४«) अ प्‌ -सुच्नत का अनुयायी, सुन्नी मुसलमान, 
मुसलमानों का एक समूठाय। 

सुपार ()५.«) फा प्रत्य -सौपनेवाला, जैसे-- जाँसुपार' जान 
सौंपनेवाला । 

सुपारिश ((/)७५-७) फा स्त्री-दे 'सिफारिश'। 

सुपुर्ज (,,५-०) फा स्त्री-प्लीहा, तिल्‍्ली, एक क्‍ 
जअवयव । 

सुपुदे (४०)३) फा वि>-सौपा हुआ, दिया हुआ। 

सुपुर्दे (०,५००) फा वि-सौंपा हुआ, दिया हुआ। 

सुपुर्देगी ( ५४०)२७) फा स्त्री -सुपुर्द करना, किसी को देना । 

सुपुर्दार (॥७)५००») फा प्‌ -वह व्यक्ति जिसके सुपुर्द किसी 
कुर्कों का माल हो। 

सुपुण् (0०००) फा स्त्री-जूँ, वह कीडा जो बालछो में 
पड जाता है, स्वेदज लोस-यूक । 

सुफरा (|)«) अ प्‌ -सफीर' का बहु, दूत छोग, देशो 
के सफीर। 

सुफहा (५६०) अ प्‌ -सफीह' का वहु, अधम लोग, 
कमीने । 

सुफारिश ((/)०-७) फा स्त्री -शुद्ध उच्चारण यही है, 
परतु उर्दू मे सिफारिश ही बोलते हे, इसलिए उर्दू में सिफा- 
रिश् ही शुद्ध है, दे अर्थ के लिए सिफारिश । 

सुफाल (६०.०) फा प्‌ -मिट्टी का वरतन, ठीकरा, दे 
सिफाल' वह भी शुद्ध है। 

सुफालों (३४००) फा वि-मिट्टी का बना हुआ, मृण्मय | 
सुफुत (०) अ प्‌ -सफीन ' का वहु, नौकाएँ, नावे, 
करितयाँ । 
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उतरना, नीचे आना। 

सुफ्तः (5.७) फा वि-छेंद किया हुआ, एक वाण, 
पिरोया हुआ। 

सुफ्त.गोश ((/५४०८७७) फा वि-जिसके कान छिदे हो, 
दास, गुलाम, आज्ञापालक, मृतीअ'। 

सुपत्त (०) फा प्‌ -छेद, विवर, छिद्र, सूराख । 

सुफ्तजः (5००००.«) फा स्त्री-हुडी, चेक, धनादेग। 

सुफ्तती (५०-००) फा वि-पिरोने योग्य, छेद करने 
योग्य । 

सुफ्तीदः (४७५०-००) फा वि-पिरोया हुआ, विधा हुआ। 

सुपफ («०») अ प्‌ -पटाव का मकान, साय दार जगह, 
छज्जा, साइबान | 

सुफ्यान (४००) अ प्‌ -पाक, साफ, परहेजगीर। 

सुफ्रः (४)०७) फा प्‌ -गृदा, मलद्वार, मकूअद। 

सुफ्र (5)»«») अ पु -बह कपडा जिस पर खाना खाते हूं 
दस्तख्वान, तोशदान, टिफिन करियर, चूँकि सुफ्र का 
अर्थ फारसी में मलद्वार है, इसलिए अरबी के शब्द सुफ्र 
को 'सफ्र ! पढने लगे हे, दे सफ्र । 

सुफ्रची ((++६४)०७७) फा वि-दस्तरख्वान का जूठा 
खानेवाला, भर्थात्‌ दास, गुलाम | 

सुफ्रची (०१००) फा प्‌ -खानसामा वैरा, खाना खिलाने- 
वाला । 


सुफ़त (८०)»-०) अ स्त्री-पीलापन, पीतिमा, ज़र्दी, 
पीलछाहट । 

सुपल ((/»«) अ प्‌ -निचाई, निम्नता, मस्ती, दे 'सिपल', 
वह भी शुद्ध है। 


सुफ्ला (॥०-००) अ स्त्री -अस्फल' का स्त्री.-वहुत नीची, 
निकृष्टा, अधमा । 

सुफ्ली (५४) अं वि-नीचे का, नीचेवाला, नीचे से 
सबधित, दे सिफ्ली'। 

सुबाई (५०००) अं स्त्री -एक नज्म जिसमे सात मिस्र 
होते हे, सप्त ग्रहो का समूह, सातो आकाञझ। 

सुबात (८०५««) अ प्‌ -समय, काल, स्वप्न, ह्वाव, नीद, 
एक रोग जिसमे रोगी बहुत सोता है 

सुबुकतियों ((१४४०-८«०) तु पु -सुल्तान महमूद के बाप 
का नाम, दे सबुकतिगी', वह भी शुद्ध है। ॥ 

सुब्‌ (१-७) फा प्‌ -पावी आदि का घडा, घट, मटका, 
कुभ । 

सुवूच (८६१७) फी प्‌ -छोटा “घढा, ठिलिया, याया, 
मटकी । 


-चुबूच 


चुबूत (००१४) अभ प्‌ -प्रमाण, तके, दलील, उदाहरण, 
मिसाल । 

सुवृदान ((.०७५०००) फा पूृ.-घडा रखने की टिकटी। 

चुबृह (७१००) अ स्त्री-प्रात काल, तडका, सवेरे की 
घगराव पीना । 

सुबह (८३०) भ वि-अत्यन्त पवित्र, बहुत पाक, ईश्वर 
का एक नाम । 

सुबह, (०७.०) अ प्‌ -जपमाला, सुमरन, तस्वीह। 

सुबहःररवाँ ((॥१६०००००.) अ फा वि -तस्वीह पढनेवाला, 
जप करनेवाला, जापक | 

सुबृह:उवानी (|३)६०८-५०) अ फा स्त्री.-दे सुवृह- 
गर्दानी' । 

सुबहःगर्दानी (,>|७३४०८००) अ फा स्त्री-तस्‍्वीह 
फेरना, तस्वीह पढना, मारा फेरना, जप करना। 

सुबहरानी ( »|)%»०.०) अ फा स्त्री.-दे सुबह गर्दानी । 

सुबह (#>«०) अ स्त्री -प्रात काल, प्रभात, प्रात, भोर, 
तडका। 

सुबृहखंद (५०--८०-०) अ. फा प्‌ -ऐंसी मुस्कुराहट जिससे 
दाँत दिखाई दे जाये, दे 'सहरखद' न० २। 

सुवृहर्ेज् (+६०-८०००) भ फा वि-जिसे तडके उठने की 
आदत हो | 

सुबूहगाह (४४०००) फा प्‌ -आ्रत काल, तडके, गजरदम, 
गोविसग, वासर संग । 

सुबहगाही ((५४४८००) फा स्त्री -आत काल का, सवेरे 
का (कौ), प्रात काल, तडका, सवेरा। 

सुवृहदस (७०-००) अ फा प्‌ -बहुत तडके, गजरदम | 

सुबह अज्जल (| #«-०)अ स्त्री -जव सृष्टि की रचता हुई 
वह समय | 

सुबहे अलस्त (००.॥| «««)अ स्त्री -सुष्टि-रचता, काल । 

सुबहें आखिर ()< «««) भ स्त्री-दे सुबहे सादिक'। 
सुबहे उम्मीद (०३ (००) भे॑ फा स्त्री -आशारूपी 
प्रभात। 

सुबहे काजिव (.००४ (०.०) अ स्त्री -झूठा सवेरा, वह 
रौशनी जिसके वाद फिर अँबेरा हो जाता है । 

सुवृहें कियामत (००.०७ ८-०) अ स्त्री -कियामत के 
दिन का सवेरा, वह सर्वेरा जिस दिन कियामत होगी और 
सव लोग जी उठेगे और अपना हिसाव देने के लिए एक वडे 
संदान में एकत्र होगे। 

सुबह जज़ा (|,- (“-.०) अ स्त्री -उस दिन का सवेरा जिस 
रोज कियामत में पाप-पुण्य का हिसाव-किताब होगा । 
सुबह ठुबुस (/३०७ €»-०) अ फा स्त्री-दे सुबहे सादिक' ।। 
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सुराग़र्सां 


सुबहे नुखुस्‍्तों (५३५०० (“«) भ फा स्त्री -दे 'सुब्‌हे 
अजल। 

सुबहे बहार ()५७० /-«») भ फा स्त्री-वसत ऋतु की 
शुरूआत, पुप्प-समय का प्रारभ । 

सुबहे महशर (५१५०५ ८०.०) अ स्त्री -दे 'सुबहे कियामत' । 

सुबह रुस्तलेज़ (,५००.०००) ८४“) अ फा स्त्री -दे सुबहे 
कियामत | । 

सुबह सादिक (5०५० ८०») भ॒ स्त्री -सच्चा सवेरा, जो 
सचमृच सवेरा हो, प्रात, प्रभात, तडका। 

सुबहे सानी (५०७ ४४) अ स्त्री -दे सुबहे सादिक'। 

सुबहे हम ()४०- ८-०) अ स्त्री -दे 'सुबहे कियामत'। 

सुबहोीससा (५०.० १८७००) भ स्त्री -रातदिन, अहनिश, 
हर समय । 

सुबहोशाम (/५४ 9८७०) अभ फा स्त्री-रातदित, हर 
समय । 

सुस्त (/«») फा प्‌ -चौपाए का खुर, घोडे की टाप। 

सुमअफांदः (४७०७०७|,») फा वि-चलने में असमर्थ, 
लेगडा, पग्‌। 

सुमुन (०5) अ वि-आठवाँ अश । 

सुमुव [ व्व] (++«) अ पृ -उँचाई, वलूदी, उच्चता, 
उत्तुगता । 

सुमूत (००)-७०) अ प्‌ -चुप रहना, खामोश रहना, मौन, 
खामोशी । 

सुमुअः (०००००) अ पु-दे सुमअत। | 

सुमुअत (०..«»») अ स्त्री -अपनी अच्छी बाते दूसरो को 
सुनवाना ताकि लोग अच्छा समझे, रियाकारी, पाखड, 
आडबर। 

सुमचः («६०») फा पु -जमीन के अदर की गुफा, तहखाना, 
तलगृह । 

सुम्तः (००.००) फा प्‌ -एक मेवा, चिरौंजी । 

सुस्त (3) जे वि-आठवाँ जश्य, टै, दे सुमन । 

(/४) अ वि.-फिर, पुन । 

सुस्माक (($५५७) अ पु -एक खट्ठा फल जो दवा में काम 
आता है। 

सुयुफ (.७,७) अ पु -संफ का बहु , तलवार। 

सुराकः («४॥|)०) अ प्‌ -चोरी का माल, कुरैश वश (अरब) 
का एक प्रतिष्ठित व्यक्ति । 

सुराग (८3) तु पु-पाँव का चिह्न, खोज, पता, निशान, 
ठिकाना, अनुसधान, जिज्ञासा, तलाश । 

सुरागरसाँ  (, ०)८३००) ठु फा वि-खोज छगानंवाल, 
खोजी, गुप्तचर, जासूस । 
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तलाश करना, गुप्तचर्या, जासूसी। 

सुरागरसी ( »)८£)«)तु फा स्त्री-दे 'सुरागरसानी'। 

सुराविक्त (($०|)«) अ प्‌ -बडा तबू, वडा खम , शामियान , 
वितान । 

सुरादिकात (५०७०|)») अ १ -सुरादिक' का बहु, बडे- 
बडे खेमे, शामियाने। 

सुराह (८)०) भ॒ वि-सार, तत्त्व, खुलास ; निष्कर्ष, 
निचोड, एक अरबी शब्दकोष। 

सुराही (, >>|)०) अ स्त्री-पानी रखने का एक विशेष 
प्रकार का मिट्टी का पात्र, जल की कुभी। 

सुराहीदार (५ ०>|)०) अ फा वि-दे सुराहीनुमा। 

सुराहीनुमा (५५० >>|)०) अ फा वि--सुराही के आकार 
का, सुराही ज॑सा। 

सुरों ((+४)«») फा स्त्री -सुरीन' का लघु , दे. सुरीन। 

सुरीन (.)2)«) फा स्त्री-नितब, चूतड। 

सुरुब (.०;०) अ प्‌ृ-एक धातु, सीस , सीसक। 

सुरू (9०) फा स्त्री-दे सुरून। 

सुरूद (७))०) फा पु-गाना, नग्म , राग, गीत, एक 
बाजा। 

सुरूत (.))») फा स्त्री-नितव, उपस्थ, सुरीन। 

सुरूर ()9)७) अ प्‌ -हष॑, खुशी, आनद, लज्ज़त, हलका 
नद्या। 

सुरुरमगेज़ (,९)५)०) अ फा वि-नशा पैदा करनेवाला, 
भादक, हप॑ देनेवाला, आनदवद्धंक । 

पुरूरअपज्ा (४))») अ फा वि-आनद बढानेवाला, 
हपंवधक । हु है 
सुरूरखेज़ (,६०)५)०) दे 'सुरूरअपज़ा'। 

सुरूरपर्वर ( )9)२)१)००) अफावबवि-+-दे 'सुरूरअफ्जा' | 
सुरूरफिज्ञा ((,७)))०) अ फा वि-दे सुरूरअप्जा। 
सुरूरेहबादत (००.००) 9») अ पु -ईश्वर की आरावना 
का आनद, भजनानद। 

सुरुरे क़ल्ब (.....७ )))७) भ पु -हृदय का आनंद, चित्त- 
प्रसाठ।. 

सुरूरे दाइसी (००४|७ )9)७) अ पु -हमेश रहनेवाला 
आनद। 

सुरेया ((८)5) अ ॒स्त्री-तीसरा नक्षत्र, कृत्तिका, कान में 
पहनने का झुमका, रोशनी का झाड । 

सुरयावात (/० ५५.४) अ वि-जिसकी अटारी सुरैया 
जितनी ऊँची हो, जहाँ किसी की पहुँच न हो सके। 
सुरोद (०),») फा पु -गाता, गान, गीत। 


के फन का उस्ताद। 

सुरोदी (६ ५०9)») फा वि-गायक, गवैया। 

सुरोदे सस्ता (( ५०... ०))«) फा प्‌ -ने मे चूर छोगो का 
गाना । 

सुरोश (/9)») फा प्‌ -जिन्नील, फिरिद्त , हर वह 
फिरिव्त जो अच्छी ख़बर और शुभ सदेश छाये। 
सुरोशे ग्ेव (+२ /39») फा भ प्‌ -गंवी फिरिव्त , 
आकाशवाणी करनेवाला। 

सुरत (-०)«)अ स्त्री -भी घ्ता, तेजी, जददी , उतावला- 
पन, आतुरता, फुरती, चुस्ती। 

सुर्भते इज्ाल ((॥)०| ००).७) अ स्त्री -सभोग के समय 
शीघ्र वीय॑पात हो जाने का रोग। 

सु्खे: (८०)०») फा वि-आँख में निकलनेवाली गुहाजी | 

सुर्ख (..)«) फा वि-लाल रग, लाल रेंगा हुआ, घुंघची, 
एक रत्ती का वज़न। 

सुर्लेंदाम (/५०८.)-०) फो वि-लाल रंग का, जिसका 
शरीर लाल हो, रफ्ताग। 

सुखेगूं (( ८ )०») फा वि-लाल रग का, जिसका रग 
लाल हो। 

सुर्खेच: (०३८ )-) फा पु-खतस्र, छोटी चेचक जो प्राय 
छोटे बालकों को निकल आती है। 

सुलचश्स («४«>८)«) फा वि-जिसकी आंखे छाल्‍ हो, 
रक्‍ताक्षु । 

सुर्खेपोश ((/)३८2)%) फा वि-लाल कपडे पहननेवाला, 
रक्‍तावर । 

सुर्खपोशी (५४)२८)०) फा स्‍्त्री-छाल कपडे पहनना। 

सुर्लफाम (/५८)००) फा वि-जिसके शरीर का रग छाल 
हो, रक्‍्ताग | 

सुर्खबादः (5०५०८ )७) फा पु -लाल दाने या दाग जो रक्त 
के प्रकोप से वच्चो के शरीर पर हो जाते हे। 

सुर्जम (+०८)०) फा वि-जिसके सर और डाढी के वाल 
लाल हो, रक्‍तकेशी । हि 

सुर्खरग (.>)८०) फा वि-लाल रगवाला, रक्तवण। 

सुर (3)20«) फा वि-सम्मानित, इज्जत किया गया, 
सफल, कामयाव,--सुर्खरू होता है इर्सा ठोकरे खान 
के बाद, रग लाती है हिना पत्थर पे पिस जाने के वाद ।* 

सुर्खरूई (६ ४9८20“) री स्‍त्री -सम्मान, इज्जत, सफलता, 
कामयावी । ह विशिकर 

सुर्खलव (.-८)०) फा वि “जिसके होठ छाद हो, जो 
होठ पान या लिपिस्टिक से लाल हो। 


सुंखेलवी 


सुर्खखबी (०७३०) फा स्त्री.-होठो का छाल होगा। 
सुर्खव (.०८-)»)फा पु-एक जलूपक्षी, चकवा, जिसके 
लिए प्रसिद्ध है कि इनका जोडा रात में जुदा हो जाता है 
और दिन भर साथ सांथ रहता है। न्‍ 
सुखिए चश्म (/४०% ५०५०) फा स्त्री -आँख की लाली | 
सुखिए में (०, ०४-)») फा स्त्री -शरावके ने की छाली , 
गराव के रंग की छाली। 
सुरखिए लव (....  >)») फा स्‍त्री -होठो की छाडी। 
सुखिए श़कक ( $ «75)०) फा अ स्त्री-उपा की 
लालिमा, सवेरे या जाम की ग़फक की सुर्खी । 
सुर्खी (५०३७) फा वि-लाछी, लालिमा। 
सुर्ना (७)०) फा प्‌ -सूर नाए' का लघु , शहनाई जो गादी 
के मौके पर वजती है। 
सुर्नाची ((५३४०)७) फा वि-भहनाई वजानेवाला। 
सुर्फफ (०,«) फा प्‌ -खाँसी, कास। 
चुकिदः (४५०५)७) फा वि-खाँसनेवाला। 
सुर्फीदिः (४५५०)७०) फा वि -जिसने खाँसा हो, खासा हुआ! 
सुर्मः (६०१००) फा पू -एक पत्थर जो पीसकर आँखों में लगाया 
जाता है, बाँलों में लगाने की सूखी और बारीक पिसी हुई 
दवा, रसाजन । 
सुर्म.आगी ((+४९०)७) फा वि-सुर्म छुगी हुई आँख, 
अजित, अजनसार। 
सुर्म.आालूद (०.75 ५) फा वि-दे सुर आगी। 
सुर्म.आावाज ()|%५-०)०) फा वि-जो वोल न सके। 
सुरम:खुर्द: (४०)+०५०)०७) फो वि-जिसने नुर्म खाया हो, 
जो बोल न सकता हो । 
सुर्मःचब्स (/४०६५०)७) फो वि-आँखो में सुर्म॑ रूगाये हुए, 
अजनसार | 
सुर्म-चोव (..३२५०)«) फा स्त्री.-सुर्म लगाने की सलाई, 
जजन, शलाका । 
सुर्म दरगुलू (+०5)० ८०,») फा वि-दे सुर्म खुर्द 
सुर्म.दान (../|००८०)००) फा. पु -सुर्म. रखने की ज्ञीजी आदि, 
सुमेंदानी । 
सुर्म.फरोश (,/£3)2<०)«) फा पु -जो सुर्म वेचता हो, 
जो कई प्रकार के सुर्मे चनाकर बेचता हो। 
सुर्म:सा (५.०८०+०) फा वि-सुम की तरह विलकुल वारीक 
पिसा हुआ, रेज >रेज़ , चुर-चूर। 
सुर्म (/)«०) अ पू -आँत का मुँह जिससे महू निकलता है 
मठठद्ार | 
सुमेए चइस (/<«> <६०५००) फा पू-आँखों में छमाने का 
सुर्मा । 
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सुर्मए दुवाल:दार (॥/०८-१-७ «.०)-०) फा प्‌ -आँखो म॑ छगा 
हुआ वह सुमं- जिसकी लकीर आँख से वाहर कनपटी की 
ओर तक वढ़ी हुई हो। 

सुंगी ((3५)-०) फा वि-अंजनसार, अजित, सुर छूगी 
हुई आँख । 

युरंः (3)७) फा स्त्री-वाभि, नाफ, तुडी, टुडी। 

(४५०) अ पू -थली, रुपया-पैसा रखने की थैली, 

* पोटछी, छोटी पोटली | 

| सुर:बस्तः («०..०४)०) अ फा वि-वहू दवा जो पोंटली में 

| वाँवकर औंटाई जाय। 

। सुलहफात (०-०००।.«) अ प्‌ -कछवा, कम, कच्छप। 

! 





सुलहा (५००७) भ प्‌ -सालेह” का बहु , सयमनिप्ठ और 
सदाचारी लोग'। 

सुलाक़ ((52«) भ पु -एक रोग जिसमें पलके छाल और 
भारी हो जाती हूं । 

चुलामियात (००५००) व प्‌ -वह स्थान जहाँ नाखून 
जमते हे, नखस्थान ! 

सुलालः («0«) अ प्‌ -किसी चीज़ से खींचा हुआ सार, 
निप्कपं, निचोड़, नवजात शिशु। 

सुलालात (८०४१०) भ॒ पु-सुलाल ' का वहु, चीज़ों के 
निचोड, सार-समूह; नवजात वच्चे, शिगुगण। 

सुल्स (८४) अ वि-तृतीयाण, तीसरा हिस्सा, दे 
सुल्स', दोनो चुद्ध हे। 

सुलूक (६४:४०) ज प्‌ -रास्ता चलना , व्यवहार, तर्ज़ेअमल, 
गरीबो और दुखियारो को रुपये-नैसे से सहायता, ईइवर 
की खोज । 

सुल़के नेक (०६५० ५ ४;.०) व फा प्‌ -अच्छा वरताव, सदू- 

। व्यवहार । 
। सुल॒के बद (७५० (४,/.«) भ.फा प्‌ -वुरा वरताव, कुव्यवहार, 

दुव्यवहार। 

। 

| 
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सुलूज ((%५5) अ प्‌ -सल्ज' का बहु, वरफ' का समूह, 
पाला पडना, तुपार पडना, वर्फंवारी । 

बुल्त (०...) अ प्‌ -जौ, यव, एक प्रसिद्ध नाज। 

सुल्तान ((.०/(.«) अ प्‌ -गासक, नरेग, वादशाह, राजा। 

सुल्तानी (, >(«(.«) अ वि-बासन, राज, वादशाही। 

सुल्फ. (<०४.«) अ पु-सवेरे का हलका खाना, नाशों, 
नहारी, उपाहार, जलपाच । 

छुल्ब॒ (.......०) अ प्‌ -सीठ के गुरिए, अस्थि-श्वखल, कर्टी, 
सचछ्त, दे सलव ; न॒ृत्फ, वाय। 

चुल्वी (०.०) अ वि-औरस, एक चुत्फे से, सहारे: 
हकीकी । 





सैल्बीय' 

सुल्बीयः (८६००) अ प्‌ -आँख का सातवाँ पर्दा। 

सुल्लम (/४५«०) अ पृ -नि श्रेणी, सोपान, सीढी। 

सुल्स (>४) अ वि-तीसरा हिस्सा, तृतीयाश, दे 
सुलुस', वह भी शुद्ध है। 

सुल्सुल (, ०७) अ स्त्री -पडुकी, फाख्त , हौज़ का बचा 
हुआ पानी; घोडे के माथे के वाल। 

सुलह (८०) अ स्त्री-मेल, मिलाप, आइती, सधि, 
मुसालहत, मंत्री, दोस्ती, दो व्यक्तियों मे परस्पर 
विरोध के बाद आपस में मेल। 

सुलहकुल (४८-५०) अ वि-जो सबके साथ दोस्ती रबखे, 
जो किसी से झगडा न करे । 

सुलहखू (+5८८-०)अ फा वि-जिसके स्वभाव में मेल-जोल 
से रहना हो | 

सुलहजू (५०७००) अ फा वि-मेल-जोल से रहनेवाला, 
कझगडे-ठटे को नापसद करनेवाला। 

सुलहजूई ( ५४)०८०५०) अ फा स्त्री -परस्पर मेल-जोल से 
रहना। 

सुलहदोस्त (०«)०८--०) अ फा वि-जो मेल-जोल पसद 
करनेवाला हो, शान्तिप्रिय। 

सुल्हदोस्ती (५०८००) अ फा स्त्री-मेल-जोल से 
रहता पसद करना। 

सुल्‌हपसद (७५...०»०)अ फा वि-दे सुल्हदोस्त। 
8588 ((५०००४८७६-०) अ फा स्त्री-दे सुलह- 

”। 


सुलहशिकन (...८८६००.०)अ फा वि-मेल-जोल को तोडने- 
वाला, आपस की सधि को तोडनेवाला । 
सुलहशिकनी (५८४४-५०) अ फा स्त्री-मेल-जोल को 
खत्म कर देना, परस्पर सधि के नियमों का उल्लघन। 
सुलहसामाँ (५०. »«०) अ फा वि-दे 'सुलहदोस्त । 
93300 ((#५०५०८४०) अ फा स्त्री-दे सुलह- 
*] 


सुल्होजंग (५.५... १८४७०) अफफा स्त्री -लडाई और मेल, 
युद्ध और सधि। रे 

सुबर (),०) अ स्त्री -सूरत्त' का बहु , सुरते, शवले। 

सुवाल ((|५«) अ पु-दे सवालू। 

सुवेदा (७...) अ वि-वह काला तिल जो हृदय पर 
होता है। 

सुस्त (.......) फा वि-अशकक्‍्त, कमज़ोर, मद, धीमा, 
जो फूर्तीछा न हो, स्फूतिहीन, शिथिल, ढीला, खिन्न, 
मलिन, अपसुद , आलसी, काहिल, जिसमें काम-शक्तति 
कम हो, मदकाम, मदगति, धीरे चलछनेवाला, दीर्ष- 


७०७ 


घुहा 

सृत्री, धीरे-धीरे काम करनवालूा । 

सुस्तमहद (७८०००«) फा अ वि-दे सुस्त पर्मा'। 
सुस्तएतिक़ाद (०७७४०...) फा थे वि -जिसका वर्म- 
विव्वास अटल न हो, जिसे किसी विशेष महात्मा आदि से 
श्रद्धा न हो। 

सुस्तएतिक़ादी ((००५७८०|००५०.०) फा अ स्त्री -वर्म- 
विश्वास की कमी, अश्रद्धा। 

सुस्तकदम (/७००«०-००) फाअवि-धीरे-घीरे चलनेवाला, 
मदगति, मदगामी । 

सुस्तक़दमी (_५-+७४५-..०००) फा अ स्त्री-धीरे-वीरे चलना, 
मद गति। 

सुस्तगाम (/#५-०«») फा वि-दे सुस्तकदम'। 
सुस्तगामी (,०.०-«०«०) फा स्त्री-दे सुस्तकदमी । 
सुस्तगों (५.०....०) फा वि-वीरे-धीरे वाते करनेवाला, 
बहुत धीरे-धीरे सोचकर और देर मे णेर कहनेवाला। 
सुस्ततवुअ (6८०) फा अ॒वि-सुस्त, काहिल, 
आलसी, जिसकी तवीअत में आलस हो । 

चुस्ततरीन ()2)००---०«०) फा वि-सवसे अधिक धीमा, 
सबसे अधिक काहिल्‍ू। 

सुस्तदिमाग (०००) फा अ वि-कमअक्‍्ल, मद- 
बुद्धि। 

सुस्तपरवाज़ ()9)5०००«») फा वि-धीमे-धीमे उडने- 
वाला, कम उडनेवाला। 

सुस्तपेमाँ (०२२८-०७) फा वि-वादे का कच्चा, वादा 
करके न निवाहनेवाला, मदपभ्रतिन्न । 

सुस्तबुनुयाद (०५४००००«०) फा वि-जिसकी बुनियाद 
कमजोर हो । 

सुस्तरफ्तार ()००)०--०«) फा वि-दे सुस्तकदम'। 

सुस्तरफ्तारी (( ०)०:७)०-००«“) फा स्त्री -दे सुस्तकदमी । 

सुस्तरवी ((५))८००७») फा स्त्री-दे सुस्तकदमी। 

सुस्तराए (<॥००««०) फा अ वि -जिसकी राय, ठीक न 
होती हो मदगति, जिसकी बुद्धि कमज़ोर हो, मदवुद्धि। 

सुस्तरीक ((+४)०००«०) फा वि-मू्खे, मूढ, अज्ञान, 
अहमक | 

सुस्तरी (१)--»«०) फो वि-दे सुस्तकदम । 

सुस्त वफा (७;००००) फा भ॒ वि-दैं चुरतपर्मा' । 

सुस्तो (( ५६०») फा स्त्री -आालस्य, काहिली, शिथिल्ता, 
ढीलापन, कामझक्ति की मदता, फुर्ती न होना, अस्पूर्ति, 
दीर्घसुतिता, काम घीरे-बीरे करना। रु हे 

सुहा (५ «) फा पु-एक बहुत छोटा तारा जो त्ञा 3पि- 
मडल के तीन तारो में से वीच का हूं। 


चुहाम॑ 

सुहाम (/५७००) अ प्‌ -अधकार, अँधेरा, रूपविकार, चेहरे 
का खराब हो जाना, दुबला हो जाना। 

सुहृबत (०१००४) अ स्त्री -पीलाहट लिये हुए छाल रण, 
गुलावी रग, कालापन लिये हुए छाल रग, वह रग जो छाल 
वालो का होता है। 

सुहुलत (००३४७) भ स्त्री -सुगमता, सरलूता, आसानी । 

सुहैब (....४६००) अ पु-एक सिहावी जो रूम से आकर 
मुसलमान हुए थे। 

सुहैल (, ४६००) अ पु -एक प्रसिद्ध तारा जो यमन देद्य मे 
दिखाई देता है, उसके प्रभाव से चमडे मे सुगध पैदा होती है 
और कीडे मर जाते हे । 

सुहबत (८०२०-००) अ स्त्री -सगत, पास वेठना, मित्रता, 
दोस्ती, गोष्ठी, छोटी महफिल, सहवास, मैथुन, हम- 
विस्तरी । 

सुहबतदारी ((५)|०००००-००) भ फा स्त्री -मैथुन, सहवास, 
हमबिस्तरी । 

सुहबते तालेह (५७ ००-००) थ स्त्री.-दुप्टजनो की सगत, 
बरी सुहबत, कुसग। 

सुहबते सालेह (५५ ०५०८-७०) अ स्त्री -अच्छे आदमियों 
की सगत, सत्सग। 

सुह (१४७) अ प्‌ -एक रोग जिसमें नीद उड जाती है, 
अनिद्रा । 

सुकृवर्दी (५०)9)४«») फा वि-सुहकृवर्द (इराक) का 
निवासी । 

सुहाव (-)७«) फा पु -रुस्तम का छडका, जिसे रुस्तम ने 
अनजानपन से मार दिया और वाद को पहचानकर बहुत 
पदचात्ताप किया। 





स्‌ 


द् 


सु (१०) ठुः स्त्री -मदिरा शराब, (पु ) पानी, जछू। 

स्‌ (+«) फा स्त्री-ओर, तरफ़, 'छाई हुई हे गम की 
घटाएँ चहार-सू। 

सु (७) थ वि-निक्ृष्ट, दूषित, खराब । 

सुए अदब (५०७ <9«) भ प्‌ -धृष्टता, गुस्ताखी। 

सुए अमल (| [४ <»») अ प्‌ -दुराचार, वदअमलछी। 

सुए इत्तिफाक्त (3०७ ८») अ प्‌ -दुर्योग, कुयोग, बुरा 
इत्तिफाक । 

सुए एतिकाद (०७०८०| ८9०) अ पु-किसी की श्रद्धा न 
होना, अश्वद्धा । 

सूए एतिबार ()५००-०| ८-३०) अ पु -बेएतिवारी, अविश्वास । 
सुए खुल्क (57०. ८१७) अ पु -दु शीलूता, वदखुल्की, 


(७०८ 


सुर्देत 





अशिषप्टता, वदअसूलाकी । 

सुए चर्खें (3) > “3«) फा स्त्री -आकाद की ओर, आस्मान 
की तरफ । 

सुए ज्षन (५४ ८१०) भ प्‌ -किसी की ओर से बुरा खयाल, 
कुधारणा । 

सुए ज़मीं ((+६०) “३०) फा स्त्री-पृथ्वी की ओर, जमीन 
की तरफ । 

सुए तदबीर (+६०५० <9») अ स्त्री-प्रयत्त या उपाय की 
खराबी, ठीक उपाय या कोशिश या इलाज न होना। 

सुए तनप्रफूस (०४० “-») अ प्‌ -साँस का विकार, साँस 
का ठीक न चलना, साँस का उखड जाना। 

सुए तरीक ((5:)७ <.)») अ पृ -मार्ग की खराबी, रास्ते का 
ऊवड-खावड होना । 

सुए दिसाग (£.»० <-».«) अ प्‌ -दिमाग की खराबी, वृद्धि 
विक्षेप, पागलरूपन । 

सुए मिज्ञाज़् («)-०<9«») अ पु-शरीर की धातुओं का 
विकार, किसी अग या शरीर के मिज्ञाज का विकार, 
रोग, वीमारी। 

सुए हज़्म (/#/०० ८-9०) अ प्‌ -हाज़िमे की ख़राबी, अपच, 
अजीर्ण । 

सुक ((3)«») अ पु -वाज़ार, हाट, पण, साक' का बहु, 
शाखाएँ, शाख्ते । । 

सुकियानः (4०५४)७) अ फा वि-वाज़ारू, बाज़ारी, 
लोफरो जेसा। 

सुकी (५5७) अ वि-वाज़ारी, बाज़ार का, निक्ृप्ट, 
तीच । 

सूची (००३) तु प्‌ -पानी पिलानेवाला, मदिरा बेचने- 
वाला । 

सुचीखानः («०० ५२१७) तु फा-मदिराल्‍रूय, शराबखान | 

सुदः (४७७७) फा वि-घिसा हुआ, रणगड़ा हुआ, मर्दित, 
चूर, चूर्ण, सुफूफ, घिसन। 

सुद (०)७) फा प्‌ -लछाभ, नफा, कुंसीद, व्याज। 

सुद (७)»०) अ प्‌ -अस्वद' का बहु , काले रग की चीज़ें। 

सुदए अल्मास (( #" | ४०५०) फा प्‌ -हीरे की घिसन, हीरे ' 
का सफूफ। 

सुदखोर (9०७५७) फा पु-व्याज खानेवाला, कुंसीद- 
जीवी, कौसीद। 

सुदखोरी (, ५)+००)००) फा स्वी -व्याज खाना, सूद की 
कारोबार करना। 

सुदत (.»;०) अ स्त्री.-अध्यक्षता, सरदारी, श्रेप्टवा, 


बजुर्गी । ' 


| 


सुद वर सूद 


सुद दर सुद (७५०० 3० ०,«) फा प्‌ -व्याजकी एक किस्म 
जिसमें ब्याज मूलधत्त में मिलकर उस पर व्याज चलता 
है, चक्रवृद्धि । 
सुद बालाए सुद (७) “70००)-०) फा पू -दे सूद दर सूद । 
सुदसद (७०.०७)००) फा. वि-लाभकारी, फाइंद मद। 
सुदमंदी ((०५३०-०७)७) फा स्त्री-लाभकारिता, फाइद- 
म॒दी । 
सुदान ((.)|०)») अ प्‌ -अफ्रीका का एक देश, सूडान। 
सुदी (, »)»)फा वि -सुद का, व्याज का, सूद से सबधित। 
सुवोजियाँ (, ५)३०+७) फा प्‌ >छाभ और हानि, नफा और 
नुक्सान। 
सुनिश (,/8०)») फा स्त्री-धात का बुराद जो रेती से 
गिरे, लोहे, ताँवे या हीरे का बुरादा। 
सुक (.७)०७) अ प्‌ -ऊप, ऊर्ण, एक प्रकार का ऊनी 
कपडा, वकरी या भेड के बाल। 
सुफ (.3)०) अभ स्त्री.-विज्ञान, हिक्‍्मत। 
सुफार ()५५७) फा प्‌ -तीर का मुह, वाण का वह भाग 
जिसे धनुष की ताँत पर रखकर छोडते हे । 
सूफिया (५५७)-०) अ प्‌ -सूफी' का बहु , सूफी छोग। 
सूफियानः (०४५»०)००) भ फा वि-सूफियों जेसा, अच्छी 
वज़ा का, हलके रग का। 
सुफिस्ता (७०..७,.०) अ स्त्री -एक मत जिसमे सारी चीजों 
को कल्पनात्मक समझते हे । 
सूफिस्ताई (, .50०..७).०) अ वि -सूफिस्ता भत को मानने- 
वाला, यह माननेवाला कि सारा जगत्‌ केवल एक कल्पना हैं 
और इसकी हर चीज़ कल्पित है। 
सूफी (००५०) अभ प्‌ -तहाज्ञानी, अध्यात्मवादी, तसब्बुफ 
का अनुयायी, सारे धर्मो से प्रेम करनेवाला! 
सुफीमनिश (, /8/.० ५5०) अ फा पु -जो किसी धर्मे से 
वर न रखे, सबको एक आँख से देखनेवारू। 
सुबः («०»०)अ पु -प्रान्त, प्रदेश, किसी राष्ट्र का वह भाग 
जिसमें बहुत से जिले हो और एक गवर्नर के शासन में हो। 
सूब,जात (५०/०«०»०) अ प्‌ -सूब का वह, सूबे, प्रान्त- 
समूह । 
सुब'दार (७००५०) अ फा प्‌ -सूबे का शासक, गवनर, 
राज्यपाल, सिपाही से बडा एक ओहद । 
सुबःदारी (,.)|७००५७) अ फा स्त्री-राज्यपालू का पद, 
गवनेरी, सूबेदार का ओहद , जमादारी। _ 
सूब.परस्ती (, ».«)-००३-०) अ. फा स्त्री -अपन भान्त का 
पक्षपात, अपने प्रान्त में रहनेवाले के साथ रिआयत करना 
और उसे अनुचित बढावा देना। 


छ०९ 


सुराख 


सुब.वारानः («०|)|५८०१-०)अ फा वि-प्रान्तो के हिसाव से । 

सुबस्‌ (4०५०;«७) फा वि -चारो ओर, हर तरफ, हर भोर, 
जगह-जगह, ठौर-ठोर । 

सुवाई (,«४!०»-०) अ वि-प्रान्तीय, यूवे का । 

सूस (७४5) अ प्‌ -लहसुन, लगुन। 

सुरः (४))०) अ पु-क्रमान की सूरत, कुरान मे कुछ 
११४ सूरतें है, सबसे बडी सूरत पूरे कुरान का 5४ अथ 
है और सबसे छोटी केवल दो पक्ितियों की है। 

सुर (३५०) अ प्‌ -बह तुरही जो कियामत के दिन हञ्ञत 
इस्रफील फूँफेंगे। 

सुरए इखलास (, ०0० ४)$-») अ स्त्री -कुरान की एक सूरत । 

सुरए फातिहः (««०|० 5), ) भ स्त्री -कुरान की सर्वप्रथम 
सुरत। 

सुरए यासीन (,)*«'१२४)००)अ स्त्री -कुरान की एक सूरत 
जो मरते समय सुनाई जाती है। 

सुरत (५०))०) अं स्त्री-दे सूर'। 

सुरत (५०)»०) अ स्त्री-रूप, आकृति, गकल, मुखाकृति, 
चेहरा, दशा, हालत, चित्र, तस्वीर, उपाय, तदबीर, 
समान, मिस्ल, खाक , रूपरेखा। 

सूरतआइना ((४४००)»०) भ फा वि-जो केवल सूरत 
पहचानता हो और कोई वात (नाम आदि) न जानता हो । 

सुरतगर ()४५०)%०)भ फा वि-सूरत बनानेवाला, ईश्वर, 
चित्रकार मुसव्विर। 

सूरतगरी ( 995००)+०)अ फा स्त्री -सुरत बनाना, तस्वीर 
बनाना, चित्रकारी। 

सुरत पज्ञीर (2३००)*) भ॑ फा वि-चित्रित, तस्वीर 
खिचा हुआ। 

सुरतपज़ीरी ((५):३००)०) भे फा स्त्री -चित्रण, सूरत या 
तस्वीर बनाना। 

सुरतपरस्त (८“)३००)४) अ फा वि-ऊपरी टीपटाप 
देखनेवाला, मूर्तिपूजक, वुतपरस्त, अच्छे रुप का 
पुजारी, हुस्त का पुजारी । 

सुरतपरस्ती ((५«)३००)४) भ॑ का स्त्री -ऊपरी 
टीवटाप देखना, मूर्ति पूजना, अच्छे रूप को पूजना। 

सुरतवाज्ञ (१०००)-०) भें फा वि-बहुहूपिया, नवकाल । 

सूरतबाज़ी ((०५०००)-०) भ॒फा- स्त्री -वहुटपिवापन, 
नक्काली। 

सुरतहराम 
हो, कोई 

सुरते हाल ( 

सरास, (८9*3 +ी ४ 


(४५9०५)१०) भ वि जो बिलकुल निकम्मा 
काम आदि न करे। 

(७ ८०)०) में स्‍त्री -मौजूद हालत । 
-छिद्र, विवर, रत्न, छेद । 


सुराखदार 

सुराखदार ()०८)%७») फा वि-छिद्रित, छेददार । 

सुराखे गोश् (( /9 ८9०) फा प्‌ -कान का छेद, श्रवण-र प्र । 

सुराखे वीनी ( #+ ८9३७) फा प्‌ -ताक का छेद, नासा- 
विवर। 

सुरिजान (.८०६०))७) फा .प्‌ -सिधाडे के आकार की एक 
ओपधि। 

सूरिया (५८))०) अ पू-शाम देश (अरब)। 

सूरी (०),०) अं वि-एक छाल फूल, हर छाल फूल। 

सूरी (०)१०)अ वि-चूरत का, मुख का, सूरत से सत्र वित, 
ऊपरी, जाहिरी, वाह्य । 

सुलूल (,9-$5) अ पृ.-स्तनवुन्त, स्तनाग्र, भिटनी, मस्सा। 

सूस ((+)«) अ प्‌ -रेगम के कपडे को खा जानेवाला 
कीडा, मुलेठी का पेड। 

सुसमार (३००) फा प्‌ -गोह, गोवा, एक प्रसिद्ध जंतु । 


३ 


स्‌ 


सेज़दः (४७:४०) फा वि-सतैरह। 

सेजवहुम (/४०७:४०) फा वि-तेरहवाँ। 

सेव (५...) फा. पु -एक प्रसिद्ध फल, उत्कोल, सेव । 

सेवे ज्कन (..335 ५.६०) फा प्‌ -सेव के आकार की ढुड्डी | 

सेदे ज्ननखदाँ (७००) ..-+«») फा पु.-दे सेवे जकन। 

सेर (+४«०) फा वि-तुप्त, जिसका पेट भरा हो, निःस्पृह, 
जिसे कोई कामना न हो, अघाया हुआ, भरा-परा । 

सेरभाहंग (..४०.४ )१००) फा वि-जिसकी आवाज़ बडी और 
भारी हो । 

सेरखोर (३५+>)४७») फा वि-पेंट भरकर खानेवाला । 

सेरचश्म (#+२)४«) फा वि-खिलाने-पिछाने में दिल- 
वाला, जो परितृप्त हो, अघाया हुआ । 

सेस्चइ्सी (,०००+३६०) फी स्त्री-खिलाने-पिलछाने में 
दिलवाला होना, मने का सवुप्ट होना। 

सेरहासिल ((०५०)२०) में फा वि-वह जमीन जो 
उपजाऊ हो, उर्वरा, वह वात जो सारगर्भित हो। 

सेराव (-/9४»«») फा वि-पानी से सीचा हुआ, खूब पाती 
विये हुए, तृप्त। 

सेरावी (,००५$«) फा वि-सिचा हुआ होना, प्यास न 
होना, संतोष, इत्मीनान। 

सेलो (,०&«) फा स्त्री-बप्पड़, तमाचा, चाँटा। 

सेहत (-«««») भ॒ स्त्री -स्वास्थ्य तन्दुरुस्ती, शुद्धि, त्रुटि 
न होना। 

सेहतमंद (५५.०-«७-०) थ. फा वि.-स्वस्थ, तन्‍्दुरुस्त, 
उत्तम, श्रेप्ठ, वेहतर। 
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संफजबानी 


भले 


स्‌ 


सेक़ल (, 5५-०)अ स्त्री-तलवार आदि को रगडकर उसमें 
चमक पैदा करना। | 

सेकलूगर (;र्ड (2..०)अ फा वि-तलवार या दूसरे अस्त्रो 
को चमकदार वनानेवारा, वरतनों पर क़लई करनेवालू | 

सकली (, 5४-०)अ फा स्त्री-सान, वह पत्थर जिस पर 
रगड़कर तलवार बादि में बार पंदा करते है । 

संद (५५-०) अ. पृ -मृगया, आखेट, अहेर, शिकार, शिकार 
किया हुआ जानवर। 

सेद (७०४००) ज प्‌ -सैयिद' का रूघु , दे सँंयिद। 

सेद अपन (...5|५७७-०) अ फा. वि-आखेटक, लुव्धक, 
व्याघ, शिकारी । 

सेदअफ्गनी (, >//3|७५-०) अ फा स्त्री-शिकार खेलना, 
जआाखेट, मृगया । 

सेंदकुन (५०-०७) अ फा वि-शिकार 
वा्खेटिक । 

सैदकुर्नां (( ०५७२०) अ फा वि-शिकार करता हुआ, 
शिकार खेलता हुआ । 

सेदगाह (४४७/-०) अ फा स्त्री -वह जगल जहाँ शिकार 
खेला जाय, मृगयावन, आखेट-स्थलू। 

संदगीर (:£6५.५०) अ फा स्त्री-शिकार पकडनेवाला, 
जाल या कुत्ते से शिकार खेलनेवाला। 

सेंदा ([५:-०) अ पू -वन, कानन, जंगल, वीहड। 

संदेज़बूँ (( 9०) %६०) अ फा. पु -वहुत ही छोटा शिकार _ 
जिससे किसी का पेट न भरे। 

सेदे रसीद: (४७/७) ०५००) भ फा प्‌ -गोली खाकर भागा 
हुआ शिकार | 

सैदे हरम (#)० ५००) अ प्‌ -वह जानवर जो मकके के आप्त- 
पास पूर्व-पश्चिम २४ कोस और उत्तर-दव्खिन ३६ कौस के 
भीतर रहते हे और जिनका वध घर्मावुसार हराम है। 

सैफः (०००) अ प्‌ -जिल्दसाजो का वह औौज्ञार जिससे 
वह कागज काठते हें । 

सैफ (००) भ॒ स्त्री -तलवार, खड्ग, कृपाण, तैंग। 

सेफ (६६०) आ. प्‌ तर्मी का मौसिम, ग्रीप्म ऋतु | 

संफजवाँ ((.०)०४४०) भ फा. वि-जिसकी जवान मे 
तलवार जैसी काट हो, जो वहुत तेज वोले, जो हृदय को 
काटनेवाली वातें करे। ह 

सैफज्वानी (, «“०:.-३६-०) भ. फा स्त्री “तैज़ और जोरदार 
भाषण देना, हृदय को दुख पहुँचानेवाली व्ते 
करना। ह॒ 


करनेवाला, 


संफी 

सेफी (५०४०) अ स्त्री -एक अभिचार जिससे शत्रु 
मारण करते है । 

सेफी (, ०४०) अ वि -प्रीष्मकाल का, गर्मी के मौसिस का। 


सेफूर ()१%०») फा प्‌ -एक काला बहुमूल्य रेशमी 


कपडा। 

सेफो क़लम («> ५५०५७) अ पु-तलवार और कलम, 
सिपाहीपन और कलाकारी | 

सेयाग़ (£५८-०) अ प्‌ -स्वर्णकार, सुनार। 

सेयाद (७५०) अ प्‌ -हिरन आदि का शिकार करनेवाला 
मृग-लब्धक , चिडिया पकडनेवाला, शकुतिक॑, वहेलिया। 


सैयादफित्रत (५०)/०५७!५-०) अ वि -जो दूसरो को जाल मे 


फेंसाना खूब जानता हो, निर्देय, कठोरहृदय, जालिम । 
संयादसीरत (५०)५००७५५-०) अ वि-दे 'सेयादफित्रत'। 


सेयादी (५०५५७) अ स्त्री-सैयाद का काम, निर्देयता, 


बेरहमी । 


संयादे अज़्ल (| ७५०) अ पु-मौत का शिकारी, 


यमराज, मलकुल मौत। 


सेयाफ (3५.०) अ वि-खड्गजीवी, तलवार से रोज़ी 


कमानेवाला, जल्लाद, वधिक। 

सेयाफी (५७५७) अ स्त्री-तलवार चलाता, काट-मार 
करना, तलवार से कत्ल करना, जल्लादी। 

संयारः (४,५५०) अ प्‌ -वह तारा जो एक जगह न रहे 
बल्कि गतिमान हो, ग्रह, तारा, सितारा। 

सेयार:दाँ (_॥७७)४०७), भ फा वि -ज्योतिपी, नुजूमी । 

सेयार वीं ((५०४)५८००) भ फा वि-दे सैयार दाँ'। 

सेयार शनास ((»'५४४)५.०)अ फा वि-दे 'सैयार दाँ। 

सेयार ()५«) अ वि-बहुत चलने-फिरनेवाला, सैयर , 
अ्रह। 

संयारात (०)५७०) अ पू-सियार का वहु, सयारे 
सितारे, ग्रह-सम्‌ह । 

सेयाह (>!५«) अ वि-यात्री, मुसाफिर, पर्यटक, देश- 
देश फिरनेवाला । 

सयाहो (५०५०) अ स्त्री-यात्रा, सफर, देश-देश की 
सर करना और वहाँ के हालात देखना । 

सेयिम' (८...) अ स्त्री -बुराई, खराबी, वदी। 

सेयिआात (५०७४५...) अ स्त्री -संयिअ ” का वहु , वुराइयाँ, 
खराबियाँ । 

सेयिद' (३७३००) अ स्त्री -सस्यिद खानदान की स्थ्री, 
हज्जत इमाम हुसेन की वशजा। 

सेयिद (५५००) अ पु-सस्यिद खानदान का व्यक्ति, 
हजत इमाम हुर्सेत की औलाद का वशज | 


७६११ 


सेलावी 


सेयिदज्ञाद (६७ 0०.०० ) अ फा प+-सब्बिद का लड़का | 

सेयिवेन (०५०) अ पृ -दोनो सैव्यिद अर्थात्‌ इमाम 
हसन और हज़त इमाम हुसेन । 

सेयिव (५.8) भ वि-वह स्त्री या पुर्प जो कुंवारा 
नहो। 

सेर (,६») अ स्त्री-पर्यटन, सियाहत, मनोविनोद 
तफ्रीह, घृमना-फिरना, सैर-सपाटा, चिहिलफदमी, वाय- 
सेवन, हवाखोरी, कौतुक, तमाना। 

सेरकुनां ((/५४,५.)अ फा वि-घूमते-फिरते हुए, देसते- 
भालते हुए। 

सेरगाह (४,४००) अ फा स्त्री-सर करने का स्थान | 

सर पसद (०५..२)३०) भ फा वि-वहुत अधिक घूमने- 
फिरनेवाला । 

सेरफी ((८०)४०) अ वि-सर्राफ, खोटा खरा सिक्का 
परखनेवाला | 

सेरान (३४०) अ पृ -सेर करना, धृमना-फिरना। 

सेरे अफ्लाक ((४!०| ,४«) भ स्त्री -आस्मानो में घृमना, 
आकाण-अ्रमण । 

सेरे कमर ()०»> ४०) भ स्त्री -चाँद की सर, चाँद तक 
पहुँचना, चद्रलोक की सर करना। 

त्रे मिर्रोख (॥2)+ 3४००) अ स्त्री-मगल ग्रह की सैर, 
मगल यह तक पहुँच। 

सेरो तफ़ीह ((४)०० $)%«) अ स्त्री-धूमता और दिल 
वहलाना, दिल बहाने के लिए घूमना। 

सैरो शिकार (॥८८ 9४०) भ फा पृ -जगल में घूमना और 
शिकार खेलना। 

सेल (, ४») अ प्‌ -पानी का बहाव, प्लावन, सेलाव। 

सैलान (१६०) भ पु-साव, बहाव। «* 

सैलानी (४) अ वि-वहाव से सबधित, जिसे 
सरो तफ्रीह बहुत पसंद हो। 

सलानुरहिम (#०97/"४«) जे पु -एक रोग जिसमें 
गर्भागय से पानी वहता है, उक्त प्रदर । 

सैलाब (->/६«) भ का पु-जल-लावन, नदी आदि फे 
पानी की वाढ | 

चैलावज़दः (४0) --४८००) फा वि-वह जमीन जो नदी को 
बाढ़ से डब गई हो या उसकी सेती खराब हो गे हो | 


सैलाबजदगी (, ४५) )फा स्‍त्री दी की बाद से 


ज़मीन या काश्त का खराब हाना। हि 
सैलाबदीद” (१७2०-- ६०») फा वि-जिस उमीन पर से 
बाढ़ का पानी गृज़रा हो। 
सैलावी (००१४०) फी वि-वाड बग, बाइ न भम्बन्पित । 


सैले अरिम 


सेले अरिम (० ६) अ प्‌ -जोर की वाढ, प्रचट वाढ | 

सेले माइक (.६४| ६») भ. फा प्‌ -असुओं की वाढ़। 

सेले हवादिस (८७३० (%००) अ० पु०-दुर्वेटनाओ और 
आपत्तियों की वाढ, आपत्ति-ल्पी नदी की बाढ । 

सहः (८००६०) ज॑ पृ -चीख, चीत्कार, ज़ोर की आवाज । 

सहन (५६४६०) अ पु-इराक की एक नदी। 

सेहूनियत (००८-५५-६-०) भ स्त्री -यहदीपन । 


सो 


सोक (४-०) फा प्‌ -सोग, दुख, वियाद, रज। 

सोद्तः (८८५०) फा वि-जला हुआ, दग्व। 

सोद्त-किस्मत (५००७०००५.०) फा अ वि-हतभाग्य, 
वदकिस्मत | 

सोछ्त.कीकव (५४८०-७७) फा. वि -जिसके सोभाग्य के 
ग्रह जल गये हो, वदकिस्मत, अभागा। 

सोख्त-जाँ ((०-००८५०) फा वि-दग्यहृदय, दिलजला, 
वर्थात्‌ प्रेमी ! 

सोछ्तः जिगर (>४--००८-५.०) फा. वि.-डे. सोख्त दिल । 

सोह्त/दिल (| |७००:७)०५) फा. वि.-दग्बहृदय, दिलजला, 
प्रेमी । 

सोख्तःपा (०००८५.) फा. वि-जिसके पाँव जल गये हो, 
जो कही आनें-जाने में असमर्थ हो अर्थात्‌ वेबस । 

सोएत बख़्त (००.<६००००५७) फा वि -दे सोख्त किस्मत | 

सोख्त:बाल (|००८०५.०) फा वि-जिसके पर जल गये 
हो, जो उद्द न सके, वेंबस, छाचार, दीन-हीन । 

सोज्त (०-५०) फा वि -जलन, जलावट; नप्ट, वरवाद | 

सोझ़्तगी (,>-:5$०) फा स्त्री -जछन, जलूावट। 

सोछ्तनी (,०४४:७५-७) फा वि -जलाने के क्राविल, जैसे--- 
सोख्तनी छकडी। 

सोग (५५.७) फा पूं -किसी के मरने का रज, झोक, मृत- 
शोक, मातम | 

सोगनामः (5००८५४०) फा प्‌ -भोकपत्र, मातमपुर्सी का 
खत । 

सोगवार (#५5५«) फा वि-शोकग्रस्त । 

सोगवारी (०9५४३) फा स्त्री-किसी के मरने पर शोक 
में होता । 

सोगात (००५०)«०) तु स्त्री -उपहार, उपायन, तोहफ , दे 
मौग्रात', दोनो ज॒द्ध हैं। 

सोगियानः (००४४५००) फा वि-मातमी लिवास, झोकवस्त्र । 
सोगी (, ८४,-०) फा वि-शोकग्रस्त, थोक मनानेवाला । 

सोज्ध (5५») फा प्रत्य-जलानेवाला, जैसे--जाँ सोज' 
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सोदाए जाम 





जान का जलछानेवाला, (पु ) जलन, तपिण, ताप, मुहरंभ 
में पढ़ी जानेवाछी एक प्रकार की नज्म, “ऐय हुसने, जता 
के दीवाने तू राजे मथीयत क्या जाने। वे सोज्ध तमन्नाओो 
से दुआ महरुमे असर हो जाती है ।---वज्द । 

सोजख्वाँ ((/953%«) फा वि-मुहरंम में सोज' पढने- 
वाला । 

सोजस्वानी (»|,55)«) फा. स्व्री.--मुहरंभ में सोज 

पढना । 

सोजन (..3%«) फा स्त्री-सुई, सूची । 

सोजनकारी ((०४.४७७) फा स्‍त्री-युई से बनाया, हुआ 
कपडे पर बारीक काम ! 

सोजन जद, (8०, .)):०) फा वि-सयुई चुभोया हुआ, जिसे 
सुई चुभोई गई हो । 

सोज्ञनाक ((४०,»«») फा वि-दग्ब, जला हुआ। 

सोजनी (, «)३«) फा स्त्री -स्ोजनकारी किया हुआ कपड़ा, 
पलग पर विछाने का एक कपडा। 

सोज्ाँ ((॥))«») फा वि-जलता हुआ, ज्वलित । 

सोज़ाक (५ ४3५») फा पु -एक वीमारी, शुक्रक्ृच्छू, मूत्र- 
कृच्छु, गनोरिया, मूत्राघात । 

सोजितः (4७०))») फा वि-जलानेवाला। 

सोज्िश ((#)%«) फा स्त्री-जलन, प्रदाह। 

सोजिश दुरू (9७० ४5%») फा स्त्री-हृदय की जलत, 
प्रेम की बाग । 

सोसः (««,«) फा पु “हें का कीडा, घुन। 

सोहान (..)०५०) फा पु -रेतने का यत्र, रेती । 


सो 


सीगंद (००-४५.०) फा स्त्री-गपथ, कसम । 

सौगात (<>' 29०) तु स्त्री -उपहार, भेठ, तोहफ , उपायन | 

सौत (५०)४) अ स्त्री-ब्वनि, आवाज, नाद। 

सौत (४9) भ पु-कपा, कोडा, चावुक | 

सोती (, ५92) अ वि-ब्वनि से सवधित, व्वनि का । 

सौते हमीर ()४«>- ५०३०) भ स्त्री -यधें की रंक। 

सौदा (|०५») अ प्‌ -भरीर की एक घातु, वात, मस्तिप्क- 
विकार, विक्षेप, पागलूपन, प्रेम, इव्क़, काली स्त्री, 
बेचने का सामान। ही 

सौदाई (,०|9:») अज वि-विक्षिप्त, पागल, प्रैंमी 
आशिक़, बेअक्ल, खब्ती, उदा०-- जिसके बदले ञ लुटा 
आये हे दुनियाए निनात--वह खलिण दिल में छिपाये तेरा 
सौंदाई है।” 

सौदाएं खाम (० <-|0:-«) फा. अ॒पु -्यागलूपन, मिरार्क । 


- झौदागर ९० 


सोदागर ()४|७,.«) फा पु -सौदा वेचनेवारा, वणिक्‌। 

सौदागरी (,०)४|७)-) फा स्त्री -सौदा बेचना, वाणिज्य । 

सौदाज़दः (४७)|७०)७) अ फा वि-पागल, मिराकी, प्रेमी, 
अनुरागी । 

सौदाज़दगो (,०४७)|७,०) अ फा स्त्री-पागलपन, प्रेम 
का पागलूपन। 

सौदान (०७०) भ पु,.-काले रग के मनुप्य। 

सोदावियत (५«३|७)०) अ, स्त्री-वात का विकार, 
पागलपन । 

सोदावी (, »)|७)») अ वि-वात के कोप से उत्पन्न रोग, 
वात सम्बन्धी । 

सोब (.+०) अ स्त्री-ओर, तरफ, दिश्या, सिम्त। 

सोब (५5) अ प्‌ -पहनने का कपडा, वस्त्र । 

सोबान (..०)४) आ. पु-प्रत्यागमन, वापस छौटना, 
फिरना । 

सोम (/»-») ञ॒ पु -बत, रोजा। 

सोम (/)७) अ पु -महगा करके वेचता, भाव चुकाना । 

सोमजः (८-००) भ. प्‌ -आराधनालय, उपासना-गृह, 
इबादतखाना | 

सौमोसलवात (४५.० $/७-०) अ स्त्री -रोज़ा नमाज़, धर्मे- 
निप्ठा। 

सौरः (४))5) अ पृ -उपद्रव, विद्रोह, राजद्रोह, सेन्यद्रोह, 
बगावत । 

सोर (),४) अ प्‌ -वृष, वृषभ, वलीवर्द, वेल, साँड। 

सोरत (५०))«) अ स्त्री -तीन्नता, प्रचडता, तेजी । 

सौरान (..))5) भ पु -खून का जोश, रक्तकोप, उपद्रव, 
दगा, फसाद । 

सोलत (५-..५»०) अ स्त्री -आतक, रोव, दव्टवा। 
सोल्तपनाह (४७७०-५०) अ फा वि-वहुत बडे 
आतकवाला, प्रतापी, रोबोदाबवाला ! 

सोलते शाही (.»५४ ०५०) भ॒फा स्त्री-राज्यातक, 
शाही दबदवा । 

सोसन ( )..)-०) फा स्त्री-एक नीला फूल जिसकी पँखुडी 
जवान-जैसी होती है। 

सौसनो (, ५...) फा वि-सौसन के रग का, नीले 
रग का। 

सोहान (..७)»०)) फा पृ -रेती, धातु रेतने का यत्र। 
सोहानगोर (,५४...५०)००) फा वि-तम्र, नर्म, मुलाइम । 
सोहानज़द, (४७)..)७०)०) फा वि-रेता हुआ। 

सोहाने रूह (८3) (५७५००) फा अ पु -रूह के लिए रेती के 
समान अर्थात्‌ कष्टदायक। 


१३ 


हँगामए बगावत 








ह्‌ 


हंगामः (<४५७००) फा प्‌ -उपद्रव, फसाद, विप्लव, 
क्राति, उथरू-पुथल, विद्रोह, बगावत, कोलाहल, 
उत्कोश, गोरोगुल, भीड, सदोह, सकुल, मान्पीट, दगा, 
युद्ध, समर, जग। 

हंगामःआरा (2 ०२४०००) फा वि-उपद्रव करनेवाला, 
फसाद मचानेवाला, युद्ध करनेवाला, रूडनेवाला। 
हंगास आराई (, «9 ०००४०७) फा स्त्री-उपद्रव करना, 
फसाद मचाना, यूद्ध करना, छडना। 

हगास खेज् ()६०००० ४०७) फा वि-उपद्रव और कराति 
उत्पन्न करनेवाली वात, क्राति-उत्पादक । 

हगास खेजी ((०#०००७०७७) फा स्‍्ती-उपद्रव और 

क्राति। 

हंंगासःगर्भकुन (...४/)४००७४०७) फा वि-शोस्गुल और 
उपद्रव करनेवाला । 

हगाम-गीर (3$6%०४८००) फा वि-भीड इकट्ठी करने- 
वाला, मज्मा' लगानेवाला। 

हंगास गीरी (, ०)४००४०४०) फा स्त्री -भीड इकट्ठी करना, 
सज्मा इकट्ठा करना। 

हगाम.पर्दाज़ (॥७)३०००४०४७) फा वि-उपठ्रव खडा करने 
वाला, फसाद पंदा करनेवाला। 

हगाम-पर्दाज्ी ((५)|०)३०००४००७) फा स्त्री-उपह्व खड़ा 
करना, फसाद मचाना। 

हंगास पर्वर ()933००७४८५०) फा वि -दें हगाम पर्दाज़ । 

हंगामःपर्वरी (०90३2 ५४८०७) फा स्त्री ञदे हगराम - 
पर्दाज़ी । 

हंगाम पसंद (५०-०२००४७०) फा वि -जो चाहता हो कि 
हगामे होते रहे, झगडे-बखेडो का जौकीन । 

हगाम'पसदी (,५५४००००० ४») फा स्त्री-हंगामे पसद 
करना । 

हंगाम बन्दी ((>0४०ग्ग#-०) फा स्‍त्री -दिखावा, तडठक- 
भडक। 

हगाम (/४-७) फा पु-समय, काल, वतन, ऋतु, 
मौसम । 

हंगासए कारज़ार ()|))४ ८४७०) फा पु -लडाए कंग 
हगामा, युद्ध, छडाई। 

हंगामए कियामत (८० दान ००) फा ज प्‌ >कियामत 
की भीडभाड, कियामत का योरो-्गुल। ह 

हंगामए बगावत (८३ दा ४9) फा अं पु >रजठाह 
का हगामा ! 


हंगासए सर्ग 
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हंगामए मर्ग (४५० ४०७४०) फा पु -मौत का शोरोगुल । 

हंगामए हआ (30० <.&०») फा भ॒पु-ठे हगामए 
कियामर्ता 

हंगामी («४») फा. वि-सामयिक, वक्‍ती , अस्थायी, 
आरिजी, क्षणिक, ज़रा सी देर का; आवशच्यक, ज़रूरी, 
जैसे---हगामी इज्लास' । 

हंगामे नजूम (८, (४५०) फा. बज प्‌ -प्राण निकलने का 
समय, चद्रा, जाकनी ! 

हँंगुफत (-०£9) फा वि-मोटा, स्थूछ, गफ, दवीज़, 
दलदार। 

हंजरः (४:००) ज पु-कठ, गला, जहाँ से आवाज़ 
निकलती है। 

हंजर (+००५०) अ पु -दे. हजर ' 

हंजल (०००) भ पु.--एक कडवा फल, इद्रायन । 

हँजार (५६०७) फा प्‌ .-पद्धति, जैली, ढग, तर्ज; मार्ग, पथ, 
रास्ता, नियम, काइदा। 

हंदसः («««5-५०) भ. पू -दे. 'हिंदस ', दोनो शुद्ध हे, परन्तु उर्दू 
में वही प्रचलित है। 

हक [ कक ] (($>) ज प्‌ -सत्य, सच; यथार्थ, वाकई, 
यथोचित, मुनासिव, स्वत्व, इस्तेहकाक, अधिकार, 
इस्तियार, पारिश्रमिक, मेहनताना, उत्कोच, रिब्वत, 
ईश्वर । 

हक [ दक ] (.४०-) अ प्‌ -खुरचना, छीलना; काटना, 
कलमजद करना | 

हकअदेद्य (/»७०/(5०) अ फा वि-सच्ची वात सोचने- 
वाला, भलाई चाहनेवाला। 

हकअ (<«5») अ प्‌ -याँचर्वा नक्षत्र, मृगणिरा । 

हकआगाह («7.:-) भ फा वि-सत्यनिप्ठ, वाईमान, 
महात्मा, वढ्ीअल्लाह । 

हकगो (५४.5०-) अ फा वि -सत्यभापी, सच्ची वात कहने- 
वाला । 

हकगोई (८५४:०) अ फा स्त्री-सच्ची वात कहना, 
सत्यवादिता । 

हक तबाला (॥५/००७ ($>) भ पु-अच्वर, परमात्मा। 
हकतलफी (, «४-5.» )भ स्त्री -किसी का हक या अधिकार 
मारा जाना, स्वत्व-हानि। 

हकदार ()|७५:४०) अ फा वि-अधिकारी, मुख्तार, पात्र, 
मुस्तहक, दायाधिकारी, तरिक पाने का मुस्तहक। 


हंकनादानास ((#१०.४० (5>) जे फा वि-जो खुदा को न 
पहचाने, जो सत्य को न पहचानें, इकतघ्न, एहसान- 


फरामोन । 


हकादइक 


हकनाझनासी (, «५७४. (2०) भ फा स्त्री-खुदा को न 


पहचानना, सत्य को न पहचानना, कतघ्नता, 
फरामोणी । 
हकनियोश (9 5०») भ फा वि-सच्ची वात सुनने- 
बाला । ह 
हकनियोशी (०४,४५०) अ फा स्त्री -सच्ची वात सुनना | 
हकपरस्त (०:2०) अ फा वि -सत्यनिप्ठ, सत्य का 
पुजारी, ईश्वर का पुजारी, धर्मात्मा। 
हकपरल्ती ( «०,२४० ) अ फा. स्त्री -सत्यनिप्ठता, सत्य 
की पूजा, ईव्वर की पूजा, वर्मपरायणता । 
हकपसंद (००....२००) अ फा बि-जिसे सत्य पसद हो, 
सत्यनिप्ठ । 
हकपसंदी (,०५७.००३०) अ फा स्त्री-सत्य को पसंद 
करना, सत्यग्रियता । 
हकफरामोश (#9)४5०) अ फा वि-कतघ्त, एहसान 
न माननेवाला, एहसान और उपकार भूल जानेवाला, 
नमकहराम | 
हकफरामोशी (, ५४94) 5०) अ फा. स्त्री -कृतघ्नता, 
एहसान भूल जाना, नमकहरामी ! 
हक वजानिव (._... «० (5०) अ फा वि-जिसकी ओर 
सच्चाई हो, जो सत्य के पक्ष में हो, जों अपनी वात में 
सच्चा हो। 
हकवीं ((+४3,:०) अ फा वि-केवल सत्य को देखनेवाला, 
सत्यनिष्ठ, सत्यपरायण । ह 
| हकवीनी (, ०४६१, 5०) ज फा स्त्री -सत्य को देखना, सत्य 
। का पक्ष लेता, सत्यनिप्ठता। 
हकम (/£>) भ वि-वह व्यक्ति जो दो आदमियो के वीच 
में पडकर उनका झगडा खत्म करा ढे, पच, सर॒पच, मध्यस्थ । 
हकमकाल (७.० ४-) अ वि-दे हकगों 
[ हकमकाली ((>७५ ५०) अ. स्त्री -दे हकगोई 
हकरसानी (५ | _>) अ फा स्त्री-किसी का हक 


एहसान- , 


धअ 


उसको पहुँचाना, किसी का हक दिलाना। * 


हकरसी (, »,४०) अ का. स्त्री -किसी का हक पहुँचना, 

किसी का हकदार होना । 
| हकशनास ((» 4८४०) अ फा वि-सत्य को पहचावन- 

वाला, ईश्वर को पहचनानेवाला | 

हकशनासी (, २०००० 5> ) अ फा स्त्री -सत्य को पहचानता, 
ईव्वर को पहचाचना। 

हकशिआर ()£:5०) अ विन-्दे हकेपसद | 
हकशिआरी (, »)«८5->) अ स्त्री -दे हकपसदी' 
हकाइक्र ((05०) भ॒ प्‌ -हकीकत' का वहु , हकीकत | 


न 


' हकाइकपसंद 

हकाइक्रपसद (७०.०० ४७--) अ फा वि-हकीकत अर्थात्‌ 
यथार्थता को पसद करनेवाला । 

हक़ाइक्बी (१४०, ४४७--) अ फा वि -हकीकत या थथार्थता 
देखनेवाला । हे 

हक़ाइकशनास (( #).०ै ४2७5) अ फा वि-हकीकत या 

, यथार्थता को पहचाननेवाला। * 
हक़ारत (००,५७० )अ स्त्री -तिरस्कार, अपमान, बेइज्जती । 

हकारतआमंज् (४०००)७०-) भ॒ फा वि-तिरस्कारपूर्ण, 
जिल्लतआमेज । 

हकीकत ( ००५७० ) अ स्त्री -यथार्थता, वाकईयत, 
सत्यता, सच्चाई, मर्यादा, हैसियत । 

हकफ़ीकतआगाह (४४ ५०-७०४--) अ फा वि -यथार्थता और 
सच्चाई क्‍या है इससे वाकिफ। 

हक़ीक़ृतआइना (७.४०८४०-) अ फा वि-दे हकीकत- 
जआगाह। 

हक़ीक़तन (५:४५४.०-)अ वि-यथार्थत , वातस्व में, वाकई, 
सचमृच । 

हफ़ीक़तपसंद (७०..०८००५४०-) अ फा वि -यथार्थता और 
सत्यता को पसद करनेवाला। 

हक़ीक़तवयानी (७ ५/००-७४५४८-) अ स्त्री -सच्ची वात 
कहना, हकीकत वयान करना । 

हकोकतबीं ((,५००-४६४०) अ फा वि-हर वात में 
यथार्थता और सच्चाई को देखनेवाला | 

हकीकतदानास ((+०..४-००७४०-) अ फां वि -यथार्थता 
को जाननेवाला । 

हक़ीकते नफ्सुलअम्र (»००, ००० ००४८४८०) अ स्त्री -किसी 
घटना की यथार्थता। 

हकीक़ते हाल (| ०-४५४-) अ स्त्री-सच्चा हाल, 
अस्लियत, यथार्थता, वास्तविकता । 

हक़ीक़ी (५5५०-) अ वि-सच्चा, असली, वास्तविक, 
यथार्थ । 

हकीम (/५८८०-)अ वि-बैच्य, तवीव , चिकित्सक, मुआलिज, 
वेज्ञानिक, साइसदाँ, मीमासक, फ्लासफर | 

हकीमानः (५-० .....८०-) अ फा वि -विज्ञानपूर्ण, फ्ठासफरो- 
जेसा, विद्ृज्जनो-जैसा, अक्लमदान । 

हफ़ीर (,५४०-) अ वि-तुच्छ, क्षुद्र, कमीना, अत्यल्प, 
बहुत छोटा, अति न्यू, बहुत थोडा । 

हकीरतरीन (...)5)४४) अ फा विन्‍-वहुत ही चुच्छ, 
बहुत ही कमीना, बहुत ही थोडा, वहुत ही छोटा। 
हकक्‍का (७०.) अ फा वि-ईश्वर की शपथ, खुदा की 
क़सम । हर 
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हवकाक (५४४०) अ पु-खुरचनेवाला, छीलनेंवाला, 
नगीना आदि तराहनेवाला। 

हवक़ानी (५४०) अ वि-ईब्वरीय, खुदाई, कोई ऐसा 
गाना जिसमे खुदा और रसूल का ज़िक हो। 

हवक़ानीयत (८६०!5>) अ॒स्त्री -सत्यता, सच्चाई, यथा- 
थता, वाकईयत । 

हवकुज्जहमत (०«+>)- ५5०) भ पु -किसी काम में तकलीफ 
और परिश्रम करते का हक, कमीशन, पारिश्रमिक | 

हवकुलइबाद (००-३०) भ प्‌ -आम छोगो का हक, 
जनता का हक, जिसका छीन लेता कानून मे भी और ईश्वर 
के यहाँ भी पाप है। 

हक्‍क़ुलमेहनत (८४०7३) भ 
कमीशन । 

हवकूछयकीन (..६7&(2०) अ पु -ध्ूरा यकीन, कामिल 
यकीन, अटल विश्वास । 

हक्कुल्लाह («१०/ 5०) भ पु -ईश्वर का हक जो जनता पर 
है, जैसे--पुूजा, ब्रत और दूसरे घामिक कर्म । 

हक्‍के आसाइश (६ 2४० ($>)अ फा प्‌ -वह हक जो एक 
व्यवित दूसरे व्यक्ति को देने के लिए वाध्य है, सुखाधिकार। 

हक्‍के ज्ीजीयत (८-%०)) (3$>) अं प्‌ -वह हक जो पत्नी को 
अपने पति पर प्राप्त हे, सहवास, मंथुन, स्त्री-प्रसग। 

हवके नमक (५६ (59) अ फा प्‌ -किसी के नमक खाने 
का हक, नमक हलाल करना, इतज्नता। 

हकक्‍के मुखर ()9)० (5>) भ पृ -निकलसने-पैठने और आने- 
जाने का हक जो हर व्यक्ति को प्राप्त है । 

हकक्‍के शुफअः (०-० (5०) भ प्‌, -पडोस की जमीन या 
मकान पर वह हक जो उसके विकते समय पडोसी को प्राप्त 
रहता है कि वह ज़मीन या मकान सबसे पहले उसे मिले । 

हक्कोइस्लाह (८! ५-४०) भ स्त्री -किसी लेख में काट- 
छाँट और सशोघन । 

हक्‍क़ो सदाक्तत (४0०४ ५५४०) अ स्त्री-सत्यता और 
यथार्थता । 

हर्जा ज्ज ] (८०) अ पु -मुसलमानों का एक धामिक इत्य 
जो मकक्‍्के (अरब) में जाकर अदा करना उठता हैं और 
धनाढच लोगो को उम्र में एक वार उसके करने का हुक्‍स हैं । 

हज [ ज्ज्ञ ] ((->) प्‌ -आनद, भज़ञा, सुत्, राहत, हँप, 
खुजी , भाग, हिस्सा । ] । 

हज्षज (८9०) अ प्‌ -छुरीडी जावाज़, दे बहें हथज । 

हजद (०)४) फा पु “एक पानी का जानवर, ऊद। 

हजञन (,»+) अ पू-दुख, क्लेण, हप्ट, मुगवत, शाक, 
खेद, गम । 


प्‌ -पारिश्रमिक, 


हज्ञयान 


हि 


हज़यान ((.)५७-७)अ प्‌ -वह बकवास जो रोगी वेहोजी की 
अवस्था में करता है, बडबडाहट, वकवास, खुराफात, दे 
'हजयान', दोनो शुद्ध हें। 

हज़र ()५०-) अ पु -बचाव, उपेक्षा, 
डर। 

हज़र ()-5०-) अ प्‌ -घर में रहना, उपस्थिति, मौजदगी 
सफर' का उलठा। 

हजर ()#>) अभ प्‌ -पापाण, प्रस्तर, पत्थर। 

हजरी (०)००)अ वि-पत्थर का, पत्थर का बना हुआ | 

हजरीयत (५-:)००-) अ स्वत्री.-पत्थरपत, पथरीलापन। 

हजरुलवक़र ()5०.|,०००-) अ प्‌ -गोरोचन, एक पत्थर 
जो गाय या बेल के मूत्राशय में पड जाता है। 

हजरुलयहूद (७५५४) १८४) भ पु -एक पत्थर जो दवा में 
काम आता है। 

हजरे असूबद (७५०४ %5००-) अ प्‌ -वह काला पत्थर जो 
मकक्‍्के में है और जिसकी परिक्रमा हज में की जाती है। 

हजलः («“5«-) अ पृ -दुल्हत का कमरा, दुल्हन का 
छपरखट, दे. 'हज्ल *, दोनो शुद्ध हे। 

हज़ाइर (४५४००) अ पू -हज़ीर ' का वहु , वाडे। 

हजाक़त (०-०|७-०) अ. स्त्री -दक्षता, प्रवीणता, कुशलता, 
महारत, विद्वत्ता, निपुणता, चातुये, दानाई। 

हज़ाक़्तमआवब (५>७००४७|७.--) अ. वि-बहुत ही दक्ष 
और कुशलू, बहुत ही विद्वान्‌ और निपुण। 

हज़ाज़ ($।)>) अ स्त्री -वफा, सर की भूसी । 

हज्ञाजिर (+०४००-) अ. प्‌ -विज्जू, हुडार, एक मृताशी 
जतु, जो विशेषत कक्रिस्तान में मुर्दे खाता है। 

हजामत (००-००) अ स्त्री.-बाल बनाना, वाहू 
बनवाना, दे. हिजामत'। 

हजामत (४४०) भ स्त्री -दक्षता, कुशलरूता, अवीणता, 
होशियारी । 

हज़ारः (४|)») फा प्‌ -एक फूल, पौदो को पानी देने का 
एक पात्र, जिसकी टोठी में फबव्वार ' होता है। 

हज़ार ())०४) फा वि-दस सौ की सख्या, सहख, दस 
सौ का अक, (प्‌ ) वुरूबुछल, “तुम सलामत रहो हज़ार 
बरस | हर वरस के हो दिन पचास हज़ार । --गालिव । 
हज्ञारआवाज़ (,|9))») फा वि -बहुत से स्वर निकालने- 
वाला, (प्‌ ) वुलबुल, गोवत्सक। 

हज़ारखानः (०५७३७) फा प्‌ -वकरी या भेड की ओझडी, 
पेट की थैली, पकक्‍्वाशय । 

हज़ारगाईद- (४७०४४,|,००) फा स्त्री -वहुत ही व्यभिचारिणी, 
अति कुलुटा। 
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हज़ारचंद (५०२)|/०) फा वि-हजारगुना, बहुत अधिक। 

हजारचबमः (««5४२-)|७) फा पु -केकडा, ककेट, केसर 
का रोग, अदीठ, सर्तान। 

हज़ारचब्म (/<5)[:०) फा वि -हज़ार आँखोवाला, सहखन- 
नेत्र । 

हज़ारदानः (०|७)|»») फा 
की माला 

हज़ारदास्ताँ ((५४००/०७)|#०) फा पु -बुलबुल, एक प्रसिद्ध 
गानेवाली चिडिया। 

हजारपा (!०))०) फा पृ -कनखजूरा, गतपाद, चित्रगी, 
(वि ) सहस्नपद, हजार पॉववाला। 

हज़ारपायः («2०)|)०) फा पु-दे हजारपा। 

हज्ारसेज (८४-३०) फा प्‌ -गूदडी, कथा। 

हज़ारसुतुन (..-४०)|०) फा प्‌ -वह भवन या इमारत 
जिसमे हज़ार खभे हो। 

हज़ारहा (»)|,») फा वि-हजारो, सहस्रो । 

हज़ारहेफ (..०>))०) फा अ वि -बहुत-बहुत पश्चात्ताप। 

हज़ाराँ ((॥॥,») फा. वि-हजारो, सहस्रो। 

हजाराँ हजार (॥)०» (३०) फा वि-हज़ारो, सहस्रो । 

हज़ारी (, »)|४०) फा वि-एक हजारवाला, एक हज़ार से 
सम्बन्धित । 

हज्िक ((35--) भ वि-वुद्धिमानू, अक्लमद, दक्ष, कुशल, 
होशियार, प्रतिभाशाली, ज़हीन । 

हज़िन (०) अ वि-दु खित, शोकान्वित, रजीद । 

हज़िर (१७५०) भ वि-डरनेवाला, भयभीत, चौककच्ना, 
सतक। 

हज़ीं (($+2)>) अ वि-हज़ीन' का लघु , दे हजीन। 

हज्ीज़ ((/०६०००) अ स्त्री -गढा, निचाई, पस्ती , अवनति, 
जवाल। 

हज़ीज़ (()४००४») अ. वि-भग्न, विच्छिन्न, खडित, टूटा 
हुआ ! 

हज़ीन. (०५.०) अ वि-दु खी स्त्री, क्लेशिता, पीडिता । 

हज्ीनः (4०.८.०) अ प्‌ -बीवी-बच्चों का खच- व्यय, खच, 
कोप, खज़ाना, (वि ) नित्य, हमेशा । ; 

हजीन (...*)>) भ वि-दु खित, क्लेशित, पीडित, 
रजीद । 

हजीन (..»६६४०)अ वि-अधम, नीच, कमीना, वर्णसकर, 
दोगला | 

हज़ीसः (4००६०) ज॒ पु -मौत का खाना। 

हज्ञीमत (>..2;०) अ स्त्री-पराजय, हार, शिकस्त, 
हारकर सेना का तितर-वितर हो जाना। 


-एक पीदा, हजार मनको 





. हजौमत॑ 


हजीमत (०-«+४“००) अ स्त्री -अत्याचार, अनीति, जुल्म, 
क्रोध, कोप, गुस्सा। 

हज्जीमतखुदें: (५०))००--०५)०) अं फा वि-पराजित, परास्त, 
हारा हुआ। 

हजीरः (४,७००) अ प्‌ -बाडा, चौपायों के रहने का घेरा । 

हजीर (१४००७) अ स्त्री-दोपहर की गर्मी, दोपहर की 
कडी धूप, (पु ) बडा हौज। 

हज़ीर (५:००) अ वि-डरपोक, भीरु, त्रस्त, सयभीत, 
खाइफ | 

हज्जीर ()०)०) बुद्धिमान, मेधावी, अक्लमद । 

हजून (३०००) अ वि-आलसी, काहिल, सुस्त | 

हज्र (५,७००) अ वि-डरनेवाला, भय खानेवाला, त्रस्त, 
डरा हुआ, भीरु, डरपोक | 

हजूल (|)०») अ वि-व्यभिचारिणी, कुलटा, फाहिश । 

हज्जत (००,») अ स्त्री -आनद, ऐश, भोग-विलास । 

हज्जाज (25०) अ वि-बहुत अधिक वावकलह करने- 
वाला, हुज्जती । 

हज्जाम (/०००) अ प्‌ -तापित, क्षौरिक, नाई, पछने 
लगानेवारा, सिंधी रूगानेवाला। 

हज्जाल ((॥)») भ वि-बहुत अधिक निन्‍्दाजनक बातें 
करनेवाला । 

हज्जे अबबर ()०४ ८०) भ प्‌ -वह हज जिसमे हज के 
दिन शुक्रवार पडे। 

हज्जे नपूसानी ((५०००+०#>) अ पु -इद्रियो का सुख, 
भोग-विलास आदि का आनद, जीवन-सुख। 

हज्से रूहानी (५०५०५) ४“) अ प्‌ -आत्मा सस्वन्धी सुख, 
जप-तप आराधना आदि का आनद। 

हुएद' (४७००७ - ४७५४७) फा वि-अदटूठारह, अप्टादश | 
हज्द'हज़ार ()|)०४०;०) फा: वि-अट्ठारह हज़ार। 
हज्दहुम (००३०) फा वि-अद्ठारहवाँ। 

हंज्न ()४०-) भ पु -बच्चों का पालन-पोषण, चिडियो 
का अडे सेना। 

हुस्फ (०१७०) अ पूं-विच्छेद, अलग कर देना, किसी 
शब्द से एक अक्षर कम कर देना। 

हज्मः («००») अ पु -चालीस ऊँटो से अधिक का गल्‍्ला | 
हज्म (#->) अ पु -मोटाई, दल, स्थूलता। 

हस्स (७०) अ प्‌ -दक्षता, कुशलता, होशियारी, साव- 
धानी, सतर्कता, चौकसी, दूरदशिता, दूरवीनी। 

हज्म (०७) भ॒प्‌ -सेना का तिंतर-वितर हो जाना, परास्त 
होकर सेवा का भागना। 

हज््म (०) अ प्‌ -पक्‍वाशय में भोजन का पकना, पाक, 
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पचन, पाचन-शकिति, हाजिम । 

हज्मे कामिल (, ४ ०») अ पु -पक्‍वाशय में अन्न का 
पूर्ण रूप से पच जाना । 

हज्मे गिज्ञा (७-० /००) अफा प्‌ -पववाशय में अन्न का 
पचना, अन्नपाक। 

हज्मे ज़ल्लीम (/#5०० #5:>) अ पु -बहुत काफी मोटाई। 

हज्मे नाक्तिस (3००० ०») अ पु -पक्‍वाजय में अन्न 
का पूर्ण रूप से न पकना। 

हज्मे सहीह (#८-० (-*») अ पू -दे हज्मे कामिल। 

हज्मो एहतियात (0५०८० ).७०-) अ -साववानी और दुर- 
दश्िता । 

हज्मो शिकस्त (०८ १७३०) अ फा स्त्री -सेना की हार 
और भगदड। 

हु्य ()७०) अ प्‌ -बकवास, वाचालता, मुखरता, जल्प। 

हज (१०००) भ पु-कुक्ष, बगल, क्रोड, गोद, आगोग। 

हज (95) अ पु -वियोग, जुदाई, मध्याह, दोपहर, 
रोगी की वकवास, हजयान। 

हम ())०) अ पु -खेत में खडे हुए नाज का अदाज़ , कृत; 
पेड में लगे हुए फलो का अनुमान | 

हस्त (८०)-*०)अ प्‌ -किसी बडे व्यक्ति के नाम से पहले 
सम्मानार्थ छगाया जानेवाला शब्द, कोई प्रतिष्ठित और 
पूज्य व्यक्ति, (व्यग) धूते, चाछाक, पासडी, ऐयार, 
बदमाश । 

ह॒त्मत सलामत (८०४४० ८०)०४०) अ पू -प्रतिप्ठित जनो 
के लिए सवोधन का दब्द। 

हज्यते अकृदस ((/#४७४]| ५०)-१+ ) अ प्‌ -पूज्य और पवित्र 
व्यक्ति के लिए व्यवहृत शब्द । 

हत्मते आली (५४ ५०.४०) अ प्‌ -दे इज्नते अक्दसा | 

हज्मते मोहतरम (॥3सक० ८०)०००) अं पु-दै हजते 
अक्दस । * 

हज्मते बाइज़ (/+४३५०)४०) भे प्‌ -उर्दू साहित्य म॑ं वह 
धर्मोपदेशक व्यवित जो गराब न पीने के लिए वाव्य करता 
और इसके विरुद्ध धामिक दलीले बयान कर्ता है । 

हुज्यते वाला (2) ८०)०००) अ पु-दे हिजञते अक्दस' । 

हजते शंख (४ प्ले) मे प्‌ -उदू साहित्य में वहें 
घामिक व्यक्ति जो बुरे कामो से रोकता, गराव से मना 
करता और नमाज आदि की पावदी के छिये समसाता है। 

हझ्ात (८०/)०) भें १ -हुज्जत' का वह , व्यक्तियाँ 
लोग । 

हुज्ल' (८7०००) अ प्‌, -इल्हन का त्तजा हुआ कोठा या 

छपरखट, दे हजल * दोनो गुद्द हे। 


हँड्ल 

हंजल (०) अ प्‌ -अश्लीलता, 
कविता । 

हज्ल ((४») अ प्‌ -पहाड़ो के वीच की नीची भूमि । 

हज्जए अरूसी (५3) 4६०००) अ प्‌ -नवविवाहिता का 
सजा हुआ हुआ छपरखट या कोठा। 

हज्लगो (+5४ |») अ फा वि-अब्लील और हंँसानेवाली 
कविता करनेवाला । 

हज्लगोई (०४५६ ७) अ फा स्त्री-अब्लील कविता 
करना । 

हुज्लपसंद (५०.०० ०») अ फा वि-जिसे फककडपन अच्छा 
लगे, जो अणश्लील कविता पसद करे। 

हस्लीयात (००५४-५०) अ स्त्री -अइ्लील काव्य-सग्रह । 

हज्लोतफच्ुुन (०० 9 |,») अ पु -फक्‍कडपन और 
मज़ाक । 

हज्व (५७० ), अ पूं -दो वस्तुओ को परस्पर बरावर करना । 

हज्व (१5०७) अ स्त्री-निंदा, तिरस्कार, अपमान, ऐसी 
कविता जिसमे किसी की निंदा की जाय। 

हज्दगो (५४,५००) अ, फा वि-वह कवि जो अपनी कविता 
में लोगो की निंदा करता हो । 

हज्वगोई ( ५५5५०००) अ फा स्त्री-कविता में दूसरों 
की निंदा करना। 

हज्वीयात (०५५०-०७) अ. स्त्री-दूसरो की निंदा में की 
गयी कविताओं का सग्रह। 

ह॒ज्वे मलीोह (०४५४० १००००) अ स्त्री -ऐसी निंदा जो देखने 
में प्रशसा जान पढे, व्याजनिदा । 

हज्वे सरीह (४४)०५%४) भ स्त्री -स्पष्ट निंदा, साफन्‍साफ 
निंदा, जिसमें कोई दुराव न हो । 

हज्हाज़ (,०००) अ. पु -बुलाना, पुकारना । 

हतब (.....०>.) अ स्त्री -जलाने की रूकडी, ईंधन । 
हतिम (/७ध“०>) भ वि -भग्न, विच्छिन्न, टूटा हुआ, शिकस्त । 
हतिल ((|७») अ वि-बहुत वरसनेवाल्ली घटा। 
हतीम (/७/००) अ पु -भग्न, खडित, दूटा हुआ, काबे की 
पच्छिमी दीवार | 

हत्क॑ (.....>) अ पृ -दौड कर चलना, भागना । 

हत्क (..£-०) अ स्त्री -अपमान, तिरस्कार, वेइज़्ज़ती। 
हत्के इज्जत (००, ८४७) अ स्वत्री.-भानहानि, इज्जत 
पर हम्ला, तीहीन । 

हत्तलइम्कान (४5 ०४६०) अ॒ वि -जहाँ तक मुस्किन 

6, यथासभव । 
हत्तल इस्तिताअत (०--+५००.४| ०->) अ. वि -जहाँ तक 
सकक्‍दूर है, यथासामर्थ्य । 


फकक्‍कडपन, अब्लील 
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हदीयां 


हत्तलमक्टूर (,;००- ४) अ वि-जहाँ तक शक्ति 
हैं, यथाशक्ति, यथागक्य, यथासाध्य । 

हत्तलवुसूम ((«3-| ८-०) अ वि-दे हृत्तठमक्दर'। 

हत्ता (॥#-+) अ वि-जव तक, जहाँ तक, यावत, यथा। 
हत्ताक (४.०) अ वि -अपमान करनेवाला , छिद्रान्वेषी । 

हत्तात (८०७-०) भ वि-वबकवासी, मुखर, वाचाछ, 
फूर्तीला, चुस्त, चालाक। 

हत्ताब (८४७०) अ प्‌ -छकड॒हारा, लकडियाँ वेचनेवाला । 
हत्त (.>) अ पु -गर्मी की तेजी। 

हत्फ (५-०) अ पु-मृत्यु, मरण, निधन, मौत। 

हत्फ (६७) अ प्‌ -आवाज़, स्वर, शब्द | 

हत्म (७) अ पु -दृढता, मजबूती, पुस्तगी । 

हत्मन (५+०>) अ वि-दे हत्मी' 

हत्मी (०-००) अ वि-निश्चित रूप से, पुख्त तौर पर, 
यकीनी । 

हत्ल (( ०») अ प्‌ -मेंह का वरावर वरसना , झडी रंगना; 
जाँसुओ की झडी। 

हद [है] (७०) अ स्त्री-पराकाष्ठा, किनारा, अखीर; 
सीमा, छोर, ओट, आड। 

हदक़ः (45७.-) अ पू -आँख का कालापन , पुतली, कतीनी । 

हृदक (55) अ प्‌ -हृदक ' का वहु , आँख की पुतलियाँ, 
अआँख की सियाहियाँ, बवेगन, भाँटा। 

हृदफ (१७७) अ पु -लक्ष्य, निशाना, ऊँचा पुश्ता, वह 
गोलाईं जिस पर निश्ञाना सीखने के लिए गोलियाँ मारते है । 

ह॒दफे तीर ()५७ ७») अ फा पू -तीर का निशाना मारने 
का स्थान, रक्ष्य, जिस पर तीर मारे जायें। 

हृदफे सलासत (०१.७ ०7७७) अ पु -जिस पर चारो और 
से धिक्‍कार पडे, जिसकी सब निंदा करें। 

हदवंदी (,५५०००५०-)अ फा स्त्री -दो चीज़ों या ज़मीनो के 
वीच में ऐसा चिह्न जो दोनो की सीमा निश्चित करे। 

हृदब, (<००-) भ पु -कवड, कुबडापन, कुव्ज। 

हृदब (०.७) अ प्‌ -कुवडापन, कुब्ज, टीला, उठी हुई 
जमीन । 

हृदर (५७) अ पु-किसी का बच जाइज हो जाता, 
खून मुआफ हो जाना । 

हृदस (७०) अ प्‌ -वह चीज़ जिससे वजू टूट जाय। 

हृदसात (००5७०-) अ स्त्री -'हदस ' का वहु , युवा स्त्रियों, 
जवान औरते। ४ 

हदाइक (55७०) अ प्‌ -हदीक * का वहु , वग्गीचि, वाग 

हवाया (५७०) अ पु-हिदीय ” का वहु, तोहफ, भेंठ। 
' नजाने । 


हंबासत॑ 





हृदासत (८5|७०) अ स्त्री -नूततता, नयापन, आरम्भ, 
शुरूआत | 
' हदासते सिन ((+» ८-४|७०-) अ स्त्री -वाल्यावस्था, 
बचपंन । 
ह॒दीक़ः (८८७००) अ पु -वह वाग जिसके चारो ओर 
दीवार हो । 
हृदीद (०४०) अ पु-लोहा, छौह, फौलाद, तेज़ और 
धारदार पदा्थ । है 
हृदीयः (5५८५७) अ प्‌ -पुरस्कार, उपहार, भेट, नज़, दे 
हदूय ', दोनो शुद्ध हे। 
हदीस (०-८७०-) अ स्त्री -तयी बात, नयी खबर, पैगवर 
, साहिब की फरमाई हुई वात । । 
हृदकः (८5७०) भर पु-आँख की गोलाई, आँख का 
हल्का । 
ह॒दाद (०५०), अ वि-लोहकार, लुहार, कारा-रक्षक, 
बघनपाल, जेलर। 
हददादी (»०|७०-) अ स्त्री-लुहार का काम। 
हे अदब (५७| ५०) अ स्त्री-आदर और लिहाज की 
अतिम सीमा, जहाँ तक आदर किया जा सके। 
हे फासिल (( [०५७ ००.) अ स्त्री -दो पदार्थों के बीच मे 
अतर डालनेवाली वस्तु, ओट, आड | 
हदें शरई (, »०)-& ५०-)भ स्त्री -वह सज्ञा जो इस्लाम धर्म 
के अनुसार दी जाय। 
ह॒दबा (५०५०) अ स्त्री-कुब्जा, कुबडी स्त्री । 
हवस (/७०) अ पु-ढाना, गिराना, तोड-फोड करना, 
निर्जनता, ,वीरानी। 
ह॒दूयः («५७-०) अ पु -उपहार, भेंट, तोहफा, दे हंदीय , 
दोनो शुद्ध हे । 
हद (,७») अभ पु-दे ह॒दर', दोनो शुद्ध हें 
हृदूसः (०४७) अ स्त्री-युवा स्‍त्री, जवान औरत 
हदूस (७-०) अ प्‌ -प्रतिभा, चातुर्य, जहानत, वुद्धि- 
भत्ता, सेघा, अक्लमदी । 
हनक (८.४४...) अ पृ -तालु, तादू। ५ 
हनक (.90०-) अ पु-देष, कीन, बुग्ज, शर्तुता वैर, 
दुश्मनी । 
हनकी (, ०८४.) अवि-बह अक्षर जो ताडू से उच्चरित 
,तालव्य । 
का (४०) अ वि-ईमाम अबू हनीफ के अनुयायी 
मुसलमान ! 
हनी (, ७) अ वि-पाचक, हाजिम, स्वादिष्ठ, लज़ीज़, 
सुगम, सहज । 
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हिपतअछ्तर 


हनीन (...६००) अ पु-विलाप, रोनायीटना, कामना, 


चाह, इच्छा । 

हनीफ (५४६४०) अ वि -धर्मपरायण, सत्यनिप्ठ, धर्म में 
पक्का, हज्जत इब्राहीम के घर्मं का अनुयायी । 

हनीफी (, ०००) अ वि-धर्मनिष्ठ, धर्म मे अटल, हजजत 
इब्राहीम के धर्म को माननेवाला । 

हनूत (७,०) भ पु -वह सुगधित पदार्थ जो मृतक शरीर 
पर मला जाय । 

हनूद (०,४०७) अ पु-हिंदू' का बहु, हिंदू छोग। 

हनोज़ ()+:७) फा अव्य -अभी तक, अब भी, अब तक, 
अद्यापि। 

हन्नात (०००) अ वि -गेहूँ वेचनेवाला , सुगव वेचनेवाला, 
गधी । 

ह॒न्नानः (5०५७०) अ वि-बहुत रोनेवाढा। 

हच्चान (८०) भ वि -मोक्ष देनेवाला , कृपा करनेवाला , 
ईदइवबर का एक नाम | 

हफव (७००) अ पु -हाफिद' का वहु , सहायक जन, मदद- 
गार लोग। 

हफनज़र (७०.४०) अ वा -ईव्वर बुरी दृष्टि के प्रभाव 
से रक्षा करे । 

हफवत (००,०००) अ स्त्री -अपवाद, बकवास, अनर्गल 
प्रछाप । 

हफवात (५०|+००)अ स्त्री -हफवत का वहु , अनर्गल और 
व्यर्थ की बाते । 

हफादत (०००००) अ स्‍त्री -कृपा, अनुकपा, दया, में ह- 
वानी, हर, प्रसन्नता, खुणी, दे 'हिंफादत', दोनो शुद्ध हे । 

हफीज़ (/०६००) अ वि-रक्षक, सरक्षक, देख-रेख करने- 
वाला, ईइवर का एक नाम। 

हफीर ()#») भ वि-पर्त, गढ़ा, कब्न, गोर। 

हफ्त (*«») फा पु -सात दिनो का समय, सप्ताह, 
शनिवार, सनीचर! ेु 

हफ्त वार ()|9४००० )फा वि -साप्ताहिक, हफ्ते मे एक वार 
होनेवाला । द 

हफ्त दोस्त (००7०४ )फा वि-वह व्यक्ति जिससे दुर 
की जान-पहचान हो । 

हफ्त वारी (96०००) फा स्‍त्री -दे हफप्त वार । 

हफ्त (०-०). फा वि न्‍सात की संख्या, सात। पे 

हफ्तअदाम ( ४32७8) फा स्वी/>हुकबड़ा हुए जिसकी 
फस्द सोली जाती है। कक 

हफ्तअख्तर (+००/८०४०७ ) फा पु -सातो , सातो प्रह, 
सप्तग्रह 
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हफ्तइकलीस (##/3[-5०) फा भ स्त्री.-सातों महाद्वीप 


अर्थात्‌ सारी दुतया | 

हफ्तऔरंग (०) ०७६७) फा पु -सप्तधि, वनातुत्नाश | 

हफ्तकलम (/#::०-«०००) फा अ, वि -अस्वी-फारसी की सातो 
लिपियाँ लिखनेवाला ! 

हफ़्तकिब्वर (५५८४-७०) फा प्‌ -दे. हफ्तइक्टीम'! । 

हफ़्त कुल्यम (५,/४3.-०७) फा कब. पृ -सातों महासागर, 
अर्थात्‌ सारे समुद्र । 

हफ्तल्वाँ ((॥%5०६०) फा पु.-वह सातो मंज़िलें जो 
रुस्तम को ते करनी पडी थी । 

हफ़्तमुंबद (७०४४०-००) फा प्‌ -तातो आकाग। 

हफ़्तचवाँ (२:००) फा वि-जो सात भापाएँ 
जानता हो । 

हफ्तजोश (४5००-४०) फा पुँ-सातों घातुओं का 
योग । 

हफ़्ततवक ((5+०--००) फा अ. पु -पृथ्वी के सातो तल । 

हस्तदर्या (५५७०-००) फा. पु-दे हाफ्तकृल्जुम | 

हफ्तदह (७:४०) फा वि-सच्रह, सप्तदग। 

हफ्तदोजज (5०८०-००) फा पू -नरक के सातो भाग । 

हफ्तपर्द: (४०)०:--६०) फा पूँ -सातो आकाच। 

हफ्तपुद्त (८४५2-००) फा स्वत्री-सात पीढ़ियाँ, पुच्त 
दर पुच्त । 

हफ्तपेकरः (१०८६-००) फा प्‌ -सातो सितारे, सप्तग्रह । 

हफ्तमंज्िल (|,..०-०७) फा जब. स्त्री -सातो तरू; सात्त 
मालाबओों का भवन | 

हफ्तरंग (.>,०७०) फा वि-सात रगोवाला | 
हफ्तरोजः (४3:००) फा वि-साप्ताहिक, सात दिन में 
पड़ने या होनेवाला, साप्ताहिक पत्र, हफ्त'वार मख़वार। 
हफ्ततालः (4-४७) फा वि -सप्तवर्पीय, सात बरस- 
वाला । 

हफ्तहुल्ारी ( ०)०८-००) फा प्‌ -मुनल्ल राजकालू की 
एक प्रतिप्ठित पदवी; इस पदवी का अधिकारी। 
हफ्तहैकल (४०-००) फा अ स्त्री-जीवरुक्षा की 
सात दुआएँ । 

हफ्ताद (०5-०७) फा विनन्त्तर। 

हफ़्तादोदोी ($3$3५5०७) फा वि-वहत्तर, सत्तर और दो । 
हफ्तुम (/#“-«०) फा वि-सातवाँ, सप्तम। 

हफ़्तुमी ((+#०४«०) फा वि-सातवाँ। 

हपदः (४००७) फा वि -हफ्तवह का लघु , सत्त रह, सप्तद् । 
हफ्दहुम (/००००७) फा वि -्तत्तरहवाँ। 

हम (22) अ. पुं -जमीन की खुदाई । 


हफ़्ल (>) अ पु -भमीड़, जमाव, जन-समूह , एकत्र करना, 


इकट्ठा करना । 

हफ़्स (०४) अ पू.नेर का वच्चा, व्याप्र-्भावक। 

हवा व्य] (...-) अ स्त्री -गोछी, वटिका, वटी। 

हवक (० ४»). अ स्त्री-हयेली, करतल। 

हवन्नक (5-०७) व वि-मू्खे, वौड़म, वुद्धू। 

हवञः (८४०००) अ पृ -दे. हवन। 

हवश ((£#-») भ प्‌ -अफ्रीका का एक प्रसिद्ध ठेश, 
हवभ । 

हवणी (०३०). भ वि-हवभ का निवासी । 

हवाब (०००) फा पु-दुल्वुछ, बुदूबुद। 

हवाव आासा (!«र्न ०») फा वि -वुल्वृछे-ज॑सा, वहुत ही 
चाजुक, क्षणमंगुर । 

हवावी (, ८7००) फा वि-नुल्वुले की तरह नाजुक और 
क्षण-भगुर । 

हवीव (०.०) जब. वि-मित्र, सखा, दोस्त, प्रेमपात्र, 
मागूक़ । 

हवूत (४०) अ वि-तवीचे उतरनेवाला | 

हवूव (०-००) ञज॑ पु -वायु का झक्कड़, धूछ मिली हुई 
तेज़ हवा । 

हब्चः (८-०) अ पृ -दाना, वीज , रत्ती भर, आठ चावछ का 
भार, बहुत थोड़ा, जरा सा । 

हव्वज्ञा (|५००) भअ. अव्य -वाह-वाह, घत्य-धन्य,, साबु- 
साधु ! 

हव्वुज्जल्म (/०)-/....०) जे पू -जलम एक औपचध द्रव्य 
द्वारा निमित वटी, जलूम की गोली । 

हव्वरिशाद (७०५०)/....) ज॒ प्‌ -हालौन, एक दावा जो 
दवा में चलता है। 

हव्वुलकृत्न (.+/०5....-) अ. पू -कपास का वीज, विनौला ! 

हब्बुल्मुराव (./)२....०) जब पु -कुचछा, एक विपेला 
दाना, विपमुष्टि, विपतुदक । 

हब्बुल्मुलूक (६ 5-००...) भ पू.जमालगोटा, दतिका। 

हव्दुस्सम्तः (०७....०.॥....०) थे पु-चिरौंजी, एक अखसिद्ध 
मैवा । 

हव्वुस्सलातीन (./२०%.....) अ प्‌ -जमाल्योटा: 
अजयपाल, दतिका।] ः 

हृवल (>>) अ सस्‍्त्री-रस्सी, रज्जु, डोरा, तार, जा, 
धमनी ) 

हब्लुज्चिराज (८)5-| |...) थ. स्त्री -हाथ की एक रग | 
हब्वुलमतीन (०-० ००) अ स्त्री--दृढ रस्सी। 

हब्वुवरीद (००) ४०) अ स्त्री-नार्दन की एक सग| 


हव्वुल्वरीद 





कस 


हष्स ९१, 


हब्स (>>) अभ प्‌ -उपग्रह, कारावास, कद, उमस, 
बरसात में हवा बद होने की अवस्था, अवरोध, रुकाव । 
हब्सीयात (००५७००००-) अ स्त्री -कंद के समय की वाते या 
कविता आदि, कारागार सम्बन्धी चीज़े । 
हब्से तम्स (०.००, »>>) अ प्‌ मासिक धर्म का वद हो 
जाना । 
हब्से दस (/0 »«»--) अ फा प्‌ -साँस रुकना, दम घुटना, 
इवासरोध, साँस रोककर की जानेवाली एक तपस्या, 
कुभक प्राणायाम । 
हब्से दवाम ((|३७५ »४--) अ पु -आजन्म कारावास, उस्र 
भर की कंद। 
हब्से बेजा (०८, >>.) अ पु -अवैध रूप से किसी को 
बद रखना । 
हब्से बौल (५०, /»“>) अ पु -पेशाव का रुक जाना, मूत्र- 
निरोध, मृत्राघात । 
हब्से रियाहू (८०) (»«>) अ पु -पेट में वायु का रुक 
जाना। 
हमः (««») फा वि-सवे, सब, कुल, समस्त, समग्र, 
समूचा, पूर्ण, पूरा । 
हमःउम्र ()०/०००) फा अ वि-सारी उम्र, आजीवन, 
जीवनभर | 
हमःओक़ात (...)|०+०) फा अ वि -हर समय, हर वक्‍त । 
हमःखोर ())--०-०४) फा वि-सव कुछ खा जानेवाला, 
सर्वंसक्षी, जिसे खाने में धर्माधर्म का विचार न हो । 
हमःखोरी (५))-०-»०) फा स्त्री-सब कुछ खा जाता, 
धमाधमं का विचार किये विना जो पाना वह खा जाना । 
हम.गीर ().४०.७) फा वि-जो हर तरफ फेला और छाया 
हुआ हो, सर्वेब्यापी, सावभौम । हे 
हम.गीरी (३४०८-०७) फा स्त्री-हेर ओर फैला और 
छाया होना, सर्वेग्यापित । 
हमःतन (3०००) फा वि-सारे शरीर के साथ, अर्थात्‌ 
पूरी तलल्‍लीनता के साथ । 
हमःतनगोश (, £95..)5०००) फा वि-जों सर से पाँव तक 
कान बन गया हो, अर्थात्‌ जो किसी वात के सुनने के लिए 
बहुत अधिक उत्कठित हो, उत्कर्णे। हि 
हम.दाँ (( |७६०७) फा वि-सव कुछ जाननेवाला, स्वज, 
वहुत वडा विद्यानू । हु 
हमसः दाती (, «० |७०-००) फा स्त्री -सव कुछ जानना, सदठज्ञता, 
विद्वत्ता । 
हम दुद्मन (.....5०००००) फा वि-जो सवका शत्रु हो। 
'जिसके सब झत्रु हो। 
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हमआहंग 








हम'दोस्त (.-.;००००) फा वि-जो सबका दोस्त हो, 
जिसके सव दोस्त हो। 

हम नेसत (०.०००-००) फा अ स्वरी -सारी ने मते, हर 
प्रकार की सुख-सामग्री 

हम'वक्‍त (५०-७)«००) भ फा वि-हर समय, हर वक्‍त, 
हर दगा में, हर हालत में । 

हम'सम्त (०...००«०) फा अ वि-चारो ओर, चतुदिक, 
चहुपास, हर तरफ, सव ओर। 

हम साअत्त (८-०«०+०)फा अ वि-प्रतिक्षण, हर लमह , 
हर समय, हर वक्‍त। 

हम सिफत (८००००) फा अ विनसारें बुणोवालछा, 
सारी सिफतोवाला। 

हम सिफत मौसूफ (.3)०३० ८०४८८००) फा भ वि-नारे 
गुणों से भरा हुआ, जिसमे सारी खूवियाँ हो, सर्वगुणसपन्न । 

हम सू (+०८०७) फा वि-हर ओर, हर तरफ, चतुदिक्‌, 
चहुँओर । 

हम (/#») फा उप -साथवाला, जैसे--हमउमस', वरावर- 
वाला, जैसे---हमकीमत' आदि, (अव्य ) भी, अपि, चीज़ । 
हम [ सम ] (#?) अ प्‌ -दु ख, खेद, रज, ताप, गम (जिसके 
आने का भय हो) , रोग का शरीर को घुला देना, वच्चे को 
लोरी से सुलाना । 

हम (/+) अ पु-खुसराल के रिख्तेवाला, सुसराली 
रिह्तेदार। 

हमअकीद (४७5४-६७) फा अ वि-किसी एक पथ के 
माननेवाले, सथमनुयायी, किसी एक बात पर विम्वास 
रखनेवाले । 

हमअलासत (८“०१०#०) फा अ॒ वि -एक-जैसे लक्षणो* 
वाले, एक-जंसे चित्नोवाले । 

हमअस्र (+>०७०) फा अ वि-एक समय में 
व्यक्ति, समकालीन । 

हममहद (०4०/») फा अ वि-दे हमअल। 

हमआगोश (६ /#9र्#8) फाो वि-एक दूसरे को गोद 
लिये हुए, आलिगरित, वगलगीर। 

हमआयगोशी (,#>स) फो स्त्री -आलिगन, वगलगीरी, 
एक दूसरे को गोद में छेता। दी 

हम आवर्द (० (2) फा वि-पअतिद्ही, हडफ मुका- 
बिल, सहव्यवसायी, हमयेद्य । 

हमआवाज़ ( आ/०) फा वि “जिनकी थावाज़ एक-सी 
हो, जो किसी विपय में सहमत हा। रे हि 

हमआहग (०) का चि्‌ 30 बावाज्वाले, 
एक-से इरादेवाले , एक-सी रायवा्े। 


होनेवाले 


मम 


डी 


हँमआहगी 
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र्‌ ३ हमज: 


हमआहंगी (, ० ८///००) फा स्त्री -एक-सी आवाज , एक-सा | हमकुफ़व (१०४०) फा अ वि -एक गोत्रवाले, एक जाति- 


इरादा, एक-सी राय। 

हमइनाँ (०५०७०) फा अ वि-साथ चलनेवाला, सहचर , 
सदुद्य, समान । 

हमइयार ()५७/७०) फा भ॒ वि.-सदृण, समान, सहपद, 
हमदर्ज । 

हमउम्र ()००/») फा अ वि-एकससी आयुवाले, सम- 
वयस्क, समसामयिक, वय स्थ | 

हमउज्नी (०)०॥७०) फा अ स्त्री -आयु मे वरावरी, सम- 
वयस्कता, समावस्था, वयस्य भाव । 

हमओसाफ (५०३७०) फा भ वि -गुणो मे एक-जेसे व्यक्ति, 
एकगुण । 

हमकद (७७/७) फा अ वि -एक-जँंसे डीलवाला, समकाय। 

हमसकदस (/#५>/७७०) फा अ वि-साथ-साथ चलनेवाले, 
सहचर । 

हमकदसी (,०“००/०७) फा अ स्त्री -साथ-साथ चलना । 

हमकदह ((०-/४) फा ज॑ वि-एक प्याछे में शराव पीने- 
वाले, बहुत ही घनिष्ठ गराबी दोस्त | 

हमकद्र (३५०/७) फा अ वि-एक-जंसी प्रतिप्ठावाले, 
एक-जेसी इज्जतवाले | 

हमकरों ((+2)5/४) फा अ. वि-दे बुद्ध उच्चारण 
हमकिराँ 

हमकलूम (/3/») फा अ वि-एक दफ्तर में काम करने- 
वाले, एक दफ्तर के क्छक । 

हमकलाम (/ै6/») फा भ वि -किसी के साथ बात करने- 
वाला या वात करता हुआ | 

हमकलामी (, ००४/») फा अ स्त्री -आपस की वातचीत, 
दो व्यक्तियों का परस्पर वार्तलाप | 

हमकार ()४/») फा अ वि-एक-सा काम करनेवाले। 

हमकास («४») फा वि-एक प्याले में साथ-साथ 
खानेवाले अर्थात्‌ घनिप्ठ मित्र । 

हमकितार ()५००/७) फा अ वि-एक ही पक्ति में खडे 
हुए; एक ही वर्गवाले। 

हमकिनार ()'४/७) फा वि-दे हमआगोग। 

हमकिनारी (०१४४७) फा स्त्री -दे हमआगोणी । 

हमक्रिराँ ((/)5/०) फा अज वि-साथ बेठनेवाला, मित्र, 
दोस्त, समासद, मुसाहिव । 

हमक़िरानी (,«])5/०) फा अ स्त्री -साथ उठना-वेठता, 
मैत्री, मुसाहवत । 

हमकीमत (८--४>/») फा अ वि-वरावर मूल्यवाले, 
एक-जैसे मोल के । 


वाले, समवर्ण, सहगोत्र, सजातीय । 

हमकीस (/35/७०) फा थे वि-एक जातिवाले, सजातीय , 
एक राष्ट्रवाले, सहराष्ट्र । 

हमखयाल ( (|५४८-/७) फा अ वि-एक रायवाले, सहमत, 
एक धर्मे-विव्वासवाले । 

हमखयाली (, ०%६</७०) फा अ स्त्री -राय का एक होना, 
धर-विश्वास अर्थात्‌ अकीदे की यकसानियत । 

हमखवास (३०७७) फा अ वि-एक-जैसी गृणवाली 
ओपधियाँ । 

हमखवासी (,»०|$०/७») फा अ स्त्री -एक-जैसे गुण होना । 

हमखानः («००७०») फा वि-एक घर में रहनेवाले, 
सहनिवासी । 

हमखानदान ((|७०५०/७) फा वि-एक वशवाले, एक- 
वणीय । 

हमखास्सः (<०५>/७७) फा ञ वि-दे हमखवास'। 

हमखू (+-/०) फा वि -एक-से स्वभाववाले। 

हमखूई (, ०5)-/०) फा स्त्री -स्वभाव का एक होता । 

हमस्वाबः («|३०/४) फा स्त्री-साथ सोरनेवाली अर्थात्‌ 
पत्नी, भार्या, वीवी । 

हमख़्वाब (->|+८-७७) फा वि-साथ सोनेवाला, सहझशायी, 
अकशायी । 

हमख्वावी (,५०|)७/७) फा स्त्री-साथ-साथ सौता, 
सहशय्या । 

हमगस (/#») फा वि -हमदर्द, सहानुभूति करनेवाला। 

हमगमी (, »«१(०) फा स्त्री -सहानुभूति, हमदर्दी । 

हमगाँ (( ४८.०) फा वि-सर्व, सव। 

हमगिनाँ (, ।०४/७) फा वि-सवे, सब, सव आदमी | 

हमगीं (3४४००) फा वि -सव, सर्वे, तमाम । 

हमगी (, ६४»») फा वि-दे हमगी । 

हमगुरोह (४9)/७) फा वि-एक दलवाले, यौथिक। 

हमगोदाः («८५६/०) फा वि-हमसाय , पडोसी, हमर्जिस, 
मित्र, दोस्त । 

हमचदस (/&२/१) फा वि-वरावरवाला, मित्र, दोस्त-। 

हमचब्सी (,०७/७) फा स्त्री-मित्रता, दोस्ती, 
वरावरी । 

हमचुनाँ ((/०७७/४०) फा वि-इतना, उसी तरह, उसी 
कदर। 

हमचुनों ((+४०७/०?) फा वि-इतना, इस कदर । 

हमचो (+०/०) फा वि -समान, सदृण, तुल्य, मिस्ल । 

हमज़. (४,०४०) अ प्‌ -पैग्ञाचिक विचार, ग॑तानी वस्वसे । 





हुमजब 
हमजब (५.००) फा अ वि-पास वैठनेवाला, साथी, 
हमपहलू । 
हमज़बाँ (, ०,७०७) फा वि-सहमत, एक राय, एक भाषा 
वोलनेवाले, दोस्त, मित्र । 
हमजबानी (, ००)/७७) फा स्त्री -एकराय होना, एक 
भाषा बोलना, दोस्ती, मित्रता । 
हमजमाभत (०-.०...७»०) फा अ वि-एक ववगंवाले, 
सहवर्गीय, एक कक्षा में साथ पढनेवाले, सहपाठी । 
हमजल्स. (<«.०.७०७) फा अ॒ वि -साथ बंठने-उठने- 
वाले, मित्र, दोस्त । 
हमज़ात (-०|७/०) फा अ वि-एक ज़ातवाले, सहजाति। 
हमज़ाद (७|)»०) फा वि-साथ पंदा होनेवाला, सह- 
जात, एक योनि-विशेष, वेताल । 
हमज़ानू (+०|)७०) फा वि-साथ मिलकर बैठनेवाला, पहलू 
से पहलू या घुटन से घुटना मिलाकर बेठनेवाला । 
हर्माजस (»४.०/७») फा अ वि-सजातीय, एक जात 
का व्यक्ति 
हमजिसी (५०५००) फा अ स्त्री -एक जाति का होना । 
हम जिवार ()|+०/») फा अ वि-पडोसी, प्रतिवासी, 
प्रतिवेशी । 
हमजुल्फ (...))७०) फा प्‌ -साढ , दो सगी बहनो के पति। 
हमज़ोर ()),७०) फा वि-शक्ति मे वरावर। 
हमजौक ((5)०/०) फा अ वि-एक-जैसा शौक रखनेवाले । 
हमतग (५५०५०) फा वि-अनुकूछ, मुआफिक, समान, 
बराबर। 
हमतग (४5०) फा वि-कदम से कदम मिलाकर चलते- 
वाला। 
हमतराजू (9)|)/७०) फा वि-शक्ति में वरावर, प्रति- 
हढ़ी, मुकाबिल । 
हमतरीक़ ((52)/०७०) फा अ वि-एक रास्ते पर चलनेवाले, 
एक रास्ते के मुसाफिर ! 
हमतर्ज ())०/७०) फा वि-एक-जैसी तजवाले। 
हमतह (.)/०/») फा अ वि-एक-जसे, यकर्सा, सदृश । 
हमता (७.०७) फा वि -समान, तुल्य, मिस्ल। 
हमताई (४७-५०) फा स्त्री -समानता, सदृशता, यक- 
सानियत। 
हमताले (€/४०/७) फा अ वि-एक-जसी तक्दीरवाले! 
हमदपुतर (००७५०) फा वि -एकही आफिस सें काम करने- 
वाले। 
हमदविस्ता ((००००७/७) फा वि-एक पाठशाला मे 
साथ पढे हुए, सहपाठी । 
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हमपल्ल' 


हमदस (/७--०) फा वि-हर समय का साथी, मित्र, दोस्त । 
हमदर्द (०,»»») फा वि-दढु खन्दर्द का साथी, सहानुभूति 
करनेवाला | 

हमदर्दी ((५०)७४०) फा स्त्री-सहानुभूति, दुख-दर्द की 
शिरकत । 

हमदरस ((»,०७०), फा अ वि.-साथ पढनेवारा, सहपाठी । 
हमदस्त (०....७४७) फा वि -शरीक, साझी , एक-जैसा, तुल्य। 
हमदस्ती (५७७०) फा स्त्री -साझा, शिकंत, एक-जैसा 
होना । 

हमदामाँ (( /५०|७/०) फा पु -साढ, हमजुत्फ। 

हमदास्ताँ ((।०००|७/७) फा वि-वबार्ताछाप करनेवाला, 
हमकलाम | 

हमदिगर ()४>७०) फा वि-परस्पर, वाहम, आपस में । 

हमदिल (, ५.००) फा वि-मित्र, दोस्त । 

हमदिली (, »५--०) फा स्त्री-मित्रता, दोस्ती। 
हसदीवार ()|३४१/७) फा वि-पडोसी, प्रतिवेशी । 

हमदोश (४०७४) फा वि-बवरावर-वरावर, मिल-जुलकर । 
हसनफस (,_,««“/०) फा अ वि -साथी, सगी, मिन, दोस्त । 
हमनफसी (,००»#”#») फा अ स्त्री-मित्रता, दोस्ती, 
साथ, सग। 

हमनवर्द (७)०/७०) फा वि-प्रतिद्ृद्वी, हरीफ 

हमनवर्द (७)+०/७) फा वि-दे हमनवर्द', साथ-साथ 
चलनेवाला, हमराही । 

हमनवा (|$०/१) फा वि-सहमत, एकराय। 

हमनवाई (, ५४)०/७) फा स्त्री -मतक्‍्य, राय की एकता । 
हमनजी ((+४४०/७) फा वि-साथ वबेठनेवाला, मित्र, 
सभासद, मुसाहिव । 

हमनशीनी (,»५४०/०) फा स्त्री-साथ वैठना-उठना, 
मुसाहब॒त । 

हमनसब (५.०९) फा अ वि-एक वशवाले, सहवणीय। 

हमनस्ल (०७७) फा अ वि-एक जातिवाले, एक 
गोत्रवाऊछे, सजातीय । 

हसनाम (# ०७४) फा वि-एक नामवाले, जिनके एक 
ही नाम हो, समनाम । किम 

हमनिवाल («॥)०/४) फा वि-साथ-्साथ खानेवाले। 

हसपज ( ८००७०) फा वि-समान, बरावर, घक्ति में 
बराबवरवाले। 

हमपजगी (,#“#०४३) फा स्त्री-समानता, वरावरी , 
शक्ति में वरावरी। 

हमपलल (व/०#०) फा वि-लुल्य, नमाव, वरावर, पद 
और दर्जे में वरावर। 





हमपहुू 
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हमपहलू (%/८-८/७०) फा. वि-पाण्वंवर्ती, पहलू में बेठने- 
वाला 

हुमपा (५-०) फा वि-साथी, हमराही | 

हमपायः (5:७०) फा वि-दे हमपल्‍्ल-. । 

हमपियालः (<५०/७) फा वि.-एक प्याले में खानें- 
पीनेवाले । 

हमपुच्त (०४०७०) फा वि-सहायक, मददगार । 

हमपेशः (<८४००/०७)फा वि-एक ही व्यवसाय करनेवाले, 
सहवृत्ति, सहव्यवसायी । 

हमपमां (६ ।५०००/७०), फा वि-एक प्रतिज्ञा में वँबे हुए। 

हमपेंसानः (००५०००/७) फा वि-एक प्याले में गराव 
पीनेवाले, घनिष्ठ मित्र दरावी। 

हमवग्रलू ((//४०) फा वि-आलिंग्रित, वग्गमलगीर, 
पार्व में वंठनेवाला | 

हमवज्म (/)०/७) फा वि-एक सभा में जाने-आनेवाले, 
एक सभा के सदस्य । 

हमवाज़ (१५-००) फा वि -शरीक, साज्ञी, भागीदार | 

हमबिस्तर ()5-०/%) फा वि-एक हब्या पर सोनेवाला 
(किसी के साथ) ; सहवास करनेवाला । 

हमविस्तरी (०:०““(/”) फा स्त्री-किसी के साथ एक 
गय्या पर सोना; मैथुन करना, सहवास । 

हमसकतव (५-४०) फा थे वि-जो एक सक्‍तव मे 
साथ-साथ पढे हो, सहपाठी, सहाव्यायी । 

हमसजहव (०५०७७) फा. जब. वि.--एक धर्म के मानसे- 
वाले, सहधर्मी । 

हममलूहबीयत (-००००५.०७०) फा अब स्त्री-एक धर्माव- 
लवी होना । 

हममकंज़ (>5)०/७) फा अ वि-जिन सवका एक केन्द्र 
हो, सहकेंद्र । 

हममर्कज्ञीयच (००५४).०/०) फा मभ॒ स्त्री -एक म्कज़ी 
होना, एक केन्द्र से सम्बन्धित । 

हममझब (५.०)४-०/७०) फा ञ वि-एक पथ के अनुयायी , 
एक आचार-विचारवाले | 

हममझवबीयत (८-०० ३४०७०) फा अ स्त्री-एक पथ का 
अनुकरण करना, एक आचार-विचार का होना । 

हसमा ता (॥०--०%०) फा. अ. वि-एक जर्थवाले दाव्द, 
पर्यायवाची, समानार्थक, एकार्थी । 

हममुशिद (७०६)»०/४) फा. अ वि-एक धर्मंग्रुरु के मानने- 
वाले । 

हममुल्क (०४५०) फा बज. वि.-एक देश के निवासी, 
सजनपद | 


रे 
॥ 


हमरंग (५ »>/०) फा. वि-एक-जैसे वर्णवाले, समवर्ण, 
एकवर्ण, एक-जैसे आचार-विचारवाले । 

हमरंगी (, ८.७») फा स्त्री.-एक-जेसे रग का होना; 
एक-जेंसे आचार-विचार का होना। हे 

हमरहिम (/०३)/०) फा अ वि-सगा, सहोदर, सोदरीय, 
हकीकी । 

हमराए (<|)७०) फा वि -जिनकी राय एक हो, सहमत । 

हमराज़ (3|)/७) फा वि.-जो किसी का गुप्त भेंद जानता 
हो, मर; मित्र, दोस्त । 

हमराह (४|)/७) फा वि-रास्ते का साथी, साथ चलने- 
वाला, सहपथी, साथ | 

हमराही (,»/३/७) फा पु-रास्ते मे साथ चलनेवाला, 
सहपथी, रस्ते में साथ चलना । 

हमराहे रिकाव (०.४, ४३७०) फा. वि.-घुडसवार के साथ 
चलनेवाला, साथ चलनेवाला | 

हमरिकाव (...४,/०) फा. वि -दे हमराहे रिकाव'। 
हमरकावी (»2४,/») फा. स्त्री -साथ चलना । 

हमरिच्त. (८८८)/०) फा वि-एक डोरे में पिराई हुई चीजे , 
रि|श्तेदार, स्वजन, सूत्रित, सलग्न, नत्थी, मुसलिक । 

हमरिद्तगी ( ५/“-४)/०) फा स्व्री.-एक डोरे सें पिरोया 
हुआ होना, रिब्तेदारी, नत्वी होना, सलग्त होना । 

हमरतूबः (5.5,/०) फा अ- वि-एक-जँसे पदवाले, एक 
श्रेणीवाले । 

हमरोज्ः (४59)७०) फा. वि-उसी दिन, उसी रोज, उसी 
दिन का। 

हमल (, |) भ पूं -भेड़ या वकरी का वच्चा, मेप राशि, 
वुर्जें हमल । 

हमवज्च ((.33/9) फा अ वि-तौल में वरावर, सम- 
तुलित, छद की मात्राओं के हिंसाव से वरावर, समान, 
तुल्य, मिस्ल । 

हमवतन (../“59/०) फा ज॑ वि-एक नगर के रहनेवाले, 
एक देश के रहनेवाले। 

हमवतनी (,५४०)/७8) अ फा स्त्री-एक 
निवास | 

हमवारः (४)५३७७) फा वि-खसदा, स्वंदा, हमेशा, तिर- 
तर, लगातार । 

हमवार ()५-०४) फा. वि -समतल, चौरस, अंगीकत, राजी । 

हमझवल (, /८£/9) फा. ज. वि-एक-जैसी शकक्‍्लवाले, 
एकरूप, अनुरूप, तद्गप, समाकार । 

हमशक्ली (, >> ८७०) फा व स्व्री-त्य की समानता, 
एक-जैसा होना, एकरूपता, तद्गपता, रुप-सादृध्य | 


नगर या देश का 


रे 


हमंदाधीह 





है 


हंमजशबीह (०६३००४६/७७) फा ञज वि -दे हमशक्‍लू। 

हमशीरः (5)%-+.«०) फा स्त्री -भगिनी, सहोदरा, स्वसा, 
बहन । 

हमशौर ()£5-»७) फा स्त्री -दे हमगीर । 

हमशोरज्ञादः (४७))४३०००) फा पु-वहन का छठका, 
भानजा, भगिनीसुत, भागिनेय । 

हमशोए (<%#/») फा स्त्री -एक शौहरवाली स्त्रियाँ, 
बह स्त्रियाँ जिनका पति एक हो । 

हमशौहर (+०»-४/०) फा स्त्री -दे हमशोए। 

हमसंग (..५...०७) फा वि-हम वज्त, वरावर, तुल्य, 
समान । 

हमसफर (३००७०) फा अ वि -यात्रा का साथी, सहपथी, 
सहप्रयायी ।. 

हमसफरी (, ०)०००/४) फा अ स्त्री -यात्रा से साथ होना, 
सफर का साथ । 

हमसफीर (५००७०) फा अ वि-वाम में साथ चहचहाने- 
वाली चिडियाँ, मित्र, दोस्त । 

हमसफर. (४)०००७०) फा भ वि-एक ही दस्तरख्वान्‌ पर 
खाना खानेवाले, घनिष्ठ मित्र । 

हमसबक ((5.०.७०) फा अ वि-साथ पढनेवाले, सहपाठी । 

हमसर (,......०) फा वि-बरावर, समान | 

हससरी ( ०)०-«०) फा स्त्री -समानता, वरावरी, उहडता, 
अक्खढपन । 

हमसाज (,५«/७) फा वि-मिन्र, दोस्त । 

हमसाय. (<०...७०७) फा पु -अ्रतिवासी, पडोसी, प्रतिवेशी । 

हमसायगी (, »20.५७०) फा स्त्री -पड़ोस, प्रतिवास । 

हमसाल (५७०) फा वि-एक ही सन की पैदाइश, सम- 
सामायिक, हमऊम्र । 

हमसित (...»७) फा अ वि-समवयस्क, वय स्थ, सम- 
सामयिक, एक उम्मवाले। 

हमसिनी (, ००.७) फा अ स्त्री -उम्र की बरावरी, स- 
वयस्कता । 

हमसिल्क (..(।.«.७०) फा अ पु -समवी, इल्हा और दुल्हन 
के वाप आपस में । 

हमसुखन (००-०७) फा. वि-साथ-साथ वातें करनेवाले, 
साथ-साथ कविता करनेवाले । 

हमसुखनी (, «५००००७०) फा स्त्री -परस्परवार्तालाप करना + 
साथ-साथ कविता करता । 

हमसुहबत (५०८००७)) फा अ वि -सहवास करने- 
वाला, हमबिस्तर, पास बेठने-उठनेवाला, सभासद । 
हमसूरत (००)»०७७) फा ञ्र विं-दे हुमशकल । 


ण्र५ 


हमीर 
हमतसोत (५०+०७०) फा ञ वि-जिनकी आवाज़ एकन्सी 
हो, हमआवाज़। 

हमहम' (व्ल्‍--) फा पु >णेर की दहाड, सिह-पर्जन, 
आतक, धाक, जोर-शोर, घूमवाम | 

हमाँ (, |») फा वि-वही, वह। 

हमाँदस (#» |७»०») फा अव्य -उसी समय, तत्क्षण, उनी 
वक्‍त । 

हमाइद (०४५००) भ पु-हमीद ' का वहु, अच्छाइयां, 
खूबियाँ । 

हमाइल (, ४५०) अ स्त्री -वगल में लटकाने की चीज़, 
छोटा कुरान, गरदन में पडा हुआ हाथ। 

हमाक़त (०5५०) अ म्त्री-मू्खता, मूढता, निबुंद्धता, 
वेवकूफी, अज्ञान, जहालत। 

हमाकतआगी ((3ी००७५-) भ फा वि -मूख॑तापूर्ण, 
वेवकूफी से भरा हुआ। 

हमाकतआामेज (+#“ ८४५०) ब.फा वि >दे हमाकत- 
आगी । 

हमाकतमआब (-२०+प८-ही >>) जे वि -वहुत बडा मूर्ोे, 
जिसकी सारी बाते ही बेवक्फी की होती हो । 

हमाकतशिआर ( जल +>) भें वि -महामूरे, बहुत 
बडा बेवकूफ । 

हमाना (००७०) फा अव्य -निश्चित, यक्नीनी, कंदाचित्‌, 
शायद, मानो, गोवा, जेसे । 

हमाम- (<०५>) जे पु-हर वहें पक्षी जिसके गले में कटी 
हो, कबूतर, कपोत | 

हमास (/.*>) अ पृ -कपोत, पारावत, कबूतर | 

हमारः (3).०) फा पु “अनुमान, अदाज़ा, सतत, सदा, 
हमेशा । 

हमासत (८५०) भें स्त्री -वीरता, सूरता, शौयें, 
बहादुरी । 

हमाल ((|५००) अ वि -सदृश, समान, तुल्य, मिच्ल। 

हमीं ((3&+०) फा वि यही, यह। 

हमीद' (४००२-४०) में वि-साध्वी, पुनीता, पवित्ना, एृज्या, 
श्रेष्ठा और उत्तमा स्त्री । 

हमीद (०७००) भे वि-प्रुनीत, सदाचारी, 
सराहनीय । ॥॒ 
हमीम (#&#*) मे वि >गर्म, उप्ण, गर्म पाती, उण्य जल, 
स्वजन, रिव्तेदार, जिसे ज्वर हो। 

हमीयत (८०४) मे स्‍त्री -लज्जा, लाज, ग्रस्त, स्थर्नि- 
मान, खुददारी । है 

हमीर ( आम) पु -टहिमार॑ का वहु , गन । 


प्रशसित, 


हमेशः 


रद 


हरचंद 





हमेशः ( ) फा वि-सव्वेदा, सदा, नित्य, हर वक्‍त 
निरतर, लगातार, अधिकतर, प्राय । 

हमेशः पा (५५ ८०:००) फा वि-हमेशा रहनेवाला, 
बारहमासी । 

हमेशगी ( ०7८..-०) फा स्त्री-नित्यता, निरतरता, 
सदवता । 

हम्जः (४:-+) अ प्‌ -शर, सिंह, व्यात्र । 

हम्ज़ः (४.००), अ स्त्री -अरबी का अलिफ जिस पर जवर, 
ज़ेर या पेश हो । 

हम्ज (+«०) अ प्‌ -निचोडना, आँख मारना । 

हुम्द (५.»>) अ स्त्री -प्रशसा, तारीफ, ईव्वर की स्तुति, 
खुदा की तारीफ । 

हम्दगों (+४७-५०-) अ फा-ईव्वर की वदना और स्तुति 
करनेवाला । 

हम्दसरा (|)»5००») अ फा वि-ईब्वर का गुणगान करने- 
वला, स्तुति-पाठक । 

हम्दसराई (०॥])5५-००) अ फा स्त्री-ईइवर की स्तुति 
करना । 

हम्दूनः (5०५५-००) फा पु-कपि, मककंट, वानर, बदर। 

हम्दून ((.५५-००-) फा. पु -शिग्न, मेहन, लिग, केर । 

हम्माम (४) अ पु -स्तागार, गुस्लखाना, वह गुस्क- 
खाना जिसमे गर्म कमरे हो और नह॒लानेवाले भरीर मलते 
और मेल छुडाते हो। 

हम्मामी (( ००+>) अ वि-मर्म हम्माम के अन्दर नहलाने 
और देह मलनेवाला । 

हम्माल (|) अ प्‌ -वोझ ढोनेवाला, भार-वाहक । 

हस्साली (०५००) अ स्त्री-वोनझ ढोने का काम, 
भज्दूरी । 

हमरा (|)०+) भ वि-छाल रग की स्त्री, खूब गोरी स्त्री । 
हम्ल: («(»>) अ पु-आधात, चोट, वार, आक्रमण, 
सेना का हम्ला, चढाई, युद्धयात्रा ! 

हम्ल आवर ())४०»०-) अ फा वि-आक्रमणकारी, हम्ला 
करनेवाला, आक्रामक । 

हम्ल'आवरी (, ०)9४५-०००) अ फा स्त्री -आक्रमण करना, 
चढाई करना, थावा वोलना । 

हम्ल.गीरी (, ०)5४५४००-) अ फा स्त्री-शत्रु के आक्रमण 
को सहन करना, हम्ला वरदाइत करना। 

हम्ल-वर (35.०) अ फा वि-दे हम्ल आवर'। 
हम्ल-बरी (( .)५०८०--) अ फा स्त्री -दे हम्ल आवरी'। 
हम्ल ( (.«-) अ प्‌ -वोझ उठाना, बोझ, भार; विचार, 
खयाल; भारित, महमृरू; गर्भ, पेट । 


हम्स (०) अ स्त्री-नर्म आवाज, कोमल और मृदुल 
ध्वनि। 

हा (५०) अ स्त्री -लज्जा, ब्रीडा, शर्म । 

हयात (५०५०) भ स्त्री “जीवन, जिंदगी । 

हयातीन (५३०५०) अ पृ -विटंमिन, जीवति । 

हयाते फानी (, ५०५७ ००५:०-) अ स्त्री -नष्ट होनेवाला जीवन, 
नव्वर प्राण । 

हयाते मुस्तआर ( )५८....७ ५०५४--)अ स्त्री -थोडे दिनो का 
जीवन, अस्थायी जिदगी । 

हयातोसमात ( ०००..० ५००५०) अ स्त्री -जीवन-मरण, मौत 
और ज़िंदगी | 

हयादार (॥|०%०) अ फा वि-जिसमे लछज्जा हो, 
लज्जागील, लज्जाशालीन । 

हयापर्वर ()9)/५७०) अ फा वि-लणज्जावान्‌, लज्जाशील, 
हयादार । 

हयारफ्तः («-०)५०) अ फा वि-विगतलूज्ज, बेहया, 
जिसकी लज्जा चली गयी हो। 

हयासोज्ञ (५००४०) अ फा वि-लज्जाजनक, घुणित 
घिनावना | 

हर[र ] ()०) भ स्त्री “गर्मी, उप्णता, ताप, हरारत। 

हर (»०) फा वि-सब कोई, हरेक। 

हर आँकि («<“)») फा अव्य -जो कोई, जो व्यक्ति । 

हर आँचे («० ०) फा अव्य -जो चीज़ । 

हर आइनः (००४ ,०) फा अव्य -अवच्य, जरूर, विवशता- 
पूर्वक, नाचार, नि सदेह, वेशक। 

हरक़ ((5)5) अ प्‌ -अग्नि, आग, आतश | 

हरकत (५०-४;०) अ स्त्री -गति, चाल, बुरा काम, वर्द- 
मजाजगी। 

हरकते मज़्बूही ((>>१०3- ०४, ) अ स्त्री -वुरी हरकत, 
नुक्सान पहुँचानेवाली हरकत । 

हरकात (००४,०) अ स्त्री -हरकत' का वहु , हरकतें | 

हरकारः (४)४,०) फा प्‌ -डाक ले जानेवाला, एक जगह 
से दूसरी जगह चिट्ठी आदि पहुँचानेवाला, घावक । 

हर कसो नाकस ((»४० ), »४ »») फा वि-हर कोई 
छोटे-वडे सब, अच्छे-बुरे सब । 

हर छुजा (५७४») फा वि-हर जगह, हर स्थान पर, 
जिस जगह, जहाँ । 

हरगह («,») फा वि-हरगाह' का लघु , दे हरगाह । 

हरगाह (४४)०) फा वि- हर समय, जिस समय | 

हरगिज़ (+६ ५०) फा अव्य -कदापि, कभी नही । 

हरचंद (७०.२>)०) फा. अव्य -जितना कुछ, जिस कदर, 


ड्‌ 


सु 


हरसे 


“ कितना ही, कितना भी , यद्यपि, अयरचे, उदा०---है वह 
ग्रूरे हुस्त से वेगानएं वफा | हरचद उसके पास दिले 
हकशनास है ।-गालिव । 

हरचे (८०)०) फा अव्य -जो कुछ । 

हरचे बादाबाद (०५०|०»५० ०२-५०) फा वा-जो हो सो हो । 

हरज (०) ञ प्‌ -हानि, नुक्सान, उपद्रव, गडबड। 
हर जा (५-० )») फा वि-हर जयह, हर स्थान पर । 
हरजाई (५४५-)») फा वि-हर॑ जगह पहुँचनेवाला 
(वाली) , हरेक के पास रहनेवाली स्त्री, कुलटा, व्यभि- 
चारिणी । 
हरदम (/७)०) फा वि-हर समय, हर वक्‍त, निरतर, 
लगातार, नित्य, हमेशा । 
हरदमखयाल (, ५७०-७०)४) फा वि -ऐसा आदमी जो समय- 
समय पर अपनी राय बदले, विपमशीलर, अनेकचित्त । 
हरदिलअजीज़ (/2)+ |७)७) फा अ वि-जिसे सब पस॒द 
करें, सवंप्रिय, लोकप्रिय । 
हरदो ($०)») फा वि-दोनो, उभय। 
हरदोसरा (|)०३०)») फा स्त्री -उभयलोक, ससार और 
परलोक । 
हरनफस (, »«>)०) फा अ वि -हरदम, हरवक्त। 
हरनोई (७०»०)») फा अभ वि-हंर प्रकारका, हर 
तरह का। 
हरब (->)») अ प्‌ -बहुत अधिक दु ख, पलायन, भागना । 
हरबाबी (०० )») फा वि -सर्वज्ञ, सब कुछ जाननेवाला । 
हरबार (०७ ,») फा वि-हर दफा, हर मतेवा । 
हरस (/)०-) अ प्‌ -कावा, खुदा का घर, मक्‍के के 
आसपास का क्षेत्र जिसके अदर किसी प्राणी की हिसा करना 
महापाप हूं, श्रेष्ठ जनो के घर की स्त्रियाँ, अत पुर, 
जनानखाना, वह वॉदी जिसे पत्ती बना लिया गया हो । 
हरम (/)») भ॒ प्‌ -प्राचीन इमारत, गुवद, बुढापा, जरा । 
हरमखान' (4०५०/७)०-) अ फा प्‌ -दे हरम सरा'। 
हरमगाह (४४£,,-) अ फा स्त्री-दे हरम सरा। 
हरम सरा (|). /)०-) अ फा स्त्री -बडे आदमियो का जनान- 
खाना, अत पुर। 
हरमाह्‌. («७.०)७) फा वि-हर महीने होनेवाला । 
हरमन (...३.+)०-)' अ प्‌ -दोनो हरम अर्थात्‌ मक्का और 
मदीना । 

हरयक (५(,,») फा वि-हर एक, हर कोई। 

हररोज' (3,),)») फा वि-हर दिन होनेवाला, हर 
दिन का। 

हरलमह: ( *०००)») फा अ वि.-हर क्षण, प्रति क्षण । 


छर२७ 


हदारते ग़रोडो 





हरवक्त (८-3))०) फा ज॑ वि-हर समय, हर दस, 
निरतर, लगातार। 

हरशव (5७८)७) फा वि-हर रात का , हर दात को 
होनेवाला । 

हरस ((»>) अ पू-शाही जनानखाने का 
अत पुरिक, वहुत अधिक समय | 

हरसाल' («०५.,७) फा वि-हर वर्ष होनो या पानेवात्य, 
हर साल का। 

हरत्त (५8) फा वि-हर तरफ, चारो ओर, चहुंओर, 
चारो तरफ । 

हरहफ्त (०००)-०) प्रा स्त्री -औरतो के सिगार की सात 
वस्तुएँ (ईरानी), वस्य , मेहदी, गूलगून , सफेदाव, 
ज़रक, गालिय', सुर्म ,-हिदी, वस्त्र, आभूषण, 
मेहदी, सुर्मा, पान, मिस्सी, वालो की सजावट । 

हराज (८3०) अ प्‌ -तीलाम । 

हराम (४)०) अ प्‌ -जिसका सान-पान वर्म में वजित हो, 
अविहित, व्यभिचार, परस्त्री अथवा परपुरुष गमन, जिना , 
प्रतिष्ठित, पूज्य, मुकद्दस । 

हरामकार (;४॥)०) अ फा वि-व्यभिचारी, लपद, 
परस्त्रीगामी, ज़ानी । 

हरामकारी (०)४/)०) अ फा स्त्री -व्यभिचार, परस्ती- 
गमन, ज़िना। 

हरामखोर ()+०//)०) अ फा वि-मेहनत न करके मुपत 
का खानेवाला, कामचोर, कृतघ्त, चमकहराम । 

हरामखोरी (»)१०/)०-) अ ॒फा स्त्री -मुफ्त का खाना, 
कामचोरी करना, कृतध्तता, नमकहरामी | 

हरामज़ाद. (४७|)/४)०) अ फा वि-हराम का बच्चा, 
दोगला, जारज, वर्ण-सकर, धूतं, खबीस | 

हरामज़ादगी ((४४०|)/३०) अ फा स्त्री -दोगलापन , 
घ॒तंता, खबासत | 

हरासतोश (<८७»०/)०) भ फा वि-नमकहराम, कृतध्न। 

हरासमरज़ ()>-|)०) अ प्‌ -रीढ की हड्डी का गूदा । 

हरामसूरत (५०)४/४)०) भ वि -सूरतहराम, जो कुछ करे 
धरे नही और म्‌फ्त में खाना चाहे, पाजी, कमीना ! 

हरामी (०४३०) भ वि-दोगला, जारज, सकर | 

हरामुद्दृहर (+००-॥/)०) भ वि-खबीस, दुष्टात्मा, वहुत 
ही पाजी, धूत, एक गाली । 

हसार- (७)99) अ पु-दे हरास्त। ७ 

हरारत (५>)३०) भें स्‍त्री -उप्णता, गर्मी, हल्का 
हलका बुखार। है पा, 

हरारते ग्रीज्षी (५205०) )अ स्‍त्री >भरीर के भीतर 


दरार पवा 


ज्यन, 


हरारते ग्ररीबी 


की वह गर्मी जिससे शरीर के सारे कलू-पुर्जे ठीक-ठीक 
काम करते हे, प्राणाग्ति । ' 

हरारते गरीबी (५०४)० ००३०) अ स्त्री-दे हरारते 
गेरतबई' । 

हरारते सैरतबुई (, ००-.०)६० ८०३०) अ. स्त्री.-भरीर के 
भीतर की अप्राकृतिक गर्मी, जैसे--ज्वर आदि की गर्मी । 

हरारते तबई (०-७ ००)|)०) ज स्वत्री-दे हरारते 
गरीजी' प्राकृतिक गर्मी । 

हरिक ((3+>) अ वि-दग्घ, जला हुआ, जलन, तपन । 

हरिम (/)-) अ प्‌ -जरित, वृद्ध, वृढा । 

हरीक ((52:>) अ वि-दग्व, जला हुआ, ताप, जरून | 

हरीफ (५.2८४--) अ पु-जिससे मुकावला हो, प्रतिहद्वी , 
शत्र्‌, दुश्मन, जिससे लाग-डाँट हो, रकीव एक नायिका 
के दो प्रेमी परस्पर , प्रतितायक | 

हरीफान: («०७४)-) अ फा वि-हरीफो-जेसा, प्रति 
हृद्धियो-जेसा, शत्रुओं-जंसा, रकीबो-जेसा। 

हरीफ़े मुकाबिल (१७५७ (६५,०) अ प्‌ -जिससे मुका- 
बला हो, जिससे होड हो, जिससे लड़ाई हो । 

हरीस (/2)>) भ प्‌ -घर की चारदीवारी, प्राचीर, 
घर, मकान, भवन, प्रासाद । 

हरीमे किन्निया (५५).४ /2:>)अ प्‌ -अश, वह स्थान जहाँ 
ईदवर का सिंहासन है । 

हरीसे कुद्स (| #०+५ (४०) अ पृ -अ्श। 

हरीमे नाज़ ($७ /४)>) अ फा प्‌ -दे हरीमे यार। 

हरीमे यार (१५ /४)०) अ फा पृ -प्रेमिका का घर | 

हरीरः (४)2५०) अ प्‌ -एक मीठा पेय, आठा, हकर, मेवा 
और घी से वना हुआ पतला लपटा । 

हरीर (५2)०) अ प्‌ -एक रेशमी और वारीक कपडा । 

हरीश ((/92:-) अ स्त्री -एक पतला कीडा, कनसलाई। 

हरीसः («»«४)०) अ प्‌ -एक प्रकार का पतला लूपटा । 

हरीस (, ॥०:)०) अ. वि >ठोलुप, लोभी, लिप्सु, लालची | 
हक॑ ((3)>) अ प्‌ -जलना। 

हक॑त (०-४)०-) अ स्त्री-दे हरकत बुद्ध वही है, परतु 
यह भी बोलते हे । 

हजें; (००-३०) फा-प्‌ -तावान, क्षतिपूर्ति, हरजाना। ' 

हज: (४))०) फा. प्‌ -व्यर्थ, अनर्गल, बेहूदा । 

हजे:कार (,४३)») फा वि-व्यर्थ के और फूजूल के 
काम करनेवाछा, व्यर्थंकारी । 

हज्ञ/कारी (, ०)४४)») फा स्त्री -व्यर्थ के काम करना | 
हजें:ग्दे (७,४))०) फा वि-व्यर्थ में इधर-उधर मारा- 
मारा फिरनेवाला, व्यर्थ भ्रमी । 
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क | हर्जःगर्दी (५०)४४)०) फा स्त्री-व्य्थ और बेकार मे 


घूमना फिरना । ह 

हजेंःगो (५४४४) फा वि-व्यर्थ की और नि'सार वातें 
करनेवाला, अनर्गलवादी । : 

हजःगोई (, ०5,४3)») फा स्त्री.-व्यर्थ की वाते करना । 

हज:गोश (,_४9,5४3)%) फा.वि -व्यर्थ की वाते सुनने मे समय 
गँवानेवाला । 

हर्जःबानः (4० ५-४))०) फा वि-दे हज गो । 

हर्जःववी ( ५३०४)४) फा स्वत्रीव्यर्थ मे इधर-उधर 
भागना, व्यथ का प्रयास करना । 

हज.दिरा (|5४8;»०) फा वि-दे हजेगो। 

हर्ज/दिराई (, ८)७४))०) फा स्त्री-दे हर्ज गोई। 

हर्ज:ला (8))०) फा वि-दे हजेंगो। 

हर्ज:सरा (()०))०) फा वि-दे. हजेंगो । 

हर्जःसराई (, ०/)«४))०) फा स्त्री.-दे हजेंगोई। 

हर्जमर्ज ()० (9०) फा प्‌ - उपद्रव, गडबड़, दंगा। 

हर्जानः (००५०-)») फा प्‌ -वह धन जो किसी हानि की पूर्ति 
के लिए दिया जाय, तावान। 

हफ (-3,०) अ पु -अक्षर, वर्ण, बात, शब्द, दोप, 
ऐंव, बुराई, (व्या ) अव्यय । 

हफंअंदाज़ (॥७०|-3)०) अभ फा वि-लूतें, वचक, 
चालाक | 

हर्फअंदाज़ी (,०)|५४|०-)०) अ फा स्त्री-घूर्तता, छल, 
चालाकी, फरेब । 

हर्फआशना (४ ५५)०) अ. फा वि-वहुत कम पढ़ा- 
लिखा जो अठक -अटककर उलठा-सीघा पढनेवाला । 

ह्फंगीर ()%6:5)०) अ. फा वि-आलोचना करनेवाला, 
ऐंव निकालनेवाला, छिद्वान्वेषी । 

हफफगीरी ((०)#5-१)०) अ फा स्त्री-आछोचना, ऐव- 
जोइं, छिद्रान्वेषण | हि 

हफकज्ञन ((.३-०)०) अ फा वि-बात करनेवारा, वार्ते 
करता हुआ । 

हफ़॑ज्ञनों («3.2)»)अ फा स्त्री -बाते करना, वार्तालाप 
करना । ॥॒ 

हर्फन हर्फन (७० 5)०) अ वि-अक्षरश , एक-एक हफ 
करके, पूरा-पूरा, विस्तारपूर्वक | हि 

हफंनाआदइना (७ ५०५5)०)) अ फा वि-अशिक्षित, मे 
पढा-लिखा । न 

हर्फ बहफ (.3)००५ ८४)०-) ञ॒ फा वि-दे हफन हफेत 

हर्फशनास (, »५-४.-.७)०-) अ फा. वि-कैवल अक्षर जानने 
वाला, वहुत कम पढा-लिखा । 


हुफ़शनासी ९२ 

हफंशनासी (५००५४४.०७)०) अ फा स्त्री-केवल अक्षरों 
का ज्ञान, बहुत कम पढा होना । 

हर्फो ((५०)>) अ वि-अक्षरवाल्ता, अक्षर का, अक्षर- 
सम्बन्धी । 

हें अत्फ (...४०८ ००) अ पु -वह अक्षर जो दो शब्दो 
को परस्पर मिलाने के लिए उनके वीच में आये, जैसे-- 
रोज़ोशब (रोज़ व शव) में वाव'। 

हफे आखिर ()- ०६.०) अ प्‌ -आखिरी बात, अतिम 
निर्णय, अटल बात, पक्की वात। 

हे इज़ाफत (.-.०००| .-3)>-) अ प्‌ -दो शब्दों के सम्बन्ध के 
लिए वीच में आनेवाला अव्यय, जैसे---राम का घोडा' 

में का। 

हफें इल्लत (०-५८ ०.७)०) अ प्‌ -उर्दू में मलिफ, वाव 
और ये, हिंदी में स्वर, इगलिश से वावेल'। 

हर्फे इस्तिद्राक (४,५०० .2)०) अ पु -वह अव्यय जो 
प्रद्नवाचक हो। 

हफें इस्तिस्ता (५४४८८..| .3,०-) अ पु -वह अव्यय जिससे कोई 
मुस्तस्ता बनता हो, जैसे--सब आ गए मगर राम मे मगर । 

हे कमरी (०9०४४ .2)०) अ प्‌ -दे हुरूफे कमरी। 

हर्फे ग़लत (००० ५५)०-) अ पु -वह अक्षर जो अशुद्ध हो और 
जिसका मिटाना अनिवायं हो, जैसे--हफे-गलूत की तहं मुझे 
क्यो मिटा दिया ? झूठी बात। 

हफें जर ()०- ८5)०) अ प्‌ -इज़ाफत देनेवाला अव्यय। 

हर्फे तंबीह (०४००७ ०3)०-) अ प्‌ -चेतावनी देनेवाली वात । 

हें तर्दोद (७.७) .3)०) अ पु -खडन करनेवाला कथन। 

हफें तशबीह (०७८७ .3)०) अ प्‌ -वह शब्द जो उपमा 
के लिए आये, जैसे--समान, तुल्य, सदृद्य। 

हफें ताकीद (७७४७ ५५)०-) अ प्‌ -दे हर्फ तवीह। 

हें नफी (, ०० .१)०-) अ पु-वह शब्द जो 'न' के अर्थ 
में आये। 

हफें निदा (७० ०५)०-) अ प्‌ -वह शब्द जिससे सम्बोधन 
किया जाय | 

हें नुद्बः (८०७० ५»)०-) अ प्‌ -वह शब्द या अव्यय जो 
विलाप के लिए बोला जाय, जैसे---हाय, आह | 

हफें मत्लब (५०१०७ ८5)>) भ पृ -मतडब की बात, 
उद्देश्य, आद्यय । 

हफें मुकरंर (,)४८«..५)०)अ प्‌ -इुबारा आया हुआ शत्द, 
दो वार कही हुई बात। 

हफें वस्छ (| .5)०-) अपू -दो शब्दों को जोडनेवाला 
अक्षर । 

हफे शम्सी (, ०००» ०-3)०) अ. पु-दे हुरुफे शम्सी। 
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हछालः 


हफें सहीह्‌ (6$5० ०७)०-) अ प्‌ -सच्ची वात, व्यजन, वह 
अक्षर जो स्वर न हो, वह हफ जो हर्फे इल्लत न हो । 

हर्फोहिकायत (०४५८०) .-5)०) अ स्त्री -क्वोपकथन, 
वार्तालाप, बातचीत । 

हवें; («०)०) अ प्‌ -अस्त्र, शस्त्र, हथियार, जाऊमण, 
आधात, वार, साँग, गवित। 

हब (.०)०) जे प्‌ -युद्ध, सग्राम, समर, लडाई, जग । 

हवंगाह (#.०)०) भअ फा स्वी-युदक्षेत्र, रणस्थल, 
मेंदाने जग । 

हवीं ((०ध)>) अ वि-ुद्ध सम्बन्धी, सैनिक, जंगी। 

ह॒र्बोज़व (.2)३ %-०)०) अ॒ प्‌ -मारकाट, लटाई-झ्षगटा, 
खून-खराबा । 

हर्सफः («४)०) अ स्त्री-वहुत अधिक बातूनी सती, 
कुलटा, भ्रप्टा, असाध्वी, धूर्ता। 

हर्सफ (-॥)०)भ वि -वाचाल, मुखर, वातूनी, लस्मान, 
बूर्त, चालाक। 

हरास (७/)०) अ वि-कृपक, किसान, काथ्तकार। 
हसे (०)>) अ पु -कृषि, खेती, काब्त। 

हस ((»)>) अ १-हिरासत, पकड, निगरानी । 
हल [ल्‍ल] (०) भ पृ -समावान, सुलसाव, हुड़ 
जाना, विलयन, मुअम्मे के रिक्त स्थानों को पूर्ति, 
सुगमता, सरलता, आसानी | 

हलक' (%“») हालिक का वहु , मरनेवाले, हत होनेवाछे, 
हलाक होनेवाले । 

हलक (..४>)अ स्त्री -गहरी कालिमा, गहरी सियाही । 
हलब (५..>)अ प्‌ -ताज़ा दुह्ा हुआ हव, एक प्रसिद्ध 
नगर जहाँ का दर्पण प्रसिद्ध है (णाम) । 

हलवी ((५४>)अ वि-हलव का निवासी , हल्व सम्बन्धी , 
हलव का बना हुआ। 

हलस («»०)अ स्त्री -भिटनी, वृत, स्तनवुत, 
पुररछद । 

हलाइल ((50०) भ॒ स्त्री -हलील ' का बहु, व्याहता 
पत्नियाँ । 

हलाक (५.9४) फा वि -हत, मक्‍तूल, वधित, किती घटना 
में मरा हुआ, जैसे--रेल की टक्कर में या महासाल मे 

हलाकखोर ( )$>५-४४ ) फा वि -मृतपणु का मास खाते 
वाला। हे 

हलाकत (८-४१४) फा स्त्री -किसी घटना में मरना, बत्द 
होना, वध । 

हलाकू (१४४) तु १ -दे हुलाकू, यही शुद्ध है। गे ह 

हलाल (१०) भ पृ तलाक की एक विस्म जिस 


स्तनाग्र, 


हलाल 
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स्त्री को दूसरे व्यक्ति से व्याह करना पडता है और उसके 
तलाक देने पर पहले पति से व्याह कर सकती है। 
हलाल (४०) भ वि-विहित, जाइज, जिसका खाना और 
पीना धर्म में वजित न हो, जबह किया हुआ, जवीह । 
हलालखोर ():5 7-) अज फा प्‌ -मेहतर, भगी। 
हलालज़ादः (४७) १०) भ॒ फा प्‌ -जो बुद्ध औरस से 
हो, कुलीन । 
हलावत (५०११०) अ स्त्री-माधुयं, मिठास, जीरीनी, 
“जाहिरा वेरुखी है ख्वाब मे छुपकर मिलना--क्‍्या 
हलावत से भरा तर्ज है तडपाने का।” 
हलावतचश (,/४०५००११०)अ फा वि-मिठास चखनेवाला, 
स्वाद लेनेवाला, आनन्द उठानेवाला। 
हलावतपसद (०७-५००००;४०-) अ॒ फा वि-जिसे मिठास 
प्रिय लगती हो, मिठाई अधिक खानेवाला। 
हलावते जबाँ (( ।०,).-०)१०-)अ फा स्त्री-वातों का रस, 
भाषा की मधुरता, कविता का रस और घुलावट | 
हलावते सुखन (, +5००००००)१०-) अ फा स्त्री -वातो की मिठास, 
बतरस, वार्ता माधुय , काव्य-माधुर्य, शाइरी का रस | 
हलाहिल (, ४००) अ वि-कालकूट, हलाहलरू, बहुत ही 
तीव्र और प्रचड विप । 
हलीफ (५.४६) अ वि-जिसने किसी के साथ किसी 
बात की गपथ ली हो, मित्र, दोस्त । 
हलीव (०) अ प्‌ -ताज़ा दूध, कच्चा दूध । 
हलीमः (<..४->) अ स्त्री.-सहनगीला, गभीर स्त्री, वह 
जिसने हजत म्‌हम्मद साहब को दूध पिलाया था। 
हलीस (/#“)अ वि-सहनशील, गभीर, मतीन, वुर्देवार, 
एक खाना, खिचडी । 
हलीमुत्तनुअ (6७७०) अ वि -जो प्रकृति से सहिष्णु 
और गभीर हो ! 
हलीलः (<%०-) अ स्त्री-विवाहिता, पत्नी, भार्या। 
हलील ( ०) ज प्‌ -पति, स्वामी, गौहर, प्रतिवासी, 
पडोसी, एक ही घर में रहनेवाला, सहनिवासी। 
हलेलः («-५-०)अ प्‌ -हड, हरीतकी, एक फल जो दवा में 
काम आता है। 
हल्कः (<£.०-) अ प्‌ -परिधि, मडल, घेरा; मडली, 
समुदाय, जमाअत, क्षेत्र, अक्षेत्र, इलाका। 
हल्क'नुमा ('»«४-) अ फा वि-गोलाकार, गोल। 
हल्कदरगोद्य ((#9)००६०००) अ फा वि -दे हलक वगोश' 
हल्क'बगोश ((#9£००६००) अ फा वि-जिसके कान में 
दासता का कुडल पडा हो, दास, भक्त, श्रद्धालु, अनुयायी, 
बहुत अधिक श्रद्धा रखनेवाला । 


हलक ((5/०) भ. प्‌ -कठ, गला, बाल मुँडना, मुडन । 

हल्क़ए मइज्ज्ञः (४3;४ <5.(--) भ प्‌ -रिब्तेगरो की जमाजत, 
वेधुवर्ग । ' 

हल्कए अहबाब (००० <5०.) अ प्‌ -दोस्तो का 
हल्का, मित्र-मडली, मित्रवर्ग, मित्रगण । 

हल्कए आगोद (४0 <5./--)अ फा प्‌ -हाथो से बनाया 
हुआ आलिगन के लिए घेरा, भुज-बंधन। 

हल्कए इरादत ' (५४) <5&.०-) अ प्‌ -अनुयायियों की 
मडली, भकक्‍तगण । मु 
हल्क़ए गिर्वाब (./|5)६ «४.०) अ फा पु -मँवर, जलावत्त। 
हल्कए चह्म (/४८- ४5.) अ फा पू -आँख का घेरा, 
नेत्र-मडलू, नेत्र-गोलक। । 

हल्कए जंजीर ()$७००) «/>-) अ फ़ा प्‌ -जजीर की 
कडी, श्खला का छल्ला। 

हल्कए दर ()० «#,०-) अ फा प्‌ -दरवाजे की कुडी, 
किवाडो की जजीर। 

हलकए सकअद (५०७० «5.० )अ प्‌ -गुदावतं, गुवाद्या र, 
मन्नज़ का मुँह। 

हल्कए माह (४५५ ४४.) अ फा प्‌ -चाँद के चारो ओर 
पडनेवाला घेरा, चद्रमडल, परिवेष, तेजोमडल। 

हल्कए मेह्न (,८० *--) अ फा प्‌ -यूरज के चारो ओर 
पडनेवाला घेरा, रविमडल, रविविव। 

हल्क़ची (>ह४-०-) अ फा स्त्री-जलेबी, एक प्रसिद्ध 
मिठाई । "४ 

हल्कान ((.०८७) तु वि-परास्त, चूर-चूर, क्लात, श्रात, 
अवमुजआा । 

हल्की (>--) अ वि-कठ का, कठ सम्बन्धी, कठ से 
उच्चरित (अक्षर) । 

हल्क़स ((७४-) अ पृ -कठ, गला, हल्क। 

हल्के रास ((+) (४7०) अ प्‌ -सर मुँडाना, मुंडन । 

हल्जून (()---) अ प्‌ -शवुक, दर, शख, सख। 

हल्फ (४.४) अ प्‌ -शपथ, सौगध, कसम | । 

हल्कदरोगी (,»०))०--०८०) अ फा स्त्री-अदालत में 
झूठा हलफ लेना, झूठी शपथ उठाना । 

हल्फन (.«५७-) अ वि-कसम से, शपथपूर्वक । 

हल्फनामः (4०.६७) अ फा प्‌ -शपथपत्र, इस बात 
की तहरीर कि अमुक वात शपथपूर्वक कही गयी है। , 

हलल्‍्फी (, ५४०) अ बि-हल्फ के साथ, शपथपूर्वक | 

हल्फे शरई (, ५० ५.०.) अ प्‌ -वर्मशास्त्र के अनुसार 
उठाई हुईं शपथ । 

हल्ब (...->) अ पू्‌ -दूव दुहना । 


हल्लाक़ 
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हल्लाक़ ((9४2) अ वि -मूँडनेवाला, क्षौरिक, नापित, नाई। 

हल्लाकी (५०४०) अ स्त्री -औरकमं, मूँडने का काम । 

हल्लाज (.!-) अ प्‌ -रुई घुननेवाला, घुनिया । 

हललाफ (.>०-) अ वि-वह व्यक्ति जो शपथ छेने का 
आदी हो। 

हल्लाल (१०) अ वि-म्रथि खोलनेवाला, समाधान 
करनेवाला । 

हलल्‍ले मुश्किल (( |.» | |>-) अ प्‌ -जठिल समस्याओ या 
कठिताइयो को हल करना। 

हल्‍्ली अब्द (७६० 9 |) अ पु-खोलना और बाँधना, 
प्रवध, व्यचस्था। 

हलवा (|9-७-) अ प्‌ -मीठी चीज, घी शकर मेवा और 
आटा आदि से बना हुआ खाद्य पदार्थ, सयाव । 

हलवाई (»$०) अ प्‌ -हछूवा या मिठाई बनाने और 
बेचनेवाला । 

हलवाए तर ()5 “| ») अ फा पू-घी में तख्॒तर 
हलवा । 

हल्वाए बंदूद (०७० <|+०) अ फा प्‌ -वह हलवा 
जो ऐसी आग पर पका हो जिसमें घूँआँ न हो, अर्थात्‌ 
सूरज की गर्मी से पके हुए फलू। 

हलवाख़ोर ()+०|+/०) अ फा वि-हलवा खानेवाला | 
हलवाफरोश (६ /४))2%) अ फा वि-हलवा वेचने- 
वाला। 

हवनच्नक (9०५०) उ वि-बुद्धृू, वौडम, गावदी। 

हवल (|+०) अ वि-भेगापन, ऐचातानापन। 


७३१ 


हवादिसे ज्षमान. 





न 5 मय 

हवाइज ( &४|,>) अ प्‌ -हाजत' का वह , आवध्यकताएँ । 

हवाइजे जुरूरी (, ५३४० ८४०) अ पु -प्रात ऊर्म, गौचादि- 
कर्म, पेशाव पाखाना वगैर । 

ह॒वाइजें सित्त: (८६०० ८४|;०) अ प्‌ “जीवन के लिए छ मुख्य 
आवश्यकताएँ, पेणाव-पाखाना, खानालसीना, सोना- 
जागरना, चलता-फिरना, साँस लेना, खुभी और गम । 

हवाई (,»)») अ वि-वायु-सम्बन्धी, वायु का, एक 
आतशवाजी, वान | 

हवाए गर्म (/)४ <])») अ फा स्त्री-गर्म हवा, तप्त 
वायु, लपट, लू। 

,हवाए तुंद (७५०७ <',») अफा स्त्री-तेज हवा, सकक्‍्कद। 

हवाए समृम (७-७ <-|०) अ स्त्री -जछीली हवा, विपावत 
वायु । 

हवाए सर्द (७)०»“/$») अ फा स्त्री-ठडी हवा, णीतल 
वायू । 

हवाए सर्सर (१०)-०“|%») अ स्त्री -क्नवकट, आँवीं, तेज 
हवा । 

हवाखेज़ी (५४००) अ फा स्त्री-हवा उसउना, वँबी 
हुई बात विगडना, जमी हुई धाक का उसडइना। 

हवा खोर ()+>|)») अ फा वि-सवेरे तडके खुली हवा 
में टहलनेवाला, वायु सेवन करनेवाला। 

हवाखोरी (०१०५०) भ फा स्त्री -सवेरे तडके सुली हवा 
में टहलना, वायु-सेवन | 

हवाख्वाह (४३०/॥७) अ फा वि-शुभचितक, भलाई 
चाहनेवाला, खैरख्वाह। 


हवस ((»५») अ स्त्री -उत्कठा, लालसा, वढा हुआ | हवाख्वाही ((>४५०/)४) अ फा स्त्री-भछाई चाहना, 


शौक, लोभ, छारूच । 
हवसकार (४ »9»»)अ फा वि-लोलुप, लोभी, लालची। 
हवसकारी (०४६ /»»») अ फा स्त्री-लालूच करना, 
लोभ करना। 
हवसनाक (४० »)») अ फा वि-दे हवसपरस्त। 
हवसनाकी («४५ »५;»)अ फा स्त्री-दे हवसपरस्ती । 
हृवसपरस्त (०-.०)३ »9४) फा वि-लोभी, लालची, जो 
बहुत बडा लोभी हो । 

हवसपरस्ती (,»««)) »५») फा स्त्री -लोस, छारूच। 
हृवसपेश, (०४००, »»०) फा वि-दे हवसपरस्त। 
हवसपेशगी (, «४: »५») फा स्त्री -दे हवसपरस्ती । 
हवसरां ((॥, »9»०) फा वि-दे हवसपरस्त'। 
हवसराती (»|) »»») फा स्‍्त्री-दे हवसपरस्ती । 
हवा (|)०) अ स्त्री -इच्छा, आकाक्षा, स्वाहिश, लिप्सा, 
लोभ, लालच, धाक, रोब, वात, वायु, हवा। 


खेरख्वाही । 

हवादार (॥०|$०) अ फा वि-शुभचितक, विहीत्वाह, 
मित्र, दोस्त, एक खुली हुई पालकी । 

हवादारी (, ००५९) अ फा स्त्री -हितचितन, खेरस्वाही, 
मैत्री, दोस्ती । ह 
हवादिज (८०४५७) भ पु-हौदजा का बहु, हाथी के 
होदे । स् 
ह॒वादिस (७०७५०) अ पू-हादिस का बहु, हादिस, 
दु्घटनाएँ पा 
हवादिसआइना (७&6००|;०) ञ फा वि जो दुघंटनाएँ 
सहने का आदी हो । हम 
हवादिसखेज (3४>८०७|)०) अं फा वि-हादिये जार 
दुर्घटनाएँ उठानेवाला । 2 
हवादिसे ज्ञमान (०००) ८०३०) भे पू-*ैं. हवादि 


रोजगार | 


हवादिसे रोजगार 


हवादिसे रोज़गार ()5)) ८०५०) भ॒फा पु-कालचक्र, 
समय की उलट-पलट । 
हवान ((.|३%) अ स्त्री-अपमान, तिरस्कार, बेइज्जती। 
हवापरस्त (०--«०)३१०) अ फा वि.-मौकापरस्त, अवसर- 
बादी, जिधर की हवा देखें उबर चलनेवाला। 
हवापरस्ती ((८०«)४१०) अ फा स्त्री-सौकापरस्ती, 
अवसरवादिवा, जिधर की हवा हो उधर चलना । 
हवाबाज़ (+०/३०) भ फा वि-हवाई जहाज उडानेवाला, 
, वायुयान-चालक, पाइलेट। 
हवाबाज़ी ((५४|३०४)भ फा स्त्री -हवाई जहाज चलाना, 
हवावाज़ का पेशा या पद । 
हवास (/(%०) अ पु-जमीन के भीतर रहनेवाले प्राणी, 
जैसे--साँप-विच्छू और चूहे-च्यूंटी, कीडे-मकोडे आदि। 
हवामिल (9०) अ स्त्री-हामिल ' का वहु , गर्भवती 
स्त्रियाँ । 
हवारफ्तार (१५७)$०) अ फा वि-हवा की भाँति तेज़ 
चलनेवाला, वायुवेग | 
हवारफ्तारी ((०)००७)%४) भ. फा स्त्री-हवा की तरह 
तेज़ चलना । 
हवारी ((०)१०) अ पु-अ्रतिष्ठित, मुख्य, बुजुर्ग, सहा- 
यक, मददगार, हजत ईसा का सहचर। 
हवालः («])>) अ प्‌ -सिपु्दंगी, हस्तातरण, नजीर, 
अवतरण । 
हवाल.जात (८०७०-४०) अ पू-ह॒वाल” का वहु, 
हवाले, अवतरण समूह, अनूकाग समूह । 
हवालात (००)|५०) भ स्त्री -हवाल ' का वहु , मुकदमा 
ते होने से पहले अपराधियों को रखने का स्थान । 
हवालाती ((»?/9+>) भ वि-जो हवालात में बद हो । 
हवालिए शह्ू (१४4 ५9०») अ फा प्‌ -तगर के आस- 
पास का इलाका । 
हवाली (०9०) अ प्‌ -आस-पास, चहुँपास, चहुँओर। 
हवादी (०9०) अ प्‌ -हाशिय ” का बहु , टिप्पणियाँ, 
फूटनोट्स । 
हवास [ स्‍्स ]( //५>) भे प्‌ -हास्स- का वहु , इद्रियाँ । 
हवासगुम (/६ /४१०) भ फा वि-दे हवासवाख्त । 
हवास बरजा (७-० //३०) भ फा वि-जिसके होशौ- 
हवास ठीक हो, दुढ्सज्ञ | 
हवासवास्तः (८०.०, »|३०) अ फा वि-जिसके होशो- 
हवास ठीक न हो, हतसज्ञ। 
हवासिल ((/४%०>) ज॑ प्‌ -हौसल ' का वहु , पक्षियों के 
पोटे, एक जलपक्षी जिसका पोठा बड़ा होता है। 


ध्रेर 


हृश्तबिहिश्त हु 


हवासे खम्सः (4.०० //३०) अ पु-याँचों इद्रियाँ, 
पर्चेंद्रिय । ह 

हवासे ज्ञाहिरी (५०५४७ (/*+०) अ प्‌ -बाहरी बर्थात्‌ 
दिखाई देनेंवाली इद्रियाँ, स्पर्श, श्रवण, प्राण, स्वाद, 
दृष्टि । 

हवासे वातिनी (,»४४५ (»+०) भ प्‌ .-भीतरी इद्।ियाँ, 
स्मरण, विचार, कल्पना। 

हवेली (, «०१०) फा स्त्री-हवाली' का इमाल , पक्‍का 
और वडा मकान, भवन। 

हशफ (८«४--) अ प्‌ -लिंगेद्रिय की सुपारी, लिंगाग्न, 
दे हश्फ दोनो शुद्ध हे । 

हशम (/«>) भ प्‌.-हाशिम' का बहु, वह नौकर जो 
स्वामी के, लिए लडे, नौकर-चाकर। 

हशमत (०«+८४«--) अ प्‌ -नौकर-चाकर, दूसरे अर्थ के लिए 
दे हिश्मत'। हे । 

हशमोखदस (/५००)/४४८०-) अ प्‌ -नौकर-चाकर, छाव 
लशकर, नौकरो की भीड-भाड | 

हशरः (४)४०-) अ प्‌ -रेंगनेवाला कीडा। 

हशरात (०|५८०-) अ प्‌ -हशर ' का बहु , कीडें-मकोडे | 

हशरातुल्ञर्ज़ ((०)/००)४०-) भ प्‌ -जमीन पर रेगने- 
वाले कीडे-मकोडे । 

हशा (५४०) अ प्‌ -जो कुछ पेट और सीने के भीतर हे, 
बाते पीते आदि। 

हशाइश ((/४४५८--) अ प्‌ -हजीश' का वहु , सूखी घासें, 
भाँगे । 

हशाशत (८४५८०) अ स्वत्री-प्रफुल्लता, प्रसन्नता, खुश 
तबई । 

हशीश (/१५--) अ प्‌ -सूखी घास, भग, विजया । 

ह्॒तंगुदत (००४४-|००-४००) फा वि-आठ अगुल लवा, 
आठ अऑेँगलियोवाला। 

ह॒इत (०-४०) फा. वि -आठ, अष्ट | 

हइत अंगुदत (००८४०|०००००») फा वि-दे हश्तगुश्त। 

हब्तगंज (€+४०-०४००) फा पु -खुस्त्रौ परवेज की आठ 
निधियाँ । 

हस्तगोदः (०४)४०००४०) फा वि -आठ कोनोवाला, ' 
अष्टकोण | | 

ह्तनिकाती (० ५४००-००) फा अ. वि-आठ उसूलो 
वाला, अष्टसूत्री । । 

हब्तपहलू ( %६३०८४००२) फा. वि -आउठ पाछ्ववाल्ा, अप्ट- 
सूत्री, हर्तनिकाती ।' हि 

हइ्तविहिइत (००५८-६४०--८००) फा स्त्री -आठो स्वग। 





+ 


हश्तबस्ता 


हृइतबुस्ता ((/००००००-०४०) फा पु -आठो वाग अर्थात्‌ 
आठो स्वरगे। 

हृइतमज़र ()०/.००--४०) फा अ पु -आठो स्वग। 

हश्तमावा (5)५०८---४०७) फा अ पु -आठो स्वगे। 

हृइतसद (७०००-४०) फा वि-आठ सौ। 

हुइताद (०५७५७०७) फा वि-अस्सी, चालीस का दूना । 

हश्तादसाल' («.)»००७८४७) फा वि-अस्सी वरस का, 
अस्सी बरस में होनेवाला, अस्सी वर्ष का वूढा । 

हबतुम (/७.००) फा वि -आठवाँ, अष्टम्‌ । 

हव्तुमों ((+५+०.४००) फा वि -आठवाँ। 

हृश्फ' (००७००) अ प्‌ -दे हशफ ' दोनो शुद्ध हे । 

हुआ (3४०) अ पु -कियामत, महा प्रल्य, कियामत में 
मरे हुए छोगो का उठना, आपत्ति, विपदा, मुसीबत । 

हशअगेज़ (+४०|)४०-) अ फा वि-कियामत उठाने- 
वाला, हलचल और ह॒गामा मचा देनेवाला, उपद्रवकारी, 
प्रलयकर । 

हथ्यमगेज़ी (, ०५४-|)-४०-) अ फा स्त्री -उपद्रव और हलचल 
खडीकर देता, हगामा मचाना | 

हश्यक्रामत (०-०७)-४०-) अ वि-हप्रेयसी, प्रेमिका । 

हथ्नत्चिराम (॥)०3-) अ फा वि -अपनी चाल से किया- 
मत उठानेवाला, ऐसी चाल चलनेवारा जिससे ससार 
उधल-पुथल हो जाय । 

हुआ जिरामी ( ०()०-)-४०-) अ फा स्त्री -चाल से ससार 
को उलट-पलट देना । 

हथज़ा (|,)४०-) अ फा वि-दे हह्मअगेज़। 

हशज़ाई ( »|))४०-) अ फा स्त्री -दे हव्यमजगेजी । 

हशतराज़ ()|)०)४०-) अ॒ फा वि-दे हाय अगेज । 

हअतराज़ी ( »)|)०)४०-) अ फा स्त्री -दे हा अगेज़ी । 

हआपर्वर ()))०)४०-) अ फा वि-उपद्रवों और हगामो की 
पवेरिश करनेवाला । 

हझसामां (५००)४-) अ फा वि-उथल-उधल ओर 
हगामो का सामान साथ रखनेवाला या सामान 
करनेवाला । 

हशसामानी (, ००५०५०)-४०-) अ फा स्त्री-उथल-उपद 
करना, कियामत उठाना, ससार को अस्त-व्यस्त करना । 
हझोनश ()७०))-४०-) अ पु -महाप्रल्य, कियामत, मुर्दो 
का जी उठना और हर तरफ फेल जाना । है 
हश्‌व (१४००) अ प्‌ -भरती की चीज, अदर भरी जाने- 
वाली चीज़, साहित्य में वह बब्द या वाद्य जिसके 
बिना भी अर्थ में कमी न आये, उर्दू छद मे पद के आदि 
और गणो के अत के अतिर्वित बीच में आनेवाले गण । 


छरेरे 


हतौन 


हणशाद्य (| #«८०) अ वि-भगड, भग पीनेबाठा । 

हशशाश ((/४००) भ वि-हृप्ट, हपित, प्रसन्न, प्रफूर, 
खुश। 

हशशाशोव्शशाद (, ४७5०) »४०) अ वि-जों वहुत ही 
प्रसन्न और प्रफूल्ल हो, जो वहुत ही स्वस्थ हो । 

हसक (..(...») फा पु -सूप, छाज, नाज फटकने का यत्र । 

हसक (४.०) भ प्‌ -गुखरू, गोखर, विकटक, छोहे के 
गूृखरूनुमा काँटे जो लडाई में शत्रु के रास्ते मे बिछा दिये 
जाते थे। 

हसद (७०००) अ पु -हर्ष्या, मत्सर, ठाहू, जलन । 

हसन. (5...) अ पु-भली चीज़, सुदर वस्तु, भलाई, 
नेकी । 

हसन (..)००) अ वि -रूपवान्‌, सुदर, खूबमूरत, भिथ- 
दर्शन, खुशनुमा, उत्तम, श्रेष्ठ, वढिया, हम्मत जली के 
बडे लडके, इमाम हुसेन के बडे भाई । 

हसनात (८००५००-) अ पु -हसन ' का वहु, भलाहर्या, 
नेकियाँ, सुकृतियाँ । 

हसनी (,»००-) अ वि-इमाम हसन से सम्बन्ध रसने- 
वाला, उनका अनुयायी, उनका वशज | 

हसनेन (5४) अ पु -दो हसन अर्थात्‌ हसन और 
हुसेत । 

हसबः (०००) अ प्‌ -खस्र , छोटे-छोटे छाल दाने जो 
बच्चो को निकल आते हे, दे हुस्व ' दोनो गुद्ध हे । 

हसब (....>) अ॒ प्‌ “गणना, शुमार, अनुमान, लदाज़ , 
श्रेष्ठता, वडाई। 

हसव (..-»>) अ स्त्री -ईधन, जलाने की लकडी आदि | 

हसवोनसव (....२१.-०००) अ पु -कुलीनता और श्रेप्ठता, 
बश और प्रतिष्ठा, खानदानी हालत। 

हसा (५००) अ पु-हसात का वहु , ककरियां, सगरेजें। 

हसात (००५०>) अभ स्त्री -ककर, पत्थर, ककरी, ठीकरी , 
गुदें या मूत्राशय में वननेवाली पघरी, अरमरी | 

हसाफत (००-००) अ स्‍त्री -वुद्धि परिषयवता, जल 
की पख्तगी, सवेदनशीलता, तज्िवाकारी । 

हत्तीद ( 3५-००) अ वि-काटा हुआ खेत, काटी हुईं खेती । 

हसीन- (०८५०८) अ स्त्री -झुन्दर स्व, सुन्दरी, रपवती, 
वरारोहा, शोभना, वरागना। रु 

हसीन (००#०>) भ वि-दृढ और मजबूत चीज । 

हसीन (2:87) मे वि-सुदर, त्पबान्‌, लुगप, छूबदु त, 
प्रियदर्शन, शोभन, खुशनुमा। 

हसीन (()#४०) में वि-सुदृट, सुस्थिर अविचल, 
मुस्तहकम। 











हसीनतरीत 


छरे४ 


हस्बे ज्ाबित: 





हसीनतरीन (..)29०3%«०>) भे ,फा. वि-बहुत अधिक 
रूपवान्‌, सुदरतम । 

हसीनुलवजह्‌ (५६०५-१०) अ वि -अच्छी सूरतवाछा, 
रूपवान्‌, सुरूप। 

हसीब (५...) अ वि-हिसाब करनेवाला, पूज्य, 
मान्य, बुजुर्ग, ईश्वर का एक नाम। 

हसीर (१४-००) अ स्त्री-खजूर की चटाई। 

हसीर ()०००-) अ वि -दु खित, तप्त, क्लेशित, रजीदा, 
श्रान्त, क्लात, शिथिल, माँदा | 

हसुक ((४,००) अ वि-काँटोदार, सकटक, निक्ृष्ट, 
उपद्रवी, शरीर । 

हसुद (०००) अ वि-बहुत अधिक डाह करनेवाला। 

हसुन (..)०७०) अ वि-सयमी, इद्विय निग्नही, परहेजगार, 
जाहिद । 

हसूर ())-००) अ वि-वह पुरुष जो स्त्री की ओर आक्ृष्ट 
न होता हो, यद्यपि वह नपुसक न हो । 

हस्त (--«») फा अव्य -है, अस्ति (स्त्री ) अस्तित्व, 
वुजूद, उपस्थिति, मौजूदगी । 

हस्तिए चंदरोजः (333)0०-- < ०१०») फा स्त्री -थोडे दिनो 
का जीवन, अस्थायी और क्षणिक जिंदगी । 

हस्तिए जाविदों (( |॥०)५- ५ ५-०») फा स्त्री -ऐसा जीवन 
जो कभी नाश न हो। 

हस्तिए दुरोजः (४)५))० ५ ५०») फा स्त्री -दे 'ह्‌ चदरोज /। 

हस्तिए नापाएदार (७ 4 ०००४०) फा स्त्री-वह 
जीवन जो स्थायी और दृढ न हो, नश्वर जीवन । 

हस्तिए फानी (००४ ५५४००) फा अ स्त्री दे ह 
त्ापाएदार | 

हस्तिए मुस्तआर ()५००००० 2 5+»४) फा अ स्त्री -थोडे 
दिनो के लिए प्राप्त जीवन, थोड दिनो रहतनवाला 
ससार। 

हस्तिए मौहुम (७७०० 4 ५:००) फा अ स्त्री -वह जीवन जो 
देखने मे तो जीवन हो परतु उसका कोई अस्तित्व न हो । 
हस्ती (५०) फा स्त्री-अस्तित्व, बुजूद, जीवन, 
प्राण, जिंदगी, ससार, दुनिया, प्राणीवर्ग, मख्लूकात, 
सामर्थ्यं, मक्दूर। ह 
हस्तोनेस्त (.०००४-०५०--००») फा पु -उत्पत्ति और विनाश, 
पैदा होना और मरना, होना और न होना, पूर्ण, सर्वे, सब, 
तमाम, जैसे--हस्तोनेस्त का इख्तियार । 

हस्तोवूद (०)०५०--००००) फा स्त्री-है और था। 

हस्ता (५...) अ स्त्री -सुदरी, रूपवती, खूबसूरत स्त्री, 
हर सुदर और प्रियदर्णन वस्तु जो स्त्रीलिग हो । 


हस्ब (...>) अ वि.--अनुसार, वमूजिब, मुआफिक। 

हस्वा (५०००) अ. स्त्री -ककरी, ठीकरी, सगरेज । 

हस्बुत्तलब (.../०/ ०) अ॒ वि-वबुलाने के अनुसार, 
तलवी के वमूजिव, माँगने के अनुसार। 

हस्वत्तहरीर ()2,5०४८॥.....००-) अ वि-लिखने के अनु- 
सार, हुक्म के मुताबिक, आज्ञानुसार । 

हस्वुलअस्र ()॥|.....००) अ॒ वि-कहने के बमूजिव, 
कथानुसार, हुक्म के मुताबिक, आदेश्ञानुसार । 

हस्वुलहुक्म (७£:-.|.....००) अ वि-+-हुकक्‍्म के चमूजिव, 
आज्ञानुसार, आदेशानुसार, यथानिदिप्ट । 

हस्ब अकल (, 5-० .......>) अ वि -चुद्धि के अनुसार, समझ 
के मृताबिक, यथामति। 

हस्वे आदत (८०७० ५...>) अ वि-स्वभाव के अनुसार, 
आदत के मुताबिक, नित्य नियमानुसार, रोजमर्रा के 
मुताबिक । 

हस्बे इंसाफ (.-३.०/| .......) अ वि -न्याय की रू से, यथा 
न्याय. न्‍्यायानूसार, न्‍्यामत , न्‍्यायानुकूछ, यथानीति। 

हस्बे इजाज़त (५.3० (>>) अ वि--आज्ञानुसार, 
अनुमति के बमूजिव, इजाज़त के मृताबिक। 

हस्वे इत्तिफाक (5०० >>) अ वि-इत्तिफाकी तौर 
पर, इत्तिफाकिया, अकस्मात्‌, देवयोगेन । 

हस्वे इर्शाद (७४) ...«>) अ वि-कहने के मुताबिक, 
कथनानुसार, यथोक्‍त। 

हस्बे इस्तिताअत (०४००० ५...) अ वि -अपने | 
मकक्‍्दूर भर, यथासामर्थ्य, यथाशक्ति। 

हल्वे ईमा (७०४ .>) अ वि-इशारे के मुताबिक, 
सकेतानुसार, हुक्म के बमूजिव, आज्ञानुसार। 

हस्बे एलान (..!#| .->) अ वि-घोपणा के अनुसार, 
एलान के मूृताबिक। 

हस्बे काइदः (४७३ ५...) अ वि -नियमानुसार, काइदे 
के मृताविक, विधि के अनुसार, कानून के मुताबिक | 

ह्स्बे क़ानून (७५०४ ४ ५--०»+>)अ वि-विधि के अनुसार, 
कानून के मुताबिक। 

हस्बे खिदमत (८०००० ०--०+) मं वि -सेवा के अनुसार, 
जिसकी जितनी सेवा हो उसके हिसाव से। 

हस्वे ख्वाहिश ((/४०५> ५.) आ फा वि-इच्छानुसार, 
जितनी जरूरत हो उतना, जिंसकी इच्छा हो वह। 

हस्वे जर्फ (..5)७ ५.) अ फा वि-हिम्मत के मुताबिक , 
शक्ति के मुताबिक, योग्यता के मुताबिक । 

हस्बे ज्ञाबित- (८००० (>>) अ वि-दे हस्वे कानून , 
हस्वे काइद । 


हस्बे जुस्स: 
हस्बे जुस्सः (4४०० >>) अ वि-डील-डौल के मृताबिक, 
यथाकाय। 
हस्ब जेल (( ० ०...) अ वि -जो नीचे दिया गया हो, 
जिसका व्योरा नीचे लिखा हो, निम्नलिखित । 
हस्ब तबीह (५८३०० (०) भ वि -चेतावनी के अनुसार , 
हिदायत के मुताबिक। 
हस्बे तजबीज़ ()०५-६० ५...) अ वि-राय के मुताबिक, 
निर्णय के मुताबिक । 
ह्स्त्र तर्तीब (६०) >>) अ वि-सिलसिले के 
मुताबिक, ऋ्रमानुसार, यथाक्रम | 
हस्वे तलब (.....७ .....>) अ वि-दे हस्बुत्तलब' दोनो 
शुद्ध हैं । 
हस्बे तहरोर ()०)८४७ (>) अ वि-दे हस्वृत्तहरीर' 
दोनो शुद्ध हे । 
हस्त तीफीक (४४५५० ...«>) अ वि -दे हस्बे इस्तिताअत । 
हस्बे दस्तूर (३०००७ (>>) अ वि-दस्तूर के मुताबिक, 
यथाविधि, विधिपूर्वक, यथानियम, काइदे के बमूजिव। 
हस्बे दिलख्वाहु (४३००-०७ ......>)अ फा वि -मनोवाछित, 
मनमाना, जेसा चाहिए था वंसा, इच्छानुसार। 
हस्ब फराइज़ ((/०)० ०.००) अ वि-ड्चूटी और फर्ज 
के मृताविक, यथाकतंव्य । 
हस्वे फर्माइश (, /४५०)० ..>) अं फा वि-कहने के 
मृताविक, कथनानसार, आज्ञा के बमूजिब, आज्ञानुसार। 
हस्बे फहमाइश (, ,४५०८५ ०) अ फा वि-दे हस्वे 
तबीह। 
हस्बे बरदास्त (-«०)० ०.) अ फा वि-जहाँ तक 
सहा जा सके, जितना उठ सके, सहनानुसार। 
हस्वे बिसात (७... (.०>)अ वि-दे हस्वे मकदूर। 
हस्वे सजा (१७/५५ ......)अ वि-दे हस्बे ख्वाहिश । 
हस्बे मकदूर ()५५०.७ (...>)अ वि-वस भर, शक्ति भर, 
सामर्थ्य भर, इस्तिताअत भर । 
हस्बे मज़्क्र (५५५७५ ५...) अ वि -कहे हुए के मृताबिक , 
ऊपर लिखे हुए के अनुसार । 
हस्वे मुराद (७|)» .....) अ वि-मशा के मुताबिक 
यर्थच्छ, यूयप्ट, यथाकाम । 
हस्वे मौक़ा' (००७)-७ (....>-) अ वि -समय के मुताबिक, यथा 
समय, कालानुसार, जगह के मुताबिक, यथास्थान। 
हस्बे रफ्तार (३७००) .....>) अ फा वि-चाल के मुता- 
बिक, रवाज के मुताबिक । 
हैस्‍व रवाज ( |] >>) अबि 
मुताबिक, यथाप्रथा, यथारीति, यथानुपूवक । 





छ३५ 


ह्तजद' 





हस्वे रिवायात (००५५) .--«+>)अ वि-रिवायतों अर्थात्‌ 
रवाजो और प्रथाओं के अनुसार, पुराने वद्य परपराओं 
के अनुसार, खानदान में होनेवाले तीर-तरीको के अनसार | 

हस्वे साविक़ ( 3०0७ ५) अ वि-पहले की तरह, 
यथापूर्व । 

हस्बे हाल (७ ....) भ वि-हालत और दशा के 
अनुसार, जैसी दशा हो वंसा। 

हस्वे हिसस (, )०००० .....«>)अ वि-हिस्से और भाग के 
अनुसार, यथाभाग, विभागत । 

हस्बे हुक्स (//७ .....>)भ वि-दे 'हस्वुल हुक्म' दोना 
शुद्ध है । 

हस्बे हैसियत (-+रे५० (>>) अभ वि-हँसियत के 
मृताविक, शवित के मुताबिक, सामर्थ्य के मुताबिक। 

हस्वे हौसल' (८./०५० .....>) अ वि-हिम्मत के मआफिक, 
उत्साह के अनुसार, जितनी हिम्मत हो उतना। 

हस्म (/«>) भ प्‌ -विच्छेद, काटना। 

हम (१-००) अ प्‌ -निर्भरता, इन्‌हिसार, अवलूबन, 
सहारा, वाद निर्णय के लिए किसी पर निर्भरता । 

हस्त (.)»>)अ स्त्री -निराशा, नाउम्मेदी, दु सर, कप्ट, 
मुसीबत, अभिलाषा, छालसा, इच्छा , पश्चात्ताप, अपसोस 
उदा०--- दिल को नियाजे हस्रते दीदार कर चुके । देखा 
तो हममें ताकते दीदार भी नही ।--गालिव । 

हस्नतअगेज्ञ (+६४०|००)०«+) अ फा वि-निराश्षा बढाने- 
वाला, निराशा पैदा करनेवाला। 

हज्नतअजाम ( (००|००)००+ ) अ फा वि -जिस कार्य का 
अत निराशा हो, दु खात, जिस काम के करने से वाद को 
पश्चात्ताप हो । 

हल्नत आागी (()४४ ००)-»०)अभ फा वि -नाउम्मेदी से भरा 
हुआ, निराशापूण । 

हल्नत आफ़ी ((५०)४००)०००) अ फा वि-नाउम्मेदी पैदा 
करनेवाला, निराशाजनक। 

हस्त इतिसा (५००|००)-०>)भ वि -निराश्ा वढानेवाला, 
दुख बढानेवाला। 

हस्त कद. (४9४००)००>)अ फा प्‌ -निराशा का घर, दुस 
का घर, अर्थात्‌ नायक का घर। 

हस्त खेज (++००-०००+) अ फा 
अगेज । 

ह॒त्नतगाह (४ >>) जेफास्ती “निराशा का स्थान, 
जहाँ निराशा ही निराणा हो। 


वि-दे ह्नत 


_रवाज और रस्म के | हखतज़द, (४0)०)+) भें फा वि-निययाएस्त, ना- 


उम्मीदी का मारा हुआ । 





( 
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हलतजा (|::०)७०-) अ फा वि-निराजा पँंदा करनेवाला, | हस्सास ((/+->) अज वि -स्वाभिमानी, ख़ददार; सवेदन- 
दुख बटानेवाला। गील, हिलिवाला। है 

हत्नततलूव ((....४०००)००+) भ वि -जो निरागा की कामना हह्ह्सः (4.०००-००) अ पृ .-हिला-हिल्यकर भरना। 
करता हो, जो आभान्वित न हो | 


०५० _व3-39-#. 


हल्नत दीदः (४७५०००)०००-) भ फा वि-दे , हख्वतजद. | ह्‌ः 
हस्त तत्तीव (....+#२०००)०००-) अ. वि-जिसके भाग्ख में | हा ((४०) फा अव्य-साववान ! ख़बरदार! देखो! 
निरागा ही निरागा और दुख ही दुख हो। होशयार : 

हलतवाक (५_४०००,००) अ फा वि-दु खान्वित, निरा- | दी (४) फा. प्रत्य -भव्द को जन्‍्त में आकर वहुवचन 
घान्वित, निराशापूर्ण, दुखपुर्ण । बनाता है, जँसे-दरस्तहा' वृक्ष-समूह, प्राय निप्प्राण 

हत्नतपरस्त (०)२००७००) भ फ वि-निरागा की | वस्तुओं के लिए जाता है; एक बक्षर, हैं, हिंदी ह। 
पूजा करनेवाल्ग, निराशावादी । हाइक (८४५०) आ. पु -कपडा वुननेवाल्ग, वायक, कुविंद । 

हुलतपसद (५०.००: »««--) निराणा और दुख को प्रिय | होइज्ः (०८४५०) ज स्‍्त्री-वह स्त्री जो महीने से हो, 


जाननेवाला, निराझ्ान्वित | पुष्पिणी, ऋतुमती, उदक्या, मलिप्ठा, आज्ेबी, रुजवत्ती, 
हल्तमंद (७०.०-०)००-) अ. फा वि-निराजान्वित, निरा- | स्व्रीवमिणा, बतवरर्ती, रजस्वला । 
जावादी, निराण, हताण, मायूस; जभिलापी, इच्छुक, | हाइज़ ((/८५-) थ. स्त्री -वह स्त्री जो वालिग हो गयी हो 
ख्वाहिणमद । और हैज आने के क़ाविल हों। 
हत्नतममाव (५>७०;०००-) अ. वि-निराशावादी, जो | होइत (£/0) अ सस्‍तरी-मीत, भित्त, दीवार। 
निराना ही को सब कुछ समझता हो, अर्थात्‌ नायक। | होाईव (८७) जब वि-डरनेवाढा। 
हलतमानूस ((#3५००»०««>) अ वि-जिसकी रुचि | हीइम (/४५७०) अ वि.-आसक्त, प्रेम मग्त, वहुत प्यासा । 
निरागा पर हो, जो निराजा को दोस्त रखता हो। हाइर ()5«-) अ वि-स्तव्व, चकित, उहिग्न, हैरान, 
हर्वतरसीदः (४५५००)००)०००-) अ फा वि-दे. 'हत्ततज़द '। | इंवेल, क्षीर्ण, दुवला-पतला; भँवर, व्तं, जलावतें, गिदीव; 
हजलतदिकार (,५८८४-०)०००-) अ फा वि-जिसे निराजा ने | रे स्वान जहाँ हञत इमाम हुसन शहीद हुए थे । 
मारा हो। हाइलः (<४५७०) थ. वि.-दे हाइल'। - 
हज्नतसंज (८८०००८०)०००) भ फा. वि-दे हत्नतपसद'। | हाइल (( 5०) वि -बीच में आनेवाला, आड वनतेवाला | 
हख्ततसरा (०००३०) अ. फा स्त्री-दे हलतकद । | हाइल (2) भव वि-भयकर, भीपण, भयावक, विकराल, 
हल्त सामो (| ।.०.००)०००)अ फा. वि-जिसके पास छे- | खौफनाक । 
देकर केवल निरागा ही निराशा हो। हाए (<) फा.-कराह की आवाज़, वाह, हा। 
हस्रती (०9७०) अ. वि -निराण, हताश, मायूस; अमि- | हाए मछ्छूत (७+०००<७०) व. स्त्री-वह हैं जो दूसरे 
लापी, इच्छुक, आर्जूमंद । गब्द मे मिलाकर पढ़ी जाये, जैसे--कुम्हार की हे । 
हल्नते दीद (७५०७ ००)-००)अ फा स्त्री -दे हलते दीदार । | हाए मुख्तफी (५४०७० <००) थ स्त्री -वह हैं जो लिखी 
हल्नते दीदार ()०५७ ००)»»-) अ फा स्त्री-दर्णनो की | जाय मगर पढी न जाय और केवल यह जाहिर करने के 


इच्छा, देखने की अभिलापा। लिए बाये कि अतिम अक्षर हल नहीं है, जैसे-- परवान- । 
हलते मुलाकात (८०७)०७ ००)»-) व स्त्री -देखने और | हाए सुजहहर (+२०० “+») ञ॒ स्त्री-वह है! जो जाहिर 
मिलने की इच्छा! हो, जैसे--जगह' की हि। 
हल्तते चस्ल (| ०) ५०)०००-) अ स्त्री -नायिका के मिलने की | हाए मुशझक़्कक ((5:<-०«“ ५०) अ स्त्री -दो चश्मी (»)! 
शा हाए हच्चज् (599 <७) ब स्त्री-छोदी है (3) । 


हल्नतोथर्मा (०) 3००)-००) ज फा पु-इच्छाएँ वौर | हाए हुत्ती (५८० <४०) अ स्त्री-वडी है (८)। 
अभिल्ापाएँ । हाक (5.७) भर वि-वीचोबीच, मध्य, दरमियाव । 
हस्साद (०५००) अ. ठि -खेती कादनेवाला । हाकिस (/४.०.) अ वि-पदाधिकारी, अफसर; स्वामी, 
हस्तान (८.००) ब.पूं -वहुत सुदर, बहुत खूबनूरत, जति- | भालिक, शासक, फर्मारवा; नरेण, राजा, वाद्गाह; 

उत्तम, वहुत अच्छा । । अध्यक्ष, सरदार। 


हाकिसानः 
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| हाजिन (०) अ स्त्री-वह नाबाछिय स्त्री जिसका 


हाकिसमानः (४०.४) अ फा वि-अफसरो-जैसा।! 

हाकिसी (४) अ वि -पदाधिकार, अफ्सरी, स्वामित्व, 
मालिकी, शासन, राज, राजशाही, अध्यक्षता, सरदारी । 

हाकिसे आला (॥३/४| #४५०) अ प्‌ -उच्चाधिकारी, वडा 
अपसर | 

हाकिसे बाला (१० ४७०) अफा प्‌ -दे हाकिमे आला, 
किसी अफ्सर से ऊपर का अपसर। 

हाफिसे वक्‍त (५-७) (४७) भ प्‌ -वर्तमान समय का 
शासक । 

हाकिसे हकीको (, ५४५४० /४७-)अ प्‌ -ईइवर, परमात्मा 

हाकी (४५) अ वि -वार्तालाप करनेवाला, बातचीत 
करनेवाला, कहानी सुनानेवाला। 

हावक़. (०००) अ स्त्री-महाप्रलूय, कियामत। 

हाज [ ज्ज ] (५) अ वि-हज करनेवाला, हाजी । 

हाज (५-) अ स्त्री -हाजत' का वहु, हाजते, इच्छाएँ। 

हाजत (>>) अ स्त्री -इच्छा, अभिलाषा, ख्वाहिश, 
मनोकामना, मनोवाछा, दिली मकसद । 

हाजतस्वाह (४३००-००) अ फा वि-कामनापूर्ति 
चाहनेवाला । ! 

हाजतगाह (४०-००) अ फा स्त्री -वह स्थान जहां से 
कामनापूरति की इच्छा हो। 

हाजतबरारी (०,००-०४५०) अ फा स्त्री-इच्छा पूरी 
करता, कामना पूरी करना । 

हाजतमद (५०.०-०-०-) अ फा वि-इच्छुक, अभिलाषी, 
स्वाहिशमद, निर्धन, मोहताज । 

हाजतमदी (५५००-००) अ फा स्त्री-इच्छा, चाह, 
तलब, निर्धनता, मोहताजी । 

हाजतरवा (|9:०-७-५०) अ फा वि-इच्छा और कामना 
पूरी करनेवाला । 

हाजतरवाई ( ०0)):--०-४०) अ ॒फा स्त्री-इच्छा और 
कामना पूरी करना | 

हाजती (, ०६००-५०) अवि-इच्छुक, अभिलापी, (स्त्री ) वह 
चौकी जो रोगी के पछुग के पास रूगा दी जाती है ताकि 
पेशाब-पाखाने में उसे कप्ट न हो। 

हाजर (3०-५०) अ स्त्री -हस्मत इस्माईल की माता का नाम । 
हाज्षिक़ (55७) अ वि-दक्ष, प्रवीण, कुशल, माहिर, 
वह चिकित्सक जो अपने फन में बहुत ही निपुण हो। 
हाजिज्ञ (५७) अ वि-बीच मे पर्दे की तरह आ जान- 
वाला, वक्ष स्थल और उदर के वीच की एक झिल्ली । 
हाजिब (._....०.)अ वि-द्वारपाल, प्रहरी, दरवान, चोब- 
दार, दडघारी, भू, भा! 


व्याह हो गया हो, हर जानवर का मादा वच्चा । 

हाजिम («»»«») अ प्‌ -पाचन शक्ति, कुब्वते हज्म । 
हाजिम (/)-०) भ वि-दूरदर्णी, अग्रयोची, दूरदेश, 
वृद्धिमानू, मेधावी, अकलमद । 

हाक्षिम (/०'») भ वि-याचक, खाना हज्म करने- 
बाला । 

हाजिमे तआम ( (० (०2४०) अ पृ -अन्नपाचक, याना 
हज्म करनेवाली दवा। 

हाजिरः (४.०५) अ स्त्री-हिजत करनेवाली सती, 
घरवार छोडकर परदेश में आनेवाली स्त्री, गरणाथिनी , 
बहुत गर्म और तपनेवाली दोपहर । 

हाजिर ()००») भ वि-घर-वार छोडनेवाला, मुहाजिर, 
परदेसी, शरणार्थी । 

हाजिर (१०५-) अ वि-रोकनेवाला, मना करनेवाला, 
निषेघक, ऊँची भूमि, नदी की कगार । 

हाजिर ()-०५-) अ वि-उपस्थित, मौजूद, विद्यमान , 
किसी न्यायारूय में वारट या सम्मन के द्वारा लाया यया 
या तारीख मुकदमा में आया हुआ, स्कूल या कारसाने 
के रजिस्टर में हाजिरी की प्रविष्टि के समय उपस्थित । 

हाजिर जवाब (-|३०)-०५) अ वि-जो तुरत ही किसी 
वात का उचित और चमत्कारपूर्ण उत्तर दे, प्रगत्भ, प्रत्युत्पन्न- 
मति। 

हाज्िरजवाबी (५०|+०)-/०) अ स्त्री-किसी बात का 
चुरत ही उचित और मौजूं जवाब देना, प्रगल्भता। 

हाजिरज्ामसिन ()२०५००)-००) अ वि-किसी अभियुक्त 
की न्यायालय में उपस्थिति की जिम्मेदारी लेनेवाला। 

हाज़िरज़ामिनी (००-००) अ स्‍्त्ी-किसी अभि- 
युक्‍त की न्यायालय मे उपस्थिति की ज़मानत। 

हाज्ञिरदिमाग (&००)-४०-) भ॑ वि -जो कोई बात फौरन 
ही ठीक समझ ले और ठीक ही राय दे सके। 

हाजिरदिसाग्री ((००००)-००) अ स्त्री-वात वी तह 
को फौरन ही पहुंचकर ठीक राय देना । 

हाज्षिरवाश ( (&०)०५०) भ फा वि -किसी बड़े आदमी 
के पास हर वक्‍त का बैठने-उठनेवाला । 

हाजिखाशी (० 3) भ फा स्त्री -किसी बे 
आदमी के पास हर वक्‍त बंठना-उठना। 

हाजिरात (</३४०) भे स्त्री -हिजिर ' का वहु , 'उपस्धित' 
स्त्रियाँ, जितो अथवा भूतों को बुठाने का अमल, जिससे 
वे किसी पर वुलाये जाते है, और सवालों का जवाब 


देते हैं । 





! 
। 
। 


हाक्षिराती 


हाज़िराती ((+|2+) अ पु >-जिनों भूतो को किसी पुरूप 
या स्त्री पर वुलनेवाला, आमिले जिन, ओोझा। 

हाज्िरी (( ५१०८०) अ स्त्री -उपस्थिति, मौजूदगी , मजदूरों 
या विद्याथियो की गिनती; विद्यमानता, वुजूद होना; 
न्यायालय मे वारट या सम्मन द्वारा प्रतिवादी तथा गवाहो 
आदि की उपस्थिति। 

हाज़िरीन (.)०2)-०००) अ पू-हाजिर का वहु , हाजिर 
लोग, उपस्थित गण । 

हाज़िरीने जल्सः (««०..)2)-2५०) अ प्‌ -किसी सभा में 
उपस्थित छोग । 

हाजिरीने मज्लिस (,»/९००.२)“०'+) अ पु -किसी गोष्ठी 
में सम्मिलित छोग। 

हाज्षिरोनाज़िर (+७५०१)-४५) अ प्‌, -जो किसी स्थान 
पर उपस्थित भी हो और सारी घटनाएँ देखता भी हो, 
ईश्वर, परमात्मा । 

हाजिल (००) अ वि-फक्कड वकनेवाला, अइलील 
बोलनेवाला, हज्ल की कविता करनेवाला। 

हाजी ((०-५») उ पु-हज करनेवाला, (अरबी शब्द 
हाज' है )। 

हाजी (५०५०) अ वि-निंदा करनेवाला, हजव करने- 
वाला, हिज्जे करनेवाला। 

हाजूम ((७-2८०) अ वि -अन्नपाचक क्षीपधि, खाना हज्म 
करनेवाली दवा। 

हाज्ज («>«>) अ स्त्री -हज करनेवाली स्त्री, हज्जन | 
हातम (४५०) अ प्‌ “यमन का एक सरदार जो बडा उदार 
और दानशज्ञील था, बनीतय' के गोत्र में होने के कारण 
'ताई! कहलाता है, दे हातिमताई । 

हातिन (..)०») अ प्‌ -वरसनेवाला वादल। 

हातिफ (५.०७) अ वि-पुकारनेवाला, बुलानेवाला 





हातिफे गैव (...++ .--०)अ प्‌ -वह देवता जो दिल में । 


बात डालता या आकाशवाणी वोलता है। 

हातिव (४५) अ वि -लकड़ी बेचनेवाला, छकडियाँ 
लानेवाला, लूकडहारा । 

हातिम (७५७०) अ प्‌ -न्यायाधीश, जज, काज़ी, एक बडा 
कव्वा, दे हातम' दोनो शुद्ध हं। 

हातिमताई ((५०५४०/७४०) अ प्‌, -दे हातम। 

हातिमे वक़्त (८४) 5५०) भ॒ प्‌, -अपने समय का बहुत 
ही दानशील और अतिथिपूजक व्यक्ति। 

हातिल (४०५७) अ वि-वह घटा जो बहुत जोर से वरसे, 
घनघोर घटा। 

हाद[ हु] (०७०) अ प्‌ -वह जोरदार आवाज जो नदी 


७३८ 


- हाफोी 
या समुद्र से उठती और कनारे पर सुनाई देती है। 
हाव[ है] (०५०) अ वि-तीत्र, प्रचड, तेज, सख्त। 
हादिए मुत्लक़ (७० :०») अ वि-सच्चा सन्मार्ग 


दर्शक अर्थात्‌ ईश्वर! 


हादिस (#०५०) अ वि-लष्ट करनेंवाला, ध्वंसकारी। 

हादिमुल्लज्जात (५०/०४|/०५७) भर. प्‌ -यमराज, यमदूत, 
धर्मराज, मौत का फिरिश्ता। 

हादिर (१०५७७) अ प्‌ -वह दूध जो ऊपर से जमकर दही 
बन गया हो और नीचे पतला पानी हो। 

हादिसः («४०५०)अ प्‌ -दुर्घटना, सानिह , नया वाकिआ, 
नयी घटना; विपत्ति, मुसीबत । 

हादिस (७७५०) अ वि-नयी पैदा होनेवाली वस्तु, जो 
सदा से न हो, जो कदीम न हो, माह भूत । 

हादिसए फाजिय (८० ० ४») अ पु-वहुत ही 
भयानक दुर्घटना, मृत्यु आदि की घटना। 

हादी (५०५०) अ प्‌ -सारखान, ऊंटवाला, उप्ट्रपाल। 

हादी (५०५) ज॑ वि-पथप्रदर्णक, रास्ता दिखानेवाला, 
नेता, लीडर। 

हादी अशर ()४८ ५०५७०) अ वि-ग्यारहवाँ। 

हादः (5०५०) अ वि-तीब्र, प्रचड, तेज़ (स्त्रीलिग द्वव्दो 
के साथ) | 

हानम (/ ५०) तु स्त्री -खानम, खातुन, महोदया, श्रीमती । 

हानिस (८-५) अ वि-शपथ तोडनेवाला। 

हानूत (...)४५>) अ स्त्री -ढुकान, पथ्यशाला, शराव की 
दुकान । 

हाफिज: (८००००) अ प्‌ -याददाइत की कुब्वत, स्मरण 
शक्ति । 

हाफिज्ञ (/४०-) अ प्‌ -जिसकी याददाइत अच्छी हो, 
जिसे कुरान कठ हो, रक्षक, वचानेवाला। 

हाफिज़े कुर्मान ( 3 ७००) अ. पू -जिसे पूरा कुरान 
जवानी याद हो। 

हफिज्ञे हक़ीकी (( ००४ ४०० ) अ पु -सच्ची रक्षा करने- 
वाला, अर्थात्‌ ईश्वर । 

हाफिद (४०००७) अ स्त्री -पोती, लडके की लडकी, 
नवासी, लडकी की लडकी। के 

हाफिद (००५०) अ वि-मित्र, दौस्त, सेवक, खिंदमी; 
पोता, लडके का लडका, नवासा, लडकी का लडका | 

हाफिर (+०००) अ वि-गढा खोदनेवाला, कुआँ खोदने- 
वाला, घोडे की टाप। 

हाफी (५०७०) अ. वि -तगे पाँव फिरनेवाला, 
काजी । 


न्यायकर्ता, 


हाबिति 


हावित (०५०) अ॒ वि-तीचे उतरनेवाला, ऊपर से नीचे 
आनेवाला । 

हाबिस' (४००००) अ स्त्री-रोकनेवाली, रोधिका । 

हाबिस ((/“) अ वि-रोकनंवाला, रोधक, घरीर से 
रक्त आदि को निकलने से रोकतेवाली ओपधि। 

हाबिसात (००५००।०-) अ स्त्री+हाविस का बहु, वह 
ओपधियाँ जो शरीर से निकलनेवाली धातुओ को रोके । 

हाबिसे इसहाल (५०० »”»+) अ वि-दस्तो को 
रोकनवाली ओषधि। 

हाबिसे खून (...)० |») अ फा वि-रकक्‍्त-प्रवाह को 
रोकनंवाली दवा, रक्तावरोधक। 

हाबिसे तस्स (८--«७ »”'»-) अ वि-रजस्राव को 
रोकनेवाली ओषधि। 

हाबिसे दम (५० |“) अ वि-रकक्‍तावरोधक, खून को 
निकलने से रोकनेवाली दवा। 

हाबी (, ००») अ स्त्री-कब्र की मिट्टी । 

हाबील (, |£०») अ पु -आदम का पुत्र, जिसे काबील ने 
मार डाला था। 

हामः (5.०) अ स्त्री -कपाल, खोपडी, छलाट, माथा, 
अपने गोत्र या जाति का नायक। 

हाम (/-) अ प्‌ -नृह का एक छडका। 

हामान (..)००५०) अ पृ -फिरऔन का वज़ीर जो वडा 
अत्याचारी था। 

हामित्ञ (()००५-) अ वि-खट्टा, अम्ल, तुरुश। 

हामिद (७-०») अ प्‌ -सूखी घास, पुराना वस्त्र। 

हामिज्ञ (,०») अ वि-निदा करनेवाला, आँख से सकेत 
करनेवाला । 

हामिद (७०७०) अ वि-पश्रशसक, तारीफ करनेवाला । 

हामिल («!.००) अ स्त्री नवह स्त्री जिसके पेट में बच्चा 
हो, गर्भिणी, अतवत्नी, गुविणी, सगर्भा, आपनसत्त्वा, 
अतवंती, अत सत्त्वा, द्विहृदया, ग्र्भगुर्वी, गर्भवती, बोझ 
उठानेवाली । 

हामिल (,|»») अ पु -वह ऊँट जो विना रखवाले के 
चरागाह में छोड दिया गया हो | 

हामिल (, |») अ वि -बोझ उठानेवाला, धारग करन- 
वाला, रखनेवाला। 

हामिले अरीज्ञ (*०2)+ (|>>)अपु “चिट्ठी अपने पास 
रखनेवाला, जो किसी के पास अपने काम के लिए या किसी 
के लिए चिट्ठी ले जाय । नकल 
हामिले सत्न (()5-० (|»५०) अ वि-वह उस्तक जिसमे 
टीका के साथ उसका मूल भी हो | 
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मा अ 


हारूतफन (३-१ 


हंव्ती 





इथ्वरयद देश प्रहण करन 





हामिले वही (, ,०) |») अ 
वाला, ईशदूत, पंगवर । 
हामिश (०) अ प्‌ -हाशिया, किनारा। 

हामी («५») अ वि-चकित, निस्तब्ध, हैरान, आतुर, 
व्याकुल, परीशान। 

हामी (५०५) अ वि-पक्षपाती, सहायक, 
मित्र, दोस्त, पृप्ठ-पोपक, हिम्मत वढानेवाला। 
हामुन (०४०) फा अ प्‌ -हामून' का रूघु , दे हामून'। 
हामूँ (($०७) फा प्‌ -हामून' का लघु , दे 'हामून'। 
हामूँगद (७) ०५७) फा वि-जगलो में मारा-मारा 
फिरनवाला, वन भ्रमी | 

हामूँनवर्द (०) ००) फा वि-दे हामूंगर्द! । 

हामून (();७००) फा प्‌ -वडा मंदान, 
मरुभूमि, रेगिस्तान । 

हामूम (/3०*०) अ प्‌ -पिघछी हुई चर्वी , ऊँट का कोहान | 
हार (४,५०७) फा प्‌ -किसी नगर या कस्वे का महल्ला, 
टोला। 

हार [रं ](,५७) भ वि-उपष्ण, तप्त, गरम, गर्म खासियत 
रखनेवाला स्वभाव या औपधि, उप्णवीय | 

हार ()७०) फा प्‌ -मालछा, फूलों या मोतियों भादि 
की माला। 

हार ()») भ वि>-गिरा हुआ, नण्ट, ध्वस्त । 

हारिज (८)%) भ वि-उपद्रवकारी, गड़बड़ी फलाने- 
वाला । 

हारिज (८)७) अ॒ वि-हानिकर, नुकसान करनवाला | 
हारिव (-०)०) अ वि-भागनंवाल्य, पलायक। 

हारिश ((/#)0) फा स्त्री -अपने को वना-ठना दियाने 
का गौक। 

हारिस (०)५>) अ प्‌ व्याप्त, भर, कृपीवल, कृषक, 
किसान । 

हारिस ((+9५०) भ वि-सरक्षक, देख-रेस करनेवाला, 
निगहवान । 

हारिस (,०)>) अ वि-लोलुप, लोभी, छालची । 

हा (())») अ पु-हारूत का लबू , दें. हालन । 

हालत (००१)७०) भ प्‌ -एक फिरिय्त जिसके लिए कहा 
जाता है कि मारुत' के साथ वाविल के कुए में बद है से गैर 
लोगो को जादू सिखाता हैं। 

४४) अ फा विजजादूबर, छजाता, 
मायावी, इद्रजालिक । 

हारती ((५9)७०) भ वि-जाई का काल, मायावर्स, 
इद्रजाल । 


मंददगार, 


जंगल, 


चन त्त 7 


हाखत - 


हारून («७)४०) अ पू -दूत, कासिद, राजदूत, सफीर, 
सरक्षक, पासवान । । हु 

हारझूनी (,#9)५०) भ. वि.-दूतकर्म, कासिदी, राजदूत,का 
काम या पद, सिफारत, रक्षा, हिफाज़त्त। 

हाई: (3)५-) भ॒ वि-गर्म, तप्व (स्त्रीलिंग वस्तु); खेती 
की ज़मीन, बोये हुए खेंत। ..' 

हालः («/७) फा. प्‌ -चाँद या सूरज के गिर पडनेवाला 
घेरा, मंडल, परिवेष । । 

हाल (५०) अ.प्‌ -दशा, हालत, वृत्तात, कफियत , वज्द, 
झूमता । ह 

हालए माह (४५७ ०७०) फा पृ. -चंद्रमड़ल, चद्रविव, शशि- 
मडल । ४ प 

हालए सेह् ()५८ “०) भर ' प्‌, -रविमडल, रविविंव, 
सूर्यमडल । मल 

हालए झाम्स ((&-# “-0०) फा अ पु -दे. हालए मेह । 

हाल ((|५>)अ प्‌ -वृत्तात, वयान, दशा, हालत, वर्तमान 
काल, जमानए हाल, समाचार, ख़बर। 

हाल ((|७०) फा प्‌ -सफेद इलाइची, सुख, चेन, नें; 
ताच, चौगान की गेद।, 

हालगाह (४, ५०) फा स्त्री.-चौगान खेलने का मंदान | 

हालत (०--५०),अ स्त्री -दशा, अवस्था, वृत्तात, हाल, 
घटना, वाकिअ , समाचार, खबर। 

हालते इंतिजञार (3५०८ | ८-००) भ. स्त्री.-अतीक्षा की 
अवस्था, किसी के राह देखने की वेचैनी। 

हालते नज़ज (&)४ ८--+०-)म स्‍त्री -मरते समय की दशा, 
जाकनी, चढद्रा। । 

हालते सौजूदः, (४०१०१४ ०-५०) अ. स्त्री-आधुनिक 
अवस्था, उपस्थित अवस्था। 

हालाँकि (८८१५०) भ फा. अव्य -यद्यपि, अगरचे। 

हालात (०४५०) अ प्‌, -हाल्‍ूत' का वहु , हालतें, दशाएँ । 

हालाते मौजूदः ( ००३०१०८०४५-) थ प्‌ -आजकल के 
चार, ताजा खबरे, मौजूद समय की सियासी हलचलें , 
उपस्थित समय को उथल-पुथरू। ; 

हालिक (०) भ॒ वि-वहुत अधिक काला। 

हाल्क (./७७) भ वि-प्राण लेनेवाला, घातक। 
हालिव (०-५०) व. वि-दूध दुहनेवाला, दोहक, रात 
की एक रग। 

हालियः (<४८-) अ. वि -आधुनिक, उपस्थित समय का, 
ताज़ा, नया । 

हाली (०५०) अ. वि -हाल का, आधुनिक, आमूपित, 
श्यगारित, जेवर से आरास्त,। 
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हासिर 


हावन (...9१५०) फा पु.-छकडी की ओखली, उलूखल, 
लोहे का दवा आदि कूठने का ओखली-जैसा पात्र । 

हावनदस्तः (००५०७..४) फा. पु -छोहे की ओखलछी और 
कूटने .का मूसूू। कै थम 

हावियः (4५५५०) अ. पूं -नरक का सातवाँ तल्‍ूू। 

हावी (५१५) अ 'वि-छाया हुआ, आच्छादित, जिसने 
किसी चीज़ को ढॉक लिया हो, जो अपनी चतुराई, शक्ति 
था छल से किसी पर काबू रखता हो। 

हावून (८७३०) अ पु-दे हावन'। 

हाशःलिल्लाह (४0 />)अ वा -खुदा ऐसा न करे, ऐस। 
कभी न हो, इस शब्द को हाशालिल्लाह' पढना गरूत है, 
जैसा अक्सर कमइल्म लोग बोलते या लिखते हे । 

हाशा (४५०) अ. वि-कदापि, हरगिज; त्राहि, पनाह; 
पवित्रता, पाकी, ऐसे समय बोलते हे जव किसी वात से 
अपनी विलकुल ही अज्ञानता या निष्पक्षता प्रकट करनी 
होती है । 

हाशा व कल्‍्ला (!£,५४५-) अ वि-कदापि नही, जरा भी 
नही, जब किसी (विश्येषत बुरी) बात से अपनी निष्पक्षता 
और बे तअल्लुकी जाहिर करनी होती है तो कहते है । 

हाशा सुस्मः हाशा (५४५०/४५४५०) भ॒वि -वे हाशा व 
कल्ला । 

हाशिम (/४£५०) अ वि-हजत मुहम्मद साहंव के वश- 
प्रवतंक, पियाले में रोटी मलनेवाला। 

हाशिमी (००५) भ वि -हाशिम' के वशज। 

हाशियः («४£५-) अ प्‌ -चादर या सारी आदि के किनारे 
की गोट या बेलवूटे, किनारा, किसी पुस्तक के नीचे दी 
हुई टीका-टिप्पणी ! ४ 

हाशियः नशीन (2४४०० ४*५०-) अ फा वि-दरबार आदि 
में मडलाकार बेठनेवाले सभासद, किसी बडे आदमी के 
पास उठने-वैठनेवाले मुसाहिव । 

हाशियःलशीनी (५०२४० ४०) सत्री० दरवारदारी, 
किसी बडे आदमी की सेवा में प्राय उपस्थिति । 

हाशिर (१५०) अ, प्‌ -हज्ञत मुहम्मद साहव का एक नाम । 

हासिद (७००५०) अ वि -हंसद करनेवाला, डाही, ईर्ष्यालु, 
मत्सरी।' ै 

हासिदीन (.)४०००५>)भ पृ -हासिद का. वहु , डाह करन- 
वाले लोग, जलने और हसद करनेवाले । 

हासिव ( >>) अ प्‌ -वह आँघी जिसमे ककड़ पत्थर 
हो; वह वादल जो ओले बरसाये। हे 

हासिर (१-००) अ वि -गिननेवाला, शुमार करनंवाला; 
निर्भर रहनेवाला, हल करनेवाला । 


हासिर 


हासिर ()-५-)अ वि -पश्चात्ताप करनेवाला, हस्त करने- 
वाला, अफसोस करनेंवाला। 

हासिल (०) भ वि-प्राप्त, वुसूल,' उपलब्ध, दस्त- 
याब, आय, आमदनी, राजस्व, जमीन की' आमदनी , 
निष्कर्ष, नतीजा । 

हासिलखेज़् (१५०५ ०५०) अ फा वि-उवेरा, उपजाऊ, 
जरखेज़ । । 

हासिलवुसूल (9-०) ०५>)अ.पू -लाभ, तफा, परिणाम, 
नतीजा । ' ; 

हासिलात (.०३०५-) अ स्त्री-हासिल' का वहु, गाँव 
की आमदनी, जमीनो और खेतो का लगान। 

हासिले कलास (//४ ००.) अ पु-वात का निचोर्ड, 
गुफ्तगू का सार या निष्कर्ष । 

हासिले किस्मत (८-« | ००) अ प्‌ -दें हासिले 
तकक्‍्सीम' । । 

हासिल जमूअ (€+> (-००-) अ प्‌ -जोड, योगफल, 
भीजान । ह 

हासिल जब (.>)०, ००) भ प्‌ -दो सख्याओ को परस्पर 
गुणा करने से प्राप्त सख्या, घात, गुणनफल। 

हासिल तक्‍सीस (#६-*४० (|०५) अ प्‌ -बडी सख्या को 
छोटी सख्या में भाग देते से प्राप्त सख्या, लव्धाक, 
भजनफल, भागफलर, लब्धघि। 

हासिल तफ़ीक़ ((72)०० (००) अ पु-बड़े अदद में से 
छोटे अदद को घटाने से प्राप्त अदद, शेप । 

हासिले बाज्ञार (|) ००) भ॒ फ्रा पु-बाज़ार की 
आमदनी । 

हासिल मत्लब (५.०५०» | -०-)अ पु -साराश, खुलासा , 
निष्कर्ष, नतीजा । द 

हि 

हिंतः (०८४०) भ प्‌ -गेहूँ, गोधूम । 

हिंद (००००) फा पु -भारत, हिंदुस्तान। 

हिंदया (५०५००) फा स्त्री -कासनी, एक वनौषधि जो दवा 
के काम आती है। | 

हिंदसः (०.०७००७) अ. पु -सख्या, अदद, गणित, रियाजी | 
हिंदस.दाँ ((|७००«७-००) अ फा वि-रियाज़ी का माहिर, 
गणितज्ञ । 

हिंदस.दानी (( ५०|७०-०५-७)अ फा स्त्री -रियाजी जानता, 
गणितज्ञता । 

हिंदी (, ५०-७०) फा स्त्री -देशनागरी गापा, नागरी, (पु) 
भारत का निवासी; हिंदुस्तानी । 
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हिकम 


हिंदीजबाँ (०) ५७-०७) फा वि-हिंदीभाषा-भापी, 
जिसकी मातृभाषा हिंदी हो। 

हिंदी ((|५ ०५-००) फा वि -हिंदी भाषा जाननेवाटा, जो 
हिंदी लिखना-पढना जानता हो। 

हिंदीदानी (५ ०५-००) फा स्त्री.-हिंदी छिसना-पदना 
जानना । 

हिंदी नज्ञाद (०७|$० ५५००७) फा वि-जो व्यफ्ति हिंदुस्तान 
कर पैदा हुआ हो, हिंदी, भारतीय। 

हदुआन- ( «०|५५-००) फा प्‌ -तखूज़, कलीदा, मासम्ल, 
चित्रफल, फलराज। 

हिदुस्ताँ ((/५८०५००) फा पु -हिंदुस्तान' का छघ॒ , दे 
हिंदुस्तान! । 

हिंदुस्तान ((.॥०५०७५-०) फा, प्‌ -भारत, भारतवर्ष, इंडिया, 
हिंद। 

हिंदुस्तानी (५०७५०७००) फा पु-भारत का निवासी, 
भारतीय, (स्त्री ) हिंदुस्तान की भाषा, एक भाषा जो हिंदी- 
उर्दू के मिश्रण से बनी है। 

हिंदू (००) फा प्‌ -हिंदुस्तान का वह व्यक्ति डो मसूत्ति- 
पूजा करता और वैदिक धर्मावलवी है। 

हिंदुए चर्ख (()० “%7०) फी पु -शनि ग्रह, जुह। 

हिंदए चशम (#४८- “<:५-००) फा. प्‌ -आँस की पुत्छी, 
कनीनी । 

ञ ब् (। 

हिंदुए फलक (४४५ <;०-०७) फा भ पुन्दे हि 
चखे । 

हिंद कश (६४४४ ;७-०) फा पु-एक पहाड। 

हिंदकोह (४५४ ५५०००) फा पु -दे. हिंदुकश। 

हिदज्ञन (७१७०-००) फा स्त्री -हिंदू स्त्री जो पतित्रता और 
साध्वी होती और अपने धर्म कर्तव्य का पालन करने को 
चेप्टा करती है। ! 

हिंदुज्ञाद (४०) 59००) फा पु-हिंदु का छटका। 

हिंहमजहव (२२७० ५०००७) फा भ वि -हिद्ुवर्म रसव- 
बाला । 

हिंदोस्ताँ ((/००७०००) फा पृ -हिंदोस्तान' का लघु , दे 
प_हिदोस्तान' । 

हिदोस्ताँज्ाद (६७) /० ०४००-००) फा पु -हिंदुस्तान गे पेदा 
होनेवाला, हिंदुस्तानी । ु 

हिदोस्तात (००५०-००) फा पु -भारत, रिदुस्तान । 

हिंदोस्तानी (००5००) फा पु “भारतीय, ््िदुस्तानी, 
(स्त्री ) एक भाषा हिंदुस्तानी। 

हिकस (/४/“) अ स्त्री -/हिंउमत का बहू, हिप'खे, राय 

की बाते । 


हिकायत 
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हिकायत (०-2!४>)' भअ. स्त्री--कथा, कहानी; वार्ता, 
बात, वृत्तात, हाल। 

हिकायतगर ()४-०५८०-) अ फा. वि -कहानी कहनेवाला, 
किस्सा सुनानेवाला; वृत्तात वतानेवाला, हारू कहनेवाला 

हिकायतन (८८०७८०-) अ वि-कहानी के तौर पर, सुनी- 
सुनायी वात के रूप में। 

हिक्कः («८») अ स्त्री-खुजली, खर्जू, कड़्‌ । 

हिढद (५४०) भ पु-छष, कीना, गृुवार, शत्रुता, वर, 
दुश्मनी । 

हिक्‍्मत (--->) अ स्त्री-विज्ञान, साइस, आयुर्वेद, 
तिव; बुद्धिमत्ता, दानाई, युक्ति, तर्कीव। 

हिक्मतआईन (..)४ ०००८०) अ फा. वि-हिक्‍्मत और 
युक्तित से पूर्ण, वृद्धि और विवेक से पूर्ण। 

हिकक्‍्मतआगी ((१४४०--०४-) अ फा. वि-दे हिक्मत- 
आईन'। 

हिफ्मतआामेज (४००००) अ फा वि-युक्तिपूर्ण, 
बुद्धिपू्ण, दानाई और तदब्बुर से भरा हुआ । 

हिकक्‍्मतआमोज़् ()».५००*८०-) अ फा वि -वुद्धि और 
मनीषा सिखानेवाला। 

हिक्मतआरा (|) ०-००) अ फा वि -चबुद्धिमान्‌, विवेकी, 
मनीपी, दाना । 

हिकक्‍मते अमली (, ०० ००८०) अ स्त्री-कूटनीति, 
पालिसी । 

हिक्‍्मते इलाही (॥५५-| ८-८) अ स्त्री -ईइवरेच्छा, खुदा 
की भर्जी। 

हिंक्मते बालिग्र: (०० ०-.०८०-) अ स्त्री -वहुत बडी 
हिक्‍्मत, पूरी चतुराई और बुद्धिमत्ता। 

हिकमसते मुदनी (५०७०५ ०७०००) अ स्त्री -तगर का प्रवध, 
परस्पर रहन-सहन के उसूल। 

हिजत्र (५+०)०) अभ प-व्यात्र, सिंह, दोर। 

हिजा ((-») अ. स्त्री -निंदा, अपवाद, अपकीर्ति, बुराई, 
अक्षरों का मात्राओ के साथ उच्चारण। 

हिज्ञाअ (€)०) भ प्‌ -दुर्बहं और अशक्त व्यक्ति, 
उदासीन, खिन्न, बददिल। 

हिजाज्ञ (१८६०) अ प्‌ -अरब का वह प्रदेश जिसमें मक्का 
और मदीना है। 

हिजाब (..(<-«») अ प्‌ -आड, पर्दा, ओट, लज्जा, लाज, 
शर्म, संकोच, भिझ्कक, हिचकिचाहट। 

हिजाबत (००७००) अ, स्त्री-द्वारपा्क का काम, 
ड्योढीदारी । 

हिजामत (५-...७००-) अ स्त्री -पछने या सिंघी लगवाना; 


पछने या सिंघी छगाना। 

हिजारः (४,५७०) अ प्‌ -पत्थर, प्रस्तर, पापाण। 

हिज्ञार (७०) अ प्‌ -भय, त्रास, डर। 

हिजाल (००) अ पू-हजल ' का बहु, दुल्हनों के 
कमरे, दुल्हनों की सेजें। 

हिज्जः (*»>) अ प्‌ -वर्ष, साहू, एक वार हज 
करना। 

हिज्जीर ()५5०४) अ स्त्री -स्वभाव, प्रकृति, आदत । 
हिज़्व (.>)०>) अ प्‌ -पक्ष, दल, पार्टी, जमाअत, गुरोह। 

हिज्बुल अछ्वार (॥)०)-०,०) अ पु-आजाद मेम्वरों 
की पार्टी, लेब्नल पार्टी, स्वतत्न दल। 

हिज्वुल इक्तिवार (॥|५७०७४|-०,०) अभ पूं -शासन-पक्ष, 
हुकूमत की पार्टी । 

हिज्वुलइह्तियार (॥५:०१|०...--) अ पृ -दे. हिज्बुल- 
इक्तिदार'। 

हिज्बुलइस्तिताफ (५४०७१...) अ प्‌ -मुखालिफ 
भेम्बरी की पार्टी, विरोधी दरू। 

हिज्वुलउम्माल ((५०-.०,>) अ प्‌ -मज्दूरो की पार्टी, 
लेवरपार्टी, श्रमिकदल। 

हिज्बुलमुस्तविद्ीन (..४१-०-०-०|.०,०) अ. पुं-कजर- 
वेटिव पार्टी, अनुदार दल | 

हिज्वुल्लाह (४४-|-2,०). भ प्‌ -महात्माओ की जमाअत। 

हिच्वे इक़्तदार (॥००७] ००)०) भ पु-दे. 'हिज्बुल 
इक्तिदार' । 

हिज़्वें इह्तिलाफ (.१४:०| .०)०) अ पु-विरोधी पक्ष, 
खिलाफ पार्टी । 

हिज़्वे मुआफिक (50; .->)>) अ पु -सहपक्ष, एकपक्षीय । 

हिड्वे मुखालिफ (५.००. ....>) अ प्‌ -विरोधी पक्ष, 
मुखालिफ पार्टी, विपक्ष | 

हिज् (१5०) भ प्‌ -वियोग, विरह, जुदाई, फिराक । 

हिजत (५)»») अ स्त्री -देश की जुदाई, वतन छोडना, 
परदेस में बसना, प्रवास। 

हिजनसीब (.....«०)-#००) अ वि-जिसकी किस्मत मे 
वियोग ही वियोग हो ! 

हिज्जां ((॥)&») अ फा प्‌ -हिंल्र, वियोग, जुदाई | 

हिजाँज़दः (४०, |») भ फा वि-वियोग का सताया 
हुआ, विरहग्रस्त । 

हिजाँदीद. (४७०० ॥|)5०*) अ फा वि-जिसने विरह का 
दुख देखा और सहा हो। 

हिजाँनसीव (५.०० /१०००) अ वि-जिसके भाग्य में 
सदा ही विरहग्रस्त होना लिखा हो । 


हिज्रो 


हिसखो (»)5०) ज वि-हिज्रतवाला, इस्लामी सवत्सर 
जो हज्जत मुहम्मद साहिब की हिज्जत से प्रारभ होता है। 

हिस्लाज ((१+»०) अ पू -वुक, भेडिया, (वि ) फुर्तीला, 
चुस्त। 

हिदायत (०-2|७-४) अ स्त्री -शिक्षा, सीख, भादेश हुक्म, 
अमुक कार्य में ऐसा-ऐसा करना है, यह सूझ निदेश, 
अनुदेश, सन्मार्ग दिखाना, रहनुमाई करना, गुरुदीक्षा, 
पीर की तल्कीन। 

हिदायतआमेज़ (२००७०) अ, फा वि -हिदायतो से 
भरा हुआ, शिक्षापूर्ण। 

हिदायतआमोज़ ())-४ ५४७५०) अ फा वि-हिदायतें 
सिखानेवाला, सीख देनेवाला। 

हिदायतकार (;४-०/७०७) भ॒ फा 
वाला, निर्देशक, अनुदेशक, निर्देष्टा ! 

हिदायतनाम, (४»(०५०/७०) अ फा प्‌ -वह पत्र जिसमें 
हिदायतो का विवरण हो, अनुदेशपत्र । 

हिदत (५५०) अ स्त्री -तीक्ता, उम्रता, तेज़ी, उष्णता, 
गर्मी, हरारत, क्ोव, गुस्सा, प्रकोप, शरीर की धातु में 
तीब्रता। 

हिंहते सिज्ञाज (३० .>७०) अ स्त्री -स्वभाव में क्रोध 
होना, मिजाज में गुस्सा होना। 

हिंदते सफ्रा (5-० ८०७०) अ स्त्री -पित्त का प्रकोप, सफ्रे 
की तेज़ी। 

हिना (१४.०) फा स्त्री-एक पत्ती 'जिससे हाथ-पाँव रंगे 
जाते है, रक़्तगर्भा, रक्त रगा, मेंहदी । 

हिनाई (४००) अ वि -मेंहदी छगा हुआ, मेहदी लूगाकर 
लाल्‍हू किया हुआ। 

हिनाबद (७०० ७.) फा वि-मेहदी लरंगानैवाला | 

हिनाबदी (५५००।/०) फा स्त्री-मेंहदी छूगाना। 

हिनाबस्तः (०४०४०) फा वि -मेहदी लूगा हुआ, हाथ 
या पाँव जिसमें मेंहदी लगी हो । 

हिफाजत (५४००) अ स्त्री-रक्षा, वचाव, देख-रेख, 
निरीक्षण, सतकंता, होशियारी, सावधानी। 

हिफाज़तो (५६७७०) अ॒ वि-जो रक्षा के लिए हो, 
जसे--हिफाजती दस्त '। 

हिफाज़ते खुददस्तियारों (५)४:०|०)० .-४५००)अभ फा 
स्त्री -आत्मरक्षा । 

हिफाज्ञते जानोमाल (| |५०)७० ००४५७०)अ फा स्त्री- 
प्राण अथवा घन की रक्षा, पूरी रक्षा। 

हिफादत (८७५००) अ स्त्री -अनुकपा, दया, में ह॒वानी 
हप॑, प्रसन्नता, खुशी, दे हफादत' दोनो शुद्ध हें । 


वि-हिदायत देने- 
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हिम्मतशिकन 








हिफ़य (4०००) अ प्‌ -रक्षा, हिफाजत , कठ, मुसाग्र, वरजबा 

हिफज़ान (४०७००) अ पु-रक्षा, हिफाजत, सरक्षण। 

हिपजाने सेहत (5०० ४०००) अ प्‌ -तन्दुरुस्ती की 
हिफाजत, स्वास्थ्य-रक्षा, सेहत का महकमा, स्वास्थ्य- 
विभाग । 

हिफ्ज्ञे अस्त ((+४ ४«>) अ पू-अम्न की हिफाज़त, 
शान्तिरक्षा । 

हिफ्जे मरातिब (...|)० ०) अ प्‌ -हैसियत और 
दज का लिहाज । 

हिपजे सातकददम (/७००/» /०»०-)अ पृ -अनिप्ट से बचने 
के लिए पहले से किया जानेवाला उपाय । 

हिफ्जे शवाब (०. (७०) अ प्‌ -जवानी की हिफाजत, 
यौवनरक्षा । 

हिबः (४.०) भ प्‌ -दान, अनुदान, वस्शिम, पुरस्कार, 
पारितोपिक, इनआम। 

हिबःकुनिंद: (४५००.४८००) अ फा वि-दान करनेवाला, 
अनुदाता, पुरस्कारदाता, इनआम में कोई चीज़ लिसनें- 
वाला। 

हिंब नामः (<-+०४-७७०)अ फा पु -दानपत्र, वस्शिशनामा । 
हिमस (/«*«*) भ स्त्री -हिम्मत' का बहु , हिम्मतें, उदारताएँ 
हिमायत (०2००) अ स्त्री-पक्षपात, तरफदारी, 
सहायता, मदद ,, पृष्ठ पोषण, थपकी, पीठ ठोककर हिम्मत 
बढाना, मत्री, दोस्ती | 

हिमायतगर ()४०-० ००) भ फा वि-पक्षपाती, तरफदार, 
सहायक, मददगार, पृष्ठपोपक, थपकी देनेवाला | 
हिमायती (५»5४+-) अ वि-पक्षपाती, सहायक, पृप्ठ- 
पोषक, मित्र । 

हिमारः (४) ५००) अ स्त्री -गर्दभी, रासभी, गधी, मादा खर। 
हिसार ()७>) अ प्‌ -गर्दभ, रासभ, वासत, गया, ख़र। 

हिम्मत (८) भ स्त्री -साहस, जुरंत, उत्साह, हौसला, 
घुप्टता, ढीठपन। 

हिम्मतगफ़्ज्ा (|+//०--००) अ फा वि-हौसला बढाने- 
वाला, प्रोत्साहन देनेवाला। 

हिम्मतअफ्ज़ाई ((५॥)/०--») भ फा--हौराला बढ़ाना, 
प्रोत्साहन देना । 

हिम्मतवर ()+०८--०) अ फा स्त्री -हिम्मतवाला, साहसी, 
उत्साही । 

हिम्मतवरी (०:००) अ फा स्थ्री-हिम्मती होना, 
साहसी होना। 

हिम्मतशिकन (.)८£---०) अ फा वि-होचल़ा तोडने- 
बाला, उत्साह भग करनेवाला। ॥) 


हिम्मतशिकनी 


हिस्मतशिकनी (,«४०-४०...०) भ फा स्त्री-हौसलछा 
तोडना, उत्साहभेदन । 

हिस्मिस (, ,००-) अ पु.-चना, चणक, एक प्रसिद्ध अन्न । 

हिंयल (( ४») अ प्‌ -हील ' का वहु हीछे, वहाने, छल । 

हियातत (८७५०) अ स्त्री-सरक्षण, निगहवानी, 
चौकसी, सावधानी, सतकंता, एहतियात । 

हिरक़ल (५०) अ पु -प्राचीन रोम के शासकों की उपाधि। 

हिरा ((+०-) अ॒ पृ -मक्के के पास एक पहाड जिसमे हजजत 
मुहम्मद साहब ईश्वर का ध्यान किया करते थे। 

हिरात (५/)४) फा. प्‌ -अफगानिस्तान का एक नगर ! 

हिरावूल (,|॥)») तु प्‌ -सेना,का: वह भाग जो आगे 
चलता है, सेनाग्र । हर 

हिरासः (««()०) फा प्‌ -वह क्रिस मनुष्य जो खेत आदि 
में जगली जानवरों को डराने के छिए बना देते है । 

हिरास ((/4)») फा प्‌ -भय, त्रास, डर, जका, आशका, 
ख़त्रा, निराशा, नाउम्मेदी। 

हिरास आमेज्ञ (३४ (//)७) फा वि-निराश्ापृर्ण, 
ताउम्मीदान , भयपूर्ण, खौफ से भरा हुआ। 

हिरासत (८०५०) अ. स्त्री -निरीक्षण, निगरानी; ऐसी 
निगरानी जिसमे आदमी कही जा-आ न सके, न किसी से 
बात कर सके, न खुला रह सके, हवालात । 

हिरासत (-४|)०) भ॒ स्त्री--खेतीवाडी, क्लषिकर्मे, 
काइतकारी । 

हिरासती (००4)०) अ वि-हिरासत में लिया हुआ । 

हिरासां (()») फा वि.-भयभीत,, डरा हुआ, खाइफ, 
निराग, हताश, नाउम्मेद। 

हिरासिदः (४७००३) फा वि-डरानेवाला, खौफ दिलाने- 
बाला । 

हिरासीदः (४५४००)०) फा वि-डराया हुआ, भयभीत 
किया हुआ। 

हिंकिल ((|5)») अ प्‌ -दे हिखल' दोनो शुद्ध हे । 

हि (3०) अ. पु -ता वीज़, रक्षा-कवच , दृढ स्थान, मज्वूत 
जगह । 

हिर्जून (.))39>) अ स्त्री -छिपकली, गोंधिका, गृहगोधा, 
अजरा । । 

हिज्ले जाँ (( ।०3)०-) ब.फा. प्‌ -प्राणों की रक्षा का कवच , 
बहुत ही प्रिय वस्तु । 

हिर्दी (५५५०) फा. स्त्री.-हलल्‍्दी, हरिद्रा, जदेंचोब । 
हि: (*७,०) अ पूं.-उद्यम, रोज़गार; व्यवसाय, पेदशा। 
हिर्फंत (-७,--) आ. स्त्री -उद्यम, रोजगार, व्यवसाय, 
पेशा; शिल्प, दस्तकारी; घूतंता, चालाकी, छल, फरेव। 





८३६. ६ 


हिल्लत 





हिफंती (, +४3)-»)उ वि -उद्यम सम्बन्धी , धृतं, वचक, ठग । 

हिर्वा (०५०) फा. पू -गिरग्रिट, कृकलास, सरठे, कुलाहक । 

हिर्म (/+>) अ. वि-वह पदार्थ ज़िसका खान-पान धर्म 
में वर्णित हो। 

हिर्मा ((/.०)>) अ. पू -निराशा, नेराश्य, नाउम्मेदी;, 
दुर्भाग्य, वदकिस्मती। 

हिर्माज़दः (४५) |०)०) अ फा वि-निराशाम्नस्त, ना- 
उम्मीद, अभागा, वदनसीव । 

हिर्मानसीब (....<० /.+)०-) अ वि-जिसके भाग्य में 
निरागा ही निराशा हो। 

हिर्मांपसन्द (७०.००, |.००५०-) अ फा वि-जिसको निराशा 
ही जीवन हो, निराशावादी । 

हिर्मास ((+०.०)०») भ पृ-व्यात्र, केसरी, सिंह, शेर। ' 

हि: (४)०) अ स्त्री -मार्जारी, विल्ली। 

हिर्रीफ (.४;-) अ. वि-जिसका स्वाद चरपरा हो। 

हिर्स (०३०) अ. स्त्री -लोभ, लिप्सा, लालच, हवस ॥ 

हिर्सो भाज़ (39 »)>) अ फा स्त्री -लोभ और लालच, 
लालच की प्यास ॥ 

हिर्सो हवस (( /०»०) »५०) अ फा स्त्री-दे हिर्सो आज | 

हिर्सो हवा ((%० »)>) अ 'फा स्त्री-छोम और छालच, 
बढी हुई हिसे । 

हिलाल (४9) अ पु-तवचन्द्, तया चाँद, वालेदु, 
वालचद्र । 
हिलालनुमा («| |४४)अ फा वि-तये चाँद के आकार का । 

हिलाली (»/») अ वि-तये चाँद-जैसा, नव चद्राकार, 
टेढा, वक्र, खमीद । 

हिलाले ईद (७४+ (|/9) अ प्‌-ईद का चाँद। 

हिलाले नो (» १७) अ फा पृ -तया चाँद, नवचद्र, 
वालेदु । 

हिल्तीत (०-५०:/०-) अ स्त्री -हीग, एक प्रसिद्ध गोद, हिगु। 

हिल्‍्म (//>) अ प्‌ -गभीरता, धीरता, शान्ति, मतानत, 
सहिष्णुता, सहनशीलता, तहम्मुल। 

हिल्मशिआर (३००४०) भ वि-गभीर, घीर, शान्त, 
मतीन, सहिष्णु, सहनशील, वुर्दवार। 

हिल्यः («#/०-) आअ. पु -मुखाकृति, चेहरा, नखशिख, 
सरापा, आभूषण, ज़ेवर। है 

हिल्यून (...१%-४०) अ पु -एक दाने जो ढवा में काम आते है | 

हिल्‍लः (४.००) अ पु -स्थान, जगह, गतव्य, मज़िल, सभा, 
मज्लिस | 


हिल्लत (५००) अ. स्त्री “खान-पान का धर्म के अनुसार 


ठीक होना, विहित होना, हलाल होना। 





हिल्‍्लतो हुमेत 

हिल्‍लतो हुर्मत (००) ४०-००) भ रत्री -वर्म के अनुकूल 
या धर्म के प्रतिकूल होना, विहित या वर्जित होना, हरामो 
हलाल 

हिल्‍्स (४) अ पु -मोटी कमली, मोटा धुस्सा। 

हिइतः (०४:४०) फा वि-छोडा हुआ। 

हिइतती (००:७०) फा वि -छोडते योग्य । 

हिइ्फ (५.४०) अ स्त्री-आहटठ, सुक सुक। 

हिह्मत (०...८०>) अ स्त्री -आतक, रोव, तेज, प्रताप, 
इक्वाल, लज्जा, शर्म, श्रेप्ठता, वुजर्गी, क्रोब। 

हिस [ सस ] ((»४>) अ स्त्री -सवेदत, अनुभव, एहसास, 
सवेदन शक्ति, कुब्वते हिस । 

हिंसस (, ८०००) भ प्‌ -हिल्‍्स ' का बहु, हिस्से, दुकडे, 
खड, अश। 

हिसान (..००) अ प्‌ -अब्व, घोडा, साँड घोडा। 

हिसानत (०५००) अ स्त्री -दृढ्ता, पुष्टि, पाइदारी, 
मजबूती । 

हिसाब (.>»>)अ पु “गणना, शुमार , गणित, रियाजी, 
लेन-देन, व्यवहार, दर, शह, नि, दी जाने या ली 
जानेवाली रकम, कियामत के दिन नेकी-बदी का 
हिसाव । 

हिसाबदाँ ((॥०-०५०>)अ फा वि -गणितज्ञ, रियाजीदाँ, 
हिसाव जाननेवाला । 

हिसाबदानी ((>|०-०७००) अं फा स्त्री -गणितज्ञता, 
रियाजी जानना । 

हिसावफहमी ((०६४-२५००) भें फा स्‍त्री -छेत-देन का 
परस्पर हिसाव समझना । 

हिंसाबी («०») अ वि -हिसाव सम्बन्धी , हिंसाव का 
अच्छा जाननेवाला। 

हिसाबे दोस्तों (६४००० ८०००) भ फा प्‌ मित्रों का 
हिसाब, जिसमे कमी-बढी का सवाल नही होता। 
हिसाबो किताब (-०७४३-२०»०) भे॑ १, लेन-देन का 
हिसाब, बहीखाते का हिसाव। रु 
हिसार (००) अ प्‌ -प्रिधि, घेरा, इहाता, ढुगे, गढ, 
किला, मत्र द्वारा वत्ताया हुआ वह घेरा जिसमें कोई 
आपत्ति प्रवेश नहीं कर सकती, कुंडली, चक्र। 
हिसारबन्द (७०००)०००) अ फा वि ज्जो किले मृ वद 
होकर बैठ जाय, वह व्यक्ति जो मत्र द्वारा वनाय हुए 
कुडल में आपत्तियो से सुरक्षित बैग हो। 

हिसारबदी ((५००००)०७०) में फी स्‍त्री -किले मे वद 
होकर बैठ जाना, कुंडली में बेठ्ना। 

हिसारे आफियत (८०४०० ०४०) ऐएु८सक्षाका स्वान, 


एड 


एज्डप्‌ 


क्ीत 





जहाँ कोई जान जोखिम न हो। 

हिसेव (०) फा प्‌ -हिसाव' का इमाल , दे हिसाव'। 

हिस्त (४०) अ पु-रक्षास्वान, वचाव वी जगह, 
दुगं, गढ, किला। हे 

हिस्ने मुम॒ल्लक ( हि (७४+) थे पु-शकाझ्य, मबर, 
आस्मान। 

हिस्‍ने हसीन (()#४० (+४>)व प्‌ -ऐसा दडुगे जो न तो 
जीता जा सके, न टूट सके, न उनमे अत्रु प्रवेश कर सके, 
बहुत ही दुढ और मज़्ूत किला या रक्षास्थान । 

हिह्िस (/+-००) अ पू -कच्चे अगूरो का गुच्छा । 

हिस्सः (+०>) अ पु-खड, भाग, दुकडा, व्यवसाय मे 
साझे का भाग, अश, वॉट में आनेवाला भाग, कथा, 
मीलाद या व्याह-गादी के अवसर पर मिलनेवाली मिठाई 
आदि। 

हिस्स कशी (, ०४४०-००) व फा स्त्री -हिस्से लगाना, भाग 
करना, हिस्सो के हिसाव से वाँदना । 

हिस्स ब्वाह्‌ (॥+००००) भ फा वि -अपना भाग चाहने- 
वाला । 

हिस्स.दार (००००) भ फा वि-जो हिस्सा पाने का 
अधिकारी हो, जो हिस्से का मालिक हो, बच्ची, सासी । 

हिस्स'दारी (००४७०) अ फा स्त्री -साप्ना,भागीदारी । 

हिल्‍्स बच्यः (४)5००००००) भे॑ १ -टुकडवाट, टुकडे-्टुकडे 
करके वॉटना। 

हिस्सए सुसावी (०००७४ “४>) व पु -वरावर का भाग, 
समानाश, समाग | 

हिस्सए रसदी (५००) £०-) भ॑ पू-जिसको जितना 
चाहिए उसके हिसाव से हिस्सा, यवादा। 

हिस्सी ((+०>) भे वि -इद्विय-सम्बन्धी । 

हिस्सीयात (५०४०) जे सती >इद्विय से सम्बन्ध रउने- 
वाली वस्तुएं । 

हिस्से ज्ञाहिरी (६५०४ ५७»>) अँ स्त्री न्वाह्मद्रिय 

हिस्से बातिनी ((+७०५/४>) ञज ॒स्त्री-अतरिद्रिय 

हिस्से मुइतरक ( ५.4). »>-) वे स्त्री -वह सक्ति जिसके 
द्वारा सारी इद्रियाँ (बाहरी इद्दियाँ) अपना अपना कास 
करती और उससे घक्ति प्राप्त करती हे। 

हिच्सोहरकत (००४)०) »>) मे सनी ऊझाति और सयदन, 

एहसास कौर हजत, चलना-फिला, टिलनानइुलना। 


ही 


हीज (2?) फा वि-फ्लीद, नपुसका, नामई 
हीत (<5८£०) मे १ -परिधि, घेरा, इटाता, सीमा, ३ | 





हीतए इप्नितदार 


हीतए इक्तिदार (॥००७| £#/०५- ) भ प्‌, -सत्ता और प्रभुत्व 
की सीमा। 

हीतए इडितियार ()७:-»| £०//०-) अ. प्‌ -अधिकार की 
सीमा। 

हीतए फ़द्त (५०)०४ ४०५०) अ प्‌ -सामर्थ्य और शक्ति की 
सीमा । 

हीतान (४७४०) अ. पु-हाइत' का बहु, दीवारे । 

हीतान (५०८४०) अ स्त्री-हृत'” का बहु, मछलियाँ। 

हीन (..)$*०) अ अव्य.-समय, काल, वक्त । 

हीनहयात (५०५७०..)४०) अं. वि -आजीवन, यावज्जीवन, 
आजन्म, जिंदगीभर, जीतेजी । 

हीमिया (७०७०) अ स्त्री.-इद्रजाल, मायाकर्म, तिलिस्म, 
जादू। 

होमियागर ()४५-०४०७) अ फा वि-दे हीमियादाँ।. 

होमियादाँ (,|७५०#०)अ फा, वि -इल्मे तिलिस्म जानने- 
वाला, ऐंद्रजालिक, मायावी। 

हीरियः (4०,४००), भ स्त्री-वफा, सर की भूसी। 

हीलः (4/५०-) अ प्‌ -छल, कपट, मक्र, फरेब, मिष, ब्याज, 
बहाना, मिथ्या, अनर्थ, झूठ, दरकाना, आजकल करना। 

हील; कार ()४००५/०) अ. फा वि-दे हीलगर। 

हीलःकारी (०४०७) अ फा स्त्री.-दे हील गरी। 
हीोलःगर ()४००४०)अ फा वि-बहाने बनानेवाला, चाल- 
बाज, धोखेबाज़, छली। 

हीलः्गरी (,»)४०५०-) अ फा स्त्री:-चालबाजी, बहाने- 
बनाना, धोखाबाज़ी, छल। 

हीलःतराश ((//)54-%०) अ फा वि-तये-नये वहाने 
गढनेवाला । 

हील/तराज्षी ((०()००५६००) अ फा स्त्री -तये-नये बहाने 
गढना । 

हीलःपर्वर ()))2०४%०) अ फा वि-दे होल गर'। 

होलःप्वरी (५)))२४“4४०) जे. फा स्त्री.-दे. हीरू गरी। 

हीलःपसंद (००५०४०“६०) अ फा, वि-जिसे बहानाबाज़ी 
अच्छी लगती हो। 

हील/पसंदी (,५५+००४४०%+ )अज॒फा स्त्री.-बहानावाजी 
अच्छी लगना। 

होलःबाज़ (9५०००) अ फा वि-दे हीलगर'। 
हीलःबाज्ी (,०)४४४%०) अ फा स्त्री.-दे हीलगरी'। 
हीलःशिआर ()०<5:५--) अ वि -जिसका काम ही वहाने 
बनाना हो । 

हीोल-शिआरी (, ०)००४५०५०-) अ स्त्री.-बहाने बनाने की 
प्रकृति। 


७४६ 


हुकूमते जुमूहरी 


होलःसाज् (30०५०) अ फा वि-दे हील गर' । 
हील,साजी (५४०५०) अ फा स्त्री-दे हील गरी'। 
हीलशसासाँ ((५०५००५०-) अ फा वि-दे हीलगर'। 
हीलः सामानो (( /).०१..०/५०-)अ फा, स्त्री -दे ही यरी'। 
हील (|&») फा स्त्री-इलाइची । 

होलाज ((!£०) अ पु -जन्मपत्री, जन्मकुडली, ज़ाइचा। 
हीले कलाँ (४ |») फा स्त्री -बडी इलाइची | 

हीले खूद (०,० ६») फा स्त्री-छोटी इलाइची। 
हीले सफेद (७५००० (००) फा स्त्री-छोटी इलाइची। 


हु 

हुकमा (!.&४>) अ पु-हकीम' का बहु, वैज्ञानिकजन, 
फलसफी, हकीम लोग, बंद्य लोग । 

हुकमाए वक्‍त (५-७) <-..८. ) अ प्‌ -किसी समय में उस 
समय के वैज्ञानिक लोग या वैद्य लोग । 

हुकूक़ ((537-) अ प्‌ -हक' का वहु , अधिकार समूह । 

हुकूक़े इंसानियत (८०४०० (3ल्‍%०) अ. प्‌ -वह्‌ अधिकार 
जो मानवजाति को प्राप्त ह , वह अधिकार जो दूसरे जीव- 
धारियो के मानवजाति पर हे । 

हुकुक़ ज़ौजीयत (००६०)) (397०) भ प्‌ -वह अधिकार 
जो पत्नी को पति पर प्राप्त हे । 

हुकुक़ निस्वानों (५०|)०«-,5,४०) अ पु -वह अधिकार जो 
स्त्री वर्ग को मनृष्यो पर प्राप्त हे । 

हुकूक़े शहीयत (०)६८ (797०) अ फा पु -वह अधिकार 
जो नगरवासियो को प्राप्त हे, नागरिकता । 

हुक़क़े शौहरीयत (०-2), (59४-) अ फा पु -वह अधि- 
कार जो पति को पत्नी पर प्राप्त हे । 

हुकूमत (००9) अ स्त्री -शासन, सत्ता, राज, राज्य, 
राष्ट्र सल्तनत, अत्याचार, जुल्म, जबरदस्ती, सरकार, 
राज । 

हुकूमते आइनी (, «५४ ००१८०) अ स्त्री -वह राज जो 
विधान हारा चलाया जाय । 

हुकूमते इलाही (॥०६- ८“०५८०)अ स्त्री -ईश्वरीय सत्ता, 
मशीयत। 

हुकूमते खुदइह्तियारी ((०)४४७/०)० ८०१४०) भ फा 
स्त्री -वह राज जिसमें किसी की पराधीनता न हो, स्वायत्त 
शासन । 

हुकूमते ग़ेरआाइनी (| ८२४४ )३० ८००३०) अ फा स्त्री -वह 
राज जिसमें कोई विधान न हो । 

हुकूमते जुमूहरी (, ,))७०० ००१४०) अ स्त्री -वह राज 
जो जनता के प्रतिनिधियों द्वारा चले, जनतत्र, गणतत्र । 
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हुकमते शरशी (०००४४ ०५४०) अ स्त्री-वह राज 
जिसमें व्यक्ति अपनी राय से राज्य करे । 

हुकसते शतानी (, «० ०६-४ ००-१४८०) अ स्त्री.-अनीति, 
अत्याचार और अन्याय की हुकूमत | 

हुककः (८८) फा. स्त्री -हिचकी, हिक्‍्का । 

हुकक्‍्कः (572) अ प्‌ -पिटारी, टोकरी, इत्र या जाभूषण 
रखने का डब्वा; गुडगुडी, चिलम पीने का हुक्‍्का । 

हुक्‍क़:घाज़ (१००००) अ फा वि-मदारी, पिटारी में से 
शाबदे दिखानेवाला, छली, ठग, मक्कार। 

हुकक़:बाज़ी (०)०५०) अ फा स्त्री-मदारीपन, खेल 
तमाशे दिखाना, छल करना, ठगई, फरेवकारी । 

हुकक्‍काम (१४०) अ प्‌ -हाकिम' का वहु, हाकिम लोग, 
पदाधिकारी वर्ग । 

हुककामरस (/)/४०) अ फा वि -जो हाकिमों से मेल- 
जोल रखता और उन पर अपता प्रभाव डाल सकता हो । 

हुब्कामरसी (, «)/५८०) अ फा स्त्री -हाकिमो से मेल- 
जोल । 

हुबकासे बाला (१५० /८०) अ फा प्‌ -किसी पदाधिकारी 
के ऊपरी अपसरान ! 

हुक्कामे वक्‍त (०3) (८०) अ प्‌ -वर्तमानकाल के पदा» 
घिकारी लोग। 

हुक्‍्च. (८८६४७) फा स्त्री -हिंचकी , हिक्‍का। 

हुक्‍न. (८०६४०) अ प्‌ -स्नेह वस्ति, अनीमा, डृश। 

हुक्स (७४०) अप -आज्ञा, इजाज़त, आदेश, फरमान, 
राजादेश, हुक्मतामा । 

हुक्मअंदाज़् ()|५०|/४) अ फा वि-निशाने पर ठीक 
गोली लगानेवाला, लक्ष्य-भेदी | 

हक्मअदाज़्ो (०)|७०|७४८०-) भ फा स्त्री-ठीक निशाना 
मारना, लक्ष्य-मेद । 

हुक्‍्मउदूल (५२७४०) अ वि-अवज्ञाकारी, आज्ञापालत 
न करनेवाला, उहड, सरकश, अवज्ञ । 

हुवसउद्ली (>५४५०/४०) अ स्त्री -आज्ञापालन न करना, 
उहूडता, सरकशी । 

हुक्सत (८०) अ वि-हुक्‍्म से, आदेश द्वारा । 

हुबमनासः (८»०/४४-) अ फा पु-आदेशपन्न, वृह कागज 
जिस पर कोई हुक्म हो । 

हुक्सबरदार ()|०)०/४०) अ फा वि-दे हुक्म राँ। 
हुक्‍्सवरदारी (०)०)०/४०) अ फा विनदे हुक्म- 
रानी'। 

हुक्‍्मरां ((॥,/४£)अ फा वि-शासन चलानेवाला, क्षासक, 
हाकिम । 
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हुक्‍्सरानी (, ५०/|)/४०) अ फा स्‍त्री “शासन चलाना, हुकूमत 
करना। 

हुक्मी (_>+४>) अ वि-निश्चित, यकीनी, अचूक, अमोघ, 
ख़ता न करनेवाला, (दवा या निगाना॥ । 

हुक्‍मे आखिर (9 //») भ पु -दे हुवमे कतई । 

हुक्मे इम्तिनाई ((८४!००५०| #४£-) अ प्‌ -वह हुक्म जो मुक- 
हमे के बीच में किसी कार्य विशेष को रोकने के लिए दिया 
जाय, निपेधादेश | 

हुकमे क्ज़ा (००४ /४>) अ प्‌ -ईश्वरीय आदेश, खुदा का 
हुक्म, होनहार, भावी, शुदनी । 

हुक्‍्मे क़त्नाओक़दर ()०5)!७०४ /£>) अ पु-भावी और 
होनहार; ईश्वरेच्छा, मशीयत् | 

हुक्मे कतई (०6 3 /४)अ पु -आसिरी और अठल हुक्म, 
अतिम निर्णय, अतिमादेश | 

हुकमे गईती (५०४४ /£+) अ फा पृ -विभागों में भेजा 
जानेवाला हुक्म, परिपत्र, सरकुलूर। 

हुक्‍्मे जही (, ५) ८४ # ४“) अ पु -वह आदेश जो प्रार्थनापत्र 
की पुश्त पर लिखा जाता है। 

हुक्से नातिक़ ((5/४!० /४) अ प्‌ -दे 'हुक्से कतई! । 

हुक्‍मे मशीयत (००४० ४“) भ पृ -दे 'हुकमे कजा'। 

हुक्मे रब्बी (५) /४>) भ प्‌ -ईश्वरादेश, खुदा का हुवम, 
अवद्यभावी, मशीयत, शुदनी । 

हुकसे हाफिस (/१+ /&> ) अ प्‌ -हाकिम का हुक्म, राज्यादेश। 

हुफहुक (४2) फा स्त्री -हिक्का, हिचकी । 

हुजज (&<>) भ स्त्री -हुज्जत का वहु , हुज्जते । 

हुज्ञाल ((॥)०) भ प्‌ -दुबकापन, कमजोरी, तपेदिक का 
एक दरजा | 

हुज्ुज (००००) अ स्त्री -रसौत, एक प्रनिद्ध औपधि। 

हुजुब (....+>) अ पु -हिजाव' का वहु , पर्दे, आड़े । 

हुजुम (£/5+») भ॑ पु-निद्रा, नीद, स्वाप, ख्वाब, 
शाति, सुकून, सुख, आराम | 

हुजूद (७)००४) अ प्‌ “रात को जागना। 

हुजूम (/$5%०) भ प्‌ -जन-समूह, भीट, मज्मा, किसी चीज 
की भीड, उदा०--“ बस हुजूमे ना उमीदी साक में मिल 
जायगी । यह जो एक लण्ज़त हमारी नईए ला हारिल 
में है।--गालिव । 

हुजूर (,+४०) अपु -उपस्थिति, हाजिरी, विद्मानता, 
मौजूदगी, साक्षात, आमना-सामना, सम्बोधन के लिए 
एक आदरसूचक शब्द | न्‍ 

हुजूरी (०.४०) भें सती “उपस्थिति, हाथिरी, विय- 
मानता, मौजूदगी, समुसता, सामना । 


हुज्रे यार 


७४८ हे 


हबूत 





हुज्रे यार (१५,३४०) भ फा. प्‌ -तायिका के सामने, 
माबूक के समक्ष । ॥; 
हुयूरेवाला (89):-2०) अ फा. पु -बड़े आदमी के लिए 
प्रतिप्ठासूचक सम्बोवन का शब्द । , 
हुज्रोग्रेव (...६०5)५०६०-) अ प्‌ -प्रत्यक्ष और परोक्ष, सामना 
बौर पीठ पीछा । 
हुज्ञफ: (५०५७--) अ प्‌ -पंगवर साहिब के एक सिहावी । 
हुज्जत (८०००) अ स्त्री -तर्क, दलील, प्रमाण, सुवृत, 
कलह, जगडा; वादविवाद, वहस्‌, तू-तू, में-मे । 
हुज्जती (५:%०) अ वि -हुज्जत करनेवाला , तृ-तू, में- 
में करनेवाला, वाद-विवाद करनेवाला | 
हुज्जतुल्लाह (४!०|८००००-) अ स्त्री -ईश्वर के सत्य होने का 
प्रमाण । 
हुज्जतेकाते' (&/०५5 «०० ) भ स्त्री -युवित युक्त दलील, 
अटल प्रमाण | 
हुज्जते गोया ( ५८५४ ८:४०) अ फा स्त्री -वोलती हुई दलील, 
तक सगत प्रमाण । 
हुज्जते मुवज्जहः (०८८०-३० ८») अ स्त्री -दे 
काते । 
हुज्जते मोहकम (#:०« ५००००) अ प्‌ -मज़वूत दलील, 
मख्मलू का वह लिंगरूपी यत्र जिसे एक स्त्री अपनी कमर 
में वाँधकर दूसरी स्त्री से चपटी लडाती हूँ । 
हुज्जाज (८५०००) भ प्‌ -हाज' का वहु , हाजी छोग । 
हुज्जाव (25००) ञ पु -हाजिव' का वहु , ड्यूडीदार लोग । 
हु्जार (१०००) अ पु-हाज़िर' का वहु , उपस्थितजन, 
हाजिरीन । 
हुझ्त (.)>) अं प्‌ -ढु ख, खेद, शोक, सताप, गम, रज । 
हुस्नीयः (५६०)०) भे- पु -वह खेर या ड्रामा जिसका अत 
दुख पर हो, ढु खात । 
हुज्मः (<०)०) अ- प्‌ -मुद्ठा, पूछा । 
हुतमः («»4००) अ. स्त्री -प्चडारिति, वहुत ही तेज आग 
नरक का तीसरा तल। 
हुताम (/५००-) भ प्‌ -थोडा अछ, ज़रा सा | 
हुती (००४०) ञ स्त्री -अव्जद के हिसाव से हे, तो और ये 
जिनके अक क्रमण ८, ९, १० ह। 
हुदः (४७०) फा पृ -सत्य, ठीक, छाभ, फाइंदा। 
हुदा (($5०) व पु-अख के ऊँटवालो का विशेय गाना, 
जो वह ऊँट चलाते समय गाते हे । 
हुदा (॥५9००) व पू -सरल मागगे, सीधा रास्ता, सत्यता, 
सच्चाई। 
हुंदात (85७०) अ 


हुज्जते 


प्‌ -हादी” का वहु, हिदायत करने- 


ध्छ 


वाले, सच्चा मार्ग दिखानेवाले। 

हुइदद (०:५०-) अ उभ.-हंद का बहु , सीमाएँ, हद । 

हुंददे अर्वजः (<«2॥| ५,५७०) भ. प्‌ -चौहद्दी, किसी स्थान या 
मकान से मिले हुए चारो और के मकान या जमीन | 

हुदूदे झारुई (,>2%४ ०५५०) अ पृ .-धर्मशास्त्र की सीमाएँ 
धर्मानुसार दिये जानेवाले दड | 

हुइस (०७)५०) अ प्‌ -तवीनता, नयापन, किसी वस्तु 
का नया पैदा होना । 

हुहुसो किदम (/५०)८७)५०-) भ प्‌ -तयापत्र और पुराना- 
पन, नित्यता और नश्वरता । 

हुदेवियः (५६०८५०-) अ. स्त्री -अरब का एक स्थान | 

हुदहुद (७०७.०७) अ. पु -एक कलगीदार पक्षी । 

हुनर (2०) फा प्‌ -शिल्प, दस्तकारी; कला, फन, 
गृण, खूवी; हाथ की सफाई, चालछाकी, विद्या, इल्म | 

हुनरआइना (४४,०००) फा वि-हुनर जाननेवाला, गुणी । 

हुनरनाआइना («| ०,४०७) फा वि-जों कोई हुनर ते 
जानता हो, गृणहीन, कलाहीन । 

हुनर नाशनास (( #०५०५४७ ५०) फा वि -जो हुनर न जानता 
हो, जो हुनर की क़द्र न पहचानता हो । 

हुनरमंद (५-५०,-०७) फा वि-हुनर जाननेवाला, गृणवान, 
कलाकार, शिल्पकार, गूनी । 

हुनरमदी (_५3/.०)४-०) फा स्त्री -हुनर जानना, गुनी होना ! 

हुनरवर ()9)००) फा वि-दे हुनरमंद'। 

हुनरशनास ((/'०४,०) फा वि-हुनर जाननेवाला, 
हुनर की कद्र पहचाननेवाला | 

हुनरशनासी (, ०« ५४ )४०) फा स्त्री -हुनर जानना, हुनर 
की क़द्र पहचानना । 
हुफ़्नः (४०७४०-) अ पु -भजलि, करपुट, रूप | 

हफ्फाज (००) अ पृ-हाफिज्ञ' का बहु, वह लोग 
जिन्हें कुरान कठ हो। 

हुफ्रः (४)००-) अ प्‌ -गतें, गढा, छिद्र, सूराख । 

हुव [ व्व ] (...->) अ स्त्री -प्रेम, स्नेह, महतव्वत। 

हुबल (, ४०) अ प्‌ -अरख की एक मूर्ति, जो इस्लाम से पूर्व 
कावे में थी। 

हुबाब (->५०-) भ पु -मित्रता, दोस्ती, अहि, साँप, 
पिशाच, देव । 

हुवाला (॥००००-) व स्त्री -हुवृूछा' का वहु , गर्भवती स्त्रियाँ। 

हुबाहिब (५... ५७०) अ प्‌ -जुगनू, खब्योत । 

हुबत (०५-४०) अ पु.-तीचे उतरना, मूल्य गिरना, 
निचली भूमि, दुवकापन। 

हुबूत (०,--) भ प्‌ --पुण्यो और सत्कर्मो का विनाश | 
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हुबब (.०).०-) अ स्त्री-हव का वहु , गोलियाँ 

हुब॒ब (...)०४) अ पु -वायु का वहना, हवा का चलना । 

हुबर ()५-) अ प्‌ -हिल्न' का बहु., बुद्धिमान्‌ लोग। 
हु, प्रसन्नता, खुशी | 

हृब्युलबतन (.)४6))....-)भ पु -स्वदेशप्रेम, देशभवित, 
इक वतन । 

हुबला (॥०-.०-) अ स्त्री -गर्भवती, अतवेली, हामिला। 

हुमक़ा (5.०) अ पु -अहमक' का वहु , मूर्ख लोग। 

हुमा (५.०) फा पु-उर्दू और फार्सी साहित्य का एक 
कल्पित पक्षी, जिसकी छाया पड जाने से मनुष्य राजा हो 
जाता है, वह पक्षी केवल हड्डियाँ खाता है। ' 

हुमायूँ (( ३2०००) फा वि-शुभ, मगलूमय, मुबारक, (पूं ) 

- एक'मुगल शासक जो अकंवर' का पिता था। 

हुमायूँबस्त (०००० ( १2५०४) फा वि -सौभाग्यशाली, वलद 
इकवाल। 

हुमुक (5०) अ पु-मूखंता, अज्ञानता, नादावी, 
जहालत। 

हुमुर (3००) अ प्‌ -हिंमार' का वहु , गधे 

हुमूज़त (०००००) अ स्त्री -खट्टापन, खटास, अम्लता। 

हुमूल (, |») अ पु योनि के भीतर रखने की ओरपाधि। 

हुमेका (७८००) अ स्त्री -मू्े स्त्री, वेवकूफ औरत । 

हुमेरा (|)&»>) अ स्त्री-लाल रग की स्‍त्री, गोरी 
चिट्टी स्त्री । जि 

हुम्क ((3०+) अ प्‌ -मूखंता, नादानी, अज्ञान, हुमुक । 

हुम्मस (, ,०»>)अ प्‌ -चना, चणक, एक भप्तिद्ध अन्न । 

हम्मा (॥५००) अ प्‌ -ज्वर, ताप, बुखार। * 

हुम्माएं दमवी (, ५३४० ८०) अ पु >वह ज्वर जो रक्त 
के कोप से आये । 

हुम्माए नाइब' («०० ८-५०) भ प्‌ -वह ज्वर जो वारी 
से आये । 

हुम्माएं बल्ामी (, ०००० <०>) में पृ -कफ के प्रकोप 
से आनेवाला ज्वर, कफ ज्वर । 

हुम्माएं मुझ्मिनः (००)० “"+>) में पृ, “वसा 
बुखार, सतत ज्वर। 

हुम्माएं मोहरिक' (५3)5०७ 2...) अ॒पू -ठाई फाइड 
बुखार । 

हुस्माएराबिअ. (««”|) <) अ पृ -वीधिया बुखार, 
चतुर्थक । 

हुम्माए सफ़ाबी (,०३)+०<८५>) में ६ -पित्त के कोप से 
आनेवाला ज्वर, पित्तज्वर | 

हुम्माए सौदावी (७०७ “५»>) अ॑ पु-वाव के दोप 
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से आनेवाला वर, वातज्वर। 

हुम्माज्ञ (०००) भ पु -एक सट्टी घाच, चूका साग। 

हुआ (४)००>) अ पु -बरीर में छाल रग के दाने निवउने 
का रोग, सुख वादा । 

हुज्॒त (५०)»०) भ स्त्री -रक्तता, लालिमा, सूर्यी । 

हुश्नी ((०)००) अ वि-ुर्ख, रग का। 

हुर[ २] (+०) भ वि-स्वतत्र, भाजाद, प्रतिष्ठित, 
मुअज्जज़, वह दास जो सेवा-मुक्त हो गया हो । 

हुरसा (५०)०) अ प्‌ -हरीमस का बहु , लालची लोग । 

हुरूम (४.०) अ प्‌ -एहराम बाँचे हुए छोग। 

हुरूफ (८५७०) भ पु -हर्फ' का बहु , जक्षर माढछा । 

हुरूफ शनास ((#४६.३)०) भें फा वि-कैब्ल अतर 
ज्ञान रखनेवाला, कम पढा-लिखा | 

हुरुफें कमरी ((०)०४५७)०) भ प्‌ -अरती में वे पद्वर 
(जिनमे ल' मिलता नहीं है, जैसे--जछ कमर' और वे 
' अक्षर हे-- 
[हू हे ही हू ं को | 43 ७ 

हुरुफे शम्सी (,५+ ..७)०-) अ पू -णरवी के ये क्षक्षर 
जिनमें 'ल' मिलकर वही अक्षर वन जाता हैँ जिससे वह 
मिलता है, जैस-अगृगम्स (अल शम्स) वे वक्षर हे-- 
>> ५७७७) ) (४ (£४ (४ ४7 5 | हर 

हुरुव (.))०) भे प्‌ -हुव' का वहु , लडाइयाँ, जंगे | 

हुखुवे सलीबी ((५०४4०५००))-) मे (“है पाचीन छदा- 
इयाँ जो तुर्कों और ईमाइयो में हुई । 

हुरूर (99०) मे पु “गर्मी, उप्णता । 

हुरैरः (४)2)2) में स्त्री -छोटी और खूबनूरत बिल्ली । 

हुकंत (८०-०४)०)अ स्त्री -जलन, रोजिश, (विशेपत पेगाव 
की) । 

हुकंते वौल ((97 ८3,>) भ स्त्री -पेशाव की जलन। 

हुए (.०)०) अ पु “एक दाने जो दवा में चलते हें, 
चसुर, हालीन। ु 

हुमेत (-«०)०) मे स्त्री -प्रतिप्ठा, समान, इज्जत , मयांदा, 
नामूस, सतीत्व, इस्मत, किसी वस्तु के खान-पान का बम 
में वजित होना, निषेव, मनाही । 

हुमंत वहा ( (०००३०) मे फा पू न्वह पतन जा फ़ियी 
की मानहानि के बदले में दिलाया जाय । 

हुर्मान (०००) भे॑ (६ जयुद्धि, मेचा, बकव। 

हुर्मास ((#७)२) फी 5 -पासियों का बुराड वा झरुदा, 
जहमन, शतान । हे 

हुर्मुच (०90) फा प्‌ -हुर्मुज़्द वा छपु, 4 
एक हीप, खलीज फारिस | 
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हुर्मुज्द (०)»)») फा प्‌ -बहस्पति, मुशतरी, दे, 'होर 
मुज्द' दोनो शुद्ध हे । 
हुरं; (४०) अ,. स्त्री.-स्वतंत्र स्त्री, वह दासी जो सेवा 
मुक्त कर दी गई हो । 
हुर्या ((+०») फा. पु-कोलाहल, शोर, भयानक शब्द, 
डरावनी आवाज | 
हुर्रास (७|)०-). अ पु -हारिस' का बहु., किसान लोग, 
कृपक वर्ग । 
हुरयित (०-2)०) अ स्त्री,-स्वतत्रता, स्वाधीनता, आज़ादी। 
हुर्रीयतपरस्त (००««)००-८०)०) अ फा विजजो परा- 
धीनता के बबनो से मुक्ति चाहता हो, और इसके लिए हर 
कुर्वाती को तैयार हो । 
हुलफा (५०४०) अ प्‌ -हलीफ' का वहु , वह लोग या राष्ट्र 
जिन्होने परस्पर मित्र रहने की सधि की हो । 
हुलंल (, ०) अ प्‌ -हुल्ल ' का बहु , स्वर्ग के वस्थाभूषण | 
हुलाक (१४१०) तु प्‌-एक बहुत ही अत्याचारी तुर्की 
नरेश जो चिगेज खाँ का पोता था । 
हुलुम (#/>) _अ १ -स्वप्त, ख़्वाब, दे हुल्म' दोनो 
शुद्ध हे । 
हुलक ((४;/») अ प्‌ -विनाश, बरवादी, हनन, वध, 
कत्ल । 
हलल (१०) अ प्‌ -भीतर समाना, प्रवेश, एक आत्मा 
का दूसरे शरीर में प्रवेश । 
हलक (०४४७) अ पु-विनाश, वरबादी, बध, कत्ल, 
हत्या । 
हब: (४०००) अ पु -मेथी, एक प्रसिद्ध शाक । 
हुल्म (/-) अ पृ -स्वप्त, रुवाव, दे हुलुम', दोनो शुद्ध है। 
हुल्यः (५६/०-) जे प्‌ -आभूषण, जेवर, किसी आदमी 
या पशु की तलाब के लिए दिये जानेवाले शरीर के चिह्न । 
हुल्लः (००) भ प्‌ -वह कपडे जो स्वर्ग में दिये जाते हे । 
हल्लान (..१०-) अ पु-मभेड या बकरी का छोटा वच्चा, 
हलवान। 
हुल्लाम (/१०-) अ प्‌ -भेड या बकरी का वच्चा । 
हुलव (१८०) अ वि-मधुर, मीठा । 
हुवः हुवः (+०,०) ञ अव्य -अक्षरश , हफ व हफफ, जूं का 
तूँ, जैसा था वेसा ही | 
हुवल्लाह (४४.॥५०) अ वा -वही ईश्वर हू । 
हुवंदा (।७2%०) फा वि -प्रकट, व्यक्त, जाहिर। 
हुशयार (,५४७४०४) फा वि -होशयार' का लघु ,दे होशयार। 
ह॒शयारी (५ ०)०४४००) फा स्त्री-होशयारी' का रूघु , दे 
होशयारी' 
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हैँशवार (;/)४०) फा वि -दे. हुशयार' । 

हुशादः (<#.&-०) अ प्‌ -वचे हुए जरा-से प्राण॥ 

हुसान (०००) अ वि-रूपवान्‌, सुदर, हसीन व्यक्ति । 

हुसाम (/०«--), अ प्‌ -खड़ग, कृपाण, तलवार । 

हुसूद (०,»०) अ. प्‌ .-हासिद' का बहु , ईर्पालु व्यक्तियाँ, 
डाही लोग | 

हुसुन (३००) भ पु-हिंस्ना का बहु, किले, दुगे; 
रक्षा के स्थान । 

हुसुल (७०) अ पु -प्राप्ति, लब्धि, मिलना; लाभ, 
नफा;। आय, आमदनी, परिणाम, फल, निष्कर्प, 
नतीजा । 

हुसूले इक्तिवार (५०3 |»००-) भ प्‌ -सत्ता की प्राप्ति 

हुसुले इल्म (५ ०-०) भ प्‌ -इल्म की प्राप्ति, विद्या- 
लाभ | 

हुसूले कामयाबी (८०४०४ | |+००-) अ फा प्‌-सफलता 
प्राप्ति, किसी काम में सफल होना । 

हुसुले तालीम (८-०० |$०-) अ प्‌ -विद्योपार्जन, शिक्षा 
लाभ, पढाई हासिल करता । 

हुसूल नजात (८० ४०) अ प्‌ -मुक्ति लाभ, वस्शिश 
हासिल होना । 

हुसुल नियाज्ञ (५८, ४००) अ फा प्‌ -मुलाकात होता, 
भेट होना। 

हुसूले फेज ((/०६५ |9४>) भ प्‌ -कीतिलाभ, यशलाभ, 
अर्थलाभ । 

हुसूले बरकत (०४,०४०) अ. प्‌ -प्रसादछाभ ! 

हुसूले विहिश्त (०४६० १७०). अ फा पृ -स्वर्गलाभ, 
बिहिश्त मिलना । 

हुसूले सक़्सद (५-०४० ३००) अ प्‌ -आशा की प्राप्ति, 
मनोकामना की प्राप्ति । 

हुसूले मत्लब (.....०.० +००) अ पु -अ्थंसिद्धि, मत्लब 
की प्राप्ति। ! 

हुसूले मुहआा (५०७० 2०) भ पु -दे 'हु. मत्लव । 

हुसूले मुराद (०)०, |+००) अ प्‌ -मक्सद और मनोकामना 
में सफलता, मनोवाछित वस्तु की प्राष्ति। 

हुसूले मेराज (८3० 9००) अ. पु-उन्नति की अतिम 
सीमा पर पहुँच जाना। 

हुसूले शिफा (५७८ |+७०) भ पु -रोगमुक्षित, स्वास्थ्य- 
प्राप्ति । 

हसूले शुहृत (०)६४ ७०) थुहृत और स्थाति का 
प्राप्त होता, किसी कार्य या कलाविश्येप में प्रसिद्धि। 

हसुल सआदत ( दम ही (१०४०) अप -किसी पृज्य व्यविति 


हरे सेहत 
की सेवा का सौभाग्य प्राप्त होना, किसी उपकार का यश 
मिलता । ह 

हुसूले सेहत (००-०4 ०००) अ प्‌ -स्वास्थ्य प्राप्ति, रोग 
मुक्ति, मरज़ से शिफा | 

हसन (६००) अ प्‌ -हज्यतअली के छोटे सुपुत्र का नाम 
जिन्‍्होने यज्जीद का शासन स्वीकार नहीं किया था और 
इसके कारण उनको शहीद किया गया। 

हस्त (»«»>) अ प्‌ -सौदये, सुदरता, खूबसूरती, शोभा, 
छठा, रौनक, उदा०-- हुस्न गमज़ा की कशाकश से छुटा 
मैरे बाद, बारे आराम से हू अहले जफा मेरे वाद ।”-गालिव 

हुस्न (००) अ स्त्री -सतीत्व, इफ्फत । 

हुस्तअफज़ा (|)5|)७>) अ फा वि -सुदरता बढानेवाला, 
रूपवद्धंक । 

हैस्‍्तआरा (|) ,.)»-) अ फा वि-सुदर, रूपवान्‌, अच्छी 
शवलवाला (वाली) ,, सुदरता का श्यगारित करनेवाला । 

हुसस्‍्नआराई (, »४|/ ७०) भ फा स्त्री -सुदरता को आभूषित 
और श्ृगारित करना अर्थात्‌ बहुत सुदर होना । 

हुस्नखेज ()६०.)०«०-) अ फा वि -वह स्थान जहाँ के लोग 
सुदर होते हो, सुदरता की उत्पत्ति करनेवाला | 

हेस्‍्नखेज्ञी (५,५०.)-००) अ फा स्त्री -सुदरता की उत्पत्ति, 
सौदय की बहुतात। 

हसस्‍्नपरस्त (०-०)२.०४+) अ फा वि-सौदये की पूजा 
करनेवाला, सुदर स्त्रियो को चाहनेवाला, सुदर वस्तुओ 
पर लटूटू रहनेवाला । 

हेसनपरस्ती (५.०)२.)००-) अ फा स्त्री-सुदर स्त्रियों 
की कद्रदानी, सुदर चीज़ो पर मुग्धता। 

हस्नपसंद (००...५.)»>) अ फा वि-अच्छी चीज़े पसद 
करनेवाला, अच्छी स्त्रियो से मेल-जोल रखने और उन्हें 
चाहनेवाला | 

हसस्‍नपसदी (, ०७०५०५ )“००) अ फा स्त्री -सुदर वस्तुओ को 
पसंद करना, अच्छी शकक्‍लूवालो को चाहना । 

हुस्तफरोश ((४9)>.)«) अ फा स्त्री-गणिका, वेश्या, 
तवाइफ, रूप बेचनेवाली । 

हुस्नवरुद (| ४०० .)»०) भे फा वि-सुदरता प्रदान 
करनेवाला अर्थात्‌ रूप देनेवाला, सुदर बनानेवाला । 

हुसस्‍्ता (१४...०.) अ स्त्री -अति सुदर स्त्री, वहुत ही हसीन 
औरत, रूपवती, लावण्यप्रभा । 

हुस्नियात (००६०५.--) अ स्त्री -हुस्ता' का बहु , सुदर और 
रूपवती' स्त्रियाँ। 

हुस्‍्ते अजाम (/८००| .)-»>) भ फा प्‌ -किसी कार्य का फल 
और परिणाम अच्छा होना । 





७५६ हस्‍्ते नथर 
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हुस्‍्ने अक्नीदत (५७५४० (००) अ॑ प्‌ -किसी की ओर 

अत्यधिक श्रद्धा 

हुस्ने अछलाक ((30>]| (,०»०) अ प्‌ -युणीलता, आचार 
व्यवहार में सदवृत्ति। 

हुसस्‍्ने अदा (|७..०>)अ फा प्‌ -बात कहने का अच्छा ढग, 
लिखने की अच्छी शैली । 

हुस्ने आगाज (रण ...०)अ फा प्‌ -कार्यारन में अच्छे 
शगुन और सुविधाओ की प्राप्ति । 

हुसस्‍्ने इंतिज्ञाम (+५०४०| ०) भ पु-कार्य विभेष के 
प्रबन्ध की सुद्रता, सुप्रवव । 

हुस्ने इंसिराम (4 ३; ०००) अ पू दे हु इतिजाम। 

हुस्ने इत्तिफाक़ (3०७ ..७०-) अ पु-किसी वात का 
अचानक तौर पर अच्छा हो जाना, दंवयोग । 

हुस्‍्ने एतिकाव (०७:४४ (००) अ प्‌ -दे हु अकीदत'। 

हुस्‍ने एतिमाद (७»:०| )»»०-) अ पु -किसी पर जत्यधिक 
विश्वास । 

हुस्ने क़बूल (, |).०७ ..)*०-)अ पु -किसी मिली हुई चीज़ को 
अच्छे प्रकार से कबूल करना , किसी दी जानेवाली वस्तु का 
भली-भाँति स्वीकार किया जाना। 

हुस्‍ने खिताब (.!७० (,०»») भ १-अच्छे प्रकार से 
सम्बोधित करना । 

हुस्ने खुदादाव (०७७० .»«-)भ फा प्‌ -ईव्वर का दिया 
हुआ सौंदर्य, अर्थात्‌ प्राकृतिक सुदरता, ईश्वरदत्त सौंदर्य । 

हुस्‍्ने खुल्क ((5/(०- ००) अ प्‌ -दे हु अछलाक'। 

हुस्ने गदुसगूं ((»/७०६ ०) अ फा प्‌ -गहुएँ रग का 
सौदय । 

हुस्‍्ने गदु्मी (१३०५० ..«०-) अ फा. पु -दे हु गदुमगूं। 

हुस्‍्ने गुपतार (३७5 ००») भ फा पु-चोल-चाल की 
शिष्टता और माधुये । 

हुस्‍्ने गुल्सोज्ञ (०५:५5 ,)०००) अ फा पु -सॉविरापन, 
मलाहत । 

हुस्ने जन (४ (/»>) अ पु-किसी की ओर से अच्छा 
खयाल, सुधारणा। है 

हस्ने तक्ीर (32४0 ()+०) भ॑ पु -भाषण या बातचीत की 
सुदरता और मधुरता। ; 

हुस्न तबुबीर (१६०५०७-»>)भ प्‌ -अ्यत्त की पटुता, सुक्ति- 
चातुर्य , प्रवध की कुशलता, कूटनीति, पाछीनी।  __ 

हुसस्‍्ने तलब (०.००) भ पु -माँगने वा जच्छा ढंग, एस 
ढग से चीज माँगना कि देनेवाला देते हुए सुभी महसूस करे । 

हुस्‍्ने तालील (, ६-०० )००+) भ पु “एवं बयलिकार। 

हुस्ने नजर ()४० ००) भे पु -पृष्टि वी अच्छे बुरे को पर्स, 


हुस्ने समकीं 
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हह्क 


दृष्टि का केवछ अच्छी चीज़ो को छाँटना और उन्ही की ओर | हस्तोजमाल (|| ०) अ पु.-हुप और सौदर्य । 


जाना ! 

हुसने नमकी (५४६८० ..७०००-) अ फा पु.-सॉँविला हस्त 
नमकीनी, मलछाहत । 

हुस्ने फिरंग (०५७...) अ. फा. प्‌ -इगलिस्तान का 
सौद्य, जिसमें दिखाऊपन ज़्याव्य होता हैं। ५ 

हस्त विरिक्तः («०८०)८३-००-) अ फा पु -साँविला हुस्न, 
मलाहत । 

हुस्ने मत्तां ((०००..«०-) अ पु-ग़ज़ल में पहले गेर 
(मतृ॒ला) के वादवाला थेर्‌। कु 

हुस्मे मलीह (४<००...)०००) थअ पु -साँवापन, मैलाहत, 
नमकीनी । 

हुस्ते सहूफिल (#«०.»*>) ज. पु -जिससे सभा की 
रौनक हो, ऐसा व्यक्ति प्र 

हुस्ने मुर्कयद (५:०-५.)«०-) भ वि -सासारिक सौंदर्य, पंरि- 
मित सुदरता । 

हुस्न मुज़स्सम («६०१०० ) भे पु.न्‍जो सर से पाँव तक 
हुस्त ही हुस्त हो, वहुत अधिक सुदर | 

हुस्ते मुत्लक ((50०«..*>) अ पु 
खुदावदी । 

हुस्न यूसुक (५. +३2..३)००>) अ पू.-बूसुर्फा का सौंदर्य जो 
सासारिक हूपो में सर्वेश्रेप्ठ माना जाता है। 

हुस्ने छाज्वाल ((॥99 .0*+) ज प्‌ -े हुस्नें मुत्लकक'। 

हुस्ने सबीह (/+०-०.०>) भ प्‌ -यीरापन, चुअता। 

हुस्ते सत्च ()००«०.०>) अ फा पृ -दें. हुस्तें मलीह । 

हुस्ने समाजत (०-०५०« »«>) अ.पु -वात अच्छे प्रकार से 
ध्यानपूर्वक सुनना; अच्छी भावाज् और बच्छी वाते 
सुनना | 

हुस्नें साउतः (००८० ०) जे फा पु -अप्राकृतिक रूप, 
वनावटी हुस्त, अलकार और आशभूपण द्वारा सजाया हुआा 
हुस्न । 

हुसने सादः (४०५० (»०«>) भ फा पृ -विलकुल सावारण 
ओऔर सरल रुप जिसमे वनावट को तनिक भी दखल न हो । 

हुस्नें सादगी (०४०७ ..«>) ञ. फा पु -ल्वभाव की 
सरलता और भोलापन । के ह 

हस्ने सिसान (८५..« .)*) अ प्‌ -गानें का सौंदर्य, 
श्रवण रस । ' 

हस्नें सुडूक (५४, >>) अ.पु -व्यवहार की शिप्टता; 
दीन-दुखियों की आथिक सहायता | 

हस्नोइइक ((5८०० 
ओर नायिका। 


ईदवरीय , जमालिे 


५.«>) » पु.-चुदरता और प्रेम; नावक 


हुस्वः («०-«-), अ पूं--खत्न , हल्की चेचक, दे. हसव.*, 
दोनो बुद्ध है । हे 

हुस्वान (०००) अ प्‌ -गणना, शुमार , अनुमान, वदाज़ा , 

' गिनती, गिनना । 

हस्ताद (०५००) अज १.-हासिदा का बहु, 
वाले लोग, डाह करनेवाले व्यक्ति । 


हैं (( १०) फा. अव्य -सावधानी सूचक गब्द, हाँ, घुणा, 
सूचक दाव्द, नही । 

हू (+०) फा उस -बरह्म, ईव्वर; झूत्य, खला; सुनसान, 
खाली। 

हूत (५०५०) अ स्त्री.-मत्स्य, मछली, मीन राशि, बारहवाँ 
वुर्ज, वर्ज हुत-] 

हुन (७०) ज-पु -तिरस्कार, अपमान, बेंइज्जती । 

हुवः (००३०) अ पुं.-वह व्यक्ति-जों न भलाई कर सके 

-न वुराई;- दरिद्र वाल-वच्चे । 

हव (०३०) अ पृ -पाप, गुनाह, हत्या, हलाकत | 

हवह (+६२३७) फा. वि-एक-जैंसा, विलकुल एक-सा, 
सदृश, समान, तुल्य, मिस्ल । 

हर (3०) कःसस्‍्त्री -हौरा' का वहु , परतु उर्दू और फ़ार्सी 
में एक वचन बोलते हे, वह स्त्री जिसके वाल और माँखे 
वहुत स्थाह हो और शरीर बहुत गोरा हो, स्वर में रहने 
वाली सुदर स्त्री, स्वर्यायना, स्वर्ग वधू । 

हर (9>) ज॑ प्‌ -हत्या, हलाकत, हानि, नुक्सान | 

हर जमाल (([.+०-)+०) अ- वि-जिसका रूप स्वगग्रिता- 
जैसा हो, वर्थात्‌ बहुत ही सुदर स्त्री । 

हर तलमत (०-००)५०-) अ वि-दे हूर जमारू। 

हर शमाइल ((_५०#),%) जे वि -स्वर्गागनाओ-जेसे हाव- 
भाववाली स्त्री । 5 

हुराने विहिइत (८-2 ०१३०) भ फा स्त्री-स्वर्ग में 
रहनेवाली स्त्रियाँ, स्वर्गागनाएँ 

हुंस्‍लईन (६०-३०) अ. स्त्री.-सुदर आँखोचाली 
हर ॥ 

हरेई ((१४7);>) अ फा स्त्री -दे हृुरुलईन। 

हरोकुसूर (५-८०))+>) अ पु -स्वर्ग और स्वगरगिना, विहिंद्त 
वर हुर | 

हुश ((£$») फा वि-जगली जानवर, उजहू, गँवार | 

हृहक (59%) अ स्त्री -हा-हा, हल्‍्हू, भोरोगुल; चहल- 

पहल, अबादानी । रु 


ईर्प्या करने- 


है ७५३ ईँमा 


हि 


ह्‌ | हैजान (५८०६०) अ प्‌ -पश्माति, बड्वडी, आवेध, जोस, 
कोलाहल, शोर, बेचैनी, इज्तिराव | 


&#०) फा. वि-तुच्छ, पोच, व्यर्थ, बेकार, कोई, | - ६ 
हेच (&*?) & 3 30 20 04% 0 हेजानअर्गरेत् (+:८८०|.३००४००) अ फा वि-गटबद़ी मचाने: 





कशिचित ॥ गा. की ॥ औ. सा, 
्‌ कोई ' वाला, अजाति फैलानवाला, वेचेनी फैलानेवाला । 
हक ' ० 6%९) फा वि-अधभ, नीच कमीना, कोई | हैज़ान खेत (कम मा) भ फा वि-दे हिजानमगेज। 
छः हैजान॑ ला 
जिसके हजानी (, ««०2००) भ वि-अगाति और बेची से सग्वस्ध 
किये-धरे कुछ न हो । 
न अत ह जम हैलुम (६०) फा स्त्री -जछाने की ऊकई, ईंधन ! 
हेच कस (<०)& ४०) फा वि-किसी तरह, कंसे भी । हैजुमकज (| /४/,2०) फा वि-लकड्हारा, लगाना: 
हेचमदाँ ((॥|००६%०) फा वि-कुछ न जाननेवाला, | करनेवाछा। हे 
निपट या हैज्ञमकशी ० 
निपट मूर्ख । ॒ तु (_०४४/)४४) फा स्त्री -लकड॒हारे का वाम, 
हेचमदानी (,०|०«६&-%०) फा स्त्री-कुछ न जानता, | हृगाई-बझाई। 
मूर्जता, अज्ञान। हेजुमफरोश ((४3,४/.४४) न फा वि-ईबन वेचनेवादा, 
हेचमयर्ज (,)४०८--%) फा. वि-जिसका कोई मूल्य व । जलाने की रूकडी का व्यापारी । 
हो, वेकद्र, तुच्छ। है मफरोशी (>०)०/)०) फा स्त्री-ईवन बेचने दाग 


हेच सर्द (०)०६-+०) फा वि-दीन और दु खी व्यक्ति पेशा ! 
हेम (#%०») फा स्त्री-हिेमिय” का रूघु, जलानें की | हेजुरिजाल (०). /०४०-) ज प्‌ -गीवत, चनही, पिशु- 


लकडी, ईंधन । नता, निंदा । 
हेसियः (५६*६०) फा स्त्री -ईंघन, जलाने की रूकडी । हैतान (००४) थे पू -जकृत, जत्तत्य, घूठ । 
हेलः (८३००) फा प्‌ -हलेल ' का लघु , हड, हरीतकी। | हेदर (;५७०) अ प्‌ -शेर, सिंह, व्याप्त, हत अठी पी 
3 उपाधि । 
हे हेदरे कर्रार (४ ०५०) व प्‌ -हजत जी की उणपि, 
हैमत (४५०) अ स्त्री -रूप, आकृति, शक्ल, ज्योतिविद्या, | वारवार शत्रु की सेना पर टूटनेचाला । 
तजूम, आकाशीय पदार्थों की विद्या, खगोल विद्या । हैफ (५.६०) अ प्‌ -हा, आह, हाय-हाय, अण्सोन । 
हैयतदाँ (॥|००-४५००)अ फा वि-खगोल विद्या का जानने- | हैफा (५०४०) अ स्त्री -कृशोदरी, पतन्दी कमरवाठी । 
वाला, ज्योतिषी। हैवत (८०५८०) अ स्त्री-आतक, रोव, वाक, भय, 
हैमते फज्ञाई (, «४|७४ ०४/-७) अ स्त्री -वेपभूषा, सूरत | त्रास, डर, तेज, जलाछ, प्रताप, इकबाल । हे 
शब्लू, ऐसी घज जिसमे कोई हँसी का पहलू हो । हैबतअंगेज (++०८०(००-०५००) अ फा वि-भय उत्तन्न करने- 
हैअते मज्मूई (, ००$०-०००० ८८४४०) अ स्व्री-कोई वस्तु | वाला, भयकारक, वासजनक। 
अपने सारे अगो के साथ । हैवतमगेजी (,०४- )ब फा स्त्री -नय उतने 


हैकल ( (++००) अ स्त्री -प्रसाद, भवन, बडी इमारत, करना, तासजनक होना । 
हार, गले की माला, आकृति, रूप, वेशभूषा, सनवज, | हैवतज़दः (४०)०-००००) व फा वि-अस्त, भयनीत, टस 
मूतिगृह, मंदिर, कवच, ता बीज । हुआ। कर 

हैल (५5५०) अ प्‌ -के दस्त का घातक रोग, विसूचिका । हैवतजदगी (,५०)०-०७२) जब फा ही जवान, भयनीत 
हैज (०६०) अ प-आतंव, पुप्प, रज, ऋतु, ऊंचुम, | होना। 

जज बा का खून । ह हैवतज्ा (/०-०४१) ने फा वि-दे 'हैवतअनज । न 
हैज़ए वबाई (, .5०॥ #-०५००) अ प्‌ -वह हैज़ां जो महामारी | हैवतनाक ((४एं-्थम)ज फा वि-भयकर, राद, भा 


की शक्ल में फेला हो। नक, कक दम 
हैजा (५८५०.) अ स्त्री -रजस्वला, पुप्पवती जिस औरत | हैवतनाकी (एक) व का सती-तयादक दोना। 
को मासिक धर्म हो रहा हो । खौफनाकी । हर 
हैजा (८६४) ज पु -युद्ध, समर, जंग, छडाई। | हैमा (०६) भ पू -दे पाती का जयए, जियाबाद। 





हैमौयः 


हैमीयः («८०$-४) फा स्त्री -जलाने की सूखी छूकडी । 

हैयः («५-) अ. प्‌ -अहि, सर्प, साँप । 

हैयात (०५०) अ प्‌ -हैय ' का बहु , बहुत से साँप | 

हेयाल ((.६०-) अ वि-बहुत बडा छली, वहुत बडा पघूर्ते, 
वहुत बडा मकक्‍्कार ! 

हेयिज्ञ (६) अ प्‌ -स्थान, जगह, छोर, किनारा । 

हैयिज्ञे खाकी (०४५०,»०-) अ फा प्‌ -मत्येछोक, ससार, 
दुनिया । 

हैयुलआलूम' (//५८॥ ०४--) अ प्‌ -एक बूटी जो सदा हरी 
भरी रहती है। 

हैरत (.>)६०) अ स्त्री -आइचर्य, विस्मय, तअज्जुब, 
अचभा; निस्तव्धता, चकितता, भौचक्कापन। 

हेरतअंगेज़ (,/|०००४०-) अ फा वि-आश्चर्यजनक, 
अजूबा, अजीबोगरीब | 

हैरतअंगेजी (०+४०-|००)४०) अ फा स्त्री -अजूबापन, 
आइचर्यजनकता । 

हैरतअपज्ञा ((,5/५०)»०-) अ फा वि -आइचर्यवर््धक, अचभा 
बढानेवाला । 

हैरतकदः (४७४०,४०) अ फा पु -जहाँ हर बात आश्चर्यजनक 
हो, जहाँ हर तरफ अचभेवाली बातें हो । 

हैरतखानः (<००-००)»०) अ फा प्‌ -दे है कद !। 

हैरतखेज् (+०००)४०) अ फा वि-दे है अफ्जा'। 

हैरतज़द (४०)००)४०-) अ फा वि-चकित, विस्मित, 
निस्तब्ध, अचभे में पडा हुआ। 

हैरतज़दगी (,०४०)००)४०) अ फा स्त्री -भचभे में पडा 
हुआ होना। 

हैरतज्ञा ((,०)४०) अ फा पु-दे हैरतअपज़ा'। 

हैरतनाक (५४५०००)»०-) अ फा वि-दे है अग्रेज। 

हैरत फज़ा (|/०-०)४०)अ फा वि-हैरतअपजा' का रूघु , 
दे 'हैरत अपजा'। 

हैरतसरा (|)«००)४०-) अ फा स्त्री-दे है कद । 

हेरतसामाँ (()००५०००)४०-)अ फा वि-दि. है अग्रेज़'। 

हैरती (,५5)%>) अ वि-आइझचरय्य मे पडा हुआ, चकित, 
निस्तव्घ । है 

हैरते जलव (४)०- .०)%#०) अ स्त्री -प्रेमिका के दर्शन से 
उत्पन्न निस्तव्वता। 

हैरते हुस्न ( ..)«> ००)६०-) अ. स्त्री -सुदरता के अनुभव से 
उत्पन्न होनेवाली हैरत। 

हैरान (..|)४०-) अ॒ वि-चकित, निस्तव्ध, हक्का-बक्‍का | 
38४ ((०|)#०) भ स्त्री -विस्मय, आश्चय, तअज्जुब, 
हैरत । 


७५४ 


होश 


हैल (४०) अ. स्त्री -शक्ति, बल, जोर, ताकत । 


हैलूलः («)-४०) अ पु -आड, ओट, आवरण, पर्दा। 
हैवान ( ५.३०) भ प्‌ -पशु, चौपाया , वन:पशु, जतु, जगली 
जानवर; हर वह चीज जो प्राण रखती हो, जीवधारी | 


हैवानात (०००|)»०) अ पूं-हैवान' का वहु, पशुगण, - 


चौपाए, मवेशी | 

हैवानी («०|)४०) अ वि-पशु-सम्बन्धी, पशुओ का; 
पशुओ-जसा । 

हेवानीयत (०-२-०|५%०) अ स्त्री -पणुता, पाशव, अमान- 
बता, निर्देयता, कठोरता। 

हैवान जाहिक (.४०..० ४०) अ प्‌ -हसनेवाला प्राणी, 
अर्थात्‌ बदर | 

हैवाने नातिक ((5$४७ ,.|$४०) अ पु -बोलनेवाला प्राणी, 
अर्थात्‌ भनुप्य । 

हैवाने मुत्तक ((54/०« ..|३%०) अ पु -निरा पशु, बिलकुल 
जानवर। है 

हैस (, ,०४०) अ स्त्री -युद्ध, कलह, लूडाई, कुमार्ग गति, 
बेराही । 

हैसबेस (, ०५०, /०%०) अ स्त्री -वाक्कलह, वादविवाद, तृ-तू, 
में-मे । ह 

हैसियत (०४४५०) अ स्त्री -प्रतिप्ठित, इज्जत, आथिक 
अवस्था, भाली हालत । 

हैसियतदार (॥|००-%५४०-) अ फा वि-प्रतिष्ठित, ज्ञी- 
इउंजत , धनवान, मालदार। 

हैसियतमंद (७०५०--६०५०) अ फा वि-दे है दीर। 

हैसियते उर्फी (५०) ०-०४५०-) अ स्त्री -सबमे मानी हुई 
प्रतिष्ठा । 

हैहात (.>५६४०) भ. स्त्री -हा हत, हाय अप्रसोस, हाय-हाय। 


ही 

होज़ (3०) फा वि-चकित, हैरान, वस्त, खौफजद । 

होज़ाँ ((|)%०) फा वि-प्रफुल्ल, विकसित, शिगुफत , 
(स्त्री ) नगिस का फूल। 

होर ()+४) फा प्‌ -रवि, सूर्य, सूरज । 

होरक्श ((/०-)»०) फा प्‌ -सूर्य, रवि, सुरज। 

होरमुझ्द (०)०))०) फा पृ-बृहस्पति, मुश्तरी, एक 
प्रसिद्ध ग्रह । 

होशंग (.../४&,») फा पु -ईरान का एक प्राचीन नरेश | 

होश ((_£$०) फा. प्‌ -बुद्धि, समझ, अक्छ, सज्ञा, चेतना, 
खबरदारी, विवेक, तमीज़, अच्छे-बुरे के फर्क की बुद्धि, 
नशे के उत्तार की अवस्था | 


होदाबाएतः 


न हो, हतसज्ञ । 

होशमंद (००.० ४»०») फा वि -वबुद्धिमान्‌, अवलूमद , सचेत, 
होशियार। 

होशमदी (०५-५५ /,०) फा स्त्री -बुद्धिमत्ता, अक्लमदी , 
चेतना, होशियारी । 

होशयार ()५५ /9०) फा वि -बुद्धिमानू, अक्लमद, चतुर, 
चालाक, सचेत, हवास में, छली, ठग, दक्ष, कुशल, 
माहिर । 

होशयारी ((५»)५/५०) फा स्त्री-बुद्धिमत्ता, चातुर्य, 
चेतना, छल, धूतंता, कुशलूता। 

होशरुबा (०, /#»») फा वि-होश उडा देनेवाला, सज्ञा- 
हीन कर देनेवाला। 

होशोखिरद (७)०) /£3») फा प्‌ -सज्ञा और वुद्धि, अक्ल 
और तमीज । 

होशोहवास ((+/$०॥ /3%) फा अ पृ -दे होशोखिरद'। 

हो 

होज़ञ' («०)>) अ प्‌ -छोटा हौज़। 

होज़' (४३३०) अ प्‌-राज का केंद्र, राजधानी, छोर 
कनारा, भग, योनि। 

होज (८%०) अ सनी -शअज्ञानता, नासमझी, आतुरता, 
अधीरता, जल्दबाजी । 

होज़ (०9०) अ प्‌ -पानी का पक्का कुड जो मस्जिदो या 
बगीचो में होता है। 

हौदज (८०५५४) अ पु -ऊँट या हाथी की पीठ पर रखी जाने- 
वाली अम्वारी, हौदा। 

होन (...५०४) फा प्‌ -खेत की ज़मीन जिसमे ढेले बहुत हो । 
होन (..)१४) अ प्‌ -सुख, शान्ति, प्रतिप्ठा, वकार, विनय, 
नम्मता, हरूकापन। 

होब. («०$०) अ प्‌ -तनिहाल। 

होव (००५७) अ पु-पाप करना, गुनाह करना, इच्छा, 
ख्वाहिए, घबराहट, दुख, रज। 

हौबत (००,०) अ स्त्री -पाप-कर्म, गुनाहगारी। 


छ५पए्‌ 
होशबारुतः (००-५०, /»०) फा वि -जिसका दिसाग्न ठिकाने 


होसल,पदिकनी 





अफाउ--उउलपप_-क्जन-_-__._- 

होवा (०५०) अ स्त्री -सुखेच्छा, आरामतझवी, आलरय, 
काहिली । 

होमः (««;>) अ पु-महायुद्ध, बहुत वडा जग, हर बढ़ी 
वस्तु । 

होरा (॥)+०) अ स्त्री -गोरी स्त्री जिसके वाल और से 
स्याह हो । 

होल (१०) अ पु -आसपास, चौगिरद , शक्ति, तुवानाई। 
होल (,|+०) अ प्‌ -भय, त्रास, डर, खौफ। 

होलअंगज्ञ (०० |+०) अ फा वि-भय उत्पन्न करने- 
वाला, भयजनक । 

होलअपजा (|,४, ०) अभ फा वि-भय वढानेवाला, भय- 
वरद्धक ! 

होलज़द (४५) ०) अ फा वि -भयभीत, भयाकुल, त्ररत, 
डरा हुआ। 

हौलज्ा (|), ०) भ फा वि-दे 'हौलभगेज'। 
हौलनाक (४० |०) भ फा वि-भयकर, भयानक, 
भीषण, डरावना, खौफनाक । 

हौलिगी (»&-9४) भ फा वि-नत्रस्त, भयभीत, खाइफ, 
उहिस्त, व्याकुछ, परीशान । 

होश (,#$०>) अ पु -घर, गृह, मकान, स्थान, जगह । 
हौसल' (<..०)०) अ प्‌ -उत्साह, हिम्मत , धृष्टता, ढीठपन , 
साहस, जुर्अत , उद्दडता, गुस्ताखी , आवेग, जोज, वड्वछा। 

हौसिल अपजा (|/%५००)०) भ फा वि-उत्साहवर््धक, 
उत्साह बढानेवाला, प्रोत्साहन देनेवाला । 

हौसलः अपज्ञाई (_५४|)2|५०००,०) अ फा स्त्री -प्रोत्साहन, 
हिम्मत बढाना । 

हौसल मद (५०५०८“-०)०-) अ फा वि-साहसी, उत्साही, 
हिम्मती । 

हौसल मदी ((५०००४-००)०) अ फा स्त्री -उत्साह होना, 
जोश और वलवला होना। 

होसल शिकन (()८४००)०) अ फा वि-हिम्मत तोडने- 
वाला, उत्साह भेदी, दिल तोड देनेवाला। 

हौसल.शिकनी (६9८४-००) _ अ फा स्‍्त्री-रिम्गत 
तोडना, प्रोत्साहन ब्रेन; दिल तोडना। 


5) (& 
5): 


नजर 





